॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥॥॥॥॥ 


मानक हिन्दी कोश 


[ब--त 


| 


सम्पादक 
रामचन्द्र वर्म्मा 
(9) ् (9 
ए रैक 2 
यान 


प्रकादाक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन * प्रयाग 






॥॥॥॥॥॥॥॥॥ है है ै॥॥॥॥ै॥ | है ॥॥ै ै॥॥॥है 


दाम्ब-संस्या--२११२७ 


मानक हिन्दी कोश 


[हिन्दी भाषा का अद्यतन, अ्थ॑-प्रघान और सर्वागपूर्ण शब्ब-कोश ] 


दूसरा खंड 


[ब--व] 
पबक> उन 2मू-्फ प्य्मथ 
उस्‍मब&का, 


प्रधान सम्पादक 
रामचन्द्र वर्म्मा 
सहायक सम्पादक 
बदरीनाथ कपूर, एम. ए.ढ, पी-एच. डी. 





भ्रथम संस्करण 





ह>म्ट३क०७ एपर0९-. ..... 


(लन्ड. ८2७55 3०. 





सुद्रक 
रामप्रतापे त्रिपाठी, सम्मेलन मुद्रणालूयं, प्रयाग. 


प्रकाशुका् 


हिल के बरेमियों और सेवियों के सामने मानक हिन्दी कोश का यह्‌ द्वितीय ख्ड पर्तुत करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता 
है। इसके प्रथम खण्ड के प्रकाशकीय वक्तव्य तथा सम्पादक के“आरम्मिक निवेदन” में इस कोश के उद्देश्य तथा प्रयोजन के 
विषय में सब बातें यथासम्मव विस्तार से कह दी गयी हैं। हिन्दी जैसी जीवित और विकास की ओर गतिशील माषा के कोश 
का प्रणयन कमी सर्वधा सर्वागपूर्ण नहीं हो सकता। 'ाजमाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुए हिन्दी को अभी थोड़ा ही समय हुआा है। 
पिछले कुछ वर्षों में तीत्र गति से हिन्दी में नये शब्द आये हैं। िछली कुछ सदियों से जिन कतिपय विदेशी भाषाओं का सम्पर्क 
हिल से रहा है उनसे कहीं अधिक विदेशी भाषाओं से हिल्दी का सम्पर्क अब होते लगा है। अपने देश की सहोदरा भाषाओं 
से भी हिलदी का सम्पर्क अब बढ़ने लगा है। जब हम यह चाहते हैं कि कम से कम समस्त भारत के छोग अन्तरप्रादेशिक विचार- 
विनिमय और मावाभिव्यक्ति के लिए हिन्दी का माध्यम अपनायें, तब इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि हम हिन्दी के 
क्षेत्र को कितना व्यापक बना रहे हैं। हिन्दी की उप-माषाओं के बहुसंस्थक झेवक भी अपनी रचनाओं से हिन्दी के शब्द" 
अष्डार की अभिवृद्धि कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में हिल्‍्दी के सर्वागपूर्ण कोश के प्रणयन का यह कार्य सृत्रपात्र मात्र कहा 
जायगा। 

हमे खेद है कि प्रषम खष्ट के प्रकाशित होने के तुरन्त बाद द्वितोय खण्ड प्रकाशित न हो सका। इस बीच कुछ समय 
बीत गया। मानक हिल्दी कोश को पाँच खण्टों में प्रकाशित करने का विचार है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे के सब खण्ड 
क्षीश्र प्रकाशित हो जायें । 

अथम खष्ड के प्रति हिन्दी के मनीषी विद्वानों तथा अन्यान्य हिन्दी-अ्ियों ने जो सदुभाव प्रकट किये हैं उसके लिए 
हम उनके कृतज्ञ हैं। 5 

हम इस कोश के अ्रघान सम्पादक, उनके सहयोगी तथा अन्य ऐसे सभी लोगों के श्रति इतज्ञ हैं जिन्होंने इसके 
मुद्रण और प्रकाशन में विशेष योगदान किया है। सम्मेलन मुद्रणाछय के श्रबन्धक और कर्मचारी अपने ही हैं फिर 
भी उन्हें साथुवाद देना आवश्यक है क्योंकि कठित परिस्थिति में विशेष सतकंता के साथ उन्होंने इसके मुद्रण का कार्ये 
सम्पन्न किया है। 


हिल्दी साहित्य सम्मेलन अंपांककड 
स्‍ लना रे कह 
सचिव, प्रथम शासव निकाय 


संकेताक्षरों का स्पष्टीकरण 


अं०---अंगरेजी माषा 

आ०---(कोष्ठक में) अरबी भाषा 
आ०--(कोष्ठक से पहले) अकर्मक क्रिया 
अज्लेय--स० ह० वात्स्यायन 
अनु०--अनुकरणवाचक शन्द 
अप०--अपजंश 

अद्धें० मा०--अर्-माणवी 
अल्पा०--अल्पार्यक 

अ० य०--अव्यय 

आस्ट्रे*---आस्ट्रेकिया के सू निवास्तियों की बोली 
इब०--इबरानी माषा 

ध्र--पाष्डेष बेचन क्षर्मा उम्र । 


झदा०--उदाहरण 





कि० वि०--क्रिया विशेषण 
क्य०--क्वचित्‌ 
गुज०---गुजराती माषा 
चन्द्र०--चन्दवरदाई 
जायसी--मलिक मुहम्मद जायसी 
जावा०--जावा-द्वीप की भाषा 
ज्यो०--ज्योतिष 
डि०---डिगल भाषा 

ढो० मा०--छोल मारू रा दूहा 
त०--तमिल भाषा 
ति०--तिब्बती 

लु०--चुरकी भाषा 
दुलुसी--गोस्वामी दुउसीदास 


ते०--तैल्यु भाषा 

[--दादूदयालू 
कककर-पामका ते सिंह 'दिनकर' 
दीनदयालु--कवि दीनदयातु गिरि 


भू० कृ०--मूत कृदन्त 

मूषण---कवि मूषण त्रिपाठी 
सतिराम---कवि भतिराम त्रिपाठी 
मल०---मलयालम माषा 

सि०--मिलावें £ 
मुहा०--महावरा 

यहु०--यहूदी माषा हे 
यू०--यूनानी भाषा 

य्ौ०--यौगिक पद हि 
रघुराज--महाराज रघुराज सिंह, रीवां-नरेश 
'रसख्तान---सैयद इब्राहीस 

रहीम--अब्दुरंहीम लानखानाँ 

राज० त०--राजतरंगिणी 

लक्ष ०---छदकरी बोली अर्थात हिंदुस्तानी जहाजियों की बोली 
लै०---लैटिन माषा 

ब० वि०---वर्ण-विपर्यय 

वि०--विशेषण 

वि० दे०--विशेष रूप से देखें 

विश्लाम---विश्लामसागर 





ल्ेयो० पक्रि०६-संय्रोज्य किया 
ख०---ख्कममक क्रिया 

स्वे०--सर्वनाम 

सि०---सिन्जो माषा 

सिंह०--सिंहछी माषा 

खूरु--म्ूरदास 

स्त्री ०--स्त्रीलिंग + 
स्पे०--स्पेनी माषा 

हरिऔष---पं० अयोधष्या्सिह उपाध्याय 


हि०--हिन्दी भाषा 


+यह चिह्न इस बात का सूचक है कि यह शब्द केवल 
चद्य में प्रयुक्त होता है। 

+यह चिह्न इस बात का सूचक है कि इस दाब्व का प्रयोग 
स्थानिक है। 


संस्कृत शब्दों की व्युत्पांत के संकेत 


अत्या० स०---अत्यादि तत्युरुष समास (प्रा० स० के अन्तर्गत). श्रा० स०--आदि तत्युदष समास 


अव्य० स०--अव्ययीमाव समास बर स०--महुओहे समाज 

उप० स०--उपपद समास। ३०---पाइम्मप 

उपमि० स०---उपभित कर्मंघारय समाल। मबू७ स०--सयूरव्यंसकादित्वात्‌ समास 

कर्मे» स०--कमेंघारय समास झाक०--कर्थ्वादित्वात्‌ परस्य 

च० त०--चतुर्धी त्युरुथ समास। ब०्त० --घष्ठी तत्युरूथ समास 

तृ० त*--तुतीया तलुद्ण सभास। स॒० त०--सप्तमी तत्युकृथ समास 

हु स०--इन्दर समास #/-- षातु चिह्त है। हि 
हियू स०--द्ियु समा विशेष--पृषो०, नि०और बा ० ये तीनों पाणिनीय व्याकरण 
द्वि० त०--द्वितीया तत्युर्ष समास के संकेत हैं। इनके अर्थ हैं, 'पृषोदर' आदि शब्दों की माँति, 
ज० ल०--समूतत्युरुष समास 'ेपातन' (बिना किसी सूत्र-सिद्धान्त) से और 'बाहुलक (जहाँ 
ज० ब०--नबूबहुत्रीहि समास जैसी प्रवृत्ति देखी जाय वहाँ उस प्रकार) से क्षब्दों की सिद्धि। 
वि०--निपातनात्‌ सिद्धि -.. जिन कान्दों की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से संभव नहीं होती उनकी 
पृं० त०--प्रज्चमी तत्युष्प समास सिद्धि के लिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन 
पृषो ०--पुषोदरादित्वात्‌ सिद्ध विधियों से किसी क्षब्द को सिद्ध करने के लिए वर्णों के आगम, 


भ्रा० ब० स०--आ्रादि बहुब्रीहि समास व्यत्यय, छोप आदि आवस्यकतानुसार किये जाते हैं। 


मानक हिन्दी कोश 


दूसरा खण्ड 


खंजक 





क--देवनागरी लिपि में क वर्ग का दूसरा अक्षर जो अषोष, स्पृष्ट तथा 
महाप्राण है और कंठ से उज्बरित होता है। 

क्--पुं० [सं०,/सन्‌ (लोदना)+ड] १: गढ्ढा। २. शून्य स्पान। 
३. आकादा। ४. निकलने का भागं। निकास। ५- छेद। सूराल। 
६. बिक्। बिवर। ७. श्ञानेन्द्रिय। ८. कूंआा। ९. तीर से लगा 
हुआ घाव। १०- नगर। गाहर। ११. खुख। १२ गले की वह साली 
जिससे प्राणवायु आती-जाती है। इ्वासनलिका। १३ गाड़ी के 
पहिये की नाभि का छेद जिसमें घुरा रहता है। आाला। १४. जन्म- 
औुंडली में छग्त से दसवाँ स्थान। १५. बिंदु। सिफर। १६- सूर्य। 
१७. बान्द। १८. क्षेत्र। १९. कम। काम। २०. अभ्रक। 

क्षकां--वि० [सं» कंकाल] दुर्बल । बलहौत । 
बि० दे० 'खुक्खेँ। 

लंकर--पुं० [सं०,/लन्‌ू (लोदनता) +क्विप्‌,/$ (विखेरना)+अपू, 
खतू-कर कर्म ० स०] बालों की लट। अलक | 

खंक्ष--वि० [सं० कंक] १. छूछा। खाली । रिक्त । २. उजाड़ । 
३. सुनसान । ४. दरिद्र । निर्धन | 

खंक्षणा--स्त्री० [सं० ] घंटी, पुंघरू आदि के बोलने का क्षन्द | 

संघर*--पुं० <खंकर । 
वि०5चखंख । 

जन [देश०] !१. तांबे का बड़ा देग । २. बाँख का बढ़ा 





कंपड़ा“-वि० [?] १. उजडूढ | २. उहूंड । 
38 पु दे० 'अंपहसंगड़। 

/लैंगनां--अ० [सं० क्षय] कम होना । घटना । छीजना। 
'झंगर--ुं० [देश०] १. एक साथ चिपकी और पकी हुई कई इंटें या 
“उनके टुकड़े ।..* 
बि० 4 अुला । शुष्क । २. दुवरा-पतला | क्षीण । 
'मुहा०--हंगर लगना--सूला नामक रोग होना, जिससे श्वरीर दिन 


हू ८.हिन बुला होता जाता है। 
हि“. दिष०] पदों के सर पकने का एक रोग । 








लॉगहा--वि० [हिल मप्र यह छतये) एस) किक लपहोक लिक्ल (अत्य) ] (पशु) जिसे खाँग हो या निकला 
हो। 


बुं» १. बैंडा । २. खूजर । हे मुर्गा । 
लेंगारना--स ०«खेंगालना । 
ल्लॉगालता--स० [सं० क्षालन; गु० खंखाड़वूं; मरा० खंगड़णें] १. किसी 
वात्र के अंदर पानी डालकर उसे हिला-डुलाकर थोढ़ा धोना। २. 
वानी से भरे हुए बरतन में कोई चीज डुवाकर उसे हलका या थोड़ा 
धोना । ३- ऐसा काम करना कि किसी के घर की चीजें निकलकर 
इधर-उधर हो जाये । चालाकी से सब कुछ ले छेता या नष्ट कर देना। 
४. अंदर की चीज हिला-इुलाकर बाहर निकालना । 
खोंगी--स्त्री० [हिं० खेंगना] खेंगने अर्थात्‌ कम होने या छीजने की अव- 
स्पा, क्रिया या भाव । कमी | छीज | 
खॉवेल--वि० [हिं० खाँग] १. (पशु) जो खांग या लंबे दांतों से युक्त हो। 
जैसे--गेंडा, हाथी आदि। २. (पशु) जो खेंगवा रोग से पीड़ित हो। 
संगौरिया|--स्त्री ०--हैंसली (गहना) । 
ल्लंघारता---स०<खेंगालना । 
झेंचना|--अ० [हिं० खाँचता] १. खाँचा जाना। २. अंकित या 
चिह्नित होना । 
अ० [हिं० खाँची] पूरी तरह से मरा हुआ होना । 
पअ०<लिंचना । 
संचाना--स० [हिं० खाँचना] १. किसी से खाँचने (अंकित करने) का 
काम कराना । 
सुहा०---अपनी खेचाना>अपने मतलब या स्वार्थ की वात कहते 
चलता; दूसरे की न सुनना । 
२: दे० खाँचना' । 
श्लजिया--स्त्री ०-खाँची (टोकरी) 
खेंचुलां--पुं०-खाँचा (बढ़ा ठोकरा) । 
खॉचेया|--वि० [हि० खाँचना] खाँचनेवाला । 
खंज--पुं० [सं०१/लज्ज्‌ (लेंगड़ाना )+अच्‌] पैर और जाँघ की नसों 
को जकड़ लेनेवाला एक बात-रोग, जिससे रोगी उठने-बैठने या चलने 
में असमर्थ हो जाता है। 
लि० १. जिसे उक्त रोग हुआ हो। २. पंगु। लेंगड़ा । 
स पुं०--खंजन (पत्नी) । 
क--वि० [सं० खज्ज+कन्‌] १. जो खंज रोग से पीड़ित हो। जिसे 
खंज रोग हुआ हो। २. पंगु। लेगड़ा। शा 











खंजकारि 


३ 


खंडनी 





पुं० [? ] एक श्क्ार का वृक्ष जिसमें से रूमोमस्तगों को तरह का 
गोंद निकलता है । 

खंजकारि--पुं» [खंजक-आरि व० त०] खेसारी । 

खंजल्मेट--पुं० [सं० खंज३/खिट (गति) +अच्‌ ]-खंजन (पक्षी) । 

खेजड़ौ--स्त्री ०--खंजरी । 

खंजन--पुं० [सं० ९ खज्जू : ल्यु-अन] १- काले या मटमेंले रंग को और 
लूंबो पूंछवालो एक प्रसिद्ध चिड़िया जो बहुत ही चंचल होतो और 
बराबर इधर-उघर बैठती-उठती रहती है । 
विजशेष--इसी चंचलता के कारण कविगण इसकी उपमा चंचल नेत्रों 
से कते हैं । 
३. उक्त प्ञी के रंग का घोड़ा। ३. गंगोदक नामक वर्णवृत्त का दूसरा 
नाम । 

खंजनक--वि० [सं० खंजन /कन्‌] १. जिसे खंज रोग हुआ हो। २. 
झेगड़ा। 

खंजन-रति--पुं० [ उपभित स०] (खंजन पक्षी की तरह का) ऐसा गुप्त 
संभोग जिसका जल्दी किसी को पता न चले । 

झंजना--स्त्री० [सं० खंजन+क्यचु +क्विपू--टाप्‌] खंजनिका । 

क्ंजनासन--पुं» [सं० खंजन-आसन, उपमित स०] उपासना के लिए एक 
प्रकार का मासन। (तंत्र) 

झ्लंजनिका--स्त्री ० [सं० खंजन+ठनू--इक, टापु] दलदल में रहनेवालो 
खंजन की जाति की एक चिड़िया । सर्पपी । 

क्ंजर--पुं० [फा०] [स्त्री० अल्पा० खंजरी ] एक प्रकार की छोटी 
तलवार । कटार । 

लेंजरी--स्त्री० [सं० खंजरीट-एक ताल] एक प्रकार की छोटी डफली | 

खंजरी--स्त्री० [फा० खंजर] १. एक प्रकार का छोटा खंजर। कटार। २. 
एक प्रकार का कपड़ा जिस पर उक्त के आकार की घारियां होती हैं। 

क्षंजरीट--पुं० [सं० खज्ज३/ऋ (गति)+कीटन्‌] १. खंजन या खेंडरियच 
सामक पक्षी । २. संगीत में एक प्रकार का ताल । 

झंजा--स्त्री० [सं० ३/खज्ज्‌+अचू-टाप्‌] एक अर्दसम वर्णिक छंद जिसके 
विषम चरणों में ३० लघु और एक गुरु तथा सम चरणों में २८ रपु और 
एक गुरु होता है। 

खंढ--पुं० [सं०५/खंद (टुकड़ा करना)+पत्र्‌] १. किसी दूटी या फूटी 
हुई वस्तु का कोई अंश। दुकड़ा। २. किसी संपूर्ण वस्तु का कोई विशिष्ट 
आग या विभाग । जैसे--रामायण का तृतीय खंड । ३. किसी इमारत 
या भवन का कोई तल्ला या मंजिल । (स्टोरी) ४. किसी घारा या 
उपघारा का कोई स्वतंत्र अंश । ५. कुछ विद्येष कार्यों के छिए व्यवस्णित 
रूप से किया हुआ विभाग । ६. पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नौ मुख्य 
विभाग जो इस भ्रकार हैं:--भरत, इलाबृत, किपुरुष, मद्र, केतुमाछ, 
हरि, हिरण्य, रमा और कुश । ७. उक्त के आधार पर नौ की संख्या 
का सूचक शब्द । ८. किसी राज्य का कोई प्रदेश या प्रांत । ९. कच्ची 
चीनी । खांढ़। 
पुं० [सं० खड्ग] खाँड़ा नाम का व्स्त्र। उदा०--किक्क सरण 

रह पाइ किक्क खत खंडणि खंढे।---चंदवरदाई | 

वि० [खंड+अच्‌] १. खंडित । अपूर्ण | विकलांग । विभक्त । 
२. छघु या छोटा ॥ 














ख्ंड-कंद--पुं» [कर्म स०] झकरकंद । 
स्वंडर--बि० [सं०)/खंड +स्वुल--अक ] १. खंड या विभाग करनेबाला। 
२- खंडन करनेबाला। 
पुं७ [ल्ंड+क] १. खाँड़ु या मिसरी | २. नाखूनोंवाला प्राणी । 
खंड-कथा--स्त्री० [कर्म ० स०] १. कोई अधूरी या छोटी कहानो। कया 
या कहानी का टुकड़ा या भाग । २. प्राचीन भारतीय साहित्य में, करण 









काल में और आज-कल मो उपन्यास का वह प्रकार या भेंद जिसके प्रत्येक 
खंड या भाव में अलग-अलग छोटी कहानियां होती हैं। 

ख्वंड-काव्य--पुं& [कर्म ० स०] ऐसी पद्चदद्ध रचना जिसमें किसी महापुरुष 
या विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की किसी एक या कुछ महात्‌ घटनाओं का 
बिस्तारभूवंक वर्णन होता है। जैसे---मेघूत, सिद्धराज । 

झड-प्रहण--पुं> [कं ० स०] वह भ्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा के सारे 
बिब पर छाया न पड़े, कुछ हौ अंश पर छाया पढ़े। 'लग्रास” का वि- 
कुड्धारयक । (वार्झल इक्लिप्स) 

संडचिला--पूं० [देश०] घान की एक जाति। उदा»--औ संसार तिलक 
खेंडचिका (--जायसी । 

ख्वंडज--पुं» [सं० खंड,/जन्‌ (उत्पन्न होता)+ड] एक प्रकार की दावकर 
या गुड़। 

झंढतां--वि० खंडित । 

छंड-ताल---पुं० [कर्म० स०] संगीत में, एक प्रकार का ताल । 

खंड-घारा--स्त्री० [ब० स०] केंची | कतरनी। 

जंडन--पुं० [सं०६/खंट्+ल्युटू--अन] १. खंड-खंड अयवा दूकड़े-दुकड़े 
करने की क्रिया या भाव। २. विभक्‍त या विभाजित करना। हिस्सों में 
बांटना। ३. कही हुई कोई बात अथवा प्रतिपादित किये हुए सिद्धांत 
के दोष दिखलाकर उसे अमान्य या गलत ठहराना । (कन्ट्राडिक्शन) 
४. अपने संबंध में किसी द्वारा लगाये गये आरोप या अभियोग का 
लिराकरण करते हुए उसे लूठा सिद्ध करना। (रेफ्यूटेशन ) ५. नृत्य 
में, मुंह या हंठ इस प्रकार चछाना जिससे खाने, पढ़ने, वड़बड़ाने आदि 
का माय प्रकट होता हौ। ६. कार्य की सिद्धि में होतेवाली वाघा अथवा 
इसमे उत्पन्न निराशा । ७. विद्रोह या विरोध । 

बि० खंड या टुकड़े करनेवाला । 

खंडनक--वि० [सं० खंडक] (१. खंड या दुकड़े करनेवाला। २. खंडित 
करनेवाला । ३े. जिससे कोई तक या बात खंडित होती है । ४. कोई 
ऐसी परस्पर विरोधी वात जिससे अपने ही पक्ष का खंडन होता हौ। 
(कम्ट्रेंडिक्टरी ) 

लंडन-संडन---पं ७ [द० स०] किसी वात या सिद्धांत के पक्ष तया विपक्ष 
अयवा उसकी अच्छाई तया बुराई दोनों के संबंध' में दोनों पक्षों का कुछ 
कहना । 

खंडना*--स० [सं० खंडन] १. खंड या टुकड़े करना । तोड़ना । २. हिस्से 
लूपाना । ३े- मत, सिद्धांत आदि का खंडन करना और उसे अयुक्‍त 
सिद्ध करना । 

खंडनो--स्त्री० [सं० खंड] १. मध्ययुग में, वह कर जो राज्य बड़े ज़मींदारों 
और राजाओं से छेता था। २. किस्त। ३. खंडी । 


झंडनोप 


झंडिया 








कश्तीष--वि० [सं०९/ संद+अनीयर] १: जो तोड़े-फोड़े उ्र्रारा स्शस प के कककक ज० * | « कै 
योग्य हो। 2 बा हिकेसण) जिसका खंडन होना आवश्यक और 
उपपुक्त हो! तक 

हांड-पति--पुं०[प० त० ] 

पर लव स०] १. महादेव। छिव! २: विष्णु ।३. परणु- 
दाम) ४. राष्ट्र) ५ दूटे हुए दातोंवाला हाथी। 

क्ंडपाछ--पुं० [सं०खंड ५/पाल, (बचाना) +णिचू+अणु] हलवाई । 

खेडपूरी--स्त्री० [हि श्लॉइ+पूरी] एक प्रकार की मौठी पूरी जिसमें 
मेवे आदि भरे रहते हैं। 

झंड-अलप--मुं.[प० त*] वह अ्रलय जिसमें पृथ्वी को छोड़कर 
सृष्टि का ओर कोई पदाये बाकी नहीं रह जाता जोर जो एक चतुरदुपी 
अपवा बह्मा का एक दिन बीत जाने पर होता है। 

खंड-अल्तार--पुं० [| व० स०] संगीत में एक प्रकार का ताछ। 

झंड-कण--पुं (ब० स०] साँप की एक जाति। 

संडबरा--पुं० [हि० खाँड+वरा] १. एक प्रकार का पकवान! मीठा 
बढ़ा। २. मिसरी का लड़्डू। खेंडोरा) 

रूंइ-मे*--पुं० [व० स० ] छंद कास्त्र मे प्रस्तार के अंतर्गत मेरू लामक प्रक्रिया 
या रीति का एक अंग या विमाग। 

कंड-मोदक--पुं [मध्य० स०] गुड़। 

झंडर | --ुं०खेंगहर। 

सेंडरना *--स० [सं० खंडन] १. खंड-खंढ या दुकड़े-टुकढ़े करना। 
छदा०--ताहि सियपुत्र तिल-तूल सम खंढरे।--कैशब। २-5खंडना 
(बंढन करना) । 

झंडरा--पु० [सं० संड+हिं० बरा] १. एक प्रकार का मीठा बढ़ा। २. 
बेसन का बता हुआ बड़ा। 

झंडरिच--सुं०-खंजन (पक्षी)। 

झंडल--पुं० [सं० खंढ,/छा..(लेता)+क] लंड घारण करनेवाला। 

(पुं*>खंढ। (ढि०) 

खंडल छोर|--पूं० [हि०.. खाँट-+छोरना--सोलना] बुंदेलखंड में होली 
के दिलों में होनेवाली एक प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें बाँस के ऊपरी 
सिरे पर बेघा हुआ गुड़ और रुपया खोल लाने का प्रयत्न किया जाता है। 

झंड-सवण--पुं० (कमं» स०] काला नमक। 

झंडसा--पुं० [सं० खंड] छोटा खंड या टुकड़ा। कतछा। 

पुं*्खेंडरा। 

क्षंसवारा--पुं ० «खेंडरा (बड़ा)। 

शंद-पर्वा--स्त्री ० [कर्म ० स०] ऐसी वर्षा जो रह-रह अथवा रूक-झककर 
हो अथवा नगर के किसी एक माग में तो हो और दूसरे भाग में न हो। 

झंदबानी-स्त्री० [हि० सांड+पानी] १. पानी में खांड़ आदि घोलरूर 
पास हम कं] ३. बरातियों के पास भेजा जानेवाछा जरूपान और 

] 


संड-विकार--पुं० [५० त०] खाँऱ से ददी हुई दौती या सफेद 
अंड विला--० [? ] एक प्रकार का धान और उसका चावल। ० 
८-०० दे 

8३७ हरू हे स०] ऐसा नृत्य जिसमें केबल कमर ओर पैरों 





ज्सआः (स्‌)--अ० य० [सं० खंढ+शस्‌] खंढों के रूप में। खंइ-संड 
करके। कदर 

खंड-दाकंरा--स्त्री ० [ उपभित स०] १- खंडसारी। चीनी। २. मिसरी। 

खंड-शोला--स्त्री०[व० स०, टापू] १. बह युवती जिसका कौमार्य 
खंडित हो चुका हो। र- दुइचरित्रा स्‍त्री। हे. वेश्या । 

संडसर--सुं ० [सं० खंड+सू (गति)+अच ] चीनी। पु 

झंडसार--स्त्री ० [सं० खंड-£ शाला] वह कारलाना जहाँ राने देशी दंग 
के चीनी बनती है। 

लंडसारो--स्त्री० दिश०] खंडसार में बतो हुई अर्थात्‌ देशी चीती। 

शेड़साल--ुं० “खेंड़सार। 

स्ोडहर--पुं [सं०» खंड+हिं० घर] १. वह स्थान जिस पर बनी 
हुई इमारत या भवन खंट-खंड होकर गिरा पड़ा हो। गिरे या दूदे 
हुए मकान का बचा हुआ अंश। २. चित्रकला में, किसी चित्र में का वह 
स्थान जो भूल से खाली छूट गया हो और जिसमें सौंदर्य के विचार से 


कुछ अंकित होता आवश्यक तथा उचित हो। 

क्ंडा[-- पुं० [सं० खंड] चावल का छोटा दुकड़ा। किनकी। 
'पुं*ूूखाँडा (शस्त्र)। 

लंडाज--युं० [सं० खंड-अभ्र करमं० स०] १. दाँतों का एक रोग। 
२. बिखरे हुए वाद) 


झंडालो--स्त्री० [सं० खंड-आ/ला (छेना)+क-डीप] १. तेल सापने 
का एक परिमाण। २. वह स्त्री जिसका पति प्मंद्रोहों हो। ३- छोटा 
ठालाब। ताल। 

झंडिक--पुं० [सं* खंड+उतू--इक ] १. वह विद्यार्यी जो किसी प्रत्प के 
विभिन्न विभागों का अलूग-अलण अध्ययन करता हो। २. एक प्राचीन 
ऋषि। ३- काँल। 

संडिका--स्त्री ० [सं० खंडिक+टाप्‌] १. दे० लंडिक। २. किसी देय 
राशि का वह अंश जो किसी एक नििचत समय पर दिया जाय अथवा 
दिया जाने को हो। किस्त। (इन्स्टालमेन्ट) 

झंडित--वि० [सं० २/खंदू+क्त] १. (वस्तु) जिसका कोई अंश या भाग 
उससे कट या टूटकर अलग हो गया हो। जैसे--खंडित भारत, खंडित 
मूति। २. (कुमारी) जिसका कौमाये नष्ट हो चुका हो। ३. जो 
पूरा न हो। अपूर्ण। ४. (विचार या सिद्धान्त) जिसकी त्रुटियाँ या 
दोष दिखलाकर खंडन किया गया हो और उसे गछत ठहराया गया हो। 

शंडित-बिप्रह--वि० [ब० स०] विकलांग। 

झंडित-ध्यक्तित्व--पुं० [सं० ब० स० ] मनोविज्ञान में, प्रबल मानसिक 
संघर्ष के कारण उत्पन्न होनेवाली ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें मनुष्य 
का अपनी चेतना-शक्तति पर पूरा-पूरा अधिकार नहीं रह जाता। 
(सिप्लिट प्सेनेलिटी) 

खंडिता--स्त्री० [सं० खंडित+टाप्‌] साहित्य में वह नायिका जो रात भर 
कक मम कऔसेकारे अपने प्रिय को प्रातः पर-स्त्री-संसर्ग 

ल्लों से युक्त होती हो। इसके कई मेद हैं--सुस्घा 

हि ० शंडिता, का खंडिता, प्रौढ़ा खंडिता, आदि आदि। हे 

०० खंड+इनि--झोप्‌] पुषिदी। 

० [सं० खंड +हिं० इया (प्रत्य०) ] वह जो कोल्ड में पेरने के 
लिए ग॒ष्नों के खंड-खंड करता या गेंड्रेरियाँ बनाता हो। 


खलेटा 








दुं (डुक्ड़ा 
लंडी|--स्त्री ० [सं० खंड] १. गांव के आस-पास के वृक्षों का समूह। 
३. राज-कर। ३. चौथ नामक कर जो मराठें बसूल करते ये। ४. 
लगान या किराये की खंडिका। किस्त। 
सुहा०--खंडी करमा-- किस्त बांघना। 
झ्ॉडुआ-- पुं० [हि खंड] १. कुआं जिसकी बँधाई पत्थर के ढोकों से 
हुई हो। २. दे० 'कंदुआ'। 
जंडेशवर--पुं० [सं ० खंड-ईश्वर,प ० त] एक खंड (देश) का स्वामी । राजा। 
जखेंडोरा| --सुं० [हिं० खाड़ +औरा (प्रत्य०)] १ मिसरी का लड्डू। 
२. ओला। 
छ्डौरो| --स्त्री ० [सं० खंड] कूटे हुए चावल के टूटे कण। 
खंतरा--पुं० [सं० अन्तर] १. दरार। खोडरा। २. अंतराल । कोना। 
लता --बुं० [सं* खनित्र] [स्त्री* अल्पा» खंती] १. जमीन खोदने 
का उपकरण | जैसे--कुदाल, फ़ाबड़ा आदि। २. बह गड्ढा जिसमें से 
कुम्हार बतंन बनाने के लिए मिट्टी निकालते हैं। ३. गडढा। गत्त। 
खंति--स्तरी० [४०] १. इच्छा। उदा०--जब देहों तब पूजिहें, जो मन 
मम्झह ल्लंति।--चन्दवरदाई। २. चतुरता। ३. चसका। उदा०-- 
खंति लागी त्रिभुवनपति खेड़े ।--प्रियी राज। 
स्त्री० [हि० खंता] एक जाति जो जमीन खोदने का काम करती है। 
लंवक--पुं० [अ० ] १. किसी गढ़, भवन था महल के चारों ओर रक्षा के 
लिए बनाई हुई चौड़ी तथा गहरी नाली । खाईँ। २. बहुत बड़ा तपा 
गहरा गड्ढा। ३. दो बातों या मतों के बीच का बहुत बड़ा अन्तर। 
खंदना |--स० <्लोदना। 
ख्ंदा [--पुं००खंता। 
श्लंदाता[---स० <खुदवाना। 
झंदोलो--स्त्री ० [हि० खटोली] बच्चे का विछोना। 
जंघवाना--स ० [हिं० खाली] “खंदाना (खुदबाना)। 
स० [?] खाली कराना। 
लंघा--पुं० [सं० स्कंघक] आर्यागीति तामक छंद। 
पुं० १. “खंडिका। २. «“कंघा। 
झंधार--.ध० [सं० लंडाघीश] १ राजा। २. मालिक । स्वामी। उदा०-- 
पंड पंड का सील्या खंघार।--नरपति नाल्ह। हे. छावनी। 
शिविर। 
२.>कंघावार (छावनी )। उदा०---उहाँ त लूसों कटक खंघारू। 
>जायसी। 
पपुं०१. 5्गांघार। 
झ्ंघारी--वि० “>कपारी। 
खंधासाहिनो--स्त्री० >खंघा (छंद) । 
लंषियाना [--स० [?] (पदाय को पात्र में से) बाहर गिराना या 
निकालना। खाली करना। 
झंबायची, खंबायतो--स्त्री ० -खम्माच। 
खंभ--पुं० [सं० स्कंघ, प्रा० खंम] १. स्तंभ। खंमा। २. किसी चीज 
को पकड़े या रोके रहनेवाछा सहारा। 
खंभा-पुं० [सं० स्केम ] १. इंट, पत्थर, लकड़ी, लोहे आदि की बनी हुई 
गोल या चौकोर रचना जिस पर छत आदि टिकी रहती है। 





२. ऐसा आधार जो अपने ऊपर कोई बड़ी या भारी चीज लिये या 
संभाले हुए हो। 

्ंभात--.पुं&» [सं स्कभावती ] गुजरात का वह परिचमी प्रांत या भाग 
जो इसी नाम को खाड़ो के किनारे है। 

खंभायचो कान्हड्ा--पुं०-खम्माच कान्हड़ा। 

खेभारा--पुं० [सं० क्षोभ, प्रा० खोभ] १. क्षोम। २. घबराहट। 
बेचैनी। ३. भय या उसके कारण होनेबाली चिता। आछंका। ४. 
खेद, रंज या शोक । 
पुं*-गंभारो (बृक्ष)। 

ज्लंभारो-स्त्री ० [सं० काश्मरी, प्रा० कम्हरी] >गंभारी । 

ल्लंभावतो--स्त्री ० [ सं» स्कंभावती] ओड़ब संपूर्ण जाति की एक रागिनी 
जो रात के दूसरे पहर में गाई जाती है। 

लॉमिया|--स्त्री० [हि खंभा] १. ख॑मा का अल्पाययंक रूप॥ छोटा 
या पतला खंभा। २. खूंटा। 

खंभेलो [--स्त्री ०5लेमिया। 

बॉबें--स्त्री० [सं० खं] जमीन में लोदा हुआ वह गड़्ढा जिसमें अनाज 
मरकर रखा जाता है। खत्ता। 

खंबेंड़ा|--प० [हि० खेंवं] बहुत वड़ा खत्ता। 

खैंसना(-7-अ०-खिसकना। 

झ्ई[--स्त्री० [ सं० क्षयी ] १. क्षयकारिणी क्रिया। २. युद। 
३. लड़ाई-झगड़ा। उदा०--खई मिटि जायगी। अस्से ही के 
रस मैं ।--सेनापति। 

ख्-कक्षा--स्त्री ० [० त०] आकाश की परिधि । (ज्योतिष) 

ख-कुंतल--पुं० (4० स०] शिव। 

खकक्‍खट--वि० [सं० ५/खक्ख्‌ (हँसना) +अटन्‌] १. कर्कश। २. कठिन । 
३. कठोौर। 

नपुं०लड़िया। 

झक्लर---पुं० [सं० ५/खक्ल्‌+अरन्‌ ] भिखारी की छड़ी। 

खक्खा--पुं० [ अ० कहकहा ] जोर की हेंसी। अट्ृहास। कह- 
कहा। 

पुं> [हिल स्व (वर्ण)] १. खत्री। २. पंजाबी सिपाही। हे. 

अनुभवी और चतुर पुष्प । ४. बढ़ा हाथी। 

लखड़ा--वि०--खोलला | (पूरब) 

(झलतरा--वि०--खेंखरा 

झज्नरिया[--स्त्री० [देश०] एक प्रकार कौ पतली अलोनी सस्ता पूरी। 

खल्सा--पुं ०--खेखसा 

खक्षार--पुं० (अनु ०] खलारने पर मूंह के रास्ते निकलनेवाली बछगम। 

खल्तारना---अ० [सं० क्षरण] १. पेट को वायु को इस भ्रकार मुँह के रास्ते 
निकालना कि वह गले में से निकलते समय क्षब्द करे तथा अपने साथ 
कफ या बलगम भी छेती आवे। २. उक्त प्रक्रिया से मुंह में आई हुई 
बलूगम को यूकना। 

झलेटना*--स० [हिं० खदेड़ना] १. मगाना। २. पीछा करना। ३५ 
दबाना। ४. घायल करना। 

झलेटा*--पुं० [हि० खखेटना] १. भगदड़। २. दाब। ३ चोद। 
४. झंका। ५. छेद। 














झजरा 


रूजलिया 








खलेरा--पुं० [हिं० खलारना] कलंक। उदा*-मनहू विद्यापति सुनवर 
मौवति कहइते होये खखेरा ।--विद्ापति। 

कलोडरों --पुं० [सं० ल और कोटर] पेड़ के कोटर में बना हुआ किसी 
पक्षी का घोंसला। 

लरोरना[--स० [देश०] १ किसी वस्तु को लोजना। २- चारों 
तरफ खोजते फिरना। 

ख्पंपा--स्त्री० [प० त०] आकाश गंगा। 

ख़ग--पुं० [सं० ख९/गम्‌ (गति)+ड] १: वह जो आकाश या हवा में 
जड़ता हो। जैसे--अ्रह, नक्षत्र. किन्नर, गंध, देवता, मेष आदि। 
३. हवा में पंश्लों के सहारे उड़नेवाले जीव। पक्षी। रे- वायुयान। 
४. तीर। वाण। ५. वायु। हवा। 





ख्ग-केतु--पुं० (प० त०] गरड़ा 
लगता *--अ० [हि० खाँग-काँटा] १. गड़ना। २. चित्त में जमता 
यथा वैठना। ३. लौन होता। ४. अंकित या चिह्नित होता। ५. 
कड़ा होता। उदा०--सल्ति सूधे सभाय रूस्यो मज जात सो टेड़ो 
हू मारण बीच खग्पो।--पनानन्द। ६- अड़ना। ७. उलझना। 
फेसना। उदा०--- न्हात रहीं जल में सब तरुनी, तव तुब नैना कहाँ 
झ्गे।-- सूर। ८. कसा जाना। 
स० १. कसना। २. वाँधना। ३े- लौन करता। 
अ० [सं० क्षीण] १. क्षीण होता। रे. कम होता। घटना। 
०] गएड़ । 
त०] १. गरड़। २. मूर्य। 
शगवार--पुं० [सं० खद्गवान्‌ ?]गले का हेंसुली नामक आभूषण | उदा०- 
पन्ना सो जटित मानों हेम खगवारो है।--सेनापति। 
कपहा--वि० दे० 'खेगहा। 
कमांतक--प० [खग-अंतक, प० त०] वाज पक्षी) 
रपासत--पृ० [ख़ग-आसन, व० स०] (१. विष्णु। २. उदयगिरि। 
श्गि[--स्त्री ०८ लद॒ग। 
ल-्गुण--वि० [ब० स०] (राशि) जिसका ' हो। (गणित) 
सर्गेंद--पुं० [खग-इंद, प० त०] गरुढ़। ५७0७४ कं 
शगेश--पुं० [खग-ईश, प० त०] पक्षियों के राजा, यरढ़। 
शजोल--पुं० [प० १६ आकाक्ष-मंडल। २. ग्रह। ३- दे० खगोल 
विदा!) 
ख्गोलरक--पुं० [सं० खगोल+कत्‌] 55 खगोल। 
कषपोस मिति--स्त्री० [प० त०] गणित ज्योतिष का वह अंग या शाखा 
जिसमें तारों, नक्षत्रों आदि की नाप-जोख, दृश्य स्थितियों, गतियों आदि 
का विचार होता है। (एस्ट्रोमेट्री) 
० [प० त०] आकाश के ग्रहों, नक्षत्रों आदि को गति- 
विधि का विवेचन करनेदाली विदया। ज्योतिष। (एस्ट्रानोमी) 
क्णा--स्त्री ०-नसद्ग। 
श्तप्रास--पुं० [० स०] बह प्रहण जिसमें चंद्र या सूर्य का 
किक (टोटर इक्लिप्स) के 
खबत-- पा ० [सं० &/शच्‌ (बाँघना, जड़ना) +ल्युदू--अन] १ 
चीजे जड़ने या वाँघने की किया या भाव। २. अंकित असल 
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अच्छी तरह से भरा जाना। ४. अटकता। फुेसना। 
स० १ जढ़ना। २ अंकित करना। 

क्षयमस--पूं० [सं० ख/चम्‌ (खाना) +असचु] चंद्रमा। 

खचर--सुं० [सं० ख,/चर्‌ (गति)+ट] ४ आकास में चलनेवाले 
बाय, प्राणी आदि। जैसे--्रह, नक्षत्र, देवता, मेष, वायु आदि। 
३. पक्षी। चिड़िया। ३. तोर। बाण। ४. राज्स। ५. संगत में 
रूपक ताल का एक नाम । ६. कसीम। 

क्चरा--वि० [हिं० खच्चर] १. दोगला या वर्ण-संकर। २. दुष्ट । 
बाजी । ३. जो कोई बात जानते हुए भी बतलाता न हो। मचला। 

लजाखच---वि० [अनु०] (स्थान) जिसमें आवश्यकन। से अधिक व्यक्ति 
झट-सट कर भरे हों अथवा जिसमें वहुत अबिक सामान रखा गया हो। 
जैसे--गाड़ी का डिब्बा यात्रियों से या आलमारी १सतकों मे खचाखच 
अरी यी। 

खचाता--अ० [हिं० खचाखच | खचाख़च भरा जाना या भरा होना। 

स॒० दे० 'खँंचाना' । 

ख्षचारी (रिन)--वि०, पुं० [सं» ख./चर्‌+ णिनि] खचर। 

रूलाबट--स्त्री० [हिं० खाँचाता] खचने या लाने की क्रिया या 
भाव। खचन। 

खजित--वि० [सं०९/लच्‌+क्त] १. जड़ा हुआ। जड़ित। जैसे--मणि 
सखजित। २. अंकित या चित्रित रिया हुआ। उदा०--ुसुम खचित, 
मारुत सुरभित खग कुल कूजित. . .।--संत। हे. युक्त | ४. अच्छी 
तरह से भरा हुआ। शख़चाखच । 
धुं» ऐसा दुशाला जिसमें बहुत से बेल-बूटे हों। (कौटित्य) 

क्-चिज--पुं० [स० त०] १. बंसी ही अनहोती, असंभव या बे-सिर पैर 
की बात जेसी आकाश पर चित्र अंकित करना है। २. ऐसी वस्तु 
जो अस्तित्व में न हो। 

श्च्िया[--स्त्री० दे० 'खांची' । 

खचीना(---० [हि० खेंचाना ] १. रेखा। लकोर। २. चिह्॒। निशान। 

जेरना--स० [हि० खदेरना] दवाकर वश में करना। उदा०--ऊसे, 
कहां, सुनौं जस तेरे औरे बानि खचेरे |-सूर । 

खज्यर--प० [देश०] १. एक प्रसिद्ध पशु जो गधे और घोड़ी या 
घोड़े और गघी के संयोग से उत्पन्न होता है। अश्वतर। २. दोगला 
अणवा वर्णंकर व्यक्ति । 

लज--वि० [सं० प्रा० खज्जलाय] (वह) जो खाया जाने को हो अपवा 
खाये जाने के योग्य हो । 

खजक--पुं० [सं०५/लज्‌ (मणना) +अच्‌+कत्‌] मयानी। 

खजप--पुं० [सं० खज्‌+कपन्‌] थो । 

खजमज--वि० [अनु० ] साघारण से गिरा हुआ। कुछ खराब । जैसे-- 
आज तवीयत कुछ खजमज है। 

झजमजाता--अ० [अनु०] (तबीयत) कुछ भारी लगना । अस्वस्थता 
सी जान पढ़ना । 

खन्‍जल--पुं० [मष्य> स० ] ओस। 

हजला--पुं०खाजा (मिठाई)। 

रजलिया--मुं० [देश० ] अंगूर का एक रोग जिसमें उसके पत्ते सड़ने लगते हैं। 
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[सं+ खाद्याय<प्रा० खज्जज्ज < खजहज्ज, खजहजा] 

१. खाने योग्य उत्तम फल या मेवा। खाजा। उदा>--और खजहजा 
आब न नाऊँ।--जायसी। २. खाजा नामक पकवाना 

खजा--स्त्रो० [सं० ५/ खज्‌-:अपू +टापू] १. मयातौ। २. प्रतियोगिता। 
३. युद्ध। 

ल्सानचो--प|० [फा०] १. वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति, सभा; समिति 
आदि के कोष या खजाने का प्रघान अधिकारी हो। कोषाष्यक्ष। 
(ड्रेजरर) २- बह व्यक्ति जिसके पास रोकड़ या आय-ब्यय का हिसाव 
रहता है। रोकड़िया। (कंशियर) 

ख्जाना--पुं० [अ० खजानः] १- किसो व्यक्ति, संस्था आदि की संचित 
घनराशि। (ड्रेजर) २. वह स्थान जहाँ पर संचित को गई घनराशि 
रखी जाती है। (ट्रेजरी) ३. वह भवन या स्थान जहां किसी राज्य 
या संस्था को आय का घन रहता है और जहां से व्यय के लिए घन निक- 
रता है। (ट्रेजरी) ४. कर या राजस्व जो खजाने में जमा करना 
पड़ता है। ५. वह स्थान जहाँ कोई चौज़ बहुत अधिकता से पाई जाती 
अथवा होती हो। मांडार। 
सुहा०--ुले खजाने-सबके सामने या देखते हुए। खुलेआम। खुल- 
कर। 
६. किसी उपकरण या उपयोग में आतेवाली वस्तु का बह विशिष्ट 
अंश या बिभाग जिसमें उसकी आवश्यक सामग्री भरकर रखी जाती 
है। जैसे---(क) बन्दूक का खजाना अर्थात्‌ वह जगह जिसमें वाल्‍ूद 
भरी जाती है। (लव) लालटेन का खजाना, जिसमें तेल भरा जाता 





है। 

ल्लजित्‌ू--पुं० [सं» ख+/जि (जीतना) +क्विप्‌] एक प्रकार के शून्यवादी 
बौद्ध । 

खजिल--वि० [फ्ा] लम्जित। शरभिदा। 

छज्जीना--पुं»>खजाना। भांडार। उदा०--पौया को प्रभु परचो दीन्‍्हों 
दियारे खजीना पूर। --भीरा। 

लजुआ--पुं० १०लाजा (पकवान)। २. दे “मरवांस' (अन्न)। 

शजुरहट--स्त्री० [हि० खजूर] नैपाल की तराई में होनेवाला एक भ्रकार 
का छोटा खजूर जिसकी पत्तियाँ चटाई बनाने के काम आती हैं, पर फल 
किसी काम का नहीं होता। 
| स्त्री०<खुजली। 

कबुरा|--धै०खजूरा। 

शजुराही|--स्त्री० [हि० खजूर] बह प्रदेश या स्थान जहाँ खजूरों के 
बहुत से पेड़ हों। 

क्जुरिया[--स्त्री० [सं० खर्जूरिका] १. छोटे फरलॉवाली खजूर। २. 
खजूर नाम की मिठाई। ३. एक प्रकार की ईखा। 
वि० खजूर संबंधी। खजूरी। 








खजुली--स्त्री० १--खुजली। २.-खजूरी। 

नुवा--पुं>-खाजा (पकवान)। 

झजूर--स्त्री० [सं» ख्र्जूर, प्रा» खज्जूर, पा» खज्जूरी, ब० खाजूर, उ० 
खजुरी,सि० खजूरी] १- ताड़ को तरह का एक वेड़ ज प्रायः रेगिस्तान 
में होता है और जिसमें बेर के आकार के रंबोतरे मीठे फल छगते हैं। 





२- उक्त पेड़ का मीठा फल जो खाया जाता है। ३. आटे, घी, शक्कर 
आदि के संयोग से बननेवाली एक प्रकार को मिठाई। 

छजूर छड़ी--स्त्री० [हि० खजूर+छड़ी] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
जिस पर खजूर की पत्तियों को तरह की घारी या बेल बनी होती है। 

खजूरा--पुं» [हिं० खजूर] १- फूस से छाई हुई छत की वेंड्रेर जो प्रायः 
खजूर को होती है। मेंगरा। २. कई छड़ों का बटा हुआ वह डोरा 
जिससे स्त्रियां चोटी गूँघती हैं। चोटी। ३. दे» 'कन-खजूरा'। 

झजूरो--वि० [हि० खजूर] १- खजूर संबंधी। खजूर का। २. आकार- 
अकार के विचार से खजूर की तरह का। ३. तौन लड़ों में गूंवा हुआ। 
जैसे--खजूरी चोटी (स्त्रियों को)। 

खजेहजा|--ु०--खजहजा । 

लजोहरा--.ुं० [सं« खर्जु, हिं० खाज] एक तरह का रोएँदार छोटा कीढ़ा 
जिसके स्पर्श से खुजली होने लगती है। 

ख्-ज्योति (तिल) पुं० [व० स०] खद्योत। जुगनूँ। 

खडंगा--पु» [खट्वांग] जबलपुर के पास का प्रदेश। कटंग। 

झ्ट- पुं० [अनु»] दो वस्तुओं के टकराने अथवा एक वस्तु को दूसरी 
बस्तु से मारने पर होनेवाला शब्द। 
प्द-खट से--(क) खट दान्‍्द करते हुए। (ख) तत्काल। तुरन्त। 

बुं» [सं» खट्‌ (चाहना)+जच्‌] १. कफ़। बलगम। २ वह 

पुराना और दूडटा-फूटा कूआँ जिसमें जलन रह गया हो।:अंपा कूआँ। 
३. घूंसा। मुक्‍्का। ४. एक प्रकार की घास जो छप्पर या छाजन 
बनाने के काम बाती है। ५. बुल्हाड़ी। ६. हल। 
पुं> [सं० पट्‌] सबेरे के समय गाया जानेवालछा एक प्रकार का पाड़व 


राग। 

झ्टक--स्त्रो०[हि०] ६. खटकने की क्रिया या भाव। २. खटकने- 
वाला तत्व या बात। ३- आशंका। खटका। 
पुूं& [सं० ४/लट्‌+बुनू--अक] १. घटक। २- आघी खुली मुट्ठी। 
३. मुष्टिका। सुट्ठी। 

खटकना--अ० [अनु०] १. दो वस्तुओं के परस्पर टकराने से बन्द उत्पन्न 
होना। २. (कोई बात मन में) प्रशस्त या भली न जान पड़ने के कारण 
कुछ कष्टदायक जान पड़ना। खलना। ३- अनिष्ट की आशंका हौता। 
४. रह-रहकर हलकी पीड़ा होना। ५. आपस में अनबन होना। 
६. उचटना। 

झटकरम--सुं» [सं० पट्करम्मं] तरह-तरह के व्ययं के और झंक्टों से 
भरे हुए कामा। 

झ्टकरमी--वि० [हिं० खटकरम] इधर-उघर के और व्यर्थ के काम 
करनेवाला। 

झटका--पुं० [हिं० खट] १. खट से होनेवाला शब्द । २. इस प्रकार 
का कोई झन्द या संकेत होने पर अथवा कोई अनिष्टकारक घटना होने 
पर मन में होनेवाली आशंका और दुश्चिता। ३. चिंता। फिक्रा। 
४. बह कमानी, पेंच अयवा ऐसा ही कोई टुकड़ा जिसके घुमाने, दवाने 
आदि से 'खट' शन्द करते हुए कोई काम होता है। (स्विच) जैसे-- 
बन्दूक का खटका, विजली की बत्ती का खटका। ५- किवाड़े की सिट- 
कनी। ६. पेड़ में बंघा हुआ वह वाँस जिसे खड़खड़ाकर चिड़ियाँ उड़ाते 
हैं। ७. संगीत में, किसी स्वर के उच्चारण के बाद उससे कुछ ही नीचे 
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खटाल 





क स्वर पर होते हुए फिर ऊँचे स्वर की और का बढ़ाव जो बहुत कछा- 
ण॑ और सुन्दर होता है। 

कमान हि खटकना] १- एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इस 
अकार आपात करना कि वह खटखट वान्द करने छगे॥ खटलट झन्द 
कत्पन्न करना। जैसे--दरबाजा खटकाना। २. किसी के मन में 
खटका उत्पन्न करना। ३. परस्पर अनबन कराना। 

झटकासुख-पुं० [सं० सटरआमुल, प० त०] १. नृत्य में , हाथों की 
एक विशिष्ट मुद्रा। २. बैठकर तौर चलाने का एक प्रकार का आसन 
या मुद्दा) 

झटकीड़ा (कोरा)--पुं० [हि* झ्लाट+कीड़ा] खटमल। 

कटलढ--स्त्री० [अनु०] १. दो वस्तुओं के वराबर ठकराते रहने से 
होनेदाला शब्द जो प्रायः कर्णकटू हो। २. झंट। पमेला। ३. 
आपस में होनेवाली कहा-सुनी ओर लड़ाई-झगड़ा। 

झ्टलटा--पुं [अनु ०] खेतों में बाँघा हुआ वह बाँस जो पक्षियों को उड़ाने 
के लिए दूसरे छोटे वाँस से खटखटाया जाता है। खटका। 

झटशटाना--स० [अनु०] किसी प्रकार का आघात करके खटखट दान्‍्द 
उत्पन्न करना। 

झटलटिया--स्त्री० [खट खट से अनु०] वह खड़ाऊं, जिसमें खूंटी के स्थात 
पर रस्सी या फीता आदि छगा रहता है और जिसे पहलकर चलने में 
छटखट शब्द होता है। 

झट-सारक--प० [प० त०] १. कोम। २. गीदढ़। 

झटना--स० [?] घन उपार्जन करना या कमाना। (पश्चिम) 
अ० [?] अधिक तपा कठोर परिश्रम करना। (पूरब) 

झटपट--स्त्री० [अनु०] १. दो कड़ी वस्तुओं के आपस में टकराने का 
शन्‍्द। २. दो पक्षों में होतेवाली सामान्य अतवन या बैर-विरोष। 
३. आपस में होनेवाली फूट। 

क्टपटिया--वि० [हि० खट्पट] १. छोगों से लटपट करने या लड़ने- 
क्षगढ़नेवाछा। जिसकी दूसरों से न बनती हो। २. दो पक्षों में 
फूट ढालनेवाला। 
पु काठ की चट्टी। खटखटिया। 

जटपद--पुं०-पट्पद। 

क्षटपदी--स्त्री ०«पट्पदी। 

झ्टपाटी--स्त्री ० [ हि. खाट+पाटी] खाट या पलंग की पादी। 
भुहा>--खटपाटी लेता या हूपना -रूठकर काम-पत्पा छोड़ 
देता और चुपचाप कहीं बेठ या लेट जाता। उदा०---मैं ठोहि छागि 
छेब खटपाटी ।---जायसी । 

क्षटपापड़ो--स्त्री ० [देश०] अमली या करमई नाम का पेड़। 

झ्टपूरा--पुं० [हिं० लद्दु+पूरा] खेत की मिट्टी समतल करने की मुंगरी। 

झ्टभारो--स्त्री ०5खटपाटी। 


कटबुना---ुं० [ दिं० खाट+बुनना] वढ़ जो खाट बुनने का फाम करता 
दे 4 


हो 
क्टमिखावाँ--5० [देश०] चिरोजी का पेड़। पयाल। 
कटभेभस--पुं» [देश०] छोटे कद तपा छोटी-छोटी पत्तियोंबाछा एक 
पेड़ जिसमें पीछे फूछ तथा दानेदार छोटी फल्लियाँ छगती हैं। 
क्षटमल--पुं० [हिं० खाट+मछ या मल्छ] खाट, भौकी आदि में रहने- 





बाला मटमँछे उन्नादी रंग का एक प्रसिद्ध कोड़ा जो मनुष्य के शरीर 
का रक्त अपने इंक द्वारा इूसता है। उड्स। कि 
झटमलौ--वि० [हिं> खटमल] खटमल के रंग का। गहरे या मटमेले 
उन्नावी रंग का। 
बुं» उक्त आकार का रंग। 
छट-मिट्ठा--वि०->खट-मीठा। 
खटन-मोठा--वि० [हिं० खट्टा+मीटा] जो खाने में कुछ सट्टा, पर साथ 
हो मौठ भी छूयता हो। जैसे-- खट-मीठा फालसा। 


खटमुज--पुं०>पट्मुख। 
कटमुतय--वि० [हि खाट+सूत(-मृत्र)) (बच्चा) जिसे खाट 
घर ही मूतने की आदत पड़ गई हो। 
खटरस--वि० पुं०-पट्रस। 
झटराग--धुं७ [सं० पट्राण] १. लड़ाईऋगड़ा। २. झंझट। बखेड़ा। 
३. कूड़ा-करकट। 
खटरिया---पुं ० [देश० ] एक प्रकार का कीड़ा! 
झटलर--ुं० देश») सान घरनेवालों का लकड़ी का एक उपकरण 
या जऔजार। 
झटला--धुं० (देश०] कान के निचले भाग में किया जानेवाला वह छेद 
जिसमें आभूषण आदि पहने जाते हैं। 
युं» [सं० कलत्र] स्त्री और बाल-वच्चे। परिवार। (महाराष्ट्र) 
झटवाटी--स्त्री ००खटपाटी। 
खटाई--स्त्री० [हिं० छट्टा] १. खट्ट होने की अवस्था, गुण या भाव। 
२. कोई सट्टी वस्तु। जैसे--कऋच्चा आम, इमली, किसी तरह का 
अचार आदि। 
मुहा०--खटाई में डालना-ऐसी पृक्ति या बहाना करना जिससे 
किसी का काम कुछ दिनों तक बिना पूरा हुए यों ही पड़ा रह जाय। 
काम लटकाये रखना, उसे खतम न करना। 
छोण गहना बना छेने पर उसे साफ करने के लिए 
कुछ समय तक खटाई में छोड़ देते हैं जिससे उसकी मैल कट जाय। 
ओर इसी बहाने से वे ग्राहक को प्रायः दोढ़ाया ओर छोटाया 
करते हैं। इसीसे यह मुहावरा बना है। 
शटाक--पुं० अनु०] किसी ऊंचे स्थान पर से काँच, मिट्टी आदि की 
चीज़ों के जमीन पर गिरकर टूटने का शब्द। 
शटालट--पुं० [अनु ०] 'लटखरटं का शन्द) 
अन्य० १. खट-खट छब्द के साथ। २. निरंतर या लगातार 
झन्द करते हुएं। ३. चटपट। तुरंत। 
क्टाता--अ० [हि सट्टा ] किसी वस्तु में खट्टापन आनां। सट्टा होना। 
अ०[हि* खटना+“परिश्रम करना] १. किसी स्थान पर गुजाराया 
निर्वाह होना। विभना। १. परीक्षा आदि में ठीक या धूरा उतरना। 
स० किसी को खटने अर्थात्‌ विशेष परिश्रम करने में प्रवृत करना। 
खूब मेहनत कराना। 
छटापट--स्त्री ०--ल्लटपट। 
झटापटी--स्त्री ०-खटपट। 
झटास[---ुं० [ब० कटाल] परूणिमा के दिन उठनेवाली समुद्र की ऊँची 
झहर। ज्वार। 


छटाव 


हु 
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खटाब--पु० [हिं० खडाना] १- खटने या खटाने को जिया या भाव। 
२- गुजर, निवराह। निर्वाह। ३. नाब्र बाँयने का खूँदा। 
छटास--पु० [सं० खट्टाश] मुफ्क बिलाव। गंध बिलाब। 
स्त्री० हि० खट्टा] १. बह तत्त्व जिसके कारण कोई चीज खट्टी 
होती है। २. खट्ट होते का गुण या भाव। खट्टापन। 
ख्टिक-पु० [सं० खट्टिक] [स्त्रो० खटकिन] एक प्रसिद्ध जाति जो 
तरफारियां, फल आदि बेचने का व्यवसाय करती है। 
ल्टिका--स्त्रो ० [सं» खट+कत्‌--ठापू, इत्य] १. खड़िया मिट्टी। 
२. कान का छेद। 
खटिनो--स्त्री ० [सं० खट+इनि--डौप्‌ ] खड़िया मिट्टी। 
ख्टिया--स्त्री० [सं» खट्बा] छोटी लाट। चारपाई। 
खटौ--स्त्री ० [सं० ३/ खट्‌ +अच--कषु ] « खटिनी। 
ल्टीक--.प०-खटिक। 
खुली [--स्‍त्री ० “खटोली। 
खटेटी[--स्त्री ० [हि० खाट +पीठ ? ] ऐसी खालो खाट जिसपर विस्तर 
न बिछा हो। 
जटोल---पु ० [देश० ] 5खटोला। 
ल्डोलना--पुं० >खटोला। 
ल्टौला--प० [हि० खाट +ओला (प्रत्य०)] [स्त्री० अल्पा» खटोली] 
छोटी ख्वाट या चारपाई। 
पुं०[? ] बुदेछलंड के उस भाग का नाम जिसमें आज-कल दमोह, 
सागर आदि जिसे हैं और जहां किसो समय भौलों को बस्ती यी। 
छट्ढ--विं० [सं० ९/खट्ट (छिपाना)+अच्‌] खट्टा। 
बुं»[? ] एक प्रकार का पौला संगमरमर। 
झट्टा--वि० [सं० खट्ट, प्रा०, खट्ट, बे» खाटा, उ० खटा, सि० खटौ, गु० 
खादू] आम, इसली आदि के से स्वादवाला। 
मुहा»-- (जो या खत) खट्ठ। होता ->अप्रसन्न और उदासीन हौता। 
नाराज होनां। (किसी से) लड्टा लाना" अग्रसन्न रहना। मुँह 
'फुलाना। छट्टी छाछ से भी जाना «थोड़े लाम से भी बंचित होता। 
पुं० एक प्रकार का बड़ा तोबू। 
पुं० >खाट (चारपाई)। 
खट््‌ढा-मीठा--वि० >-खट-मीठा। 
बुं७ संसार का ऊंच-तीच या दुःख-सुख। जेसे--आप तो सब खट्टा- 
मीठा चल या देख के बेढे हैं। 
खट्ठाश (स)--ुं० [सं० खट्ट ५/अश्‌ (व्याप्ति) + अच्‌] [स्त्री० खट्टाशो 
(सी) ] बिल्छी की तरह का एक प्रकार का जंगली जंतु जिसका मुंह 
चूहे को तरह निकला हुआ होता है। (सिवेट-कैट) 
खद्टि--स्त्री ० [सं० $/खट्ट +इन्‌] अरबी। 
झ््टिक--वि० [सं० खट्ट +उन्‌---इक] वध या हिसा करनेवाछा । 
पुं७ १. बहेलिया। २. कसाई। 
ख्द्टिका--स्त्री० [सं० खट्ट + कत्‌ +ठापू, इत्व] १- छोटी खाट 
२- अरयी। 
कद्टी--स्त्री० [सं०? ] १. खट्टी सारंगी या नीवू। २. गलगलू। 
स्त्री० [हि० खटना] आय। कमाई। 
क्षदृदीन्‍मीठी--स्त्री ० [हिं० खट्टी+मीठी] एक प्रकार की छता। 





लू, * पु» [पं० खटना --रुपया पैदा करना] कमानेवाला । 
कमाऊ (विपर्याय-निखट्ट )। 

खट्वांग--पुं० [सं० खट्वा-अंग, प० त०] १. चारपाई के अंग; जैसे-- 
पाटी, पावा आदि। २. शिव का एक अस्त्र । ३. प्रायश्चित के दिनों में 
ज्िक्षा माँगने का ढक प्रकार का पात्र। ४. तन्‍्त्र के अनुसार एक 
प्रकार को मुद्दा जिससे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। ५. साधुओं को 
बह लकड़ी जिस पर हाथ रखकर बे बैठते हैं। अधारी। टेकनी। ६ 
राज। दिलीप का एक नामा। 

छट्वांग-घर--पुं [ ब० त०] शिव। 

खट्वांगो (गिन्‌)--पुं> [खट्वांग इनि] शिव। 

टूबा--स्त्रो० [सं० ५/लट्‌ू(चाहना) +क्यत्‌ , टाए] खाट जिसपर 
सोते हैं । चारपाई। 

खट्वाका--स्त्रो० [सं०» खट्वा +क१+टाप्‌ू] छोटी खाट। खटिया। 

लट्विका--स्त्री ० [सं० खटदा +कन्‌---टापू, इत्व] छोटी खाट । खटिया। 

खड़जा---ुं» [हि० खड़ा+अंग] १. ऊँचाई के बल में बैठाई हुई इंट। 
२. उक्त रूप में ईटों की होनेवाली जुड़ाई या उससे बननेवाला 
फर््ष। 
*चुं७ दे० 'झांवा'। (क्व०) 

ख्ड--पु० [सं*» खड्‌ (काटना)+अपू] १. धान की पेड़ी। पयाऊ। 
२- धान। ३. ह्योताक। सोतापाढ़ा। ४. चांदी, सोने का बह 
चूर्ण जिससे चीजों पर गिलट चढ़ाते हैं। 
पुं७ खर (पास)। 

ल्ड़क--स्त्री ०<खटक। 

लड़कना--अ० [अनु»] [भाव० खड़खड़ाहट] 'लड़लड़' शब्द होता। 
ख्टकना। 

झड़का--ैं० १.छटका। २. -खरका। 

झड़काना--स०--खटकाना। 

झड़ककौ--स्त्री० [सं० खड़क्‌५/ कू (करना) +ड--डौप्‌] खिड़की। 

लड़लड़ा--पुं» [अनु खटखटा। २-०लह्खड़िया। 

छड़लड़ाता--अ० [हि खड़खड़] खड़खड़ शब्द होना। 
स० खड़खड़ (खटखट) शब्द करमा। 

लड़लड़ाहट--स्त्री० [हिं> खड़लड़ाना] खड़खड़ शब्द होने की किया, 
भाव या छब्द। 

लड़लड़िया--स्त्री ० [हि खड़खड़ाना] १. पालकी जिसे चार कहार 
उठाते हैं। पीनस। २. काठ का वह ढांचा जिसमें जोतकर गाड़ी 
खोंचने के लिए घोड़े सुधारे जाते हैं। 

आड़ग--पुं०5खड्ग। 

ऋड़गो--वि० [सं० खडगिन्‌] जो खड्ग लिये हो। खड्गधारी। 
बुं» गैंडा। 

ड़जो--.पु०-खड़गी। 

खड़बड़--स्त्री ० [अनु०] १- वस्तुओं को उलटने-पलटने से होनेवाला 
आब्द। २. परस्पर हौनेवाली अनवन या झगड़ा। खटपट। हे. 
अव्यवस्थित करनेवाला बड़ा परिवर्तत। उलट-फेर। ४. हलचल) 

झड़बड़ाना--अ० [अनु०] १. खड़बड़॒झब्द होना। २. खड़बढ़ या 
बबराहट में पढ़ना। ३. व्यकित या व्यक्तियों का ऐसी स्थिति में 
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होता कि वे दृढ़, घान्त या स्थिर र रह सकें। विचलित होता। ४ 
पदार्थों का क्रम-रहित या लितर-बितर होना। 
स० १ खड़बढ़ धाब्द उत्पन्न करना। रे. व्यक्ति या व्यक्तियों को 
ही स्थिति में करना कि वे दूढ, णान्त या स्थिर न रह सकें। 
विचलित करना। ३- चीजें अस्तःब्यस्त या तितर-बितर करना। 
लड़बढ़ाहट--स्त्रौ ० [हि खड़बड़ाना] खड़बढ़ करने या होते की 
अवस्था या भाव। 
क्षड़बड़ो--स्त्री० [हि० लड़बड़ाना। १. खड़बड़ करने या होते की 
अवस्था या भाव। खड़बड़ाहट। २- अस्त-ब्यस्तता। व्यतिक्रमा 
३. दे० खलबली । 
अड़बिड़ा--वि०<खड़बीहड । 
ड़बीहर|-““वि० [हि खट्ड+बीहड] १- (प्रदेश या प्रान्त) जो 
समतल न हो। ऊँचा-तीचा। ऊबड़न्‍शाबढ़। २. बेढंगा। रे बिकट। 
झड़मंडल--वि० [सं० खंड-मंडल] १ अन्यवस्पित रूप से उलठा- 
पलटा हुआ। अस्त-ध्यस्त। तितरबितर। २- (बर्ग या समाज) 
जो क्रमबद्ध या ब्यवस्पित न रह गया हो। 
शड़सान--पुं०-खरसान। 
क्षद्ा--वि० [स० स्थात्‌, ब्रज ठाढ़ा, ठड़ा] [स्त्री० खड़ी] १. जो घरातलू 
के सीधा ऊपर की और उठा हुआ हो। ऊंचाई के वल में ऊपर की और 
गया हुआ। जैसे--खड़ी फसल। खड़ा मकान। रे. (जीव या पशु- 
पक्षी) जो अपने पैरों के सहारे शरीर सीधा करके ऊपर उठा हो। 
जो शुका, बैठा या छेटा न हो। जैसे--ौकर सामने खड़ा या। 
पद--सड़े सड़े--इतनी जल्दी की बैठते तक का अवकाश न हो! 
जैसे--वे आये और खड़े-खड़े अपना काम निकालकर चल दिये। 
खड़ी सवारी-किसी के आने-जाने के संवंध में, आदर या व्यंग्य के लिए, 
बटपट, तुरन्त | जैसे--खड़ी सवारी आई और चली गई। 
३. कोई काम करने के लिए उद्यत, तत्यर या कटिवद । जैसे--आप 
खड़े हौ जायें तो विवाह के सब काम सहज में निपट जायंगे। ४. 
निर्वाचन में चुने जाने के लिए उम्मेदवार के रूप में प्रस्तुत होनेवाला। 
जैसे--इस क्षेत्र से दस उम्मेदवार खड़े हैं। ५. जो चलते-चलते 
कहीं पहुँचकर ठहर था रुक गया हो। जैसे--मोौटर या गाड़ी 
खड़ी कर दो। ६. एक स्पान पर जमा या झका रहनेवाला। 
जैसे--शढ़ा पाती। ७. (अन्न या दाना) जो गला, टूटा या पिसान 
हो। पूरा। समूचा। जैसे--खड़े चावल। ८. ठीक, पूरा या भरपूर। 
जैसे--खढ़ा जवाब (देखें)। ९. जो नये रूप में बनकर या यों हो 
घटनाक्रम अपया संयोग से उपस्थित या प्राप्त हुआ हो। जेसे-- (क) 
झगड़ा या प्रषन लड़ा करना। (ख) कोई चीज बेचकर रुपए खड़े 
करना। १०. जो किसी प्रकार तैयार करके काम में आने के योग्य 
बनाया गया हो। जेसे--खेमा खड़ा करना। ११. (डाँचा) प्रस्तुत 
करना) बनाना। जेसे--चित्र खड़ा करना, योजना खड़ी करना। 
१२. विना बीच में विश्राम किये तत्काल या तुरंत पूरा किया जाने- 
बाछा। जैसे--छड़ा हुकुम। 
पद--खड़े घाट (कपड़ों की घुछाई के संबंध में) घोबी से कराई 
जानेवाली ऐसी घुलाई जो तुरंत या एकाघ दिन के अन्दर ही करा छी 
जाप। क्षड़े पांब-बिना बीच में रुके या बैठे। जेसे--(क) विदेश 
रे 





है आकर खड़े पांव स्थातौय देवता के दर्शन करने जाना। (ले) कहीं 
जाना और खड़े पाँव लौट आना। 
लड़ाओं--स्त्री० [सं० काप्ठपादुका, पा» कट्ठपादुका, प्रा० खड़ामुआ, 
खड़ाउमा,उ० खराउ, बं० खरम, का० खराब, कन्न० कड़ाव, मरा० 
खड़ावा] काठ की बनी हुई एक प्रकार की प्रसिद्ध पादका जिसमें आगे 
की ओर पैर का अंगूठा और उँगली फंसाने के लिए खूंदी छगी 
रहतो है। 
लड़ाका--पुं० [अनु०] खड़खड़ शब्द। खटका। 
कि० बि० चटपट। तुरन्त। 
कड़ा जदाब--पुं० [हि० खड़ा+जवाब] कोई ऐसी वात जिसमें स्पष्ट 
आन्दों में (क) किसी को करारा उत्तर दिया गया हो। अथवा (ख) 
उसके अनुरोब की रक्षा न कर सकते की अपनी असमर्थता बतलाई 
गई हो। 
कड़ा दसरंग--पुं० [देश० ] कुश्ती का एक पेंच जिसे हनुपंत वंध भी कहते है। 
ख्ड़ातन *--पुं०-पढातत। 
खड़ा पढठात--बुं० [देश० ] जददाज के पिछले भाग का मस्तूल। (छश०) 
झड़िका--स्त्री० [सं» खड+डीपू+फत्‌ू-टापू, इत्व] शड़िया मिट्टी। 
कड़िया--स्त्रौ० [खं० खटिका] १. एक प्रकार की चिकनी, मुलायम और 
सफ़ेद मिट्टी। २. उक्त मिट्टी की बनाई हुई ढली या बत्ती जिससे 
तल्ती आदि पर लिखा जाता है। 
बद--खड़िया में कोपला--अच्छे के साथ बुरे की मिलावट! 
स्त्ी० [सं> कांड या हि खड़ा] अरहर के पेढ़ से फलियाँ और पत्तियां 
कौटकर झाड़ लेने के बाद बचा हुआ डंठल। रहठा। खाड़ी। 
खड़ौ--स्त्री० [हिं० खढ़िया] खड़िया (मिट्ठी)। 
स्त्री० [हिं० खढ़ा] छोटा पहाड़। पहाड़ी। 
स्त्री०व्वाग्ह-खड़ी। 
वि०[हिं> खड़ा का स्त्रीलिंग रूप] दे० 'खड़ा'। 
लड़ी चढ़ाई--स्त्रो०[ हि. खड़ौ+चढ़ाई] बह भूमि जो थोड़ी ढालुआ 
होने पर भी वहुत-कुछ सीधी उसर की ओर गई हो। 
शड़ो डंकौ--स्त्री० [देश०] मालखंभ की एक कसरत। 
क्षड्टो तैराकौ--स्त्री० [हिं० खड़ो तेराकी] जरू में सीधे खड़े होकर 
देरों के द्वारा तैरने की क्रिया या भाव। 
छड़ी पाई--स्त्री० [हिं०] १. खड़े बल में सीधी छोटो रेखा। २. इस 
प्रकार (() खींची जानेवाली वह रेखा जो लिखते समय किसी वाक्य के 
समाप्त होने पर लगाई जाती है। पूर्ण विराम। 
खड़ी फसस--स्त्री० [हि०] खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार तो 
हो गई हो परन्तु अभी काटी न गई हो। (स्टेंडिंग क्राप) 
खड़ो बोलो--स्त्री० [हिं० खड़ी+बौलौ] १. मेरठ, बिजतौर , मुजफ्फर- 
नगर, सहारनपुर, अम्बाला, पटियाला के पूर्वी भागों तथा रामपुर, 
मुरादाबाद आदि प्रदेशों के आसपास की बोली। २. उक्त बोली का 
परिष्कृत, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक रूप जिसे आजरूल हिंदी कहा 
जाता है। ३. नागरी अक्षरों में लिखी हुई उस्त भाषा। 
खड़ो मसकसो-- स्त्री.[हि० खड़ा+अ० मसकला--रेती] सिकली 
धटकन का एक औजार जिससे बरततों आदि को खुरचकर जिला 
] 
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छड़ो सवारो 
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लड़ो सवारी--पद दे० 'खड़ा' के अन्तर्गत। 
खड़ी हुंडी-स्त्रो ० [हि० लड़ी : हंडो] ऐसी हुंडी जिसके रुपयों का अभो 
तक भुगतान न हुआ हो। 
खड़आ/--प० [हि० कड़ा] एक प्रकार का कड़ा। (आभूषण) 
छड़ेंघाट--पद दे० 'खड़ा' के अन्तगंत। 
हड़ेपांव--पह दे० 'खड़ा ' के अन्तर्गत । 
छड्ग--पुं० [सं०६“खड्+गन्‌] १. एक प्रकार को चौड़ी, छोटो तलबार। 
खांडा। २. गेंडा नामक जंतु। ३. एक बुद्ध का नाम। 
छड॒ग-कोश--पुं० [प० त०] स्याना 
खड्गधर--पुं० (प० त०]<खड़गघारी। 
खड़गघार--.ु० [सं० खज़॒३/ थू (घारण)+अण्‌] बद्रिकाक्षम के पास 
का एक पबंत। 
ख्ड॒ग-घारा--स्त्रीण[प० त०] १. तलवार कौ धार या फल। २. 
ऐसा विकट काम जो ख़ड्ग या तलवार पर चलने के समान हो। 
झ्लडगधारी (रिन्‌)-पुं» | सं» खड्ग,/घ्‌+जणिनि] वह जो हाय में लड्ग 
या तलवार लिये हुए हो। 
लड्ग-पूतर--पूं० [प० त० ] [स्त्री० अल्पा० खड्गपुत्रिका] एक प्रकार 
की कटार। 
कड्र-बंध--पुं» [4० स०] चित्र-काब्य का एक भेद जिसमें किसी पा 
के शब्द इस ढंग से रखे जाते हैं कि वे खड्ग के चित्र में ठोक से बैठ 
सकें। 
+ लद्ग-लेखा--स्त्री०[ प० त०] तलवारों को पंक्ति या रेखा। 
लड्ग-हस्त--वि० [ब० स०] १. जो हाय में खड्ग लेकर लड़ते के लिए 
तैयार हौ। २. हरदम विकट रूप में लड़ने के लिए उच्यत। 
कश्णाघार--ुं० [खज़आधार, प० त०] खद्गकोश। 
झ्लड्गारौट--.|० [सं» खड्ग-अरि, प० त० खड्गारि ५/ इद (जाता) 
+क] १. चमड़े की ठाछ। २. तलवार कौ धार। ३. वह जिसने 
असिघारा का बत लिया हौ। 
झद्गिक--पुं० [सं० खड्ग+उत्‌--इक ] १. खद्गघारी। २. शिकारी। 
३. कसाई। ४. भेस के दूध का फेन। 
क्षट्पो ( दिगन्‌ )--पुं» [सं० खड्ग+इनि] १- 
गैंडा। 
झड्ड--.पुं०[ सं० सात, प्रा० खड़्डो, सि० खड़ा, गु० खाड, पं० खड्ड, 
म० खड्डा] १. प्राकृतिक रूप से बना हुआ बहुत गहरा गड़ढा। 
जैसे---पहाड या मैदान का खड्ड। २. खोदा हुआ बड़ा गढ़ढा। 
झडढा--पुं० १. “खड्ड। २. -“गढा। 
क्णक--वि० [सं० खनक] लोदनेवाला। 
पुं७ चूहा। (डि०) 
क्षणनाड़िका--स्त्री० [सं० क्षण-नाठिका] धर्मघड़ी॥ (डि०) 
लंग[--पुं» [फा० खडंग] १. एक विशिष्ट प्रकार का तीर। २. 
तरकश। तूणोर। उदा०--तरकस पंच किरयं, तीर भ्रति खतंग तौन 
सय।-- चन्दबरदाई। ३. दे० 'खदंग'। 
पुं० [?] एक प्रकार का कबूतर। 
ल्त--बुं० [अ० खत] १. रेखा। लकीर। २- अक्षर लिखने का ढंग। 
लिखावट। ३. वह जो कुछ लिखा जाय। लेख। ४. चिट्ठी। पत्र। 





खद्गघारी। २ 











५. वह पत्र जिस पर कुछ हिसाव-किताब, लेन-देत आदि लिखा हो। 
ऊदा*---जनम जनम के खत जु पुराने, सामहिं केत फटे रे।--मीरा। 
६. कनपटी और दाढ़ी पर के बाल। 
०---छल आला या लिकलना--कनपटी और गाल पर वाल उगने 
अर्थात यौवनकाल आरम्भ होना। खत बनाना (क) दाढ़ी के 
बाल उस्तरे से साफ करना। (ख) हजामत वनाना। 
पुं& [सं० क्षत] घाव। जलभ। उदा०-- सूखन देत न सरसई, 
खोंटि खोंटि खत खोंट। --विहारी। 
स्जरी० [सं० क्षिति] पृथ्वी। (डि०) 
खत-कश--पुं ० (अ० खत +फा० कश] वढ़इयों का लकड़ी पर रेखा खींचने 
का एक उपकरण या औजार। 
खतकशौ--स्त्री ० [अ० +फा०] १. चित्रकला में चित्र बनाने के लिए 
रेखाएं खौंचना। २. खूब बना-बनाकर लिखने का काम या ढंग। 
खत-किलाबत--स्त्री० [अ०] १. चिट्ठी-पत्री। पक्त-ब्यवहार। पत्रा- 
छाप। २. लिखा-पढ़ी। 
झतलोट[--स्त्री० [सं० क्षत+हिं० खुद] क्षत य। घाव के सूखने पर 
जमनेवाली झिल्ली। खुरंड। 
ख़तना---पुं० (अ० खतनः] मुसलमानों की एक रस्म , जिसमें बच्चों के 
छिग के अगले भाग का ऊपरी चमड़ा काट दिया जाता है। मुप्नत। 
मुखलमानी। 
_स्० काटना। काटकर अलग करना। 
अ» [हिं० खाता] खाते में चढ़ाया या लिखा जाना। 
खतस--वि० [अ० खत्म] १. (काम या बात) जो पूरा या पूर्ण हो चुकी 
हो। जिसमें और कुछ करने को बाकी न रह गया हो। २. जिसका 
अंत हो चुका हो। जो अस्तित्व में न रह गया हौ। 
मुहा०-- (किसी को) लम करना--मार ढालना। 
खतमा*--पुं० [अ० खुतबः] १. श्शंसा। तारीफ। २. दे० 'खुतवा'। 
खतमी--स्त्री०[अ०] गुलखंरू की जाति का एक पौधा, जिसकी पत्तियों 
और फूलों का उपयोग , हकीमी दवाओं में होता है। 
शतर--पुं>-खतरा। 
झतरनाक--वि० [अ०] १. (काम) जो खतरे से भरा हो। जोखिम 
का। २. जो किसी प्रकार के खतरे का कारण वन सकता हो। जैसे-- 
खतरनाक आदमी, खतरनाक बीमारी। 
खतरम्मा--पुं० [हि० खत्री] १. खत्रियों का समाज। २. वह मृहल्ला 
जिसमें खत्री लोग रहते हों। 
खतरा--बुं० [ अ० खतर:] १. अनिष्ट, संकट आदि की आशंका या संभावना 
से युक्त स्थिति। २. डर। भय। 
खतरेटा--पुं० [हि सत्री+एुटा (प्रत्य०)] खत्री। (उपेक्षासूचफ 





झाब्द) 

लता--पुं० [अ०] [वि० खतावार] १. अपराध। कसूर। २. चूक। 
मूछ। ३. घोला। 
मुहा+--खता खाना5ः धोखे में पढ़कर हानि उठाना। खता 
खिलाना>घोखा देकर किसी की हानि करना। उदा०--तीनि बार 
डे एक दिल में, कबहुँक खता खवाई/--कवीर। 
पुं० [सं> क्षत] पाव। जसम। 





कह 2 क---पाद्ाएइश्यूस्, 


श्र 


छनकना 





|ल्‍ल्री० [सं० स्लिति ] पृष्वी। (डि०) 
ताई--पूं० [म०] उत्तरी चीन के ख़ता नामक स्थान का बना हुआ कागज 
जिस पर मध्ययुग में चित्र अंकित होंते ये। 
स्तरौ» दे* नाते खताई। 
लत्ताकार--ु००>खतावार। 
कतावार--वि० [अ० खता+फा० वार] जिसने कोई भूल, दोष या अपराध 
किया हो। अपराधी । दोपी। 
ज्तिया[--स्त्री ०5लाती। 
क्तियाना--स० [हिं० खाता] १. श्वाते में लिखना या चढ़ाना। रे- 
विभिन्न मर्दों को विभिश्न खातों में चढ़ाना। 
कतिपौनौ-- स्त्री० [हि लतियाना] १- वह बही जिसमें विभिन्न मों के 
अलग-अलग खाते हों। २. इन अलग-अलग खातों में विभिन्न म॒दों के 
विवरण भरने का काम | ३े- पटवारी की वह पंजी , जिसमें यह लिखा 
जाता है कि कौन-सा खेत किसकी जोत में है। उस पर कितना छगान 
है और कितनी वसूली हुई है। 
ल-तिसक--पुं [प० त०] सूर्य। 
खतीब--युं [अ०] १. किसी बादशाह के सिहासन पर बेठने के समय 
खुतबा पढ़नेवाला व्यक्ति। २. इस्लाम अर्थात्‌ मुसलमानी धर्म का उप- 
देशफ। 
खतोनी--स्त्री० दे» लतियोनी'। 
लत्ता-मुं० [रूं» खात] [स्त्री खत्ो] १. जमीन में किसी कार्य के लिए 
श्लोदा हुआ गढ्ढ़ा। जैसे--नील या शोरा बनाने का खत्ता। २. 
गदढ़ा। ३. कोठा या बड़ा पात्र जिसमें अन्न या गल्‍ला रखा जाता हो। 
खत्म--वि०८खतम। 
शत्त्रॉ"-पुं०-क्षत्रिय। (डि०) कि 
खत्रवट--स्त्री० [हि० सत्री+बट (प्रत्य०)] १ खत्री (क्षत्री) होने का 
भाव ।उदा०---श्त्र वेचिया अनेक खत्रियाँ, खत्रवट िर राखी खुस्माण। 
--पृष्वीराज। २. क्षत्रियरर्म। बहादुरी। वीरता। 
श्त्रवाट--स्त्री ०>सत्रवट। 
कत्रिय--पुं०-क्षत्रिय। (४०) 
क्षत्री--पुं० [सं क्षत्रिय, प्रा० खतिय] [स्त्री० खतरानी, भाव» खत्रीपत] 
१. बैजाव में रहनेवाले क्षत्रियों की संज्ञा। ये लोग प्रायः व्यापार करते 
हैं। २. क्षत्री। 
कत्रीवाट|--स्त्री०«खत्रवट। 
झदंग--पुं० [फा०] १. एक भ्रकार का पेड़ जिसकी लकड़ी के तीर बनाये 
जाते थे। २. ठीर। बाण। 
शदंगी *--स्त्री ० [फा० खदंग] एक प्रकार का छोटा तीर] 
सब *---ुं० [सं० क्षत-कटा हुआ] मुसलमान। (डि०) 
+वि०>खाय। 
करखदाता--अ०--लदवदाना। 
क्दवराना--अ० [अनु०] किसी तर पदा्य का उबछते समय खद-खद 
बन्द करना। 
क्द॒रा|ं--वि० [सं० क्षुद्र] तुन्छ। निफम्मा। 
पुं० जोतने आदि के लिए निकाला जानेवाछा बछड़ा। 
पुं७ दे० 'लत्ता'। 








॥ भय। २. झक। संदेह। 


झदशा--ुूं०[अ० खदशः] ५ आशंका संदेह 
या पहाड़ खोदने पर 


खदान--स्त्री० [हि० खोदना या खान] १- जमोन 
बननेवाला गड्ढा। रे. दे० ब्ाना। 
खविका--स्त्री० खर/ दा (देना)+क--टापू+कन, इत्व] छावा। 
खब्रि--बुं» [सं० &/छदू (स्थिर रहता) +किरच्‌] १ खेर का पेड़। 
२. कत्या। खेर। ईे- इन्द्र। ४. चन्द्रमा। ५. एक ब्राचीन ऋषि। 
दिरिपत्री--स्त्री० [ब० स० , डीप | लाजवंती या छजाघुर नाम की छता। 
खबिर-सार--पुं० [प० त०] कत्था। खैर। 
खदिरी--स्त्री०[ सं० खदिर+डीपू ] १५ बराह॒क्रांता। २. लण्जावंती 
नामक रूता। छुई-मुई। 
छवरो--स्त्री० [देश०] तालों आदि में होनेवाली एक प्रकार 
क्दौजा--स्त्री०[अ० खदीजः] मुहम्भद साहव की पहली पत्नी, 
स्त्रियों में सबसे पहले दस्लाम धर्म ग्रहण किया या। 
कदोब--दुं७ [फा०] भिल्न के पुराने वादशाहों की उपाधि। 
मु» [सं० रादक->अघमर्ण ] १. किसी से कर्ज लेकर व्यवसाय 
करनेवाला ब्यवसायी। २. ऋणी। कजदार। 
खदुहा [7 *-नखदुका । 
शद्रवासिनौ--स्त्री०. [सि० खन्र//वस्‌ (बसना) + णिनिं--डीए 
बोरड़ों की एक देवी या क्षक्ति का ताम । 
खरेडता--स० (हिं० खनता] बलपूवंक अथवा ढरा-धमका कर कहीं से 
अगाना या हटाना । 
कदेरना[--स०<खवेहना । 
लड़ (२) -पुं० [हि खड्ढी-करघा] १ आज-कल सीमित बर्ष 
में, हाथ से काते हुए सूत का हाथ ही से बुना हुआ कपड़ा। २. व्यापक 
अप में किसी चीज (जैसे--ऊन, रेशम आदि) का हाथ से काते हुए 
सूत का हाथ से बुना हुआ कपढ़ा । 
लदा[--प०%गरढा । 
शद्योत--पुं० [सं० ख+/युत्‌ (चमकना)+अच्‌] १- जुबनूं। २. सूये। 
ललोतरू--पुं> [सं० खयोत५/क (चमकना)+क] १ सूर्य्य। २. जुगनूँ। 
३. एक प्रकार का वृक्ष, जिसके फल बहुत जहरीले होते हैं। 
खद्रोतन--सुं> [सं० [ल+/युद्‌+पिचु+स्यु-अन] हुयें। 
झन|--पुं० [सं० क्षण] १. समय का बहुत छोटा भाग । क्षण। रे. वक्‍त । 
समय । 
अन्य» क्षण भर में। उसी समय। तत्काल। तुरन्त॥ उदा०--घेरी 
धाय सुनत खन घाईं ।---जायसी। 
पपुं० [?] एक प्रकार का वृक्ष । 
पपूं> दे० खंढ'। 
कतक--वि० [सं०» खन्‌ (सोदना)+वुन--अक] कोई चीज विशेषतः 
जमीन खोदनेवाला । 
पुं० १. चूहा। २. बह व्यक्ति जो जमीन खोदने का काम करता हो। 
हज खोदनेवाला मजदूर। ४. सेंच लगाकर घोर! करनेबाला 
स्त्री पर  , के आपस में टकराने से होतेवाल्ा शब्द । 
खनकना--अ० [हिं० खनक ] धातु-खंडों का आपस में टकराकर खन-खन 
शब्द करना | 





कौ घास। 
जिसने 


छनकाना 


चर 


झपरिया 





ख़तकाना--स० [अनु०] धातुखंडों को इस प्रकार टकराना या हिलाना 
कि वे खन-खन शब्द करने रलूगें। 

ख्नकार--स्त्री » [अ-०] खन-खन शब्द करने या होने को अवस्था या 
भाव । 

खनलजूरा--पुं»०कनखजूरा । 

ख़नलना--थि० [अनु०] जिससे 'लन खन' शब्द उत्पन्न हो। 
पुं& एक प्रकार का झुनझुना । 

लतखनाना--अ० खन-खन शब्द होना। जैसे--हथियारों का खनखनाना। 
स० खन-खन शब्द उत्पन्न करना। जैसे--हथियार खनखलनाना । 

झ्नलाब--प|ं० [?] घोड़ों का एक प्रकार का ऐव या दोष । 

झ्नत--पुं० [सं०१/खन्‌ +ल्युद्‌ -अन] जमीन आदि खोदने को क्रिया 
या भाव। 

खतना|--स० [सं० स्तन] गडढा करने के लिए जमोन खोदकर उसमें से 
मिट्टी निकालना। खोदना । 

खनपित्री--स्त्री०.[सं०५/लत्‌+णिच्‌+तूच्‌+डीपू] जमीन लखोदने का 
एक उपकरण । खंती । 

ख़नवाना--स० [हिं० खनना ] खनने या खोदने का काम किसी से कराना। 

झ्लनहना--वि० [सं० क्षीण और होन] १. दुवला-पतला। कमजोर । 
२. कोमल, सुन्दर और सुडौल। ३. अच्छा और ठौक तरह से काम 
देनेबाल्ला । 

लना--अ्रत्य० [हिं० खाता का संक्षिप्त] एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के 
अंत में लगकर “आघात करनेवाला' का अर्थ देता है । जैसे---कट- 
झ्षना, मर-छना आदि । 

खनाई--स्त्री० [हिं० खनना] खनने का काम, भाव या मजदूरी। खोदाई। 

झनिक---पुं० [सं०+/खून्‌ू+इ-+कन्‌] १. जमीन में सुरंग बनाकर छत्ता 
छूगानेवाली मघुमक्खियों की एक जाति । २. गडढा खोदनेवाला 
व्यक्ति | ३. खान (खदान) का मालिक | 

लनिज--वि० [सं० खनि ,/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] खान से ख्तोदकर 
निकाला हुआ । (मिलरल) 
पुं००खनिज-पदा्य। 

ख्निज-पदाये--.पुं० [कर्म० स०] १. वे वस्तुएँ जो खान में से खोदकर 
निकाली जाती हों। २. धातुओं का वह मूल रूप जिसमें वह खान से 
निकलती हैं । 

कमिज-बिज्ञान--पुं» [कर्म० स०] बह विज्ञान जिसमें ख्ानों का पता 
लगाने, उनमें से खनिज पदार्य निकालने तथा उन पदायों के स्वरूप 
आदि का विवेचन होता है। (मितरांकाँजी) 

खनित्--पुं० [सं०६/खन्‌ - इक] जमीन खोदने का एक उपकरण । खंता। 

खनियाना*--स० [हिं० खान] १. खान खोदना। २. खाली करना। 

ख्नि-बसलि--स्त्री० [ सष्य०स०] खान में काम करनेवाले मजदूरों की 
बस्ती । 

खनो--बि० [सं० खनिक ] १. खोदनेवाला। २-खान में काम करनेवाला। 
३. खान में से निकलनेवाला । खनिज । 

खनोना[--स० [हिं० खतना] खनना । खोदना । 

खन्‍ना--सुं० [सं» खननर-काटना से] वह स्थान जहाँ बेंठकर पशुओं के 
लिए चारा काटा जाता है। 











छपचो--स्त्री० [तु० कमचो] १. बांस की पतली तीली, जो प्रायः 
चटाइयां, टोकरिया आदि बनाने के काम आती है। २. बांस की पतली 
परन्तु अधिक चौड़ी पट्टी जिसे प्रायः डाबट२ लोग किसी टूटी हुई हड्डी को 
सोची जोड़ने के लिए किसी अंग में वांधते हैं। (स्प्लिन्ट) ३. कवाब 
भूनने की छोहे को सौंक । 

खपटा[--ुं७ [स्त्री० अल्पा० खपटी] >खपड़ा । 

खपइलार[--पु० [हि> खपड़ा+झारना] किसी ऋतु में पहली बार 
ऊख्ल पेरने के समय की एक रसम । 

खपड़ा--पुं० [सं० ख्पेट प्रा० खष्पट ] [स्त्री० खपड़ी] १ कुछ विशिष्ट 
आकार के पकाये हुए मिट्टो के वे खंड जो प्रायः छप्पर पर इस दृष्टि से 
बिछाये जाते हैं कि वर्षा का पानी छप्पर में से नीचे न चूए। 
विशेष--ये दो प्रकार के होते हैं --(क) खपुआ और (स्तर) नरिया। 
(देखें) 
३. मिट्ठो के पड़े का निचला भाग, गोल आधा भाग । ३. ठौकरा । 
४. खप्पर। ५. कछूए को पीठ पर का कड़ा आवरण । 
बुं» [देश०] गेहूं में लगनेवाला एक प्रकार का कौड़ा। 
पुं० [सं० क्षुरपत्र] चौड़े फलवाला तीर । 

खपड़ो--स्त्रौ» [सं० खपर] १. छोटो नाँद के आकार का भड़भूंजे का 
दाना भूंजने का अर्द्ध गौलाकार पात्र । २. उक्‍त आकार का एक छोटा 
मिट्टी का वरतन । 

स्त्री०5 खोपड़ी । 

खपड़ेल--स्त्री० [हिं० ख़पड़ा] वह छाजन जिस पर खपड़ा बिछा 
हुआ हों। खपड़े से छाई हुई छाजन । 

लपत--स्त्री० [हिं० खपना] १. खपने या खपाने की क्रिया या भाव । 
२. माल को वह विक्रो जो उसे कहीं खपाने के लिए होती है। विक कर 
माल समाप्त होना । ३. अन्त, नाश यः समाप्ति । उदा०--रल्लै 
जु साँड मिट्टे कवन, निमरव माँहि उतपति खपति ।---चन्दवरदाई । 

ल्पतो--स्त्री० [हिं» खपना ]--खपत । 

झपना--अ० [सं० क्षय, प्रा० खय] [संज्ञा खपत] १. (अनावश्यक, 
खराब अथवा फालतू वस्तुओं का) उपयोग या व्यवहार में आता । 
काम में जाना । जैसे--(क) इंटों केटुकड़े भी दीवार में खप गये । 
(ख) इन रुपयों में यह खोटा रुपया भी खप जायगा। २. चीजों का 
बिक कर समाप्त होना । जैसे--दिस/वर में माछू खपना । ३. गुजर 
होना । निभना । ४. नष्ट होना। उदा०--उपजै, खपे, जोनि फिर 
आवे ।--कवीर । ५. अस्त्र-शस्त्र आदि से काटा या मारा जाना। हत 
होता। जैसे--छड़ाई में सिपाहियों का खपना। ६. कोई काम करने के 
लिए बहुत अधिक परिश्रम करते हुए तंग या परेशान होता । जैसे- 
दिन मर खपने पर अब यह काम पूरा हुआ है। 

खपरट--ुं० [हि० खपड़ा] खपड़े का दूटा हुआ अंश या दुकड़ा। 
डीकरा। 

झ्परा--पुं०>खपड़ा । 

ख-पराय--पुं> [प० त०] अंधकार । अंबेरा । 

ल्परिया--स्त्री० [सं० खपरी ] १. भूरे रंग का एक खनिज पदार्थ या उप- 
आातु जिसे बैदयक में क्षय, ज्वर, विष, कुष्ठ आदि का नाक्षक माना गया * 
है। २. चने की फसल में छगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा । 


ऋपरेल 


ख्म्त 





कपरेस-स्त्री० [हिं० खपड़ा+ऐल (प्रत्य०) ] खपड़े से छाई हुई छाजन। 
खपड़ै । 

कूपलो--सुं० [हिं> खपड़ा] पदिचमो ओर दक्षिणी मारत में होनेवाछा एक 
प्रकार का गेहूं, जिसे गोधी या कफली भी कहते हैं । 

झपवा[--स्त्री० [हि० खपाना? ] पुरानो चाल की एक प्रकार की 
कटार । 

क्षपाच--स्त्री० [हिं० लपची] १. रेशम फेस्नेवालों का एक औजार जो 
आँस की दो खपजियों को वाघकर बनाया जाता है। रे. दें पची'। 

क्षपाची[--स्त्री०5खपची । 

लपाड--पुं० [हिं० खपची] भायी के मूह पर लगी हुई वे खपचियाँ लिन्‍हें 
श्लोठने और बंद करने पर चूल्हे या भट्टी में हवा जातो है। 

ल्पाना--स० [हिं” खपना का स०] १. (कोई वस्तु) इस प्रकार उपयोग 
था व्यवहार में लाना कि वह समाप्त हो जाय। जेसते--इस। रत के काम 
अं छकड़ी लपाना । २. माल आदि बेच ढालना। ३. अवकाश या 
गुंजाइश निकालता । जैसे--इस विमाग में दो-तीन आदमी खपाये 
जा सकते हैं। ४. तंग या परेशात करना। किसी काम था बात के 
लिए व्यर्थ दिक करना। ५. किसी काम में बहुत अधिक परिश्रम करके 
अपनी श्क्तित का व्यय या हास कुरना। जंसे---किसी काम में सिर 
रूपाना। ६. नष्ट करता। ७. मार डालना । जैसे--डाकुओं ने 
यात्रियों को जंगल में ही कहीं खपा दिया। 

क्पुआ|--वि० [हिं० खपना-नप्ट होता] कायर । डरपोक । भगोड़ा । 
पं चूछ या ऐेद में कोई चीज कसकर बेठाने के लिए उसके इपर-उघर 
डॉका जानेवाला लकड़ी का टुकड़ा या पच्चढ़ । 
पूं० [हिं० खपड़ा] छप्पर छाने फा वह खपड़ा जो चिपटा और चोकोर 
होता है। 

खपुर--पूं० [सं० मध्य» स०] १. कभी-कभी आकास् में भ्रमवश 
दिलाई देनेवाला एक गन्पव॑-मंढछ, जो कई प्रकार के शुभ और 
अधुभ फ़लों का सूचक माना जाता है। २. पुराणानुसार एक आकाशस्थ 
मगर जो पुलोमा और कालका नाम की दैत्य-कन्याओं के प्रायंता 
करने पर ब्रह्मा ने बनाया या। गन्षर्वनगर। ३. राजा हरिश्चन्द्र 
कौ पुरी जो आकाश में स्पित मानी जाती है। ४. [ख /पृ (पूर्ण 
करता) + क] सुपारी का पेड़। ५. भद्र-मुस्तक॥ ६- बषनला 
नामक वनस्पति। 

+ आुष्प--पूं.(१० त०] १. आकाशा-हुधुम। २. उक्त को तरह की 

अनहौनी या असंभव बात। कं 2 

कप्पट्रा--पुं० १. *श्लप्पर। २. “खपड़ा। 

कष्पर--पुं० [सं० खर्पर, प्रा० पं० खप्पर; गु० खापरी, मरा» श्लापर, 
छ० खपरा, वें ० लावरः] १. वह पात्र जो काछी की मूर्ति के हाथ 
में रहता है और जिसके सम्बन्ध में यह कल्पना है कि वह इसी में 
भरकर दात्रुओं का रक्त पीती थीं। २. दरियाई नारियल का वह आघा 
भाग था उसके आकार का कोई पात्र जिसमें कुछ विश्षिष्ट प्रकार के 
साघु मिक्षा लेते हैं। ३. खोपड़ी 

कफकान--पं०(अ०] १. हृदय की घड़कन का रोग। २. पागलपन। 

हि धार) [अ०] १. खफकाल रोग से पीड़ित। २- परागल। 





झफपो--स्त्री ० [फा०] खफा 7 प्रापपगा सा श्सफका | ब्क-आनरूण रक हत की अवस्था या भाव। अप्रसश्नता। 
साराजगी। 
] १. किसी से अप्रसन्न या असन्‍्तुप्ट। नाराज। 

२. जिसे गुस्सा चढ़ा हो। रुद । 

झफीफ--वि० [अ०] १ मात्रा, मात आदि के विचार से अल्प, बोड़ा 
था हल्का। जैसे--खफीफ चोट आना। २: बहुत ही साथारण या 
दुल्छ और फलतः लम्जित। (व्यित के सम्बन्ध में, सी विशिष्ट 
असंग में) जेसे--किसो को चार आदमियों के सामने खफीफ करना। 

कफीफा--पुं० [अ० खफीफ़ः] वह दीवानी अदालत जिसमें हेल-देन के 
छोटे-छोटे मुकदमों पर विचार होता है। 

क्पफा--पुं० [देश० ] कुइतो का एक केंच। 

झबर-स्त्री० [अ०] १. बृत्तात्त॥ हाल। जैसे--वहाँ पहुँचते हो वहाँ 
की खबर देना। २. इस प्रकार कहीं भेजा जानेवाला हाल। पैगाम । 
संदेश। हे. किसी नई घटना या बात की मिलनेवाली सूचना। 

सुहा०--खबर उड़नारः किसी अनोखों या नई वात की जगह-जगह 

चर्चा होना। 

४. नई घटनाएँ या ताजों बातें जो समाचार/प्रों में छपती हैं 
अथवा रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती हैं। ५- जानकारी। ज्ञान। 
जैसे--हमें भी इस बात की ख़बर है। ६- सुष। होग। जैसे-- 
उसे किसी बात की खबर नहीं रहती। ७. किसी को दशा की ओर 
जानेवाला ध्यान। 

मुहा०-- (किसो को) खबर लेना--(क) असहाय, दीत था दुखो 
व्यक्ति की ओर (उसका कप्ट दूर करने के लिए ) ध्यान देना। 
(लव) अच्छी तरह दंड देना। (परिहास और व्यंग्य) 

खबरणोर--वि० [अ०+फा०] १. खबर भेजनेवाला। २. देख-रेल 
करनेवाला। 

बुं» १. थुप्तचर। जासूस। २. चोकौदार। पहरेदार। 

बरगीरौ--स्त्री०[फा०] १. किसी को खबर छेते रहने अर्थात्‌ उसकी 
देख-रेल करते रहने का काम या भाव। २. खबरगौर का काम या 
पद 

झबरदार--वि० [फा०] [भाव० खबरदारी] १ जाननेवाला। परिचित। 
२. चौकप्ता और सजग। सावघान। 

कबरदारी--स्त्री० [फा०] खबरदार अर्थात्‌ चौकप्ने या सजग रहने की 
अवस्था या भाव। सावधानी। 

कबरि[--स्त्री ०5खबर।! 

खबरिया *---स्त्री०5खबर। 

खबरी--पुं [फा० ] खबर या संदेश भेजने या छानेवाला। दूत। (ढि०) 

बह ० [ब०] [जाप क 
व ७ [अ०] [भ्राव० खवबासत, खबीसी] १. दुष्ट, निकृष्ट 
हो टला व्यक्ति। २. कंजस। कमर + गम 
पुं० [चं० ] रंगीन मिट्टी। (बुंदेल०) 

शबोसी-स्त्री० [अ०] छवीस होने को अं या भाव। 

कूम्त--पुं०[अ०] [वि० खब्ती] १. किसी बात की क्षक या सनक। 
जैसे--आज उ;ुम पर यह नया खब्त चढ़ा (या सवार हुआ ) है। 
२. परायलपन। 


खत्तो 


लपाल 





खब्तो--वि० [अ०] १. जिसे झिसो बात का खन्त या झक हो। झक्को। 
सनकी। २. पागल। 
खब्बर--पुं» [देश०] दूब नाम की घास। 
ख़ब्बा--वि० [१०] १. बायां। दाहिने का उलटा। २. (व्यक्ति) जो 
बाएँ हाथ से काम-काज करता हो। ३. उलटे रास्ते पर चलनेबाला। 
खब्भड़ां--वि० [हि० ख्ाभड़] १. बुडड़ा और दु्बल। २. दुबला- 
चतला। 
खभड़ना--स०<खभरना। 
छभरना(--स० [हि० भरना] १. 
२. उयल-पुयल करना या मचाना। 
ह्वभस्मा-- पुं० हि» खभरना-मिलना ] कुलटा या पुंश्चली स्त्री का पुत्र। 
छभार--पुं०«खंभार। 
लस--पुं० [अ०] १. टेढ़ापन। वकरता। २. घुमाव या झुकाव। 
मुहा०--छ्मम खाना (क) झुक या दवकर टेढ़ा होना, दवना या 
मुझना। (स्व) किसी के सामने झुका या दबना। हारना। 
सम ठोंकना<* लड़ने के लिए ताल ठोंकना। 
पव--श्लवम ठोंककर- (क) लड़ने या सामना करने के लिए ताल 
डौककर। (स्व) दृढ़ता या निवचय_र्वक। 
३. गाने के समय लय में लोच या सोस्दर्य लाने के लिए उसके मोड़ पर 
क्षण भर के लिए रुफना। 
बि० झुका हुआ या हेढ़ा। 
लमकना--अ० [मनु०] खम खम वाब्द होना। 
लमकाना--स० [अ]० ] खम खम शब्द उत्पन्न करना। 
ज-मणि--पुं० [स० त०] सू्य। 
खसणी--बि० *-क्षम (समर्व)। 
खमदस--पुं» [अ० खम+दम] शक्ति और साहस का सूचक पुछ्पाय 
या क्षमता । 
शमदार--वि० [फा०] १. छुका हुआ। टेढ़ा। २. घुंघराछा (वाल)।॥ 
्-मष्य--पुं० [प० त०] १. आकाश का ठीक मध्य भाग या विन्‍्दु। 
२. सिर के ऊपर का बिन्दु। 
खमसना|--अ० [? ] किसी में मिल जाना। मिश्रित होता। 
स॒० मिश्चित करना। मिलाना। 
क्ममसा--पैं» [अ० खमसः “पांच संबंधी] १. एक प्रकार की यजरू, 
जिसके प्रत्येक पद्मांश या बंद में पाँच-पाँच चरण होते हैं। २. संगीत 
में एक प्रकार का ताल जिसमें पाँच आघात और तीन खाली होते हैं। 
खमा*--स्त्री ०-क्षमा। 
ख्माल[--पुं० [देश०] जंगली खजूर के हरे फल, जो चौपायों को खिलाये 
जाते हैं। 
पुं० [अ० हम्मार] जहाज पर माल छादने का काम। लड़ाई। 
ख्मियाजा--ुं» [फा० खमयाज:] १. अंगड़ाई। २- प्राचीन काल का 
बह दंड, जो अपराधी को शिकंजे में कसकर दिया जाता या। ३. दंड 
के रूप में होनेवाला बुरे कामों अथवा मूल-चूक का फठमोग। 
सुहा०---लमियाजा उठाना-भूलन्बूक का दंड या फल पाना। 
ख्मीदा--वि० [फा० खमीदः] खम खाया हुआ। झुका हुआ। टेढ़ा। 
खमीर--प०[अ०] १. गूंघकर कुछ समय तक रखे हुए (गेहें, चावल, 


मिलाना। मिश्रित करना। 





दाल आदि) आटे की वह स्थिति जब उसमें सड़न के कारण कुछ खट्टापन 
आना आरम्भ होता है। (देसे आटे की रोटी में एक विशिष्ट प्रकार 
का स्त्राद आ जाता है ।) 
मुहा०--खमतोर बिगड़ना--गूंथे हुए आटे का अधिक सड़ने के कारण 
बहुत खट्टा हो जाना। 
२. उक्त प्रकार से थोड़ा सड़ाकर तैयार किया हुआ आटा। ३. कटहछ, 
अनन्नास॒ आदि को सड़ाकर तैयार किया हुआ यह पाँस जो पीने का 
तम्बाकू बनाते समय युगंधि के लिए उसमें मिलाया जाता है। ४. किसी 
पदार्थ या व्यक्ति की मूल प्रकृति। जैसे---पाजीपन तो आपके खमौर 
में ही है। 
खमोरा--वि० [अ० खमीरः] [स्त्री० खमीरी] १. (वस्तु) जिसका या 
जिसमें खमीर उठाया गया हौ। जैसे- खमीरा आटा। २. हस प्रकार 
उठाये हुए खमीर से बननेवाला (पदार्ष)। जैसे--खमीरी रोटी। ३. 
जिसमें किसी प्रकार का खीर मिल्लाया गया हो। जैसा--खमीरा 
तमाकू। 
धुं७ चीनी या क्षौरे में पकाकर बताया हुआ औषधियों का अवलेह। 
जैसे---बनफशे का खमौरा। 
क्मोरो--वि० दे० खमीरा'। 
झन्‍्मीलन--पुं» [सं* घ० त७] तंद्रा। 
शतमूति--ुं> [सं० ब० स०] शिव। 
खमो--पुं० [देश०] एक प्रकार का छोटा सदावहार पेड़। 
खमोश--वि० [भाव० खमोशी ] >खामोश। 
खम्माच--स्त्री ० [ हि० खंबावती) मालकोस राग की एक रागिनी। 
झम्माच कान्‍्हड़ा---पुं० [हि० खम्माचर-+-कान्हड़ा] संपूर्ण जाति का एक 
संकर राग । 
झ्म्माच टोरौ--स्त्री० [हिं० खंभावती+टोरी] संपूर्ण जाति की एक 
रागिनी जो खंभावती और टोरी के मेल से बनती है। 
लम्भाचो--स्त्री ०5खम्माच। 
खवंग--सपुं०-खंग। 
खया--पु००क्षय। 
खयना|--अ० [सं० क्षय] १. क्षीण हौता। २. खिसक कर नीचे आना। 
उदा०--कच समैटिकर भूज उलटि, खये सीस-पट डारि--विहारी। 
सया*---पैं०“खवा (मुज-मूल)। 
ख्यानत--स्त्री० [अ०] ९१. अमानत था धरोहर को अनधिकारपूर्वक 
या अनुचित रूप से अपने काम में लाना। २. अमानत या घरोहर में 
से कुछ अंश निकाछ या बदल देना। हे. बेईमानी। 
ख्याल---पुं० [अ०] १. किसी पुरानी अयवा भूली हुई बात की स्मृति। 
याद। जेसे--न जाने क्यों मुझे आज कई वर्षों बाद अपने मित्र का 
खयाल आया है। २. मन में उपजने अथवा होनेवाली कोई नई बात। 
विचार। जैसे--नया खयाऊ। ३. आदरपूर्ण ध्या..। जैसे--वे उनका 
अहुत खयाल रखते हैं। ४. मन में होनेवाली किसी प्रकार की घारणा 
या विचार। जैसे---ईस बारे में आपका क्या खाल है। 
मुहा०--(किसी को ) खयाल में लाना-महत््वपूर्ण समझना। जैसे-- 
आप तो किसी को खयाल में ही नहीं छाते। 
५. उदारता या कृपा की दृष्टि) जैसे--इस अनाथ बालक का भी 





पाती 


खरचौला 





क्पाल रखिएगा। ६- फिसी राग या रागिनी का वह रूप जो 
एक विशिष्ट प्राचीन शैली में गाया जाता है। जैसे--केदारे या देश 
का छयाल। 
विशेष--(क) यह गायन की गति के विचार से प्रायः दो प्रकार 
(बिलंबित और दूत) का होता है। (लव) इस रूप या शंली का 
अचलछन ई० १५ वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के सुल्तान हुसेन 
क्षकी ने शुपद के अनुकरण पर और उसके विकसित रूप में किया 
था। (ग) उसका मुख्य विषय ईश्वर या राग-रागिनी के स्वख्प का 
चिंतन या ध्यान होता है, और इसी लिए इसफा नाम लयाल' पढ़ा है। 
७. छावनी गाने का एक ढंग या प्रकार। ८. एक प्रकार का लोक- 
नादूथ जो नौटंकी से वहुत-कुछ भिलता-जुलता होता है। इसमें पात्र 
अ्रायः पथबद्ध रचनाओं को गाते हुए वार्तालाप करते हैं। 
श्याली--वि० [फा०] १. खयाछ संवंधी। २. केवल खयाल या विचार 
में रहने या होनेवाछा। ३. कल्पित। 
मुहा०--श्षयालो पुराज पकाला-केवल कल्पना के आधार पर या 
निराघार मन्सूवे बाँघना। 
झरंजा--पुं०5खड़ंजा। 
झर--पुं० [सं० ख+र] १. गधा। २. खच्चर। ३. कौआ। ४. वगला 
नामक जरू-पक्षी। ५. तृण | तिनकां। ६. यजपात्र रखने की वेदी। 
७. सफेद चील। कंक। ८. कुरर पक्षी। ९. सूर्य का एक पाय्वंचर। 
१०. साठ संवत्सरों में से पत्रीसवाँ संवत्सर। ११. छप्पय छंद का 
एफ मेद। १२. रावण का भाई एक राक्षस जो पंचवटी में रामचंद्र के 
हाषों भारा कया था। 
वि० १. कठोर। कढ़ा। सस्‍्त। २. तीकण। तेज। ३. घन और 
स्पूल। भारी और मोटा। ४. अमांगलिक । अशुभ। जैसे--खरमास। 
५. तेज धारवालां। ६. तिरछा। ७. कठौर-हृदय। निष्दुर। ८. 
करारा। कुरकुरा। 
मृहा०--(पी) झर करना-गरम करके इस प्रकार तपाना कि उसमें 
का मठा जछु जाय। 
(पुं०७खराई। 
[पुं०्खड़। 
पुं> [अ०] गया। जैसे-- खर-दिमाग->गपे का-सा मस्तिष्क रखने- 
बाला अर्थात्‌ कूढ़ या मूढ़। 
करक--मपुं० [सं० खड़क-स्पाणु] १. चौपायों आदि को बंद करके रखने 
का पेरा। बाढ़ा। २. पशुओं के चरने का स्थान। चरागाह। 
स्त्री० १.छटक। २-5लड़क। 
शरकत्ता--प|० [देश०] लटोरे की तरह का एक पक्षी। 
शरकना--अ०* १.७ शटकना। _२.>खढ़खड़ाना। 
(चुपचाप खिसक जाना )। 
करकर--सुं० [ब० स०] बूर्य। 
झरकबघट--स्त्री० [देश० ] वह पटरी जो करे में दो लूँटियों पर आड़ी 
रली जाती है और जिस पर ताना फेलाफर बुनाई होती है। 
झ्रका--पुं० [० लर-तिनका ] बाँस आदि के टुकड़े काट और छीलकर 
४०१३४ कड़ा पतला तिनका जो पान आदि में खोंसने के काम 
माता है। 


३-्खढ़कना 








मुहा०--क्षरका करता--भोजन के उपरान्त दांतों में फसे हुए अन्न 
आदि के कण तिनके से खोदकर बाहर निकालना। 
नपुं>्खरक। 

झर-छुटौ--स्त्री० [कर्मे० स०] नाई को दुकान। 

लरकोण--पुं» [सं० खर/कुण्‌ (शझन्द) +जण] तोतर नामक पक्षी। 

[० 

3 “कक [च० त«] जेठ का महोता। 

ज्रलतरा[-“वि० ्खुरखुरा। 

छरसज्ञा--पुं० [फा० खर्सश:] १. व्यय अयवा बिना मोके का झगड़ा 
या बख्ेड़ा। २- किसी काम या बात के बीच में पड़नेवाली वाघा। 

जरलौको *--स्त्रो ० [ हि. खर+खौकी-खानेवाली] आग जो खर, तृण 
आदि खा जाती अर्थात्‌ नष्ट कर डालती है। 

क्रणा--.पु*«खडग। 

झरयोश---ुं० [फा०] चूहे की तरह का पर उससे कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध 
जंतु, जिसके कान लंबे, मुँह गोल तथा त्वचा नरम और रोएँदार होती 
है। खरहा। चौगढ़ा। 

खरच--पुं७ [अ० खर्ं ] १. पन, वस्तु, शक्ति आदि का हौनेवाला उपभोग । 
जैसे--(क) शहर में रोज हजार मन नमक का खरच है। (ख) इस 
काम में दो घंटे खरच हुएं। २. घन को वह राशि, जो किसी वस्तु (या 
अस्तुओं) को क्रय करने में अपवा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय 
की जाती है। व्यय। जैसे--(क) उनका महोने का खरच ५००) 
है। (ख) इस पुस्तक पर १०) खरच पड़ा है। 

मुहा०--खरच उठाना विवश हौकर व्यय का भार सहनता। जैसे-- 
उसका सारा खरच हमें उठाना पढ़ता है। ख़रच जलामा--आवश्यक 
व्यय के लिए धन देते रहता। जेसे--घर का सारा खरच वहीं चलाते 
हैं। (किसो को) लरच में डालना--किसी को ऐसी स्थिति में लाना 
कि उस्ते विवश होकर खरब करना पढ़े। जैसे--सुमने हमें व्यर्ष 
के खरच में डाल दिया। (रकम का) ख़रच में पड़ना--व्यय की भद 
में लिखा जाना। 

३- किसी वस्तु को निभित अथ्वा श्रस्तुत करने में होनेवाला व्यय। 
छागत । जैसे--इस पुस्तक को प्रकाशित करने में १०००) खरच 
बैठेगा। 

झरचना--स० [फा० खचं] १. घन का खरच या व्यय करना। 
२- किसी वस्तु को उपयोग या काम में लाना। वरतना। (क्व० ) 

झरघा--पु० (फा० ल्च] १. खाने-पहनने, खरचने आदि के लिए मिलते- 
वाला घन या वृत्ति। २. दे० खरच'। 

करचो--स्त्री० [हि० खरच] १. खरच या व्यय में छपनेवाला पन। 
२. बह धन जो दुस्चरित्रा स्त्रियों को कुकर्म कराने के बदले में (अपना 
खरच चलाने के छिए) मिलता है। 

सुहा>--क्षरचों कमाना-अपने निर्वाह या धनोपाज॑न के 
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ज्ञाना>घन (स्त्रियों का) प्रसंग या खंभोप कराना 

तोता [है खरव+ईण (एल) ] को आवध के 
अदवा न्ययं के कामों में बहुत सा रुपया खरच करता हो। जी खोलकर 
या बहुत खरच करनेवाला। 


ख़रज 


१६ 








खरज--पुं० दे० 'पइज'। 

ल्वरजूर--पु० >खजूर। 

खरत (द)नौ--स्त्री० [हि खराद] खरादने का औजार या उप- 
करण। 

लरतर--वि० [सं० खर-तरप्‌] अपेक्षणा अधिक उम्र, कठोर या तेज। 
उदा>--असि कौ धारा से खरतर है ओंजों का वह जो अभिमान। 

खरतरगच्छ--पुं> [खं» खरतर+/गम्‌ (जाना) +श] जेनियों को एक 
जाला या सप्रदाय। 

खरतल--वि० [हिं* खर-तर] १. जो कोई बात साफ और स्पष्ट 
अब्दों में दूसरे से कह दे। २. उद्र। तोब। प्रचंड। 

खरतुआ--पुं० [हि० ख़र--बत्युआ] बणुए की जाति की एक घास जो 
आप से आप खेतों में उग आती है। 

ल्र-दंड--पुं० [ब० स०] कमल। 

खरदनो--स्त्री रूखराद। 

रदा--पुं» [देश० ] अंगूर के पौधों में होनेवाला एक रोग। 

क्र-दिसाग--वि० [फा०] [भाव० खरदिमागी] गधों की तरह का दिमाग 
रुखनेब्राला। बहुत बड़ा मूर्ख। 

आरबुक *--ुं० [? ] एक प्रकार का पुराना पहतावा। 

र-दूषण--पुं० [द० स०] १. खर और दूपण तामक राक्षस जो रावण 
के भाई थे। २. [ब० स०] पतुरा। 
बि० जिसमें बहुत अधिक दोष या बुराइयाँ हों। 

लरघार--वि० [ब० स०] (अस्त्र) जिसकी थार बहुत तेज हो। 

्रध्वंसी (सिन्‌)--पुं ० [सं० खर+/ध्वंस्‌ (नप्ट करमा)+णिच्‌ +णिनि] 
३. ख़र राक्षस का नाश करनेवाले औररामचन्द्र। २. श्रोकृष्ण। 

खरना---० [हिं० खरा] १. साफ या स्वच्छ करना। रे. ऊन को पानी 
में उबारूकर साफ करना। 

लर-नाद--पुं प» त०] गधे के रेंकने का बब्द। 

ज्लरनादिनौ--स्त्री० सं» खर ३/नद्‌ (शब्द) +णिनि--डीपू] रेणुफा 
नाम का गंब द्रव्य । 

ख्रनादी (दिन्‌)--वि० [सं० खर+/नद्‌+णिनि] जिसकी आवाज या 
स्वर गधे की तरह का हो। 

झ्र-नाल--पुं० [_ब० स०] कमल। 

ज्रपत--ुं० [देश०] घोगर नामक वृक। 

झरपा--पुं० [सं» खवं] चौवगला। 

लरब--सुं० | सं० खबं] १. संख्या का बारहवाँ स्थान। सौ अरब। 
३. उक्त स्थान पर पह़नेवाली संख्या। उदा०--अरब खरब रॉ 
दरब है, उदय अस्त लौं राज।--खुछसी। 

झ्रबानक---पुं०[ देश०] एक प्रकार का पक्षी। उदा०---के खरबान 
कसे पिय छागा। जौं पर आये अवहूं कागा।---जायसी। 

खरबूजा--पुं० [फा० खर्पज-] १. ककड़ी को जाति कौ एक बेछ। २- 
इस बेर के फल जो गोल, बड़े, मौठे और सुगंधित होते हैं। 

कहा०--शरबूजे को देखकर जरबूजा रंग पकड़ता है--एक की देखा- 
देखी दूसरा भी बैसा ही हो जाता है। 

क्रवूजो--वि० [हि० खरवूजा ] खरबूजे के रंग का। 

धूं७ उक्त प्रकार का रंग। 











लरबोजना--ु० [ हि० खार -वोझना ] रंगरेजों का वह घड़ा जिस पर रंग 
का माट रखकर रंग टपकाते हैं। 

खरब्वा(--वि० [हि० खराव] ख़राब या बुरे चलतवाला। वदचलन | 

ख़रभर|--ुं» [अनु०] १. वस्तुओं के हिलते-डुलने अथवा आपस में 
डकराने से होनेकाका शब्द। खड़बड़ | २. झौर। रौला। ३. खलवली। 

खरभरना--अ० [हि खरभर] १. क्षुब्य होना । २. घबराना। 

ख०. १. क्षुब्व ॥ २. घबराहट में डालना । 

झ्रभराना--स० [हिं० खरभर] १. खरभर शब्द करना। २. ब्य्थे 

जोर या हल्ला करना । 








ख्वर-मस्त--वि० [फा०] १. गघों की तरह सदा मस्त या प्रसन्न रहतेवाला। 
२. गधों कौ तरह बिना समसझे-वूझे दुष्टता या पाजीपन करनेवाला । 
खर-मस्ती--स्त्री० [फा०] १. खरभस्त होने की अवस्था या भाव। 
२. हेंसी में किया जानेबाला पाजीपन । 
खर-मास--पुं० [कर्म ० स०] पूख और चैत के महीने; जिनमें हिंदू कोई 
शुभ काम नहीं करते हैं। 
लरमिटाब[--ुं» (हि. खराई+मिटाना] जलपान । कलेबा । 
खर-मुख--ुं [ब० स०] एक राक्षस जिसे केकय देझ में भरत जी ने 
मारा था। 
बि० १. गे के-से मुखबाला | २. कुरूप। बदसूरत । 
खरखू--पुं७ [सं» खल] पत्थर, लोहे आदि का वह पात्र जिसमें कोई वस्तु 
रखकर पत्थ<, रूकड़ी या लोहे के डंडे से कूटी या महीन की जाती है। 
मुहा०--छरल करना--औपधि आदि को खरल में डालकर मदौव 
चूर्ण के रूप में छाना। 
खरलो[--स्त्री० दे० 'खली। 
झरवट--स्त्री० [देश०] काठ के दो टुकड़ों का बना हुआ एक तिकोता 
उपकरण जिसमें कोई वस्तु रखकर रेती जाती हैं। 
झर-बल्ली--स्त्री० [कर्म स०] आकाश-बेल । 
खरवांस--पुं०-०खर-मास । 
खर-बार--पुं० [कर्म० ख०] अशुभ या बुरा दिन अथवा वार। 
्र-बारि--पुं> [कर्ं० स०] १. वर्षा का जल। २. ओस । 
३. कोहरा । 
झ्र-विद्या--स्त्री० [कर्म० स०] ज्योतिष-विद्या। 
खरक्षिला--पुं» [कर्म ख०] मंदिर आदि की कुरसी का वह ऊपरी 
आग जिस पर सारी इमारत खड़ी रहती है। 
खर-इवास--पुं» [कर्मे० स०] वायु । 
ल्रस--बपुं> [फा० खिस] भालू । रीछ । (कलंदरों की बोली) 
ल्रसा| --पुं» [सं०» धड्स] एक प्रकार का पकवान | 
बुं० [देश०] १. गरमी के दिन । ग्रीष्म ऋतु । २. अकाल ! 
स्त्री» [देश०] एक प्रकार की मछली । 
पपुं& [फा० खारिश] खुजली । 
रसान--स्त्री० [हि० खर+सान] एक प्रकार की बढ़िया सान जिस 
पर हथियार रणड़ने से बहुत अधिक तेज और चमकीले हो जाते हैं। 


कर-सिधु--पुं> [व० स०] चंद्रमा । 





झरिक 
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श्रखुमा--वि० [फा० खर-+सुम] (पोड़ा) जिसके सु अर्थात्‌ खुर के कारण होनेवाले साधारण शारीरिक विकार। जैसे--जुकाम होता, 
गधे के छुरों जेसे बिलकुल लड़े हों। गला बैठना आदि। 


शरसैसा--वि० [फा० लारिश, हि० खरसा--ल्लाज] जो खुजली रोग से 
पीड़ित हो । 
शर-स्‍्तनो--स्त्री० [ब० स०| डोर] पूण्यी। 
खरस्वर--वि० [व० स०] स्त्री० खरस्वरी ] कठोर या करकंश स्वर्वाला। 
र-स्वस्तिक--पुं० [कर्म० स०] क्षीप विदु। 
कर-हर--वि० [व० स०] (रा्षि) जिसका हर शून्य हो। (गणित) 
4» [देश०] बलूत की जाति का एक पेड़। 
क्षरहरना--अ० [हिं० खर (तितका)+हरना] झाड़ देता। झाड़ता । | 
स्० [हिं० लरहरा] घोड़े के शरीर पर खरहरा करना। 
लरहरा--पुं० [हिं० खरहरना] [स्त्री० अल्पा० खरहरी] १. अरहर, 
रहे आदि की ढंठलों का वना हुआ क्षाढ़ू, । क्षंलरता। २. एक प्रकार 
का भर जिसके दांते प्राय: धातु के होते हैं, तथा जिससे रगडकर घोड़े 
के बदन पर की घूल निकाली जाती है। 
करहरी-स्त्री० [ देश०] एक प्रकार का मेवा (कदाचित्‌ खजूर)। 
लरहा--पुं> [ हिं० सर पास + हा (प्रत्य) ] [ स्‍्त्री० खरही ] 
खरगोश। 
करहौ--सत्री० ( हिं० खर] (पास या अभ्न आदि का) ढेर। राशि। 
करांडक--पुं० [सं» ख<-अंड, व० स०, करू] शिव के एक अनुचर का 
नाम। 
करांशु--पूं० [सं० खर-अंशु, व० स«] यूये। 
ख्रा--वि० [सं० खर--्तोदण] [स्त्री० खरी] १. जिसमें किसी 
प्रकार का ख्लोट या मेल म हो। विशुद्ध। 'खोटा' का विपर्याप। जैसे-- 
श्वरा दूध, ख़रा सोना। २. लेम-देन व्यवहार आदि में ईमानदार, सच्चा 
ओर णुद दृदपवाला। जैसे--खरा जसामौ। ३. सदा सब बातें सच 
और साफ कहनेवाला। जेसे--खरा आदमी। 
मुहा०--(किसो को) खरी खरो सुनाना>सल्ची और साफ बात 
दृक़तापूंक कहना। (किसी को) खरी रोटी सुनाना- ठीक या सच्दी 
बात॑ बतलाते हुए किसी अनुचित आचरण या व्यवहार के लिए फटकारना। 
४. जिसमें किसी प्रकार के छर-कपट न हो। जैसे--खरी वात, खरा 
व्यवहार। ५. बिलकुल ठीक और पूरा। उचित तपा उपयुक्त । जैसे-- 
क्षरां काम, ख़री मजदूरी। ६. (प्राप्य धन) जो मिल स्रया हो या 
जिसके मिरने में कोई संदेह न रह गया हो। 
मुहा०--छुपये खरे होता->प्राप्य धन मिठ जाना या उसके मिलने का 
निश्चय होना। जेंसे--अब हमारे रुपए खरे हो गये। 
७. (पदार्थ) जो झुकाने या मोड़ने से टूट जाय। ८. (पकवान) जो 
तलकर अच्छी तरह सेंक लिया गया हो। करारा। जैसे--खरी पूरी, 
खरा समोसा। 
अब्य० १. बस्तुतः। सचमुच। उदा०--ऊषौ ! ख्रिए जरी हरि के 
सूछन की ।--सूर। २. निश्चित रूप से। ठीक या पूरी तरह से। 
*पुं० [सं० खर] तृण। तिनका। (कक्‍्व०) 
मुद्दा ०९--शरा-सा-तितका भर। बहुत थोड़ा या जरा-सा। उदा० 
“-चल्े मुद्दित मन डर न खरोसो।--तुलूसी। 
क्राई--स्त्री० [ देश० ] सबेरे अधिक देर तक जल॒पान या मोजन न मिलने 
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मुहा०--ख़राई सारना-न्‍इस उद्देश्य से जलपान करना कि उक्त प्रकार 
के झारौरिक विकार न होने पावें। 
'स्त्री० रुखरापन। 
शराऊँ--स्त्री०खड़ाऊ। 
खराज--पुं>-खिराज। 
खराब--पुं० [अ० खर्सात से फा० खर्राद] एक प्रकार का यंत्र जो लकड़ी 
अयवा घातु की बनी हुई वस्तुओं के वेटौल अंग छीलकर उन्हें सुटौल 
तया चिकना बनाता है। 
भुहा०--खराद पर उतारना--कोई चीज उक्त यंत्र पर रखकर सुढौलछ 
और सुंदर बनाना। छराद पर चढ़ाना--(क) किसी पदा्य का हर 
तरह से ठीक, खुंदर और सूडौल होना। (ल) संसार के ऊँच-नीच देख- 
कर अनुभवी और व्यवहार-हुशल होता। 
स्त्रौ० १. खरादने की क्रिया या भाव। २. वह रूप जो किसी 
ब्लीज को खरादने पर बनता है। ३े- बनावट का दंग। गढ़त। 
खरादमा--स० [हिं० खराद] १. कोई चीज खराद पर चढ़ाकर उसे 
सुन्दर और सुडौल बनाना। २. काट-छांटकर ठीक और दुरुस्त 
करना। 
झ्रादी--पुं० [हिं० खराद] वह व्यक्ति जो खरादने का काम करता हो। 
खरादनेवाला। 
झ्रापत--पूं० [हि० खरा+पत] १- खरे अर्थात्‌ निर्मल, शुद्ध अथवा 
निइछल या स्पष्टवादी होने की अवस्था, गुण या भाव। २. सत्यता। 
खराब--वि० | भ्र०] [भाव० खराबी] १. (वस्तु) किसी प्रकार का 
विकार होने के कारण जिसका कुछ अंश गल या सड़ गया हौ। 
जैसे--ये फ७ खराब हो गये हैं। २. (बात या व्यवहार) जो अनुचित 
अपवा अद्िष्ट हो। ३. (व्यक्ति) जिसका चाल-चलन अच्छा न हो। 
पतित। मर्यादाश्रष्ट। 
मुझ *-- (किसी को )क्वराब क रना--किसी का कौमाय खंडित करना। 
&. दुर्दा-प्रस्त। जैसे---मुकदमा लड़कर वे खराब हो गये। ५. जो 
मॉँयलिक अथवा शुभ न हो। बुरा। जेसे--खराब दित। 
झराबो--स्त्री० [फा०] १. खराब होने की अवस्था या भाव। २. दोष। 
३. दुरवस्पा। दुर्दशा। जैसे--तुम्हारा साथ देने के कारण हमें भी 
खरादी में पढ़ना पढ़ा। 
खरारि--वि० [सं० खर-अरि, ष० त०] खरों अर्थात्‌ राक्षों आदि को 
सष्ट करनेबाछा। 
पुं० १. विष्यु। २. रामचंद्र। रे. श्रीकृष्ण॥ ४. बलराम (फेनुक 
मामक असुर को मारने के कारण) ४. एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में ३२ मात्राएं होती हैं। 
करारो--पुं०दे० खरारि। 
खरालिक---पुं० [सं» खर-आ+/ला (लेना)+णिनि+कत्‌] १- नाई। 
२: तकिया। हे. क्षोहे का तौर। 
क्राक्ष--स्त्री० [फा०] कोई अंग छिलने अथवा छीले जाने पर अथवा 
'रुबड़ खोने पर होनेबाला छोटा या हलका घाव । खरोंच। छिलना 
आरिक---पुं० [ देश०] बह उख जो खरीफ की फसल के बाद बोया जाय। 





छरिच 


श्ड 








न पुं०>खरक। 
खरिच--पुं >-खरच। 
खरिया--स्त्री० [हि० खर ।-इया (प्रत्य०)] १. रस्सी आदि की वनी 
हुई जालो जिसमें घास, भूसा आदि बाँधा जाता है। २. झोली । 
स्त्री० [देश०] १. बह लकड़ो जिसकी सहायता से नाँद में नील कस- 
कर भरते या दबवाते हैं। २. मानभूम, रांचो आदि में रहनेवाली एक 
जंगली जाति। 
स्त्रौ० [हि० खार-राख ] कडे को राख। 
स्त्री० दे० 'खड़िया'। 
खरियान[--पुं *5खलियान। 
खरियाना|--स० [हिं० खरिया] झोली में भरता। 
स०5<खलियाना। 
लरिहंट--स्त्री० [हि० खर] लकड़ी का दुकड़ा जिसमें वह डोरा बंघा 
रहता है जिससे कुम्हार लोग चाक पर से तेयार कौ हुई चीज काटकर 
अलग करते हैं। 
ल्रिहान-पुं०«खलियान। 
खरी--स्त्री० [सं० खर+हौप्‌ू] गपी। 
स्त्री० [देश०] एक प्रकार का ऊख। 





स्त्री० खली। 
ख्वरीक *---पुं० [ सं» खर] तिनका। 
खरी-जंघ--पुं० [ब० स०] शिव। 





झ्रीता--पुं० [अ० खरीतः] [स्त्री० अल्पा० खरीती] १. बैली। २. 
जेब। ल्लीसा। ३. बड़ा लिफाफा; विशेषतः बह लिफाफा जिसमें 
राजाओं के आदेश-पत्र -आदि भरकर भेजे जाते थे। 

खरीतिया[--५० [अ० खरीता] मुसलमानी शासन काऊ का एक प्रकार 
का कर जो अकवर ने उठा दिया था। 

खरीब--स्त्री० [फा०] १. खरीदने की क्रिया या भाव। क्रय। २. 
बह जो कुछ खरीदा जाय। जेसे---यह सौ रुपए की खरीद है। ३. वह 
मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाय। जँसे---दस रूपए तो इसकी 
खरीद है। 

खरीददार--प|ं० [फा०] १. जो कोई यस्तु खरीदता हो। ग्राहक। २. 
गुणग्राह+। चाहनेवाला। 

करीवना--स० [फा० खरीदत] मोल लेना। क्रय करना। 

खरीदार--पुं०-खरीददा ९। 

झरीवारी--स्त्री० [फा०] कोई वस्तु खरीदने की क्रिया या भाव। 
खरीदते का काम। 

क्रीफ--स्त्री० [अ० खरीफ़] १. वह फसल जो आयाढ़ से आपे अगहन 
के बीच में तैयार होती है। जैसे---धान, मकई, वाजरा, उर्द, मोठ, मूँग 
आदि। २. आपाढ़ से आबे अगहन तक की अवधि या भोगकाछ। 

शरीम--स्त्री० [देश०] मुरगे की तरह की एक चिड़िया जो प्रायः पानी 
के किनारे रहती है। 

खरोल--पुं० [ देश०] सिर पर पहनने की एक प्रकार की बेंदी (गहना)। 

ख़रों-विषाण---पुं० [सं० प० त०] ऐसी बस्तु जिसका उसी प्रकार 
अस्तित्व न हो जिस प्रकार गधी या गर्ष के सिर पर सींग नहीं 
होता है। 





खरु--वि० [ सं०५/जन्‌ (खोदना)+कु, नूर] १. सफेद। २. मूर्ख। 
३. निष्दुर। 

खरे--अब्य० [हि० खरा] अच्छो तरह। उदा०--केहिनर केहि सर 
राखियो, खरे बढ़े पर पार ।--विहारी। 

बु७ [हिं० खरा] एक आने प्रति रूपए को दलाली जो साधारणतः 

उचित और चलित मानी जाती है। (दलाल) 

झरेई--अ-य० [ हि० खरा+ई<-ही ] १. बस्तृतः। सचमुच। उदा०-- 
सूरदास अब घाम देहरी चढ़ि न सकत खरेई अमान ।--सूर। २. बहुत 
अधिक 

झरेठ--पुं» [देश०] एक प्रकार का अगहनी धान। 

खरेडुआ[---ध ०5खरोरी। 

लरेरा--शु ० «खरहरा। 

छरोंच--स्त्री० [सं० क्षरण] १. नख अथवा अन्य किसी नुकीली वस्तु 
से छिलने से पड़ा हुआ दाग या चिह्न । खराश । २. कुछ विशिष्ट पत्तों 
को बेसन में लपेट कर तैयार किया हुआ पकौोड़ा। पतौड़। 

ख्वरोंचना--स० [सं० क्षुरण] किसी नुकोली वस्तु से किसी वस्तु को 
खुरचता या छीलता । 

छरोंट--स्त्री ०«खरोंच। 

झ्रोई[--अन्य० दे० 'खरेई'। 

खरोचल--स्त्री ०खरोंच। 

छरोचना--स०«खरोंचना। 

झरोट--स्त्री ०«खरोंच। 

ज़रोटना--स०«खरोंचना। 

झ्लरोरा/--शुं०«खंडोरा। 

खरोरौ--स्त्रीौ० (हिं० खड़ा] छकड़े, बैलगाड़ी आदि में दोनों ओर के 
वे दो-दो खूंटे जिन पर रोक के लिए बांस बेंघे रहते हैं। 

छरोश--धुं& [फा०] १. जोर कौ आवाज। २. कोलाहुल। क्षोर। 
३. आबेग या आवेश। जैसे--जोश-लरोश । 

रोष्ट्रो, सरोप्डौ--स्त्री० [सं० खर-उष्ट्र, मयू० स०, खरोप्ट्र+डीप्‌] 
[ खरओष्ठ, मयू० स०, खरोष्ठ+डीप्‌] , भारत की पदिचमोत्तर 
सीमा की अशोककालीन एक लिपि जो दाहिनी और से वाई ओर 
लिखी जाती थी। गांघार छिपि। 

खरोंट[--स्त्री ०5खरोंच। 

खरौंटना[--स०<खरोंचना। 

शरीहाँ[--वि० [हिं० खारा +औहां] जो स्वाद में कुछ-कुछ लारा 
हो। 

झलोंद--पुं० [ सं०] एक प्रकार का इंद्रजाल । 





झ्र्चोला--वि०--ख रचीला । > 
खर्जेन--पुं> [ सं०४/लज्‌ं (खुजलछाना) +ल्युटू-अन] १- खुजलाना। 
२. खुजछी। 


रा 


खलबलो 





झजजेरा-स्त्री० [ सं० ४/ लज+घन्‌, खर्ज/रा (देखा) +क-ठाप] 
सज्जी मिट्टी ६ 

खलिका--स्त्री० [ सं०४/खर्ज-, प्वुलू-अक, टापू, इत्व] उपदंश या गरमी 
नाम का रोग। 

खर्जु--स्त्री० [ सं०४/बर्जु+उन्‌] १: खुजली । २ उंगली खजूर। 
३. एक प्रकार का कोड़ा। 

करुसत--बुं> [सं० अजु/हन्‌ (वष्ट करना)+टकू] १. घतूरा। २ 
आक। ३. चक्रमदें। चकवेंड। 

सर्जुर--पुं० [सं०५/लर्‌ +उर्द्‌] १- एक प्रकार की लजूर। २. चाँदी। 

खर्जू--स्त्री० [सं०४/लर्ज+ऊ) १५ खुजली। २. एक प्रकार का कौड़ा। 

कमूर--पूं० [सं०/शजू+ ऊरच्‌] १: खजूर नामक वृक्ष। २ इस 
युक्ष का फछ। दे. चांदी। ४. हृ(्ताल। ५. बिच्दू। 

कर्मूरक--पुं० [सं० सर्जूर+कत्‌] विच्छृ! 

हर्मूस्वेघ--पुं० [प० त०] ज्योतिष में एकार्मेल नामक योग जिसमें 

। विवाह कर्म वजित है। 

सर्जूरौ--सत्री० [सं० खर्जूर+डीए) खजूर। 

क्र्पर--पुं० [सं०««कर्पर, पुपो» खत्व] १. खप्पर नामक पात्र। २- 
काली देवी का रुधिर पीने का पात्र) ३. हड्डियों को राख से बनने- 
वाली वह छिद्विस परिया जिसमें चांदो-सोना गछाने पर उसमें। मिछा हुआ 
ज्ञोंट रसकर दाहर निकल जाता है। (क्यूपेल) ४. खोपड़ा। 

शर्परी--स्त्री० [सं० खर्पर+डोप] खपरिया। 

क्र्बे--वि० [सं०३/लबं (गति)+अच्‌] १. जिसका कोई अंग कटा या 
डूढा हो। बिकलांगं। २. छोटा। रूपु। ३. बोना। 
पुं७ [सं] १. संख्या का बारह॒वाँ स्थान। सौ अरब। खखब। 
“३: वारहवें स्थान पर पड़नेवाली संख्या। 

वि० पुं०खर्व। 

कबंद--पुं० [सं०४/खब्ं+अठत्‌] पहाड़ पर बसा हुआ गाँव। पहाड़ी 

अस्ती। 


खररोंट--वि०<खुर्राट ! 
सर्रा--पुं० [खर खूर से अनु०] १ वह बहुत रंवा पर बहुत कम चौड़ा 
कागज जिसमें कोई बड़ा हिसाब या विवरण छिखा हो और थो प्रायः 
मुदृढे की तरह लपेटकर रखा जाता है। (रोल) २. एक प्रकार का रोग 
जिसमें पीठ पर फुंसियाँ होती हैं और चमड़ा कड़ा पढ़ जाता है। 
क्वर्राच--वि० [अं०] बहुत खरच करनेवाला। खरचीला। 
शर्राटा--पुं० [अनु० खर खर] सोते समय मुँह के रास्ते जोर से साँस लेने 
पर होनेवाला खर-खर पान्‍्द। 
'विशेष:--आ्यः गले या नाक में भरी हुई बलगम से हवा के टकराने 
» पर ऐसा बान्द होता है। 
+ मुहा०--श्वर्राठा भरना, मारना या लेना--पूरी नींद में और बेसुघ 
होकर सोना। 
क--वि० [सं०,/सव्‌+अच्‌] १. खंडित या भग्त अंगवाला। विरुलांग। 
३. छोटा। रूघु। ३. नाटा। बौता। ४. तुच्छ। सगष्य। ५. नीच। 
घुँ०१. सौ अरव की अर्थात्‌ बारहवें स्थान की संख्या। २. कुदेर की 
“एक निधि। ।३. कूज़ा नामरुवृक्ष। ४. डिगने कद का व्यक्ति । बौता। 
कषिता--स्त्री० [सं०५/लव्‌+क्त+टाप्‌] १. चतुरदक्षी से युक्त अमावास्या 





जो बहूत कम होती है। २. ऐसी तिथि जिसका कारमान बीती हुई 
तिथि के काल-मात से कुछ कम हो । 
र्वोकरण--पुं>..[सं० खर्व+च्विन्‍/क 
या छोटा करने की क्रिया या भाव। 
खल--+ि० [सं०४/लल्‌ (चलना, गिरना) +अच] [समाव० खलता] 
१. ऋूर और दुष्ट स्वमाववाला! दुजन। पाजी। छुक्चा। २. अधम। 
जीच। हे. निर्लज्ज। ४. धोखेबाज। ५- चुगुलखोर। पिशुना 
बुं> सि०] १- सू।२. पृष्वी। ३. जगह। स्थान॥ ४ झलि- 
हान। ५. तछछट। ६. घतूरा। ७. तमाल बृक्ष। ४ खरल। 
<९. पत्थर का टुकड़ा या ढोंका। १०- खुनारों का किटकिना नाम का 
द्पपा। 
पपुं*खरल। 
खशलई--स्त्री ०5खलता। 
खलक--पुं० [ सं० ख,/ला (लेना) +क+कन्‌] घड़ा। 
बुं७ [अ० खल्क] १. जगत्‌ या सृष्टि के प्राणी । २. जगत्‌ । संक्षार। 


(करना) नल्पूद--अत ] कम 


सृष्टि। 

झलकत--स्त्री०[_ अ०] (१. जगत्‌ या संसार के सब लोग। रे. जन- 
समूह। भीढ़। 

ललझल--स्त्री० [ अनु०] १. तरल पदार्थ उढ़ेलने अयवा उबालने पर 
होनेदाला शब्द। २. हँँसने आदि में होनेवाला उक्त प्रकार का धब्द। 

खलखलाना--अ० [ अनु०] १. खल खल दाब्द होना। २. खौलनता । 
स० है. खल खल क्षन्द उत्पन्न फरना। २. उबाल़ना। खौलाना। 

झलड़ो--स्त्री० [ हिं० खाल+डी (प्रत्य०)] खाल। त्वचा। 

झलता--स्त्री० [ सं० खरू+तछ-टापू] खल होने की अवस्था या भाव। 
दुष्टता। 
बुं७ [हिं० लरीता] एक प्रकार का बढ़ा पैला। 

खलत्व--पुं० [ सं० खत+त्व] खल़ता (दे०)। 

जलघात--पूं० [ सं०५/घा (पारण करना)+ल्युटू-अन, खल-घान, 
ब० त०] खलियान। 

ललता--अ० [ सं० खर<न्तीक्ण] १. अनुचित, अश्रिय या कष्टदायक 
अतीत होना। दूषित या बुरा जान पढ़ना। अखरना। २. नेत्रों को 
अला प्रतीत न होता। ठीक प्रकार से न जंचना या न फवना। खटकना। 
उ० किसी धातु को इस प्रकार खाली अर्थात्‌ पोला करना कि वह शुक 
या मुड़ सके। (सोतार) 

शलनो-स्त्री० [ फा० खाली] सोनारों का एक औजार जिस पर रख 
कर घुंडी आदि बनाई जाती है। 

खलबल--स्त्री० [ अनु०] १. शोर। हल्ला। रे. 4 
३. दे० 'खछबली। हे लक 

खतलबलाना--अ० [हि खलबछ] १. खलबल बन्द फ रना। २. उबलना। 
छौलना। ३. कोड़े-मकोड़ों का हिलना-डोलना। कुलबुलाना। ४. दे० 
लड़बड़ाना'। 
स० १. खलबल शब्द करना। र. खलबली या हलचल उत्पन्न करना। 

खसबलो--स्त्री० [ हिं० खठबल] १. खलवल फरने या होने री अवस्था 
या भाव। जैसे--पेट में खलबली होना। २. घबराहट, भय आदि के 
कारण भीड़ या जन-समृह में मचनेवाली हलचछ॥ ३. क्षोम+ 


खलभलाना 





खलभलाना--अ०, स०-खलबलाना। 
खल-मूति--ुं० [ ब० स०] पारा। 
खल-पज्ञ--पुं» [सध्य० स०] प्राचीत काल में खलियान में होनेवाला एक 
अ्कार का यज। 
झलल---पुं० [ अ०] १. किसी चलते हुए काम में पड़नेवाली बाघा या 
विष्न। अड़चन। 
पद---शलल-दिमाग--मस्तिष्क में होनेवाली विक्ृति। पागलपन। 
छलसा--स्त्री० [ सं० खालिश] ८ प्रकार को बड़ी मछली। 
ललहल|--पुं०खलल। 
स्त्री००खलबल। 
खलाइत--स्त्रो० [ हि० खाल+इत (प्रत्य०)] घौंकनो। भाषो। 
झलाई--स्त्री ००खलता। 
खलाना*|--स० [ हि खाली] ै. पात्र आदि में भरी हुई चौज बाहर 
निकालना। खाली करना। २. किसी को कहीं से बाहर निकालना) 
३. घुंडो बनाने के लिए पत्तर की कटौरी इस प्रकार बताना कि उसका 
भीतरी भाग खाली रहे। (खुनार) 
स० [ हिं० खाल>गड़ढ़ा] १. जमीन खोदकर गड्ढा बनाना। 
२. भरी हुई जमीन खोदकर खालौ करना। जैसे--कूआँ खलाना। 
३. नौचे की ओर इस प्रकार दवाना कि कह खालो जान पढ़े। 
मुहा०--येट खलाना«“पेट पचकाकर यह सूचित करना कि हम 
बहुत भूले हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए। 
स० [ हिं० खाल] मरे या मारे हुए पशु की खाल उतारना। जैसे-- 
बकरी या झ्षेर ख़लाना। 
खलार--वि० [हिं७ खालौ] नौचा। गहरा। जेसे--खललार मूमि। 
पुं० आस-पास के तल से नौचा स्थान। 
खलाल--पुं>[अ०] था८; का वह लंबा, नुकीला, छोटा दूकड़ा जिससे 
दांतों में फैसा हुआ अन्न आदि खोदकर निकालते है। 
वि० [हि० खास] (तात के खेल में) जो पूरी बाजी हार चुका हो। 
पुं७ उक्त प्रकार की हार। 
लखास--वि» [अ०] १. किसी प्रकार के बंधन से छूटा हुआ। मुक्त। 
२. जिसके पास या साथ कुछ रह न गया हौ। गरीब। दरि्र। 
कै. खतम। समाप्त। ४. संभोग के समय जिसका बीर्ष-पात हो 
चुका हो। 
ल्लासो--स्त्री० [हि खलास] छूटकारा। मुक्ति॥ 
पुं७ जहाज पर या रेलॉं में छोटे-मोटे काम करनेवाछा मजदूर। 
खलि--स्त्री० [सं० २/लल्‌ (गति) +इन्‌) खली। 
क्स्तित*--वि० [सं० स्खलित] १. चछायमान। चंचल। डिगा 
हआ। २- अपने स्थान से गिरा या हटा हुआ। ३. जिसका बीगेपात 
हो चुका हो। ४. अस्पष्ट या अर्धरहित (बात)। 
वि० [सं०५/खल्‌ +क्त] अपम। नीच। पतित। 
खलिन--पुं० [सं० ख-लीन, स० त०, पृषो० हस्व] १. घोड़े की लगाम। 
२. छोहे का वह उपकरण जिसके दोनों ओर लगाम बंी रहती है। 
खलियान--पु० [सं>» खल और स्थान] १. वह समतलऊ भूमि या मेदान 
जहाँ फसल काटकर रखी; साँडी तया बरमाई जाती है। २. अध्यव- 
स्थित झुप से लगाया हुआ ढेर। 





खलियाना[--स०<खलाना (सब अर्थों में)। 

खलिवद्धन--पुं० [५० त०] मसूड़ों का एक रोग जिसमें उनकी जड़ का 
मांस बढ़ जाता और पीड़ा होतौ है। 

खलिश--ुं० [सं* ख,/लिखु (यति या मिलना)+क] खलसा ताम की 
मछली। 
स्त्री० [फा०] १. कोई खटकने, गड़ने या चुभनेवाली चीज। कॉँटा। 
२. उक्त प्रकार को चीज गड़ने या चुभने से होनेबाली कसक, टीस 
या पीड़ा। खटक। 

खलिहान|--पुं०5खलियान। 


| अली (लिन)-- बि० [सं» खल-इनि] जिसमें तलछट हो। 


पुं० १. शिव। २. एक प्रकार के दानव जिन्हें वशिष्ठ देव ने मारा 
चा। 
स्त्रौ० तेलहन का वह अंश जो उसे पेरकर तेल निकालने पर बच रहता 
और गौओं-मेंसों आदि को भूसे में भिलाकर खिलाया जाता है। 
वि० [हिल खलना] खलने या खटकनेवाला। अनुचित और अप्रिय। 
खलोज--स्त्री० [अ०] खाड़ी। (भूगोल) 
झलौता--पुं>--खरीता। 
ख्लोफा--ध० [अ०] १. उत्तराधिकारी। २. मुसल्िम राष्ट्र में एक 
सर्वोच्च पद जिस पर मुहम्मद साहब का उत्तराधिकारी नियुक्त हौता 
था और संसार मर के मुसलमानों का नेता मानो जाता या। (कलिफ) 
३. प्रधान अधिकारी। ४. बड़ा, बुदढा और भान्य व्यक्ति। ५. 
मुसलमान नाइयों, दरजियों आदि का उपनाम। ६. बहुत बड़ा चालाक 
या पूत्त। खुरांट। 
झलोल--पुं० [अ०] सच्चा दोस्त। 
ललु--करि० वि० [सं० +/खल+उत्‌] निश्चयवाचक दाब्द। निश्चित 
रूप से । अवश्य। 
ललूरिका--स्त्री० [सं० अब्युत्पन्न] १. वह मैदान जहाँ सैनिक शिक्षा दी 
जाती हो अयवा जहाँ सैनिक व्यायाम आदि करते हों। २. चाँदमारी 
का स्थान। 
खलेरा--वि० [अ० खाल:--मौसी] जो खाला (मौसी) के संबंध से कुछ 
लगता हो। मौसेरा। जैसे---खलेरा माई। 
खलेल--पु० [हि० खली+तेल] खली आदि का वह अंश जो फुलेर में 
रह जाता है और नियारने या छानने पर निकलता है। 
बि०. पुं>>खलाऊ। 
खल्क--स्त्री० दे० खलक!। 
खल्कत--स्त्री ०5खलकत। 
खल्ल--ुं& [सं० ५/लल्‌+क्विप्‌, खलू+/ छा (छेना) +क] १. प्राचीन 
काल का एक प्रकार का कपड़ा। २. चमड़ा। ३. चमड़े की बनी 
हुई मशक। ४. चातक पक्षी। ५. औपध को खरल में डालकर 
घॉटने या पीसने की क्रिया। 
शल्लड़---पुं० [सं० खल्ल, हि खाल] १. मृत पशु की उतारी हुई खाल। 
२. चमड़े की मशक या यैला। ३- औषध, मसाले आदि कूटने का 
खरल। 
शल्ला---पुं० [हि० खाली] १. नृत्य में यह दिखलाने की क्रिया कि हमारा 
वेट खाली है। २- बिना साफ की हुई खाल से बनाया हुआ जूता। 





रा 


रृ 





नपूं*च्खलियान। 
खल्सासर--पुं० [सं० ? ] ज्योतिष में एक प्रकार का योग। 
अल्सिका--स्त्री० [सं० खल्ल+कन्‌--टापू, इत्व] कड़ाही। 
शल्सी--पुं० [सं० खल्ल +डोप्‌ ] एक प्रकार फा वात रोग जिसमें हाथ 
पाँव मुड़ जाते हैं। 
|स्तरी० खली (तेलहल की)। 
हल्लोड--मुं० वि०«-खल्वाट। 
झल्व--धुं० [सं* ४/शल्+विवपु, खल्‌९/वा+क] १- सिर के बाल 
झड़ जाने का रोग। गंज! रे. एक प्रकार का धान। रे. चना। 
ल्वाट--पुं० [सं० खल्‌/वद्‌ (लपेटना)+अण्‌] वह रोग जिसमें 
सिर के बाल झड़ जाते हैं। गंज नामक रोग। 
वि० जिसके सिर के वाल झड़ गये हों। गंजा। 
छ-बस्सी--स्त्री० [स० त०] भाकाशवल्ली (बौर)। 
खबा--पुं० [सं० स्कत्प] कंघा। भुजमूल। 
मुहा०--खववे से खबा छिलना-हतनी अधिक भीड़ होना कि सबको 
धक्के लगते हों। 
खवाई--स्त्री० [हि> खाता] १ खाने या खिलाने की क्रिया, भाव या 
पारितोषिफ। 
स्त्री० [? ] साथ में का वह गड्ढा जिसमें मस्तूल खड़ा किया जाता 
ह्वै। 
्वाना|--सं०-खिलाना (भोजन कराना)। 
कृवार--वि०«स्‍्वार। 
कूवास--पूं० [अ० ] १. वह खास नौकर जो अंग-रक्षक का भी काम करता 
हो। २. राजपूताने में, राजाओं को विशिष्ट प्रकार की तिजी सेवाएँ 
करनेवाले सेवकों की जाति या वर्गं। ३. उक्त जाति या वर्ण का कोई 
व्यक्ति। 
खवासी--स्त्री०[हि० खवास+ई (प्रत्य०)] १. खबास का काम, 
पद या भाव। २- चाकरी। नौकरी। ३. हाथी के हौंदे, गाड़ी आदि 
में पीछे की ओर का वह स्थान जहाँ खवास बैठता है। ४. ओेंगिया में 
बयल की तरफ छगनेवाला जोड़। 
शविश्ता--स्त्री० [सं० प०» त०] ज्योतिष विद्या। 
शबी--स्त्री० [फा० खबीद-हरी घास या फसल] एक प्रकार की पासा 
शबेधा--मुं० [हि० खाना+ऐया (प्रत्य०) ] बहुत खानेवाला। 
वि० [हिं० खबाना<खिलाना+ऐया (प्रत्य०)] खछिछाने या भोजन 
करानेबाल।। 
शशां--मुं+«वखस। 
झशलादा--मुं०[फा०] पोस्ते का पौधा और उसका बीज। खस- 


सा 
क्षक्षी (शिन्‌)--वि० [सं० खश+इति] पोस्ते के फूल के रंग का । 
हएका आसमाती। 
पुं० हरका आसमानी रंग। 
शहम--पुं० [म० मि० सं० खषप्प] कोप। क्रोष। रोप। 
कल्वास--पुं० [प० त०] वायु 
कष्प--ुं० [ सं०+/लन्‌ (ललोदना)+प, न-प] १. हिसा। २. क्रोष। 
कतत--बपुं० [सं ल//सो (नष्ट करना) +क] १. वत्तमान गढ़वाल 














और उसके उत्तरी प्रदेश का पुराना नाम। २- इस प्रदेश 
एक प्राचीन जाति। रे 
स्त्री० [फा०] ब्रॉंडर नामक घास की जड़ें 
और जिसको टट्टियाँ वनाई जाती हैं। 
बद--खस को टट्‌टी-खस नामक घास की जड़ों की बनाई जाने” 
बाली एक प्रकार की टट्टी या परदा जिसे गरमी के दिनों में दरवाजों 
पर कमरे ठंढे रखने के लिए लगाते हैं। 
लसकृंता--स्त्रो० [हि. खसकता+अंत (प्रत्य० )] झुपके से खिसक या 
भाग जाने अथवा कहीं से उठकर चल देने की क्रिया या भाव। 
झसकना--अ० [अनु०] १. पाँव तथा चूतड़ के बल बेठे-बैठे धीरे-धीरे 
किसी और बढ़ना या हटना। २. चूपचाप कहीं से चले जाना या हट 
ज्ञाना। हे. किसी वस्तु का अपने स्थान मे कुछ हट जाना। जैसे-- 
खंभा या दीवार खसकना। 
झसकवाना--स० [खसकाना का प्रे०] १. खसकाने का काम कराना। 
२. किसी को कोई चीज धौरे से उठा लाने में प्रवृत्त करता। 
खसकाना--स० [हिं० खसकना] १. किसी वस्तु को धीरे-धीरे हृटाते 
हुए उसके स्थान से इधर-उघर करना। रे घौरे से किसी की कोई 
अस्तु उड़ाकर चलते वनना। 
असखस--स्त्री ० [सं० खसूखस?] पोस्ते का दाना या बीज । 
लसखसा--“वि० [हिं० खसखस] खसखस के दानों की तरह का; अर्थात्‌ 
बहुत छोटा। जैसे--खसखसी दाढ़ी। 
बि० [अनु»] मुरभुरा। 
खसखूसो--वि० [हिं० खसखस] खसखस या पोस्ते के दानों के रंग का। 
कुछ मटमेछा सफेद। मोतिया। 
चुं० उक्त प्रकार का रंग। (पर्ल) 
खस-खाना--पुं» [फा०] खस कौ टष्टियों से घिरा हुआ कमरा या घर 
जिसमें बड़े आदमी यरमियों के दिनों में दोपहर के समय रहते 


जो सुवंधित होती हैं 


खस-सास--स्त्री ०--खसखस। 
शसतिल---पु» [सं० खस,/तिलू (चिकना होना) +क] पोस्ता। 
खसना|--अ० [प्रा० कसई--गिरना] १. अपनी जगह से धीरे-धीरे 
हटता। खिसकना। २. नीचे कौ ओर आना। गिरना! 
पैस० [अ० खसौ<बकरी का बच्चा] १. फाट या तोड़कर अलग 
करना। २- नष्ट करना। उदा०--इह तउऊ बसतु गुपाल की जब 
आवे लेइ खसि।--कबीर। कम 
खसनीब--पुं० [? ] एक प्रकार का गंघा विरोजा। 
शसबो *--स्त्री ० च्खुशबू। 
शसम--पुं० [ज०] १. स्त्री का पति। खाविद। 
मुहा०--खसम करना-किसी पर-पुरुष से पति-संबंध स्थापित करना। 
२. मालिक। स्वामी! ३. रहस्थ संप्रदाय में, (क) जीव या 
जीवात्मा। (रू) परमात्मा। 
बि० [सं० ख--आकाश्+सम--समान] आकाश या शून्य के समान 
सब प्रकार के भावों या विचारों से रहित। (रहस्य संप्रदाय) 
जैसे--शसम स्वभाव । 
खसरा--पुं० [अ० खसरः] १. पटवारी या लेखपाल का वह कागज जिसमें 


सर 











अत्येक खेत का क्षेत्रफल या नाप-जोल आदि 

का कच्चा चिड्ठा। 

पु० [फा० खारिश ] एफ प्रकार का संक्रामक रोग जिसमें धरोर पर 
बहुत दाने निकल आते हैं और वहुत कष्ट होता है। 
असूरिका। 

सासर्पे--'ुं ७ [सं७ ब० स०] गौतम बुदध। 

खसलत--स्त्री »[ अ०] आदत। स्वभाव। 

खसाता--स० [हि० खसना] नोचे की ओर ढकेलना या फेंकना। नीचे 
गिराना। 

खसारा--पुं० [अ० खसारः] १. नुफसान। हानि। २. घादा। टोटा। 

लूसासत--स्त्री० [अ०] १. खसीस होते को अवस्था या भाव। कजूसी। 
२. क्षुद्ता। नौचता। 

ख-सिघु--पुं० [सं० प० त०] चंद्रमा। 








झ्सिया--वि० [अ० स्वस्सी) १- (पशु) जिसके अंडकोश निकाल 


लिए गये हों। वषिया। २. नपुंसक। 
पुं०>खस्सी (बकरा )। 

खसियाना(---स० [हिं० खसिया] नर पशुओं के अंडकोश निकाल या 
कूटकर पंसत्व हौन करना। खसों या बधिया करना। 

ल्सौ--पु ०-खस्मी। 
बि०«खसिया। 

खसौस--वि० [अ०] कंजूस। सूम। 

ल्सोट--स्त्री० [ हिं> खसोटना] खसोटने की क्रिया या भाव। 
बि० खमोटनेयाला। (यौ० के अंत में) जेसे--- कफन खसोटना। 

लसोटना--स० [सं० कृष्ट] १. झटके से अयवा बलपूर्वक उलाड़ना। 
नौचना। ज॑से--(क) बाल खसोटना। (ख) पत्ते खसोटना। २. 
बलपूर्वक फिसी की चीज छीनता। 

लसोटा--पु० [हिं> खसोटना] [स्त्री० खसोटी] १- तोच-छसोट करने- 
बाला व्यकित। २. छूटेरा। ३. कुझती का एक पेंच। 

क्ासोटी--स्त्री० [छि० खसोटना] खसोटने कौ क्रिया या भाव। 
ख़सोट। उदा०--कफन-खसोटी को करम सबही एक समाने।-- 
भारतेंदु। 

ल-स्तनौ--स्त्री ० [सं० ब० स० , प्‌] पृचियी। 

लस्ता--बि० [फा० खस्तः] १. बहुत थोड़ी दाव से टूट जानेबाला। 
भुरभुरा। २. जो खाने में मुलायम तथा कुरकुरा हो। जैसे--खस्ता 
कचौड़ी, खस्ता पापड़। दे. दूटा-फूटा। भग्न। ४. दुर्दशा-ब्रस्त। 

ल्ल-स्वस्तिक--धुं ० उपमि० स०] वह कल्पित विदु जो सिर के ठीक ऊपर 
आकाश में माना जाता है। झीप॑त्रिदु। पाद-बिऊु, का विपर्याय। 
(जेनिय) 

लस्‍्सी--पु० (अ०] १. बकरा। २. बचियां किया हुआ पदु॥ ३. 
नपुंसक। हिजड़ा। 
बिं० बचिया किया हुआ। 

लह--पुं० [सं० खं] आकाश। 

न्खेह। 

खन्‍्हर--ु० [ब० स०] गणित में वड राधि जिसका हर शून्य हो। 

ल्ौ--वि० [ फा० स्वरा] उच्चारण करने, पढ़ने या बोलनेवाा। 








लिखी रहतो है। २- हिसाव 





पुं& दे० 'खान। 

लॉइईं--स्त्री०खाई। 

स्वांख[--स्त्री० [सं० खं] छेद। सूराख। 

ब्वांखर[--वि० दे० 'खंखरा।' 

खाँग--पुं० [ सं» खंज़, प्रा० खग्ग ] १. कांटा। कंटक। २. कुछ 
पक्षियों के पैरों में निकलनेवाला काँटा। जैसे--तीतर या मुरंगे का 
काँटा। ३. कुछ विशिष्ट पशुओं के मस्तक पर आगे की ओर सौंग 
की तरह का निकला हुआ अंग। जैसे---गेडे या जंगली सूअर का छाँग। 
४. खुरवाले पशुओं का एक रोग जिसमें उनके खुरों में घाव हो 
जाता है। खुरपका। 
स्त्रौ० [हि० खाँचना] १. घिसने, छोजने आदि के कारण होनेवाली 
कमी। छोजन। २. कस्तर। श्रुटि। उदा०---राखों देह नाथ केहि 
खाँगौ।---तुलूसी । 

खआाँगड़, खाँगड़ा-- वि० [हिं० खाँग+ड़ (प्रत्य०)] १. जिसके पैर 
में खाँग रोग हो। २. जिसके मस्तक या मुंह पर खाँग हो। ३. जिसके 
वास अल्प-शस्त्र हों। हवियारबंद। ४. बल्षिष्ठ या हेष्ट-पुष्ट। 

ख्ॉंगना[--अ० [हिं० खाँग] पैर में खाँग (देखे) निकलने के कारण 
डीक तरह से चलने में असमर्थ होता। उदा०--कहढू सो पीर 
काह विन खाँगा।---जायसी। 

स्ांगी[--स्त्री० [हि० खंगना] १. कमी। त्रुटि। २. घाटा। 

ल्ॉघी--स्त्री ०खांगी। 

जाँचा--स्त्री ० [हि० खाँचना] १. खाँचने की क्रिया या भाव। २. 
खाँचने के कारण वननेवाला चिह्त या निशान। ३. दो वस्तुओं के 
बोच का जोड़! संघि। ४. दे० खचत 

+पुं०5खाँचा। 

क्लाचना--स० [सं० खचत] [वि० खेंचेया] १. अंकित करना। 
चिह्न बनाना। खींचता। २. जल्दी-जल्दी घसीटकर और भद्दी तरह से 
लिखना। ३. चिह्न या निश्मान छगाना। ४. खचित या अच्छी 
तरह से युक्त करना। उदा०--सूरदास राधिका सयानी रूपनरासि- 
रस खाँची।---सूर। ५. दृढ़तापूर्वक कोई प्रतिज्ञा करना या बात 
कहना। उदा०--जानहूं नहिं कि पैज पिय खाँचों।--जायसी। 

श्ांचा--ुं& [हि> खाँचना] [स्त्री० अत्पा० खेचिया, खाँचौ] १. किसी 
चौज में खोदकर बनाया हुआ कुछ गहरा और छंवा निशान। २० 
पतली टहनी आदि का बना हुआ बड़ा टौकरा। झाबा। ३. बड़ा 
घिजरा। 

जाँची--स्त्री० [हिं० खाँचा] छोटा खांचा। खेचिया। 

साड़--स्त्री० [सं० खंड] ऐसी चीती जो कम साफ होने के कारण बहुत 
सफेद न हो, बल्कि कुछ छाल रंग की हो। फच्ची चीनी या शक्कर। 

(पुं०>लॉंढा। उदा*--जाति शूर और खाँडइ सूरा।--जायसी। 

खॉडना[--स० [सं० खंड] १. खंड खंड करना। २. खंड खंड कर अयवा 
कुचल-कुचलकर खाना। चवाना। ३. दाँतों से काटना। उदा०-- 
मेरे इनके बीच परँ जति अथर दसत खाँड्रॉंगी।--सूर। 

झ्ॉडर*--पुं० [सं० खंड] छोटा दुकड़ा। 

ख्ांडब--पुं ० [सं० खंड+अणू, खांड५/वा (गति) +क] १- दिल्ली के 
आसपास का एक इराना वन जिसे अर्जुन ने जलाकर मनुष्यों के बसने 





सॉंडव-प्रस्व 


२३ 


खाहो 





योग्य बनाया था। २- खा बनी हुई खाने कीचीज। 
िठाई। हे 
हांडद-पस्थ--पुं० (प० त०] एक गांव जो पांडवों को धृतराष्ट्र को ओर 
मे मिला था। यहीँ पर पांडवों ने इन्द्रस्थ बसाया। 
पृ० श्लांडब +उ्ज्‌ू-- इक ] मिठाई बनानेवाला। हलवाई। 
खड़॒ग; खण्डक; प्रा० खण्ड३; बें* खाँरा, खांड, 
खण्डा; गु० खांडू] चौड़े और ठिरठे फुलवाली 
एक प्रकार की छोटी तखवार। खड़्ग! 
।पुं७ [सं खंड] दुकड़ा। भाग। 
क्ॉंडिक--पु ०खांदविफ (हलवाई)। 
क्लॉग्रो--पुं० दे० 'पाड़व। 
झ्ांदना--स० [सं० स्कंदन] १. दवाना। २. खोदना। 
क्वांपता*--स० [सं० खादन] १. खाना। उदा०-- नैंन तासिका 
नहीं चोरि दि कौने खांधो ।--३९। २ दे० 'खाँदना'। 
क्वॉंपा--वि० [?] टेढ़ा। तिरछा। (राज०) उदा०--ख्लाँधी वांघे 
पाघड़ी मधरी चाले चाल। 
ज्ञॉप--स्त्री० १. 5फाक। २. टुकड़ा! 
स्त्री० [हिं० खाँपता] खापने को क्रिया या भाव) 
जझांपता|ं--स० [सं० क्षेपत, प्रा» खेपन] १. खॉसना। २. अच्छी 
तरह बैठाकर छगाना। जढ़ना। ३: चारपाई बुनने के समय किसी 
लीज से ठोंककर उसकी वुनावट कसना और ८नी करना। 
लाभ *--पृं ०ल्‍खंभा। 
।०लाम (लिफाफा)। 
झ्लॉभना--स० [हिं* खाम] लिफाफे में बंद करना। 
जावा--ुं० [सं० स्कंपक] १. गहरी और चोड़ी झ्वाईं। २. मिट्टी की 
अह्रारदीवारी। 
पुं० [?] सफेद फूछोंवाछा एक प्रकार का पौषा। 
खसता--अ० [सं० कासन, प्रा० खांसत] गले में सका हुआ कफ या और 
कोई अठकी हुई चीज निकालने या केवल वाब्द करने के लिए 
झटके से वायु कंठ के वाहर निकालना। खाँसी आते या होने कान्सा 
दाब्द करना। 
शांसी--स्त्री० [सं० कास] १. एक शारीरिक व्यापार जिसमें फेफड़ों 
से निकलनेदाली हवा एवास नाली में सकने पर सहसा वेगपूर्वक मुंह 
के रास्ते बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। २. इस प्रकार खाँसने 
से होनेवाला शब्द। ३. एक रोग जिसमें मनुश्य या! पशु बराबर खाँसता 
रहता है। (कफ, उक्त सभी अर्यों में) 
जाई--स्त्री० [सं० लात; पा० खातो; दे प्रा० खाइआ; प्रा० खाब, 
, खाइआ; बं० उ० खाइ; सिं० खाही; गु० मरा» खाई] १- बह 
छोटी नहर जो किले आदि के चारों ओर रक्षा के लिए खोदी जाटी पी। 
२: युद्ध क्षेत्र में खोदे जानेवाले वे संबे गढ़ढे जिनमें छ्िपकर सैनिक 
कत्रुओं पर गौले-गोलियाँ चलाते हैं। (इंच) 
क्ाऊ--वि० [हि० खा+ऊ (प्रत्य०)] १. बहुत खानेवाला। पेटू। 
२. अनुचित रुप से दूसरों का घद लेनेवाला। 
पर---शाऊ मीर*न्दूसरों का माल हडढ़प जानेवाला। 
क्षाक--स्त्री० [फा०] १. घूछ। मिट्टी। 















दढ--खाक का पुतला/मिट्ठी से वना हुआ प्राणी अर्थात्‌ मनुष्य । 
ल्ाक-पतयर-नगण्य अयवा व्यर्थ का सामान। 
सूहा०--(किस्तो को) जाक उद्ना-ुश्यादि या बदनामी होता। 
(कहीं पर) खाक उड़ना-न्‍्यू्णं विनाश हो जाने पर उसके चिह्न 
दिलाई देना। खाक उड़ासारः(क) ब्यर्य का काम या परिश्रम 
करना। (ख) व्यर्थ इघर-उघर मारे मारे फिरना। ध्वाक छाननारू 
कुछ ढूंढ़ने के लिए व्यय दूर दवर के चक्कर लगाना। जैसे--तौकरी 
के लिए उसने सारे शहर की खाक छान टाली है। (किसो चोज पर) 
क्षाक डालना>“सदा के लिए किसी वस्तु को उपेध्य या तुच्छ समझकर 
छोड़ देना बबवा बात को भुला देना। खाक में मिलनार-(क) 
जष्ट या बरवाद होता। (ख़) ढेह जाता। खाक हो जाना 
मिट्टो में मिलकर मिट्टी का रूप धारण कर छेना। 
२. भस्‍्म। राखा 
सुहा*>-ज्ञाक करना>(क) बिलकुल जला डालना। (ख्र) 
नष्ट करता। 
३- परम तुच्छ या हवीन वस्तु॥ 
बि० बहुत ही तुच्छ या हेय। 
अस्य० हुछ भी नहीं। नाम को भी नहीं। जैसे-- पहना-छिखता 
तो तुम खाक जानते ही । 
क्षाकरोब--पुं० [फा०] प्लाडू, देनेवाला। चमार या मेहतर। 
खाकसार--वि० [फा०] १- खाक, पूछ या मिट्‌टी में मिला हुआ। २. 
अपने सम्बन्ध में दीलता था न्रता दिखाते हुए, यह सेवक। अकिचत। 
जैसे---खाकसार हाजिर है। 
बूं० १. मुखतमातों का एक आधुनिक संवठन जो रोक-सेवा के लिए 
बना था। २. उक्त संपठन का सदस्य। 
शाकुसारौ--स्त्री० [फा०] खाकसार होने की अवस्था या भाव। 
ल्ारुसोर--स्त्री० [फा० खाकशीर] खूबकर्लां नामक औपधि (एक प्रफार 
की घास के बीज) । 
झ्ाफा--पुं> [फा० खाक:] १. रेल्लाओं आदि द्वारा बनाया हुआ किसी 
आकृति या चित्र का आरंभिक रूप जिसमें रंग आदि मरे जाने को हों। 
ढाँचा। २. वह कागज जिस पर उक्त प्रकार का, रेखाओं का ढाँचा बना 
हो। नकक्ञा। मानचित्र। जैसे--एशिया या हिंदुस्तान का खाका। 
सूहा०--(किख्तों बात था व्यक्ति का) छ्ाका जड़ाना--उपहास 
करना। दिल्‍लगी उड़ाना। (किसो चोज का) छारा उतारताल 
किसी चीज की सूरत का तस्शा कासज पर खौंचना। कच्चा नतशा 
बनाना। छ्ाका झाड़ना-चित्रकला में एक विशेष प्रक्रिया से किसी 
चित्र की मृल्‍्य रूप-रेलाएं किसी दूसरे कागज पर ले आना। 
३. रेखाओं का ऐसा अंकन जो समय-समय पर होनेवाले उतार-बढ़ावों, 
परिवतंनों आदि का सूचक होता है। (ग्राफ) जेसे--बुखार का खाका। 
४. किसी पत्र, छेख, विघान आदि का वह आरंभिक रूप जिसमें अभी 
मा होती हैं। मसौदा। (ड्रापट) ५. वह कागज 
काम का अनुमान से दो 
सलाकबा। नुमान से न्योरा लिखा हो। चिट्ठा। 
श्ाकान--पुं० [ दु०] १. सजाट। २. दीन के पुराने सप्राटों की उपाधि । 
झाको--वि० [ फ़ा०] १. मिट्टी से सम्बन्ध रखनेवाला। मिट्टी का। 


खाख 


शेड 





२. खाक अर्थात्‌ मिट्‌दो के रंग का। भूरा। जेसे--छाको कपड़ा। 
पद--खाको अंडा-- (क) ऐसा अंडा जो अन्दर से सड़ गया हो और 
जिसमें से बच्चा न निकले। गंदा अंडा । वयंडा। (ख) वर्ण-संकर। 
दोयला। 
३. (भूमि) जिसमें सिंचाई न हुई हो या न होती हो । 
पुं& १. एक प्रकार के साधु, जो सारे शरोर में राख लगाये रहते हैं। 
२. मुसलमान फकौरों का एक सम्प्रदाय जो खाको शाह नामक पर ने 
चलाया था। ३. खाकी या भूरे रंग के कपड़ों को वर्दो जैसी पुलिस 
और सेना के निपाही पहनते हैं। 
खाल्ल---स्त्री ०>खाक। 
खास्वरा*--ुं० [ ?] एक तरह का पुराना बाजा। 
आ्लाल्लस[--०-खसखस। 
खल्ाग--ु० [ सं० खड्ग] तलवार। उदा०--बैरो बाड़े बासड़ो सदा 
लणंक खाग ।--कविराजा सूर्यमल। 
ै पु० दे० 'लांग'। 
झ्ागना--अ०[ हिं० खांग--कांटा] १. चुमना। गइना। २. दे» 
'खाँगना' । 
अ० [?] साथ छगना। सटना। 
स० [?] स्राथ छगाना। सटाना। 
ख्ागीना--पुं० [ फा० क्लाग] १- अंडों की बनी हुई तरकारी या 
सालन। २- अंडा। 
ल्ाज--स्त्री० [सं० खर्जु] १. मनुष्यों को होनेबाल्ा खुजली नामक रोग। 
३. पशुओं विशेषत: कुत्तों को होनेवाला एक संक्रामक रोग जिसमें उनका 
सारा शरीर लजरते-खुजलाते सड़ जाता है और बार झड़ जाते हैं। 
पद--कोढ़ की ख्ाज-पहले के कप्ट में आकर मिलनेवाल्ा दूसरा 
बड़ा कष्ट। 
ज्ञाजा--पुं» [ सं» खाद, प्रा० खज्ज] १. पक्षियों आदि का खादय पदार्य। 
जैसे--बुलबुल का ख्वाजा। २. मनुष्यों का उत्तम खाद्य पदार्ष। हे. 
एक प्रकार की मिठाई। ४. एक प्रकार का वृक्ष, जिसके फलों की 
गितती सूख मेत्रों में होती है। ५. उक्त वृक्ष का फछ। 
क्ाजी *--स्त्री० दे» 'लाजा'। 
झ्लाट--स्त्री ० [ सं० खट्‌वा; प्रा० खट्टा; सि० खटोलो, खत; पं० खट्ट; 
बै० खादूली; गु० मरा० खाट, खाटला] [स्त्री० अल्पा० खटिया, 
खटौला] पाबों, पाटियों आदि का बना हुआ तथा रस्सियों आदि से बुना 
हुआ एक प्रसिद चौकोर उपकरण जिस पर छोग विछोना विछाकर 
सोते हैं। चारपाई। 
सुहा०--- (किसी की) खाट कटना--इतना बीमार पड़ना कि उसके 
मल-सूत्र त्याग के लिए चारपाई की बुनावट काटनी पड़े। छप्ट पर पड़ना 
था ज्लाट से लूपना--इस प्रकार वौमार पड़ना कि खाट से उठने योग्य 
न रह जाय। छवाट से उतारना--मरणासल्न व्यक्ति को मूमि पर छेटाना। 
जाटा*--वि०--खट्टा। 
ल्लाटिका*--स्त्री० [ सं०५/खट्‌ (चाहना)+इज्लाटि+कन्‌-टापू) 
अरयी। 
झ्ञाटिन[--पुं [देश०] एक प्रकार का घान जो अगहन में तैयार होता है। 
ज्ञाटी--स्त्री ०«खाटिका। 

















खाटो--वि०--लट्टा। 

ख्ाड़*--4० [ सं» खात] गड्ढा। गते। 

लाइव--वि०, पु» >पाड़व। 

खाड़ी--स्त्री० [ सं० खात्‌ या हि० खाड़] १. खड्ड। गड्ढा। गते। 
२. समुद्र का बह अंश या भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा हो। उप- 
सखागर। (बे) 
स्त्री० [ हिं० खोंह] अरहर का सूखा और विना फल-पत्ते का 
चेड़। 


स्त्री० [हि० कादना] किसो चौज में से आखिरी बार निकाला हुआ 
रंग । (रंगस्लाज) 
खाड़ू--पुं» [हि० खंड या खड़ा] वे लंबो लकड़ियां जो दो दीवारों आदि 
के ऊपर रखी जाती हैं और जिनके ऊपर खपड़े छाये जाते हैं। 
ल्ाइर|--शुं»--खादर । 
खात---प|ं» [सं० ५/लत्‌ (खोदना) +क्त] १. लखोदने का काम। खोदाई। 
३. श्थोदी हुई जमीन। गडढा । ३. वह गड़ढा, जिसमें भरकर ललाद 
तैयार की जाती है। ४. तालाब । ५- कूआँ । 
स्त्री० [?] १. मय बनाने के लिए रखा हुआ महुए का ढेर। 
२. वह स्थान जहाँ मद्य बनाने के छिए उक्त प्रकार से महुआ रखकर 
सड़ाते हैं । 
[वि० गंदा या मेला । 
स्जी०-खाद । 
खातक--वि० [सं० ५/लन्‌ +प्वुलू--अक ] खोदनेवाला । 
बुं७ १. छोटा तालाब | २. खाईं। ३. अषमर्ण | ऋणी । 
दार। 
ख्ातमा---प० [फा० स्लात्म:] १. खत्म' होने की अवस्था या भाव । 
अंत । समाप्ति | २. मृत्यु । 
झ्ञात-व्यवहार--२.० [प० त०] गणित का वह विभाग जिसमें गडढे, 
तालाब आदि के क्षेत्रफल निकालने की क्रियाएँ होती हैं। 
झ्ाता--पुं» [हिं० खत या सं० क्षत्र--शासन? ] १ किसी कार्य, विभाग, 
व्यक्ति आदि के आय-ब्यय या छेन-देन का छेखा। २. वह बहीजिसमें 
विभिन्न व्यक्तियों आदि से होनेवाले लेन-देन का व्यौरेवार हिसाव 
लिखा जाता है 
सुहा०--ल्लाता क्ोलना--बही में किसी का नाम चढ़वाकर उसके 
साथ हौनेवाले छेत-देन का हिसाव शुरू करना । 
धद--खाते बस्कौ--वह रकम जो लाते में किसी के नाम वाकी 
निकलती हो। 
३. मद | विभाग । जैसे-खर्च-खाता, धर्म-खाता, माल-खाता। 
[सं० खात] अन्न रखने का गड़ढा । बखार। 
ख्ाता-बहौ--स्त्री० [हिं० खाता+बही] वह बही जिसमें विभिन्न मदों या 
व्यक्तियों के अछण-अलग खाते बने या हिसाव लिखे होते हैं । (लेजर) 
झाति--स्त्री० [सं० ५/लन्‌+क्तिनु] खोदाई । 
ख्ातिब--सुं० [हि० खाना, फा० रातिब का अनु०] उतना भोजन जितना 
कोई एक बार में खाता हो। 
लातिर--स्त्री० [अ०] १. आव-मगत। सत्कार। २- आदर। सम्मान। 
अबव्य० बास्ते । लिए। 





कर्ज- 





२९ 





कणाहर  2+“+“+__ एड फ्सममरम 

ाहिसलाह--वि० [फा>] जितना या जैसा चाहिए, उतना या बैसा। 
यपेष्ट । 
कछि० बिं० मनोतुकूछ | संतोपजनक रूप में। 

ज्ञातिरजमा--स्त्री० [अ०] तसल्ली । संतोष । 
क्रि० प्र०--रखना 


न 
शातिरदारी--स्त्री० [फा०] खातिर अर्थात्‌ आदर-सम्मान करने की 
क्रिया या भाव । 
शातिरो--स्त्री० [फा० खातिर] १- खातिरदारी । आव-भगत । 
२. इतमीनान । तसल्ली । 
स्त्री० [हिं> खाद] हाथ से सौंचकर ओर खाद की सहायता से उपजाई 
जानेवाली फसल । 
श्ञातो--स्त्री० [सं० खात] १: खोदी हुई मूषि | गदढा। २- छोटा 
तालाब । 
पुं० १. जमीन खोदने का काम करनेवाला मजदूर । २: बढ़ई । 
स्त्री [सं० घात] बेर । झत्ुता। उदा--कान्ह के बल मो सों 
करी खाती ।--तन्‍्ददास । 
लातून--स्त्री० [वु०] तुर्की भाषा में मे घर की स्त्रियों का संवोषन। 
बीबी । श्रीमती । 
शातेदार--पुं» [हिं० खाता+फा० दार ] वह श्वेतिहर जिसके नाम पटवारी 
के खाते में कोई जमीन जोतते-दोने के लिए चढ़ी हो । (टेन्योर होल्डर) 
शात्मा--पुं०खातमा । 
क्षाद--पुं० [सं०५/खाद्‌ (खाना)+पत्र] खाना । मक्षण। 
स्त्री० [सं० ल्लात, खात्र या खाद्य] १. सडढ़ाया हुआ गोवर, क्त्ते 
आदि जो खेत को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें डाले जाते हैं। २. 
रासायनिक प्रक्रिया से तैयार की हुई और खेतों में छोड़ी जातेवाली 
कोई ऐसी चीज जो उसकी उपज बढ़ावे । (मैन्योर) 
क्रि० प्र०---डालना ।--दैता । 
वि० [सं० खाद्य] (पदार्ष ) जो खाने के योग्य हो। 
झारक--वि० [सं०९/ खादू+ध्युलू--अक] १. खानेवाला । भक्षक । 
३ ऋणी । 
पूं७ किसी घातु का वह मस्म जो खाया जाता हो (बेयकू)। 
साइन--पूं» [सं०५/लादू+ल्युट--अन ] [वि० खादित, साथ | १. खाने 
की किया या भाव। भक्षण। २. दांत। 
जारनीय--वि० [सं० +/लाद+अनीयर्‌] जो खाया जाने को हो अषवा 
खाने के योग्य हो। खाय। 
कारर--पुं० [हि लाढ़] १. नदी के पास की वह नौची मूमि जो बाढ़ 
आने पर डूव जाती है । कछार। तराई। २. गढ़ा। ३. चरागाह। 
भुहा०--शादर लगना-पकुओं के चरने के लिए खेत में घास उगता । 
क्षाएि--पुं» [सं०+/सादु+इन्‌] १. मत्य । लाथ। २. कवच । ३. 


दस्ताना। 
स्त्री० १. उंगलियों में पहनी जानेवाली अंगूठी । २. हाथों में पहना 
जञानेदाला कड़ा । कंगन) 
स्त्री० [सं० छिद्र] दोष) ऐव। 
आाहित--भू० कु० [सं० ५/सादु+क्‍्त] साया हुआ। भक्तित। 
कारदिम--पूं० [अ०] १. यह जो लिदभत या सेवा करता हो। सेवक । 
३-४ 





३. मुसलमानों में दरगाह का अधिकारी और रक्षक 
झ्ाबिर--पुं [सं» खदिर+अणु] कत्या । खेर । 
खादिरसार--पु०>खादिर । 
खादी (दिन्‌)--वि० [स० ४/खादू+णिनि] १- खानेवाला। भक्षक। 
२. रक्षक । हे कंटीला । 
पबि० [हि खादिल्‍दोष] १- 
२. दोषों से मरा हुआ 
ल्‍्त्री० दे० लड़ । 
क्ादृक--विं० [सं०/ खाद +उकत्र] किसी को कष्ट देने अथवा हानि 
पहुँचानेवाछा । हिसक । 
लाश--वि० [सं०३/ खाद +ब्यत्‌] जो खाया जाने को हो अथवा खाये 
जाने के योग्य हो। मक््य | भोज्य । (एडिबुल) 
पुं७ १. खाये जानेवाले पदा्। जैसे--अश्न, फल आदि। २. मोजन। 
लाद-अनुभाजन--पुं ० [१० त०] खाने की चीजों विशेषत: अनाज आदि 
से संबंध रखनेवाला अनुभाजन । (फूड रेक्षनिय) 
शाल्यान्न--पुं० [सं० साद्य-अप्न, कर्म ० स० ] वे अन्न जो खाने के काम आते 
हों। जैसे--गेहूँ, चना, जौ, मटर आदि । (फूद्प्रेन्स) 
ज्ाइ---पुं० [सं० खात] गडढा। 


दोष निकालनेवाला । छिद्वान्वेषी । 








|] 
क्ापु*--मुं» [सं० खाद्य] १. खाद पदार्ष । २. खाद्यान्त। 
झ्लाघुरू--वि० [सं० खादुक<लापुक] खानेवाला । उदा०--कहेसि 
पंखि खाघुक मानवा ।--जायसी । 
पुं>>खाघू (कालयात्र) । 
ज्ाघू--वि०, पु०-खाघुक । 
खआान--स्तरी० [सं० खानि:; प्रा० खाणी; बं७ खानी; सि० लाणी; का० 
खाण; गु० मरा० खाण] १. जमीन के अंदर खोदा हुआ वह बहुत 
बड़ा तथा गहरा गडढा, जिसमें से कोयला, चांदी, ताँवा, सोना आदि 
खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। आकर | खंदान। (माइन) २. वह 
स्थान, जहाँ कोई वस्तु अधिकता से होती है ! किसी चीज या बात का 
बहुत बढ़ा आयार। जेसे--पह प्रुस्तक अनेक ज्ञातब्य विषयों की खान 
है । ३. खजाना! भंदार। * 
पुं० [हि० खाना] १. खाने की क्रिया या भाव। जैसे--खान-पात। 
२- खाद्य-सामग्री । भोजन । 
पुं७ [तु० खान] [स्त्री ० खानम] (१. तुर्की के पुराने राजाओं या 
सरदारों की उपाधि | स्वामी । २. सरदार। ३. मालिक। 
स्त्री० [फा० खाता] कोल्हू का वह छेद जिसमें ऊख की गेंढ़ेरियाँ 
था तेलहन भरकर पेरते हैं। रों। घर। 
ज्ानक--पुं> [सं० खनू (छोदना)+भ्युलू--अक] १- खान, जमीन 
या मिट्टी खोदनेदाछा मजदूर । २. मकान बनानेवाला कारीयर या 
मिस्त्री । राज । 
झ्लानफाह--स्त्री ० अ०] मुसलमान फकौरों, साधुओं, अभवा षर्म-प्रचारकों 
के ठहरने या रहने का स्थान । दरगाह । मठ। 
खानलानाँ--पुं० [फा० लानेखानान] सरदारों का सरदार । बहुत 
बड़ा सरदार । 
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शापड़ 





ल्ानखाह--फि० कि० दे» 'लाहमलाह' | 

खानगाह--स्त्रो० खानफाह। 

ज्ञानगौ--वि० [फा०] १. आने घर या गृहस्यी से सम्बन्ध रखनेवाला । 
घरू। घरेलू, । २. आपस का । निजी । 
स्त्री> केवल व्यभिचार के द्वारा घन कमानेवाली वेश्या। कसवी। 

श्लानजादा--पुं [फा० ] [स्त्री० खानजादो] १. बहुत बड़े खान या सरदार 
का लड़फा। २. एक प्रकार के क्षत्रिय, जिनके पूर्वज मुसलमान हो गये 
थे। 

झ्वानदान--पुं० [फा०] [वि० खानदानी] कुल । घराना | वंश | 

झ्लानदानौ--वि० [फा०] १. अच्छे और ऊँचे लानदान अर्थात्‌ कुछ या 
अंश का (व्यक्ति) । २. (काम या वेझा) जो किसी खानदान या 
कुल में बहुत दिनों से होता आया हो। पुश्तेनी । पैतृक ॥ ३. (घन- 


सम्पत्ति) जो पूर्वजों के समय से अधिकार में हो। जैसे--छ्लानदानी | 


मकान । 
ख्ानदेश--पुं» [ख्लाँद--जंगली जाति+देश] बंबई राज्य का एक प्रदेश, 
जो सतपुड़ा की पर्वतमाला के दक्षिण में पड़ता है। 
झ्ञात-पान--युं» [हिल ख्ताना+पौना] १. खाने और पीने की क्रिया, 
भाव या प्रकार । २. खाने-पीने का ढंग या रीति-रबाज । 
क्ानम--स्त्री० [तु० खान का स्त्री०] १. खान या सरदार की पत्ती । 
२. ऊँचे कुल की महिला। 
खआञानसासा---ध|० [फा०] बह नौकर जो खाने की सामग्री का प्रवंध करता 
हो। खाना बनानेवाला, रसोइया (मुसलू०)।॥ 
ज्ञाना--स० [सं० खादन, प्रा» खाअन, खान] [प्रे० लिखाना] १. वेट 
मरने के लिए मुँह में कोई खाद्य वस्तु रखकर उसे चबाना और निगल 
जाना । भोजन फरना । जैसे--रोटी खाना । 
पद--साना-कमाना-फाम-घंघा करके जीवनयापन या निर्वाह 
करना। 
मुहा०---श्ला-पका जाना या ल्ला डालता -पन या पूंजी खर्च कर 
डालना । (किसी को) स्लाना न पचना“आराम या चंन न ॒ पढ़ना । 
जैसे---बिना मन की वात कहे इस लड़के का खाना नहीं पचता । 
२. हिंसक जंतुओं का शिकार पकड़ना और भक्षण करना । जैसे--उस 
बकरी को शेर खरा गया । * 
मुहा०--ल्या जाना था कच्चा ला जाना--मार डालना । प्राण ले छेना। 
जैसे--जी चाहता है कि इसे कच्चा खा जाऊं। खाने वोढ़ना-न्‍वहुत 
अधिक कुद्ध हौकर ऐसी मुद्रा बनाना कि मानों खा जाने को तैयार हो। 
३. विपेले कोड़ों का काटना। ढसना। ४. लाक्षणिक कर्य में (क) 
किसी से रिश्वत लेना। जैसे--आजकल दपतरों के वायू खूब खाते हैं। 
(व) किसी का घन या पूंजी हड़प जाता । जैसे--यारों ने बुढ़िया को 
खा डाला है। ५. न रहने देना। नष्ट या वरवाद करना । ६ तंग 
या परेशान करना। जेंसे--कान, दिमाग या सिर खाना । ७. अपने 
आप भें अन्तर्भुक्त करना । जैसे--छोटा पाँच सेर घी खा गया । ८. 
आघात, प्रहार, वेग आदि सहन करना । जैसे---गम, गाली, घकका 
या मार खाना । 
सुहा०--सुंह की ल्लाना-ऐसा आधात सहना कि मुँह सामने करने 
के योग्य न रह जाय। 





पुं० १. वह जो कुछ खाया जाय । खाद्य पदार्थ | २. भोजन । 
पुं& [फा० खान:] १. घर। भकान । जैसे--यरीवलाना, यतीम- 
ख्ाता। २. दौवार, अलमारी, मेज आदि में बना हुआ वह अंश या विभाग 
जिसमें वस्तुएँ आदि रखो जाती हैं। ३. छोटा बक्स या डिब्वा। जैसे-- 
घड़ी या चश्मे का खाना । ४. रेल्याड़ी का डिब्बा । 
लाना खराब--वि० [फा०] [संज्ञा खानाखराबी] १. जिसका घर- 
बार सब नष्ट हो गया हो। जिसके रहने आदि का कहीं ठिकाना न 
रह गया हो। २. जो दूसरों का घर नष्ट करने या बिगाड़नेवाला हो। 
ख्ालाजंगी--स्त्री० [फा०] १. आपस अर्थात्‌ घर के लोगों की लड़ाई। 
२: किसी देश में होनेवाल्ा आन्तरिक विग्रह। 
ल्ानाजाद--वि० [फा०] १. (दास) जो घर में रखी हुई दासी के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ हो। २. जो वाल्यावस्था से ही घर में रखकर पाला- 
बोसा गया हो। 
पुं० १. गुलाम । दास । २. तुच्छ सेवक | 
ख्लानातलाशो--स्त्री० [फा०] चुरा-छिपाकर रखी हुईं चीज के लिए 
किसी के घर की होनेवाली तलाशों । घर की तछाशी | 
ख्लाना-दाना--पुं» [हि० ] भोजन की सामग्री । 
ज्ञानावारी--स्त्री» [फा० ] धर-पृहस्थी के सब काम करने या संभालने 
की किया या भाव ! 
ख्ाना-पोता--सुं० [हिं० खाना+पीना] १. खाने-पीने का व्यवहार या 
संबंध । ख्ात-पान । २. बहुत से छोगों के साथ बैठकर खाने-पीने की 
क्रिया या भाव । ३. खाने-पीने के लिए तैयार की हुई चीजें । 
खानापुरी--स्त्री० [हिं० खाना+पूरना] चक्र, सारणी आदि के कोठों 
में ययास्थान असमिप्रेत या उद्दिष्ट क्षब्द, संख्याएँ आदि मरनाया 
लिखना। 
खानाबदोश--वि० [फ़ा०] जिसके रहने का कोई निर्चित स्थान न हो 
और इसी लिए जो अपनी गृहस्थी की सब चीजें अपने कन्घे पर लाद 
कर जगह-जगह घूमता फिरे । यायावर। (नोनेड) 
खानाशुसारो--स्त्री० [फा०] किसी गांव, नगर, वस्ती आदि में बने और 
बसे हुए घरों या सकानों की गिनती करना । 
ल्लानि---स्त्री० [सं० खनि] १. खान, जिसमें से धातुएँ आदि खोदकर 
निकाली जाती हैं। २. ऐसा स्थान जहाँ कोई चीज बहुत अधिकता 
से उत्पन्न होती जया पाई जाती हो! ३. बहुत सी चीजों या 
बातों के इकट्ठे रहने या होने का स्थान | ४. ओर। तरफ। दिल्ला। 
५. ढंग । तरह । प्रकार । 
ख्ानिका--स्त्री०-खान या खानि। 
वि० [हिं० खान] खान से निकलनेवाला | खनिज । 
ज्ञानिल--पुं० [सं० ५/ खत्‌+घमर, लान+इलच्‌] सेंध 
चोरी करनेवाल्ा चोर। 
आानोबक--॑ुं० [खं० खान-उदक, व० स०] नारियछ का पेड़। 
ज्ञाप--स्त्री० [? ] आघात । वार। उदा०--हलकी-सी खाप कर गया। 
--बूंदाबनलाऊ वर्मा। 
ज्ञापगा--स्त्री० [सं० ख-आपगा, ष० त०] आकाश गंगा । 
ख्लापट--स्त्री० [? ] बह भूमि जिसमें लोहे का मं अधिक हो। 
खापड़--खप्पर । 


छूगाकर 
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श्ापरॉ--बुं० १-नखपढ़ा। २--खापट | 

खाबा--पुं० [फा० स्वाब] स्वप्न । 

खाबड़-लूबड़ [--वि०*+ऊबड़-सावड़ । 

जशाभा--पुं० [? ] कोल्कू के नीचे के बरतन में छे तेल निकलाने का मिट्टी 
का छोटा पात्रा 

लाम--पुं० [सं० स्कम्म,पा० प्रा० ख्ंभ; बें० खाँवा, उ० खंब; गु० 
मरा» लाँव] १५ खंभा। स्तम्भ । २- जहाज या नाव का मस्तूल। 
पुं० [हिं० खामता] (- चिट्ठी रखने का लिफाफा । २- संघि। 
जोड़। ३- जोड़ या संघि पर लगाया जानेवाला टॉक । 
|बि० [सं० क्षाम] १. कटा-फटा या दूटा-फूटा हुआ। २. क्षीण । 

बि० [फा०] १ कच्बा। २. जो दृढ़ या पुष्ट न हो। ३. जिसे 

अनुभव न हो। ४. अनुचित और निराघार। जैसे--खाम खयाली। 

शामलयालौ--स्त्री० [फा०] ऐसी अनुचित घारणा या विचार, जिसका 
कोई पुष्ट बाघार न हो। अकारण या ब्ययं की धारणा । 

कामज्ञाह, लामलाही--फरि० वि००लाहमलाह। 

आ्ामता--स० [सं० स्कभत--मूंदना, रोकना, प्रा० खंमन] १- गीली 
मिट्टी भादि से किसी पात्र का मुंह बंद करना। २- गोंद रूगाकर 
छिफाफे का मुंह बंद करना । 

झ्ाभो--स्त्री० [फा०] १. खाम या कच्चे होने की अवस्पा या भाव! 
कच्वापन। २. अच्छी तरह पक्‍व या पुष्ट न होने की अवस्था या भाव। 
३: अनुमव, ज्ञान आदि की अपूर्णता । नादानी। ४. कमी | त्रुटि । 

शामुशौ--स्त्री ०--खामोशी । 

ज्ञामोश--वि० [फा०] १. जो कुछ बोल न रहा हो। चुप । मौत | 
२ शांत । 

बनकर [फा०] ल्लामोज्ञ होने की अवस्था या माब । मौन । 

॥ 

सापा--मपुं० [फा० खायः] १. अंडकोष । २. पक्षियों आदि का बंढा। 

क्ाप्रा-बरदार--पुं० [अ०+फा०] [भाव० खायाबरदारी] अनावष्यक 

“ झप में जौर हर समय खुशामद या चापलूसी तथा खोटौ-मोटी 
फैवाएँ करता रहनेवाला व्यक्ति। 

शाए--पुं» [सं० क्षार, प्रा० लार] १. कुछ विशिष्ट वतस्पतियों आदि को 
जरछाकर अपदा रासायनिक प्रक्रिया से निकाठा जानेवाछा खारा पदार्ष 
जो ओपधियों तपा औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होता है।झ्लार। 
३ सज्जी । ३. नोनी मिट्टी । कल्ठर। रेह | ४. धूछ.। मिट्ठी। 
५. भस्म । राख। ६. एक प्रकार की झ्ाड़ी जिसके अंगों को जलाने 
से खार नामक पदार्थ निकलता है । 
थूं७ [का० खार] १. काटा । कंटक । २. कुछ पक्षियों के पैरों में 
निकलनेवाला काँटा । क्षाँग | रे- दूसरों की अभिवृद्धि, उप्तति, 
पेहव्ष आदि देखकर मन में होनेवाला दुःख । ४. मन में दवा रहने- 
वाछा और काँटे की तरह चुमनेवाला गहरा देप । 
सुह्दा०--(किसी ले) वार लाना--किसी के प्रति मन में दुर्माव या द्वेप 
'रक्षता और फलत: उसे हानि पहुँचाने की ताक में रहना। सार 
पुजरना-मन में बुरा छूपमना। खटकना। झ्ार निकालना-व्मन 
में छिसे हुए देष के कारण किसी को कष्ट पहुँचाकर अथवा उसकी 
/ हति करके उन्तुष्ट या खुली दौगा। 





*बु० [ हिं* खाल नौचा स्थान ] ९१- बस्साती नाला | 
खाल । उदा०--दई न जात खार उतराई, चाहत चढ़न जहाजा । 
--स्ूूर ।२. पानी का छोटा गड़्ढा । ढाबर। 
वैवि० [सं० क्र] १. खरा। र- वास्तविक । 
वि० [सं० खर] खराब । बुरा। 

झ्ारका--4ुं० [सं० क्षारक, पा» खारक] छुहारा। 

झ्लारदार--वि० [फा०] काँटों से युक्त । कटीला । 
पूं० एक प्रकार का सलमा। 

आलारवा[---ुं० [देश० ]जहाज पर काम करनेवाला मजदूर | खछासी । 
पुं०>खाका। 

ल्ारा--वि० [स० क्षार] [स्ट्री० खारी ] १: (पदार्थ ) जिसमें 
क्षार का बंश या गुण हो। २. (जल) जिसमें क्षार मिला 
या घुला द्वो। जो स्वाद में कुछ नमकीन हो। ३. अप्रिय या 
अरुचिकर | 
दुं७ [सं० क्षारिक या खारना] १. घास*“फूस आदि बांधने को जाली। 
२. बह जाली जिसमें मरकर तोड़े हुए आम या डूसरे फल नीचे गिराये 
जाते हैं। ३. बड़ा और चौखूँटा दौरा | खाँचा। क्ञावा। ४. बाँस 
का बड़ा पिजड़ा। ५. सरकंडे आदि का बनता हुआ एक प्रकार का गोल 
या चौकोर ऊँचा आउसत जिस पर पश्चिम में विवाह के समय वर और 
कन्या को वेठते हैं । 
थुं० [का० खार] १. कड़ा और मारी पत्वर। २. एक प्रकार का 
कपड़ा । 

ख्लारि--स्त्री० [सं० ख-आ/रा (देना)+क--ओोपू, हस्व] (&छोष 
की एक पुरानी तौछ । 

झ्ारिक|--प० [सं० क्षारू] छूहारा। 

जारिज--वि० [अ०] १. जो किसी स्पान, सीमा आदि से बाहर कर दिया 
अथवा हटा दिया यया हो। निकाला हुआ। बहिष्कृत। २. (प्रार्षना- 
पत्र आदि) जो अस्वीकृत कर दिया गया हो। 
सुहा०--ज्ञारिज ररना-विचार के अयोग्प मानना। नामंजूर 
करना । (डिस्मिस) (नालिएश, दरस्वास्त आदि ) | 

खारिजा--वि० [अ०] १. क्षारिज किया या बाहर तिकाला हुआ। 
२ बाहरी । बाह्य । ३. दूसरे राष्ट्रों या विदेशों से सम्बन्ध रखने- 
बाला । 

खारिजी--वि० [अ०] १. बाहरी। बाह्य। २. परराष्ट्र संबंधी। 
पुं० ३. इस्छाम का एक संप्रदाय जो अछी फी खिलाफत को न्याय 
संगत नहीं मावता और इसी लिए इसके अनुयायी बहिष्कृत समझे जाते 
हैं। २ सुप्री मुसतमानों के लिए उपेक्षासूचक सन्‍्द। 

“पद 

|* [सं० खन्‍आ ५/ रा+क--हीए्‌] चार सोलह 
की एक पुरानी तो । पी) बार बसा, कोल शोर 
स्त्री० [हिल खाला] छोना मिट्टी में से निकाला जानेवाला नमक । 
खारा नमक । 
बि० क्षार या खार से युस्त । खारा। 

चारौमाट--पुं० [हिं० शारी+मा->सटका] नील का रंग तैयार फरने 
का एक ढंग । 


खारुआँ 

लासआ--पुं० [सं० क्षारक] आल के रंग में रंगा हुआ एक प्रकार का 
मोटा छाल कपड़ा जिसकी य॑लियाँ आदि बनती थीं। 

ल्वारेजा--पुं० (फा० खारिजा] एक प्रकार का जंगली कुलुम या बरें। 
बनवरें। बनकुसुम। 

खारो--वि० दे० 'खारा'। 

ल्ार्जूर--वि० [सं०खर्जूर+अण्‌] १. खजूर सम्बन्धी। खजूरो। २. खजूर 
का बना हुआ। 
पुं» प्राचीन काल में खजूर के रख से बननेवाली मदिरा या शराब) 

श्लार्बा--स्त्री० [ सं० खबं+अणू--टाप्‌] ज्रेतायुग । 

खाल--स्त्री० [सं० क्षाऊत, प्रा० खाल] १. पशुओं आदि के शरीर पर 
से खींच कर उतारी हुई त्वचा जिस पर वाल या रोएं होते हैं। जैसे- 
बकरी या बोर की खाल। 
सुहा०-- (किसी को) लाल उपेड़ता था ल्लॉचना-(क) किसी के 
शरीर पर की खाल खींच कर उतारना । (ख्)बेंतों आदि से बहुत अधिक 
मारना। अपनी ल्लाल में मत रहना--अपने पास जो कुछ हो उसी से 
प्रसन्न और रन्तुष्ट रहना। 
२३. चरसा) मोट। ३. घौंकनी । मायौ। ४. मृत शरीर। ५. आबरण। 
स्त्री० [सं० ख्वात या अ० खाली] १. नदी आदि के किनारे को नौची 
भूमि। गहराई या नौचाई। ३. सभुद्द की खाड़ी। ४.खाली स्थान। 
अवकाश। ५. पशुओं आदि के चरने का ऐसा स्थान जिसके बीच में 
छोटा ताल भी हो। (कुमाऊं) कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं। 

सासफूंका--पुं० [हि. खाल+फूँकना] धौंकती या भाषी चलाने- 
बाला। 


लालसा--वि० [अ० खालिस--शुद्ध जिसमें किसी प्रकार का मेलन हो ] 
१. जिस पर केवल एक का अधिकार हो किसी दूसरे का साझा न हो। 
२. (भूमि या सम्पत्ति) जिस पर राज्य या सरकार ने अधिकार कर 
लिया हो। जैसे-अंगरेजों ने झाँसी का राज्य खालसा कर लिया था। 
सुहा०--सालसा या क्ालसे लगना--राज्य या शासते के अधिकार में 
चला जाना। 
पुं० १. सिक्‍लों का एक संप्रदाय। २. सिक्‍ख। 
बि० [अ० खलास] १. छूटा हुआ। २. मुक्त। मोक-प्राप्त। 
उदा०-कहें कवोर ने भये खालसे राम मगति जिन जानी--कबीर। 

खाला--वि० [हि० खाल या खाली ] [स्त्री० लाली] तीचा। निम्न 
(स्थान) । 
पव--अँचा-ख्ाला-- (क) ऊबड़-खावड़ (स्पल) । (स्व) कऊँच-नीच। 
मछा-बुरा। 
स्त्री० [अ० खाल:] माता की बहत। मौसी। 
सुहा०-- (किसी कास या जात को) साला जी का घर समझना--बहुत 
सहज या सुगम समझना। 

सालिक--पुं० (अ०] सृष्टि की रचना करनेवाला। ईश्वर । ख्रष्टा। 

खालिस--वि० [अ०] १- (इब्य या पदार्थ) जिसमें कोई दूसरी चीज 
मिलाई न गई हो। विशुद्ध। जैसे--लालिस दूध, खालिस सोना । २- 
जिसमें किसी प्रकार का खोट या दोष न हो। जैसे--खालिस लेन- 
दैन का बरताव 

खाली--वि० [अ० मिसं० खल्ल] १. (पात्र) जिसके अन्दर कोई चीज 


श्द 








न हो। रोता। जेसे खालो छोटा, खाली वक्‍स। २. जिस पर अथवा 
जिसके ऊपर कुछ या कोई स्थित न हो। जैसे--खाली कुरसी, खाली जगह, 
खाली सकान। ३. जिसमें आवश्यक या उपयुक्त पदार्थ या बस्तु न हों। 
जैसे-खाली पेट --जिसमें पचाने के लिए अन्न न पड़ा हो था न रह गया हो। 
खाली हाथ--जिसमें (क) गहना या जेवर (ख) घन या सम्पत्ति (ग) 
हथियार न हो। 
बद--खालो दिल-- (क) ऐसा दिन जिसमें कोई विशिष्ट कार्य न हो 
अथवा न हुआ हो। जैसे--रविकार बहुत से लोगों के लिए खाली दिन 
होता है। (लव) ऐसा दिन जिसमें कुछ भी आय अथवा कार्य न हुआ 
हो। जैसे-आज का सारा दिन खाली गया। 

४. (व्यक्ति) जिसके हाथ में कोई काम-धंघा या रोजगार न हों। 
जैसे--इघर महीनों से वह खाली बैठा है। ५. (व्यक्ति) जो प्रस्तुत 
समय में कोई काम न कर रहा हो या काम पूरा कर के छूट्टी पा चुका 
हो। जेंसे-कल सबेरे जब हम खाली रहें तब आना। ६. जो इस समय 
उपयोग में न आ रहा हो। जैसे-यदि चाकू खाली हो तो हमें देना । 
७. जो निष्फल या व्यर्थ सिद्ध हुआ हो। जेसे--बार खाली जाना। 
सुहा०--छाली देना-ऐसा कौताल या क्रिया करता जिससे किसी का 
किया हुआ आघात, प्रहार या बार निष्फल हो जाय। साफ बच निक- 
लूना। जैसे-वह शत्रुओं के सब वार खाली देता गया। 
<. जिसमें या जिससे किसौ प्रकार के उद्देश्य या श्रयोजन की सिद्धि 
न होती हो। जैंसे--ख्लाली बातें करने से कुछ नहीं होता। ९. किसी 
चीज या बात से विलकुछ रहित या विहौन। जैसे-(क) अब तो यह 
जंगल हिसक पशुओं से खाली हो गया है। (ख) उतकी कोई बात 
मतलब से खाली नहीं होती। 

अव्य० बिना किसी को साथ लिये हुए, अकेले। जैसे---(क) लाली 
वुम्हों आना और किसी को अपने साथ मत लाना। (सर) यह काम 
खाली तुम्हीं कर सकते हो। 
पुं७ ताछ देनेवाले बाजों (ढोलक, तबल्ा, मूदंग आदि) में बीच 
में पड़नेबाला वह ताल जौ बिना बाएँ हाथ का आघात किये इसलिए 
खाली छोड़ दिया जाता है कि उसके आगे और पीछे के तालों कौ गिनती 
डीक रहे। जैसे--(क) रूद्र ताल १६ तालों का होता है जिसमें 
११ आघात और ५ खाली होते हैं। (ख) लक्ष्मी ता७ १८ तालों का 
होता है जिसमें १५ आघात और ह खाली होते हैं। 

लालू--धुं७ [फा०] खाल्मा अर्थात्‌ मौसी का पति) मौसा। 

खझाले--करि० वि० [हिं० खाल] नौचे की और। उदा०--सीस नाइ 
खाले कहें ढरई ।--जायसी। 

ज्ावा--स्त्री० [सं० ख॑ं] १.खाली जगह। अवकाश। २. जहाज में 
माल रखने का स्थान। (लझश०) 

क्ावौ--पुं >--खाँवाँ। 

खावास[--पुं>-5खबास। 

ज्ाविद--पुं० [फा०] (१. स्त्री का पति। खसम। शौहर। 

२. मालछिक। स्वामी। 

ज्ाबिदी--स्त्री० [ फ़ा०] १. पति या स्वामी होने की अवस्था या भाव। 
३. अ्रभु या स्वामी की ओर से हौनेवाला अनुप्रह या कृपा। 

ख्ास--वि० [अ०] १. फ़िसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से संबंध रखने- 





. कछतम ९ 


खिचड़ी 





बालां। आर्म' का विपर्याय। २- जो साधारण से भिन्न हो। विशेष। 

बद--खासकर--विश्ेष रूप से। 

३. किसी के पक्ष में, व्यक्तिगत रूप से होनेवाला। निजका। 

आत्मीय । जैंसे--यह पर लास हमारा है। ४. ढेठ। बिशुद् | 

स्तरी० [ अ० कीसो] १. मोदे कपड़े की बनी हुई चंछी। २. बोरा। 
झ्ञास कसम--पुं० [अ०] निजी पत्र-व्यवहार करने के लिए रसा हुआ 


+ 

हि. हे ([अ० खास+गी (प्रत्य०) ] १. राजा या मालिक आदि का। 
२. निज का। निजी। 

शासदान--पुं» [उर्दू] पान, कत्या आदि रखने का डिब्वा। पानदान। 

खास नवीस--पुं० «खास कलम! 

खास बरदार--पुं० [फा०] वह नौकर या सिपाही जो राजा की सवारी 
के ठीक आगे आगे चलता था। 

खास बाजार--पुं> [फा०] वह बाजार जो राजा के महऊू के सामने 
विशेष रूप से इसलिए लगता पा कि राजा वहाँ से अपने लिए आवश्यक 
बस्तुएँ मोल ले। 

शासा--पुं० [अ० खास] १. राजाओं, रईसों आदि के लिए विश्विप्ट 
हझूप से और अलग वननेवाला मोजन । २. राजा की खबारी का घोड़ा 
या हापी। 
मुहा०--रासा घुनना--वादशाही दस्तरखान पर अनेक प्रकार के बढ़िया 
भोज्य पदार्ष छाकर रखना। 
३. एक प्रकार का पतला सूती कपड़ा। ४. एक प्रकार का मोयनदार 
पकवोत। 
वि० [स्त्री० खासी] १. जितना आवश्यक हो उतना। यथेष्ट। 
जैसे-इघर खासा गरम है। २. अच्छा। भला। ३. सुंदर। खुढोछ। 
४. भरपूर। पूरा। 

झालियत--स्त्री० [अ०] १. किसी वस्तु या व्यक्ति में होनेवाला कोई 
विधिष्ट गुण। विशेषता। २. प्रकृति। स्वभाव। ३. भ्रमाव। 
असर। 

झासिया--स्त्री० [सं० खस] १. असम देश की एक पहाड़ी। २. उक्त 
पहाड़ी में बसनेवाली एक जंगली जाति जो 'लस' भी कहलाती है। 

खासियाता--पुं& [हिं० खासिया पहाड़ी] एक प्रकार की मेंजीठ। 

खासी--स्त्री० [अ०] खासे राजा के वाँधने की तलवार, ढाल या बंदूक । 

शासीयत--स्त्री ००खासियत। 

श्ास्तई--पुं ० [फा०] १. कबूतर का एक रंग। २. इस रंग का कबूतर। 

श्ास्सा--पुं० [अ० खास्सः] १. किसी में होनेवारा कोई विशेष गुण। 
२. स्वभाव। ३. आदत। वान। 

शाह--अव्य० [फा० स्वाह].भो इच्छित हो। चाहे। या। 

शाहमलाह--कि० वि० [फा० स्वाहम स्वाह] १. चाहे आवश्यकता 
अथवा इच्छा हो चाहे न हो। विना आवश्यकता के ओर प्रायः व्यय । 

लाहमसाह दूसरों के झगड़े में क्यों पढ़ते हो ? 
झाहां--वि० पट स्वाहाँ] था रुखने या चाहनेवाला, इच्छुरू॥ 
* [फा० स्वाहिश] इच्छा। चाह। 
शाहिशमंर--वि० [फा०] इच्छुक। 
शल्लीनश्लाही[-- कि० वि० दे० 'लाह-मलाह। 








लिशिर--पुं० [सं० खिम्‌ल्‍/कू (करना) +क, पृपो० सिद्धि] १- चार- 
थाई का पाया। २- एक प्रकार का गंघ द्रव्य! 

क्लण--पुं० [फा०] बिलकुल सफेद रंग का घोड़ा। नुकरा। 

कलगरी--स्त्री० [देश०] मंदे आदि का वना हुआ पूरी की तरह का एक 

पकबान। 

छिखता--अ० [हिं० सींचना] १- किसी को ओर वल्पूर्वक लाया जाना। 
शलींचा जाना। २. किसी के प्रयत्न से किसी ओर जाना या बढ़ना । रे. किसी 
बस्तु या स्थान में से वाहर निकाला जाना। ४. किसी आकर्षण अयबा 
शक्ति के कारण उसकी ओर जाता या बढ़ना । जैसे--चुंवक को तरफ 
छोहा लिचना ! ५. किसी के गुण, रूप, सौंदर्य आदि के कारण उसकी 
ओर आहृष्ट होना। ६- प्रलोगन, स्वार्य आदि के कारण एक पक्ष 
से दूसरे पक्ष की ओर चलता या जाता । ७. किसी वस्तु के गुण, तस्‍्व, सार 
आदि निकलना या निकाला जाना। ८. मभके आदि से अर्क, शराब 
आदितैयार हौता। ९. अंकित होता या लिखा जाना। जैमे--लकीर 
लिचना। १०. उतरना या वनतां। जैसे--चित्र या फोटो खिचना। 
११- ततना। १२- माल की खपत होता। खपना। जैसे-माल खिंचता। 

िचबा--वि० [ हिं० खौंचना] खींचनेवाला। 

्िचवबाना--स० [ हिं० खींचना] ल्लींचने का काम किसी से कराना। 
किसी को कोई चीज खींचने में प्रवृत्त करना। जैसे--चित्र या 
फोटो खिचवाना। 

किचाई--स्त्री० [ हिं० खींचना] १- खींचने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
२. दे० 'खींच। 

लिचाना--स०-लछलिचवाना। 

िचाव--पुं० [ हि० लिचना] खौंचे जाने अयवा लिचे हुए होने की 
अवस्था या भाव। 

'किचावट--स्त्री० [ हि० लिचता] १. खींचने की क्रिया। २. लींचने 
या लिबे हुए होने की अवस्था या माव। 

लिचाहट--स्त्री ०>लिचावट। 

क्लिजिया|--वि०-लिचवा। 

किटाना|--स० [ सं* क्षिप्त] दानेदार वस्तु को छितर।ना या विखेरना। 

27आन | या चीनी खिडाना। 

० [सूं० ] ऊबढ़-खाबड़ या । 

पुं०5किष्किषा। ०३ 

खिचड़वार--प|ं० [ हिं० लिच़ी+वार] मकर संक्रांति। (इस दिन 
खिचड़ी दान की जाती है ) 

अप [ हि खिचड़ी] कई दालों को मिलाकर बनाई जानेवाली 

। 

लिचड़ो--स्त्री० [ सं» इसर, प्रा» लिल्च, बं० सिचरी, उ० खिचुरा, 
यु० लिच] १. दाऊ और चावल को एक में मिलाकर उबालने से 
बनने वाला भोज्य पदा्य। 
22०30 ३४० :६७४० मे मिलकर चोरी-चोरी कोई परामश 

करना। ढाई चावल की लिचड़ो अलग परकाना-सबकी 

सम्मति के विपरीत अपनी ही बात की पुष्टि करना अथवा अपने विचार 
के अनुसार काम करना। छिचड़ो खाते पहुंचा उतरना-- बहुत 
अधिक कोमल या नाजुक होता । (परिहास और ब्यंग्प) 


लिचना 


इ० 


लिरक्सो 





२. विवाह को एक रसम जिसमें दामाद को पहले-पहल घर बुलाकर 

लिचडो सिलाई जाती है। ३. एक ही में मिली हुई कई तरह को या 
बहुत सी वस्तुएँ । जैसे--लिचड़ी भाषा। ४. मकर संक्रांति । ५. बेरी 
का फूल । ६. भाड़, वेश्या जादि को नाच, गाने आदि में भाग लेने के 
लिये दिया जानेवाला पेशगों घन। वयाना। साई। 
बि० [ सं० कसर] १. आपस में मिला-मुला। २. जो अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व खो चुका हो। 

लिचता--अ०-सिंचना। 





लिजलाना--अ० [ हिं० खौजना] कोई चीज न मिलने पर या काम न होने 
पर आतुरतापूर्वक खिन्न और ब्याकुल होना । खोजना। 
स० किसी को खोजने में प्रवृत करना। दिक या विकल करना। 

लिजाँ--स्त्री० | फा० ] १. पतझड़ को ऋतु । फाल्युन और चंत के दिन। 
२: अवनति या उतार के दिन ॥ 

लिजाता--स ० --खिजलाना। 

लिजाब---पुं० [ अ०] सफेद बालों को काला या रंगौन करने की औषधि। 
केश-कफल्प । औषध के रूप में प्रस्तुत किया हुआ वह लेप जिसे सिर पर 
छगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। 

लिजाबी--वि० [ अ०] १. लिजाब संबंधी । २. (बाल) जिस पर 
खिजाब लगा हो' 
पुं० बह जो सिर पर खिजाव लगाता हो। 

लिजालत--स्त्री० [ अ०] लछाज। लम्जा। शरमिन्दगी। 

लिज़---पुं० [ अ० ] १. मुसलमातों के विश्वासानुसार एक पेगम्बर जो 
अमृत पीकर अमर हो गये थे. और जो अब मूले-भटके यात्रियों को 
ठीक रास्ते पर लगानेवाले माने जाते हैं। २. पथ-प्रदर्शक । 

लिप्ता--स्त्री ००खीझ। 

लिझना--अ०--खीक्षना। 

लिशझाना--स०--खिजलाना। 

लिझुबर--वि० [हिं> खीशना] जो जर; सी बात पर खिजला या खीज 
उठता हो। खीजनेवाला। 

लिझौता--वि० [ हिं० खौजना] 
वबाला। २. जल्दी ख्लीजनेवाला । 

लिड्कना--अ० [ हि० खिसकता] चुपचाप कहीं से टू या हट 
जाना। 

लिड़काना--स० [हिं० खिसकना] १. किसी उद्देश्य से किसी को कहीं 
से टालना या हटाना। २. आधे-तीहे मूल्य पर चुपचाप बेच डालना। 

लिड़कौ--स्त्री० [ सं» खट्टाक्किका, प्रा० खड्डकी, खडक्किआ; 

खड्क्‍्की, उ०्बं०खिरकी] १- पर, गाड़ी, जहाज आदि की दीवारों 

'हुआ वह वड़ा झरौख्ता जिसमें से यूप और रोशनी अन्दर आती 

है, तथा जिसमें से झांक कर बाहर का दृश्य देखा जाता है। २. उक्त 

अरोले में लकड़ी, छोहे आदि का बना हुआ दरवाजा जिसके द्वारा 

झरोला खुछता तथा वन्‍्द दौता है। ३. किछे या नगर का चोर दरबाजा। 





१. खिजानेबाला । दिक करने- 








४. लिड़की की तरह खुला हुआ कोई स्थान। जैसे-- लिढ़कौदार 
अंगरखा या पगड़ी। 

लिड़को बंद--वि० [ हि०+फा०] (मकान) जो पूरा किराय पर 
लिया गया हो और जिसमें कोई दूसरा किरायेदार न रहता हो। 

क्षण। (डिगछ) 

लित--स्त्री० [ सं० क्षिति] पृथ्वी। (डि०) 

लिताब--पुं» [अ०] १. उपाधि। २- पदबी। 

लिताबी--वि० | अ०] खिताव-संबंधी। खिताब का। 

लित्त-पुं० [सं० क्षेत्र] १. क्षेत्र। २. खेत ३. रणस्थकू। उदा०-- 
तौंअर राऊ पहारि, खित्त अनमंग मोट मन--चन्दबरदाई। 

लित्ता--पुं० [अ० खित:] १. भूभाग। प्रदेश। २. प्रांत। 

लिब्रिय--पुं >--क्षत्रिय। 

लिवमत--स्त्री० [फा०] टहल। सेवा। 

लिवमतसार--पुं> [फा०] किसी की छोटी-छोटी और वैयक्तिक सेवाएँ 
करनेवाला नौकर। टहलुमा। 

लिदमतगारी--स्त्री० [फा०] १. खिदमतगार का काम या पद। 
२. डहल। सेवा। 

लिदमती--वि० [फा० खिदमत] १. अच्छी तरह लिदमत या सेवा- 
डहल करनेवाला। २. अच्छी तरह की जानेवाली छिदमत से संबंध 
रखने या उसके पुरस्कार में मिलने या होनेवाला। जैसे--खिदमती 
जागीर। 

लिविर--पुं» [सं० +/खिद्‌ (दैन्य)+किरच्‌] १: चंद्रमा। २. तपस्वी। 

लिख--पुं० [सं० ५/लिदु+रकू] १. रोग। बीमारी। २. गरीबी। 
दरिद्रता। 

किन--पुं०->क्षण। 
वि०-5खिन्न। 

लिनक*--अन्य० [सं० क्षण--एक] क्षण भर । बहुत थोड़ी देर तक। 

लिप़--वि० [सं० /खिदू+क्त] १. (व्यक्ति) जो चिता, यकाबट 
आदि के कारण कुछ उदास तया कुछ विकल हो। २. अप्रसन्न। 
असंतुष्ट । ३. असहाय। दीन-हीत। 

लिपना(--अ० [सं० क्षिप्त] १. खपना। २. तललीन होता। 

लिपाना[---स०-खपाता। 

खिभिरना(---स० <खदेड़ना | 3०--लोलि खग्ग खिभिरे बली, जनु पाइक 
खुंतार---चन्दबरदाई॥ 

लियानत--स्त्री ०-खयानत । 

लियाना--अ० [सं० क्षीण, पा० खतिय, प्रा० छिज्ज, सिं० खिजन्‌, म० 
शिज (णें)] १- रगढ़ खाते रहने अथवा पिसते रहने के कारण 
किसी वस्तु का क्षीण हौना। २. कमजोर या दुर्बछ होना। 

स० [हिं० खाना] खाना खिलाना। भोजन कराना। 

लियालॉ--पूं०5०लयाल। 

लिपावना[--स०5खिलाना। 

लिर--स्त्री० [देश०] करपे की ढरकी। 

लिरका--पुं> [अ० खिरकः] कंया। गुदड़ी। 

लिरको--स्त्री० 55खिड़की । 

खिरकको[---स्त्री०--खिड़की ॥ 








लिलाफ़त 








लिरवा 

लिरा--पु०-लरका । 
खिरव--स्त्री० [फा०] अक्‍्ल । बुढ़ि । 
लिरदमंद--वि० [फा०] बुद्धिमान्‌ । 


लिरनी--स्त्री० [सं० क्षौरिणी] १. एक प्रकार का ऊंचा छतनार और 
सदावहार पेड़ं। २. उक्त वृक्ष का छोटा, पीला, मौठा फछ । 

लिससत--पुं० [फा०] १. खलियान। २. काट कर रखी हुई फसल । 

जिराज--सुं» [अ०] १. राज्य द्वारा लिया जानेवाला कर। राजस्व । 
२३. वह धन जो मध्य युग में बड़े राजा अपने अधीनस्थ मांठलिकों 
या छोटे राज्यों से लेते थे । 

लिरास--पूं» [फा०] आतन्दपूर्वक धीरे-धीरे चलने या टहलने की क्रिया 
या भाव। 

छिरामाँ--वि० [फा०] जो सुखपूवंक, मस्ती से धीरे पीरे चल रहा हो। 

लिरिबना--स० [सं० कीर्णन] १. सूप में अताज रखकर उसे इस प्रकार 
हिलाना कि खराब दाने नौचे गिर जायें। २. खुरचना। 

सिरिसा--पुं [?] एक प्रकार की मिठाई । उदा०--खोंठि छाइके 
लिरिसा परा।--जायसी। 

लिएंटो--स्त्री० [सं० खरयष्टिका] बरियारा या बौजबंद नामक पौषा। 
बछा। 

लिरोरा--पुं* [हिं० लिरोरी] बड़ी खिरोरी। 

लिरोरी[--स्त्री० [सं० खदिरिवाटिका] फत्पे को उबाल या प्रकाकर 
तैयार की हुई गोल टिकिया । 
पु» [हिल छांड+बड़ा] खाँड़ का छद॒दू। 

खिसंदरा--वि०-लिलवाड़ी । 

लिसअत--स्त्री० [अ०] पहलने के वे वस्त्र जो बढ़े राजा या बादशाह 
की ओर से किसी को सम्मानित करने के लिए दिये जाते ये । 

जिसक़त--स्त्री० [अ० खल्कर ] १. सृष्टि। २. जन-सपूह। मीड़-माढ़। 

छिलकोरी|[--स्त्री ०5खिलवाड़ । 

खिसशिलाना--अ० [अनु ०] वहुत भ्रनत्न होने पर जोर से हँसना । 
(सिललिखाते समय मुंह से स्तिल खिल घन्द होता है। ) 

िससिलाहड--स्त्री० [हि० खिलखिलाना] १. खिललिलाने की किया 
था भाव | २. खिललिलाने से मुँह से होनेवाला शब्द 

खिलजी--ध|० [अ० खिल्ज] अफगानिस्तान की सीमा पर रहनेवाली 
पढठानों की एक जाति । 

खिसत--स्त्री००खिलजत । 

सिखता--अ० [सं० स्खल] १. कली या फूल का पंलुड़ियां खोलना । 
३. कोई सुखद कार्य या बात होने पर आतंदित या प्रसन्न होना । 
३. ऐसी आकृति बनाना जिससे प्रसभता प्रकट हो। प्रफूल्छित हौना। 
४. ठीक बैठना। सुन्दर लगना। फ़वना। जैसे--साढ़ी पर गोट खिल 

* रही है। ५. किसी चौज के सब अंगों का फूल की पत्तियों की तरह 
अलग-्यक्तण हो जाना। जेसे---बावल खिलना। ६. बीच से फटना। 

» दरार पढ़ना । जैसे--पानी भरने से दीवार खिलना । ७. टुकड़े 
टुकड़े होना। फूटना। जेसे--धानी पढ़ने से चूना या मिट्टी खिजना। 

किलदत--पुं० [ब०] १. ऐसा स्पान जहाँ कोई न हो। निज या घूत्य 
स्पक। २. ऐसा स्पान जहाँ आपस के या एक दो इष्ट व्यक्तियों के 
छिब्या और कोई न हो। एकान्त स्थल । 





'हललबत क्षाता--पुं० [फा०] ऐसा कमरा या घर जिसमें आपस के घोड़े 
झे व्यक्तियों के सिवा और कोई न आता-जाता हो। 
लिलवाइ़--पुं० [हिं० खेल] १. मन बहलाने या समय बिताने के लिए 
यो ही किया जानेवाला ऐसा काम जो वच्चों के खेल की तरह का हो। 
सुहा०--(किसो काम को) लिलवाड़ समहना--वहुत ही सहज या 
खुगम समझना । 
२. मनवहलाव। दिल्‍्लगी। ३. राक्षणिक अं में, बहुत हो साधारण 
रूप से किया हुआ काम । 
लिलवाढ़ो--वि० [हिं० खेलाड़ी] जिसका मन खिलवाड़ में ही अधिक 
रमता या रूगता हो । 
सिलवाना--स० [हिं० खिलाना का प्रे०] खिलाने या भोजन कराने 
का काम किसी दूसरे से कराता। किसी को खिलाने में प्रवृत्त करना । 
स० [हिं> लिलाना--अ्रफूल्ठित करना] खिलने या खिलाने में प्रदृतत 
करना । प्रफुल्छित कराना! 
स० [हि 'लीलता' का प्रे०] खीले या तिनके लगाने का काम किसी 
से कराना । खौलते में प्रवृत्त करना। 
स्० दे० 'लेलवाना'। 
लिलवार*--पुं० १.०-खिलवाड़ | २. खिलाड़ी । 
लिलाई--स्त्री० [हिं० खाना] १. खाने अयवा खिलाने की क्रिया या 





भाव । 
बद--लिलाई-पिलाई->खाने-पीने और खिलाने-पिलाने की क्रिया 
या माव। 
३: खाने या खिलाने का पारिश्रमिक | 
स्त्री० [हिं० खेलाना] १. बच्चों को खेलाने का काम। २. वह दाई 
जो बच्चों को खेलाने के लिए नियुक्त की गई हो। घाय। 
स्त्री० [हिं० खिलता*प्रफुल्ठित होना] खिलने या खिलाने (प्रफु- 
्लित होते या करते) की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक । 
लिलाइ---वि०>खिलाढ़ी । 
लिसाड़रौ--पुं० [हि> ख्ेल+आह़ी (प्रत्य०) ] १. वह जो खेल खेखता 
हो। खेलाड़ी । २. खिलवाड़ी । ३. तरह-तरह के खेल या तमाशे 
दिखानेवाला व्यक्ति । जैसे--जादृगर, पहलवान. सेंपेरा आदि । 
पपुं> [?] एक प्रकार का बेल । 
लिलाना--स० [हिं० खाता] १. किसी को कोई चीज खाने में प्रवत्त 
करना। जैसे--मिठाई खिलाना, जहर खिछाना। २. किसी को भोजन 
कराना। जेंवाना। जैसे--प्राह्मण खिलाना। 
कि खिलाना] नीले अर्थात्‌ प्रफूल्लित या विकसित 
प्रवृत्त करता । काम करना जिससे कुछ या कोई 
5३5 + (असखिद्ध रूप) के 
खिलाफ़--वि० [अ०] १. (व्यक्ति) जो फिसी भठ, विचार, 
आदि का विरोध करता हो। २. (बात) जो कसी मल 
सिढांत से मेल न खाती हो। विपरीत। ३. उलटा। ४. अन्यथा। 
अब्प० १. तुझना में । २. मुकाबले में । सामने । 
"जता हे पका गधा जार लय 
है यंबर के उत्तराधिका' 
स्वत्य। ३. खिलाऊ होते अर्याद्‌ विरोष करने की किया था माद। 


खिलायक 


झ्र 








खिलायक--स्त्री० [अ० खल्कत] जन-समूह । भौड़। उदा*--थाय 
नहीं घर, दाये परी जुरि आई खिलायक, आल बहाऊँ ।--कैशव । 


खिलाल--स्त्री० [हि खेल] (ताश आदि के खेल में) पूरी बाजो को 
) 


हार। 
लिलौना--पु० [हिं> खेल+ओऔना (प्रत्य०)] १. बच्चों के खेलने के 
लिए बनाई हुई धातु. मिट्टी आदि की आकृति, चोज या सामग्री । २- 
बहुत ही साधारण या महत्वहोन वस्तु ॥ ३. किसो के मन बहलाने का 
साधन या सामयी । 
बब--(किसो के) हाथ का जिलौना--(क) किसो को आजा, 
संकेत आदि पर हीं सब काम करनेवाल्गा व्यक्ति । (खव) ऐसा व्यक्ति 
जिसका उपयोग केवल दूसरों के मतोबिनोद के लिए ही होता हो। 
लिलौरो--स्त्री० [हि खौल-भुना हुआ दाना] खरबूजे, धनिये आदि 
के भुने हुए बोज जो भोजनोपरांत मुंह का स्वाद बदलने के लिए खापे 
जाते हैं । 
लिललो--स्त्री० [हि० लिलना-मुस्कराना या हँसना] हेसने-हँसाने के 
लिए किसी को तुच्छ सिद्ध करते हुए कही जानेवाली हास्यास्पद बात । 
मुहा+--(किसो को) खिल्ली ऊड़ाना--दूसरों को हँसने-हेंसाने के 
लिए किसी के संबंध में कोई ऐसो वात कहना जिससे वह कुछ तुच्छ या 
हैय सिद्ध होता हो । 
स्त्री० [हिं> खौक--तिनका] १. पान का बौड़ा जो खलौल या सौंक 
से खासा हुआ हो। २. लगे हुए पाल का बीड़ा। 
(स्त्री००खौल (बड़ा काटा या कौल) । 





लिल्लोबाज--वि० [हिं> लिल्ी+फा० बाज] [भाव० खिल्लौबाजी] | 


ढूसरों की खिल्ली या दिल्लगी उड़ानेबाला । 

लिल्लो --वि० [हिं० खिलना*प्रसन्न होता] बहुत अधिक या प्रायः 
हँसती रहनेवाली स्त्री के लिए उपहास या व्यंग्य का सूचक विशेषण । 

लिवना[--अ० [सं० क्षिप] चमकना | (राज०) उदा०--मारु दीठी 
अउम्ककइ, जांणि खिवी घण संझ ।--ढोला मारू। 

सिवाई--स्त्री ०-खेवाई | 

लिवाही--स्त्री ० [ देश०] एक प्रकार को ईल। 

लिसकना--अ ० [सं० कृष्‌; प्रा० खिसइ; सि० खिसनु; गु० लिसब्‌ , खसवूं : 
मरा० खिसपें ] १. चुपके अयवा घीरे से दूसरों की दृष्टि बचाते हुए 
कहीं से उठकर चल देना। २. चूतड़ के बल बेठे-बैठे किसी ओर पोढ़ा- 
सा बढ़ना या इटना। खसकना। 

लिसकाना--स० [ हि० खिसकना ] १ चुपके अयवा धीरे से किसी की कोई 
अस्तु उठाकर चल देना। २. किसी वस्तु को खींचकर किसी ओर कुछ 
हटाना-बढ़ाना। 

खिसना[---अ०-खसना। 

लिसलना--०८«फिसलना। 

लिसलाना---स० 'खिसलना' का प्रे० रूप। 

लिसलाब[--पुं० [हि० लिसलना या फिसलना] १. लिसलने या फिस- 
ते की क्रिया या भाव। २. ऐसा चिकना स्थान जिस पर पैर फिसल्ता 





ह्दो। 
लिसलाहट--स्त्री ० हि० खिसलना या फिसलना ] फिसलने या खिसलने की 
क्रिया या माव। 





लिसाना *- 'लिसियाना। 





अ' 





खिसारा--पु० [अ० खिसार:] १. घाटा। टोटा। २. नुकसान। हानि) 
नबि० [ हि० खिलाना या खीस] १. लिसियाया हुआ। २. जल्दी 
जाराज हो जानेवाला। 





भाब। 
लिसिआनता--वि० [हिं० खोस हिं० खिसियाना] [स्त्री० खिसिआनी] 
३. कुद्। २. अप्रसन्न। रुष्ट। ३. छज्जिता। 





खौस--दांत] १. लण्जित होकर दांत निकाल 
देना या खिर झुका लेना। २. किसी पर अप्रसन्न या रुष्ट होकर बिगड़ना। 
नाराज होना। ४५ 

लिसी [--स्त्री० [हिं० खिसियाना ] १. क्रोष। २. अप्रसन्नता। ३. लज्जा। 
४. ढिठाई। पृष्टता। 

झॉंच--स्त्री ० [हि० खौंचता ] १. खौंचने अयवा लिंचे हुए होने की अवस्था 
याभाव। २. खींच-तान (दे०) । उदा०--अति सोक सोच संकोच के 
खींच-बीच नरपति परे ।--रत्ना ० । 

खॉंच-तान--स्त्री ० [हिं० खींचता+तानना] १. किसी वस्तु को विभिन्न 
दिशाओं को और विभिन्न पक्षों दार। एक साथ खींचकर ले जाते की क्रिया 
या प्रयास। २. व्यक्तियों का एक दूसरे के विरुद्ध किया जानेवाला उद्योग 
या प्रयत्त। ३. किसी बात या वाक्य के अर्य या आशय का वल्पूर्वक 
किसी एक ओर खींचा या ताना जाना। वान्द या वाक्य का जबरदस्ती 
साथारण से भिन्न कोई दूसरा अं छवाया जाना । 

आोचना--स० [सं० कृष्‌ ,प्रा० खंच, व० खेंचा, १० खेच, गु० खेचवूं, का० 
संझून, मरा० खेचणें] १. किसी वस्तु को बलपूर्वक अपनी और छाना। 
जैसे--हवा में से पतंग या कुएँ में से वास्टी खौंचना। २. किसी को अपने 
साय छेते हुए आगे बढ़ना। जैसे--धोड़ा गाड़ी खींचता है। ३. किसी 
बस्तु या स्थान में स्थित कोई दूसरी वस्तु बलपूर्वक बाहर निकालना। 
जैसे--म्यान से तलवार खौंचना। ४. किसी को दूसरे पक्ष में से अपने 
वक्ष में सिलाना। ५. किसी वस्त्‌ में का तत्त्व, सार या सुगंध निकालना । 
जैसे--इत्र खोंचना। ६. भभके से अर्क, शराब आदि चुआाना। ७. 
चूसना। सोखना। जैसे---भक्की की रोटी बहुत घी खींचती है। ८. किसी 
का स्यान अपनी और आकृष्ट करना। अपनी और उन्मुख करना। 
जैसे---इस पुस्तक ने विद्वानों का ध्यान अपनी ओर स्रींच लिया है। 
९. कलम, पेंसिल आदि से अंकित या चित्रित करनता। जैसे--लकीर 
खींचना । १०. अनुकृति आदि के रूप में उतारना या वनाना। जैसे-- 
कोटोया चित्र खौंचना। ११- कौशलपूर्वक किसी के अधिकार से कोई 
बीज निकालकर अपने हाथ में करना। जैसे--किसी से रपए खींचना। 
१२- व्यापारिक क्षेत्र में, लपत या विक्री का माल अधिक मात्रा या मान में 
मगाना या अपने अधिकार में करना। जैसे--दूसरे महायुद्ध में अमेरिका 
ने संसार का सारा सोना खींच लिया था । 

क्षोचार्सीचो--स्त्री ०->ींच-तान। 





| क्ॉंचातान--स्त्री०-लींच-तान। 
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आचातानी--स्त्री०-खींच-तान। 

खोलर--पुं० [देश०] एक प्रकार का बन-बिलाब। कटारना। 

का -स्त्री०-सखिचढ़ी। उदा०---ऋरमाबाई को खीच अरोब्यों होई 
परसण परावंद।--मौराँ। 


खोजना--अ० >« खीझना। 

क्ोझ--स्त्री० [हिं> खौधना] १. खौधने की अवस्था, जिया या भाव। 
२. ऐसी बात, जिससे कोई खीझे। चिढ़ानेवाली बात। 
सुहा०--(किसी की) लोध निकालना-किसी को खूब चिढ़ानेवाली 
कोई वात बूंढ़ निकालना या पँदा करना। 

झ्लोप्तना--अ० [सं० खिटते, प्र।० खिज्जह] किसी अभिरिय या अरुचिकर 
कार्य, बात, व्यवहार आदि का प्रतिकार न कर सकने पर उससे खिप्न होकर 


झुंघलाना। 

क्षीणा --बि० 5 क्षीण। 

क्षोषा| ---स्त्री ०-रूपा। 

झोन*-वि०«-क्षीण। 

जीनता*(---स्त्री० 5 क्लीणता। 

कोनताई*--स्त्री०८क्षीणता । 

शोप--ुं० [ देश०] १. एक प्रकार का घना सीवा पेड़। २. लम्जालु 
नाम का प्ौषा। छजाघुर। ३. गंप-प्रसारिणी नाम की रुता। 
गेंबेली। 

क्लोमा|--पुं० « सखेमा। 

झोर--स्त्री० [सं० क्षीर] दूध में चावक उवालने तया चीती मिलाने से बतने- 
वाछा एक प्रसिद्ध मोज्य पदा्य । 
मुहा०--खोर चटाना-पहले-पहल बच्चे को अभ्न लिखाना आरम्भ 
करने के लिए उसके मुंह में खीर डालना । अश्न-प्राघन करना। 
[पुं*०कलीर। 

शोर-चटाई--स्त्री० [हि० लीर+चटाई] वच्चे को पहले-पहल अन्न खिलाने 
के समय खीर चटाने की रसम। अप्र-प्रश्षन। 

शोरमोहन--मुं» [हि० खीर+मोहन] गुलाब जामुन के आकार की एक 
प्रसिद्ध बेंपला मिठाई। 

कीरा--पुं० [सं० झ्षीरक] ककड़ी की जाति का एक प्रकार का फछ। 
मुहा०--(किसो को) ख्ोरा-ककड़ी समझना--वहुत हो तुच्छ या 
देप समझना। 

शीरी--स्त्री० [सं० क्षीर] गाय, मेंस आदि मादा चौपायों का वह भाग 
जिसमेंदूप रनठा ठया रहता है तथा जिसके निचले भाग में पन होते हैं। 

ख्लीरोरक--पुं० [सं० क्षीरोदक] एक प्रकार का पेड़। 

हीस--स्त्री० [सं० पा» प्रा० बें० खौठ; गृ० खिलो; उ० कौड़ा; 
मरा० खिढ़, लिढ़ा] १. खिला था भुना हुआ चावछ । लखावा। 
२३: चाव को भूनकर तथा चाद्षनी में पराकर जमाई हुई कतली। 
३. डिसी चीज का बहुत छोटा टुकड़ा। जेसे--श्लीशे का गिलास 
पिरते ही खीउ-सीऊ़ हो गया। 
ँस्ली० [हिं० करी] १. कीछ। मेख। (दे० कील”) २. बांस 
जादि की पतछी सींक जो पत्रों आदि को जोड़कर दोना बनाने के काम 
थाती है। ३. मांस-कौछ। 

क्यू 











स्त्री» [सं० लिल] वह भूमि जो जोती जाने से पहले बहुत दिन परती 
छोड़ी गई हो। हक 

झोलना--स० [हिं० खीऊ] !. पत्रों में खील लगाकर दोता, पत्तल आदि 
बनाना। ख्लील लगाना। २. दे» 'कीलना'! 

छोला|--पुं» [हिं० कील] [ स्त्री० खीली] १- बास आदि की पतली 
छोटी सींक । २. बड़ी और मोटी कीछ। दे. खूंटा | 

ोलौ--स्त्री ०<खिल्ली (पान का बीड़ा) । 

खोबन--स्त्री० [सं० क्षावन] मतवालापन। मत्तता। 

खोवर*--वि० [सं० क्लावन] १ मतवालां। २. वीर। झूर। (ढि०) 

खोस--स्त्री० [_? ] १. पशुओं के लंबे तथा नुकीले दांत। खाँग। 
जैसे--सूजर की खीस! २. खुले हुए और बाहर से दिल्लाई देनेवाले 
दाँत । 
मुहा०*--ख्लोल या खींसे काड़ना या निकालना--कोई भूल हो जाने 
पर निलंज्जतापूर्वक हँसना या दाँत निकालना। 
३. लम्जा। क्षरम। 
स्त्री० [ देश०] १. नई ब्याई हुई याय, भेंस आदि का १०-१२ दिनों 
का वह दूष जो पीने योग्य नहीं होता। पेउस। २. उक्त पशुओं के स्तन 
के अन्दर की मांस-कीछ। 
भूहा०--झोल निकालना->नई व्याई हुई गाय, मेंस आदि के थनों में 
से मांस-कील निकालता। 
विशेष--ये मांस-कीलें गर्भकाल में थनों में दूध रुके रहने से बन जाती हैं। 
पैवि० [सं० किक वध] नष्ट। बरबाद । उदा०--लछगे करन भरव- 
छोसा--तुलूसी । 
कि० वि० निरणंक। ब्य् | उदा०--निदृरा आगे रोहवो आंसू गारियो- 
खीस--रहीम। 
स्त्री० [हिं० लीज] १. अप्रसन्नता। नाराजगी। २. क्रोष। गुस्सा। 
स्त्री० [फा० खिसारा] १. नुकसान। हानि। २. घाटा। टोटा। 
३. कमी। न्यूनता। 

खोसना*--अ० [हिं० खीस] नष्ट या बरवाद होना । उदा०--सुम्हरे 
दास जाहि अब खीसा। --तुलसी। 
स७ नष्ट या बरबाद करना । 

खोसा--पूं० [फा० कौसः] [स्त्री० बत्पा» खीसी ] १. छोटा पेला। 
पेली। २. खलौता। जेब। ३. कपड़े की वह येली जिससे नहाने के समय 
बदन मलकर साफ करते हैं। 
ँ पुं०्खीस। 

सोह*--स्त्री०--खीझ। 

क्ोहना|--अ०<-खीझना। उदा०--ुही तुही कह गुदुरु लौह ।-+जापसी । 

सुंडचो-सती [सं] एकप्रकारकीबोगा। 

शुंगाह--पुं० कक चर का घोड़ा। 

२० (हि० कान की मेल निकालतेवाला 
जप हु +काढ़ना ] निकालतेबाला 


बूंटाना--स० [हि खूंटना] झूँटने का काम किसी से कराना। 
बस किक मा 

खुंटिला--पुं० [देश०] कान कणेंफूछ। उदा०- 
इुग्ण बीटा नो दूत बाद ५2४ 5५0०4 


खुंड कब 


खुतबा 





खुंड--पूं० [देश०] १. एक प्रकार को मोटी घास। २. पहाड़ी ट्टूदुओं । 
की एक जाति। 

खुंडला--पं७ [सं७ खंडल] १. दूटा-फुटा मकान। २- छोटा झोपड़ा। 

लुंदकार--पुं० [फा० ख्वान्दगार] सेवक । नौकर। 

खआुंदबाना--स ० >खुंदाना। 

खुंदाना--स० [हि खूंदता] १. खूंदने में प्रवृत करना। २- (घोड़ा) 
कुदाना या कुदाते 






खुंबी[--स्त्री ०>खुंभी । 

खुंभी|--स्त्री० [सं० झुंभ] १. कान में पहतने क। एक गहना। २. दे» 
'खुमी'। 
स्त्री० [सं० सके] खंभे के नोचे का बह भाग जो ऊपर के भाग से 
कुछ बाहर निकला रहता है। उदा०---खुंभी पा प्रवाली खंभ ।--प्रियी- 
राजा 

झुआर[--बि० दे० 'स्वार'। 

छुआरी * |--स्त्रौ० दे० 'ध्वारी'। 

खुक्श--वि० [सं० शुष्क] १. जिसके पास कुछ भी घन-सम्पत्ति न हो। 
परम दरिद्र या निर्घण। २. जिसमें तत्व या सार न रह गया हो। 
खोलला। निस्सार। ३. जो ताश के सेल में पूरी बाजी हार गया हो। 

लुलंड--पुं० [देश०] एक प्रकार की राई। 

खुखड़ा|--पुं० [हिं० खुक्ख] पेढ़ जिसे घुन लगा हो अपवा जिसका गूदा 
सड़ गया हो। 4 
पु» [नेपा० खुकुरा] [स्त्री० अल्पा० खुख्लड़ी) कटार की तरह का 
एक प्रकार का बड़ा छुरा जो प्राय: नेपाली लोग रखते हैं । 

झुलजो--स्त्री० [ देश०) १. तकुए पर लपेट कर सूत आदि क/ बनाया 
जानेवाला पिड। कुकड़ी। २. छोटा खुलड़ा। 

लुखला(--वि०-+लोखल।। 

खुलुड़|--4०-खुलड़ा। 

शुगोर--पुं० दे० लूगीर'। 

लुचर--स्त्री० [सं० कुचर--पराये दोष निकालनेवाला] किसी अच्छी वात 
में भी झूठ-मूठ का निकाला जानेवाला दोष या की जानेवाली आपत्ति। 
छिद्रान्वेषण | 

क्रि० प्र०--करना ।--निकालता ।--छूगाना। 

लुचुरा--स्त्री ०-खुचर । 

(--स० [ सं० खर्जु, लजन] [संज्ञा खुजलाहट, खुजली] शरीर 
के किसी अंग में खुजली होने पर उस स्थान को नाखूनों अयवा उंगलियों 
से बार बार मलना या रणगढ़ना। 

वैज० खुजली होना। 
खुजलाहट--स्त्री० [हि० खुजलाना] खुजली होने को अवस्था या माव। 
खुजलो--स्त्री ० [हिं० खुजलान/] १- शरीर के किसी अंग में रक्त का संचार 
छक जाने के कारण होनेवाली सुरसुरी। २. एक चर्मरोग जिसमें खरोर 
वर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं और बहुत अधिक खुजल्ाहट होती है। 
खुज़वाना--स० [हिं० खोजना] किसी खोई हुई वस्तु को किसी 
को प्रवृत्त करता। खोज कराना। खोजवाना। 








खुजाई--स्त्री ० | हिं० खोजना +आई (प्रत्य०) ] खोजने या ढूँढ़ने की क्रिया 
या भाव। 

झुजाना[--अ०, स०-खुजलाना। 
ख०>खुजवाना। 

खुस्मा|--० खूझा। 

खुलझ/--१० «भूजा । 

लुझरा--पु० [सं० कु+हिं० जड़] १. जमीन पर उभरने अथवा फैलने- 
याडे पेड़ों की जड़ें। २. एक में गुये हुए किसी चीज के बहुत से तंतु या 
रेशे। जैसे-नारियल की जटा या रेक्षम का खुसरा । 

लुटक *प--स्त्री ०-खुटका। 

ुटकना--स० [ सं० खुद वा खुंड] किसो वस्तु का ऊपरी अंश या भाव 
दाँत या नाखूनों से नोचना या तोड़ना। 

खुटका[--धुं» [हि० खटका] ऐसी वात जो सन में खटक या चिता उत्पन्न 
करती हो। खटका। 

खुटचाल--स्त्री० [हिं० खोटी+चाल] (१. दुष्ट उद्देश्य से किया जाने- 
बाला काम था कही जातेवाली बात अयवा किसी को चिढ़ाने या कष्ट 
हुँचाने के लिए चली जानेवाली बुरी चाऊ॒) खोटा या बुरा चाल-चलन। 
दुराचार। 

लुटचालो *--ुं» [ हि» खुटयाल+ई (प्रत्प०)] १. खुटचाकू चलते- 
बाला दुष्ट व्यक्ति। २. बुरी चाछ चलनेवालां व्यक्ति। दुराचारी। 

छुटना[-7-अ०_ [सं० खुद्‌ या खोट] १. समाप्त दोता। खतम होता। 
२. कम पड़ता। घटना। ३. दूट कर अलग होना। 

पैअ०«खुलता। उदा०--निपट विकट जौलों जुटे, खुर्टाह न कपट 

कपाट | --बिहारी। 

खुटपन--पुं» [हिं० खोटा+पन, पना (प्रत्य०)] खोटे या दुष्ट होने की 
अवस्था, गुण या भाव। 

छुटला---पुं० [देश०] कान में पहनने का एक प्रकार का गहना। 

खुढाई--स्त्री ०-खोटाई। 

खुटाना*---अ» [हिं० खुटना] समाप्त होता। 

खुटिला--पुं० [देश०] कान का एक प्रकार का आभूषण। 

लुटेरा|ं--० [सं» खदिर] खेर का वेड़। 

शुद्दी|--स्त्री० [खुट से अनु०] तिऊ और गुड़ (या चीनी) से बननेवाली 
एक प्रकार की मिठाई। रेवड़ी। 
स्त्री००-कुट्टी। 

खुड्मेरा[--4० [देश०] एक प्रकार का मोटा घाना 

लुड़ला--पुं७ [देश०] वह खानेदार अलमारी या दरबा जिसमें मुर्गे- 
भुणियाँ बन्द की जाती हैं। 

लुड़आ--पुं» [देश०] वर्षा या जाड़े आदि से बचाव के लिए सिर पर 
“डाला जानेवाल्ला कंबछ या कोई कपड़ा। घोषी। 
क्रि० भ्र०--देना ।--मारता ।--छगाना। 

खुड्झो--स्त्री० [पं० खुडड-विवर] १. वह गदढा जिसमें देहाती छोग 
मल-त्याग करते हैं। २. पाखाने में पैर रखने के पावदान। 

सुस्दो।-स्त्ी०न्खुद्डो । 

शुतका--ुं०:-कुतका। ८ 

खुतबा--पुं० [अ० खुत्व:] १. तारीफ। प्रशंसा। २- प्रशंसात्मक 











चूष 


खुफिया पुलिस 





छेस या कविता। ३- मुंसलमानी राज्यों में नये राजा के सिहासन पर 
बठने की घोषणा। 

सुहा०--(रिसी के नाम का) खुतबा पढ़ा जाना-किसी के सिहा- 
सनासीन होने की घोषणा होता। 


०--खुत्पी : | 
का ] कषषों का बह भाग जो फसल काट लेने पर पृष्वी के 


ऊपर बचा रह जाता है। खूंदी। 
स्त्री० [?] !. गुत्पी। चैली । २. पन-सम्पत्ति। ३े. किसी पदार्य 
का सार भाग। सत्ता 

झुपी--स्त्री०-नखुत्वी। 

शुद--अव्य० [फा०] स्वयं। आप। 
एद--खुब-ब-लुद (देखें)। 

ुदका--पुं०-कुतका। 

खुरकाइत--स्त्री० [फा०] ऐसी जमीन जिसे उसका मालिक स्वयं जोतता- 
बोता हो। 

शुरकुंशी--स्त्री० [फा०] आत्महत्या। 

शुदगरज--वि० [फा०] [भाव० खुदगरजी] अपना ही काम या मतलब 
देखनेवाला। स्वार्थी। 

शुरगरजी--स्त्री० [फा०] खुदगरज होने को अवस्था या भाव। स्वार्प- 
परायणता 


] 

सुरंगा--अ० [हिं० खोदना का अ०] १. जमीन आदि का खोदा जाता। 
जैसे---खान या नहर खुदना। २. खुदने के रूप में अंकित या चिह्नित 
होना। जैसे--बरतन पर नाम खुदना। 

खुर-परस्त--वि० [फा०] [माव० खुद-परस्ती] वह जो अपने आप को ही 
सबसे बढ़फर समझता हो। 

खुर-ब-खुर--अब्य० [फा०] आप से आप। अपनी ही इच्छा से। स्वतः 
(बिना किसी की प्रेरणा जादि के ) । 

ुरभुक्तार--वि० [फा०] [-भाव० लुद-मुस्तारी] जिस पर किसी 
दूसरे का प्रभुत्व या शासन न हौ। स्वतत्त्र। 

शुर-पुस्तारी--स्त्री [फा०] लुदमुख्तार होने कौ अवस्था या भाव। 
स्वतस्त्ता 


॥ 

शुररा--पुं० (फा० छुर्दा, सं० शुद्र) १. छोटी और साधारण वस्तु॥ 
फुटकर चीज। २. किसी पूरी चीज में के छोटे-छोटे अंध, खंढ या 
दूकड़े। जैसे--दस रुपए के नोट का खुदरा। ३. चीजों की विक्री 
का वह प्रकार जिसमें वे इकट्ठी या पूरी नहीं, वल्कि टुकड़े-टुकड़े या 
धोड़ी-थोड़ी करके बेची जाती हैं। 'योक' का विपर्याय। जेसे--पोक 
कै व्यापारी खुदरा माल नहीं बेचते। 
[वि० १. जो छोटे-छोटे अंशों या टुकड़ों के रूप में हो। जैसे--खुदरा 
नोट, खुदरा सौदा। २. थोड़ा-थोड़ा करके विकनेवाला। (रिटेल) 
+वि०<खुरदुरा। 

शुरराई--स्त्री० [फा०] लुदराय होने की अवस्था या भाव। 

शुरराए--वि० [फा०] १. अपनी हौ राय या विचार के अनुसार सब 
काम करनेवाला। दूसरों की राय न मानने या न सुननेवाला। 
२. स्वेच्छा-चारी। विरंकुश। 

झुरबाई---त्री ० [हि लुदवाना] १. खुदबाने की क्िया,माव या मजदूरी। 





लुखबाना--स० [हिल खोदता का प्रे०] खोदने का काम इसरे से 

कराना। कक 
पुं> [फा०] १- प्ररमात्मा। पर १ 

का करके--बहुत कठिनता से । वड़ी मुश्किल से । 
खुदा लगती कहना--ऐसी ठीक और सच्ची वात कहना, जिससे ईश्वर 
प्रसन्न हो। 
पदझुदा का घर--मसजिद। जिसमें ईश्वर का निवास माना जाता 
और उपासना की जाती है। खुदा को सार८देवी प्रकोप खुदान्त- 
ल्दास्ता-ईश्वर न करे कि ऐसा हो । “(अशुभ बातों के प्रसंग में) 
जैसे---खुदा-न-स्‍्वास्ता अगर आप बीमार पढ़ जायें तो ? 

शुदाई--स्त्री००खोदाई। 
वि० [फा० खुदाई] खुदा या ईश्वर को ओर से आने या होतेवाला। 
ईश्वरीय । 
पद--खुदाई रात--ऐसी रात जिसमें वरावर जागते रहकर ईश्वर 
का ध्यान किया जाय। 
स्त्री०१,. खुदा होने की अवस्था, पद या भाव । ईश्वरता। २. ईश्वर 
की रची हुई सारी सृष्टि। ३. सृष्टि में रहनेवाले सभी प्राणी या 
लोग 

लुवा-परस्त--वि० [फा०] [भाव० खुदापरस्ती] ईश्वर को मानने तया 
उसकी उपासना करनेवालां। आस्तिक। 

खुदावंब--पुं० [फा०] १. ईश्वर। २. मालिक। स्वामी। 
अव्य० जौ हजूर। हाँ, सरकार। (बड़ों से बातचीत करने अयवा 
उन्हें सम्बोधित करने के समय।) 

खुराव--पुं० [हि० लोदना] १. किसी चीज के ऊपर किया हुआ खुदाई 
का काम। २. किसी चीज के ऊपर आकृति, रूप आदि खुदे होने का 
ढंग। 

लुतवा-हाफिज--पद [फा०] ईदवर तुम्हारी रक्षा करे। (विदाई आदि 
के समय] 


खुबी--पुं> [फा०] १. खुद का भाव। जहंभाव। २. अभिमान। 
घमंट। ३. क्षेखी। 

लुद्दी--स्त्री० [सं० लुद्र] १. चावल, दाल आदि के वहुत छोटे-छोटे 
डुकड़े। किनकी। २. तरल पदार्थ के नीचे की तलछट। 

खुनको--स्त्री० [छा०] हलकी सरदी। ठंढक। 

सुनसुना--पुं» [अनु० | धुनपुना या झुनशुता नाम का खिलौना। 

खुनस--स्त्री० [सं० खिन्ममनस्‌] [वि० खुनसी] क्रोष। गुस्सा। 

झुतसाना--अ० [हिं० खुनस] गुस्से या नाराज हौकर कुछ कहना या 
बिगड़ना। 

शुतसी--वि७ [हिं० खुनसान।] गुस्सा करनेवाला। क्रोपी। 

खुनिसा--स्त्री०-खुनस। 

चुक्रिया--वि० [फा०] छिपकर रहनेवाला अपवा छिपकर काम करने- 
बाला। गुप्त। 
क्ि० वि० गुप्त रूप से। छिपकर। जैसे--खुफिया जाँच करना। 

खुर्ियालाना--पुं० [फा०] वह स्पान जहाँ दुस्चरित्रा स्त्रियां पन लेकर 
व्यमिद्वार करती हों। 

चुद्िया पुसिस--स्त्री०[ फा० खुफिया+अं० पुलिस] १. पुलिस का बह 


खुभना 


झ६ 








विभाग जो गुप्त रूप से अपराधों आदि की जाँच करता है तथा अपरा- 
थियों का पता लगाता है। २. उक्त विभाग का कर्मचारी। 
खुभना--अ० [सं० क्षुम] गड़ना । चुमता। 
खुभराना*--अ० [सं० क्षुब्प] उपद्रव या उत्पात करने के लिए इघर- 
उधर घूमना। 
खुभिया--स्त्री० - खुमी। 
खुभो--स्त्री ० [ हि० लुभना ] कान में पहनने का फूछ। 
लुम--पुं० [फा०] शराब रखने का षड़ा या मटका। 
खुमलाना--पुं० [फा०] शराबखाना। मदिरालय। 
लुमरा---पुं० [अ० कुंबुर हजरत अली का एक गुलाम] [भाव० 
खुमरो] एक प्रकार के मुसलमान फकीर। 
बुं७ [ अ० खुमराह] छोटी चटाई। 
लुभरी--स्त्री ०--कुमरी (पंडुक पक्षी )। 
खुसा--स्त्री ०5खुमारी। 
खुमान*--वि० [सं० आयुष्मान्‌] बढ़ी आयुवाला। दीघ॑जीवी। 
पुं० शिवाजी महाराज की एक उपाधि। 
शुमार--पुं० [फा०] १. खुसारी (दे०) । २. आध्यात्मिक या ईश्वरीय 
प्रेम का नशा या मद। 
लुसारी--स्त्री० [अ० खुमार] १. भांग, शराब आदि का नक्षा उतरते 
समय अथवा उतर जाने के बाद की वह स्थिति जिसमें शरीर आलूस्य 
से भरा हौता है, आंखें चढ़ी होती हैं, गछा सूखा रहता है और तबीयत 
कुछ-कुछ बेचैन सी रहती है। २. रात भर जागते रहने से अथवा 
बहुत अधिक थके रहने के कारण होनेवाली सुस्ती । 
खुमौ--सस्त्री० [अ० कुमा] १. बहुत ही छोटे छोटे उद्भिज्जों या वतस्पतियों 
का एक वर्ग जिसमें फूछ, पत्ते आदि बिलकुरू नहीं होते, केवल एक छोटे 
इंठल के सिरे पर सफेद या मटमैले रंग का छाता-सा हौता है। गुन्छी, 
कुकुरमुत्ता आदि वनस्पतियाँ इसी वर्ग के अंतर्गत हैं। (मशरूम) 
२. दाँतों में लगबाई जानेवाली सोने कौ कौलछ या पत्तर। ३- कानों 
में पहनने का एक प्रकार कः गहना। ४. हाथी के दाँतों पर चढ़ाया 
जानेवाला छल्‍्ला। 
शुस्हारि*--स्त्री ०>खुमारी । 
झुरंद--पुं ०-खुरंद। 
झुरंड--.पुं० [सं० क्षुर-खरोचना+अंड] घाव के सूखने पर उसके 
ऊपर जमनेवालौ झिल्ली या पपड़ी। 
खुर--पुं० [सं० ल्‍/लुर्‌ (काटना) +क; पा# भ्रा० खुर, छुर; बें० 
उ० पं० गु० खुर; मरा० खूर] १- सींगवाले पशुओं के पैरों का 
अगला पिरा जो प्रायः गोल तथा बीच में से फटा हुआ हौता है। टाप। 
सुम। २. चारपाई या चौकी के पाये का निचला छोर जो पृथ्वी 
पर रहता है। ३. नस नामक गंप-दब्य। 
लुरक--स्त्री० [हिं० खुटका] १. खटका। अंदेशा। उदा»--सुमा न 
रहे खुझक जिअ, अवहि काल सो आउ ।--जायसी। र- चिता। सोच। 
|स्त्री०--खुजली। 
पुं० [सं० खुर+/ के (चमकना) +क] १. तिल का वेड़। २- 
एक प्रकार का नृत्य॥ 
लुरक रांगा--पुं०[हि खुरक+ राँगा] एक श्रकार का नरम और 





सफ़ेद रॉगा जो जल्दी ग़ल जानेबाला होता है। हिरनखुरी रांगा। 
विशेष--ैधक में यह भस्म वनाने के लिए अच्छा माना जाता है। 

खुरका--पुं० [ देश०] एक प्रकार की घासा। 

खुरखुर--पु० [अनु ० ] बह शब्द जो गले या नाक में बलगम आदि अटकी 
था फेसी रहने के कारण साँस छेते समय होता है। घरघर शब्द। 

लुरलुरा--वि० [सं० क्षुर>खरोचना] जिसके ऊपरी तऊू पर ऐसे कण 
या रवे हों जो छूने या हाथ फेरने से गड़ें। 'चिकना' का विपर्याय। 
खुरडुरा। 

खुरलुराना--अ० [हिं» खुरखर अनु०] १. खुरलुर शब्द होना। जैसे-- 
गला खुरखुराना। २. छूने में खुरखुरा या ऊवड़-खाबड़ छुगना। 
स॒« खुरखुर शान्द उत्पन्न करना। 

खुरलुराहट--स्त्री० [हिं० खुरखुर] १. खुरखुराने की क्रिया या भाव। 
खुरखुरे होते को अवल्या या भाव। खुरदरापत। ३. साँस केने के 
समय गले में से कफ के कारण होनेवाल्ा खुरखुर शब्द। 

झुरचन--स्त्री० [हिं० खुरचना] १. खुरचते की क्रिया या भाव। २. 
कड़ाही, तसले आदि में से पकी या बनी हुई वस्तु निकाल लेने के बाद 
उसमें बचा तथा चिपका हुआ उस वस्तु का वह अंश जो खुरचकर 
निकाला जाता है। ३. एक विशेष प्रकार से बनाई हुई रबड़ी जो 
कड़ाही में से शुरचकर निकाली जाती है। ४. किसी वस्तु का बचा- 
शुत्रा या अन्तिम अंश। जैसे--स्त्रियाँ अपनी अंतिम सन्‍्तान को 
वेट की खुरचन कहती हैं। ५. वह उपकरण जिससे कड़ाही, तसले 
आदि में से कोई चीज लुरचकर निकाली जाती है। खुरचनी। 

आुरचना--स० [सं० क्षुरण] १. कड़ाही, तसले आदि में चिपका तथा- 
छूगा हुआ किसी वस्तु का अंश किसी उपकरण अयवा चम्मच आदि से 
रुगड़कर निकालना। २. किसी नुकीली वस्तु को किसी दूसरी वस्तु 
पर इस प्रकार रगड़ना कि वह दूसरी वस्तु कुछ छिल जाय। जैसे-- 
नाखून से मांस खुरचना, कोल से लकड़ी लुरचना । 

शुरचतो--स्त्री० [हिं० खुरचता] कोई चीज खुरचने का उपकरण या 
औजार। जैसे--कसेरों या चमारों कौ खुरचनी। 

० [हिं० स्लोटी+चाऊ] १. किसी को चिढ़ाने या कष्ट 
पहुँचाने के लिए चली जानेवाली दुष्टतापूर्ण चाल। २. किसी काम में 
व्यर्थ की की जानेवाली आपत्ति या डाली जानेबाली बाघा। ३. दुष्टता। 
पराजीपन। 

खुरचालो---वि० [हिं० खुरचाल] १- जो जान-वूझकर दूसरों को चिढ़ाता 
अथवा परेशान करता हो। घुरचाल करनेबाला। २- पराजी। 


दुष्ट। 

लुरजी--स्त्री० [फा०] गधे, घोढ़े, बैल आदि की पीठ पर रखा जाने- 
वाछा एक प्रकार का बड़ा झोला या थेला जिसमें सामान आदि भरा 
जाता है। 

शुरट--पुं* (हि० खुर] एक रोग जिसमें पशुओं के खुर पक जाते हैं। 
खुर पकने का रोग। 
नैपुं०5 खुरंढ 

कुरतार--स्त्री० हिं० खुर+त्तार (प्रत्य०)] खुरवाले पशुओं के चलते 
से होनेवाला झब्द। खुरों या टापों' की ध्वनि। उदा०--वज्जहि हय 
खुरतार, यार वज्जहि सु उंट सव।--वंदवरदाई। 


४ -- 


इ्७ 


च्री 





हुरबी|-स्ल्री० दे० 'कुलपी'। (कद) 

शुरदरा--वि० [हिं> खुर+दर अनु० '] जिसकी सतह रक्ष अथवा दाने- 
दार हो। जैसे---झुरदरा कपड़ा। चिकता' का विपर्याया। 

शझुरदा--वि०5लुदरा। 

शुरुदापो--पू० [हि० खुर+ दाना] कटी हुई फसल में से भूरा और 
अन्न के दाने अलग अलग फरने के छिए बलों से उसे कुचलवाने या 
रौंदबाने का काम। खुरों के द्वारा होनेवाली देंवाई। 

शुरदारी--पुं> [फा० खुर+दाद] भालू का जुलाव। (कलंदरों की 
ओली) 


) 
शुरपका--पुं० [हि लुर+पकना] गाय, भैसों आदि के खुर पकने का रोग। 
थु> [सं० क्षुरतर, प्रा० खुप] [स्त्री० अल्पा० खुरपी] १. लोहे 
का सुठियादार एक छोटा उपकरण जिससे जमीन खोदी तथा मोढ़ी 
जाती है। २. उक्त आकार-प्रकार का घास छीलने का एक छोटा 


उपकरण। 
पर---खुरपा-जालौ-पास छीलने और उसका गद्ठर बांधने के 
उपकरण) 
३. चमारों या मोचियों का वह उपकरण जिससे वे चमढ़ा छीलकर साफ 
करते हैं। 
शुरक-पुं० [फा० खुरफा] कुछफा नामक साग। 
शुरबंदी--स्त्री ० (फा० ] घोड़े, बेल आदि के छुरों में नाल जड़ने का काम। 
ुरमा--पुं० [अ० लुर्म:] १. छुद्दारा नामक सूखा फछ। २. एक भ्रकार 
का पकवान जो मीठा भी बनता है और नसकीत भी। 


झुरपाऊ-मुं» [देश०] एक प्रकार का फाग जो युंदेल्खंड में गाया 


जाता है। 

झुरलो--स्त्री० [सं० खुर+/ ला (लेना)+क + डोष्‌] १. सेना का युद्वा- 
श्यास। २. अम्पास करने का स्थल) 
स्त्री० [पं०] वह नाँद जिसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है। 

शुरसीदा|--पै०>खुरपका (रोग)। 

शुरहरां-.ं० [हिं० खु-+हा (अत्य०) ] [ स्त्री० अल्पा» खुरहरी] 
३. जमीन पर पड़ा हुआ गौओं, धोड़ों आदि के खुरों का चिक्त या 
निशान। खुरकी छाप। २. उक्त प्रकार के चिह्नों से बना हुआ 
बह जंगली मार्ग जिस पर पशु चलते हैं। ३. पणडंडी। 

शुरहरा--वि० [हिं० खुरलुर से अनु»] [स्त्री० खुरहरी] १. जो 
ऊपर से चिकता न हौ। खुरदरा। २. (खाट या पलंग) जिस पर 
बिस्तर न बिछा हो और इसी लिए जिस पर रस्सी या खुतली घरीर में 
गढ़ती या चुमती हो। 

शुर्हा--पुं०-खुरपका (पशुओं का रोग)। 

शुरदुरा--पुं०च्खु रर। 

शुफफ्रौ--[सं० कुद्फकी > लुहहुली > लुरहरी] १. एक प्रकार का 
फ़लदार वृक्ष जिसे खलेनन घूई आदि भौ कहते हैं। उदा०--नरियर 
फरेफरी खुरहुरी ।-- जायसी। २. उस्त वृक्ष का फल 

शुत-० (हि छुर] १. खुरपका (दे०)। २. छोहे का बह कॉटा 

+ ओो हल के फाल में जड़ा रहता है। ३. वह पर्की चौकोर जमीन जो 
नाक्षियों या मोरियों के ऊपरी भास पर पानी आदि गिराने के छिए 

>' होती है। (पश्चिम) 











खुतई--स्त्री० [हि छुर] वह रु्सी जिससे पशुओं के बगले या पिछले 
दोनों पैर इसलिए दाँघ दिये जाते हैं कि वह मागने न पावें। 

झुराक--पुं० [फा० खूराक ] १: वह जो कुछ खाया जाय। खाद् पदाय॑। 
भोजन | जैसे--आदमियों की खुराक जलग होती है. जानवरों की अलग। 
३. मोजन की उतनी मात्रा जितनी एक बार अयवा ए+ दिन में खाई 
जाय। ह- किसी वस्तु की उतनी मात्रा जितनी एक बार में लेनी 
उचित या उपयुक्त हौ। जैसे--दवा की खुराक। 

खुराकौ--स्त्री० [फा०] १. भोजन आदि को सामग्री । २. मोजन 
करने अयवा भोजन आदि की सामग्री लेने के लिए दिया जानेवाला 


घन। 
वि० जिसकी खुराक बहुत अधिक हो। 

खुराघात--पुं» [सं० खुर-आघात, तृ० त० ] खुर से किया हुआ आपात 
या प्रहार। 

लुराफात--स्त्री० [अ० खुराफ़ात का बहुबचन] १- बहुत ही भद्दी बातें। 
२. गाली-गलौज। 
सुहा०---शुराफात बकूना--गंदी या बेहदी बातें कहना। 
३. ऐसा काम या दात जिससे किसी दूसरे के काम में वाघा पढ़ती 
हो, किसी की परेशानी बढ़ती हो या कोई उपद्रव खड़ा होता हौ। 

खुराफाती--वि० [हि खुराफात] १. खुराफात-संबंधी। २. घुरा- 
फात के रूप में होनेवाला। 
दूं» वहू जो प्रायः कुछ न कुछ खुराफात करता रहता हौ। 

झुरायला---पुं० [हिं० खुर+आयल] ऐसा जोता हुआ खेत जिसमें अभी 
बीज न बोये गये हों। 

शुरालिक--पुं७ [सं» खुरआलि, प०त०, खुरालि /क॑ (प्रतीत होता) 
+क] १. लोहे का तौर। २. तकिया। ३. उस्तरा, कैंची आदि 
रखने की नाइयों कौ येली । किसवत। 

खुरासान--धुं» [फा०] [वि० खुरासानी] फारस देश का एक प्रदेश 
या भूमाग। 

खुरातानी--वि० [फा० ] १. खुरासान-संबंधी। २. खुरासान प्रदेश में 
रहने अथवा होनेवालछा। 
पुं७ खुरासान का निवासी । 
स्त्री० खुरासान की बोली या भाषा। 

झुराहो--स्त्री० [ हि० खुर+ फा० राह] १. जमीन पर पड़े हुए गौओों, 
घोड़ों आदि के खुरों के चिह्लों से बना हुआ मार्ग। २. रास्ते का ऊँचा- 
सीचापन सूचित करनेवाला एक छान्द । (कहारों की भाषा ) 

खुरिया--स्त्री० [फा० (आब) खोरा] १. कटोरी। छोटी प्याली। 
२. घुटने पर की गोल हट्डी। चस्को । 

हां [हि खुर] १. खुर या टाप का चिह्त या छाप । सुम का 

॥ 


मुहा०--खुरी करना-(क) चलने के लिए आतुर होने पर धोड़े, 
बैक आदि सुमदाके पशुओं का पर से जमीन खोदना। (ख) जल्दी 
मचाना। (न्यंग्य) 

३. उपद्रव। रे- दुष्टता। प्राजीपन। 

स्त्री० [? ] बहते हुए पानी की वह जबरदस्त धार जिसके विपरीत 
साब न चल सके। (मल्लाह) 


झट 


खुलना 








ुण्हुरौ--स्त्री० दे० 'लुरहरी'। 

खुरू--पुं० दे» 'लुरी'। 

खुरूक--स्त्री० [देश०] नारियल में को गरी। (बुंदेल०) 

शुरेरा--वि० [स्त्री० खुरेरी] >खुरहरा। 

शुददं--वि० [फा०] छोटा। रूघु। “कला” का उल्टा। 

लुर्दनो--वि० [फा०] खाने योग्य (वस्तु)। 
स्त्री० खाईं जानेवाली वस्तु। खाद्य पदार्य। 

शुर्दवोन--स्त्री ० [फा०] वह यंत्र जिसके द्वारा देखने पर छोटी चीजें बड़ी 
दिखाई पड़ती हैं। धृढ्मदर्शक यंत्र। (माइक्रोस्कोप) 

लुदंबुदं--फरि० वि० [फा०] जो खा-पकाकर समाप्त या बहुंत बुरी तरह 
से नष्ट-भ्रप्ट कर दिया गया हो। 

लुर्दा--भू० कू० [फा० खुर्द:] खाया हुआ। भक्षित। 
पुं७ छोटी-मोटी चीज। साधारण या तुन्छ वस्तु। 








बि० दे खुदरा'। 
झुरंम--वि० [फा०] १. ताजा। २. प्रसन्नचित्त। खुश। 
शुरंमगाह--स्त्री० [अ० +फा०] राजाओं आदि का शयनागार। 





लुर्राट--वि० [देश० ] १. बड़ा-बूढ़ा। वृद्ध । २. बहुत अनुभवी। ३. चालाक 
तथा चालबाज। धूत्त। काइयाँ। 

झुरौँंटा--पुं० दे० 'लराटा'। 

लुसंद--वि० [फा०] १. जो कोई बात मानने के लिए तैयार हो गया हो। 
राजी। २. प्रसन्न। 

खुलता--वि० [हिं० खुलना] १. जो आगे से खुला हुआ हो। जिसके 
आगे कोई आड़ न हो। जैसे--छुरूता मकान। २. (रंग) जो हलका 
तेज हौ और देखने में भा जात पड़ता हो। 

खुलती--स्त्री०-कुलवी। 

लुलना--अ० [सं० क्षुर (कटना था खुदना, प्रा० खुल्ल, मरा० खुलणे] 
हिन्दी 'लोलना' का अकर्मक रूप जो भौतिक या मूर्त और अभौतिक या 
अमूत्त रूपों में नौचे लिखे अर्थो में प्रयुक्त हौता है-- 
भऔतिक या मूर्त रूपों में-- 
१. बँधी या वांधी हुई चोज का वंघन इस प्रकार हट जाना कि वह 
बंधी न रह जाय। जैसे--(क) गाँठ या रस्सी खुलना। (ख) बेड़ी 
था हथकड़ी खुलना। २. चारों ओर छिपटी या रूपेटी हुई चीज 
का अपने स्थान से अलग किया जाना या होना। जैसे--घोती या 
पणड़ी खुलना। हे. दरीर पर घारण की हुई चीज का उतरना या 
उतारा जाना। जैसे--कमीज या कोट खुलना। ४. जो चीज किसी 
प्रकार के आवरण आदि के कारण आँखों से ओझल हो, उसके आगे का 
आवरण इस प्रकार हट जाना कि वह चीज सामने आ जाय। अनावृत 
होता। जैसे--रंग-मंच पर का परदा खुलना, संदूक या उसका ढक्कन 
खुछना। ५. किसी घिरे, छाये या बन्द स्थान के आगे लगे हुए किवाहों 
या पलों का हटकर या हटाये जाने पर इस प्रकार इधर या उबर हो 
जाना कि बीच में आने-जाने का मार्ग हो जाय। जैसे--(क) किले का 








फाटक खुलना । (ख) कोठरी या मकान का दरवाजा घुलना। 


६.अवरोघ, बाघा आदि हटने के फलस्वरूप किसी चीज का सार्वजनिक 
उपयोग या ब्यवहार के लिए सुगम होना। जैसे--अ्रदर्शनी खुलना। 
७. थोड़ी, रूपेटी या तह की हुई चीज का इस प्रकार विस्तृत किया 
जाना या होना कि उसके सिरे ययास्ताध्य दूर तक फैल जायें। जैसे-- 
पढ़ाई के समय पुस्तक खुलना। ८. टाँके, सिलाई आदि के द्वारा जुड़ी 
या जोड़ी हुई चीज का जोड़, टाँका या सिलाई दूट या हट जाने के कारण 
संयोजक अंगों का अलग अलग होता। जैसे--(क) चूड़ी या हार का 
डॉका खुलता। (लव) जूते की सीजन खुलना। ९. यांजिक किया 
या साधन से बंद की हुई चोज में विपरीत क्रिया के फलस्वरूप ऐसी 
स्थिति होना कि वह बंद न रह जाय। जैसे--खबरों, गौतों या भाषणों 
के सुने जाने के लिए रेडियो खुलना। १०. मरम्मत आदि के लिए यंत्रों 
के कल-पुरजे या कील-कांटों का अलग अलग होना या अपने स्थान से 
हटाया जाना। जैसे---धड़ी खुलने पर ही इसके भीतरी दोषों का पता 
लगेगा। ११. ठहरे या रुके हुए यानों आदि का उद्दिष्ट या गंतव्य स्थान 
की ओर चलने या जाने के लिए प्रस्थित होता। जैसे---ठीक समय पर 
नाव या रेलूखुलना। १२. जिसका अगला भाग या मुँह वन्द हो या वन्‍्द 
किया गया हो, उसका बन्द न रह जाना। जैसे--(क) बोतल का 
काग खुलना। (ख) खरच करने के छिए रुपयों की थैली खुलता। 
१३. शरीर के अंग या तल में किसी प्रकार का अबकाझ या विवर हो 
जाना। जैसे--(क) दवा या पुलटिस से फोड़े का मुँह खुलता। (सर) 
लाठी की चोट से किसी का सिर खुलना। १४. रुपए-वैसे आदि के संबंध 
में, अनावश्यक रूप से व्यय हौता अथवा पास से निकल जाता। जैसे-- 
बात कौ बात में हमारे तो सौ रुपए खुल गए। १५. अवकाश या वाता- 
रण के संबंध में, उस पर छाये हुए बादलों का छिन्न-भिन्न होकर दूर हट 
जाना। जैसे---चार दिन की बरसात के बाद आज आसमान खुला है। 
१६. किसी कार्य या किसी विशिष्ट रूप में फिर सेया नये सिरे से 
आरम्भ होता या चलना। जैसे---आपस का लेन-देन या व्यवहार 
खुलना । १७. किसी प्रकार की संस्था का किसी विशिष्ट क्षेत्र में तया 
काम करने के लिए परिचालित या स्थापित होता। जैसे--(क) अछूतों 
या लड़कियों के लिए पाठशाला खुलना। १८. नियत समय पर 
कार्यालयों आदि की ऐसी स्थिति होना कि वहाँ सव लोग आकर 
अपना अपना काम कर सकें। जैसे--दफ्तर या दूकान खुलना। 
१९. शरीर के किसी अंग का अपने काय॑ के लिए उपयुक्‍त बनना या 
प्रस्तुत होना। जैसे--खाने के लिए मूँह, अच्छी तरह देखने के लिए आँखें 
या सुनने के लिए कान खुलना। २०. शरीर के किसी अंग का कोई 
अनुचित काम करने के लिए स्वच्छन्द होकर अम्यस्त होना। जैसे-- 
गालियाँ बकने के लिए जवान या मारते-पीटने के लिए हाथ खुलता। 
अभीतिक या अमूर्त रूपों में-- 

१. अज्ञेय, अस्पष्ट या दु्वोध बात का ऐसे रूप में सामने आना या 
होता कि वह छोगों की समझ में आ जाय। जेसे---(क) किसी पटना 
का रहस्य या इलोक का अर्य॑ खुलना। २. वातचीत में किसी के सामने 
ऐसे रूप में उपस्थित होता कि कुछ भी छिपा या दवात रह जाय । जैसे- 
(क) अफसर के डांट बताते ही उचक्का उसके सामने खुल गया। (ख) 
चलो, अच्छा हुआ, अब सब बातें खुल गईं । ३. जो क्रम, परम्परा 





खुखवां १९ 


खुह्दाल 





था परिपाटी किसी प्रकार बंद कर दी गई हो या समाप्त हो चुकी हो, 
उसका फिर से आरम्भ होता । जैसे--(क) बिरादरी में हुक्का-पानी 
छुता। (जे) माफ़ी मांगने पर वेतन या बूत्ति खुड़ना । ४ भाव्य 
के संबंध में; कष्ट या विपत्ति के दिन दूर होने पर खुख-सोभाग्य जादि 
के दिन दिलाई देना । जंसे---यह नई नौकरो उन्हें बया मिली है कि 
उतकी तकदीर खुल गई है। ५. किसी प्रकार के अवरोष या बंधन से 
मुक्त और स्वच्छन्द होना। ह 
पद--खुलकर--बिना किसी वाघा के। अच्छी तरह। जैसे-- 
खुलकर भूल छगनता या पालाता होना । 
सुहा०--खुसकर खेलना-कलंक, लज्जा आदि का ध्यान या विचार 
छोड़कर स्वच्छन्दतापूर्वक सब प्रकार के अनुचित काम करने छगना। 
६. देखने में भला या सुहावना लगना। सुशोभित होना । खिलना। 
जैसे--इस साड़ी पर काली गोट छूब खिलेगी। 
खुलूवा|---पूं* [देश० ] धातु को गलाकर साँचों में ढालनेवाला व्यक्ति । 
खुरुवाता--स० [हिं० खोलना] दूसरे को कोई चीज खोलने में प्रवृत्त करना। 
खोलते का काम दूसरे से कराना । 
शुला--वि० [हिं* खोलता] [स्त्री० खुली] १. जो बंद या भेड़ा हुआ 
न हो। जैसे--छुला दरबाजा। २. जो बंधा न हो। जो बंधत से 
कसा या जफड़ा न हौ। जेसे--खुला कुत्ता या खुली गाय । ३- जिसमें 
किसी प्रकार की आड़, वाघा या रोक न हो। जैसे--खुली सड़क, 
खुली हवा। ४. जो सेकरा न हो। लंबा-चौड़ा। विस्तृत । जैसे-- 
शुरा कमरा, खुला मंदान। ५. जो बंद या चिपका न हो ! जिसकी 
तह न लगी हो।जैसे---खुली उुस्तक। ६. (मश्ौत यंत्र आदि) जिसका 
कोई पेंच इस प्रकार घुमा दिया गया हो कि वह काम करने लगे । जैसे-- 
खुला रेडियो। ७. जो किसी चौज से ढका या छाया हुआ न हो। 
जैसे-- लुली छत या वरामदा। ८. जो गुप्त या छिपा न हो। साफा 
स्पष्दा 
भुहा०--शुले श्कज्ञाने-सबके सामने। स्पष्ट रूप से। खुले दिल सेन 
(क) उदारतापूर्वक। (ख) शुद्ध हृदय से। खुले बंदां-- (क) «खुले 
खजाने। (ख) निःश्ंक होकर। वेषड़क। खुले मेदान-सबके 
सामने। खुले खजाने।, खुली हवा-वह हवा जिसकी गति का अवरोध 
न होता हो। 
शुस्‍ाई--स्त्री० [हि खोलता] १. खुलने, खुजवाने या खोलने की किया 
या भाव। २. खुलवाने या खोलते का पारिश्रमिक या मजदूरी। ३. 
चित्रकला में, चित्र तैयार हो जाने पर मंद पढ़ जानेवाली आकार- 
» रैज्ञाओं पर फिर से रंग चढ़ा कर उन्हें चमकाना। उन्मीरत। तहरीर। 
झुका प्रत्ता--१०(हिं० खुझ+पत्ला] ढोलक, तबछा, भृदंग आदि 
बचाने में दोनों हाथों से एक साथ य। केवल बाएं हाथ से खुली थाप देकर 
मम, [ल करना। (संगीत) 
० [भ० खुछासः] १. खुला हआ। २. विस्ती्ण । विस्तृत। 
३. जिसके आगे कोई अवरोध या रुकावट न हो। ४. के 
/“ खाफ। स्पष्ट। 
+ पु» संक्षिप्त कषन या विवरण। सारांश। 
शुराप्तो--स्त्री० दे० सलासी'। 
ैकित*--वि० [हि> शुरुना] खुछा हुआ। उत्मीरेत। उदा०-- 





झलित वचन, अघ-खुलित दूग, ललित स्वेद, कन जोति।--विहारी। 

लुलेआास--कि० वि० [हिं> खुलना +॑ फा० आम] खुलकर और सबके 
सामते। भ्रत्यक्ष रूप से। 

लुल्ठ--बिं० [सं०] १. छोटा । रूघु। जसे--खुल्तात-पिता का 
पर आ ]] १. बिना किसी से छिपाये 

लुल्तस-युल्छा-“कि० वि०[हिं> खुलना] १. बिना किसी से छिपा 
हुए। खुछकर और सबके सामने। २. सर्वेसाघारण को सूचित करते 
+ 

सहारा ->बि०-स्वार। 

लुवारी[--स्त्री ००स्वारी। 

लुश--वि० [फा०] १. जो अपनी स्थिति तथा परिस्थितियों से पूर्णतया 
संतुष्ट हो। प्रसन्न। २- जो जपने अयवा किसी के द्वारा किये हुए कार्य से 
संतोष तथा सुख अनुभव कर रहा हो। आनंदित। ३. जो प्रिय, 
रुचिकर या छुभ हो। सूंदर। जैंसे--खुशवू, खुशखवरी। ४. अच्छा। 
उत्तम। जेंसे--लुझलखत, लुझतवीस। 

खुशकिस्मत--वि० [फा०] अच्छी किस्मतवाला। भाग्यवान्‌। 

शुशकिस्मतो--स्त्री ० [फा०] अच्छी किस्मत। सौभाग्य। 

झुझको--स्त्री ०-खुस्की। 

झुशलत--वि० [फा०] १. सुन्दर तथा स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ। 
२.सुंदर तथा स्पष्ट अक्षर लिखनेवाला। 

खुशलबरी--स्त्री० [फा०] प्रसन्न करनेवाला और शुभ समाचार। 
अच्छी ख़बर। 

झुशदिल--वि० [फा०] १. सुदा प्रसन्न रहनेवाला। २. सदा हँसता 
रहनेवाला। 

झुशनवोस--वि० [फा०] (व्यक्ति) जो अच्छे अक्षर खूब वना बनाकर 
लिखता हो। जिसकी लिखावट सुन्दर तथा स्पष्ट हो। 

शुशनवीसी--स्त्री ० [फा० ] सुन्दर अक्षर लिखने फी कला, 'ुण या भाव। 

खुशनसोब--वि० [फा०] [भाव० खुशनसोबी॥ जिसका नसीब अर्थात्‌ 
आाम्य अच्छा हो। मास्पवान्‌। सौसाग्यश्ाली। 

खुशनसोबो--स्त्री० [फा०] खुशनसीब होते को अवस्था या भाव। 
सौमास्य। 

खुशनुमा--वि० [फा०] जो देखने में बहुंत अच्छ/ हो। नयनाभिराम। 
सुन्दर। 

झुशबयान--वि० [फा०] [भाव० खुशवयानी] अच्छे ढंग से किसी 
घटना, बात आदि का वर्णन करनेवाला। 

खुशबू-स्त्री०[फा०] १. अच्छी यंप। सुगंघ। २. सुगंष 
कहाएँ। सुरंधि। सु्गंध। २. सुगंध देनेवाला 

फेक [च्व०] जिसमें से खुशबू आती या निकलती हो। 


शुश-मिजाज--वि० [फा०] १. अच्छे मिजाज या स्वभाववाक्ता। २. 
सदा हँसता रहनेवाला। प्रसन्न-चित्त। हंसमुख। 

शुक्षरंग--वि० [फा०] अच्छे या बढ़िया रंगवाला। 
बुं 2 भा बढ़िया रंग। 

चुझहाल--वि० [फा०] [भाव० खुशहाली/ , रहन-सहन 
आदि के विचार से अच्छी स्थिति में और बे के, 


लुशहालों 


० 





खूँडी उलाइ 





खुशहाली--स्त्रौ० [फा०] खुशहाल होने को अवस्था या भाव। 

खुशाव--पुं० [फा>] धान के खेत में उगी हुई घास आदि निराने का एक 
कश्मीरी ढ॑ ग। 

शुशासद--स्त्री० [फा०] अपना काम निकालने अथवा यों ही किसी को 
प्रसन्न करने के लिए किसी को को जानेवालो अतिरिषत या झूठी त्रक्धंसा। 
चापलूसी। 

लुशामदौ--वि० [फा० खुशामद+ई (प्रत्य०)] १. खुशामद करने- 
बाला। चापलूस। २. हलुआ नासक व्यंजन। (बुंदे०) 

लुजशासदो टद्दू---पु» [हि० खुशामदी -टट्टू] वह जो सदा किसी की 
खुशामद में लगा रहता हो। 

लुशिपाली|--स्त्री» [फा० खुशहाली] १. प्रसन्न तथा सुली होने की 
अवस्था। २. कुशलक्षेम | 

लुशो--स्त्री० [फा०] १. मन में होनेवाली मुखद अनुभूति। प्रसन्नता। 
२. ठगगों की भाषा में उनका कुर्हाड़ा और झंडा जो उनके गिरोह के 
आगे चलता था। 

लुफ़क--वि० [सं० शुप्क से फा० खुश्क] १- (पदार्थ) जिसमें से जल का 
अंश सूल्कर बिलकुल निकल गया हो। सूखा। जैसे--खुड्क जमीन, 
खुश्क जलवायु। २. जो चिकना न हो अपवा जिसमें चिकताहट न 
लगी हों। जैसे--ख़श्क रोटी। ३. (वेतन) ओ केवल रुपयों के रूप में 
मिलता हौ और जिसके साथ भोजन आदि त मिलता हो। ४. (व्यक्ति) 
जिसके हृदय में कोमलता, रसिकता आदि का अभाव हो। रूले स्वभाव- 
बाला। 

शुक्क-सालौ--स्तरी» [फा०] ऐसी स्थिति जिसमें ठीक ऋतु में या समय 
वर पानी बिलकुल न वरसा हौं। अनावृष्टि का वर्ष। सूला। 

खुश्का--पुं> [फा० खुस्क से] पानी में उबालकर पकाया हुआ चावल 
जिसमें घी आादि का अंश न हो। भात। 

शुश्कौ--स्त्रौ» [फा०] १. खुइ्क या सूले होने कौ अवस्था या भाव। 
सूललापन। शुप्कता। २. नीरसता। ३. वृष्टि का अभाव। अवर्पा। 
सूखा। ४. ऐसी जमीन जो जल से परे या दूर हौ। स्थलू। ५. पूरी, 
रोटी आदि बेलने के समय उसकी लोई में लगाया जानेवाला सूला 
आटा । पलेयन। ६. शरीर के अन्दर या बाहर की वह स्थिति 
जिसमें तरी या स्निग्पता बिलकुल न रह गई हो। 

लुसरा--पुं०->खुसिया। 
पुं७ [पं०] नपुंसक। हिजड़ा। 

शुसाल--वि० [फा० छुदाहाल] प्रसन्न। आनंदित। 

क्रि० वि० खुशी से । प्रसश्तापूर्वक। 

खुसिया--पुं> [अ० खुसिय:] अंडकोश। फोता। 

लुतिया-बरबार--वि० [अ०+फा०] [माव० लुस्िया-वरदारी] किसी 
को प्रसन्न करते के लिए उसको छोटी-मोटी सभी प्रकार की सेवाएँ 
करनेवाला। 

झुसिल्लिया[--स्त्री ०-खुशियाली। 

खुसुरफुसुर--स्त्री० [अनु०] १. कान के पास मुँह ले जाकर बहुत घीमी 
आवाज में की जानेवाली बातें। कानाफूसी। २. इस भ्रकार दो पदों 
में होनेवाली वातचीत। 
क्रि० वि० उक्त प्रकार की बहुत घीमी आवाज से। 





शुसूखन्‌- 





-क्रि० बि०[अ०] खास तोर पर। विश्लेष रूप से। विशेषत:। 


+--स्त्री० [अ०] खास खूबी, गुण या विशेषता। 

खुस्थालां--वि० क्रि०, बि० दे० 'खुसाल । 

खुहो--स्तरो० [सं० खोलक ] धूप, सरदी आदि से शरीर को बचाने के लिए 
लिर तथा शरीर पर विशेष ढंग से लपेटी हुई चादर। घुग्घी। 

खूँ--पुं [फा०] खून । रक्त । 

खूंक्ार--वि० [फ्रा० खूँस्वार] [भाव० खूंखारी] १. खून-पीने या पान 
करनेवाला। हिसक। २. बहुत बड़ा क्र या निर्देय। 

झूंट--पुं> [सं० लंड] १. कपड़े आदि का छोर या सिरा। २. किसी 
ओर का भाग या सिरा। प्रांत) ३. और। तरफ! दिशा। ४. 
खंड। भाग। ५- भारो, चौकोर या गोल पत्थर जो मकान की 
मजबूती के लिए कोतों पर लगाया जाता है। ६. देवी-देवताओं को 
चढ़ाने के लिए बनाई हुई छोटी पूरी। ७. रूफड़ी पर रूगनेवाल्ा 
महसूल। 
बूं० [देश०] १. थी आदि तौलने की आठ सेर की एक तौल। २. कान 
में पहनने का गहता। 
स्त्री० [हिं० खोट] कान की मैंल। 
स्त्री० [हिं० खुटना-समाप्त होना] कोई ऐसी कमी या त्रुटि जिसकी 
श्रूति करना आवश्यक हो। 

खूंटना--स० [सं० खुंड>तोड़ता] १. अलग करने के लिए तोढ़ता। 
खॉटना। जैसे--फूल या मेंहदी खूँटना। २. दवी हुई चीज या बात 
ऊपर या सामने लाने के लिए प्रयत्न करना। ३- चिढ़ाने या तंग करने 
के लिए छेड़-छाड़ करना। उदा०--उनको अधिक खूंढा जाता था।-- 
बृंदावनलाल। 
अ० [सं०] खतम या समाप्त होता। शुटना। उदा०--शरोई 
लिसाने खेंचि बसन न खूंदो है।--केशव। 

लूंदा--पुं> [सं० क्षोड़] [स्त्री० अल्पा० खूंदी] १. पत्थर , लकड़ी, 
लोहे आदि का वह टुकड़ा जो जमीत में खड़ा गाड़ा गया हो और जिसमें 
गाय, मेंस अयवा लेमों, नावों आदि की रस्सी वाँघी जाती हो। 

सुहा*--खूंडा गाइ़ना->(क) केंद्र निषिचत या निर्षारित करना। 

(लव) सीमा या हद बाँघना। 
२. रहस्य सम्प्रदाय में मन, जिससे वृत्तियाँ बंधी रहती हैं। 

झूंदौ--स्त्री० [हिं० खूँटा का स्त्री० अल्पा०] १. जमीन आदि में गाढ़ा 
जानैवाला छोटा खूंटा। जैसे--खेमे की खूंटी, लड़ाऊं की खूंदी । २. 
खेत में खूंढों कौ भांति निकले हुए (फसल के) वे डंठल जो फसल काट 
हेने पर बचे रहते हैं। ३. दीवार में कोई चीज टाँगने, वाँधने, लटकाने 
आदि के लिए गाड़ी जानेवाली कील आदि। ४. वाढ़ी पर के वालों 
के वे छोटे छोटे अंश या अंकुर जो उल्तरे से दाढ़ी बनाने पर भी बचे 
रहते हैं। 
सुहा०---झूँठी लिकालना वा लेना--इस प्रकार मूंड़ना कि बाल त्वचा 
के बाहर निकला हुआ न रह जाय। 
«५. नीौछ की फसल एक बार कट जाने पर उसी जगह आप से आप 
उगनेवाली उसकी दूसरी फसल। दोरेजी। ६. किसी चीज के विस्तार 
का अंतिम जंश् या माग। सीमा। हद। 

झूंडी उलाइ--पुं० [हिल लूंडी+उलाइता] घोड़े की एक भौरी। (कहते 








#तगाई 


डे बूर 


झूरन 





हैंकि जिस घोड़े के शरीर पर यह भौरी होती है, वह खूंटे से बेंघे रहने 
पर बहुत उपद्रव करता है।) 
हूंडीगाइ--पै० [हि 


बूंटौ+गाड़ता] घोड़े की एक भौरी। (कहते हैं ! 


। 


कि जिस घोड़े के शरोर पर यह मौरी होती है, वह सदा खूंटे से बेंधा ! 


रहना ही पसंद करता है।) 

सूंा--वूं> [सं० क्ोह़-खूँटा] जुछाहों का लोहे का वह पतला छड़ 
जिसमें वे नारा लगा कर ताना तानते हैं। 
| विं० दे० 'लोंडा। 

झूंडी--स्त्री० [हि लूंडा] वह पतली लकड़ी जिसकी सहायता से जुलाहे 
ताता कसते हैं। 

झूंद--स्त्री० [हिं० खूंदना] छड़े हुए घोड़े के खूंदने अर्थात्‌ जमीन पर बार 
आर पैर पटकने की क्रिया या भाव। 

क्रृंढना--अ० [सं० खंडन--तोड़ना] [माव० खूंद] १. चंचल या तेज 
धोड़ों का खड़े रहने की दशा में पैर उठा-उठाकर जमीन पर पटकता। 
३. जमीन पर पैर इस प्रकार पटकना कि उसका कुछ /अंज् खुद या कट 
जाय। उदा०--आज नराएन फिर जग खूंदा।--जायसी। ३- पैरों 
है कुचछना या रौंदना। ४. अव्यवस्पित या तितर"बितर 
करना। 
4अ००कूदना। उदा»---चढ़ं तो जाइ बारवह खूंदी।--जायसी। 

झूंभी[--स्री०*-खुत्पी। 

झूं-रेमो--स्त्री० [फा०] रक्तपात (दे०)। 

झू--स्त्री० [फा०] १. आदत। २. स्वमाव। 

शूको--स्त्री० [देश०] गेदई नाम का छोटा कीड़ा जो रवी की फसल को 
सुकक्षान पहुँचाता है। कूकी। 

झूसूं--१० [फा० सूरू] सूमर। 

झूपीर--4० [फा०] १. थोड़े की जीत के नीचे विछाया जानेवाक्ा ऊती 
कपढ़ा। नमदा। २. चारजामां। जीन। ३. रही या व्यय की चीजें 
या सामान। 
मुहा+--झूगोर को भरतो-अतावश्यक और ब्यर्य की चीजों या 
व्यक्तियों का वर्ग या समूह। 

झूत--स्त्री० [देश०] जल-डमरू मध्य। (रूश०) 

सूछता--पूं७ [सं० गुहा, प्रा० गुज्स ] १. किसी फल, तरकारी आदि का 
बह रेश्षेदार अंश जो खाये जाने के योग्य न समझकर फेंक दिया जाता 
है। २. सूत, रेशम आदि के तंतुओं या थागों का उलसझ्ा हुआ पिंड जो 
जल्दी फाम में न आ सकता हो। 

आूठना|--अ० [सं० खुंढन] १. अवरुद्ध होना। झकना २- बंद होना | 
३. समाप्त होना। न रह जाना। 
स्र० ३. रोकना या रोक-टोक करना। २. वंद करना। रे. अंत या 
समाप्ति करना। ४. छेड़ना। 

झूटा--वि० [हिं० खोट] १. जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता या कमी हो। 
३: दे० 'सोटा'। 

भूरा--ुं० [सं० शुद्र] वह रही अपवा बेकार अंध जौ किसी वस्तु को 
छानने अषवा साफ करने पर बच रहता है। 

ूस (र२)--पुं०्खूद। 

2--मूं* [फा०] १. छाल रंग का बह प्रसिद ठरछ पदार्य जो मनुष्यों, 
कु्शी 








पशुओं आदि के क्षरीर में जाड़ियों, झिराओं आदि में से होकर चक्कर 
लगाता रहता है। रक्त। रुघिर। लहू। हे 
मुहा०--(आँखों में) छून उतरना-अत्पन्त क्रोष के कारण लें 
छाल हो जाना। छू उबलना या खोला में लानेवाला कोष 
उत्पन्न होना। (किसो के) खून का प्याला होता-किसी की हत्या करने 
के लिए बिकल होकर अवसर ढूँढते रहना। (किसो के सामने) खून 
लुएईक होना या सूलना--किसी से वहृत जधिक डर छगना। (किसो का) 
खूत पीना-किसी को बहुत अधिक तंग या परेशान करना। बहुत 
दुःखी करना या सताना। (किसी का) खून अहाना+- किसी का वध 
या हत्या करना। (अपना) खून बहएता-- किसी के लिए प्राण दे देना या 
देने पर उतारू होता। खूत बिंगड़ना-रक्‍्त का ऐसा विकार होता 
कि किसी प्रकार का त्वचा संबंधी रोग हो जाय। छून सफेद हो जानारू 
मवुष्यत्व, सौजन्य, स्नेह आदि से विलकुल रहित हो जाना। 
बद--खून का जोश--रक्त संबंध के कारण दौनेवाला मानसिक आवेग। 
जैसे--लड़के के लिए माता-पिता में या भाई के लिए भाई में होता है। 
२. किसी व्यक्ति की इस प्रकार कौ जानेवाली हत्या कि उसका शरीर 
लहू-छुहान हो जाय। 
मृहा०--झूल सिर पर चढ़ना या खबार हौना ८ किसी को मार डालने 
अथवा कोई अनिष्ट या भीषण कार्य करने पर उतारू होना। 
बद--छून खराबा, खून खराबी-मार-काट। रक्‍्तपात। 

खून-शराबा--ध|० [हिं० खून+खराबी] १. ऊकड़ियों आदि पर की जाने- 
वाली एक प्रकार कौ वानिश्। २. दे» 'खून-खराबी'। 

झून-खराबो--स्त्री० [हिं० खून+खराबी] ऐसा लड़ाई-झगड़ा जिसमें 

शरीर से खून बहने लगे। मार-काट। 

खूनो--वि० [फा०] १. खून संबंधी। खून का। जैसे--खूनी बवासीर। 
२. जिसमें से खून झलकता या टपक्ता हो। खून से मरा हुआ। जैसे-- 
खूनी अँखें । ३. खून के रंग जैसा गहरा खाल। जैसे--खूनी रंग। 
४. (व्यक्ति) जिसने किसी का खून किया हो। हत्यारा। ५. (व्यक्ति) 
जो हरदम खून-खराबा या मार-काट करने के लिए तैयार रहता हौ। 
बहुत बड़ा उपद्रवी और दुष्ट। ६. घातक। मारक। जैसे--खूनी वार। 
पुं० खून की तरह का गहरा छाल रंग। 

खूब--वि० [फा०] सब प्रकार से अच्छा और उत्तम। बढ़िया। 
अन्य» अच्छी तरह से। मल भाँति । जैसे--शूब वकना, खूब मारता! 

झूब कला-- पुं० [फा०] फारस देश की एक प्रकार की धास जिसके बीज 
दवा के काम आते हैं। 

है" फंड '“ऊबड़-खाबड़। 

झूबसूरत--वि० [फा०] [भाव० खूबसूरती] जिसकी सूरत अर्थात 
आकृति अच्छी हो। जो देखने में बहुत मा लता हो सुन्दर! 

3३० सनसक [का०] घूबसूरत होने की अवस्था या भाव। सुन्दरता। 

॥ 





खूबानी--स्त्री० [फा०] एक प्रकार का बढ़िया फल । जरदालू। 
खूबी--स्त्री० [फा०] १. लूब होने की अवस्था या भाद। अच्छाई। 
अच्छापन। मछाई। २. युण। विक्षेद्ता। 
5 लाल्आ [सं० क्षुर हिं० खुर] हाथी के पैरों के नाखूनों में होनेबाला 
। 





खेबा 





लयूसड--पुं> [सं०» कौशिक ) उल्लू। 
बि० १. बहुत वड़ा मूर्। २. जो रसिक न हो। शुप्कद्ददय। 

छूसर--वि०खूसट। 

लुष्डोय--वि० दे» 'मसीही। 

ललेई--स्प्री० [देश] १. झड़बेरो की सूखो झाड़ो। २. झाड़-अंखाड़। 

खेऊ--पुं० [देश० ] एक प्रकार का जंगली पेड़। 

खेलस।--पुं० [देश»] परवल की जाति का एक फल जिसको तरकारो 
बनती है। 

स्वेचर--वि० [सं० खे ३/चर्‌(गति)+ट, अलुकू-समास] आकाश में 
चलने या उड़नेवाला। आकाशचारी। 
५० १. सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रह और नक्षत्र जो आकाश में चलते रहते 
हैं। २. देवता। ३ वायु। हवा। ४. आकाशयान। विमान। ५- 
बिड़िया। पक्षो। ६. बादल। मेष। ७. भूत-प्रेत, राक्षस, विद्याघर, 
बेताक आदि देव-योनियाँ। ८. शिव। ९. पारा। १०. कसौस। 

सेचराक्न--पृं ० [सं० खेचर-अन्न, कमं० स०] खिचड़ी। 

ख्ेचरी-- स्त्री» [सं० खेचर-डौपू ] १. आकाश में उड़ने को शक्ति जो 
एक सिद्धि मानी जाती है। २. हठयोग को एक मुद्रा जिसमें जवान 
डलट कर तालू से और दृष्टि दोनों भोहों के बीच छछाट पर लगाई 
जाती है। इसे प्रतीकात्मक पद्धति में 'गोमांस भक्षण' भी कहते हैं। 
३. तंत्र में उंगलियों की एक मुद्ा। 

खोचरी गृटिका--स्त्री० [सं० व्यस्तपद] तंत्र के अनुसार एक प्रकार की 
गोली जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसे मुँह में रखने पर आदमी 
आकाश में उड़ सकता है। 

खेचरी मुद्दा--स्त्री० [सं» व्यस्तपद] १. योग साथन की एक सुद्रा 
जिसके साधन से मनुष्य को कोई रोग नहीं होता। २. एक प्रकार 
की मुद्दा जिसमें दोनों हाथों को एक दूसरे पर लपेट छेते हैं। (तंत्र) 

लेजड़ी--स्त्री ० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष । 

ल्लेट--पुं० [सं०९/खिट्‌ (डरना)+अचू] १. किसानों की वस्ती। 
२. छोटा गांव। हे. घास। ४. तिनका। तृण। ५. घोड़ा। ६- 
ढाल। ७. छड़ी। लाठी। ८. दइरीर को खाल या चमड़ा। ९. 
कफ। १०. एक प्रकार का अस्त्र। ११. आखेट। शिकार। 
बुं» [ले,/अद्‌ (गति)+अचू, पररूप] ग्रह, सक्षत्र आदि। 

क्लेटक--पुं०[ सं० खेट्‌+कन्‌ ] १. किसानों की बस्ती । २. छोटा 
गाँव। ३. ढाऊ। ४. बलदेव जी की गदा का नाम) ५. आखेट। 
शिकार। 

क्लेटकी (किन्‌)--पुं» [सं० खेटक-+इनि ) १. वह ब्राह्मण जो सविष्य 
संबंधी बातें बललाता हौ। भड्डर। २. शिकारी। ३. वघिक। 

लेटो (टिन)--वि० [सं०%/स्विट्‌ +णिनि] १.गाँव में रहनेवाला 
(व्यक्ति) ॥ २. कामुक। 

खेड--श०-खेट (गाँव)। 

स्ेड़ना---स० [सं० ख्ेटन] १. चलाना। उदा०--खंति छाये त्रिमुवन पति 
खड़े ।--प्रियीराज। २- “खदेड़ना । 

लेड़ा--पुं ० [सं० खेट] १० किसानों की बस्ती। छोटा गांव। २. कर्चा 
मकान ग 
बद--खेड़े की वूब-तुस्छ या रही वस्तु॥ 











बुं७ [देश०] कबूतरों, चिट्टियों आदि को खिलाया जानेवाला रही 
अन्न। 

स्वेड़ापति--पुं> [हि० खेड़ा+सं० पति] गाँव का पुरोहित या मुलिया। 

खड़ी--स्त्रो० [देदा०] १. वह मांसखंड जो जरायुज जीवों, (जैसे--मनुष्य 
गाय, भेंस आदि) के नवजात शिशुओं या बच्चों को नाल के दूसरे सिरों 
में लगा रहता है। २. मूल घातुओं को गलाने पर उनमें से निकलनेवाली 
सैल। घातुमेल। (स्लैग) ३. एक प्रकार का बढ़िया लोहा। 

खढ़ा--पृ ०» [फा० खेल, हि० खेड़ा] समूह। 

लेढ़ी--स्त्री ० -खेड़ी। 

खेल--मुं० [सं० क्षेत्र ] १. बह भू-खंड जो फसल उपजाने के लिए जोता- 
बोया जाता है। 
सुहा०--खेल कसाना-खेत में खाद आदि डालकर उसे उपजाअ 
बनाना। खेत करना-+जोतने-बोने के लिए भूमि को समतऊू करना। 
२. खेत में खड़ी हुई फसल। 
सुहा०--खेत काटना--खेत में उपजी हुई फसल काटना। 
३. बह भ्रदेश जहाँ कोई चीज उत्पन्न होती हौ। जैसे--अच्छे खेत का 
घोड़ा। ४. युद्ध क्षेत्र। समर भूमि । 
मुहा०--खेत आना- युद्ध में मारा जाता। (किसी से) खेत करना-< 
लड़ना। युद्ध करता। उदा०---अंभुक करे केहरि सों खेतू +--कवी र। 
खेत सॉंडना- युद्ध का आयोजन करना। छत वेलना-पुद में जीतना। 
विजयी होना। खेत रहना--युद्ध में मारा जाना। 
५. तलवार का फरू। ६. रहस्य संप्रदाय में, शरीर। 

खेत बेंड--स्त्री० [हि खेत+बाँटना] खेतों के बेँटवारे का वह प्रकार 
जिसमें हर खेत टुकड़े-टुकड़े करके वांटा जाता है। 'बकबंद' का उलटा। 

श्लेलिया--ुं०--खेतिहर (किसान) 

स्लेतिहर--4 ० [सं७ क्षेत्रपर या हिं० सेती+-हर] जमीन को जोत-बोकर 
उसमें फसल उपजानेवाला व्यक्ति। किसान। कृपक। 

खेती--स्त्री ० [ हिं० खेत+ई० (प्रत्य०)] १. खेत को जोतने-बोने तथा 
कसल उपजाने की कसा तथा काम। २. खेत में बोई हुई फसल। 

खेती पयारी--स्त्री० दे० 'खेतीवारी'। 

श्लेतीबारी--स्त्री» [हिं० खेती+वारी-बाग-बगीचा] खेत वौने-जोतने 
और उससे अज्न उपजाने का काम। कृषिकर्म। 

खोती-भूमि--स्त्री० [हिं० खेती+सं० भूमि] ऐसी भूमि जिस पर खेती 
होती हो या हो सकती हो। (कलचरेबुल लेंड) 

खेत्र--सुं ०-्क्षेत्र) 

शलेद--पुं० [सं०५/खिद्‌ (दुःखी होता)+घन्‌] १. किसी व्यक्ति द्वारा 
कोई अपेक्षित काम न करने अथवा कोई काम या वात ठीक तरह से न 
होने पर मन में होनेवाला दुःख। जैसे--खेद है कि वार-बार लिखने 
पर भी आप पत्र का उत्तर नहीं देते। (रिप्रेट.) २. परिश्रम आदि 
के कारण होनेवाली प्लरीर की शियिलता। थकावट। 

'खदेड़ना । 

खेदा--धुं० [हिं० खेदना] १- जंगली हाथियों के झुंढ पकड़ने फी यह 
क्रिया या ढंग जिसमें वे चारों ओर से खेद या खदेड़कर लट्ठों के बनाये 
दुए एक घेरे के अन्दर लाकर फॉसाये या बन्द किये जाते हैं। २. चीते, 
श्र आदि हिसक पशुओं का शिकार करने के लिए उनको उक्त प्रकार 
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से कदेह और घेर फर किसी निश्चित स्थान पर छाते की किया या ढंग। 
३. मालेट। शिकार। (क्व०) 

होराई--स्त्रो  [हि० खेदना] खेदने की क्रिया, माव या मजदूरी। 

शोदिति--वि० [सं० खेद +इतच्‌] १- जिसे खेद हुआ हो या फहुँचाया गया 
हो। खिन्न या दुःखो। रे. यका हुआ। जझिपिल । 

कोदी (दिन)--वि० [सं०/लिद्‌+णिनि] १: खेद उत्पन्न करनेवाला। 
२: बका हुआ। शिथिल। 

केना--स० [सं० क्षेपण, प्रा० खेवण] १. डॉड़ों क। सहायता से नाव को 
बलाने के लिए गति देना। २- जैसे-तैंसे या कष्टपूर्वक दिन बिताना। 
जैसे--रेंड्रापा खेना। 

श्षेप--स्त्री ० [सं० क्षेप] १. बहुत सी चौजें यां आदमी किसी प्रकार हर वार 
डो या लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया या माव। 
झूदान। जैसे--जब चलते चलते रस्ते में यह खेप तेरी ढल जावेगी +-- 
नजीर। २. उतनी चीजें या उतने आदमी जितने एक वार उक्त प्रकार 
की दुलाई में एक स्पान से दूसरे स्पात पर पहुँचाये जायें । लूदान। 
जैसे---चार लेप में सव चीजें वहाँ पहुँच जायेगो। 
सुहा०--खषेप भरना-कहीं छे जाने के लिए माल इकट्ठा करके 
: छांदनां। लेप हारना-(क) उक्त प्रकार से ढोया जानेवाला माल 
गेँवाना या सष्ट करना। (ख) एक बार किया हुआ परिश्रम व्यय जाना। 
स्त्री० [सं० आक्षेप] १- ऐब। दोष। २. खोटा सिक्‍्का। 

हेपड़ी--स्त्ी७ [सं० क्षेपणी ] नाव खेने का डाड़ । (डिं०) 

झेपता--स० [हिं० शेप] १. कष्टपूंक दिन बिताना। २. बरदाषत 
+ करता। सहना। 

क्षेम--पूं ०5क्षेम। 

केस कल्पानी--स्त्री ०-क्षेमकरी। 

क्षेमटा--यूं* [देषा०] १. संगीत में बारह मात्राओं का एक ताल। २. 
उक्त ता पर गाया जानेवाला गीत॥ ३- उक्त ताल पर होनेवाला एक 
प्रकार का नाच। 

स्ेमा--पुं० [अ० खीम:] १. मोटे कपड़े का बना हुआ वह तंबू जो बाँसों 
आदि की सहायता से जमीन पर खड़ा किया जाता है। 
भुहा०--श्षेमा शाइना-अमियान, यात्रा आदि के समय खेसा खढ़ा 
करके पढ़ाव ढालना। 
२. इस प्रकार खड़ा करके बनाया हुआ स्थायी पर। 

कषय--वि० [सं०» खन्‌ (खोदना)+क्यपू, इत्व] जो खोदा जा सके। 
पुं० १. खाईं। २. पुछ। 

कोर मृत्तिया--स्त्री० [? ] एक प्रकार का छोटा शिकारी पक्षी) 

क्षेरवा--पुं० [हिं० खेना] समुद्दी मल्लाह। 

क्षेरा-पुं»खेड़ा (गाँव)। 

कोएपति--सुं०«-खेंढ्रापति (गाँव का मुखिया )। 

क्षेरी--स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार की धास। २. एक प्रकार का गेहूं । 
» $ पढ़ प्रकार का जउ-पक्षी। 

- स्त्री० दे लेढ़ी। 

चेऐैरा--पुं०दे० 'लिरौरा'। 

झोह--पूं० [सं० केछि] १. समय बिताने तथा मत बहाने के लिए 
"हिम्रा जानेबाक्ा कोई काम)... 











4८: 





जेल जाते हैं। कुछ मनोविनोद के लिए, 
जैसे--ताथ या शतरंज का खेल; कुछ व्यायाम के लिए, जैसे--कबड्टी, 
जेंद, तेराई आदि; कुछ दूसरों का सरोविनोद करके घन उपाजन करने 
के लिए, जैसे--#ठपुतली या जादू का खेल; आदि बादि। 
भुहा०--(किसी को) खेल खेलाना>-व्यर्थ को बातों में फंसाकर 
तंग करना। क्लेल डियाडना”ः (क) किसी का बना हुआ काम खराब 
करना। (ल) रंग-मंग करना। 
२. बहुत साधारण यातुच्छ काम। रे. कोई 
जैसे--कुदरत या माग्य के खेल। 
बुं»[?] बह छोटा कुंड जिसमें चौपाये पानी पीते हैं। 

लेलक--पुं० [हि० खेलना] लिलाही। 

कसना--अ० [सं० लेलन; प्रा० खेलई; अप» खेड्ण; पं० खेड़ना;मरा० 
क्षण, उ० खेडिया; बं० खेसा] १. मन बहलाने या समय विताने के 
लिए फुरठी से उछलता-कूदना, दौड़ता-घूपना, हँसना-वोलना और 
इसी प्रकार की दूसरी हल्की शारीरिक क्रियाएँ करना। जैस--वच्चों 
को लेलने के लिए भी कुछ समय मिलता चाहिए। 
बद--शेलना-झ्ञाता-अच्छी तरह खाना-पीना और निश्चिन्त होकर 
आनन्द तथा सुख-भोग करना। जैसे ---लड़कपन की उमर खेलने-खाने 
के लिए होती है। 
३. कोई ऐसा आचरण करना जिसमें कोशल, धूतंता, फुरती, साहस 
आदि की आवश्यकता हो। जैसे--किसी के साथ चालाकी खेलना। 
३. किसी चीज को तुल्छ या साधारण समझकर अनूचित रूप से अथवा 
अर्थादा का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार उसका उपयोग करना अथवा 
उसके प्रति आचरण करना कि यह दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता या 
हानिकारक सिद्ध हो सकता हो। ख्ेलवाड़ या भजाक समझकर और 
परिणामों का ध्यान छोड़कर कोई काम करना। जैसे-- आग या 
पानी से खेलना, जंगली जानवरों से खेलना, किसी के मनोभावों से खेलना 
उदा०--स्वर्ग जो हायों को है दूर खेलता उससे मी मत लुम्ध।-- 
दिनकर! 

मुहा*--जान या जो पर खेलना-“ऐसा फाम करना जिसमें जान जाने 

की आशंका या संभावना हो। जान जोखिम का काम करना। 
सुहा०--सिर पर मौत छोेलना-मृत्यु का इतना समीप होता कि 
जीवित बचने की बहुत ही पोड़ी संभावना रहे। 
४. किसी के साथ ऐसा कौशलपूर्ण आचरण या व्यवहार करना कि वह 
धककर परास्त या शिपिल हो जाय। जैसे--विल्ली का चूहे के साथ 
खेलना अर्थात्‌ थार वार पंजे मारकर उसे इघर-उघर दौड़ानां और 
परेशान करना। ५. तृप्ति या सुख प्राप्त करने के लिए सहज और 
स्वाभाविक रूप से इधर-उधर संचार करना या हटते-बढ़ते रहना। 
कीड़ा करना। जैसे--उसके चेहरे पर मुस्कराहट लेरू रही थी। 
उदा०--उसके चेहरे पर छाज की लाली उसके सहज गौर वर्ण से खेती 
रही।-अमृतलाछ नागर। ६. किसी के साथ संभोग करना। (वाजारू) 
लक | 
स० १. मन बहाने या समय बिताने के लिए किसी खेल या खेलवाड़ 
रत होता। यते-कबी, रद, व, या शतरर लेना 
२. कौशल दिखाने के लिए कोई अस्त्र या शस्त्र हाथ में लेकर चालाकी 


हापेष--खेल कई दृष्टियों से 


ई अदूभुत या विचित्र काम। 


खेलनि 











और फुर्तीसि उसका संचालन करना अथत्ा प्रयोग या व्यवहार दिखलाना । 
जैसे--सलवार. पट्टा, बनेडी या ल्याठी खेलना। ३- नाटक आदि में 
योग देते हुए अभितय करना । जैसे--महाराज प्रताप या सत्य हरिक्वन्दर 
खेलना। ४. धन लम्राकर हार-जौत की वाजी में सम्मिलित होना। 
जैसे--जूजा या सट्टा खेलना । 
विशेष--खेलने के उद्देश्य, प्रकार आदि जानने के लिए देखें 'खेल' के 
अन्तर्गत उसका विशेष | 

लेलनि--स्त्री ०5खेल। 

ख्लेलनी--शुं० [सं०५/ खेल (खेलना) +ल्युट्‌ू + अन +ड्ीष] शतरंज का 

लिलाड़ो। 

स्त्री० वे चौजें जिनसे कोई खेल खेला जाता हो। 

खेलवना--पुं० [ हि. खेलना] १. पुत्र के जन्म के समय गाये जाने- 
बाले उन गौतों की संज्ञा जिनमें शिश्‌ के रोदन, माता, पिता और परिवार 
के अन्य लोगों के आनन्दमंगल और इस आनन्‍्दमंगल के उपलक्ध में 
किये जानेवाले कार्यों का वर्णन होता है। 'सोहर' से भिन्न। 

+ २. सोहर। 

खेलवाढ़--पुं» [हि० खेल+वाड़ (प्रत्य०) ] १. केवल खेल या कीड़ा 
के रूप में बच्चों की तरह किया जानेवाला काम। २. बहुत ही तुच्छ 
या सामास्य काम। 

खेखवाड़ौ--वि० [हि० खेल+वार (प्रत्य०) ] १. प्रायः या सदा खेलवाड़ 
में लगा रहनेबाला। २. दे० 'खिलाड़ी'। 

खेसवाना--स० [हि० खेलना] १. किसी को खेलाने में प्रवृत करना। 
२. अपने साथ किसी को खेलने देना। 

ख्लेलवार--ृं ० [हिं०्खेल+वाला ] १. खेलनेवाला। खेलाड़ी। २. शिकारी। 
उदा०--मभानो खेलवार खोली सीस ताज बाज की।--तुूसी। 
पुं७ दे० 'खेलबाड़'। 

लेला--स्त्री० [सं०३/खेलू+अ-टाप्‌] १. खेल । २: जादू। 

खेलाई--स्त्रौ० [हि० खेल] १. खेलते अथवा खेलाने को क्रिया या भाव। 
जैसे--आज कल वहाँ शतरंज की लूव खेलाई हो रही है। २. खेलने 
या खेलाने के बदले में दिया जानेबाला पारिश्रमिक। 
स्त्री० दे० 'खिलाई। 

खेला-शाया--वि० [हि लेलना+खाना] [स्त्री० खेली-साई] जिसने 
किसी के साथ विलासिता या संमोग के सुस्त का अनुभव और ज्ञान प्राप्त 
कर लिया हो। 

खेलाड़ौ--वि० [हि० खेल+वार (प्रत्य०) ] १: प्रायः या बराबर 
झ्ेलता रहनेवाला। खेलवाड़ी। जैसे--खेलाड़ी लड़का। २. दुश्चरित्रा 
या पुंझ्चली (स्त्री)। 
पुं७ १. खेल में किसी पक्ष से सम्मिलित होनेवाला ब्यक्ति॥ २. कुछ 








विशिष्ट प्रकार के खेल-तमाझे करने या दिखानेवाला व्यक्ति। जैसे-- | 


महुअर या साँप का खेलाड़ी, गेंद का खेलाड़ी। 


सेसाना--स० [हि० खेलना का प्रे०] १. किसी को खेलने में प्रवृत करता । | 


३. अपने साथ खेल या खेलने में सम्मिल्ति करना। ३- तरह-तरह की 
बातें करके इघर-उघर दौड़ाले रहना अयबा किसी काम या बात की झूठी 
आधा में फुसाये रखना। ४. किसी को त्रस्त, दुःखी या परास्त करने 


के लिए उसके साथ ऐसा आचरण या व्यवहार करना कि वह विलकुछ 


विवश और शिविल हो जाय। जैसे--विल्ली का चूहे को खेलाना। 
मुहा०--छेला-खेलाकर सारना-दोड़ा-दौड़ाकर वहुत तंग, दुःखी 

या परेशान करना। उदा»--हतिहाँ तोहि खेलाई खेलाई।--सुछसी। 

खेलार--पं »-खेलवार (खिलाड़ी)। 

लेलि--स्त्री ० [सं० खे ५/अल्‌ (गति)+इन्‌] खेल। क्रीड़ा। 
बुं७ १. पशु- पक्षी आदि जीव-जन्तु | २. सूर्य। ३. तीर। वाण । 
४. गोता। 

ख्लेलुआ--पुं० [हि* खिलना या खिलाना] चमड़ा रंगतेवालों का एक 
औजार जो थाली की तरह का होता है। 

ल्लेलौना--पुं०-खिलौना। 

ब--पुं० [देश०] एक प्रकार की थास। 

जेबइया--शुं० दे० 'खेवेया'। 

झ्लेबक--वि० [हिं० खेना +क (प्रत्य०)] खेनेवाला। उदा०--जेहि रे 
नाव करिया औ खेवक वेग पाव सो तौर ।--जायसी । 
बूं& केबट। मल्लाह। 

ल्लेबट--पुं० [हिं> खेत+बट (प्रत्य०)] पटवारियों या छेखपालों का 
बह छेखा जिसमें यह लिखा रहता है कि किस खेत का कौन-कौन मालिक 
था पट्टौदार है, उसे कौन जोतता-बोता है और मालगुजारी कितनी है। 
पुं०--[सि० केवट ] मल्लाह। साँली। 

ख्लेवटवार--पुं० [हि०+फा०] खेत में का पट्टीदार या हिस्सेदार। 

छ्लेवटिया--पुं>-*केवट (मल्लाह)।॥ 

स्वेबड़ा--पुं»--खेवरा। 

खेवड़ा--.ुं० [सं० क्षपणक, प्रा० लवणअ, हिं० खबड़ा] १. बौद्ध मिक्षु। 
२. एक प्रकार के तांत्रिक साथु। 

ल्लेवणी--स्त्री० [सं० क्षेपणी] नाव का डॉड़ । (डिं०) 

क्ेबनहार--वि० [हिं० खेना+हार (प्रत्य०) ] १. नाव खेनेवाला। २. 
ख्लेकर या और किसी भ्रकार संकट आदि से पार लगानेवाला। 
बुं७ केबट। मल्लाह। 

क्षेवना--स०--खेना। 

्लेबनाव--पुं० [देश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेढ़। 

स्लेबरना--स० [हि० खौर] १. खौर अर्पात्‌ चंदन का टीका छगाना। 
२. स्त्रियों का चंदन, केसर आदि से मुँह चित्रित करना। 

श्ेवरा--पूं ० [सं० क्षपणक प्रा» खबड़ा] क्षपणक जैन सापु। 
पु» दे० 'खेबड़ा'। 

स्लेवरिया--वि० [हिं० खेता] खेनेवाला। खेवक) 

श्ेवरियाना--स० [देश०] एकत्र या जमा करना। 

खेबा--पुं० [हि० खेना] १. लदी हुई नाव को एक स्यान से दूसरे स्थान 
पर खेकर ले जाने की क्रिया, भाव या मजदूरी। २. उक्त के आधार 

पर दो अथवा छादकर कोई वस्तु एक स्पान से दूसरे स्थान पर ले जाने 

की क्रिया या भाव। खेष । ३. उतनी सामग्री जितनी एक वार में ढोफर 

एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाई जाती हो। ४. कोई काम या 

उसका कोर्ट अंध एक बार में पूरा करने का अवकाश या समय | जैसे--- 

इस खेवे में सारा झगड़ा निपट जायगा। ५- किसी परम्परागत कार्य 

के बिचार से उसके पूर्वकालीन अथवा उत्तरकालीत विभागों में से कोई 

एक विभाग । जैसे-पिछले खेवे के श्यृंगारी कवियों ने तो हृद कर दीची। 











खॉँच 
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बूं» नाव का डॉड़। उदा०- ..."बले उताइल जिन्हे कर खेबा ।--जायसो ! | ऑअ#रलाह- [--बि० [ फ़ा० ]. [माव० खैरखाहौ] भलाई चाहनेवाला। 
होदाई--त्री [हिं० लेना] !१- नाव खेने की किया, भाव या मजदूरी! शुभचितक। 

३: बह रस्सी जिसमें गांड नाव से बेंधा रहता है। हंरसाहौ--स्तरी० [ फ़ा०] शुमचितन। खुमकामना। 
क्षबेया---पुं० [हि० सेना] १. नाव ख्ेकर पार ले जानेवाला व्यक्ति। | कैरबाइ--पद [ फ़ा० ] किसी से बिछुड़ते समय कहा जानेवाला पद 
+. कबट। मल्छाह। रे- किसी प्रकार के संकट से पार लगानेबाला जिसका अं है--कुशलपूर्वक रहो। 

अ्यक्ति। जैसे--४गमग डगमग डौले नैया, पार करो तो जातूं | सैर मेर--पुं& [उत्पत्ति द] १. हल्ला। २- चहल-पहल। रौनक। उदा०-- 

शैवेया।--गीत । खे८मैर चहूँ ओर मच्यो अति आनंद पूरन समाई।--रघुराज। 
कस--पुं० [फा० खित] करपे पर बुना हुआ एक प्रकार का मोटा कपड़ा | ंरबाल--३! [देश०] कोलियार का वृष! 


ओ चारपाई आदि पर विछाया अपवा जाड़ें में ओढ़ा जाता है। 
सेसर--पुं* सिं० ले +/सृ (गति)+ट अलुकू स०] खच्चर। 
होप्तारी--स्त्री० [सं०» कुसर या खंजकारि] एक प्रकार का कदष्न। 

छतरी। दुबिया मटर। 
केह--स्त्री० [सं० क्षार, पं० खेह] १. पूल-मिट्टी। उदा०- 

संतब खेंह उड़ावन झोली।--जायसी। 

भुह्दा० खेह लाना--(क) ज्ययं समय खोना। (ख) इषर-उधर की 

ठोकरें लाना। कप्ट भोगना। 

३० भस्म। राख। 
होहति*--स्त्री० दे० 'लेह। 
बेहर-सस्त्री ०«खेवह। 
केहा--पुं० [?] बदेर की तरह का एक पक्षी। 
कोग--पुं& [फा० लिंग ] घोड़ा। (डि०) 
शषेदना--स ० “ललींचना। 
केचनो--स्त्री० [हिं० शींचना] लकड़ी की वह तस्ती जिस पर तेल 

छताकर सिकली किये हुए अस्त्र आदि साफ किये जाते हैं । 
कोचा-लेचो--स्त्री ०-खींचतान। 
क्ेबातान--स्त्री ०-८खींचतान। 
क्ेघातानी--स्त्री ०--खींचतान। 
सैकारा--वि० [सं० क्षयक्रारी] नष्ट या बरबाद करनेवाला। 

उदा०--अब कुछ ताको सहज सिंगारा। बरनों जग पातक खेकारा । 


+-जंददास। 

सनी--स्त्री० [हिं> खाता] सुरती के पत्ते का चूरा जो चूना मिलाकर 
जाया घाता है। 

हैबर--पुं७ [देश०] भारत और अफगानिस्तान के बीच की एक घाटी 
बादर्रो। 

कमा--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का जल-पक्षी। 

क्षेयाम--पूं० [अ०] १. खेमा सीनेवाला व्यक्ति। २. फारसी का एक 
प्रसिद्ध कवि उमर खयाम। 

झर--पुं» [सं० खदिर ] १. एक प्रकार का बबृल । कप कीकर। 
सोनकीकर । २. उक्त दृक्ष की लकड़ियों के टुकड़ों को उबालकर 
निकाछा हुआ सार पदार्थ जो पान पर लगाया जाता है। कत्या। हे. 
भूरे रंग का एक प्रकार का पल्ी। 
स्तरी० [क्ा० खेर] कुझठ। क्षेम। 

5 अब्य० [फ्रा०] १. ऐसा ही सही। अस्तु। अच्छा । र- कोई चिन्ता 

नहीं। देशा जायगा। (उपेक्षा सूचक) 

[७ [क्रा० ] कुशल-मंगठ। कुशस-श्लेम। 








झरसल्सा--स्त्री० [अ० संर+सलाह) कुशल-्केम। कुणल-संगल। 

ल्लरसार--पुं [सं० खद्रि-सार] कत्या। खंर। 

झरा--वि० [हि खें२] खैर या कत्पे के रंग का। कत्पई। 
यूं» १. उक्त प्रकार का रंग। २- कत्यई रंग के खुरोंवाला बैल। 
३. खेरे रंग का कोई पक्षी या पशु। ४. थान की फसल का एक रोग। 
दूं [देश०] १. तबला बजाने में एक ताले (ताल) की दून। 
२. एक प्रकार की मछली। 

हरात--स्त्री० [अ०] [वि० खैराती] १. दारिदों, भिखमंगों आदि को 
दान रूप में दिया जानेवाला धन या पदार्य। २. दान। 

क्षैरात खाना--पुं० [अ०+ फा ०] वह स्पान जहाँ से छोमों को खंरात 
मिलती हो अथवा मुफ्त में सवको मौजन-वस्त्र आदि बांटे जाते हों। 
या होनेवाकछा। जेंसे--खेराती दवालाना। 

हरातौ--वि० [फा०] खैरात के रूप में अपवा खेरात के धन से चलने 

सोराद--पुं +5खराद। 

सलरियत-स्त्री० [फा०] १. कुक्र-क्षेम। राजी-खुशी। २. फल्पाण। 
अलाई। 

कंलर--स्त्री० [सं० छ्वेल] मयानी। 

कसा--धुं» [सं० क्ष्येड] जवान बछड़ा जिसे अभी हल आदि में जोता 
न गया हो। 
स्त्री० [फा० खैल:] फूहड़ स्त्री 

श्ॉइचा--पुं» [हिं० खूंट] १. घोती या साड़ी का अंचछ। किनारा! 

मुहा०--श्लोइचा देना या भरना -क्कुन के रूप में किसी स्त्री के आँचल 
में चावल, गुड़ आदि देना। 
३ बह घन जो लड़की को विदाई के समय मा-चाप देते हैं। 

सॉलना--अ० [खों खो से अनु०] खांसना। 

झ्लोलला--वि० -खोखला । 

कोखो--स्त्री०-खांसी (कास) । 

खोखों---ुं& [अनु» ] खाँसने का धन्द। 

झोंगा--ु० [देश०] रुकावट। बाघा। 
पुं०खोंपाह। * 

कॉपाह--पुं० [सं» ] सफेद और भूरे रंग का घोड़ा। 

खोंगो--स्त्री० [हि० खोंसना का देश०] १. खॉँसी हुई वस्तु) २. 
लगे हुए पानों का दंघा हुआ चोषड़ा। 

कॉज--स्त्री० [सं० कुंद ] १. किसी नुकीली चीज से कपड़े का योड़ा- 
सा फटा हुआ अंश | २- दे» खरोंच। 
स्तरी० [दिस० ] झोती। उदा>-चातिक चित्त कृपा पनानंद चोंच की 
श्वोंच सु क्यों कीर घारयो ।---घनानंद। 
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स्त्री० १. सुट्ठी। २. मुटृठी भर चौज। 
पुं० [सं० क्रौच] एक प्रकार का बगला। । 
ल्ोंचन!--स्त्री० [सं कुंचन] १. लॉचने अर्थात्‌ गड़ाने या चुभाने की | 
किया या भाव। २. बड़ने या चुभनेवालो चोज ३. खटफने या चुमने- | 
बाली बात। तोली बात ।|उदा »--घिऊ व॑ मात्‌ पिता घिक अआता देत 
'रहत यों हो खोंचन।--सूर। 
क्लोंचा--पुं० [हिं० खॉँचत ] १. बह वांस जिसपर पक्षियों को फँसाने के 
लिए बहेलिये लासा लगाते हैं। २. वह लकड़ी जिससे वृक्षों के फल 
तोड़े जाते हैं। छग्पी। ३. दे० 'खॉच'। ४. दे० 'खोंचन। 
झ्लॉचिया--पुं० [हि खोंची ] १. खॉचो लेनेवाला। (दे० खोंची) 
२. लिखमंगा। भिक्षुक। 
पु» [हिं> लॉचा] १. लॉचा लगाकर फल तोड़नेवाला । २. लॉचा 
लगाकर चिड़ियाँ फंस्ानेवाला, बहेलिया। 
लोॉचो--स्त्री० [हि० खॉंचा] १. सेवकों अयवा भिल्लारियों को दिया 
जानेबाला अन्न । २. जमीत या मकान का किसो और निकला या 
बढ़ा हुआ कुछ अंश या भाग। 
लॉट--स्त्री० [हि खॉटना] खोंटने का काग। 
थु० बह जो खोंटा गया हो। 
बुं०>खरोंट। 
खॉटना--स० [सं० खड़] १. पौषों आदि का ऊपरी भाग चुटकी से 
दबाकर तोड़ना। २. टुकड़े-टुकड़े करना । 
ल्लॉटा--वि०-खोटा। 
झ्लॉडर--ुं ०» [सं० कोटर] पेड़ का भौतरी खोखला भाग, जिसमें पशु-पक्षी 
अपने घर या घोसले बनाते हैं। 
आोंड्हा--वि०«लॉड़ा। 
लॉड़ा--वि० [सं० खंढ से] जिसका कोई अंग टूटा हुआ हो अपवा न हो। 
पुं७ [स्त्री० अल्पा० खॉडिया] अन्न रखने का बड़ा वरतन । कौठिला। 
(बुन्देल०) उदा०--अब की साल खॉडिया और वंड़े मर दूंगा अन्न 
से--। बृन्दावनलाल वर्मा। 
खॉतल[--पुं०-खौता (चिड़ियों का घोंसला) । 
खॉला--पुं०5खोता (घोंसला)। 
लॉया--पु>>खोता (घोंसला)। 
सॉप (न)--स्त्री ० [हि० खॉपता] १. खॉपने या चुभने के कारण फटा 
हुआ अंश। चीर । दरार । २. सिलाई में दूर-दूर पर छगे हुए 
डॉकें। शिलंगा। ३. दे» 'खरोच'। 
कस्त्री ००-कॉपल । 
खॉपना(--स० [अनु०] कोई नुकीली चीज किसी में गड़ाता या पेंसाना। 
घोषना। 





ल्लॉपा--पुं» [हिं> खॉपना] [स्त्री० खॉपिया, खॉपी] १. हल की वह 
कड़ी जिसमें फाल लगा रहता है। २- छाजन आदि का कोना । ३. भूसा 
रखने का छप्पर से छाया हुआ गोलाकार स्थान। ४. स्त्रियों के 
आलों का बेचा हुआ एक प्रकार का जूड़ा। 

खॉसना--स० [ सं० कोश+हि० ना प्रत्य०; गु० खोसबूँ; मरा० 
खोसणें; उ० खोसिवा] एक वस्त्‌ का कुछ अंश दूसरी वस्तु में इस 
अकार डालना, रखना या छगाना कि वह उसमें अटक या फेंस जाय । 


जैसे--(क) कमर में घोती को लॉग खौंसना। (ख) टोपी में कलगी 
खोंसना। 
खोआ[--पुं७ [सं०्क्षोद, आ० खोद] दूध का गाढ़ा किया हुआ वह्‌ रूप 
जिसमें चीनी आदि मिलाकर बरफी, वेड़े और दूसरी मिठाइयाँ बनाई 
जाती हैं। खोया । मावा। 
लोइड़ार--पुं० [हिं० खोई+आर (प्रत्य?) ] वह स्थान जहाँ रस पेरने 
के बाद मतन्ने को खोई जमा की जाती है। 
झोइया[--पुं» [देश०] ब्रज में होनेवाला एक प्रकार का नाट्य जो घर 
से बरात चलो जाने पर वर-पक्ष की स्त्रियाँ रात के समय करती हैं। 
इसमें वे दूल्हा और दुलहिन बनकर विवाह का नाटूघ तथा राम और 
कृष्ण की लौलाएँ आदि करती हैं। 
स्त्री० दे० खोई। 
ल्ोइलरा--स्त्री० [सं० क्वेल] वह लकड़ो जिससे कोल्ड में पढ़े हुए 
गन्ने के दु कड़े उलटते-पलटते हैं। 
खोइहा/ं--पै० [हिं० लोई+हा (प्रत्य०)] वह मजदूर जो गन्ने की 
खोई उठाकर फेंकता है। 
ल्लोई--स्त्री० [सं० क्षुद्र] १. कोल्टू में पेरे हुए गन्नों का बचा हुआ रस- 
विहीन अंश । सीठी। २. भाड़ में भुने हुए चावल या घान। छाई। 
छावा। ३. रामदाने कौ जाति का एक अन्न! ४. सिर पर छबादे 
कौ तरह लपेटा हुआ कंबल या चादर। 
खोकंब---प|ं० [फा०] तुक्रिस्तान था तुर्की का एक प्रसिद्ध नगर। 
कोलर--वि०खोखला। 
पु» [ ? ] सम्पूर्ण जाति का एक प्रकार का राग। 
खोखरा--पुं० [हि खुल्ख या खोलला] दूटा हुआ जहाज। (रूश०) 
वि०-खोखला। 
लोखल[--वि० -खोलला। 
लोखला---वि० [हिं* खुक्‍्ख+छा, गु० खोल, मरा० खाक] १. ऐसी 
बस्तु जिसका भीतरी अंश या माग निकल गया हो या न रह गया हो। 
जैसे--- खोखला पेड़। २. जिसमें तत्व या सार न हो। थोया। 
निस्सार। 
बुं० १. खाली और पोली जगह। २. बड़ा छेद। विवर। 
झ्लोला--धु& [वें० खोका] [स्त्री० खोलो] बालक । सड़का। 
घुं७ [हिं० खोलला] १. ऐसी हुंडी जिसका रुपया चुकता हो चुका 
हो। २: वह कागज जिस पर हुंडी लिखी जाती है। 
झ्लोगीर--पुं>-खूगी र। 
झ्लोचकिल[--पुं० [देश०] चिढ़ियों का घोंसला। 
छोज--स्त्री० [हिं० खोजना] १. किसी खोई या छिपी हुई वस्तु को 
बूँढ़ने का काम। २. कोई नई बात, तथ्य आदि का पता लगाने का 
काम। शौघ। ३-किसी व्यक्ति या पणु के चलने से जमीन या मिट॒टी 
पर बननेवाला चिह्न या निशान। 
सुहा०--छोज मिटाना--वे चिह्न या लक्षण नष्ट करना जिनसे किसी 
बात या घटना का पता चल सकता हो। 
४. उबत चिह्लों के आघार पर इस वात का पता लगाने का काम कि 
कोई किस ओर गया है। ५. गाड़ी के पहिये की लीक। 
खोजक *--वि०--खोजी। 





औओण  ृू  ---_+--+नत_:दझाप्गारूकछूर 


जोना 





होजड़ा--पुं० [हि० खोज] १. किसी के चलते से जमोन पर बननेवाला 
चिह्न | रे. दे” खोज। 
छोजना--स० सिं० खुज-चोराना] १. किसी लोई, छिपी अयवा इधर- 
उपर रखी हुई वस्तु के पता लगाने का प्रयल्ल करता । इूँढ़ढा । २. 
अनुसंधान या क्षोष करना। 
झोज-मिटा--वि०. [हिं> खोज-+मिदना| [स्त्री खोजमिटी] १- 
जिसके ऐसे चिह्न मिट चुके हों जिनके द्वारा फिसो का पता लगाया 
जा सकता हो। २. एक प्रकार का अभिशाप या गाली) (स्तियाँ) 
कोजबाता--स० [हि खोजता] खोजने का काम दूसरे से कराता। 
दूसरे को कुछ खोजने में प्रवृत्त करना । 
श्ोजा--पुं> [फा० स्वाजः] १ प्रतिष्ठित और मान्य ब्यक्ति॥ २. 
मुसलमान राजाओं के अन्तःपुरों में रहनेवाला जपुंसक सेवक । ३े- 
नौकर । सेवक। ४. वम्बई राज्य में मुसलमानों का एक सम्प्रदाय। 
क्ोजाना|-“स०<लोजवाना। 
खोजो *(--वि० [हिं* लोज+ई (प्रत्य) ०] खोजनेवाला । दूंढनेवाला। 
क्ब०) कि 
हे पुं० वह व्यक्ति जो पैरों के विज्न देखकर चोरों, डाकुओं, पशुओं आदि का 
पता छुपाता हो । 
शोसू--वि० पु ०>खोजी। 
झोट--पुं» [सं० रूट] १. वह दूषित या निकुष्ट पदार्थ जो किसी दूसरे 
अच्छे पदापं में लोगों को ठगने के उद्देश्य से मिलाया जाय। जैसे--सुनार 
में इस गहने में कुछ खोट मिलाया है । २. किसी चौज में या बात 
+ में होनेवाला ऐब या दोष । छोटापन । जैसे--तुम में यही तो खोट 
है कि सच बात जल्दी नहीं बताते। ३ किसी व्यक्ति अयवा कार्य के 
अति मन में होनेवाली कपट-पूर्ण या दुष्ट घारणा अयवा भाव। मन 
में होनेवाली बुरी भावता। जैसे--उस (व्यक्ति) में अब भी खोट है। 
क्षोट्ता*--स्त्री ०-खोटाई (खोटापन) + 
ज्लोडपन--सुं०>खोटापन। 
झओटा--वि० [सं० कूट, प्रा० मरा० गु० कूह; सि० कूद; सिह कुल] 
[स्त्री० शोटी] १. (वस्तु) जो अपने वास्तविक या शुद्ध रूप में न 
हो। जिसमें किसी प्रकार की मिलावट हुई हो। जैसे---खोटा सोना। 
३. छूठा। नकली । वनावटी । जैसे--खोटा सिक्का । ३. (व्यक्ति) जो 
जानबूझकर किसी को कष्ट पहुँचाता या किसी की हानि करता हो। 
अपवा जिसके मन में किसी के प्रति वैर हो। जो शुद्ध हृदयवाला न 
द्वो। 'लरा' का विपर्याय, उक्त सभी अर्थों में। ४. स्लोट से 
भरा हुआ ॥ श्षोट पुक्त। अनुचित और बुरा। 
पद--लोटा खरा-भछा-बुरा । उत्तम और निरुष्ट । जेसे-- किसी 
को खोटी-शरी बातें सुनाना-+ फटकारते हुए अच्छा रास्ता बतलाना। 
मुहर ०--ख्लोटा खाना-- (क) अनि दनीय या बुरे उपायों से कमाकर 
झ्ाना। (ख) अनुचित और बुरा आचरण या व्यवहार करना। (किसी 
+ हे सब) खोठी करना-+ सोटापन या दुष्टता करना। 
झोटाई--स्त्री० [ हिं० सोटा+ई (प्रत्य०/)] १. खोटे होने को 
55 हा स ख्ोटापत। २. कपट। छऊ। घोलेबाजी। रे. ऐब। 
जदोष) 
!ब्ोंटाना-त्य ० दे० 'खुटना' (समाप्त होना)। 





खोटापन--सुं» [हिं० खोटा+पन (प्रत्य ०) ] खोटें होते को अवस्था, गुण 
या माव। खोटाई | जा 
ख्लोटि--स्त्री० [सं० ४/खोट्‌ (खाना) +इन्‌) दृशचरित्रा। व्यमि' । 
झोड--स्त्री० [हि० खोट ] १- किसी प्रकार का ऐव, दोष या हीनता । 
जंसे-कष्ट, रोग आदि। २. देवता, पितर, भूत-प्रेत आदि का कोर या 
बाघा। दैव कोप। ऊपरी फेर । ३- कप्ती । ख्वूनता। उदा०-नताल्ह 
कहहि जिसि आबइ हो खोड़िं ।--तरपति नाल्ह। 
वैबि० * खोंढा। 
खोड़र (7)--ुं» [सं० कोटर ] पुराने पेड़ का खोखला भाग। 
क्षोड़िया [--स्त्री० दे» 'लोरिया। 
खोदा--सुं० [हि खोदना] १. खोदने की क्रिया या भाव। २. खोद- 
खोदकर बातें पूछने को क्रिया या माव। ३. जाँच-पड़ताल। 
पद--आोद-बिनोद। 
बुं» [फा० शोद] लड़ाई के समय सिर पर पहना जानेवाला लोहे 
का टोप । शिरस्त्राण। 
झोबई--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का छोटा पेड़। 
लोबना-स० [स«कषुद्‌; प्रा»खुद मरा०्खोदणें; गुज० खोदवूं; उ०खोदिवा; 
बं०खोदा ] १. कुदाल आदि से जमीन पर आघात करके गढढा बनाना। 
जैसे--कब्र, कूआँ या नहर खोदना। २. उक्त प्रकार के आघात से कोई 
चीज तोढ़ना। जैसे-दीवार या मकान खोदना। ३. उक्त प्रकार को 
क्रिया करके किसी चीज पर जमी, रूपी अयवा अंदर पड़ी हुई वस्तु वाहर 
निकालना। जैसे-- खेत में के पौपे अथवा खान में के खनिज पदार्ष 
खोदना। ४. किसी वस्तु पर जमी अथवा लगी हुई मैल निकालना । 
जैसे-कान या दांत खोदना। ५. धातु, पत्यर, लकड़ौ आदि पर 
किसी औजार या उपकरण से कुछ लिखना या बेल-वूटे बनाना। 
जैसे--बरतनों पर नाम खोदनां। ६. किसी के अंग में उंगली, छड़ी 
आदि गड़ाना या उससे दवाना। ७. कोई वात जानने के लिए किसी 
से तरह-तरह के प्रश्न करना। 
मुहा०--खोद-खोदकर पूछना-हर वात पर शंका करके बार-बार कुछ 
और पूछना। 
<. उत्तेजित करने या उसकाने का प्रयल्ल करना। 
झोदनो--स्त्री०  हि० खोदना] खोदने का छोटा औजार। जेसे--कन- 
खोदनी, दंत-खोदनी । 
खोद-बिनोदा--पुं» [हि० खोद+-बिनोद] १. बहुत छोटी-छोटी बातें 
तक पूछने का काम। २. छेड़-छाड़। 
खोदबाता--स०» [खोदना का प्रे० रूप] किसी को खोदने में प्रवृत करना। 
खोदने का काम दूसरे से कराना। 
खोबाई--स्त्री० [ हि. रोदना] १. खोदने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
२. भूगर्भ-स्थित वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए जमीन खोदने 
की क्रिया या माव। (एस्स्केवेशन) ३- पत्थर, लकड़ी लोहे आदि 
पर किसी नुकीली चीज से बेस-नूटे बताने का काम। 
खोना--स० [सं० क्षेपत] १. कोई वस्तु अनजान में या भूल से कहीं 
इ प्रकार छोड़ या गिरा देना कि वह खोजने पर घल्दी न मिले। किसी 
बस्तु से बंचित होदा। गेंवाना। जैसे--साली, पुस्तक या रुपये खोना। 
२. असाददानी, दुषंटला, मृत्यु आदि के कारण बहुत बड़ी क्षति से 


खोजूचा 


च्ट 





खोल 





ग्रस्त होना। जेसे---आँखे खोना. जान खोना, मान खोना आदि। 
३. अमावधानता, प्रमाद आदि के कारण हाथ से यों हो निकल जाने 


। स्योभराना--अ०>खुभराना। 


देना। सद॒पयोग न कर पाना। जेमे-सुवोग खोता। ४. छराब या 


वबरबाद करना। जैस्े--घर की दौलत खोना। 
आ० अन्‍्यमनस्क हो जाता। प्रकृतिस्थ न रह जाता। जैसे--हमारा 
अल सुलले ही बह तो खो मये। 
पद--खोया-सा- (क) अन्यमनस्क, उदास या खिन्न। (ख) 
'घबराया हुआ। 
मुहा०--खोया जाना-चकपका जाना । सिटपिटा जाना। हक्का- 
बकका होना। 
+१०८दोता (पत्तों का)। 
खोनूचा-- पुं० [फा० ख्वान्चा ] फेरी लगाकर सौदा बेचनेवालों का वह 
थाल जिसमें वे फल, भिठाइयाँ आदि रखते हैं। 
मुहा०--खलोनूचा लगाना--खोत्चे में रखकर गली-गली घूमते हुए 
सौदा बेचना। 
झोपड़ा--प० [सं७ खर्पर; प्रा० खप्पर; पं० खोष्पा; सि० खोपों; गुर 
खोपरूं; मरा» खोबरें] १. हड्डियों का बह ढाँचा जिसके अन्दर 
मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। (स्कल्‌) २. मस्तिप्क। ३े. सिर। 
४. नारियल। ५. तारियल के अन्दर की गरी। ६. भिक्षुओं का 
दरियाई नारियल का बना हुआ खष्पर। 
क्ोपड़ी--सस्त्री ० [हि० खोपड़ा] १. सिर की हड्डी। कपाछू। २. सिर। 
सुहा०--( किसी को) खोपड़ों खाना या चाटना-ववहुत सौ बातें 
कह या पूछकर तंग करनता। दिक या परेशान करना। छ्ोपड़ी खुजलाना 
ऐसा अनुचित या दुष्टतापूर्ण कार्य करना, जिससे मार खाने की 
नौबत आवे। (किसी को) खोपड़ी गंजो करना-सिर पर बहुत प्रहार 
करना। लूब मारना। (किसी को) ख्ोपड़ो गढ़ना>जबरदस्ती या 
चालाकी से किसी से धन वसूल करना। लॉपड़ो चटकना--गरमी, 
कीड़ा, प्यास आदि के कारण ओऔ ब्याकुछ होता। 
३. गौलाकार और बहुत बड़ा ऊपरी आवरण । जैसे--कछुए की 
खोपड़ी, नारियछ की खोपड़ी। 
लोपरा।--प०«खोपड़ा। 
ख्लोपा-- ० [सं० खप॑ र, हि० लोपड़ा] १. छप्पर का कोता। २. मकान 
का बाहरी कोता। ३. स्त्रियों की गुणी हुई चोटी की तिकोनी बनावट। 
४. गरी का गोला। 
ज्ोबा--.ुं ० [देश०] गचर या पलस्तर पीटने की यापी। 
लोभ--स्त्री ० [हि० खोमना] खोभने की क्रिया या माव। 
पु +>क्षोम। 
खोभना--स० [सं० क्षुभ] किसी नरम या मुछायम वस्तु में कोई कड़ी 
तथा नुकीली चीज पंसाना, गड़ाना या चुमाना। 
क्ोभरना--अ० [? ] बीच में आकर आड़ा या तिरछा पड़ता। 
स०«खोमना। 





लोभरा*--पुं० [हिं० खुभता] १. रास्ते में पढ़नेवाली वह उभरी हुई | 


चीज जौ चुभती हो या जिससे ठोकर लगती हो। उदा>--जैसे कोई 
चाँवनि पै जार रू चढ़ाई लेत ताकूं तो न कोऊ कांटे खोमरे को दुःख है +-- 
सुन्दर) २. कूड़ा-करकट। 





| लोबा--ुं' 


खोभार--ुं ० [? ] जमौन में खोदा हुआ वह गड़ढा जिसमें कूड़ा-करकट 
कंका जाता है। 

खोम---पुं० [० कौम] १. जाति। २. झुंड। समूह। 
बुं० [सं० क्षोभ] किले का बुर । 

खोय--स्त्री ०[फा० ख॒] १. आदत। बान। २. प्रकृति। स्वभाव। 

खोआ। 

झोर--स्त्रो» [हि० खुर] १. बस्तियों कौ तंग या सेंकरी गली। कूचा। 
२. बह नांद जिसमें चारा डालकर पशुओं को खिलाया जाता है। 
स्त्री ० [हिं० खोरता] नहाना। स्तान। 
बि० [हि० खोड़ा] जिसका कोई अंग दूट गया हो। उदा०--पनुष- 
बान सिरान केबों गरुड़ वाहन खोर।--सूर। 
वि० [फा०] एक विश्वेषण जो शब्दों के अन्त में प्रत्पय के रूप में लगकर 
ख्ालेवाले का अप देता है। जैसे--अ।दमखोर, नशाखोर, रिष्वतसोर, 
हरामलोर आदि। 
पुं& [देश०] बबूल को जाति का एक ऊँचा वेड। 

खोरड़ा|>-वि० [?] [स्त्री० खोरही] सफेद केशवाक्ता। उदा०- 
अब ज० होई खोरड़ी, जाए कहा करेस |--डोला मारू। 

शोरना--अ० [सं० क्षालन] सनात करता। नहाना। 

झोरनौ--स्त्री ० [हि० खोरना] बह लकड़ी जिससे भट्डी या भाड़ में 
इंधन झोंका जाता है। 

खोरा--पुं० [सं०» खुल्ल या खोलक, फा०» आबलोरा] [स्त्री० अल्पा० 
ख्ोरिया] १. छोटा कटौरा या 'याला। २. एक प्रकार का गिलास । 
नैबि० दें» 'लॉड़ा। 

लोराक--स्त्री ०->खूराक। 

झोराकौ--वि० स्त्रौ०-« खूराकी । 

क्ोरि--स्त्री ०[हि० खुर] १. तंग या सेंकरी गली। २. छोटी कोठरी। 
उदा०---खोरिन्ह महें देलिअ छिटिआने ।--जायसी । 
स्त्री० [हिं० खोट] १. दोष के रूप में मानी जानेबाली अनुचित और 
छम्जाजनक बात । रे. बुरा काम करने के समय होनेवाला भय या 
संकोच | उदा०--कत सकुचत निधरक फिरौ रति यौ खोरि तुम्हें न । 
-बिहारी । 

जोरिया---स्त्री० [? ] वह आनम्दोत्सव जो वर पक्ष की स्त्रियाँ बरात 
घर से चल चुकने पर नाच-गाकर मनाती हैं। 
स्त्री» [हिं० खोरा] १. छोटी कटोरी या गिलास । २. वे बुंदे 
या सितारे जो स्त्रियाँ अपने मुंह पर शोभा के लिए लगाती हैं। 

आरौ--स्त्री ० [फा० खूट से हि खोर+ई प्रत्य०] खाने की क्रिया या 
आब । जैसे--रिश्वतलोरी, हरामखोरी, हवाखोरी आदि । 
स्त्री० --कटोरी । 
स्त्री००लोर (सेंकरी गली)। 

खोल--पुं० [सं० खोलक ] [स्त्री० अल्प/० खोली] १. किसी चीज का 
ऊपरी आवरण । २. कुछ विशिष्ट प्रकार के कीड़े-मकोड़ों का वह 
ऊपरी भ्राकृतिक आवरण जिसके अंदर वे रहते हैं। जैसे--पोंघे, सीपी 
आदि का खोल। ३. कपड़े का सिला हुआ झोले या पैले-जैसा आवरण 
जिसमें कोई चीज पूल, मिट्टी, मैल आदि से सुरक्षित रखने के लिए 





खोतना 


ख्ीं 





सी जाती है। गिलाफ। जैसे--सरिये या लिहाफ का खोल; सारंगी 
था सितार का खोछ। ४. मोटे कपड़े को बनी हुई दोहरी चादर। 
दूं» छोटे मुदंग की तरह का एक प्रकार का बाजा। 
बि० [सं०४/सोद्‌ (लेंगड़ना) +अचू. ड “लो जिसका कोई अंग 
दूदान्फूटा या विकृत हो। विकलांग! 
बुँ> शिरस्त्राण। लोद। 

झोसना--स० [सं० भुर्‌ (काटना या खोदना); म्रा० खुल्ल; मरा० 
झोहणें; थि० खोलणु; उ० खोलिवा; बँ० खोला] हिन्दी 'खुखना' 
का सकमेक रूप जो पौतिक था मूर्ल और अभौतिक या असूर्त रूपों में 
नीचे लिखे अथों में प्रयुक्त होता है। 
भतिक या सूर्स रूपों में---१. किसी को जकड़ने या बॉयनेवाला 
उपकरण, चीज या तत्व इस प्रकार हटाना कि वह रैंपा न रह जाय। 
बंधन से मुक्त था रहित करना । जेसे--(क) छूटे में बेदी हुई गो, 
थोड़ा या बकरी खोलना। (ख) गठरी या रस्सी की गाँठ खोलना । २. 
जड़ी या लपेटी हुई चीज इस प्रकार अलग या ढीली करना कि वह 
निकल कर दूर हो जाय। जैसे--कमरबंद, पणगड़ी या हथियार झोलता। 
३. जड़ी, जमाई या वैठाई हुई चीज निकाल या हटाकर अलग या दूर 
करना । जैसे--(क) दरवाजे का पेच खोलना। (ख) बोतल का 
कांग या डाट खोलना । ४. जिसका मुँह बंद किया गया हो, उसके युंह 
दर का बंधन हटाकर उसमें चौजों के आने-जाने का रास्ता करना। 
जसे--(क) चिंढृढी निकालने के लिए छिफाफा खोलना। (ख) 
हपए निकालते या रखने के लिए तोड़ा, चेली या बदुआ खोलना। ५. 
जो प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से बिलकुल बंद हो, उसे आघात: आदि 
मै काट, चौर या तोड़कर खंडित करनां। जैसे--(क) नश्तर से घाव 
या फोड़े का मुँह खोलना। (ल) पत्थर या लाठी मारकर किसी का 
सिर ज्ञोलनां । ६. बंद किया या भेड़ा हुआ जंगला या दरवाजा इस 
प्रकार खौंचना या दकेलना कि बीच में आने-जाने का मार्ग हो जाय 
जैसे--लिड़की या फाटक खोलना । ७. आगे, ऊपर था सामने पढ़ा 
हुआ आवरण, ठक्कन या परदा इस उद्देश्य से हटाना कि अन्दर, उस पार 
था नीचे की चीजें अथवा भाग सामने आ जायें । जैसे--(क) पेटी 
था संदुक खोलना । (स्व) मंदिर का पट रछोलना। (ग) दब। 
पिछाने या दौत उलाड़ने के लिए किसी का मुँह खोलना। ८- मोड़ी, 
कपेदी या तह की हुई चीज के सिरे आमने-सामने की दिश्ञाओं में इस 
प्रकार फ़ैलाना कि उसका अधिकतर भाग ऊपर या सामने हो जाय। 
विस्तृत करना । जैसे--- (क ) पढ़ने के लिए अखबार या किताब खोलना। 
(श्र) विछाने के लिए चादर या बिस्तर खोलना। ९. टेंकी या सिली 
हुई चीज के टॉके या सिलाई अलग करना, तोढ़ना या हटाना । जैसे-- 
(क) खाड़ी पर टेंकी हुई गोट या फीता खोलना । (ख) लिहाफ 
का अस्तर या पल्‍्ले खोलना। १०. शरीर पर धारण की या पहनी 
हुई चीज उतार या निकाल कर अलग या दूर करना। जैसे--कमीज, 
कुरता या जूता लोलता। ११. यांत्रिक साधन से बंद होनेवाली चीज 
पर ऐसी क्रिया करना कि वह बंद न रह जाय। जैसे--(क) ताला या 
हषकड़ी खोलना। (ख) पानी निकालने के लिए ठंकी की टोंटी खोलना। 
“३३: मंत्रों आदि कौ मरम्मत या सफाई करने के लिए कल-पुरजे 
कह निकालकर उसके कुछ या सद अंग अलग-अलग करना 








था बाहर निकालना । जैसे--सड़ी या वाजा खोलना । रे ठहराये 
या रोके हुए यान अथवा सवारी को उद्दिष्ट या गंतव्य स्थान की आर 
के जाने के लिए आगे बढ़ाना या चलाना। जैसे--ताव था मोटर 
खोलना । १४. अवरोध वाघा या रुकावट हटाकर या जसके संबंध 
का कोई हृस्य अयदा घोषणा करके साविक उपयोग या व्यवहा, के 
लिए सुगमता या सुभीता करना । जैसे-- (क) जन-साधारण के लिए 
नहर; मंदिरया सड़क खोलना । (ख) चराई या मिकार के लिए जंगल 
खोलना । (ग) शरीर का विकृत रक्त निकालने के लिए किसी की 
फुसद खोलना। (घ) रोजा खोलना (अर्थात्‌ उपवास या ब्त का अंत 
करके खाना-पौना आरंभ करना) । १५. उद्योग, कला, व्यापार, चिक्षा 
आदि के संयंध का कोई तया कार्य आरंभ करना या संस्या खड़ी करना। 
जैसे---कारखाना, कोठी या पाठशाला खोलना । १६- नित्य नियत 
समय पर नैमितिक खूप से बंद कौ जानेवाली संस्था या स्थान का कार्य 
फिर से आरंभ करने के लिए वहाँ पहुँचना और काम शुरू करना। 
जैसे--टीक समय पर दफ्तर या दूकान खोलना। १७. किसी विधिप्ट 
किया या प्रकार से कोई कार्य आरंम करना या चलाना। जैसे--(क) 
ख़बरें या मापण सुनने के लिए रेडियो खोलना। (लव) लेन-देन के 
लिए खाता या हिसाब खोलनां । १८- शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों 
का कार्ये आरंम करने के लिए उन्हें उचित या सजग' स्थिति में लाना । 
जैसे--(क) अच्छी तरह देखने या सुनने के लिए आँखें या कान 
खोलना। (खत) खाने के लिए मुँह या बोलने के लिए जवान खोलना । 
अमोतिक या अमूर्स रूपों सें--१- अजेय, अस्पप्ट या दु्बोष को जेय, 
स्पष्ट या सुदोध करना। ऊसे-- (क) किसी वाक्य या इलोक का अर्थ 
या आशय खोलना । (सर) किसी की पोल या झेद खोलना । २. 
जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से सामने रखना। परिचित या विदित 
कराता। जैसे--किसी के आगे अपना उद्देश्य, विचार या द्वृदय 
सोलना। 
बद--जो खोलकर - (क) निष्कपट भाव या शुद्ध हृदय से। जैसे-- 
जौ खोलकर किसी से बातें करना। (खत) संकी्णता आदि का भाव या 
विचार छोड़कर । जेंसे---जी खोलकर खरचना, गाना या पढ़ाना । 

खोलि--स्त्री० [सं०४/खोल्‌ (गतिहीतता) + इन] तरकश | तूणीर | 

झोलिया--स्त्री० [देश०] बढ़इयों का एक उपकरण जिससे वे लकड़ी पर 
बेल-बूटे आ।दे खोदते हैं। 

झोलो--स्त्री० [ हिं० खोल का स्त्री० रूप ] १. तकिये आदि का 
गिलाफ। २. रहने की छोटो कोठरी। (महा०) 

जोवा--पुं*-खोा । 

झोसड़ा-पुं> (प०] जूता, विजेषतः फटा-वुराना चूता। 

खोसना*--स० १. दे० छीतता'। २. दे० खोसना'। 

शोह--स्त्री० [सं० योह] १. कंदरा । गुफा । २. गहरा गढढा। ३. 
दो पहाड़ों के वीच का गड्ढा अथवा तंग रास्ता । दर्र। ४. खाई । 
(पश्चिम) 





४ दे० खोढर'। 
।-स्त्री० [सं० खोलक] १. पत्तों की छतरी । २. घोषी । 
स्ॉ--स्त्री० [सं० खन्‌ ] १. खात। गड़्ढा । २. वह गहरा गड्ढा, 


जिसमें किसान अन्त संचित करते हैं। 


खल्ौचा 


द्० 


ल्वानपोद 





श्वोंचा--ध० [फा० ख्वानूचा] १. खाते-पीने को चोजे रखने को लकड़ी 
को वेटों या संदुक । २. दे» खोसूचा'। 

ख्लौट--स्त्र5 [हिं> खोटना] १. खोटने को क्रिया। खरोंच। २. 
दे० खरोंद'। 
पु० खुरंड । 

खौंडा--पु> [सं खत वा खात] १. अनाज रखने का गइढा । २. 
गई 

श्वलौंदना|--स० १. दे० 'खूंदना'। २. दे» 'खुरबना'। 

ल्ौका|--वि० [हि० खाना] [स्त्रौ> खौको] बहुत अधिक खानेवाला । 

ख्ोज--पु+ [अ०] गंभोर चितन । मनन। 

लोड ०>खोर । 

खोफ--प० [अ०] [वि० खोफनाक] १. दूरस्थ था संभावित मय । 
भीति | २. डर। भय | ३ आशंका | खटका। 

ख्ौफनाक--वि० [अ०] १ भीति उत्पन्न करनेवाला । २. डराबना । 
भयानक । 

ल्लौर--पुं० (सं० क्षौर] १. मस्तक पर लगाया जानेबाला चंदन का आड़ा 
घनुपाकार और लहरियेदार तिलक । २. पौतल का वह दुकड़ा जिससे 
उक्त प्रकार के तिलक में लहरिया बनाया जाता है। ३. माये पर 
पहलने का स्त्रियों का एक गहना। ४. मछलो फंसाने का एक प्रकार का 
जालू। 

ललौरना--स० [हिं> खोर] १. चंदन का टीका या तिलक लगाकर उस 
पर लहरिया बनाना। २. लौर (तिलक) रूगादा | 

झ्लोरहा--वि० [हि०लौरा + हा (प्रत्य०) ] [हि०खौरही] १.जिसके सिर 
के बाल झड़ गये हों। २. जिसे खोरा नामक रोग हुआ हो। 

झौरा--पुं० [सं० क्षौर] १. सिर के वाल झड़ने का रोग । गंज। २. 
कुत्ते, बिल्ली आदि को होनेवालो एक प्रकार की खुजली, जिसमें उतके 
शरीर के वाल झड़ जाते हैं। 
वि० (पशु) जिसे उक्त रोग हुआ हो। 

ख्लौरि|--स्त्री०-खौर । 
|---स्त्री ००खोरि (तंग गलौ) । 

झौरो--त्री० [देश०] सुनारों की बोली में, राख। 
मुहा०--छौरी करना--चांदो या सोना भस्म करके उसकी राख 
बनाना। 
स्त्री०७लोरि। 
स्त्री०>खोपड़ी । 

खोब|--सुं» [अनु ०] बैक या सांड़ के डकारले का बन्द । 

लोलना--अ०[ सं० ध्वेल] आग पर रखे हुए तरल पदार्य का अधिक गरम 
होने पर उसमें उबाल आना या बुलबुले उठने लगना । 

“(किसी का) लिजाज स्वोलना-आवेदा या क्रोध में होना । 

;---उनफी बातें सुनते ही हमारा मिजाज खौल गया। 

ल्ोलाना--स ० [हिं* खौलना] १- तरल पदार्य को इतना अधिक गरम 
करना कि उसमें उबाल आने छगें। २. (अनुचित या कड़ी वात कह 
कर) किसी को उत्तप्त और कु करता। 

जौहड--वि० दे० 'लौहा' । 

खोहा--बि० [द्ि० खाना] १. बहुत अधिक खानेवाल्ा | वेदू और 

















भुक्खड़। २. दूसरों की कमाई से दिन बितानेवाला । 
स्यात--वि० [सं०» ख्या (वर्णन करना)+क्त] जिसकी जगत्‌ या 
समाज में स्थाति हो। प्रसिद्ध । मशहूर । 

स्त्री० [सं० ख्याति] वह काब्य-म्रन्य जिसमें किसी वीर पुरुष की 

कृतियों का वर्णन हो। 

ख्थाति--स्त्री० [सं० ६ ख्या+क्तिन्‌] १. प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध या मान्य 
होने पर जगत्‌ या समाज में होनेवाला नाम । शोहरत । २. अच्छा 
काम करने पर होनेवालौ भ्रस्तिद्धि या बड़ाई। कौति । यश | 

०. [सं० ६/ ख्या+णिच्‌ + व्वुलू--अक] १. घोषणा 

करनेवाला। २. कोई वात दिज्षेपतः अपराध था भूल स्वीकार 
करनेबाला। 

झ्यापन---पुं० [सं०६/रू+ ।चू -ल्युटू--अन] १. घोषणा करना। 
२. कोई बात विश्ेषतः भू ; या अपराध स्वीकार करना । 

स्याल|---पुं० [अ० खयाऊ-ध्यान] [वि० ख्याली] १. दे० 'लयाल'। 
२-केवल खयाल या ध्यान में आ जाने पर मनमाने ढंग से और कौतुक या 
परिहास के रूप में किसी को खिल्लाने या चिढ़ाने के लिए किया जानेवाला 
कोई अनुचित काम । तंग या परेशान करने के लिए किया जानेबाला 
मजाक। उदा०--(क) यह सुनि रुक्मिलि भई बेहाल । जानि 
परुदौ नहिं हरि को ख्याल +--सू र। (ख) सोकों जनि बरजो जुबती 
कोउ, देखो हरि के ख्याल । 
सुहा०-- (किसी के) रूयाल पड़ता*किसी को चिढ़ाने और तंग करने 
के लिए उतारू होना या पीछे पड़ना। उदा०--(क) स्याल परें 
ये सस्ला सब॑ मिल्ति, मेरे मुख रूपटायो।--सूर। (स्व) ये सब मेरे 
ख्याल परी हैं, अब हीं बातन ले निक्आरति ।--सूर । 
+पुं>>खेल (क्रौड़ा) । 
झपालिया--पुं» [हि ख्याल (गीत)] वह गवैया जो ख्याल गाने में 
निषुण हो । 

ल्यालौ---पुं० [हि० ख्याल] १. खब्ती। झ्षक्की। सतकी। २. खेलवाड़ी । 
बि०-खयाली। 

खिष्टान--ुं» [हि० खरोष्ट] ईसा मसीह के चलाये हुए संप्रदाय का अनु- 
यायी । मसीही । 

खिष्टीघ--वि० [अं० ऋाइप्ट] ईसा मसीह या उनके चलाये हुए धर्म से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 
'पृं० ईसा मसीह के मत का अनुयायी। ईसाई। मसीही | 
खीष्टड--पुं> [मं० क्राइप्ट) [वि० खिष्टीय] ईसा मसीह | 
स्वॉ--वि० [फा०] १. पढ़नेवाला । २. कहने या गानेबाला (यौगिक 
शब्दों के अंत में ) जैसे--किस्सा-स्‍्वों , गजल-स्‍वाँ । 

स्वादा--वि० फा० स्वाद:] पढ़ा-लिसा । शिक्षित । 

झवाजा--पुं ० [फा० स्वाज:] १. घर का मालिक। स्वामी। २ नेता 
खरदार या हाकिम । ३. बहुत बड़ा त्यागी और पहुँचा हुआ फकीर । 
मह्ात्मा। ४. दे० खोजा' । 

झ्वाजासरा--पुं० दे० खोजा'। 

स्वान--पुं> [फा०] चाछ। परात। 

स्वानपोक्न--पुं» [फा०] वह कपड़ा जिससे पफवान, मिठाई आदि से भरे 
थार ढकते हैं। 
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गंगा-द्वार 
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ज्ललती--8० [हि खाता का प्रे०] लिखाना। उदा*--ख्वाय विष, 
गृह छाय दौन्हौ तउत पाए जरन ।-मूर । 

स्वानूबा--पुं० दे० 'लोग्चा'। 

श्वाब--पुं० [फा०] १. सोने की अवस्था | नींद । रे. वह जो कुछ 
मींद में दिखाई पड़े । स्वप्न । 

क्वाबगाह--स्त्री० [फा०] सोने का कमरा या स्थान। झयनागार 

झवार--वि० [फा०] [ भाव सवारी] (व्यक्ति) जो बहुत ही बुरी तरह 
सै नष्ट-भ्रष्ट और तिरस्कृत हो चुका हो। 

क्वारी--स्त्री० [फा० ] ख्वार होते की जवस्था या माव। दुगंत। दुर्दशा। 

ह्वास्तपार--वि» [फा०] [भाव० ल्वास्तगारी] चाहने या इच्छा 
करनेवाला । इच्छूक । 


ग--देवनागरी वर्णमाला में कवर्ग का तीसरा व्यंजन जो कंठेप स्पर्शी, अल्प- 

प्राण तथा सपोष है। 
अ्त्य० कुछ बाब्दों के अंत में प्रत्यय रूप में लगकर यह निम्नलिखित अर्य॑ 

देता है। (क) गानेवाला; जैसे--सामग। (ख) चलते या जानेवाला; 
जैसे--उरग, निम्न, संग आदि... 
बुं७ [सं०३/गै (गाना)+क] ै- संगीत में 'गांधार' स्वर का संक्षिप्त 
झप और सूचक वर्ण। २. छंद क्ास्त्र में गुर मात्रा या उससे युक्त वर्ण का 
सूचक वर्ण। जैसे--यह दो जयण और ग, छ (अर्थात्‌ गुरु और लघु 
मात्रा) का छंद है। ३. गीत! ४. गणेश। ५. गंधवं। 

भंग--पुं> [सं० गज] एक मािक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ९ मात्राएँ 
और अंत में दो गुर होते हैं । 

स्त्री०७गंगा (नदी)। 

शंपई--स्त्री० [अनु मे गें से] मैता की तरह की मूरे रंग की एक चिढ़िया। 
गलगेलिया। सतमश्या। 

संगका--स्त्री० [सं० गंगा+कत्‌-टापू, अत्व] +“गंगा। 

शंपहुरिया--स्त्री० [सं० गज्जा-रूछ] एक प्रकार की हल्दी । (उड़ौसा) 

अंगतिरिया--स्त्री० [हिं० गंगा+तौर] दलदलों में होनेवाला एक प्रकार 
का पौषा। 

शंपन*--पुं०>गगन। 

पंगवरार--पुं» [हि०्पंगा+फा० बरार-वाहर या ऊपर लाया हुआ] 
किठ्ठी नदी की धारा के पीछे हटने से निकल आनेवाली जमीन । 

गेंधरी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की कपास। 

संपस्ता--पुं० [?] १. एक प्रकार का झलजम। २. एक प्रकार का वृक्ष। 

अंगशिकस्त---पुं० [हिं० गंगा+फा० शिकस्त-्तोड़ा हुआ] वह सूमि जो 
नदी की धारा के आगे बढ़ने के कारण जल-मण्न हो गई हो। वह भूमि 
जिछे बरसात में नदी काट ले गई हो । 

पंगांबु--पुं> [सं० गंगा-अंबु प० त०] १- गंगाजल । २- पवित्र तथा शुद्ध 

जहा, ३. वर्षा का चछ। 





झवास्तः] चाहा हुआ । इच्छित 

स्वाह--अन्य० [फा०] रै- या। अयवा। ३२. या तो । चाहे । 
बद--श्वाह-स-स्वाह-- (क) चाहे कोई चाहे या न चाहे । जवरदस्ती । 
(लव) निश्चित रूप से | अवप्य । 

झ्वाहाँ--वि० [फा०] १. इल्छा रखनेवाला। इच्छुक। २. चाहनेवाला। 


स्वास्ता--वि० [फा० 


प्रेमी 
जता पक [का०] [वि० व्वाहितमंद] अभिलापा। इच्छा। 


चाह । 
स्वाहिएमंद--वि० [फा०] स्वाहिश रखनेवाला । आकाश । इच्छुक। 
स्वेंतर[--पुं० दिश*] गोफना । ढेलवाँस । (छश०) 
कवेना[--स० दे» खोना' । 


अंधा--स्त्री० [सि० %/ग्‌ (जाना) +गन्‌--टापू] १. भारतवर्ष की 
एक भ्रघान और पवित्र नदी जो हरिद्वार के ऊपर से निकलकर कलकत्ते 
के पास बंगाऊ की खाड़ी में गिरती है। जाह्ृवी। भागौरथी। 
सुहा०--भंगा नहाना-किसी कर्तव्य का पालन करके उससे छुट्टी 
पाना या निश्चित हौता। 
२. हत-योण में, इड़ा (नाड़ी) का दूसरा नाम। ३े- रहस्य संप्रदाय 
में, मन को शुद्ध करनेवाली पवित्र वाणी। 

अंगरान्पति-+स्त्री० [ स० त०] १. मृत्यु २. मृत्यु के उपरांत होनेवाली 
सुक्ति| मोलत। 

अंगा-चिल्लो--स्त्री० [सध्य० स०] जल-हुक्कुटी। (पक्षी) 

संगा-जसनौ--वि० [हि० गंगा+जमुना] १. गंगा और यमुना के मेल की 
तरह दोतरह का या दो रंगों का। जैसे--गंगा-जमुनी दाल+>(केवटी 
दाल); गंगा-जमुनी साड़ी । रे. सोने और चांदी अथवा ताँबे और 
पीतल के मेल से बना हुआ; जैसे--गंगा-जमुनी कुरसी या लोटा। 
३. सफ़ेद और काला मिला हुआ । ४. अबलक। चितकबरा। 
स्त्री० कान में पहनने का एक प्रकार का गहना। 

अंगा-जल--पुं० [प० त०] १. गंथा नदी का जल जो बहुत पवित्र माना 
जाता है। २- पुरानी चार का एक प्रकार का बढ़िया सूती कपड़ा 
जिसकी पगह़ियाँ बनती थीं। 

संघानलो--स्त्री० [सं० गंगाजल] णीशे या धातु की सुराहौनुमा लृटिया 
जिसमें यात्री तीर्षों से पवित्र जल लाते हैं। 
मुहा>---पंपाजली उठाना--हाथ में गंगाजली लेकर क्षपषपूर्वक कोई 
बात कहना। 
पुं७ भूरे रंग का एक प्रकार का गेहूँ। 

बेया जास--मुं० [हिं० गंगा+जाल] रीहा घास का बना हुआ मछुओं का 
जाल। (बंगाल) 

संगान्‍बत्त--पुं० [वृ० त«] भौष्म पितामह फा एक नाम। 

पंपारह--मपूं ०गंगाजली। 

गंगा-ड्वार--पुं» [८० त०] हरिहार। 





गंगा-घर प्र 


गंगा-घर--प० [प० त«] १. महादेव। झिव॥ २. समुद्र। ३. बेशक 
में एक प्रकार का रस। ४ एक प्रफार का व्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में आठ र्ग होते है। इसे खंजन और गयोदक भी कहते हैं। 

गंगाघार--पुं& [ गंगाई भू (घारण करना ) £अण्‌] समुद। 

गंगा-पय--पु० [प० त०] आकाश। (डि०) 

गंगा-पाट--पुं& [हि७ गंगा-पाट] घोड़े को एक भौरो जो पेट के नीचे 
होती है। 





त०] १. भीष्म। २. पुराणानुसार लेट पिता और 
तीवरी माता से उत्पन्न एक संकर जाति। ३- ब्राह्मणों को एक जाति जो 
वरविद्र नदियों के कितारे पाढों पर बैठकर अथवा तौय॑स्थानों में रहकर 
दान लेती है। ४. उक्त जाति का व्यक्ति। 

गंगा-पूजा--स्त्री० [पं० त०] बिवाह के बाद को एक रीति जिसमें वर और 
वधू को किसी तालाब या नदों के किनारे ले जाक र उनसे पूजा कराई 
जाती है। 

गंगा-यात्रा--स्त्री ० [सध्य० स०] १. सरणासन्न व्यक्ति को मरने के छिए 
गंगा-तट पर था किसी पवित्र जलाशय के किनारे ले जाने की पुरानी 
प्रया। २. मृत्यु । स्वगंवास। 

गंगाराम---पुं० [ हि? गंगा+रासम] तोते को संबोधित करने का एक 
नाम। 

गंगाल--पुं० [हि० गंगा+आलय] पानौ रखने का एक प्रकार का बड़ा 
पात्र। कंडाल। 

गंगाला---पुं७ [हिं० गंगा+आलय ] बह भूमि जहाँ तक गंगा के चढ़ाव का 
पानी पहुंचता है। कछार। 

गंगा-छाभ--ुं० [प० त०] मृत्यु। स्वगंवास। 

गंगावतरण--पुं० [गंगा-अवतरण, ष० त०] वह अवस्था जिसमें गंगा जी 
स्वर्ग से उतरक < घरती पर आई यीं। गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना। 

गंगावतार--पुं» [गंगा-अवतार, ब० त०] -गंगावतरण। 

गंगावासी (सिन्‌)--वि० [ सं» गंगा,/बस्‌ (बसना)+णिनि] गंगा के 
तट पर रहनेबाला। 

संगा-सागर--|० [सप्य० स०] १. कलकत्ते के पास का वह स्थान जहाँ 
गंगा नदी समुद्र में मिलती है और जो एक तीर्य माना जाता है। २. एक 
अकार की बड़ी झारी। ३- खट्र की छपी हुई आठ-तौ हाय लंबी जनानी 
घोती। 

गंगा-सुत--पुं> [प० त०] >मंगा-पुत्र। 

गंगिका--स्त्री० [सं० गंगा+कन्‌ + टापू, इत्व ] गंगा नदी। 

संगेड--सुं> [सं० गांगेय] १, मीष्म। २. कालतिकंय। 

संगेटौ--स्त्री ० [सं० गंगाटी ] दवा के काम आनेवाली एक प्रकार की जड़ी 
या बूटी । 

गंगेब*--वि०, पुं०-गांगेय। 

सेगेरन--स्त्री ० [सं० गांगेरकी] तागवल्ता नाम का पौषा। 











गेजिया 


गंगोत्तरो--स्त्री ० [सं० गंगावतार ] उत्तर भारत 
ग्रंगा न ऊँचे पहाड़ों से निकलती है। 

गंगोवक--पु» [गंगा-उदक, प० त० ] १. गंगा नदी का जरू जो बहुत पवित्र 
माना जाता है। २. गंगा-धर वर्ण-वृत्त का दूसरा नाम। दे० 'गंगा-घर'। 

गंगोल--पुं> [सं०] गोमेदक मणि। 

अंगौटो--स्त्री ० [हि गंगा+मिट्टी ] गंगा के किनारे की मिट्‌टी या वालू। 

गसँंगोलिया--पु» [हि गंगाऊू] एक प्रकार का सट्टा नौवू। 

ग्रंज--पुं» [सं० कज या खंज ] १. एक रोग जिसमें सिर के वाल सदा के 
लिए झड़ जाते हैं। खल्वाट। (बाल्डनेस) २. सिर में निकलनेवाली एक 
अकार की फुंसियाँ। 
बुं७ [फा०] १. खजाना। कोश। २. देर। राशि। ३. झुंड। समूह। 
४. अनाज रखने का कोठा या ख़त्ता। ५. पालतू कबूतरों के रहने 
की अलमारी। दरबवा।। ६. मद्य-पात्र। ७. मद्यःशाला। ८. एक प्रकार 
को रूता। अवज्ञा। तिरस्कार। १०. ऐसी चीज जिसके अंदर 
या साथ वहुत-सो चौजें लगी हुई हों । जेसे--गंज-वाल्टी, गंज-चाकू । 
११- कुछ नामों के अंत में प्रत्यय के रूप में लगकर ऐसी वस्तियों या बाजारों 
का बाचक शब्द जहाँ बनिये रहते हों अथवा व्यापार करते हों। जैसे-- 
दारागंज, मारतगंज, पहाड़गंज, महाराजगंज, विप्वेश्वर गंज आदि। 

बंज-गुठारा *--पुं»--गंजगोला। 

गंजगोला--पुं० [हिं० गंज+गोला] तोप का वह गोला जिसके अंदर छोटी- 
छोटी बहुत सी गोलियाँ भरी रहती हैं। (लश०) 

गंज-चाकू--[हिं० गंज+फा० चाकू ] वह चाकू जिसमें फल के अतिरिक्त 
केची, मोचना आदि कई उपकरण एक साथ लगे रहते हैं। 

गंजन---पुं० [सं०३/गंज्‌ (शब्द) +ल्युटू-अत] १. अवज्ञा। तिरस्कार। 
३-दुर्गेत। दुर्देशा। ३. नप्ट, पददलित, परास्त आदि करने की क्रिया 
या भाव। ४. संगीत में ताल के आठ मुख्य मेदों में से एक। 
वि० [४/गंज +जिच्‌+ल्यु--अन] १. अवशा या तिरस्कार करने- 
बाला। २. नष्ट करनेवाला। 

बेजना--अ० [हि० गाज] १. गाज या ढेर लूगना। २. पूरित हौता। 
मरा जाना। 

संजना--स० [सं० गंजन] १. गंजन अर्थात्‌ अपमान या तिरस्‍्कार करना। 
२. पूरी तरह से नष्ट-अप्ट करना। ३. परास्‍्त करना। हराना। 

गंजनी--स्त्री० [? ] एक प्रकार की घास। 

संजफ़ा--पुं०-गंजीफ़ा। 

गंज-बाल्टी--स्त्री० [फा०+हि०] वह बड़ी वाल्टी जिसके अंदर और 
साथ कटोरे, कड़ाही, गिलास, थालियाँ आदि भी रहती हैं। 

अंजा--पुं» [हि० गंज] वह जिसके सिर के बाल झड़ गये हों। गंज रोग का 
रोगी। 

गंजाई--स्त्री० [हि गंजना] गाँज (ढेर था राशि) लगाने की क्रिया या 
आब। (डम्पिय) 

गंजाना--स० [हि० गंजना] गाँजने का काम दूसरे से कराना। अच्छी 
या पूरी तरह से ढेर या राशि रूमबाना। 
वैअ०--गेंजना। 

गंजिका--स्त्री ० [सं०९/गंज्‌ +अ-टाप्‌ + फनू-टापू, हस्व, इत्व | मदिरालय। 

शेजिया--स्त्री० [सं० गंजिका] १-सूत की जालीदार चली जिसमें रुपया- 


का एक प्रसिद्ध तीर जहाँ 
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॥ निशञान। ५. वह प्रदेश जिसमें से होकर 
अदेश का लिवासी। ७. गंडमाछा 


पंडकी--स्त्री० [सं० गण्डक +ढीपू] १- मादा गेहा। २. उन्तर भारत 


वंबी 
कैसा रखते हैं। २- पास बाँधने का जाल! रे- मिट्टी का एक प्रकार का गाँठ। ई- गेंडा। ४. चिह्न । 
छोटा बरतन। गंडकी नदी बहती है। ६- उक्त 
बंजी--स्त्री० [हिं> गंज] १. ढेर। राकि। जैसे-अताज की गंजी। जामक रोग । 
३. शकर-कंद। स्त्री०-+गंडकी (नदी)। 
सजी [गर्तसी (स्थान-ताम)] कमीज या कुरते के नीचे पहली जाने- संडका--स्त्री० [सं० गण्डक+टाप्‌] वीस बर्णों का एक 
आाछी एक प्रकार की छोटी ६ रती। बतियाइन। ा 
वि० [हि> गाँजा] गांजा पोनेबाला। जैसे--गंजी यार किसके, दम की एक प्रसिद्ध नदी जो पटने के पास गंगा में मिलती है। 
कगायां, खिसके।-कहा०। दुं७ सत्रह मात्राओं का एक ताल। (संगीत) 


संजोना--पुं० [फा० गंजीन: ] खजाना। कोश। 

गंडीफा--पुं» [फा० गंजफ:] १. ताश की तरह के एक पुराने छ्ेल का 
उपकरण जिसमें ८ रंगों के ९६ पत्ते होते थे। ये पत्ते प्राय: छाल 
और कागज के पोग से बनते जे और इन पर ताश्ञ के पत्तों की तरह 
बूटियाँ और तसकीरें होतो थीं। ता के पते संभवतः इसी के अनुकरण 
पर बने थे। २. उक्त उपकरण से खेला जानेवाला खेल। ३-ताझ को 
गड्डी और उससे खेला जानेवाला खेल। 

जंबेड़ी--वि०.[हिं> गांजा+एड़ी (प्रत्य०) ] प्रायः या बहुत गाँजा पीले- 
बाछा। गंजी । 

पंटम--पुं० [?] ताइ-पत्र पर छिखने की छोहे की कलम। 

ंडिठ्य--वि० [सं+ प्रंपित] जिसमें गांठ पढ़ी हुई हो। बाँघा हुआ। 

केइ--स्त्री० [हिं> गांठ] गाँठ का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक घन्‍्हों के 
आरंभ में लगने पर प्राप्त होता है। जैसे-गेंढ-जोड़ा, गेंठ-बंपन आदि। 
वस्त्री०००गाँठ ॥ 

सेडकटा--पुं० [दिल गाँठ+काटना] वह व्यक्ति जो दूसरे की गा मे बंधे 
हुए स्सए.पैसे चोरी से खोल या काटकर निकाल हेता हो। गिरहकट। 

कं-छोरा--पुं> [हि० गांड+छोरमा>“छीनना] १. गठरी छोतकर से 
आपनेवाला। उचकका। रे: दे० 'गेंठ-कटा'। 

नोहओोड़ा--पुं> हिं० गाँठ + जोड़ना ] गेंठ-बंधन (दे०)। 

पेंहअंघन--पुं» [हिं० गौंठ+वंघन] १- विवाह के समय बर के दुपटूटे के 
एक छोर को कन्या की चादर के एक छोर से गाँठ लगाकर बाँघने की 
रीति। २. कोई धार्मिक हृत्य करते समय उक्त प्रकार से पति-पत्नी के 
बलों में गांठ लगाने की रीति। ३- लाक्षणिक मर्य में दो चीजों, बातों 
या व्यक्तियों में होनेवाला पनिष्ठ संग-साथ या संप्क। ४. मुप्त संधि 
साँठ-गांठा 

सेंठिवन--स्त्री ०5गठिबन। 

फेंदुआा--पुं» [हिं० गाँठ] कपड़ा बुनते समय दूटे हुए तागों' को अववा नई 
पाई के तागों को पुराने उतरे हुए कपड़े के तागों से जोड़ने का काम। 

मंड--पूं० [सं० $/गंद (मुख का एक भाग होना)+अच्‌] १- गाल। 
ऋपोल। २. कनपडी। ३. गले में पहनने का काला घागा। गंडां। ४. फोड़ा। 
५. चिह्॒। निशान। ६- दाग। ७. गाँठ। ८. गेंडा। ९. मंड्ाकार 
बिह्न या शकौर। गराड़ी। १०: नाटक का एक अंग जिसमें छहसा 
अप्नौतर होने 'रुगते हैं। ११- ज्येप्ठा, अश्लेपा ओर रेवती के 
अंत के पौंच दंड और मूल, मपा, तथा अस्विनी के आरंभ के तीन दंद। 
(ज्योतिष) 
वि० बहुत बड़ा या भारी। जैसे--मंड मूल, गंड शिल्ता आदि। 

भंडक--पुं० [सं० गण्ड+कन्‌] १- गछे में पहलने का गंडा या जंतर। रे- 
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मंडी जिला--स्त्री० [प० त०] भगवान्‌ विष्णु की गोल पत्थर की बती 
हुई एक प्रकार की सू्ि। भालग्राम की: 'बटिया। 
वंड-गोपालिका--स्त्री० [ मध्य» स०] स्वालिन नाम का कौड़ा। 


अेड्तरा(--पुं० [हि गड़+तर-नौचे] छोटे बच्चों के नौचे का वह 
कपड़ा जो इसलिए विछाया जाता है कि उनका मलन्‍्मूत ब्िछाबन पर ने 
छगे। गेंतरा। 


सेडबार--पुं» [सं७ गंड या हिं* गेंडासा+फा० दार] १: महावत। 
हावीबान। २. दे० 'गढ़दार। 

संडनयूरवा--स्त्री० [कर्मे० स०] १. गांडर नामक घास जिसको जड़ खस 
कहलाती है। २- दूब नाम की पास। 

पंडवेश--सुं» [प० त०] -वंढ-मंडल । 

गंडनी--स्त्री० सिं० गंढाली] सरकंडे की जाति की एक बनस्पति। सर 
बोका। सर्पाक्षी। सरहटी। 

पंड-संडल--- [०] कनपटी। गंडनस्थल। 

संडन्मालक---पुं» [व० स०] कंठेमाला नामक रोग। 

गंड-साला--स्त्री० [व० स०] कंठमालछा नामक रोग। 

संड-मालिका--स्त्री० [व० स०] लण्जालु लता। लाजवंती । 

मंड-साली (लिग्‌)--वि० [सं० गंडमाला + इनि] जिसके गले में कंट-माला 
नामक रोग की गिल्टियाँ निकली हुई हों। 

पेडरा--सुं» [सं० गंढाली] [स्त्री० गैंडरी ] १. मूँज की जाति को एक 
घास । २. एक प्रकार का धान। 

संडल *--पुं०«>गंड-स्थल (कनपढी )। 

गंडलो--स्त्री० सं» गष्ड,/ली (कौन होता)+क्विपू-झोष) छोटी 





मुद्रा) 

बेड-स्थल---पुं० [प० त०] [स्त्री० गंडस्थली] कनपटी। 

शंडांत--सुं७ [सं७ गंड-अंत, ष० ठ०] ज्येष्ठा, अस्लेषा और रेवती के अंत 
के पाँच या तीन दंड तथा भूल, मचा और अध्यिनी के अंत के तीन दंढ। 

टी क (ज्योतिष ) 

० [सं० गंडक--गाँड] १. तागे, रस्सी आदि में लगाई जानेवाली 
बाँठ। २. दैविक उपदयों, वाघाओं आदि से रक्षित रहने के लिए कलाई 
था गरदन में रपेटकर बाँधा जानेवाला मंत्र-पूत ढोरा या सूत॥ ३- 
'ुबों के यले में बाधा जानेशला पटूटा। 
पूं७ [सं७ गंड>चिल्न॒] आड़ी, गोछ या गोलाकार घारी या रेखा । 
जैसे--+नलजूरे की पीठ पर का यंदा, तोते के गले कु गंद(। 


गंडारि 


घड़े 








पुं० [?] कॉजें गिनने में चार का समूह। जैसे--दो गडे पैसे या चार 

जड़े आम। 

गंडारि---स्त्री« [संड-अरि. प७ त०] कचना<। 

गंडालो--स्त्रे० [सं> गंड,/अल्‌ (भूपित करना)+अण-डीपू] गॉंडर 
चास। 

गेंडासा-- प्‌० [ हि० गंड >आमा (भ्रत्य०)] हंसिये को तरह का घास 
कादने का एक औजार। 

गंंडिनो--स्त्रौ० [सं० गंड-+इनि--डोप्‌ ] दुर्गा। 

गेडिया[--धुं> गांड, । 

गंडौर--पु० [सं गंद्‌+ईरन्‌ ) १. पोई नाम की छसा। २- यूहर। 
सेंहड। 

गंडीरी--स्त्री ० [सं० गंडीर ।डोप] >गंडीर। 

गंइ--ुं० [सं०३/गंइ+उन्‌] १- गाँठ। २. तकिया। 

गडूप। 











गंडू-पब--4० [गइु-ऊड्‌, गंदू-पद, ब० स० ] केंचुआ। 

संडूख--वि० [सं० गद,/ला (लेना)+क ] १. जिसमें गांठें हों। गाँठदार। 
२. झुका हुआ। ढेढ़ा। 

गंडूष--प० [सं०६/गंड-+ ऊपन्‌ ] [स्त्री० गंडूपा] १. हथेली का गडढा। 
चुल्बू। २.पानीसे किया जानेबाला कुल्ला। ३. हाथी के सूंड की नौक। 

गेंडेरौ--स्त्री० [सं० गण्ड] १. ईख या गन्ने के छोटे टुकड़े जो कोल्ड में पेरने 
के लिए काटे जाते हैं। २. चूसने के लिए ईल या गन्ने को छौलकर 
काटे हुए छोटे दुकड़े। ३. किसी चीज के छोटे लंबोतरे टुंकड़े। 

गंडोपधान--पु » [गंड-उपपान ष० त०] गल-तकिया। 

गेंडौरा--पुं० [सं० गंडोल-ईख] हरी कच्ची खजूर। 

गंडोल--पुं० [सं० ५ गंद+ओलच्‌] १. गृड़। २. कच्ची या लाल वाफ्कर। 
३. ईस या गल्ना। ४. कौर। प्रासा 

गंतब्य--वि० [सं०/गम्‌ (जाना) +तव्यत्‌] १. (स्थान) जहाँ किसी को 
जाना या पहुँचना हो अयवा जहाँ कोई जाने को हो। २. गम्य। 

गंता (त)--स|ं० [ सं०६/गस्‌+तूच्‌] [स्त्री गंत्री] वह जो किसी स्थान 
की और आ रहा हो। जानेबाला। 

गंतु--4ै% [सं०६/गम्‌+तुत्‌] १. प्रथिक। यात्री। २. पथ। मार्ग। 

ंजरिका--स्त्री० [सं० गंत्रौ+कन्‌-टाप्‌ , हस्व] वेलगाढ़ी। 

गंत्री--स्त्री० [सं०५/गम्‌+प्ट्न--डीए्‌] १. सराड़ी। २. वैलगाड़ी। 

गंब--पुं० [सं० गंध से फा० गन्दः ] १- बुरी चीज। २- बुरी वात 

'गंदी बातें कहना या गालियाँ देना। 











[० “गंदगी” 

गंवगी--स्त्री० [फा० ] १. गंदे होने की अवस्था या भाव। मैछापन। 

मैल्की और सड़ी-गली चौजें। ३. गृह। मछ। ४. बहुत ही 

विचार या व्यवहार। जैसे--समाज या साहित्य में गंदगी 

[त बुरा है। ५. अपवित्रता। अशुदता। 

गंवना--पूं० [सं० गंधन] १- लहसुन और ध्याज की तरह का एक प्रकार 
का कंद जो तरकारी आदि में डाला जाता है। २- एक प्रकार को घास। 











ब्ंदस---पुं० [देश०] [स्त्री० गंदमी] एक प्रकार की चिड़िया। 
बुं७ |का० गंदूम] गेहें। 

गेंदला--वि० [हि गंदा+ला (प्रत्य०) ] १. (जल) जो स्वच्छ या निर्मल 
न हो। जिसमें घूल-मिट्टी आदि मिली हो। २. मलिन। मैला। 

गंदा--वि० [सं० से फा० गन्दः] [स्त्री० गंदी] १. घूल, मिट्टी, 
मैंल आदि से युक्त । जेसे--गंदा कपड़ा, गंदा कमरा। २. दूषित या 
बुरा। निरदंतीय। जैसे--गंदा आचरण, गंदे विचार। 

गंदापानी--पुं० [फा० गंदा+हिं० पानी] १. मछ। झराब। २. पुरुष का 
वीर्य। ३. स्त्री का रज। 

गेंवीक्ा--पुं० [सं० गंध] एक प्रकार की घास। 

संबुम--पुं० [सं० गोघूम से फा०] [वि० गंदुमी ] गेहूँ। 

शंदुमौ--वि० [फा० गंदुस] १. गेहूँ के रंग का। गेहुँआ। जैसे--गंदुमी 
कपड़ा। २. गेहें या उसके आठदे का बना हुआ | जैसे-गंदुमी रोटी। 

गंवोलना--स ० [फा० गंदा] कोई चीज, विशेषतः पानी गंदा करना । 

गंघ--स्त्री० [सं०५/गंघ्‌ (गति) +अच्‌] १. कुछ विशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म 
कणों का वायु के साथ मिलकर होनेवाला वह प्रसार जिसका अनुभव या 
ज्ञान नाक से होता है। वास। (ओडर ) 
विशेष--हमारे यहाँ गंध को पृथ्वी का गुण माना गया है। 
२. खुगगंष। ३. बह सुगंधित ब्रस्प जो दारीर में लगाया जाता है। 
४. बहुत ही हलके रूप में लगनेबाला किसी बात का पता। जैसे-- 
देखो, इस वात की किसी को गंघ न छूने पावे। ५. बहुत ही योड़ा 
या नाम मात्र का अंश। जैसे---उसमें सौजन्य की गंघ भी नहीं है। 

गंघ-कंदक---पुं० [व० स०; कपू] कसेरू। 

संघक---स्त्री० [सं० थंघ+अचू+कनत्‌] [वि० गंधकी] पीले रंग का और 
कुछ अग्रिय तया उग्र गंघवाला एक प्रसिद्ध दह्म खनिज पदार्थ जिसका 
अयोग रसायन और वैद्यक में होता है। 

गंघकवदौ--स्त्री ० [सं० मध्य» स०] बैक में एक प्रकार की गोली या 
बडी जो पाचक कहीं गई है। 

गंधकारिता--स्त्री० [सं० गंघ,/कू (करना)+णिनि९/तलू--टापू, इत्व] 
अस्त्रों, शरीर आदि में लगाने के लिए सुगंधित द्रव्य तैयार करने की कला 
या विद्या। (परफ्यूमरी) 

अंघकाइस (न्‌)--पुं७ [सं० ग्ंधक-अपसन्‌, कर्म० स०] अपने मूल रूप 
में खनिज गंघक, (अपनी ज्वलतशीलता के विचार से)। (त्रिम 
स्टोन) 

अंघ-काष्ड--पुं० [ब० स०] अगर नामक सुगंधित द्रब्यं। अगरु। 

गंघकौ--वि० [गंघक से] १. गंधक के रंग का। हलका पीला। २. गंपफ 
से बना हुआ। जैसे-गंधकी तेजाब। 
पुं७ उक्त प्रकार का रंग। 

गंघ-छुटी--स्त्री० [प० त०] संदिर में का वह कमरा या दालान जिसमें 
अहुत-सी देवमूतियाँ रखी हों। 

गंध-केलिका--स्त्री० [सं० गंघ,/केलू (चालन)+प्बुलू-टापू, इत्व] 
कस्तूरी। 

गंध-कोकिल--पुं> [सध्य० स०] खुर्ंध कोकिल नामक गंघ द्रव्य | 

गंघ-गज--पुं० [मब्य० स० ] बहुत बड़ा और मस्त हाथी। 

गंघ-गाल--पुं» [सं० गंघगात्र] चंदन। (डि०) 





ष्ष 








[मष्य० स०] सु्घित जल या वानी। न पा य कंपंसाकाजकल | बन जल; 


शंद-मरत--पुं० [वं० स०] तेज-पत्ता। 

शंबन्ञा--स्त्री० [सं० गंष/शा (जानना) +करटापू] नासिका। नाक। 

गंब-सुपे--बुं> [सध्य० [७] एक प्रकार की तुरही। (बाजा)! हे 

अंब-्तेल--पुं० [मध्य० स०] वह तेल जिसमें किसी पदार्ष के कुछ ऐसे 
'तत्व भिे हों जो उस पदार् की गंप देते हों। गंध से युक्त किया हुआतेल। 
सुयंधित तेल। 

गंबब--सुं० [सं० गंधल्‍/दा (देना)+क] चंदना 
बि०्गंघ देनेवाला। जिसमें गंध हो। 

अंब-इला--स्त्री० [ब० स०] अजमोदा। 

गंघ-दाद--पुं० [मध्य० स०] अगढं। अगर। 

संबद्ब्य--बु० [मध्य० ख०] दवाओं में डालने, धरीर में लगाने या औषधों 
में मिलाने का कोई सुगंधित पदायं। 

अंप-यूछि--स्त्री० [व० स०] कस्तूरी। 

गंधन--पुं० [सं०४/गंघू+ल्युदू--अन] १- उत्साह। २- प्रकाश । ३. व । 
४. सूचना । ५- सोता। उदा०--गंषन सूल उपाधि बहु भूखन तन 
गन जान। --सुलसी। 

तंफमाइुलो--स्त्री० [सध्य० स०] रास्ता। 

गंब-साड़ी--स्त्री० [मष्य० स०] नाक। नासिका। 

वंपन्‍नात-- पुं० [प० त०] १ तासिका। नाक॥ २. नाक का छेंद। 
नघुना। 

मंघ-नालिका--स्त्री० [प० त०] गंधनाल। 

गंभ-ताश--पूं> [ब० स०] एक रौग जिसमें सुरंध, दुर्गंण आदि का अनुभव 
करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। (एनोस्मिजा) 

संघप--पुं» [सं० गंध,/वा (पीना)+क] पितरों का एक वर्गे। 

गंक्पत्र--पुं० [ब० स०] १-सफ़ेदतुलसी। २- बेल। विल्व। ३. क्‍ 

गंधपत्रा--स्त्री० [सं० गर्थपत्र+टापू] कपूर कचरी। 

गंघपत्री--स्त्री ० [सं० गस्घपत्र+डौप्‌] अजमोदा। 

ंघ-पर्णो--स्त्री० [ब० स०, डोप्‌] सप्तपर्णी। 








गंध-पाषाण--पुं& [मध्य० स०] गंघक। 

गंब-पिज्ञाचिका--स्त्री० [तु० त०] सुगंधित ब्रब्य जलाने पर॑ निकलने- 
बाला पू्माँ। 

पंक्युष्प--पुं० [मध्य स०] १ केवड़ा। २. बेंत। 

पंक-श्रत्यय--पुं० [ब० स०] नासिका। नाक) 

गंब्असारिणी--स्त्री० [प० त०] एक प्रकार का पौधा जिसके दुरगघयुक्त 
पत्ते दवा के काम जाते हैं। 

गंब-कल--पुं» [ब० स० कपित्व। कंथ। 

गंकझसा--स्त्री० [सं० गन्घफल+टापू] प्ियंगु। 

संबफल्ती--स्त्री० [सं० गंघफल+डीप्‌] १. प्रियंगु। २. घंपा। 

अंदर्धु--.पुं» [सं० गंपू,/बंघ (बांघना )+ उन] आम का वृक्ष और उसका 
फ्ह। 


॥ 
गंबबबूस--पूं० [सं० पंप+ हि० बबुछु] बबूछ की जाति का एक छोटा पेड़। 








अंबबिलाद--पुं» [सं० गंघ+हि० बिछाब- दिल्ली] वि 
का एक जंगली जंतु जिसके अंडकोश से एक प्रकार का सुगधित तरल 
बदार्य निकछता है। गंध-मार्जार। 

संबेल-..पुं० [सं पंचेणु] रुसा या रोहिए नामक गुगंघित पास। 

अंध-मातः (त्‌)--स्त्री० [सं० प० त० ] पृष्वी। 

गंद-माद--पुं» [व० स०] भौंरा। श्रमरा 

अंबमावन--ुं» [सं० गंघ,/भद (प्रसन्न होना) +णिच्‌ 
दुराणानुसार एक पंत जो इलाबृत और मद्रासव खंड 
गया है और अपने सुगंधित बनों के लिए प्रसिदर था। २. एक शकार 
का गंप-द्ब्य। दे. भौरा। ४. गंघक। ५- रावण फा एक नाम। 

ंघम्तादनी--स्त्री० [सं० गंधमादन+झोप्‌] १. मथ। शराब। २ खाला। 
लाला 

संचमादिनो--स्त्री ० [सं० गंध,/मदू+ णिच्‌ु+णिनि-डीए्‌ ] लाक्षा। लाख 

संच-सार्जार--पुं& [सष्य० स०] गंधविछाव। (देखें) 

अंध-मासती--स्त्रो* [वृ० त०] एक प्रकार का गंघ-दवत्य। 

संब-मासौ--स्त्री० [सष्य० स०] जटामासी। 

ंघ-मुंड--पुं० [सं० गंघ,/मुंडू (निवारण करना) +णिच्‌+अच्‌] एक 
प्रकार की छता। 

गंघ-मूल--पुं» [व० स०] पान की जड़। कुलंजन। 

गंघमूलौ--स्त्री* [सं० गंघमूल+डीप] कपूर कचरी। 

०. [मध्य० स०] छपूंदर। 

संक-मृष--पुं० [मध्य स०] वह मृग जिसकी नाभि में कल्तूरी होती है। 
स्त्री 

संबरब *--मुंद 

संघ-रसत--पुं० [व० स०] सुगंघसार नामक गंघ-दवत्य। 

संघ-राज--पुं» [प० त० ] १. चंदन। २. नख नामक गंघ-द््य। रे-बेले 
की जाति का एक पौधा और उसका फूल। मोगरा बेला। 

पुं० [कर्म ० स०] एक श्रकार का गुस्गुल जिसे जलाने 

पर बातावरण सुगंधित हो जाता है। 

संघराज्ौ--स्त्री० [सं० गन्घराज +डीप्‌] नख नामक गंष-द्रव्य। 

अंघरी[--स्ट्ौ० [सं० गंघवें] गंध जाति की कम्या या स्त्री । 

संघर्द--ूं> [सं० गंघ ५/अर्व्‌ (मारता)+अचू, परलल्‍ूप] [सं० स्त्री 
संघर्वी, हि० स्त्री» गंधविन] १- पुराणानुसार एक प्रकार के देवता 
जो स्वर्ग में गाने-बजाने का काम करते हैं। 
विजशेष--यह लोग सोम के रक्षक, रोगों के चिकित्सक, सूर्य के अष्वों 
के वाहक, स्वर्गीय ज्ञान के प्रकाशक, यम और यमी के जनक आये 
आने जाते हैं। इतका स्वामी वरुण है। 
२- एक आधुनिक जाति जिसकी लड़कियाँ गाने-नाचने का काम और 
देक्ष्या-यृत्ति करती हैं। ३. वालिकाओं की वह अवस्था जब उनका यौवन 
आरम्भ होता और उनके स्वर में माघुयं आता है। ४. मृग। हिरना 
<. घोड़ा। ६. एक क्षरीर से दूसरे शरीर में गई हुई आत्मा। ७. 
बेद्यक के अनुसार एक प्रकार का मानसिक रोग। ८. संगीत में एक 
प्रकार का ताछ। ९. विघवा स्त्री का दूसरा पति। 

संबब-लेस--ुं० [मध्य० ख०] रेंड्री का तेल। 

पंबब-नयर--पुं० [प० त०] १. नयर, ग्राम आदि फा वह मिच्या आभास 












६ गंघी पतंय 





विशिष्ट प्रकार को प्राकृतिक अवस्थाओं में सूर्य को किरणें 
पड़ने पर आकाश में या स्थल पर श्रम से दिखाई पड़ता है। २. बेदान्त 
में, उक्त के आधार पर हि प्रकार का मिध्या भ्रम) ३. चढद्मा के 
ज्ारों ओर का पेरा या मंडल। ४. संध्या के समय पश्चिम दिशा में 
रंग-बिरगे बादलों में फैलो हुई लालो। ५. महाभारत के अनुसार 
मानसरोबर के पास का एक नगर। 

गंघबं-पुर-- पु [प० त०] गंधवं-नगर। 

गंघबं-रोग--पु» [ मध्य» स०] एक भ्रकार का उन्‍्माद या पागलपन। 

गंघव-लोक--7 ० [प० ल० ] वह जगत्‌ या ससार जिसमें गंबर्व रहते हें। 

गंबबं-बघू--रत्री 6 [ प» त०] एक प्रकार का गंध दढड़व्य जिसे चौड़ा भी 

ते हैं। 

-विद्या--स्त्री ० [प० त०] यान बिदया। संगीत। 

सरंघर्च-बिवाह--प०..[सच्य० स०] हिन्दू घर्म-शझास्त्रों के अनुसार आठ 
प्रकार के विजाहों में से एक जिसमें वर तथा कन्या अपनी इच्छा से एक 
दूसरे का वरण करते है। (कलियुग में ऐसा विवाह बजित है।) 

गंघर्ब-तेब--पुं० [प० त०] चार उपदेदों में से एक जिसमें संगं,तशास्त्र 
का विवेचन है। 

गंघर्ब-संगोत--पु० [प० त० ]बैदिक युग के मध्य के वे लोक-गोत जिनसे 
देशी संगीत (आधुनिक लोकगौत) का विकास हुआ है। 

गंघर्वा--रत्री ० [सं० गंघबं+टाप्‌] दुर्गा का एक ताम। 

अंपर्वाल्तर--- पु ० [गंधर्व-अस्त्र, मध्य०स० ] एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। 

गंधयों--स्त्री० [सं*गंघ्ब+डोप्‌ू] १. गंघर्व जाति कौ स्‍्त्री। २. 
पुराणानुसार पोड़ों कौ आदि माता जो सुरभी को पुत्री पी। 
वि० गंयवं-संबंधो। गंधवों का। जेसे--गंघर्वी साया या रूप। 

संघर्बोल्माद--प ० [गंघ॑-उन्माद, सध्य०» स०] एक प्रकार का उत्माद। 

गंघवतौ--स्त्री० [सं० गंघ+मतुप्‌, वत्व, डीप्‌] १. पृथ्वी। २. मदिरा। 
३. बनमल्लिका। ४. मुरा नामक गंघ द्रव्य। ५. वरुण को परी 
का साम। ६. व्यासदेव की माता का एक नाम। 

गंधवह--वि० [सं० गंध ५/वहू (ले जाना) +अच्‌] १. गंध ले जाने या 
पहुँचानेबलछा। २. सुगंधित। 
पुं७ १. बायु। हवा। २. ताक, जिससे गंघ का ज्ञान होता है। 
(०) 

गंघबाह--० [सं० गंध /वह +अण्‌] वायु। हवा। 

गंघ-सफेदा--पुं ० [सं० गंच+हि० सफेद] १. सफेद छालबाला एक प्रकार 
का लंबा वृक्ष। (यूक्लिप्टस) २. उक्त वृक्ष के फूलों में से निकलने- 
बाला एक प्रकार का सुगंधित तेल। 

गंघ-सार--पुं०[व० स०] १. चंदन। २. गंघराज नामक बेला। 
मोगरा। ३. कट्नुर। 

गंघहर--पुं ० [सं०» गंघ/द् (हरण करना) +अच्‌] नाक। (डि०) 

अंघ-हस्ती--प० [सच्य» स०] ऐसा हाथी जिसके कुंम से मद बहता हो। 
मदोल्मत्त हाथी। 

मंघा--वि० स्थ्री०' ४/गंघ+णिच्‌ू+अच्‌ू--टाप्‌ ] गंघ से युक्‍त। 
(यौ० श्रब्दों के अंत में) जैसे--रजनो गंघा, मत्स्य गंघा। 

गंधाजोब--.पुं ० [सं० गंघ-आ +/जीव्‌ (जीना) +अच्‌] इञ्र, तेल आदि 
बनाने और बेचनेवाला, गंधी। 


























| वंषाज्ञ--वि० [सं० गंघ-अज्ञ, प० त०] [भाव० गंघाज्ञता] १. (व्यक्ति) 
|. जिसे गंथ का अनुभव न होता हो। २. (व्यक्ति) जो गंधों के प्रकार 
|. या स्वरूप न जानता हो। जो यह न बतला सकता हो कि यह गंघ किस 
चौज को या किस प्रकार की है। 
संघाजता--स्त्रौ» [सं० गंधाज्ञ+तलू--टाप्‌] -संथ-नाक्ष (दे०)। 
| बरंबाइब--वि० [गंघ-आदूय, तृ० त०] जिसमें बहुत अधिक खुशवू या सुगंध 
हो। 
पुं० १. चंदन। २. नारंगी का वृक्ष। ३. एक प्रकार का गंघ-द्वव्य। 
४. कई ग्रकार के पौधों की संजा। 
संबाना--ुं» [हि० गंधन] रोला छंद का एक नाम। 
हि० गंघ] किसी पदार्थ में से गंघ या महक का फैलना। गंघ छोड़ना 





या देना। 


ख० गय या महक फँलाता। 

गंघानुवासन--पुं» [गंध-अनुवासन, तु» त०] किसी चीज को सुगंधि से 
युक्त करना। सुवासित करना। 

गंधाबिरोजा--पुं» [हि० गंच+विरोजा ] चौड़ या साल नामक वृक्ष का गोंद 
या निर्यास जो प्रायः फोड़े-फूंसियों पर लगाया जाता है। चंद्रस। 

अंघास्ला--स्त्रो० [गंध-अम्ल, ब० स०] जंगली नौबू। 

गंघार--सुं» [सं० गंब,/ऋ (गति) +अण्‌] १. भारत के उस परिचमो- 
त्तर प्रदेश का 4 राना नाम जो तक्षशिला में कुनढ़ या चित्रा नदी तक 
था। २. दे० 'गांधार। 

गंघारी--स्त्री ०--गांधारी। 

संघालिका--स्त्री ० [सं०] उड़ते तथा डंक मारनेवाके उन छोटे-छोटे 
कौड़ों का वर्ग जिसमें वरें, भौरे, मघुमक्खियां आदि सम्मिलित हैं। 
(वास्पर) 

गंधाली--स्त्री० [सं० गंध-आली, ब० स०] गंपप्रसारिणी छता। 

अंबाइ--वि० [सं० &/गंध्‌ू+आलुच्‌] १. खुशवूदार। २. सुवासित। 

गंघाशन--पुं» [गंघ-अशन, ब० स० ] वायु। हवा। 

संघाइस' (इसग्‌)--पुं» [मष्य० स०] गंधक। 

अंघाष्टक--पुं» [गंघ-अष्टक, प० त०] आठ प्रकार के गंधों के मेल से वना 
हुआ गंघ। अध्टन्गंघ। 

गंघिक--वि० [सं० गंध +ठन्‌-इक ] गंधवाला। 
बुं७ १. गंबक। २. गंधी। 

गंधिनो--स्त्री० [सं० गंध+इनि-डोष्‌] मदिरा। शराब। 

संघिया--पुं७ [हिं> गंध] १. एक प्रकार का छोटा बरसाती कीड़ा, जिससे 
बहुत दुर्गन्‍्ध तिकलती है। २. हरे रंग का एक प्रकार का कीड़ा जो पान 
आदि की फसल में छयता है। 
स्त्री० १. गाँथी नाम की बरसाती घास। २- गंघ-प्सारिणी नामक 


छ्ता। 
अंघी--.ुं» [सं० गांघिक; प्रा० गांधिज; गु० पं७ बे ० गाँधी; मरा० 4ंघे] 
१. बह जो सुगंधित तेल, इज आदि बनाता और बेचता हो। अत्तार। 
२- गेंबिया घास। 
स्त्री० १: गेंपिया घास। २. गँबिया कीढ़ा। * 
गंघी पलंग--शुं» [सं० व्यस्तपद] घात की वालों में छगनेवाला गेंधिया 
नाम का कीढ़ा। 





आन 7-77 ४ 


गंसना 





जधीज्ञा--वि० [हिं० गंप] १ जिसमें किसी प्रकार को गंध हो। २- | 
अप्रिय या बुरी गंघवाला। वदबूदार। 
|वि०्ल्‍गेंदखा। 
अंबेडिय--स्त्री९ [सं० गंध-इंद्रिय, मध्य» स० 
ताक। 
मंबेज--स्त्री० [सं० गंध] अगिया नाम कौ पास। 
मंबेछ--पुं० [सं० गंध] एक प्रकार का छोटा वृक्ष या झाड़। 
गंबेला--पुं० [हिं> गंध] [स्त्री० अल्पा» यंपेली] १. एक प्रकार की 
बिढ़िया। २ गंप-प्रसारिणों छता। 
बि० जिसमें से दुर्गंप आती हो। वदबूदार। 
तंबोच्छल--वि० [सं० गंघ-उच्छल, तृ० त०] गंध से भरा हुआ। जिसमें 
से छूब गंध निकल रही हौ। उदा*--वह शोषशक्ति जो गंघोच्छछ। 
++मिराला। 
संघोत्कड--पुं० [गंघ-उत्कट, तृ०» त०] दोना। दमनक। (पोषा) 
वि० उत्कट गंघवाला। 
मंघोत्तमा--स्त्री० [गंघ-उत्तमा, तृ,० त०] अंगूरी क्षराव। 
संघोपजौवी (पिन्‌)--स्‍ [सि० गंघ-उप/जीवू (जीना) +ंशिनि] 
इजफरोश। गंधी। 
गंबोपल--पुं० [सं० गंघ-उपल, मध्य» स० ] गंघक। 
संघौस्ी [--रत्री० [सं० गंध से] कपूर कचरी। 
मंध्य--वि० [सं० गंघ+यत्‌] १. गंघ-संबंधी। २. जिसमें गंध हो। 
गंप-्युक्त। 
आंध्रप*--पुं ०-गंघर्व । 
पंमारौ--स्त्री० [सं०४/गम्‌+भ्‌ (घारण करना)+अजु--औोपू ] एक 
प्रकार का बड़ा वृक्ष । 
भंमौर--वि० [सं» गम्‌+ईरनू, नि० मकार] १. जिसकी गहराई की पाह 
जल्दी न मिले। गहरा। जैसे--अंभीर तद या समुद्र। २. घना। 
सघन। ह. मारी या विकट। पोर। जैसे--गंभीर नाद। ४. (कथन 
या विषय) जिसे समझने के लिए वहुत स्ोच-बिचार करना पढ़े। 
गूढ़। जटिछ।: दुरूह। . जेंसे--गंभीर . समस्‍्या। ५- चितित या 
अपभीत करनेवाला। चिताजनक | जैसे--गंभीर स्थिति। ६. (स्यक्ति) 
जो किसी बात की गहराई तक जाता दो, जल्दी विचलित न होता हो 
और अपने मन के भाव जल्दी दूसरों पर प्रकट न होने देता हो। श्लांत। 


] सूँघने की इंद्रिय। नासिका। 





बीर। 
पूं० १. जंबीरी नीबू। २. कमल। ३. महादेव। क्षिव। ४. एक 
प्रकार का राग। (संगीत) 
संभीरक--वि० [सं० गम्भीर+कन ] यहरा। गंमीर। 
संभीरदेदी (दिन)--पुं७ [सं० गंस्भीर,/बिदू (जानना)+णिनि] ऐसा 
अस्त हाथी जो साधारण अंकुश की चोट की परवा न करे। 
गंभीरिका--स्त्री० [सं० गंभीर+कन्‌--डापू, इत्व] एक प्रकार को 


डोल्क। 
* कैबारां-- वि, पुं००गेंबार। 
पंमित*--बि० [सं० गम] १. जिसके पास तक गम या पहुँच हुई हो। 
३. किसी जानकार द्वारा बतराया हुआ। जैसे--गुरू पंमित ज्ञान। 
पेरे--स्त्री० दे० गौ। 
क्््ड 





अंवई--स्त्री० [हिं० गाँव] [वि० गेंबइ-] १. छोटा गाँव । जैमे--याँव- 
बंबई के लोग। रे- गाँव। 
वि० १. गाँव का। गाँव में रहतेवाला। रे- गेंबार। 
बुं देहाती । 

सेंबलना *--अ० [सं० ग॒मन] गमत करना। जाता। 

ख०र|गेंबाना। 

गेंबना[--अ०<गमत करना। 

संवरदख--वि० [टि० पंबार+दल] 
समान। गंवारू। 
पुं० गँवारों का दल या समूह। 

सैंबरमसरा--पुं& [हि० गेंवार+अ० मसल] ग्रामीणों या 
प्रचलित उक्ति या उनकी कहावत। 

मेंबहिपाँ[--8०..[सं० गोष्न>अतिथि] १: गँवार। देहाती। २. 
अतिथि। मेहमान । 

गंबाऊ--वि० [हिं० गेंवाना] धन-संपत्ति गँवाने या नप्ट करनेबाला। 
'कमाऊ का विपर्याय। #' 

गंबाना--स० [सं० गम] १. कोई चोज असावघानी, उपेक्षा, प्रमाद आदि 
के कारण व्यय अपने पास से निकल जाने देना। भूल, मूर्खता आदि के 
कारण किसी उपयोगी या मूल्यवान्‌ वस्तु से वंचित होना। खोना। 
जैसे--(क) जूए या रुट्टे में घन गेवाना। (ख) मेले में कपड़ा या 
छड़ी गेवाता। २. समय के सम्बन्ध में, व्यर्थ सप्ट करना या बिताना। 
जैसे--लड़कों का खेल-कूद में समय गेंबाता। ३. दर करना। 
निकालना । हटाना। उदा*--कहहिं गँवाइअ छिनकु ख्रम, गेंवनव 
अरब॒हिं कि प्रात ।+--तुलसी। 

गेंवार--वि० [हिं> गाँव+आर (प्रत्य०) ] [वि० गेंवारो, गेंवारू, स्त्री ० 
गरेवारिन ] १. गाँव में रहनेवाल्ा (व्यक्ति) । देहाती। रे. उक्त कारण 
से जो शिष्ट, सम्य तथा सुशिक्षित न हौ। असम्य।* ३. अनजान। 
अनाड़ी। जैसे-- हम तो इन सब वातों में गेंवार ठहरे। 

गेंबारता *--स्त्री ०--गेंवारपन। 

गेंबारपन--सुं» [हिं० गेंवार+पन (प्रत्य०) ] गेंबार होने की अवस्था 
या भाव। देहातीपन। 

सेबारी--वि० [हि गेवार] १. गँवारों को तरह का। प्रास्य | जैसे--- 
शेंवारी पहनावा या बोली। २- दे० 'गंवारू। 
स्त्री० १: गेंवारपन। देहातीपन॥ २. ग्रेवारों की-सी मूखंता। ३. गाँव 
की रहनेवाली या गेंवार की स्त्री 

गेंबारू-वि० [हिं० गेंवार+ऊ (प्रत्य० )] १. गांव अपषवा गाँव में 
रहनेबालों से संबंध रखनेवाला अथवा उनके जैसा। जैसे--गेंवारू पह- 
लावा, गेंवारू चाल आदि। २. प्निष्टता, सम्यता, आदि से 
रहिता 

सवेसो *--स्त्री ०--येंदारी (गेंवार स्त्री)। 

संस*+--पुं& [सं० ग्रंथि] १. मत में खटकनेवाली बात। २. मन में 
छिपा हुआ ढ्ेष या वैर। ३. दे० 'गाँसी'। (तीर की) 

परेंलना*--स० [सं० ग्रंथत] १. अच्छी तरह कसकर जकड़ना, बांघना 
या छगाना। गाँठना। २कपड़ें की बुनावट में वाने को कसना या दबाता 
जिसमें बुनावट गफ या घती हो । ३- फस या ढूंसकर भरना । 


गुँवारों की तरह का। गेंवार के 


देहातियाँ में 





ष्ढ 


गगरी 





आ० १. कसकर जफड़ा या बाधा जाना। २. बुनावट में सूतों का खूब | 
वास पास होता। ३. कसकर यह ठसाउस भरा जाना। 
गेंस्ोला--वि० [हि गासो ] [स्त्री० गंसोलो] गांस या गांसी की तरह , 
सुकौला और चुभने या खटफनेबाला। 
_बि> दे० 'गसौला'। 
गेंह-- स+ [सं० बरहण] ग्रहण करना। पकड़ना। उदा>--एक आस 
क॑ विगवास प्राण गे हवास (--घनानन्‍्द। 
गईंब*--पुं& >गयंद (हाथी)। 
गइनाही *--स्त्री० [सं०» गहन] १. गहतता। गंभौरता। २. किसो 
बात या विषय को पूरी जानकारी। गहत ज्ञान । 
गइयर--खुं&, स्त्री ०-गयर। 
गई--बि० स्त्री० [हिं० गया का स्त्री» रूप] १. जो बौत चुको हो। 
बीती हुई। जैसे--गई रात। २. पुरानी | जैसे--गई बात । 
सुहा०--गई करना था कर जाता-किसो अनुचित वात के संबंध में यह 
समझकर चुप हो जाना कि जाने दो, ध्यान मत दो। 
गईबहोर--वि० [हि० गया--वहुरि ] १. बिगड़ा हुआ काम या बात 
बनानेवाला। २. खोई हुई चौज ला देनेवाला। 
गउमुख--वि०, पुं०-गोमुख। 
गउरॉ--शुं०७गोर (विचार)। 
वि०«गौर (गौरा)। 
शउरब*--पुं>«गौरव। 
गऊब--पुं» [सं० गवय] १. नौल गाय। २. गौ। गाय। उदा०- 
गउव सिप रेंगहि एक बाटा। ---जायसी। 
जऊ--स्त्री० [सं० गो] गाय। गो। 
गऊ़धाट--पुं० [हिं>] गाय-बैलों आदि के वानी पीने के लिए बनाया हुआ 
ढालुओँ और बिता सीढ़ियों का घाट। 
गकरिया--स्त्री ०>गाकरी (हिद्टो)। 
गक्खर--ु० [? ] १ुरानी चाल का एक प्रकार का हथियार। 
गगन--पुं०» [सं० ५/गसम (जाना+-युतर--अन, ग आदेश] १. आकाश। 
आसमान। 
सुहा०--गणन छेलना--तदी आदि के बहते हुए पाती का रह-रहकर 
उछलना । (किसी चौज का) गगन होना“उड़ते-उड़ते बहुत उपर 
आकाश में चछे जाना। जैसे---कबूतर या पतंग का गगन होना। 
२. आकादस्व ईश्वर या दैब। उदा»--गगन कडोर्राहि जगत बंघाएउ। 
-+जायसी। ३- शूत्य स्थान। ४. छृप्पय नामक छंद का एक भेद। 
५. अबरक। ६- रहस्य संप्रदाय में (क) अंतःकरण या हृदय (स्व) 
ब्रह्म के रहने का स्थान या हृदय रूपी कमल। 
गगन-कुसुम--पुं» [मब्य० स०] आकाझ-कुसुम। कोई अलोकिक या 
अवास्तविक वस्ठु। 
शगनगढ़ *--घुं» [सं०-+ हि०] बहुत ऊँचा किछा या महल। 
गगन-गति--वि० [व० स०] आकाप में चलनेवाला। आकाशचारी। 
पुं७ १. चन्द्रमा, सूर्य आदि ग्रह। २. देवता। ३. वायु। हवा। ४. पक्षी। 
शगन-गिरा--स्त्री० [सब्य० स०] आकाझवाणी। 
शयनचर--वि० [सं० गगन,/चर (गति)+ट] आकास सें उड़ने या 
चलनेवाला। आकाश्चारी। 

















पुं० १. ग्रह, नक्षत्र आदि। २- देवता। हे. पक्षी। 

सणनचुंबी (बिनु)--वि० [सं० गगन/चुंब्‌ (चूमना)+णिनि] इतना 
अधिक ऊँचा कि आकाश को चूमता हुआ जान पढ़े। बहुत ऊंचा। 
अश्ञकप। (स्काई स्क्रेपर) 

गणन-धूलि--पुं» [सं० प० त०] १. कुकुरमुत्ते का एक भेद। २. केतकी 
था केवड़े पर की सुगंधित घूल। 

गगन-ध्वज--पुं० [० त०]] १. सूर्य । २. बादरू। मेघ। 

अगन-पलि---पुं> [प० त०] इस्द्र। 

गगल-भेड़--स्त्री ० [ हि गणन+भेड़ ] कराँकुल या कूँज नामक जल-पक्षी। 

गणनभेदी (बिन)--वि०[खं» . गयन / भिद. (फाड़ना) +णिनि] 
१. आकाश को भेदने या फाइ--वाला (शब्द या स्वर) । आकाशभेदी। 
२- बहुत अधिक ऊँचा। 

शणन-संडल--पुं० [घ० त०] १. पृथ्वी के ऊपर का आकाश रूपी पेरा या 
मंडल। २. हठ-योग को परिभाषा में, ब्रह्माण्ड (सिर में ऊपर की 
और का भीतरी भाग) और ब्रह्म-रंध। 

गगन-रौसंय--पुं० [० त०] अनहौोती या असंभव वात। 

शणनबढौ *---पुं» [सं० गगनवर्त्तो] सूयं। (छि०) 

सगन-बाटिका--स्त्री० [स० त०] बसी ही असंभव वात जैसी आकाश 
में वाटिका या वाग-वगोचे के होने की होती है। आकाश-कुसुम। 

'गगन-वाणी--स्त्री ० आकाशवाणी । 

जणत-बिहारी (रिन)--[सं»._ गयन-वि०९/६ 
शिनि] आकाशचारी। गयनचर। 
पुं७ १. सूये, चन्द्रमा आदि ग्रह। २. देवता। 

शगन-सिघु--स्त्री० [प० त०] आकाश-गंगा। 

गणस-स्पर्शन--पुं० [प०त०] १. बायु। हवा। २- आठ मसख्तों में से 
एक मस्त का नाम। 

गगल-स्पर्शों (शिन्‌)--वि० [सं० गगन /स्पृशू (छूना)+णिनि] आकाश 
को स्पर्श करनेवाला। बहुत अधिक ऊँचा। 

गगन-स्पृर्‌ (शू)--वि० [सं० गगन%/स्पृश+क्विप] गगनस्पर्णी। 

गणनागना--स्त्री० [गगन-अंगना, मध्य» स०] अप्सरा। 

गगनांबु--पुं>» [गगन-अंबु, मध्य» स०] आफाझ से गिरा हुआ अर्थात्‌ 
वर्षा का जल। वरसाती पानी। 

गगनाष्यग--थि०, पुं० [ गगन-अध्वग, प० त०] “गगनचर। 

शगनासंग--पुं» [गयन-अनंग, स० त०] एक प्रकार का सांतिक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में पचीस मात्राएँ होती हैं। 

शगनापणा--स्त्री ० [गयन-आपया, प० त०] आकाश-गंगा। 

अगनेचर--पुं० [अलुक्‌ स०] १. ग्रह, नक्षत्र आदि | २. देवता। हे. 
चिड़िया। पक्की। 
वि० आकाश में उड़ने या चलनेवाला। 

शगनोल्मुक--पुं० [ गगन-उल्मुक, स० त०] मंगलग्रह। 

शयरा--ुं७ [सं० गर्गेर >दही मयने का बतंन] [स्त्री» अल्पा० गगरी ] 
ताँचे, पीतरू आदि का बना हुआ पानी रखने का बड़ा घढ़ा। कछसा। 
गागर। 

शगरिया *--स्त्री ०--गगरी। 

गयरी--स्त्री० [हिन्गगरा का स्त्री० अल्पा» रूप] छोटा गगरा। 


(दरण करना)+ 
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'हव०--गगरी फोड़न/-मृतक के दाहकर्म को समाप्ति करना। 
उदा०---अंत की बार गगरिआ फोरी। ज-्बोर। 
० [सं० गरल] साँप का जहर। सर्प-बिप। 
परली--पुं० [देश०] एक प्रकार का अगर या अगर। 
बणोरी--० [सं० गगं] एक प्रकार का छोटा कीड़ा। 
शच--स्त्री० [अनु०] किसी नरम या मुलायम चीज में किसी कड़ी, नुकीली 
था पैती चीज के घेंसने अथवा धंसाने से होनेवाला शब्द। जैसे--- 
कहेजे, तरबूज या लौकी में गय से छूरी घेसना या पेसाना। 
सत्री० [चीनी कु, तुर्की गज] १. चूने-मुखीं का मसाला। २- चूने- 
सुर्ली से कूटकर बनाई हुई पक्की और साफ-सुयरी जमीन या फछं। हे. 
चूने, सुर्ली आदि से दोवारों पर किया हुआ पलस्तर या लेप। ४. साफ- 
सझुपरा तल या सतह। ५. संगजराहत या सिलखड़ी को फूंककर तेयार 
किया हुआ चूना। (प्लास्टर ऑफ पेरिस) 
बि० बहुत ही चमकीठे और साफ तलवाला। उदा०--ज्यौं गच काँच 
बिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की।-- वुलसी। 
गजकारौ--स्त्री० [हिं० मच-+फा० कारी ] १- चूने, सुर्खी आदि को मिला- 
कर तैयार किए हुए मसाले से दीव,रों का पलस्तर, जमीन का' फर्श आदि 
बनाने का फाम। २- उक्त प्रकार की बनावट के लिए गच पीटने का काम । 
गघपर--सुं० [हिं* गच +फा० गर“वनानेवाला] वह कारीगर या राज 
जो बच बनाता हौ। गच पौटने और वनानेवाला भिस्तरी। 
गघपीरो--स्त्री ०-गचकारी। 
सघना--स० [अनु० गच] १. वहुत अधिक कस या दूसकर भरना। 
पैस० दे० गाँसना। 
श्पच--वि०-पिचपिच। 
धरयाका--पुं० [हिं० गच से अनु०] गच्र से गिरने या बोलने का शब्द। 
कि० वि० १. एकदम से। सहसा। २. पूरी तरह से। भरपूर। 
(बाजार) 
गल्बा[--पुं& [अनु»] १. गडूढा। गत्तें। २. जोखिम, हानि आदि 
की संभावना या उसका स्पल। ३- ऐसा पोल्ला या भ्रम जिससे भारी 
हानि हो। 
मुह ०--गक््या खाता-घोले में आकर अपनी हानि कर बैठना। 
गच्छ--पुं० [सं ५/गम्‌ (जाना)+च्विपू, तुरू, गत्‌/ छो (काटना)+ 
क) !- पेड़। गाछ। २. जैन साधुओं के रहने का मठ। ३. जैन साथु का 
गुर्भाई। 
गछना*--अ० [सं० गच्छःजाना] चलना। जाना। 
स० १. देन, निर्वाह, व्यवहार आदि के लिए अपने ऊपर या जिम्मे लेना 
रबलाना। निभाना। 
गंद (बा) *--बुं> [सं० गे] हाथी। 
गज--सुं& [सं० ५/गज्‌ (मत दोता)+अचू] [स्त्री० गजी] १- हाथी। 
... ३२. दिगाजं। ३. आठ की संख्या। ४. दीवार के नीचे का पुछ्ता। 
५. महिषासुर का एक पुत्र। ६- राम की सेना का एक बंदर। ७- 
रहस्य संप्रदाय में, मद जो हाथी की तरह वलवान्‌ द्वोता है और जल्दी 
बच्च में नहीं आाता। 
पूं७ [फा० गड] १. लंबाई नापने की एक माप जो सोलह गिरह, तीन 
'ूंट बषदा छत्तीस इंच के बराबर होती है। (छकड़ी नापने का गज 








अपवाद रूप से दो फूट या चौवीस इंच का माना जाता है।) २:उक्त माप 
का वह उपकरण या साधन जो कपडे,ठकड़ी लोहे आदि का वना होता है। 
३. लोहे का वह छह जिससे पुरानी चाल की बंदूकों में वारूद भरते थे। 
४. सारंगी बजाते की कमानो। ५. पुरानी चाठ का एक प्रकार का तीर। 
&. बह पतली लकड़ी जो बैलगाड़ो के पहिये में मुंडी से पुद्ढी तक लगाई 
जाती है। ७. इमारत नें लकड़ी की वह पटरी जो घोड़िया के ऊपर रखी 
जाती है। 

गजअसत *---|ं>-गजाझन। 

गलइलाही--ुं० [फा० गज+इलाही ][अकवरी गज जो ४१ अंगुर का होता 
और इमारत के काम में जाता है। 

शज-कंद--पुं [व० स०] हस्तिकंद। 

गलरू--पुं० [का० कजक ] १- नशीली वस्तु (जैसे-अफीम, भाँग ध्वराव 
आदि का सेवन करने के समय मुँह का स्वाद बदलने के लिए खाई जाने- 
आलौ कोई चटपटी या स्वादिष्ठ चीज। जैसे--कवाब, पापड़ः समोसा 
आदि। २- गुड़ या चौती का पाग बताकर और उसमें अन्न के दाने, 
सूले मेवे आदि डालकर जमाई जानेवाली एक प्रकार कौ पपढ़ी। हे. 
तिल पपढ़ी। ४. जलपान। 
विशेष--पूरव में यह शन्द प्राय: स्त्रीलिय में बोला जाता है। 

जकरनआलू--पुं» [सं० गजक-णौंद] अच्भा नामकी लता जिसमें 
लंबा कंद होता है। 

गज-कुंभ--पुं० [प० त०] हाथी के माये पर दोनों और उठे या उभरे हुए 
अंध। 

गज-कुसुम--पुं> [व० स०] नागकेसर। 

गज-केसर--पुं» [व० स०] एक प्रकार का वढ़िया धान। 

सजनगति---स्त्री ० [प० त०] १. हाथी की चाछू। २. हाथी कौ-सी मंद और 
मस्त चाल) हे. एक प्रकार का वर्णवृत्त। ४. रोहिणी, मृंगशिरा 
और आर्दा में शुक्र की स्थिति वा गति। 
वि हाथी कौ-सौ मस्त चाल चलनेवाला। झूम-सूमकर चलनेवाला। 

गज-यती--स्त्री० [फा० गज (माप)+हिं* गति] कपड़ों की वह फुटकर 
दिक्री जो गज के हिसाव से नापकर होती हो। (पूरे थानया थोक की 
बिक्री से भिन्न) 

गज-गमन--पुं० [व० त०] हाथी की-सी मंद और मस्त चाल। 

गजणा--॑ुं& [सं० यज से] हाथियों का एक प्रकार का गहता। 

गजणामी (मिन)--वि० [सं* गज/गम्‌+णिनि] [स्त्री० गजगामसिनी] 
हाथी की तरह शूम-सूमकर मस्ती से घलनेवाला। 

हब [सं० गज-आ्राह से] हाथी या घोड़े पर डाली जानेवाली झूल। 

॥ 

गजपौन *--पुं »->पजगमत । 

वडगौनौ--वि० स्त्री०-गजगामिती। (गजगामी का स्त्री० रूप) 

पजपौहर--पुं० [हि गज+फा० गोहर] गजमोती। गजमुस्ता। 

गजन्धाद--पूं० [सं० गज+हिं० घाव] एक प्रकार का हथियार जिससे 
है.) हु, हाथियों पर बार किया जाता था। 

गज-चर्ष (संग्‌)--धुं० [ब० त०] १. हाथी का चमढ़ा। २. एक प्रकार 
का चर्मरोग जिसमें शरीर का चमड़ा हाथी के चमड़े 
खरा हो कक है। हाथी के चमड़े की तरह कड़ा और 
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गज-चिभिटा--स्त्री ० [मध्य० स० ] इंद्रायन। 

गज-च्छाया--स्त्री० [प» त*] फलित ज्योतिष में एक प्रकार का योग। 

गलट--.(० [अं» गजेट ] बह राजकोय सामयिक्र पत्र जिसमें शासन-संबंधी 
सूचनाएँ प्रकाशित होती हैं। वार्त्तायत (दे०) । 

गज-ठक्का--स्थौ० [सब्य०» स०] हाथी पर रखकर बजाया जानेबाला 
बड़ा घौँसा। 

गजता--स्त्री» [सं०» गजरतल्‌--टाप्‌ ] १- हाथी होने को अवस्था या 
भाव। २. हाथियों का झुंड या समूह। 

ग़ज-दंत--पु० [प० त०] १. हाथी का दांत। २. एक दाँत के ऊपर निक- 
लेबाला दूसरा दांत। ३. वह पत्थर जो छड्जे का भार संभालने के 
लिए उसके नीचे लगाया जाता है। ४. दीवार में लगी हुई कपड़े टांगने 
की खुंटी। ५. एक प्रकार का घोड़ा। ६. नृत्य में एक प्रकार का 
आव प्रकट करने की मुद्दा) 

शजदंती--वि० [सं» गजदंत+हि० ई (प्रत्य०)] हाथो-दांत का बना 
हुआ। जैसे--गजदंती चूड़ा या चुड़ियाँ। 

गज-वान--पुं० [प० त० ] १. किसी को हाथी दान करके देना। २. हाथी 
के मस्तक से बहनेबाला दान या मद। 

गजघर--खु० [का० गज+हि० घर] मकान बनानेवाला भिस्‍्त्री। राज। 
सैमार। 

गज-नक्र--पुं» [मप्य० स०] गेंडा। 

गजनफ़र--पुं० [अ०] शेर। सिह। 

शजलबो--वि० [फा०] १. गजती नगर का रहतेबाला। जैसे--महमूद 
गजनवी। २. गजनी नगर से संबंध रखनेवाला। 

गजना*--अ० [सं० गर्जन] -गाजना (गरजना)। 

गज-माल--स्त्री० [ब० स०] १. पुरानी चाल की एक प्रकार को तोप जो 
हाथी पर रखकर चलाई जाती थी। २. वह बड़ी तोप जिसे हाथी 
ख्लींचकर ले चलते ये। 

गज-नासा--स्त्री ० [ प० त०] हाथी की नाक अर्थात्‌ सूंद। 

गज-नि्ोलिका--स्त्री ० [प० त०] कोई चौज या बात देखते हुए भी यह 
प्रकट करना कि हम नहीं देख रहे हैं। जान-बूझ्कर अनजान बनना। 

गझ़नौ--पुं» [फा० मि० सं गज्जन] [स्त्री० गजनवी] अफगानिस्तान 
के एक नगर का नाम जो महमूद की राजघानी यी। 

।सत्री० एक प्रकार की चिकनी मिट्टी। गाजनी। 

शज-पति--पुं» [प० ल०] १. बहुत बड़ा हायी। २. वह राजा जिसके 
पास बहुत से हाथी हों। ३. कलिग देश के पुराने राजाओं की उपाधि। 

शजपाॉबव--पुं» [हि> यज+पाँव] एक प्रकार का जलपक्ली । 

गजपाय*--ुं० --गजपाल। 

गज़पाल---पुं* [सं०गज ५/पाछू (रक्षा करना )+णिच्‌ +अच्‌] महावत। 
हाथीवान। 

गज-पिप्पलौ--स्त्री ० [ मध्य० स०] एक प्रकार का पौधा जिसके कुछ अंग 
दवा के काम आते हैं। गजपौपछ। 

मजपीपल---पुं७--गज-पिप्पली। 

शल-पुट--पुं० [मध्य० स०] घातुओं के फूंकने की एक रोति। (बै्यक) 

शज-शुर- त०] हस्तिनापुर। 

रज-बुत्यो--स्त्री० [<» स०, डोप्‌] नाग-दुष्पी नामक पौचा। 











गज-प्रिया--स्त्री ० [प० त० ] शल्लको या सलई (वृक्ष और उसकी लकड़ी )। 
शज-बंध---पुं० [व० स०] एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें किसी छंद 
में अक्षरों की योजना इस भ्रकार होती है कि वे हाथो के चित्र में बेठाये 
जा सकते हैं। 
गज-बंधन--पुं» [प० त०] १. हाथी बांधने का खूंटा। २. हाथी वाँघने 
का सिक्‍कड़। 
गजब--पुं० [ अ० ग़ज़ब] १. भीषण क्रोष। वहुत तेज गुस्सा । कौप | प्रकोप। 
बद--ञब इलाही-४ईश्वर का या दैवी कोप। 
२- उक्त प्रकार के कोप के कारण पड़नेवाली बहुत बड़ी विपत्ति 
या संकट * 
खुहा०-- (किसी पर ) गजब गुजारना -- ऐसा काम फरना जिससे किसी 
पर बहुत अधिक विपत्ति पड़े। उदा ०---गजब गुजारत गरीबन की धार 
पै। --पर्माकर (किसों पर) ग़ज़ब ढाला-किसी के लिए भोषण 
विपत्ति या संकट उत्पन्न करना। 
३. बहुत बड़ा अनिष्ट। अन्य । ४. अन्याय। जुल्म। 
खुहा०--गजब दाना-अन्याय या जुल्म करता। जैसे-पें आँखें गजब 
ढाती हैं। 
५. बहुत ही अद्भुत या विलक्षण काम या चीज। 
पद--ग़जब का-जो गुण, मात्रा आदि के विचार से बहुत बढ़-चढ़कर 
हो। बहुत अधिक और असाधारण । जैसे--गजव की शोलों। 
गज-बॉक--4 ० -गज-बाग। 
गज-बांग--पुं० [सं० गज+फा० वाग--लगाम] हाथी को चलाने का 
मंकुश। 
ग़जबीला--बि० 
ढानेवाला। 
गजबेलो--स्त्री० [सं० गज+वबल्ली] कांति-सार लोहा। 
गज-भक्षक--पुं० [व० स० ] पीपल । 
गज-मणि--उमय ० [सध्य० स०] गजनमुक्ता। 
शज-सवद--पुं७ [प० त०] मत्त हायी के मस्तक से वहनेवाला दान या मद। 
शजसनि--स्त्री ०-गज-मणि (गजमुकता)। 
० [मच्य० स०] एक प्रकार का कल्पित मोती जो हाथी 
के मस्तक में स्थित माना जाता है। गज-मणि। 
गज-मुलल--पुं० [व० स०] वह जिसका मुख हाथी के समान हो, अर्थात्‌ 
गणेश जी। 
गज-मोचन--पुं० [प० त०] विष्णु का वह रूप जिसे धारण करके उन्होंने 
ग्राह से एक हाथी का उदार किया था। 
गजमोती--प|० [ सं» गज्ौक्तिक, प्रा» गजमोत्तिअ] गज-समुक्‍्ता। 
अज-सोक्तिक-पुं० [ मध्य० स०] गजनमुक्ता। 
शजर--ुं० [सं० गजं» हि० गरज से वर्ण-विपर्यय] १. प्राचीन काल में; 
एक एक पहर पर समय-सूचक घंटा या पड़ियाल वजने का दब्द। पारा। 
२. बहुत तड़के या प्रभात के समय वजनेवाले घंटे या घड़ियाल का बाब्द। 
उदा०---धुवह हुई, गजर बजा, फूल खिले हवा चली ।--कोई क्षायर। 
मुहा०--शजरवस था गजरबजे--वहुत तड़के या सबेरे। 
३. आज-कल चार,आठ और बारह बजने पर उतनी वार घंटा वज चुकने 
के बाद फिर उतनी ही बार परंतु जल्दी जल्दी फिर उतने ही घंटे बजने का 


[हिं० गजब] [स्त्री० गजबीली] गजब करने या 


+ 

















कण 2 -->्/ू्यया पा दर ित ह 
'घड़ियों से जिसमें वे नहा: ढेर: और मिट! उड़ाकर अपना 
५ आज कछ की पढ़ियों में कुछ विशिष्ट यांत्रिक क्रिया से जगाने वे नहा चुकने के बाद फिर ढेर सी पूल और मिट 
कादिके लिए पंटी के जल्दी जल्दी और गन-गन करके बजने का शब्द। सारा झरौर गंदा कर छेते हैं। फलत: ऐसा काम जो कर बाद 
० [हिं० गजर बजरमिलान्‍्युता] लाल और सफंद मिलाहुआ | ने करने के समान कर दिया जाय। है 
है ॥ गजही--स्त्री० [हि० गाज>फेत] वह मयानी जिससे कच्चा दुध मथकर 
पज-रब--पूं* [सध्य० स०] वह रथ जिसे हाथी खोचते हों। मक्खन निकाला ' जाता है। मर 
शलर-दम--क्रि० वि० [हि० गजर+फा० दम] प्रभात के समय। बहुत | पजा*--१० [?] इह झंडा जिससे बड़ा ढोल या सगाड़ा बजाया जाता है + 
बेरे। तड़के। गजाजोब--सुं० [सं० गज-आ९/जीव्‌ (जोना) +अप्‌] वह जिसकी जौविका 


तर प्रबंध---पुं० [हि० गजर+सं० प्रबंध ] ताच-गाना आरंभ करने से 
'पहुंे माने और वजानेवालों का अपना स्वर और वाजे ठीक करना या 


मिछाना । 

शजर बजर--वि० [ अनु० ] बिना समझे-ूसे यों ही एक दूसरे के साथ मिलाया 
या रखा हुआ। 
थु० बेमेछ चीजों की एक दूसरी में मिलावट । 

गजर-भत्ता|--पुं००गजर मात। 

गनरभात--पुं» [हि> गाजर+मभात] गाजर और चावल उबालकर 
बनाया जानेवाला मीठा भात। 

पलरा--बुं० [ हिं० गंजरसमूह] १: फूलों को पनी गुंबी हुई बड़ी माछा। 
हवार। २. उक्त प्रकार की वह छोटी माक्ता जो कलाई पर गहने के रूप 
मे पहली जाती है। ३. मशरू नामका रेशमी कपड़ा। 
पूं& [िं० गाजर] गाजर के पत्ते जो चौपायों को खिलाये जाते हैं। 

गजराज---पुं [ प० त०] बहुत बड़ा हाथी। 

वबरी-स्त्री० [हिं० गजरा] एक गहना जो स्त्रियां कराई में पहनती 


॥ 
स्त्री० [दि० गाजर) एक प्रकार की छोटी गाजर। 

गनरोट--स्त्री० [हि० गाजर+औट (प्रत्य०) ] गाजर की पत्ती। गजरा। 

गनकत--स्त्री० [फा० गज] १- वह कविता जिसमें नायिका के सौंदर्य 
और उसके प्रति प्रेम का वर्णन हो। २. फारसी और उर्दू में एक प्रकार का 
परत जिसमें दो-दो कढ़ियों का एक-एक चरण होता है तथा प्रत्येक दूसरी 
कही में अनुप्रास होता है। 
विशेष--(क) इसके गने कौ पद्धति दिल्ली से चली थी। (ख) यह 
कई प्रकार के हलके रागों और पुनों में गाई जाती है। (ग) एक गजल 
के विभिन्न चरणों में एक-एक स्वतंत्र भाव होता है। 

गमलौस--पुं० [ब० स०] ताल के साठ मुख्य मेदों में से एक। 

गरलन्वरन--पुं० [ब० स०] गणेश जी। 

शबवात|--4०हाथीवान (महावत)। 

गर-बिलसिता--स्त्री० [व० स० ] एक प्रकार का छंद या वृत्त। 

परन्ओोपो--स्त्री० [प० त०] १: हाषियों को पंक्ति। २. शुक्र की गति 
कैविचार से रोहिणी, मृगशिरा और जार्दा नक्षत्रों का वर्ग जिसके बीच 
होफर शुक्र चख्ता है। 

गलशज--पुं० [ सं» गज९/ब्रज (गति)+जचू, उप» स०] हाथियों पर 
'घलनेवाली सेना। 
बि० हाथी की-सी चाउवाला। 

गरलझ्षाक्ता-स्त्री० [प० त०] वह स्थान जहाँ हाथी बांधे जाते हों। 


॥ 
७ [प० त०] हाथियों की तरह किया जानेवाछा स्नान 





हाथी पालने अथवा हाथी चलाने से चलती हो। 

गजाघर---पुं ० 5गदाघर। 

गजानन--पुं&» [गज-आनत, ब० 
समान है। 

शजायुवेंद--पुं० [गज-आयुवेंद, प० त०] वह शास्त्र जिसमें 
रोगों और उनके निदान का विवेचन होता है। 

गजारि--पुं० [गज-अरि,ष० त०] ै- हाथी का झत्रु अर्थात्‌ गेर। सिह। 
२. एक प्रकार का साल वृक्ष । 

गजारी *---पुं०-गजारि। 

बल्ारोह--पुं» [सं* गजआ»/एह (चढ़ना)+अणु] १. हाथी पर 
चढ़ना। २- महावत। 

गजाल--पुं० [देश*] १. एक प्रकार कौ मछली। २. खूंदा या 
बूंदी । 

गजाशन--पुं० [गज-अशन, प० त०] पीपल का पे ह। 

गजासुर--पुं» [गज-असुर, मध्य० स०] एक दैत्य जिसका वध शिवजों 
ने किया पा। 

पजास्य--पुं० [ग़ज-्आस्य, व० स०] गणेश जौ। 

गजिया--स्त्री० [हिं० गज] तारकश्ों और बिटाई करनेवालों का एक 
ओजार। ५ 

गजौ--पुं» [फा० यज्ञ] एक प्रकार का देक्षी मोटा सस्ता कपड़ा। गाढ़ा। 
सल्लम। जैसे--गजी-याढ़ा पहनना। (अर्थात्‌ देशी, मोटा और सस्ता 
कपड़ा पहनना) 
वि०, पुं& [सं० गज+इनि] गजारोही। 
स्त्री० ससं० गज+ डोष्‌] हाथी की मादा। हथिनी। 

स्लेंअ--पुं० [गज-इंदर, प० त०] १. हाथियों का राजा, ऐराबत। रे. बहुत 
बड़ा हाथी। गजराज। ३. पुराणानुसार वह हाथी जिसे जल में ग्राह 
(पघड़ियाल) ने पकड़ लिया या और जिसे भगवान्‌ कृष्ण ने आकर छुड़ापा 
था। 

शार्जेगरयुइ--पुं० [प० त«]] रद्ताल का एक मभेद।. (संगीत) 

गर्ज--स्त्री ०5गरज (गर्जेन)। 

सल्जन---पुं० दे० 'गजनी। 

गज्जना *--अ०--गरजना। 

गम्जर[---ुं० [अनु०] ऐसी भूमि जिसमें कोचढ़ होने के कारण पैर घेंसते 
हों। दछदला 

यब्मस---मपुं& [? ] बंजीर। 

गब्जूह*--पुं> [सं० 2 हाथियों का झुंड या दल। 

प्ज्झा---पुं० [सं० गज्ज--शब्द] तरकू पदार्थ में होनेवाले बहुत से 

छोटे-छोटे बुलबुलों का समूह। गाज+ फेव। के 


७] गणेश जो, जितका मुँह हाथी के 


हाथियों के 





गन्लिन 


दर गठबाई 





सुहा--गगज्सा छोड़ना देना या सारना .- मछलो का पानो के अंदर से 






पुं& [सं« गज, फा७ गंज] १ ढेर। राशि। २. कोश। खजाना। 
३. घन-संपत्ति। दौलत] 
मुहा०--गज्मा सारना - अनुचित रूप से और एक साथ बहुत-सा घन 
ब्रष्त करना। 
४. फ्रायदा। मुनाफा। लाभ। (वाजारू) 
गश्िन|--बि० [हि> गंजना] १. घना। सघन। २. ग्राढ़ा और मोटा 
(कपड़ा या उसको बुनावट ) । 
गट--६० [भनु० ] किसी तरल पदायं को पीते समय गले से होनेवाला 
झब्द। 
पद--गढ से -एक दस से। एक बारगी। 
पु» [सं० गण] १ डरेर। राशि। समूह। २. जत्या। झुंड। 
गठई--स्त्रौ० [सं० कण्ठ या हि गट] गरदन। गला। 
स्त्री० 2, >गिड़टी॥ २. >गौटों। 
गटकना--अ० [सं० कण्ठ या हिं० गट] कोई चौज इस प्रकार खाना या 
पौला कि गले से यट शब्द हो। 
स० १. कोई चीज खाना, फीना या निगलना। २. हड़पना। 
ग़टकौला--बि० [हि० गटक+ईला (प्रत्य०) ] १. जो गटका जा सके। 
गडके जाने के योग्य । गठकने को स्वभावत: जौ चाहे। उदा०-- 
घर घर भाखन गटकौले ।--नारायण स्वामी । 
गटणढ--ुं& [अनु७ ] तरल पदाघ॑ को तिगलने या पीने के समय गले से 
उत्पन्न होनेबाल्ा शब्द । 
क्रि० वि० गले से उस्त प्रकार का शब्द करते हुए, जल्दी जल्दी और तेजी 
से। जैसे-गटगट सारी बोतल पी जाना। 
गटना|--स० [सं० ग्रल्यन, प्रा० गंठन ] १. अच्छी तरह या कस कर पकड़ना। 
उदा०--अपनी रुचि जितही तित खैंचति इंद्रिय ग्राम गठी ।--सूर। 
२: किसी से युक्त या संबद्ध करना । मिल्‍्ठाना या लगाना। ३. गाँठ-बॉपता 
या छूगाना। 
अ» फ़िसी से बंधा, मिला या लगा हौना। युक्त होता। 
गटपट--स्त्री० [अनु० ] १. दो व्यक्तितयों में होतेवाल्ी पनिष्ठता। २. 
संभोग । सहवास। ३. विभिन्न वस्तुओं में होनेबाला मेल॥ मिलावट। 
गठर--वि० [?] १. बड़ा। २. अधिक। 
गटरमसाला--स्त्री » [हिं> गटर+माला] बड़े दानोवाली माला। 
गटा--पुं० >गद्ढा। 
गटागट--क्रि० वि०-गटगट। 
गटापारचा--पुं० [मल्ायादेश०] १. एक प्रकार का गोंद। २- उक्त गोंद 
का वह रूप जो उसे रासायनिक क्रियाओं से स्वच्छ तया कड़ी करने पर 
होता है तथा जिससे विभिन्न प्रकार को वस्तुएं बनाई जाती हैं। 
गदौ--स्त्री० [सं० ग्रन्यि, पा» गंठि] गाँठा 
स्त्री०-गट (समूह)। 
क्रि० बि० [हि गट>समूह] बहुत अधिक। 
गहू--मुं० «गट। 
गद्ा--ुं> [सं० ग्रन्ड प्रा० गंठ, हि> गाँठ] १. गाँठ । २. हथेली और 
पेहुचे के बीच का जोड़। कछाई। ३. पैर की नली और तलबे के बीच 

















को गाँठ। ४. नैचे के नौचे को वह गाँठ जहाँ दोनों नयें मिलती हैं और जो 
'करणी या हुक्के के मुँह पर रहती है। ५. किसी चौज का मोटा और कड़ा 
बौज। जैसे--कमल-पट्टा। ६. एक प्रकार की देहाती मिठाई। 

गद्ढौ--स्त्री» [देश० ] १. जहाज या नाव में पाल बाँचने के खंभे के नीचे की 
चूल। (लश० ) २. नदी का किनारा। 

गद्दूं--पुं [हिं० गदटा] दस्ता। मुठिया। 

गढठर--पुं» [हिं० गांठ] [स्त्री० अल्पा० गदूठी, गठरी ] १. बड़े कपड़े में 
रख, लूपेट तथा गाँठ लगाकर बाँघा हुआ रूप। जैसे--घोवी के कपड़ों 
का गदूठर। २. रस्सियों आदि से बेंधा हुआ सामान। जैसे--घास या 
लकड़ियों का गट्कर। 
मुहा०--गट्ठर साघना--घुटनों को छाती से लगाकर और ऊपर से 
हाथ बांधकर अर्थात्‌ सारे शरीर को गद्ठर का रूप देकर ऊँचाई पर से 
पानी में कूदना। 

बद़ठा--पुं» [हिं० गांठ] [स्त्री० अल्पा० गट्ठी, गठिया] १. गदर 
(दे) २. प्याज, लहसुन आदि की गाँठ। ३. जरीव का बीसवाँ भाग जो 
तीन गज का होता है। कद्ठा। 

गद्डी--स्त्री० १. >गठरी। २. +-गाँठ। 

गठकटा--वि०«गेंठ-कटा । 

गठजोड़ा (जोरा)--घुं७>गेंठ-जोड़ा (गंठबंधन)। 

गठडंड--पुं» [हि० गद्ढा+डंढ] एक प्रकार का इंढ । (व्यायाम) 

ग्ठन--स्त्री० [सं० घटत ] १. गठे हुए होने की अवस्था या भाव। २. बहू 
अवस्था या स्थिति जिसमें किसी वस्तु के विभिन्न अंग या अवयव किसी 
खास ढंग से बने हुए दिखाई पड़ते हों। बनावट। रचना। 

गठना--अ» [हिं० गाँठना] १. दो वस्तुओं का परस्पर मिल कर एक हौना। 
जुड़ना। सटना। 
चब--गठा-बदन->हृष्ट-पुष्ट दरीर। 
२. मोटी सिछाई होना। बड़े-बड़े टॉके लगना। जेसे--जूता गठना । 
३- कपड़ों आदि की वुनावट । ४. गुप्त परामर्श, विचार, पड़यंत्र आदि में 
सम्मिस्ित हौकर उसके निश्चय से सहमत होना। ५. अच्छी तरह 
निर्मित हौना या वनना। ६. आपस में खूब मेल-मिलाप और साहदचर्य 
होता। ७. स्त्री-पुरुष या नर-मादा का संभोग होना। 

गठबंधन--पुं०->गेंठबंघन। 

गठरी--स्त्री० [हिं० गट्ठर का स्त्री० और अल्पा०] १- किसी वस्तु 
अयवा वस्तुओं को कपड़े से चारों और से लपेटकर गाँठ बाँधने पर बनने- 
बाला रूप। छोटा गदूढर। 
मुहा०--गठरी बॉघना- (असवाव वाँघकर) यात्रा की तैयारी करना। 
(किसी को) गठरी कर देना-मार-पीटकर या बाँधकर वेकाम कर 
देना। 
२. राक्षणिक अं में, कमाई या पूंजी। धन। जैंसे--पवराओ मत, 
उस बुढ़िया की गठरी तुम्हीं को मिलेगी। 

गठरेबॉ--पुं० [हिं० गांठ] चोपायों का एक रोग। हि 

गठवाली--स्त्री० [ हिं० गट्ठा+अंश] कट्ठे वा विस्वे का वीसवाँ अंश 
विस्वांसी। 

गठवाई--स्त्री० [हिं० गाना] (जूता) गठवाने की क्रिया, माव या 

मजदूरी। 


कक >नननन्‍ति न ितण उन्नन गम प्त्तन लक दाग 


गड़ता 


दर 





'दहबाना--स० [टिं० गाठना] १-गठने या गांदने का काम दूसरे से कराना। 
२-बड़ी और मोटी गा्े लखवाना । जैते-जूता गठवाना । ३.ओड़ लपबाना। 
. प्रसंग या संभोग फराना। 
गढा--धुं*ल्‍्यदूठा। 
गठाना--स ०-गठवाना! 
बुं> [हि पुटना] नदी का वह भाग जहाँ घुटने मर जल हो। कम 
गहरा स्थान। (माँझी) 
स०जगठ्वाना। 
गठानौ--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का पुराना देहाती कर। 
गठाब--सुं» [हिं० गठना] गठे होने का भाव। गठन। 
[--स्त्री ०- गठिया 


गठिबा- ॒ 

गढित--विं० [हिं> गठा] गठा हुआ। (असिदरूप) 

ब्बंध--पुं० <गँंठबंघन। 

गहिया--स्त्री० [हिं> गाँठ] १ टाट का वह पैला या बोरा जिसमें पोड़ों, 
बैलों भादि पर छादने के लिए अनाज भरा जाता है। खुरजी। २. 
कोरे कपड़ों आदि कौ वह बड़ी गठरी जो बाहर भेजने के लिए वाँघो जाती 
है। ३. शरौर के अंगों की गाँठों या जोड़ों में होनेवाला एक प्रकार का रोग 
जिसमें पीड़ा और सूजन होती है। (रियुमेटिज्म) ४. पौषों या वृक्षों 
में होनेवाला एक प्रकार का रोग। 

गठियाना(---स० [हिं० गांठ] १. किसी वस्तु के दो छोरों अपवा दो विभिष्न 
बस्तुओं के दो छोरों को जोड़ने या बाँघने के लिए उनमें गाँठ रूगाना। जैसे- 
टूटे हृए घाये को गठियान।। २. कोई चीज वाघकर ऊपर से गाँठ लगाना। 
जैसे---घोती के प्ले में पैसे गठियाना 

सठिवत--पुं» [सं० ग्रंथिपर्ण ] मेझोले आकार का एक पहाड़ी पेड़ जिसकी 
पत्तियों में जगह-जगह गांठें होती हैं। इसको कलियाँ ओषध के काम 
आती हैं। 

गहौला--वि०.[हिं० गाँठ+ईला (प्रत्य०) ] [ स्त्री० गठौली] जिसमें 
बहुत-सी गांढेंयडड़ी हों। गॉँडोंवाला। 
बि० [हिल गठन] १५ अं 
ग्ठा हुआ। । २. दृष्ट-पुष्ट। मजबूत। 

गहुआ--पुं७ [हि गांठ] १. कपड़े का वह टुकड़ा जिससे जुखाहे ताने के 
ताँगों को गठकर ठस करते हैं । 

गढुवा--पुं०-०गठुआ। 

रर्हौर[--स्त्री० [हि० गाँठ+वघ ] १. गाँठ वाँधने की क्रिया या माव। 
२० पाती। घरोहर। 

गरठौत--स्त्री० [हिं० गठना] १ गेँड-बंघन। २- मेल-मिलाप या संग- 
स्ाष। ३. आपस में अच्छी तरह सोच-समझकर ते की हुई गुप्त बात। 

.. ४. किसी काम या वात की उपयुक्तता। 

गठौती--स्त्री०-*गठौत। 

गईंए--पुं० [हिं० गढ़+अंग] अस्व्रलयस्त्र, बारूद आदि रखने का 
स्पान। 


कल पुं७ [सं० गव॑] १. घमंट। शेखी। २. आत्म-दलापा। 

|--वि० [हिं5 गढंग] १ ढींग मारनेबाह़ा। शेलीबाज। २- 
बहुत गढ़-बढ़कुर वातें करनेवाला। 

पहुंद--स्त्री० [हिं० गाड़ना] १. अभिचार या टोटके के छिए, मंत्र 


आदि पढ़कर कोई चीज कहों गाड़ने को क्रिया। २- उतत प्रकार से गाड़ी 
जानेबाली चीज | ४ 
गड--पुं& [सं० #/गड्‌ (सींचना)+अच्‌] १- ओट। आइ 
मंडल। ३. चार-दीवारी। प्राचौर। ४. गइढा। ५- खाई 
शढक--पुं& [देश०] एक प्रकार की मछली। 
शड़कता--अ० [अनु०] गढ़-गढ़ शब्द होता। 
अ० [ अ० गर्क] १. दूबना। २. नष्ट होता। 
अ०«यरजना। 
सड़काना--स० [अनु०७ गड+क] गढ़-गढ़ शब्द उत्पन्न करना। गडगड़ना 
स०<गरकाना (गरक करना या दुवाना )। 
गदस्क[--ुं० [अ० गक॑ ] १. इवने या दबाने से होनेवाछा धल्द। २-पानो 
कौ, उतनी गहराई जितने में आदमी डूब सकें। 
गड़णज--ुं+«गरगज । 
बड़गडञा--पुं० [गढ़ गड़ शब्द से अनु०] लंबो नली या सदकवाला बढ़ा 


घेरा। 





॥ 

जनशान ओर (हिल गड़गढ़ ] १. गड़गड़ होता। जैसे--हुफ्का गढ़गड़ावा। 
२- गरजना। 

स० गड़-यढ़ श्नन्‍्द उत्पन्न करना। 

गड़णड़ाहट--स्त्री० [हि गढ़गढ़ाना] गड़गढ़ रूप में होते या गड़गड़ाने 
का झब्द। जैसे--गाड़ी या बादलों की गढ़गढ़ाहट। 

शड़पड़ो--स्त्री० [हि गड़गड़ ] एक प्रकार को बड़ी दु्णी या छोटा नगाड़ा। 

हिं> गूदढ़] चियड्रा। लत्ता। 

गड़ल्बा[--पुं० दि०” गच्चा'। 

पड़वार--पुं» [हि गेंड़ासा+फा० दार] १. वह व्यक्ति जो मतवाले 
हाथी को संभालने“ के लिए हाथ में भाला लेकर उसके साथ साथ 
चलता है।* २. महावत। 

गड़ना--अ० [सं० यत्तं,प्रा० गटड-गढ्ढा ] १. हिन्दी गड़ना' का अकरमंक 
रूप। २. जमीन के अन्दर खोदे हुए गडढ़े में गाड़ा जाना। जैसे--सार 
का खंभा गड़ना, कब्र में मुरदा या लाश गड़ता । 
सुहा०--गड़े मुरदे उल्लाइना पु रानी या बीती हुई बातें फिर से उठाकर 
उनके सम्बन्ध में झगड़ना या तक-वितक और वाद-विवाद करना। 
३. ऊपर से किसी प्रकार का दवाव पड़ने पर नीचेवाले तल में घंसना या 
अ्विष्ट होना। 
सुहा०--(फज्जा के सारे) जमोन में गड़ना-लज्जा के कारण 
ऐसी स्थिति में होना कि मुंह दिखाने या सिर उठाने का साहस न होता 
हो। जैसे--मैं तो उनकी बाते सुनकर लज्जा के मारे जमीन में गड गया। 
४. किसी चीज का कुछ अंश जमौन के अन्दर इस प्रकार जमनाया 
स्थापित होता कि वह चीज वहाँ स्थित हो जाय। जैसे---फिले पर झंडा 
ग्रड़ना। ५- उक्त के आघार पर लाक्षणिक रूप में, कहों प्रविष्ट होकर 
स्थापित या स्थित हौता। उदा०--उर में माखत-चोर गड़े। ६. फ़िसी 
कड़ी और नुकीली चीज का छरीर के किसो अंग में कुछ छेद करते हुए 
उसके अन्दर घंसता या पहुँचना। चुभना। जैसे--पैर में काटा या हाथ 
में सुई गड़ना! ७. किसी परकीय या बाह्य पदार्थ के शरीर में आने 
या होने के कारण उसके दबाव से किसी अंग में पौड़ा या कष्ट होना। 
जैसे--मोजन न पचने के कारण पेट गढ़ता; घूछका कण पड़ने के कारण 











आंख गड़ता। ८. लाक्षणिक रूप में किसो अनुचित, अनुपयुक्त या 

अधोभन बात का मन में कुछ कसक या खटक उत्पन्न करना | खटकना। 

हल्दर चित्रों के बीच में बह भद्दा चित्र हमें तो गड़ रहा या। 
&.. आंख या ध्यान किसों विशिष्ट उद्देश्य से किसी चीज या 
बाल पर स्थित या स्थिर हौता। जमना। जंसे--(क) मेरी आंखें उसके 
चेहरे पर गड़ो धी। (ख) सवका ध्यान उसकी बातों पर गड़ा था। 

गड़पंख--पु० [स० गरड़- हि पंख] १. एक प्रकार को बड़ी विड़िया। 

लड़कों का एक प्रकार का खेल, जिसमें वे किसी को तंग करने के लिए 
वक्ष की तरह बनाकर वंठाते हैं। 

गड़प--स्त्रो» [अनु०] १. पानों, कोचड़ आदि में किसी चीज के 
सहसा गिरने या डूबने का शब्द । २. किसी वस्तु को बिना चवाये निगल 
जाने की क्रिया या भाव। 
बद--गड़प से--चटपट | तुरन्त । 

गड़पना--स+ [अनु० गड़प] १. किस वस्तु को बिना चवाये निगल 
जाना। जल्दी में खा या निगल लेता। २. किसी को चोज लेकर पता 
जाता। अनुचित रूप से दबा बैठना। हड़पना। 

गड़प्पा--'ु० [हिं० गाड़] १. बड़ा गडढा। २. पशुओं को फंसाने के लिए 
बनाया हुआ गड्ड़ा। ३- बहुत बड़े धोखे को जगह। 

गड़बड़--वि० [अनु०] १. जिसमें ठोक क्रम, परम्परा, व्यवस्था जादि का 
अभाव द्ो। विश्यृंखल। जेसे-तुम्हारा यह लेखा बहुत गढ़बड़ है। 
३. बिना किसो कम, नियम या व्यवस्था के अथवा खराब या भद्दी तरह से 
आपस में पिला या मिलाया हुआ। जैसे--तुमने अलमारी की सव पुस्तकें 
गड़बड़ कर दीं। ३. थे-ठिकाने या वे-सिर-पैर का । अंड-बंड । ऊट-पटाँग। 
जैसे--पुम्हारं इस तरह की गड़बड़ कार्रवाई यहाँ नहीं चले पायेगों। 
बुं७ [स्त्री० गड़बड़ी, वि० गड़बढ़िया] १- ऐसी अवस्था जिसमें क्रम, 
नियमितता, व्यवस्था आदि का बहुत अधिक और खटकनेवाला अभाव 
हो। जैसे--तुम जहाँ पहुंचते हो, वहों कुछ न कुछ गड़बढ़ करते हो। 
३. अमावषानता, मूल, भ्रम आदि के कारण कुछ का कुछ कर देने को 
क्रिया या भाव। ३. उत्पात। उपद्व। 

गड़बड़-धोटाला--पुं० दे० 'गड़बड़ झाला' । 

गढ़बढ़-झआला(--मुं» [ अनु» ] ऐसा काम, बात या स्थिति जिससे बहुत 
अधिक गड़बड़ी हो। 




















गड़बड़ाध्याय--पुं» दे० 'गड़बड़ा-झाछ्ता'। 

गड़बड़ाना-- अ० [हि० गड़बड़] १. गड़बड़ी, चक्कर या घोले में पड़ना । 
२. क्रम आदि लगाने के समय मूल करना। श्रम में पड़ना | ३- अस्त- 
व्यस्त या तितर-बितर होना। 
स्॒० १. गड़बड़ी, चक्कर या थोले में डालना। २- अम में डालना । 
३. क्रम आदि के विचार से आगे-पीछे या इधर-उघर करना। ४. अस्त- 
व्यस्त या तितर-बितर करता। 

गड़बड़िया--वि० [हि० गड़बढ़ ] १. जो कोई काम ठीक-ठिकाने अथवा 
व्यवस्यित रूप से न करता हो। क्रम, व्यवस्था आदि विगाड़नेवाला। 
गड़बड़ करनेवाछा। २. उपद्रव या दंगा करनेवाछा। अशांति 
फेछानेबाला। 

गड़बड़ो--स्त्री ०5गड़बड़। 








गड़ारीदार 


अड़रालवा--पुं० [देश० गडरा-न्गाढ़ा +हि० तवा] एक प्रकार का लोहा 
जो किसो समय मध्यभारत की खानों से निकलता या। 

शड़रिया--चुं& दे० 'गड़ेरिया। 

शड़री--पुं » >गड़ेरिया। 

गड़रू---पुं० दे० 'गुड़रू। 

गड़-लबण--पुं० [सं० गर्तलवण वा गडलूवण ] साँभर नमक। 

गड़बॉल--स्त्रो ० [हि० गाड़ौ+वाट] कच्ची सड़क पर बना हुआ गाड़ी 
के पहियों का चित्रु। छोक। 

बड़बा[--खुं» १. >याड़ा। २.०गडुआ। 

गड़बाल--स्त्रो ० [ हि० गाड़ना] १. कोई चौज जमौन में गाड़ने को क्रिपा। 
२. गड्डा खोदने का काम। ३. जमीन पर पड़ा हुआ गाड़ियों के पहियों 
का निशञान। 

गड़वाना--स० [हिं० गाड़ता का प्रे ० रूप ] गाड़ने का काम किसी से कराना। 
गाड़ने में छगाना। 
स्० [हि गड़ाना] गड़ाने का काम दूसरे से कराना। 

गड़हन---पु० [हिं० जड़हन का अनु० ? ] एक प्रकार का धान। उदा०-- 
गड़हन, जड़हन, बड़हन मिला। --जायसी। 

गड़हा--पुं७ [स्त्री० अल्पा० गड़ही ] -गढूढा। 

गड़ा--पुं» [हिं> गड़] कटी हुई फसल के डंठलों का ढेर। गाँज। 
खरही। 
बुं> [गण-नसमृह] ढेर। राधि। 
पब--पड़ा-बंटाई । (देखें) 

गड़ाकू--स्त्री» [सं० गल] एक प्रकार को मछली। 

शड़ाना--स० [हिं० गड़ता] हिं० गड़ता का स० रूप। चुभाना। कोई 
जुकौली तथा कड़ी चोज किसी के अंदर घेंसाना। 
स॒० दे० गड़वाना'। 

अड़ाप--पुं० [अनु०] जल में कोई भारी वस्तु गिरने या फेंकने से होने- 
बाल्ला बब्द। 

जड़ापा--सपुं ० >गड़पष्पा। 

गड़ा-बंटाई--स्त्री> [हि गड़ा 
जिसमें वह दाएँ जाने के पहले डंठलों 
काटकर रख, हुई फपल की बंटाई। 

शड़ायत--वि० [हि० गड़ता] गड़ते, चुभने या पेंसनेवाला। 

णड़ारी--स्त्री० [सं० गंड-चिक्त] १. संढलाकार रेखा। गोल लकीर। 
बृत्त। २-घेरा। मंडल। जैसे--गड़ारीदार पांजामा। ३- वृत्ताकार 
चिह्न या घारी। आड़ी-तिरछी रेशाएँ। जैसे-- एपए की आँवठ पर की 
गड़ारियाँ। ४. वह छोटा गोल पहिया जो लोहे के छड़ के चारों ओर घूमता 
है और जिस पर मोटी रस्सी लगाकर नौचे से भारी चीजें उठाई 
या ऊपर खींची जाती हैं। घिरनी। (पुली) जैसे--कूएँ कौ गढ़ारी। 
५. उक्त के दोतों किनारों के बीच की दबी हुई जगह जिसमें रस्सी 
रखी जाती है। ६. एक प्रकार की घास। 

'गड़ारीवार--वि० [हिं० गड़ारी+फा० दार] १. जिस पर गड़ारियाँ 
अर्थात्‌ गंडे या घारियाँ पड़ी हों। जैसे--गड़ारीदार रुपया, गड़ारीदार 
कसीदा। २. जिसमें छोटे-छोटे घेरे हों या पढ़ते हों। जैसे--गड़ारी" 
दार पराजामा--चौड़ी मोहरी का पाजामा। 














/ज+बेंटाई] फपल की वह बेंटाई 
हों आदि के सहित वांटी जाती है। 








शड़ंत 














धर 
पृ ० गढ-लवण ] एक प्रकार का नमक । पद-नाइड एन प्रसााा्षा 7 सारूरपकनपकशलानकपकसे कवे कप छोटी-बढ़ी, महेँगो-सस्ती या सब तरह की चीजें एक साथ 
गड़ाप्ता--पुं०--गेंडासा। और एक भाव से छेने पर। 
पुं& [सं० /गर्‌ का एक देश होता)+इन्‌] १. बच्चा] बुं०न्यढ्ढा। ३ जरोसरो, को किले 
हटा) । कर जादीन बाला या मद्ठर बैल। गड्डसा|--स०<गाढ़ना। उदा०--को गई , को विलमे 
करि मेव ।---चन्दवग्दाई । 


(-वि०>गरियार। 
४०४ [स्त्री० गड़िवारिन ]--गाड़ौवान। 


बहुं--सुं० [सं० /गढ+उन््‌] १. रोग के रुप में झरीर के किसी अंग में 
_उही हुई गांठ। जैसे--हूबड़, बतौरी मादि। २. गंड-माला नामक रोग। 
|बिं० [हिं० गढ़ना] गढ़ने या चुमनेवाला । 
|बि०>गुरु (भारी)। 

गदुमा--ुँ» [सं० गदू] [स्त्री० अल्पा० गढई वा गदुई] एक प्रकार का 
डॉटीवार लोटा। 

गदुई--स्त्री० [हिं० गदुआ का स्त्री० अल्पा० रूप] पानी रखने का छोटा 
गदुआ। झारी। 

गबृ-पुं० [सं गदु/क (प्रतीत होता)+क] डॉटीदार लोटा । 
गदुमा। 

गदुरॉ--बुं० दे० गडुल'। 
पपुँ०चच्पण्ड । 

वडुछ--मूं० [सं० गदु+ऊ] वह व्यक्ति जिसका कूबड़ निकला हो। 
वबि० कुबड़ा। कुब्ज। 

गदुछना--पुं०-गढ़ोलना ॥।क्‍ 

गड़वा|--बुं० दे० गदुआ'। 

गडेर--पुं० [सं० /गद+एररू] वादऊ। मेष। 

प्टेरिषा--पुं» [सं० गदडरिक, प्रा० गड्ढरिब] [स्त्री० गढ़ेरिन] १५ 
भेड़ें पालनेवाली एक प्रसिढ जाति। 
दब--गढ़ेरिया पुराण-ढ़ेरियों की-सी या गेंवारू वात-चीत और कपा- 
कहानियाँ । 
२. उक्त जाति का पुरुष। वह जो भेड़ें चराता या पाछता हो। ३. 
रहस्य संप्रदाय में, शान जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाता है। 

गड़ेब्आ--पुं» [सं० गण्ौल--द्रास] चौपायों का एक रोग। 

गड़ेता--पुं० [देश०] लैरे रंग का एक प्रकार का रंवा साँप जिसकी पीठ 
पर गड़ारियाँ होती हैं। 

गड़ोना|--सुं० [?] एक प्रकार का पान। गड़ौना। 
सि०«गढ़ाना (चुमाना)। 

गदोल--पुं० [सं० /गद+ओलबू] १- प्रास। कौर। २- गुढ़। 

गढ़ोहनना|--पुं० [छिं> गाड़ी+ओोठा, ओलना (प्रत्य०)] बच्चों के 
खेलने की छोटी गाड़ी। 

सड़ोना--पुं० [हि० गाड़ना] एक प्रकार का पान जिसे पकाने के लिए 
जमीन में गाढ़कर रखा जाता है। 

पुं० [० गड़ना] गड़ने या चुभनेवाली चीज। जैंसे--कॉटा। 

पदृइ--पुं० [सं० गण] [स्त्री० गढढी] १. एक ही तरह था आकार- 
प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का एक के ऊपर एक रखा हुआ समूह | 
गंज। घाक। जैसे--कागजों या पुस्तकों का मढुड। २ मूल्य, छागत 
आदि के विचार से एक साथ रहनेदाली छोटी-बड़ी या कई तरह 

।.- की चौडों का समूह 


0. पा 








सड्दअडुड, गड्डसदड--वि० [हि० गडड] १५ अव्यवस्थित रूप से एक 
दूसरे में मिलाया हुआ। २- अंडन-बंड या वेमेल। 
गदडर--पुं» [सं० ५/गड्‌+ढर] [स्त्री गड्डरो, 
जेडा। मेष। २ सेड़। 
गडरिक--सुं० [सं० गढडर+उत्‌--इक] गढ़ेसिया। 
बि० मेंड़-संबंधी। भेड़ का। 
गदडरि (लि) का--स्त्री० [खं० गदढरिक+टापू] भेढ़ों को पांत। 
सड्डलिका-अवाह--पुं० [१० त०] मेड़िया-बसान। (दे०) 
गड्डरी--पुं००गड़ेरिया। 
बदडा--पुं० [हि० गड्ड] १. किसी चौज की बढ़ी गदडी। गदुढ। २- 
आतिशवाजी में चरखियों आदि में लगाया जानेवाला पटाखा जो आतिश- 
बाजी छूटने के समय बहुत जोर का दाब्द करता है। 
ैपुं० दिज०] बढ़ी बैलगाड़ी। 
पपूं० ज्गढ्ढा। 


वि० गड्हरिक] १ 





गड्डाम--वि० अं» गॉड+डेम इट] [स्त्री० गड्ढ़ामी] १. पाजी। 
छुच्चा। २. नीच। 
पड़ढौ--स्त्री० [हि गडूढह का स्त्री ०] १. प्रायः एक ही आकार तथा 


प्रकार कौ वस्तुओं का क्रमस: ऊपर-तले रखा हुआ समूह। गंज। जैसे-- 
मय नोटों कौ गढ्ढी, ताक की गद्दी, पान को गद्डी आदि। २. ढेर। 
समूह। गाँअ। जैसे--आमों की गड्ढी। 

सरददुक, सढढूक--सुं० [सं० गदुक, पृषो» सिद्धि] गदुआ (पात्र )। 

शढ़ढा--सुं० [सं० गत, प्रा० गदड] १. वह जमीत जो प्राकृतिक किया या 
रूप से आस-पास या चारों ओर की जमीन से बहुत-कुछ गहरी या नीची 
हो जमीन में वह खाली स्पान जिसमें लम्बाई, चौड़ाई और गहराई हो। 
जंसे--मिट्टी घँसने के कारण जमीन में जगह-जगह गदडे पढ़ गये थे। 
२. उक्त प्रकार की बह जमीन जो खोदकर आस-पास की जमीन से गहरी 
और नीची को गई हो। जैसे--पानी जमा करने के लिए गढ्ढा खोदना। 
३. किसी तल में वह अंश जो आस-पास के तल से कुछ गहरा या नीचा 
हो। जैसे--आँखों में या गालों पर गड्ढे पढ़ना। ४. ऐसी अवस्था या 
स्थिति जो किसी दृष्टि से विपत्ति लाने, संकट में डालने या हानि फरने- 
वाली हो। जैसे--अभी क्या है! आगे चलकर हस काम में और भी 
बड़े-बड़े गढढे मिलेगे। 
सुहा०--(छिसो के छिए)णड़ढ़ा खोदना-ऐसी स्थिति उत्पन्न करना, 
जिसमें कोई विपत्ति में पड़े या किसी को संकट का सामना करना पड़े। 
जेंसे---ओ दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, बहू आप गड्ढे में पड़ता है। 

शडड़ा पाटना या भरना+-विपत्ति या संकट की जो स्थिति उत्प्त हुई 
हो उसे दूर करके फिर पहुलेवाली और ठीक स्थिति छाना। 
५. छाक्षणिक रूप में उदर। पेट। जैसे--किसी न किसी तरह सबको 
अपना यढूढा तो मरना ही पड़ता है। 

गढ़ंत--स्त्री० [हि० गढ़ना] १. कोई चीज गढ़कर ठैयार करने या बनाने 


गढ़ ६६ 


गण-संत्रो 





की क्रिया या भाव। गइन। (देखें) २. अपने मन से गठ़कर कहो 
जानेबाली बात। कपोल-कल्पित बात। जैसे---समय पर इनको अनोलो 
गढंत ने हमें बचा लिया। ३. कुझतो लड़ने के त॑।न श्रकारों में से एक, 
जिसमें लड़नेवाले पहलबान आपम में अच्छी तरह गठ या गुय जाते हैं। 
बि० (कथन या विचार) जो वास्तविक न हो, वल्कि यों हो अपने मन से 
गड़कर तैयार क्रिया था बनाया गया हो। कपोल-कल्पित। जैसे-- 
इनको सव बातें इसी तरह की गढ़ंत होतों हैं। 

गढ़---पुं० [सं» गड़-खाई] [स्थ/० अल्पा० गड़ो] १. ऐसा किला जिसके 
चारों ओर खन्‍्दक या खाई खुदी हो। २. किला। कोट। दुगं। 
सुहा०--गढ़ जोतना या तोड़ना-- (क) युद्ध में किसो किले पर अषि- 
कारप्राप्त करता। (खत) कोई बहुत बड़ा या विकट काम संपन्न करना। 
३. काठ का बड़ा सन्दरूक जिसका उपयोग प्राचौन काल में युद्ध में होता 
था। ४. किसी विधिष्ट प्रकार के कार्य अथवा व्यक्तियों का केन्द्र अथवा 
प्रसिद्ध और मुख्य स्थान। बहुत बड़ा अड्डा । जैसे-- (क) यह मुहल्छा 
तो गुंडों या बदमाशों का गढ़ है। (ख) कलकत्ता और बम्बई पूंजोपतियों 
के गढ़ हैं। 

गढ़कप्तान--पुं० [हि० गढ़+अं७ कंप्टेन] गढ़ या किले का प्रधान अधि- 
कारी। 











'गढ़न। २. >ञगढंत। 
गढ़ना] १. गढ़ने या गढ़े जाने की क्रिया, ढंग या 
भाव। २. बनाबट। रचना। 
गढ़ना--स० [सं० घटन, प्रा० पड़न, पश्चिमी हि० पड़ना] १. कोई नई 
चीज बनाने के लिए किसी स्थूल पदार्थ को काट, छील या तराशकर 
तैयार या दुरुस्त करना । कारीगरी से नि्भित करना या बनाना । जैसे-- 
पत्थर की मूर्ति या चांदी-सोने के गहने गढ़ना। २. किसी चीज को 
काट-छांट या छौल-तराशकर सुन्दर और सुढौल रूप में लाना। जैसे-- 
दरवाजे का पलला गढ़ता। ३. परिश्रम या मनौयोग से अच्छी तरह 
और सुन्दर रूप में कोई काम करना। जैसे--गढ़-गढ़फर छिखना। ४. 
अपने मत से कोई कल्पित वात बनाकर अथवा कोई बात तमक-मिर्च 
लूगाकर सुन्दर रूप में उपस्थित या प्रस्तुत करना | जैसे--गढ़-गढ़कर 
बातें करना। ५. किसी को ठीक रास्ते पर छाने के लिए खूब मारना 
पीटना। जैसे--मैं किसी दिन तुम्हे गढ़कर ठौक करूँगा। 
सुहा०-- (किसी की) हड्ढौ-पसली गढ़ता-खूब मारना या पौटना। 
गढ़पति--पुं० [हि० गढ़+पति] १. गढ़ का मालिक या स्वामी । राजा। 
२- गढ़ का प्रधान अधिकारी । 
गढ़बाना--स० [हि० गढ़ना का प्रे० ] गढ़ने का फाम किसी से कराना। 
गढ़बार--पुं०--गढ़वाल । 
गढ़वाल--.ु» [हिं७ गढ़ + बाल्म] १- गढ़ का स्वामी अयवा प्रधान 
अधिकारी। २. उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग का एक पहाड़ी मू-खंड। 
गढ़बै--पुं» [सं० गढ़पति] गढ़ का प्रधान अधिकारी या रक्षक। किले- 
डार। उदा०--हठ दृढ़ गढ़ गढ़वे मुचलि लौजे सुरंग गाय +--विहारी। 
बि० [हि० गढ़+वर्त्ती] आश्रय पाने के लिए सुरक्षित स्थान में छिपा या 
पहुँचा हुआ। उदा०--गरस माजि गदवे मई, तिय-कुच अचल मवासु। 
+>विहारी। 
गढ़ा--पुं० [ स्त्री० गढ़ी] दे० गड्का। 














गढ़ाई--स्त्री० [हि० गरढ़ना ] गढ़ने की क्रिया, ढंग, भाव या 
मजदूरी । 
गढ़ाना--स [हि० गढ़ना का प्रे० रूप] गढ़ने का काम किसी से कराना। 
गढ़बाना। 
आ० [हिल गाइ>संकट] अप्रिय, कप्टकर या भारी जात पड़ना। 
खलतना। गइना। जैसे--सुम्हारी ऐसी ही बारें तो सबको गढ़ाती हैं। 
ग्रढ़ाव--पुं» [हिं० गढ़ना] गढ़ने या गढ़ाने का काम, प्रकार या रूप। 
बढ़न। 
गढ़िया---पुं० [हिं० गढ़ना] बह जो वस्तुओं को गढ़कर उन्हें सुडौल रूप 
देता हो। 
तैस्त्री०००छोटा गड्ढा। ल्‍ 
गढ़ो--स्त्रो० | हिं० गढ़] १. छोटा गढ़ या किला। २. ऊँचाई पर बनी 
हुई बड़ी और मजबूत इमारत। हे. छोटा गइढा। 
गढ़ौस*---पुं>--गढ़पति। 
गड़ेया--पुं»७गढ़िया (गढ़नेवाला)। 
स्त्री००-गड़ही (छोटा गड़ढा)। 
गढोई *--पुं० «गढ़पति । ध 
गण--पुं» [सं० २/गण्‌ (गिनना) +अच्‌] १. जत्था। झुंड। समूह। 
३. कोटि) बर्ग। श्रेणी। ३. किसी के आस-पास रहनेवाले व्यक्तियों 
का वर्ग या समृह। अनुचरों या परिचारकों का वरगं। ४. शिव के परि- 
बद। प्रमष। ५. चर। दूत। ६. नौकर। सेबक। ७. ऐसे पदार्षों, 
श्राणियों, व्यक्तियों आदि का समुदाय जिनमें किसी विषय में समानता 
हो। कोटि। वर्ग। जैसे---किसी आचार्य के अनुयाधियों या शिष्यों का 
गण। ८. ऐसे आचार्य का निवास-स्थान जो अपने यहाँ द्षिष्यों को 
शिक्षा देता हो। ९. प्राचोत सँनिक-विभाजन में तीन गुल्मों का बर्गं 
या समूह। १० नक्षत्रों की तीन चोटियों में से एक। ११: छत्दश्ास्त्र 
में तीत बर्णों का वर्ण या समूह। जैसे--जगण, तगण, नगण, भगण, 
यगण, सगण आदि। १२. व्याकरण में धातुओं और शब्दों के ये 
समूह जिनमें एक ही तरह से लोप, आगम, वर्ण-विकार आदि बातें होती 
हों। १३- चोआ नामक गंप-द्रब्य। १४. दे० गणराज्य'। 
जणक--वि० [सं० ३/गण्‌+णिच्‌ +व्युलू--अक ] गिनने या गिनती करने- 
वालां। गणना करनेवाला। 
बुं७ [स्मरौ० गणकी ] १. गणितज। २- ज्योतिषी। 
साणक-केलु--पुं० [सं० मध्य» स०] एक प्रकार का पूमकेतु लक 
गण-कर्णिका--स्त्री० [सं० गण-फर्ण, ब० स०, कपू, टापू, इत्व] इंद्रवादणी 
छ्ता। 
शणकार--वि० [सं० मण५/क़ (करना)+अण्‌] १. गणों का संकलन 
करनेवाछा। २. गरणों में बाँटने अयवा वर्गीकरण करनेवारा। 
गणकी--स्त्री०» [सं० गणक+डौप्‌] ज्योतिषी की पत्ती | 
शण-ंत्र--पुं० [प० त०] बह राज्य या राष्ट्र जिसकी सता जन-साधारण 
(विशेषतः मतदाताओं या निर्वाचकों ) में निद्वित होती है। (र्पिब्लिक) 
लिशेष--गणतंत्र की सरकार जन-साधारण द्वारा निर्वाचित 
कौ बनी होती है जो निर्वाचक्ों या मतदाताओं के श्रति उत्तरदायी 





वकवाओ (हन)-बि० [सं» गणतंत्र +इनि] १. गणतंत्र-संबंधी। 
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२. गणतंत्र के सिदान्तों को मानने तथा उनमें विश्वास रखनेदाला! 
(र्पिब्लिकन) रे. (देश) जिसमें गणतंत्र हो। 

+ शणरीक्षी (क्षित्‌)--पुं० [सं० गण ५/दीक्‌ (यज्ञ करना) +णिनि] १- 
बह पुरोहित जो बहुत-से छोगों की और से यज्ञ करता हो। २. बह 
जिसने यणेश् या शिव की दीक्षा ग्रहण फी हो। 

तर्नबेवता--पुं० [प० त०] १. समूहचारी देवता। २- वे देवता जोगणों 
में विभक्‍त हैं हम 2 गण बने हैं। जेसे--आदित्य, जिनकी 
संख्या १२ है और इसी लिए जिनका स्वतन्त्र गण है। इसी प्रकार 
मश्तू, रद जादि भी गण-देवता कहे जाते हैं। 

गणखव्य--पुं० [प० त०] वह संपत्ति जिस पर किसी वर्ग या समुदाय का 
सामूहिक अधिकार हो। 

गणन्घर--पुं० [प० त०] जैनों में एक प्रकार के आचार्ये। 

गणन--पुं० [सं० +/गण्‌+ल्यृट--अन] [वि० गणनीक, गणित, गष्य] 
३. गिनने या गिनती करने की क्रिया या भाव। गिनना। (काउंटिंग) 
२ गिनती। 

गणता--स्त्री ० [सं०/गण्‌+णिचू+पुच्‌--अन ] १. गिनती करने की क्रिया 
या भाव। गणन। जैसे--आपकी गणना नगर के अच्छे वैदों में होतो 
है। २. किसी प्रदेश, मूभाग या राज्य के जीवों, मनुष्यों आदि की होने- 
बालौ गितती। (सेन्सस) जैसे--अनुष्य-गणना, पशु-गणना आदि। 
३. गिनती । संक्ष्या। ४. केशव के अनुसार एक अलंकार जिसमें 
एक-एक संख्या लेकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्यों का उल्लेख होता 
है। जैसे--गंगा-मण, गंगेश-दृग, श्रीव-रेख, गुण-लेखि। पावक, काल; 
बिशूछ, वलि, संध्या तौनि विसेलि। --केशव। (इसमें वही चौजें 
गिनाई गई तीन-तीन होती हैं।) 

ग्-ताप--पुं& [प० त०] १. ग्णों का नाय या स्वामी) २. गणेश। 
३. शिव। 

गशण-नापक---पुं० [प० त०] १. गरणेश। २. शिव। 

प्रण-नापिका--स्त्री० [प० त०] दुर्गा। 

परणनीय->वि०[सं०५/गण्‌+अनीयर्‌] १. गिनने में आने के योव्य। गिने 
जा सकने के लाथक। २- जो गिनी जाने को हो। ३. प्रतिष्छित या 
मान्य वर्ग में आ सकने के योग्य। 

शणप--पूं० [सं» गण ३/पा (रक्षा करना)+क] गणेश। 

गकपति--पुं० [प० त०] १. गण का स्वामी। २- गणेश। ३. शिव) 

गण-पबंत--पुं० [प० त० ] शिव के गणों के रहने का पर्वत अर्थात्‌ कैलास। 

श्घाह--पुं० [प० त०] व्याकरण में एक ही नियम के अधीन रहनेवाले 
शब्दों का वर्ग। 

गरणपुणब--पुं० [ स० त० ] किसी गण या वर्ग का प्रघान व्यक्ति। 
मुखिया! 








पण-पूत्ति--स्त्री० [प० त०]] किसी सभा, समिति आदि की बेठक के कार्य- 
संचालन के लिए आवश्यक मानी जानेवाली निर्धारित अल्पतम सदस्यों 
की उपस्थिति | इयत्ता | (कोरम) 

'गन-भोजन---पुं० [प० त०] वहुत-से छोगों को एक साय बेठाकर कराया 
घानेवाला भोजन। सहभोज। 

पक मुस्य--पुं७ [प० त०] गण का प्रधान व्यक्ति। मुल्िया। 

पन-रास्ए--पुं० [4० त०] १. प्राचीन मारत में एक प्रकार के राज्य, 











जिनमें किस राजा फा नहों, बल्कि प्रजा के चुने हुए. छोगों का 
होता या। २- दे० गण-तत्त्र।। 

जण-संस्या--स्त्री० [प० त० ] गणना या गितती की सूचक संख्या। (काहि- 
जल नम्बर) जेंसे--एक, दो, तीन, चार आदि! 

सणहास--पुं० [सं० गण,/हस्‌ (हँसना) +णिच्‌+ जणु] एक प्रकार का 
संघद्रब्य। 

गणाग्रणो--पुं० [सं० गण-अग्रणी, प० त०] १. गण का अगुआ या मुखिया। 
२- गणेश। 

गणाचल--पुं» [सं० अण-अचल, प० त०] कंलास, जहाँ शिव के गण रहते 
हैं। गण-परवंत। 

गणाथिप--पुं& [सं० गण-अधिप, प० त०] १. गण या गणों का अधिपति 
था स्वामी। २. गणेश। ३. जैनो साधुओं का प्रघान या सुस्तिया। 

गजणाष्यक्ष--पुं० [सं» गण-अध्यक्ष, प० त ] १. गणों का अध्यक्ष या 
स्वामी। २. गणेश। रे. शिव। 

गजणाप्र--पुं० [सं०» गण-अन्न, प० त०] बहुत-से लोगों के लिए एक साथ 
बनाया जानेवाला भोजन। 

गणि--स्त्री० [सं० $/मण्‌ ५/इन] गणना। 

अणिका--स्त्री० [सं० गण+उन्‌--इक, टापू ] १. रंढी। बेदया। २. 
साहित्य में, वह नायिका जो केवल घन के लोभ से लोगों का मनोरंजन 
करती हो। वेद्या नापिका। ३. 'राणानुसार जीवंती नाम की एक 
परम दुराचारिणी वेदया जो केवल अपने तोते को राम-राम पढ़ाते समय 
मरने के कारण मोक्ष की अधिकारिणी हुई थी । ४. रहस्य-संप्रदाय 
में, माया जो मनुष्यों को अपने जाल में फंसाये रखती है। ५. गनियारी 
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गणि-कारिका--स्त्री० [प० त०] गनियार का पेड़ । 

गणिकारी--स्त्री० [सं» गणि,/कू +अणु--डीपू] गनियार का पेड़। 

शजित--पुं» [सं०/गण्‌+क्त] वह क्षास्त्र जिसमें परिमाण, मात्रा, संख्या 
आदि निश्चित करने की रीतियों का विवेचन होता है। हिसाव। 
पाटीयणित, वीजगणित और रेखागणित ये तीनों इसी के प्रकार या भेद 
हैं। (मैंचेमेटिक्स) 

गणितज्ञ--वि० [सं० गणित५/ज्ञा (जानना)+क] १. गणित झ्षास्त्र का 
ज्ञाता या पंडित॥ २. ज्योतिषी । 

गणे*-ुं७ [सं» +/थण्‌ +एरू] किकार बृक्षा। 

स्त्री० १. बेष्या। २. हथिनी। कै 

गणेदका--स्त्री० [सं० गणेरु ५/क॑ (क्षन्द करना ) +क- १. वेष्ष्या 
२. कुटनी। ३. हथिनी। 50885 ह 

शणेश--वि० [सं० गण-ईक्ष, प० त०] यणों का मालिक या स्वामी। 
शर्णों में प्रधान। 
पुं& हिंडुओं के एक भ्सिद्ध देवता जो दिया के अधिष्ठाता और विस्मों 
के विनाशक माने गये हैं। रणपति। विनायके। 
बिशेष--इनका मुँह और सिर बिल्कुल हाथी का माना गया है, इसी लिए 
इन्हें गजानन भी कहते हैं। 

गणेश-कुसुम--पुं० [उपमि० स०] छाल कनेर। 

यरशेष्न-क्या--स्त्री० [द० त०] हठ-योग की एक क्रिया, जिससे गुदा के 
अन्दर का मल साफ करके निकाला जाता है। 


गणेहा-चतुर्यो द्द 


गति 





गणेशा-चतुर्यौ--स्त्री० [ मध्य> स०] भादों और माघ की शुक्ला चतुर्थियाँ, 
जिनमें गणेश का पूजन और ब्रत होता है। 

गणेश चौय--स्त्री ०>गणेश-चढुर्ची । 

गणेश-पुराण--धुं० [ मध्य० स०] एक उपपुराण, जिसमें गणेश का माहा- 
त्म्य वर्णित है। 

गणेशभूषण---ुं» [सं०» गणेश»/भूप्‌ (अलंकत करना)+णिच्‌+ल्यु-- 
अन] सिद्दूर। 

शष्य--वि० [सं» ३/गण्‌ (गिनना)+यत्‌] १. गण-संबंधी । २. जो 
गिना जाने को हो या गिना जा सकता हो। ३- जो महत्त्व, योग्यता 
आदि के विचार से मान्य हो सकता हो । प्रतिष्टित। जैसे--नगर 
के सभी गण्यमान्य विद्वान्‌ वहाँ उपस्थित ये। 

पद--गष्य-सान्य “प्रतिष्ठित । 

गलंड[--पुं० [सं० गताण्ड ] [स्त्री० गतंडो] हिजड़ा। नपुंसक। 
बि० बधिया। (राज०) 

गत--भू० कृ० [सं० ५/गम्‌ (जाना) +क्त] १ जो सामने से होता हुआ 
पीछे चक्ता गया हो। गया या बीता हुआ। जैसे--ग़त जौवन, गत दिवस। 
३. जो गष्ट या लुप्त हो चुका हो। जेंसे--गत वेमक, गत योवन। 
३. “रहित। विहीन। जैसे--गत चेतना, गत जाति, गत नासिका। 
४. जो इस लोक से चला गया हो। मृत। स्वर्गीय। जैसे--गतात्मा। 
अत्य० एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अंत में लगकर ये अर्थ देता है-- 
(क) संबंध रखतेवाक्ा। जेसे--जातिगत, जीौवनगत, व्यक्तिगत 
आदि। और (लख) आया, मिला या लगा हुआ। जैसे--अंतर्गंत, 
बहिगंत आदि] 
स्त्री० [सं० गति] १. मवस्था। दशा। २. दुर्दशा। 

मुहा०-- (किसी की) गत बनाना«-दुर्देशा करना। 

३. रूप) बेष। ४. उपयोग। प्रयोग। ५. विश्विष्ट तार और 
लय में बँंधे हुए वाजों को धुन या बोछ। ६. नाच में एक विशेष 
प्रकार की गति अयवा ऐसी गति से युक्त नाच का कोई दुकड़ा। 
मुहा०--शत छेला-ताच में विशेष प्रकार की गति प्रदर्शित करता। 
७. मृतक का क्रिया-क्म। 

ग़तक--पुं० [सं० गत+कन्‌] गति। 

गतका---पुं० [सं० गदा या गदक ] १. एक प्रकार का डंडा जो हाथ में लेकर 
पटा-बनेठी की तरह खेला जाता है। २. उक्त ढंढा हाथ में लेकर खेला 
जानेवाला खेल जिसमें बार करने और रोकने के ढंग सिखाये जाते हैं। 

गलकाल--पुं० [कर्म० स०] बीता हुआ समय। मृत । 

गत-कुल---पुं० [व० स० ] वह संपत्ति जिसका कोई अधिकारी न बचा हो । 
छावारिस जायदाद या माछ। 

शत-चेतन--वि० [व० स०] जिसमें चेतना न रह गई हो। अचेतन। 

गत-जोव--वि० [व० स०] मरा हुआ। मृत । 

गत-प्रत्यागता--स्त्री ० [कर्म० स०] वह स्त्री जो अपने पति का घर पहले 
तो अपनी इच्छा से छोड़कर चली गई हो और फिर आप से आप कुछ 
दिनों बाद लौट आई हो। (र्मझास्त्र) 

गत-प्राण--वि० [व० स०] मरा हुआ। सृत। 

गत-पआ्राय--वि० [सुप्सुपा स०] जो करीब करीब जा या बीत चुका हो । 
अन्त या समाप्ति के बहुत पास पहुँचा हुआ। जेसे--गरत-प्राय रजनी। 











गत-भततुंका--स्त्री० [ब० स०] १. विघवा स्त्री। २. स्त्री, जिसका 
बति विदेश गया हुआ हो। 

गतर--पुं& [सं० गति] १. अंग। २. शारीरिक बल या शक्ति। पौदष।। 
जैसे--- अब हमारा गतर नहीं चलता। ३. रक्षा या शरण का स्थान। 

गत-बय (स्‌), घयसक--वि० [व० स०]जिसका वय बहुत कुछ बीत चुका हो 
अर्थात्‌ बुडढा। वृढ़। 

गत-संग--वि० [व० स०] उदासोन। विरक्‍्त। 

गत-सत्त्व--वि० [व० स०] १. सारहोन। निःसत्त्व। २. मृत) 

गलांक--वि० [ गत-अंक, व० स०] (व्यक्तित) जो गया-बीता या निकम्मा 
हो। 
चुं७ [कर्म० स०] लामविक पत्र का पिछला अर्थात्‌ वत्तमान से पहले 
का अंक। 

गलांत--वि० [गत-अंत ब० स०] जिसका अंत पास आ गया हो । 

गताक्ष--वि० [गत-अक्षि, व० स०] जिसकी आँखें त रह गई हों अर्थात्‌ 
अंघा । 

गतागत--बि० [गत-आगत, द्व० स०] १. गत और आगत। गया और 
आया हुआ। २. आत्मा का आवागमन अर्थात्‌ जन्म और मरण। 
३. साहित्य में एक भ्रकार का शब्दालंकार जिसमें पदों या चरणों की 
रचना इस प्रकार की जाती है कि उन्हें सीधी तरह पढ़ने से जो अर्प 
निकलता है, उलटकर पढ़ने से भी वही अर्य निकलता है। जैसे--माल 
बनी बल केशवदास सदा वश केल बनी बलमा।--कैशव। 

अतागति--स्त्री० [गत-आगति, द्० स०] १. आता और जाना। २. 
मरना और फिर जन्म लेना। 

गतानुगत---पुं० [गत-अनुगत प० त०] प्रथा का अनुसरण । 

गतानुगतिक--वि० [सं० गतानुगत+ठकू--इक ] १. आँख मूँदकर दूसरों 
का अनुसरण करनेवाला। अंघानुयायी। २. पुरातन आदर्षां देखकर 
उसी के अनुसार चलनेवाला । 

पु ग्त-आयात, ह० स०] जाना और आना। यातायात) 

यु [सं० गत-आयुस्‌, ब० स०] १. जिसकी आयु समाप्त 
हो चली हो। २- बृद्ध। 

गतार(--स्त्री० [सं० गंत्री] १. बैल के जुए में थे दोनों लकड़ियाँ जो 
उपरौछी और तरौंछी के बीच समानान्तर लगी रहती हैं। २. वह रस्सी 
जो जूए में बंधे हुए बैल के गछे के नीचे ले जाकर वाँघी जाती है। रे: 
योझ्ष वाँघने की रस्सी। 

गतासंबा--वि० स्त्री० [सं० गत-आत्तंव, ब० स०] १. (स्त्री०) जिसका 
रजोदर्शन बन्द हो चुका हौ। २. वाँस। वंष्या। 

गतायँ--वि० [सं० ग्रत-अर्थ व० स०] १- (पद या झ्षब्द) जिसका कुछ 
अर्थ न रह गया हो। २. (पदार्थ) जो काम के योग्य न रहगयाही। , 
३. (व्यक्ति) जिसके हाथ से अर्य या घन निकल गया हौ। जौ अपनी 
पूंजी गेंवाकर निर्षन हो गया हो। 

शति--स्त्री० [सं०/गम्‌ (जाना)+क्तिन्‌] १. किसी वस्तु, व्यक्ति 
अथवा उसके किसी अंग या अवयव के स्पंदित या हिलते-दुलुते रहने की 
अवस्था या भाव। (मोशन) २. चलने अथवा चलते हुए अपना काम 

जैसे--गाड़ी या घड़ी की मन्‍्द गति। 

बेश। ५. पहुँच। पैठ। ६- प्रयल 
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की सीमा । अंतिम उपाय । ७- एक-मात्र सहारा या अवरंब। 
कदा०--जाके गति है हनुमान कौ।--सुलसी! ८. चेष्टा। प्रबल। 
<६. ढंग। रीति। १०- मृत्यु के उपरान्त जीवात्मा का डूसरे शरोर में 
होनेबाला गमन जैसे--धर्मात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होता। ११५ 
मुक्ति । मोल। १२- दे गत' (नृत्य और संगीत की)! 
गतिक--पुं० [सं» गति+कन्‌] १: चलने की क्रिया या भाव। चाछ। 
२ मार्ग। रास्ता! ३े- आश्रय 
वि० १. गति-संबंधी। २. भौतिक गति या चाल से संबंध रखनेवाला। 
(डायनामिक) 
गति-भंग--सुं० [प० त०] कविता-पाठ, संगीत आदि की गति या ठय का 
बीच में भंग या विकृत होना। 
गरति-भेव--सुं० [प० त०]>गतिमंग। 
. गति-मंडल--पुं० [प० त०] नृत्य में शरौर के विभिन्न अंगों की एक प्रकार 
की मुद्रा। 
गतिमान्‌ (मद्‌)--वि० [सं» गति+भतुप्‌] १. जिसमें गठि हो। जो 
चल अथवा हिल-डुल रहा हो। चलता हुआ। २. जो अपना कार्य 
डौक प्रकार से निरंतर कर रहा हो। 
गतिया--पुं» [हि> गत+इया (प्रत्य०) ] संगीत में गठ या लय डीक 
रलनेवाला; अर्पात्‌ ढोलक, तबल्ता या मृदंग बजानेवाला। 
गति-रोध--पुं० [सं० प० त०] १. बीच में कठिलाई या वाघा आ पड़ने के 
कारण किसी चलते हुए काम या वात का रुक जाना। २. किसी प्रकार 
के झगड़े य! वात-चीत के समय बीच में उत्पन्न होनेवाली ऐसी स्थिति 
जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी वातों पर बढ़ जाते हैं और समझौते का 
कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। (डेडलॉक) 
गति-विज्ञाल--पुं० [प० त०] विज्ञान का वह अंग जिसमें द्रब्यों की गति 
और उन्हें परिचालित करनेवाली शक्तियों का विवेचन होता है। (डाय- 
नामिक्स) 
ग्रति-विधा--स्त्री० [० ठ०]>गति विज्ञान। 
ग्ति-विधि--स्त्री ० [प० त०] आचरण-ब्यवहार आदि करने अथवा रहने- 
हने का रंग-ढंग। जैसे--सेना की गति-विधि का निरीक्षण करना। 
गति-क्षास्त्र--पुं० [प० त०] *गंति-विज्ञान। 
+गतिशील--वि० [व० स०] १: चलनेवाला या चछता हुआ। २- आगे 
की ओर बढ़नेवाला। उन्नतिशील। ३. जो स्वयं चलकर दूसरों को 
भी चठाता हो। 
गति-हीन--वि० [प० त०] १. जिसमें गति न हो। २- ठहरा या सका 
हुआ। ३. जिसके लिए कोई गति या उपाय न हो। | 
पत्तां--स्त्री०>गति। 
गत्ता--युं» [सं० गाजर] [स्त्री० गतती] कागज के कई तावों या परवों 
को एक दूसरी पर चिपका कर बनाई हुई दफ्ती। 
गरत्ताछश्ञाता--पुं& [सं० गत्ते, प्रा० गत्त+हिं० लाता] १- डूबी हुई या 
गई बीती रकम का खाता या लेखा; बट्धाल्लाता। २. वह अवस्था 
जिप्में कोई चीज नष्ट या समाप्त सान ली जाती है और उसके संबंध 
में आदमी निराश्ध हो जाता है। 
गाब--स्त्री० दे० गय' (पूंजी)। 
:-फप्बरोष--सुं० [सं० गति-अवरोष, प० त०]-गतिरोष । 














अत्वर--वि०७ [सं०४/गम्‌+ववरप्‌, मठोप, तुरू] स्ती० गत्वरो] १: गति 
में रहने या होनेवाला। चलनेवाला या चलता हुंआ। गमनजशील। 
२. नष्ट हो जानेवाला। नश्बर। 

बत्वरा--स्त्री० [सं० गत्वर+डाप्‌] पुरानी चाल की एक प्रकार की नाव 

शप--पुँ० [सं० ग्रन्प, प्रा० गत्य] १. पास का धन। जमा। रे: 
कार्य या व्यापार में लगाया जानेवाला घन। पूँजी। ३. घन-सम्पतति) 
माल) ४. गरोह। झुंढ। ५. समूह। 

गयना--स० [सं० ग्रंघन] १. एक साथ मिलाना। जोढ़ता। २. बारें 
बनाना। 
अ० १. एक साथ मिलाया जाना। मिलकर इकट्ठा या एक होना । 
२० पुसना । पैठना। ३. दे० 'गुयना। 

शद--ुं० [सं० $/गदु (बोलना) +अच्‌] १. एक प्रकार का बिप या 
जहर। २- दीमारी। रोग। ३. श्रीकृष्ण के छोटे भाई का नाम 
४. राम की सेना का एक बन्दर। ५. एक असुर का नाम। 
चुं७ [अनु०] किसी मुलायम वस्तु पर किसी कड़ी वस्तु के आपात से 
होनेवाला शब्द! 

गदका--पुं >5गतका। 

बदकारा--वि० [अनु० गद+कार (प्रत्य०)] [छरी० गदकारी] १. 
गरुदगुदा और मुलायम । २० मांसल। 

गदकारी--स्त्री० [फा०] चित्रकला में चित्र अंकित करने से पहले स्थान- 
स्थान पर रंग भरने की क्रिया या भाव। रंगामेजी। 

गदगद--वि०-गदुगदू। 

गदगदा--पुं० [देश० ] रत्ती नामर पौधा। 

गदचाम--पुं० [सं» गदचर्म ] हाथी का एक रोग। 

बबन--ुं० [सं० ४/गदू+ल्युदू-अन्‌] १. कपन। २. वर्षन। 

गदना--स० [सं०» गदत] १. कहना! बोलना। २: वर्णन करना। 

गरबदा--वि० [अनु०] भरे हुए अथवा दोहरे शरीरवाला। उदा०- 
मंग्रेतत, यदवदे साँवछे, सहज छवीले ।--पंत। 

शदम--पुं» [देश०] वह लकड़ी जो नाव को एक बल पर खड़ी करने के 
लिए उसके पेंदे के नीचे लपाई जाती है। आड़। याम। 

शबर--पुं० [अ०] क्षासत को उलटने के लिए होतेवा्ता सैनिक विद्ोह। 
बुं७ [हिं० गदराना] गदराने की क्रिया या भाव) 
बि० यथेष्ट मात्रा में सब जगह मिलनेवाला। 
बुं» [हिं० गदकारा) पुष्टि मार्ग के अनुसार एक प्रकार की रूईदार 
बगलबंदी ओ जाड़े में ठाकुर जी को पहनाते हैं। 

गदरा--वि०<गहर। 

गबराना--अ० [अनु ] १. जवानी में शरीर के अंगों का भरकर सुन्दर और 
सुडौल होता। जेसे---गदराया हुआ बदन। २. फलों आदि का पढ़ने 
पर हौना। ३- आँख का कीचड़ से भरना । ४. बहुत या अधिक मात्रा 
में होना या पाया जाना। 

गदला--वि० गेंदला। 

गदलाना--स० [हिं० गदला] गेंदला करना। 
अ० गेंदला होता। 

गदह--पुं०गषा। 

गरह पधोसती--स्त्री० दे० 'गघा-पौद्यौसी'। 





गदहरा 











० गद्दी 
गरहरा--सुं> गबा। २. --गहा। ग्रदेल---पुं ०-गदेला। हे 
गदहला---पु ० >गदहिला। गदेला---पुं० [हि० गद्दा] [स्त्री० अल्पा० गदेली] १. रूई जादि से भरा 
गदहलोह--स्ती ० [हिं७ गदहा-गघा +लोटना] १. गधों को तरह | हुआ बहुत सोटा गद्दा। २. टाट का वह मोटा गद्ा जो हाथी की पीठ 
जमीन पर इधर-उधर लोटने को क्रिया या भाव। २. कुक्ती का एक | पर विछाया जाता है। 
डांव या पेंच। ३. दे० “गधा लोटन। बुं७ [? ] छोटा लड़का। वालक। 


गदह हेंचू--पुं दे० 'गधा हेंचू'। 
गबदहा--वि० [सं० गद;/हा (त्याग) +क्वप्‌] गद अर्थात्‌ रोग हरने- 
बाला। 
चुं० चिकित्सक । बैद। 
पु» दे» 'गधा'। 
गवहिया--स्त्री ०>यघी। 
ग्रदहिला--.ुं» [सं० गईभी, पा० गद्भी प्रा० गदही] [स्त्री० गदहिली] 
१. वह गषा जिस पर ईंट, मिट्टी आदि ढोई जाती है। २. एक प्रकार 
का जहरीला कोड़ा। 
गवांतक--पुं» [सं० गद-अंतक, ष० त०] अश्विनोकुमार। 
गवांबर--सुं० [सं» गद-अंबर, मध्य० स»] मेष। 
[सं० गद+टाप्‌] १. एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र जिसमें 
आगे मोटा गौछा छगा होता या। २. उत्तत आकार की 
बह चीज जो कसरत या व्यायाम करने के लिए हाथों से उठाकर शरौर 
के इधर-उघर घुमाई जाती है। लोढ़। 
पुं० [फा०] १. भिक्षुक। भिलमंगा। २. फकौर। 
गदाई--वि० [फा० गदा-फकौर +ई० (प्रत्य)] १. तुच्छ। नीच। 
क्षुद्। २. रहौ। वाहियात। 
स्प्री० भिलमंगा होने को अवस्था या भाव। भिखमंगापन। 
शबाका--पुं० [अनु०] किसी को उठाकर जमीन पर इस प्रकार पढकने 
की क्रिया जिसमें गद शब्द हो। 
वि० गदराये हुए मुडौल शरीरवाला। 
ग़वागब--पुं» [सं० गद्‌ - आ/गम्‌ (गाना) +ड, गदाग३/देप्‌ (शोष 
करना) +क] अश्विनी कुमार। 
अप» [अनु०] १. गद गद क्षब्द करते हुए। २. एक के बाद एक । 
छगातार। (मुख्यतः आघात था प्रहार के लिए) जैसे-- गदागद 
चघूसे छगना । 
गदाप्रज--पुं० [सं० गद-अग्रज, ष० त०] गद के बड़े भाई, श्रीकृष्ण। 
ग्रवाप्रणी--पुं० [सं०» गद-अग्रणी, स० त०] क्षय या यदमा नामक रोग। 
गवाघर--वि० [सं० गदा३/घू (धारण करना) +अच्‌ ] गदा घारण करने- 
बाला । 
पुं७ विष्णु जिनके हाथ में गदा रहती है। 
गदाराति---पुं० [सं० गद-अराति, प० त०] औषध। दवा। 
गवाला--पुं० [हि० गद्दा] हायी की पीठ पर कसा जानेवाला गद्दा। 
गदाबारण--पुं& [ सं» ] एक प्रकार का प्राचीन वाजा जिसमें बजाने के 
लिए तार लगे रहते ये। 
शदि--स्त्री० [सं०५/गदू (बोलना)+इन्‌] उक्ति॥ कबन। 
गबित--भू० ऋू० [सं० गद्‌+ क्त] कहा हुआ। उक्त। कविता 
गदी (बिन्‌)--वि० [सं० गद +इनि] स्त्री० गदिनी ] १. रोगी । बीमार। 
२. [गदा+इनि] जो गदा ख्ये हुए हो। गदाघारी | 

















गदेली---स्त्री ०-गदोरी (हथेली) । 
गदोरौ|--स्त्री० [हि० गद्दो] हथेली। 
गद्यब--वि० [सं० ३/गद्गद्‌ (स्पष्ट न बोलना)+अच्‌] १. बहुत 
अधिक प्रेम, ऋढ़ा, हर्ष आदि के आवेग से इतना भरा हुआ कि अपने 
आपको भूल जाय ओर स्पष्ट बोल न सके। २. (कंठ या वाणी) 
जो उक्त आवेग के कारण अवरुद्ध हो। ३. बहुत अधिक प्रसन्न या हृषित। 
पुं७ [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमें रोगी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण 
नहीं कर सकता अथवा एक एक अक्षर का रुक-झककर और कई वार में 
उच्चारण करता है। हकलाने का रोग। 
गरद्शविफा--स्त्री० [सं० गद्सद+कत्‌--टापू, इत्व] हकलाने की क्रिया, 
भाव या रौग। हकलाहट। 
गह--० [अनु०] १. सुछायम चीज या जगह पर भारी चीज के मारने 
'होनेबाला शब्द। 
सुहा०-- (किसी को ) गह सारता--टोटका या टौना करके किसी पर 
ऐसा जाघात करना कि वह वश्ष में हो जाय। 
३. अधिक भोजन करने अथवा गरिष्ठ वस्तुएँ खाने पर होनेवाल्ा 
वेट का भारीपन। 
सुहा०--(किसी चोज का) गह करना-कोई ऐसी वस्तु खा लेना 
जो जल्दी पच न सकती हो और जिसके फलस्वरूप पेट भारी हो 
जाता हो। 
बि० बेवक्फ। मूर्ख। 
गदस--ुं७ [देश०] एक प्रकार की छोटी चिड़िया। 
गहर--वि० [ अनु० गद से] १. जो अच्छी तरह पका न हो। अधपका। 








च्गदा। २.००गद्दार। जज रह 
० [हिं० गद से अनु»] १. की मोटी झुईदार भार 

कस त 9 बह विछावन जो हाथी की पीठ पर हौदा कसने से पहले 
रखकर बाँघा जाता है। ३. घास, रई आदि मुलायम वस्तुओं का बोझ। 
४. किसी मुलायम चीज की मार या ठौकर। 

गद्दार--वि० [अ०] जो अपने धर्म, राज्य, शासन, संस्था आदि के विद 
होकर उसे हानि पहुँचाता अथवा पहुँचाना चाहता हो! गदर करनेवाला। 
बागी। विद्रोही। 5 

गद्दारी--स्त्री० [अ०] गद्दार होने की अवस्था या भाव। 

गद्दी--स्त्री० [हि० गद्दा का स्त्री० अल्पा० रूप] १. वह छोटा गद्दा जो 
ऊंट, घोड़े आदि की पीठ पर जीन के नीचे बिछाया जाता है। २. वह्‌ 
छोटा गद्दा जिस पर बैठते या लेटते हैं। ३. वह स्थान जहाँ पर गद्दी 
आदि बिछाकर बैठकर कोई काम या व्यवसाय किया जाय। जैसे-- 
कोठीवाल या महाजन की गद्दी। ४. किसी स्थान पर बैठने अथवा किसी 
बद को सुझोभित करने की अवल्था या भाव। जैसे--(क) राजा की 
गही। (ख) बापनदादा की गद्दी। ५. किसी राजवंद की पीढ़ी या 


गद्दोलशौर 


छः 


गनौमत 





आचार्य की शिष्य-परम्परा। जैसे--(क) चार गद्दी के बाद इस 
बंझ में कोई न रहेगा, (लव) यह अमुक गुर की चोयी गद्दी है। 
६. कपड़े आदि की कई परतों की वह मुछायम तह जो किसी चीज के 
ऊपर या नीचे उसे आपात, झटके आदि से बचाने के लिए रखी जाती 
है। ७. हाथ या पैर की हयेली। 
भुहा०--गद्दी लपानए-घोड़े को हयेली या कुहनी से मचना। 

८. एक प्रकार का मिट्टी का गोल बत॑न जिसमें छीपी रंग रखकर छपाई 
का काम करते हैं। 
थुं० [सं० गब्दिक] १ चंदा के पास का एक पहाड़ो प्रदेश। २. उक्त 
प्रदेश के निवासी जो प्रायः भेड़-बकरियाँ पाठकर जौविका चलाते हैं। 

. ३. गड़ेरिया। 

पहौरशीत--वि० [हि० गद्दी+फा० नणौत] [साव० गद्दीवशीलों) १. 
जो राजगदी पर बैठा हो। २. जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो 
अर्थात्‌ उत्तराषिकारी। 

बधच--पुं० सं०६/गदू (बोलना)+यत्‌] १. बोल चाल की भाषा में लिखने 
का वह लेखन प्रकार जिसमें अलंकार, मात्रा, वर्ण, लय आदि के वन्धन 
का विचार नहीं होता। वचनिका। पथ का विपर्याय। (प्रोज) रे. 
ऐसी सीघी-सादी बोली या भाषा जिसमें किसी प्रकार की बनावट न हो। 

गद्य-शाव्य--पुं० [कर्म० स०] वह गद्य जिसमें कुछ भाव या भावताएँ ऐसी 
ऋवित्वपूर्ण सुन्दरता से व्यक्त की गई हों कि उसमें कान्य की-सी संवेदन- 
जीख्ता तथा सरसता आ जाय। 

शत्याणक--पुं० [सं» गद्याण+कत्‌] कलिस देश का एक प्राचीन मान। 

पर्नात्मर--वि० [सं० गद्यआआत्मनू, व० स०, कप्‌] [स्त्री० गद्यात्मिका] 
६. गय के रुप में छिला हुआ। २. गय-संबंधी। 

वषा--ुं» [सं० गर्दम, प्रा० गदह] [स्त्री० गघी] १- पोड़े की तरह का 
पर उससे वहुत छोटा एक प्रसिद्ध चौपाया जिस पर कुम्हार, घोबी आदि 
योष्त ढोते हैं। गदहा। 
भुहा०-- (किसी स्थान पर) गये से हल चलवाना-पूरी तरह से 
उजाड़ना या नष्ट करता। (किसी को) ये पर चढ़ाना-वहुत अधिक 
अपमानित करना। बदनाम और बेइज्जत करना। 
२ गधे की तरह निरा वुद्िहीन। वहुत बड़ा बेवकूफ या मू्ख। 

गबायधी--सत्री० दे० 'बधाहेंचू। 

परषापदीसी--[हि० यदहा+पद्चीसी) १६ से २५ वर्ष तक की अवस्पा 
जिसमें प्रायः कुछ विशेष जञाद नहीं होता और जिसमें ऊल-जदूल काम 
किये जाते हैं। 

गघापन--पुं० [हि० गदहा+पत (प्रत्य० )] १. गे होने की अवस्था 
या माव। २. मूलंता। बेवकूफी। 

गणाछोटन--पूं० [हि० गघा+छोटना] १. षकावट मिटाने के लिए 
था मस्त होकर गे का जमीन पर इधर-उधर लोटना। २. वह स्पान 
हाँ इउ प्रकार गया छोटा हो। (कहते हैं कि ऐसे स्पान पर पैर रखने 
से आदमी में पकावट आ जाती है।) 

शा हेंचू-धुं० [हि० गघा+हेंचू (गघे की बोलो)] लड़कों का एक 
प्रकार का खेछ। 

पीकतत-मुं० [देश०] [स््री० गधीली] एक जंपली जाठि । 

" पबूत--पूं०. [7 ] एक प्रकार का फूल! 





मघेरा--पुं> [हि० गधा+एरा] -> ए्रत्ा कहा झे कमरा छूट कक रक्त] के का काविक। जम-काण, पोज 
आदि। उदा०---उसी समय गली की मोड से गघेरा आया।--बुँदावन 






] बन्दूक। 

गनक*--पुं० [सं» गणक ] ज्योतिषों। 

गनकेसआ--पुं» [सं» गणकणिका] एक प्रकार को पास। 

बनगनाना--अ० [अनु गनगन] १ (शरोर) सरदी के कारण बरयर 
कॉपना। २. झरीर के रोओं का सरदी आदि के कारण खड़े होता। 
रोमांच होता। 

गनधौर--स्त्री० [सं० गण-गौरो] राजस्थान का एक पर्व जो चैत्र कृष्ण 
भ्रतिषदा से चैत्र छुक्ल तृतोया तक होता है और जिसमें कन्याएँ तया 
स्त्रियाँ गणेश और गौरी की पूजा करती हैं। 

गनती|[--स्त्री ०-गिनती। 

गनना--स्त्री ०>गणना। 
स०5गिनना। 

वननाना--अ० [अनु० गनगन] १. किसी स्थान का गनसन प्ब्द से 
मर जाना। गूँजना। २. चक्कर लगाना। धूमता। 
स्० कोई स्पान गनगन शब्द से धूर्ण या युक्‍त करना। 

ग्ननायक---धुं० “अणनायक । 

गनप--पुं० १. «गणप। २. --गणपति । 

गनपति--पुं०--गणपति । 

शतराय--पूं० [सं० गणराज] गणेश । 

गनवर--स्त्री० [? ] नरकट नामक घास। 

बनाना[--अ० [हिं० पिलना] १. गिना जाना। २. गिनती में आता। 
ख०७गिनाना। 

गनाल--स्त्री० [खं०घननाऊ] पुरानी चार कौ एक प्रकार की बड़ी तोप। 

गनिक---पुं» [सं० गणक] ज्योतिषी। उदा०--गनिक होइ जब देखे; 
कहे न भेद ।--जायसी। 

गनिका|-स्त्री ०-गणिका। 

गनिबो*--अ ० [ हि० ग्रिनता का मदिष्यत्‌ कालिक ब्रज रूप] गिना जायगा। 
कप होगी। उदा»---सूढ़नि में गतिबी कि तू हृट्यो दे इठिलाहि। 
--बिहारी। 

शनियारी--स्त्री ० [सं० यथिकारी ] रूमी की जाति का एक प्रकार का वृक्ष । 

पनौ--वि० [अ० गती] १- घनवान्‌। संपक्न। २- बहुत बढ़ा दाता। 
उदार 
+स्‍्त्री० [हि गिनना] ग्रितती। उदा०--इंद्र समान हैं जाके सेवक 
वर वापुरे की कहा गती।--सूर । 
स्त्री [मं०] टाट जिसके बोरे बनते हैं। 

गनोघ--पुं० [अ०] १. दूसरों का भाल लूटनेवाला ब्यक्ति। लुटेरा॥ 
डाझू। २. पट हे छात्र रा 

पनोमत--स्त्री० (अ०] १. डाके या लूट का माऊ। २. मुफ्त में या बिना 
अयार मिलनेदाला घन। ३. बिलकुर प्रतिकूल या 'हपतीत स्थिति मं 
भी होनेवाली कोई ोड़ी-सौ संतोषजनक या समाघानकारक बात। 
जैसे--बह सही सछामत घर सोट आया यही गनीमत है। 


गनेल 


२ 








मुहा०--किसी का दम गरनोमत होना--किसो का अस्तित्व विपरोत 
परिस्थितियों में भी किसी प्रकार समाघानक्ारक होना। जैले---बावू 
साहब का भी दम गनौमत! 

गनेख--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार को घास। 

सलेश *--पुं० ० 
*बि० पंगलमय। शुभ। उदा०--भा यह समय गनेसू ।--पुलसी। 

गनौरौ--स्त्री० [सं० गुन्ना] तागरमोौया। 

शक्ना--पुं० [सं० काण्ड] सरकंडे को जाति का एक प्रसिद्ध गाँठदार लंबा 
पौधा जिसके मौठे रस से गुड़, चीनी आदि वनाई जाती है। ईल। 
ऊला। 

सन्नी--पुं० [अं० गनो] १. पटसल, पाट आदि का बना हुआ टाट जिसके 
बोरे आदि बनते है। २. सन का बना हुआ एक प्रकार का कपड़ा। 

गप--स्त्री० [सं० गल्प०, प्रा० गप्प बें० गष्प, गुज० मरा» और पं० गष] 
[वि० गष्पी] १. केवल मन बहलाने के लिए की जानेवाली इघर-उपर 
की बातें। मनोबिनोद के लिए की जानेवाली व्यय को वातचीत। 

मुहा०--|ग लड़ाना «आपस में इघर-उधर और प्रायः ज्य्ष की 
बातें करना। 
बब--गप-द्ाप«इघर-उपर की वातें । बहुत ही साधारण कोटि 

का या ब्यर्य का वार्तालाप। 
३. बिलकुल कपोल-कल्पित और झूठी बात, अथवा ऐसी बात जिसका 
कुछ मी ठीक-ठिकाना न हो। 
सुहा०--गप उड़ाना*झूठी और व्यर्थ की वात का लोगों में प्रचार या 
अ्सार करना। 
३. ऐसी अतिरंजित बात जिसमें सत्य का अंश बहुत ही कम या नाम 
मात्र का हो। 
क्रि० प्र०--हाँकना। 
४. अपना बहप्पन प्रकट करने के लिए कही जानेवाली वहुत-कुछ अति- 
रंजित था मिथ्या सी बात। डींग। 
क्रि० प्र*--मारना। 
बुं» [अनु०] १. कोई चीज झट से खाने अयवा निगलने की क्रिया अपवा 
इस क्रिया से होनेवाला धाब्द। जैसे---वह गप से लड्डू निगल गया। 
३- खाने की क्रिया या भाव। जैसे--मीठा-मीठा गप, कड्आ-कड़आ 
थू। ३. कोई सुकौलो चीज किसी मुलायम वस्तु में जल्दी या झटके से 
घंसाने की क्रिया मषया इस क्रिया से उत्पन्न होनेवाला शब्द | जैसे-- 
डावटर ने गप से बाँह में सूई चुमा दी। 

शपरकना--स० [अनु०» गप+हिं० करना] १. जल्दी-जल्दी खा या निगल 
जाना। २. हजम करना। हड़पता। 

गपछैया--स्त्री० [? ] रेगमाही। 

गपड़ चोच--पुं० [हि० गपोड़-ववातचीत+चौथ] आपस में होनेवाली 
इघर-उघर को या व्यर्य की वातचीत। 
बि० अंड-बंड। ऊट-पटांग। 

गपना--स० [हि० गप] १- मन बहलाने अयवा समय विताने के लिए 
इघर-उघर की बातचीत करना। गप करना। २. झूठमूठ की अयवा 
मन-गढ़ंत बातें कहना अथवा ऐसी बातों का प्रचार करना। 

शपदाप--पुं० [हि० गप+शप अनु० ] इघर-उघर की अयवा ब्यथ्ष की बातें। 








गपाणप--क्रि० वि» [हिं० गपन्‍-निगलने का दाब्द] १. गप गप छाब्द 
करते हुए। जैसे--वह सारो मिठाई गपागप खा गया। २. बहुत जल्दी- 
जल्दी या चटपट। ३- बहुत अधिक मात्रा या मान में। 

गपिया--वि० [हिं> गप] >गष्पी। 

गपिहा|--वि० *गप्पी। 

गपोड़---पुं०->गपोड़ा। 
बि०>>गप्पी। 

अपोड़ा--पुं० [हिं० गप+ओड़ा (प्रत्य०) ] १. वहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर 
कही हुई बात। २. बिलकुल कपोल-कल्पित और भिष्या बात। 
बहुत बड़ो गप। 

अपोड़िया--वि० [हि० गपौड़ा] बहुत वढ़ा-चढ़ाकर मन-गढ़ंत बातें कहने- 
बाछा। गपष्पी। 

ग्रषोड़ेबाज--वि० ->गप्पी । 

गरपोड़ेबाजी--स्त्री० [हिं> गपोड़ा+फा० बाजों] १. झूठ-मूठ को या 
व्यर्थ की बातों में समय बिताने की क्रिया या भाव। २. यकवाद। 

गष्प--स्त्री ० 5गष। 

गष्पी--वि० [हि० गप] बहुत अधिक गप हॉकने और व्यर्य की कपोल- 
ऋल्पित वातें कहनेवाला। गपोड़िया। 

गष्फा--पुं० [अनु» गष] १. बहुत बड़ा कौर या ग्रास। २. सहज में होने- 
बाल्छा बहुत बड़ा आथिक लाभ। 

सफ--वि० [सं» प्रप्सगुच्छा] (कपड़ा) जिसकी बुनावट बहुत उस हौ। 

गफलत--स्त्री० [अ०] १. प्रमाद के कारण होनेवाली असावधानी 
या बेपरवाही। २. अचेत या वेसुघ होते की अवस्था या भाव। 

गफिलाई--स्त्री ००-गफलत। 

गफूर--वि० [अ०] १- क्षमा या माफ करनेबाला। दयालु। 

गफ्फार--वि० [अ०] बहुत बढ़ा उदार तथा दयालु (ईश्वर या व्यक्ति) | 

शबड़ौ[--स्त्री ०--कबड्डी। 

शबड्डी [--स्त्री० <कवड्ढी। 

शबबी--पुं० [देक्ष०] एक प्रकार का छोटा पेड़। 

गबह--वि० [हिं० गाबदी] जड़। मूर्ख। 

गबवन--पुं» [अ०] किसी अधिकारी अथवा सेवक द्वारा शासन अथवा 
झदामी का घन अपने काम में लाने के लिए अनुचित रूप से तथा चोरी से 
निकाल या ले लेना) 

गबर--पुं० [अं० स्क्रेपर] जहाज में सब पालों के ऊपर रहनेबाला पाल। 
(लश०) 

शबरमंड--वि० [हि० गोवर+सं० गंड--मूर्ख] बहुत बढ़ा सूस। जढ़। 

गबरहा--वि० दे० 'गोबरहा। 

शबरा[---वि०--गब्वर (घमंडी)॥ 

गबरू-- वि० [फा० खूबरू] १. जवान। युवा। २- भोौला-भाला। 
चुं० दूल्हा। पति। 

गबरून--पुं० [फा० गम्वरून ] एक प्रकार का मोटा धारीदार कपड़ा। 

गकीना[--पुं» [देश०] कतीरा (गोंद)॥ 

गबेजा--खुं० दे» गवेजा'। 

गब्बर--वि० [सं० गर्व, पा० गन्ब] १. अभिमानी। घमंडी। २: ढीठ। 
हठी। ३. अड़ियल॥ ४. कीमती। बहुमूल्य॥ ५. घनी। मालदार। 


















की __ _ ््ि्स्‍स्‍- 7 ्ऊग्रारस्याजः छ्३े 
तस्‍्दो [--वि० “गब्बर! बमगौन--वि० [अ० +फा०] १- दुःखी। २ संतप्त। 
--पुं०*गबरू। बमछा--पुं० -अंगोछा। हि 
गमत--पुं&» [सं० गन या गरमयन्‍न्‍पथिक] १. रास्ता। मार्ग। रे- 


इ--पुं० [फा>] पारस देश का अस्तिपूजक मुख निवासी । 
शम--पुं० [सं०5-भग पृषो» सिद्धि] भगा। 
+ 


गभर-- 
बरभस्ति--पुं० [सं०४/गम्‌ (जाना) +ड, प&/भस्‌ (अकाशित करना)+ 
क्तिय] १. किरण। रप्मि। २: सूर्य। ३. बाँह। वाहू। 
स्त्री० अग्नि की स्त्री, स्वाहा। 
वरश्ति-्पाणि--ुं> [व० स७] सूर्य 
गनस्तिमानू--सुं [सं० गस्ति-मतुप्‌] १५ पुराणानुसार एक द्वीप का नाम। 
२. एक पाताल का नाम। 
गर्गास्तिहुस्त--पुं० [ब० स०] सूर। 
गर्भारां--वि० [सं० गंभीर] गहरा। 
गभौर--वि० [सं० गम्‌ (जाना)+ईरलू, भ आदेश] <गंभीर। 
गभीरिका--स्त्री० [सं० गभीर+टाप्‌ +कत्‌, हस्व, इत्ब] बढ़ा दोल। 
वि» [सं० गर्म+हिं आर (प्रत्य०) ] १. गर्म या जन्म के समय 
का (बच्चे के सिर के बाल) । २. (बालक) जिसके सिर के गर्भ या 
जन्म के वाल कटे न हों। जिसका मुंढन न हुआ हो। ३. अतजान। 
मासमज्ञ। 
गर्भ्राना--अ० [सं० गहुबर] मान, रोष आदि के कारण धीरे धीरे होंठों 
पं ही कुछ कहता। वड़वड़ाना। बुढ़बुढ़ाता। 
धममुवार--वि००गमुआर। 
गण--पुँ७ [सं०६/गर्म+अप्‌] १. चछना या जाना। गमन। २- मार्ग । 
रास्ता। ३. गति। चाल्‍। ४. पहुँच। पैठ। 
पुं० [अ० गम] १- मन में होनेवाला गहरा या भारी दुःख। 
सुहा०--गम ख्ाना-अपमानित, उत्तेजित, दुःखित अथवा पीड़ित 
होने पर भी प्रतिकार न करना और शांत रहना। 
३. शौक। ३. चिता। परबाह। फिक्र। 
गमक--वि० [सं०९/गम्‌+णिचू+ब्युलू--अक] १: ग्रमन करनेवाला। 
२ जानेवाला। गंता। ३- वतछाने या सूचित करनेवाछा। सूचक। 
स्त्री० [अनु० गमगम से] १. महक। स्ुगंध। २. संगीत में किसो 
स्वर को अधिक रंजक तथा श्रुति मधुर बनाने के लिए उसमें उत्पन्न किया 
जानेबाला एक विशिष्ट प्रकार का कंपन। 
विशेष :--%भी कभी किसी स्वर को उसके ठीक ऊपर या नीचेवाले 
स्वर के साथ मिलाकर वेगपूर्वक उच्चारण करने से भी गम उत्पन्न 
होती है। संगीतश्ास्त्र में इसके ये १५ भेद कहे गये हैं--तिरिप, 
स्फूरित, कम्पित, लोच, आत्दोलित, वक्ति, जिभिन्न, कुरूल, आहत, 
उल्सासित, प्लावित, गुम्फित, मुद्रित, नमित, और मिश्रित । 
के तबले की गंभीर परन्तु मघुर आवाज। 
(4:/ नह गमक] ग्रमक या महक देना। महरूता। 
प्रमकीका[|--(हि० गमक] १: गमक से युक्त। २. सु्ंधित। 
गरमश्चौर--वि० [फा० ग्रमल्‍्वार] [भाव० गमखोरी] दूसरों ढारा किये 
गये बत्याघार, अन्याय आदि को चुपचाप सहनेवाल।। गम खानेबाला। 
- गमशोरी--स््री० [फा० ग्रमस्‍्वारी] गमखोर होने की अवस्था, गुण या 
-भाद। अत्याधार, अन्याय आदि चुपचाप सहने की प्रवृत्ति। 
३-९० 





२. पेज्ञा। व्यवसाय 

वमतक्ाना--धूं० [? ] नाव में का वह नीचेवाला भाग जहाँ नदी का पानी 
रस कर इकट्ठा होता है। बंघाल। (लश० ) 

गमतरी--स्त्री ०-गमतखाना। 

गमय--पुं० [सं०४/गम्‌ू+अवच्‌] १- मार्ग । राह। २. पथिक। ३. ब्यव- 
साथ। व्यापार। ४. आमोद-प्रमोद। 

शमन--ुं० [सं*» ४/गम्‌+ल्युदू--अन ] [वि० गम्य] १- चलना या 
जाना। २. प्रस्थान या यात्रा करता। ३- माें। रास्ता। ४. यान। 
खबारी। ५. स्त्री के साथ किया जानेवाला संभोग । जंसे--वेश्या गमन। 
६. वैश्षेषिक दर्शन के अनुसार किसी वस्तु के क्रमशः एक स्थान से दूसरे 
स्थान को प्राप्त होते का कर्म (पाँच कर्मों में से एक )। 

गमनता---अ० [सं० गमन] गसन करना। जाना। 

गसन-पत्र--पुं० [ब० त०] वह पत्र जिसके द्वारा किसी को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाने अथवा ले जाने का अधिकार मिलता हो। चालान। 
रबप्ना। 

गमना--अ० [सं० गमत] १. गमन करना। जाना। २. खोना। हाथ 
से तिकर जाना। ३. नाव में पानी रखना। (रूश०) 

गसताक--वि० [फा०] १. गम अर्पात्‌ दुःख या शोक उत्पन्न करनेवाला। 
२. ग्रम या दुःख से पीड़ित । 

पमनायमत--पुं» [सं०» गमन-आगमत द्ू० स०] १. जाना और आाना। 
२. एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की क्रिया या भाव। याता- 
यात। 

शमनोय--वि० [सं» +भम्‌&/वम्‌+अनौयर्‌] [स्त्री० गमनीया] गमत 
करने योग्य। गम्प। 

गमला---पुं० [पुर्त० से] १. ताँद के आकार का मिट्टी, धातु या लकड़ी 
का बना हुआ एक प्रकार का पात्र जिसमें फूल-पत्तियां, पौषे आदि लगाये 
या रखे जाते हैं। २. चौती मिट्टी का वह वतन जिसमें पाखाना फिरते 
हैं। (कमोड) 

गमागस--पुं० [खं० गम-आगम, द्व० स०] आना-जाना। ग्रमनागमत। 

शमाना--स्व ० -गँंवाना। 

गभार|--वि० [स्त्री० गमारी] >गेंवार। 

गमौ--स्त्री० [अ० गम] १. घर या परिवार के किसी आदमी की क्षोकजनक 
मृत्यु। २. ऐसी मृत्यु के उपरान्त उसका होनेवाला शोक । 

गम्मत|--स्त्री० [सं० गमप] १- हँसी! दिल्‍्लगी। परिहास। बिनोद। 
२: मजेदार घटना या बात। ३- आलन्द, बहार या मौज की स्थिति। 

गम्य--वि० [खं०/गसू +पत्‌ ] [स्तरौ० पम्या] १. जिस लक या जिसमें 
चमन हो सके। जिस तक पहुँचा जा सके। २- जिसके अंदर जा या पहुँच 
सरें। जिसके अंदर पैठ या प्रवेश हो सके। जैसे--बृद्धि-गम्य। ३े- जो 
वाया या भ्राप्त किया जा सके। योग्य। ४. जिसका साधन हो सके। 
साध्य। ५. जिसके साथ गमन या संभोग किया जा सके। 

दम [६० गम्प+सल्‌ू--डापू] गम होने की अवस्था या 


बंद 


छ्ड 


गरजना 





गयंद--ुं& [सं गजेंद्र, प्रा० गयिद, गरंद] १. बड़ा हाथी। २. दोहे का 
एक प्रकार या भेद। ३. रहस्य-संप्रदाय में, जान। 
गय--पुं० [सं०] १. घर। मकान। २- आकाहा। ३. घन। ४. प्राणा। 





५. पुष्र। बेटा। ६. औलाद। सन्‍्तान। ७. एक अयुर, जिसके 
नाम पर गया नामक तौर्थ बना है। ८. गया नामक तोय॑। ९. राम को 
सेना का एक बन्दर। 

नपुं»>गज (हाथी) । 





तैस्‍्त्री०>गति। 
गय-गसणि*--वि० स्त्री० [सं» गजगाशिनी] हायो के समान झूमकर 
चलनेवाली। 
गणण--पुं& [सं० गगन, प्रा० गयण] जआकाश। गगन। उदा*--पंखी 
कबण गयण रूपि पहुंचे ।--प्रियौराज। 
आकाश उदा०--गनन गनन गयनंग, छलन 









गयनाल--स्त्री० [हि० गय+नाल<नलो] हायो पर रखकर चलाई 
जानेवाली एक प्रकार की तौप। गजनाल। 

गयल--अ० [हिं० 'जाना' किया का भूतकालिक पूर्वी रूप] गया। 
नैस्त्री०गैल (गरलों ) । 

गणबलौ--पुं» [देश०] एक प्रकार का पेड़। 

शयबा--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मछली। 

गय-शिर--पुं» [व० त०] १. आकाश। २. एक पर्बत जो गया में है। 
३. गया तीय॑। 

गया--अ० [सं० गत; प्रा० गअ; अप» गअल; गु० गओ; मरा» गेला; 
पं० गिआ; मैं» गेल; बे» गेलो; सिह गिय] [स्त्री० गयी] हि 
“जाना' क्रिया का भूतकालिक एक वचन का रूप। 
बब--गया गुजरा या गया बीता-+(क) जो बहुत ही बुरी हालत में 
हो। दुर्दशा-प्रस्त। (ख्र) तुच्छ। हौन। 
मुहा०--गयी करना (क) बीतो हुई बात पर ध्यान न देना। (ख) 
छोड़ देना। जाने देना। 
स्त्री० [सं० गय+अच्‌---टाप्‌ू] आधुनिक बिहार राज्य का एक प्रसिद 
तीर स्थान, जहाँ पिडदान आदि करने का माहात्म्य है। 

भुहा०--गया करमा--गया में जाकर पिडदान, श्राद्ध आदि करना। 

ग्रयापुर--ु ० «गया (बिहार राज्य का एक नगर) । 

गपारी--स्त्री० [देश०] किसी काइतकार के मरने पर लाबारिस छोड़ी 
हुई जोत। 

गयाल[--स्त्री० [देश०] किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी छोड़ी हुई 
ऐसी संपत्ति जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो। 
पुं७ आसाम में पाया जानेवाला एक पशु जिसका मांस खाया जाता और 
जिसकी मादा का दूघ पिया जाता है। 

शयाबाल--वि० [हि० गया+बाल] गया में रहने या होनेवाला । 
बुं गया तीय॑ का पंडा या पुरोहित। 

गयास--स्त्री० [ज०] १. सहायता। २- मुक्ति। छूटकारा। 

गरेंऊ--.पुं० [देश०] चक्‍्को के चारों ओर बना हुआ मिट्टी का घेरा जिसमें 
पिसा हुआ आटा आदि गिरता है। उदा>-- गरेंऊ चून विन सागर 
रीता, वाहू कह्टे पीसत दिन बौता।--प्राम्यगीत। 














गर--मपुं० [सं० ६/गू (लोलना )+अच्‌] १. प्राचीन भारत में एक प्रकार 
का कड़आ और मादक पेय पदाय। २. एक प्रकार का रोग। ३. रोग। 
बीमारौ। ४. विष। ५. वत्सनाभ। वछनाग। ६. ज्योतिष में 
व्यारह करणों में से पाँचवां करण। 

बि० रोगी 
नैपुं& [हिल गला] गरदन। गला। 

अत्य० [सं० कर (कर्त्ता) से फा०] एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अंत में 
लगकर ये अर्य देता है--(क) कोई काम करनेवाला अथवा कोई चीज 
बनानेवाला। जैसे--कारीगर, सिकलौगर, सौदागर आदि। और 
(ल) किसी से युक्त होने के भाव का सूचक होता है। उदा० --जोई 
गर, बेंसगर, बुझगर भाई।---पाष । 
अव्य० [फा० अगर का संलिप्त रूप] अगर। यदि। 

गरई--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की छोटी मछली। 

गरक--बि० [अ० श्रक॑] १. डूबा हुआ। निमस्त। २. जो नदी आदि 
में डूबकर मर गया हो। ३. नष्ट। बरबाद। ४. मस्त॥ 
ल्लीन। 

शारक्राब---पुं० [फा० ] दूवने को क्रिया या भाव। डुबाब। 
बि० १. डूबा हुआ। जलमग्त॥। २. बहुत अधिक लौन या निमप्त॥ 

ग्ररक्रो--स्त्री० [अ०] १. डूबने को क्रिया या भाव। डूबना। दुवाव। 
मुहा०--किसी को ग़रक्तों देना-बहुत अधिक कष्ट या दुःख देना। 
२- इतना अधिक पानी बरसना या बाढ़ आना जिससे फसल दूबकर 
नष्ट हो जाय। वूड़ा। अतिवृष्टि। ३. पानी में डूबी हुई जमीत। 
४. बह नीची भूमि जो बाढ़ में प्रायः दूब जाती हौ। ५. कौपीन। 
लंगोटी। ६- गराड़ी। 

गरगज--पुं ० (हिं० गढ़+गजग] १. वास्तु में, वह चौड़ा और बड़ा ढालुआा 
रास्ता जिस पर हाथी आ-जा सकते हों। २. किछे का बुर्ज। ३- वह 
ऊँची भूमि या टौला जहाँ से झ्षत्रु का पता छगाया जाता है। ४. नाव की 
छत। ५. फाँसी की टिकठी। 
वि० बड़ा तथा शक्तिशाली। जैसे--गरगज घोड़ा। 

शरगरा(--पुं० [अनु०] गराढ़ी। घिरती। (रूश०) 

गरगवा--पुं» [देश०] १. नर गौरैया। चिड़ा। रे. एक प्रकार की 
चास। 

शरणाब[---पुं० वि०«गरकाब। 

सर-ले--अब्य० [फा० अगरजे] यद्यपि। 

शरज--स्त्री० [सं० गर्जत] १. गरजने की क्रिया या भाव। २. बहुत 
अंमीर या घोर शब्द। जैसे---वादरू या सिंह की गरज । 
स्त्री० [अ०] १- किसी उद्देश्य अयवा प्रयोजन की सिद्धि के लिए मन 
में हौनेवाली स्वारयंजन्य इच्छा) 

(अपनी) गरज गॉडना--अपना स्वार्थ सिड करता। 
'पद--धरल का बावला-स्वार्यांघ। 
२. आवश्यकता। जरूरत। 
अ«य० १. इतना होने पर। आखिरकार। २. तात्पर्य यह है कि। 

शरजन *--पुं& [सं० गजंन] गरजने की क्रिया या भाव। गरज। 

शरजना--अ० [सं० गजू; प्रा» गज्ज; सि० गाज; गु० गाजबूँ ; पं० गज्जणा; 
मरा० गाज (णें)] १. गंभीर तथा घोर दब्द करना। जैसे--बादलू 











प्रसतन्‍्मंद 


गरक-गहेला 





या सिंह का गरजना। २. (किसी वस्तु का) चटकना, तड़कना या 
'फूढना। जैसे--मोती गरजना। 
शारख-मंद--वि० [फा०] [भाव० गरजमंदी] १. जिसे गरज या आवश्य- 
कता हो। जरूरतवाछा। २. चाहनेवाल्ा। इच्छुक। ३. अपना 
काम या मतलब निकालनेवालछा। स्वार्यी। 
गरणी--वि०>गरजमंद। 
गरणुमा--पुं० (हि० गरजना] एक प्रकार की खुमी। 
गरनू[--वि०<-गरजमंद। 
गरट--.ुं०][सं० प्रंथ] शुंढ! समूह्‌। उदा०--गजनि गज्जि गंजे गरट, 
रहे रोहि रण रंग।--चंदवरदाई। 
गरटना--अ० [हिं> गरट] (पशुओं का) झुंड वनाकर चलता। 
गरदाँ--पुं००गरट। 
गरदता|--अ०5“गरटना। 
गरण--पुं& [सं० ५/गु+स्पुद्‌-अन्‌] नियलने की क्रिया या माव। 
गरप--स्त्री०गप (पन या पूंजी)। 
गरबिना--स०-यूंयना। उदा०--इह करि रुकंन झुंडलि करहि यरथि 
माल पुहपै घनिय ।--चंदवरदाई। 
गरद--वि० [ सं० गर $/दा (देता )+क ] जहर या विष देने- 
बाला। 
पुं० जहर। विप। 
स्त्री० [फा० यर्द] १. घूल। राख। २. मटमैले रंग का एक प्रकार 
का रेशमी कपड़ा। 
गरदन--स्त्री० [फा०] १. जीवों, प्राणियों आदि के घड़ और सिर के 
बीच का अंग। प्रीवा। गला। 
सुहा०--गरदन उठाना-विरोष करना। (तखवार से) गरवन उड़ाना 
“सिर काटना। गरदन उतारना या क्ांटना->। (क) सिर काटना। 
(स) बढूत बड़ी हानि करना। (किसों को) गरदन झुकना--(क) 
ओ-सुष या बेहोश होता। (ल) सर जाता। (किसी के आगें) गरवन 
शुरूना- (क) अधीन होता। (लव) लज्जित होना। (किसी के 
आगे) गरदन झुकाना- (क) आत्म-समर्पण करना) (ख) लज्जित 
होकर स्लिर नौचा करता। गरदन इलकना या ढलना-मरने के बहुत 
समीप होता या मर जाना। (किसी का) गरदन न उठाना-वीमारी 
के कारण बिलकुछ चुपचाप या वेन्सुष पढ़े रहना। (किसो को) 
गरदन नापना-गरदन से पकड़कर किसी को घकका देते 
तिकालना। (अपनी) गरदन पर खून सेना-हत्या का है 
या दोषी बनना। (अपनों) गरदन पर जूआ रखना--मुसीबत मोल 
केसा। गरदन फेलना-संकट में पढ़ना। गरदन सरोड़ना-यल्ता दवा- 
कर को मार डालना। गररन सारना>सिर काटना। गरदन में 
हाष देना या डालना--कहीं से निकाल बाहर करने के गरदन 
पड़ना! यरदनियाँ देना। के हं 
२. बह आड़ी लंबी लकड़ी जो जुलाहों की लपेट के दोनों सिरों पर आड़ी 
साली जाती है। साल। ३. गयरा, छोटा आदि बरततों का _गरदन के 
आकार का ऊपरी गोछ भाग। 
ष्ललक यू ० [हि० गरदन+घुमाना] कुक्ती का एक पेंच। 
[० [हिं> गरदन+तोड़ना] कुश्ती का एक दांद। 
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गरदन-सोड़ बुल्लार--पुं० [ हि०+फा० ] एक प्रकार का संक्रामक और सांघा- 
तिक ज्वर। 

गरदन-बन्ब--बुं०--ुलृब 

गरबन-बँप--पु» [हि० गरदन+वांघना] कुझती का एक पेंच। 

गरवना---पुं» [हि गरदन] १- मोटी गरदन। २. ग्रदन पर किया 
जानेबाल्ा आधात। २. गरदन पर का मांस। (कसाई ) 

शरवनियाँ--स्त्री० [हि० गरदन+इया (प्रत्य०)] किसी को गरदन को 
हाय से पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहीं से तिरस्कारपूर्वक बाहर निका- 
छना। 

गरदनो--स्त्री० [हिं० गरदन] १. सिले हुए कपड़े का वह अंझ जो गले 
के चारों और पढ़ता है। गरेवान। २. गले में पहनने की हँसली 
(गहना)। ३. घोड़े की पीठ पर डाला जानेवाल्य कपड़ा जो एक 
और उसकी गरदन में बंधा रहता है। ४. कुशती में कोहनी और पहुँचे 
के बीचवाले अंश से विपक्षी की गरदन पर किया जानेवाला आधात। 
कुंदा। घस्सा। रहा। ५. कुझ्ती का एक पेंच। ६. दीवार के ऊपर की 
कंगनौ। कारनिस। ७. दे० 'गरदनियाँ। 

गरन्‍वर्ष--पुं० [ब० स०] भुजंग। साँप। 

गरदा--पुं& [फा० गर्द] हवा के साथ उड़नेवाली धूल या मिट्टी। 

बरदान--वि० [फा०] १. घूम-फिरकर एक ही स्थान पर आनेवाला। 
२. एक ही बिन्दु या स्थान के चारों और पूमनेवाला। 
पुं० १. शन्दों का रूप साधन। २. वह कवूतर जो पूम-फिर कर पुनः 
अपने स्थान पर आ जाता है। ३. चक्‍्कर। फेर। 

परवानना--स० [फा० गरदान] !. व्याकरण में किसी शन्द के भिन्न 
भिन्न विकारी रूप बनाना या वतरानां। २. विस्तारपूर्वक और कई 
आर समस्‍झाफर कोई बात कहना। उद्धरणों करना। ३. ध्यान देना 
या महत्त्वपूर्ण समप्तता। जेसे--हम तुम्हें क्या गरदानते हैं ! 

गरदौ--वि० [हि० गरद] गरद नाम के कपड़े की तरह का मटमैला या 
प्रीछा। टसरी। 
पुं७ उक्त प्रकार का रंग। टसरी। (द्रव) 

गरबुआ---ुं० [हिं० गरदन] पशुओं को होनेवाला एक प्रकार का ज्वर। 

गरघरन--पुं० [सं० गरलूघर ] विष को घारण करनेवाला , शिव। 

शर-ध्वज--पुं० [ब० स०] अम्रक। 

परना*--अ० [हिं० गारना' का अ०] १. गारा या निचौड़ा जाना। 
नम ॥ २. किसी चीज के निकल जाने पर उससे रहित या हीन 

गैना। 

० १.>गढ़ना। २.यलना। उदा>--रकत न 
गरा।--जायसी। 00003७७ 

गरनाल--स्त्रौ० [हि० गर+नली] चौड़े मुंह को एक प्रकार की तोप। 
घननाल। 


गर-प्रिय--पूं० [ब० स०] सिव। 

गरब[--पुं० १.5-गर्व (अभिमान)। २.>यर्म! 

गरबई*--स्त्री०>गर्द। 

परण-गहेला--वि० [सं० गर्बं-अभिमान+सं> यूहीत, प्रा» गहिल्‍ल] 
४ गरब-यहेली ] बहुत गय॑ फरनेवाला । अभिमानी। 


गरबना 


ज्६ 


गरसाता 





गरबना*--अ० [सं० गये] गब॑ करना। इतराना। उदा०--कबीर 
कहा गरवियौं काल गहै रे केस /--कबीर। 

गरबा--पुं० [देश०] [गुज० गरबा-घड़ा] एक प्रकार का गुजराती 
लोक-नृत्य जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ कमर या सिर पर घड़ा रखकर तथा 
घेरा बनाकर नाचतो हैं। 

गरबाना|--अ० [सं० गव॑] घमंड में आना। अभिमान करना। शेखो 
करना। 

गरबित *--वि ० 5गवित। 

गरबीला--बि० [सं० गव॑] जिसे गये हो । अभिमानों। पमंडी। 

गरभ--पुं० १.७गर्भ। २.७ गवं। 

वरभवान *--सुं० १.>गर्भ। २-७गर्भाघात। 

ग़रभाता--अ० [हि गर्भ] १. गर्म घारण करना। २. गर्भवतों होता। 
३. गेहूं, जौ, घान आदि के पौधों में वाल लगना। 
स॒० गर्भ घारण कराना। 

गरभौ *--वि० [सं० गर्वी] अभिमानी । घमंडो। 

गरम--वि० [सं० पर्म से फा० गर्म] [क्रि० गरमाना; भाव» गरमाहट, 
गरमी] १. (पदार्थ) जिसका ताप-माल जौों या प्राणियों के सहज 
और स्वाभाविक ताप-मान से कुछ अधिक हो। जेसे--नहाने का गरम 
पानी; दोपहर को गरम हथा। २. (प्राणी या शरीर) जिसका ताप- 
मान सहज या स्वाभाविक से कुछ अधिक या ऊपर हो। उस प्रकार का 
जैसा ज्वर या बुखार में होता है। जैसे--रोज संघ्या को इसका बदन 
गरम हो जाता है। ३. (शरीर) जिसमें सहज और स्वामाविक ताप- 
मान वर्तमान हो। प्रसम ताप-मानवालला । जैसे---शरीर का गरम रहना 
जीवन का लक्षण है। ४. (पदार्थ ) जो अग्ति, घूप आदि के संयोग से जल 
या तप रहा हौ। जिसे छूने से शरीर में जलन होतो हो। जैसे--कड़ाही 
(या तवा) गरम है; इसे मत छूना। ५. (पदार्थ) जिसमें विद्युत की 
धनात्मक या सहिक धारा प्रवाहित हो रही हौ। जैसे--विजली का गरम 
तार छूता प्राणियों के लिए घातक दता है। ६. (प्रदेश या मू-माग) 
जो विषुवत्‌ रेखा पर या उसके आस-पास स्थित हौ और इसो लिए जहाँ 
गरमी अपेक्षया अधिक पड़ती हो। जेसे--अरब, चीत, भारत आदि 
गरम देश हैं। ७. ( औौषध या खाद्य पदायं) जो झरीर के अंदर 
पहुँचकर उप्णता या ताप उत्पन्न करता हो। जिसकी तासीर या प्रभाव 
तापकारक हों। जैसे--जायफल, मिर्च, लॉग, आदि मसाले मरम 
होते हैं। ८. (पदार्थ) जो शरौर के ऊपरी भाग पर से शीत का प्रभाव 
कम करके उसमें हछकी उप्णता या ताप छाता हौ। जैसे--आाड़े में सब 
छोग गरम कपड़े पहनते हैं। ९. (प्रकृति या स्वभाव) जिसमें उम्रता, 
ऋ्रौध, द्वेप जादि तीव्र बातें अधिक प्रधान तथा प्रबल रहती हाँ ! जैसे-- 
ये गरम मिजाज के आदमी हैं। 
सुहा०-- (किसी से) गरम पढ़ना था होता-आवेश या क्रोष में आकर 
किसी से लड़ने-झगड़ने पर उतारू होना। 
१०. जो किसी रूप में उप्र, उत्कट या तीध्र हौ अयवा जो किसी कारण 
से ऐसा हो गया हो । जेसे--तुम्हारी ऐसी ही बातों से हमारा मिजाज 
गरम हो जाता है। ११. (मादा पशु) जो काम-वासना के वश्ष में होकर 
ग़र्म घारण करने के लिए उत्सुक या उपयुक्त हों। जैसे---कुतिया या गौ 
का गरम होता। १२- जिसमें आवेश, उत्साह, तोत्रता आदि वातें ययेप्ट 











माता में हों। जिसमें अभी तक किसी श्रकार की मंदता, शिथिलंता, 
हासन आदि के लक्षण न दिखाई देते हों। जैसे--(क) अभी तुम्हारा 
खून ग्रम है; जब बड़े होगे, तब तुममें सहनशोलता आबेगी। 
(लव) अभी यह मामला (या विवाद) इतना गरम है कि इसका निपटारा 
हो ही नहीं सकता। १३. (चर्चा या बात) जिसफा यथेष्ट प्रचलन हो। 
जैसे--आज शहर में एक नई खबर गरम है। १४. बिलकुल तुरंत या 
हाल का। बहुत हौ ताजा। जेसे---अभी तो चोट गरम है; कुछ देर बाद 
दरद बढ़ेगा। १५. (बाच-चौत) जिसके प्रसंग में कुछ उम्रता, उत्ते- 
जना या कदुता आ गई हो । जैसे--संसद में इस विषय पर खूब गरम 
बहस हुई थी। १६. (बाजार या भाव) जिसमें खूब चहल-पहल या तेजी 
हो। जो चलता हुआ या बढ़ती पर हौ। जैसे--आज सोने का बाजार 
गरम है। 
मुहा०-- (किसो चोज या बात का) बाजार गरम होना-बहुत अधिकता, 
तौधता या प्रवछतता हौना। जैसे--(क) आज-कल हैजे का बाजार 
गरम है। (स्व) शहरों में चोरियों का वाजार गरम है। 

गरम कपड़ा---प|ं० [हि० ] शरीर गरम रखनेवाला और जाड़े में पहनने का 
कपड़ा। ऊनी अथवा रूईदार कपड़ा। 

गरण पानो--पुं७ [हि०] १- बीयं। शुक्र। (वाजारू) २. मदिरा। 
जराब। 

गरम मस्ताला--पुं० [हिं०] भोजन में भिछाई जानेवाली ऐसी चीजें जो 
उसे चरपरा, पाचक और सुस्वादु बनाती हैं। जैसे--दालचीनी, पनियाँ, 
मिर्च, लौंग आदि। 

गरसाहट--स्त्री० [हि>_ गरम+आहट (प्रत्य०)] १. गरम होते की 
अवस्था या भाव। २. कुछ हलकी गरमी | जैसे--कमरे में अब 
गरमाहट आई है। 

गरमसाई[--स्त्री० [फा० गरम से पंजाबी] १. गरमी। २. ऐसी वस्तु 
जिसके उपयोग या सेवन से शरीरिक दाक्ति बढ़ती हो। जैसे--जच्चा 
को गरमाई खिलाओ; तभी वह जल्दी स्वस्थ होगी। 

शरसागरसम--वि० [हिं० गरम+गरम] १. ऐसा गरम जिसमें अभी ठंढक 
बिलकुल न आने पाई हो। काफी गरम। जैसे--गरमागरम चाय या 
दूघ। २. बिलकुल ताजा या तुरंत का। जैसे--गरमागरम खबर। 
३. उत्तेजना से युक्त । जैसे---गरमागरम बहस) 

शरमागरमौ-स्त्री० [हि० गरमा+गरम] १. किसी काम में जल्दी से तिव- 
टाने या समाप्त करने में होनेवाली तेजी । तत्परता। मुस्तैदी। २. अन- 
बन या झगड़ा होने की स्थिति या माव। ३. आवेशएूर्ण कहा-सुनी। 

गरमसाना--स० [फ्रा० गर्म, हि० गरम+आता (प्रत्य०)] १: कोई चीज 
आग पर रलकर उसे साधारण या हलका गरम करना। जैसे--पीने के 
लिए दूध या खाने के लिए ठंडी रोटी गरमाना। २. साधारण उष्णता 
या ताप से युक्त करना। जैसे---आग तापकर या धूप सेंककर हाय-पैर 
गरमाना; रजाई ओढ़कर शरीर गरमाना । ३. ऐसा काम करनाया 
ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे किसी में कुछ गरमी (आवेश, उत्तेजना, 
उत्साह, तीवता, प्रसश्रता आदि) उत्पन्न हो। जैसे--(क) कोई तीली 
बात कहकर किसी आदमी को गरमाना। (ख) शराब पिलाकर 
अँसे को गरमाना। (ग) कुछ दूर दौड़ाकर घोड़े को गरमाना। 
(ध) गये का आरम्भ में घीरे-चीरे कुछ समय तक गाकर अपना गला 
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जरमाना। ४. किसी के जेब, हाथ आदि के संबंध में, उसमें कुछ घन 
उसे प्रसक् या संतुष्ट करना । जैसे--उसने पानेदार (या पेशकार) 
का जेब (या हाथ) गरमाकर उसे अपने अनुकूल कर छिया। 
अ० है: साधारण या हलकी उष्णता अषवा ताप से युक्त होना। गरम 
होता। जैसे--(क) पोडी देरभआँच पर रहने से दूध या वानी का 
गरमाना। (लव) आग तापने या कंबल ओढ़ने से शरीर का गरमाना। 
३. आषेषा, उत्तेजना आदि उप्र अयवा तीघ्र मनोभावों से युक्त होना । जैसे- 
जरा सी बात पर इस तरह गरमाना अन्‍्छा नहीं होता। ३- किसी आर- 
स्मिक पा औपचारिक क्रिया के प्रभाव से किसी प्राणी या उसके किसी 
अंग का तेजी पर आना और ठीक तरह से अपना काम करने के योग्य होता। 
जैसे--(क) कुछ दूर दौड़ने से थोड़े का गरमाता। (ख) कुछ देर 
तक धीरे-धीरे गा लेने पर गदेये का गछा गरमाना। ४. स्वाभाविक रूप 
से पशुओं आदि का उमंय में आना और काम-वासना से युक्त होता। 
जँसे--भौ या घोड़े का गरमाना। ५- जेब, हाय आदि के संबंध में, रुपये 
वैसे की उत्साह-वर्धक या सुखद प्राप्ति हौता। जैसे---आज कई दिन बाद 
इनका जेब (या हाथ) गरमाया है। 

गरमी--स्त्री० [ फा०] १. गरम होते की अवस्था, गुण या भाव। जैसे-- 
आग या पूप की गरमी । २. वर्षा से पहले और वसंत के वाद की ऋतु। 
श्रीष्म काछ। जेठ-असाढ़ के दिन। जैसे--इस साल गरमी में पहाड़ 
परजाने का विचार है। ३. किसी प्रकार का मानसिक आवेग या उमंय। 
जौश। 
सुहा०--( अपनी ) गरमो तिकालना-मैयुन या संभोग करता। 
(बाजारू)। (किसी की) गरमो निकालना--ऐसा कार्य करना जिससे 
किसी का आवेग या क्रोष सदा के लिए अपवा कुछ दिनों के लिए दूर होकर 
मंद या ज्ांत पढ़ जाय। 
५. दुष्ट मैथुन से जननेंद्रिय में होने वाछा एक भीषण रोग । आतझ्क 
या फिरंग रोग। (सिफलिस) ६. घोड़ों और हाथियों को होनेबाछा एक 
प्रकार का रोग। ७. दे० 'ठाप'। 

गरमभोदाना--पुं० [हिं० गरमी+दाना] अधिक गरमी पड़ने के कारण 
शरीर पर निकलनेवाले छोटे-छोटे लाल दाने। अंभौरो। पित्ती। 

गररा*--पुं» [हिल गर्रा] घोड़ों कौ एक जाति। 

ग्रराना*--अ०» [अनु०] घोर या भीषण ध्वनि करना। गरजना। 

बररौ--स्त्री० [देश०] किलेंहर्ट या सिरोही नामकी चिड़िया । 

गरस--पुं७ [सं०५/गू (निगलना)+अलछच्‌] १. जहर। विष। २- बिच्छू, 
साँप आदि विपले कीड़ों का जहर। ३. घास का वेषा हुआ पूला। 

गरस-घर--वि० [प० त०] विष धारण करनेवाला। 
पुं० १. महादेद। शिव। २. साँप। 

ररछारि--पुं» [गरल-अरि, प० त०] मरकत मणि। पन्ना। 

परबा*--पुं» [सं० गुर] १.भारी। २. महान्‌। 
पं दे० गला! । 

गरनत--पुं७ [व० स०] मपूर। मोर । 

[० ज्यरसना। 

गरहां-पुं०न्यहा 

पएन-युं 
[पूंकच्याहण। 


है 
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गरहर--बुं> [हिं० गए-गल--हर] वह काठ जो सटलट चोपायों के गले 
में बॉघकर लटकाया जाता है। बुंदा। ठेकूर। 

बरहेड़वा--पुं> [सं० गवेंटुका] कसेई ।कौड़िल्ठा। (पक्षी) 

शर्रा--वि० [फा०] १. भारी। बजनी। २. कठित। ओे- अप्रिय। नाग- 
बार। ४. महँगा। 

गरांडोल--वि० [फा० गरायाझंग्रॉड?े ] १. जो लंब-तड़ुंग तथा मोटा- 
ताजा हो। २. बहुत बड़ा या भारी। 

शर्राब--स्त्री० [हिं७ गर--गला] पशुओं के गले में वांपी जानेवाली बटी 
हुई दोहरी रस्सी जिसके एक सिरे पर मुद्दी और दूसरे मिरे पर गांठ 
होती है। 

गरा(--०ल्‍गला। 

गराऊ--पुं» [सं० गुरु, पु० हि गुर गढअ ] पुराता अथवा बूदा भेड़ा। 
(सेंड्ेरियों की बोली) 

गराज--ुं& [अं७ गैरेज] सोटर गाड़ी या इसी तरह कौ और कोई सवारी 
रखने या रहने का पिरा हुआ स्थान। गिराज। 
स्त्री००गरज (गर्जन)। 

बराड़ी--स्त्री ०७गढ़ारी। 

गराना--स० १. दे० गलाना'॥ २. दे० गारना'। 

बरानौ--स्त्रौ० [फा०] १. मारीपक। गुरुता। २. महँगो। ३. भोजन से 
चने के कारण होनेवाल्ा वेट का भारीपन। 
स्त्री००ग्लानि। 

बरामौ--वि० [फा०] ६. बुजु्ें। वृढ़। २. प्रसिदध। ३. सम्मानित) 

गरारा--वि७ [सं० गर्व, पु» हि० गारो+आर (प्रत्य०) ] १: अभिमानी। 
घमंढी। २- प्रवल। बलवानू। ३. तेज। प्रचंड। 
बुं> [हि पेरा] १. पायजामे की ढीलौ मोहरी। जैसे--गरारेदार 
परायजामा। २- ढीली मोहरी का पायजामा। ३. खेमा, तंबू आदि 
अरने का बड़ा घैला। 
पूं७ [अ«७ गरार, अनु» ] १. मुंह में पानी भरकर गर यर बाब्द करके 
कुल्छो करना। २. चौपायों का एक रोप जिसमें उनके गले में 
घुर-घुर श्न्द होता है। 

गरारी--स्त्री० दे० 'गड़ारी।' 

गराद--पुं० [देश० ] मध्य युग की एक प्रकार की बड़ी नाव। 

गरावन|--पुं०गढ़ावन। 

_गराबना|[---स« अ'णढ़ाना। २. >्गछाना। 

गरावा|---पुं० [दिश०] ऐसी भूमि जो अधिक उवंर न हो। कम उपजाक 
जमीन। 

गरास--पुँ»>्यरास। 

गरासना*--स० [ सं० ग्रास ] १. निगलना। २. दे० 'ग्रासता' या 
'्रसना'। 
पक हक ७ [सं० गुर+िच्‌, गर्‌ आदेश गरि+कन्‌--टाप्‌| नारियल 

यरित--ि० [सं० +इतच्‌] १. जहर या विष है 
किन लिजका क्या हे। _] १. जहर से युक्त॥ २. जिसमें 

गरिमा *--स्तरी० दे० शरिमा' । उदा»--उरजनि नहिन गरिमता तंसी। 
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गरिसा (सत्‌)--रत्रो» [सं० गुरु:इसलिवू, सर आदेश] ै१- सुरुव। 
भारोपन। २. महर्व। महिमा। ३. अहंझार। घसंड । ४. आत्म-इलापा। 
शेलो। ५. आठ सिद्धियों में से एक, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने 
झरीर का भार जितना चाहे. उतना बढ़ा सकता है। 

शरिया--पुं» [देश०] दक्षिण और मच्यभारत में होनेवाला एक प्रकार 
का वृक्ष। 

शरियाता|--अ% [ हिं० गारोज्याली ] गालियाँ 
कहना। 

गरियार--बि० [सं० गुरू-भारो] १. (उशु ) जो कहीं बैठ जाने पर जल्दी 
अपनी जगह से न हिले। फलतः मट्ठर या सुस्त। जैसे--गरियार 


बैक। +२. काम-अंघ। करने में सुस्त। आलसी। उदा०--डीह पतोह 





देना। दुरबंबन 





घिया गरियार।--घाप। 
गरियारा--पुं>>गलियारा। 
बि०-गरियार। 





करिया से करियालू] एक प्रकार का काला-तीला 
काम आता है। 
बि० उक्त प्रकार के रंग का। काला-नीला। 
गरिष्ठ--वि० [सं० गुरु+इष्ठनू, गए आदेश] १. बहुत भारी। २- 
(ल्लाद्य पदार्थ ) जो बहुत कठिनता से या देर में पचता हो। ३. महत्वपूर्ण। 
बुं७ १. एक प्राचौत तीय। २. एक दानव का नाम। 
गरौ--स्त्री० [सं०९/गू (छौलता)+अच्‌ +डीपू] देवताड़। 
स्त्री० [सं० गुलिका, प्रा० गुड़िया] १. नारियल के अंदर का वह सफेद 
मुछायम गूदा जो ख्वाथा जाता है। २. किसी कड़े बीज के अंदर का मुलायम 
और जमा हुआ गूदा। 
गरौब--बि० [अ० ग़रीब] [स्त्री० गरोबिन गरीबिनी, (क्व०), 
माव० गरीबी] १. दौन और नज्ज। २. दरिद्र। निर्धन। ३. निस्पाय । 
बेचारा। 
चुं० ईरानी संगीत में एक प्रकार का राग। 
गरौबल्लाना--पुं० [फा०] (अपनी नज्नता दिखलाने के लिए) इस गरीब 
(अर्थात्‌ मुझ अकित्रन ) के रहने का स्थान। मेरा घर। 
गरीबनिवाज--वि० [फा० गरीब +नेवाऊ] दौनों पर दया करने और 
दुःखियों का दुःख दुर करनेबाला । दयालु। 
धरीबपरवर--वि० [फा०] गरीबों की परवरिश करनेवाला। गरीबों 
को पालनेवाला। दौत-पालक। 
गरीबौ--स्त्री० [अ० गरीब] १. गरीब होने की अवस्था या भाव। २- 
२. दीनता। नम्जत्ता। ३. दरिद्रता। निर्धनता। 
गरीयसू--वि० [सं० गुरु+ईयसुन्‌, गर्‌ आदेश] [स्त्री० गरीयसी] १. बहुत 
अधिक भारी। २. बहुत प्रवर्र और महान्‌। ३- महत्त्वपूर्ण। 
गरु*--विं० [सं० गुर) १. भारी। वजनदार। २. गौरवशाली। ३. 
जिसका स्वभाव गंभीर या ज्ञांत हौ। घीर। 
शदअस--वि० [सं० गुरु] बड़ा। महान्‌। 
गल्‍आए--वि० [सं० गुए] [स्त्री० गरई] १. भारी। बजनी। 
अभिमानी। घमंडी। 
नपुं०गडुआ। 
गदआई--स्त्री * [हि गरुआ] गुर्ता। भारीपना 











गढआना*--अ० [सं० गुरु) भारी या वजनदार होना। 
स॒० भारी करना या बनाना । 

गरुड---पुं० [सं० गरुत्‌५/डी (उड़ना ) +ड, पृषो ० तलोष ] १. गिदध की जाति 
का एक प्रकार का बहुत बड़ा पक्षी जो पुराणों में विष्णु का वाहन कहां 
गया है। २. सफेद रंग का एक प्रकार का जलू-पक्षी जिसे पड़वा ढेक भी 
कहते है। ३. प्राचीन भारत की एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना। ४. 
गरुड़ पक्षी के आकार का एक प्रकार का प्रासाद। ५. पुराणानुसार चौदहवें 
कल्प का नाम। ६. श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। ७. छृप्पय छंद 
का एक प्रकार या भेद । ८. तृत्य में, एक प्रकार की मुद्रा। 

गरुड़गासी (मिन)--पुं» [सं० गरुढ़,/गम्‌ (जाना)+णिनि] १. विष्णु। 
२: श्रीकृष्ण। 

शरड़-घंटा--धुं० [प० १०] ठाकुर जी की पूजा में वजाया जानेवाला वह 
घंटा जिसके ऊपर गरुड़ की आकृति बनी रहती है। 

सरड़-ध्वज--पुं० [व० स०] १. विष्णु। २. प्राचीनकाल के बने हुए ऐसे 
स्तंभ जिनपर गरुड़ को आकृति होती थी। 

गरड़-पक्ष--पुं० [प० त०] नृत्य में दोतों हाथ कमर पर रखने की एक 

॥ 

लक ---$० [मष्य० स०] पुरानी चालक का एक प्रकार काफंदा जो 
शत्रु को फंसाने के लिए उसके ऊपर फेंका जाता था। 

गवड़-पुराण--पुं» [ मध्य० ख०] अठारह पुराणों में से एक जिसमें यमपुर 
तया अनेक भ्रकार के नरकों का वर्णन है। प्रे-कर्म का विधान भी इसी 
में है। 
विशेष--हिन्दुओं में किसी के मर जाने पर दस दिन तक इसकी कथा 
खुनने का माहात्म्य है। 

शदड़-ब्लुत--धुं० [प० त०] नृत्य में एक प्रकार की मुद्रा। 

गदड़-भकक्‍त---पुं> [प० त०] प्राचीन भारत का एक संप्रदाय जो गरुड़ 
की उपासना करता था। 

वदड़ब्यान--पुं० [ब० स०] १: विष्णु। २. श्रीकृष्ण। 

गदड़-दइत--पूं० [प०त०] एक वर्णवृतत जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, 
जगण, मगण, जगण, तगण तथा अंत में एक गुरु होता है। 

अबड़-ब्यूह---पुं० [उपभि० स०] प्राचीत भारत में सैनिक व्यूह-रचना 
का एक भ्रकार जिसमें सेना का मध्य भाग अपेक्षया अधिक विस्तृत रखा 
जाता था। 

सदड़-सिह--पुं> [उपमि० स०] प्राचीन भारतीय वास्तु में, वह कल्पित 
िह जिसका अगला भाग गरुड़ के समात तथा पिछला सिंह के समान 
होता या। 

शदड़ांक--पुं० [गरड़-अंक] ब० स०] विष्णु॥ 

गयड्रॉकित--चुं० [गयड़-अंकित, उपमि० स०] दे० 'गयड़ाइमा' । 

अदड़ाप्रज--पुं» [यरुड़-अग्रज, प० त०] अरूण, जो गरुड़ का बढ़ा भाई 
कहां गया है। 

गरड़ाइसा (इसन्‌)--पुं७ [गछुड़-अश्मन्‌, उपसि० स०] पन्ना नामक रत्न। 

गरतू---पुं» [सं०५/गृ (शब्द) +डति] पंख। पर। 

गरद्ता[--स्त्री ०न्‍्युस्ता। 

गदत्मान्‌ (मत्‌)--० [सं» गल्त+सतुप्‌| १. गढह़। २. पक्ी। हे. 
अम्ति। 








कल फ$फस____प्पयणएण/:णणयणख/आ करे 





गहल---पुं० [सं० गरड़] गएड़। उदा०-कंत गढल होतहिं निरदपी।-- 
जायसी। 

० >गुछ्ता। 

गहहरा--वि०-गुद (भारो)। 

गरून्‍--वि०>पुरु। 

गहर--पुं० [अ० ग्रूर] अभिमान। पमंढ। 

गरूरत--स्त्री० +“गरूर। 

गरूरताई*--स्त्री० >ग़्हूर। 

गहरा*--वि० [फा० ग़रूर] स्त्री० गरूरी] १. अभिमानी २. पमंडी। 
पुं०गरूर । 

गरेठना|--स०<न्‍गरेरना (पेरना)। 

गरेझा--वि०>-टेढ़ा। 

गरेदात--पुं» [फा० ] किसी पिले हुए कपड़े का वह अंझ जो गले के चारों 
ओर पढ़ता है। 

परेरना--स०<पेरना (छेकना या रोकना)। 

शरेखता(---स०*गरेरता। 

परेरा*--मुं०<घेरा। 
वि० [स्त्री० गरेरी ] (वास्तु रचना) जिसमें घुमाव-फिराव हो। 











'रेहुमा--वि० [सं० गुरु) १. भारी। २. भीषण | विकट। 

'गरयौं--स्त्री ०गराव (पशुओं के गले में वाँघते की रस्सी) । 

गरोह--पुं» [फा०] छुंड। जत्पा! 

पह--वि० [अ०] १. डूबा हुआ। २. तल्लीन। विचारमल। 

शर्ष--पुं& [सं० %/गृ (स्तुति करना)+ग] १. एक बेंदिक ऋषि जो 
आंगिरस मरद्वाज के वंशन और ऋग्वेद के एक सूक्त के मंत्र द्षष्टा ये। 
२ ज्योतिष शास्त्र के एक प्राचीन आचार । ३. घ्मंशास्त्र के प्रवर्तक एक 
प्राचीन ऋषि। ४. बैछ। ५. साँड। ६. गगौरी नाम का छोटा कीढड़ा। 
७. बिच्छू। ८. केंचुआ। ९. एक पव॑त का पुराना नाम। १०. ब्रह्म के 
एक मानस पृत्र जिनकी सृष्टि गया में यज्ञ के लिए हुई यी। ११. संगीत में, 
एक प्रकार का ताछ। 

कर्गर--पुं७ [सं» गर्,/रा (देना)+क] १. मेंवर। २. एक प्रकार का 
पुराना बाजा। ३. गगरां। गागर। ४. एक प्रकार की मछली। 

परगेरी--स्त्री० [सं० गयंर+डीप्‌] १. दद्ली जमाने की मठकी। दहेंड़ी। 
२. मषाती। ३. गगरी। कलसी। 

परं--स्त्री०>गरज] 

र्मेक--.पुं० [सं०६/भर्ज (गरजना) +श्युलू-अक ] एक प्रकार की मछडी। 
दि० गरजनेवाला। 


गजंन-पुं» [खं० +/भर्जू+ल्युदू-अन] १. घोर स्वति या भौषण शब्द 
करने या होने की क्रिया या माव। गरज। 


सर र्रप अकाइएपोसतोर, से बोलना और डॉटना- 
। 


२. धाक्त की जाति का एक 
गर्बगा--स्त्री० [सं०] गजन है) कई; 


3. 





अ०जन्यरजना। 

गर्जा--स्त्री० [सं०४/गर्जें+अ--डाए] बादलों को गरजा 

गजित--भू० रू» [सं० +/पर्ज+क्त] गरजा हुआ। 

बर--पुं० [मं०] लोहे का ढछा हुआ वह सोटा और हंवा छड़ जो बड़ी 

छते आदि पाटने में शाहतीर की जगह लगाया जाता है। 

बत्त--पुं» [सं०३/गू ( लौलना )+तन्‌] १- गइढा। गढ़हा। २. छेंद। 
३. दरार। हें. घर। ५. रप। ६. नरक का नाम! 
८.एक दाब्द जो स्थान-वाचक कुछ नामों में उत्तर-पद के रूप में लगता है। 
जैसे--बक्रात्तं, त्रिगर्त आदि। 

गलेकौ--स्त्री० [सं० गतं+कन्‌ू--डोप्‌] वह स्थान जहाँ कपड़े बुने जाते 
है 

गर्ता--स्त्री० [सं» गत॑+टाप्‌ | ६. बिल। २. गुफा। 

वर्ताप्षथ--पुँ० [गर्त-आश्रय, ब० स०] बिल में रहनेवाले जंतु। जैसे-- 
चूहा, खरगोश बादि। 

शतिका--स्त्री० [सं० गत+ठत्‌--इक, टाप्‌] >गतंकों। 

गर्दं--स्त्री० [फा०] गरदा। घूल। 

मुहा० के लिए देखें 'घूल' के मुहा० । 

पर्दखोए--वि० [फा०] (कपड़ा या उसका रंग) जो गई या मिट्टी आदि 
बड़ने से जल्दी मैला या खराब न होता हौ। जेंसे---खाकी रंग। 
घुं० पैर पॉछने का टाट आादि। 

गर्दशोरा[--वि०--गर्दखोर। 

शर्द-गुबार--धूं० [फा०] धूल और मिट्टी जो हवा के साथ उड़कर इधर- 
उधर गिरती है। 

शर्देन--स्त्री ०5गरदना। 

बर्दना--खुं० दे० 'गरदना'। 

गर्दभंग--4० [हि गर्द+भंग] एक प्रकार का गाँजा जिसे चूरू चरस भी 
कहते हैं। 

शर्देभ--सुं» [सं० ७/गर्दू (शब्द करना)+अभज्‌] १. गषा। गदहा। 
२. सफेद कुमुदनी या कोई। ३. बिढंग। ४. गदहिला नाम का 
कौड़ा। 

गर्देभकू--पुं» [सं० गर्देभ+कत्‌] १. गुवरेछा नाम का कीड़ा। २. एक 
प्रकार का चममरोग। 

गर्देभ-याग--पुं० [तृ० त० ] अवकीर्ण याग। 

गर्बभांड--खुं» [सं७ गदंभ९/अम्‌ (जाना)+ड] पलखा या पाकर नामक 








बूक्ष। 

पर्दभा--स्त्री० [० गर्दंभ+टाप्‌] सफेद कंटकारी। 

शरईंमिका--स्त्री० [रुं» गम+डीष्‌+कन्‌-टापू, हस्व] एक प्रकार 
का रोग जिसमें लाछ फुँसियाँ निकलती हैं। गदहिला। 

यर्देभी--स्त्री० [सं० गर्दभ+डीपू] १. गर्दम की मांदा। गधी। २. 
एक प्रकार का कीड़ा। ३. अपराजिता छता। ४. सफ़ेद कंटकारी! 
५. गर्देभिका या गदहिला नामक रोग। 

गर्दाबाद--वि० [फा० गर्द+आवाद] १. गर्दे या घूल से मरा हुआ। २. 
दूटा-फूटा। ध्वस्त। ३. उजाड़। वीरान। ४. बेसुष। वेहोश। 

पर्दालू---ुं० [फा० गदे+आदू] आलूबुलारा। 

परिक्ष-स्त्री० [फा०] १. चारों ओर पमने की क्रिया या भाव। 


गदुओआ 


गर्भ-पातिनी 





चक्कर । २. विपत्ति या संकट में झलनेवाऊा दिनों (या भाग्य) 
का फेर । 

गर्बुआ--पुं० -- गरदुआ। 

गर्दू--सुं» [फा०] १. आकाश । २. गाड़ी। रय। 

ग--पु० [सं० गृथ्‌ (चाहना)+पज्‌] [वि० गदढीं, गडित] १. लालच। 
लछोभ। २. गर्दभांड । पाकर । 

गद्धित--वि० [सं० गर्द +इतच्‌] लोभ से युक्त। लुब्घ। 

गधों (ढिन)--वि० [सं० ६/गृप्‌+णिनि] [स्त्री गदिनो] १. लोभो। 
३. छुब्घ। 

गर्नाल--स्त्री ०-गरनाल । 

बर्ब--पुं० «गर्व । 

गर्बा--पुं० [? ] १. मिट्टी का वह वात्र जो कुछ देवो-देवताओं की पूजा के 
लिए मंगल कलश के रूप में सजाकर प्रस्वापित किया जाता है। २. 
बह गीत जो उक्त पात्र को प्रस्थापित करते समय गाया जाता है। 
(गुजरात) 

गर्बोला--वि ० <>गर्वौला। 

गर्भड--पुं० [ गर्भ-अंड, प० त०, पररूष ] बहुत बड़ी या उभरी हुई 
सामभि। 

शर्भ--पूं» [सं०५/गू (सॉंचना)+मत्‌] १. वेट के अन्दर का भागा 
जदर। २. स्तनपायी (मादा) प्राणियों के शरीर का वह भीतरी भाग 
जिसमें शुक्र और रज के संयोग से तये प्राणी उत्पन्न होते, बढ़ते, पनपते 
और अंत में जन्म लेते हैं। गर्भाशय। ३. उक्त के आघार पर मादा 
स्तनपायी प्राणियों के गर्भवती होने की अवस्था या काल। 

सुहा०--गर्भ गिरना-गर्भपात होना। गर्भ रहना+पेट में बच्चा 

आता। 
४. छाक्षणिक अर्य॑ में, किसी वस्तु का वह भीतरी भाग जिसमें कोई चीज 
छिपी या दबी रहती अथवा पनपती, बढ़ती या स्थित रहती है। जैसे-- 
यह बात तो अभी भविष्य के गर्भ में हो है। ५. गर्भ में आनेवाला नया 
जीव। (क्व०) ६. फलित ज्योतिष में नये मेघों की उत्पत्ति जिससे 
वृष्टि का आगम होता है। 

गर्भक--पृं» [सं० गर्भ,/क॑ (शब्द)+क] १. पुतरजौव वृक्ष। पतजिव। 
२. फूलोंका गु्छा जो बालों में खोंसा जाता है। [गर्भ +कत्‌] दो रातों 
और उनके बीच के दिन की अवधि। 

गर्भकार--वि० [सं० गर्म५/क (करना)+अण्‌] (व्यक्ति) जिसके संपर्क 
से स्त्री ने गर्भ धारण किया हो। 
पुं० सामगान का एक प्रकार का भेद। 

गर्म-काल--पुं> [प० त०] (१. गर्माघान के लिए उपयुक्त काछ। 
ऋतुकाल। २. बह सारा सम+ जब तक स्त्रियों को गर्म रहता हों। 
गर्भ-घारण से प्रसव तक का समय। 

र्भ-केसर--पुं० [प० त०] फूल के बीच में के वे केसर या सींके जो उसके 
स्त्रीलिय अंग के रूप में होते हैं। उसी के साय पराग केशर का संपर्क 
होने पर फर और बीज उत्पन्न होते हैं। (कार्पेल, पिस्टिल) 

गर्भ-कोष---पुं० [प० त०] गर्माशय। 

गर्भ-गृह--.ुं> [उपमि० स० ] १. मकान के मध्य की कोठरी। बीच 
का घर। २. मन्दिर के बीच की वह कोटठरी जिसमें प्रतिमा या मूति 


रहती है। ३. वह कोठरी जिसमें गर्भवती स्त्री सस्तान प्रसव करती है। 
सौरी। ४. आँगन। 

अ्रभंघातों (तिन्‌)--वि०७ [सं० गर्भ ५/हन्‌ (नष्ट करना)+णिनि] [स्त्री० 
गर्भघातितो ] गर्भ गिराने या नष्ट करनेवाला। 

गर्भ-चलन---पुं> ( प० त० ] यर्भाशयमें बच्चे का इधर-उघर हिलना-डोलना। 

गर्म-च्युति--स्त्री० [प० त०] १. प्रसब। २. गर्भपात। 

गर्भज--वि० [सं० गर्भ /जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] १. जो गर्भ से उत्पन्न 
हुआ हो। (अंडज, स्वेदज आदि से भिन्न) २. दे० 'जन्म-जात' । 

जर्भ-जात--वि० [पं» त०] >गर्भज। 

गर्भदंश--पूं ० >संदंश। 

अर्भद--बि० [सं« वृर्भ,/दा (देना)+क] गर्भकार। 
'पुं७ पुत्रजोब वृक्ष । 

गर्भवा--स्त्री ० [सं० गर्भद+टाप्‌] सफेद भटकटैया। 

गर्भ-यात्रौ--स्त्री० [प० त०] >गर्भदा। 

गर्भ-बास--पुं० [पं० त०] [स्त्री० गर्भदासी] दासी का पुत्र; अर्थात्‌ 
जन्मजात दास। गोला। 

गर्भ-बिबस--पुं० [च० त०] १. गर्भकाक। २. कातिकी प्रूणिमा से 
छेकर लगभग १९५ दिनों का समय जब कि मेघों के गर्भ में आते अर्थात्‌ 
आकाश में बनने का समय होता है। (वृहत्संहिता) 

गर्भ-बुल--पुं० (० त० ] बंचक में पारे को शुद्धि के लिए किए जानेवाले 
संस्कारों में से तेरहवां संस्कार। 

अर्भ-बुह--वि० [सं० गर्भ;/दुहू (बुराई सोचना) +किवप्‌] [स्त्री० गर्भ- 
दुह्म] गर्म का ड्रोही ; अर्थात्‌ यर्म न चाहने या उसे नष्ट करनेबाला । 

अर्म-धरा--वि० [प० त०] गर्म घारण करनेवाली। गर्भवती। 

गर्भ-घारण---पुं७ [प० १०] गर्भ में नया जीव घारण करना। गर्भषती 
होना। 

जर्भ-साड़ो--स्त्री ० [१० त० ] वह ताड़ी जो एक और गर्म के वच्चे की नाभि 
से और दूसरी ओर गर्भाशय से मिली होती है। 

गर्भ-नाल--स्त्री० [१० त०] १. फूलों के भीतर की वह पतली नाल जिसके 
सिरे पर गर्म केसर होता है। २. दे० “गर्म-नाई,/। 

अर्भ-निल्रव--पुं> [प० त०] वह झिल्ली जो बच्चे के जन्म छेते पर गर्भ से 
निकलती है। ऑबल। खेड़ो। 

सर्म-पत्र-पुं> [प० त०] १. कॉपलछ। गाभा। २. दे० 'गर्मनाल'। 

शर्भघाकों (किनु)--पुं» [सं० गर्भ-पाक, घ० त०, +इनि] साठी घान। 

पर्भ-वात--पुं० [प० त०] १. गर्म का गिरना। पेट के बच्चे का पूरी बाढ़ 
के पहले गर्भ से निकलकर गिर पड़ता और ब्यर्य हो जाना। (गर्भ-लाव 
से सित्र; म॑-ल्ाव) 

गर्भ-पातक--वि० [प० त०] (औषध या पदायय ) जिसके प्रयोग या व्यव- 
हार से गर्भपात हो जाय। गर्भ गिरानेवाला। 
पुं> छाल सहिजन। 

ग्र-पातन--मपुं० [सं० घ० त०] जान-वूझ्कर पेट या गर्भ का गिराना, 
जिससे गर्भस्थ जीव मर जाता है। (यह विधिक दृष्टि से अपराध भी 
है और नैतिक तया धामिक दृष्टि से पाप भी)। 

गर्भ-पातिनो--स्त्री० [ सं० गर्भपातिनु+डीपू ) १. कछिद्दारी। २० 
विज्वल्या नामक ओषधि। 








गरमपाती 


गर्रा 





शर्भपाती (तिन्‌)--वि० [सं» गर्भ $/पत्‌ (ग्रिरना)+णिच्‌+णिनि] 
[छी गर्भपातिती] पर्भपाल करने या गिरानेवाला। 

गर्भ-भवन--पुं० [ प० त०] १. वह कोठरी जिसमें स्त्री बच्चा प्रसव 
करती है। सौरो। २. दे० 'गर्म-गृह। 

तर्भ-मंडप--सुं० [प० त०] १- गर्भ-गृह। २. प्रति और पत्नी का झयता- 
गार। 

शर्म-मास--पुं० [प० त० ] वह महीना जिसमें स्त्री ने गर्म घारण किया हो। 

गर्भ-्मोक्ष--पुं» [प० त०] प्रसव। 

गर्भरा--स्त्री० [सं० गर्भ;/रा (देना)+क-डटाप्‌] प्राचीन का की एक 
प्रकार की बढ़ी नताव। 

गर्मवतो--स्त्री० [ सं० गर्म+मतुप्‌-वत्व, होप्‌] स्त्री, जिसके पेट में 
बच्चा हों। गर्भिणी। 

पर्भ-बास--पुं> [स०त० ] १. बच्चे का गर्भाशय में रहता। 
२. गर्माणय। 

गर्भ-विज्ञान--पुं० [थ० त०]] वह विज्ञान जिसमें इस बात का विवेचन होता 
है कि गर्भ में कलल किस प्रकार बनता है, उसमें जीवन का संचार कैसे 
होता है और उसकी वृद्धि या विकास किस प्रकार होता है। (एस्म्रा- 
मॉलोजी ) 

गर्भ-ध्याकरण--पुं० [घ० त०] आयुर्वेद का वह अंग जिसमें वालक के गर्भ 
में आने, बढ़ने, जन्म लेने आदि की बातों का विवेचन होता है। 

पर्म-स्यूह--पुं० [उपमि० स० ] युद्ध में सेना की एक प्रकार की व्यूह-रचना 
जिसमें सेना अपने सेतापति या रक्षभौय वस्तु को चारों ओर से घेर कर 
खड़ी होती भौर लड़ती पी। 

पर्भ-बंइु--६ैं० [१० त०] वह सेंड्सी जिससे मरा हुआ बच्चा गर्भ में से 
निकाला जाता था। (फर्सेप्स) 

पर्माष्पा--स्त्री० [प० त०] पेट के अंदर का वह स्थान जिस पर गर्म 
स्पित रहता है। 

० [मध्य० स०] नादय शास्त्र में एक प्रकार को संघि। 
जिस संधि में उपाय फहीं दव जाय और खोज करने पर बीज का और मी 
विकास हो उसे गर्भ-संषि कहते हैं।--4० विश्वनायप्रसाद मिश्र। 

ग्रमस्थ--वि० [सं० गर्भ;/स्पा (उहरना)+%] गर्म में आया या ठहरा 
हुआ (वच्चा)। 

० [मयू० स०] गर्माक्षय । 

थक [प०त०] गर्भाशय में वीप॑ पहुँचाकर गर्भ-धारण कराना । 
पका शी मिट न पिरले या नष्ट होने की वह अवस्था 
जब कि बह बहुत-कुछ तरल रूप में 
(एबोशंन) जद! 
दिशेष--साधारणतः तीत-चार महीने तक गर्म तरल रूप में रहता है 
और गर्म-लाव होने पर वह रक्त के रूप में बहकर निकर जाता है। पर 
इससे अधिक बड़े होने पर जब बह्‌ पिड का रुप घारण करके निकलता 
न पप 
० [सं० मर + निचु+थिनि] 
[सत्री० ग्स-्लाविनी] समं-स्राव' केसे ण कत्ल | हम स 
पुं७ हिद्वारु नामक वृक्ष । 
्न्नं 








ग्रम-हत्या--स्त्री० [प० त०] गर्भ में आये हुए जीव या प्राणी को किसी 
प्रकार नष्ट कर देना या मार डालना! 

शर्भाक--पुं० [सं० पर्भ-अंक, उपमि० स०] १. नाटक के अंक का एक अंश 
जिसमें केवक एक घटना का दृश्य होता है। २. एक नाटक में दिखाया 
जानेवाछा कोई दूसरा नाटक या उसका दुष्य। 

गर्भायार--पुं& [ सं*» गर्भ-आगार, उपमि० स० ] 
२. आँगन। ३. यर्भाशय। 

गर्भाणान--पुं० [सं० गर्म-आधान, प० त०] १. स्त्री के गर्भ या पेट में 
कुस्य के बीप॑ से जीव या प्राणी की सृष्टि का सूत्रपात। संभोग करके 
बीय॑ गर्भाशय में स्थित करना या होता। २. गृहसूत्र के अनुसार मनुष्य 
के सोलहों संस्कारों में से पहला संस्कार जो उस समय होता है जब स्त्री 
ऋतुमती होने के उपरान्त शुद्ध होती है। 

गर्भारि---पुं& [सं० गर्म-अरि, प० त०] छोटी इलायची। 

पर्भाशय--पुं& [सं० ग्रभं-आश्य, प० त०] स्त्रियों या मादा पशुओं के 
पेट में वह स्थान जिसमें वीर्य के पहुँचने पर जीव या प्राणी की सृष्टि का 
सूत्रपात होता है। बच्चेदानीं। (यूट्रस) 

गभिणो--वि० [सं० गर्भ +इनि-डोप्‌] स्त्री या मादा प्राणी जिसे गर्भ हो। 
य्रमंवती। (प्रेगनैन्ट) 
स्त्री० १. स्िरती का पेड़। २. प्राचीत भारत में एक प्रकार की बड़ी 
नाव जौ समुद्रों में चखती वी। 

शमित--वि० [सं० गर्भ+इतच्‌] १. जिसने गर्भ धारण किया हो। गर्भ 
से युक्‍त। २. जिसके गर्भ अर्थात्‌ भीतरी भाग में कुछ हो या छिपा हो। 
जेसे--सारगर्भित कमन। ३. भरा हुआ। पूरित। ४. साहित्यिक 
रचना का एक दोष जो किसी एक भाव के सूचक वाक्य के अन्तर्गत 
किसी दूसरे भाव का सूचक कोई और वाक्य भी सम्मिलित किये जाने 
पर होता है। 

पर्भो (भिन्‌)--वि० [सं० गर्भ+इनि] १. गर्भवाला। २. गणित 

ग्रभोला--वि० [सं० गर्म +हि० ईला (प्रत्य० )] १. जिसके गर्भ अपवा 
भीतरी माण में कोई चौज स्थित हौ। २. (रत्न) जिसके अन्दर से आभा 
निकलती हो। 

पर्भोदक--पुं» [सं० गर्भ-उदक, ब० स०] पुराणानुसार एक समुद्र जिसमें 
श्रीकृष्ण को क्षेपद्ञायी महाविष्यु के दर्शन हुए ये। 3 

गर्भोपधात--सुं० [सं गर्म-उपचात, प० त०] गर्म-हृत्या। 

पर्मोपनियवू--पुं० [सं० यर्भ-उपनिषद्‌ , मध्य» स०] अथर्ववेद सम्बन्धी 
हा उपनिषद्‌ जिसमें गर्भ की सृष्टि, अभिवृद्धि, प्रसव आदि का वर्णन 

] 

शर्म--वि० [फा०] दे० गरम'। 

गर्रा--वि० [देश] लाख के रंग जेसा। लाखी। 
(७ १: छासी रंग। २. छाती रंग का घोड़ा। ३. छासी रंग का कबू- 
तर। 2 
'पूं& [ज० परे] १. अभिमान। पमंड। २. कोई ऐसा उंग्र कार्य जो, 
अपने अभिमान और बल के प्रदर्शन के लिए किया गया हो। ३. सतलूज 
नदी का एक नाम जो : उसे बहावलपुर के आस-पास प्राप्त है। 
स्वरी०>पराड़ी। (बुन्देश०) उदा“--गर्स पै डोरी टार युहयाँ 
अरी ढार गुइयौरी ।--सोकूगीत। 


$. गर्भ-यृह। 


गर्रो 


<ढर गलधोंदू 





गर्रो--र्पो० [हि० गरेरना] १. खलिहान में लगाई हुई डंठल की गाँज। 
२. तागा हूपेटने का एक औजार। 

गबे--पुं [सं० ५ गर्व (अहंकार करना) : घज_ ] [वि० गत, गर्बबान] 
१. अपने किसी श्रेष्ठ कार्य . बात. वस्तु. व्यक्ति आदि के संबंध में होनेबाली 
न्यायोचित अहंभावना। जैसे--हमें अपने देश, घर्मं तथा संस्कृति पर 
गबं है। २. अपनी शक्ति, समर्थता आदि को दृष्टि से मन में होनेबालो 
अयुक्तिपू्ण अहंभावना। जैसे--उन्हें अपनी डंडेबाजों पर गर्व है। 
३. अभिमान। ४. साहित्य में वह अवस्था जब मनुष्य अपने 
किसी गुण या विभेषता के विचार से दूसरों की अपेक्षा अपने को वहुत 
बढ़ा-चढ़ा समझता है तथा अपने आचरण या व्यवहार से अपनो श्रेप्ठता 
प्रकट करता है और कमी-कभी अपने उत्कर्प को भावता से दूसरों को 
अवज्ञा भी करता है। (इसकी गणना संचारी भावों में होतो है) 

गर्वर--वि० [सं» ९/गू (लौलता)+वरच्‌] जिसे गये हो। 

शबरी--स्त्रो० [सं० गर्वर+डौप्‌] दुर्गा। 

गर्बबंत--वि० [सं० गर्बवान्‌] (व्यक्ति) जिसे अपने अथवा अपनी किसी 
चौज, बात या व्यवहार पर गये हो। अभिमानी। पमंडी। 

पर्वाना--अ० [सं० ग॑] स्वयं गर्व करना। 
स० किसी को गबित करता या कराना। 

गबिणी--वि० स्त्री० [सं० गव॑+इलि-डौप्‌ ] १. गर्ब करनेवाली (स्त्री०)। 
२. माल करने या रूडनेवाली। मानिनी। 

गबित--वि० [सं०%/गयू +क्त] [स्त्री० गविता] १. गज से युक्त। 
२. गब॑ या अभिमान करनेवाला। 

गबिता--स्त्रौ० [सं» गवित+टाप्‌] साहित्य में बह नायिका जिसे अपने 
रूप, गुण आदि का अथवा अपने पति या प्रेमी के परम अनुराग का गये 
या घमंड होता है। 

शविष्ठ--वि० [ सं० गर्ब+इप्ठन्‌ | १. जिसे गे हो। गार्बीला। 
२. अभिमानी । धमंडी। 

गर्वों (बिन)--बि० [सं० गर्ब+इनि] अभिमानी। पसंडी। 

गवॉला--वि० [सं७ गर्ब +हिं० ईला (प्रत्य० )] [स्त्री० गर्वीली] १. ग् 
करनेवाल्ला। गव॑ं से युक्‍्त॥ २. अभिमानी। 

गहँण--पुं ० [सं० ९/गहं, (निंदा करना ) +ल्युट्‌-अन ] [ बि० गहंणीय, गहित ] 
किसी को बहुत बुरा समझकर को जानेबालौ उसकी निन्‍्दा। 
मत्सेना। 

गहँणा--स्त्री ० [सं०/गह +जिच्‌+युच्‌ -अन्‌ , टापू] >गहंण। 

गहणीय-वि» [सं० ६/गह+अनीयर ] जिसका गहण या निन्‍्दा करना 
उचित हो। गण का पात्र (अर्थात्‌ निदनीय या बुरा) । 

गहा--स्त्री ०» [सं० गहें.+अ-टाप्‌] गहंणा। निदा। 

गहित--भू० ० [सं० ५/गह +क्त] १. जिसकी गईणा या निन्‍्दा की गई 

हो। २. इतना द्पित या बुरा कि उसे देखने पर मन में घृणा उत्पन्न 

हो। 

गहां--वि० [सं०३/गह +ध्यत्‌ | -गहंणीय। 

गलंती, गलंतोका--स्त्री ० [सं०४/गल्‌ (क्षरण होना) +शत्‌-डोप्‌+कन्‌- 
टाप्‌ ] [+/गल्‌+शत्‌---छीप्‌ | १. छोटी कलसी। २. छेददार घड़ा जिसमें 
से शिवलिग पर पानी चूता रहता है। 

गलंश--पुं० दे» गलतंस!। 














अल--पुं» [सं०६/गल्‌ (खाना)+अप्‌) १. गला। कंठ। गरदन। 
२- एक भ्रकार का पुराना वाजा। ३- गड़ाकू मछली। ४. दाल। 
पुं& हि० 'गला' का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों के आरंभ में लमने 
पर प्राप्त होता है। जैसे---गलफाँसो, गलबहियाँ आदि। 

गलई--स्त्रौ० +गलही। 

गल-कंबल--पुं० [सं० स० त०] गाय के गले के नौचे का वह भाग जो 
लटकता रहता है। झालर। लहर। 

गलक--पुं० [सं० ग़ल>कन्‌] १. गला। २. गड़ाकू मछली। 
३. मोती। उदा०--गुहे गलक कुंतल मंह कंसे ।---जायसी। 

गलका---पुं» [हि० गलना ] १. हाथ की उंगलियों के अगले सिरे पर हौने- 
बाला जहरीला फोड़ा जिससे हाथ में टपक पड़ती है। इसकी गिनती चेचक 
या माता में होती है। २. एक प्रकार को चावुक । हे 

गलकोड़ा, गलल्ोड़ा--पुं० [हि० गला+कोड़ा] १. कुश्ती का एक पेंच। 
२. मालखंभ की एक कसरत। ३. एक प्रकार का कोड़ा या चाबुक। 

गलगंजन--पुं& [हि० गल+गाजना] १. झोर-गुल। २. ढंग! 

बलगंजना--स० [हि० गलगंजन] १. जोर जोर से चिल्लाना। छोर- 
गुल करना। २. डढींग हॉकना। 

बलू-गंड--ुं» [स० त०] एक प्रकार का रोग जिसमें गले की अवदुका 
नामक ग्रस्पियों में सूजन होती है और जो बड़ी गाँठ के रूप में बाहर 
निकल आती है। घेषा। (गायटर) 

गलगल--स्त्री० [देश०] १. मैता की जाति की एक चिड़िया जो कुछ 
सुर्खी लिये काले रंग की होती है। गिरगोटी। गलगलिया। २. एक 
अ्रकार का बड़ा खट्टा नौबू जिसका अचार पड़ता है। ३- चरवी की बत्ती 
का वह दुकड़ा जो चलते हुए जहाजों की सौसे की उस नली में लगा रहता 
है जिससे समुद्र को गहराई नापी जाती है। (लश०) ४. एक 
अ्रकार का मसाला जौ लकड़ियों को जौड़ने अथवा उनके छेद बंद करने 
के काम आता है। 

गलगला--वि० [हि० गछना या गीला] [स्त्री० गलगली] १. भीगा 
हुआ। आई। तर। २. आँसुओं से भरा हुआ (नेत्र)। ३. बहुत 
ही कोमल या मुलायम। 

सलगलाना--अ० [हि० गलना] १- गीछा या तर होता। भींगना। 
३. कठोर पदार्थ का बहुत कोमल हो जाना। ३. (हृदय का) आई या 
दयालु होना। मत का कोमल भावों से युक्त हौना। ४. हपित हौना। 

शलगाजना--अ० [हिं० गाल+गाजना] १. खुशी से गाल वजाना। 
२. झोर-गुलू करना। ३. डींग मारना। 

गलगुल्छा--पु०--गलमुच्छा। 

गलगुयना--वि० [हिं० यार] जिसका शरीर खूब भरा हुआ और गाछू 
कूले हों। जैसे--गलगुयता बच्चा। 

गल-प्रह--.पुं० [० त०] १. गले में पड़ा हुआ कष्टदायक बंधन। २. इस 
रूप में होनेवाली विपत्ति अथवा संकट। हे. आई हुई वह आपत्ति 
जो कठिनता से टछे। ४. मछली फेंसाने का कौटा। ५. गले में कफ 
अटकने या रुकने के कारण होनेवाछा एक रोग । ६- ज्योतिष के अनु- 
सार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, सप्तमी, अप्टसी, नवमी, त्रयोदशी, अमावस्या 
और प्रतिपदा। 

गलघोंटू--वि० [हि० यला+घोंटना] गला घोटने या दवानेवाला। 
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बुं& १. ऐसा काम या बात जो गला घॉटनेबाली हो। २. व्यर्थ का 
भार) 

कवबा-खी० [? ]कंबोज देश और उसके आस-पास बोली जानेवाली कुछ 
बोछियों का वर्ग मा समृह। 

--स्त्री०<गलफड़ा। 

#००अ्या [सं० गछ+यंत्र, पं० जंदरा] १- वह जो सदा पीछे या 
साध लगा रहे। गले का हार। २- गले में छटकाई जानेवाली कपड़े को 
बह पट्टी जो चोट खाये हुए हाथ को सहारा देने के लिए बाँघी जाती 
है और जिसकी रुपेट में हाथ या कलाई रहती है। 

गलभोड--पुं०-पछजोत। 

गलझोत--स्त्री० [हिं० गला+जौत] १ वह रस्सी जिससे एक बेल का 
गला दूसरे बैल के गले से वाँपा जाता है। गलजोड़ | २- गले में पढ़ा 
हुआ किसी प्रकार का कष्टदायक वंघत। ३. दे० 'गलजेंदढ़ा'। 

गल्नपप--पुं» [हि० गला+श्लांपना] हाथी के गले में वाँधी जानेवाली 
लोहे की जंजीर। 

गहतंग--वि० [सं०» गलित+अंग] बेसुष। वेखबर। बेहोश। 

गहतंस--पुं० [सं* गलित+वंश] १. ऐसी सम्पत्ति जिसका कोई उत्तरा- 
घिकारी त रह गया हो। छावारिस जायदाद। रे. ऐसा व्यक्ति 
जिसकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी न रह गया हो। 

पछत--वि० (अ० ] १. (मौखिक या लिखित प्रश्नोत्तर या हिसाव-किताब ) 
जिसमें कलत या गणन संबंधी कोई भूल हो अथवा जो नियम या 
टिद्वान्त की दृष्टि से ठीक न हो। २. (लेख) जो अक्षरी, व्याकरण 
आदि कीदृष्टि से शुद्ध त हौ। जिसमें किसी प्रकार की भूल या मूले हों। 
३. जो तथ्य के अनुरूप न हो। जो असत्य या झूठ हों। जैसे--तुम 
गत कहते हो, मैंने कमी ऐसा नहीं कहा था। ४. जो उचित या 
विहित न हौ। दूषित या बुरा। जैसे--उन्होंने गलत रास्ता अपनाया 
है। 

ग्रल-सक्तिया--पुं० [हिं० गाल+तकिया] गाल के नीचे रखा जानेवाला 
एक प्रकार का गोल छोटा तकिया। 

गछतनामा--पुं ० «शुद्धिपत्र। 

गछततौ--स्त्री ० [हि० गरा+तनना] बैल के गेराँव में वाँघी जानेवाली 
रस्‍्सी। पगहा। 

गलत-फहमी--स्त्री० [अ० +फा०] किसी की कही हुईं वात का अर्य या 
आधण्षय कुछ का कुछ समझना। कोई बात समसझने में कुछ घोला खाना। 

“बि०-गलतान। 

गलता--पुं० [फा० गलतान] १. एक प्रकार का बहुत चमकीला, मोटा 
कपड़ा जिसका ताना रेशम का और वाना सूत का होता है। २. दीवार 
में बनी हुई कंगनी या छज्जी। फारनिस। 

गरताड़--पुं० [सं० प० त०] जूए या जुआठे की वह खूंटी जो अन्दर की 
ओर होती है। 

परतान--वि० [फा०] १. लड़खड़ाता या लुड़कता हुआ। २- घूमता या 
चक्कर खाता हुआ। 
धु० एक भ्रकार का रेशमी कपड़ा। 

शहती--स्त्री० [अ० गलत+ई फा०] १. कछन या गणना संबंधी 
भूछ। २. नियम, रीति,व्याकरण, सिद्धान्त, आदि की दृष्टि से होनेवाली 








कोई भूल। अशुद्धि। ३. ठीक प्रकार -प प्ह्नगमंांम मेलेश र कक बज जता कद रे. सेठ स्तर के कई काम न करे; न देखने 
या न समझने की अवस्था या भाव। 
बूं७ [हिल गलना] अभिषेक-घट जिसमें छिट होता है। उदा०--बुन 
ग्रलती पुजारा, गाड॒वा ने ढालंती। 

गलघना--पुं७ [सं० गलस्तन, पा० गलत्यन, गलयन ] कुछ वकरियों के गे 
में लटकता हुआ लंबोतरा मांस-पिंढ। 

गलपेलो--स्त्री० [हि० गाल+पंलौ] पशुओं विधेषत: बंदरों के गले के 
अन्दर पेली के आकार का वह अंग जिसमें वेखाने की वस्तु पहले 
भर लेते हैं और तब बाद में धीरे-घोरे निकालकर खाते हैं। 

गलकघु--वि० [सं० गलत्‌-अब्रु, ब० स०] जिसके मांसू वह रहे हों। रोता 
हुमा। 

गलन--पुं० [सं० ५/गल्‌+ल्युटू--अन्‌] १. गलने को अवस्था, क्रिया या 
माद। २. किसी तरल पदार्थ का किसो पात्र में से चूना या रिसना। 

गलनहाँ --पुं& [हि० गलना+नहें-नाखून] १. हाथियों का एक रोग 
जिसमें उनके नाखून गलगलकर निकलने लगते हैं। २. वह हाथी जिसे 
उक्त रोग हो। 

गरूमा--अ० [सं०यलन ] १. ताप को अधिकता के कारण किसी घन पदार्य 
का तरल होना। जैसे--बरफ़, मक्खन या सोना गलना। २. किसी 
तरल पदार्ष में ढाले हुए कड़े या घन पदार्थ का कोमल होकर उसमें घुल 
कर मिल जाना। जैसे--दृष या पानी में चीनी गलना। ३. आग पर 
रखकर उवाले या पकाये जाने पर किसी कड़ी वस्तु का इतता मरम हो 
जाना कि धौरे से उंगली से दबाने पर वह टूट-फूट या दव जाय। जैसे-- 
तरकारी या दाल गलना। 
मुहा०--(किसो को) दाल बलना-कोशल, प्रयत्न आदि में सफलता 
होना। (प्रायः नहिक रूप में प्रयुक्त ) जैसे--यहां आपकी दाल नहीं 
गलेगी, अर्थात्‌ प्रयल्म सफ़ल न होगा। 
४. उक्त के आधार पर किसी वस्तु का इतना नरम, (क्षीण या 
जीर्ण) हो जानाकि छूने मर से फट जाय। जैसे--रले-रखे कपड़ा 
या कागज गलना। ५. दरीर का क्रमशः क्षण होते-होते बहुत ही 
डुबंछ और निस्सार होता। जैसे--चिन्ता करते करते उनका झरीर 
गलकर आधा रह गया है। ६. रोग आदि के कारण शरीर के 
किसी अंग का धीरे-धीरे कटकर नष्ट होता। जैसे-- कोढ़ से पैर 
या हाथ की उंगलियाँ गलता। ७. बहुत अधिक सरदी के कारण 
ऐसा जान पढ़ना कि पैर या हाथ की उंगलियाँ तरल होकर गिर या बह 
जायेंगी। जैसे--मूस-माष में तो यहाँ हाय-पैर गलने लपते हैं। ८. इच्छा 
न होने पर भी व्यय व्यय होता। जैसे--सो रुपए गल गए। ९. निष्फल 
अथवा व्यय हो जाना। जेसे--जूए में दांव या चौपड़ के खेल में 
मोहरा गलना। १०. गड्ढे आदि में बनाई या रखी हुई चीज का 
धीरे-धीरे नीचे बेंसना या बैठना ! जैसे--कूएँ की बनावट में जमवट 
गलना। ११- (किसी नक्षत्र का) वर्षा करना। पानी बरसानां। 
जैसे-- गली रेवती जल को नासै ॥--भड्डरी। १२. समय से पहले 
ख्ाव या पतन होना। जेसे--गर्भ गलना। 

गलकड़ा--पुं० [फेफड़ा का अनु» ] १. जल में रहनेवाले जीवों कर वह अव- 
यब जिससे बे पानी में सांस रेते हैं। (यह स्पल में राहवबाके शाकिों 
के फेफड़े का ही आरंमिक रूप है)। २. गाल का चमड़ा। 





गलफरा 


ड्ड 


ग्रल 





गलफरा--पु०>गलफड़ा। 

गलफाँस--स्त्री ० >गलफांसी। 

गलफांसो--स्त्री०[हि०. गला+फांसी] १. गले में पड़ी हुई फांसो या 
उसका फंदा। २. ऐसा बहुत वड़ा संकट जिससे छुटकारा मिलना बहुत 
कठिन हो। ३. मालखंभ की एक प्रकार को कसरत । 

गलफूड--स्त्री० [हि> गाल+फूटना] (क) अंड-बंड बकने या (ख) 
नींद में बड़-बड़ाने को अवस्था, क्रिया या भाव। 

गलफूला--बि० [हिल गाल-फूलना] [स्त्री० गलफूलो] जिसके गाल फूले 
हुए हों। 
पुं० गले के फूछने या सूजने का एक रोग। 

गलफेड--पुं» [सं» गल-पिड] गले के आस-पास को गिलटियाँ। 

गलबंदनो--स्त्री ०--गुलूवंद ( आभूषण) । 

गलबदरी--स्त्री० [हि० गलना+बदरी--बादल] शौतकाल की बदली 
जिसमें हाथ-पाँव गलने लगते हैं। 

गलबलौ[--पुं० [अनु०] १. कोलाहल। २. गड़बड़। 

गलबहियाँ (बाहीं)--स्त्री० [हि० गला+वाँह] दो व्यक्तियों के परस्पर 
गले में हाथ डालकर आलिगन करने की अवस्था या भाव। 

गलबा--पुं० [अ० गल्बः] अभिभूत करनेवाली प्रवछला। जैसे--नौंद 
का गरूबा। 





पुं०>बबा (विद्रोह)। 
गलमंदरी--स्त्री० [हिं० गाल+मुद्रा] १. व्यर्थ की बकवाद। २. दे० 
'लमुद्दा। 


गलमुष्छा--पुं० [हि गराल+मूछ] गालों पर के वे बार जो बोच में 
डोढ़ी पर के बाल मूंढ दिए जाने पर भी बचाकर रखे और बढ़ाये जाते 
हैं। 

गलमुव्रा--स्त्री० [सं० प० त०] शिव के पूजन के समय उन्हें प्रसन्न करने 
के छिए गाल बजाने (अर्थात्‌ गालों की सहायता से विशिष्ट प्रकार का 
स्वर निकालने) की क्रिया या भाव। गलमेंदरी। 

गलवाना--स० [हि 'गलाना' का प्रे० रूप] किसी वस्तु को गलाने का 
काम दूसरे से कराना। किसी को गाने में प्रवृत करना। 

शल-शुंडी--स्त्री० [स० त०»] जीभ की जड़ के पास को छोटी घंटी। 
कौआ। जोभी। 

ग़र-शोय--पुं० [प० त०] कुछ रोगों (जैसे--जुकाम: तुंदिका, शोष 
आदि) के कारण गले के मीतरी भाग में होनेवाली सूजन और पौढ़ा। 
(सोर ब्रोड) 

गललिरो--स्त्री० [सं० गल-श्री] गले में पहनने का कंठ-श्री तामक 
गहना। 

गलसुआ--पुं० [हि० गालू+सूजन] एक रोग जिसमें गाल के नीचे का माग 
सूज जाता और उससे पीड़ा होती है। कनपेड़ा। 

गलमुई--स्त्री० १. दे० 'गल तकिया'। २- दे» गलसुआ'। 

गछ-स्तन--पुं० [स० त०] [वि० गलस्तनी] कुछ बकरियों के गले में 
छटकनेवाल्मा मांस-पिड। गलयना। 

गल-स्‍्वर---पुं० [व० स०] एक प्रकार का प्राचीन बाजा जो मुँह से फूंककर 
बजाया जाता था। 

गल-हेंड--पुं००गलूगंड (रोग)॥ 





गलहौ--स्त्री० [सं० गल-हिं० ही (प्रत्य०) ] नाव का वह अगला कोना 
जो गोलाकार और कुछ ऊपर उठा हुआ होता है। 

गलांकुर--पुं० [सं० गल-अंकुर, मध्य» स०] एक रोग जिसमें गले के 
अन्दर का कौआ या घंटी गूज जाती है। (टान्सिल) 

गरा---पुं» [सं० गल, प्रा» गल, पा» गलो, द्र० गारू, गरोरू, उ० पं» 
बं० गला. गु० गलु०, मरा० गंठा, झ्ि० गरो] १. शरीर का वह गोला- 
कार लंबोतर अंग जो घड़ के ऊपर और सिर के नीचे होता है और 
जिसके अन्दर सांस लेने, स्वरों का उच्चारण करने और खाने-पीने 
को चोजें पेट तक पहुँचानेवाली नलिकाएँ होती हैं। गरदन। ग्रीवा। 
सुहा०-- (अपना या दूसरे का) गला काटना-छुरी, तलवार या किसी 
धारदार औजार से काटकर सिर को घड़ से अलग करना और इस प्रकार 
मृत्यु का कारण बतना। गरदन काटकर हत्या करना। जैसे--चोरों 
ने चलते-चलाते बुढ़िया का गला भी काट डाला। (किसी का) गला 
काटना “किसी का सव-कुछ छीन छेना अथवा इसी प्रकार की और कोई 
बहुत बड़ी हानि करना। जैसे--दूसरों का गला काट-काटकर ही तो 
वे बड़े आदमी बने हैं। (किसी का) गला घोंटना-गला दबाना (दे» 
आगे)। (किसी बात या व्यक्ति से) गला छूटना-कष्ड, संकट 
आदि (अथवा भ्स्त करनेवाले व्यक्ति) से पीछा छूटना। छुटकारा 
मिलना। जान बचना। पिंड छूटना । जैसे--चलो, इनके आ जाते 
से हमारा गला छूट गया। (किसी का) गला जकड़ना «कोई 
वंघन लगाकर या वाघा ख्रड्टी करके किसी को बोलने से वल- 
धूबंक रोकना। (किसो से) ब्रा जोड़ना--मंत्री या घनिष्ठ संबंध 
स्थापित करना। गहरा मेल-मिलाप पैदा करना। (किस्ली का) गला 
डीपना या बजाना-» (क) हाथ या हाथों से गला इस प्रकार चारों 
और से दबाना कि उसका दम घुट जाय या साँस एक जाय और वह मर 
जाय या मरने को हो जाय । (ल) कोई काम करने या स्वार्थ 
साथने के लिए जबरदस्ती किसी को विवश करना। अनुचित रूप से 
बहुत अधिक दबाव डालना। (किसी का) गला पकडना-“किसी को 
किसी बात के लिए उत्तरदायी ठहराना। जैसे--यदि इस युक्‍्तित से हमारा 
काम न हुआ तो हम तुम्हारा गला पकड़ेंगे। गला फंसना-किसी प्रकार के 
कष्टदायक वंघन में पढ़ता। जेसे--तुम्हारे हौ कारण अब इसमें हमारा 
भी गला फंस गया है। (किसी का)गला रेतना-किसी को फमजः 
और निर्दयतापूर्वक बहुत अधिक कष्ट पहुँचाकर अथवा उसकी बहुत 
अधिक हानि करके अपना मतलब निकालता। जैसे--इस तरह दूसरों 
का गला रेतकर अपना काम निकालना ठीक नहीं है। (कोई बात) 
गले तक आना-> किसी कार्य, बात या व्यापार की इतनी अधिकता होता 
कि उसका निर्वाह या सहन करना बहुत अधिक कठिन हो जाय। जैसे-- 
जब बात गले तक आ गई, तब मैं भी विगड़ खड़ा हुआ। 
विशेष---जब नदी या वाढ़ का पानी बढ़ता-बढ़ता आदमी के गले तक पहुँच 
जाता है, तब वह असह्य भी हो जाता है और आदमी अपने जीवन से 
निराश भी हो जाता है। ल्मक्षणिक रूप में यह मुहावरा ऐसी ही स्थिति 
का सूचक है। 
(कोई चोज या बात) गले वड़ना-इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती 
या भार रूप में आकर श्राप्त होता। जैसे--यह व्यर्थ का झगड़ा 
आकर हमारे गले पड़ा है। उदा०---*“ यरे परि कौ लागि प्यारी कहैये। 





ला <॒_॒-__ायाउकद 
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(अपने) पछे बॉघता-जान“वूक्तकर या इल्छापूर्झ अपने साथ या 
पीछे छगाना। उदा०--लोभ पास जेह्ि गर न बेंघाया। --बुछुसी। 
(किसी के) गले बॉघना, मढ़ना या लूणाना--किसी की इच्छा के 
बिर्द्ध उसे कोई चीज देना अववा कोई मार सौंपना। (किसी को) 
गले लगाता-(क) आलिगन करना। (व) अपराध, दोष आदि का 
विचार छोड़कर अपना वनाना। जैसे--उच्च वर्णों के लोगों को 
चाहिए कि वे हरिजनों को गले लगावें। 

पद--गले का ढोलना या हार-ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो सदा साथ 
रखा जाय अथवा रहे। जिसका या जिससे जल्दी साथ न छूटे। 

२. प़रीर के उक्त अंग का वह मीतरी भाग जिसमें खाने, पीने, बोलने, 
साँस छेने आदि की नालियाँ रहती हैं। मुंह के अन्दर का बह विवर 
जिसका संबंध पेट, फेफड़ों आदि से होता है। 

सुहा०--यक्ता आना था पडुना-यले की घंटी में पीड़ा या सूजन होता। 
गलाँकुर रोग हौना। गला उठाना या करना-गले की घंटी बढ़ जाने 
पर झुसे उंगली से ददाकर और उस पर कोई दवा लगाकर उसे ऊपर 
उठाना। घंटी बैठाना। (किसी चीज का) गला काटना-चरपरी 
यातीली चीज खाने पर उसका गले के भीतरी भाग में हल्की खुजली, चुन- 
चुनाहूट या जलन पैदा करना। जैसे--जमींकंद या सूरन यदि ठीक तरह 
से न बनाया जाय तो गला काटता है।' गछा घुटना--प्राकृतिक कारणों 
अथवा अस्वस्पता, रोग आदि के फल्-स्वरूप साँस आने-जाने में वाघा 
होता। दम घुटना। गला जकड़ना-गले को ऐसी अवस्था होता कि 
सहज में कुछ साथा-पिया या वोछा न जा सके। (किसी चौज का) 
गला पकड़ना-कसेली था खट्टी चीज खाने पर गले में ऐसा विकार या 
हलकी सूजन होता कि खाने-पीने, बोलने आदि में कष्ट हो। जेंसे- 
ज्यादा खटाई खाजोगे तो गला पकड़ छेणी। पता फ़ेसना->गले के अन्दर 
किसी चीज का पहुँचकर इस प्रकार अटक फेस, या झक जाता कि 
खाने-पीने, बोलने साँस लेने आदि में कष्ट होने छगे | जैसे--खुपारी 
श्वाने से गला फंस गया है। जरा-सा पानी पो लें तो ठीक दो जाय । 
(किसी घोज का) गले के नीचे उतरना--बहुत ही कष्ट सेया 
छाचारी हालत में किसी चीज का खाया जाना। जैसे--अब तो 
पानी भी कठिनाई से गले के नीचे उतरता है। (किसी बात का) गले 
के नीचे उतरना-(क) ठीक प्रकार से समझ में जाना। (ख) ग्राह्म, 
मान्य या स्वीकृत होता। जैसे---उनका उपदेक्ष तुम्हारे गले के नीचे 
उतरा या नहीं? 

३. क्षरौर के उक्त अंग का वह अंश जिससे बोलने के समय शन्‍्दों आदि 
का और गाने के समय स्वरों आदि का उच्चारण होता है। स्वर-नाली। 
जैसे--जव तक गवेये का गला अच्छा न हो तब तक उसके गाने में रस 
नहीं बाता। 

भुहा--प्रक्ता खुलना-गल्े का इस योग्य होना कि उसमें से अच्छी 
रह या ठीक तरह से स्वर निकल सके। गला यरमाना-ाने, भाषण 
देने आदि के समय आरंभ में कुछ देर तक घीरे-थीरे गाने या बोलने के बाद 
कंठ-स्वर का ठीए या प्रवछ होकर पूरी तरह से काम करने के योग्य होना) 
गा फ़टना--बहुत चिल्टाने, बोलने आदि से अथवा स्वर-साली में कोई 
रोग होने के कारण कंठ -स्वर का इस प्रकार बिकृत हो जाना कि उससे 
डक, युरीछा और स्पष्ट उच्चारण न हो सके। जेसे--चिल्लाते-चिल्लाते 


गला फट गया पर तुमने जवाब न दिया। गला फाइना--्वदूत जोर से 
बिल्ला-चिल्लाकर बोलना और फल: अपता कंठ-स्वर कर्णकदु तथा 
विकृत करता। जेसे--तुम छाख्र गला फाड़ा करो, पर हाँ तुम्हारी 
सुनता कौन है? गला फिरना>गाते के समय स्वरों और उनकी 
श्रुतियों पर बहुत ही सहज में और सुन्दरतापुरवक अथवा सुरीलेपन से 
कठ-स्वर का उच्चरित होना अथवा ऊपर और नौंचे के स्वरों पर 
सरलतापूर्वक आना-जाना। जँसे--हर गिटकिरी, तान, प्ले और फंदे 
पर उसका गला इस तरह फिरता था कि तवीयत खुश हो जाती थी। 
शाला बंठना-बहुत अधिक गाने, चिल्लाने, वोटने आदि से जयवा कुछ 
विकारों से कंठ-स्वर का इतना थोमा या मंद पढ़ना 
कि कंठ से होनेदालता भब्दों का उच्चारण सहज में दूसरों को सुनाई न पढ़ें। 
3४. कमीज, कुरठे, कोट आदि पहलने के कपड़ों का बह अंध जो गरदन 












वर और उसके चारों ओर रहता है। गेरबान। ५. पढ़ें, खोटे, खुराही 






उनके पेट और मुंह के बीच में पड़ता है और जिससे होकर उन पात्रों 
में चौजें आती-जाती (अर्थात्‌ निक॒ती या भरी जाती ) हैं। जैसे-- 
गणरे का गला टूट गया है। 
गलाऊ--वि० [हिं० गठाना] गछानेवाला। 
बि० [हि० गलना] जो गल सकता हौ। गलनशील। 
गलाना--स० [हि० गलना क। श्रे० रूप] १. किसी पन या ठोस पदार्थ को 
इतना अधिक गरम करना या तपाना कि वह तरल हो जाय। जेसे-- 
मक्खन या सोना गलछाना। २. कड़े और कच्चे अन्‍्नों, तरकारियों 
आदि को उबारू या पाकर मरम या मुलायम और खाये जाने 
के योग्य करना। जैसे-आलू या दाल गलना। ३. तरल पदार्ष 
में किसी किया से कोई विलेप वस्तु पुछाना। जैसे--तेजाब 
में चाँदी गलाना। ४. बहुत अधिक चिता या श्रम करके अपने शरीर को 
क्षीण और दुबंल बनाना। जैसे---देश की सेवा में तन या शरीर गलाना। 
५. किसी प्रकार नष्ट या बरवाद करना। ६. ठंडक या सरदी का अपनी 
तीवता से हाथ-पैर इतना सुप्न करना कि वे गल कर अलग होते हुए जान 
पड़ें। जेसे--हाप-पैर गलानेवाली सरदी पड़ना। ७. वास्तु-श्ञास्त्र में, 
किसी खड़ी रचना पर इतना ददाव या बोझ डालता कि वह धीरे-धीरे 
नीचे पंस कर अदृष्य हो जाय। जेसे--पुल बनाने के लिए कोठी या 
खंभा गलाना। 
पसानि--स्त्री ०-स्लानि। 
पु» [सं०] एक प्रकार की मछली। 
गलार--वि० [हिं* गाल] १. बहुत गाल बजानेवाला अर्थात्‌ वकवादी। 
२- झगड़ालू। 
स्त्री० [? ] सेना (पक्षो)। 
पुं> [? ] एक प्रकार का वृक्ष। 
गलारी--स्त्री० [सं० बल्प, प्रा० गल्‍्क] गिलगिलिया नाम की चिड़िया। 
गल-गलिया। . 
रपट [हि १९४ १. बलने की क्रिया या भाव। २. गलने 
टने या नष्ट अंध। ३. ऐसी वस्तु जो 
को यलाने में सहायक होती हो। 0 गइब अग 
गछति-पुं० [सं० घंडि ड को ७] १. बछड़ा। २. सुस्त बैल। 





गलित ८६ 


गल्ह 





गलित--वि० [सं० ;/गल्‌ “क्त] १. (पदाय॑) जो पुराना या बासी होने 
के कारण गल या सड़ गया हौ। गला हुआ। २. (तत्व या शरीर) जो 
पुराना होने के कारण रस. सार आई से रहित हो गया हो। जैसे--गलित 
अंग. गलित यौवन । ३. पुराने होने के कारण जो खंडित और जौर्ण-शोर्ण 
हो चुका हो। सप्ट-श्ष्ट। ४. जिममें गलने-गलाने आदि की प्रवृत्ति हो। 
जैसे---गछित कुष्ठ! ५. चुआ या चुआया हुआ। ६. जो आवेग, उमंग 
आदि को अधिकता के कारण मत्त होकर अ-बश् या आपे से बाहर 
हो गया हो। उदा०--अति मद-गलित ताल पुल तें गुरु युयल उरोज 
उतंगनि कौ।--सूर। 
गहितक--पुं० [ सं० गलित९/क॑ (प्रतीत होना )+क] नृत्य में एक 
प्रकार को अंग-भंगी या सुद्रा। 
गछित-कुष्ठ--पुं» [क्० स] आठ प्रकार के कुष्ठों में से एक जिसमें रोगी 
के अंग गल-गलकर गिरने लगते हैं। 
गलित-योवना--वि० स्त्री ० [व० स०] (स्त्री०) जिसका यौवन बीत जाने 
के कारण बहुत-कुछ नष्ट हो चुका हो। 
गलिया--स्त्री० [हि० गली] चक्की के ऊपर के पाट में का वह छेद जिसमें 
दलने या पीसने के लिए अनाज डाला जाता है। 
बि० [सं० गलित] (पशु) जो बहुत ही मद्ठर या सुस्त हो। 
गलियारा--॑ुं० [हि० गली+आरा (प्रत्य०) ] [ स्त्री अल्पा» गल्यारी] 
१. गली की तरह का लंबा, सीधा रास्ता । २. किसी देश में से होकर जाने- 
बाला वह स्पल-मार्ग जिस पर एकाधिकार किसी दूसरे देश का होता है। 
(कारिडोर) 
गलियारौ--पुं» [हि० गलियारा] छोटी या तंग गलौ। 
गलौ--स्त्री० [सं० गल] १. बह सेकरा मार्ग जिसके दोनों और पर 
आदि बने होते हैं तया जिस पर चलकर लोग प्राय: घरों को जाते हैं। 
(ेन) 
बक--गलो-कूचा। (दे०) 
मुहा>--गली कमाना -गली में झाड़ देकर या उसकी नालियों, मोरियों 
आदि साफ करके जौविका उपाजित करना। गलो गलौ सारे फिरना-« 
(क) व्यर्थ इधर-उघर घूमना। (ख्) जौविका के लिए इधर से उपर 
अटकना। (ग) किसी पदाय॑ का चारों ओर अधिकता से मिलना। 
२. किसी गली के आस-पास के घरों का समूह, मुहल्लों के नामवाचक रूप 
में। जैसे--कचौरी गली, गणेश गली आदि। 
गलौचा--ु० [फा० गालीच: (कालीन चा--तु० काली या कालीन से)] 
१. ऊन की बुनी हुई एक प्रकार की सोटी चादर जिस पर लोग बैठते हैं। 
२- कक्रीली जमीत। (कहार) 
गलौझ--वि० [अ०] १. गेंदखा। मैझा। २. अपवित्र। नापाक। 
स्त्रीौ० १. कूड़ा-ककंट। संदगी। २. मल-मूत्र आदि। 
'गलोत--वि० [ सं० गलित] १. गंदा या मैला। २. अनुचित या बुरा। 
३. दें ० गल्ति/। 
गलौम*---पुं००-गनीम। 
गलू---पुं० [ सं०] एंक प्रकार का पत्थर जिससे प्राचीन काल में मदपात्र 
आदि बनते थें। 
गसेफ-पुं००गिलाफ। 
गलेबाज--वि० [हिं० गला+वाज] [माव० गलेवाजी] १. जिसका 




















गला बहुत अधिक या तेज चलता हो । बहुत अधिक, जोर से या बढ़-बढ़ 
कर बातें करनेवाला। २. बहुत सी तानें और पलटे लेनेवाला और गछे 
का काम अच्छी तरह दिखलानेवाला (गवँया)। 

गलेबाजो--स्त्री० [हि० गला+बाजी] १. बहुत जोर से या बढ़-बढ़ 
कर बातें करने की क्रिया या भाव। २. गाते समय बहुत अधिक तातें 
और पलटे लेना) 

गरलचा[--पुं०गलीचा। 

गलौना---पुं» [देश०] एक प्रकार का कंघारी या काबुली खुरमा। 

ग्लौ*--.पुं» [सं७ स्लो] चंद्रमा। 

गलोआ--पुं० [ हिं० गाल] बंदरों के गालों के अंदर की यँली जिसमें वे 
जल्दी-जल्दी खाने की वस्तुएँ मर लेते हैं और वाद में फिर से उसमें से 
निकालकर चवा-चबा कर खाते हैं। 
वि० [ हिं० गलाना] १. जो गलाकर फिर से नया बनाया गया हो। 
२. जो गलाया जाने को हो। 

ग्लौघ---पुं> [स० त०] एक प्रकार का रोग जिसमें गले के अंदर सूजन 
हो जाती है और साँस लेने में कठिनता होती है। 

गल्प--स्त्री० [ सं० जल्प वा कल्प] १. भिच्या प्रलाप। गष्प॥ २. ढींग। 
शेलो। ३. मावपूर्ण या विचार-प्रघान कोई छोटी घटतात्मक कहानी। 
४. मुदंग के बारह प्रवंधों में से एक) 

गल्वारा--पुं७ दे» 'गलियारा'। 

गल्‍्ल--पुं& [सं०६/गलू+रू] गाल। कपोल। 
स्त्री० [ सं० गल्प] १. बात । (पंजाब) २-शौर। हल्ला । 

गल्‍्लई--स्त्री० [अ० गुल, हिं० गुल्ला] शोर-गुल। 
जि० [हिं> गल्ला--अनाज] अनाज या गल्ले के रूप में हौते अयबा 
दिया-लिया जानेवाला। जेसे--लेत की पैदावार का गल्‍लई 
बेंटवारा। 

गल्लक--» [ सं०५/गल्‌+क्विपू, गल्‌/लछा (लेता)+क] १- मय 
पीने का पात्र। २. एक प्रकार का राल। 

गल्लह--सुं७ [सं० गल्‍्ख] स्याति। प्रसिद्धि। उदा०-- वात विनोद बसंतरै, 
सुनी दाहिमी गल्‍लह।--चंदवरदाई। 

गल्ला--पुं» [का० गल्ल:] १. कुछ विशिष्ट प्रकार के पशुओं का झुंढ । 
दल्त। जैसे-बकरियों या मेड़ों का गल्‍ला। २. वह यंली या संदूक जिसमें 
दूकानदार रोज की बिक्री से आनेवाल्ा घन रखते हैं। गुल्लक। जैसे-- 
बोहनी न बट्टा, गल्‍्ले में हाथ। (कहा०) 
पुं७ [ अ० गल्‍्ल: ] १. अनाज। अन्न। २. उतना अन्न जितना चक्की 
में पौसने के लिए एक वार डाला जाता है। ३. पेड़-पौषों आदि की उपज 
या पैदाबार। 
पुं० [? ] एक प्रकार का बेंत जिसे मोल भो कहते हैं। 

गल्लाफरोश--पुं> [फा०] अनाज वेचनेवाला व्यापारी । 

गल्‍लो--स्त्री ०--गली। 

जल्वर्क--पुं० [ सं०/गल्‌+उन्‌, गलु-अक व० स०] प्राचीत भारत 
में गलू नामक पत्थर का बननेवाला मद-पात्र | गलू पत्थर का बना 
हुआ प्याला। 

गल्ह--वि० [ सं० गल्म] घृष्ट। ढीठ। 
स्त्री० [सं० गल्प] बात। 


रा 


<्७ 


गविष्ठ 





हाला--स० [हि गल्ह| १: बातें करता। ३ बहुत वढ़-बढ़कर बाते 
करना। अर 

बबदे-स्त्री० दे० 'गो'। 

गब--दुं० [ सं० गवय ] रामचंदर जी की सेना का एक बन्‍्दर। 

अबबल[--प०-गोरीश् (किव) । 

गबस्ख[--पुं० ्गवाल। 

गबन--पुं० [ सं० गमन] १. गमन। जाना। ३२-गति! चास। रुदा+-- 
छांड़ि सुल-घाम अर गछड़ तजि साँवरो पवन के गवन तें अपिक धायो। 
-सूर। ३-दे० गौना'। 

गवदनचार--सुं० [हिं० गवन+चार] विदाह के बाद बधू का पहले-बहल 
यर के घर जाना। गौता। 

गदनना*+--अ० [अ० गमन] गसत करना। जाता। 

वबना---पुं»>गौना। 
ज्अ०«गवनना (जाना) । 

प्रदय--पुं० [सं०४/गु (झब्द करना)+अपू, गवल्‍/वा (जाना)+क] 
_स्ली० गवयी] १. नौलगाय । २- राम की सेना का एक बंदर) ३ 
एक प्रकार का छंद जिसके प्रथम चरण में १९ मात्राएँ होती हैं ओर ११ 
मात्राओं पर विराम हौता है । इसका दूसरा चरण आपा दोहा होता 
है। ४. तिमिगिल वर्ण का एक स्तनपायी बढ़ा जल-जंतु। (डपपूगांध) 

गबरछ|--स्त्री००-गौरी। 

गवरि--स्त्री ००गौरी। 

गर्द्मेंट--स्त्री० [अं०] १. राज्य का शासन करनेवाली सत्ता। क्षासन। 
सरकार। २. उन व्यक्तिषों फा वर्ग या समूह जो देश का शासत और 
उसके कार्यों का संचालन करते हैं। 

गरर्नर--पुं० [अं०] १. शासन करनेवाला व्यक्ति! क्षासक। हाकिम । 
२. किसी प्रदेश या प्रांत का वह सबसे वड़ा अधिकारी जो सम्राट्‌ अपवा 
केंद्रीय शासत की और से नियुक्त हुआ हो। आज-कल का राज्यपाल) 

गवर्नेर-जनरस--पुं» [अं० ] वह प्रधान शासक जिसके अधीन किसी देश 
के विभिन्न प्रांतों के गवर्नर काम करते हैं। 

गर्बतरी--स्त्री० [अं० गवर्नर+ हि. ई (प्रत्य+) ] गर्वनर का काम; पद या 
शासत । 
वि० गवर्नर संबंधी। गवनर का। 

गव्मेड--स्त्री ०<गरमेंट। 

गबल--पुं» [सं० गव./ला (लेना)+क॥ ] जंगली भेंसा। अरना। 

गबब[--पुं०>गवाक्ष । 

फ्वहिपा--पुं» [सं० गोष्न-अतिथि] अतिथि। मेहमान। 
वि, पुं०गैंबार। 

प्रवाक्ष--पुं० [सं० गो-अक्षि, प० त०] (१. दौवारों में बना हुआ छोटा 
झरोखा। छोटी लिड़की। २. रामदंद्र की सेना का एक बंदर। 

परदालित--बि० [सं० गवाक्ष+इतच्‌] १. (दौवार) जिसमें गयाक्ष बने 
हों। २- खिड़कौदार (मकान)! 

गदासौ--स्त्री० [सं० गवाक्ष+हीपू] १. इंदवादमी। २. अपराजिता। 

'पवाल *--पुं०-गवाक्ष। 

० [सं० गो,/अज्चू (गति) +क्बितू--डौपू] मछलियों 
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गवाछ[--पुं० >गवाक्ष। 

बाबन--ुं० [ से» गो-अदन, प० त०»] गौओं, बैलों, मेसों ज।दि के खाने 
को घास या चारा। 

गवाधिका--स्त्री० [सं० गो-अधि,/ के (प्रतीत होता )+क--डटाप] 
छाज्ञा । छाख । 

गवामयन--पुं० [सं०गवामू-अयन,अलुर्‌ ०] दस या बारह महौने में पूरा 
दोनेवाला एक वेदिक यज्ञ 

शवार--वि० [फा०] “गवारा' का संक्षिप्त रूप जो उसे योगिक झब्दों 
के अंत में लगने पर प्राप्त होता है। जेसे--खुशगवार, नागवार आदि। 
स्त्री० दे० ख्वार। 

गवारा--वि० [फा०] १. जो अंगीकृत या गृहीत करने के योग्य हो। 
२.पचने या हजम होनेवाला। अनुकूल। रुचिकर। ३. वरदाइत करने 
या सहने योग्य। सहा। 

गवारिशा--स्त्री० [फा०] ओपधियों का चूण। (इसी का अरबी रूप 
जबारिश है।) 

सवालौक--पुं» [सं० गो-अलीक, च० त०] वह भिव्या भाषण जो गौ 
आदि चौपायों के संबंध में हो। (जैन) 

बवाझ--वि०, पुं> [सं० गो५/अशू (खाना) +अण्‌] 5 गवाघन। 

गवाशन--वि० [सं० गो,/अण्‌+ल्यु-अन] गो का मांस खानेवाला। 
गो-मक्षी 4 
पुं७ १. चमार। २.चांडाल। 

गवास--वि० [सं० णवाक्षत] गौ को हत्या करनेबाला। 
पुं७ कसताई। 
स्त्री० [हिं> गाना] गाने को क्षणिक प्रवृत्ति या शौक। जैसे--क्ी 
कभी आपको भी गवास लपती है। 

गवाहू--पुं० [ फा०] १. ऐसा व्यक्ति जिसने कोई घटना स्वयं देखी हो अथवा 
जिसे किसी घटना, तथ्य, वात आदि की ठीक और पूरी जानकारी हौ। 
साझ्ली। जैसे--वहुत से लोग इस घटना के गवाह हैं। २. वह व्यक्ति जो 
न्यायालय में अथवा किसी न्यायकर्ता के समक्ष अपनी जानकारी 
बतठावे अथवा तथ्य का सत्यापन या समर्थन करे। साझी। ३. बह जो 
दो पक्षों में होनेवाले लेन-देन, व्यवहार, समझौते आदि के सचमुच घटित 
होने के प्रमाण किसी लेक््य पर हस्ताक्षर करे अथवा आवश्यकता होने 
पर उक्त घटना का सत्यापन या समर्थन करे! (बिटनेस; उक्त तीनों 
अ्षों में) 

शबाही--स्त्री० [फा०] किसी घटना के संबंध में गवाह की कही हुई बात 
या दिया हुआ बयान। गवाहकाकपन। साक्ष्य। (एविडेन्स) 
मुह/०--अबाही देना-किसी साक्षी का किसी ओर से समर्पन करना 
या उसे ढीफ बतलाना (किसी काम था बात में) सन 'ग्रबाहो देना-मन 
या अंतकरण का यह कहना कि यह बात ठीक है अथवा ऐसा होना चाहिए 
या होगा। जैसे--हमारः मन तो गवाही देता है कि ये अवश्य यहाँ आवेंगे। 

चबबिमा[--स्वी०-गो ॥ उदा०-बदछ विआएल गविआ वांसे।--कबीर। 

विष्टि--स्तरी० [सं० गदेष्टि] १.इच्छा या कामता। २. लड़ने-झगड़ने 
४ 'इच्छा या प्रवृत्ति। 

० [ब० स०] जो यो या योएँ लेना-बाहता हो। 
शदिष्ठ---ुं० [सं०» यवि,/स्पा (उहृजा)+%] सूर्ये। 


गवोघुक 
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गहढोरना 





गबोघुक--पुं> [सं०. 


सवेधुक, पूषो. सिद्धि] कौड़िल्का नामक पह्चो। 
० त०] १. ग्रोस्वामी। २. विष्णु॥ ३. सौड़। 
गबेसी *--बि० [सं> से] पवेषणा या लोज करनेबाला। उदा०-- 
को बर बांधि गवेसी होई--जायसों। 
गबेजा[--झ्प्रोौ ० [सं० गवेषण ? ] १. वावचोत। २. बाद-विवाद। बहस। 
गयेघु--ुं> [सं० गजे, 'था (धारण करना) +हु, अलुक्‌ू स०] कसेईया 
कौड़िल्ला नामक पक्षो। 
गवेधुक--पुं» [सं० गवेधु +कन्‌] -सजेघु। 
गवेदक--पुं» [सं० गो /ईर्‌ (गति) + उकज, ] गेरू। 
गबेल[--वि० [हिं० गांव] [स्त्री० गवेली ] १. गाँव या देहात-संबंधी। 
३. गेंबार। देहाती। 
गवेश--ुं० « गयो 
गवेष--पुं> [सं० ३ र्‌ 
गवेघक--वि० [सं० ९/गवेप्‌ +प्बुलू-अक ] गवेपणा करनेवाला। 
गवेषण--पुं० [सं० ९ “सवेष्‌ +ल्युदू--अन ] १. लोई हुई गाय को ढूंढ़ने का 
काम। खोजना। २. चाहना। ३. दे० 'गवेषणा'। 
गवेषणा--स्त्री० [सं०+ गवेप्‌+णिच्‌+युच्‌-अत, टाप) १. गौ पाले 
की इच्छा करना। २. खोई हुई गो दूंढ़ने निकलना। ३. कोई चीज खोजने 
या ढूंढ़ने का काम। ४. किसी बात या विषय का मूल रूप या वास्तविक 
स्थिति जानने के लिए उस वात या विषय का किया जानेवाला परिश्रम- 
पूर्वक अध्ययन और अनुसंधान । (रिसर्च ) 
गवेधित--भू० क्ृ० [सं०९/गवेप्‌+क्त] १. (विषय) जिसके संबंध में 
गवेपणा हुई हौ। २. (कोई नई बाल या तथ्य) जिसका अध्ययन, बनु- 
शौलन आदि से पता चला हो। 
गवेधों (पिन)--बि० [सं ० $/गवेप्‌+णिनि] 
गवेषक। 
गवेसना*--स ०» [सं० गवेषणा] खोजना। दूंढ़ना। 
स्त्रौ० -गवेबणा। 
गवेसी--बविं ० ««गवेपी। 
गर्बेहाँ--वि० [हिल गांव+ऐँहा (प्रत्य०) ] १- ग्रामौण। देहाती। २. गँवारों 
की तरह का। देहातीं। 
गवेघा--पुं» [हिं० गाना] वह जो संगोत-झास्त्र का जाता हो और उसके 
अनुसार अच्छा गाता हो। गायक। (म्यूजीशियन) 
गव्य--वि० [सं० गो+यत्‌] गो से उत्पन्न या प्राप्त । जैसे--दूप, दही, पी 
गोबर, गौमूत आदि। 
पद---पंच-मब्य। (देखे) 
बुं० १- गोओं का झुंढ। २. दे० 'पंच-यब्य'। 
सब्या--स्त्री० [सं० गव्य+टाप्‌] १. गौओं का झुंड। २. दो कोस 
की दूरी या नाप। ३. ज्या। ४. गोरोचन। 
गब्यूत--पुं ००«गन्यूति। 
गब्यूति--स्त्री० [सं० गो-यूति, प० त०, अब्‌ आदेश] दो कोस या दो 
हजार घनुष की दूरी की एक प्राचीन नाप। 
गश--पुं० [अ० ग्रश्ों से फा० ] किसी प्राणी के संज्ञाहोन होने की अवस्था। 
बेहोशी। मूर्च्छा। 
गश्त--पुं० [फा०] सुरक्षा बनाये रखने और अनियंत्रित बातों का पता 














गवेषण करनेबाछा। 








लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए समय-समय पर किसी अधिकारी का 
किसी क्षेत्र में अपवा उसके चारों ओर घूमता। 
क्रि० प्र>--छगाना। 

गरश्तललामौ--स्त्री० [फा० गइत+अ० सलाम] वह करेंट या नजर जो 
दौरे पर आनेवाले हाकिमों को दी जाती थी। 

गश्तो--वि० [फा०] १. चारों ओर गइत छगानेवाला। जगह-जगह 
घूमता-फिरता रहनेवाल्ा। जैसे--गइती पृलिस। २. जो चारों ओर 
सभी संबद्ध व्यक्तियों के पास भेजा जाता हो। जैसे--गश्ती चिट्‌ठी, 
गएतो हुक्म। 
स्त्री० १. आवारों की तरह चारों ओर चक्कर लगानेवाली स्त्री। २. 
कुछटा। व्यभिचारिणी। 

गसा--स्त्री०७-गाँस। 

गसना--स० [सं०_ कषण<कसता] १. कस या जकड़कर बाँघना। 
गोयना। २. बुनाबट में वाने के तागों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर 
बैठाना। ३. दे» गसना'। 
स० >वग्रसता। 

गसौला--वि० [हि> गसना] [स्त्री० गसौलो] १. जकड़ा या बंधा हुआ। 
३. गठा हुआ। ग्रठौका। ३. (कपड़ा) जिसके सूत खूब सटे या मिले 
हों। गफा। 

गल्‍्त[--स्त्री ०-०गश्त । 

गस्सा|---प० [सं० ग्रास, प्रा० ग्रास, गस्स] भोजन का कौर। ग्रास। 
सुहा०--गगस्खा सारना-जल्दी जल्दी कौर या ग्रास मुंह में रखना। 

गरहेंडिल[--वि० [हिं० गढ्ढा] गड्ढे में का अर्थात्‌ गंदला (पानी)। 

गहुक--स्त्री० [हि० गहकना ] गहकने कौ क्रिया या भाव। 

गहकना---अ० [सं० गदुगद] १. प्रवक चाह या छाछसा से युक्त हौता। 
रूलकना। २. आवेश या उमंग में आना। 

गहकोड़ा|--धु० “गाहक (दक्ताल)। 

गहक्कना--अ ०महकना। 

गहगज--पुं» [अनु०] १. दछूदक। २. जंजाल। झंझट। 

गहगड्ड--वि० [सं० गह“गहरा +गडढ--ढेर] १. गहरा या घोर 
(नज्ञा)। २. इकट्ठा और बहुत अधिक। जंसे--गहगडड माल 
मारता। 

सहणगह*--वि० >गहगहा। 

गहगहा--वि० [सं० गदूगदू] १. परम भ्रसन्न। अ्रफुल्लित। २. उमंग 
से मरा हुआ। ३- घूम-घामवाऊछा। (बाजा) 

भहनहाना--अ० [हि गहरगह्ा] १. बहुत प्रसन्न होना। आनंद से फूलना। 
२. फसल या हरियाली का लहलहाना। 
ख॒० बहुत अधिक प्रसन्न या प्रफुल्लित करना। 

गहगहे--क्रि० वि० [हिं० गह॒गहा ] १. बहुत प्रफुल्छता से। प्रसन्नतापुर्वक। 
बहुत अच्छी तरह। उदा*--से बहुरे बोलत गहगहे। २- जोरों से। 
३. धूम-घाम से। 

गहगौर|[--वि० [हिं० गहगहा+गौर--गोरा] [स्त्री० गहगौरी] बहुत 
अधिक प्रसन्नता के कारण जिसका गौर वर्ण खूब खिला हौ। उदा०-- 
धूरन जोवन है गहगौरी।---नंददास। 

गहडोरना--ख० [देश०] (पाती) गंदा करना। 
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वहुशञॉ--वि० [सं ग्रस्त] (चंद्रमा या सुर) जिसे प्रहय लगा ही। उदा*-- 
गहपा आधा गहपा ऊगे।--भड्डरी। 

पहन--वि० [सं० गाह (बिलोना) +ल्युट, हस्व] १- (जलाशय) इतना 
या ऐसा गहरा जिसकी याह जल्दी न मिले। जेसे--गहन ताल या दह। 
२. (स्थान) जिसमें प्रवेश करना बहुत हो कठिन दो। दुर्गंम। रे. 
(बात या विषय) जो जल्दी सवकी समझ में न जा सके। दुल्ह। जैसे-- 
गहन विषय। ४. घना। निविड़। जैसे---गहन बना 
बूं७ १. गहराई। गहरापन। २ अभेण या दुरषम स्‍्थान। ३. चारों 
ओर से घिरा या छिपा हुआ स्पान। ४. गुफा। ५. जंगल। ६. 
कष्ट। दुःख। ७. जल । पराती। ८. कलंक। 
थूं७ [सं० ग्रहण, प्रा० गहण, ग्रहण] [स्त्री० हिं० गहना] १. गहने या 
पड़ते की क्रिया या भाव। २. घारण करने की क्रिया या माव। 
प्रहण। ३. जिद | टेक। हठ। ४. गहता नामक उपकरण या औजार। 
५. पानी बरसने पर धान के खेतों में को जानेवाली हलकी जोताई। 
*बि० (यौ० के अंत में) पकड़नेवाला। 
नपुं० [हिं० गहता] कोई चौज बंधक या रेहन रखने की क्रिया 
या भाव। 
(पुं> व्यूहण। 

'पहनता--स्त्री० (सं० गहन+तलू-टाप्‌] १. गहन होने कौ अवस्था या 
भाद। २- दुर्गंमता। ३. गंभौरता। गहराई। 

बहना--स० [३० सं० गुभायति, गृहूणाति , सं० ग्रह, प्रा० गिष्हजु, सि० 
गिन्हूणु, उ० घेनू, सिह गन्नवा, मरा» पेणें] १. हाप से कसकर या 
अच्छी तरह से पकड़ना। जैसे---चरण गहना। 
मुहा० *--गह डारना“पकड़कर गिरा या दवा देना। उदा०-सन 
निरबेर मया सब हिल के, काम क्रोष गहि डारा।--ऋबीर। 
३. घारण करना। जैसे--शस्त्र गहना। ३. प्रहण करना। जैसे-- 
हुठ गहना। 
पुं& [सं० ग्रहण-“घारण करना] १. श्वरीर पर पहलने के अलंकार या 
आमूषण। जेवर। 
मुहा०-- (कोई चीज ) गहने रखना--किसी के पास वंधक या रेहन रखना। 
३: कुम्हारों का एक औजार जिसका उपयोग पढ़े आदि बनाने में होता 
। ३. एक प्रकार का उपकरण जिससे खेतों की पास निकाली जाती 

|| 

वैंस० व्गाहना। 

पहनि-स्त्री० [हिं० गहना (क्रि०)] १. गहने अर्थात्‌ घारण करने या 
पकड़ने की किया या माव। २. जिद। टेक। हुठ। 





'गहतौ--स्त्री० [? ] १. मसालों से नाव के छेद आदि बंद करने की किया । 


३. भौपायों का एक रोग जिसमें उनके दांत हिलने लगते हैं। ३. यहना 
मामक उपकरण या औजार । 

गहतृ*--वि०>गहन। 
पुं>ज्यहण। 

गहने|--क्रि० वि० [हि० गहता--बंपक ] बंधक या रेहन के रूप में। 
बि० बंघक या रेहन रखा हुआ। 

महदर--वि० [सं० गद्धर] १. गंभौर। गहरा। २. दुगगेम | विकट। 
है. घबराया हुआ। उद्दिम्त। व्याकुल। ४. बेचेन। विकुल। ५. किसी 

३्नैरे 





के ध्यान में इतना मस्त या लीन होना कि आस-पास की बातों की 
कुछ भी खबर न हो। ६- चटकीला। चमकदार। उदा०“-गंगा 
गहबरि पिअरि चढ़डव॑, द्वोरिल जब होइहें हो ।--7छोकगीत। ७- धना। 
निविड़ । उदा०---जेंह आवे तम पुंज कुंज गहवर तर छाहीं।---ंददास। 
गहुबरन--स्त्री० [हि० गहबरना] व्याकुछता। घवराहट। 
गह॒बरना*--अ« [हिं० गह॒बर] १. घबराना। २. बेचेन या विकल होता। 
३. करुणा आदि से जी भर आना। 
गहुबराना--स०» [हिं० गहवरना ] घबड़ा देवा। 
अ०ज्यहबरना। 
गहभरना--स० [हिं* मरना] बच्छी तरह भरना। 
गहमह--स्त्री० [अनु०] १. चहल-पहल । रौनक। रे. जगमगाहट। 
उदा०--गई रवि किरण ग्रहे पई गहमह--प्रियीराज। 
गहुमहना--अ० [दिं० गहगहाना] बहुत अ्रसन्न होता। 
गहुागहस--स्त्री० [हिं* गहमना] चहल-पहल । रौनक। 
गहम्मह--वि० [सं० गहन] गहरा। उदा०--पटिय सेस दिन रहो 
स्द भर भीर गहम्मह ।---चंदवरदाई । 
गहर--स्त्री० [?] देर। उदा०---कीजे नगहर बेग मेरो दुख हर मेरे ।- 
>सैनापति। 
पुं [सं> गद्धर] १. दुर्गंम। २. गूढ़। 
गहरा। 
*स्त्री० व्व्गहराई। 
शहरगूल--वि० [हिं० गहरा] अत्यन्त गहरा। 
गहरना--अ० [हिं० गहर-देर] देर लूगाना। विलंव करना । 
अ० [अ० कट्टर] १. झगड़ता। २. कुड़ना। ३. क्रोष करता। 
गहरवार-पुं» [गहरिदेव--एक राजा] क्षत्रियों की एक जाति। 
गहरा--वि० [सं० गंभीर, पा० ग्रामीरो, प्रा» गहौर, उ० गहिर, पं० 
बैरा, छि० गहरो, गु० घेर, मे गैरो, मरा० गहिरा] [ वि स्त्री० गहरी ] 
[भाव० गहराई, गहरापन] १. जिसका तल चारों ओर के स्तर 
या विस्तार से नौचे की और अधिक दूरी तक हो। जैसे--पहरा 
कूआँ, गहरा वरतन, गहरी नदों। २. (पानी) जिसकी थाह बहुत नौचे 
हो। गंभीर 'उथल्ला' या 'छिछला' का विपर्याय। ३. लाक्षणिक 
अथ॑ में (विषय या व्यक्ति) जिसको थाह न मिलती या न लगती हो। 
यूढ़। रहस्यमय। 'ओछा' का विपर्याय। 
'परद--गहरा पेट-ऐसा हृदय जिसमें छिपी हुई बातों का जल्दी औरों 
को पता न चले। 
मुह्म०--पहरे में झलना-ऐसा आचरण या व्यवहार करना जिसका 
भेद सहज में सबको न मालूम हो सके । 
४. जो अंदर या भीतर की और अधिक दूरी तक चला गया हो। जैसे-- 
गहरा मकान। ५- (रंग) जो बहुत अधिक चटकीला हो । 'हलका' 
का दिपर्याय॥ ६. (आँख) जिसमें नींद भरी हो। ७. साधारण 
की अपेला बहुत अधिक। जेसे--यहरी दोस्ती । 
पर-यहूरा असामो-घनी या भालदार व्यक्ति। [>> (%) 
भारी आषात। (ख) भारी रकम। यहरे बबारर्ूसवी रे 8७4 
भुहा०--धहरी घुठना-(क) घनिष्ठता होना। (ख) गहरी भांग 
छनना । गहरी छनता-यहरी घुटना । 














गहराई ड्न चांगिय 
<- जिसका परिणाम या फल वहुत उग्र या तो हो । जैसे--गहरा |. २. घोकर दूर करना या हटाना। उदा०--. ...जऊू काजल 
था. गहरी चोट। ९. बिकट। गहिलाइ।--ोलामारू। 

गहराई--स्त्री० [हि० गहरा+ई० (प्रत्य०)] १. गहरे होने को अबस्या | गहिलोत--पुं०--गहलौत। 
या भाव। गहरापन। २. (विषय आदि को) गंभीरता या गहनता। | गहौर*--वि०१.-गहरा। २--गंभीर। 


३. घनता। निबिड़ता। 

गहरानाः--अ० [हि० ग्रहण] गहरा होता। उदा»--संघ्या का गहराया 
झुटपुट। भोलों का-सा घरे सिर मुकुड।--पंत। 
स० गहरा करना। जेसे--कूआँ गहराता। 
अ०» [सं० गह्नर, पुं७ हि० गभुराना] १. जिद या हठ करना। 
अड़ना। २. भान, रोप आदि के कारण होठों में बुड़बुड़ाना। गभुराना। 
उदा०---दोऊ अधिकाई भरे, एके गो गहराइ।--बिहारी। 

चहुराव[--पुं० >गहराई। 

गहरू*--स्त्री ० गहर (देर या विलंब) । 

गहरे|--क्रि० बि० [ हिं० गहरा] १. जच्छो तरह। २. येष्ट। 

गहरेबाज--वि० [हि* गहरा+वाज] [भाव० गहरेबाजी] गहरे में 
अ्ात्‌ तेज। से चलते या चलानेवाला (एकक्‍्का और उसका 
घोड़ा )। 

गहरेवाजी--स्त्री० [हिं> गहरा+बाजी] एक्के के पोड़े की खूब तेज 
कदम चाल। 

गहलौत--|० [?] राजपूताने के क्षत्रियों का एक वंश। 

गहवर--पुं० [सं० गह्गर] १. कंदरा। गुफा। २. देवालय। मंदिर। 

+--वि० [सं० गल्नर] १. गहरा। २. सपन। उदा०- 

तरू गहवरिया बरिय तरुण ।--प्रियीराज। 

गहबा(--धै% [हि गहता-पकड़ना] संड्सी। 

गह॒बाना--स० [हिं० गहना का प्रे» ] किसी से पकड़ने का काम कराना। 
पकड़वाना। गहदाना। 

गहबारा--पुं> [फा०] १. झूछा। २. पाछना। 

गहब्वर--बि० दे» 'गह्धर। 

गहाई[--स्त्रौ० [हि० गहता] गहने या गह्दाने अर्थात्‌ पकड़ने या पकड़- 
याने की क्रिया या भाव। पकड़। 

गहापडड--वि०--गहगदूढ। 

गहागह--वि०>गहगहा। 

गहाना--स० [हि० गहना] १. किसी को कुछ गहने या धारण करने में 
प्रवृत करना। पकड़ाना। २. (कष्ट, विपत्ति आदि से) ग्रस्त या युक्त 
कराना। 

गहासता*--स०>ग्रसना। उदा»--जौ चंदहि पुनि राहु गहासा।-- 
जायसी। 

गहिरदेव-- ० [हिं० गहिर+ देव ] काशी के एक राजकुमार जिसे गहरवार 
लोग अपना आदि पुरुष मानते हैं। 

गहिरा(--वि०००गहरा। 








सहिला--वि० [हि गहेऊा] [स्त्री० गहिली] उन्‍्मत्त। पागल] 
गहिलाना--स० [सं० गाहन से] १. प्रवाहित करना। बहाना। 








गहीला--वि० [हिं० गहेला] [स्त्री० गहेली] १. उन्मत्त। पागल। 
२. अभिमानी। गर्वोछ्ता। 

गहु।--स्त्री७ [सं० गह्नर या गेंव] तंग या संकरा मार्गं। गली। 

बहुआ--पुं& [ हि० गहना>पकड़ता] छोटे मुंहवाली एक प्रकार की 
सेड्सी। 

गहूरो--स्त्रो० [हि० गहना] १. किसी चीज को पकड़ने या पकड़वाने 
को किया, भाव या मजदूरो। २. किसी दूसरे के मात को अपने यहाँ 
हिफाजत से रखने की मजदूरो। 

गहेजुमा--ुं» [देश०] छछूंदर। 

गहेलरा[--वि०>गहेला। 

गहेला--बि० [हि गहना+पकड़ता+एला (प्रत्य० )] [स्त्री० गहेली] 
१. कोई चोज ग्रहण या थारण करतेबाला। जैसे--गरव गहेला। 
२. अभिमानी। गर्बोला। ३. उत्माद रोग से ग्रस्त। पाया 
विक्षिप्त। ४. गँवार। 

गहैया--वि० [हिं० गहना+ऐसया (प्रत्य०) ] १. गहने या पकड़नेवाला। 
२. अंगीकार, स्वीकार या प्रहण करनेबाला। 

गहुबर--पुं० [सं० ५/गाह, (छिपाना)<वरच्‌ पृषो० सिद्धि] १. ऐसा 
अंधेरा और गहरा स्थान जिसके अंदर की चीजों या वातों का वाहर से 
कुछ मी पता न चले। २. (में और विषम स्थान। ३. छिपने या 
छिपकर रहने आदि के लिए जमीन में खुदा या खोदा हुआ कोई अंपेरा 
और गहरा स्थान। जैसे--गुफा, बिल, विवर आदि। ४. क्षाढ़ियों 
या रूताओं से घिरा हुआ स्थान। कुंज। ५. जंगछ। वन। ६. बहुत 
ही गंभीर और गूढ़ वात या विषय। ७. दंभ, पाखंड या इसी प्रकार की 
और कोई बात। ८. जरू। पाती। ९. रुदन। रोता। 
बि० !. दुर्गय। विषम। २. छिपा हुआ। गुप्त। ३. गंभीर। 
गहरा। 

गद्नरो--स्त्री० [सं० गह॒वर+डौपू] कंदरा। गुफा। 

गाँकर[--स्त्री० दे० 'गाकरी'। 

शाँय--वि० [सं० गंगा+अणु] गंगा-संबंधी। गंगा का। 
बुं> १. गंगा का कितारा या तट। २. भीष्म। ३. कात्तिकेय। ४. 
वर्षा का जल। ५. सोता। स्वर्ण। ६- चतूरा। ७. बड़ा तालाब। 
तारू। ८. हिलसा मछली। 
स्त्री ०-८गंगा। उदा०--गाँग जन जौ लहिजल तौ रूहि अम्मरमाया। 
--जायसी। 

गांगढ---पुं० [सं० गांग,/अद्‌ (गति) +अचू) केकड़ा। 

गॉँगन[--स्त्री० [? ] एक प्रकार की फुँसी या छोटा फोड़ा। 

स्रॉगायनि--पुं» [सं० गंगा+फिज्‌-आयत] १. मीप्म। २. कात्तिकेय। 
३. एक प्रवरकार ऋषि। 

गांगी--स्त्री० [सं० गांग+झोप्‌] दूर्गा। 

शॉंगिय--वि० [सं० गंगा+दरू-एय] १ गंगा-संबंधी। २. गंगा से उत्पन्त । 
बूं७ १. भीप्म। २- कात्तिकेय । हे सोना । स्वर्ण। ४. पतुरा। 


क्यी ७“9$?७8 नल उउ््ता ऊगझामभहछऋणा 


हि 


गाँड 





(५ डर) ६. हिलडा मछछी। ७. दक्षिण मारत के गंगवाड़ी 
देश का एक प्राचीन 3३2] जल ज 

शगेधी--स्तरी० [सं० गांगेय- ध; 

भॉगेक्क--पुं» [सिं० गांग)/ईर (गति)+कु+क ] गोरल इमली का 


८ [हिं० गांगेस्क+टापू) १. मागवलली। रे- एक प्रकार 


॥ छुद् अन्ना 

जब री [सं० गांगेर्क+डोप्‌] गांगेरका। 

भिष्ठी--स्त्री).सिं० गांगे,/स्था (ठहरना)+क-कौप्‌, अलुरू स०] 
एक प्रकार की खूता। कटककंरा। 

शाप्प--दि७ [सं० गंगा +व्यज] १. गंगा का । २. गंगा में या गंगा से 
उत्पन्न होनेवाला। 

प्ॉना|--स०्यूबना। 

गाँल--पुं० (हि? गाँजना] १ गाँजने अर्थात्‌ ढेर लगाते की छिया या 
भाव। २. ढेर। राशि। जैसे--भूसे या रूकड़ी का गाँज। 

धॉजत/--स० [फा० गंज] ढेर या राशि लगाना। एक के ऊपर एक रखना 
या छगाता। जेसे--भूसा गॉजना, लकड़ी गाँजना। 
स० [सं० गंजन] तोड़ना-फोड़ना। सष्ट करमा। उदा०-आई चीत 
गढ़ ओर सूँ तू गांजिपों न जाय /--बॉकीदास। 

गाबा--सुं० [सं० गझजा, गूंज; प्रा० उ० गंजा; बं० मरा० गाँजा; खि> 
गाँजी,गु० गाँजे] १. भाँप की जाति का एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी मादक 
सूखी कलियाँ या फूल चिलतम में रखकर तमाकू की तरह पीये जाते हैं। 

गॉठ--स्त्री० [सं० ग्रंथि, पा» गंठि] [वि० गेंठीला] १. कपड़े, ढोरे, 
रस्सी आदि के सिरों को घुमाकर और एक दूसरे में फंसाकर कसने या 
आंधने से बननेवाल्म रूप जो आस पास के तलों से कुछ उभरा हुआ, गोला- 
कार और मोटा होता है! ग्रंथि। पिरह। जैसे--कोई बीज दांधने 
के लिए रस्सी में गाँठ लगाना। 
मुहा०--गाँठ जोड़ना या धांधना-> (क) विवाह के समय अथवा उसके 
बाद कोई धार्मिक शुभ कार्य करने के समय वर और वधू के कपड़ों के पल्ले 
या छिरे आपस में उक्त प्रकार से वाँघता। (ख) परस्पर बहुत ही 
घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। 
२. ढोरे या रस्सी के किसी अंक्ष के धूमफिरकर फंदा बनाने और 
उस फदे में उतने या फेसने से वननेवाला उक्त प्रकार का रूप। 
जैसे--इस डोरे या नल में कई जपह गांठें पढ़ गई हैं। ३. कोई 
चीज बाँघकर अपने पास रखने के लिए कपड़े के पत्छों को आपस 
में फरेसाकर दिया जानेवाला उक्त प्रकार का रूप। ४. उक्त के 
आधार पर कोई चीज अपने अधिकार में होने की अवस्था या भाव। 
जदा०--नश्लोटे राम गाँठ लिम्र डोलें महँगी वस्तु मोलावें।--कबीर। 
मुहा०--किसी को पाठ कतरना या काटना-- किसी को गांठ से बेंघा 
हुआ या किसी के पास का घन चालाकी या चोरी से ऐे छेता। चुराया 
गा कर छे लेना। (कोई बात)गाँठ बाँचना--किसी दात पर इस उद्देश्य 
स्ैपूरा ध्यान देना कि वह सदा बहुत अच्छी तरह याद रहे। जैसे-- 
हमारी बात गाँठ बाँव रखो, किसी समय बहुत काम आवेगी। 
'पद--गाँठ कार-अपने पास का। पल्ले का । जेसे--चात की बात में 
गाँठ के.दस रुपए खर्च हो गए। गाँठ का पूरा>जिसके पास ययेष्ट बन 





हो। गांठ से>अपने पास से। पल्ले से। जैसे--गौंठ से निकालकर 
खरच करना पढ़े, तब पता चले। 3 
<. किसी चीज की बंपी हुई बड़ी गठरी। पदूढर। जैमे--कपड़े या 
रेशम की आज चार गांठें आई हैं। ६. वानस्पतिक क्षेत्र में वृक्षों के 
कांडढों , टहनियों आदि में दीच-बीच में होनेवाला उमारदार, गोलाकार, 
मोटा अंश या माग। पर्द। पोर। (वल्व ) जैसे--ईल या बांस में 
होनेवाली गांठें। ७- उक्त जाकार के आधार पर कोई उभारदार, गोला- 
कार और ठोस चीज या रचना। जैसे--औयाज की गाँठ, हत्दी की गाठ। 
बद--साँट-सेंढीला (देलें)। 
८. झरीर के मंगों में का जोड़ या संपि-स्थान। जैसे--अ/ज तो हमारी 
गाँठ-गाँठ में दरद हो रहा है। ९. उक्त के आघार पर मन में जमा या 
बंठा हुआ किसी प्रकार का दुर्भाव, दे या बैर जो पारस्परिक सद्भावना 
के अमाव का सूचक होता है। उदा ०-साघू वही सराहिये जाके हिये नर्गांठ । 
।०--मन को गाँठ खोलना--मन में छिपा हुआ दुर्भाव स्पप्टरूप से 
इसलिए कहना कि आगे के लिए सफाई हो जाय। मन में थांठ पड़नानर 
मन में दुर्माव, ढेष या वैर-विरोध का माव जमना या बैठता । जैसे--मेरे 
पिया के जिया में पढ़ गई गाँठ, कौन जतन से खोलूँ ।--स्त्रियों का गौत। 
१०. किसी प्रकार की उलझन या झगड़े-वखेड़े की अपवा पेचीदी वात 
या स्थिति। 
मुहा०--गाँठ खुलना-उलझन या झंझट दूर होता। पेच्रोदी समस्या 
का निराकरण या समाघान होता। 
११: कटोरी के जाकार का एक प्रकार का पुंपरूदार गहना जो कोहनी 
के ऊपर पहना जाता है। 
गाठकट--ुं० [हि० गाँठ +काटना ] गाँठ काटनेवाला ब्यक्ति। गिरहकट। 
गाँठ गेंडीला--वि० [हिं० गाँठ] जिसमें जगह-जगह कई या बहुत-सी गाँठें 
पड़ी हों। जैसे--डूटे से फिर के जुड़े तो गांठ “गंठीला होप। (कहा०) 
गॉठ्गोभी--स्त्री० [हि० गाँठ+गोमी] गोभी की जाति का एक प्रकार 
का कंद जिसके पत्तों का संपुट गोल और बड़ी गाँठ के स्प में होता है और 
जिसकी तरकारी बनती है। 
वॉडयार--वि० [हिं० गॉठ+दार (प्रत्य०) ] जिसमें गांठ या गांठें पढ़ी 
हों। जैसे--गॉठदार लकड़ी। 
सौठना--स० [सं० इंचन, पा० गंठन] १ गांठ देना, वॉघना या लूगाना। 
३. दो दौजें आपस में जोड़ने या मिलाने के लिए डोरी,डोरे आदि से जोड़- 
कर गाँठे गाना या मोटी सिलाई करना। जेसे--जूता गाँव्ना। ३. 
किसी को अपनी और मिलाने के लिए उसके साथ स्वायंपूर्ण संबंध स्था- 
पित करना। जेसे--यदि उन्हें किसी तरह गांठ सको तो बहुत काम हो। 
४. पर-स्त्री को संभोग के लिए तेयार करना और फलत: उसके साथ 
संभोग करना। ५. अनुचित रूप से कोई काम पूरा या सिर करना। 
जैसे--अपना मतऊब गाँठना! ६. दबोचरर अपने अधिकार या 
हाथ में करना। जैसे--विल्ली आज हमारा एक कबूतर याँठ ले गई । 
७. आपात या बार रोककर उसे विफल करना। 
बॉठि*--स्त्री ०-गांठ। 
गॉडी--स्त्री० [ हि गांठ] १. गांठ। २. कोहनी पर पहनते का एक गहना। 
चौड--स्पौ७ [सं० गत, प्रा० गड्ड या कप्न० गेराडे-पुस्‍ की जनेंगिय ?] 
१- मस-स्याय करने की इंड्रिय। गुदा। गुहय। 


गाॉडर दर 








विशेष--यय्पि इस शब्द के साथ अनेक मुहावरे हैं पर वे खब अइलोल | 
होने के सिवा अ-साहित्यिक भी हैं, इसलिए वे छोड़ दिये गये हैं। 
२. किसी चीज के नीचे का भाग। तल्ला | पेंदी। 

गरांडर--स्त्री ० [सं० गंडाली] एक प्रसिद्ध घास जिसकी जड़ बहुत सुगंधित 
होती है और खस कहलाती है। गंडदू्वा। 

गौडा---पुं० [सं०कांड या खंड] [स्त्री० गेंडी] १. किसी पेड़-पौधे आदि का 
बह निकम्मा अंश जो उससे काटकर अलग कर दिया गया हो। जैसे-- 
ईख का गाँडा। २. ईख या ऊल की गंंढेरी। ३. ईल। गन्ना। ४. चक्‍्को के 
चारों ओर का पेरा। मेंडरी। 

गांडाली--स्त्री ० [सं० गाष्ड-आ/ला (लेना) +क-डौीप ] गांडर नामक 
चास। पु 

गॉँडौ--स्त्री० [सं० गंड]-गांडर। 

गौडीर--वि० [सं० गण्डीर+अण्‌] गंडीर पौधे से प्राप्त या उसका बना 
हुआ। गंडौर का। 

गांडीब--पुं० [सं० भाण्डी--भ्रन्यि+व] १. अर्जुन का वह घनुष जो उसे 
अ्लिदेव से प्राप्त हुआ था। २. घनुष। 

गांडीवी (विन्‌)--सुं» [सं० गाण्डीव+इनि] १. अर्जुत। २. अर्जुन का 








बुक्ष। 

गॉडू--बि० [हिं० गांड] १ जिसे गांड़ मराने को लत हो। गुदा-भंजत कराने- 
बाला। २. कायर और निकम्मा। 

गाँतौ--स्त्री ०-०गाती। 

गांतु--वि० [सं०५/गम्‌ (जाना)+सुन्‌, वृद्धि] गमत करनेवाला । 
चलने या जानेवाला। 
पुं० १. पचिक। बटोही। २. गवैया। गायक। 

गांत्रो--स्त्रो ० [ सं» गन्त्रीड़+अणू-डीप्‌] बेलगाड़ी। 

साधना *--स० १-गूंचला। उदा०--साछिनि'आउ सौर ले गाँधे।-- 
जायसी। २-७गाँठना। 

गांविनौ--स्त्री० [सं० गो,/दा (देना)+णिनि. पृषो» सिद्धि] १. अकुर 
की माता जौ काशिराज की कन्या और इवफल्क की मार्या थी। २. 
गंगा। 

गाँवी--स्त्री ०--गांदिनी। 

शांघर्य--वि० [सं० गंघर्व +अण्‌] १. गंघव॑-संवंधी। गंधर्व का २. गंघर्व 
जाति या देश का। ३- (मंत्र) जिसका देवता गंघव हो। 
पुं० १. गान विद्या। संगीत-शास्त्र। २. गंध जाति। ३. भारत 
का एक प्राचीन भाग जिसमें गंधर्व लोग रहते ये। ४. हिन्दू घर्मशास्त्रों 
के मनुसार आठ प्रकार के विवाहों में से एक जो पहले गंधर्व जाति में 
अचछित था और जिसमें वर और वघू आपस में मिलकर स्वेच्छापूर्वक 
वैवाहिक संबंध स्थापित कर छेते ये। प्राचीन भारत में यह बिवाह 
क्षत्रियों के लिए विहित था, पर कलियुग में बजित है। 
५. घोड़ा) 

गांघबे-बेब--पुं० [कर्म ० स०] सामवेद का उपयेद जिसमें सामगान के स्वर, 
लय आदि का विवेचन है। संगीत-स्ास्त्र । 

स्रांधलिक--वि० [सं० गर्व +ठकू-इक ] १. गंय॑-संबंधी। गंघर्व का। 
२- गंध विद्या अर्थात्‌ संगीत-शस्त्र का ज्ञाता। 

गांघवी--स्त्री० [सं० गान्पर्व+डीपू] दुर्गा। 












स्रॉंघार--वि० [सं७ गान्थ+ऋ (गति)+अण्‌] १- गंघार देश संबंधी। 
अंघार का। २. गंघार देश में रहने या होनेवाला। 
पुं० १. गंघार नामक प्राचोन देश जो पेशावर से कंधार तक था। 
२. उक्त देश का निवासी। ३. संगीत के सात स्वरों में से तीसरा स्वर । 
४. एक प्रकार का षाड़व राग जो अद्भुत, करुण और हास्यरस के छिए 
उपयुक्त कहा गया है। ५. गंघरस नामक सुगंषित द्रव्य । 

गांघार--पुं& [कर्म० ख०] गांधार नामक राग का दूसरा नाम। 

गांघा€भेरव---पुं» [कर्म स० ] प्रातः समय गाया जानेवालछा एक प्रकार 
का संकर राग। 

गांघारि--पुं० [सं» गन्थ+अण्‌, गान्प५/ऋ+इन्‌] दुर्योधन के मामा 
झकुनि का एक नाम। 

शांघारी--सस्त्री० [सं» गान्धार +इल्‌--डीपू] १. गरांघार देश की स्त्री। 
२- धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधत की माता जो गांघार के राजा सुबलू 
की पुत्री यी। ३. पाडव संपूर्ण जाति की एक रागिनी जौ दिन के दूसरे 
पहर में गाई जाती है। ४. तंत्र तथा हठयोग के अनुसार दाहिनी आल 
की एक नाड़ी। ५. जवासा। 


पुं> [सं० गांघारिन्‌ु] १. जैनों के एक शासन देवता। 
२- गाँजा। 
गांधिक--पुं० [सं. +ठक्‌-इक ] १. सुगन्धित द्रव्य बनाने और बेचने- 





यारा ब्यक्ति। भाँधी। २. गंघ द्ब्य। सुगंधित पदार्थ। ३. दे० 
गाँधी । 

साँघी--पुं० [सं० यंघ से] १. वह जौ सुगंधित तेल आदि बनाने का 
काम करता हो। गाँधी। २. गुजराती वैश्यों का एक वर्ग। ३. गेंघिया 
साम का कीौड़ा। ४. गंधिया नाम की घास) 
नस्‍्त्री० होंग। 

गांधी टौपी--स्त्री० [ गांधी (महात्मा) +टोपी] खद्र की बती हुई किश्ती 
नुमा लंबोतरी टोपी। 
विशेष--महात्मा गांधी ने पहले पहल इस प्रकार की टोपी पहनना 
आरम्भ किया था। इसलिए उन्हीं के ताम पर इसका नाम पड़ा। 

गांधोवाद---पुं [ हि० गाँधी +सं० बाद ] महात्मा गांधी की विचारघाराओं 
पर स्थित वह वाद जिसमें सत्य और अहिंसा तथा तप और त्यागपूर्वक 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की व्यवस्था है। रामराज्य 
की स्थापना इस वाद का चरम ध्येय है। 

शांभा््ये--पुं० [सं० गम्भी र+ ध्यन्‌] वंभौर होने की अवस्था, गुण या भाव। 
गंभीरता। 

गाँव---पुं» [सं० ग्राम, पा७, प्रा, गु० गाम, अप« गाँल, बें०, उ० माँ, से 
झि० गाँऊें, मरा० गाँव, गाव] [वि० गँंवार, गँवारू] १. खेती -बारी 
आदि करनेवाले लोगों की छोटी बस्ती जिसमें १०-२० या १००-२०० 
घर होँ। लेड़ा। 
सुहा०--साँव सारना--गाँव में पहुँचकर डाका डालना और वहाँ के सब 
लो्मणों को छूटना। 
३. मनुष्यों की वस्ती। ३. जगह। स्थान। उदा०--एक तुम्हारे दे 
पिय प्यारे, छौड़ि ओर सव गाँव ।---भा रतेंदु। ४. वस्ती। ५- रहस्य- 
संप्रदाय में, काया या झरीर। पे 

शाँवटी--वि० [हिं० गाँव] १. गाँव में रहने या होनेवाला। गाँव का। 
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हहाती। उदा०--गाँवटी और जंगली जानवरों के चर्ले के ।--बंदावत 
हांसवर्मा। रे- दे० 'गेवार। 

ॉब-पंजायत--स्त्री ०--प्राम पंचायत। 

शाँव समा--स्त्री ०*-प्राम पंचायत। 

गाँस--स्त्री० [हिंए गासता] १ तीर, बरछी; भाले आदि हथियारों 
का तुकीला फछ। २. उक्त फल का अथदा किसी नुकीली 
वस्तु (जैसे--कॉँटा या सुई) फा वह टुकड़ा जो दूटकर घाव के अन्दर 
रह गया हो और बहुत कष्ट देता हो! रे- किसी के अति मन में बैठा 
हुआ हेष या वैर जो बदला लेने की प्रेरणा करता हो। मतोमालित्य। 
मुह ०-- (मल की) गांस तिकाछना--शत्रु से बदका चुकाकर अपना मन 
श्वांत करता। 
४. मत में खटकने या चुभनेवाली बात। उदा»--अतम के उर बीच 
अपे दुरही को विलास मनोज की गासी /--सतिराम। ५. कष्ट या 
धौड़ा देनेवाली कोई चीज या वात। ६- किसी प्रकार का बंधन या 


छकावट। 
भुहा०--(किसी को) गाँस में रखना--अपने अधिकार या वश्ष में रखना। 
७. दे० 'माँठ'। 

पँसना-स० [हि गांस] १. हिन्दी गेंसना' का सफर्मक रूप। २- छेद 
करके दो चीजों को एक में भिछाते हुए अच्छी तरह फेसाना, लगाता या 
सठाना । ३. किसी चीज में गाँसी या नुकीली चीज गड़ाना या 
घेंसाना। 
भुहा०--(कोई बात सन में) गाँंसकर रखना-कोई अप्रिय या 
ख्टकनेवाली वात अच्छी तरह मन में जमा या बेठाकर रखना। उदा० 
--.म बह बात गांसि करि राखी, हम कौ गई मुछाई।--खूर। 
गाँस गहना>गाँसफर रखना। 
४. अच्छी तरह वांघकर या रोककर अपने अधिकार, नियंत्रण या क्षासन 
में रखना। ५. किसी चीज में कुछ ढूंस या मरकर रखना। ६. जहाज 
कै पेदे के छेदों में उन्हें बन्द करने के लिए मसाकता मरना। (रुझा०) 

गाँसी--स्त्री००गांस। 

गाँहर[--पुं०5गाहक। 

पाई (ई)|--स्ल्री०७गाय। 

गाइन--वि० [हिं० गाना] गरानेवाल्ा। 
पुं० गवेया। गायुक। 

गाउन--पुं» [अं०] १. एक प्रकार का छंबा दौरा पहनावा जो प्रायः 
पोरष, अमेरिका आदि देशों की स्त्रियाँ पहनती हैं। २. उफ्त प्रकार का 
बह पहनावा जो कुछ विशिष्ट छोगों (जेंसे-डाक्टरों, वकीलों, स्नातकों 
पे को कोई उच्च परीक्षा पारित करने पर उसके चिह्न-स्वसू्प मिलता 

*है। 

पाक्रणप्प--वि० [हिं० खाऊ+गष्प] १. सब कुछ खा-पी जानेवाला। 
२. दूसरों का मार खा या हड़प जानेवाला। 

जी [स्ं७ अंगार+कर] बाग पर सेंकी हुई बाठी या लिट्टी। 

] 





पापर-स्त्री० [सं० ग्ेर] धातु था मिट्टी का बना हुआ ऊंचे गलेवाला 
पड़ भ्रकार का पड़ा। 
सुह्दा०--धागर में साथर भरना-( क ) थोड़े स्थान में बहुत अधिक 


चौडें भरना। (ख) कोई ऐसी पदावली या वाक्य वोलना या लिखना 
जिसमें बहुत अधिक भाव भरे हों। (साहित्य) 
गायरा[--सुं» सस्त्री० गागरी] 5गगरा। 
वाच--स्त्री० [अं० गाज] १- झोनी बुनावट का एक प्रकार का पतला कपड़ा। 
२. फुलवर नाम का रंगीन बूटौदार कपड़ा। 
चाछ--पुं» [सं० गन्‍्छ ] १-पेंड। वृक्ष। २. उत्तरो बंगाल में होनेवाला 
एक प्रकार का पान। 
स्त्री०७गाच। 
गाछी--स्त्री० [हिं० गाछ] १. छोटा पेड़। २. छोटा वगोचा। ३. खजूर 
की नरम कॉपल जिसे खूलाकर तरकारी बनाई जाती है। 
स्त्री०--खुरजी। 
गाज--स्त्री० [सं० गज, प्रा० गज्ज | १. गूँजने की क्रिया, भाव, या शब्द । 
गर्जन। 
बद--पाजा-बाजा-कई तरह के वाजे। 
२. बिजली। वज्ध। 
सृहा०--गाज पड़ना -विजली गिरना या वत्रपात होना। (किसो वस्तु 
पर) गाज पड़ना-पूरी तरह से तष्ट या वरवाद होना। (किसो व्यक्ति 
पर) बाज पड़ना-वहुत बड़ी आफत या संकट में पड़ता। गाज सारना- 
ग्राज पढ़ना। 
पुं७ [अनु० गजगज] पाती आदि का फेन। झाग। 
स्त्री० [ ? ] काँच की चूड़ी। 
गाजता--अ० [सं० ग्ज॑न, पा» गज्जन] १. गजंन करना। गरजना। 
२: क्षोर मचाना। उदा०---. . . .जूँ अंबर पर इंदर गाजा।--्राम्य 
गौत। ३. खूब प्रसन्न होना। 
शाजर--स्त्रौ० [सं० गूंजन] सूली की जाति का एक प्रसिद्ध मौठा लंबोतरा 
कंद जिसका अचार, तरकारी, मुरन्या आदि बनाये जाते हैं। 
मुहा०--(किसो को) गाजर-मूलो समझना -- (क) अशक्त या 
असम समप्तना। (ख॒) तुच्छ या हेय समभना। 
ग्राज्या--पुं० [फा० गाज:] एक प्रकार का चूर्ण या लेप जो स्त्रियां सौंदर्य 
«बढ़ाने के लिए मुँह पर मलती हैं। 
[पूं००गाँजा। उदा०--गाजा पिये गुरु ज्ञान भिटे। 
गालाघर--पुं ०: '<गदाघर। 
गाचौ--पुं० [अ०] १. मुसलमानों में वह वीर या योद्धा जो धर्म के लिए 
से युद्ध करता हो। २. उक्त प्रकार के युद्ध में प्राण देनेवाला 
ब्यक्ति। ३. बहुत बड़ा बहादुर या वीर १ 
पामोमद--पुं> [अ०+फा०] (१. बहुत बढ़ा योद्धा या बीर। २. घोड़ा। 
गालीमियाँ--पुं० [०] महमूद गजनवी का भानूजा सालार मसऊद 
केक कप 'राजा सुहदेव के हायों मारा गया था। 
० [पु० हि० यटई-गला] जुआाठे की 
आह 2० आ 28000 0302 
पुं० [?] खेत का छोटा दुकड़ा। याटा। 
पुं& [अं० गर्दर] छोहे की मोटी और लंबी घरन। 
गाहयां--पुं» [ हि कट्ठा | १. खेल का छोटा टुकड़ा । छोटा खेत। गाटर। 
२: बैलों की बह दौती जो पयाऊ का चूरा कराने के लिए होती है। 
गाड़--.ैं> [रं७ गत, प्रा० यडूड मिला अ० गार] १. जमीन में सोदा 
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या बना हुआ गडड़ा (२. वह गडड़ा जो अनाज भरकर रखने के लिए 
जमौन में लोदा जाता है। ३. वह गडड़ा जिसमें ईल को खोई का बचा हुआ 
रस निचुड़कर इकट्ठा होता है। ४. वह गड्ड़ा जिसमें पानो भरकर नोल 
भिगोते हैं ।५. कूएँ का भगाड़(देखा)। ६ खेत की मेंड्र। 

गाड़ता--स० [ प्रा० गडड़ा, बे७ गारा, उ० ग्ार, सु० गाडबूँ सरा० गाढ़णें ] 
१. कोई चौज छिपाने या दबाने के लिए जमोन में खोदे हुए गड्ढे में रखना 
और तव उस पर इस प्रकार मिट्टी आदि डालना या भरना कि वह ऊपर 
से दिखाई न दें। जैसे--जमौन में घन गाड़ना। २. उक्त प्रकार से मृत 
शरौर जमीन के अंदर रखकर मिट्टी जादि से दवाना। दफन करना। 
दफनाना। जैसे--ईसाइयों और मुसलमानों के मुरदे गाड़े जाते हैं। ३. 
कोई चीज कहां दृढ़तापूर्वक खड़ी करने के लिए उसके नौचे का कुछ अंश 
जमौन में उफ्त प्रकार से घेंसाना था दवाना। जैसे-खंभा, झंडा या बाँस 
गाइ़ना। ४. (खेमा या तंबू) खड़ा करता। ५. किसी नुकीली चीज की 
नोक या सिर जमौत या दीवार में इस प्रकार सेंसाना या दवाना कि वह 
जल्दी इधर-उधर न हो सके। जेमे-कोल या खूंटी गाड़ना। ६. दूसरों को 
दृष्टि से बचाने के लिए अथवा और किसी प्रकार चोरी से अधिक मात्रा में 
कोई चोज इस उद्देश्य से छिपाकर अपने पास रखना कि उपयुक्त अवसर 
आने पर उससे अनुचित लाभ उठाया जा सके। (होडिग)। 

गाडर[--स्त्री० [सं० गडडरी वा गडढरिका] भेड़। 

स्त्री० दे० 'गाडर'। 

गाड़रू|ं--पुं०-गारुडी। 

गराडब--पुं० [सं० गदु+अण्‌] बादरू। मेष। 

गाड़ा।--प० [हिं० गाड़ी] १. बड़ी गाड़ी। २. बड़ी बेलगाड़ी। ३. बड़ा 
छकड़ा। 
पुं& [ हिं० गाड़] १. जंगल का वह गड्ढ़ा जिसमें चोर, डाकू आदि 
छिपकर बैठते थे। २. दे० गाड़। 
मुहा०--गाड़े बैठना-- (क) किसी को घात में कहीं छिपकर बैठना। 
(स्व) चौकी या पहरे पर बंठना। 
पुं० [ हि? गाइना] ै१. हिंदुमों का वह वर्ग जो मुसलमानों के झासन- 
काल में ढर कर अपने मुरदे गाड़ने लगा था। २. मुख्समान जो अपने 
मुरदे जमीन में गाड़ते हैं। 

ग्राढ़ो-स्त्री० [ प्रा० गत्तिआ, गाढ़ा, दे०, प्रा» पं» गढूढी, गोडइ, 
उ्बें० गारी, सि० गाढो, गु० मरा» गाड़ी] १. पहियों पर जड़ा या बैठाया 
हुआ लकड़ी-लोहे आदि का वह ढचा जिसे घोड़े, बैल आदि खींचते हैं 
और जिस पर सवारियाँ तया सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाये 
जाते हैं। शकट। 
क्रि० प्र०--खींचना ।--चलाना।--हांकना। 
पद--गाड़ी भर-बहुत अधिक। ढेर-सा। 
मुहा०--गाड़ो जोतता-गाड़ी चलाने के लिए उसके आये घोड़े या बैल 
जोतना। 
३. रेलगाड़ी। 

गाड़ौल्लाना---पुं० [ हिं० गाड़ी +खाना] वह कमरा, घर या स्थान जहाँ 
गाड़ियाँ रखी जाती हों 

शाड़ौबान--पुं० [ हि० गाड़ौ+अं० मैन का हि० रूप वान] गाड़ी चलाने 
या हॉकनेवाला। 











गाढ़--वि० [ सं०६/गाह, (वेडना)+क्त] १. बहुत अधिक। अतिशय। 
२- दृढ़। पकक्‍का। मजबूत । ३. गंभीर। गहरा । ४. घना। 
५. तेज। प्रवकू। ६. कठिन। बिकट। ७. दुरूह या दुर्गंम। 
स्त्री० कष्ट, विपत्ति या संकट का समय या स्थिति। 
पु» [? ] जुलाहों का करपा। 

गराढ़ता--स्त्री० [ सं० याढ़+तरू-टापू] १. साढ़े, पंभीर या गहन होने की 
अवस्था या भाव। २. कठिनता। दुरूहता। 

ग्राढ़ा--वि० [ सं० गाढ़] [स्त्री० गाढ़ी] १. (पदार्थ) जिसमें तरलता 
अपेक्षया कम हो। जो अधिक तरल या पतला न हो। जैसे--गाढ़ा 
दूध, गाढ़ो भांग (या उसका घोल ) । 
खुहा०--शाढ़ो छतना--गाढ़ी भाँय पीयी जाना जिसमें खूब नशा हों। 
२- (रंग) जो अधिक गहरा हो। बहुत हलका न हो । जैसे-गाढ़ा लाल, 
गाढ़ा हरा। ३- (वस्त्र) जिसके सूत परस्पर खूब मिले हों। ठस बुनावट- 
बाला और अपेक्षया मोटा। ४. वृढ़। पक्का) उदा०--गयौ छंक 
गाढ़ौं गहघौ-चंदवरददाई। ५. (संबंध) जिसमें. आत्मीयता, 
घनिष्ठता आदि की अधिकता हो। जैसे--शढ़ी दोस्ती। 
मुहा०--(आपल्त में) थ्राद़ों छनना-(क) घनिष्ठ मित्रता होना। 
(लव) खूब घुल-मिलकर परामर्श या बातें होना। 
६. उद्र। प्रचंड। जेसे--गाढ़ी शत्रुता। ७. बहुत ही कठिन या 
विकट। जैसे--गाढ़े दिन (दे») । उदा०-तिन्हृहि सराप दीन्ह अति- 
गाढ़ा ।--तुलसी। ८. जिसमें बहुत अधिक परिश्रम होता हो या हुआ हो। 
'बब---गाढ़े को कमाई--वढुत परिक्रम से कमाया हुआ घन। 
९. जिसमें कष्ट, संकट आदि की अधिकता हो। जैसे--गर्भवती या 
असूता के गाढ़े दिन। 
पुं० १. कष्ट, विपत्ति या संकट की अवस्था, प्रसंग या समय। जैसे--गाढ़े 
में जल्दी कोई साथ नहीं देता। २. जुलाहे का बुना हुआ देशी, मोटा 
सूती कपड़ा। ३. मस्त हाथी। 

सरढ़े“-क्रि० वि० [ हि गाढ़ा] १. वृढ़तापूर्वक । २. गहरा रंग लिये 
हुए। ३. कठिसता या संकट के समय में। उदा ०--चौर न लेहि, पढे नहि 
कब॒डहूँ, गाढ़े आवत काम । --काप्ठजिद्ास्वामी। 

गाणपत--वि० [सं० गणपति+अण्‌] गणपति-संबंधी। गणपति का। 
पुं० [ सं० गणपति] गणेश जी की उपासना तया पूजा करनेवाला 
एक प्राचीत संप्रदाय। थ 

गाणेश--पुं० [ सं० गणेश+अण्‌] गणेश का उपासक) 
वि० गणेश संबंधी । 

गात---पुं» [ सं० यात्र, पा० गत्त] १. देह। क्षरीर। २. स्त्रियों का यौवन- 
काछा। 
मुहा०---गात उम्गना--यौवन का आगमन या आरंभ होने पर वालिका 
के स्तन उमरता। 
३. पुरुष या स्त्री का गुप्त अंग। ४. गर्भ। 
मुहा*--शात से होना>पर्मवती होता। हि 

गातलीन--स्त्री» [अं० गाटछिन] जहाज में वह डोरी जो मस्तूल के ऊपर 
एक चरखी में लगी रहती और रीगिन उठाने में काम जाती है। 

ग्रातव्य--वि० [सं०३/गे (गाना)+तब्यत्‌] गाने अथवा गये जाने के 
योग्य । 


९५ 


गाना 





बातों 
[० । ६, पारसियों तया वोढों के धमंत्रंयों में को उक्त प्रकार की रचनाएँ। 
५5 8४४ कल ६. कोई कया या वृत्तां। ७. किसी को प्रशंभा या सुति।_ 
26 “बि०.[ सं० गतानुगत+उरक्‌ू--इक) गतानुगति या अंध | गायाकार--पुं> [ सं० ग्ायान्‍/क (करना) +जण्‌] १ गायाएँ रचने- 


के रुप में होनेवाला। 

गाती--स्त्री ० [ ख॑० यात्री] १- बच्चों को सरदी से वचाने के लिए उनके 
शरीरपर रूपेट्कर गले में बांधा जानेवाा छोटा कपड़ा। २. उक्त प्रकार 
से क्षरीर के चारों ओर चादर छपेटने का ढंग या प्रकार। ३. कपड़े का 
यह टुकड़ा जो साधु लोग अपने गुप्त अंग ढकने के लिए कमर में लपेट कर 
उसके दोनों सिरे गले में वाँघते हैं। 

गातु--ूं० [सं०/गे+तुत्‌] १. गाने की किया या भाव । गाना। २ गाले- 
बाछां। गायक। ३. गंधर्व। ४. कोयठ। ५. भौंरा। ६. परथिका। 
बढोही। ७. पृष्वी। 

आात्र--पूं» [सं०५/गम्‌ (जाना)+त्रन्‌, आकार आदेश] १.देह। शरीर। 
३. हवाषी के अगले पेरों का ऊपरी भाग। 

गाजरू--युं० [ सं» गात्र+कन्‌] शरीर। 

गाज-भंपा--स्त्री० [व० स० टापू] केवाँच। कॉंछ। 

प्रात्र-३ह--पुं० [ गाजे३/र्ह, (जन्म छेता)+क ] झरोर के रोएँ। रोम। 

गज़बत्‌ू--वि० [ सं० यरात् +तुप्‌, वत्व] खुंदर शरीरवारा। 

गाज-बर्ण---पुं» [ मध्य० स०] स्वर साथन की एक प्रणाली जिसमें सातों 
सवरों में से प्रत्येक का उन्चारण तीन तीन वार किया जाता है। जैसे--सा 
सा सा, रे रे रे, ग ग ग आदि। 

गाक्रसम्मित--वि० [व० स०] (गर्म) जोतौन महीने के ऊपर का होकर 
हारीर के रूप में भा गया हो। 

भाजानुलेपनो--स्तरी० [गात्र-अनुलेपनी;प० त०] अंगराग। 

पाज्ावरण--पु० [ सं७ गात्र-आवण, प० त०] १. श्षरौर ठकनेवाली 
अं । २. युद्ध के समय क्षरीर को ढकनेवाले कवच, जिरह-बफतर 

। 


गात्रिका-स्त्री० [सं० गात्र+कतू-टापू, इत्व] क्षाल की ठरह की एक 
अकार की पुरानी चादर। 

पाच--पुं० [ सं०५/गा (गाना या स्तुति )+पन्‌ १. गाना। गान। २. 
प्रश्ंखा। स्तृति । स्तोत्र । ३. कपा । कहानी । ४. विस्तारपूर्वक 
किया जानेवाला वर्णन। 

गादक--पुं& [सं० ५/गा+पकत्‌] गाया कहने या लिखनेवाका। 

गापना|--स० [हिं० गयना] १. अच्छी तरह पकड़ना । २. कसना। 
जकड़ना। ३. गूँघना। ४. गूंबना। पिरोनां। 

गाबा--स्त्री० [ सं० गाय+टापू] १. गीत, विशेषतः अपनी रमणीयता 
के कारण सब तरह के रोगों में गाया जानेदाछा गीत। २. प्राकत भाषा 
का एक छंद जिसमें उक्त प्रकार के गीत छिखे जाते ये। 
लिशेब--इन गीतों में किसी के किए हुए यज्ञों आदि का प्रशंसात्मक 
उल्लेश होता पा। 
है. परवर्ती काल में; आर्या छंद का एकमेद या रूप जिसमें 
पाली, प्राकृत बादि में ऐसी रचनाएँ होती थीं, जिनमें ताल, स्वर आदि 
कै नियमों का बंधन नहीं होता था। ४. छोटेछोटे प्चों में बहुत ही सीघे 
छादे इंग से और विस्तारपूर्दक कही हुई वह प्रमावोत्यादक कथा जिसमें 
प्रोफ सच्ची घटनाओं या वि्धिष्ट तथ्यों का वर्णन होता है। (बैल) 





बाला। २. महाकाब्य का रचयिता । ३- गायके। 
शाथिक--पुं» [सं*» गाथा+ठक-इक] [ स्त्री० गायिका] >गायक। 
गायी (पिन्‌)--बुं» [सं० गाया+इनि] सामवेदगातेवाछा। 
शाबा--सस्त्री० [सं० गाघ-जल के नीचे का तल] १. तरल पदार्थ के नीचे 
बैठी हुई गाढ़ी चौज। तलछट। २. तेल को कोट। ३. कोई गाद़ी चीज । 
जेसे--गोंद। 
बावड़--वि० [सं० कातर या हि० गीदड] मट्ठर। सुस्त । 
पुं& १.गीदढ़। २. कायर । डरपोक। ३. वह बैल जो किसी तरह 





[पुं& दे० गादढ़। 
।प० [हिं० कादर] वह बैल जो चलता-चलता बैठ जाता हो। 

बाबा--पुं» [ सं७ गाघा-दलदल] (१. खेत में खढ़ो फसल जो अमी पकी 
नही। २. उक्त फसल के अध-पके अन्न के दाने। ३. महुए का फल जो 
पेड़ से टपका हो। हरा महुआा। 

गादी--स्त्री० [हिल गद्दी] १. छोटी टिकिया के आकार का एक प्रकार 
का पकबान। २. दे० 'गद्टीं। 

बाबुर---पुं०-चमगादड़। 

याघ--युं० [सं०५/गाष्‌ (प्रतिष्ठा)+घत्र] १. स्थान। जगह। २. जल 
केनीचे का स्थल । तल। ३. नदी का प्रवाह। बहाव। ४. छालच | लोभ। 
बि० १- (जलाशय) जो इतता छिछला या कम गहरा हो कि चलूया 
हलकर पार किया जा सके। २. अल्प। षोड़ा। 

गाषा--स्त्री० [सं० गाघ+टाप्‌] १. गायत्री स्वरूपा महादेवो । २. बहुत 
अधिक कष्ट या दुःल। उदा०--मव-दाघा गाघा हरन राघा राघा जीय। 
>-स्यनारायण। 
[पुं>>यपा। 

पृ च्य [स०४/पाष्‌+इन्‌] कुशिक राजा के पुत्र जो विश्वामित्र के 

+ 


बराजि-पुर--प|ं० [ थ० त०] कान्यकुन्ज। कभ्नौज । 

पाधेय--पुं» [सं० गाषि+डरू-एय] गाषि ऋषि के पुत्र, विश्वामिदर। 

पाणेया--स्त्री० [सं० गाधेय+टाप्‌] गाणि ऋषि की कन्या सरस्वती जिसका 
विवाह ऋचीक से हुआ या। 

गान--पुं० [सं०४/ऐ (याना)+स्पुटू-अन] दि० ग्रेय, यातव्य] १. याने 
की किया या भाव। गाना। २. वह जो गाया जाय। गीत। ३. किसी 
अकार का बसान या वर्णन। जैसे--यक्षोगान। ४. शब्द। ५. जाता। 
गमन। 

घामपर-- पु» (हिं० गान+फा० यर] >गायक। 

गानना* ख०--गाना। उदा०--नर अर नारि राम गुन गानहिं।--सुरूसी । 

शाना--स७ [ खं० गान] १. कविता, गीत आदि के घरगा थी पदों का वह्‌ 
कमिक, मोहक और सरस उल्चारण जो सुर तालवाले नियमों के अनुसार 
किसी विशिष्ट लय में होता है। २. पक्षियों बादि का 'मधघुर स्वर में बोलना । 


गाली (लिन) डर 








कलरव करना। ३. विस्तारपूर्वक किसो विषय को चर्चा या वर्णन करना। 
(विश्येषत्: कविता या छंदों में)। 
मुहा०--अपनो हो गाना-अपनी ही वात कहते चलना (और दूसरे 
की न सुनना )। 
. प्रशंसा या स्तुति करना। ५. आराघना करना। भजना। उदा०-- 
दिन दूँ लेहुं गोविदाहि गाइ। --सूर । ॥ 
बुं७ १. लूब, राग आदि में कविता. पद्य आदि का उच्चारण करने 
को क्रियाया भाव। २. गाई जानेवालो चीज या रचना। गोत। 

गानों (तिन्‌)--वि० [ सं० गान +इनि] १. गानेबारलू। २. गमन करने 
या जानेबाला। 

स्राफ़िल--वि० [ अ०] [ भाव० गफलत] १. अचेत। वे-सुथ। २. असाव- 
घान। ३- लापरवाह। 

गाब--मुं० [ देश०] एक प्रकार का पेड़ जिसका निर्वास नाव के वेंदे की 
लकड़ियों पर उन्हें सड़ने-गलने से बचाने के लिए लगाया जाता है। 

गाबलौन--स्त्री० [? ] जहाज पर पाल चढ़ाने की एक प्रकार की चरलो 
या गराड़ी। 

शाभ--० [ सं० गर्म, प्रा० पं० गव्भ, सिह» गब, सि० गमु, मरा» सास] 
३. गर्भ, विशेषतः मादा पशुओं का गर्भ । 
मुहा०--गाभ डालना (क) सादा पशु का ऐसी क्रिया करता जिससे 
उसका गर्भ गिर जाय । अपना गर्भ गिराता, - बाहर निकालता या फेंकना। 
(लव) छाक्षणिक रूप में, बहुत ही डर जाना (व्यंग्य और हास्य ) 
३. किसी चौज का मध्य भाग। ३. दे० गाभा'। ४. बरतन ढालने के 
लिए वह्‌ साँचा जिस पर अभी गोबरी की तह न चढ़ाई गई हो (कमेरे) । 

गाभा--पुं० [ सं० गर्भ ] १. नया कोमल पत्ता। कल्ला। 
मुहा०-गाभा आना-- बीच में से नया पत्ता निकलता । २. पौधों, वृक्षों आदि 
के इंठलों या शाख्राओं के अंदर का कोमल भाग। ३. लिहाफ, रजाई 
आदि के फटने पर उनमें से तिकलनेवाली रूई । ४. कच्चा अनाज। 
५. किसी चीज का भीतरी भाग। 

गार्मित--वि० स्त्री० [ सं» गर्भिणी] (मादा पशु.) जिसके पेट में वच्चा 
हो। गर्मिणो। 

गाभिनौ--वि० स्त्री०७गाभिन । 

गाम--पुं» [सं० ग्राम, पा० गाम] गाँव। 

गासचा--पुं० [ फा० गाम्‌च:] घोड़े के टखने और खुम के बीच का भाय। 

गामत--स्त्री० [सं० गमन] १. निकलने का मार्ग। निकास। २. छेद। 
सूराख (लश०)। 

सामा--*पुं० [ सं० ग्राम] गेंवार। ग्रामीण। उदा०--रामते अधिक 

नाम करतन जेहि, किये तवर-गत गरामों।-- तुछसी। डे 

गामिनी--स्त्री० [सं०६/ग्म्‌ (जाना)+णिनि-डीपू] प्राचीन का की 
एक प्रकार की बड़ी नाव जो समुद्रों में चलती यी। 
वि० स्त्री० सं० 'गामी/ का स्त्रौ०। 

शामी (मित्‌)--वि० [ सं०/गम्‌+णिनि] [ स्त्री० गामिनी] १- गन 
करनेवाला। चलने या जानेवाला। जैसे--ओघ्रगामी। २. गमन या 
संभोग करनेवाछा। जैसे--वेश्यामामी। 

शासुक--वि० [ सं०/गम्‌+उकज्‌] ्रानेवाका। गरामी। 

गाय--स्त्री० [ सं० गो, प्रा० पा» गरावी, बे» उ० ने० गाइ, पं» गा, गु०, 





सरा० गाय] सीयोंवाला एक प्रसिद्ध मादा चोपाया जिसका दूष अत्यंत 
पुष्टिकारक और स्वादिष्ट होता और पीने तथा दही, पनी र, मक्खन आदि 
बनाने के काम आता है। 'सौड़ की मादा। 
सुहा०--गाय का बछिया तले ओर बछिया का शाय तले करना- 
इघर का उघर और उबर का इधर करना । हे रा-फेरी करना। 
२- बहुत सीधा-सादा और निरीह्‌ व्यक्ति। 
३. संत साहित्य में, (क) आत्मा। (ख) वाणी। (ग) साया। 

ग्रायक--युं» [ सं० गे (गाना)+प्युल---अक] [ स्त्रो» गायिका] 
१. वह व्यक्ति जो गौत गाता हो। २. वह जो गीत गाकर अपनी जीविका 
का निर्वाह करता हो। ३. प्रशंसा या स्तुति करनेवाला व्यक्ति । 

७ [मरा०] बड़ौदा के उन पुराने महाराजाओं की उपाधि 

जो मराठों के उत्तराधिकारी ये। 

ग्रायकौ--स्त्री० [सं ० गान] १. ग्रान-विद्या। २. गान विद्या के अनुसार 
डीक तरह से गाने की क्रिया या माव। ३. गान विद्या का पूरा ज्ञान 
और उसके अनुसार होनेवाला गाना। 

सायमोठ--स्त्री» [हि० गाय+गौठ] वह स्थान जहां गौएं वाँवी या रखी 
जाती हैं। गोशाला। 

ग्राथश--*पुं० «गायन! 

गायत--वि० [ज०] १. बहुत अधिक। २. हद दरजे का। 
स्जरौ० १. किसी वस्तु कौ अधिकतर। २. गरज। मतलव। 

गायताल---पुं० [हि० गाय+तल] निक्ृष्ट या निकम्मा चौपाया। 
वि० निकम्मा और निकष्ट। रही। 

गायताल खाता--पुं० [हि] खाते या वही का वह अंश जिसमें ऐसी रकमें 
लिखी जाती हैं जिनके वसूल होने की बहुत ही कम आशा होती है। 

ग्रायत्र--पुं०» [सं० गायत्‌&/त्रे (रक्षा करना)+क] [स्त्री० गायत्री] 
गायत्री छंद। 

गायत्री--सपुं» [सं० गायत्र+डीथ्‌] १. एक प्रकार का वैदिक छंद। २. 
उक्त छंद में रचित एक अ्स्िद्ध वैदिक मंत्र जो-भारतीय आयोँ में परम 
बवित्र माना जाता है। सावित्री। ३. दुर्गा। ४. गंगा। ५. छः 
अक्षरों की एक प्रकार की व्णिक वृत्ति जिसके कई भेद हैं। ६. खैर 
का वेड़। 

शायन--पुं० [सं० +/गै+ल्युटू-अन ] १. गाने की क्रिया या भाव। २. 
गाई जानेवाली छन्दात्मक रचना। ग्रीत। गान। ३-गवैया। गायक। 
४. कात्तिकेय। 

गायब--वि० [अ०] जो सहसा अन्तर्धान हो गया अयवा परोक्ष में चछा 
गया हो। जो आँखों से ओक्षल हो यया हो। लुप्त। 
सुहा०-- (कोई चीज) गायब करमा--घालाकी था चोरी से कोई चीज 
उठा लेना या हटा छेना। 
बद--गायब गुल्ला->जो इस प्रकार अदृव्य या लुप्त हो गया हो कि 
जल्‍दी उसका पता न चछे | 
बूं७ चौसर, झतरंज, आदि खेलने का वह विशिष्ट कौतुकपूर्ण प्रकार जिसमें 
कोई कुशल खेलाड़ी स्वयं तो आड़ में छिपा हुआ बैठा रहता है और दूसरे 
खेलाड़ी की चाल का रूप या विवरण सुन कर ही उस चाल के उत्तर में 
अपने पक्ष की च,छ चलने का आदेश देता है। विसात,मोहरे आदि से 
अलग और दुर रहकर तथा उन्हें बिना देखें खेलने का ढंग या प्रकार। 


श् 





सुहा०--गायद लेखना->उक्त प्रकार से आड़ में बैठकर चौसर, दातरंज 
या ऐसा ही कोई खेल (बिना उसके उपकरण देखे) लेलता। 

वायबंगला--पुं० [हि*] एक प्रकार का बगला (पल्री) जो प्रायः पशुओं 
के झुंडों के आस-पास मेंडराता रहता और उनके शरीर पर के कीढ़े 
खाता है। सुरल्िया बगछा। असंडो मो, 

गापब-्याज--पु० [अ०+फ़रा०] [भाव० यायव-वाजी] बह खेलोड़ी जो 
गायब (दौसर, शतरंज आदि) खेलता हो। 

भायबाना--क्रि वि० [अ० गायवानः] १: गुप्त रीति से। छिपे छिये। 
२. किसी की चोरी से या पीठ पीछे। 

गायरौत--पुं०-योरोचन। 

प्रापित्री--स्त्री०«गायत्री। 

शायिनौ--वि० स्त्री० [ सं०३/गै+णिनि-डोप्‌] १. गरानेवालीस्त्री। २. 
बह स्त्री जो गाकर अपनी जीविका का निर्वाह करती हो। ३. एक 
प्रकार का मात्रिक छंद। 

गार--पुं& [म० ग्रार] १. नीची जमीन। २. गढ्ढ़ा। 
आनवरों के रहने की माँद। ४. कंदरा। गुफा। 
वि० [फा०] एक विशेषण जो संयुक्त पदों के अंत में अव्यय की तरह 
छपकर ये अप देता है--(क) करनेवाला, जैसे--खिदमतगार, युनह- 
गार, सितमगार। (ख) साधन । जैसे-रोजगार (अर्थात्‌ रोज का साधन )। 
स्त्री००माली। उदा०--सुनहूँ ब्रज बसि ख़बन मैं ब्रज बाझ्िनिन की 
गार।--नागरीदास । 
पुंशच्यारा। 

प्रारत--स्त्री० [अ०] लूट-मार। 
बि० ध्वस्त। नष्ट। बरवाद। 

गारर--स्त्री० [अं० गाढं] १. सिपाहियों अपवा सैनिकों का वह छोटा 
दल या दस्ता जो किसी स्पान की रक्ला के लिए नियुक्त किया गया हो। 
३. पहरा। 
भुहा०--पारद में रखना-पहरे में रखना (अपराधियों आदि को)। 

गारना--स० [ सं» गालत] १. निचोड़ना। २. पाती के साथ पिस 
या रगढ़कर किसी चीज का रस या सार भाग निकालना। जैसे---बंदन 
गारना। ३. पाती में डालकर किसी चीज को गछाता या पुराना । 
४. गिराना, निकालना या बहाना। जैसे--आँसू गारना। उदा०- 
तुम कदु गरल ने गारो।--मैथिलीक्रण। ५- निकाछ या हटाकर 
अछम या दूर करना। ६. त्यागता। ७. खोना। गेंवाना। ८. क्षीण या 
नष्ट करना। जैसे--सपस्या करके दारौर गारता। ९. किसी का 
अभिमान चूर्ण करता | उदा०--दपदी को चौर बढ़्यौ दुस्सासने 
गारी।--पूर। 

पारमेज्ली--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का जंगली फालसे का वृक्ष जो 
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'ूर्दी भारत तथा हिमाऊय की तराई में होता है। 
पारा-मुं० [हि गारना] १. दीवारों आदि की जुड़ाई करने के लिए 
मि्ठी को पाती में सावकर ठेयार किया हुआ छसदार घोछ। २. उक्त 
हाम के छिए सुल्लीं, चूने आदि का ठेयार किया हुआ मसाछा । ३. 
मछहयों के खाने का वह चारा जो उन्हें फेसाने के लिए वंसी में छगाया 
हनन ॥ उदा*--नेह नीर बंसी नयन, बतरस गारौ छाई।--विक्रम 
कु 


३०११ 


वि० १ गौला। तर। २. उदासीन। खिन्ना 
मुहा०*--जी गारा करना --किसी की ओर से उदासौत या खित्र होना। 
बुँ७ [अ० गार? ] वह नीची भूमि जहाँ वर्षा का पानी जमा होता हो। 
दूं» [? ] दोपहर के समय गाया जानेवाला संकीर्ण जाति का एक राग। 
मुहा»--गारा करना--विस्तारपूर्वक जौर बार-बार कोई बात कहना 
या खुनाना। 
शारा कान्‍्हड्ा--सुं ० [देश ] संघूर्ण जाति का एक संकर राय जो संप्या समय 
गाया जाता है। 
गारि--स्त्री ० न्गाली। 
यारोरै--स्त्री० गाली। 
गाढ--*दि० [सं० गुरु] भारी। 
सादड--वि० [सं० गरुह+अण्‌ ] गरुड़-संबंधी। गरुड़ का। 
पुं० १. साँप का विष उतारने का एक प्रकार का मंत्र जिसके देवता गझह 
कहे गये हैं। २. गरुड़ के आकार की एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना। 
३. एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। ४. पन्ना या मरकत नामक रतत। 
५. खोता। स्वणं। ६. गरढड़ पुराण। 
गादड़ि--पुं० [सं० गरुढ-+ इज] १. संगीत में आठ प्रकार के तालों में से 





एक। २. दे० गाणड़ी। 

शावड़िक--पुं०>गाणड़ी। 

गादड़ो (डितू)--सुं> [सं०» गासढ़+इनि] १. वह व्यक्ति जो साँप का 
विष मंत्र-्बल से उतार देता हौ। २. मंत्र से अथवा और किसी प्रकार 
साँप पकड़ने अथवा उसे वश में करनेवाला व्यक्ति। ३. संपेरा। 

परादत्मत--पुं» (सं० गरुत्मत्‌ृ+अण्‌ ] १. मरकत या पन्ना नामक रत्त। 
२. गरड़ का अस्तर। 





लय 
'पतित तुम तारि रमापति अब न करौ जिय गारौ ।--सूर। २. गोरव। 


३. श्रतिष्ठा। मान। 

या्ण---वि० [सं० गगं+जण्‌] गे संबंधी। 

गाणि--सुं» [सं० गरं+इल्‌] यर्ण मुनि का पुत्र या वंशज। 

बरार्गो--स्त्री ० [सं० गर्ग+यब्‌-डीपू, यलोप] १. गये गोत्र की एक प्रसिद्ध 
अह्मवादिनी विदुपी जिसकी कथा वृहदार्यक उपनिषद्‌ में है। यह याज्- 
बल्क्य की पल थी। २. दुर्गा। 

पार्योप--वि० [सं० गरग॑+छज्‌-ईय] [वि स्त्री० गा्ेगी] १. जिसका 
जन्म गण गोत्र में हुआ हो। २. गये संबंधी। 

शाष्पं--वि० [सं० गए+यब्‌]>गार्ेय। 
धुं एक प्राचीन वैयाक रण का नाम। 

पाजर--पुं» [सं० गजंर+अभू] गाजर नामक कंद। 

गाई--पुं० [अं०] १. पहरा देनेवाल्म ब्यक्ति। २. रक्षा करनेबाला 
व्यक्ति। रक्षक। ३. देख-रेख या नियरानी करनेवाला व्यक्ति। निरी- 
क्षक। ४. रेसबे का वह अधिकारी जो रेलयाड़ी के साथ उसकी 
देखरेख और व्यवस्था करने के लिए रहता है। 

गार्डन--पुं० [अं०] उद्यान। बगीचा। 

याईन पार्टी--स्त्ी० [अं०] उदान-योष्ठी। 

चाईअ--वि० [सं० यर्दम+अणू] गर्देभ-उम्बन्बी। गणे का। 








गाय ९८ 


गाली 





गादय--पुं& [सं० गई प्यज्] छालच। लोभ * 

साप्न--वि० [सं७ गृक्न अप | गृध-संबंधी। 
बुं० १. लालच। लोश। २- तौर। बाण। 

गार्भ--वि० [सं० गर्भ +अण्‌] १. गर्भ-संबंधी। गर्भ का। २. गर्भ से 
उत्पन्न होनेवाला। 
धुं० वे सब काम जो गर्भ के प्रोषण. रक्षण आदि के लिए किए जाते हों। 

गाहंपत--वि० [सं० गृहपति+अण्‌] गृहपति संबंधो। 
चुं& गृहपति का भाव। गृहपतित्व। 

गाहुंपत्य--वि० [सं० गृहपत्ति+ ुय] गृहपति-सबंधी। 
पुं७ १. गृहपति होने को अवस्था, पद या भाव। २. दे० 'गाहंप- 
त्याग्ति'। 

गाहंपत्याग्नि--स्त्री० [सं० गाहपत्य-अस्नि, कमें० स०] छ प्रकार को 
अस्तियों में पहली और प्रधान अग्नि जिसका रक्षण गृहपति का कर्तव्य 
होता था। 

गाहसेघ--बु [सं० गार्ड, गृह+अणु, गाह-मेघ, कम ०स० ] गृहस्थ के लिए 
आवश्यक घामिक कृत्य या यज्ञ। पंच महायज्ञ | 

गाहंस्थ्य--पु ० [सं० गृहस्थ +प्यज्र] १. गृहस्थ होने को अवस्था या भाव। 
२. गृहस्थाध्रम। ३. पंच महायश। 

गाहरुथ्य-विज्ञान--पुं» [प० त०] वह विज्ञान जिसमें घर के काम-काज 
(जैसे खाना-पकाना, सौना-पिरोना, बच्चे पालना आदि) संबंबी बातें 
बताई जाती हैं। (डोमेस्टिक सायन्स) 

गाल---पुं० [सं०, प्रा», दर०, पं०, गल्‍ल; उ०, बं०, मरा० गाल, सि० गलु] 
१. मुख-बिवर और नासिका के दोतों ओर कतपटी तक के बाहरी बि- 
स्तार जिनसे जबड़े दके रहते हैं। कनपटी के आस-पास, तौचे और सामने 
का अंग। कपोल । 
सुहा०--गाल फूलाना» (क) गयं-सूचक आकृति बनाना। अभिमान 
प्रकट करना। (खव) मौन रहकर अयवा रूठकर रं/प प्रकट करना। 
२. उक्त अंगों के बीच का वह भाग जो मुंह के अन्दर होता है और जिससे 
खाने, पीने, बौलने आदि में सहायता मिलती है। 
मुहा०--गाल में चावल भरना या भरे होना--ऐसी स्विति होना कि 
जान-बूझ्कर चुप रहना पड़े अथवा बहुत बीरे-घीरे रक-रुक कर मुँह से 
बातें निकलें । (किसी के) गाल में जाना-किसी का कोर या ग्रास 
बनना । किसी के द्वारा खाया जाना। जैसे--काल (या शेर) के गाल 
में जाना। गाल में भरना-- कोई चीज खाने के लिए मुँह में भरनाया 
रखना। 
३. बहुत बढ़-बढ़कर बातें करने की प्रवृत्ति या स्वभाव। मुंहजोरी। 
सृहा०--शाल करना>वढ़-बढ़कर या उद्दंढतापूर्वक बातें करना। गाल 
फुछाकर कोई काम करना--अभिमानपूर्वक कोई काम करना। उदा> 
--अचन कहहि सव गाल फुलाई।--0ुठसी । गाल बजामा-(क) 
बहुत बढ़-चढ़कर व्यर्थ की बातें करना। (ख्र) डींग मारना। कली 
हॉकना। (ग) झिव के पूजन के समय मुंह में हवा मरकर दोतों गालों 
पर हस प्रकार हऊका आघात करना कि बम बम या ऐसा ही और कुछ 
शब्द निकछे। गाल मारना-- गारू बजाना। 
४. किसी चौज की उतनी मात्रा, जितनी एक बार में खाने के लिए मुंह 
में रखती जाय। कौर। ग्रास। जैसे--(क) वह अनमने भाव से 











चार ग्राल खाकर चटपट उठ गया। (ख) वह एक-एक पूरी का एक-एक 
गाल करता था 
सुहा०--गालछ सारना>-प्रास मुख में रखना। कौर मुंह में डालना । 
५. उतना अश्न जितना एक वार चबकी में पीसने के लिए मुट्ठी से 
डाला जाठा है। झौंक। ६. किसी चीज का वीचवाला अंश या भाग। 
पुं० [?] एक प्रकार का तमाखू का पत्ता। 
स्त्री०-गाली (पं० और राज० )। 
गालगूल---पुं० [हि० गारू+अनु ० ] इधर-उबर को अनाप-वानाप या व्यर्थ 
को बातें। गपशप। 
ग्रालन---पुं& [सं» &/गल्‌ (क्षरित होना)+णिच्‌ +ल्युट] १. गराने 
की क्रिया या भाव। २. किसी तरल पदार्थ को इस प्रकार एक पात्र में 
से दूसरे पात्र में पहुँचाना या के जाना कि उसमें की मैल पहलेवाले पात्र 
में ही रह जाय। (फिल्टरेशन) ३. निचौड़ना। 
गालना|---अ० [हि० गाल] बातें करना। बोलना। 
स॒०» गाल में रखकर खाता। 
गालबंद--पुं» [हिं० गाकू+बंद] एक प्रकार का बंधन जिसमें चमड़े के 
तस्मे को किसी कांटी में फंसाकर अंटकाते हैं। (जहाजी) 
गालमसूरो--स्त्री० [हि०] मध्य युग का एक प्रका< का पकवान। उदा» 
दूध बरा उत्तम दधि वाटी, गालमसूरी कौ रुचि न्‍्यारी।--सूर। 
गालब--पुं० [सं० ५/गल्‌ (चुआना या खाना)+घम्‌, गाऊ,/वा (गति, 
गंघ) +क ] १. एक प्राचोन ऋषि का नाम जौ विश्वामित्र के शिष्य ये। 
२३. पराणिनि से पहले के एक प्राचीत वैयाकरण। ३. एक प्राचीन 
स्मृतिकार आचार्य । ४. तेंदू का पेड़। ५. छोध का पेड़। 
गालक-माता--स्त्री ०«गल का (रोग)। 
गाला---पुं० [हि० गालू-यग्रास] १. घुनी हुई रूई का पहल जो चरले 
वर खूत कातने के लिए बनाया जाता है। प्ूनी। 
बब---रई का गाला-बहुत उज्ज्बल। प्रकाशमान। 
२. रूई का छोटा दुकड़ा जो बहुत हल्का हौता और हवा में इधर- 
उधर उड़ जाता है। 
(पुं& दे० गाल) 
गालित--वि० [सं० ५/गछ+णिच्‌+क्त] १. गलाया हुआ। २. (तरल 
पदा्य ) जो एक पात्र में से दूसरे पात्र में इस प्रकार छे जाया गया हो 
कि उसमें की मैल पहलेवाले पात्र में रह गई हों। ३- निचोढ़ा हुआ। 
शालिनौ--स्त्री० [सं०५/गल्‌+णिच्‌+णिनि-डीपू ] तंत्र की एक मुद्रा। 
जालिब--वि० [अ०] १. जो किसी पर छाया हुआ हौ। जिसने किसी पर 
अधिकार जमा लिया अयवा उसे अभिभूत कर लिया हो। २. विजयी। 








गालिबनू--फ्रि> वि० [अ०] संभावना है कि। संभवतः। 

ग्रालिम--वि० [अ० गालिव] १. जिसने किसी को दवा लिया हौ। २. 
अचंड। प्रबछ। 

शाली--स्त्री ० [सं० गालि] १. प्रायः कुद्ध होते पर किसी को कही जाने- 
वाली कोई ऐसी अझलौल तथा गहंणीय वात जिसमें किसी के आचरण, 
अतिष्ठा, स्थिति आदि पर अनुचित आक्षेप या आरोप किया गया हौ। 
डुर्बचन। 
क्रि० ्र०---छाना ।---देना ।---निकालना ।--बकना। 
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सिंडुबा 





३. विदाह आदि शुभ अवसरों पर गाये जानेवाले वे गीत जिनमें छोगों 
को परिहास के लिए कलंक-भूचक बातें कही जाती हैं। 
गालोगलौन--स्त्री० [हिं> गाली+गलौज अनु»] दोनों पक्षों का एक 
दूसरे को गालियाँ देता। 
।--सुं ०*>गाली-गलौज। 
गालू--वि० [ हिं> गएड० ] १. गाल बजानेवाछा। बढ़-वढ़कर बाते 
करनेवाल्ा। २. बकवादी। 
गाल्हुना--अ०, स००गालना। 
गाब[>-स्त्रीगाव। 
पुं०व्बैंल। 
शावकुशी--स्त्री० [फा०] गोवध। (दे०) 
गाबकुस--ुं& [सं० ग्रीवा-गला+कुदाःफल] (पोड़े जादि को) 
छगाम। (डि०) 
गाव-कोहान--ुं» [फा०] ऐसा घोड़ा जिसकी पीठ पर बैठ को तरह कूबड 
निकला हो। 
गाव झुर्द--वि० [फा०] १. गायव। छापता। २. सष्ट-अष्ट। 
ग्राब-गिल--स्त्री ० [फा०] प्योड़ी नामक रंथ। 
गाबड़--स्त्री० [सं० ग्रीवा] गा। गईन। (डि०) 
गाबड़ौ[--स्त्री० १:७गाय। २.-गावढ़। 
गाव-तरिया--पुं० [फा०] एक प्रकार का लंबा, गोल तथा मोटा तकिया 
जिसके सहारे श्राप: रईस छोग गद्दी पर बैठते हैं। मसनद। 
गाददी--वि० [हिं० गाय+सं० थी] १. सीघा-सादा या ना समझ (व्य- 
किति)। २. मूले। जढ़। 
गावबुम--वि० [फा०] १. जो गाय की दुम (पूंछ) की तरह एक ओर 
मोटा और दूसरी और वरावर पतला होता गया हौ। २. ढालुवाँ। 
ग्राबबुमा--वि०<गावदुम!.*« 
गावना--स० व््याना। 
पाक-पछाड़--स्त्री ० हि० गाव>गरदन +पछाड़ ] कुक्ती का एक पेंच जिसमें 
विपक्षी को गले से पकड़कर गिरा दिया जाता है। 
भराबक्ू--पुं० [?] दराल। 
गावहाणि--पुं०-गावल्गणि (संजय)। 
गादसी[--स्त्री ०--दलाली। 
#०६०+५७७)/ न गवल्गण+इन्‌] संजय का एक नाम। 
गाक-सुम्मा--पूं& [हि० गाव+सुम्खुर] फटे हुए खुरोंवाला घोड़ा। 
गाी--सवी० दिश०] बडी समृदी नावों पर का वाल। 
गास--पुं७ [सं प्रास] १. विपत्ति। संकट। २. दुःख। कप्ट॥ 
हाय मं [अ« गाशियः] घोड़े की जीन पर बिछाने का कपड़ा। 
॥ 


पह--स्त्री० [सं० गाया] गाया (दे०)॥ उदा०--झंद प्रबंध कबित्त 
जि साटक भाह दुहृत्प।--बंदवरदाई। 
पुं० [सं०4/ गह (यहना+पजर्‌] गहनता। पहसाई। 
व दो बह ३ भाड़ ९ शहद! भार) 
[फा०] १. ष्ट स्थान। जैसे--वंदरगाह, 
गाइ। ही कोई विशिष्ट काछा कह 
० [सं० ;/गाह (गोता छमाना) +म्वुल-अक ] अबगाहन करलेवाला। 





(पुं>-प्राहक। ञ् 
सुहा०--(किसी के) जो या प्राण का गाहक होता किसी को जान लेने 
धर उतारू होना। 

गाहुरुताई--स्त्री० [सं० प्राहकता] १. ग्राहक होने की अवस्था या माव। 
३. कदरदानी। गुण-ग्राहकता। 

गाहको--स्त्री० [हि० गाहक] १. गाहक। ग्राहक) २. गाहक के हाथ 
माल बेचने की क्रिया। 

गाहटता--स० [सं० गाहू]) १- मबना। बिलोड़ना। २. तप्ट-अप्ट 
करना। उदा०--रिण गाहटतें राय खल्मैँ रिण। --प्रियौराज। 

बाहन--सुं० [सं७ ग्रहण] पकड़ने की क्रिया या माव। ग्रहण। 
बुं» [सं० +/गाहु+ल्युट्-अन] पानो में पैठकर गोता लगाना। 

अवगाहत] १- पाती में पैठता या धैसना। २- पानी 
में गोता लगाकर थाह छेना। ३. किसी विषय या वात की गहराई 
की चाह छेना। अवगाहन करना। ४. जल आदि को क्षुर्प करना। 
आलोड़त करना। ५. अनाज के डंठलों को डंडे से पीटकर उनके दाने 
'विराना या झाड़ना। उदा०--बैत काटा और गाहा नहीं कि भाँवर 
बढ़वा दूँगा। --वृन्दावनलाल। ६. खेत में हेंगा या पाटा चलाना। 
७. चलते हुए चक्कर लगाना था दूर तक जाना। ८. कुछ ढूंत़ने के लिए 
इघर-उघर दौढ़ना-धूपना और परेशान होता। ९. जहाज की दरारों 
में सन आदि मरनां। काल-पट्टी करना। (लद्ा०) १० व्यवस्था 
विगाडना। गड़वड़ा देना! 

बाहा--स्त्री० [सं० गाया, प्रा० गाहा] १. किसी प्रकार का कथात्मक 
अरित्र-वर्णन। वृत्तान्त। २. आर्या छन्‍्द का दूसरा नाम। 

बाहिता (त)--वि० [सं०,/गाह +तूच] १. गोता लमाने या स्नान 
करनेवाछा। २. गाहन करनेवाला। 

ग्राहिनौ--स्त्री० [सं० /गाह.+णिनि-होप्‌] एक प्रकार का विपम वृत्त 
या छंद जिसके चारों चरणों में कम से २२, २०, १८ और १२ मात्राएँ 
होती हैं। यह सिंहती छंद का बिलकुल उलटा होता है। 

बाहो--स्त्री० [ हि० पहना -अहण] वस्तुएँ (विशेषत: फल आदि ) पाँच- 
पाँच के समूहों में कॉटकर गिनने का एक मान। जैसे--१० गाही 
(अर्थात्‌ ५०) आग। 
पब--गाही के गाही--बहुत अधिक । 

गाहू--स्त्री०-उपगीति (छन्‍्द)। 

गाहे-बगाहे--क्रि० वि० [फा०] १. बीच-बौच में कुछ स्थानों पर। इघर- 
उधर। २- बीच-बीच में । थोड़े योड़े समय पर। कभी-कमी। 

सिजनए--अ० [हिं> गींजना] किसी पदार्ष का हाथ आदि से ठीक प्रकार से 
व्यवहार या स्पर्श न किये जाने के कारण खराब या कुछ मेला होना। 
मींजा जाना। 

'सिजाई--स्त्री० [हि० बौंजना] गिंजने या यौंजे जाने की क्रिया या भाव। 
एक गूंजन] एक भ्रकार का छोटा बरसाती कौड़ा। ग्वालिन। 

॥ 











घिड़नी--स्त्री० [देश०] एक पौषा जिसकी छोटी किन्तु लंदोतरो पत्तियों 
का साग बनता है। 

सिंद्री--स्त्री० दे० 'इंटुआ'। 

पिदेबा--पुं&--तकिया। 


गिवर 


श्‌०्न गिनाना 





शिवर---पुं७ [देश० ] फसल को हानि पहुँचानेबाला एक प्रकार का कीड़ा। 

गिदुक--पुं० [सं०--गेन्दुक, पृषो» सिद्धि] छोटा गेंद। 

बिंदौड़ा (बौरा)--पुं& [फा० कंद -हिं> औड़ा (प्रत्य०) ] [स्त्री० अल्पा> 
गिंदोड़ी] चोती, मिसरी आदि की जमाई हुई गोलाकार मोटी परत। 

ऐिपें[--स्त्री ०--ग्रीवा (गला)। उदा०---कंचन तार वाँषि गियें पाती। 
ज>जायसी। 

गिम्ानाँ--पुं>>शान। 

गिआस--स्त्री ०--गयास। 

गिउ|--मुं०-ै्रीवा (गला)॥ 

पिगनार--पुं००गगन। उदा*--चांद चढ़घों गिगनार, किरस्याँ ढल 
रहियाँ जी ढल रहियाँ। --राज० लोकगौत। 

गिचपिच--वि० [अनु०] १. (लिलखाबट या लेख) जो स्पष्ट न हो और 
सटा-सटाकर लिखा गया हो। २. एक दूसरे में भद्दो तरह से मिला 
हुआ। 

गिचिर-पिचिर--वि ० गिचपिच । 

गिजई--स्त्री० [देश० ] १. सलमे के काम का एक प्रकार का तार। २. 
हाष में पहलने का एक प्रकार का आभूषण । 

गिजगिजा--वि० [अनु०] [स्त्री० गिजगिजी] १. (सख्रादयस्तु) जो 
मुलायम तथा गौली हो, जो करारी अयवा सूखी त हो। जैसे--गिज- 
गिजा आम, गिजगिजी रोटी। २. गुदगुदा या मांसल। 

व़िसा--स्त्री० [अ०] १. खाद्यपदार्य। खूराक। २. पौष्टिक भोजन। 

गिटकिरी--स्त्री ० [अनु०] तान लेने में विशेष प्रकार से स्थर कपाना जो 
बहुत कर्ण-मघुर होता है। (संगीत) 
स्त्री०-० गिट्ठी। 

पिटपिट--स्त्री ० [अनु०] किसी के मुँह से निकलनेवाले ऐसे शन्द या बातें 
जो सहसा श्रोताओं की समझ में न आती हों। 
मुहा०--पिटपिट करना-ठीक प्रकार से कोई बात न कह पाना। दूटी- 
'फूटी या अशुद्ध माषा में बातें करता। 

गिट्टक--स्त्री० [हिं० गिट्टा] १. चिलूम के नीचे रखने का कंकर। 
चुगल। २. घातु, पत्थर आदि का छोटा दुकड़ा। गिट्टी। ३. फलों 
की गुठली। जैसे--आम की गिट्क। ४. गिटकिरी लेने में स्वर का 
बह सबसे छोटा अंश जो कंठ के एक ही कंप से या एक बार में निकलता 
है। दाना। (संगीत) 

रिद्टा--पूं० [सं० गिरिज, हि० गेरू+टा (अत्य०)] १. चिऊम के छेद 
पर रखा जानेवाला इंट, पत्थर आदि का छोटा दुकड़ा । 
२. कंकड़, पत्थर आदि का कोई छोटा टुकड़ा। ३. पैर के तछवे और 
पिडछी के बीच की मोटी उमरी हुई हइडी। ट्खना। 

रिट्टी--स्त्री० [हि० गिट्टा] १. ईंट (या पत्थर) को फोड़कर उसके 
किये हुए टुकड़ों का सामूहिक नाम। २- मिट्टी के बर्तन का दूठा हुआ 
छोटा दुकड़ा। ३. चिऊम की गिट्टक। ४- बह फिरकी जिस पर 
बादले का तार लपेटा जाता है। 

'निदुआ--पुं» [देश०] जुलाहे का करधा। 

िदृरा--पुं>-रेढ्रा। 

िडंदा--पुं० [सं» गवंद| मतवाल्मा हाथी। उदा०--ऊंपा कदली खंभ, 
'गिड़ंद गयबर गति ढोठै।---जटमलछ। 














गिड़ां---पं० [? ] सूअर। उदा०---जिण बन भूल न जावता, गैद गिवल 
पिड़राज। --कविराजा सूर्यमछ। 

शिड़मिड़ाना--अ ० [ अनु» ] अपनी असहाय अथवा दुखद स्थिति की दीनता- 
भुवंक चर्चा करते हुए सहायता की प्रांना करना। 

गिड़गिड़ाहट--स्त्री० [हि० गिड़गिड़ाना] १. गिड्गिड़ाने की क्रिया या 
आब। २- बहुत गिड़गिड़ाकर की जानेवाली प्रायंना। 

गिड़राज--पुं० [सं० ग्रहराज] सूर्यं। (डि०) 

सिड्डा--वि० [देश०] आकार या कद के विचार से ठिंगना। माठा। 

गिव---पुं० [सं० अव्युत्पन्न शब्द] रथपालक देवता। 
स्त्री० [देश०] आँख में का कौचड़। 

गिद्ठा--पुं> [हिं* गौत] स्थ्रियों के गाने के एक प्रकार के गीत॥ नकटा। 
तैपुं>क्गट्टा। 

िद्ध--पुं» [सं> गृक्न] १. लंबी गरदनवाला एक प्रकार का प्रसिद्ध मांसा- 
हारी बड़ा पक्षी जो शव आदि खाता है। २. बहुत बड़ा चालाक या धूत्ते। 
काइयाँ। ३. एक प्रकार का वड़ा कनकोआ या पतंग। ४. छप्पय 
छंद का एक भेद । 

पिढराज--पुं० [हिं० गिढ+राज] जटायु। 

पिघना *---अ०» दे० गीघना'। 

पिनशिनाना--अ०--गनगनाना। 

गिन-तारा---पुं० [हि० गिनना+तार] वह चौलटा जिसमें क्षेतिज या बड़े 
बल में कई ऐसे तार लगे होते हैं जिनमें छोटी गोलियाँ पिरोई रहती हैं, 
और जिनके द्वारा छोटे बच्चों को गिनती सिखाई जाती है। (एबेकस) 

हिनतौ--स्त्री० [हिं० गिनना] १ बहुत सी चीज़ों को एक , दो, तीन 
करते हुए गिनने की क्रिया या भाव। जैसे--पुस्तकों या सिपाहियों की 
गिनती। 
सुहा०-- (किसो को) सिनतो में लाना या खमझना--आदर करने या 
महत्व देने के योग्य समझना। 
बब--पिनतौ के--संख्या में बहुत पोड़े। जैसे--वर्षा के कारण आज की 
बैठक में गिनती के ही कुछ लोग आ सके। गिनती गिनने या गिनाने 
के लिये--नाम मात्र को। 
३. तादाद। संख्या। ३. उपस्थिति की जाँच। हाजिरी। ४. एक 
से सौ तक की अंक-माला। 

गिनना--स० [सं० ग्रणन] १. संख्यासूचक अंकों का नियमित क्रम से 
उच्चारण करना। गिनती करना। २. वस्तुओं अथवा उनके समूहों 
की कुल संख्या जानने के लिए उतकी-नियमित क्रम से गणना करना। 
जैसे---आम या रुपए गिनना। 
बब--गिन-सिनकर-- (क) अच्छी और प्रूरी तरह से। जैसे--गिन- 
गिनकर मारना या सुनाना। (ख) एक-एक करके और वहुत कठितता से। 
जैसे--गिन-गिनकर दिन बिताना। (ग) बहुत घीरे धीरे और साव- 
घानता से। जैसे--ग्रिन-गिनकर पैर रखना। 
३. कुछ महत्त्व का या महत्वपूर्ण समझना। जैसे--चह तुम्हें कया गिनता 
है। (आर्थात्‌ कुछ नहीं समझता।) 

विनवाता--स० [हहिं० गिनना] गितने का काम दूसरे से कराता। 

शिनाना--स० [हि० ग्रिलना का प्रे०] गिनने का काम दूसरे से कराना। 
गिनवाना। डे 


श्र 


गिनती 


करना 





|ब० गिनती में आना। मा ना हल 
गिनौ--स्त्री० [अं०] १- इंगलेड में प्रचलित एक प्रकार का सो 
सिफका। रे कर की लंबी विलायती घास जो मैदानों में लगाई 
जाती है। 
िन्ती->स्त्री००गिनती। 
विप्ती--स्त्री० [हिं> पिरती] १. चक्कर । २- पुमाने या चक्कर 
खिलाने की क्रिया। 
स्त्री०गिनी। 
हिस-सत्री० [सं० ब्रीवा] गरदन। गछा। उदा०--पिम सजों लावल 
मुकुला हारे। --विद्यापति। 
पिमदी--स्त्री० [अं० डिमिटी] एक प्रकार का वढ़िया मजबूत क्षृती कपढ़ा। 
विव--मं (गला )। 
शिपान *---ुं« 
गियाह--पुं० [सं० हय] एक प्रकार का घोड़ा। घोड़ों कौ एक जाति। 
शिए--स्त्री०[सं०४/प्‌ (घब्द)+क्विप्‌] दे० 'गिरा/। 
पिरंड--पुं& [अं० गानेंट] १. स्वारमट नाम का बढ़िया रेशमी कपड़ा। 
२' एक प्रकार की देशी मलमल। 
शिरंब--ुं०-अंप। 
पिरंदा--वि० [फा० गीरपकड़नेवाला ] १. पकड़ने या पकड़कर रखने- 
बाला। २. फदे में फंसानेवाला। उदा०---हेंस हेंस मत मूसि छिया वे 
बड़ा गरीब गिरंदा है ।--आनन्दघन। 
पिरंम--वि०-भारी। उदा०--तरकस पंच गिरंम तीर प्रति खतंग तीन 
सय।--बंदवरदाई। 
शिर--पुं& [सं» गिरि से] गिरनार काठियावाड़ के देख का भेसा। 
नपुं*>गिरि। 
(गिर के यौ० के लिए दे० गिरि के० यौ०) 
*सल््री०७गिरा (वाणी )। 
पिरई--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार की छोटी मछली। 
विर्णड--पुं००गिरमिट। 
िरणिह--पुं» [सं» ककल्ास या गलगयि] छिपकली की जाति का एक 
अंतु जो आवश्यकतानुसार अपना रंग बदल लेता है। 
सुहा०--गिरगिट की तरह रंग बदलना-कर्मी कुछ और कमी 
कुछ करना, कहना या मानता। एक बात पर स्थिर न रहना। 
िरगिटान--पुं०-गिरगिट। 
िरणिद्री-स्त्री० [? ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी छाल खाकी रंग 











की होती है। 
गिरगिरी--स्त्री० [अनु०] चिकारे या सारंगी की तरह का एक प्रकार का 
खिलौना। 


गिरमा--पुं० [देश०] एक प्रकार का पक्ती जो कौड़े-मकोड़े लाता है। 
पूं० [पुर्तं७ इप्रिजिया] ईसाइयों का प्रारना-मंदिर। 
स्वी०७०गिरिजा। 
शिक्तणां--सुं७०गिढ। (राज०) उदा»--कायर केरे मांस को गिर- 
पथ कबहूं न लाइ।--जटमल। 
००७गिर्द। 
विएशा--बूँ० [फा० गिर] १. घेरा। २. चक्कर। ३- तकिया। ४. हल- 


न 





बाइयों +उऊदडप्ा द्वात्मा _ _ _7ग करके आस का कठ कब का काठ का बड़ा थाल। ५- कपड़े का वह गोल टुकड़ा 
जो हुक्‍्के के नीचे रखा जाता है। ६- गतके का वार रोकने की ढाल। 
फरी। ७. खजरी, ढोल जादि का मेंडरा। 

घिरवागिरद--क्रि७ वि० >गिर्दागिद। 

िरान--पुं० १--गिरगिट। २:<-गरदान। 

सिरदाब--पुं» [फा७ विर्दाब] पानी का भवर। कप 

हिरदाली--स्त्री ० [फा० विद] छोहारों का एक उपकरण जिसने वे गलाया 
हुआ लोहा एक स्थान पर समेटते हैं। ह 

किरबावर--पुं [फा०] वह अधिकारी जो किसी क्षेत्र में पूम-पूमकर कामों 
की जाँच या देख-रेख करता हो। 

'शिरवावरी--स्त्री [ फा०] गिरदावर का काम या पद। 

विरबीह--करि० वि० [फा० गिद] आस-पास। इदेंगिदें। उदा०- 








हिरघारत--खुं७ दे० गिरियर'। 

गिरघारी---पुं० दे» 'गिरिघर”। 

घिरना--अ० [सं० गलत] १- किसी उच्च स्तर या स्पल पर स्थित वस्तु 
का अचानक तौद वेग से जमीन पर आ पड़ता। जैसे--(क) आकाश 
से हवाई जहाज या तारा गिरना। (ख) छत पर से लड़के का नीचे 
गिरना। २. किसी ऊँचे स्थान पर बेबी , लगी या लटकती हुई वस्तु का 
अपने आधार से छूट या टूटकर नीचे के स्थल पर आ पड़ना। जैसे--(क) 
वेड़ से पला या फल गिरना। (ख) कर में वाल्टी गिरना। ३. जमीन 
को आधार बनाकर उस पर खड़ी होने , बैठने अयवा चलनेवाली वस्तु 
का जमीन पर पढ़ या लेट जाना। जैसे--(क) दीवार या छत गिरना। 
(जल) कुरसी या मेज गिरना। (ग) चलती हुई गाड़ी या दौड़ता हुआ 
लड़का गिरता। 
'पद--पिरता-पढ़ता था गिर-पड़कर >बहुत कठिनाई या मुष्किल से। 
गिरा्यड़ा (देखें)। 
४. किसी धारा या प्रवाह का नदी या समुद्र में मिलता। जैसे--गंगा तदी 
कलकत्ते के पास समुद्र में गिरती है। ५. किसी उच्च विभाग, श्रेणी, 
स्थिति आदि में होने या रहनेवाली वस्तु का अपेक्षया निम्न विभाग, 
श्रेणी, स्थिति आदि में आना। नीचे आना। जैसे--तापमान परिरना, 
पारा गिरना। ६. काक्षणिक अप॑ में, प्रसम स्तर या मान्य आदेश से 
किसी चीज का अवनति या घटाव पर होना। जैसे--बरित्र गिरना। 
७. कारोबार कम या ठप्प होता। जैसे-- बाजार गिरना। ८. 
किसी वस्तु के मूल्य में उतार या कमी होता। जेसे-- चीजों का 
भाव गिरना। १०- किसी वस्तु को देखने , छेने आदि के लिए 
बहुत से व्यक्तियों का एक साथ आ पहुँचना। जैसे--राशन की 
डूकान पर ग्राहकों का गिरना। ११- किसी स्थान पर बहुत अधिक मीड़ 
अजमने पर एक दूसरे को धक्के लगाना। जैसे-आदमीपर आदमी गिरना। 
१२: छि सी ऐसे रोग का होना जिसके विषय में छोगों का विस्वास 
हो कि उसका वेण ऊपर से नीचे को आता है। जैसे--नजला गिरना, 
'फ़ाछिज (लकवा) गिरना। १३. सहला बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित 
या प्राप्त होना। आ पढ़ना। जेसे--(क) सिर पर विपति का पहाड़ 
गिरना। (ख) दिसावर से आकर बाजार में माऊ गिरना। 


पिरनार श्न्र 





गिराना 








गिरनार--.पुं& [ सं० गिरि +हिं० नार-नगर ] गुजरात में स्थित रेवतक 
नामक एक पर्चंत जो जैनियों का तौर है। 
शिरनारो, गिरनाललौ--वि० [हिं० गिरनार] गिरनार पंत का। गिरनार 





पुं७ गिरनार का निवासी। 
गिरफ्त--स्त्रो० [फा०] १ कोई चोज अच्छो तरह पकड़ने की क्रिया या 
भाव। पफड़। २. हथियारों का बह अंग जहाँ से वे पकड़े जाते हैं। ३. 
अपराध, दोष, भूछ आदि का पता छगाने का खास ढंग या हयकंडा। 
पिरफ्तार--वि० [फा०] १. जो कोई अपराध या दोष करने के कारण 
अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया हौ। २. कष्ट, संकट आदि में ग्रस्त 
या फंसा हुआ। 
गिरफ्तारी--सत्री ० [फा०] १. गिरफ्तार होने को अवस्था, क्रिया या भाव। 
२. कोई अभियोग लगने या अपराध करने पर उसके विचार के लिए राज्य 
द्वारा पकड़े जाने की क्रिया, अवस्था या भाव । (अरेस्ट) 
गिरबात--पुं० [सं० ग्रीवा] ग्दत। गला। 
नैपुं० »गरेबात। 
शिरबूटी--धु७ [सं० गिरि- हि० बूटी] अंगूर-बोफा (देखें)। 
िरसिह--.प० [अं० गिमलेट--बड़ा वरमा] लकड़ी, लोहे आदि में छेद 
करने का बड़ा बरमा। 
पुं& [अं० एग्रीमेंट] इकरारनामा। संविदा-पत्र। 
गिरसिटिया--पुं० [हिं० गिरसिट] किसी उपनिवेध 
हिन्दुर 








गया हुआ क्षतंबंद 





पुं० [ फ़रा० गरेबान] १. कुरते आदि में गले का भाग। २. गरदन।ा 
गला। 

'िरवाना--स० [ हिं० गिराना] १. किसी को कोई चीज गिराने में प्रवृत्त 
करना। २. क्रिमी से तौड़ने-फोड़ते या गिराने का काम करवाना। 
जैसे-- मकान या दीवार गिरबाता। 

शिरवो--वि० [ फा०] १ (चोज) जो गिरों या रेहत रखी गई हो। २. 

४. रेहन रखे हुए माल से संबंध रखनेवाला। रेहन संबंधी) 
स्त्री० गिरों। बंघकृ। रेहन। 

गिरबीबार--पुं० [ फा०] वह व्यक्ति जो दूसरों को रूपए उधार देने के 
बदले में उनकी बस्तुएँ अपने पास बंधक रखता हौ। रेहनदार। 

पिरवीनासा--.ुं० [ फा०] वह लेख्य जिसमें गिरों को शर्ते छिखी हों। 
उेहननामा। 

पिरवोपत्र--पुं० दे० 'गिरवीनामा'। 

िरस्त[--.ुं० [ सं० गृहस्थ] १. पूर्व उत्तर प्रदेश के मुसलमान जुलाहे 
(कदाचित्‌ गृहस्थ साधुओं के वंशज होने के कारण) । २. दे» “गृहस्व'। 

शिरस्तो--स्त्री ०-गृहस्थी। 

गिरह--स्त्री० [ सं० ग्रह से फा०] १. कपड़े, डोरी आदि के सिरे को एक 
दूसरे में फेसाकर बाँधी जानेवाली गाँठ। २. किसी कपड़े, घोती आदि 
के पहले में कोई चीज़ विशेषतः पैसे आदि रखकर तथा लपेटकर 
लगाई जानेवाली गाँठ जिसे कोग प्रायः कमर में खोंसते थे। 

पद--मिरहकट (बे०)॥ 











३. खरीता। खोसा। जेव। ४. गाँठ के रूप में उठा हुआ शरीर के दो 
अंगों का संघि-स्थान । जैसे--जाँप और टांग के वोच का घुटने पर का 
जोड़। ५. गज का सोलहवाँ अंश या भाग। ६. कलाबाजी | कलेया। 
७. कुझतो का एक दाँव। 
पुं& यूह। उदा०--गिरह उजाड़ एक सम छेखों | --कवीर। 

शिरहरूट--पुं» [फा० गिरह+>जेब या गांठ+हिं० काटना] गिरह या गाँठ 
में बेचा हुआ घन काटनेवाला व्यक्ति । जेबकतरा। 

हिरहच--सुं०-गृहस्व। 

विरहदार--वि० [फा० गिरह-जेव या गांठ] जिसमें गाँठ या गांडें पड़ी 
हाँ। गठीछा। 

गिरहबाज--पुं० [ फा०] एक प्रकार का कबूतर जो आकाश में उड़ते 
समय करूया खाता है। 

िरहर--वि० [हिं० गिरता+हर (भ्रत्य०) ] जो शीघ्र ही गिर पड़ने को 
हो। गिराऊ। 

िरही--पुं० [ सं० गृहिन्‌] १. यृहस्थ। २. देव-दर्शन के लिए आया 
हुआ यात्री । (पंडे और भड्डर ) 

गिरा--वि० [फा० गरां] १. जिसका दाम अधिक हो। बहुमूल्य 
महँगा। २. भारी । ३. अप्रिय या अरुचिकर । 

पिरा--स्त्री ० [ सं५/गृ ( शब्द ) +किविपू--टाप्‌ ] १. वह शक्ति जिसकी सहायता 
से मनुष्य बातें करता या बोलता है। वाक्‌ क्षक्ति। २. उक्त दाफ्ति 
की देवी, सरस्वती। ३. सरस्वती नदी। ४. जबान। जीभ। ५. कही 
या बोली हुई बात। ६. बोली या भाषा। जवान। ७. सुन्दर कविता। 

'विराज--पुं& [ अं० गैरेज ] मोटर गाढ़ी रखने के लिए बना हुआ कमरा 
या कौठा। 

गिराषब--पुं& [सं०] बहया। 

घिराघौ--*पुं >>गिराघव। 

गिराना--स० [हिं० गिरना] १. किसी उच्च स्तर या स्थान पर स्थित 
अस्तु को बलपूर्वक नीचे उतारना या छाता। जैसे--परदा गिराना। २. 
किसी आधार पर खड़ी वस्तु कौ आघात आदि पहुँचा कर जमीत पर छाना। 
जैसे---(क) किसी को चबूतरे या कु रसी से नीचे गिराना (ख) रेल की 
छाइन तोड़ कर गाड़ी घिराता। ३. किसी वस्तु या रचता को तौड़-फोड़ 
कर उसका नाश या ध्वंस करना। जैसे--दीवार या मकान गिराना। 
४. महत््व, मूल्य, शक्ति आदि घटाना या कम करना । जैसे-दाम गिराना। 
५. घामिक, नैतिक आदि दृष्टियों से निम्न स्तर पर लाता। जैसे--अधि- 
कार के पद ने ही उन्हें इतना गिराया है। ६. प्रवाह को ढाल की और 
के जाना। जेसे---नाली में मोरी का पानी गिराना। ७. किसी चीज को 
इस प्रकार हाथ से छोड़ देना कि वह नीचे जा पड़े ।जैसे--छोटा या दावात 
गिराना। ८. किसी पात्र में रखी हुई वस्तु को जमीन पर उेलना। 
जैसे--छोटे में का पानी या दावात में की स्याही गिराना। ९. कोई ऐसा 
रोग उत्पन्न करना जिसके विषय में छोगों का यह विश्वास हौ कि उसका 
बेस ऊपर से नौचे की ओर जाता या हौता है ।जैसे--बहुत अधिक मानसिक 
जिता नजला गिराती है।१०. उपस्थित करना। सामने छा रखना। 
जैसे--मकान बनाने के लिए ईंटे या मसाछा यिराना। ११-युद्ध या लड़ाई 
में बुरी तरह से घायल करना या मार डालना। जैसे-चार सिपाहियों 
को तो अकेले उसी ने गिराया या। 





पिरानो 


श्ण्३ 


गिरि-वतिका 





'विरानौ--स्त्री० [फा०] १ वह स्थिति जिसमें चीजें महँगी हो जाती हैं । 
॥ २. अपच आदि के कारण द्वोनेवाला पेट का मारीपन। 
ठिरान्यड्ा--वि० [हि पिरना+पढ़ना] १. जमीन पर गिरकर पड़ा 

हुआ। ३. दूटा-टूटा। जी-शीण। ३. पतित। ४. जिसका कुछ भी 
महत्व या मूल्य न हो। | 
हिरापति--पुं» [सं० प० त०] ब्ह्मा। 
हिरापतु--पुं» [सं० पिरा-पितू] सरस्वती के पिता। ब्रह्मा। 
गिरामो--वि० «गरामी (प्रसिढ)। 
पिराव--पुं> [अ० प्रेप] तोप का वह गोला जिसमें छोटी छोटी गोलियाँ 
और एरें भी रहते हैं। 
पुं०>गिरावट। 
शिरावट--स्त्री० [हिं> गिरना] १. गिरते कौ अवस्था, किया या भाव। 
२० अप:पात। पतन 
पिरावता--स०>गिराना। 
पिरास--पुं० व्यास। 
गिरासना|>-स०“ग्रसना। 
पिरासो--स्त्री० [देश०] गुजरात में रहनेवाली एक उपद्वी प्राचीन जाति। 
गिराह--.ुं० [सं» ग्राह] प्राह या मगर नामक जलूजंतु । 
पिरि--पुं० [सं०/गू+कि] १. पर्वत। पहाड़। २. दशमामी साधुओं 
के एक वर्ग की उपाधि। जैसे--स्वामी परमातन्द गिरि। ३. संम्यासियों 
का एक भेद या वर्ग । ४. पारे का एक दोष जो खानेवाले का दरौर जढ़ 
कर देता है। ५. आँल का एक रोप जिसमें ढेंरर या पुतलौ फट या फूट 
जाती है। . 
गिलिकंटक--पुं० [ प० त०] वा 
पिरिककंबर--पुं» [ प० त०] पहाड़ की गुफा। 
पिरिक--वि० [सं० गिरि+कन्‌ ] १. गिरि या पर्वत संबंधी। गिरि 
या पंत में हौनेवाछा। पहाड़ी। 
पूं० [सं» पिरि//#॑ (प्रकाशित द्वोना) +क] महादेव। स्िव। 
सिस्किरंद--पुं» [भध्य० स०] एक प्रकार का कब (वृक्ष)। 
गिरि-कदसी--स्त्ी० [मध्य» स०] पहाड़ी केला। 
'शिस्किणिका--स्त्री० [ गिरि-कर्णे, ब० स० कपू, टाप्‌ , इत्व] १- पृष्वो। 
२. अपराजिता लुता। ३. अपामार्ग । चिचढ़ा। 
विसिकर्णो--स्तरी० [गिरि-कर्ण, व० स० डीपू] १. अपराजिता या कोपल 
नाम की छता। २. जवासा। 
विरिका--छ्ी० [सं० गिरि+क-टाए] १. चूहे की मादा। चूही। 
३: छोटा चूहा। चुहिया। 
िरिकाश--वि० [तृ० त०] जो गिरि नामक नेतरोग के कारण काना 
हो गया हो। $ 
िस्नटूट--पुं० [ प० त०] पहाड़ की चोटी। 
न गिरिस्‍/चर्‌(चलना)+ट]वहाड़ पर रहने या विचरण 


िरिन--वि० [सं० गिरि,/जत्‌ (उत्पन्न होता)+ढ] पहाड़ पर, पहाड़ 
में या पहाड़ से उत्पन्न होनेवाल्ा। 
पूं७ १. शिछाबीत। २. छोहा। ३. अवरक। अभ्रक। ४. बेर । ५. 
एक प्रकार का पहाड़ी महुबा। 











गिरिजा--स्त्री० सिं० _777:्८ए्रद्ा्रझफझपइ शा छछाछत एफ कलर) ३. ितालन की बुत. पावती। ३. हिमालय की पुत्री. पावंती। 
गौरी) २- गंगा। ३. पहाड़ो केछा। ४ चमेलो। ५- चकोतरा। 
बुं>>गिरजा (ईसाइयों का प्रार्षना-मंदिर ) । 

गिरिजा-कुमार--पुं० [प० त०] कालिकेय। 

िरिजा-पति--पुं> [प० त०] महादेव। 

गिरिजा-बोज--पुं» [प० त०] गंपक। 

गिरिजान्मल--पुं& [प 

गिरि-जाल--पुं० [ष० त०] पर्वंत-माछा। 

गिरिस्वर--पुं» [सं० गिरि,/म्वर्‌ (रुण्ण होना) +णिच्‌ +अच्‌ ] वझ। 

शिरिक्र---पुं० [सं० गिरि&/त्रे (रक्षा करना)+क] १. महादेव। शिव। 
२. समुद्र। साथर। 

विरि-युर्ग-यु० [सं० कर्मे० स० ]: पहाड़ो किला। 

'शिरिजुहिता (तृ)-स्त्री० [प० त०] पाबंती। 

विस्थार--पुं» [प० त०] पहाड़ को घाटी । दर्रा। 

शिरिघर--पुं७ [प० त०] शिरि अर्थात्‌ गोवर्षन पर्दत को पारण करने- 
बाले, औकृष्ण। 

'सिरिघरन--पुं०--गिरिघर। 

हिरि-घाडु--प० [प० त०] गेरू। 

विरिघारन--पूं>->गिरिघर । 

'विरिषारी (रिन)--पुं» [सं० गिरि,/बू (बारण करना)+णिनि] 
श्रीकृष्ण। 

हिरि-प्वज--पुं० [व० स०] इंद्र। 

गिरि-तंदिनो--स्त्री० [० त०] १. परावंती। २. गंगा। ३. पहाड़ 
से निकली हुई तदी। 

गिरि-सयर--पुं० [सं० मध्य० स० ] १. गिरनार पर्वत पर वसा हुआ एक नगर 
जो जैनियों का एक पवित्र तीय॑ है। २. पुराण के अनुसार रैवतक पर्वत। 

पिरि-नाप--पुं० [प० त०] १. महादेव। शिव। २. हिपालूय। 
३. योवन पर्वत । 

टिरि-नितंब---पुं० [ प० त०] पहाड़ की ढाल। 

िरि-पय--खुं» [मध्य० स०] दो पहाड़ों के बीच का मार्य। घाटी। दर्रा। 

पिरि-पौलु--पुं० [प० त०] फालसा। 

सिरिपुष्पक---पुं० [गिरि-पुष्प प० त०, गिरिपुष्प/क (चमकना) +की ] 
१. पपरफोड़ नाम का पौषा। २. शिलाजीत। 

शिरिअल्य---पुं० [प० त०] पहाड़ के अपर का घौरस मेंदान। 

शिरि-प्रिया--स्त्री० [_ब० स०] सुरायाय 

गिस््बांघव--पूं० [प० त०] शिवा 

पिरिभिदू--पुं० [सं० गिरि,/भिद्‌ (फाडना) +क्विप्‌] पापाण मेद। 
बि० पहाड़ों को फ़ोड़नेबाला (नद, नदी, झरना आदि )४ 

मी नल--ीर [लिस्मिल्लि, स० त» + कन्‌-टापू] कुटजा 

रिरि-सान--पुं» [ब० स०] बहुत बड़ा हाथी। 

सिरि-मृत--स्त्री० [प० त«] १. पहाड़ी मिद्टी। २. गेरू। 

सिरि-राम--पुं० [ब० त०] १ बढ़ा पर्वत १ २. हिमालय। ३. गोव- 
घंन पर्वत। ४. सुमेद। 

शिरि-बतिका--स्त्री० [मध्य० स०] एक प्रकार का पहाड़ी हंस। 





गिरिन्वज श्ण्ड 


गिलम 





पिरि-शज--पुं> [व० स«] ६. केफय देश को राजधानों। २. जरासंघ 
को राजधानों, राजगृह। 

िरिश--पुं& [सं> गिरि, शो (सोना) -ड] महादेव। झिव। 

गिरिशाल--पु० [सं० गिरि, शब्द (गति)+अण्य] एक प्रकार का बाज 
कक्षी। 

िरिशालिनो--स्त्री [सं० गिरि, शल्‌ -णिति-होप्‌] अपराजिता लता। 

िरि-शिलर--पूं० [प० त०] पहाड़ को चोटों। 

सिरि-संभव--पु० [ व० ख०] एक प्रकार का पहाड़ो चूहा। 

गिरिन्सार--पु० [प० त०] १. छोहा। ३. शिक्ताजीत॥ ३- रागा। 
४ मैनाक पर्बत। ५. मलूय पंत । 

हिर्न्युत--- पुं० ।प० त०] मंनाक पर्बत। 

गिरि-सुता--स्त्री० [प० त०] वाबंती। 

गिरोंद--पुं० [ गिरि-इंद्र, प० त०] १. बहुत बड़ा पर्वत या पहाड़ । २. 
हिमालय। ३. दिव। ४. आठ बड़े पव॑तों के आधार पर ८ की संख्या। 

गिरी--स्त्रो० [हिं० गरी] कुछ विशिष्ट फलों के बीजों के अंदर का मुलायम 
गूदा जिसकी गिनती सूलं मेवों में होतो है। जैसे--रबूजे के बोजों 
था बादाम को गिरी। 
पुं०>गिरि। 

सिरीश--पुं» [ गिरि-ईश, प० त* ] १. बहुत बड़ा पर्वत या पब॑तों का राजा। 
२. हिमालय पंत) ३. पर्वत ! ४. कंलास पर्वत। ५. गोवर्धन 
पर्बत। ६. महादेव। शिव 

सिरेबान--पुं ० «गरेबान। 

पिरेवा--पुं» [ सं० गिरि] १. छोटी पहाड़ी। टौला। २. पहाड़ या 
पहाड़ी पर की ऊंची चढ़ाई। 

िरेश--ुं& [ सं० गिरा---ईप्ठ, प० त० ] १. बह्मा । २. विष्णु। 

पिरंयां--स्त्री ० [ हि० गेर्ना «डालना ] बलों आदि के गले में बांघी जाने- 
वाली रस्सों। गेराब। पगहा। उदा०--तिय जानि गिरैयाँ गही बन- 
माल सुऐंच ला इंच्यो छावत है ।--प्याकर। 

गिरेया[+--वि० [हिं० गिराना+ऐया (प्रत्य०)] १. गिरानेबाछा। २. 
शिरनेवाला । ३. पतनोन्‍्मुख। 

पिरॉ--पुं० [फा०] १. कोई चीज किसी के पास जमानत के रूप में रखकर 
उससे रुपया उधार लेना। रेहन। २. दूसरे को कोई चौज जमानत में 
रखकर उसके वदले में दपए उपार देना। रेहन। 
पद--गिरों-गद्ठा--दूसरों की चीजें अपने पास रेहन रखने का व्यवसाय । 
वि० (वस्तु) जो रेहन रखी गई हो। 

पिरोबर--पुं० [सं०» गिरिवर] पबंत। 

िणिट---पुं०-गिरगिट। 

















॥ 











फिर्जा--पुं० दे» 'गिरजा'। 








चद--इर्द-गिद (देखें)। 

पुं० किसी चीज की गौलाई या उसकी नाप। पेरा। 
रिर्दागिद--अव्य० [ अव्य०] १ आस-पास। इर्द-गि्द। २. चारों बोर। 
'िर्वाब--पुं० [ फा०] भंवर। 


'िर्वाबर--वि० [ फा०] चारों ओर पूमनेवाला। 

'ु& १. वह अधिकारी जो चारों ओर पूम-घूभकर कामों और कर्मचारियों 
का निरीक्षण करता हो। २. मालविभाग का एक अधिकारी जो पटवारियों 
के कामों की जाँच करता है। 

पिल--पुं& [ सं० गिल्‌ (लौलना) 
२. जेंबीरी नौवू। 
बि० नियलने या खानेवाला। 
स्त्री० [ फा०] १. मिट्‌टी । २. गीली मिट्‌टी। ३. गारा। 
घिलकार--पुं० [ फा०] गारे और चूने से इमारत का काम करनेवाला कारी- 
ग्र। मेमार। राज। 
गिलकारी--स्त्री० [फ़ा०] गारे और चूने से इमारत बनाने, विशेषतः 
दीवारों पर पलस्तर लगाने का काम। 
शिलकिया--स्त्री० [देश० ] नेनुवाँ या पियातोरी नामक तरकारी। 
शिलमिल--मुं० [ सं० गिल,/गिल्‌+क] नक्र या नाक नामक जलजन्तु। 
पिलगिला--वि० [ हिं० गौला-गौला] [स्त्री० गिलगिली] १. आदं और 
कोमल । गोला और नरम। २. करुणा, रोष आदि के कारण रोभांचित। 
उदा०---कोटरों से गिलगिली घृणा यह झांकती है।--अभेय। 
गपुं० एक प्रकार का पक्षी । 
० [अनु०] सिरोही नाम की चिड़िया। किलहूँटी। 
िलगिलो--पुं» [देश०] घोड़ों की एक जाति। 
स्त्री० गिलगिलिया या सिरोही नामक चिड़िया। 
गिललई--खुं» [ देश०] अफगानिस्तान की एक वीर जाति। 
गिलड--शुं० [ अं० गिल्ड़-सोना चढ़ाना] १ पीतल, लोहे आदि की बनी 
हुई ऐसी वस्तु जिस पर सौंने, चांदी आदि का पानी चढ़ा हुआ हो। २. 
उक्त प्रकार से सौने या चाँदी का पानी चढ़ाने की क्रिया या भाव। ३. 
सफ़ेद रंग की एक घटिया घातु। 
गरिलटी--स्त्री० [ सं० ग्रंथि] १. क्षरीर के अन्दर जोड़ों आदि के पास 
होनेबाली गोल गाँठ जिसमें से कई प्रकार के रस निकलकर झरीरिक 
व्यापारों में सहायक हौते हैं। २. रक्त में विकार होने के कारण शरीर 
के अन्दर पड़तेवाली छोटी गांठ। ३. एक रोग जिसमें शरीर के विभिन्न 
अंगों में गांढें निकल आती हैं। ४. दे० '्रंधि'। 
शिलण *--पुं०>गिलन। 
विलन--सुं> [सं०६/गिल्‌+ल्युटू-अत] [वि० ग्रितित] निगलने की 
क्रिया या माव। 

नै पुं०७बैलन। 

विललना--स० [ सं» गिलन] १. नियलता। २. इस प्रकार छिपा या 
दवा लेना कि किसी को पता न चले। ३. ग्रसता। उदा०--अदुभुत 
डब्य ससि अहि गिलयौ, साख सुरंग मनावहीं ।--चन्दवरदाई। 

विलबिला--वि० [अनु»] आर्द और कोमल। पिछूपिछा। 

सिलबिलाना--अ० [ अनु०] अल्पष्ट उल्चारण के कारण बोलते में गढ़ 
बड़ाना। 

पिलम--स्त्री० [ फा० गिलीम--कंवऊ] १- ऊन का बना हुआ मुछायम 
और चिकना कालीन। २. बढ़ा और मोटा पर मुलायम गद्दा (विछाने 
का )॥ 

नै बि० कोमल। नरम। सुरायम। 


)+क] ९५ मगर नामक जल-जंतु। 


गील 












शिकमाँ श्ण्ष 
हिलमी--पुं० [ म० 'गुराम' का बहु० ] इस्ठाम के बनुदार वे सुन्दर 'शिलोला--स्तरी०-पुलेल। उदा*--छोल हैं 7777 पद | छमयाफ्झ् जल हू कलोक के हिलेल से हक, ते गिलोल से लसत 
बालक जो बहिस्त में धर्मत्माओं की सेवा और मोगविछास के छिए | हैँ नसैतापति। हक 
रहते हैं। हिलोछा--- पुं» दे० 'गुलेला'। 
विललमिल--पुं० [हि० गरिलम-कोमल] मध्य युय का एक प्रकार का बढ़िया | पिलोदाँ[--ैं० 0 3 
मुलायम ला हे 05 गिलौरी--स्त्री० [देश ०] ढगे हुए पानों का बीड़ा। 
हिलम्मा [--वि० दे» 'गिलम!] बुं» [सं० गल्प] १- ज्ञान को बातें। ज्ञान-चर्चा। २. मन-वहलाव 
नै पुं० दे० 'पिलमाँ'] के लिए की जानेवाली बातचीत (वाजारू)। 
'गिलहरा--पुं० [ देश०] एक प्रकार का घारीदार, मोटा सूती कपढ़ा। पुं७ [हिं० गिलौरी +दान] पान रखने का ढिब्वा। पानदान। 
थुं० पिलहरी का नर। 
पुं०«बेलहरा। 
शिलहरी-स्‍्त्री० [ सं» गिरि-नचुहिया] चूड़े की तरह का एक प्रसिद 


छोटा जन्तू जो प्रायः घरों और वगीचों में रहता और 'पेड़ों पर चढ़ सकता 


है। 
गिल-हिकमत--स्त्री० [ फ़ा० +अ०] औषध बनाने की कपड़ौटी नाम को 
क्रिया। दे० 'कपड़ौटी'। 
गिला--पुं० [ फा०] १. उपालंभ। उलाहना। २. निदा। शिकायत) 
िलाई--स्त्री ००गिलहरी । 
िलाजत्‌--स्त्री० [ म० गलौज का माव०] १. गलीज या गंदे होते की 
अवस्था या भाव। गंदगी। २. गंदी और बुरी चौज। ३. मछ। गुह। 
िलान[-स्त्री० [ छिं० गीला] गीलापन। 
|| ल्‍लौ०>स्छानि। उदा०--छलि दरि्ध विद्वान को जणजन करें 
गिलान।--दीन ०) 
दिलाफ--पुं० [म०] १ कपड़े की वह बढ़ी चैली जोतकिये, लिहाफ 
आदि के ऊपर उनकी रक्षा के लिए चढ़ाई जाती है । खोछ। रे. तलवार 
आदि की स्थात॥ कोप। 
*ै पुं० 'लिहाफ के स्थान पर मूल से भ्रयुक्त होनेवाला क्षब्द। 
पिलाय--स्त्री ००गिलहरी। 
'पिलायु--पुं० [ खं० गिल+क्यछ,+उ] एक रोग जिसमें गले के अंदर गांठें 
बे जाती हैं। इसमें बहुत पीड़ा होती है। 
गिलाबा| --पुं» [ फा» गिल-मिदृटी+आव--पानी] मिट्टी और 
पानी का बना हुआ वह गाढ़ा घोल जिससे राज मजदूर दीवारों की चुनाई 
करते हैं। गारा। 
मिलास--पुं० [अं० ग्लास] १. पीतल, लोहे, शीशे जादि का बना हुआ 
पानी पीने का एक प्रसिद्ध लंबोतरा छोटा बरतन। २. किसी वस्तु की 
उतनी मात्रा जितनी उक्त पात्र में समाती हौ। जैसे--मेंने तीन पिलास 
पानी पीया। ३. आडू-बालू या ओलदी नाम का पेड़ जिसका फल बहुत 
मुझायम और स्वादिष्ट होता है। 
शिप्तित--भू० झ० [सं०१/ गिल्+स्त] विगला हुआ। 
गिलिम--स्त्री०, वि०>गिलम। 
गिलली--वि० [फा० गरिल-मिट्‌टी] १. मिट्‌दी से सम्बन्ध रखनेवारा। 
२: मिट्टी का वना हुआ। 
| स्त्री०5-युल्ली। 
िक्षेकं --पुं०>गिछाफ) 
फिछोब--स्त्री० [फा०] एक प्रकार की कड़वी बेल जिसके पत्ते दवा के 
काम आते हैं। गुरुच। गुदची। 
कुन्नद्‌ह 








किल्लो--स्त्री०-वगुल्ली। 
िल्लो[-- स्त्री ०5गिलहरी। 
विव[--स्त्री० [सं० ग्रोवा] गरदन। गला। उदा०--ूरहि गिव अभरन 
ओहारू।--जायसी। 
गिवनाँ--ुं» [? ] गरेंड़्ा नामक पशु। (राज०) 
िवल[--धुं» [? ] गेंड़रा। उदा०-जिणवन भूलन जावता, गेंद पिवल 
िड़राज।--कविराजा सूर्वमल। 
विष्णु--ुं> [सं०६/गा (पाना ) +इष्णुचू, आकार का छोप ] १. मंत्र स्वर 
गानेबाला व्यक्ति। २. गवँया। गायक। 
पिहपां--ु* [सं० गृहस्य] [स्त्री गिहषिन] >गृहस्प। 
गौंजना--स० [ सं० गुंजन] किसौ कोमल या चिकनो वस्तु को हाप से 
दवा, मरोड़ या ससलकर खराब करना। जैसे--कपड़ा, फ़ल या फूल 
गींजना। 
गौँदाँ--धुं०>गेंद । 
गाँदवा| --पुं० [सं० गेंदुक] छोटा योल तकिया । (राज०) उदा०-सुढ़ियाँ 
मिलसी गींदवों वलेत धणरी वाह ।-- कविराजा सूर्यमल। 
गौंदुआ--सुं०>गींदवा। 
गौंबां--स्त्री० [सं० ग्रीवा] गर्देन। गला। 
गी (घिर)--स्त्री० [सं०६/गू (क्षब्द करना)+क्विप्‌] १- बोलने की 
झ्क्ति। वाणी। २- सरस्वती। 
सीउ--स्त्री०-श्रीवा (गला)। 
गोठम--पुं» [देश०] एक प्रकार का घटिया गठीचा। 
गौड़ [--पुं& [हिं० कौट-मेल] आँख से निकलनेवाला कीचड़। 
गौत--वि० [सं०४/गे (गाना) +क्त] गाने के रूप में आया या लाया हुआ। 
गाया हुमा। 
पैर छोटी पदात्मक रचना जो केवल गाये जाने के लिए बनी हो। 
(--(क) इसमें प्राय: एक ही भाद की अभिव्यंजना होती है! 
(ल) इसमें उय तथा स्वर की प्रघानता अन्य पद्यात्मरू रचनाओं से 
अधिक होती है। 
२: प्रशंसा। बढ़ाई। 
मुहा०--( किसी के ) गौत गाना-अंपंसा या बड़ाई करना। 
३- कषन। चर्चा। 
मुहा०-- (अपना) पौत याना-वरावर अपनी ही बात कहते जाना। 


गीतक 


१०६ 


बोलो 





_कतक-जू० लि कार ३ का बाया। रव्यण। कह. २ ऋरणनफा फथ ्पाय77 [सं+ कत+कन्‌] १. गौत॥ गाना। २ प्रशंसा। वड़ाई। 

वि० १- गोत गानेबाला । २. गौत वनानेबाला। 

गोतकार--पुं> [सं० गोत५/क (करना) +अण्‌] [ माव> गौतकारिता] 

बह जो लोगों के याने के लिए गौत बनाता या लिखता हो। 
गोत-क्रम--प० [प० त०] १. किस्ों गीत के स्व॒रों के उतार-चढ़ाव 

अर्थात्‌ गाने का क्रम । २. संगीत में एक प्रकार को तान। 
गोत-प्रिय--पुं० [ब० स०] शिव। 

गौत-प्रिया--स्त्री० [ब० स० टाप्‌] का्तिकेय की एक मातृका। 

गोत-भार--पुं० [ ५० त०] १. गौत का पहला चरण या पद | टेक। २. 
उक्त (टेक) के विस्तृत अं में की हुई ऐसी प्रतिज्ञा जिसका पूरा निर्वाह 
फिया जाय। ढेक। 

गौता--स्त्री० [ सं० गीत+टाप्‌] १. ऐसो छंदोवद्ध कया या वृत्तान्त जो 
लोगों के गाने के लिए प्रस्तुत किया गया हो। २. किसी का दिया हुआ 
छत्दोबढ़ और ज्ञानमय उपदेश। जैसे--राभगीता, शिवगीता आदि। 
३. तारीफ । प्रशंसा । उदा ०---एक रस! एक रूप जाकी गीता सुनियत ।-- 
कैशब। ४. भगवद्गीता। ५. संको्ण राग का एक भेद। ६. छब्बीस 
मात्राओं का एक छंद जिसमें १४ और १२ मात्राओं पर विराम हौता है। 

गीलातीत--बि० [ मं० गीत-अत्तौत, द्वि० त०] १. जो गाया न जा सके। 
२. जिसका वर्णन न हो सके। अकयनीय। अनिवंचनोीय। 

गौतादन--ुं> [ सं० गौत-अयन, प० त०] भौत के साथन, बीणा, मृदंग 
आादि। 

#ीलि--स्त्री० [ सं०,/गे+क्तिनु] १. यान। गौत। २. आर्या छत्द का 
एक भेद जिसके विषम चरणों में १३ और सम चरणों में १८ सात्राएँ 
होती हैं। उद्गाया। उद्गाहा। 

गीतिका--स्त्री० [ सं० गौति+कन्‌-टाप्‌] १. छोटा गौत। २. एक मात्रिक 
छंद जिसके प्रत्ेक चरण में १६ और १० के विराम से २६ मात्राएँ होती 
हैं। इसकी तीसरी, १० वीं, १७ वीं और २४ वीं मात्राएँ सदा लपु होती 
हैं। ३. एक बिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में, सगण, जगण, मगण, 
रगण, सगण और लघु, गुरु, होते हैं। 

गौति-काब्य--पुं» [मध्य० स०] ऐसा कान्य जो मुख्यतः गाये जाने के 
उद्देश्य से ही बना हो। 

ग्ोति-तादब--.पुं ० -गीति-रूपक। 

गीति-हपक--पुं& [ मध्य० स० एक प्रकार का रूपक जो पूरा या बहुत 
कुछ पद्य में लिखा होता है। (आँपेरा) 

गौती (लिनु)--वि० [ सं» गौत+इनि] गाकर पढ़ने या पाठ करनेबाला। 

गीत्यार्या--पुं० [ सं० गीति-आर्या, कर्म» स० ] एक प्रकार का छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ५ नगण और एक लूपु होता है। अचल घृति) 

गौया--स्त्री० [ सं०/गै+थक-टाप्‌] १. वाणी। २. गौत) 

गौवड़--ुं० [सं० गुप्न-लुब्च या फा० गीदी] १. मेड़िये या कु्ते की जाति 
का एक जानवर जो लोमड़ी से मिलता-जुख्ता होता है। यह प्रायः उजाड़ 
स्थानों और जंगलों में रहता है; ओर इसका दिखाई देना या बोलता 
अशुभ माना जाता है। श्वुगाछ। सियार। (जैकाल) 

पद--गोदड़-मभकी (देखें)। 
सृहा०--किसी स्थान पर गोवड़ बोलता-विलकुल उजाड़ या निर्जन 
ह्ोना। 














२. कायर या डरपोक व्यक्ति। 
गोबड़-भभको--स्त्री० [ हिं०] मन में डरते हुए ऊपर से दिखावटी साहस 
अयवा क्रोष या रोष प्रकट करते हुए कही जानेवाली बात। 
क्रि० प्र०--दिखाना।--देना। 
गोवड़स्ख--पुं० [ हि० गोदड़+रुख़ वृक्ष) उतरी भारत में होनेवाला 
मेझोले कद का एक पेड़। 
गोदौ--वि० [ फा०] १. गौव संवंधी। २. ( व्यक्ति ) जिसमें शक्ति या 
साहस न हो। कायर। डरपोक। 
ग्रोष--पुं० [ सं० गृक्त] १. गिद्ध नामक प्रसिद्ध मांसाहारी पक्षी। गिद़। 
२. छ्ाक्षणिक अर्य में बहुत हो चतुर और लालची या छोमी 
व्यक्ति। 
गोघना--अ० [ सं० गृध्न-लुब्य] १. गिड़ की तरह किसी काम, चीज 
या बात के पीछे पड़ना। २. बहुत ही बुरी तरह से लोभ करना। उदा० 
“7 करि अभिमान विषय रस गौध्पो, स्थाम सरन नहि आयो।--शूर। 
३. एक बा र कोई अनुकूल बात होते देखकर या कुछ लाभ उठाकर बराबर 
उसकी ताक में लगे रहना। परचना। उदा०--बौंघे मोसों आन के 
गौघे गौषहि तारि--विहारी। ४. किसी से बहुत मेल-जोल रखना। 
मौबता --स्त्री० [अ०] १. अनुपस्थिति। गैर हाजिरी। २. किसी की 
अनुपस्थिति में उसकी की जानेवाली निन्‍्दा या बुराई। चुगली। 
गौर--वि० [फा०] एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अंत में लगकर निम्न- 
लिखित अर्य देता है। (क) पकड़नेवाला। जैसे---दामनगौर, राहूगीर। 
(ल) अपने अधिकार में रखनेवाला। जैसे---जहांगीर। 
स्त्री०_[सं० गिरा] वाणी। 
गौ-रच--पुं> [ सं०गिर्‌-रप, व० स० ] १. बृहस्पति का एक नाम। 
२: जीवात्मा। 
भौरबान*---पुं०--गौर्वाण (देवता)। 
भौरबाण, गौरबान--पुं०--गोर्वाण। 
गौण--वि० [सं०५/गू (शब्द करना) +क्त] १. कथित। कहा हुआ। 
२- विस्ता रपूंक बतलाया हुआ। बणित। ३. निगला हुआ ' 
गोशि--स्त्री० [सं०५/गू+क्तित्‌ ] १. वर्णन। २. प्रशंसा। स्तुति ॥ 
३- नियलने की क्रिया या भाव। 
गौ्देवी--स्त्री ० [ गिर्‌-देवी, प० त०] सरस्वती। शारदा। 
सरपेति--बुं७ [गिर-पति, प० त०] १. वृहस्पति। २. पंडित। विद्वान्‌। 
पीर्माचा--स्त्री० [गिर्‌-भाषा, कर्म० स०] दे० 'गीर्बाणी। 
मौर्बवाज--पुं० [गिर-्वाण व० स०] देवता। सुर। 
गीर्बाणी--स्त्री० [पिर्‌-वाणी, कर्म० स० ] देवताओं की भाषा। देव- 
भाषा। संस्कृत। 
सोला--वि० [हिं० गलना] [स्त्री० गीली] १. जो जल से युक्त हो। 
भींगा हुआ। तर। नम । जैसे--गौला कपड़ा, गीली आँखें। २. जो 
अमी सूखा न हो। जैसे--गीला रंग। ३. जो शराब पिये हुए हो 
और जिस पर उसका नशा सवार हो। 
पुं० [?] एक प्रकार की जंगली लता। 
गौलापन--युं० [हि० गरौला+पन (प्रत्य०) ] गीले होने की अवस्पा या 
भाव। तरी। नमी। 
गोलो---स्त्री० [देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड़ जिसके हीर की उकड़ी 
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गुंद 


श्ग्छ 





चिकनी, भारी और मजबूत होती तथा मेज, कुध्ियाँ बनाने के काम में 
आती हैं। बरमी। 
लीब--स्त्री० व्ग्रीवा (गरदन)। 


सौष्पति--बुं+ [मिर-पि, प० त०] १. बृहुस्यति। २. पंडित । बिद्वाद्‌। 


गुंपाँ--वि०ल्‍ूपूंगा। 

गूँगबहरी->स्त्री [5 गूंगा+बहररा] साँप की तरह लंबी मछलियों को 
एक जाति। बरम। बाँबी। 

गुंगा--बवि० [स्त्री० गूंगी) ज्च्यूंगा। 

पुंपी--सत्री० [हि गूंग] दो-मुँहा सांप। चुकरेंड। 

गुंपुआना-अ» [अनु०] (: पूँगे को तरह गूं गूं शब्द करना। २- (कड़ी 
का) अच्छी तरह न जलना और वहुत धूओं देना। 


गुंचा--पुँ० [अ० एुत्चः] १: फूल की कली। कोरक। २-आनंदमंगल। 
३: नाचनरंग। 
मूहा०--ुंचा खिलना--(क) लूव नाच-रंग या आनंद-मंगल होता। 
(श्र) मुख की आकृति आनंदपूर्ण और प्रफुल्छित हौना। (ग) दे* 
गुत' के अन्‍्तगंत मुंह» गुल खिलता'। 
गुंबी--स्त्री०>पूंपची। 
गुंज--स्त्री० [सं०३/पुंज्‌ (गूंजना)+ प्‌] १- भौरों के गुंजत का शन्‍्द। 
गुंजार। २. पक्षियों आदि का कलरव। हे. आनंद-ध्दनि। 
पुस्ती० [सं० गुंजा] १- पुंषची। २. सोने के तारों का वना हुआ 
गे में पहनने का गोप नामक गहना। उदा०-- मुसाहिब जू ने अपने गले 
का गुंज उतारा और पूरन को पहना दिया।--बृन्दावनलाठ। 
+पुं० [?] सल्तई का पेढ़। 
गुंनक--धुं० [सं०३/पूंज्‌+श्वुल:अक] एक प्रकार का पौषा। 
बि० गुंजन करने या गूंजनेवाला। 
गुंजन--पुं» [सं०+/पुंजू+ल्पुद--अत] ै१- भौरों के यूँजने को किया! 
३. गूंजने का णब्द। पुंजार। 
गुँडवा--अ«» [सं० गुंजन] गूंज से युक्त होता। गूँजना। 
मुंगना--अ० [सं० गुंजन] मौरेका गुंजार करना। गुनगुनाना। 
गुंज-निकेतन-- पुं० [प० त०] भौंरा। मधुकर। 
परूंजरना--अ० [टि० गुंजार] १- भौंरों का गुंजन करना। २. (स्पान 
32५४५ का) पुंजन या मधुर ध्वति से युक्त होना। ३- गरजना। 
हि ० [फरा०] १. कपड़े आदि की शिकन। सिलवट। 
३. उल्तप्नद की बात | युत्यी। ३. गाँठ। 
स्त्री» [सं० गुंजा] घुंपवी नाम की छता और उसके बीज। 
गुंबा--स्त्री० [सं०/गुर्जू+अचू--टापू] घूंघची नामक छता और उसके 
बौज। । (दे० 'पुंपची ) 
गुंगार--पूं० [सं० गुंज+हिं* आर] भौंरों की गूंज। मौरों को भत- 
भनाहट। 
सुंबारना-अ० [हि० गरंजार] १- भौंसों का गुंजार करना । २- मघुर घ्वनि 
उत्पन्न करना। 
प्ुंबारित--वि०>गुंजित। 
पूंजित--वि० [सं०+/गुंजु+स्त] १. (स्पान) जो भौंरों को गुंजार 
54९ हो। २. (स्पान) जो गूँज या प्रतिष्यनि से भर 
॥ 





सूलिया--स्त्री० [हिल गूंज-रवेटा हुआ पतला तार] कान में पहलते का 
एक प्रकार का गहता। 
पूंजी (लिन्‌)--वि७ [सं० गुंज+इनि] गूंजनेदाला। 





गुंढा--पुं० [देश० ] पानी का छोटा गड्ढ़ा या ताल। 

--ूं> [ खं०३/ गुंडू (डकना) +ल्युद--अन] १- किसी वस्तु को 
'छिसो दूसरी वस्तु से छिपाने, ढकने, रूपेटने आदि की किया या भाव। 
२- छेप लगाना। 

गुंडा*--वि० [हिं* गठना] १ बच्छी तरह से गठा हुआ। २. जो 
आकार-प्रकार में छोटा, परन्तु गठा हुआ हो । हे नाटा। ठिगता। 
पुं७ छोटे आकार का एक प्रकार का घोड़ा। टॉगत। 

बुंडित--भू० झ० [सं० ४/गुंइ+स्त] । १. ढका हुआ २- छितया दुआ। 
३. लेप किया हुआ। ४. चूर किया या पीता हुआ। 

गुंड--वि० [सं०%/पुंद्‌ (चूर्ण करना)+अच्‌] चूर किया या पीसा हुआ। 
दुं७ १. चूनें। २. फूलों का पराग। ३. मलतार राग का एक मेंद। 
४. कसेह का पौषा। 

शुंडई--स्त्री० [हि गुंडा+ई प्रत्य०] गुंहे होने की अवस्था, गुण या भाव। 
गुंडापन। 

गुंडक--पूं» [सं० गुंड+कन्‌] १. मधुर और मंद स्वर। २. घूल। 
३. तेरू रखने का बरतन। ४. ऐसा आटा जिसमें घूछ या मिट्टी मिलो 


गुंदा- 


हो 

गुंडलो[--स्त्री ००कुंडली। 

गुंडा--पुं» [सं० गंडक-मैंडा, मि० जसमी गुंढा>येंडा] [स्त्री गुंडी] 
अनियंत्रित रूप से हर जगह उदृण्डतापूर्वक आचरण या व्यवहार करने- 
बाला ब्यक्ति॥ 

गुंडापव--मुं» [हि गुंडा+-पन (परत्य०) ] गुंडे होते की अवस्था या भाव। 

गुंडित--मू० झ० [सं० %/गुंद+क्त] १. चूर्ण किया या पौसा हुआ। 
२. पूल में मिलाया जयवा घूल से ढका हुआ। 

गुंडौर--वि० [सं०६/गुंद#ईरनू) ै१- चूर्ण करने या प्रौसनेवाला। 
२. अष्ट-भ्रप्ट करनेवाला। 

गुँदला--पुं० [सं० गुंडाछा] नागरमोया नाम की घास। 

गुँदोला--वि० [हिं> यॉद+छा] (वृक्ष) जिसका निर्यास गोंद के रूप में 
होता हो। गोंदबाला। 

गुंघना--अ० [सं० गुघ-कीड़ा] १. हिं० 'गूंघना' का अ०। गूंघा जाता 
२. पानी में मिलाकर माँढ़ा या खाना जाना। ३. तायों, बालों की ये 
आदि का गुन्छेदार लड़ी के रूप में गूंपा या पिरोया जाता। 

पैज० दे० यूयना। 

सुंबवान--स० [हि० गूंघना का प्रे०] गूंपने का काम दूसरे से 
दूसरे को कोई चीज गूंघने में प्रवृ्त करन; । काश! 

सुँघाई--स्त्री० [हि० गूंघना] १. गूँपने की किया, भाव या मजदूरी । 

पुंधावट--स्त्री० [हि गूंघना] यूंधने की किया, ढंग या भाव। 

बरुंड--पूं० [सं० %/भुंफ्‌ (गूंपना)+घम] [वि० गुंफित] १. कई चीज़ों 
(०४ ता हल या गुबने की क्रिया, दक्षा या भाव। 

पं ॥ ३. मूँछ। ४. गरमुच्छा 

अलंकार का एक नाम। हज 








गुंफन 


श्ग्ड 


गुजरना 





गुंफन--पुं» [सं०५/गुंफू /ल्युद--अन ] [वि० एुंफित] १- डोरे, तागे आदि 
के रूप में होनेवालो चोजों को आपस में इस प्रकार उलझाना या फेंसाना 
कि उनका रूप सुंदर हो जाय। [[यना। २. डोरे आदि में पिरोना। जैसे-- 
माला गुंफन। हे- भरने का काम। भराई। जैसे--शब्दों का गुंफन। 

गुंफना--स्त्रो० [सं० %/गुंफ्‌+युच्‌--अन, टाप्‌) १. गुंफन या उसके फल- 
स्वरुप प्राप्त होनेवाला रूप। २. शब्दों आदि को मधुर और सुत्दर 
योजना । 

वसि०-गूबना। 

गुंफित--भू० ० [सं०%/गुंफू+कत] १- गूंवा हुआ । २. सुन्दरता- 
पूबंक एक दूसरे के साथ मिलाया या लूगाया हुआ। 

गुंबज--पुं ० »पुंबद। 

गुंबद--प्‌ं०» [फा०] वास्तु-रचना में वह शिखर जो आपे गोले के आकार 
का और अंदर से पोला हो। गुंवज। जैसे--मसजिदों का गुंबद। 
'पद--गुंबद की आवाज >प्रतिध्वनि। 

गुंबदो--वि० [फा०] गुंबद की दकल का। 
'पुं» गुंबद के आकार का वह गोल खेमा जिसके वौचोवीच एक ही खंभा 
होता है। 

गुंबा--पै० [फा० गुंबद] सिर में चोट छूमने और उसके फल-स्वरूप 
खून जमने से पड़नेवाली गांठ। गुलमा। 

सुंभी--स्त्रौ० [ सं० गुंफ--गुल्छा] वनस्पति का अंकुर। गाभ। 
स्त्री० [हिं० गून] रस्सी, विशेषतः नाव आदि का पाल खौंचने को 
रस्सी। गून। 

गुआ--पुं० [सं० गुवाक] एक तरह की सुपारी। 

गुआर-- स्त्री००- सवार (कुलयो)। 

गुआर पाठा-- पुं० दे» “वारपाठा'। 

गुआरी[ --स्त्री०>खार। 

गुआलिन--स्त्री० १.०म्वार (कुलथी) | २.०स्वालिन। 

शुदृया--स्त्री ०, पु दे० 'गोदयाँ। 
पुं०[ हि० गोहन-साथ ] १. वह व्यक्ति जो खेल-कूद में किसी का साय 
देता है। खेल का साथी। २. मित्र। 
स्त्री० सख्ली। 

गुगरल--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की वत्तल। 

शुगानौ--स्त्री० [देश०] पानी की हलकी हिलोर। खलूमली। (छग०) 

गुणुलिया[-- पुं० [अनु०] बंदर नचानेवाला व्यक्ति । मदारी। 

शुर्गुर--पुं ०-गुप्गुछ। 

गुप्णुल--पु० [सं०»/गुज्‌ ( शब्द करना )+क्वपू, गुज्‌न्‍/गुद (रक्षा 
करना) +क] १ सलईका पेड़ जिससे धूप या रा निकलती है। 
२. राल जो सुगंधि के लिए जलाते हैं। ३. एक प्रकार का बड़ा कंटीछा 
वेड़ जो दक्षिण भारत में होता है। 

शुच--धूं> [हिं> गोछ] एक प्रकार की भेड़ / (पंजाब) 

गुजौ--स्त्री० [सं० गुज्छ] सौ पानों की सड्ढी। आची दोली। 

सुच्चौ--स्त्री० [अनु० ] १. जमीन में खोदा हुआ वह छोटा लंबोतरा गड्ढा 
जो लड़के गुल्ली-डंडा आदि खेलने के लिए बनाते हैँ। २. जमीन में खोदा 
हुआ कोई छोटा गडूढा। 
'ि० बहुत छोटा। जैसे--गुल्ची-सी आँल। 








गुक्बोपाला--पुं० [हिं० गुल्दी>गड्ढा+पाला-सीमा] एक खेल 
जिसमें लड़के एक छोटा-सा गड्ढा वनाकर उसमें कुछ दूर से कोड़ियाँ 
फेंकते हैं! 

गुल्छ--पुं& [सं०५/गु (शब्द करना) +किवष्‌, गुत्‌ू-शो (सूद करना) 

#क] (१: गुच्छा। २. ऐसा झ्ञाड़ या पौधा जिसमें मोटा तना न हो, 

केवल पतली टहनियाँ और पत्तियाँ हों। झाड़ी। ३. वत्तीस लड़ों का 
हा:। ४. मोतियों की माला। ५. मोर को पूंछ। ६. घास का पूला। 

गुच्छक--पुं० [सं० भुच्छ+कन्‌] रगुन्छ। 

गुच्छ-पत्र--पुं> [ब० स०] ताड़ का पेड़ । 

गुरछ-पुष्प--पुं+ [ब० स०] १. अशोक वृक्ष। २. छतिवन। ३. रीठा। 
४. घव। घातकी। 

गुच्छ-फल-पुं> [ब० स०] १- रीठा। २. निर्मली। ३. दमतक। दौता । 
४. अंगूर। ५. केला। ६. मकोय। 

गुच्छल--पुं० [सं० गुल्छ/अल्‌ (पर्याप्ति)+अचू, पररूप] एक प्रकार 

कौ घास। 

गुच्छा--पैं> [सं* गच्छ] १. एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुओं 
का ऐसा समूह जो एक साथ उगा, उपजा या बना हौ। जैसे--अंगूरों का 
गुन्छा। २. एक साथ इकट्ठी की हुई एक प्रकार की वस्तुओं का समूह। 
जैसे---तालियों का गुल्छा। ३. तारों, वालों आदि की उफत प्रकार की 
रचना या रूप। झन्बा। फुँदता। 

गुल्छातारा--पुं० [हिं० गुच्छा+तारा] कचपचिया नाम का तारा-पुंज। 

गुच्छादं--पुं० [गुच्छ-अर्द, प० त०] वह हार जिसमें सोलह अपवा 
चौबीस लड़ होते हैं। 

गुष्छार्ष--मं 





गुच्छौ--स्त्री गुल्छ] १. करंज। कंजा। २. रीठा। ३. खुभी को 
जाति कौ एक वनस्पति जो कश्मीर और पंजाव में होती है। और जिसके 
बीज-कोषों के गुच्छों की तरकारी बनती है। व 
युच्छेदार--वि० [हिं* गुल्छा+फा० दार (प्रत्य०] १. जो गुल्छे या 
गुच्छों के रूप में हो। २. जिसमें गुल्छा या गुच्छे लगे हों। 
गुज--.|ं० [देश०] बॉस आदि को वह पतली छोटी फॉक जो दो चीजों को 
जोड़ने के लिए उनमें जड़ी जाती है। बाँस की कील या मेख। (बढ़ई) 
गुजर---पुं» [फा०] १. किसी विन्दु या स्थान से होते हुए आगे बढ़ने की क्रिया 
या भाव। २- काल-क्षेपया जीवन-यापन की दृष्टि से होनेवाला 
निर्वाह। जेसे-सौ रुपए में गुजर करना पड़ता है। ३. आने-जाने, निकलने 
आदि का द्वार या मार्ग । जैसे-इस कमरे में हवा का गुजर नहीं है। ४. 
पहुँच। पैठ। प्रवेश। जैसे--इतने बड़े दरबार में मला हमारा युजर 
कंसे हो सकता है। 
बब--मुजर-बसर (देखें)। 
बुदरपाह--स्त्री० [फा०] १. किसी के युजरने अर्थात्‌ आने-जाने का मार्ग 
या स्‍्थान। २. नदी पार करने का घाट। ३. मार्ग! रास्ता । 
गुजरता--अ० [फा० गुजर+ना (प्रत्य०) ] १. किसी स्थान से होते हुए 
आगे बढ़ना। जेसे--यह सड़क बनारस से गुजरती है। २. एक स्थिति 
से द्वीकर दूसरी स्थिति में पहुँचना। 
भुहा०-- (किसी का ) युनर जाना--मृत होता। सरना। जैसे-- उनके 
चाचा आज गुजर गये। 
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ह्‌०९ चुदक 





३. कोई पटता या बात घटित होता। जैसे-- वहाँ तुप्र पर कया 
गुजरी | ॥ 
०--किसी पर युजरमा-किसी पर विपत्ति या संकट पड़ता। 
ई व्यतीत होना। बीतना। जैसे--इसी प्रकार कितने ही वर्ष गुजर 
गये। ५. निर्वाह होता। ६- दूर रहना। बाज आना। जैसे--हस 
तो ऐसे जौने से गुजरे। 
पु» [अ०+फा०] वह अधिकारत-यत्र जिसकी सहायता 
है कोई किसी मार्ग से होता हुआ आगे जा सकता है। राहदारी का 
परवाना। पार-थत्र। 
गुदर-बसर--ुं० [फा० ] कालकषेप या जीवन-यापत की दृष्टि से होनेवाला 
निर्वाह। गुजारा। 
मं& [फा०] १:नदी पाएकरानेवाला, मर्वात्‌ मल्लाह। माँझी। 
३. वह जो घाट को उतराई या कर उगाहता हो। 
पगुमरात-पुं> [सं० गुजर*राष्ट्र] [ बि० गुजराती] भारतीय संप के 
बम्बई राज्य का एक श्रदेश। 
गुजराती--वि० [हि गुजरात] 'गुजरात' प्रदेश में बनने, होने अथवा 
उससे संबंध रक्नेबाला। जैसे--गुजराती खान-पान, पहनावा या माछू। 
दूं& गुजरात' प्रदेश का निवासी। 
स्त्री० १. गुजरात की भाषा। २. देवनागरी से विख्तों हुई वह लिपि 
जिसमें उक्त भाषा लिखीं जाती है। ३. छोटी इलायची! 
गुजरान--स्त्री० [फा०] जीवन का निर्वाह और समय का वीतना (खाने 
वौने, रहने-सहने आदि के विचार से)। जैसे-हमारी भी किसी तरह 
गुजरात हौती ही है। 
गुलरानता--स० [हिं० गुजर] १. किसी के सामने उपस्थित या पेश करना। 
जैसे--अरजी या नजर गुजरानना। २. व्यतीत करना। बिताना। 
जेसे--दिन गुजरानता) 
गुजरिया--स्त्री ००गूजरी । 
गुजरी--स्त्री० [सं० गुर्जर, हिं० गूजर] १. काई पर पहनने की एक प्रकार. 
की पहुँची। २. गूजरी नाम की रागिनौ। ३- दे० 'गूजरी'। 
स्त्री० [हिं” गुजरता] मध्य युग में, दोपहर के बाद सड़कों के किनारे 
छगनेवाला छोटा वाजार। 
पुबरेश--धूं० [हिं> गूजर+एटा-बेटा (प्रत्य०)] [स्थ्री० गुजरेटी] 
१.गूजरकापुत्र था लड़का । २-गूजर जाति का पुरण या व्यक्ति । गूजर। 


ख्वारा। 

पुकक्ता--वि० [फा० गुजश्तः] बीते हुए काल से संबंध रखनेवाला। 
गठ। भूत॥ 

गुदार--वि० [फा० ] गुजारने (अर्थात्‌ करने, देने या सामने लाते) बाला 
(यौ० के बंत में ) । जैले--लिदमतगुजार, मालगुजार, शुक्रगुजर जादि। 
पं० वह स्थान जहाँ से द्वोकर लोग गुजरते या आगे बढ़ते हों। जेसे-- 
घाट, रास्ता आदि। 

पुस्वारना--स० [ फा० गुडंर] १. किसी स्थान से होते हुए आये बढ़ाना। 
३ (समय) काटना या बिताना। व्यतीत करना। रे- किसी बड़े के 
खामने उपस्थित, पेश था निवेदन करना। जैसे--अ्ज गुजारता। ४. 
पराझन करना। जैसे--नमाज गुजारना। ४. (कष्ट या विपत्ति) डासना। 
डांा। उदा०--गजब गुजारत गरीबन की घार पै ७--पदूमाकर। 


गुजारा--मुं& [का० गुजारः ] १. गुजरनेया गुजारने को क्रिया या भाव। 
३. गुजर। निर्वाह। ३- जौवन-निर्वाह के लिए मिलनेवाली आधिक 
सहायता या वृत्ति। ४. वह स्थान जहाँ से लोग नाव पर चढ़कर पार 
जातेहों अवबा आकर उतरते हों। ५. मार्ग में पढ़नेवाला वह स्थान 
जहाँ कोई अषिकार-पत्र दिखाना या कर देना पड़ता हो। 

शुझञारिश--स्त्री० [फा०] निवेदन। प्रार्यता। 

भुजञारिशनासा--पुं » [फा०] तिवेदन-पत्र। प्रार्थना-पत्र। 

गुजारो-स्त्री० [? ] गले में पहनने का एक प्रकार का हार। 

गुडारेदार--सुं» [फा० ] वह व्यक्त जिसे जीवन-निर्वाह के छिए 
गुजारा या वृत्ति मिखती हो । 

गुजौ[--स्त्री० [? ] नथनों में जमा हुआ लूखा मल। जकटी। 

गुमुआ--धुं» [देश०] [स्व्री७ यूजी, गुजुई] गोबरेला नाम का कीड़ा। 

गुज्जर[--पुं० दे० गूजर'। 

गुर्जरबे+--पुं » [सं० गुर्ज (पति) ] गुजरात का राजा। 

गुर्जरी--स्त्री० दे० 'गूजरो'। 

गुह्य। 

गुस्मता--अ० [हिं० गुज्त] छिपना। 

गुज्मा--पुं» [सं० गुहाक] १. रेशेदार गूदा। २. रेशों का गुक्छा। ३- 
बाँस की कील या मेख। गोझा। ४. एक प्रकार की कटीली पास। 
वि० [सं० गुह्ाय] छिपा हुआ। गुप्ता 

भुप्तन--वि० “गुम 

गुल्लबातौ*--स्त्री० [सं० गुछ्म+हिं० बात] १. गुप्त या छिपी हुई बात। 
२३.ऐसी बात जिसका अर्थ या रहस्य सहज में स्पष्ट न हौता हो। उदा०-- 
स्पाम सनेसो कवहूँ न दीन्हौ जानि वृझ गुझवाती।--मौरां। 

गुप्रौद--स्त्रो० [हिं० गुज्ञा] १. साड़ी का वह भाग जो स्त्रियाँ चुनकर 
नाभि के पास खोंस लेती हैं। उदा०--कर उठाय पूँघट करत उसरत 
घट गुप्तरौट।--बिद्वारी। २. स्त्रियों की नाभि के आस-पास का भाग। 
पुं७ [सं० युहा-आवत्ं] कपड़े की शिकन। सिकुड़न। 

गुझ्िया--स्त्री० [सं० गुहाक, प्रा० गुज्मआ, गुज्सा] १. एक प्रकार का 
बकवान। कुसछों। पिराक। २. खोए को बनी हुई एक प्रकार की 
मिठाई। 

गुश्तोटाँ--सुं७ दे० 'गुल्ररौट'। 

घुढ--शुं० [सं० गोष्ठ-समूह] १. शुंड। यूच। समूह। २. किसी विविष्ट 
उद्देश्य से कनाया हुआ व्यक्तियों का वह छोटा दल जो किसी विशिष्ट 
पक्ष या मत का पोषण करने के लिए बनाया जाता है। जैसे--अब 
तो कांग्रेस में भी कई गुट हो गये हैं। 
कि० प्र>--बनाना।--बाँयना। 
पर--गुटबंदो (देखें)। 
2 [ अनु»] रूदूतरों आदि के बोलने अपवा इसी प्रकार का कोई 

+छ 

गुटरकता--अ० [अनु०] १. क्षल्द करना। जेसे--कबूतर 
'गुटकना,तबले का पक 2०३ फ 
अ० दे० 'यटकना' (विगलना)॥ 
स॒« दे० गुटकाना'। 

गरुटका--पुं० [सं० गुटिका] [स्वरी० अल्पा० गुटकी] १. बहुत छोटे 
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पुड्हर 













आकार में छपो हुई पुस्तक। जैसे--गुटका रामायण। २- कोई गोल 
डोस चौज। छोटा गोला। जैसे--लट्दू। ३. गुपचुप नाम की मिठाई। 
में मिलाए हुए इलायची, लॉग, सुपारी आदि जो मसाले 
मेंपान में मिलाकर अथवा पान के स्थान पर खाई जाती 












है। 
गुटकाना--स० [अनु ०] १. 'गुटकना' का स० रूप। गुटकने में प्रवृत्त 


करना। २. धौरे-घीरे किसी साथन के द्वारा गुट-युट झ्द उत्पन्न 

करना । जैसे--ढोलक या तबला गुटकाना। 
गुटकौ--स्त्री» [हि गुटिका] छोडी टिकिया। उदा>--गुरू मिलिया 

रैंदास जौ, दीन्हों ग्यान को गुटकी ।--मोरा। 
गुटबंदी--स्त्रो ० [हिं० गुट+फा० बंदी] १. कुछ छोगों का आपस में 
मिलकर अपना एक अलग गुट या दर बनाने की क्रिया या भावा 

२. पारस्परिक मत-भेद, राग-देंप आदि के कारण किसी संस्या, समुदाय 

आदि के लोगों छोटे गुट बनाना । 
सुटबेगत---पुं> [? ] एक प्रकार का कटील्ा पौषा। 
गुटरगूँ--स्त्रा० [अनु » ] कबूतरों के शुट-गुट करते हुए बोलने का शब्द। 
गुडिका--स्त्रौ ० [स० वटी+क, पृषो० सिद्धि] १. छोटों गोली या 

टिकिया। बटिका। बर्टी। २- योग की एक प्रकार की सिद्धि से प्राप्त 
होनेबाली वह गोलो जिसके सम्बन्ध में यह प्रवाद है कि इसे मुंह में रख 
लेने पर आदमा जहां चाह बहां तत्काल अदृश्य होकर पहुँच सकता है। 
गुइ--पु०७गुट। 
गुहा--प० [ हिं० गोटी] छाखकी बनी हुई वह चोकोर गोटी जिनसे 
लड़कियां खेला करती हैं। 
बि० छोटे कद का। ठियना। नाटा। 
बुं» [१०] गेंदे का पौषा और उसका फूछ। 
गुद्डल--वि० [हि० गुठली] १. (फल) जिसमें बड़ी गुठलछी हो। 

२- गुठली के आकार का और कठोर या कड्ा। ३. (वात)जों जल्दी 

समझ में न आबे। जटिल या दुरूह। ४. (व्यक्ति) जिसकी समझ 

में जल्दी कोई वात न आती हू। जड़। मूखं। उदा०---ग्रंथ गधित 
गुदूठल मति मूरखता जुत पडिता। --रत्ना०। 

।पु० १. गुठला को तरह जमी या बंषी हुई गांठ ।(कव०) २. गिलटी। 
गुद्ढा--स्त्री ० [हि० गुठला] १.कड़ी और मोटी गांठ । २. पैर का टखना। 
ग्ुढला--पुं० [हिं० गुठला] १. बड़ी और मोटो गुठली। २. उक्त 

आकार-प्रकार की काई कड़ी चौज। जैसे--दारीर में मांस का गुठला। 

वि० [हिल कुठ] जिसकी धार ठीक काम करने के योग्य न रह गई 
हा। कुद। भावरा। जंस--गुठछा चाकू, गुठके दांत । 

पु० [सं० अंगुस्थर, प्रा० अगुदूकछ अंगूठे भें पहनने का एक प्रकार 

का गहना। 
गुढलाना--अ० [हिं० गुठलो] १. गुठली की तरह कड़ा और गोल वनना 

या द्वोता। जैस--मांस गुठलाना। २. (अस्त्र-शस्त्र की धार का) 
कुंद या भोयरा द्ोना। ३- लट्‌टी चीज खाने के बाद दांतों का और कुछ 
खाने या चबाने के योग्य न रह जाना। 

स॒० गुठला (कुंद या मोयरा) करना। 
गुढलो--स्त्री० [सं० गुटिका] आम, जामुन आदि फलों के बीचसे 

निकलनेबाला कड़ा ठया बढ़ा बीज। 

















गुडुंबा--वुं७ [हि गुड़ +आँव, आम] गुड़ (अथवा चोनी) में कल्बे आम 
को पकाकर बनाई जानेवालो एक तरकारी। 

गुड--पुं७ [सं० गुड़, गुर, पा० गुलो, प्रा», पं० गुड़, बे०, उ० गुर, झलि० गुर, 
गु० गोड, ने० गुलियो, मरा० गुड़] १. ऊल्न के रस का वह रूप जो उसे 
प्काकर खूब गाढ़ा करने पर श्राप्त होता है, और जो बाजार में बदूटी, 
भेलो आदि के रूप में मिठता है। जैसे--गुड़न दे तो गुड़ की सो बात 
तो कहे । (कहा०) 
मुहा०---पुड़ ्यूंडा होना-- (क) ऐसा पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होना, 
जैसे गुड़ और च्यूंटे का होता है। (ल) बहुत अधिक अनुरक्‍्त या लोन 
होना। गुड़ दिल्लाकर ढेला मारना--कुछ लालच देकर फिर ऐसा बरताव * 
करना जिससे कुछ प्राप्त न हो उल्टे कष्ट भोगना पढ़े। कुल्हिया में गुड़ 
'कोड़ना-इस प्रकार गुप्त रूप से या छिपकर कोई काम करना कि दूसरों 
को पता न चछे। यूँगे का गुड़ खाना-दे» 'गूंगा” के अन्तर्गत 
मुहा०। 

'पब--गुड़ भरा हेखिया-असमंजस का ऐसा काम जो बहुत अभीष्ट 

या प्रिय होते पर भी बहुत ही कठिन होने के कारण किया त जा सके। 
३- रहस्य संप्रदाय में (क) सन, (लव) ईश्वर का ध्यान, (ग) गुढका 
उपदेश। 

ुड़क--पुं० [सं० गुड़+कन्‌) १. गौलाकार पदार्थ। २. गेंद। ३. गुड़। 
४. गुड़ में पकाकर तैयार की हुई दवा। 

गुड़गुइ--स्त्री० [अनु०] १. बेगपूर्वक जल में से होकर बायु के बाहर 
निकलने पर होनेबाला दान्द। जेसे--दुक्के की गुड़गुड़, कूएँ या नदी में 
लौटा डुबोने से होनेवाली गुड़गुड़। २. किसी बंद चीज में हवा के 
चलने से दोनेबाका दान्‍्द। जैसे--पैट में होनेवाली गुड़गुड़। 

गुड़गुड़ाना--अ० [ अनु»] गुड़गुड़ शब्द होना । 

स० गुड़पुड़ शब्द उत्पन्न करता। जैस्े--हुका गुहगुड़ना । 

गुड़गुड़ाहट--स्त्री ० [हि गुड़गुड़ाना+हट (प्रत्य०) ] गुड़गुड़ शब्द करने 
या होते की अवस्था या भाव। गुड़गुड़ा। 

गुड़गुड़ो--स्त्री० [हि गुड़गुड़ाना] १. बार बार गुड़गुड़ क्षब्द होने की 
अबस्था या भाव। २- फरक्षी या और किसी प्रकार का हुक्‍्का जिसमें 
तमाकू पीने के समय गुड़गृड़ शब्द होता है। 

गुड़ज--स्त्री० 5 गुरुच। 

गुड-धनिया--पुं» [ हिं* गुड़+घनियाँ] गुड़ में मिलाये हुए पनिये के 
बीज जो शुभ अवसरों पर योड़े-योड़े खाये-खिलाये जाते हैं। 

सुड़घानो--स्त्री० [हि० गुड+घान ] १. मुने हुए गेहूं को गुड़ में मिलाकर 
बनाया जानेवाला लड्डू। २. दे० 'गुड़-घनिया'। 

युड़ना--स० [देश०] डंडा इस तरह फेंका कि वह अपने सिरों के बल 
पलटे खाते हुए कुछ दूर तक चला जाय। 
ख० दे० “गुणना'। 
नै अ०्वजना। (राज०) 

बुड़द--पुं० [सं० गरड़] एक प्रकार का पक्षी 

गुड़लाँ--वि० दे० “गेंदरा'। 

गुड़ुलपणां--शु +>गेंदआपन। उदा०--धूवी पंक जलि गृड़लपण।-- 
प्रियीराज] 

गुड़हर--पुं० [हिल युड़+हर] (१. अड़दुछ का पेड़ या फूछ। जपा। 
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गुणकरी 





३ एक प्ारका छोटा पौधा जिसकी पतियाँ और पूल अरहर की 
तरह के होते हैं। 


गुडहलाँ-ु०-गुरुहर। 
पूढ़ा---स्त्री० [सं० '+टाप्‌] १. गुटिका। गोली। २;कपास। ३-प्रूहड। 


गुह़रू--पूं० [हि पुड+समारू] गुड़ मिलाकर बनाया हुआ पीते का 





तमादू। 

गुड़ाकेश--ुं० [सर गुड़ाका (निद्रा)-ईश,प०त*) १- शिव। महादेव। 
२: अर्जुन। 

पुड्सा--स० [2] दे एक प्रकार का कीड़ा। 

गुडिपा--स्त्री० [हिल्गुदुडा का स्त्री० अल्पा० रूप) १. बच्चों के खेलने 
का एक प्रकार का छोटा खिलौना जो छोटी लड़की के रूप में कपड़े, रबड़ 
आदि का बना होता है। 

सा>बहुत छोटा,परल्तु खूब सजा हुआ। जैसे--गुड़िया- 

सा पर। गु़ियों का खेल-बहुत ही छोटा जौर सहज काम । 
महा०--पुड़िर स्ंवारना--अपने वित्त के अनुसार जेसे-तेसे लड़को का 
व्याह करना। 
२. कोई सुंदर अयवा सजकर रहनेवाली निक्‍म्मी और मूर्ख लड़की। 
स्लो» [हिं> गोड़-पैर] छोटा पैर (जैसे--बच्चों का )। उदा०-- 
छोटी छोटी गुढ़ियाँ मंगुरियां छोटी ।--सूर। 

गरुड़िला--पुं० [सं० गुड, हि गुड्डा का पुराना रूप] १. मनुष्य की आकृति 
का पुतला २. दे० गृढ्ढा) 

गुड़े|-स्त्री० [सं० गुड़िका] १. कोई गोल कड़ी चौज। गाँठ। 
गुदूडी। ३. मन में छिपा हुआ द्वेप। गाँठ। 

स्त्री०-गुड्डी (पतंग)। 

गुड़ोल--वि० [हि० गुड़] १. जिसमें गुढ़ मिला हो अपया जो गुड़ के 

योग से बजा हो। २. गुड़ के से स्वादबाला। 








गुर॒रू- [० कुंडठ] १. कोई ऐसी मंडराकार रचना जिसके बीच 
में छोटा गदढा हो। २. उक्त माकार की वह लकड़ी या लोहे का टुकड़ा 
जिसमें किवाढ़ की चूल बैठाई जाती है। ३. छोटा गढढा। ४. एक 
"प्रकार का पक्षी जो प्रातःकाऊ मघुर स्वर में तुही-तुही बोलता 
है। उदा०--तुद्ी तुही कह गुदुरू खीहा।--जायसी। 

गुशवा-प:ुं० (?] [सी गुदई] १. बढ़ी गुड़िया। २. दे० गुढ्टा। 

गृरूबी--स्त्री० [सं०%/गुद्न ऊचदू-डोप्‌] गुर्च। गिलोय। 

गुडडा--पुं० [सं० गुड>खेलने की गोली] [स्त्री० अल्पा० गुड़िया] 

१ कपड़े का बना हुंआ पुतला जिसे लड़कियाँ खेलती हैं। 
मुहा०--(किसी के नाम का) गुद्डा बताता या शाँघता-मौड़ों, 
भिरासियों आदि का किसी कंजूस को अपमानित या ददनाम करने के 
सिर का गुड्डा बताना और गली-गली उसकी निदा करते 

] 

३: उड़ाने के लिए पतले कागज की वड़ी गुर्डी या पतंग। ३- केवल 
देखने मर का, पर वस्तुतः अकर्मप्य या निकम्मा व्यक्ति। जैसे-- 
जुस॑स्कारों के गुड्ढे। ४. बड़ी पतंग। 

पुद्दी--स्त्री० [सं० पुर-उद्दीन] १. बहुत पतले कागज का वह 
चौकोर टुकड़ा जो डोर या नस की सहायता से आकाश्ष में उड़ाया 





जाता है। छोटा कनकोओ या पतंग। २. पुटने पर की हंदंडी। 
चक्की। 
मुहा०- (किस की ) हड्डी-पुड्डो तोड़ता -बहुत अधिक मारनाचीटना। 
३. चिड़ियों के हेनों या परों की वह स्थिति जो उड़ने के कुछ पहले होती 
है। झुंदा। ४.एक प्रकार का छोटा हुक्का। ५. दे० गुड़िया । 

गुइइ--पु० [? ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो घूल में गोलाकार घर 
बनाकर रहता है। हु 

गुढ़ना--अ० [हि गूढ़] छियना। डा ।०--वररुनो बन दृग गढ़नि में रही 
गुड़ो की लाज।--बिहारी। 
अ० [हिल गुण] गुण सोखना या गुणों से युक्त हौता। जैसे--तुम पढ़े तो 
हो , १र पुढ़े नहीं हो। 

गूढ़ा--दूं> [सं० थूढ़] जंगछ 
स्थान । 

गुण--पुं» [सं०४/पुण्‌ (आमंत्रण)+जच्‌] १. किसी वस्तु की वह महत्वपूर्ण 
था विशिष्ट निजी विशेषता जिसके कारण, वह दूसरी वस्तुओं से अलग 
मानो तथा रखी जाती हो। २. किसो वस्तु का वह तत्व जिसके प्रमाव से 
खराबियाँ या बु-इयाँ दूर होती हों। गुणकारी या लाभदायक तरव। 
जैसे--औपज का गुण। (क्वालिटी, प्रापटी) ३. किसी व्यक्ति की वह 
आ्राकृतिक विशेषता जिसके कारण समाज में उसकी प्रशंधा होती हो 
अथवा होनी चाहिए। 
सुहा०--(किसी का) गुण गाना>किसो के किये हुए उपकार या जच्छे 
कामों को खूब चर्चा करना। गृथ सातना>उपकृत होते पर झृतअता 
अकट करना। उदा*-- मातूँ रे ननदिया में तेरा गुण मानूँ।--गौत। 
४. किसी कला, विदा, क्ास्त्र आदि में प्राप्त कौ जानेवाली निषुणता। 
अ्रवीधतां। ५. कछा या विदा। हुनर। ६. प्रकृति के अन्तर्गत मानी 
जानेवाली तीन प्रकार की वृत्तियाँ जो; जीव-अंतुओं, मनुष्यों, 
अनस्पतियों आदि में पाई जाती हैं। यथा--सत्त्व, रज और तम। 
दिशेष--सत्व, रज और तम ये तोतों गुण सांख्य में कहे गये हैं। परन्तु 
योगश्ञास्त्र में क्षम, दम और तितिक्षा ये तीनों गुण कहे गये हैं। 
७. (उक्त वृत्तियों के आधार पर) तोन की संल्या का सूचक शब्द। 
<. राजनीति में, परराष्ट्र के साथ व्यवहार करने के ६ ढंग-संघि, विध्रह, 
यान, आधन, हैध और आषण। ९. संस्कृत व्याकरण में 'अ' 'ए' और 
औ' स्वर। १०. साहित्य में वह तत्त्व जिससे काव्य फी शोमा बढ़ती 
है। जेसे--ओज, प्रसाद, माधुर्ये आदि। ११. प्रकृति। १२ रस्सी था 
तागा। डौरा। १३. घनुष की डोरी। 
पत्य० एक भ्रत्यय जो किसी संख्या के अंत में लगकर उसका उतनी 
हीबारऔर होता सूचित करता है। जैसे-द्विगुण, जिगुण, चतुर्गुण आदि। 
अब्यय के अनुसार। उदा०--इंगित जामे समय गुण, बरनहू दूत 
अलोम --%ेशव। 

यूणक--पुं» [सं०५/गुण्‌+श्युलू-अक] १ वह अंक जिससे किसी अंक 
कोगुणा करे। (मल्टिप्छायर) २. मालाकार। माली। 

>नन्‍सकीकए स०] ग्रुणकारी। खाभदायका 

भुणकरौ-स्त्री० [सं० गुणकर+डीपू] सबेरे के समय गाई जानेदाली 
एक रागिनी जो किसी के मत से मेरव राग की: 
रा की मारा है। और किसी के मठ से हिदोल 


में चोरों, डाकुओं आदि के छिपने का 


गुणकली 


श्श्र पुणोभूत वन्य 





गुणकलौ--स्त्री ७ >-युणकरी (रागिनी) 

गुणकार--एुं> [सं७ गुण; क्‌ (करना) अण] १. गुणवान्‌। गुणों॥ 
२. संगोतज्। ३. रसोइया। ४. भौमसेन जो अज्ञातवास में रसोइए 
का काम करते थे। 

गुण-कारक--वि० [प० त७] गुण करनेबाला। फायदेमंद। लाभदायक। 

गुणकारो (रिन्‌)--वि० [सं० सुण,/कू+ णिनि] >गुणकारक। 

गुण-गौरी--स्त्रो० [तृ» त०] १. गौरी के समान गुणवाली सौभाग्यवती 
स्त्री। २- स्त्रियों का एक प्रकार का ब्रत और पूजन। गनगोर (देखें)। 

गुण-प्राहक--पुं० [१० त०] १. गुण को परखकर उसका आदर और 
सम्मात करनेवाल्ला व्यक्ति कदरदान। २- गुणियों का सम्मान करने- 
बाला । 

गुणप्राहो (हिन्‌)--वि० [सं० गुण+/प्रह (ग्रहण करना ) +णिनि] [स्त्री 
ब्रुणग्राहिणी] ७गुण-प्राहक। 

गुणधाती (तिनु)--वि० [गुण+/हन्‌ (हिंसा) शिनि] गुण न मानकर उलटे 
अपकार करनेबाला। कृतघ्न। 

गुणज--वि० [सं० गुण/जन्‌ (उत्पन्न होना]+ड] (अंक) जिसका 
गुणा किसी विशेष दृष्टि या प्रकार से हौ सकता हो (मल्टीपुल्‌) जैले- 
सांगुणज ।(कामन मल्टौपुल) 

गुणज्--वि० [ सं० गुण/शा (जानना)+क] १- गुण को जानने और 
पहचाननेवाला। गुण का पारखो। २- (व्यक्ति) जिसमें बहुत से 








गुण हों। 
गुण-दोष--पुं० [द० स०] किसी वस्तु की अच्छी और बुरी बातें। 
अच्छाइयां और बुराइयाँ। (मेरिट्स) 





पुण-धर्म--पुं० [ह० स०] किसी पदार्य में विशेष रूप से पाया जानेवाला 
उसका कोई गुण या धर्म । वस्तुगत विशेषता। (प्रापर्टो) 

गुणन--मुं० [ सं०४/गुणु+णिचु+ल्युद्‌-अत] [वि० गुष्य, गुणीय, गुणित] 
१ गणित में, एक संक््या को दूसरी संख्या से गुणा करना। ज़रब 
देना। २. हिसाव करना। गिनना। ३- अनुमान, कल्पना या विचार 
करता। ४. उद्धरणी करना। रटना। ५. मनन करना। सोचता। 

गुणन-फल-- पुं० [प० त०] वह संख्या जो एक संख्या को दूसरी 
संख्या से गुणन करने पर प्राप्त होती है। (प्राडक्ट) 

गुणना--स० [सं० गुणन] १. गुणन या गुणा करता। जरव देता। २. मत 
में सोचता, समझना या विचार करना। गुना । 

गुणनिका--स्त्री०[सं०१/गुण्‌+युच्‌-अत+कत्‌-टाप्‌] १. नाटक में 
पूर्वरंग। २. नृत्य की कला या विद्या। ३. रत्त। ४. हार। ५- घूत्य। 

गुणनोय--वि० [ सं०९/गुण्‌+अनीयर] जिसका गुणन या गुणा हो 
सके अथवा किया जाने को हो। 

सुशणमै*--पुं०गुणमोती | 

बि०--गुणमय। 

गुणमोतो--पुं० [सं० गुण-मौक्तिक] एक प्रकार का बहुमूल्य मोती | 
सर्पमणि या गजमुकता की माँति राजस्यानों साहित्य में आभा एवं सौन्दर्य 
की दृष्टि से इसका विशेष स्थान है। उदा०»--गुणमोती मखतूछ 
गुण ।--प्रियी राज। 

गुणबंत--वि० [सं० गुणवत्‌] [स्त्री० गुणवतती] (व्यक्त) जिसमें अनेक 
अच्छे गुण हों। गुण या गुणों से युक्‍्त। गुणवात्‌। 








गरुण-बाचक--वि० [प० त० ] जो किसी चीज या वात का गुण या विशेषता 
सूचित करता हो। जैसे--शुणवाचक विशेषण, गुणवाचक संज्ञा। 

शुण-याव-- पुं० [प० त०] मीमांसा में अपंवाद का एक भेद। 

गृणवान्‌ (बत्)--वि* [सं» गुण+ मतुष्‌ , बत्व] [स्त्री० गुणवती ] 
(न्यक्ति) जो अनेक प्रकार के गुणों से युक्त हो। गुणी। 

गुण-विधि--स्त्री० [ प० त०] भीमांसा में वह विधि जिसमें गुण-कर्म 
का विधान हो। 

बरुण-उत--'ुं» [ मध्य» स०] जैनियों में मूलब्रतों की रक्षा करनेवाले तीन 
ब्रत--दिश्बत, भोगोपभोगनियम और बनर्थ-दंड-निषेष । 

गुण-संग--पु० [० त०] गुणों का पारस्परिक मेल या सामंजस्य! 

गरुण-साथर--वि० [प० त०] (व्यक्ति) जिसमें वहुत-से अच्छे-अच्छे 
गुण हों। बहुत बड़ा गुणी। 
पुं७ एक राग जो हिंडोल राग का पुत्र कहा गया है। 

गुण-हौन--वि० [तृ० त०] जिसमें किसी भ्रकार का या कोई गुण अबवा 
विशेषता न हो। 

गरुणांक--पुं» [गुण-अंक, प० त०] गणित में वह राशि या संख्या जिससे 
किसी दूसरी राशि या संख्या (गुण्यक) को गुणा किया जाता है। 

गुणा--पुं० [सं० गुणन] [वि० गुण्य, गुणित] गणित की वह क्रिपा जो 
यह जानने के लिए कौ जातो है कि किसो अंक या संख्या को एक से अधिक 
बार जोड़ने पर फल कितना होता है। जरब। (मल्टौप्लिकेशन) जैसे-- 
यदि यह जानना हो कि ८ को लगातार ५ बार जोड़ने से कितना होता है 
तो ८ को ५ से गुणा करना पड़ेया। 

गुणाकर--वि० [गुण-आकर ष० त०] जिसमें अनेक गुण हों। बहुत 
बड़ा गुलवानू। गुणों की खान। 

पुणादूय--वि० [गुण-आदूय, तृ० त०] बहुत गुणोंवाल्ा। गुण-पूर्ण। 

पुं० पैज्ञाची भाषा के एक भ्रस्तिद्ध प्राचीन कवि। 

गुणातोत--नवे० [गुण-अतीत, द्वि० त०] १. गुणों से अलिप्त, परे और 
भिन्न। २. जिसका सत्तव, रज आदि गुणों से कोई संबंध न हौ और जो इन 
सब से परे हौ। (परमात्मा या ब्रह्म का एक विशेषण।) 
पुं७ परमात्मा। ब्रह्म। 

गुणानुदाद--पुं० [गुअ-अनुबाद, प० त०] किसी के अच्छे गुणों को चर्चा 
या वर्णन। गुण-कथत। तारीफ। प्रशंसा। 

भुणास्विल--वि० [गुण-अन्वित, तृ० त०] गुणों से युक्‍्त। 

ग्रुणालय--वि० [गुण-आलय,ष० त०,] बहुत से गुणोंवाला। गुणाफर। 

भरृणिका--स्त्री० [सं०%/गुण्‌+इन्‌ +क-टापू] शरीर पर होनेवाली गाँठ 
या सूजन] 

गुणित--भू० क० [ सं० $/ गुण्‌ (आवृत्ति) +क्त] जिसका गुणन किया गया 
हो। गुणा किया हुआ। हँ' 

गुणी (णिन्‌)--वि० [ सं० गुण+इनि] (व्यक्तित) जिसमें अनेक गुण हों। 
गुणों से युक्त + 
बुं» १. कला-कुशल पुरुष | हुनरमंद। २. वह जिसमें विदोष या अलौकिक 
ब्रुण या शक्ति हो। ३. झाड़-फूंक करनेवाला ओजा। 

गुणोभूत--वि० [ सं» गुण+च्वि३/मू (होता) +क्त] १ मुख्य अर्प से 
रहित। २. गौण बना हुआ। 

गुणीमूत व्यंग्य--'ुं> [कर्म० स०] काव्य में व्यंग्य का वह भेद या प्रकार 
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गुदवाना 





जिसमें अर्ष या तो रसों आदि का अंग होता है या काक सेआक्षिप्त या 
आस्याप॑ का उपपादक होता है अथवा अ्य॑ अस्फूट रहता है। इसमें 
आज्यायं ही प्रधान रहता है, व्यंग्य नहीं। 

पुणेश्कर-ुं० [ गुणईस्‍्वर, प० त०] १. तीनों गुणों पर प्रभुत्व रखने- 

* बवाछा। परमेश्बर। ईश्वर। २. चित्रकूट पबंत। 

गुधोपेक्त--वि० [ गुण-उपेत, तृ० त०] १. गुणों से युक्‍्त। २- गुणवान्‌। 


गुणी 8 

गुष्य--पुं० [ सं» गुण+यत्‌] !१- वह संख्या जिसका गुणन करना हो अपवा 
किया जा सकता हो। र- गुणी। 

पुष्यांक--मुँ० [ पृष्प-अंक कर्म स०] यह संख्या या राशि जिसे गुणा 
किपा जाय। 

पुतेला--पुं० [? ] एक प्रकार की मछली। वंयू। 

बुत्ता-पुं० [ देश०] १ छगान पर खेत जोतने-बोने आदि के लिए खेतिहर 
को देने का व्यवहार। २. लगाता 

गुल्य--मुं» [हिं* गुपना] १. हुकके के नैचे पर लपेटे डुए सूत की वह चुनावट 
जो चटाई की बुनावट की तरह होती है। २. उक्त प्रकार की वुनावट- 
वाला नैचा। 

पुत्पम-गुत्या--पुं० [हिं० गुषना] १. दो जीवों, पशुओं या व्यक्तियों में 
लड़ाई होते समय की वह स्थिति जिसमें वे एक दूसरे कौ कसकर दबाये 
अपवा पढ़ें होते हैं और नीचे गिराने या पटकने की चेष्टा करते हैं। 
२. उलप्ाव। फेंसाव। 

गुल्यी--स्त्री० [ हिं० गुषना] १. घागे, रस्सी आदि का उत्छ्ा हुआ रूप। 
३. किप्ली.विपय, समस्या आदि का उलझा हुआ ऐसा रूप जिसका सहसा 
निराकरण न हो सके। 
मुहा०---ुत्यी सुलझाना-कठिन समस्या की मीमांसा करना। कठिता- 
इयों से बचने का मार्ग निकालना। 

गृत्स--ुं* [सं०+/भूष्‌ (वेष्टित करना) +स, कितू] दे० गुच्छ। 

गृषना--अ० [ सं गुत्सन, प्रा» गुत्पन] ह. घागे, रस्सी आदि के अंगों का 
आपस में उलझ जाना। २. गूंया या पिरोया जाना। ३. भद्दी तरह से 
छीपा जाना। ४. छड़ते समय एक दूसरे को कसकर दवाना या पकड़ता। 
लक आल रस्सी जिसकी सहायता से ढेला फेंका जाता 

गुषबाना--स० [हिं० गूंथना का प्रे० ] गूथने का काम दूसरे से करवाना। 

गुषुवाँ--वि० [ हिं० गुषना] १. उलझा हुआ। २-गूथा हुआ। 

भुर--स्त्री० [ सं०५/गुद्‌ (खेडना)+क] मल्तत्द्वार। गुदा। 

गुरकार--वि०«गुदकारा। 

भुदकारा--वि० [ हि० गूदा वा गुदार] १. जिसमें गूदा हो। गूदे से मरा 
हुआ। २. मुलायम और लचीछा। ग्रुदगुदा। 

पृरकोस--पुं० [प० त०] अछ्श या बवासीर नाम का रोग। 

गुदपर--वि०«गुदकारा । 

पुरयुका--वि० [० गूदा] [ स्त्री» गुदगुरी ] १« (गूदेदार वस्तु) 
जो छूने पर मुछायम तथा मछी प्रतीत हो। २. (ऐसी वस्तु) जिसमें कोई 
मूछायम चीज मरी हुई हो। ३. मांसल। 

पुरुदाना--अ० [हिं० गुदपुदा] १. किसी के कोमल या मांछल अंगों को 
“रन देश कला पबशकजागा जलाना लैब एक जप) युदयुदी 





करना। २. विनोद या परिहास के लिए छेड़ना। ३. किसी के मत में 
किसी बात की इच्छा या छालसा उत्पन्न करना। 

गृरणुवाहट--स्त्री० [हि गृदगुदाना+आहट (अत्य०) ] १. गुदगुदाने को 
क्रिया या भाव। २. मन में होनेवाली किसी वात की हलकी इच्छा। रे- 
दे० 'गुदगुदी' । 

शुदगुदी--स्त्री० [हि गुदगुदाना] १- किसी द्वारा गुदगुदाये जाने से शरीर 
में होनेवाली हलकी खुजली या सुरखुरी। २. हलकी इच्छा या वासना। 
३. उल्लास। ४. संोग की इच्छा या कामता। 

गुद-प्रह--पु* ०] कोष्ठवढ़ता का रोग। 

गुदड़िया--बुं० [ हिं* गूदड़] १. गुदड़ी पहनने या ओइनेवाला। २. गूदह़ 
था रहू। चौजे खरोदकर वेचनेवाला व्यापारी। ३. खेमा, दरी, फर्श 
आदि चीजें किराये पर देनेवाला ब्यापारों। 
बि० गुदड़ी या गूदड़ संबंधी। 

गुदड़ो--स्त्री ० [ हि गूषना--मोटी सिलाई करना] १५ फटे-पुराने कपड़ों 
की कई तहों को एक में सौकर बनाया हुआ औढ़ता या बिछावन। २. 
दूटो-फूटी तथा फटी-पुरानी वस्तुओं की संज्ञा। रे. वह स्थान जहाँ पर 
फडी-शुराती तथा दूटी-फूटी वस्तुएँ मिलती हों। 
बद--गुबड़ो बाजार--वह बाजार जिसमें पुरानी या दूटी-फूर्ट। वस्‍तुएँ 
बिकती हों! गुदड़ो में का साल-(क) तुन्छ स्थान में छिपो या दबी 
हुई उत्तम वस्तु । (ल) ऐसा गुणी जिसके रूप-रंग, बेष आदि से उसके गुणी 
होने फा पता न चलता हो। 

शुदनहारी--स्त्री ०--योदनहारी। 

गुदना--अ० [शहिं* गोदना का अ०] गोदा जाता। 

(पुं» दे० गोदता। 

युवनिर्मेम--धुं» [ प० त०] गुदा से कौच वाहर निकलने का रोग। 

गुदतीो--स्त्री० दे० गोदनो। 

गुव-पाक--पुं० [प० त०] शुदा के पक जाने का रोग। 

युर-अंश--पुं० [प० त०] गुदा से काँच निकलने का रोग। 

गुदमा--पुं> [देश*] एक प्रकार का मोटा और मुलायम पहाड़ी 
कंबल । 

बुदर*--पुं> [फा० गुझर] (१. निर्वाह। २. निवदन। प्रार्ना। 
३. निवेदन आदि के लिए किसी की सेव; में होनेवाली उपस्थिति। 
हांजिरी। 

गुबरना+--अ० [ फा० गुत्र-+हिं० ना० (प्रत्य०) ] १. गुजरना। 
२. सेवा में उपस्थित हौना। ३. अलग रहना: #+अ सा 
स० दे० 'बुदरानना'। 

गुबरानना--स» [ फा० गुरर+ हि० ना (परत्य०) ] १. किसी के आगे रखना 
या पेश करना। २. निवेदन करना। ३. भेंट करना। 

गुवरिया-- पुं० [ देश०] एक भकार का नीवू। 

स्त्री०न्युदड़ी। 

गुदरी--स्त्री ०<-गुदड़ी। 

गुररेना-- स्त्री० [हि युदरना] १. याद किये हुए पाठ को दोहराना या 
चुनाना। २. परीक्षा। 

बा का गोदने का काम दूसरे से कराना। गुदाना । 








गुदस्तंभ 





श्र 





गुद-स्तंम--ुं ७ [ 
कब्जियत। 
गुदोंकुर--% [ गुद-अंकुर, स० त०] १. गुदा में निकलनेवाले बवासौर 
के दाने या मसे। २. बवासीर। 
गुवा--स्त्रो७ [ सं० गुद] बह इंद्िय जिससे प्राणी मऊ त्याग करते हैं। 
मलदार। 
गुदाज--वि० [फा०] १. गदराया हुआ। गुदकारा। २. गृदेदार। 
३. मांस से भरा हुआ। मांसल। मोदे दलवाला। ४. खूब चमकौला 
और तेज (रंग)। 
गुदाजरंग--पुं० [ फा०] चित्रकला में, खूब चमकीला रंग। 
गुदाना--स० «गुदवाना। 
गुदाम--पुं७ दे० 'गोदाम'। 
पपुं० दे» 'बुताम” (बटन)। 
शुदार--वि० [हिं० गूदा] १. जिसमें अधिक गूदा हो। गृदेदार। २. 
मांसल) 
गुदारना*--स० [हिं० गुदरना का स० रूप] १. गुजारना। २. सेवा में 
उपस्थित करता। ३. अलग करना। ४. छोड़ देना। ५. पढ़कर सुनाना। 
गुदारा-- पुं७ [फा० गुजारा] १ नाव परनदी पार करने को किया। उतारा । 
२. वह स्थान जहाँ से लोग नाव पर सवार हौते या उतरे हैं। 
भुहा०---गुवारे लगना-> (क) किनारे लूगना। (स्व) कार्य पूराया 
समाप्त होना। 
३. दे० 'गुजारा। 
वि०«गुदार। 
गुदियारा|--बि० «गुदकारा। 
गुदी--स्त्री० [देश०] नदी के किनारे का वह स्थान जहाँ दूटी-फूटी नावों 
की मरम्मत होती तथा नई नाबें बनाई जाती हैं। 
भुदुरी[--स्त्री० [हि० गदराता] १. मटर कौ फली। २. मटर तथा 
चने की फसल में लगनेवाला एक प्रकार का कौड़ा। 
गुदौष्ठ--पुं» [गुद-औप्ठ, प० त०] गुदा के मुख पर का मांस। 
शुद्दा--3% [देश०] वृक्ष की मोटी डाली। 
गूदा। 
पुं०»कुंदा (लकड़ी का)। 
गुद्दी|--स्त्री० [हिं० गूदा] १. किसी फल के बीज के मौतर का गूदा। 
गिरी। मगज। २. सिर का पिछला भाग। 
सुहा०--आँखें गृदी में होना या चला जाना-ऐसी मानसिक स्थिति 
होना जिसमें कोई चीज ठीक तरह से दिखाई न दे अयवा कोई बात 
समझ में न आवे। (परिहास और व्यंग्य) युददी से लोभ ख्लॉचना-- (क) 
जवान खौंचकर निकाल लेना। (ख) बहुत कड़ा दंड देना। 
बद--ुद्दी कौ सागिन--गरदन के पीछे वालों की मौरी जो बहुत अशुभ 
मानी जाती है। 
३. हथेली पर का गुदगुदा मांसक अंश। गद्ी। 
गुन*--सुं७ [सं० गुण] १. गुण। २. ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए 
गुण या ये/्यता अपेक्षित हो। उदा०--का्ू नर सो यह गुन 
होई।--जायसी। 
गुलगुना--वि० [अनु०] (व्यक्ति) जो नाक से बोलता हो। 





७ ] पेट में से मल का जल्दी न निकलना। सलावरोब। 














बि०--कुनकुना (कदुष्ण)। 

गुनगुनाना--अ० [अनु० ] १- औरों का गुन गुन शब्द करना। २. इस 
श्रकार बोलना कि कुछ स्वर नाक से भी निकले। ३. बहुत धीरे-घौरे 
और अश्पष्ट रूप में गाना। 

गुनघुन--स्त्री० [हि० गुनना+ घुत] सोच-विचार। चिंतन) 

गुनना--अ० [सं० गुणन] १. गुणों आदि से युक्त होना। जैसे--पढ़ना 
और गुनना। २. मन में सोच-विचार करना। कुछ समझने के छिए 
सोचना। ३. किसी को कुछ महत्व का समझना। जैसे--वह तुम्हें 
गुनता है। 
स० १. कथन या वर्णन करना। २. गुणा करना। 

गुजी या बिचारी हुई बात। 

गुनमंत--वि० <गुणवंत) 








गुनवान--वि०--गुणवात्‌ । 
बुनह--पुं» [फा०] “गुनाह' का संक्षिप्त रूप। जैसे--गुनहगार। 
गुनहगार--वि० [फा०] १. जिसने कोई गुनाह किया हों। पापी। २. 
अपराधी। ३. दोपी। 
गुनहगारौ--स्त्री० [फा०] गुनहगार होते की अवस्था या भाव। 
गुनहो[--पुं०*गुनहगार। 
वबि० दे० 'गुनहगार'। 
गुना--अ्रत्य० [सं० गुणन] १. एक प्रत्यय जो संर्यायाचक शब्दों के अंत 
में यह सूचित करने के लिए छगाया जाता है कि कोई परिमाण, मात्रा या 
संख्या निरंतर कई बार जोड़ने पर कितनी होती है। जैसे---चौगुना, दस 
गुना आदि। 
चुं० गणित में गुणत करने की क्रिया। गुणन। 
+पुं० [?] टिकिया के आकार का एक प्रकार का मीठा पकवान। 
गुनावन(--पुं० [सं० गुणन ] १. मन में किसी बात पर सोच-विचार करने 
की क्रिया या माव। उदा०--रूखत मूप यह साज मर्ताह मन करत 
गुनावन।--रत्ना ० । २. आपस में हौनेवाला परामर्श। सलाह-मशविरा। 
बुनाह--प:|ुं० [फा०] धर्म, विधि, शासत आदि की आज्ञा या मान्यता के 
विरूद किया हुआ ऐसा आचरण जिसके कारण उसके कर्ता को दण्ड का 
भागी बनता पड़ता है। अपराष। पाप। 
गुनाहणार--पुं० 
गरुनाहौ--वि० [फा० गुनाह] अपराधी या दोषी। गुनहगार। 
यरुनिया--पुं&» [हिं० गुणी] वह जिसमें कोई विशिष्ट गुण हो। गुणवात्‌। 
गुणीं। 
स्त्री० [हिं> कोण] १- बह उपकरण या औजार जिससे बढ़ई, राज 
आदि कोने की सीघ नापते हैं। २. दे० 'कोनिया'। 
+पुं० [हिल यून] साव की गून खींचनेवाला मल्लाहू। गुनरला। 
यम 0 [हि० गुण] गुणोंवाकला। गुणी। उदा०---औीति बड़ी 
है तुज्झ से बहू गुनियाला कंत।---कबीर। 
गुनौ--वि०, पुं>->गुणौ। 
बि० [सं० गुण] जिसमें ढोरी या रस्सी छूगी हो। उदा०--बाँषे बाँघे 
मोहन गुनी खुनी न ऐसी प्रीति।---घनानंद। 
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भुणी] १- जिसमें गुण हों । गुणवान्‌। २. गुणन' यागुणा 
अपने गुणों के द्वारा लाभ पहुँचाने या हित करनेवाला। 
देवदार या सतोबर की जाति का पेड़। 
५ [अ« गुपन:] अनुस्वारका वह आपा उन्दारण जो हिंदी में खर्द 
का पर होता है। जंसे--रवां में तून (अनुस्वार) गुत्ना है। 
गुष्ती--स्दी० [सं० गुण, हि यू] रस्सी को बटकर बनाया हुआ एक 
अकार का कोड़ा जिससे ब्रज में होली के अवसर पर लोग एक दूसरे 
को मारते हैं। 
गुपंति--वि० वगुप्त। 
स्त्री 


० <न्‍गुष्ति॥ 
भूपचुप--करि० वि० [हि गुप्त +-चुप] दिना किसी से कुछ कहे या बतलाए 


गुनीसा--वि० [हि 
करनेवाला। रे- 
वुनोबर--पुं> [फा० छवोबर] 


] 
हर १. गुलाब जामुन की तरह की एक प्रकार की मिठाई। २- लड़कों 
का एक खेल जिसमें वे गाल या मुँह फुलाकर धीरे से उस पर मुक्का 
मारते हैं। ३. एक प्रकार का खिलौना। 

गुपाक*--सुं०-गौपाल। 

गुषुत्त*--वि०«-गुप्त। 

गुप्त--वि० [सं०%/गुप्‌ (छिपाना, रक्षा करना )+क्त] ै- (कार्य या 
व्यवहार) जो दूसरों की जानकारी से छिपाकर किया जाय। जैसे-- 
भुष्त दान, गुप्त मंत्रणा। २. (गुण, वस्तु आदि) जिसके संबंध में छोग 
परिचित न हों। जैसे--गुप्त मार्गें। ३. जिसे जानता कठित हो। 
गूड़। दुल्ह। ४. जिसका पता ऊपर से देखने परन चले। जैसे-गुप्त 
मार। ५. छिपाकर रखा हुआ। रक्षित। 
पुं७ १. मगष का एक प्राचीन राजवंश जिसने सारे उत्तरीय भारत में 
अपना साम्राज्य स्थापित किया था। (ई० भौयी-पाँचवीं शतान्दी) 
३. वैष्यों के नाम के साथ छगनेवाला अल्७। जेसे--कृष्णदास गुप्त! 

गृप्तक--वि० [ सं० गुप्त से] किसी चीज को छ्िपातया सेभालकर 
रखनेवाला रसक। 

ुप्त-काशो--स्त्री० [कर्म० स०] हरिद्वार और वदरीनाय के बीच में 
पड़नेबाछा एक ती्य। 

गुप्त-चर--पुं० [कर्मे० स०] १. प्राचीन भारत में वह व्यक्ति जो गुप्त 
रुप से दूसरे राज्यों के भेद जानने के लिए दधर-उघर भेजा जाता चा। 
२: जासूछ। भेदिया। 

गुप्त-यान--पुं» [कर्म० स० ] ऐसा दान जो अपना नाम, पता और दान 
की वस्तु का मूल्य, स्वरूप आदि बिना किसी पर प्रकट किये हुए दिया जाय। 

गुक्ता--स्त्री० [सं० गुप्त+टाप्‌] १. साहित्य में, वह परकीया नायिका जो 

* पर:पुरुष से अपना संबंध या संभोग छिपाने का प्रयत्त करती हो। २. 
रखी हुई स्त्री। रखेछी। 

पृष्ति--स्त्री० [सं०१/गुपृ+क्तिन] १ गुप्त रखने अात्‌ छिपाने की किया 
याभाव। छिपाव। २-रक्षा करनेया रक्षित रखने की किया या भाव। 
हे / ४ ३:4४४४ के समय का एक संस्कार जो मंत्र को गुप्त रखने 

ज्रेव जाता है। ४. कारागार। ५. भ 

अरे नानक बा है ५. गुफा। ६. योग का 

पृजी--स्वी० [सं० गुप्त] १. कुछ अस्तरों में रहनेवाली वह व्यवस्था 
बिप्में आधात करनेवाली र्ीज किसी आवरण में छिपी रहती है और 





झटका दबाने पर बाहर निकल आती है। २. बह छड़ी जिसके अंदर गुप्त 

रूप से किरच या पतली तलवार छिपी रहती है। ल्‍" 
युप्तोदार--वि० [हिं० गुप्ती+फा दार (प्रत्य० )] (अस्थ) जो गुप्ती- 

बाली प्रक्रिया से बना हो। जैसे--गुप्तीदार कुलंग, छड़ी या फरला। 

० [संन्गुप्त-उलोकषा, कर्म* स०] उपेक्षा अलंकार का एक 
ओद जिसमें 'मानों' जानों' आदि सादृश्यवाचक शब्द नहीं होते । प्रतोय- 
माना उत्प्रेक्षा। 

गुष्का--बुँ० [सं० गुम्फ) गुन्छा। 

गुफा--स्त्री० [ सं० युहा] जमौत अथवा पहाड़ के अंदर का गहरा तया 
अंधेरा गढढा। कंदरा। 

गुफ़त--वि० [फा०] कहां हुआ। 
स्त्री० उक्ति ॥ कथन। 

गुफ़तगू--स्त्री० [फा०] दो ष्षों में होनेवाली साधारण वातचीत। वार्ता- 
छापा 

गुरूतार--स्त्री० [फा०] १. बात-चीत। २- बात-चीत करने का ढंग। 

गूबरेला--पुं» [ि* गोबर+ऐला (प्रत्य०)] खड़े या सूखे हुए गोबर 
में पढ़ने या रहनेवाला एक प्रकार का छोटा कीड़ा। 

बुबार--पुं> [अ०] १. गदं। घूछ। 
परद--नार्द-गुबवार --हवा में उड़नेवाली घूल और मिट्टी । 

२० मत में रहनेवाला दुर्माव या मेल) 

मुहा०--(सन का) गुबार निकालना--अप्रिय तथा कु बातें कहकर मन 
का क्रोष या दुःख कम करना। 
- ३. आँखों की वह अवस्था जिसमें चीजें धुंघली दिखाई देती हैं। 

शुबारा--धुं» दे» 'गुब्बारा'। 

गुबिद--पुं ० गोविन्द) 

गुल्बा--पुं० [देश०] रस्सी में डरा हुआ फंदा। (लश०) 

पुष्याड़ा--पुं०<युल्वारा। 

गुब्बार--धैं० १०“गुवार। २. «अफश्ञो। 

पुस्बारा--पुं» [हि० रुष्पा] १. कागज आदि का बना हुआ वह गोलाकार 
उपकरण जिसके बीच में जलता हुआ छत्ता बांधने से उसके धूएँ के जोर 
से वह आकाश में उड़ने लगता है। २. रबड़ की बनी हुई एक प्रकार को 
ली जिसमें हवा से कोई हलकी गैध् भरने से बह हवा में उड़ने लगती है। 
३. हवा से भरी हुई उक्त आकार की वह थैली जिसको सहायता से 
संतिक छोय हवाई जहाजों पर से जमीन पर उतरते हैं। छतरी। 
४. गोले के आकार की एक प्रकार की आतिशबाजी जो ऊपर 
बेल के बदल 

मा [हि> चुह-भर्त] पेट के अंदर का यूला हुआ मल। गोटा। 





युम--वि० [फा०] १. जो आँखों के सामने न हो। । छिपा हुआ। 
अध्रकट | गुप्त। २- जो भूछ आदि के कारण हाथ से निकछ गया हो और 
न मिल रहा हो। खोया हुआ। ३. जिसका पता न हो यान लगता हो। 
रो वैकनब अल 2४४ ॥ जैसे--गुमनाम। 
१० ऐसी दातावरणिक स्थिति जिसमें हृदा न चछ या न 
पु» [?] समुद्द की खाड़ी। (व). खीर 
युनकू--स्त्री०>यमक। 


ुमकना 


श्र चुरना 





गुसकना--अ० [सं० गम ] किसो स्थान में झब्द का गूंजना। 
गुमका--9% [दिश०] इंडल या भूसी से दाना अल्य करने का काम। 
गुमचो[--स्त्रो 








गरुमटा--पु० [सं० गुबा+टा (प्रत्य>) ] १. वह गोल सूजन जो माथे या सिर 
पर चोट लगने से होती है। गुलमी। २. कोई अडड-गोलाकार उमार। 
३. कपास के डो डे तप्ट करनेवाला एक प्रकार का कौड़ा। 

गुमटी--स्त्री० [फा० गुंबद] १. मकान के ऊपरी भाग में सौड़ो को छत 
जो शेष भाग से अधिक ऊपर उठी हुई होती है। २- रेलवे लाइन के 
किनारे कहीं-कहीं बना हुआ वह छोटा गोलाकार और गुबद-नुमा कमरा 
जिसमें खलासी रहता है। 
पुं७ जहाज या नाव में का पानी वाहर फेंकनेवाला खलासो या मल्लाह। 
पुं७ [हिं+ गुमटा का अल्पा० रूप] छोटा गुमठा। 

गुसना|--अ० [फा० गुम] गुम हो जाना। ख्रो जाना। 
स० गुम करना। खो देना। 

गुमनाम--वि० [फा०] १. जिसे या जिसका नाम कोई न जानता हो। 
अप्रसिद्ध। जैसे--गुमनाभ आदम) या बस्ती। २. जिसमें किसौ का नाम 
न लिखा हो। बिना नाम का। जैसे--गुमनाम पत्र, गुमनाम शिकायत। 

भूमर--पुं० [फा० गुबार) १. अभिमान । पमंड। झखो। २. मन में 
किपा हुआ दुर्भाव या द्वेष। गुवार। 

गुसराह--वि० [फा०] [भाव० गुमराही] जो ठौक या सीया रास्ता 
भूलकर इधर-उधर चला गया हौ। मटका या भूला हुआ। पय-अष्ट। 

गुमराहौ--स्त्री० [फा०] गुमराह होते को अवस्था या भाव। पय- 
अप्टता। 


गुस-सुम--वि० [फा० गुम+अनु० सुम] १- जो कुछ मी बोल-चालू न रहा 
हो। २. जो बिलकुल हिल-डोल न रहा हौ। 
क्रि० वि० बिलकुल चुप-चाप और बिना किसी को जतल्ाये हुए। 
गुस्तान--पुं० [फा०] १. अनुमान। २. कल्पना। ३- अभिमान। पमंड। 
४. अनुमान या कल्पना के आधार पर किया जानेबाल्ला संदेह। शक) 
गुमामा|---स० [फा० गुम-खोया हुआ ] १. गुम करना। खोना। २. हाय 
से निकल जाने देता। गेंबाना। 
आ०«गुमना (गुम होता)। 
गुमानौ--वि० [हिं> गुमान] गुमात करनेवाला। अभिमानौ। घसंडी। 
गुमावण--वि० [हिं० गुम ] १ गुम करने या खोनेवाला। २. खराब 
या नष्ट करनेवाकला। उदा०--काय कलाली छल कियो, सेज गुमावण 
रंग।--कविराजा सूर्यमल। 
गुसाइला--पुं» [फा० गुमाक्तः] वह जो किसी बड़े व्यापारी या कोठीवाकू 
की ओर से बहीखाता लिखनेया माल खरीदने और बेचने का काम 
करता हो। 
भुमाइतागीरी--स्त्री० [फा०] गुमाश्ते का काम या पद। 
ुमिटना|--अ० [सं० गुम्फित] छिपटना। 
स॒० लपेटना। 
गुम्मठ--ुं० १: ““गुंबद। २.--युमटा। 
ग्रुस्मर[-- पुं०युमटा। 
गुम्मा--पुं० [ देश०] बड़ी और मोटो इंट। 








वि० [हिल गुम] बिलकुल गुम-सुम या चुप रहनेवाला। चुप्पा। 
गुरंब--पुं&->गुरंवा। ऊदा»-औमा अंबित गुरंब गरेठा ।--जायसी। 
गुरंबा|--ुँ७ दे० 'गुडंवा'। 
गुरंभर*---पुं [हिं गुडंबा] मीठे आस का पेड़ । 
गुर--पुं० [सं० गुरुमंत्र ] १. वह अमोघ साधन या सूत्र जिससे कोई कठिन 
काम निदिचत रूप से चटपट तथा सरलता से संपन्न होता हो। २. बहुत 
अच्छी युक्ति। 
गपुं> [सं० गुण] तीन युवों के आघार पर तौन की संस्या। (छि०) 
पपुं+च्गुद। 
पुं० «ूगुड़॥ 
गुरखई[--स्त्री० [? ] जमीन रेहन रखने का वह प्रकार जिसमें रेहनदार 
उसकी तौन चौथाई मालगुजारी देता है और एक चौथाई महाजन 
देता है। 
गुरखाई[---स्त्री० 5 गुरखई। 
गररणा--.ुं» [सं० गुरुण] [स्त्री० गुरगी] १. गुरु का अनुगामी। चेला। 
शिप्य। २. टहलुआ। दास। सेवक। ३. अनुचर। ४. जासूस। 
भेदिया। 
ग्रुरणाबी---पुं& [फा० ] एक प्रकार का देशी जूता। 
शुरच--स्त्री० “गुरुच। 
गुरचना|--अ० [हिं० गुरूच] सिकुड़कर गुरुच की वेल की तरह टेढ़ा- 
भेढ़ा होना और जापस में उलझन जाना। 
(००-गुरचना। 
गुरजो|--स्त्री० [हिं० गुरुच] १. सिकुड़न।॥ बछ। २. डौरे आदि के 
उलझने या फंसने से पड़नेबाली गांठ या गुत्यी । 
गुरचों(--स्त्री० [अनु०] आपस में पौरे-पीरे होनेवाली बात-चीत। 
काना-फूखी) 
गुरज*---पुं» [फा० गुजं] १. किसी मवन, मीनार आदि का ऊपरी गौछा- 
कार भाग। गुंवज। उदा०---सोभित खुबरत वरन में उरज युरज के 
रूप।--मतिराम। २- एक भ्रकार की गदा। गुर्ज। 
गुरजा--पुं» [देश०] छूवा या लोवा नामक पक्षी 
गुरतन+--स्त्री० [सं० अवरुंघन , पुं० हि० उरश्न] १. पेंच की बात। 
उसझन। २. ब्रंथि। गाँठा 
प्रकतना[--अ०--उलझना। 
गुरक्नाना|--स०--उलझाना। $; 
गुरख्य--पुं० [सं० गुरु+अप॑ ] गंभीर, बहुत बढ़ा या महत्वपूर्ण अर्थ। 
गूरदा--शु» [फा० गु्द:] १. रीडदार जीवों के पेट के अंदर के वे दो अंग 
जो खाये हुए पदार्थों से वननेबाछा रक्त साफ करते हैं और बचे हुए तरल 
पदार्य को वेशाव के रूप में नीचे मूत्राशय में भेजते हैं। (किडनी) २. 
साहस। हिम्मत। ३. एक प्रकार की छोटी तोप। ४. लोहे का एक 
प्रकार का बड़ा कछछा जिससे पकाते समय गुड़ चलाया जाता है। 
गुरदाहा--ुं>--गुरदा (छोटी तोप)। 
522० [देश०] १. जलाश्यों के किनारे रहने तथा मछलियाँ लाने- 
बाला किलकिला की जाति का पक्षी। बदामी। २. कचनार। 
गुरता--अ०-चुलना। उदा०-न्यूरि गुरि आए हेराई जॉ मुएदु न 
छोड़े पास।--जायसी। 
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गुरनिषाछू-- दिश०] जमीकंद, रतालू आदि की जाति का एक प्रकार 


का कंद। 

(--स्त्री० [म०] १. विदेश का निवास। प्रदास। २- यात्राकाल 
में पचिक को दोन स्थिति । निस्सहाय होने को अवस्था। ३. उक्त 
अवस्था के फलस्वरूप होनेवाली मनुष्य को परवशता तथा 


विवशता। 

तुर्बरा--मुं० [हि गृड+बरा] [स्त्री बल्पा० गुरबरी] १ गुड़ डालकर 
परकापा | ४) मीठा बड़ा। २- गुड़ के घोल में डाला हुआ बड़ा। 

बुरबिनी+--स्त्री० [सं० गुविणी] १. गुरूपली। २. गर्भवती स्त्री 

भूर्मुख--वि० [हिं? गुर+मुख] जिसने गुद से मंत्र लिया हो। दीखित। 

गुरमुल्ली-स्त्री० [सं* गुर+मुख+हि० ई (प्रत्य०) ] पंजाब में प्रचलित 
देवनागरी लिपि का वह रूप जिसे सिक्‍्खों के पांचवे गुरु अर्जुनदेव ने 
चलाया था। 

गुरम्मर--पूं० [हि० गुड़+अंब] १. गुड़ की तरह मीठे फल्लॉवाला आम 
का पेड़। २. दे० 'गुड़ंबा'। 

गुरत--मुं» [? ] मूरे रंग की एक प्रकार की पहाड़ी बकरी जिसे कश्मीर में 
रोम मौर असम में छागरल कहते हैं और जिसका मांस बहुत स्वादिष्ट 
होता है। 

गुरबनी--स्त्री ०-गुविणी (यर्भयत्ती )। 

गुरबी*--वि० [सं० गये] अभिमानी। पमंडों। 

गुरसल--पुं० [देश] किलहूँटी या गिलगिलिया नामक परी) 

पुरसी|-- स्त्री ०७गोरसी। 

गुरसुम--ुं& [देश०] सौतारों की एक प्रकार की छेती। 

पुरहर--पुं७ [देश०»] १. छोटी नावों के अंदर की ओर दोतों सिरों पर 
जड़े हुए तस्ते जिनमें से एक पर मल्लाह बैठता है और दूसरे पर 
सवारियाँ बैठती हैं। २. एक प्रकार की छोटी मछली। 

ग्रुराई|--स्त्री० [? ] तोष लादने की गाड़ी। 
स्थी००पोराई (गोरापन)। उदा०--साँवरे छेल छुओोगे जु मोहि 
तो गोरे गात गुराई न रेहै। 

गुराजा--पुं००गोरापन। 

गुराब--पुं» [देश०] १. तोष छादने की गाड़ी। २. बह नाव जिसमें 
एक ही मस्तूरु हो। 
वि० [सं० गुरु) १. वहुमूल्य। उदा०--खुनि सौसेस बघाइ दिय, 
है गै चीर गुराब ।--चंदबरदाई। २. बड़ा या मारी। 
पपुं०गुराई। 
पुं७ [हिं० गुरिया] १. चारा काटने का काम। २. चारा काटने का 
गेड़ासा। 

पुरायसु*--स्जरो० [सं० गुर+-हि० आयमु] गुदुओं या बड़े छोगों की आजा 
या आदेश। 

पूरिया--मं७ [का० गुर्ज] गदा। (क्‍्व० ) 

पुरिरा--.ुं० [का० गोयंदा] जाक्ूस। मेदिया। 

पूरि-स्ती०व्युर(युक्ति)। 

पूरि*--स्त्री००गोरी। 

गुरिव*--स्त्री००-गोरी। 

गूरिया--जी० [सं० गुटिका] १. घातु, लकड़ी, श्री आदि का वह 








छोटा छेददार दाना जिसे माला में पिरोते हैं। मतका। २. किसी वस्तु 
का छोटा अंश। दुकड़ा। हे. मछली के मांस का दुकड़ा। रे 
स्त्री० दिक्न०] १- दरी बुनने के करपे की वह बड़ी लकड़ी जिसमें बे 
का बॉस छगा रहता है। पक्‍िल्लन। २. पाटे या हेंगे की वह रस्सी जो 
बैलों की गरदन के पास जूए के दौच में बाधी जाती है। 
पुं०--गोरिल्ला। 

>चघ३आ [हिल गुड+ईरा (प्रत्य०) ] १. जिसमें गुड़ कौनसी मिठास 
हो। २. उत्तम। बढ़िया। 

गृद--वि० [सं०/थू (उपदेश देना) + हु] १. (वस्तु) जो तौल या मार 
में अधिक हो। वजनों। जैते--गुरु भार। २. अधिक लंबाई-चौड़ाई 
या विस्तारवाला। ३. (शब्द या स्वर) जिसके उच्चारण या निर्वेहण में 
किसी नियत मान से टूना समय लगता हो। जैसे--गुरु अक्षर, गुरु मात्रा। 
४. महत्वपूर्ण। जैसे--गुरु अर्थ। ५- बल, वृद्धि, वय, विद्या आदि में 
बड़ा और फलतः आदरणीय या वंदनीय। जैसे--गुरजन। ६. कठित। 
मु्किल। जैसे--गुरूकार्थ। ७. कठितता से अथवा देर में पकने या 
पचनेवाला। जैते--गुरूपाक। 
पुं७ [स्त्री० गुरुआनो] १. विदा पढ़ाने या कला मादि की शिक्षा देनेवाला 
आचार्य। शिक्षक। उस्ताद। २. यज्ौपवीत कराने और गायत्री मंत्र 
का उपदेझ् देनेवालां आचार्य। ३. देवताओं के आचार्य और शिक्षक 
बृहस्पति। ४. बृहस्पति नामक ग्रह। ५. पुष्य नक्षत्र जिसका अधि- 
ध्छाता देवता वृहस्पति ग्रह है। ६- छंदशास्त्र में, दो कलाओं या मात्राओं- 
बाला अक्षर जिसका चित्त ५ है। जैसे--का, दा आदि। ७. संगीत में, 
ताल का वह बंश जिसमें एक दीर्ब यादों लघु मात्राएँ होती हैं और 
जिसका चिह्न 5 है। ८. ब्रह्म। ९. विष्णु । १०. महेश। शिव। ११. परमे- 
इवर। १२. द्रौणाचार्य। १३. कोई पूज्य और बड़ा व्यक्ति। १४. 
कुछ ह॒व्योणियों के अनुसार क्षरीर के अन्दर का एक चक्र या कमल जो 
अष्टकमल से भिन्न और अतिरिक्त है। 

गुरआइन [--स्त्री ०--युरुआनी । 

गुस्माई--स्त्री० [सं० गुरू+हिं० आई (प्रत्य०)] १. गुर का कार्य, धर्म 
या पद। २. चालाकी। पूत्तंता। 

गुस्मानों--स्त्री० [सं० गुरू+आनी प्रत्य०] १. गुरु की पत्नो। २. विद्या 
सिखाने बयदा शिक्षा देनेवाली स्त्री। शिक्षिका। 

गुर्द--स्त्री०--युर्वी (गर्भवती)। 
वि०--गुरु(भारो) । उदा०»--विरह गुरुइ खप्पर के हिया ।--जायसी । 

गुर-कुंडली--स्त्री० [प० त० ] फलित ज्योतिष में बह कुंडली या चक्र जिसके 
दा 0 के अनुसार एक-एक दब के अधिपति ग्रह का निरूपण 

| 

पुरूकुछत--पुं० [१० त«] १. गुरुका घरानाया वंझ। २. गुर, आचार्य 
था शिक्षक के रहने का वह स्थान जहां बह विद्यादियों को अपेपाल एल- 
कर शिक्षा देता हो। ३. उक्त के अनुकरण पर बननेवाछा एक आधुनिक 
विधारीठ जिसमें विदाधियों को प्राचीन सांस्कृतिक ढंग से शिक्षा देने 
के सिवा उनसे इहाच्य आदि का पालन कराया जाता है। 

गुरूंबबं--युं७ [कर्मे० स०] इन्द्रजाल के छः मेदों में से एक। 

गुस्यम--वि० [रं०+हिं०] १. युद के माध्यम से प्राप्त होनेवासा। 
जैसे--गुर-यम ज्ञान। २. गुर का बतलाया हुआ। 


गुर्यह 


११८ बूरेस 





गुरूगूह--पुं& दे> गुरूकुल' २. और ३.। 

गुरुत--पु& [स० गुरू; हन्‌ (हिसा)+क] गुरु अथवा किसी युरुजन को 
मार डालनेवाला व्यक्त. अर्थात्‌ बहुत बड़ा पापी। 

सुरुच--स्तो० [स० गुड्चो] पेड़ों पर चढ़नेवालो एक प्रकार को मोटी लता 
जो बहुत कड़वो होतो और प्राय: ज्वर आदि रोगों में दी जातो है। 
गिलछोय । 

गुरुच खाप--पुं० [? ] एक उपकरण या औजार जिससे बढ़ई लकड़ी छौलकर 
गोल करते हैं। 

भुरुचांद्रो--वि० [सं० गुरुवंद्रीय] जो गुरु और चन्दमा के योग से होता 
हो। जैसे-गुरुचांदी योग। 

गुर-जन--पु ० [कर्म ० स०] माला. पिता, आचार्य आदि पूज्य और बड़े लोग । 

गुरुडम--प० [ सं» गुरू अं० प्रत्य० डम] दूसरों पर अपना प्रमुत्व स्था- 
पित करने के लिए गुरू बनने का ढोंग रचना। 

गुरूतल्प--० [प० त०] १.गुरू की शस्या। २. गुरू को पत्नी। ३. गुरु 
(पूज्य और बड़ो) को स्त्री के साथ किया जानेवाला संभोग जो बहुत 
बड़ा पाप माना गया है। 

गुर-तल्पण--खुं० [सं० गुछतल्प+/गम्‌ (जाना) +ड] गुस्तल्प नामक पाप 
करनेवाला व्यक्तित। 

गुरतल्पी (ल्पितु)--पुं » [गुरुतल्प+इनि] «गुरु-्तत्पण । 

गुर्ता--स्त्री० [सं० गुर+तलू-टाप ] १. गुरु होने को अवस्था या भाव। 
२. भारीपन। ३. बड़प्पन। महत्ता। 

गुरूताल--पु० [व० स०] संगीत में एक प्रकार का तारू। 

गुरुतोसर--प|० [कर्म ० स०] तोमर छंद का वह रूप जो उसके प्रत्येक चरण 
के अन्त में दो मात्राएँ बढ़ाने से बनता है। 

गुरत्व--पुं० [सं० गुरु+त्व] १. गुरु होने की अवस्था या भाव। २. 
गुरू का कार्य या पद। ३- भारीपन। ४. बढ़प्पन। महत्त्व॥ ५. 
पृथ्वी की वह आफर्षण-शक्ति जो अघर में के पदार्थों को अपनी और 
अर्थात्‌ नीचे खौंचती है। (प्रैचिटी) 

गुए्ल्व-केम्द--पु० [प० त०] पदार्थ विज्ञान में किसी पदार्थ के बीच का वह 
बिन्दु जिस पर यदि उस पदाय॑ का सारा विस्तार सिमट कर आ जाय 
तोभी उसके गुरुत्वाकर्षण में कोई अन्तर न पड़ें। (सेन्टर ऑफ 
बैबिटी) 

मुख्त्व-लम्ब---पुं० [प० त०] किसी पदायं के गुरुत्व केन्द्र से सौंचे नीचे की 
और लौंची जानेवाली रेखा। 

गुष्ल्वाकर्षण--पुं० [सं» गुरुत॒व-आकर्षण प० त०] भौतिक शास्त्र में, 
बह शक्ति जिसके द्वारा कोई पिंड किसी दूसरे पिड को अपनी ओर 
आकृप्ट करता है अथवा स्वयं उसकी ओर आकृष्ट होता है। पिडों की 
एक दूसरे को आहृष्ट करने की वृत्ति। (प्रैविटेशन ) 

गृरू-बक्षिणा--स्त्री ० [ मध्य० स० ] प्राचीन भारत में सारी विद्या पढ़ चुकने 
के उपरान्त गुरु को दी जानेवाली उसकी दक्षिणा। 

गुरूदैवल--पुं० [ब० स०] पुष्य नक्षत्र। 

गुरढारा--पुं» [सं० गुरुद्वार] १. आचार्य या गुरु के रहने का स्थान। 
२. सिक्खों का वह पवित्र मन्दिर जहाँ छोग ग्रन्यसाह॒ब का पाठ करने 
जाते हैं। 

गुद-यञ्रक--पुं० [ब० स०] रांया या वंग नामक घातु। 




















शुद-पाक--वि० [ब० स०] (खाद्य पदाय ) जो सहज में न पकता या न पचता 
हो। कठिनता से अयवा देर में पकने या पचनेवाल्ा। 

गुरूबुष्य--शुं० [मष्य० स७] बृहस्पति के दिन पु-य नक्षत्र पड़ने का योग; 
जो शुभ कहा गया है। 

गुरवूजिमा--स्त्री० [ब० त०] आपाढ़ की पूणिमा जिस दिन युरु को पूजा 
करने का माहात्म्य है। 

बगुर-अला--स्त्री० [ब० स० ] संकीर्ण राग का एक भेद । 

गुरुबिनो--स्त्री० दे० 'गुविणी'। 

कर [० त*] १. पुष्य नक्षत्र/ २. मीन राशि। ३. धनु 
राशि। 

गृरुभाई--पुं» [सं० गुरु+हिं० भाई] दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति 
जिन्होंने एक ही गुरु से मंत्र छिया या शिक्षा पाई हो। एक हो: 'गुरु के शिष्य । 

गुरूसंत्र--पुं० [सच्य० स०] १. वह मंत्र जो गुरु के द्वारा शिष्य को दीक्षा 
देने के समय युष्त रूप से बतलाया जाता है। २. कोई काम करने की 
सबसे बड़ी युक्ति जो किसी बहुत बड़े अनुभवी ने बतलाई हौ। 

गुरमार--वि० [सं० गुरू+हिं० मारना] १. अपने गुर को दबाकर उसका 
स्थान स्वयं लेनेबाला । (व्यक्ति) २. गुरु को भी दबा या परारत 
कर सकनेवाला (उपाय या साघन)। जैसे--युरु मार विद्या) 

गुरूमुख--वि० [व० स०] जिसने घामिक दृष्टि से किसी गुरु से मंत्र लिया 
या सीखा हो। 

गुरमुलौ--स्त्री०-गु रमुखी (लिपि)। 

गुररत्न--पुं० [कर्म० स०] १. पुष्पराग या पुखराज नामक रत्त। २. 
गोसेद नामक रत्ना। 

गुरूवर--पुं० [स० त०] ९१. वृहस्पति। २. गुरुओं में श्रेष्ठ व्यक्ति। 

गुरूबार--पुं० (० त०] सप्ताह का पांचवाँ दिन जो बुधवार के बाद और 
शुक्रवार से पहले पड़ता है। बृहस्पतिवार। 

गु-बासर--ख|ं» [प० त० ]-युरवार। 

गुदवासों (सिन्‌)--पुं७ [गुरुवास, स० त०, +इनि] गुर के घर में रहकर 
शिक्षा प्राप्त करनेवाला शिष्य। अंतेवासी। 

युरुकिखरी (रिन्‌)--पुं» [ मध्य» स०,+इनि] हिमाकय, जिसकी चोटी 
खब पहाड़ों की चोटियों में ऊंची है। 

गुरूसिह--पुं० [ब०स०] एक पर्व जो उस समय लगता है जब बृहस्पति ग्रह 
सिंह राशि पर आता है। 

गुरू--पुं» [सं० गुरु) १. गुरु। आचार्य २. बहुत वड़ा घूर्त। चालाक। 

गुरू घंटाल--- पुं» [हि गुरू+घंटा] बहुत बड़ा चालाक या घूर्तत। 

ग्ुरेड--पुं० [हि युर, गुड़+बेट] एक प्रकार का बेलन जिससे कड़ाहे 
में पकाया जानेवाछा ईख का रस चलाया जाता है। 

गुरेर--स्त्री० [हि० गुरेरना] । गुरेरने की क्रिया, दंग या भाव! 
स्त्री०>युलेक। 

यरुरेरना|--स० [सं० गुरु-बड़ा+ हेरना--ताकना ] आँखें फाइकर और 
क्रोषपूबंक किसी की ओर देखना। घूरना। 

ग्रुरेरा--पुं» [हिं० गुरेरना] १. किसी को गुरेरने या क्रोधपूर्वक देखने 
की किया या माव। 
'बब--पुरेरा-पुरेरी--एक दूसरे को क्रोषपूर्वक देखता। 
२० आभना-सामना । देखा-देली। 


श्श्र 


पुर 


गुलकट 





गुक-..ै० [फा०] १८ गदानामक पुराना शस्त्र। २. मोटा डंडा यासोंटा। 


नई६०-बुर्ज। 
पुरूजरार--पु० [फा०] गदाघारी सैनिक। 
बुजंमारौ--पुं> [फा० गुर्ज+हि० मार] १. हाय में लोहे की गदा लेकर 
अलनेवाले मुसलमान फकीरों का एक संप्रदाय। २. उक्त संप्रदाय का 


फ़कीर। 

पुर्जेर--ुं० [सं०् गुर/ जू(जौण्ण होता)+णिच्‌+अणु] [स्त्री० गुजंरी]। 
३ गुजरात देश। २. उक्त देश का निवासी। ३. उक्त देश में रहते 
थाली एक प्राचीन जाति जो अब गूजर कहलाती है। 

पुर्नराद--मुं० [सं० गुजर*राष्ट्र] गुजरात देश। 

गुजरी--स्त्री० [सं० गुर्जर+छोप] १. गुजरात देहाकीस्त्री। २- गुजर 
था गूजर जाति की स्‍्त्री। ३. एक रामिती जो भैरव राय की भार्या कही 
गई है। गूजरी। 

गुजो--पुं० [?] १. एक प्रकार का कुत्ता। 
|स्वी० १.७ बुर्जी। २. 55 झोंपड़ी। 

बु्--पुं० [फा०]- गुदिस्तान का निवासी। 

गुरौ--पैं* » गुरदा। 

गृविस्तान--.ुं० [फा०] फारस के उत्तर का एक प्राचीन भ्रदेश। आज- 
कल का कुदिस्तान। 

गुरं>-वि०, पुं० १. 55 गुर्स। २. >गर्रा। 
स्त्री०«गुर्राहट। 


गुर्र--पुं० [अ« गुर: ] १.मुहरंभ महीने की द्वितीया का चाँद। २. छुट्टो 
कादिन। दे.काम के बीच में पढ़नेवारा सागा। ४. अनशन। उपवास! 
५. आह-मटोरु। हीखा-हवाला। 
क्ि० प्र०--बताना। 
'पुं७ बि०, लाल और सफेद मिला हुआ। 

पुं७ दे० 'गर्रा'। 

गुर्रना--अ० [अनु० ] १. पुर गुर क्षन्द करना। जैसे--कुत्ते का गुर्राना। 
२: क्रोध में आकर कर्कंश स्वर में वोलना। जैसे--आपस में एक 
दूसरे पर गुर्राना। 

गुर्राह्‌ट-स्त्री० [हि गुर्राना] गुरति की क्रिया या माव । 

गुर्ती-स्त्री० [देश०] मुने हुए जौ। 

पुर्वादित्य--पुं७ [ सं» गुरूआदित्य, ब० स०] गुरू अर्थात्‌ बृहस्पति ओर 
आदित्य अर्थात्‌ सूर्य का एक साथ एक ही राष्षि में होनेवाला गमन। इसे 
एक प्रकार का योग माना गया है। 

गुविणो--स्त्री० [ सं गुरु+इनि-कप्‌ ] १- गर्भवती स्त्री॥ २. गुर 

गुरुपली। 





कीस्ती । 
पुरी-लली० [सं० गु+डीप्‌] >नयुविणी। 
काश [पं गुर,/भम्न्‌ (यति)+अभु, क्रक० परझ्य] एक प्रकार 
चुरंधाएं-सं 
पुर- पृ. [जार] ( पूलावाक 
७ [फा०] ३. 
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मूह०--पुछ्त रतरमा-कोई अनोखा या विलक्षण काम करना या बात 








'>किसो प्रसंग में कोई नई, 


कहना। (परिहास और ब्यंय) । गुल छिलना ग 
मजेदार या विल- 


मजेदार या विल्ण पटना होना। गूल खिलाना >नई. 
ख्षण घटना घटित करना। 
३. वह गडूढा जो हंसने के समय कुछ लोगों के गालों में पढ़ता है और 
सौंदयंवर्धक माना जाता है। ४- पशुओं के शरीर पर होनेवाला फूल 
के आकार का रंग या गोल दांग। जैसे--कुत्ते या चीते पर का गुल। 
५. गरम छोहे से दागकर झरीोर पर बनाया जानेवाला उक्त 
ब्रकार का चिह्न या दाग। 
मुहा*--गुरू ख़ाना>किसी चीज से अपना शरीर उबन प्रकार से जलाना 
या दागना जिसमें शरीर पर उस चीज का दाग या निशान वन जाय। 
जैसे--प्रियदमा की अंगूठी या छल्छे से अपनी छाती या हाथ पर गुरु 
खाना। (उर्दू कविताओं में प्रयुक्त) 
६. दौए की बत्ती का वह अंश जो बिलकुल जल जाने पर छोटे से फूल 
का जाकार धारण कर लेता है। 
मुह०--(जिराग) युरू-करना-- (चिराग) बुझाना या ठंडा करता। 
७. जलता हुआ कोयछा। अंगारा। ८. चिलम पर रखकर पीये जाने- 
बाले तमाकू का वह रूप जो उसे बिलकुल जल जाने पर प्राप्त हौता है। 
जदूठा। ९. जूते के तल्ले में एड़ो के नौचे पढ़नेवाला अंश जो प्रायः 
पान के आकार का होता है। १०. कारचोदी की बनी हुई फूछ के आकार 
की बड़ी टिकुलो जो स्त्रियाँ सुन्दरता के लिए कनपटी पर लगाती हैं। 
११: चूने की वह बढ़ी गोलाकार बिंदी जो सिर में दर्द होने पर कनपटियों 
वर छुगाते हैं। १२- कनपटी। १३. एक रंग को चोज पर दूसरे रंग 
का बना हुआ कोई गोल निशान। १४. आँख का ढेला। (कब०) १५. 
एक प्रकार का रंगीन या चछता गाना। १६ गोबर में कोयले का चूरा 
मिलाकर बनाया हुआ वह गोला जो जंगौठियों में जलाने के लिए बनाया 
जाता है। १७. युवती और सुंदर स्त्री। (वाजारू) 
थुं> [अ० गुरू) क्षोर। हल्ला। जैसे-लड़कों का गुल मचाना। 
पुं० [देश०] १- हलवाई का भदूठा। २. खेतों में पानो छे जाने की नाली 
पुं& (फा० गुरू+अ० अजायब--अजीब का बहु०] 

१. एक प्रकार का फूलदार पौधा । २. इस पौधे का फूल। 

शुर-अम्बास--ुं० [फा० गुल+अ० अन्वास] १. एक प्रकार का वरसाती 
पौघा। २. इस पौधे का पीले था लाल रंग का फूल। 

गुल-अख्यासो--वि० [फा० गुल+अ० अब्वास+ई (प्रत्य०)] गुल- 
अब्बास के रंग का। 
नम 'एक प्रकार का रंग जो हुलका कालापन लिये हुए पीला या लाल होता 

|] 

गुल-अक्षफो---पुं० [फा०] १. एक प्रकार का पौधा। २. इस पौध का फूल 
जोपीछा होता है। के 

चुखठररा--पुं०गुलौर। 

पूस-औरंघ--पुं० [फा०] एक प्रकार का गेंदा और उसका फूल] 

गुसकंद--पै० [फा०] चीनी या मिसरी में मिलाकर और घूप अबवा 
चाँदनी में रखकर पकाई हुई गुराद की पत्तियाँ जो प्रायः रेजक होती हैं 
और औएघ के रूप में खाई जाती हैं। 

गरुपकट---पुं» [फा० गुर+हि० काटना] कपड़े पर बेल-बूटे छापने-का 
एक प्रकार का ठप्पा। (छीपी) 





गुलकार 


शरण 


पुरू-पपड़ों 





गृूलकार--पुं> [फा«] [ भाव० गुलकारी] बेल-बूटे, फूल आदि क्‍ 
बाला कारोगर। 

गुलकारौ--स्त्री० [फा०] तरह-तरह के बेल-बूटे या फूल-पत्तियाँ बनाने 
का काम। २- किसी चोज पर वनापे हुए बे ल-बूटे या फूल-पत्तियाँ। 

गुल-केश--पुं० [फा० गुल+केश] १. मुर्गकेश नामक पोधा। कलया। 
२. उक्त पौधे का फूल। 

गुललंरू--पुं० [फा० गुल-खंरू] १. एक प्रकार का पौषा। २. इसपौपेका 
फूल जो नौले रंग का होता है। 

गुलगचिया--स्त्री० दे» 'बिलगिलिया'। 

गुलगपाड़ा--पुं० [अ० गुल+हि० गष्प] वहुत से लोगों का एक साथ 
बोलने तथा हें सने से हौनेवाला झब्द। शोर-गुल। हो-हल्ला । 

गुलगोर--पुं० [फा०] वह केंची जिससे दोए आदि को वत्तो का गुल काटा 
जाता है। गुल काटने की केची। 

गुलगुल--वि० -- गुलगुला। 

गुलगुला--वि० [अनु०] [स्त्रो० गुलगुली] कोमल। नरम। मुलायमा 

पुं० १. गोली के आकार का एक प्रकार का पकवान। २. कनपटो। 
+पुं० [?] ऊसर में होतेवालो एक प्रकार की घास। 

गुलगुलाना[---स० [हि गुलगुल] किसी कड़ी और गूदेदार चौज को 
दवा-दबाकर मुलायम करना। 
अ० नरम या मुलायम पड़ना। पिचपिचा होता। 

गुलगुलिया--प.० [?] मदारी, विशेषतः बंदर नचानेवाला मदारी। 

गुलगुलौ--स्त्री० [ पहाड़ी झरनों में रहनेवाली एक प्रकार की 
काँडेदार बड़ी मछली। 

शुलगोयना--वि० «गलू-गुषना 

गुलचना(--स० [हिं० गुूुचा] गुलचा मारना। हलकी, चपत लगाना। 

गुलूचमन--पुं» [फा०] फूलों का बाग। 

गूलचला--१० [हिं० गौला+चलाना] तोप का गोला चलानेवाला। 
तोषची। 





गुलचाँदनी--स्त्री० [फा० गुल+हिं० चांदनी] १. एक प्रकार का पौधा 
जिसमें फूल लगते हैं। २. इस पौघे का सफंद फूल जो प्राय: रात के समय 
खिलता है। 

गुलचा--धुं» [हि० यार] ै-प्रेमपूर्वक किसी के गाल पर लगाई जानेवाली 
हलकी चपत। २. कोई छोटो, गोल मुछायम चीज। 

गुलूचाना| *---स० [हिं० गुलचा+ना] १. हलकी चपत लगाना । 
२. आघात करना। 

गुलचिआना--स ० -गुलचाना । 

वुरूुची--स्त्री० [? ] लकड़ी में गलता बनाने का वढ़इयों का एक औजार। 

गुलचीन--मुं० [? ] १. एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो बारहों महौने फूछता है। 
२. उक्त वृक्ष का फल जो अन्दर की ओर पीला और बाहर सफेद 
होता है। 

गुल-छरो--पुं० [हिं० गोली+छर्रा] अनुचित रूप से तवा खूब खुलकर 
किया जानेवाला आनन्द-मंगछ या मोग-विलास) 
क्ि० प्र०--उड़ाना। 

गुलजलोल--ुं० [फा०] अखबण का फूल जिससे रेशम रेंगा जाता है। 

गुलछार--पुं० [फा०] वाग। वाटिका। 








वि० १. हरा-भरा। २. सब तरह से भरा-पूरा और सुन्दर। आनंद 
और शोभा से युक्त । जैसे--घर गुलजार होना। ३. जिसमें खूब चहल- 
पहल और रौनक हो। जैसे--गुलजार शहर। 

गुलझ्टी--स्त्री० [हिं० गोल+झट-जमाव ] १. तागों आदि के उलझने 
से पड़नेवाली गांठ। २. मन में रहनेवाला द्वेप या बैर-भाव। मन की 
गाँठ। ३. कपड़े में की सिकुड़न। सिलवट। 

गुलझड़ौ--स्त्री० «5 गुलझटी। 

गुलझरौ--स्त्री०-गुलझटी। 

गुलतराश--पुं० [फा०] १- वह जो कपड़े, कागज आदि के टुकड़े काटकर 
उनके फूल बनाता हो। २. वह माली जो पौधे आदि को काट-छाँटकर उन्हें 
ग्मले, घोड़े, हायो आदि की आकृतियों में लाता हो। ३. वह नौकर जो 
दौपकों के यु काटने का काम करता हो। ४. दीए की बत्ती पर का गुछ 
काटने को कची। गुलूगौर। ५. बढ़इयों, संगतराशों आदि का वह औजार 
जिससे लकड़ी, पत्थर आदि पर बेल-यूटे या फूल-पत्तियाँ बनाते हैं। 

गुलता--बुं» [हि० गोल] भिद्‌ढी को वह छोटो गोली जो गुलेल में रखकर 
चलाई या छोड़ी जाती है। 

गरूलतुर्रा--पुं० [फ्रा०] कलग़ा नाम के पौधे का फूल जो गहरे लाल रंग का 
होता है। मुर्गकेश। जटाघारी । 

युरत्थी--स्त्री ०-गुलयी। 

गुलथो--स्त्री० [हि० गोल+सं० अस्थि] १. किसी गाढ़ी चौजकी 
जमी हुई गांठ या युठली। २. माँस की जमी हुई गाँठ। गिल्टी। ३५ 
दे> 'बुत्वी' ॥ 

गुलवस्ता--पुं» [फा० गुलदस्त:] १. कई प्रकार के फूलों तया पत्तियों को 
विशेष क्रम से सजाकर वाँघा हुआ गुल्छा। २. लाक्षणिक अय॑ में उत्कृष्ट 
तथा चुनी हुईं वस्तुओं का संग्रह या समूह। ३. दे० 'गुलदान '।' 

बरुरू-बाउदी--स्त्री ०>गुलदावदी १ 

गुरूुवान--पुं» [फा०] गुलदस्ता रखने का पात्र । फूलदान। 

पुलबाना--पुं« [फा०] बुंदिया नाम की मिठाई जिसके लड्डू भी 
बनते हैं। 


गुलदार--वि० [फा०] १. (वौषा या वृक्ष) जिसमें फूल लगे हों। २. 
(कपड़ा, कायज, पत्थर आदि) जिस पर फूछ काढ़े, लिखे या खोदे हुए 
हों। 
बुं& १. बह जानवर जिसके शरीर पर फूल के गोल चिह्न हों। २. एक 
प्रकार का कसीदा। 

सुलन्‍्वावदी--स्त्री० [फा० गुल+दाऊदी] एक पौषा और उसके फूल जो 
गुल्छों में लगते हैं। 

गुरू बुपहरिया--स्त्री० [फा० गुल+हि० दुपहरिया] १. एक प्रकार का 
पौघा। २- इस पौधे का सुगंधित फूछ जो गहरे छाल रंग का होता है। 

गुलडुम--स्तरी० [फा०] बुलबुलू॥ 

ग्रुल्नरणिस--स्त्री० [फा०] एक प्रकार की छता। 

गुकनार--पूं० [फा० ] १. अनार का फूछ। २. एक प्रकार का अनार जिसमें 
सुन्दर फूल ही होते हैं फल नहीं गते। ३.- एक प्रकार का गहरा छाल रंग 
जो अनार के फूल की तरह का होता है। 

ग्ुलूपपड़ो--स्त्री० [फा० गुलू+हिं० पपड़ी] सोहन हलुए की तरह की 
एक प्रकार की मिठाई। 
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० [फा०] एक प्रकारका बड़ा वृक्ष जो शोभा के लिए बगीचों 
में छगाया जाता है। 
(--वि० [फा०] फूलों के समान रंगवाल्ा, अर्थात्‌ परम खुंदरा। 
बूलफिरकी--स्त्री० (फा० गुल+हि० फिरकी] १. एक प्रकार का बढ़ा 
वौषा जिसमें गुलाबी रंग के फूल लगते हैं। २. उकत पौधे के फूल। 
गुलजुंडता--पुं० [हिल गोल+फुँदना] एक प्रकार की घास। 
अप [फा« गुरु+सं» वकावली] १- हल्दी की जाति 
का एक पौषा जो प्रायः दलदलों या नम जमीन में होता है। २- इस पौधे 
का झंबोतरा फूल जो कई रंगों का और बहुत खुगंधित होता है। (यह आँखों 
के रोगों में उपकारी माना जाता है।) 
गुलबक्सर--.|० [फा० गुल+देश० बक्सर] ताश के पतों में खेले जाने- 
बाले नकश नामक खेल की एक वाजी। 
सुलन्बबन--वि० [फा ०] जिसके शरीर की रंगत फूल के समान सुंदर हो। 
बूं० एक प्रकार का बहुमूल्य रेशमी घारीदार कपड़ा। 
(० [फा०] एक प्रकार का पेढ़ जिसके रेशों को वटकर रस्से 
बनाये जाते हैं। ऊंदल। 
पृछबूढा--पूं० [फा० गुल+हिं० वूटा] (किसी चीज पर) लोदे, छापे, 
बनाये या छिखे हुए फूल, पत्ते, पौषे आदि। 
गुसतबेल--स्त्री० [ फा० गुल+हि० बेल] एक प्रफार की खता। 
गुसमा--स्‌ » [सं० गुल्म] [स्त्री० गुलमी] १. चोट लगने के कारण होने- 
बाली गोल कड़ी सूजन। २. कौमा भरकर पकाई हुई वकरी की आँत। 
दुलमा। 
पपुं> > गुलाम। 
पुलमेंहदी--स्त्ी» (फा० गुरू+हिं० मेंहदी] १. एक प्रकार का छोटा 
पौधा जिसके तने में कई रंगों के फूल छगते हैं। २- उक्त पौधे के फूछ। 
गुलमे्व--स्त्री० [फा०] वह कील जिसका ऊपरी सिरा फूछ के आकार 
का गोल और घोड़ा होता है। फूलिया। 
गुपलतरेन--प;ुं० [फा०] आतिशबाजी में, वह अनार या 'फुलझड़ी जिससे 
कई प्रकार के फूल झड़ते हैं। 
20 आलू [ क्ञा०+अ०] गुलाव को पत्तियों के योग से बनाया हुआ 
|] 


भुल्साला--पुं० [फा०] १. पोस्ते के पौधे की तरह का एक परौधा। २. 
इस पौधे का फूल जो गहरे लार रंग का और बहुत सुन्दर होता है। 

गुलशकरौ--स्त्री० [फ़ा०] १. चीनी और गुलाब के फूल के योप से बनी 
हुई एक प्रकार की मिठाई) २. दे० 'गेंगेरन' (पक्षी)। 

गुल्ननन--पुं० [फा०] बह छोटा दगीचा जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिले 
हों। फुछवारी। 

गृपतश्म्दो--पुं० [फा०] १. रूहसुन से मिल्ता-जुरूता एक प्रकार का छोटा 
पौषा। २. इस पौधे के सफ़ेद रंग के सुगंधित फूल जो प्रायः रात के समय 
शिछते हैं। रजनीगंघा। खुगंघराज। ३. रात के समय अंधेरे में खेला 
बआानेवाला एक खेफ् जिसमें एक दूसरे को चपत छगाते हैं। 

पृलसुप-मुं» [फा० गुछत+हिं० खुमन] सुनारों का एक औजार जिससे 
ये गहनों पर बेस-बूटे आदि बनाते हैं। 

पृषठसोसन--पुं० [फा०] १. एक प्रकार का पौषा। २. इस पौधे का फूल यो 
दिशा 'आद्रमानी रंग का होता है। 

१६ 





गृलहआारा--ुं » [फा०] एक प्रकार का गुललाला (पौषा और फूल)। 

गुलही[--स्त्री ०८गुलवी। 

गुलाब--.० [फा०] १: एक प्रकार का प्रसिद कटीला पौधा जो कमी- 
कभी लठा के रूप में मी होता है। इसके सुयंधित फूल गुलाबी, छाल,पीले, 
सफेद आदि अनेक रंयों के होते हैं। २. इस पोषे या छता का फूल जो 
अनेक रंगों का, बहुत सुन्दर और बहुत सुगंधित होता है। ३- गुलाब- 
जल। 
मुहा०--गुलाब छिड़कना--गुलाव-जल छिड़कना। 

गृलाब-्वश्म--प» [फा०] एक प्रकार की चिढ़िया जिसके पर लाल, 
चोंच काली और बाकी परौर छोरे रंग का होता है। 

गुराव-छिड़काई--स्त्री० [फा० गुलाव+हिं० छिड़कना] १: विवाह 
की एक रोति जिसमें वर पक्ष और कन्या पक्ष के छोग एक दूसरे पर गुलाव- 
जल छिड़कते हैं। २. उक्त रीति के समय मिलनेवाला नेग। 

गुलावजम--सुं० [ ?] एक प्रकार की झाड़ी जिसकी पत्तियों से एक प्रकार 
का मूरा रंग निकलता है। सोना-फूल। 

पूलाब-जख--पुं» (का०+सं०] गुराब के फूलों का मभके से उतारा हुआ 
सुगंधित अरक । 

घुलाबजामुन--पुं» [ फा० गुलाव+हिं० जामुन] १. घी में तली हुई तथा 
झौरे में भियोई हुई खोये की एक प्रसिद्ध भिठाई। २. एक प्रकार का फल- 
दार वृक्ष। ३. उक्त वृक्ष का फल जो बहुत स्वादिष्ट होता है। 

गुलाक्सालू--पुं० [फा० गुछाव+तालू ] वह द्वाथी, जिसके तालू का रंग 
गुलाबी हौ। (ऐसा हाथी बहुत बच्छा समझा जाता है।) 

पूलाबपाश्--पुं० [फा०] प्री के आकार का एक प्रकार का हम्बा पात्र 
जिसमें गुलाब-जल जादि मरकर शुभ अवसरों पर लोगों पर छिड़कते हैं। 

गुलाबधाशी--स्त्री० [फा०] गुरूाब-जल छिड़कने की क्रिया या भाव। 

गुलाब-ड़ो--स्त्री० [फा० युलाव+हि० वाड़ी] आनंद-मंगल का वह 
कर जिसमें आस-पास के स्थान और चीजें गुलाब के फूलों के सजाई 
गई हो। 

गूलाबॉस--'पुं० ““गुल-अन्वास। 

पुलाबा--4० [फा० गुरावः] एक प्रकार का बरतन। 

गुलाबी--वि० [फा०] १. युलाव-संबंधो। गुलाब का। २. गुलाब के 
न -क-2+4 0 क++ ०3% ४. गुलाव अथवा गुठाव-बल 

॥ ५. बहुत थोड़ा या । जंसे- 

भूछाबी झरदी। बहुत हलका। जंसे-युलाबी नशा, 
पुं० गुलाब के फूल कौ तरह का रंग। (रोज) 
स्त्री० १. क्राब पीने को प्याली। २. युलाव की पंखढ़ियों से बनी 
हुई एक प्रकार की मिठाई। ३. एक प्रकार की मैना जो ऋतु-भेद के 
अनुसार अपना रंग बदसती है। 

गुकताम---पैं७ [ अ०] १. मोल लिया या खरीदा हुआ नौकर। पु 
बहुत ही वुच्छ सेवाएँ करनेवाला नौकर। ६ आदि अप कसा विशपर 
पान की जाल बी रबी है! ४. यंजीफं के पत्तों में, एक प्रकार का 

+ 

युस्ताम-गरिज्ञ--स्त्री० [अ०+फा०] १- वह छोटी दीवार कु 
खाने में अन्दर की : बोर संबर दवा के तीर कमरे अथवा १0333 
के लिए बनाई जाती है। २. किसी बड़ी कोठी के आस-पास बने हुए वे 
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छोटे मकान जिनमें नौकर-चाकर रहते हैं। 

गुलाम-बोर--पु० [अ०+हि०] एक प्रकार का ताश का खेल। 

गुलाम-जाबा--पु० [अ० “फा० | गुलाम या द/स को सन्‍्तान। 

गुलाम-माल--.१० [अ०] १. सस्ती या हल्के दरजे की वह चौज जो बहुत 
दिनों तक काम देतो हो। जैसे--सोोटा कबल या दरौ। २. बहुत योई़ 
दाभ पर खरांदी हुई बढ़िया चोज। 

गुलामौ--सत्री७ [अ० गुलाम+ई (प्रत्य०) ] १- गुलाम होने को अवस्था 
या भाव। दास्तता। २. बहुत ही तुच्छ सेवाएँ । चाकरी। ३. परतंत्रता। 
पराघीनता । 
बि० गुलाम-सम्बन्धी। गुलाम या उसको तरह का। जैसे--गुछामो 
आदता। 

गूलाल--पुं० [फा० गुल्लाला] एक प्रकार की लाल बुकनी या चूजे जिसे 
होली के दिनों में हिंदू एक दूसरे पर छिड़कते हैं। 

गुलाला--पुं० [हि० गुल्लो] महुए के बौज की गिरी या मौगी। 
बि० गुली या महुए के बीज मे निकाला हुआ। 
बु» दे० 'गुरु्लाला'॥ 

गुलालौ-->जी० [हि० गुछाल+ई० (प्रत्य०)] चित्रकारी में काम 
आनेवाला गहरे छाल रंग का एक प्रकार का चूर्ण या बुकनी। 
किरमिजी। (कारमाइन) 

गुलिका--स्त्री० [सं० गुड़ +ठनू-इक-टापू, 'ड' को 'ल'] १. खेलते का 
छोटा गेंद। २. गोली। ३. गुल्लो। 

गुलिपाना--स० [सं० गिल-निगलमा] बॉस आदि के चोंगे में भरकर 
पशुओं को ओपधि आदि पिलाना। दरका देना। 
स० [हिं० गोल] गोले या गोली के रूप में वनाना या छाना। 

भूलिस्ता--प० [फा०] फूलों का बाग। फुखवारी। बाग। 

सुलौत--स्त्री०>गुल्ली। 

पुलुका--ै००गुल्फ। 

गुदू--.]० [देश० ] १. एक प्रकार का जंगली बड़ा पेड़ जिसका गौंद कतीरा 
कहलाता है। २. एक प्रकार का बटेर। 
स्त्री० एक प्रकार की मछली। 
पुं० [फा०] १. गरदन। गला। २. कठे-स्वर। 

शुलूइंब--पुं० [फा०] १. लंबी पट्टी के आकार का बना हुआ वह कपड़ा 
जो जाड़े से बचने के लिए गछे में, कानों तथा सिर पर रूपेटा जाता है। 
३. गले में पहनने का एक गहना जे! रूबी पट्ट/ के आकार का हौता है। 

सुछूछा--शुं०<गुलेला। 

शुलेवा--पुं० [हि० गोल] महुए का पका हुआ फल। कोलेंदा। 

गुले--पुं० [देश०] उत्तरी भारत का एक प्रकार का छोटा पेड़। 

गुलेडन--पुं» [हिं० गोल] सिकलीगरों का मसाला रगड़ने का छोटा गोल 
पत्थर। 

गुलेनार--पु ०--गुलूनार (अनार का फूल) | 

उमा [फा० गुरू+अ० रअनः] १. एक प्रकार का पौधा। २- 

उबत पौधे का सुन्दर फूल जो अन्दर की ओर छाछ और बाहर पीला होता 
+ 

कि [फा० गिलूल:] एक प्रसिद छोटा उपकरण जिसमें लगी 

हुई होर। की सहायता से सिट्‌ट! की छोटी गोलियाँ दूर तक फेंकी जाती 








हैं और जिससे छोटी चिड़ियाँ आदि मारी जाती हैं। 
नै पु&>गुरुच। 

गुलेलची--पुं० [हि० गुलेल+चो (प्रत्य०) ] वह जो गुलेल चलाने में 
अम्बस्त हो चलानेवा 

गुछेल्ला--पुं« [फा० गुलूछा ] १. मिट्टी की वह गोली जिसको गुलेल से 
फ्रेककर चिड़ियों का शिकार किया जाता है। २. दे० 'गुलेल'। 

गुलेबा--पुं» >गुलेदा। 

गुलोह--स्त्री० [फा० गिलोथ) गुरुच। 

गुलौर--पु० [स« गुछ-न्‍्गुड+हि० औरा (प्रत्प०)] वह स्थान जहाँ 
रस पकाकर गुड़ बनाया जाता हो। 

गुलौरा।--पुं० > गुलौर। 

गुल्ग०--६% [देश०] जलाशयों के किनारे होनेवाल। एक प्रकार की छता। 

गुल्फ--पुं& [सं० ६/«छ (बुआना)+फ़रू, उत्व] एड्री के ऊपर 
को गांठ। 

गुल्म--पुं& [सं०९/गुड्‌ (बेप्टित करना) +मर्‌, 'ड' को 'ल' ] १. ऐसी 
वनस्पति जिसकी जड़ या नौचे का भाग गोल बड़ी गाँठ के रूप में होता है 
और जिसमें से कोमल इंठकोंबाली अनेक शाखाएँ निकलती हैं। जैसे: 
ईसा, बांस आदि। २. पेट में हौनेबाला एक रोग जिसमें वायु के कारण 
गाँठ-सी पड़ जाती या गोौछा-सा बँघ जाता है। ३. रोग के रूप में गरीर 
के ऊपर बनलेवाली किसी प्रकार की गाँठ। ४. प्राचीन भारत में, सेना 
की वह टुकड़ी जिसमें ९ रथ, ९ हाथो, २७ घोड़े और ४५ पैदल सैनिक 
होते थे। ५. किला। दुगं। 

पुल्म-बात--पुं० [ब० स०] तिल्ली या “्लीहा में हौतेवाछा एक रौग। 

गुल्म-शूल--५० [ब० स०] पेट में होनेवाली वह पीड़ा जो अन्दर गुल्म 
रोग होने के कारण होती है। 

गुल्मो (ल्सिनु)--वि० [सं० गुल्म+इनि ]  [स्त्री० गुल्मिनी] 
$- गुल्म या गाँठ के रूप में होनेबाला। २. गुल्म रोग से पीड़ित । 
स्त्रौ० [सं० गुल्म+अच्‌ू--ीष ] १. पेड़ों या पौधों का झुरमुट। झाड़ी। 
२. इलायची का पेड़। ३. आँबले का पेड़। ४. खेमा। तंबू। 

गुल्मोदर--स ० [सं« गुल्म-ददर, मध्य० स०] दे० “गुल्मवात'। (रोग) 

गुल्लक--स्त्री ००गौलक। वि 

गुल्सरा---ुं७ « गूलर। + 

गुल्ला--ुं० [अ० गुल या हिन्दी हल्ला का अनु०] क्षोर। हल्ला। जैते-- 
इल्ला-गुल्का। 
[पुं& [ सं० गुलिक] १- ईसल आदि का कटा हुआ छोटा दुकड़ा। 
गेंढेरी। २. कालीन, .दरी आदि बुनने के करपों में ऊगनेवाला वास का 
दुकड़ा। ३. लकड़ी का कोई बड़ा टुकड़ा। बड़ी गुल्ली। ४. रूई ओटने 
की चरखी में लोहे का वह छड़ जो उसके खूंटे को इधर-उघर हिलने 
नहीं देता। ५. गोटा, पट्ठा, आदि बुननेवालों का एक प्रकार का 
मोटा डोरा। 
पं» [ देश०] एक प्रकार का ऊँचा पहाड़ी पेड़ जिसके हौर की रुकड़ी 
खुरगंधित, हल्की और भूरे रंग की होती है। इसे 'सराय' भी कहते हैं। 
पपुं १. 5 गुलेला। २. रस-गुल्ला। (वंयलछ। मिठाई) 

युल्कालवा--पु० [फा० गुलेलाल:] गुझछाला नामक पौधा और उसका 
फूछ। 












3. ल्‍7 अमर मम नी की नि जलन करप जल पथ यक काइकलपर का 


श्र३ 


सुहाई 





बि० उक्त फूल की तरह का गहरा लाल। 
बुं७ एक प्रकार का गहरा छाल रंग। उदा०---जेहि चंपक बरनी करे, 
गुल्छाला रंग नैन।--बिहारी। 

७ [ सं० गुलिका-गुठुली] १. थातु, लकड़ो आदि का कोई 
मौलाकार, छोटा लंबोतरा टुकड़ा। जेसे--ंडें के साथ खेलने की 
गुल्ली, छापेखाने में फरमा कसने की गुल्ली, हथियारों पर का मोरचा 
शुरुचने की गुल्ली। २. उक्त आकार और रूप में ढाछा हुआ धातु का 
ढुकड़ा। पासा। जैसे--बाँदी या सोने की गुल्ली। ३. मक्‍्केकी वह 
बाल जिसके दाने झाड़ू सिये गये हों। खुखड़ी। ४. केवड़े का फूछ जो 
भोलाकार लंबा होता है। ५. ऊलल या गस्‍्नें के कटे हुए दुक़ड़ें। 
गेंढेरी। ६. भधुमक्खी के छत्ते का वह भाग जिसमें शहद इकट्ठा होता 
है। ७. फल के अन्दर की गुठली। 
कि० प्र०--अंपना। 
मुहा०--गुल्ली बंघना-पुवावस्प! में शरीर के अन्दर बोर्य का एकत्र 
होकर पुष्ट होता। 
<. एक प्रफार की मंता (पक्षी) जिसे 'पंगा मैना मी कहते हैं। 

गुसली-डंडा--पुं [हि] १. हाथ भर लंबा डंडा और चार-छ: अंपुल 
गोल छंबोतरी गुल्की, जिससे बच्चे लेलते हैं। २. लड़कों का एक प्रसिद 
सोल जिसमें काठ की उच्त गुल्खी ढठे से मारकर दूर फेंक जाती है। 
मुहर ०--पुल्ली-डंडा खेलना-खेल-झूद अयवा इधर-उधर के फालतू 
कामों में समय नष्ट करना। 

सुवा*--ूं» दे० 'गुवाक'। 

गृवाक--पुं० [सं०६/गु (अव्यक्त बन्द करना)+आक, नि० सिद्धि] 
सुपारी, विशेषतः चिकनी सुपारी। 

पुवार--पूं» 5 ग्वाल। 

गुवारपाठा--सुं० >ग्वारपाठा । 

पुबास*--मुं० >तवाल। 

भरूविब*--पुं० « गोविन्द। 

गुष्ि--स्त्री०-मोप्ठी। 

गुस्ल] नहाने की क्रिया। स्‍्नान। सारे क्वरौर से 
नहाना। 

गुसलक्षाता--पुं० [ अ० गुस्ल+फा० खान: ] नहाने-घोने का कमरा 
या कोठरी। स्नानागार। 

गु्ताई--.०--गोसांई या गोस्वामी । 

गुला*--ुं० « गुस्सा। 

पुललेपा--पुं७ >गोसाई। न 

सुप्नंकत--वि०-गुस्सेठ । 

गृस्ताक्--वि० (फा०] [माव० गुस्ताखी] (व्यक्ति) जो बड़ों को आज्ञा 

* * को धिरोधार्य न करता हो और उन्हें अनुचित स्प से तथा अश्िप्टतापूरक 
उत्तर देता हौ। उहूंड | बे-अदब। 

पृषलाझो--स्त्री० [फा०] १: गुस्ताल होने की अवस्था या मावा 
भृष्यहा। उद्दंढता। २. उदृष्झता का परिचायक कोई कार्य 

पृस्त--पुं> ्युसत। > 





गुछखाना--मं 'मुसलखाना। 
पृस्सा--धूं० [अ०] १. किसी के ढवारा कोई अनुचित कार्ये, विरोध या हानि 


होते पर मत में होनेवाली वह उप भावना जिसमें उस वस्तु या व्यक्ति 
को तोड़ने-को डे, मारते-वीटने या उसकी किसी प्रकार को हानि करते 
की इच्छा होती है। क्रोष। 
सलोच--इसमें मतृष्य स्वर अपने पर नियंत्रण खो बेठता है और कमी- 
कभी अपनी भी हानि कर बैठता है। 
महा*--(*िसो पर) गुस्सा उतारना किसी को अपने कोषकी प्रति" 
किया का पात्र बनाता। (किसी पर) गृस्सा चढ़ना>किसों पर क्रोध 
आता। पुस्सा निकालना-कुद होते पर हानि करनेवाले की हानि करना। 
गुस्सा पीना “गुस्सा आने पर भी किसी से कुछ न कहना। 
पृस्सैल--वि० [अ« गुस्सा+हि० ऐल (प्रत्य०) ] (व्यक्ति) जिसे स्वमावतः 
बात-वात पर गुस्सा आता हो। ्रोषो। ४ 
गूह--पुं७ [सं० %/ गृह ( रक्षा करता, छिपाता ) + के १. विष्णु । २.काति- 
केैय। ३. गौतम बुद्ध। ४. घोड़ा। ५. मेढ़ा। ६. कंदरा। गुफा। ७. 
हृदय। ८. माया। ९. शालिपर्णी। सरिवन। १०- निषाद जाति का 
एक नायक जो राम को वनवास के समय मिला था और जिसने उन्हें 
आंगबेरपुर में गंगा के पार उतारा षा। ११. एक प्रकार के बंगाली काय- 
सथॉ का अल्ल या उपादि। 
पं (सं० गूष «मैल] गुदा मार्ग से निकलनेवाला मल । पाखाता। 
सुहा०-- (छिसो पर) गुह उछालना-फिसी के निदनीय कार्यों का 
प्रचार करना। गृह उठाना< (क) पराखाना साफ करना। (ख) 
तुल्छ से तुन्छ सेवा करना। गृह ल्लाता--बहुत ही बुरा या अनुचित काम 
करना। (किसी का) गृह-मूत करना “बच्चे का पालन-पोषण फरना। 
('किसो को ) गृह में घ्तोटना>बहुत अधिक अपमान या दुर्देशा करना। 
गृह में ढेला फेकना नीच के साथ ऐसा व्यवहार फरना जिससे अपना ही 
अहित वा बुराई होती हो । (किसी को) पृह में सहकाना-बहुत अधिक 
दुर्दशा करना। 
लि० [ सं० युहा ] रहस्यमय ! गूढ़। उदा०--वेंधि बार मार हवेगो 
ग्यान गुह गाँसी।--मीराँ। 
बुहज्य|--वि० [ सं७ गुहा ] छिपा हुआ। गुप्त। उदा०--गुहृस्य 
नाम अमौरस मोठाजो पोज सो पाते आर || 
गुहडा|--4० [ देश० ] चौपायों का खुरपका नामक रोग। 
बूहना*--स ०«यूचना (पिरोना)। 








गुहवाना[--स० [हिं० गृहता का प्रे० ] सुहने या गूंथने का काम्र कराना। 


गुँबबाना। 
० [म्रध्य० स०] अगहन सुदी छठ जो कातिकेश की जस्म- 

नव 'सुदी छठ जो कातिकेय की. 
सुहाँलनी--स्त्री० [ सं० गुहा-अंजन ] आंख को 

'फुंछी। बिलनी। अंजनहारी। ५ जज पल 
बुहा--स्त्री० [सं० गुह+टाप्‌| १. घुफा। कंदरा। २. जानवरों के 

की माँद। चुर। ३. चोरोंडाकुओं के छिपकर रहने को जगह के 

अंतकरण। हृदय। ५. बुद्धि। ६. शालपर्णी। ७. वह कल्पित मूल 

स्थान जहाँ से सारी सृष्टि का उद्भव तथा विकास माना गयाहै। 





उदा०---किस गहन गुहा से अति अधीर ।--असाद । 
गृहाई--सत्री० [हि गुहना] गृहने (गूंपने) को किया, भाव या 


पृहाचर श्र 


पूल्ा 





मजदूरी। 

पुहाचर--.ध० [ सं० गुहा५/चर्‌ (गति)-+ट] बहा। 

गुहम्ता--स ० -गृहवाना। 

गुहा-मानव--पुं० [सं० मध्य» स०] इतिहास पूर्व काल के वे मनुष्य जो 
पाषाण युग में पजंतों आदि को कदंराओं में रहते ये। ( केव-मेन ) 

गुहार--स्त्री०>गोहार। 

गृहारना--स० [हि गुहार] रक्षा या सहायता के लिए पुकार मचाना। 
उदा०--दीन प्रजा दुःख पाइ आई नृप-द्वार गृहारति।--रत्ना०। 

गुहाल--स्त्री ००गोशाला। 

गृहाशय--सुं० [सं० गुहा,/शी (सोना)+अच्‌ ]) 
रहनेवाला जंतु । २. परमात्मा। 

गृहिन--पुं० [सं० ५/ गृहू+इनल्‌] जंगल । बन । 

गुह्रि[ं---वि० -गंभीर। 

गुहेरा--पु» [हिं० गृहना-गूथना ] गहने आदि गूथने का काम करनेवाला 
व्यक्ति। पटवा। 
लपुं० « गोब (जन्तु)। 

गृहेरी|--स्त्री ० [सं० गौधेरिका] गृहांजनी (बिलूनो) । 

गुहा--वि० [सं०%/गृह+वत्‌| १. गुप्त रखने या छिपाये जाने के 
पोस्प। २. (अलौकिक या रहस्यमय बात या वस्तु) जिसका ठीक- 
डीक अर्थ या स्वरूप समझना कठिन हो। जिसे जानने या समझने के 
छिए विशेष आध्यात्मिक ज्ञान को आवश्यकता हो। (एसोड़रिक) 
३. रहस्यमय । 
पुं० १. छछ। कपट। २. भेद। रहस्थ। ३. ढोंग। ४. झरीर 
के गुप्त अंग। जैसे--गुदा, भग, लिग आदि। ५. कछुआ। ६. विष्णु । 
७. शिव। 






१. बिल यामाँद में 


पुझक--पुं७ [सं०५/गुहू +्बुलू-अक, पृषो» सिद्धि ] किस्नर, गंषर्व, 
यक्ष आदि रबताथ ही तरह की एक देव-योनि जो कुबेर की संपत्ति 
आदि की रक्षा करती है। 


सुह्माकेशबर--पुं० [सं० गुहाक-ईश्वर प० ल०] कुबेर। 

गुहा-वीपक--- पुं> [सं० कम» स० ] जुगनूँ। 

गृछद्वार--पू० [सं० कम» स०] १. मरूदार। गुदा। २. चोर- 
दरवाजा। 

गूँ--१ै* [फा० ] १. रंग। जैसे--शुलूगूं>गुलाव के रंग का। २. ढंग। 
अ्कार। ३. बर्ग। 

गूँगा--वि० [फा० गुंग>जों बोल न सके] [_ वि& स्त्री० गूंगी] १- 
(व्यक्ति) जिसकी बाक्‌-दाकित ऐसी विकृत हो कि कुछ भी बोल न सके। 
जैसे-गूंगा लड़का। २. जिसमें मनुष्य की तरह शब्दों का उच्चारण करने 
की शक्ति न हों। जैसे--पशु-प्षी गूंगे होते हैं। 
पुं७ वह जो बोल न सकता हो। 
'बद-- पूँगे का गृड-ऐसी स्थिति जिसमें उसी प्रकार अनुभूति का वर्णन 
न हो सके, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ खाने पर मी उसकी मिठास का 
वर्णन नहीं कर सकता। गूँगे का खपना--गूंगे का गुड़। गूँगी पहेलो-+ 
बह पहेली जो मुंह से न कही जाय, इशारों में कही जाय। 
मुहा०---गूंणे का गुड़ खातः--कोई ऐसा अनुमव करना जिसका वर्णन 
न हो सकता हो। 








गूंगी--स्त्री० [हिल यूंगा] पर में पहनने का एक प्रकार का छल्ला। 

सूंच--स्त्रौ७ [सं० गुझज] गुंजा। घुंघची। 

गूंड--स्त्री० [देशा०] गहरे पानी में रहनेवाली एक प्रकार को बड़ी मछली 
बूँछा 

भमूँज--स्त्री० [सं० गुंज] १. भौरों का गुनगुन दाब्द करना। गुंजन। 
२- मक्खियों के भिनभिनाने का शब्द । ३. किसी तल या सतह से पराव- 
'छित होकर सुनाई पड़नेवाला शब्द या ध्वनि। प्रतिध्वनि। ४. किसी 
स्थान में होतेवाली किसी बात को विस्तृत चर्चा। घूम। जेसे--शहर 
में इस बात की गूंज है। ५. किसी प्रकार के कार्य की प्रतिक्रिया। 
(ईको) ६. किसी स्थान पर किसी विशिष्ट बात के होने कौ अधिक 
या विस्तृत चर्चा। जेसे--आज-कल शहर में इस बात की बहुत गूंज 
है। ७. लट्दू में नीचे को ओर जड़ी हुई वह छोहे को कौल जिस पर 
लड्दू घूमता है। ८. नय, वाली आदि में खुन्दरता के लिए छपेटा हुआ 
छोटा पतला तार। 

गूंजना--अ० [सं० गुंजन] १. भौरों का गुंजारना। गुंजन करना। २. 
मक्खियों का भिनभिनाना। ३. किसी शब्द का किसी तल से टकरा 
कर फिर से खुनाई पड़ना। प्रतिध्वनि होना। ४. (किसी चर्चा का) 
किसी स्थान में फैलना। 

। 

पूंढ--प|० [ हिं* गोठा>छोटा, नाटा ] एक प्रकार का छोटे कद का पहाड़ी 
ड्द्दू। 

गूंघना[--स० -« गूघना। 

गूंदना--स० «+ गूँघना। 

बूँबाँ--पुं ० गोंदा। 

बूँवी--स्त्री० [?] गेंघेला नाम का पेड़ जिसकी जड़, छाल और पत्तियाँ 
औषध के काम में आती हैं। 

गूँबना--ख० [ सं० गुघ-क्रोड़ा ] १. किसी प्रकार के चूर्ण में योड़ा-पोढ़ा 
पानी (अयवा कोई तरल पदाय्य॑) मिलते तथा हाथ से मलते हुए उसे 
याढ़े अबलेह के रूप में लाना। मॉड़ना। सानना। जैसे---आटा गूंघना। 
३- दे० 'गूथना!। 

गू--पुं० « गृह (मल)। 

गूयल, गूगुल--पुं» “- गुर्युछ। 

गूजर--ुं» [सं* गुर्जर] [स्म्ी० गूजरी, गुजरिया] १ गुर्जर देश में रहने- 
बाली एक प्राचीन जाति। २. अहीर। ग्वाला। ३. क्षत्रियों का एक 
जेद॥ 

गूजरो--स्त्री० [सं० गुजंरी] १. गूजर जाति की स्त्री। २. ग्वालिन। 
३. पैरों में पहता जानेवाछा एक प्रकार का गहता। ४. गुर्जरी नाम 
की रागिनी। 

गूजी[--स्त्री० [हि गुजुवा की स्त्री०] काछे रंग का एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा। 

सूझता।--अ० 55 छिपना। 

«० फिकाया। 

गूझा--ुं० [सं० गुझ्क, प्रा० गुज्ला] [स्त्री० गुज्निया] १- बड़ी युक्षिया 
(पकवान) । २. मलद्वार। गुदा। 
ँपुं० 5 युज्मा (रेशा ) । 


० «गूंज 


की ६“ _____::ऊद्भधाूवः 


श्र५ 


गूलर 





० [देश०] १५ छीची का पेड़ लगाने का एक ढंग या प्रकार। 

३. घौपायों का एक रोग। 

बूड़ी--छी* [सं गुहा वा गु अनाज को बाली में का वह छोटा गड्‌ढा 
जिसमें से दाना निकाल लिया गया हो। 

गूढ-वि० [सं०४/गुह (छिपाना) +क्त] १- छिपा हुआ। गुप्त ( जैसे-- 
गूढ़पाद। २- (क्लिष्ट या पेचीदी बात) जिसका अभिप्राय या आशय 
हल में छोग त समझ सकते हों। अप॑-गरभित। जटिल ।दुरूहा 
जैसे-गूढ़ विषय। ३- जिसमें कोई विशेष अभिष्राप छिपा हो। गभीर। 
बुं० १५ स्मृति में पाँच प्रकार के साक्षियों में से वह जिसे अर्थो ने प्रत्यर्थी 
की बात बतछा या सुना दी हो। २. यूडौफ्त नामक अलंकार। (साहित्य) 

गूहइरू--पूं>>ुप्तवर । उदा»--गूढ़चर इम्ह्रिय अपूढ़ चोर सारि दे ।- 
देव। 


१ 
वि० छिपकर धूमने-फिरनेबाला। 

शूह/बारी (रिन)--वि०,पुं» [सं० गूढ़/चर्‌ (गति) +णिनि, उप० ख०] 
#« गूढ़चर। 

गूड़ण--पु० [ सं गूढ़न्‍/जन्‌ (उत्पन्न होता)+ड, उप० ख०] वह पुत्र 
जिसे पति के घर रहते हुए भी पतली ने अपने किसी सवर्ण जार से 
वैदा किया हो। 

गूड़-मात--पुं» [५० त०] >गूढज। 

गूढ़औबी (बिनू)--पुं० [ सं गूढ/जीव्‌ (जीता)+णिनि, उप» स०] 
बह जिसकी जीविका के साधन का किसी को पता न चले। 

गूड़ता--स्त्री० [ सं० गूढ़+तलू--टाप्‌] गूढ़ होने की अवस्था या भाव। 

गूड़त्क--बुं० (सं० गूढ़+त्व] गूढ़ता। 

गूडजीड--पुं ० ०] श्ंजन पक्षी। 

गूड़यत्र--पुं० [ ब« स०] (१. करोल दृक्ष। २. अंकोट वृक्ष। ३ [ करमे> 
स० ] मतदान-पत्र। (बेलट) 

गूड-पब--पुं० [कर्म० स०] १. छिपा हुआ रास्ता। जैसे--रुरंग। २. 
[ब० स०] अंतकरण या अंतरात्मा। 

शूक़पर, गूहपाद--पु» [ ब० स०] सर्प। साँप। 

गू़ुक्व--ु» [कर्म » स०] जासूस। भंदिया। 

पूढ़शपुष्प--पुं० [ब० स०] १. पौपल, बड़, गूलर, पाकर इत्यादि वृक्ष 
जिनमें फूल नहीं होते अथवा नहीं दिखाई देते। २. मौलसिरी। 

गूड़न्भावित--ूं० (कर्म० स०] ऐसे शब्दों में कही हुई बात जो सव की 
समप्न में न आती हौ। 

गूडमंडर--पु० [कर्म ० स०] देव मंदिर के अन्दर का बरामदा या 
दाह्ाना 








गुड भारष--पुं० (कर्म७ स«] सुरंग। 

पूडमैयृत--पुं०[ ब० स०] काक। कौआ। 

पूडखेश--पूं० [कर्म० स०] लिखने या संवाद मेजने की गुप्त लिपि-प्रणाली। 
(साइफर ) 

० [कमें० स०] काम्य में एक प्रकार की छक्लणा जिसमें व्यंग्य 

का अमिप्राय जल्दी सन की समझ में नहीं आ सकता। 

पूडंहिता--स्त्री० [प० त०] वह संग्रह जिसमें गूढ़-छेस के नियमों, संकेतों 
छिदान्तों आदि का विदेचन हो। (साइफर कोड) 

पूरांण--ूं> [गूढ़-अंग, कमें० स०] १. इच्दरिय, गुदा आदि गुप्त अंग। 





२- [व० स०] कछुआ। दि मा 

शूढ़ा।--स्त्री० [सं> गूढ़] १- ऐसी बात जिसका अर्थ जल्दी सव की समन 
में न आबे। २- पहेली। (राज०) 

शूढ़ाशब--खुं> [गूढ-आशप, कर्म» ख०] >गुढ़-यु्प (जासूस)। 

गूड़ोक्ति--स्त्री० [गृढ-उक्ति, कमें० स०] ६ गूढ़ कवन या बात। २. 
साहित्य में एक अलंकार जिसमें कोई ब्यंग्पपूर्ण बात किसो दूसरे आदमी 
को सुनाने के लिए किसी उपस्थित आदमी से कही जाती है। 

गूढ़ोत्तर--पुं» [गूड़-उत्तर कम ० स०] साहित्य में उत्तर अलंकार का एक 
जद जिसमें किसी बात का दिया जानेवाल्ा उत्तर अपने में कोई और गूद 
अपं छिपाये होता है। 

शूबता--स० [सं० ग्रंघन] १. डोरे, तागे आदि के रूप की चीजों को समेट 
कर सुंदरतापूर्वक आपस में बाँघना। जैसे--चोटो या भिर के बाल 
गूबना। २. बिखरी हुई अयवा कई चीजों को पिरोकर एक में 
मिलाना। जैसे--फूलों या मोतियों की मार्ला गूपता। ३. आपस में 
जोड़ने या भिलाने के लिए मोढे-मोटे टॉके लगाना। गांधना। जैसे-- 
गुदड़ौगूथ ना। 

गूद--स्त्री० [सं७ गूढ़ या हि गोदना] १- गढ़ढा। गतं। २-कम गहरा 
चिह्न या रेखा। 

लपुं० « गूदा। 

सूबढ़--पुं» [हि० गूषना] [स्त्री० गुदढ़ी] जीर्ण-शीर्ण या फटा-युराना 
कपड़ा जो काम में आने के योग्य न रह गया हो। 
पद--पूबड़शाह वा गूवड़साई -फटे-पुराने कपड़े सीकर पहननेवाल्म साधु । 

बूदरा--4० «- गूदढ़। 

गूदा--पुं० [ सं० गुप्त, प्रा० गुत्त] [ स्त्री० गूदी] १. फल आदि के अन्दर 
का कौमल और गुदगुदा सार भाग । जैसे-आभ, इमली या नारंगी का गूदा। 
२- किसी चौज के अन्दर का गौला गाढ़ा सार भाग। मज्जा। (पथ) 
३. किसी चीज को कूटकर तैयार किया हुआ उसका कुछ गीला पिट या 
रूप। (पत्प) ४. खोपड़ी का सार भाग भेजां। ५. गिरी। मौंगी। 

मूदेवार--वि० [ हि० गूदा+फा० दार] जिसके अन्दर गूदा रहता हो। 

भून--स्त्री० [ सं० गुण-रस्सी] १. नाव खींचने को रस्सो। रे. रीहा 
नामक घास। 

ब्रूता--धुं० [ फ़ा० गून:>रंग] एक प्रकार का खुनहला रंग जो घातु फी बनी 
चीजों पर चढ़ाया जाता है। 

बूनो *--स्त्री०गोनी। 

भूनहौ--म.ुं० « गुस्मट। 

मूमढा--मुं० युमड़ा था युम्मढ़॥ 

घूमना--स« [? ] १.शूंघना। मॉड़ना। सानना॥ २. कुचलना। रोदना। 

भूमा--बुं> [ सं० हुमा, गुंभा] एक प्रकार का पौधा जिसकी गाँठों पर सफेद 
फूलों के युज्छे लगते हैं। कुंमा। दोणपुष्पी। 

भूरा|--०--बुल्ता । 

पूछ--ैं०युल्म (सेता का)। 

शूछर--पुं० [ सं० उदुंबर] १. पीपल, बरगद आदि की जाति का एक बड़ा 
पेड़ जिसकी टाठों आदि से एक प्रकार का दूध निकलता है और जिसका 
'फ़ल ओषधि, तरकारी आदि के रूप में खाया जाता है। उदुंबर। २. 
उक्त वृक्ष का फल । 





गूलर-कबाब 


श्र 


पूहप 





पद--गूलर का फूल - (क) दुलंभ वस्त। (स्व) असंभव वात। (गूलर 

में फूल होता है। नहो. इसी आधार पर यह पद बना है।) 
मुहा०---गूलर का पेट फड़वामाज-गुप्त या दब्री हुई बात 
कराना। भेद खूलबाना । 
तैबृ७ > मेंढक। 

गूलर-कवाब--7० [ हि० गूरूर -फा० कबाब ] एक प्रकार का कवाव 
जो उबसे और पिसे हुए मांस से गूलर के फल के आकार का होता या 
गोलियों के रूप में बनाया जाता है। 

गूलू--पु० [ देश०] एक प्रकार का वृक्ष। पूुढ़क। 

गूबाक--्‌ ०-गुवाक। 

गूषणा--स्त्री० [सं० गु्‌:/उप्‌ (जलाना) +युच--अन, टाप्‌] मोर को 
पूंछ पर बना हुआ अर्दचन्द चिह्र॒। मोर-चंदिका। 

गृह--पै० [ सं७ गूब] गृह। मलू। 
मुहा० के लिए दे० 'गृह' के मुहा०। 

गूहल--पुं० [ सं०९/7ह+ल्युदू--अत] छिपाने का कार्य । 

गूहा छोछो--स्त्री० [ हि० गृह+छीछो ] ऐसा गंदा झगड़ा या खड़ाई 
जिससे देखने-सुननेवालों तक के मन में पृणा उत्पन्न होती हो। 

गूंजन--प० [ सं० /गृझूज्‌ (शब्द करना) +ल्पुटू--अन ] १- एक प्रकार 
का लाल रंग का लहसुन। । २: झलजम। 

गृत्स--वि० [ सं०५/गुप्‌ (चाहना)+स] चतुर तथा योग्य (व्यक्ति)। 
मेघाबी। 

शूषु--वि० [सं०९/एृप्‌+कु] कामुक! 





भ्रकट 














पु» कामदेव। 
शृष्य--पूं० [सं०६/एए+क्यप्‌] १. इच्छा। कामना। २. छालच। 
लौभ। 


शुपन--पुं» [सं० ल्‍/ग्प्‌+क्रत्‌] [ स्त्री० गृश्नी] १. गिद्ध लाम का प्रसिड 
शिकारी पक्षी। २. जटायु। 
बि० लालची। लोभी। 

गृश्न-कूट--पुं० [4० स०] राजगृह के पास का एक पर्बत। 

सृक्न-स्यूह--पु» [मष्य० स०] प्राचीन भारत में सेना को एक प्रकार की 
ब्यूह-रचना जो गिद के आकार की होती थी। 

गृप्नसो--स्त्री० [ सं० गृआ३/सो (नष्ट करना) +क-कप] एक बातरोग 
जिससे कमर, कूल्हों और टांगों में दर्द होता है। (स्याटिका) 
विशेष--पृ श्रस्था एक नाई। का नाम है। कहते हैं कि उसी में यात का 
प्रकोष बढ़ने से यह रोग होता है। 

शुभ्रस्था--स्त्री० [सं० गृ क्रसी +यत्‌-टाप्‌ ? ] एक बात-नाड़ी। 

गृक्रिका--स्त्री० [ सं० सृक्त+डीप्‌ू+कन्‌ू--टापू. हस्व] कश्यप की पृत्री 
जो गिढ्धों की आदि माता थीं। (पुराण) 

सगूसां--सत्री० [सं० ग्रीवा] गला। उदा०---फूटल बलय दूटछ गुम-हार। 
+-विद्यापति। 

शृष्टि--स्त्री० [सं०६/ग्रह (ग्रहण करना) +क्तिच्‌ू, पृषो» सिद्धि] १. वह 
गाय, जिसे एक ही बच्चा हुआ हो। २- वह स्त्री जिसे एक हो। सन्‍्तान 
हुई हो। 

गृह--्‌ं० [सं० ३/घरह +क] १. ईंट, पत्थर, चूने, सीमेंट आदि से बना हुआ 
बह निवास-स्थान जहाँ कोई व्यकित (अथवा परिवार) रहता हो।। घर। 











मकान। जैसे---राजगृह। २. विस्तृत क्षेत्र में, वह क्षेत्र, शहर या राज्य 

जिसमें कोई रहता हो। ३. राज्य या राष्ट्र के भीतरी कामों का क्षेत्र). 

जैक्े--गृह-मंत्री। 

बि० १. (यौ० के आरम्भ में) पर में रखकर पाला हुआ जैसे--गृह- 

गृहन्दास। २. गृह याघर से संबंध रखनेवाला। जैसे--गृह- 

ज्ञास्त्र। ३. देश के भौतरो भाग से संबंध रखनेवाला। जैसे--ग्ह-युद्ध। 

गृहन्उल्योग--पुं० [मध्य०» स०] जीविका उपाजंन करने के लिए घर में 
बंठकर किये जानेवाछे रचनात्मक कार्य । जेसे--करणे से कपड़ा 
बुनना. वास की खपचियों से टोकरियां बनाना, रस्सी बटना आदि 
आदि। 

गृह-कन्या--स्त्री» [प० त०] घोडुबार। स्वारपाठा। 

गूह-कर्मन्‌--पु» [१० त७] घर-यूहस्यी के काम-घस्घे। 

गृह-कलह--'० [स० त०] १. घर के लोगों में आपस में होनेवाला 
झगड़ा या लड़ाई। २. किसी देश या राष्ट्र के निवासियों में आपस में 
होनेबाला झगड़ा या लड़ाई। 

गृह-कार्य--पुं७ [प० त०] पर-गृहस्षों के काम-पत्पे। 

गह-कुसारो--स्त्री ० --गृहकत्या। 

गृह-गोघा--स्त्री० [प० त०] छिपकलों। 

गृह-गोधिका--स्त्री० [प० त०] छिपकली। 

गृहज--वि० [सं० गृह+/जन्‌ (उत्पन्न हौना)+ढ, उप० स०] जो घर में 
उत्पन्न हुआ हो। 
चुं» घर में पैदा होतेवाला दास। गोला। 

गृह-जन--पुं» [प०त०] घर में रहमेवाले आपस के सब छोग। कुदुंबी। 

गृह-जात--वि० [स० त०] जो घर में उत्पन्न हुआ हो। ४ 
बुं७ सात प्रकार के दासों में से वह जो घर में रखें हुए दास या दासी से 
उत्पन्न हुआ हो। 

गूह-ज्ञानी (निनु)--वि० [ ख० त०] जिसका सारा ज्ञान घर के अत्दर 
ही सौमित हं।। बाहर का कुछ भो हार न जाननेवाला। कूप-मंदूक। 

गृहणी--स्त्री० [सं० गृहल्‍/नी (ले जाना)+क्विप्‌, गर्व] १५ काँजी। 
२: प्याज॥ 

-स्त्री० दे० 'गृहिणी'। 

गृहस्याग--पुं० [ प० त०] बिरक्त हौकर और घर छोड़फर कहीं मिकल 
जाना। 

शूहल्याणी (गिन्‌)--वि७ [सं०्गृहत्याप+इनि] जो घर-बार छोड़कर और 
'बिरक्‍त होकर गृहस्थाश्रम से निकल आया हौ। 

गृहन्याह--प० [प० त०] १. घर में आग लगाने या भस्म करने की क्रिया 
या माब। २. ऐसा लड़ाई-झगड़ा जिससे घर का सब-कुछ नष्ठ हो जाय। 

गृह-वीधिका--स्त्री ० [सथ्य० स०] प्राचीन भारत में घवल-गृह के आस 
वास की नहर जो राजाओं और रानियाँ के जल-विहार के ' लिए बनी होती 

ची। 

गृह-बैबता--पुं० [प० त०] घर के मिन्न-मिन्न कार्यों के देवता जिनकी 
संख्या ४५ कही गई है। 

शृह-देबी--स्त्री० [प० ल०] घर की स्वामिती। गृहिणी। 

गृह-नीड़ू--पुं० [ ब० स०] गौरेया (पक्ो )। 

सहप --ुं० [ सं» गृह/पा (रक्षा करना)+क, उप» स०] १६ षर 











गहो (हिंद) 
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के छ्ामी। गृहाति। ३. चौकदार। पहरेदार। ३. अष्नि। जाग। | पूहनबाटिका--ंजीर [सब्य> स०] घर में ही लगाया हुआ छोटा 
.. कुत्ता । बाग। 

बहु (ब० त०] [स्त्री० गृहपत्नी ] १-वह व्यक्ति जिसके पास गृहन्वासी (घिल)--वि० [सं» गृह/व्स (बसता)- जिनि, उप» 


वर या मकान हो। पर या मकान का मालिक । २. किसी घर अर्ात 

पर में रहनेवाले परिवार का मुख्य व्यक्ति। हे. अप्ति। आया 

है. कुत्ता) 

गृहपली--सत्ी० [१० त०] >गृहिणी। 

गृहसशु--पुं> [प० त०] १: पर में पाला हुआ पशु । पाल्तू जानवर। 
३. कुत्ता) 


७ [सं० गृह/पालू (रक्षा फरना) +मिचु+अणू, उप» 
स्र० ]१. षर की रखवाली करनेवाला चोकीदार। २- कुत्ता। 
भूहयालिस--भू० ० [स० त०] ओ पर में रखकर पाल्ा-पोसा गया 
हो। जैसे--गृह-पालित दास या पश। 
पूहपवेश--पुं> [स० त०] १- नये बनवाये या खरीदे हुए मकान हें. 
|विधिपूक पूजन आदि करने के उपरांत, पहले-पहल वाल-बच्चों सहित 
उसमें प्रवेश करना। २. उक्त अवसर पर हौनेवाला समारोह और धामिक 
झृत्य। वास्तुलूजत। हु 
गृहनबहि--स्त्री७ [मध्य० स०] घर मेंही नित्य दी जानेदाली वलि। वैस्व- 
देव। 
० [१० त० या मध्य० स०] बह भूमि जिस पर मकान 
बना हो या जो मकान बनाने के लिए उपयुक्त हो। (कषि भूमि से भिन्न) 
गूहनजेर---पुं० [ प० त०] घर के लोगों का आपस में लड़-क्षणपड़कर एक 
दूसरे से अलग होना। 


पृहमेदी--(दिन)--वि०[ सं» गृह९/मिद्‌ (फाडना) +णिनि, उप» 


स०] पर के लोगों में आपस में लड़ाई-झगड़ा करानेबाला। 

गूहमंत्राउय--पुं० [प० त०] १. वह मंत्रा ज्य जिसमें किसो राज्य या 

5 राष्ट्र के गृह-संबंधी कार्यों को देख-मालल क<नेवाले लोग काम करते हैं। 
यूहुपंत्री का कार्यालय। (होममिनिस्टरी) २. उक्त मंत्रालय का 
अधिकारी बर्गं। 

गृहमंत्री (त्िनु)--सुं० [प० त०] राज्य या राष्ट्र के भीतरी मामलों 
(ता क्षांति, रक्षा आदि ) की व्यवस्था करनेवाला मंत्री । ( हौम मिनिस्टर ) 

गृहशणि--पुं० [प० त०] दीपक! दीया। 

पूह-माचिका--स्त्री० [सं० गृहस्‍/मच्‌ू (छिपकर रहना) ब्युल---अक 
+डापू, इत्व, उप» स०] चमगादढ़। 

गूहमृग--ैं> [स० १०] इुत्ता। 

गृहमेघ--मुं० [ प० त०] पंच महायश। 

गृहमेषी (बिन )--धुं» [सं० गृहमेष+इसि] १. गृह-मेष करनेवाला। 
२" गृहल्प। 

गृहयुद--पूं० [स० त०] (- घर में ही आपस के लोयों में होनेवाला लडाई- 
पड़ा) २. किसी एक ही राज्य या राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के नियास्ियों 
था राजनीतिक दलों का आपस में होनेवाला युद्धध (सिविल बार) 

पृहरक्षऋ--पुं० [ब० त०] १. एक प्रकार का अर्द सेनिक संघटन जो 
स्वतंत्र भारत में स्पानिक शांसि और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। 

“२:इस संघटन का कोई अधिकारी या सदस्य। (होमगाड ) 
गृहरक्मी--स्त्री० [प० त०]पर की स्वामिनी, खती और सुझीला स्त्री। 





ख०] घर बनाकर उसमें रहनेवाला। 
बुं७ गृहस्व। 

गृहनवत्त--पुं* [व० स०] गृह-स्वामी। 

गृह-सचिब--पुं& [प० त«] गृह-मंत्रालय का प्रधान शासनिक अधिकारों) 
(होम सेकेटरो ) 

गृह-सक्जा--स्त्री० [प० त०] पर को सजावद और उसकी सामग्री 





--.ु ० [सं० गृह+/स्था (ठहरना )+क ] १. वह जो घर-वार बनाकर 

उसमें अपने परिवार और वाल-वच्चों के साथ रहता हो। पत्नी और 
बाल-वल्दोंबाला आदमी। घरवारी। २. हिंद धर्म-आस्त्रों के अनु- 
सार वह जो बहाचय का पाठत समाप्त करके और विवाह करके दूसरे 
आश्रम में प्रविष्ट हुआ हो। ज्येप्ठाथमी। ३. खेते।बारो आदि से 
जौविका चल्ानेवाला ब्यक्तित। ४- जुलाहा। 

गृहस्थाधम--ुं० [सं० गृहस्य-आश्रम, प० त० हिस्दर धमंशास्त्रों के अनुसार 
बार आश्रमों में से दूसरा आश्रम जिसमें लोन ब्रह्मचर्य के उपरान्त विवाह 
करऊे प्रवेश करते ये और स्त्री-युत्न आदि के साथ रहते और उनका 
बारूत करते ये। 

गूहस्वाधमी (सिन)--प|० [सं* गृहस्थाध्रम+इनि] गृहस्थाश्म में 
रहनेवाला व्यक्ति। 

गूहस्पी--स्त्री० [सं «गृहस्प +हि० ई० (प्रत्प०) ] १. प्रत्येक व्यक्ति की 
दृष्टि से उसका घर, परिवार के सब लोग और उसमें रहनेवाली जीवन- 
निर्वाह को सब सामग्री। पर-वार और वाल-वच्चे। २. घर का सब 
सामान। माल-असवाब। जेसे--इतनौ बड़ो गृहस्पी उठाकर कहीं 
के जाता सहज नहीं है। ३- खेतो-वारी और उससे संबंध रखनेवाले 
काम-धंपे। ४. गृहस्पाधम। ५. खेती-बारी। 

गृह-स्‍्वासी (सिलु)--वुं७ (प० त०] [स्त्रौ०» यूह-स्वामिनों] पर का 
मालिक जो गृहस्थी के सब लोगों का प्रालन-पोषण और देख-रेख 
करता हो। 

गृहाक्ष-बुं& [सं० गृह-अक्षि, प० त० टब्‌ प्रत्य० ] घर में बनी हुई खिड़की 
या झरोला। 

गृहागत--भू० कृ० [सं० पृह-आगत, द्वि० त०] घर में आया हुआ। 
दूं» अतिथि; भेहसाव। 

पृहाराम--पुं० [सं० गृह-आराम, मध्य» स० ] घर के चारों ओर या सामने 
छूगाया हुआ बाग। 

गृहाकम--मुं० [सं० गृह-आश्रम , कम» स०] -गृहस्थाश्रम। 

गृहाभमो (मित्‌)--पृ७ [सं०» गृहाघरम+इनि] “गृहस्पाश्रपी। 

गृहासक्त--वि० [सृह-आसकत, स० त०] १. घर से दूर रहने या होने 
के कारण जो चितित तथा दुःख हो। (होम सिर) २. हर दम जिसे 
हि मर के हि की बिता लगी रहती हो। 

गृहिणी--स्त्री० [सं० गृह+इनि--डीप्‌| १- घर की मारूकिन जो 
के सब कामों की देखरेख फरती हो। २. जोरू) पत्ली। बा 

गूही (हिद)--६* [सं० गृह +इनि] [स्त्री० गृहिणी] १. गृहस्थ। गृह- 











बहीत 


श्र्ड गेन 





स्वाध्रमो। २. 
और भइइर) 
गृहोत--भ्‌ ० कृ० [सं०९ बह, (पकड़ना)+क्त ] [स्त्री० गृहोता] १. जो 


ब्रहण या प्राप्त किया गया हो। २. लिया, पकड़ा या रखा हुआ। ३ 


दर्शनों आदि के लिए तौथे में आया हुआ ब्यक्ति॥ (पंडे 





जिसने कोई चीज घारण की हो। जैसे--गृहोतगर्भा (गर्भवतो स्त्रो)। | 


#. जिस पर किसी उप्र मनोविकार का प्रभाव पड़ा हो। जैसे--सगर्व- 
गृहोल। ५. जाता या समझा हुआ। 

गृहौताय--वि० [सं० गृहीत-अर्थ, व० स०] जिसने अर्य॑ समझ लिया हो। 
दूं» किसी पद या वाक्य का गृहौत या प्रचलित अर । 

गृहौलान--'० [सं० गृह-उद्यान, मध्य» ख०] बहुत बड़े मकान या महल 
के सामने या अगल-बगल का वगीचा। 

गृहोषकरण--पु ० [सं० गृह-उपकरण,पष ० त० ] पर-गृहस्थी के सब सामान। 

गृहा--वि० [सं० गृह+यत्‌] १. घर या पर-बार से संबंध रखनेवाला। 
घर का। २. घर में किया जाने या होतेवाला। जैसे--गृहा-कर्म। 
पु» १. घर में रहनेवाली अम्ति या आग। २. दीपक। दीआ। उदा> 
--देखो पतंग गृह मन रीज्ञा। --जायसी। 
बि० [सं० %/ ग्रह (पकड़ना)+क्यप्‌] १. ग्रहण किये जाने के योग्व। 
जिसे ग्रहण कर सके। २. पकड़कर पर में रखा या पाला हुआ। 
पालतू । 

गूहाक--वि० [ सं० गृहा+कन्‌] १. जिसने घर में आकर आश्रय लिया हो। 
आश्रित। २. जो घर में रखकर पाला-पौसा गया हो। 

सुहा-कर्म (न्‌)--१० [कर्म» स०] हिल्दू पमं शास्त्रों के अनुसार वे सब कर्म 
जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक कर्स॑न्य के रूप में बतलाये गये हैं। 
जैसे--अग्निहोत्र, वल्ि, १६ संस्कार आदि। 

गृहा-सूज--ु ० [१० त० ]वे विशिष्ट वैदिक प्रंथ जिनमें सव प्रकार के गृहा- 
कर्मों, संस्कारों आदि के विधान बतलाये गये हैं। जैसे--आश््वलायन, 
कात्याथत अथवा गोमिलीय गृहा-सृत्र। 

गेंगठा--पुं० [सं० ककंट ] केकड़ा। 

गेंडौ--स्त्र० [सं० गृष्टि, प्रा० गिद्ठ, गेढ़्ड] बाराही कंद। 

गेंड--.पुं० [सं० गोष्ठ] १. डंठलों, पत्तियों आदि से बनाया हुआ बह 
चेरा जिसमें खेतिहर अपना अनाज रखते हैं। २. पेरा। मंढल। ३. 
ऊल के ऊपर के पत्ते। अगौरा। ४. दे० 'गेड़'। 

शेंदरना--स० [ हि० गेंड्र] १. खेतों की सीमा निर्धारित करने के लिए उनके 
आारों और मेंढ़ बनाना। २. बाइ आदि लगाकर चारों ओर से पेरना। 
३. अन्न रखने के लिए गेड़ या घेरा बनाना। ४. छकड़ी के टुकड़े काटने 
के लिए कुल्हाड़ी से उसके चारों और छेव छगाना। ५. दे० “गेड़ना'। 

सैंडलौ--स्त्रो० [सं० कुंडली] मंडलाकार पेरा। कुंडडी। (सांपों आदि 
की) 

सका [स्ं० कांड] १. ईख के ऊपर के पत्ते। अग्रौरी। २- ईल। 
गन्ना। ३. ईख के छोटे-छोटे टुकड़े। गेंढेरी। ४. धातु के टुकड़े पोटने 
की पत्थर की निहाई। 
वपुं दे० 'गैंडा'। 

सेंदु--पुं० [सं० ] कंदुक। 

गैंडुआ[--ुं० [सं० गेंदुक-गेंद] १. बढ़ा गेंद। २. सिर के नोचे रखने 
का गोऊ़ तकिया। 











गेंडक--ुं» [सं०-गेंदुक, पुषो० सिद्धि] कंदुक। गेंद। 

सेंड्री--स्त्री० [सं० कुंडली] १. कपड़े या रस्सी का बना हुआ वह गोल 
मेंडरा जिस पर घड़ा रखते हैं अववा जिसे वोझ उठाने के समय सिर पर 
रुखते हैं। इंड्री। २. कुंडली या फेंटा (साँपों आदि का)। 

सेंड्लो[--स्त्री० >गेंड्री 

ग्रेंलो--स्त्री० [?] १. एक भ्रकार का छोटा वृक्ष। २. एक प्रकार की 






दुक, प्रा० गेन्दुआ, उ० गेण्डू, लि० खेनुरो, प्रा» 

दु,गु०, ने०, मरा० गेंद ] १. बच्चों के खेलने के लिए कपड़े, चमड़े 
रबड़, छकड़ी आदि का बना हुआ एक प्रसिद्ध छोटा गोला। २. वह 
कलवूत जिस पर रखकर टोपियाँ, पगड़ियाँ आदि बनाई जाती थीं। 
काछिब। ३. तारों आदि का बता हुआ वह गोलाकार घेरा जिसके 
अन्दर रखकर दीआ जलाते ये। 

गेंबई--वि० [हि० गेंदा] १. गेंदे से संबंध रखनेवाला। गेंदे का। २. गेंदे 
के फूल के रंग का। पौछा। 
पुं& उक्त प्रकार का पीला रंग। 

सेंबधर--पुं» [हिं० गेंद घर] वह स्थान जहां लोग गेंद से तरह-तरह के 
श्लेल खेलते हैं। 

संदलड़ौ--स्त्री ० [हि० गेंद+तड़ी - चोट था मार] लड़कों का एक खेल 
जिसमें वे एक दूसरे को गेंद से मारते हैं। 

सेंदबल्ला--६ं० [ हि० गेंद +बल्ला] १. गेंद और उस पर आधात करने का 
छूकड़ी का बल्‍ला। २. गेंद, बल्ले तथा यप्टियों से खेला जानेवाला 
एक प्रसिद्ध खेल जिसमें ग्यारह-ग्यारह खेलाड़ियों की दो टोलियाँ होती 
हैं और एक दूसरी से अधिक दोड़ें वताकर विजय प्राप्त करती हैं। 
(क्रिकेट) 

सेंबबा|--पुं» १०“गेंदुआ (तकिया)। २.-गेंद। 

गेंबा--पूं [हिं० गेंद] १. एक प्रकार का छोटा पौधा जिसमें पीछे, लाल, 
नारंगी आदि रंगों के फूल छगते हैं। २. उक्त पौधे के फूछ जिनकी 
मालाएँ बनती हैं। 

गेंदिया[--स्त्री० [हिं० गेंद+ईया (प्रत्य०)] फूलों को मालाओं के नीचे 
लटकनेबाला फूल-पत्तों आदि का गुल्छा। 

सेंडुकू*--ुं० [सं० +/गम्‌ (जाना)+ड, ग-ईंदु कर्म० स०, गेंदु+कन्‌) 
कन्दुक। गेंद। 

गैंदुबा--सुं+>गेंडुआ। 

बेंदौरा[-+पुं०-*गिंदौड़ा । 

गेंबर[--ुं७ [सं०» गज-वर] १. हाथी। २. बड़ा हाथी। 

सेतं--अब्य० [सं० हे] संवोषत का चिह्न। (ध्ूरव) 

सेबम--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार का घारीदार या चारखानेदार कपड़ा। 
सींकिया। 

गेबला--पुं» [? ] १. मस्ूर की जाति का एक प्रकार का जंगली पौषा। 
२: छोटा बच्चा। ३- निवुद्धि या मूर्ख व्यक्ति। 

शेबलापन--ुं» [हिं> गेगछा] १. लड़कपन। २. मूर्खता। 

सैज--पुं७ [अं०] १. किसी चीज को नापने या मापने का कोई साथन। २. 
रेल की दोनों पटरियों के बीच का विस्तार जो साधारणतः ५६३ इंच 
होता है। 
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िप्लेड--मानक येज ५६३ इंच ही माना जाता है, वैसे छोटे तथा बड़े गेजों 
की भी पटरियाँ होती हैं। 
तेमूनिया--ुं० [दिश०] गुलदुपहरिया (वौषा और फूल) । 
वेटिक्--पै० [अं० गेटर] १: सेनिकों आदि के पहनने का कपड़े या चमड़े 
का बह मावरण जिसे पिड॒लियाँ ढकी या बाँधी जाती हैं। २. कपडे, 
रबर आदि का वह छोटा तस्मा या पतली 'बर्ट्टी। जिससे पहने हुएमोजे 
का ऊपरी भाग इसलिए कसा जाता है कि मोजा नीचे न गिरने पावे। 
गेड़ता] गेड़ने को क्रिया या माव। २- संदछाकार 
खींची हुई रेखा। ३. दे० 'गेंड'। 
सेड़ना--स० [सं० गंडचि्न॒] १. किसी चौज को पेरने के लिए उसके 
बवारों और गइदा, मैं या और किसी प्रकार की रेखा बनाना। २. किसी 
औज के चारों ओर पूमता। परिक्रमा करना। रे- रहट चलाने के लिए 
उसका हृत्पा पकड़कर चारों ओर चक्कर लगाना। ४. दे० ेंडना'। 
सेड़ी--स्त्री० [सं० गंड-चिह्न] १ गेड़ने की क्रिया या माव । २. लड़कों 
का एक सेल जिसमें फिसी मंठलाकार रेखा के बीच में लकड़ी का एक 
डुंकड़ा रखकर और उस पर आपात करके उसे रेखा से वाहर निकालने 
का प्रपत्त किया जाता है। ३. उक्त खेल की वह छकड़ी जो मंडलाकार 
रेसा के बीच में रखी जाती है। 
गेबा--पुं०<गहना या आभूषण। (राज०) उदा०---गेणोतो म्हारे माला 
“दोबड़ी और चन्दन की कुटकी ।--मीरा। 
शेदा|-थुं० [?] चिढ़िया का वह छोटा बच्चा जिसके पर अभी तक न 
निकले हों। 
ेनां--पुं०«गगत (आकाश)। उदा०--कोपि कन्ह धायो वली, जनु 
अग्गि विस्छूटी गेत।--चत्दबरदाई। 
शेबुर--स्त्री७ दे० गौतर'। 
तेबा--पुं& [देश०]] करपे में, कंपी की वे तौलियाँ जिनके बौच में से ताने 
के सूत आपस में उसने से बचाने के लिए निकाले जाते हैं। 
सेब--वि० सिं० %/गें (गाना)+यत्‌] १. गाये जाने के योग्य । २. जो 
माया जा सके। जैसे--गेय पद। ३. प्रशंसतीय। श्रेष्ठ। 
तेरना|--स० [हिं* पिराना का पुराना रूप] १. (गले आदि में ऊपर से ) 
डाहना। उदा०--आराला पै लाल गुलाल गुाव सों गेरि गरे क्‍ 
अछबेलौ।--पप्माकर। २- पगिराना। 
० दे० गेढ़ना। 
पेरबॉ--ूं० दे० 'गेरॉव।/ 
वेरॉईी--स्तरी० >-गेरांव। 
वेरॉबां--ुं» [दि० गर-गछा] १ चौपायों के गले में बाँधी जानेवाली 
रस्सी। पगहां। २. उक्त रस्सी का वह मंडऊाकार अंश जो चौपायों 
के गछे में पढ़ा रहता है। 
[पुं७ हिं० 'गाँव' का अनु० । जैसे--गाँव-येरांव की चीज। 
रेस्मा--वि० [हिं० गेरौ+आ (प्रत्य०)] १ गेरू के रंग का। सटमेला- 
पतन छिये छाछ रंग का। २ गेरूमिट्टी के रंग से रंगा हुआ। गेरिक। 
चोणिया। भगवा। 
दुं७ १. गेरू से तैयार किया हुआ रंग। जोषिया | (सेमन) २. 
भर के रंग का एक छोटा कीड़ा जो फसल की हानि करता है। ईे- मेहूँ 
४०४ जिससे उनकी पड़ी बहुत कमजोर हो जाती है। 
१७ 





ेदआ बाना--पुं० [हिं०] त्यागियों. योगियों अयवा साधु-संन्यासियों का 
बहनावा जो गेरुए रंग का होता है। 

सेकई--स्तरो० [हिं० गेरू] फसल या पोषों को होतेवाला एक रोग जो प्रायः 
उनकी जड़ों में एक प्रकार के गेझए रंग के कीई लगने से उत्पन्न होता है। 

वेझल--शु ० >गेंद। 

शेबला(--पुं» [?] जूड़ा या वेणो (स्त्रियों की)। 











सेक--.पुं& [सं० गैरिका, पा» गेरकम्‌ , प्रा० गेरिज, गैस, पं०, बं० गेरी, 
उठ, सेक, सि०, मरा० गेरू] एक प्रसिद खनिज लाल मिट्टी जो 
आय कपढ़े,दीवारें आदि रंगने में और कमी-क्मो दवाओं के काम आतो 
है। 


शेला|ं--वि० [हि गेषा, या गया (बीता)?] [स्त्री गेली) १. 
नासमझ्त। मूले। २. गया-बीता। तुच्छ। हेय। उदा०--गेली दुनियाँ 
बावलो ज्याँ कूँ राम न मावे।--भौरां। 

तेलो--स्त्री० [मं०] छापेखाने में घातु या लकड़ी की वह छिछलों किस्ती 
जिस पर छापे के अक्षर जोड़ या वेठाकर रले जाते हैं। 
पद--येलौ प्रूफ-इस प्रकार उक्त किश्ती में जोड़कर रखे हुए अक्षरों 
वर हे छापा जानेवाला कागज जिस पर बैठाये हुए अक्षरों की भूले 
डक को जाती हैं। 

वेल्हा।---दुं [देश० ] तेल रखने का चमड़े क। बढ़ा कुष्पा। (तेलौ) 

गेबर--पुं» [देश०] एक प्रकार का पेड़। गेंगवा। 

तेसू--ुं» [फा०] बालों को छट। जुल्फ। 

सेह--पुं> [सं० गईह, ब० स«] १: रहने की जपह। २. पर। 
मकान। 

बेहनो--स्त्रो० [हिं> येह] १. पर को मालिक स्त्री। गृहसस्वामिनों। 
गृहिणों। २. पत्नी। भार्षां। 

नेह-पति--ुं० [प० त०] घर का मालिक। गृहपति। 

गेही (हिन)--.ुं [सं०गेह+इनि] पर-बार बनाकर उसमें रहनेबाला 
व्यक्ति। गृहस्प। उदा »---गेहो संग्रह परिहरे, संप्रह करै विरक्त।-- 
_मगवत-रसिक। 

सेहुँअन--पुं> (हि गेहूँ] मटमैंले रंग का एक प्रकार का बहुत जहरीला 
फुनदार साँप। 

चेहुआ--वि० [हि० गेहूं] १ गेहूँ के रंग का। हलक बादामी। र२- 
(क्रीर का वर्ण) जो न वहुत गोरा हो और न॑ बहुत साँवला। 

गेहूं---पं७ [सं० योबूम, पा० योबूमो, प्रा० गहरे, गहम, पं० सयँ, गु० पके 
बं० गोम, उ० गहसू, मरा» गहँ] १. एक प्रसिद पौधा जिसकी बालों में 
खूगनेवाले दाने छोटे , लंबौतरे बौजों के रूए में होते हैं और जिनके आटे 
या चूर्ण से कचौरी , परूरों, रोटो आदि पकवान बनते हैं। २. उबत पौघे 
के छोटे लंबोतरे दाने या बोज। 

गेहे-भूर--पुं> [सं० त०, सप्तमो का अलुरू] बहजोपर में हो 
दिखानेवाला हो, बाहरी लोगों के सामने कायर हो। हा खद 

ग्रेटा--सुं* [देश०] कुल्हाड़ो। 

चेंडा---पुं० [सं० गण्डक, पा० गण्डको, प्रा० सण्डअ, गु० गंडो, मरा०, पेंडा] 
जेंसे के आकार का एक प्रसिद्ध श्लाकाहारो स्तनपायी जंगली पशु जिसके 
चूपने पर एक या दो सींय होते हैं। प्राचोत काल में इसके चमड़े से दालें 
बनाई जाती थीं। (रेहाइनोसेरस) 
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सेर-सरकारो 





गरेती--स्त्री» [देश० ] १. जमं/न खोदने को कुदाल। २- एक वेड़ जिसकी 
लकड़ी का रंग लाल होता है। 

गेंब--पुं० [सं० गयंद] हाथी। उदा*--जिण बन भूछ न जावता, गेद ' 
गिनल गिड़राज।--कविराजा सूंभछ। 
नपुं० >गेंद। 

गै*--.पुं० [स० गज, प्रा» गय] हाथी। ! 

पंगहण--वि० (अनु० गहणगहाना] आकाश को गुंजानेवाला (शब्द)। | 
पु» आकाश गुँजानेबाला शब्द। उदा०--होइ बौर हक गैगहण।-- 
प्रियोराज। 

गेलि--स्त्री० [सं० गजरूगय >गै+? ] हाथियों का झुंड। 
स्त्री०-गेती। 

गैन--पुं० [सं०» गमन] १. गमन करना। जाना। २. गेंल। मार्ग 
३. कदस। प्रग। उदा०--कबहुँक ठाढ़े होत टेकि कर चल न सके इक 
गैन--सूर। 
[पुं०>गगन (आकाश) । 
पुं०5गर्षद (हाथी)। उदा०--कौऊ नहिं वरजे, जो इनको बने मत्त 
जिमि गैन।--भारतेंदु। 

गना--पुं» [हि० गाय] छोटा और नाटा बैल। 

सैनौ*--वि० स्त्री००गामिती (गासी का स्त्री रूप)। जेसे--गज- 
गली । 

गेफल-पुं० [?] जहाज के आगे की तरफ का एक छोटा पाल। (रूस०) 

गैफल केजा--पुं० [? ] गैफल नामक पाल को चढ़ाने-उतारने को रस्सी। 
(लश०) 

गैब--पुं० [अं०] १. बह लोक जो सामते दिखाई न देता हौ। अदृश्य 
लोक। २. परोक्ष। 

गैबल--स्त्री ० [अं०] किसी के पीठ-पीछे की जानेवाली शिकायत । निन्‍्दा। 

चुगली। 

सेबबॉ--वि० [अ०] [भाव० गेबदानौ] ऐसी बालों का जाननेवाला जो 

अत्पक्ष और अनुभान द्वारा न जानी जा सकें। परोक्ष की बातों का 





ज्ञाता। 
गैबर--पुं० [देश ०] लकलक की जाति की एक चिड़िया जिसके डैने और 
पीठ सफेद, दुम काली तथा चांच और पैर लाल होते हैं। 
*पुं० [सं० गजबर] बढ़ा हाथी। 
जैबी--वि० [अ० गैव] १. गैव या परोक्ष से सम्बन्ध रखनेवाला। गैव का। 
२. छिपा! हुआ। गुप्त। ३. किसी अज्ञात देश या स्थान से आया 
हुआ। ४. बिलकुल नया और अपरिचित। 
सैयर*--पुं० [सं» गजबर] हाथी। बड़ा हाथी। 
वि० [हि० गैया] गौ की तरह सीबे स्वभाववाला। उदा»--मत मतंग 
गैयर हने मनसा भई सिचान।--कबीर। 








सरैर--वि० [अ०] १. प्रस्तुत से भित्र। कुछ और या कोई और। जैसे 
--हर मौस्सी-मोल्‍्मी से भिश्न। २. अत्य। दूसरा। ३. जिसके 
साथ आत्मीयता का संबंध न हो। जैसे--गैर आदमी, गैरमदें। ४. 
दूसरे या दूसरों सेसंबंध रखनेवाला। जैसे--गैर इलाके या गैर मुल्क का। 





सुहा०--गेंर करना -(क) गेरों या परायों का-सा व्यवहार करना। 
(लव) बैर-बिरोब या झत्रुता करना। 
५. कथित से भिन्न होने के कारण ही विपरीत या विरुद्ध। जेसे--गैर 
जरूरी, गैर मुमकिन, गेर वाजिव, गैर हाजिर आदि। 
बुं> देन + 
स्त्री १. दे० 'गैल'। २. दे० 'चर'। 

सर-आबाब--वि० [अ०+फा०] ?१- (भ्रदेश) जिसमें मनुष्यों की बस्ती 
न हो। २- (भूमि) जो जोतो-बोई न गई हो या न जाती हो। 








गररखो--स्त्री०[ हि० गरै-्यछ+ रखो] सुनारों की बोली में, हँसुली। 

पेर-जरूरो--वि० [अ०] अनावष्यक। 

सेर-जिम्मेदार--वि० (अ०+फ्ा०] [भाव० गैर-जिम्मेदारी] १. जो 
जिम्मेदार या जवाबदेह न हैं।। २. जो अपनी जिम्मेदारी या उत्तर- 
दायित्व न समझता हो। अनुत्तरदायी। 

स्ैरत--स्त्री ० [अ०] मन में होनेवालो अपने ही संबंध में वह लेदजनक भावना 
जो कोई अनुचित या अज्लोमत काम करने पर उत्पन्न होती है या होती 
चाहिए। लज्जा। शर्म। 

/०+फा०] लम्जाशील। 

्रेरतसंब--वि०-“गैरतदार। 

स्र-दलोलकार--पुं ० ( अ०-+-फा० ] वह असामी (या लेतिहर) जिसे दखील- 
कारीवाले अधिकार प्राप्त न हो। (नानआँकुपेन्सी टेनेस्ट ) 

सर-मजरूआ--वि० [अ०] (भूमि) जो जोती-बोई न गई हौ यान जाती 
हो। 

सर-सभनकूछा--वि० [अ०] (पदार्थ या सम्पत्ति) जिसे एक स्थान से उठाकर 
दूसरे स्थान पर न छे जाया जा सके। अचल। स्थावर। न 

सैर-मामूली--वि० (अ०] १. नित्य के नियम से भिन्न। २. असाघारण। 

पैर-मिसिल--वि० [अ०] १. जो मिसिल में न हो, बल्कि उसके बाहर 
हो। २. किसी दूसरे वर्ग या विभाग का। ३- अनुचित । ४. जो 
उपयुक्त अवसर पर न हो। बे-मौके। ५. अशिष्टतापूर्ण यां अपलीक। 
(परहास, व्यंग्य आदि के संबंध में प्रयुक्त) जेसे--गैरमिसिछ 


सैर-मुनासिब--वि० [अ०] जो मुनासिव अर्थात्‌ उचित त हौं। बतू- 


अैर-मुसकित--वि० [अ०] जो सुमकिन अर्थात्‌ संभव न हो । असंमव। 

शर-मुल्की--वि० [अ०] १ गैर या दूसरे देश का। विदेशी। २. दुसरे 
ज्यों या राष्ट्रों से संबंध रखनेवाला। पर-राष्ट्रीय। 

सर-रस्मो--वि० (अ०+फा०] (कार्य या व्यवहार) जो परंपरा , रीति 
आदि के अनुशार न किया गया हो। 

प्ेर-बसली--स्त्री ० अ० ] कच्चे मकानों की छत छाने की वह प्रणाली जिसमें 
आँस की पतली कभाियों को दृढ़तापूर्वक केवल बुन देते हैं और उन्हें 
रस्सियों से नहीं बाँघते। 

पैर-बसूल--वि० [अ०] [भाव० गैर-वसूली] जो वसूल या प्राप्त न हुआ 
हो, अभी वसूल होने को वाकी हो। 

सर-बालिब--वि० [अ०] अनुचित। नाथुनातिब। 





! श्र-सरकारी--वि० [अ०] १. जो सरकारी या राजकीय न हो बल्कि 


श्श्श 
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उससे मिन्न हों। अराजकीय। २- जिसके लिए सरकार उत्तरदायी न 
हो। (वक्तव्य आदि) 
मर्हाजिर--वि० [अ०) जो हाजिर या उपस्थित न हो। अनुपस्थित। 
सेरशाणिरी--सत्री० [अ० ] हाजिर या उपस्थित न होने कौअवस्था या भाव। 


अनुपस्थिति। 
पौरिक--पुं& [सं० पिरि+ठखू--इक] १. गेरू। २- सोता। स्वर्ण। 
वि० १. गेर के रंग में रंगा हुआ। २- गेरू के रंग का। 
अंरिश्त--स्त्री० [ज०] गैर (पराया या भिन्न) होने की अदस्था या 


भाव! 
परी--स्त्री० [सं०] रांगलिका वृक्ष। विषलॉयला। 
बि० [?] १. कू़ा-करकट भरकर छाद बनाने का गढूढा। २- खेत से 
कांटकर लाए हुए ढंठलों आदि का ढेर। खरहीं। 
नैरीयत--स्त्री००गैरियत । 
चैरेप--पुं+ [सं० गिरि+ंडरू--एप) शिलाजीत। 
तैस--स्त्री० [हिं० गली] १: मार्गं। रास्ता। २- गली। 
मुहा०--(किसी को) पेल क्रना--रास्ते में जाने के लिए किसी 
को साथ कर देता। (किसी कौ) गेल जाना --(क) किसी के बतलाये 
हुए रास्ते पर जाना। अनुकरण या अनुसरण करना। (ख) कोई ऐसा 
काम करना जिससे किसी का सामना हो या बिरोष करता पड़े। (किसो 
को) गेल बताना-दे० “रास्ता' के मंतगेत मुहा “-- (रास्ता बताना'। 
(किप्ती को) पैर लेना>रास्ते में चलने के लिए किसी व्यक्ति को अपने 
सांप लेना। 
पैलइ--पुं० [अ० गैर+हि० लड़का] यह लड़का जिसे उसकी माँ अपने साथ 
+ होकर दूसरे पति या यार के यहाँ चली आई हो। 
सैपन--पुँ» [अं०] तरल पदार्थ मापने का एक अंबरेजी मान जो तौन 
सर के छगमग होता है। 
वैकतरी--स्तरी० [अं ०] १. सीढ़ियों की तरह ऊपर-नौचे बनी हुई कोई ऐसी 
रचना जिस पर बहुत-से लोग बैठते या चौजें रखी जाती हों। २. उक्त 
कार्पों के छिए ऊपर के खंड में बनो हुई कोई समतल रचना । 
तैसा--पुं» [हि० गैल] १. गाड़ी के पहियों को लीक। २. बैलगाड़ियों आदि 
के चलते का रास्ता। ३. गैल या रास्ते में चलनेवाछां। बटोड़ी। यात्री। 
हि यह अछत्त गैऱा हूँ मारे घायल पड़े गरियाले में ।--प्राम्य- 
। 
+दि० '[हिं> गया [ स्त्री० गैली] गया-बीता। उदा«--गैली दीले 
मीरा बावली, खुपना आल जेंजाल।--मीरो। 
तैशारा--बुं७ » बैला। 
सैस--स्त्री० [अं०] १. किसी पदार्थ (या द्रब्य) का प्राकृतिक अथवा रासा- 
शनिक किया से बना हुआ वह वायुवत्‌ रूप जो अत्यंत प्रसरणक्षीर होता 
है। २- वह दह्य जिसे जलाकर रोशनी की जाती है तथा चीजें गरम की 
जाती हैं। ३.वढ़ी लालटेन की तरह का वह उपकरण जिसमें गैस जलाकर 
रोशनी उत्पन्न की जाती है। ४. पालाने आदि में से निकलनेबाल्रो तोत 





*- भंपपुक्त वायु । ५ 
गैस-मापो--पुं७ [अं०+ हि] गैस के आघान के मुँह पर लूया हुआ वह उप- 
करण जो गेस बाहर निकलने पर उसका मान या माप बतलाता है। 


_ (गैशोमीटर) 


प्रफ्पा स्वाद उाक्क _ ला आापजल पके का _-बि० [?] _[स्त्री० गैसी) 5 गहरा। उदा०-खुनह सूर तुम्हरे 


छित छिन सति बड़ी पेट की गैसी हौ।- रा 

शॉइटा(--सुं> [सं० गो-विष्ठा] १- गाय के गोवर का सूखा हुआ उपला 
या चिप्पढ़। गोहरा। २- उपला। गोहरा। > 

कोंदइ--सुं० [हिल गाँव+मेड़] १- गाँव की सीमा। २. उक्त सीमा के 
आस-पास का क्षेत्र या भूमि। 

बोदयॉ--उम्रय० >्योइयाँ। 

बॉई[-- स्त्री» [हिं० गोहन] बेखों की जोड़ी। 

शॉचा--स्त्रौ० [सं० गोचंदना] जोंक। 

गोंछ--स्त्री० [हि० गलमोछ] १. गलम्च्छा। २- बढुत बड़ी मूँछ। 

गॉजना--स० [? ] १. मद्दी तरह से मिला-जुलाकर खराव या गंदा करना। 
२. घेंघोलना। ३- खोंसना। 

गॉलिया[--स्त्री ० *गोमी। 

गॉटा--पुं» [? ] एक प्रकार का छोटा पेड़। 

न पुंह दे० 'गोटा'। 

गॉक---स्त्री० [सं० गोप्ठ] पौती की वह रूपेट जो कमर पर रहती है। मुर्री। 

गॉडना--स० [सं० जुंठन] (शस्त्र आदि को) धार या नौक कुछित या 
मषरो करता। 
स० [सं० गोप्ठ] १. चारों ओर रेखा या लकीर बनाकर घेरता। 
२. पकवान के अंदर मसाले, मेवे आदि भरकर उनका मंह इस प्रकार मोड़ 
कर बंद करना कि वे मसाले या मेवे बाहर न गिरने पावें। 

ॉडनी--स्त्री० [हि गॉँठता] कोहे, पौतल का एक छोटा औजार जिससे 
पकवानों का मुँह गौंते या मोड़कर बंद करते हैं। 

गॉड--पुं० [ सं० गोष्ड] १. एक असम्य जंगली जाति जो प्रायः गौंड- 
बना प्रदेश (मध्य भारत) में रहती थी और अब चारों और फैल गई है। 
२. उक्त जाति का कोई व्यक्ति। हे. वर्षाऋतु में गाया जानेवाला एक 
राग 

_ पुं७ [ सं० गौरणु] १. नाभि के ऊपर का निकला हुआ मांस-पिड। 

२. वह व्यक्ति जिसका उक्त मांस-पिड असाधारण रूप से बढ़ा या मोटा 





हो 
चुं७ [सि० गोष्ट] १- गायों के रहने का स्थान) २. छंगर के ऊपर का 
गोलाकार माया 

गॉडरा--सुं७ [ सं० कुंडल] [ स्त्री० गॉडरी] १. चरसे या घोट के उपर 
का काठ का घेरा। मेंढरा। २. गोल आकार की कोई वस्तु। मेंढरा। 
३. गोरू घेरा। ४. चारों ओर खींची हुई मंडलाकार रेखा या लफीर। 

गोंडरी--स्त्री० [ सं० कुंडली] १. कुंडल की तरह की कोई गोलाकार रचना 
या वस्तु। २. दे० इंशरी। 
स्त्री [ हिं० गोंढ] गोंदबाने की बोली। गोंद्दानी। 

सॉड्ला[--पुँ० 5 गोंडरा। 

शॉडबाना--धुं» [ हि० गोंड] मष्यमारत का वह प्रदेश जिसमें मूछतः पॉड 
आति के लोग रहते थे। 


| ग्रॉडबवानौ--स्त्री० [ हिं> गोंडवाना] ग्रोंड़वाना प्रदेश की बोली। 


वि० गोंडवाने का। 
सॉड़ा--पुं» [ सं० गोष्ठ] १. घेरा हुआ स्थान । बाड़ा। २. गांव या ऐसो 
हो कोई छोटी दस्ती। रे. किसी एक किसान के वे सब खेत या उनका घेरा 


बड़ श्व्र 


गो-कर्ण 





जो एक ही स्थान पर एक दूसरे से सटे हुए हों। ४. घर के वीच का जाँयन 
५. विवाह के समय को परछन नामक रोति। 
सुहा०--श्ञोंडा सोजना->दरवाजे पर वरात आने के समय कन्या-पक्ष 
से कुछ घन निछावर करके वॉटना या लुटाना। 
+ ० [?] साल के जंगलों में होनेवालो एक प्रकार को छता। 
गोंड्री--स्त्री० [हि० गौड़] गोंडवाना प्रदेश में बोली जानेबालते गोंड जाति 
की बोली। गोड़वानी। 
गोंद---पुं० [सं० कुंदुरु वा हि० गूदा] १ कुछ विशिष्ट पौधों तथा वृक्षों में 
से निकलनेवाला चिप्तिपा या लसौला तरल निर्यास जो जमकर डलों या 
दानों के रूप में हो जाता है। २. उक्त निर्यास को पानौ में घोलकर 
तैयार किया हुआ वह रूप जिससे कप्गज आदि चिपकाये जाते हैं। 
स्त्री० दे० 'गोंदी'। 
गोंदवानी--स्त्री ० [हिं० गोंद+फा० दान] बह थात्र जिसमें गोंद भिगोकर 
रखा रहे। 
गॉबनो| --स्त्री० दे' 
गॉदपेंजीरी--स्त्री० [हि गोद+पंजोरी] वह पेजीरो जिसमें गोंद भी 
मिलाया गया हो। 
गॉवपाग---पुं० [हि० गोंद +पाग ] गोंद और चीनी के मेल से बनी हुई एक 
प्रकार की मिठाई। पपड़ौ। 
गॉबरा[--सुं० [सं० गुंद्रा>एक घास] १० गोनरा नामक घास । २. नरम 
घास या पयालत का बना हुआ एक प्रकार का छोटा आसन। 
गॉवरी--स्त्री० [ सं० गुंद्रा] १. एक प्रकार की मुलायम लंबी घास जो 
पानी में होती है। गोती। २. उक्स घास की बनी हुई चटाई। 
गॉबला--पुं० [ सं० गुंदा] १. नागरमोया नामक घास की एक जाति। 
२. गौतरा या गोती नामक घास। 
गोंदा--पुं० [हिं० गूंघना) १. बुलुबुलों को खिलाई जानेवाली गूंघे हुए 
भूने चने के वेसन की छोटी-छोटी गोलियाँ। 
सुहा०--गोंवा दिखाना-- (क) बुलबुलों को लड़ाने के लिए उनके आगे 
गोंदा फैकना। (ख॒) दो पक्षों में लड़ाई लगाना। 
२. गीली मिट्टी के वे पिड़ जो कच्ची दीवारें बनाने के समय एक पर 
एक रले जाते हैं। गारा। उदा०-उसको मिट्टी के गोंदों की ऊंचाई देकर 











फूस से ढक दिया।-- वृन्दावनलाल वर्मा। 
गॉदी[-- स्त्री० [सं० गुरद्र] एक प्रकार को घास जिसके डठ॑लों से चटाइयाँ 
बनती हैं। गोंदरी। 


गॉवीला--वि० [हिं० गौंद+ईला (प्रत्य०)] [स्त्रो० गोंदोली] १. (वृक्ष) 
जिसमें से गोंद निकलती हो। २- जिसमें गोंद कमी हो। गोंद से युक्‍त। 

गोबिडा->-पुं० [हिं० गाँव] गाँव के आस-पास के खेत। 

गो--स्त्री० [ सं०//गम्‌ (जाना)+डो] १. ग्राय। गौ। २. वृष राशि। 
३. वृषम नामक ओोषधि। ४. इंद्रिय। ५. वाणी। ६- खरस्वती। 
७. जिद्ठा। जीम। ८. प्रकाश या उसको किरण। उदा०--श्बांत 
डौर तजि गो दिसि जाहीं। ---जायसी। ९. देखने को झक्ति। दृष्टि ॥ 

बिजली। ११. पृथ्वी। १२. दिश्ला। १३- जननी। माता। १४. 

दूध देनेवाले पशु। जैसे--बकरो, मेंस आदि। 

पुँ० [सं० ] १. बैल। २. शिव का नंदी नामक गण। ३- घोड़ा। 

४. चंद्रमा। ५. शिव। ६. आकाण। ७. स्वर्गं। ८. तीर। वाण। | 








९. वह जो किसी की प्रशंसा करता या यश गाता हो। १०. गवँया। 
गायक। ११ जर। पानी। १२. वज। १३. श्रौर के रोएँ। रोम। 
१४. बब्द। १५. नौ की संख्या। 
अब्य० [?] संख्यावाचक विज्येषणों के साथ प्रयुक्त होनेवाल्त एक 
अब्यय जो गिनती पर जोर देने के लिए 'ठो' की तरह आता है। (पूरब) 
जैसे--चार गो कपड़ा। 
स्त्रौ० [फा०] गाय। गौ। 
पब--गो-हुशो (देखें)। 
अव्य० [फा०] यदपि। 
बब--शो कि-न्ययपि। 
बि० [ फा०] १. कहने या बोलनेवाला। जेसे--दरोग-गो-्झूठ 
बोलनेबाला। २. वतलाने, समझाने या व्याख्या करनेवाला। जसे-- 
कानूनगो+नियम या विधान बतलानेवाला। 
अ« भूतकालिक 'गया' किया का स्थानिक रूप। 
अत्य० हिं० 'गा' पत्यय का स्थानिक रूप। (बज०) 
गोजर[--वि० दे» 'गेंवार'। उदा*---सख्ि हे बृझल कान्ह गोबर। 
--विद्यापति। 
(पुं०>ग्वाल। 
गोइजो [--स्त्री० [देश०] एक प्रकार कौ मछली जिसका मुँह और सिर 
देखने में बढुत कुछ एक जेसा छगता है। 
जोइंठा--पुं० [ सं० गो+विष्ठा] उपछा। गोहरा। कंड़ा। 
ब्रोइंडौरा--पुं>» [हिं० ग्रोईंठा+औरा (प्रत्य०) ] व्यक्ति जो उपले या 
गोहरे बनाता तया बेचता हो। 
ोहेंड (7) [--पुं० [सं० गोष्ठ-ग्राम] १. गाँव कौ सीमा। २- गाँव 
की सीमा के पास की जमीत। ३. किसी स्थान के आस-पास का प्रदेश | 
स्लोइंदा--पुं७ [ फा० गोयन्द:] गुप्त रूप से समाचार एकत्र करके किसी के 
वास पहुँचानेयाला व्यक्ति। गुप्तचर। जासूस। भेदिया। 
गोइ+--पुं० [?] बेंद। 
गोइयाँ--उभय० [हिं० गोहनियाँ] वरावर साथ में रहनेवाला संगींया 


साथी । 

गोइयार--पुं» [देश० ] खाकी रंग का एक प्रकार का पक्षी। 

गोई--स्त्री० [फा०] १. कहने की क्रिया या भाव। २. वह जो कुछ 
कहा जाय। कथन। उक्ति। 
स्त्री०-गोइयाँ। 
स्त्री० [?] १. रूई की पूनी। २. बैंलों की जोड़ी। 

गोझा--वि० [हिं० गोता+ऊ (प्रत्य०) ] १. कोई चौज या बात किसी 
से छिपानेबाला। २. छीनने या हरण करनेवाला । 

गो-कंटक--पुं० [० त०] गोलुर। गोखरू। 

गो-कन्या--स्त्री० [प० त०] कामबेनु। 

जौ-कर--पुं७ [व० स०] सूर्य। 

सो-कर्ण--वि० [व० स»] जिसके कान गऊ के कानों की तरह लंबे हों। 
बुं> [प० त०] १- गौ के कान । २. [व० स॒०] खब्चर, जिसके 
कान गौ के कानों की तरह लंबे होते हैं। ३. एक तरह का हिरत। ४. 
एक तरह का तीर या वाण। ५. एक प्रकार का साँप जिसके कान की तरह 
के अंग होते हैं। ६. दक्षिण मारत का एक प्रसिद शैव ती्यं। ७. उक्त 


शोचर्स (सन्‌) 








शोक श्श्३ का 
(८ शक  दुं बोस वे चमड़ा। 

हीरे में स्थापित शिव को मू्ि । ८. शिव के एक गण का ताम । ९. नाप के दुं& [सं० गो से] गो या बैठ का कच्चा चमर हे 

लिए, बित्ता। वालिए्त। १० नृत्य में हाय को एक प्रकार की मुद्रा। मो-छुर--पुं [प० त*] १- गौकावर। २- जमोत पर पड़ा हुआ गो के 


मोक्भी--स्त्री०.[सं» गोकर्ण +डोए] मुर्वा या मुरहरी नाम की झता। 
'दि० जिसका आकार या रूप गो के कान की तरह समकोिक जिभुज 
की तरह का हो। ५ 

ओका--स्त्री० [सं० गौ+कन्‌-टाप्‌] १. छोटी गाय । २- तौर गाय। 
नैबि० [दि० गौ+का] गाय फा। जैसे--गौ का दूध। (पश्चिम) 

पोडिराहो--स्त्री० [सं* गोकिरा-वाणी/अद्‌ (गति)+अच्‌--छोप] 
सारिका (पक्षी )। 


गोन्‍कीछ--पुं> [प० त०] १. हल) २. मूसल। 
गोन्‍डुंजर--युं० [स० त०] १. खूब मोटान्ताजा और वलिप्ठ बेस या साँड। 
२. शिव का एक गण। 


भोहुब--स्त्री० (देश०] दक्षिण भारत की नदियों में पाई जानेवाली एक 
प्रकारकी मछली। 

गोलकुल--पुं० [ए० त« 
३. मपुरा के पास की वह बस्ती जहाँ 
बछराम को पाला था। 


] ६ गौओों का झुंढ। गोन्समूह। २- गोशाला। 
जंद और यशोदा ने थ्ौकृष्ण और 








अहुस-बति--पुं> [ब० स० 

सोकुसल्थ--पुं० सिं० गोडुल३/स्था (ठहरना)+क) १: बल्समी 
शौस्वामिपों का एक मेद। २. तैलंग ब्राह्मणों का एक मेंद। 

ो.कुशौ--स्त्री० [फा०] गौ का मांस खाने के लिए किया जानेवाला गौ 
का वध । गो-हत्या। गौवष। 

गोन्कुत--पुं& [तृ० त०] गोबर। 

सोकोल--प० [?] जॉक नामक कोड़ा। 

गोकोस--ुं» [संगो-क्रोश ] १: उतनी दूरी जहाँ तक याय के रेभाने का 
बन्द पहुँचता हो। २. छोटा या हलका कोस। 

जोक्क--पुं० [सं० गो-अक्ष, प० त० ? ] >गोकोक्ष (जॉक)। 

सो-क्षीर--पुं> [० त०] गौ का दूष। 

गोझुर--पुं७ [प० त०] १. गौ का खुर। २. गोखरू नामक क्षुप और 





उसका फ। 

शोका--पुं० [सं» गवाक्ष] झ्रोल्ा। (राज०) उदा+-ऊमी गोल 
अवेलियौ पेलां रौदक से र।--कविराजा सूर्यमरू। 

मोसखप--पुं० [सं० गो ओर खग] पशु और पक्षी। 

पोझरू--पुं० [सं० गोझुर] १. एक प्रकार का क्षुप जिसमें चने के वराबर 
कड़े और कंटीले फल लगते हैं। २. उक्त क्षुप के फल जो दबा के काम आते 
हैं। ३. उक्त फलों के आकार के घातु के बने दे कंटीले दाने जो मस्त 
हाथियों को वश में करने के लिए उनके रास्ते में बिछाये जाते हैं। ये दाने 
हाथी के पैरों में चुभकर उन्हें चलने या भायने नहीं देते। 
बादले से बनाया हुआ उक्ठ आकार का वह साज जो कपड़ों में शोभा के 
लिए टॉका जाता है। ५. दारौर के किसी अंग में कॉँटा गड़ने या कोई रोग 

+ होते के कारण बना हुआ कड़ा गोलाकार उमार। ६- पौधों को बाल। 
७. हाथ में पहने के कड़े के आकार का एक गहना। ८. काल में 
पहनने का एक प्रकार का गहना। 

बोझषा--बुं० [सं० गवाक्ष] भरोला। 


खुरों का निशाना 
बोलुरा--खुं» [सं० गोलुर] सौप। त्‌ पे 
गोषा--धु» [देश०] [स्त्री० अल्पा० गोगं।] छोटा कौटा। मेंख। 
सोगापीर--पुं० एक पर जिसकी पूजा प्रायः छोटी जातियों के हिंदू और 
सुखलमान करते हैं। (पश्चिम) 
गोगूह--ुं» [प० त०] गोशाला। 
सोनप्रंचि--स्त्रौ० [सध्य० ख०] १ गोवर। २ 
३. [व ल०] गोजिल्विका नामक ओपषधि। शिक् 
नो-धास--बुं» [प० त०] भोजन का वह थोड़ा-्सा अंश जो खाने से 
हे गो को देने के उद्देश्य से निकालकर अलग रख दिया जाता है। 
ोघरी--स्त्री० दिश०] गुजरात में होनेवाडी एक प्रकार की 
कपास । 
सोस्यात--सुं० [सं० गो+/हन्‌ (हिसा)+मणू, उप० स०] ६: दे* 
घातक । २. [प० त०] गोहत्या। 
सो-्घातक--पुं> [व० त०] ै१- गौ को हत्या करनेवाछा। २. कसाई। 
भो-घातो (तिन्‌)--थुं० [सं० गो/हत्‌+जिनि, उप० स०] >गोपातक। 
गो-्युत--पुं० [प० त०] गौ के दूध से तेयार किया हुआ पो। 
गोन्योल--पुं० [सं० पौ-घोए] पोशाला। उदा०--पर हट ताल भमर 
गोघोल ।--धूपीराज। 
शोध्न--वि० [सं० गो,/हत्‌+क) १- गौ को मारने या उसका वध करने- 


[ब० स०] गोशाला। 








बाला। 
दूं७ अठिचि या मेहमान जिसके सत्कार के लिए किसी समय गो का वध 
करने की प्रया थी। 

शोन्‍्यंदन--पुं» [सध्य० स०] एक प्रकार का चंदन। 

बोघंदना--स्त्री» [सं० गोबन्दन+अच्‌+टाप्‌] एक प्रकार की जहरीली 
जोंक। 

बोचला[--पुं» [हि पेहूँ+चना] ऐसा पेहूँ जिसमें आधे के लगमग 
चना मिलाया गया हो। 
नैस० [?] गति में बाषक होता। रास्ता रोकना। 

बोचनौ--स्त्री ०-गोचना (गेहूं और चना) । 

शोख्र--बि० [सं० योल्‍/बर्‌ (गति)+अचु, उप» स०] जिसका शान 
इंड्रियों द्वारा हो सके। 
थुं» १. वे सब चीजें या बातें जिनका ज्ञान इंद्रियों से होता अथवा हो सकता 
हो। उदा०--गो गोचर जहू लगि मन जाई ।---मुलुसी । २-गौओं के चरने 
का स्थान । चरागाह। चरी। (पास्वर लैंड) ३. प्रदेश । प्रांत। 
४. फलित ज्योतिष में वह गणना जो मनुष्य की जन्मपत्री के अभाव में 
उसके प्रसिद्ध नाम के आघार पर की जाती और वास्तविक से कुछ भिन्न 
सा स्पूल होती है। 

गोचर-भूमि--स्त्री" [कर्म० स०] गौओं के चरने के लिए छोड़ी हुई 
भूमि। चराबाह। चरी। (पास्चर-लेंड) 

बोचरी--स्त्री० [सं० गोचर से] मिल्लावृत्ति। 
स्‍स्त्री०ज्ज्योचर-मूमि। 

चोच्ण (संग्‌)--पुं> [० त०] १. गो का चमड़ा। २. जमीत को एक 





गो-बारक 


श्श्र 


चोड़एल 





पुरानी नाप जो २१०० हाथ लंबी और इतनो ही चौड़ी होतो वी । चरस। * 


चरसा। 

गो-चारक---पुं० [ प० त०] वह जो गोएँ चराने का काम करता हो। 

गो-चारण--ु» [प० त० ] गोएँ-भंसे आदि चराने का काम। 

गोन्चारो! ( रिन्‌ )--पुं& [सं०» गो,/ चरृ+णिच्‌ + जिनि, उप» 
स० ] >गोचारक। 

भोची--स्त्री० [सं० गो,/अच्‌ गति) +क्विप+ -डोपू, नलोष, अलोप] 
१. एक प्रकार कौ मछली। २. हिमालय की एक पत्नी का नाम। 

गोज--वि० [सं० गो /जन्‌ ( जन्म लेना )+ड, उप० स०] गौसे 
उत्पन्न, निकला या बना हुआ। 
पुं० १. दूध से बना हुआ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । २. एक प्रकार के 
प्राचीन क्षत्रिय जो राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं होते ये। 
पुं७ [फा०] १. अपानवायु। थाद। २. चिल्गोजा। 

गोजई--स्त्रो० [हिल गेहें +जौ] ऐसा गेहें जिसमें आधे के लगभग जो मिला 
हुआ हो। 

गो-जर--पुं [स त०] बुडढा बैल या साँड। 
पु» दे० 'कनलजूरा'। 

गोन्जल--पुं» [प० त०] गोन्मूत्र। 

गोजा|--० [सं०» गजावत] छोटे पौधों का नया कल्‍्ला। 

#पुं०७बड़ी गोजों (छड़ी या डंडा) । 

गोजागरिक--गुं० [सं० गो >स्वार्थ-जागर>सावघानी, स०्त», गोजागर + 
ठनू--इक[ १. फटियारी नामका क्षुप। २. खुल और सौभाग्य। 

गोजिया---्त्री ० [सं० गोजिद्वा] बनगोभी नाम की घास। 

पो-जिल्ला--स्त्री० [सं० प० त० ]वनगोभी नाभक घास जो औषध के काम 
आती है। 

सोजौ[--स्त्री» [सं० गजावत] १. पशुओं विशेषत: ग्रौओं को हाँकने 
की लकड़ी। २. बड़ी और मोटी लाठी। ३. उक्त लाठियों से खेला 
जानेवाला वह खेल जिसमें लाठी चलाने और लाठी रौकने का अम्यास 
किया जाता है। 

सौ-जोत--वि० [सं० गोजित्‌] जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिलें- 
दरिया 


गोज्जल--पुं० [सं० ? ] छोटे जल्ाजयों में रहनेवाली एक प्रकार को मछली। 
सोझननवट--स्त्री ० [ देश० ] स्त्रियों की साड़ी के अंचल या पतले का उतना 
अंश जौ पीठ और सिर पर रहता है। 
गौझना--मुं० [सं० गुहाक] [स्त्री० अल्पा० गोलिया, गुक्निया] १- गुक्निया 
नामक पकवान। २. जेब। खलीता। ३. जोंक। ४. दे० 'गुज्जा। 
गोट--स्त्रो ०[ सं० गोष्ठ] चुनरी, घोती, लिहाफ आदि के किनारों पर 
सुन्दरता के लिए लगाई जानेवाली कपड़े को पट्टी । मगजी। 
स्त्री० [सं० गोप्ठी] गोष्ठी। 
स्त्री० [सं० गुटक] गोटी | (दे०) 
स्त्री० [सं० गोष्ठ] गोठ। गोशालला। 
+पुं० छोटा गांव। खेड़ा। 
गोटनबस्ती--स्त्री ० [हि० गोट + बस्ती] १. छोटा गाँव। २. छोटी वस्ती। 





गोटा--मुं० [हिं० गोट] १. कपहले या सुनहले तारों की बनी हुई बड़ी पट्टी | 


जो गोट के रूप में सिले हुए कपड़ों के किनारा पर टॉकी जाती है। 


बब--गोटा-पद्ठा । (बेखें) 
२- भुना हुआ घनिया अथवा उसके वीज। ३. भोजन के बाद खाने के 
लिए एक में मिलाये हुए इलायची, खरबूजें, सुपारी आदि के कतरे हुए 
छोटे-छोटे टुकड़े । ४. गरी या नारियल का गोला। ५. पेट के अन्दर 
का सूखा हुआ मऊ। कंडी। 
पपु०गोला। उदा०---(क) चंदा गोटा टीका करि ले खूरा करि 
के बादो।--गोरखनाथ। (ख) ओ धूर्टहि तेह ब्रज के योटा।-- 
जायसी। 
गबि० १. प्रूरा। समूचा। सारा। २. कुल। सब। (पूरब ) 
गोटा-पद़का--पुं& [हि० ग्रोटा +पढ्छा] गोटा और पदूठा नामक बादके 
की पट्टियाँ जो कपड़ों पर प्राय: साथ-साथ टाँकी जाती हैं। 
गोटिया-चाल--स्त्रो० [हि० गोटी+चाल] वैसी ही दांव-पेंच मरी चाल 
जैसी चौपड़. शतरंज आदि की गोट चलते में चली जाती है। गहरी और 
छिपी हुई चालबाजी। 
गोटौ--स्त्री० [सं० गुटिका ] १. कंकड़, पत्थर इत्यादि का छोटा दुकड़ा 
जिससे लड़के कई तरह के खेल खेलते हैं। २. लकड़ी, ह/थीदाँत आदि 
के बने हुए वे विशिष्ट आकार-प्रकार के टुकड़े जिनसे चौपड़, शतरंज 
आदि खेलते हैं। नरद। मोहरा। ३. कार्य सिद्ध हौने का. उपयुक्त 
अवसर । उदा०---सतरू कोटि जो पाइम गोटी --जायसी। ४. कार्य 
सिद्ध करते के लिए चलो जानेवाली चाल या की जानेवाली युक्ति३ 
सुहा०--गोटी जमना या बेठना-चली हुई चाल या की हुई युक्ति का 
डोक बैठना और कार्य सिद्ध होने का निश्चय या संभावना होना। गरोही 
छाल होना-« युक्ति ठीक बैठने के कारण कार्य पूरी तरह से सिद्ध हौना 
या पूरा लाभ होता। 
५. एक प्रकार का खेल जो ९, १५, १८ या इससे अधिक गोटियों से भूमि 
पर एक दूसरी को काटती हुई कई आड़ी और सीधी रेखाएँ वनाकर खेला 
जाता है। 
बद--शोटिया-चाल (देलें)। 
गौठ--स्त्री० [सं० गोष्ठ, पा०प्रा० गौदूठ, बं०नै० उ० गौठ, स्लिं० गौु, गु० 
गोठो, मरा० गोठा] १. गौएँ बॉधकर रखने का घेरा या स्थान ) योशाला | 
२. गोप्छी नामक श्राद्ध। ३. नगर या बस्ती के बाहर किसी रमणीक 
स्थान में की जानेवाली वह सैर जिसमें छोग वहीं भोजन आदि बनाकर 
लाते और घूमते-फिरते हैं। (पिकनिक) 
जोौठा(---सुं० [सं० गोष्ठी] पराम्श। सलाह। 
_गोठ। २.०-गौष्ठी। 
बोठिल[--वि० [हिं० गुठला] १. जिक्में गुठले पड़े हों। गुट्ठछ। २. 
जिसकी धार या नोक मुड़कर वेकाम हो गई हो। कुंद। भोयरा। 
गोड़--ुं» [सं० गस, गो] १- पौँव। पैर। (पूरब) 
क्रि० प्र०--दवाना। 
मुहा०--(किसी के ) गोड़ पड़ना या लगता--चरण छूना । प्रणाम करना। 
गोड़ मरना- पैरों में आछता या महावर लगाना। 
२- टॉग। ३. जहाज के लंगर का फाछ जिसके सहारे वह जमीन पर 
'डिकता या ठहरता है। 
नैपुं० [?] महसूँजों की एक जाति। 
सोड़डल--पुं& [हि> गोइंड्र+ऐत (प्रत्य०) ] १. मध्ययुग में 








चिदिव्याँ 
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चोती. 





आदि छे जानेवाला हरकारा। रे. आज-कल गाँव-देहातों में पहरा देने- | 
बाला राजकीय चोकीदार। 
पोडई-सस्त्री० [हि० गौड+पाई] करपे की वे लकड़ियाँ जो थाई करने में 
पाई के दोनों और लड़ी की जाती हैं। (जुलाहे) 
|स््री०७पोड़ाई। 
पोड़गाब--मुं> [हिल्गोढ>पैर +गाव] वह छोटी रस्सी जिंे गिराद की 
तरह बनाकर और पिछाड़ीवाली रस्सी के सिरों पर वँघकर घोड़े के 
पिछले पैर में फेसाते हैं। 
पोड़ण--मुं» [देक०] वह प्रक्रिया जिससे ऐसी मिट्टी से भी नमक बताया 
ज सकता है जो नोनी नहीं होती। 
पोड़ना--स० [ह० कोड़ता] फाबड़े से अलाड़े, खेत आदि की मिट्टी इस 
+ प्रकार क्षोदना तथा उसे उलट-पलट करना कि वह पोली. मुरभुरी और 
मुझायम हो जाय। 
धोड़ली- [र्णाटी] वह जो संगीत विेषत: नृत्य में पारंगत हौ। 
पोड़बास--ुं० [हिं० गोड़>पैर+वाँस (प्रत्य०)] पैर विशेषतः पशुओं के 
पैर बाँघने की रस्सी। 
दोड़बाता--स० [हिं० गोड़ना का प्रे० ] दूसरे को खेत आदि गोड़ने में प्रवृत्त 
करना। गोड़ने का काम दूसरे से कराना। 
गोड़सेकर--पुं» [हिं० गोढ़+साकर] पैरों में पहनने का एक प्रकार 
का गहना। 
पोड-सिहा|--वि० [ हि» गोड़+सिहाना-ईर्ष्या करना] सिहाने अर्थात्‌ 
डाह करनेवाला। ईर्ष्यालु। 
बोड़-हरा--मं० [हिं० गोढ़+हरा (प्रत्य७) ] पैर में पहनने का कोई गहना। 
जैसे--कड़ा, पाजेव आदि। 
गोड़ॉयो[--स्त्री० [हि गोढ़+अंगी] १. प्रायजामा। २ जूता । 
गोणा--पुं० [हि> गोढ़>पैर] पैर मौर जाँप के बीच का जोड़। पुटता। 
(परचम) 
६2०४३ ३, »वृढावस्था आदि के कारण बहुत शिपिलू 
|| 
भोढ़ा|--ु० [हिं० गोढ़>पैर] १. चौकी, तिपाई, पलंग आदि का पाया। 
३. वह रस्सी जिसमें पानी सींचने की दौरी वाँघी जाती है। ३- वृक्ष 
का पाँवला या पाछा। 
बोड़ाई--स्त्री० [हिं० गोड़ता] गोह़ने की किया, भाव या मजदूरी। 
शोड़ाना--स० [हि गोड़ता का प्रे०] खेत आदि की गोड़ाई दूसरे से 
कराना। 
कम किह मय खेत आदि का थोड़ा जाता। 
० [हि गोड़ना+पाई की) ] बार-बार 
४० ! (जुराहों की) कहीं 
पोड़ारी|--स्त्री० [हिं० गोड़-पैर+आरी (प्रत्य०)] १- खाट, पलंग 
आदि का वह भाग जिघर पैर रखे जाते हैं। पेताना। २. जूता। 
स्री० [हिल गोड़ना ? ] तुरंत लोदकर निकाली हुई घास। 
पोड़िया--स्त्री० [हि गौड़पेर का अल्पा»] १- छोटा गोढ़ा। 
छोटा पैर। 
'बि०,पुं० [हि० गोटी ? ] तरह-तरह की पृक्तियाँ छगाने और बोड-तोड़ 
॥ काइयां। चालाक। 








पं» [?] १. मल्लाह। २- संपेरा। उदा०--कलप अकवर काय, 
गुण पूंगोबर गोड़िया।--दुरमाजो। 
मोड़ो--स्त्ौ० [६० गोटो] किसी युक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न ऐसी स्थिति 
जिसमें कुछ छाभ को संभावना हो। प्राप्ति का डौल। 
महए०--गोड़ी जमना या बना -फायदे के लिए जो चाक् चली गई 
हो उसका सफल होता। गोड़ो हाथ से जाता-उक्त प्रकार का प्रयत्न 
विफल होता। 
स्त्री००योड़ (चरण या पैर)। 
सृहा०--(कहों किसो को) गोड़ो आना था पढ़ना >किसो का कहीं 
आकर उपस्थित होता या पहुँचता। 
बोड़--पुंगोठ (गोझाल्ा)। 
शोणौ--स्त्री० [सं० ४/गुण्‌ (आवृत्ति) +पब्‌ ? कप] १. दोहरे टाट का 
दोरा। २. अनाज आदि को एक पुरानी नाप या तौल। ३. ऐसा पतला 
कपड़ा जिसमें कोई चौज छानी जा सके। 
बोल--खुं& [सं० गोत्र] १- गोत्र। २. कुल, परिवार या वंश। जैसे-- 
जात का न गौत का, बांटा माँगे पोत का।--#हा०। ३. समूह। 
उदा० -मन्‌, कायदि कपोत गोत के उड़ाये। --रत्ता०। 
[स्त्री० [हिं० गोतना] १. गोते या दुबाये जाने को क्रिया या भाव। 
२. तंद्रा। ३. चिता। फिकर। 
सोतस--पुं० [सं० ब० स०, पूषो» सिद्धि] १. एक गोत्र-प्रवतंक ऋषि 
जो अहल्या के पति थे। २. एक मंत्रकार ऋषि। ३. दे० 'गौतम'। 
गौतमौ--स्त्री० [सं*» गोतम+ऊ्रीष] गौतम ऋषि की पत्नों, अहल्या। 
बोता--पुं» [अ० गौतः] १. यहरे जलाशय में उतरकर अपने धरौर को 
अल में इस प्रकार दुवाता कि वाहर कोई अंग न रह जाय। दुवकी। 
क्रि० प्र०--मारना।--छगाना। 
भुहा०--(किसो को) गोता देना-किसी को जल में उक्त प्रकार से 
डुबाना और निकालना। 
३. नदी, समुद्र आदि के तल में पड़ी हुई चीजें निकालने के लिए उक्त 
अकार से उसके तल तक जाने की किया या माव। ३. किसी अषाह या 
बहुत गहरी चीज या बात में से किसी तत्व का पता लगाने का प्रयत्न । 
जैसे--साहित्य में गोता छगाना। ४. इस प्रकार कहीं से अनुपस्थित या 
गायब हो जाना कि किसी को कुछ पता न चले। जेसे--यह घोबी तो 
महीने-महीने मर का ग्रोता लगाया करता है । ५- सहसा होनेवाली 
कोई बहुत बड़ी भूल। (स्व०) 
मुहा०--गोता झामा - (क) कोई बहुत बड़ो भूल या हानि कर बेठना। 
(थ) धोखे में आना। छल में फेंलना। 
नपु० [सं० गोत्र] समान गोत्र या बंध। जैसे--नाते-गोते के लोग। 
शोताशोए--ुं० [अ«] १. बह जो गहरे पानी में गोता लगाकर नीचे की 
चीजें निकाल छाने का व्यवसाय फरता हो। (डाइबर) २. जल के अंदर 
गोता रूपाकर चलनेवाली दुबकनी नाव। ( सब मेरीन) 
बोतामार|--पुं>>गोतालोर। 
कि ओर [सं गोत्र] १. य्ोजसंबंधी। २. अपने योत्र का। 
] ४ 
गोली---वि० [सं० योत्रीय ] [स्त्री० योठिन, योतिनी] (म्यस्ठि) जो अपने 
ही पक्का दो) ५ 2, 
0 2००७ 2०0, 
न्कीाछछ 




















गोतोत १३६ गोबाबरी 

गोलोल--वि० [गो-अतोत, दि» त० ] जो इन्दियों ढारा न जाना जा खके। जैसे--अ्रकृति को गोद में हो आपका लालत-पालन हुआ था। 
सिबर। गोब-गुदालो--सु » [देश० ] गूलू नाम का पेड़। 

गोन्सी्य--पु० [मध्य० स०] गोशाला। गोवलहर--स्त्री ० -गोदनहारी। 


गोलो्चक--० [सं० गोतोर्ष 
का एक ढंग या प्रकार। 
शोत्र--पुं& [सं० गो,/त्रे (पालन करना)+क] १. संतति। संतान। 
३. लाम। संज्ञा। ३. क्षेत्र। ४. वर्ग। समूह। ५. राजा का छत्। 
६. बढ़ती। वृद्धि। ७. पन-संपत्ति | दौलत॥ ८. पर्बंत। पहाड़। 
६. बंबु। भाई। १०. कुछ। बंश। ११- भारतोय आयों में किसो 
कुल या बंश का एक प्रकार का अल्ल या संज्ञा जो किसी पूर्वज अथवा कुल- 
गुर ऋषि के नाम पर होती है। वंश-नाम। जैसे---कास्यप, झांडिल्य, 
आरदाज आदि गोत्र। 
शोज्र-कार--पुं० [सं० गोत्र३/क (करना) +अणू, उप० ख०] वह ऋषि जो 
किसी गोज़ के प्रवत्तंक माने जाते हों। 
गोजज--वि० [सं० पोज »/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड, उप स०] १- 
किमी के गोष में उत्पन्न। २. वे जो एक ही गोत में उत्पन्न हुए हों। 
गोती। 
शोत्र-प्रवसंक--वि० [प० त०] (ऋषि) जो किसी गोत्र के मूल पुरुष माने 
जाते हों। जैसे--भारद्वाज, बसिष्ठ आदि। 
सोज्न-सुता--स्त्री० [प० त०] पाती 
गोत्रा--स्त्री० [सं० गोव +टाप्‌] १. गौओं का झुंड या समूह। २. पृथ्वी। 
शोजी (जित्‌)--वि० [सं० गोध+इनि] एक ही अर्थात्‌ समान गोत्र में 
उत्पन्न हौनेबाले (व्यक्ति) । गोती। 
शात्रोक्चार--पुं» [गोत्र-उच्चार, ष० १०], १. विवाह के समय वर और 
वधू के बंश, गोत्र और पूर्वजों आदि का दिया जानेबाला परिचय। २ 
किसी के पूर्वजों तक को दी जानेवाली गालियाँ । (परिहास और व्यंग्य) 
गोवंत--|» [ब० त०] गोदंती हरतारू। 
शोदंती--स्त्री ० [सं० गोदस्त+डौष्‌] वह कच्ची और सफेद हरतालू जो 
अभी शुद्ध न की गई हो। 
गोब--स्त्री ० [सं० कोड] १. बैठे हुए व्यक्ति का सामने का कमर और घुटनों 
के बीच का माग जिसमें बच्चों आदि को लिया जाता है। २- खड़े हुए 
मनुष्य का वक्ष:स्थल और कमर के बीच का वह स्थान जिस पर बच्चों 
को बैठाकर हाथ के पेरे से सेमाला जाता है। 
पद---गोव का बच्चा ऐसा छोटा वच्चा जो प्रायः गोद में ही रहता हो । 
मुहा»-- (किसी को) गोद बेठाना था छेना -किसी को अपना दत्तक 
पुत्र बनाता। 
३. स्थ्रियों को साड़ी का वह भाग जो वेट तथा वक्षःस्पलू पर रहता 
है। अंचछ | 
/---( किसी के आगे) गोव पसारकर बिनती करना या साँगना 
अत्यन्त अधीता से माँगना था प्रार्थना करना । अपनी असहाय तया दीत 
अवस्था बतलाते हुए किसी से किसी वात की प्रार्यना करना। गोद 
भरना<+ (क) सौमाग्यवती स्त्रियों के अंचल में मंगल कामना से नारियल, 
मिठाई आदि रखना जो शुभ समझा जाता है। (ख) संतान होना। 
औछाद होना। 
४. कोई ऐसा स्थान जहां किसी को माँ की योद का-साआराम तथा खुल । 


कन्‌] सूश्रुत के अनुसार फोड़े आदि चौरने 























सोदनहरा--.ुं* [हि० गोदना+हरा (प्रत्य०)] १. गोदना गोदने का 
व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति। २. वह व्यक्ति जो माता छापता या 
डोका (सुई) रूबाता हो। 

गोबनहारो--स्त्री» [हिं० गोदना+ हारी (प्रत्य०)] कंजड़ या नट जाति 
की स्त्री जो गोदना गोदती है। 

गोदना---स० [हिं० खोदना->गड़ाना ] १. कोई नुकीली तथा कड़ी चीज 
तिर्यक किसो कोमल तल में गड़ाना या चुभाना। जैसे--चमड़े में सुई 
गोदना। २- बिलकुल निरय्यंक रूप में अक्षर , चिह्न आदि बनाना। जैसे--- 
लड़का लिखता क्या है, यों ही वे&ा-बेठा गोदा करता है। ३. किसी को 
उत्तेजित या प्रेरित करनेवाली कोई क्रिया करना या बात कहना। ४. 
चुभती या लगती हुई कोई कड़वी या कड़ो बात कहना। ५- हाथी के 
मस्तक में अंकुश गड़ाना। 
नैस०७गोड़ना (जमीन ) । 
पु» १. तिछ के आकार का वह विशिष्ट प्रकार का चिह्न या बिंदी जो 
शरौर के किसी अंग पर सुन्दरता, पहचान आदि के लिए नौल या कौयले 
के पानो में दुवाई हुई सूई बार-बार गड़ाकर वनाई जाती है। 
विशेष--ऐसी एक या अलेक बिदियाँ प्राय: गारू, कलाई, आदि पर यो ही 
अबबा कुछ विशिष्ट आकृतियों के रूप में बनाई जाती हैं। 
२. बह सूई जिसकी सहायता से अनेक प्रकार के रोगों (जैसे-->छेग, 
श्ौतला, हैजा आदि) से रक्षित रखने के लिए कुछ विशिष्ट ओषधियाँ 
झरीर में प्रविष्ट को जाती हैं। सुई। ३. खेत गोड़ने का कोई उपकरण। 

गोदनौ--स्त्रो० [हिं० गोदता] १. कोई ऐसी च्रीज जिससे गोदा जाय। 
२. गोदना गोदने की सूई। 

गौदर--वि० [हिं० गदराना] १. गदराया हुआ। २. पूरी तरह से युवा 
अवस्था में आया हुआ। 

शौबा--स्त्री० [सं० गो,/दा (देना)+क--टाप्‌] १. गोदावरी नदी । 
२. गायत्री स्वरूपा महादेवो। 
पुं७ [हि० गोदना] चित्रकला में वे छोटे-छोटे विन्दु जो आकृतियों आदि 
के स्थान और रूप-रेखा स्थिर करने के लिए लगाये जाते हैं। 

बूं७ [?] १- कड्वांसी बाँस। २. वृक्ष की नई डाल या धास्रा। दे- 

गूलर, पीपल , बढ़ आदि के पके हुए फल। 

शो-बान--पुं» [प० त०] १. शास्त्रीय विधि से संकल्प करके ब्राह्मण को 
सौ दान करने की क्रिया जिसका विधान कुछ विशिष्ट शुभ अवसरों पर 
अथवा प्रायिचतत आदि के लिए किया गया है। २- एक धामिक संस्कार 
जो विवाह से पहले ब्राह्मण कुमार को १६ वर्ष, क्षत्रिय को २२ वर्ष और 
डेश्य को २४ वर्ष की अवस्था में करना चाहिए। केशांत। 

गोबाना--स० [हिं० गोदना] (गोदना) गोदने का काम किसी से कराता। 

जोबाम--पुं० [अं० गोडाउत] वह घर या कमरा जहाँ पर बिक्री के लिए 
खरीदी हुई वस्टुएं जमा करके रखो जाती हैं। 

गोन्दारण--पुं> [सं०» गो,/दू (विदारण) +णिचु +ल्यु--अन, उप० 
स०] १- जमीन खोदने की कुदाल॥ रे. जमीन जौतने का हल। 

शोदाबरो--स्त्री » [सं० गो,/दा (देना) +वनिप्‌--डीपू, र] दक्षिण भारत 
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एक प्रसिद पवित्र नदी जो नासिक के पास से निकलकर वंगालकी | 
शाड़ी में गिरती है। 

गोशेौ--स्त्री०्गौद। 
छ्लरी० [मिरा०] समुद्र फा घाट जहाँ से जहाजों पर माल चढ़ाया-उतारा 
जाता है। (डाक) 
पुं७ दिश०] एक प्रकार का बबूल 'जौ प्रायः नहरों के किनारे बाँघों पर 
कमाया जाता है। 

पोदो सबवूर--पुं> [सरा०+फा०] जहाजों पर से माल उतारने तपा 
चढ़ाने का काम करनेवाला मजदूर। 

ोजुह--मुं> [सं० यो ४/दुह (दहला) +क्विपू, उप० स०] १. गौ दुहने- 
बाला। २. स्वाला। 

तोवूलिका--स्तरी [यं०] बेंत की जाति का एक वृक्ष जो पूर्वीय बंगाल और 
आसाम में बहुत होता है। इसकी टहनियों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं। 

भो-बौहन--पुं० [० त०] गौ का दूध दुहने की क्रिया या भाव। 

गोरोहनी--स्त्री० [सं० दोहत+ढीपू, गो-दोहनी, ष० त० '] बह वरतन 
जिसमें गौ का दूध दूहा जाता है। 

पोजब--पुं० [प० त७] गौ या बैल का मूत्र । गोपूत्। 

सोध--स्त्री० [सं० गोधा] छिपकली की तरह का गोह नामक एक जंगली 


जानवर। 

पो-बर--पुं [प० त०] १. गौओं का झुंड या समूह । २- [कम स*] 
भौयागौओं के रूप में हौनेवाली संपत्ति। ३- [गो-घन«शब्द,व० स०] 
चौढ़े फलवाला एक प्रकार का तीर। ४. जलाशयों के पास रहनेवाला 
एक प्रकार का पक्षी जिसका सिर भूरा, पैर हरे और चॉच लाल होती 
है 
+पूं० ्यौव्धत। 

गोशना|---ुं० [सं० गोषन] भाई दूज के दिल का एक कृत्य जिसमें स्त्रिया 
गोबर से माई के वत्रु की आकृति वनाकर उसे मूसल से मारती हैं। 

गो-बर--पुं० [सं०» */पघू (पारण)+अचू, गो-घर, प० त०] पर्वत। 


पहाड़। 

पो-बर्म--पुं० [प० त०] पशुओं की भांति पराये पुरुषों या स्त्रियों से 
उंमोग करना। 

पोषा--स्त्री० [सं० ३/गुष्‌ (छपेटना)+घ? टापू] छिपकली की तरह 
का एक जंगली जानयर। गोह। 

सोषा-पदी--स्त्री० [व० स० , ठीपु] १. मूसछी नाम की ओषधि। २. 
हंतपदी छृता। 

गोभाबती--स्त्री० [सं० गोषा+मतुप्‌, वत्व, झीपू]->गोघापदी। 

गोषिका--स्त्री० [सं» %/गुप्‌+भ्वुल-अक, टाप्‌ इत्व] १. छिपकली! 
२- पड़ियाल की मादा। * 

० [गोषिका-आत्मज, प० त०] गोह की तरह का एक 

छोटा जानवर। 

गोबिया-स्त्री० दे० गोहयाँ'। 

पोषी--सत्ी७ [सं० गोघूम ] एक प्रकार का गेहूँ जो दक्षिण में अधिकता से 
होता है और जिसकी भूसी जल्दी नहीं छूटती। 

बोषूम--सूं७ [सं०,/गुप्‌+ऊम] १. येहूँ। २. नारंगी। 





पोषूमक--सपुं० [सं७ गोधूम-कछिर, ब० स०] गेहुअन नाम का सौप। 
२-१६ 


शो-पूलि--स्त्रो» [सच्य० स०] १- गौओं के अलने-फिरने या दौड़ने से उड़ने- 
बाल बूल। २- सायंकाल का वह समय जब जंगल मे चरकर छोटती 
हुई गौओं के खुरों से पूछ उड़ती है और जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त 
समझा जाता है। 

गोघूलो--स्त्री ० --गौयूलि। 

शो-्चेन्‌--स्त्रौ» [कमे० स७] वह गौ जो दूस देती हो और जिसके साथ 
उसका बच्चा मो हो। 

गोघ--पुं [सं० गो,/घू (घारण) +क] पहाड़। पर्वत! 

श्ोनंद--पूं» [सं० गो$/नन्दू (प्रसन्न होता) +णिच्‌ +अण्‌] १. कातिकेय के 
एक गण का नाम। २- एक प्राचीत देश। 

गोन--स्त्री० [सं० गोणी, गु०, बं० गुण, सि० गूणी, मरा० गोण] १. बह 
दोहरा बोदा जो अनाज आदि भरकर बैलों की पीठ पर लादा जाता! है। 
२. अनाज आदि भरने का बोरा। ३- कोई बड़ा पैला। ४. अनाज 
आदि की एक पुराती तौल जो १६ माती (२५६ सेर) की होती थी। 
स्त्री० [?] एक प्रकार का साग। 
|स्तरी७ दे० गून'। 
*बुं०>गमन। 

गौनरा--पुं*गोतरा। 

गोनरक्ला--पुं० [हिं> गोत-रस्सी+रखना] १. नाव का वह मस्तूल 
जिसमें गोत वॉघकर उसे खौंचते हैं। २. उक्त मस्तूल में रस्सी बॉषकर 
नाब को खींचनेवाला मल्लाह या मजदूर। 

सोनरा--धुं» [सं गुंदा] उत्तरी भारत में होनेवाली एक प्रकार की लम्बी 
पास जो पशुओं के खाने और चटाइयां बनाने के काम आती है। 

सोनदें--ुं» [सं० गो/तदूं (शब्द)+अच्‌] १: उत्तर-पश्चिमी भारत 
का एक प्राचीन देश जहाँ महपि पतंजलि का जन्म हुआ पा। २- महादेव। 
छिव। ३. नागरमोया। ४. सारस पक्षी। 

शोनदोप--पुं७ [सं० गोनद+छ-ईय] महि पतंजलि जो गौनर्द देश के पे। 

गो-नस---पुं» [सं० गौ-नासिका, ब० स०, नस आदेश ] १. एक प्रकार का 
साँप। २. वैक्रांत मणि। 

बोला *--स« [सं०्योपत ] १. छिपाना। लुकाना। उदा०---होइ मैदान परी 
अब गोई।--जायसी। २. चुराना। उदा०--नगर नवल कुँवर बर 
सुंदर मारग जात खेत मन गोई।--सूर। 

गो-लाप--मपुं०[प० त०] १. योस्वामी। २. बैल। 

गोलास--ुं७ >गोनस। 

भोजिया-स्त्री० [सं० कोण, हि. कोना+इया (प्रत्य०)] बढ़ई, छोहार 
आदि का एक समकोण औजार जिससे वे दीवार, लकड़ी आदि की सिपाई 
आाँचते हैं। & 
पुं& [हिं* गोत] वह जो अपनी या बैलों की पी5 पर गोन, बर्वात्‌ बोरा 
छादकर ढौता हो। 
बुं» [हिं० गोन-रस्सी+इया (प्रत्य०) ] रस्सी वॉघकर उससे नाव 
श्रींचनेवाला मत्लाह॥ 

हम [सं नि+/स्पन्द्‌ (बहना)+अच्‌ गो-निष्यंद, प० त०] 

+ 





गोप--पुं» [सं० गोन्‍/पा (पालना) +क] १. गौओं का पालन फरनेवाला 
और स्वामी; २. स्वाछा। अहीर। रे- गोशाला का अच्यक्ष। ४. 


पोषक 
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राजा। ५. उपकारक, रक्षक ओर सहायक। ६. गांव का मुखिया। 

७. बोल या मुर नाम को ओपधि। 

दु० [सं० गुफ] सिकरी या जंजोर की तरह को गले में पहनने को माला। 
गोपक--पु० [सं७» गोप+कन्‌] १. ग्रोव जाति का ब्यक्ति। २. बहुत 

से गांवों का मालिक या सरदार। ३. [३/गुप्‌ (रक्षा करना. 

छिपाना) + ब्वुलू-अक्‌] रक्षा करनेवाला व्यक्ति। 

बि० १. गोपन करने या छिपानेवाला। २. रक्षक। 


भोष-ज--वि० [सं० गोप+/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड, उप सख० | [स्त्रो* | 


गोषजा ] गोप से उत्पन्न। 
पृं० गोव जाति का पुरुष। 

बोपजा---स्त्री ० [सं० गोपज+टाप्‌] १. गोप जाति की स्त्री। २. राधिका। 

सो-चति--धु० [प० त०] १. शिव। २. विष्णु। ३. श्रीकृष्ण। ४. 
सूरय। ५. राजा। ६. नौ उपनंदों में से एक। ७. बैल या सांड। 
<. स्वाला। अहोर। ९. ऋषभ नामक ओषधि। १०. वह जो बहुत 
बोलता हो। मुखर। बाचाल। 

गो-पण--पुं० [प० त०] अथर्वेद का एक बाहाण। 

गो-पव--प| ० [प० त०] १. गौओं के रहने का स्थान। २. गौ का खुर। 
३. गौ के खुरों या पैरों का चिह्न या निशान। ४. गो के खुर से जमीन 
में पड़नेवाला गड़ूढा। उदा*--गौ-्यद जल वृड॒हि घट जोनी।-- 
तुलसी 

गोप-दल-पुं» [गोपद/ला (लेना)+क, उप» स०] सुपारी का वेड़। 

शोषदी (विनु)--वि० [सं» गोपद+इनि] गाय के खुर के समान बहुत 
छोटा। 


बोषन--4० [सं० &/गुप्‌ ( रक्षा करना ) + ल्युटू--अन ] १. छिपाने या लुकाने 
की क्रिया या माव। २. कोई बात किसी दूसरे से छिपाकर रखना। 
दुराव। ३. रक्षा। ४. व्याकुलता। ५. चमक। दीप्ति। ६. डॉट- 
डपट। भर््संना। ७. निदा। ८- भय। ९. छिपी हुई जगह। उदा० 
-दौनों सलियाँ भिक्त गोपन में करतीं मर्म निवेदत।--श्रंत। १०- 
तैजपत्ता । 
बि० छिपा हुआ। युप्त। उदा*--संद हास्य से गोपन स्वीकृति देती थीं। 
+धत। 

सोपना--स० [सं० गोपन] १. छिताना। २. मन की बात प्रकट न 
करना। 

गोपनीय--वि० [सं०»/गुप्‌+अनौयर] १. (वस्तु) जिसे दूसरों से छिया- 
कर रखना आवश्यक हों। २. (वात या रहस्य ) जिसे दूसरों पर प्रकट 
न करना चाहिए। 

सोषपित। (तु)--वि० [सं०,/गुप्‌+णिच्‌+तृच्‌] छिपानेवाला। 

सोप-राष्ट्र--पुं» [सष्य० स०] आधुनिक ग्वालियर का प्राचीन नाम। 

लोपांगना--स्त्री ० [गोप अंगना, प० त० ] १- गोप जाति की स्‍्त्री। गोपी। 
२. अन॑तमृलू नाम की ओपधि। 

गोपा--वि० [सं० गोपक से] १- छिपानेवाला। २. जो मन की बात 
न बतल्ाता हो अथवा रहस्य प्रकट न करता हो। 
स्त्री० [सं० योप+टाप्‌] १. गत जाति की स्त्री। गोषी। २- अही- 
रिन। ग्वालित । दे. द्यामा नाम की लता। ४. गौतम बुद्ध की पत्नी 
यश्योघरा का दूसरा नाम। 





। 


लोपाचल--सूं» [सं० गोय-अच्ल, मध्य» स०] १. ग्वालियर के पास के 
ब्बंत का पुराना नाम। २. ग्वालियर । 

स्रोफायक--वि० [सं०५/गुप्‌+आयू+प्वुल-अक ] १. छिपानेवाला। 
२- रक्षा करनेवाला। 

गोपायन--4० [सं०६/गुप्‌ +आयू+ल्यूट-अन] १. गोपन। २. रक्षण। 

गो-चाल--बुं० [सं० यो,/पालू (पालन करना) +णिच्‌+अण, उप० स०] 
१- गौ का पालक, रक्षक और स्वामौ। २. अहौर। ग्वाल्ा। ३. 
श्रोकृष्ण। ४. बन जो इंद्रियों का पालन और रक्षा करता है। ५. 
राजा। ६ एक प्रकार का छंद जिसका प्रत्येक चरण १५ मात्राओं का 
होता है। इसमें ८ और ७ पर यति होतो है ' 





|| शोश्वालक---पुं० [ प० त«] १. गौओं का पालन करनेवाला। गौ-पाल। 


स्वाला। २. शिव। ३. राजा। 

गोपाल-कक्ा--स्त्रो० [व 
का एक प्राचौन देश। 

गोपाल-सापन, गौपाल-त्तापनौव--पुं०».. [सं० ५/ तप्+णिच्‌+ल्यु-अन, 
गौवाल-सापन, प० त०] [गोपाल-तापनीय--सेब्य, ब०स०] एक 
उपनिषद्‌ जिसकी टौका शंकराचार्य तथा अन्य कई विद्वानों ने को है। 

गोपाल-मंबिर--पुं० [प० त० ] वैष्णवों का वह बड़ा मन्दिर जिसमें गोपाल 
जी की यूति रहती है। 

गो-पालि---पुं० (सं० गो ५/पाल+णिच्‌+इन्‌ू, उप०स०] १. एक प्रवर। 
२. महादेव । शिव। 

शोपालिका--स्त्री० [सं० गोपालक +टापू, इत्व] १. स्वालित। अहौरिन। 
२. स्रारिया नाम की ओषधि। ३. ग्वालित नामक बरसाती कीड़ा। 
विजाई। 

गोपालौ--स्त्री० [सं» गोपालू+डीपू] १. गौ पालनेवाली स्त्री। 
२. कालिकेय की एक मातृका। 

शोपाष्टमी--स्त्री० [गोप अष्टमी मध्य० स०] कातिक शुक्ला अष्टमी। 
कहते हैं कि इसो दिन श्रीकृष्ण ने गोचारण आरंभ किया था। इस दिन 
गोपूजन, गौ प्रदक्षिणा आदि का माहात्म्य कहा गया है। 

सोषिका--स्ती० [सं० योपी+कन्‌-टापू, हस्व] १. गोप जाति की स्त्री। 
गौपी। २. अहीरिन। स्वाखिन। 
डि० स्त्री० 'गोयक' का स्त्री ० । 

ग्रोषिका-मोदौ--स्त्री ० [सं० गोपिका३/मुद्‌ (प्रसन्न होना)+णिच्‌+अ्णू 
हीपु, उप» स० ] एक संकर रागिनी जो कामोद और केदारी के योग से 
बनती है। 

गोपित--सू० ० [सं*» ४/गुपू+णिच्‌+कक्‍्त] १. छिपा या छिपाया हुमा। 
गुप्त। २. रक्षित॥ 

ग्ोपिनो--स्त्री० [सं० गोपी] १. गोप जाति की स्त्री। गोपी। २- 
[सं० +/युपू+णिनि--हपू] स्यामा छता। ३. तांजिकों की तंत्र पूजा 
के समय की नायिका । 
वि० स्त्री० छिपानेवाली। 

गोषिया--स्त्री० [हि० गौफन ] गोफन । ढेलवॉस (दे०)। 

सोषी (पिल)--वि० [सं० ल्‍/गुप्‌+जिनि] [स्त्री० गोषिनी] १- छिपाने- 
बारा। २- बचाने या रक्षा करनेवाला। 
स्त्री० [सं० गोप+डीप्‌] १. गोप जाति की स्त्री। २. अहौर या 





त० ] महाभारत के अनुसार परचम भारत 


कबल ७७ >_>+/+/ खा यश बदन श्श्द 


चोन्‍्मूज 





श्दाले की स्त्री । ३े- ब्रज को उक्त जाति की प्रत्येक स्त्री जो श्रीकृष्ण से 
व्रेम करती थी। ४. [ ४/गुए+अच्‌ू--डीप्‌ | सारिदा नाम की ओपषधि। | 

सोपी-जंदस--पुं० [ मध्य» स०] द्वारका के सरोवर की वह पीली सिट्ठी 
जिसका तिलक वैष्णव लोग लगाते हैं (आज कल यह नकली भी बनने 
छगी है )) 

गो-पोत--थपुं* [ सं० गो-गोरोचना-पीत, उपभि० स० ] एक प्रकार का खंजन 
पक्षी। 

ग्रोपीततार--स्त्री ० -गोपी। 

शोपीब--पुं» [ सं० गोन्‍/पा (पीना, रक्षा करता)+परू, नि० ईत्व ] 
१. वह सरोवर जहाँ योएँ जलू पीती हों। २- एक प्राचौन तौय। 
३. पालत-पोषण या रक्षणं। ४. राजा। 

सोपी-ताथ--पुं० [प० त० ] गोषियों के स्वामी, खीकृप्ण। 

गो-युस्छ--पुं० [प० त०] १. गौ की पूंछ। गाय की दुस। २. एक प्रकार का 
बंदर। ३. एक प्रकार का गावदु हार। ४. एक प्रकार का पुराना 
बाजा। 

मौशुदा--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌] बड़ी इलायची। 

सोशुत्र--ुं० [प० त०] १. सूर्य के पुत्र। कर्ण। २- गाय का बछड़ा। 

गोपुर--पुँ० [ सं०४/गुए्‌ (रक्षा)+उरच्‌ ] १- बड़े किले, सगर, मंदिर 
आदि का ऊंचा, बड़ा और मुल्य द्वार। २. बड़ा दरवाजा। फ़ाटक। 





त०] १. गोषों का राजा या स्वामी। २- 





गोज्ा(तू)--वि० [सं०/पुप्‌+तृद्‌] १. छिपानेवाला। २. रक्षक) 
पुं० विष्यु। 
स्त्री० गंगा। 

गोप्य--वि० [सं० &/गुप्‌+ध्यत्‌] १. गुप्त रखने या छिपाने लायक) 
गौपनीय। रे. बचाकर या रक्षित रखे जाने के योग्य। ३- छिपा या 
बचाकर रहा हुआ। गुप्त। 
पुं० १. दाउ। सेवक। २- दासी से उत्पन्न की हुई संतान। ३. 
कोई चीज रेहन या गिरवी रखने का वह प्रकार जिसमें रेहन रखी 
हुई चीज के आय-ज्यय पर उसके स्वामी का हौ अधिकार रहता 
हो और जिसके पास चौज रेहन रखी जाय वह केवल सूद लेने का 
४ हो। दृष्टबंधक। ४. [योपी+यत्‌] गोपियों का वर्ग या 

पोशअार--पुं० [प० त०] गौमों के घूमने-फिरने और चरने की जगह। 
चरागाह। घरी! 

गोअवेश--पुं० [4० स०] गौओं के चरकर लोटने का समय। संष्या। 


$| 
गौफ़--पुं& [? ] गले में पहनने का सोने का एक प्रकार का गहना। 
हक ४ को हा शो शीट की 
(सुथुत, 
पोछ्न ()--युं» [० गोफण] छोकें की “तरह का एक प्रकार का जार 
जिसमें भरे हुए छोटे-छोटे ककड़.पत्थर उसे रस्सी से बाघकर पुभाने 
पर धारों ओर वेग से गिरते हैं और चोट पहुँचाते हैं। देसवाँस। 
पोडा--.पूं७ [सं० गृप्फ] १. अरुई, केले, सूरन आदि का नया मुँह-बंघा ' 








कल्ठा। २. एक हाथ की उँयलियों को दूसरे हाय की उंगलियों में फंसाने 
से बनने वाली मुद्रा) 
क़ि० प्र०---जौड़ता। 

गो-्बंघन--पुं० [प० त०] बंधन (रस्सी या सौंकल) जिससे गाय बांधो 
जाय। उदा०--गोबंधन कंपन प॑ घारे फेंटा शुकि रहो माद+- 
हरिश्वन्द! 

शोबर--सुं> [सं० गोमय] गाय का मल या विप्ठा जो हिंदुओं में पवित्र 
माना जाता जर सूख जाने पर ई घन के रूप में जलाया जाता है। 
क्रि० प्र«--परावना। 
मुहा०---भोबर क्लाना--एक वार अनुपयुक्त ढंग से काम करने पर तथा 
अपनी भूल मालूम होते या सफक्तता न मिलने पर भी फिर से उपयुक्त 
ढंग से काम न करनता। 

सोबर-गणेश--वि० [ हि० गोबर+सं० गणेश ] १: जो आकार-प्रकार 
था रूप-रंग की दृष्टि से बहुत हौ मद्दा हो। २. निरा मूर्ख (व्यक्ति) । 

गोबर-पिक्ा--पुं० [हि० गोबर+गिढ़ा] गिड़ को जाति का एक पक्नी। 

शोबर-बन---पुं०--मोवर्घत। 

गोबरहारा--पुं» [हि> गोबर+हारा (प्रत्य०) ] गोबर उठाने ता 
पायनेबाल्ला व्यक्ति। 

शोबराना[--स० [हिं० गोवर+ना (प्रत्य०) ]जसीत या दौवार पर गोबर 
पोतना था लौपना। 

शोबरिया--सुं० [हि> गोबर] वछनाण की जाति का एक पहाड़ी पौधा। 

बोबरी--स्त्री० [हि० सोबर+ई (प्रत्य०)] १. उपला। कंडा। 
गोहरा। २. जमीन या दीवार पर गोबर से को जानेवाली पोताई 
या लिपाई। 
क्रि० प्र०--करना।--फैरना। 
स्त्री० [देश०] जहाज के पेंदे का छेद। (लक्ष०) 
मुहा०--गोबरो निकालना-“जहाज के पेदे में छेद करना। 

सबरेला--पुं७ [हिं० गोवर+रऐला या औला (प्रत्य०) ] गोबर में उत्पन्न 
होने और रहनेवाला एक छोटा कीड़ा। 

गोबरौरा(पोबरोला|-- 'ु०-पोबरैला। 

गोजिया--पुं० [देश०] आसाम की पहाड़ियों में होनेदाला एक अकार का 
छोटा बाँस। 

गोबो[--स्त्री०«-गोभी। 

सोभ--पुं७ [सं० एुंफ दा हिं० गोफा] पोषों का एक रोग जिसमें उनकी घड़ों 
में से नवे-तये अंकुर निकलने के कारण उनकी बाढ़ रुक जाती है। 

बोभा--स्त्री० [?] १. दानी की तरंग। छहर। २. मन की तरंग। 
उसंग। उदा०--बसुमति ढोटा बज की सोना देखि सखि कछू औरे 
बोमा।--झूर। 
पुं० दे० गाभा। 

गोभिपत--पूं० [सं० ] सामेदौय गृहापुत्र के रचयिता एक प्रतिद ऋषि। 

बोनी स्त्री» [सं० गोजिद्ठा--बन गोगी था गुंफ-पुष्छा] १. पर 
की जंगली घास। २. एक प्रसिद्ध पौधा जिसमें सफेद रंग का बड़ा फूल 
पता है भौर जिसकी तरकारी बनाई जाती है। ३. उक्त पोषे का 


फूछा 
सोन्‍्मुज--बुं& [सं> गो,/मुण्‌ पालन करना)+क, उप» स०] राजा। 





गो-भृत--पुं० [सं गो./भ्‌ (घारण करना) +क्विप्‌ उप» स०] पर्बत। 
पहाड़। 
गोम॑ंत--पुं० [सं०] १. सहायाद्रि के अंतर्गत एक पहाड़ी जहाँ गोमती देवी 
का स्थान है। यह सिद्धपीठ माना जाता है। २. वह जो कुत्ते पालता और 
बेचता हो। 
गोम--'पुं० [सं०» गगन] आकराश। उदा*--भिलो सेन दूनों निजरि 
गज्जे गोम निसान |---चंदवरदाई। 
स्त्रीौ० [देश०] १. घोड़ों को नाभि पर होनेवालो एक प्रकार की 
भेँवरी। २. पृथ्वी। (डि०) 
गो-सक्षिका--स्त्री० [मध्य० स०] कुकुरमाछो। कुकरोछो। 
गोमती--स्त्री० [सं० गो+मतुपू-होप्‌] १. उत्तर प्रदेश की एक नदो 
जो सैदपुर के समीप गंगा में मिलती है। २- बंगाल को एक नदी। 
३. एक देवी जिसका प्रधान स्थान गोमंत पंत पर है। ४. एक वैदिक 
मंत्र। ५. ग्यारह सात्राओं का एक छंद। 
गोसती-शिला--स्त्री ० [ मध्य० स०] हिमालय पर को एक चट्टान वा पहाड़ी। 
विशेष :--कहते हैं कि अर्जुन का शरीर यहीं पहुँचने पर गला या। 
गो-मत्स्य--पुं० [उपमि० स० ] एक प्रकार को मछली। (सुखुत) 
गोसघ---० [सं० गो,/मय्‌ (बिलोना)+अचू] गोप। स्वाछा। 
गौसय--पुं० [सं* गो+मयद्‌ ] गाय का मल या विष्ठा। गोबर। 
गोसर--पुं० [हिं> गौ+मर (प्रत्य० )-मारनेवाल्ला] १. गौ को मारते- 
बाला व्यक्ति। २. कसाई। बूचर। 
गौ-मल--पुं० [प० त०] गोबर। 
गो-सॉंस--.७ [प० त०] गाय का सांस जिसे खाता हिंदू शास्त्रों में वजित 
है। 
गोमा--स्त्री० [देश० ] गोमती नदी। 
पुं० [फा०] १. एक प्रकार का वृक्ष जिसके फूलों का रस कान की पीड़ा 
दूर करता है। २. उक्त वृक्ष का फूल। 
भोसाय--पुं»«गोमायु। 
गौसायु--पैं० [सं» गो,/मा (शब्द करना)+उणु, युक्‌ आगम] १. 
गौदड़। श्रृगाल। २. एक प्रकार का मेढक। 
गोभी (सिन्‌)--पुं० [सं० गो+मिनि] गीदड़ (श्रुमाल) । 
स्त्री० [?] पृथ्वी। (डि०) 
गोमुल--पुं० [० त०] १. गी का मुँह । २. [ब० स० ] मगर नामक 
जलजंतु। ३. योग में एक प्रकार का आसन। ४. टेढ़ा-मेढ़ा घर। ५. 
ऐपन। ६. एक यक्ष का नाम। ७. इंद्र के पुत्र जयंत का सारयी। 
<. सरसिहा तामक बाजा। 
बि० गौ के समान मुँहवाला। जिसका मुंह गौ के मुंह के समान हो। 
जैसे---गोमुख ताली या आंख, गोमुख संधि या सेंच। 
पब--गोसूल नाहर या व्याध्र-ऐसा परम कर और हिसक व्यक्ति जो 
ऊपर से देखने पर गो के समान निरीह और सीधा-सादा जान 
पड़े। 
शो-मुखी--स्त्री० [सं० गोमुख+डीप्‌] १. कपड़े की वह कोणाकार घेली 
जिसमें हाथ डालकर जप करते समय माला फेरते हैं। जप-युयली। 
२. गंगा का उद्गम स्थान जो गो के सुख के आकार का है। ३. गौ 
के मुँह के आकार की घोड़ों की भौंरी। ४. चमड़े से मढ़ा हुआ एक 














गोरल-इमली 


प्रकार का पुराना बाजा। ५. राढ़ देश की एक नदी जिसे आज-फल गोमुढ़ 
कहते हैं। 

गरो-सृत्र--क्‍० [० त०] गौ का मूत्र जो हिन्दुओं में बहुत पवित्र तथा अनेक 
रोगों को ओषधि माना गया है। 

गो-मूत्रिका--स्त्री० [सं० गरोमृत्र+ठन्‌-इक] १. एक विशेष प्रकार का 
चित्र-काब्य जो लहरियेदार रेखा के रूप में होता है। 
विशेष--इस चित्र-कान्य का नाम इसलिए “गो-मूत्रिका पड़ा है कि इसकी 
'पंक्तियाँ प्राय: बसी हो होती हैं जेसी गौ या बैल के चलते-चलते जमीन 
पर मूतने से बनती है। 
२. अंकन, चित्रण आदि में लहरियेदार बेल। वेलसुतनी। वरपमुततान। 
(मिएन्डर) ३. सुगंधित बीजोंवाली एक प्रकार की घास। 

गो-मुग--पुं» [सध्य० स०] तील गाय। $ 

गो-मेद--पुं> [सं* गोन्‍/मिद्‌ (चिकता करना)+णिच्‌+जचू, उप 
स० ] <गोमेदक। 

ग्ोमेकदक--.ुं» [सं० गोमेद+कन्‌] १. एक प्रकार का रत्न या बहुमूल्य 
पत्थर जो कई रंगों का होता है। राहुमणि। (जन) २. काकोल 
नामक विष। ३. पत्रक नाम का साग। ४. कबावचोनी। क्षीतल- 
चीनी। 

गो-मेघ--पुं० [सं०९/ मेघ्‌ (हिसा) + पत्र, गो -मेघ, व० स० ] अश्वमेष की 
तरह का एक यज्ञ जिसमें गौ के मांस से हवत.किया जाता थाऔर जो 
कलियुग में वजित है। 

शोयेंड--स्त्री० [सं० गोष्ठ अथवा हिं० गाँव+ मेढ़] गाँव के आस-पास की 
भूमि। ॥ 





गोष॑दा--पुं० <गोइंदा। 

स्ौय*--मुँ० दे० “गेंद” (खेलने का)। 

सोया--अब्य० [फा०] १. जैसे। २. मातों। 

शोन्‍्यान--पुं& [ मध्य» स०] वह गाड़ी जिसे गाय या वैल खींचते 
। 


गो-रंकु--पुं» [तृ० त० ] १. बह जो मंत्रं का पाठ करता हौ। २. दिगम्बर 
साथु । ३. कंदी। ४. एक प्रकार का जरू-क्षी । 

गोर--स्त्री० [फा०] जमीत में खोदा जानेवाक्ता वह गडूढा जिसमें मुसल- 
मान आदि मुर्दा गाढ़ते हैं। कब्र। 
पपुं७ [अ० गोर] [वि० गोरी] फ़ारस देश का एक पुराना प्रान्त। 
पैकि० [सं० गौर] १ गौर वर्ण का। गोरा। २. सफेद। 

स्रोरका--पुं» [देश०] अरँल नाम का वृक्ष । 

गो-रक्ष--पुं० [सं० +/रक्‌ (रक्षा करना)+घन्‌, गो-रक्ष, प०त०] ३. 
« सौ की रक्षा करने का काम्। २. [गो &/रक्तू+अणु, उप० स०] 
स्वाला। ३. नेपाल देश का निवासी। गोरखा। ४. नारंगी। 

गो-रक्षक---वि० [थ० त०_] गौौजों की रक्षा करनेवाला। 
बूं७ १. गौपाल। २. स्वाला। 

गो-रक्षी (क्षिन्‌)--वि० [सं० गो,/रक्ष+णिनि, उप» स०] [स्त्री० गौर- 
क्षिणी] गोरसका। 

गोरख--पुं०--गोरखनाथ (योगी)। 

योरख-इसली--स्त्री० [हिं० गोरल+इमली] बहुत बड़ा और मोटे तने- 
बाल एक प्रकार का वेढ़। मे 


पोरक-करुड़ी 


शर१ 





'पोरककरड़ी--स्त्री० [हिं० गोरख +ककड़ी] फूट नामक ककड़ी या फल। 


गोरली। 

तोरह-डिस्बो--स्त्री० [हिक गोरल +हिब्बी] पानी का वह कुंड या खोत 
जिसमें से गरम अधदा खनिज पदार्थों से युक्त जल निकलता हो। 

गोरख-घंधा--पुं» [हि० गोरखनाथ+घंघा] १: ऐसा कठिन और जटिल 
काम या बात जिसका निराकरण सहज में न हो सकता हो। २. ऐसी 
झं्तट या दल्लेड़ा जिससे जल्दी छुटकारा न हो। दे. कई तारों, 
कढ़ियों या लकड़ी के टुकड़ों का वह समूह या रचना जिसे जोड़ने या बलगर 
अलग करने के लिए विशेष बुद्धिबल की आवश्यकता होती है। 
विशेष ;--ये एक प्रकार के खिलौने से होते हैं। 

तोरक्जाब--पूं> [गोरक्षनाय] ई० १५ वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अवपूत 
महात्मा और हठयोपी जिनका चलाया हुआ गोरलपंथ नामक संप्रदाय है। 
इन्हीं के नाम पर गोरखधुर शहर बसा है। 

पोरख-पंप--पुं०. [हि गोरखनाय+पंथ] महात्मा गोरखनाष द्वारा 
प्रस्थापित एक पंष या संप्रदाय। 

ोरस-मंघी--वि० [हिं* गौरलनाथ+पंयौ] गोरखनाथ के चलाये हुए 
दंध का अनुयायी। 

सोरह-मुंडी--स्त्री० [सं० सुण्डी] एक प्रकार की घास जिसमें पुष्टी की 
तरह के छोटे गोल फल रपते हैं, ये फल रक्तशोषन के लिए वहुत गुणकारी 
कहे गये हैं। 

भोरखर--सुं> [फा०] गणे को जाति का एक प्रकार का जंगली पशु जो 
गषे से बढ़ा और घोड़े से छोटा हौता तथा उत्तर-पश्चिमो भारत में पाया 


जाता है। 
पोरज्षा--पुं० [सं० गोरक्ष अयवा हि» गो+रखना] (१: नेपाल देख का 
एक प्रदेश। २. उक्त प्रदेश में रहनेवाली एक वीर जाति। ३. उक्त 
जाति का (ुछप। 
पोखही-न॒पी [हि गोरल] गोरखता नामक जाति और प्रदेश की 
॥।॒ 


गोरको--स्त्री ००गोरख-ककड़ी । 

पोर-धरकरा--पुं० [देश०] सन की जाति का एक जंगली पौघा। 

पो-रण (स्‌)--स्त्री० [मख्य० स०] गौओं के चलते समय उनके खुरों से 
जड़नेवाली पूछ जो पवित्र मानी गई है। 

गोरटा--वि० [हिं० गोरा] [स्त्री० गोरटी] गोरे रंगवाला। गोरा। 

पोरडां--बि० [स्त्री गोरढी]-गोरटा। (राज०) उदा०--तियाँ 
तिद्वारी गोरड़ी, दिन दिन छाख लहाइ।--डोलामारू। 
नैपूं» [हिल गोड़ना] ईखल। ऊल। (अवधी) 

ोरत--मुं» [देश०] १. कुछ नदियों तथा समृद्ध के किनारे पर हौनेवाला 
एक प्रकार का पेड़ जिसकी छकड़ी का रंय छाल होता है। २- उक्त 
वृक्ष की रूकड़ी जो नायें बनाने के काम आती हैं। ३. उक्त वृक्ष की छाल 
जौ चमड़ा सिप्ताने के काम बाती है। 

गोस्मदाएन--स्त्री० [? ] इंदघनुष। (बुंदेल०) 

भोरया--पृं७ [देश०] अगहन में होनेवाला एक प्रकार का घाना 

भोरख--अुं० [देश० ] एक प्रकार का जंगली बकरा। 
दि “योरा (गौर दर्भवाला)। 
'लली० गौरी। पार्वती। (राज०) उदा०--महाँना गुद गोविन्द री आन, 





गोरड ना पूजा ।-सीरा। 

सो-रब--पुं० [व० स०] केसर। स्डअ 

गोरबा--ु» [ देश० ] एक प्रकार का बॉस जिसकी छोटी तथा पतली: 
से हुक्कों के नैचे बताये जाते हैं। 

जो-सस--पुं० [प० त०] १. गो का दूष। २. दहीं। ३. छाछ। मश। ४ 
इन्दियों के सुख-भोग से मिलनेवाला आनन्द। 

गोरसर--पुं७ [ देश०] वास के पंखों में ढंडो के पास छगाई जानेबाली 
कमाची। 

गोरखा--ुं> [सं० गोरस] [स्त्रौ० गोरसी] बह बच्चा जो गाय का दूध 
बीकर पला हो। 

ओोसली--स्त्री० [सं० गौरख+ई (प्रत्य>) ] एक प्रकार को छोटो अंगोठी 
जिस पर दूध गरम किया जाता है। 

गोरा--वि० [सं० गौर, प्रा» गोर, बं० उ० पं» मरा० गोरा, सि० 
गोरी, गु० गोरू. ने» गोरो) (व्यक्ति) जिसके शरीर का वर्ण वरक को 
तरह सफ़ेद और स्वच्छ हो। गौर वर्णवाला। 
बब--सोरा भभूका--बहुत अधिक गोरा-चिदटा। 
बुं७ [स्त्री० गोरी ] अमेरिका, यूरोप आदि ढंडे देशों में रहतेवाला 
ऐसा व्यक्ति जिसका वर्ण गोर हो। 
दूं [देश०] १. एक प्रकार की कल जिससे नौल के कारखाने में बद्विया 
कार्टी जाती हैं। २. एक प्रकार का नींदू। 

शोराई[--जौ० [सं० गौर +हि० आई] १. गोरे होते को अवस्था या 
भाव। योरापन। २. व्यक्ति का रूप सम्बन्धी सौन्दर्य । 

सोराटौ--स्त्रौ० [ सं० गो० &/ रट्(रटता) +अणू--डीप्‌] मैना पक्षी। 

गोराइ--ुं» [देश० ] ऐसी मिट्टी जिसमें बालू का भी अंश हो। 

गोरा-पत्थर--पुं [हि० गोरा+पत्थर] सफ़ेद रंग का एक प्रकार का 
चिकना तथा मुलायम पत्थर। घीया पत्थर। संग-जराहत। (सोप 
स्टोन) 

गोरामूंग--ु७ [हि० गोरा+मूंग] एक प्रकार का जंगली मूँग। 

सौन्‍राष्ट्र--पु० [मष्य० स०] प्रादीन मारत का एक प्रदेश जिसमें अधिकतर 
गोप जाति के छोग रहते ये। 

गोरिल्ला--पुं० [अफिका ] अफ़ौका के जंगलों में रहनेवाला एक प्रकार का 
बनमाजुस। 

जोरी--स्त्री० [सं०्यौरी] १. वह स्त्री जिसका वर्ण गौर हो। २. रूपबती 
स्त्री। झुत्दरी। 
फेक गोर देश० ] फारख के गोर नामक देश का । जैसे--मुहम्मद 

॥ 

चौरू--ुं& [सं० गोरूप; पा» गोल्प; बं० यरू; उ० मे० योरू; पं० मोर; 
मराव्युरूँ] गौ, बकरी, मेंस आदि सींगवाले पालतू पछ्य। (फेंटिल) 
पुं& [सं७ गोक्षत] दो कोस की दूरो। (राज०) 

गोरू-बोर--१० [हि० गोरू+घोर] दूसरों की गौएँ, बकरियां, भेसें 
आदि चुरानेवाछा व्यक्ति। (ए बैक्टर) 

फेब्यक ]] महादेव 

० [उं० गो,/इच्‌ (दीप्ति) +अच्‌, उप» स०] हरताल। 

यो-्रोचन--मूं० [सष्य० स०] एक पीला सुयंधित' 

के मिककक बी कक 398:7 हा इब्य जो गो के पित्ताशय 








गौ-रोचना 


श्र गोला 





गो-रोचता--स्त्रोौ ० [ मध्य» स०] गोरोचन। 

गोर्ता--पुं० >गोरखा। 

गोर्लालो--स्त्री ० -गोरखालों। 

गोर्ष--.एै० [सं०९/गुर्‌ (उद्यम) “ददन्‌ नि० सिद्धि] मस्तिष्का 

गोलंदाज--ध+ [फा०] वह व्यक्ति जो तोप में गोला भरकर चलाता हो। 

गोलंदाजो--स्त्री » [फा०] तोप से खोले चलाने का काम या कला। 

गोलंबर--पुं० [हि० गोल+अंबर ] १. वास्तु में किसी प्रकार की गोलाकार 
रचना। जैसे--गुंबद. वर्यानों आदि में बना हुआ ग्रोल चबूतरा। 
२३. गौलाई। ३. कलबूलत जिसपर रखकर जूता, टोपी आदि चीजें 
सीते हैं। (कालिब) 

गोल--पुं० [सं० ५/गुड (रक्षण)+अच्‌. उस्प ल:] १. मंडलाकार या 
वृत्ताकार बनावट या रचना। २. गोलांकार विड । गोला । ३. ज्योतिष 
में, गोल यंत्र। ४. बिघवा का जारज पुत्र | गोलक। ५. मदन या 
मैनफल नामक वृक्ष। ६. सुर नामक औषधि। ७. मिट्टी का गोलाकार 
घड़ा। ८. दक्षिण-पश्चिमी युरोप के कुछ विशिष्ट भागों का पुराना 
जाभ। 
बि० १. जिसको गोलाई बूत्त के समान हों। (सकुंलर) जेसे--अंगूठी, 
पहिया, सूर्य आदि। २. जो बहुत कुछ वृत्ताकार हो। जैसे--गोल 
मुंह, गोल सिर। ३. (वस्तु) जिसके बाहरी तल का प्रत्येक विदु उसके 
केंद्र से वरावर दूरी पर हो। (स्फेरिकल) जैसे--खेलने का गेंद, 
फेंकने का गोला। ४. (वस्तु) जिसकी आकृति वेलन जैसी हो। जैसे-- 
गौल गिलास, गोल पाया। 
पुं [सं० गोल-योग ] उपद्रब। खलबली। 
पद--गौल बात- ऐसे रूप में कही जानेवाली बात जिसका ठीक-डीक 
आशय या भाव किसी की समझ में न आता हो। कई अ्योवाली बात। 
सुहा०--गोछ करना-कोई चीज कहीं से चुपके से हटा देना। गायब 
करना। गोल रहना-विलकुछ चुप रहता। गोल होना--कहीं से 
चुपचाप हट जाता। खिसक जाना। 
पूं७ हि 'गौक्ता' का संक्षिप्त रूप जो उसे समस्त पदों में लगने पर प्राप्त 
होता है। जैसे--गोलंदाज, गोलंबर। 
पुं० [फ़ा० गोल] १. एक हो जाति के बहुत से पशुओं का समू ह। जैसे-- 
मेड़ों का गौल। २. एक ही प्रकार या वर्ग के बहुत से लोगों का झुंड। 
क्रि० प्र०---बँघना। 
पुं० [अं०] १. फुटबाल, हाकी आदि खेलने के मैंदानों का वह माग जहाँ 
एक दल के खेलाड़ी गेंद पहुँचाकर दूसरे दछ को हराते हैं। २. उक्त 
स्थान में गेंद पहुंचाने की अवस्था या भाव। 

गोलक--पुं० [सं० गोऊू+कन्‌ वा)/गुड्+प्वुल---अक, इस्य लः ] १- किसी 
प्रकार का गोल पिड या डछा। २- विघवा स्त्री की वह संतान जो उसके 
जार या यार से उत्पन्न हौ। ३. मिट्टी का बडुल बड़ा घड़ा। कुंडा। 
४. फूलों का निकाला हुआ सुगंधित सार भाग। ५- आँख का डेला। 
६. आँख की पुतली। ७. बह बेली या संदूक जिसमें किसी विशेष कार्य 
के लिए घन संग्रह किया जाय। गुल्ठक। ८. वह चैली या संदूक जिसमें 
डूकानदार रोज की विक्री के रुपए -पैसे रखते हैं। ९.. गुंबद या उसके 
आकार की कोई ग्रोल रचना। उदा०--गरर रहा निस्तेज गोलक 
जरूषि में असहाय ।--प्रसाद। १०. दे० 'गो-लोक। 




















गोल-कलम--स्त्री० ([हि० गोल+कलमं] एक प्रकार को छेती जो घातुओं 
घर नकानी करने के काम में आती है। 


गोल-कलो--स्त्री० [हि० गोल+कली ] एक प्रकार का अंगूर और उसकी 


ल्ता। 

गोल-गष्पा--पुं० [हि० गोल+अनु० गप] घी, तेल आदि में तली हुई एक 
प्रकार की छोटी फुलकी जो खटाई के रस में दुबा कर खाई जाती है। 
वि० (उक्त के आधार पर) जो गोल गप्पे के समान गोलाकार और फूछा 
हुआ हो। 

गोल-पंजा--परं« [हिं० गोल+पंजा] पुरानी चाल का वह जूता जिसकी 
नोक ऊपर की और मुड़ी हुई नहीं होती ची। मुंडा जूता। 

गोल-प्ता--पुं०-योल-फल । 

गोल-फक्त--.० [देश० ] गुलूगा नामक ताड़ (वृक्ष) का फल) [सं० ब० 
स«] मदन वृक्ष । 

गोल-सटोल--वि० [हिं० गोल+ मटोल (अनु ०) ] १. बहुत कुछ पोला- 
कार। २. नाटे कद तथा भारी शरीरवाला। (व्यक्ति) 

गोल-माल--सुं> [सं० गोल (योग) ] ऐसी अन्यवस्था या गड़बड़ी जो 
जान-बूझकर और दुष्ट उद्देश्य से की गई हो। 

ग्रोल-सिचं--स्त्र।० [ हिं० गोल+मरिच] काली मिर्च। 

गोल-सुंहां--प७ [हि० गोल+मुंह] कसेरों की एक प्रकार को गौल मुँह- 
बाली हयौड़ो। 

गोल-मेज--स्त्री» [हि० गोल+फा० मेज] वह गोल मेज (या मेजों का 
संडलाकार विन्यास ) जिसके चारों ओर बैठकर कुछ दलों या देशों के 
प्रतिनिधि पूर्ण समानता के भाव से किसी समस्या पर स्यायोचित रूप से 
और सबको सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से विचार करें। 

गोल-मेयौ--स्त्री० [हि० गो+मौषा ] मोथे कौ जाति का एक पेड़ जिसके 
डंठलों से चटाइयां बनाई जाती हैं। 

भौल-यंत्र--पुं० [कर्म० स०] ज्योतिषियों का एक प्रकार का यंत्र जिससे 
सूबे, चन्द्र, पृथिया! आदि ग्रहों और नक्षत्रों की गति-बिधि, स्थिति, अयन, 
परिवर्तत आदि का पता छगाते हैं। और जो प्राचीन भारत में बॉस की 
तीलियों आदि से वनता षा। 

ग्रोल-योग---मपुं० [कर्मे० स० ] १. ज्योतिष में एक योग जो एक हौ राशि में 
छ: या सात ग्रहों के एकत्र होने से होता और बहुत अनिष्टकारक माना 
जाता है। र- गड़बड़ी। गौल-माल। 

मोलर--पुं» [देश०] कसेरू। 

गोलरा--.ुं० [दिज्ञ० ] एक प्रकार का लम्बा सुन्दर पेड़ जिसके ह।र की लकड़ी 
चमकौली और बहुत कड़ी होती है। इसके पत्तों से चमड़ा सिशाया जाता है 
और लकड़ी से नावें, जहाज आदि और खेती के औजार बनाये जाते हैं। 

गोल-विद्या--स्त्री० [प० त०] ज्योतिष विद्या का वह अंग जिसमें आकाश- 
झूथ पिडों और ग्रहों के आकार-विस्तार,ऋतु-परिवर्तन, गति-विधि आदि 
का विचार तया विवेचन होता है। 

गो-खांगूल--पुं» [सं० ब० स०] एक प्रकार का बंदर जिसकी पूँछ गौ की 
पूंछ की तरह होती है। 

गोला---पुं» [सं० गोल] [स्त्री० योली] १. गेंद की तरह का कोई मोक्ष 
कार पिड या वस्तु। २. थायों, रस्सियों आदि को लपेटकर बनाया हुआा 
उक्त आकार का पिंड। जैसे--डोरी या सूत्र का गोला। ३: किसी 


जोसाई रथ 


गोलोकेश 








(पी हुई वस्तु के चूर्ण को भिगोकर या पानी आदि में सानकर बनाया 
जानिवाला पिड। जैसे--आटे या भाँग का गोला। ४. लोहे 
का वह गौल बड़ा पिंड जिसे व्यायाम करते समय लोग हाय से उठाकर 
दूर फेकते हैं। 

(०--भोला उठाना--प्राचीन काल में अपनो सत्यता प्रप्ताणित करने 
के लिए जलता हुआ लोहे का गोला इस प्रतिज्ा से उठाना कि यदि हम 
निर्दोष हैं तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। 

५. घड़ाके से फटनेवाला एक प्रकार का रासायनिक विस्फोटक पिड़। 
पद--गोला बारुद -युद्ध में झत्रुओं का नाश करनेवाली साभप्री। जस्तर- 
आस्त्र आदि! (अम्यूनिवान्स) 
& वास्तु में, खंभे, दीवार आदि के ऊपर को गोलाकार रचना। 
७. मिट्टों, काठ जादि का गोलाकार ढाँचा जिसके ऊपर कपड़ा छपेट- 
कर पयड़ी तैयार की जाती है। “८. नारियछ का वह माग जो उसके 
ऊपर की जटा छौलने के वाद वच रहता है। गरी का गोला। ९. कुछ 
विशिष्ट प्रकार की लकड़ियों का वह लंबा तना या लटूठा जो छाजन आदि 
के काम के लिए छतों पर रखा जाता है। १०- एक प्रकार का ठोस 
बाँस जो ढंढे, छड़ियाँ आदि बनाने के काम जाता है। 
भूहा०--गोला लाठी करना-लड़कों का हाथ पैर वांघकर दोतों घुटनों 
के दौच में ढंडा ढालना। (दुष्टता करने पर दिया जानेवाला एक 
अकार का दंड या सजा ) 
११: पेट में द्ोनेवाक्ा एक प्रकार का रोग जिसमें थोड़ो थोड़ी देर पर पेट 
के अन्दर नाभि से गले तक बायु का एक गोला आता-जाता हुआ जान 
पहुता है। १२. अनाज, किराने आदि का बढ़ा वाजार या मंढो। १३. 
भास का गदूठर। १४. जंगली कबूतर। १५. कूएं के ऊपर की गोला- 
कारजगत। १६: तालाब या नदी के किनारे का घाट। १७. एक प्रकार 
का बेंत जो बहुत ठंवा और मुलायम द्वौता है तथा टौकरे आदि बनाने 
के काप्र में आता है। 
स्त्री० [सं०] १. बच्चों के लेलने का गेंद या पोली । २. छोटा पड़ा या 
मठकी। ३- भोदावरी नदी। ४. दुर्गा। ५. सखीं। सहेली। ६. 
स्याही) मसि! ७. मैनसिल। ८. मंडली। 
वि० वृत्त के आकार का गोल। 
पुं० [अ० गोठ-ज्सुंड] पशु-पक्षियों आदि का झुंड। 
पुं० [हि गोली >दासी ] गोली (अर्पात्‌ दासी ) के गर्भ से उत्पन्न लड़का 
या व्यक्ति 
बिशेष--सध्यपुण में राजपुताने (राजस्पान ) में ऐसे लोगों की अछूप 
जाति या वर्ग ही बन गया पा। 
पुं& [अ० गुराम] ताक्ष में का गुलाम नाम का पत्ता। 

गोसाई-स्त्री० [ हि. गोछ+आई (प्रत्य०)] १. किसी वस्तु के बोल 
होने का भाव या स्थिति। २. किसी गोल दस्तु के किनारे पर का बाहरी 
मोह घेरा। 

पोशारार--बि० (गोल-आकार ब० स०] जिसकी आकृति गोल हो। 
गोल आकारवाछा। जैसे--गोलाकार चबूतरा। 

भोशाबाए--वि० [हिल योका+घार] मूसलाघार । (वर्षा) 

पोझाष्पाय--पूं० [गोर-अध्याय, ब० स०] भास्कराचार्य का एक पंथ 
लि भूपोछ और खगोल का वर्णन है। 


| ज्ोलाइं--पुं> [गोल-अ्दे, प० त०] १. किसो प्रकार के गोले का आधा 
आंग। २- गोल या पृष्की का आया भाग। (हेमिस्फियर) 
विशेष--मूभच्य रेखा पृथ्वी को उत्तरों और दक्षिगों गोलार्दों में विभा- 
जित करतों है और खमध्य रेखा पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी 
गोलार्ड़ों में। 
३. उबत किसी आपे भू-माग का मानचित्र। 

बोलासन--पुं७ (गोल-जआसन >क्षेपण, व० स० ] पुरानी चाल की एक प्रकार 
को तोप। 

गोलियाना(---स० [हिं० गोल या गोला] १. कोई चोज गोल करना। 
गोले के रूप में वनाना या छाना। २- छोटी-छोटी गोलियाँ बनाना। 
३. पशुओं को औषध आदि गोलो के रूप में वनाकर जबरदस्ती खिलाना। 
४. जबरदस्ती कोई चीज या बात किसी के गले में उतारता। ५. कोई 
चीज कटीं से गायव करना। गोल करना। उड़ाना। 

गोलो--स्त्री ० [हि० गोला का स्त्रो० और जल्पा० ] १. कोई छोटा गोला 
था गौल्मकार पिड। बिका । जैसे--दवा की गोली, बंदूक की गोली, 
रेशम या सूत की गोली। २. मिट्टो का वह छोटा गोलाकार पिड जिससे 
बच्चे कई तरह के खेल खेलते हैं। ३. उक्त पिड़ों से खेला जानेवाला 
खेल। ४. उक्त प्रकार का सीसे का वह योलाकार या लंबोतरा पिड 
जो तमंचों , बंदूकों आदि से शत्रुओं को मारने अयवा पशु-पक्षियों का 
शिकार करने के लिए चलाया जाता है। 
मुहा०--गोलौ ख्लाना--बंदूक आदि कौ गोलो का आपात सहना। 
(सी काम या व्यक्तित को )गोली मारना --उपेलला या तिरस्कारपूर्वक 
डूर हटाना। जैसे--गोलो मारो ऐसे नौकर को। 
५. किसी प्रकार का घातक वार। 
मुहा०--गोलों बचाना-किसी संकट वा आपत्ति से घूत॑तापूर्वक अपना 
बचाव कर लेना। 
स्त्री० [?] १. मिट्टी का छोटा घड़ा। ठिलिया। २. पौले पा बादामी 
रंग की गौ। हे. पशुओं का एक प्रकार का रोग। 
स्त्री० [सं० गोठा-सलो] १- मध्य युग में वह स्त्री जो वधुओं की सहेली 
के रूप में उसके साथ ससुराल भेजी जाती यी। 
विशेष--ऐऐसी स्त्रियां प्रायः दासी वर्ग की होती थीं। आगे चलकर राज- 
स्पान आदि में ऐसी दासियों की एक अलग जाति या वर्ग ही वन गया था, 
जो पूर्ण रूप से दास ही माना जाने ला दा। भारत में स्वराज्य होने और 
सामंतश्ञाही का अंत होने पर समाज का यह वर्ग भी स्वतन्त्र हो गया। 
२- छोटी-मोटी सेवाएँ था टहल फरनेवाली दासी। 
पुं& [अ० गोल] फुटबाल, हाकी आदि का बह खिलाड़ी जो गोल में लड़ा 
होता है तथा उसमें गेंद जाने से रोकता है! (गोलकीपर) 

सोलोय--दि० [ सं» योल+छ--ईय ] १. गोल-संबंधी। २- खगोल, 
भूगोल आदि से संबंध रखनेवाला। 

गोलेदा--पुं& [देख० | महुए का फछ। कोइंदा! 

गोन्लोक--पुं० [मम्य० स०] १. विष्णु या कृष्ण का निवास-स्थान जो 
पुराणानुसार बह्मांढ में सब छोकों से अपर और श्रेष्ठ माना गया है। 

अंक कक, ॥ ३. बजमंदला 

| (० [स० त०] परछोक बास। (मृत्यु के लिए आदरायंक] 

+ पोलोकेज्--पुं> [गोलोकईस, प० त०) थी 88% कक 





श्ड्ड 


गौसली 





+--३० -गोरोचन। 
ग्रोल्लोमी--स्त्री७ [व० स०, होष्‌] १. सफेद दूब। २. वेइ्या। 
गोलीआ--पृ» | हि० गोल] बांस आदि का बड़ा टोकरा। 





गोन्बघ--१० [सं७ प& त०] गो को सार डालना जो हिन्दुओं में बढुत बड़ा. 


बाप समज़ा जाता है। 

गोबना *--स न्‍गोना (छिपाना)। 

शोन्बढधंत--प० [प० त०] १. गौओं का पालत, रक्षण और वृद्धि करने 
का काम। २. [गो /बूघ्‌ (बढ़ता) +णिच््‌ “त्यु--अन | बृदावन का एक 
अ्सिद्ध प्रंत। कहते है अति वर्षा से वज को रक्षा करने के लिए श्री 
कृष्ण ने इसे उँगली पर उठा लिया था। ३. उक्त पर्वत के पास को 
एक बस्ती) 

भोवर्धन-घारी (रिन्‌)--वुं» [गोदर्घन५/घू ( घारण करना ) +बिनि, 
उप० स०] श्रीकृष्ण। 

गोबल--पु० [सं ० गोबलछ, ब० स० ] गोष । ग्वाला। उदा०---जिम गोवल 
माहि सोहद गोब्यंद +--नरपतिनाल्ह। 

गोधिद--पु० [सं० गो,/बिद्‌ (छाभ) +श, नुम्‌] १. परबरह्म । परमात्मा। 
२. तत्त्व श्ञास्षर और वेदान्त का अच्छा ज्ञाता या पंडित। ३. गौओं या 
गोशाला का मालिक। ४. श्रीकृष्ण ५. बृहस्पति। ६. शंकराचार्य 
के गुरु का नाम। 

गोविद-द्वादशी --स्त्री ० [मध्य> स०] फागुन महीले के शुक् पक्ष कौ 
ड्वादशी तिथि। 

गोविद-पद--पुं० [प० ल०] सोझ। निर्वाण। 

शोवि--पुं» [खं० ? ] संकोर्ण राग का एक भेद। 

गो-बीयी--स्त्री० [प० त०] चन्द्रमा के मार्ग का वह अंश जिसमें भादपद, 
रेबती और आदिवनी तथा किसी किसी के मत से हस्त, चित्रा और स्वाती 
नक्षत्रों का समूह है। 

गो-बैदय--पुं» [प० त०] १. पशुओं की चिकित्सा करनेवालावैध। २. 
[उपमि० स० ] अनलाड़ी या ना-समझ चिकित्सक। (परिहास) 

गौ-क्ज--पुं» [प० त०] १. ग्रौओं का झुंड या समूह। गोठ। २. गोचर 
भूमि। चरागराह। 

गो-बल--.० [ सं० त०] गो-हत्या लगने पर उसके प्रायश्चित्त के लिए 
किया जानेबाला बत जिसमें बराबर एक मास तक किसी गौ के पीछे-वीछे 
'घूमना और केवल गौ का दूध पीकर रहने का विधान है। 

गोश--भुं० [फा०] खुनने की इंद्रिय। कान। 

गोशा-गुजार--वि० [फा०] किसी के कानों तक पहुँचाया हुआ (विवरण 
या समाचार) | 

ग्रोशपेंच--पुं० [फा०] कान में पहनने का एक प्रकार का गहता। 

गोशस---पुं० दे० कोसम। 

गोशमायल--पुं० [फा०] मोतियों कावह गुल्छा जो कान के पास पयड़ी 
पर छटकाया जाता था। 

गोशमालो--स्त्री ०[ फा०] १. किष्टी को दंड देने के लिए उसके कान उमेठना 
या मलना। २. चेतावनी मिली हुई भत्संना। ताड़ना। 

गोशवारा--पुं» [फा०] १- खंजक नामक पेड़ का गोंद जो मस्तगी का-सा 
होता है और मस्तगी ही को जगह काम में मी लाया जाता है। २- कान 
में पहनने का कुंडड या बाछा। ३-ऐसा बड़ा मोती जो सीप में से अकेला दी 















निकला हो। ४. कलगी । तुर्रा। ५. कलावत्तू का वुनाहुआ पणगड़ी का 
आँचल जो प्राय: झब्बे के रूप में कान के पास लटकता है। ६. संख्याओं 
का योग । जोड़। ७. वह संक्षिप्त लेखा जिसमें हर मद का आय-व्यय 
अलग-अलग दिखाया गया हो। ८. पंजी, वही आदि में भिन्न भदों या 
विभागों का शीर्षक । 

बोझञा--पुं& [फा० गोशः] १. अंतराल । कोण। कोना। २. एकान्त स्थान। 
३. कमान की नोक। घनुष की कोटि। ४. और। दिशा। 

सोशा-नसोन--वि० [ फा०] [माव० गोशा-नशौती] पर-गृहस्थी या संसार 
से बिरक्त होकर एकास्त वास करनेवाला। 

ग्ो-शाल्ला--स्प्री० [प० त० ] बह स्थान जहाँ गौएँ पाली तथा रखी जाती हों। 
बहुत सी गौओं के रहने का स्थान। 

यो-क्षोषे---.ु० [व० स०] १. एक पर्वत का प्राचीत नाम। २. उक्त 
पर्वत पर होनेवाला चन्दन। ३ एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। 

गोशइंग--पुं० [व० स०] १. एक प्राचीन ऋषि। २. एक प्राचीन पर्वत। 
३. कौकर। बबूल। 

गोइल---पुं» [फा०] १. शरीर के अन्दरका मांस। २. मारे हुए पशु का 
माँस जौ छोग खाते हैं। जैसे--वकरी या मेड़ का गोइ्त) 

गोष्ठ--पुं० [सं० गो ६/सथा (ठहरना ) +क ] १. गौओं के रहने का स्थान । 
गोशाला। २. [गोप्ठी+अच्‌] एक ही प्रकार के पशुओं के रहने का 
स्थाल । जैसे--अश्ब गौष्ठ। ३. एक प्रकार का प्राचौन आद जो वहुत से 
लोग मिलकर करते थे। ४. परामण्ष, सलाह मशविरा। ५. दल। मंढली। 

शोष्ठ-बाला--स्त्री० (प० त०] बह स्थान जहाँ लोग मिलकर परामश 
आदि करते हों। सभा का भवन या स्थल । 

गोष्ठागार--पुं» [गौष्ठ-आगार, प० त०] »गोष्ठ-शाला। 

गोष्ठी--स्त्री०[ सं० गोष्ठ+डीष्‌] १. छोटा गोष्ठ। २. परिचितों या 
मित्रों की मंडली या समुदाय। ३.- औपचारिक रूप से होनेवाली ऐसी 
बंठक जिसमें किसी विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए भित्र-मंडली 
के सदस्य भाग लेते हैं। जैल्े--उद्यान गोष्ठो, सान्ध्य-गोष्ठी। ४. इस 
अकार होतेवाल। विचार-विमश। ५. एक प्रकार का एकांकी नाटक 
जिसमें ५ या ७ स्त्रियाँ और ९ या १० पुरुष हों। 

गौष्पद--पुं० [सं० प० त० सुट्‌ नि० बा गो+/पद्‌ (गति) +अच्‌] १. गौओों 
के रहने का स्थान। गौष्ठ। २. वह गड्ढा जो गीली जमीन पर गौ का 
खुर पड़ने से बनता है। ३. प्रभास क्षेत्र के अन्तर्गत एक प्राचीन तीष॑। 
४. दे० गोपद”। 

गोस--पुं० ] ?] १. एक प्रकार का झाड़ जिसमें से गोंद निकलता है। २. 
तड़का। प्रभात। 
पुं० [ फा» गोश] १. कान। २- जहाज का रुख इस प्रकार कुछ 
डेढ़ा करना कि उसे ठीक प्रकार से हवा लगे। (छश०) 

सोौसई--स्त्री० [देश० ] कपास के पौधों का एक रोग जिसके कारण उनमें 





फूल नहीं लगते। 
गोसढ*--स्त्री० व्न्योप्ठी। 
गोसमावल[---पुं०>गोश्षमायठ। 


सो-सर्मे--पुं ० [१० त० दा० व० स०] वह समय जब यौएँ चरने के लिए 
खोलकर छोड़ी जाती है; अर्थात्‌ प्रात-काक। 
गोसली[-:स्त्री० दे० 'गोपूलि/। 





पोहल्स 


श्दप 


गौहाँ 





पोपस्स--पुं० [अ० गुस्ल] स्नान। उदा०--करि गोतल्क पवित्र होइ 
बिन्त्यो रहमानम्‌ ।--चंदवरदाई। 
सोसद--सुं० ( सं० गोन्‍/सू (हिसा)+अप्‌ (आघारे)] गोमेघ-यज। 
पोहहुसी--स्त्री० [गो-सहज्न प० त०, +जचू-हीप्‌ | ज्येप्ठ और कालिक 
मासों की अमावास्याएँ। 
बोष्ा--पुं» [सं» गो] उपलछा। कंडा 
पुं० < योशा। 


23 [० गोस्वामी] १- उत्तर भारत को एक जाति जो गृहस्य 
होने पर भी प्रायः गेदए वस्त्र पहनती है (कदाचित्‌ ऐडे त्याणियों के बंसल 
ओ फिर गृहस्प आपश्रम में जा गये ये)। २. साथु-संन्यास्तियों और त्यागियों 
के हिए सम्बोषत। ३. जिलेंद्रिय। ४. सालिक। स्वामी। ५- ईश्वर। 
बि० बढ़ा। श्रेष्ठा 

भोसाती--स्त्री० [फा० गोशा] विपरीत दिशा से चलनेवाली हवा जो 
जहाज के मागे में बाघक होती है। (छश०) 

पोषी--स्त्री० [देश०] समुद्र में चलनेवाली एक प्रकारकी नाव जिसमें 
कई मस्तूल होते हैं। 

पोप्ती परवान--चुं० [ देश०] जहाज के मस्तूल में पाल के ऊपरी छोर को 
हटानेबढ़ाने के छिए छमाया जानेवाला धातु का लंबा छड़। 

पौन्‍छुत--मु० [ प० त०] यौ का बच्चा। वछड़ा। 

चोन्हुक्त--पुं० [ सं० व० त०] अथवंबेद का वह अंश जिक्षमें ब्रह्माण्ड को 
रचना का गौ के रूप में वर्णन किया गया है। ग्रोदान के समय इसका पाठ 
किया जाता है। 

मोसेयाँ[--मुं० [सं० गोस्वामी, दि योसाई] १. गौबों का स्वामी। 
गोस्वामी। २. माल्कि ! स्वामी। ३. ईसवर। प्रभु। 

», ठापू] द्राक्षा। दाख। मुनक्‍्का। 












क् 
करलिया हौ। जितेन्िय। २.वेष्णव संप्रदाय में आचायों के बंशघर या 
उनकी गदी के अधिकारी। 
गोह--स्त्री० [ सं» गोषा] छिपकली की जाति का एक बड़ा जंगली (छयमय 
डेढ़ फुट लंबा) जंत्‌ जिसकी फुफकार विषेली होती है। 
गोहटा-- पूं० [ हिं० गोह+टा (प्रत्य०)] गोह का बच्चा) 
हक [ परथ्त०] गी को मार ढालना, जो बहुत बढ़ा पाप माता 
गया है। 
ह# ४ किक साथी। २-संग। साथ। 
० संग में। साय-साथ। उदा०---औ+ झ्ाँछत मंजीरा॥ 
>-जायसी। की हे 
घोहनियाँ[--पुं» [ हि? गोहन+हया (प्रत्य०)-] संगी। सावी 
बओोहने--करि० दि० [हिं० गोहत] साथ में। संग भिलकर। उदा०-योहते 
गुपाल फिर ऐसी आवत मन में। --सीरां। 
भोहर--मुं० [ सं० गोधा] विसलोपरा नामक जंतु। 
भोहरा--मुं> [ हिं० गो+ईल्क या. गोहल्ऊ] [ स्त्री० अल्पा० गोहरी] 
गोबर पाद कर धूप में सुझ्लाया हुआ उसका गोलाकार पिढ जो ईंबन का 
काम देता है। उपछा। कंडा। 
मा [हि गोहार] १- पुकारना। बुछाना।. आवाज देनात 
ऐ--१९ 





२- जोर से चिल्लाना। उदा०-घर घर मार मारु गोहरावहि | गप्रदयप्त्ध का झारझगई। रू झा __ ररससूकका सत- परपरमस्भास्ोइराकहि।-एलनी । 

गोहरोरा--पुं» [ हिल्योहरी+औरा (प्रत्य०)] १. गोहरों अर्थात्‌ 

उपलों या कंडों का ढेर। २. वह स्थान जहाँ उबत प्रकार का ढेर छगा 

रहता है। 

बोहलोत--धुं० [गोह (नाम) ] 5 गहलौत (क्षत्रियों का वर्ग )। 

बोहानो।--सस्त्री० दे० 'गोंदड़'। 

शौहार--स्त्री० [सं* गोौ+हार (हरण) ] १-प्राचीन भारत में वह चिल्ला- 
हट या पुकार जो अपनी यौमों के छित जाने या लूटेरों द्वारा लुट जाते 
वर मचाई जाती यी। २. कष्ट, संकट, हानि आदि के समय अपनी रक्षा 
था सहायता के लिए मचाई जानेवाली पुकार। 
मुहा०--गोहार मारना --सहायता के लिए पुकार मचाना। गोहार 
लड़ता-न्पहलवानों आदि का अखाड़े में उतरकर तया दूसरे पहलवानों 
आदि को लछकार कर उतसे लड़ना। 
३. बिल्लाकर छोणों को इकट्ठा होने के लिए पुकारना। चिल्लाहट। 
४. क्षोर। हलल्‍्ला। 

कोहारो|--स्त्री० [हि० गौर] १. गोहार। २. किसी की क्षति पूरी 
करने के लिए दिया जानेवाला घन। (लश०) ३. बन्दरगाह में उचित से 
अधिक समय तक ठहरने के बदले में दिया जानेवाका घत। (लश०) 

बोहो[-+स्त्री० [सं० मोपन] १. दुराव। फ़ियाव। २. गुप्त या छिपी 
हुई बात-चीत। 
पैस्‍्त्री० [?] कछों की मुझ्ली या बीज । 

गोहुक्न--पुं० >येहूअन (साँप) । 

बोहूं--म *गेहूँ। 

बॉ--स्त्री० [ सं० गप्‌, प्रा० गये] १. अपने स्वार्थ या हित के ख़ाघन की प्रवल 
इच्छा। प्रयोजनत। मतलब। जैसे--वह अपनी गौं को आवेगा। 
पर--गों का यार-मतलबी। स्वार्थी। 
सुहा+--गौं सॉंडना या निकालना अपना मतलब निकालता। 


स्वार्ष साधन करना। माँ पड़ना-मतलव होना। 
२. प्रयोजन, सवा आदि सिद्ध होने का उपयुक्त समय। उदा०-- 
+५९*** समय सयानी कीन्‍्ही जैसी आई गौँ परी ।-- तुलसी । 


मुहा०--गों ताकमा-स्वाएं साथने के लिए उपयुक्त अवसर की तार में 
रहता। 
३. ढंय। ढब। ४. तरह। प्रकार। उदा०»--मोग करौ जोई गो 
+-ूर। ५. पार््य । पक्ष। 

बौंश[--स्त्री० « कौँछ। 

गॉजिक--मुं० [ सं० गुल्जा+उरू-इफ] १. जौहरी। २.खुनार। 
वि० बुंजा या घुंघची से संबंध रखनेवाला। 

क्ः [?] एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती 
|| 





गौँटा| ---पुं» [हि० गांव+टा (भ्रत्य०) ] १. छोटा गाँव। २. गाँव के सब 
लोगों से लिया जानेवाला घन्‍्दा। बेहरी। ३. गाँव की गली या पयडंडी! 
४. बरात के घर छौट आने पर याँव के छोयों को दिया जानेवाला 
दाना 

यौंसां--स्त्री० >गौं। 

योहो -““वि० [हिल गाँव+हा (प्रत्य०)] गाँव का। गाँव-संबंधी। 


श्ड६ 


गौनहारी 








१. गाय। गैया। २. रहस्य संप्रदाय में (क) सन को 
बृत्ति, (लव) आत्मा और (ग) इंद्रियाँ लथा मना 
*अ० हिं> 'गया' का स्थानिक रूप। उदा»--अलपे लाभ मूलगौ 
खोाई--कबीर। 
गौख--पुं० --गौखा (गवाक्ष)। 
गौख्ता| --.ु० [सं» गवाक्ष] १. छोटी लिड्की। २. आला। ताखा। 
३. देहाती मकानों में दरवाजे के पास का छोटा दालान या बैठक । 
पु० [हिल गौ>गाय] १. गाय या बैल का चमड़ा। २. गावदी। मू्ख। 
गौलो| --स्त्री० [हिं० गौखा] १. गाय या बैल की खाल का बना जूता। 
२. जुना । 
गौगा--पुं& [ अ०] १. झोर। गुल-णपाड़ा। हल्ला। २. अफवाह। 
जनथुति। 
गौचरी--स्त्री ० [हिं० गौ>चरना ] मध्य युग में, वह कर जो जमींदार अपने 
खेतों में गौएँ आदि चरानेवाले किसानों, चरवाहों आदि से वसूल करता 
चा। 
गोइ़--सुं ० [ सं० ५ गुद (रक्षण) +घञ्र] १. बंग देश का वह प्राचोन विभाग 
जो किसी के मत से मध्य बंगाल से उड़ौसा की उत्तरी सीमा तक और किसी 
के मत से वर्त मान वर्दवान के आस-पास था। २. उक्त देश का निवासी । 
३. पुराणानुसार ब्राह्मणों का एक बरग जिसके अन्तगंत सारस्वत, कान्य- 
कुब्ज, उत्कल, मैचिल और गौड़ ये पांच भंद हैं और इसी लिए जिन्हें 
पंच गौड़ भी कहते हैं। ४. उक्त वर्ग के अन्तगंत ब्राह्मणों की एक जाति जो 
दिल्‍ली के आस-पास तथा राजपूताने में रहती है। ५. राजपूतों के ३६ 
कुलों या वर्गों में से एक | ६. कायस्थों की एक उपजाति। ७. सम्पूर्ण जाति 
का एक राग जिसमें संत शुद्ध स्वर लगते हैं और जो तौसरे पहर तथा संघ्या 
के समय गाया जाता है। 
गौड़-नट--पु० [व० स०] गौड़ और नट के योग से बना हुआ एक संकर 
राग। (संगीत) 
गौड़-पाद--पुं० [ब० स०] स्वामी शंकराचार्य के गुरु के गुष का नाम। 
गौड़-सारंग--पं% [व० स०] गौड़ और सारंग के योग से बना हुआ एक 
संकर राग जो दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। 
धौड़िकू--वि० [सं० गुड़+ठक्‌-इक ] १. गुड़-संबंधी। २. गुड़ का बना हुआ। 
३. जिसमें गुड़ मिला हुआ हो। 
थुं० १. ईख। २. गुंड़ से बनी हुई शराब। 
भौड़िया--वि०, पुं०«गौड़ीय। 
गौड़ी--स्त्री० [ सं ० गुड़ +अण्‌-डीप्‌ १. गुड को खड़ाकर बनाई हुई शराब । 
२. काव्य में एक प्रकार की रीति या वृत्ति जो औज गुण प्रधान मानी 
जाती है तथा जिसमें द्वित्व, टवर्गीय, संयुक्त आदि वर्ण तथा लंबे-लंबे 
सभास अधिक होते हैं। ३. संध्या के समय तया रात के पहले पहर में गाई 
जानेवाली संपूर्ण जाति की एक रागिनो। 
सौड़ौय--वि० [सं० गौड़ +छ--ईय] १ गौड़ देश संबंधी। गौड़ देश का। 
३. (साहित्यिक रचना) जिसमें गौड़ी वृत्ति के तत्व हों। 
वुं७ चंतन्य महाप्रभु का चलाया हुआ एक प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय। 
स्त्री० गौड़ देश की बोली या भाषा। 
भौड़ेश्वर--पु» [गौड़-ईश्वर, प० त०] महात्मा कृष्ण चैतन्य जिन्हें गौरांग 
महांप्रभु भी कहते है। 





गौण--वि० [सं० गुण+अण्‌] १- जो किसी की तुलना में महत्त्व, 
आदि के विचार से कुछ घटकर हो। जो प्रधान या अुक्धश ह है 
(इब्द का अर्थ ) जो मुख्य या मूल अर्थ से भिन्न हो। छाक्षणिक (अप) + 
३. बहुत ही सामान्य रूप से परृरक या सहायक बनने या होनेवाला। 

गोल-चान्य--पुं७ [कर्म० स०] वह चांद्र मास जिसका आरंभ कृष्ण प्रतिपदा 
से माना जाता है। 

गोणिक--वि० [सं» गुण+ठकू--हक] १. गुण-संबंधी। गुण या 
गुणों का। जैसे--प्रदायों को सौणिक समानता। २. सत्त्व, रज और 
तम इन तीनों गुणों से संबंध रखनेवाला। ३. गुणवान्‌। गुणी। 

गोणी--स्त्री० [सं गौण+डीपू] साहित्य में अस्सी प्रकार की लक्षणाओों 
में से एक जिसमें किसी पद का अर्थ केवल गुण, रूप आदि के सादृश्यवाले 
(उसके कार्य, कारण या अंगांगो भावबाले संबंध से भिन्न) तत्त्व से निक- 
लूता है। जैसे--यदि कहा जाय 'देवदत्त सिंह है' तो शब्दार्थ के विचार से 
ऐसा होना असंभव है, पर समझनेवाला लक्षणा के द्वारा इससे यह समझता 
है कि देवदत्त सिह के समान बलवान्‌ या पराक्रमी है। 
वि० सं० गौण का स्त्री ० रूप । (क्व०) 

गोतम--पुं० [सं० गौतम+अण्‌] १. गौतम ऋषि के वंशज। २. पुराणों 
आदि के अनुस्तार एक ऋषि जिन्होंने अपनी स्त्री अहल्या को इन्द्र के साथ 
अनुचित संबंध करने के कारण शाप देकर पत्थर की तरह जड़ कर दिया 
था और जिसका उद्धार भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने किया था। ३. न्याय- 
शस्त्र के प्रसिद्ध आचार्य और भ्रणेता एक ऋषि जो ईसा से प्रायः ६०० 
यर्ष पहले हुए ये। ४. बौद्ध पर्म के प्रवत्तक वुद्धेव का एक नाभ। ५. 
एक स्मृतिकार ऋषि। ६. कृपाचा्यं। ७. सप्त्ि मंडल में का एक 
तारा। ८. नासिक के पास का वह पर्वत जिससे गोदावरी नदी निकलती 
है। ६. क्षत्रियों का एक वंश या वर्ग। १०. भूमिहारों का एक बंद या. 
बर्ग। ११. एक अकार का विष। के 

गौतमी--स्त्री० [सं० गौतम+डीए्‌] १. ग्रोतम ऋषि की पत्नी, महत्या। 
२. कृपाचार्य की स्त्री। ३. गोदावरी नदी। ४. गौतम ऋषि की 
बनाई हुई स्मृति। ५. दुर्गा। 

गौर ()---पुं७ दे० 'घौद'। 

पघौवान--पूं 





'>गोदान। 

सौदुमा--वि०--गाबदुम । 

गौस--पुं» [देश०] खेत में वह छायादार स्थान जहां बैल बाँधे जाते हैं। 
पपुं०-गाउन। 
चुं० [सं० गमन] १. जाना। २. गति) पैठ। ३. प्रवेश। 

सौनई[--स्त्री०[सं० गायत] यायन। संगीत। 

गौतद्द--पुं> [सं० गोनदे+अण्‌] पतंजलि ऋषि जो गोनर्द देश के ये। 

शौनहर--स्त्री०-गौनहारी। 

बोनहाई[--स्त्री० [हि गौना+ह्वाई (प्रत्य०) ] 
के बाद ससुराल में पहले-पहल आई हो। 


बह वधू जो गौना- होने 





गौनहार--स्त्री० [हि० गौन+हार (प्रत्य०)] १. बह स्त्री जो दुलहित 
का गौना होते पर उसके साथ उसकी ससुराल जाय। २. वे» 'गौनः 
ह्वारी'। ञ 
गौनहारिन--स्त्री० >"गौनहारी। 

| चौनहारो--स्त्री० [हि०यावना-“याना+द्वारी प्रत्य०] निम्न कोटि की 


गौरीशुष्प 





पौषा । श्र पिन 
रण “फ्पेक्कशफजण जन एल के दलल जन: | फोस्ा०-ु० [वि ; बिड़ा पक्षी । उदा० 

ह्थरियों का एक वर्ग या समाज। इस वर्ण की स्त्रियाँ प्रायः | पौरबा*-ै० [सं गौर, गौरववत्‌ ] गौरंया का नर। 
लाकर आर और वेषयावृत्ति भी करती हैं। --जाहि बया गहि पिय कठ छवा। करे मेराउ सोई गौरवा ।-जायसी । 


चौना--पुं& [सं० गमत] विवाह के बाद की एक रसम जिसमें वर अपनी 
अदुराल से वधू को पहले-पहल अपने साथ अपने पर लाता है। ढ्िराग- 
अत। सुकलावा। 
क्ि० प्र०--दैना ।--माँगना।--छाना। 

नपुं० [स्त्री० गौती] वारहसिधा। 

गौपिक--वि० [सं० गोपिका+अण] गोपी-संबंधी। 
पुं७ गोपी का वंशज या संतान। 

मौपुल्छ--वि० [सं० गोपुल्छ+अछू] गाय की पूंछ के समान। गावदुम। 

गोप्तेप--ुं» [सं० गुप्ता +इरू-एय] गुप्त जाति नामवाले (अर्थात्‌ वैश्य) 
का पुत्र। 

पौमुज--बुं०--गोमुल। 

पौमुक्तौ--स्त्री०>गोमुखी। 

पौमेब--पुं०>गोमेद। 

सौरंड--पूं» [सं० गौरांग] योरों अर्पात्‌ अंपरेजों का देश। विलायत। 
उदा०--कला कलित ग्ौरंड देस के दिव्य बनाए।--रत्ताकर। 

मौर--बि७ [सं० गु (जाना)+र नि* सिद्ध] १. गौर बजे का। गोरे रंग 
का। गोरा। २. उज्ज्यल। स्वच्छ। ३. स्वेत। सफेद। 
पूं> १. सफेद या गोरा रंग। २. लारू रंग) ३. पीला रंग। ४. 
चंद्रमां। ५. सोता। स्वर्ण। ६. प्राघीत काल का एक प्रकार का 
बहुत छोटा मान जो तौत सरसों के बरावर होता या। ७. एक प्रकार 
का हिरन। ८. केसर। ९. थौ का वेड़। १० सफेंद सरसों। ११५ 
बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव महापुदष चैतस्य महाप्रमु का एक नाम जो उनके 
दरीर के गौर वर्ण के कारण पड़ा था। १२. कैल्लास के उत्तर का एक 

 पर्वृत। १३- पद्म केसर। १४. चृहस्पति प्रह का एक नाम) 

. स्त्री० [सं० गौरी] हिहुओं में कहीं-कहीं प्रचलित एक प्रथा जिसमें 
विवाह निश्चित हो जाने पर कल्या के संबंधी उसकी दूजा करते हैं। 
पु» [?] ऊंचे कद का एक सुरदर क्षाकाहारी जंगली पशु जो मूरे रंग 
का होता है। 
[पुं० दे० 'गौड़। 

/ पुं० [अ०] १. सोच-विचार। चितन। २: खयारू। ध्याना 

पौरक्य--पूं० [सं० गोरक्ष+व्यन्‌] गौएँ पालने तथा उनकी रक्षा करते का 
काम। गो-रक्षण॥ हू 

हम [३० स० ]पुराणानुसार एक देश जो कूम्मे विभाग के सध्य 


त 
गौर-सलब--वि० [अ०] (विषय) जिस पर विचार करना आवश्यक हो। 
विचारणीय। 


बौरता-स्त्री०[स० गोर+तल्‌+टापु] १ गौर अर्थात्‌ योरे होने की 
अवस्था या भाव। गोराई॥ ग्रोरापन। २ सफेदी। 
पौर-भदाइन--मुं० [? ] इंडघनुष । (बुंदेल०) 
गौरब--पुं& [सं० गुद+अण्‌] १ गुरु अर्थात्‌ भारी होने की अवस्था या 
जाव। “गुद्ता। भारीपन। २. गुरू अर्थात्‌ बड़े होने को अवस्था या 
जाव। बड़प्पन॥ महर्व। ३- आदर। इम्जत। सम्मान। ४. अम्पुत्यान। 
:* : झह्कबे। उभ्नति। ५. गंभीरता। गहराई। 


दि० गोरबपुक्त। $ 
शौरबान्वित--वि० [गौरव अन्वित, तृ» त०] गौरव या महिमा से 
युक्त। सम्मानित) है 
वौरबित--वि० [सं० गौरव+इतच्‌] १. जिसका गौरव हुआ हो। २- 
जो गौरद से युक्त हो। सम्मानित। 
गोर-शाक--पुं० [4० स०] एक प्रकार का महुआ और उसका फछ। 
बौर-ालि--पुं७ [कर्म ० स०] एक प्रकार का शालि पात्य। 
गौर-सुबर्ण--पु» [ब० स०] एक प्रकार का साग जिसके पले छोड़े, सुनहले 
और सुगंषित होते हैं। 
जौरग--पुं» [गौरःअंग, व० स०] १: विष्यु। २- श्रौकृष्ण॥ ३- 


चैतन्य 
बि> (सती० शोसंगो] गोरे अंग या शरौरबाला। जैसे---अमेरिका या 
यूरोप के निवासी। 
गौरा--स्त्री० [सं० गौर+टाप्‌] १- गोरे रंग की स्त्री। २- पावंती। 
गौरी। ३- हल्दी। ४. संगीत में एक प्रकार की राबितौ। 
गौराइक--पुं> [पोर-आईक, कर्मे० स०] अफोम, संखिया, कनेर आदि 
स्पावर विष। 
गौरास्य--पूं० [गौर-आस्य व० स०] एक प्रकार का बंदर जिसके शरीर 
का रंग काला और मुँह यौरे रंग का होता है। 
वौराहिई--पुं> [गौर-अहि, कर्म ० स० +कत्‌] एक प्रकार का साँप। 
भोरि--शुं०७ [सं० गोर+इम्‌] आंगिरस ऋषि। 
स्त्री००गौरी। 
बोरिक--वि० [सं० गौर+उत्‌--एक ] गोरा। 
पुं७ सफेद सरसों। 
सौरिका--स्त्री० [सं० गौरी+कन्‌-टापू, हस्व] आठ वर्ष को कन्या) 


गौरी। 
सौरिया--पुं» [?] १- मिट्टी का बना हुआ छोटा हुक्‍्का। रे- एक 
अकार का मौठा कपड़ा) 
'स्त्री० दे० 'गौरेया'॥ * 
गौरिल---पुं» [सं० गौर+इलच्‌] १. सफ़ेद सरसों। २. लोहे का घूरा। 
सोरी--स्त्री० [सं० गौर+झेप्‌] १- गोरे रंग को स्त्री । २. पावंती। ३. 
वरुण की पत्नी। ४. आठ वर्ष की कन्‍्या। ५. तुलसी। ६. मल्लिका। 
७. चमेली। ८. हलदी। ९. दाद हल्दी। १०. मंजोढ। ११: 
सफेद दूब! १२. संध्या समय याई जानेवाली संपूर्ण राय की एक 
रागिनी। १३, चित्रों आदि में दिखायी जानेवाली उज्ज्दज़ता या 

* प्रकाश। १४. भारत (अखंट) की पर्चिमोत्तर सोमा पर बहनेवाली 
एक प्राचीन नदी। 
स्त्री० दे० योड़ी। 

योरी-बंदन--पुं० [मध्य० स०] छाल चंदना 

भोरीज--पुं० [ सं० गौरी /जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड, उप» स० ] १. गोरी 
के पुत्र॒कात्तिकेय और गणेश। २. अश्रका 
बि० गौरी से उत्पन्न] 

बौरी-युष्प--पूं> [ब० स०] प्रियंगु नाम का वृल। 





गौरो बेंल 


श्ब्ढ 


प्रंथि-अंधन 





गोरी बेंल--पुं० [? ] एक प्रकार का बेंत जिसे पक्का बेंत भी कहते हैं। 
गौरो-ललित--पुं० [उपमभि० स०] हरताल। 
गोरीनांकर---पुं० [ मध्य० स०] १. शिव का वह रूप जिसमें उनके साथ 
गौरी अर्थात्‌ पार्वती भी रहती हैं। २. हिमाऊूय को एक बहुत ऊंची 
चोटी । 
गौरोश--सुं० [गौरी-ईश, ब० त०] शिव। 
गौरौसर---० [? ] हंसराज नाम की बूटी । सेमल पत्ती। 
गौक्तल्पिक--१० [ सं० गुरूतत्प+ठक्‌-इक] वह शिष्य जिसका गुरू 
पत्नी से अनुचित संबंध हो। 
गौरैया[--स्त्री० [? ] १. काले रंग का एक प्रकार का जल-पक्षी जिसका 
सिर भूरा और गरदन सफेद होती है। २. हर जगह परों में रहनेवाली 
एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया। चिढ़ी। 
[पुं० मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का छोटा हुक्‍्का। 
० [सं गो-लक्षण थ०» त०+ठक्‌ - इक] गाय-बैलों के 
भछे-बुरे लक्षण पहचाननेवाला। 
गौलना--अ० [?] अनुभूत होना। 
गौला--स्त्री०-गौरी (पार्वती) । 
गोलिक--पुं० [सं० गुड+ठक्‌ू-इक 'ड' को 'ल'] १. मुब्कक नामक वृकष। 
२. एक प्रकार का छोच। 
गौल्सिक--सुं० [सं० गुल्म+ठक्‌-इक ] सैनिकों के गुल्म का नायक। 
बि० गुल्म-संबंधी। 
गौशाला---पुं० >गोशाला। 
गौभ्दृंप--|० [सं० गोशृंग+अण्‌] एक प्रकार का साम गान। 
गौषो*--स्त्री० [सं० गवाक्ष] खिड़की। 
गौसस--.पुं० [हि० कोसम] १. कोसम नामक बृक्ष और उसका फल । 
२. उक्त पेड़ की लकड़ी। 
गौहर--पुं» [फा०] मोती। 
पु० [सं० गोप्ठ] गोशाला। गोठ। 
न्यांबिर--पुं० [देश०] कीकर की जाति का एक वृक्ष जिसको लकड़ियों से 
पपड़िया खेर बनाया जाता है। 
श्याति*--स्त्री० १.०ज्ञाति। २.-जाति। 
व्यान--पुं०5जञान। 
्यारस--स्त्री० [हि स्थारह] चांद्र मास के कृष्ण या शुक्ल की ग्यारहवीं 
तिथि। एकादशी। 
ग्यारह--वि० [सं० एकादशन्‌; पा» पै० एकादस, एकारस; अर्घमा० 
'एक्कारस; प्रा० अप» एम्गारह, एआरह; गु० अग्रियार; सि० यारहं; 
पं० श्यासे;बं० उ० एगार] जो गिनती में दस और एक हो। 
पुं० उक्त अंक की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--११। 
प्रंघ--पुं० [सं०/ ग्रंथ. (रचना, वाँघना)+पघन्‌] १. गांठ। ग्रंधि। 
२- किताव या पुस्तक जिसके पन्ने या पृष्ठ पहले गांठ बांघ कर रखे जाते 
थे। ३. धामिक या साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बड़ी पुस्तक। 
जैसे--गुरु ग्रंथ-साहव । ४. गाँठ में का अर्यात्‌ अपने पास का धन। 
जमा। पूँजी। 
प्रंच-कर्त्ता (ते )---पुं० [प० त०] ग्रंथ या पुस्तक का रचयिता। छेखक। 
प्रंध-कार--ुं० [प्रंय /क (करना) ५/अण्‌ उप० स७] दे० श्रंय-कर्ता'। 




















्ंध-चुंबक--पु. ० ] वह जो ग्रंयों या पुस्तकों को यों ही सरसरी तौर 
'पर देख जाता हो, उनमें प्रतिपादित विषयों का अध्ययन न करता हो। 

प्रंथ-चुंबन--पुं० [१० त०] ग्रंथ या पुस्तक यों ही सरसरी तौर पर देख 
जाना, उसमें प्रतिपादित विषय का ठीक ज्ञान प्राप्त न करना। 

प्रंचत--.पुं० [सं०५/ग्रंय्‌+ल्युटू-अन] १. गांठ लगाकर जोड़ना, बांघना 
या मिलाना। २. गूंथना। ३. ग्रंथ या पुस्तक कौ रचना करना। 
ग्रंथ बनाना। 

प्रंचना *--स०>गूयना। 

प्रंथ-साल्ा-स्त्री० [१० त०] एक ही स्थान से समय-समय पर प्रकाशित 
होनेबाली एक ही प्रकार अथवा वर्ग को अनेक पुस्तकों को अवली या 
खंखला। 

प्रंथ-संघि--स्त्री० [ प० त० ] प्रंथ का कोई विभाग। जैसे--सर्ग, 
'परिच्छेद, अध्याय, अंक, पर्व आदि। 

स्रंच-साहब--पुं० [हिं> ग्रंप+साहव ] सिक्‍्खों का धर्म-प्रंथ जिसमें नानक, 
कबौर आदि युरुओं की वाशियाँ संगृहीत हैं। 

भ्रंधालय--सुं» [प्रंथ-आलय, प० त०] १. वह स्थान जहाँ पुस्तकें रली 
जाती हों। २. बह कभरा या पर जिसमें लोगों के पढ़ने के लिए पुस्तक 
रखी गई हों। पुस्तकालय। 

प्रंचावक्ति (ली)--स्त्री० [प्रंच-आवलि (ली) ष० त०] ्रंथभाछा। 

प्रंघि--स्त्री० [सं०४/प्रंच+इन्‌] १. थागे, रस्सी आदि में पढ़ने या डाली 
जानेवाली गाँठ। २. गाँठ के आकार की कोई कड़ी गोलाकार रचता 
या वस्तु । ३. बायु आदि के विकार के कारण छारीर के किसी अंग में 
बननेवाली गांठ। ४. दारीर के अन्दर कौपाणुओं के योग से बनी 
हुई कई प्रकार की गाँठों में से हर एक। 
विशेष--ये प्रंथियाँ शरीर के भिन्न मिन्न भागों में अनेक आकार-प्रकार 
की होती हैं और इनमें से ऐसे तरल तत्त्व या रस निकलते हैं जो क्रौर की 
रक्षा और वृद्धि के लिए उपयोगी होते या अनुपयोगी तत्त्वों को शरीर 
के बाहर निकालते हैं। जैसे--बीज प्रंथि, रस ग्रंथि आदि। (दे०) 
५. कोई वॉघनेवाली चीज। बंधत। ६. आध्यात्मिक या घातक क्षेत्र में वे 
बातें जो मनुष्य को इस संसार के साथ बाँघे रहती हैं और उसे आष्या- 
त्मिक दिक्षा में जाने से रोकती हैं। ७. कुटिरता। टेढ़ापन। ८. 
आलू। ९. पिपरामूल। १०. भद्रमुस्तक। ११- ग्रंथिपर्णी। गठिवन। 

ब्ंघिक--पुं» [सं० श्रंध+उनू-इक] १. पिपरामूल। २. ग्रंयिपर्णी। 
ग्ठिवन। ३. गुग्गुल। ४. करील। ५. ज्योतिषी। ६. सहदेव पाण्डब 
का वह नाम जो उन्होंने अशञातवास के समय धारण किया या। 

प्रंचित--भू० कु० [सं० ग्रंप+इतच्‌] १. जिसमें गाँठ लगी हो। २. 
गाँठ लगाकर बाँघा हुआ। ३. गूया हुआ। 

प्रंचि-दूर््वा--स्त्री० [सध्य» स०] गाडर दूब। 

अंबि-पत्र--पुं० [व० स०] चोरक सामक गंघ <द्वव्य। 

प्रंधि-पर्ण--पुं० [4० स०] गठिवन का पेड़। 

अंधिषर्णी-स्त्री० [सं> अपन औोप] बावर बह... 

प्रंचि-्खख--पुं० [व० स०] १. कंध का पेड़ या फछ। २. ] 

अकबर पाप _त०] १- गाँठ बाधकर अथवा ऐसी ही और किसी 
क्रिया से दो या अधिक चीजें एक साथ करना या लगाता। २. बिवाह के 
समय वर और कन्या के कपड़ों के पत्लों को गाँठ देकर आपस में बाँबने 












प्रंचि-मूल श्र 
की किया जो पारस्परिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने को सूचक पुं७ ऐसा ग्रहण “प्ृद्यय सफेद फंफ जबर सपाकक कल को गूरू |... पू० ऐसा घहल जो चर अन्‍्द्रमा या सूर्य के अस्त होने के समय तक न छूटा 
होती है। गंठ-बंघन। हो। 


अि-मूछ--पुं० [व० स०] ऐसी बनस्पतियाँ जो गांठों के सम में होती हैं। 
कंद। जैसे--गाजर, मूली, शलजम आदि। 
मुं» [प० त०] गिरहकट। जेब-कतरा। 
प्रंघिक--वि० [सं० प्रत्पि+लच्‌] जिसमें गाँठ या गाँढें हों। गाँददार। 
० १. फरील का वृक्ष। २- पिपरामूल। ३े- बदरक। आदी। ४. 
विकक्त वृक्ष। ५. चौलाई का साग। ६. आलू या ऐसा ही और कोई 
गोल कंद। ७ चोरक नामक गंघ-द्रव्य। 
प्रंथिला--स्त्री० [सं० प्रन्यिछत+टाप्‌] १. गाढर दूब। २. माला दूब। 
३. भद्ठमुस्तक ( भद्रमोया। 
पंबोक--मुं० [सं०-ग्न्षिक, पृषो» सिद्धि] पिपरामूल। 
प्रंश्रौ--सुं० [सं० प्रंचि-कुटिलता] १. कुटिलता। टेढ्ापन । २- कुटिलता 
या छल-कपट से मरा हुआ आचरण या व्यवहार। ३- मन में रखा जाने- 
बाला द्वेप। ४. दे० 'माँसी। 
प्रबन--सुं» [सं० प्रन्यन] [मू० हू० ग्रन्पित] १- ग्रंथि या साठ लगाकर 
आँपघना। २. ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करना। रचता। ३- गूयना। 
पिरोता। 
अधित--भू० कु० [सं०९/प्रन्प्‌ (गूषना)+क्त] १. जिसका प्रथन हुआ 
हो। गठा या बेधा हुआ। रे. बनाया या रचा हुआ। रचित। हे. 
गया या पिरोया हुआ। ४. जिसमें जमने के कारण गांठें पढ़ गई हों। 
५. दबाया था जीता हुआ। 
चुं७ दे 'अ्बृद'। 
प्स्थ*--पुँ०>गर्व। 
फ़कन--पुं० [सं०/प्रस्‌ू (ख्लाना)+ल्युट-अत] १. ग्रसने या पकड़ने 
की क्रिया या भाव। पकड़। २. खाता या निगलना। मक्षण। ३. 
बुरी तरह से अपने चंगुछ में फंसाता। ४. कौर। प्रास।५. ग्रहण) 
६. फलित ज्योतिष में दस प्रकार के ग्रहणों में से एक खंड-प्रहण जिसके 
फरस्वरुप अभिमानियोँ का पतन या नाक्ष होता है। 
प्रशता--स० [सं० प्रसन] १. स प्रकार किसी को पकड़ता कि वह जल्दी 
'छूटने, निकलने या भागने न पावे। अच्छी तरह से दबाते हुए परूड़ना। 
२. काम निकालने के लिए बहुत तंग करना या पीछे पढ़ना। 
प्रशपति--.ुं० [० त०? ] प्राचीन वास्तु-कल्म में मनुष्य के मुख की वे 
आठियाँ जो एक पंक्ति में किसी पत्पर में लुदी हुई हों। 
प्रसित--मू० क०--ग्रस्त। 
प्रसिष्यु--वि० [सं०,/प्रस्‌+इष्णुज] १. जो ग्रसन रूरने पर उच्चत हो 
था उसका अम्यसस्‍्त हो। २. निगलने या हरुपनेवाला। 
पूं७ परमात्मा। 
फ़रत--भू० झ० [सं०३/प्रसू+क्त] १. खाया या निगल हुआ। २- ग्रसा 
या पकड़ा हुआ। जेसे--अ्रह-प्रस्त। ३. कष्ट, रोग आदि से युक्त। 
पोड़ित। जैसे--ज्वर-ग्रस्त । ४. किसी के नियंत्रण में आया हुआ। 
पत्ता (स्तू)--वि० [सं०/प्रसू+तृच्‌] १. प्रसत करने या पकड़नेवाछा। 
फलाप्क- [2 
* ० [सं ग्रस्त-अस्त, कर्म ०स०] (चन्द्रमा या सूर्य) जो 
शगे रहूने की दक्षा में ही अस्त दो जाय। 0 














प्रह्ति--स्त्री० [सं०३/प्रस्‌+क्तिन्‌] १. लिगलने को क्रिया या भाव। 
३. ब्सने या पकड़ने को अवस्था. किया या माब। ग्राम! 

परस्तोवण--ुं» [परस्त-उदय, प० त०] ऐसा ग्रहण जिममें चत्द्रमा या सूर्य 

हेमी अवस्था में उदित हों कि उस पर ग्रहण लगा हुआ हो। 

प्स्य--वि० [सं०४/प्रस+यत्‌] १: जिसे खाया या निगला जा सके। 
२. जिसे ग्रसा जा सके। प्रस्त होने का पात्र। पं 

अह--ुं» [सं०/प्रह (घहण करना) +अप्‌] १. ग्रहण करने, पकड़ने, 
केले या वश्ष में करने की क्रिया या भाव। २. [४/घहू+॑अच्‌] वह जो 
किसी को पकड़ता, वश में करता या प्रभावित करता हो। हे- वह 
आकाशस्प पिंड जो किसी सौर जगत्‌ का अंग हो और उस जगत्‌ के सूर्य 
की परिकमा करता हो। (प्लैनेट) जैसे--मृथ्वी, बुध, शुक्र आदि। 
विशेष--कुछ आकादस्य पिढों का नाम ग्रह कदाचित्‌ इसलिए पढ़ा या 
'कि वे मनुष्यों के मास्यों को वश में रखने और प्रभावित करनेवाले माने 
जाते ये। 
४. हमारे सौर जगत्‌ में चन््रपा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु 
और केतु जो सूर्य को परिक्रमा करनेवाले पिड माने जाये थे और जिनमें 
स्वयं सूर्य को भी सम्मिलित करके नौ ग्रहों को कल्पना की गई थी। 
विशेष--आषुनिक ज्योतिषियों ने अनुसंघान करके दो-तोन और भी 
ऐसे छोटे तारों और तारा-पुंजों का पता रूगाया है जो हमारे सूर्य की परि- 
ऋप्मा करते हैं, और इसी लिए जितकी गिनती ग्रहों में होते लगी है। 
५. उक्त नौ ग्रहों के आधार पर नौ की संख्या का सूचक भब्द। ६. राहु 
जो प्रहण के समय चन्द्रमा अथवा सूर्य को प्रसनेवाला माना गया है। 
७. बालकों को होनेवाले अनेक प्रकार के छोटे-मोटे रोग जो पहले 
मूत-प्रेत आदि बाधा के फल समझे जाते ये। बाल-प्रह (देखें)। 

प्रहरू--वि० [सं० ग्राहक] ग्रहण करनेवाला। 
पुं७ १ प्राहक। २. कंदी। 

प्रह-कल्लोल--पुं> [स० त०] राहू नामक प्रह। 

प्रह-दुष्मांड--मुं» [कर्म ० स०] एक देव-योनि। (पुराण) 

प्रहनयोचर--पूं> [ए० त०] दे० 'गोबर'। 

अ्रह-प्स्त--भू० झ० [तृ० त० ] जिस पर भूत-प्रेत आदि की बाघा हो। 

अह-प्रामणो--पुं० [० त०] ग्रहों का स्वामी, सूर्य। 

अ्रहईचचतक--पुं० [प० त७] ग्रहों को गति, स्थिति आदि का विचार करने- 
वाला व्यक्ति, ज्योतिषी। 

पहण--ुं» [सं ० ग्रहू+ल्युट-बन] १. पकड़ने या लेने की किया या भाव। 
२. कोई बात ठीक समझकर मात छेना। ३. अंगीकार या स्वोकार 
करना। ४. सूर्य या चंद्रमा पर क्रमश: चंद्रमा या पृष्दो की छाया पढ़ने 
की यह स्थिति जिसमें उनका कुछ अथवा पूरा बिब अंधेरा या ज्योति- 
बिहीत-दा प्रतीत होने लगता है। (इक्लिप्स) ९. उक्त के आपार पर 
किसी दस्तु , व्यक्ति आदि की वह स्थिति जिसमें उसकी उज्ज्वल्ता, 
महत्व, मात आदि पर किसी प्रकार का घन्बा लगा हों। ६. ऐसी वस्तु 
जिसके कारण किसी की उज्ज्वलता, महत्व, मान आदि पर बुरा प्रभाव 
पढ़ता हो। ७- तात्थपं। मतलब। 

घहुणांत--पुं० (्रहभ-अंत, प० त०] अध्ययन का समाप्ति पर होता। 





प्र्ह्च 





प्रहणा*--स० >गहना (पकड़ना)॥ | 

प्रहणि, प्रहणो- * [स०५/प्रह+अनि] [ग्रहणि +डीए] १. पक्‍्वा- 
शय और आमाणशय के बीच की एक नाड़ी जो अग्नि या पित्त का प्रधान 
आधार मानी गयी है। (सुश्रुत) २. उक्त नाड़ी में विकार होने के कारण 
होनेबाली दस्तों को एक बोमारी। संग्रहणी। 

प्रहणोष--वि० [सं० ५ /प्रह+अनीयर] १. ग्रहण अर्थात्‌ अंग्रीकार किये 
जाने के योग्य। २. नियम या विधि के रूप में माने जाने के योग्य । 

प्रह-दशा--स्त्री० [१० त०] १. गोचर ब्रहों की स्थिति। २. ज्योतिष के 
अनुसार ग्रहों के किसी विशिष्ट स्थिति में होने के फलस्वरूप मनुष्य की 
होनेबाल्ली अवस्था (आय: कष्टप्रद या दुःखद अवस्था) ३. अभाग्य। 
दुर्भाग्य 

घह-वाय--स्त्री० [प० त०] फलित ज्योतिष में, किसों को वह आयु जो 
उसके जन्म लेने के समय के ग्रहों को स्थिति के अनुसार निश्चित को जातो 
है। 

प्रहवृष्टि-स्त्री० [प० त०] फलित ज्योतिष में, जन्म-हुंडलो के विभिन्न 
घरों में स्थित प्रहों का एक दूसरे पर पड़नेवाला प्रभाव। 
विशेष--शुभ ग्रह की दृष्टि का फल शुभ और अशुभ ग्रह को दृष्टि का फल 
अधुभ माना जाता है। 

प्रह-दुस--पु० [ मष्य० स०] काकड़ासींगी। 

प्रहनायक--पुं० [१० त०] सूर्य। 

प्रहताश--पुं० [सं० प्रह'/नश्‌ (नष्ट होना)+जिच्‌+अणू, उप०्स० ] 
सतिबन नामक वेड़। 
थि० ग्रहों का प्रमाव तष्ट करनेवाला। 

प्रहनेभि--प|० [प० त०] १. चंद्रमा। २. चंद्रमा के मार्ग का बह भाग 
जौ मूछ और मृषणिरा नक्षत्रों के बीच में पड़ता है। ३. आकाश । (डि०) 

पनक्तिजु० [प० त०] १. सूर्। २. शनि। ३. आक या मदार का 

घा। 

्रह-पीड़ा--स्त्री० [मध्य० स०] ग्रह-याचा। 

प्रहबाघा--स्त्री० [भष्य० स०] फलित ज्योतिष में ग्रहों की क्रूर दृष्टि या 
स्थिति के कारण होनेवाछा मौतिक कष्ट या पीड़ा। 

प्रह-मद--पुं० [प० त०]-ग्रह-युद्ध। 

प्रह-सेत्री--स्त्री ० [ प० त०] वर और कन्या के प्रहों के स्वामियों की मित्रता 
या अनुकूछता जिसका विचार हिन्दुओं में विवाह के समय किया जाता 
है। (फरित ज्योतिष) 

प्रहयन्र--प|ं० [प० त०] ग्रहों को उग्रता या कौप की शान्ति के लिए किया 
जानेबाला एक प्रकार का पूजन या यज्ञ । 

प्रह-युति--स्त्री० [स० प० त०] एक राशि के एक ही अंश पर एक ही समय 
में दो या कई ग्रहों का एकत्र होना । 

प्रहन्युकू--१० [५० त०] सूर्य सिद्धान्त के अनुसार बुघ, बृहस्पति, शुक्र 
दानि या मंगल में से किसी एक ग्रह का चंद्रमा के साय अथवा उक्त ग्रहों 
में से किसी दो ग्रहों का एक साय एक राशि के एक अंश पर इस प्रकार 
एफ़त्र होता कि उस पर ग्रहण लगा हुआ जात पड़े। इसका फल भयंकर 
कहा गया है। 

प्रह-युवभ--पुं० [ग्रह-युद्ध, व० स॒० , ग्रहयुद्ध-म, कमें» स०] बह नक्षत्र 
जिस पर कोई दो ग्रह एक साय एकत्र होँ। ग्रह-युद्ध का केन्द्र 















ग्रह-राज---बुं० [प० त०] १. सू्ये। २. चंद्रमा। ३. ] 

प्रह-बरष--पुं० [सच्य० स० ] वह ख्वारा समय जितने में कोई ग्रह अपने 
सूर्य की एक परिक्रमा पूरो करता है। 
विशेष--अ्रहों की कक्षाओं के अछग-अलग विस्तारों के अनुसार ही यह 
बर्ष या समय छोटा या बड़ा होता है। 

्ह-विश्र--पुं> [ मध्य० स०] बंगाल और दक्षिण में होनेवाले एक प्रकार 
के ब्राह्मण जो कुछ विशिष्ट क्रियाओं से ग्रहों के शुभाशुभ फल बतलाते 
हैं। २. ग्रहों का फल तथा स्थिति बतलानेवाला ब्राह्मण। ३. ज्यौ- 
तिपी। 

प्रह“वेष--पुं० [१० त०] शास्त्रीय विधि से बेध (देखें) करके ग्रहों की 
स्थिति आदि का ठीक पता लगाना। 

्रह-शांति--स्त्रो० [प० त०] १. वह पूजन जो प्रहों का प्रकोप झांत करने 
के उद्देश्य से किया जाता है। २-प्रहों का प्रकोप ज्ञांत होने की अवस्था 
या भाव। 

प्रह-*रंगाटक--पुं> [प० त०] वृहत्संहिता के अनुसार ग्रहों का एक प्रकार 
का योग जिसके फलछ अवस्थानुसार कभी शुभ और कमी अशुभ 
होते हैं। 

प्रहःसमराषम--पुं> [प० त०] किसी राशि में चंद्रमा के साथ मंगल; बुध 
आदि ग्रहों का यौग। 

प्रह-स्वर--पुं० [१०त ०] संगीत में वह स्वर जिससे किसी राग का आरंभ- 
होता है। 

भ्रहा--स्त्री०-गृहिणी। उदा०---सुरूखं घामय तेज: दीपक कला, तारष्य 
छ्छी ग्रहा।--चन्दवरदाई। |; 

प्रहागम---पुं० [ प्रहईआगम, ष०त० ] ग्रहों या भूत-प्रेत आदि की कप्टदायक 
बाघा होना। 





अ्रहाघार--पुं» [पह-आघार ष० त०] शुव नक्षत्र! 
अ्रहाघोश--पुं० [ग्रह-अघीश, ब० त०] सूर्य। 
बहाबध- (टेक अध्य० स०] ग्रहों या भूतप्रेतों की बाषा के 
कारण हौनेवाले रोग। (मिरगी, मूर्ल्छा, आदि रोग इसी के अन्तगगंत 
माने जाते हैं।) 
प्रहावलं---ुं> [ग्रह-आवर्त व ०स० ] जन्मपत्री। 
प्रहाक्षय--पुं० [ग्रह-आश्रय , प० त० ] -ग्रहाघार। 
प्रहाह्मम--प० [ सं० ग्रहआ३/द्वे (स्पर्धा)+श ) भूतांकुश नामक 
पौधा। 
प्रहिल--वि० [सं० ग्रह+इलच्‌] १. जिसे किसी ने ग्रस्त किया या बुरी 
तरह से रा हो। २. जो किसी ग्रह या भूत-प्रेत की वाघा से पीड़ित 
हैं।। ३. दुराग्रहो। हठी। ४. किसी विषय का अनुरागी या रसिका 
प्रहोत--वि० दे० 'गृहीत!। 
ग्रहीतब्य--वि० [सं०%/भ्रह्‌ल्‍/तब्यत्‌] दे० 'गृहीतव्य। 
बरहोता (त्‌)--वि० [सं०४/ब्रह्‌ +तृच्‌] दे० गृहीता'। 
ब्रहोषराण--पुं& [ग्रह*उपराग, प० त०] ग्रहों को छगनेवाला ग्रहण। 
प्रह्य--पूं ०» [सं० ग्रह+यत्‌] एक प्रकार का यजपात्र। 
दि० ग्रह-संबंधी। 


डीसी 


श्र 








पक. वि० [में ग्रेड-विशाल] १. ऊँचे कद का। २- रंबा, चौड़ा 
और ऊँचा! ३े- खूद मोटे-साजे शरीरवाला। 

प्राम--पुं> [सं०४/प्रम्‌ (खाना) +मत्‌ आत्व] १. मनुष्यों का समूह या 
उनके रहने का स्थान। आवादी॥ वस्ती। २- छोटी बस्ती । गाँव। 
३. ढेर। राशि। समूह। जेसे--गुण-य्राम। ४. शिव। ५. पदज 
से निषाद तर क्रम से खातों स्वरों का समूह। सप्तक। 
बि० १. गाँव या बस्ती में रहनेवाला। २. पालतू । जेसे--स्राम-धूकर। 
३: गवाँर। देहाती। 

प्राम-कंटक--पुं० [प० त०] वह जो गाँव या बस्ती में तरह-तरह के उत्पात 
या उपद्रव करके सब लोगों को कष्ट पहुँचाता या दुखी रखता हो। 

प्राम-कुक्कुट--पु» [प० त०] पालतू मुरगा। 

प्राम-हूट (क)--पुं० [प० त०] धूद। 

प्राम-गीत-ूं० [सं७ मध्य० स०] गाँवों में गाये जानेवाके गौत। 
लोक-गीतों के अंतर्गत ग्रामगीतों और जंगली लोगों के गीतों को 
सम्मिलित किया या माना जाता है। 

प्राम-गेय--पुं० [स० त०] एक प्रकार का साम। 
'बि० गाँव में गाया जाने वाला। 

ब्राम-धात--पुं० [प० त०] गाँव को छूटना। 

प्राम-घर--वि० [सं० ग्राम//चर्‌ (गति)+ठट, उप० स०] गांव में 





* शहुनेवाला। 

प्राम-धर्या--स्त्री० [प० त०] स्त्री के साथ किया जानेवाला संभोग या 
सहुवास। 

प्राम-बेटय--पुं० [प० त०] गाँव का पवित्र और पूज्य वृक्ष। 

प्रामन--वि० [सं० प्राम /जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड, उप» स०] गाँव में 
उत्पन्न हौनेवाला। प्रामर में उत्पन्न। 

प्राप-जात--वि० [पं० तु०] “प्रामज। 

प्रामणी--मूं ० [सं०प्राम,/नी (ले जाना ) + क्विपू, उप० स० ] १. गाँव का 
मालिक। २. गाँव का मुलिया। ३. लोगों का नेता या प्रधान व्यक्ति। 
४. विष्णु। ५. यक्ष। ६- नाई। हज्जाम। 
स्त्री० (. वेश्या । २. तौल का पौषा। 

प्राप-देश--पुं० [१० त०]--य्राम देवता । 

प्राम-देबता--पुं० [प० त०]]गाँव का वह स्थानिक प्रधान देवता जो उसका 
रक्षक माना जाता है और जिसकी धूजा साँव के सब लोग करते हैं। 

प्राम-धर्म--पुं७ [व० त०] स्त्री-संभोग। मैपुन। 

प्राम-पंचायत--स्त्री . सं०+हिं०] गाँव के चुने हुए लोगों की वह पंचायत 
जो गांव भर के झगड़ों-बखेड़ों का निर्यय करती है और वहाँ की सब प्रकार 

! से सुब्पवस्था करती है। 

भामनपास--पुं० [सं० प्राम*/पालू (रक्षाकरना)+जिच्ु+अणु, उप 
ख७] १. गाँव का मालिक या स्वामी। २. गाँव का प्रघान अधिकारी 

५ और रक्षक। 

ब्ोम्रेप्प--पूं० [ध० त०] वह जो गाँव के सब लोगों की सेवा करता हो। 
मनु के अनुसार ऐसा मनुष्य यज् और श्राद आदि कार्यों में सम्मिलित 
नहीं किया जाना चाहिए। 

पाम-मुख्--यु७ |ब७ स०] गाँव का बाजार। हाट। 

दाफ-मृष--यूं० [००] १. गाँव में रहनेवाले पशु। २. कुत्ता। 








5 प्प्र#।छआणर इझर्ण रण कर के रूजन्‍ू-भृनदपण व-] कब ब्राम-याजक--पुँ: [प० त०] वह बाद्मण जो ऊँच-नौच सभी तरह के लोगों 
का जुरोहित हो। (ऐसा व्यक्त प्राय: पतित माता जाता है।) 

फाम-याजी (जिन्‌)--थुं७ [सं० ग्राम//यज्‌ (पूजा) +णिच्‌+णिनि, उप० 
स० ] >ब्रामन्याजक। 

जाम-युद्ध--पुं> [प०त०] गाँव या बस्ती भर में होतेवाला उपद्रव और 
मारनयोट। 

ब्राम-बल्‍्लभा--स्त्री० [प० त०] १- वेश्या। रंडी । २. पालक का साग। 

श्राम-वासो (सिन्‌)--वि० [सं० ग्राम &/वस्‌ (वसता) +णिनि, उप» स०] 
१. गाँव में बसने या रहनेवाछा। २. पालतू। 

ब्राम-सिह--पुं> [व० त०] कुत्ता। 

प्रास-सुघार--पुं० [सं० ग्राम + हि सुवार ] गाँव के दोष दूर करने तया 
सव क्षेत्रों में उसकी उन्नति करने का काम । गाँव की अवस्था सुधारने का 
काम। (रूरठ अपल्िफ्ट) 

प्राम-हासक--पुं> [प«त० ] बहनोई, जिससे गाँव मर के रूव लोग हँसी- 
मजाक करते हैं। 

प्रामाचार--पुं& [ग्राम-आचार, प०त०] किसी गाँव की विशिष्ट प्रयाएँ 
तथा रीति-रिवाज। 

प्रामाघान--.ुं» [प्राम-आधान, प०त० ] आखेट। मृगया। शिकार। 

प्रामाधिप, ग्रामाष्यक्ष--पुं० [ग्राम-अधिप, प्राम अध्यक्ष, प० त०] गाँव का 
प्रघात अधिकारी । मुखिया। 

प्रामिक--वि० [सं० ग्राम +उज्-इक ] १. गाँव में उपजने या हौनेवाला। 
२. ग्रामवासियों से संबंधित 
चुं& १. गाँव का चुना या माना हुआ प्रधान अपवा सुलिया। २. 
ब्रामवासी। 

ग्रामिणो--स्त्री ० [सं० ग्राम +-इनि -छोपू] नील का पौधघा। 

ब्रामी (मिन्‌)--वि० [सं० ग्राम+इनि] १. (व्यक्ति) जो गाँव में रहता 
हो। २: ग्राम्य। 
पुं७ १. ब्रामवासी। देहाती। २. गाँव में रहनेवाले पशु । जैसे-कुत्ता, 
कौओ, मुरणा आदि। 
स्त्रौ० १. पालक का साग॥ २. नील का पेढ़। 

प्रामीय--वि० [सं० ग्राम+छ ईय] ग्ाम्य। 

श्रामेष--मुं» [खं० ब्राभ+ढरू-एय] प्रामवासी। 
वि० प्राम्य। 

ग्रामेपी--स्त्री० [सं० ग्रामेय+डोष्‌] वेब्या। 

्रामेश, प्रामेशदर---पुं७ [सं० ग्राम-ईश, प्राम-ईप्वर, प०त० ] याँव का प्रधान 
या मुखिया। 

प्रास्प--वि० [सं० प्राम+यत्‌ ] १. गाँव से संबंध रखनेवाला। गाँव का। 
जैसे--पराम्य गीत, ग्राम्प-सुघा २। २. गाँव में रहने या पाया जानेवाला। 
३- ब्रामतासियों के रीति-रिवाज, स्वभाव, व्यवहार आदि से संबंध रखने- 
बाछा। जैसे--शम्य व्यवहार । ४. जो प्रामवासियों की प्रकृति, स्वभाव, 
व्यवहार आदि का-सा हो। असम्य या अरुचिपूर्ण। ५. अप्लील। 
६- जिसमें किसी प्रकार का संशोधन या सुधार न हुआ हो। अनगढ़ 
और भ्रकृत। ७- (जीद या पशु) जो पाला-पोसा और गाँव या बस्ती 








में रखा यया हो जपदा रहता आया हो। जैसे--हुत्ता, गघा, गौ आदि 
प्राम्य पथु। 


प्रास्य-कर्म 


श्ष्र 


प्रीष्मावकाश 





पुं& १. अनाड़ी। वेवक्फ। मूलं। २. मेबुन को एक मुद्रा या रति- 
बंध। ३. काब्य का एक दोष, जो किसो साहित्यिक रचना में (क) 
गेंबारू शब्दों के प्रयोग अथवा (ख) गेँवारू विषयों के बर्णत के कारण 
उत्पन्न माना गया है। ४. यह शब्दगत और अर्थयत दो प्रकार का होता 
है। ४. अशिष्ट और अइलोलतापूर्ण कथन या बात। ५. स्त्री-प्रसंग। 
मंचुन। ६. भियुन राशि। 

प्रास्य-कर्म (न्‌)--५० [कं ० स०] स्त्री-पसंग। मेयुन। 

प्राम्य-कुकुम--पुं० [कर्म०स ०] बरें का पौधा या फूल। कुसुंभ। 

ग्रास्य-देवता--बुं ७ [कर्म> स० ]--प्रामदेवता । 

पराम्य-दोघ--१० [कर्म० स०] काव्य का 'ब्राम्य' नामक दोव। (दे 
व्राम्य') 

प्रास्य-धं--पुं० [प०त०] मैथुन । स्त्री-प्रसंग। 

प्रास्प-पणशु--पु० [कर्म० स०] पालतू जानवर। 

प्रास्य-मुण--पु» [कर्म० स०] कुत्ता । 

प्राम्य-बल्‍्लभा--स्त्री ० >प्राम-वल्लभा। 

प्रास्था--स्त्री ० [सं० ग्राम्य+टाप्‌) १. नौक का पौधा। २. तुलसी । 

प्राव (न)--० [सं०४/प्रत्‌ (भक्षण) +ड >ग्र-आ,/बन्‌ (संखम्त होता) + 
बिच] १. पत्थर। २. पहाड़। ३. ओछा। ४. बादरू। 
वि० कठौर। कड़ा। 

प्राव-स्तुतु--प० [सं० प्राव/स्तु (स्तुति करना)+किबिपू, उप» सख०] 
सौलह ऋत्िजों में से तेरहवाँ ऋत्विजू। अच्छावाक। 

प्रावह--पुं० [सं० ग्रावा] पत्यर की कीकू। उदा“-परि पे प्रसन्न 
प्रतीत करि, तब काढ़त ग्रावह जुही ।---चन्दवरदाई। 

प्राव-हुस्त--पुं० [व०स०] यज्ञ करनेवाला वह ऋत्विज्‌ जिसके हाथ में 
अभिषव का पत्थर रहता है। 

प्रावायश--पुं० [सं० ग्राव+फक्---आयन ] एक प्रवर का नाथ। 

प्रास--प० [सं०५/प्रस+पञज्‌] १. ग्रसने अर्थात्‌ बुरी तरह से पकड़ने या 
दबाने की क्रिया या भाव। २. चंद्रभा या सूर्य को लगनेवाले ग्रहण की 
स्थिति जो उसके ग्रस्त अंश के विचार से कही जाती है। जैसे--ख्ग्रास, 
सर्व-ग्राल। ३. उतना भोजन जितना एक बार मुँह में ढाला जाय। 
कौर। निवाला। 

प्रासक--वि० [सं० ५/ग्रसू+प्बुकू-अक] १. ग्रस्त करने या बुरी तरह 
से पकड़नेबाला। २. ग्रास के रूप में खाने या मुंह में रखनेवाला। 
३. भक्षक। ४. छिपाने या दवानेबाला। 

प्रासना---पुं० [सं० ग्रास] १. ग्रस्त करना। बुरी तरह से पकड़ना। २. 
निगलना। है. कप्ट पहुँचाना। पीड़ित करना। 

प्राहू--पुं» [सं० ,/प्रह (पौकड़ता) +ण] १. मगर। घढ़ियारू। २. मक्‍त 
समाज में, वह विशिष्ट मगर जिसके पंजे से मगवान्‌ ने गज को छूड़ाया 
था। ३- [//प्रह+पन्‌] चंद्रभा आदि को छगनेवाल्य ग्रहण। ४. 
ग्रहण करने, पकड़ने था छेने की क्रिया या भाव। ग्रहण। ५. ज्ञान। 
६. [+/प्रह+ण] ग्राहक। 

च्राहक--पु० [सं ०३/प्रहू+ ध्वुदू--अक ] १. ग्रहण करने या लेनेवाछा। २- 
बह जो मूल्य देकर कोई चीज लेता या छेना चाहता हौ। खरीददार। 
३- आदरपूरवक कुछ पाने ८ लेने की इच्छा या प्रवृत्ति रखनेवाका। 
जैसे--गुण-य्राहक। ४. वह आंध्पधि जिसके सेवन से पतला दस्त 








आता बन्द हो जाय और बेंधा पैल्लाना होने लगे। ५. बाज नामक 
पन्‍क्षी। ६. चोपतिया नामक साग। ७. बिय आदि के प्रकोपों की 
चिकित्सा करनेवाल्का वैद्य। विष-वैदय। 
बि० ग्रहण करनेवाला। जैसे--भ्राहक यंत्र। 
प्राहक-यंत्र--4० (कर्म० स०] एक वैज्ञानिक उपकरण जो प्रेषक यंत्र द्वारा 
भेजे गये संदेश प्रहय करता है। (रिसौवर) 
प्राहना*--ख्० [सं० ग्रहण ] १. ग्रहण करना। लेता। उदा०--पै केवल 
निज नगर माँहि प्रचलित मत ग्राहैं।--रत्ना०। २. ग्रस्त करना। 
पकड़ना। 
प्राह-मुख--वि० [सं० व० स०] जिसका मुख पड़ियाल का-सा हो। 
प्राहिका--स्त्री० [सं० ग्राहक +टापू, हत्व] विवल्ी का तीसरा बछ॥ 
चाही (हिन्‌)--वि० [सं०९/ ब्रहू+णिनि] १. प्रहण या स्वोकार करने- 
बाला। लेनेवाला। २. आदरपूर्वक मानने या लेनेवाला। जैज्े-गुण- 
प्राही। ३. (औषध या खाद्य पदार्य) जो मल रोकता हो। कब्ज 
करनेवाला। 
प्राह्म-वि० [सं०५/प्रह+प्यत्‌] १. जो ग्रहण किये जाने को हो अपवा 
किये जाने के योग्य हो। २. जो प्राप्त किया या लिया जा सकता हो। 
३. जो ठीक होने के कारण माना जा सकता हो। ४. जिसे इंद्ियाँ 
देख, सुन, पहचान या समझ त्षकती हों! 
प्राहम-स्यक्ति--पु० [कर्म० स०] १. वह प्रभुख व्यक्ति जिसे और सोग 
या दूसरे देशवाले भी प्रमुख भानें और उसकी बातें या मत ग्रहण कर सके ६ 
२: आधुनिक राजनीति में, विदेशी दूतावास का ऐसा अधिकारी जो 
अपनी ईमानदारी और सचाई के कारण ग्राह्म हौ। (पर्सना गैठा) 
प्रिह---पुं० १. दे० 'परह'। २. दे० 'गृह'। 
प्रौक--वि० [अं०] यूनान देश अथवा इसके वासियों से संबंध रखनेवाला। 
यूनानी। 
दुं७ यूनान देश का निवासी। 
स्त्री० यूनान देश की प्राचीन भाषा। 
प्रौखम[-- ०-प्रीष्म। 
प्रीषा--पुं» [सं० गुक्न] [स्त्री० प्रीषणी] गोध। उदा०--चारों पल 
आ्रीबण्ी चिड़।--प्रियीराज। 
प्रीबा--स्त्री० [सं० &/ग्र (नियठना)+बन्‌, नि० सिद्धि] सिर और घड़ 
को जोड़नेवाछा अंग। गरदन। गला 
प्रौकी (विन्‌)--वि० [सं«० ग्रीवा+ईनि] छंवी गरदनवाला। 
बूं> ऊँट। 
भ्रोषण---पुं ०-> ग्रीष्म । 
प्रोष्म--स्त्री० [सं० ५/प्रसू+मक्‌ नि० सिद्धि] [ वि» भ्रैष्म, प्रैष्मिक] 
१. छ: ऋतुओं में से दूसरी ऋतु जिसमें वहुत अधिक गरमी पढ़ती है। 
जेठ कौर जाष/ढ़ के दिन । २. गरमी। ताप। 
बि० उप्ण। गरम। न 
च्रीष्स-ऋतु--स्त्री० [प० त०] गरमी के दिन। जेठ और आधाढ़ के 
महीने । 
प्रीष्म-काछ---ुं० --ग्रीप्म ऋतु । 
प्रोष्म-भवा--स्त्री ० [सं प्रीष्म //मू (होता) +अचू-टापू ] नेवारी का फूछ। 
प्रीष्मावकाझ---पुं० [सं० प्रीष्म-अवकाश प० त०] कुछ विशिष्ट यरब 


न्‍ष्सी रब 


घंघोलना 





अदेशों में कड़ी गरमी के समय होनेवालो छुट्टियाँ। गरमी को छूट्टियाँ। 
. (समर बोकेशन) 
क्रष्मी--स्त्री० [खं० प्रीष्म +अपू-डीप्‌] > ग्रीष्ममभवा। 
प्रौस--पुँ* [सं०] [वि० प्रीक] यूनान देश। 
प्रेष--पुं० [अं*] एक पादचात्य तौर जो प्रायः एक जौ के बरावर होती है। 
ब्रेनाइड--सूं० [अं०] हलके भूरे रंग का एक तरह का आस्लेय पत्पर जो 
+.. बहुत कड़ा होता है। 
प्रेह*--सुं*गेह (घर) । 
'-...ूं० [सं गृही] घर-बारवाला अर्वात्‌ संसार व्यक्ति। 
अंगुएद--पूं० [ अं०] वह जिसने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की हो । 
स्नातक) 
प्रेम--मुं» [अं०] एक पराएचात्य तौल जो छगमग १५३ ब्रेन (या औंस 
 अट्टाएसवें भाग) के बरावर होती है। 
पैवेयक--पुं० [सं० प्रीवा+ढकअ्‌-एय] १. गले में पहनने का कोई 
गहता। जैसे--हार, माछा, हैक आदि। २. हाथी के गठे में बांधी 
जानेवाली जंजीर । ३- जैतों के एक प्रकार के नो देवता जो लोक 
पुएष की गरदत पर स्थित माने गये हैं। * 
कैम --वि० [सं० गीष्म+अण] १. ग्रीष्म-संबंधी। २. प्रीष्म ऋतु में होने- 
बाला। जैसे-पैष्म रोग। ' ३- प्रीष्म ऋतु में वोया जानेवाला। 
ब्ृष्मिक--वि० [सं० प्रीष्म+ठजू-इक ] प्रैष्म । 
प्लान--वि० [सं० %/ग्ले (अप्रसन्नता) +क्‍्त] १. ज्वर आदि रोगों से 
मई बीमार। रोगी। २- पका हुआ। प्षिपिक्त। ३- कमजोर। 
। 
*स्त्री० 55 ग्लाति। 
'फामि--स्ती० [सं०/प्ले +क्विन्‌] १. मानसिक या जषारीरिक झिपिलता। 
में यह एक संचारी माव माता जाता और अनाहार, 
निदया, परिश्रम, प्यास, रोग, संभोग आदि के कारण होता है । इसके 
४६ कहे है--शिषिल्ता, निर्वक्तता, मंद गति, कांतिहीन दृष्टि आदि 
॥ 
३: अपने ही किसी कार्य का अनौचित्य मालूम होने पर मत में 
होनेवाला खेद या हल्का दुःख। मानसिक खेद। * 
स्लाह--पुं० दे» 'गिरास। 7 
ख्लौ-बुं७ [सं०+/म्ठे+डो] १. चंद्रमा। २. कपूर। ३. पृष्दी। 
ध्यॉहर)--यूं& [सं० गुष्ड] १. घेरा। बृत। २. घिरा हुआ स्थान। बाढ़ा। 





कक 5 


ऋ--देवतागरी ४ कस का चोषा ब्कंबन जो उच्चारण तपा 
3 भावा-विज्ञान , स्पर्शी, महाप्राण तथा सपोष 
बंपां-०, ला की बष्पय * 
[० [स्त्री० ] पषरा । 
ेहोबा--स०म्रेघोतना । : 
कोपणा|--म०-पृंपोतना। . . 





| ख्वार--स्त्री० [सं» गोराणो) एक प्रकार का पौधा जिसकी फलियों की 


ठरकारी और उसकी फलियों में से निकलनेवाले बीजों को दाल: 'बनतीहै। 

सार-सट--स्त्री० [अं० गारनेट] एक प्रकार का बढ़िया रंगीत रेशमी 
कपड़ा। 

स्वार-पाठा--पुं» [सं० कुमारी-प्राठा] घी-कुआँर। 

श्वारी *--स्त्री० दे० ग्वार। 

ह्वाख--पुं० [ खं० गोपाल, प्रा० गरोवाल, बं० गोयाल, यु० गौवाड़, मरा० 
बबड़ी, पं७ गदाल] [स्व्री० स्वालिन] गौएँ पालने तथा दूध आदि 
बेचने का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति! अहीर। 

स्वाल-ककड़ी--स्त्री» [हिं० स्वाल+ककड़ी] एक वनस्पति जिसकी जहें, 
पत्ते, बीज बादि दवा के काम आते हैं। 

ब्वास-यीत--पुं० [हिं० ग्दाल+गीत] वे गौत जो भ्वाले या चरवाहे पु 
चराते समय गाते हैं। (पैस्चोर सांग) 

स्वाल-्याड़िम--पु० [हिं० ग्वाल+दाड़िम] मालकंगनी की जाठि का एक 
छोटा पेड़। 

स्वाल-बाल--पुं० [हिं० ग्वाऊ+वालू] १- बहीरों के लड़के। २. कृष्ण 
के वाल-सला। 

ज्वाला---पुं&» [सं० गोपाकत, प्रा० योवाल] १. अहीर | ग्वाल। २. एक 
प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी वहुत मुलायम होती है और जिस पर 
चित्रों आदि की उफेरी या खुदाई होती है। 

स्वालिन--स्त्री० [हिं० सवाल] १- ग्वाक जाति की स्‍्त्री। २- स्वाले 
की पत्ली। ३. सवार नामक पौधा। ४. गिजाई नामक वरसांती कीड़ा। 

स्वाह*--पुं० 5 गयाह। 

ब्येठना*--स० [ सं० गुंठन, हिं० गुमेठढ्ना ] १. मरोहना। २. दे० 
गोठला।। 

स्वेठा[--पुं+ 5 गॉइठा। 

स्वेड्रा*--पुं० [हिं० गाँव + इड़ा] १. गाँव के आसपास की भूमि। 
२. खेत या गाँव की सीमा। 

स्वेंड्ों--कि० वि० [हि स्वेंडरा) १. गाँव के आस-पास । गाँव के 
जजदीक। 
२- निकट॥ परास। करीब। 

स्वेया[--स्त्री० दे० 'पोइयाँ। 
बि० [हिं० गाँव+ऐयां (प्रत्य०) ] गाँव में रहने या होनेवाला। 
पुं> देहाती। 


बोंबोलना--रु० [हिं० घन+घोलना] १. किसी पात में रखे हुए पाती 
में हाथ था और कोई चीज डासकर उसे इस प्रकार हिलाना-इुखाना कि 
मर ० २०३३2 पाती में अच्छी तरह घुल-मिल 
जाय। २- नदी,नाके आदि के तल की मिट्टी इस प्रकार पैर, कड़ी 
कह हिलाता-दुछाता कि वह ऊपर उठकर पानी ग्रेंडला 
कर दे! 


चंट 


रषड 


घटक 





घंट--प० [सं० घट] १. घड़ा | २. पानी का वह पड़ा जो किसी के 
मरने पर उसकी आत्मा को जल पहुँचाने के लिए १० या १२ दिनों 
लक पीपल में बांधकर लटकाते हैं । 
+पुं०>घटा । 
घंटक--पु० [सं०५ घण्‌ (दोप्ति) +क्त+कत्‌] एक भ्रकार का झ्षुप । 
घंट घातु---स्त्री० [सं> घंटा-धात्‌] तांबे और टीन के योग से बनाई 
जानेवाली एक मिश्र घातु जिससे घंटं आदि बनते हैं । (बेल मेटल) 
घंटा--पुं» [सं०६/घंटू (शब्द करना)+अचू--टाप] [स्त्री» अल्या» 
बंटी] १. घंट घातु का बना हुआ गोलाकार टुकड़ा जिसे लकड़ी, लोहे 
आदि के डंडे या हयौड़े से पीटने या मारने पर जौर की आवाज होती 
है। 
विश्षेष--हमारे यहाँ इसकी गिनती वाजों में होती है और मंदिरों में 
आरती आदि के समय यह बजाया जाता है । 
सुहा०-- (किसो को) घंटे सोरछल से उठाना--किसी वृद्ध का अब 
बाजे-गाजे और घूम-घाम से श्मशान पर ले जाना। 
२. उक्त बाज) बजाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द । 
क्रि० प्र०--बजना ।--बजाता । 
३. प्राचीन काल में पहर-पहर पर घंटा बजाकर समय की दी जानेवाली 
सूचना । ४. आज-कल दिन-रात का चोबीसवाँ भाग जो ६० मितट 
का होता है। ५. कोई काम करने कौ बह निश्चित अवधि या मोग- 
काल जो ६० मिनटों या कभी-कमी इससे कुछ कम का होता है। जैसे-- 
झकूल में पहले धंटे में हिसाव सिखाया जाता है और दूसरे घंटे में हिन्दी 
पढ़ाई जाती है। ६. उक्त अवधि की घंटा बजाकर दी जानेवाली 
सूचना । ७. पूर्ण अस्वीकृति, विफलता, व्यपंता आदि का सूचक 
निराशाजनक शब्द। ठेंगा । 
मुहा०-- (किसी को) घंटा विखाना-ऐसा उत्तर देना या मुद्रा बनाना 
जिससे कोई अर्थी पूरी तरह से निराश हो जाय। घंटा हिलाना-(क) 
व्यय बैठे रहना । (ख) व्यं का काम्त करना । 
८. छिगेंद्रिप । (बाजारू) 
पंटाकरन---प० [सं० घंटाकर्ण ] १. बड़े पत्तोंवाली एक प्रकार की पास। 
२. दे० 'घंटा-कर्ण' । 
घंटा-कर्ण--पु» [ब० स०] शिव का एक प्रसिद्ध उपासक जो कानों में 
इसलिए घंटे बांघे रहता या कि राम या विष्णु का नाम उसके कानों में 
न पहुँचने पाये । 
घंटाघर--पुं० [हि० धंटा+घर ] वह ऊँची मौनार जिस पर बड़ी घमे- 
घड़ी लगी रहती है और जिसके घंटे का शब्द दूर तक सुनाई पढ़ता है। 
घंटापय--पुं० [ प० त०] चौड़ी या बड़ी सड़क । राजमार्ग । 
घंटिक---पुं० [सं० घंटा+ठन्‌--इक ] पढ़ियाल या मगर। (जल-जन्‍्तु) 
धंडिका--स्त्री० [सं० घंटा +कन्‌-टाप्‌ इत्व] १. छोटा घंटा । २- 
घुंपरू । ३. वे छोटे घड़े जो रहट में बाँघे जाते हैं । क्षुदर-यंटिका । 
घंटियार--पूं० [हिं० घंटी] पशुओं का एक प्रकार का रोप जिसमें उतके 
'गछे में कटे निकल आते हैं और उनसे कुछ खाया नहीं जाता । 
चंटी---स्त्री० [सं० घंटा] १. घंटे को तरह वजाया जानेवाल्ा धातु का वह 
उपकरण जो वे मुंह के अर्घ गोलाकार पात्र की तरह होता है तथा 
जिसके बीच में बजाने के लिए कोई घातु का टुकड़ा (लोलक) बेचा 




















रहता है और जिसके ऊपरी भाग में ड'ड़ी होती है जिसे हाथ में पकड़कर 
उसे बजाते हैं । २. कोई ऐसा छोटा उपकरण जिस पर आघात करने 
से शब्द उत्पन्न होता हो। जँसे--साइकिल या मेज पर की घंटी । 
३. उक्त उपकरणों के बजने का शब्द । ४. छोटी लूडिया | ५. 
घुंघरू । ६. गले का वह बाहरी बीचवाला भाग जिसमें हड्डी कुछ उभरी 
हुई होती है। ७. गले में अन्दर को आगे बढ़ा हुआ मांस-पिड । 
कौओआ | घॉटी। 
सुहा०--घंडो उठाना या बंठाना--घंटी के बढ़ या लटक जाने पर कोई 
दबा लगाकर उसे मलते हुए बेठाना । 

घंटौल---स्त्री० [देश० ] एक प्रकार की घास जो चारे के काम में आती 
और जमीन पर दूर तक फेलतो है । 

धंडू--पुं० [सं०६/घंट+उन्‌] १. ताप। २. प्रकाश । ३. गजघंटा। 

घई*--स्त्री० [? ] १. पानी का भंवर। २. खंभे को जगह लगाई जाने- 
बाली चांड़ । टेक । पूनी । 
वि० [सं० यंभीर ? ] बहुत अधिक गहरा । 

घतरी--स्त्री० “घौरी । 

घरधरबेल--स्त्री० [हिं> पुषराला+बेल] बंदाल । 

बधरा--पुं» [हि० पन+पघेरा] [स्त्री० अल्पा» धघरी] १. ठखनों तक 
लंबा, गोल तथा बड़े पेरेवाला एक प्रसिद्ध पहनावा जिसे स्त्रिया 
कमर में नाड़े से वॉघती हैं। २. वह लहंगा जो स्त्रियाँ घोती के नीचे 
पहनती हैं । 

बधराघोर[---धु ० [हिं० घंपरा+घोर] १. छुआछूत के विचार का अभाव। 
३- बहुत अधिक भ्रष्टाचार । 

घघरी--स्त्री० [हिं० पघरा] छोटा पघरा या रुहेंगा । 

घट---पुं० [सं०४/घट्‌ (शब्द करना)+अच्‌] १. जलू भरकर रखने का 
बड़ा बरतन विशेषतः मिट्टी का वरतन । कलश । घड़ा। 
बद---संगल घट-मांगलिक अवसर पर जल से मरकर रश्ला जानेवाला 
करूश या घढ़ा। 
२- देह। शरीर। ३. अन्तःकरण। मन। 
आुहा०--छट में बसना था बेठना-(क) दृदय में स्थापित होता। 
मन में बसना । (सर) ध्यान पर चढ़ा रहना। 
४. कुंम राशि । ५. हाथी का कुंम । ६. २० द्रोण की तौर । 
७. किनारा । 
वि० [हिं० घटना] किसी की तुलना में कुछ घटा हुआ, कम; योड़ा 
या हलका। उदा०---को घट वे वृषभानुजा ये हलूघर के बीर--विहारी। 

घट-कंचुकौ--स्त्री० [सध्य० स०] तांत्रिकों की एक रीतति जिसमें पूजा 
करनेवाली सब स्त्रियों की कंचुकियाँ या चोलियाँ एक पड़े में मर देते 
हैं, और तब जिस पुरुष के हाथ में जिस स्त्री की कंचुकी या चोली आ जाती 
है, वह उसी स्त्री के साथ संभोग करता है। 

घटक--वि० [सं०४/घट्‌+णिल्‌ + ब्युलू--अक] [स्त्री० घटिका] १-कोई 
चीज घटित करने, बनाने या रचनेवाला (अंदा या तत्त्व) । २. कोई 
घटना या बात घटित या भ्रस्तुत करनेवाला (पदार्थ या व्यक्ति) । “३. 
चतुर । चालाक । 
बुं७ १. विवाह-संबंध स्थिर करानेवाल् ब्राह्मण या और कोई व्यक्ति 
बरेखिया ॥ २- दलाल । हे- मध्यस्थ । ४. वीच में पढ़कर काम 


घटक श्ष्५ 


घटवालिया 





करानेवाला चतुर स्यक्ति। ५. पढ़ा। ६- बंगाल मौर मिषिला 
मे एक प्रकार के ब्राह्मण जो सब गोत्रों और परिवारों का लेखा रखते 
और यह वतछाते हैं कि बक्षों में विवाह संबंध हो सकता है 
था नहीं। ७- वह चीज या बात जो कोई दूसरी चौज या बात घटित 
करने या बनाने में मुख्य रूप से अथवा साधन की भाँति सहायक होती। है। 
अढित करनेवाला अंश या तत्त्व। (फेंक्टर) 

प्रदकृता*---स०च्टकना । 

बट-ककंट--पुं» [सं० ? ] संगीत में एक प्रकार का ताल । 

घढ-कर्पर--पुं० [प० त०] १० कालिदास के सम-कालीत कवि जिनकी 
दिनती विक्रमादित्य की सभा के नवरनल्नों में होती थी। २- पढ़े आदि 
का टूटा हुआ मंश | ठीकरा । 

घटका--पुं» [सं» घटक-शरीर, अपवा अनु७ परे-परें] मृत्यु होते से 
पहले की मनुष्य की वह स्थिति जिसमें उसका सांस पर-घर क्न्द करता 
तथा झक-झक कर चलता है। पर्रा। 
क्रि० प्र०-. लगना । 

चट-कार--पुं० [सं० घट,/% (करना)+अण, उप» ख०] घट अर्ात्‌ 
घड़े बनानेवाला अर्थात्‌ कुम्हार । 

घ८-प्राट *---वि० [हिं० घटना] किसी की अपेक्षा थौड़ा कम या हलका। 
घटकर । 

बटल--पुं० [सं० घट:/जत्‌ (उत्पन्न होना) +ड,उप०स० ] अगस्त्य सुनि, 
जिनके संदंध में कहा जाता है कि ये पड़े में से उत्पन्न हुए ये। 
बि० घट से उत्पन्न । 

अटती--स्ती० [हि० घटना] १. घटने अथवा कम होने की क्रिया या भाव। 
घटाव। 'बढ़ती' का विपर्याय। २. उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आने 
की अवस्था या स्थिति । ३. मात्रा, मान, मूल्य आदि में घटने या कम होने 
की अवस्था या माव। 
पद--धटतो से>बट्टे से। (देखें 'बट्टा' के अन्तर्गत) 
४. अवनति। हास। 
मुहा०--बटती का पहुरा-“अक्नति या दुर्देशा के दिन । बुरा जमाता। 
कण 

० जिसमें कुछ घटी, कमी या न्यूनता हो। (डेफिश्विट] ० 

अआबबत) ( ) (विशेष दे. 

धरटन्‍बासी--स्त्री० [सं०५/घट्‌+भिचु+अद्‌--टापू, घटा-दासी कर्म०ख०] 
३५ नायक और नायिका को एक दूसरे के सन्देक्ष पहुँचानेवाली दूती। 
२: कुटनी। * 

घटन--पुं [सं०२/घट्‌+स्युट-अन] [वि० घटनीय, घटित] १. घटित 
होते अर्पात्‌ गढ़े या बनाये जाने की किया या माव। २- हम 

< हित होने या सामने आने की किया या भाव्‌। 

छटता--स्त्री० [सं०+/पटू +णिन्र्‌+युन््‌ जन, टार्‌] १- ऐसी बात जो 
कहर मार आकर बे बह दी बा जज पर ह। कार्य या किया 
के रथ में सामते आनेवाली बाठ। २. कोई अप्रत्याशित या विलक्षण 
बात जो हो चाय। बाकया। ३- कोई ऐसी अनिष्टकारक बात जो 
पक 252 

० [सं०' 3] ॥ अस्तित्व में झाना। उदा+--घटई 

सेज ब्ध मुख छवि सोई।--सुलसी। २- कार के रथ में किया/काना। 


बसा 





संपन्न होता । बनना। उदा०--कार्य-वचन-मन सपनेहूँ कबहूँक घटत 
न काज पराये।--तठुरुसी। ३े- ठीक आना. उतरना या बेंढना। ४. 
अरिताय होना। सिद्ध होता। 
सस० १. बनाता। रचना। र- पूरा या संपक्ष करना। उदा०- 
सब विधि काज पटब मैं तोरे।---सुलसी। 
अ« [सं० पुष्ट, प्रा० पट्ट) १: उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आना। 
अँसे--(क) नदी का थानी घटना। (ख) किसी का मात या प्रतिष्ठा 
अटना। २- मात्रा, मान, मूल्य आदि में कम ठहरना। कम पढ़ना। 
जैसे--(क) खाने की सामप्री पटना। (ख) पुस्तक का दाम पटना। 
३. पूरा त रह जाना। ४. रोगी का अंत समय में मृत्युके समीप पहुँचना। 
अरणवायु का कम होता। ५- मृत होता। मरता। जैसे--उनका चार 
बरछ का लड़का परसों घट गया। 

अटताई--तरी० दे० बढ़नई। 

घटना-कम--पुं> [प० त०] एक के वाद एक कुछ घटनाएँ होते रहने का 
क्रम या भाव। धटेनाओं का सिलसिला। 

धटना-चक--पुं० [० त०] एक के बाद एक अथवा एक के साय एक करके 
होनेवाली अनेक भ्रकार की घटनाओं का समूह। जैसे--धटना-चक्र ने 
फिर महापुद्ध की सम्भावना उत्पन्न कर दी। 

बटनाबलौ--स्त्री» [पटना-आवली, प० त०] बहुत-सो घटनाओं का 
िलसिला या समूह। 

घटना-स्थल--सुं० [प० त०] घटना घटित होने का स्थान। (प्लेस आफ 
अकरेन्स) 

घट-पल्लव--पुं० (8० ख०, पटपल्लव+अचू? ] बास्थु शास्त्र में, वह संभा 
जिसका सिरा घड़े और पल्लव के आकार का बना हो। 

घ्रट-बढ़--स्त्री ० [हिं० घटना+बढ़ना ] १.घटने-बढ़ने अर्थात्‌ रूप या अधिक 
होने की अवस्था या भाव। कमी-ेझी। न्यूनाणिक्य। २- उतार-चढ़ाव। 
परिव्तंन। ३. नृत्य, संगीत आदि में आवश्यकतानुसार रूय घटाने और 
बढ़ाने की क्रिया या माव। 
'वि० कभी अथवा कहीं कुछ कम और कभी अपवा कहीं कुछ अधिक। 

धट-्योनि--पुं० ( ब० ख०] अगस्त्य मुनित 

धटनराशि--ुं० [ मष्य० स०) एक द्रोण को नाप जो लगभग सोलह सेर 
की होती है। 

घटबाई--पुं (हि घाट+वाई] घाट का कर लेनेवाला अधिकारी। 
स्त्री० वह कर जो घाट का अधिकारी यात्रियों आदि से घाट पर उतरने- 
अढ़ने के बदंछे वसूल करठा है। 

स्त्री० [हि घटदाना] घटदाने अर्थात्‌ कम कराने की किया, भाव 

अपना पारिघ्रमिक। 

घट-बाइन--मूं० [प० त० | संयीत में मिट्टी का पड़ा ऑंघा करके उसे तबले 
की तरह बजाने की किया अथवा विद्या। 

घटवाता---स० [हिं० घटना का प्रे० ] घटाने या कम करने का काम कराना। 

किए [हि कद आ वाला] १- घाट का महपूछ लेने- 

। २- मल्छाह। केवट। ३. घाट का देवता। ४. दे० 'घाटिया 

घटबारिया--पुं०>पटवालिया। है 

घटबारू--पुं० घटवार ! 

घटबासिया--ुँ० [हि घाट+चाला] १: हो स्पानों में दान लेनेदाला 





घटवाह 


श्ष६ 





पंडा। तीय॑-पुरोहित। २. नदी आदि के घाट परदान लेनेवालाब्राहण। |... कि. वि०्टअटकर।........» |“ 
घाटिया। 

घटवाह---ुं० [हि० घाट+वाह (प्रत्य०) ] घाट का ठेकेदार जो घाट पर 
महसूल लेता है। 

घटवाहौ--स्त्री० दे० 'घटु-कर'। 

घट-संभव--पुं० [4० स०] अगस्त्य मुनि। 

घटहा--पुं० [हिं० घाट+ हा (प्त्य+) ] १. घाट का ठेकेदार। पटवाह। 
२. बह नाव जो घाट पर से सवारियाँ लेकर दूसरी जगह या उस पार ले 
जाती है। 
वि० [स्त्री० घटही ] घाट पर का। घाटवाला। 

घटा--स्त्री० [सं०१/पटू+अह--टाप्‌] १. आकाश में उमड़े या छाए हुए 
घने बादलों की राशि या समूह । मेघमाला। २. ढेर। राशि। ३. 
झुंड। समूह। ४. गोष्ठी। ५. एक श्रकार का ढोल। 

घटाई--स्त्री० [हिं० घटना+ई (प्रत्य०) ] १. घटने या घटाने की क्रिया, 
भावया पारिश्रमिक । २. पटे हुए अर्थात्‌ हीन होने को अवस्था या भाव। 
हीनता। ३. अग्रतिष्ठा। बेइज्जती। 

'घटाकाश--4[० [पट-आकाश; मध्य ०स० ] तर्क या न्याय में पड़े के अन्दर का 
अवकाश अर्थात्‌ खाली स्थान। 

'घटाप्र--|ं० [पट-अप्, प० त०] वास्तु विद्या में खंभे के नौ विभागों में से 
आठवाँ विभाग। 

'घठा-डौप--पुं० [सं० घटा-आदोप, तृ० त०] १. पने बादलों की गहरी और 
चारों और छाई हुई घटा जिससे प्रायः बहुत अँपेरा हो जाता है। २. 
चारों और से ढकने के लिए गाड़ी, पालकी आदि के ऊपर टाला जानेवाला 
ओहार। ३. चारों ओर से खूब पेरनेवाला दल या समूह 
बि० चारों और से पूरी तरह घिरा हुमा। उदा०--पटाटोप करि चहूँ- 
दिसि पेरी।--सुलसी। 

घटा-पूम--स्त्री० [हि०घटा+धूम] किसी काम या बात की अधिकता के 
कारण मचनेवालो पूम या हरूचल। जैसे--सप्ताह के प्रारम्भ में 
व्यापार कुछ ढीला था, बाद को घटा-घूम के कारण बाजार सेल गया। 

धटाना--स० [हिं० घटना (प्रा० घट्ट) ] १. हिन्दी 'घटना' क्रिया का स० 
रूप। २. उच्च स्तर से निम्न स्तर पर छाता। जैसे--मान घटाना। 
३. मात्रा, मान, मूल्य आदि में कमी करना। कम करना। जसे--दाम 
'घटाना। ४. गणित में, किसी बड़ी राष्ति में से कोई छोटी राशि निकालना । 
स० [हिं० पटना (सं० घटन) ] १. घटित करना। २. किसी एक 
बात के तस्य या तथ्यों का दूसरी बात पर पूरा उतारना या आरोपित 
करना। 

घटाव--पुं० [हिं० घटना] १. घटने अर्थात्‌ कम होने को अवस्था या भाव। 
कमी। २. मात्रा, मान आदि घटने अर्थात्‌ उतरने या कम होते की 
अवस्था या भाव। 'चढ़ाब” या 'बढ़ाव' का विपर्याय। उतार। ३- 
मवनति। ह 
'पद--धटाव-बढ़ाव--कभ्ी घटने और कभी बढ़ने की अवस्था , क्रिया 
या भाष। 

४. दे० 'घटती' । 
घटावना|--स०--घटाना। 





'घटि---वि० [हिं० घटना] किसी की तुलना में घटिया या कम। 








घटिक--पुं० [सं० घट+उन--इक ] वह व्यक्ति जो विशिष्ट समयों पर 
'छोयों की जानकारी के लिए घंटे बजाता हो। 

घटिका-- स्त्री ० [सं०,/घट्‌्+णिच्‌+्वुलू-अक, टापू, इत्व] १. समय का 
मान बतलानेवाला कोई छोटा यंत्र। घड़ी। २. समय का एक मान जो 
आज-कल के २४ मिनटों के बरावर होता है। ३. [घट+डौपू+कत्‌-- 
टापू, हस्व] छोटा घड़ा। गगरी। 

घढिका-पंत्र--पुं० [प० त०] <पदी-यंत्र। 

'घठिकावघान---पुं० [पटिका-अवघान, व स०] घड़ी भर में ही वहुत से काम 
एक साथ कर डालने की कला, विद्या अथवा शक्ति। 

घटिकाशतक--पुं> [व० स०] १. वह व्यक्ति जो घड़ी भर में सौ अर्पात्‌ 
बहुत से काम कर सकता हो। २. बह जो पड़ी भर में सौ इलोक या पच् 
बना सकता हो। 

घटित--भु० कृ० [सं०५/घट्‌्+णिच्‌+क्त] १. जो घटना के रूप में 
उपस्थित या वर्तमान हुआ हो। २. अय्॑ आदि के विचार से ठीफ या पूरा 
उतरा हुआ। घटा हुआ। ३. जो गडढ़कर अथवा और किसी रूप में 
बनाया गया ही अथवा किसी रूप में बना हो। निर्भित। रचित। 

घटिताई*--स्त्री ० [हिं० घटित] घटित होने की अवस्था था भाव। 
स्त्री० [हिं> घटना>कम होना] १. कमी। न्यूनता। उदा»-+- 
इनहूँ में पटिताई कीन्हीं।--सूर। २. त्रुटि। 

घटिया--वि० [हिं० घट+इया (अत्य०)] १. जो औरों की तुला में 
घटकर अर्थात्‌ ख़राव या हीत हो। २. जो गुण, घममं आदि की दृष्टि से 
प्रसम या मानक स्तर से घटकर हौ। जैसे--धटिया कपड़ा, घटिया 
पुस्तक । “बढ़िया” का विपर्याय। ३. अघम। नीच। 

घटियारो--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की धास जिसे खबी मी कहते हैं। 
इसमें अदरक की-सी महक होती है। 

घटिहा--वि० [हिं० घात+हा (प्रत्य०) ] १. घात या धौले-बाजी करने- 
बाछा। २. पात पाकर अपना स्वार्थ साधनेवाला। 'ई. चालाक। धूर्त। 
४. दुष्ट और छंपट या व्यभिचारी। ५. नीच। बाहियात। 

घटौ--स्त्री० [सं० घट+अंचू-डीप्‌] १. २४ मिलट का समय। घढ़ी। 
२. छोटा घड़ा। गगरी। ३. प्राचीन काल का वह छोटा घड़ा जिसमें जल 
मरकर और उसमें छेददार कटोरा रखकर उसमें भरनेवाले पानी के 
हिसाब से समय का मान स्थिर करते थे। ४. आज-कल समय बतलाने- 
वाला किसी प्रकार का यंत्र । घढ़ी। ५. रहट में बांधी जानेवाली छोटी 
गयरी या हैंड़िया। 
पुँ७ [सं० घट+इनि->घटिन्‌] १. कुंम राशि। २. शिवा 
स्त्री० [ हि० घटना] १. घटने अर्थात्‌ कम होने की किया या भाव। कमी । 
स्यूनता। २. घाटा। टौटा। ३. क्षति। नुकसान। हानि। ४. मूल्य, 
मह॒त््व आादि में होतेवाली कमी। विशेष दे० छीज'|. 

घडी-यंत्र--पुं० [प० त०] १. प्राचीन काछ का समय-सूचक यंत्र जो छोटे 
घड़े की तरह होता थो और जिसमें मरे हुए जल में डूबनेवाले कटोरे की 
सहायता से समय का मान स्थिर करते थे। २. रहट। ३. संग्रहणी नामक 
रोग का एक प्रकार या मेद। 

बढूका *--पुं० -- पटोत्कच । 


चटोत्कच श्ष्७ 





अटोत्कच--पुं० [घट-उत्कच, ब० स०] हिडिवा के गर्म से उत्पन्न मीम- 
हे का पूष जिसे महाभारत के पुद्ध में कर्ण ले सारा या। 

अदोद्भब--ुं० [पट-उद्मव, व० स०] अगस्त्य मुनि) 

परढोर*--पुं० [सं० घटोदर] मेढ़ा। मेष। (डि० ) 

हहू--पुं» [सं०६/घट्दू (चखाना)+घज,] १. घाट । २. वह स्थान जहाँ 
चुंगी या मह॒सूल लिया जाता पा। 
# चुं७ वूपट। 

बट कर--पुं० [मध्य७ स०] यह कर जो किसी घाट पर नदी पार करने- 
बालों हे लिया जाता है। (फेरी ठोल) 

अहुन--पुं७ [सं० घट्ट+ल्युट्‌--अन] १. चलाना या हिलाना-बुलाना। 
“९. घोटना। ३. संपटन। 

अदूना--स्त्री०.[सं०१/पट्ट्+युचु-अन टाप्‌] १: हिछाना-डुलाना। 
३. रणड़ना। ३. पेशा। वृत्ति। 

घद्टा--मुं० १. दे० 'बाटा'। २. दे० 'घट्ठा'। 

पट्टिल--पुं० [सं०३/पट्ट्‌+ फ्त] नृत्य में पर चलाने का एक प्रकार 
जिसमें एड़ी को जमीन पर दबाकर पंजा नौचे-ऊपर हिलाते हैं। 

पट्टी--स्त्री० 5 पटिका। 

अदृढ--पुं० [सं० गोष्ठ] परामर्श आदि के लिए होनेवाला जमावड़ा । 








अद्ठा--पुं» [सं० घट्ट] चोट, रगड़ आदि के फारण शरीर के किसी अंग 
में होनेवाक्ती कड़ी, उभारदार गाँठ । जैले--बरतन माँजने से हाथ में या 
हाठी की चोट छगने से सिर पर षदटूठा पड़ गया। 
भुहा०--(किसी काम या आत का) घट्टा पढ़ना>पूरा पूरा अनुभव 
और ज्ञान होगा। 

बड़|--स्त्री० [सं० पट्ट] सेना। (राज०) उदा०---दाटक अवड़ दंड नह 
दीषो, दोयण पढ़ सिर दाव दियो।-- दुरसाजी । द 
तस्त्ी०७पघटा। (राज०) 

अड्धड़-स्त्री० [ न ] किसी प्रकार उत्पन्न होनेवाला पढ़प़ क्षब्द। 

धरड़घड़ाना--अ० [अनु०] गड़गढ़ या पड़पढ़ झन्द होता। गड़गढ़ाना। 
जैस्े--गाड़ी या बादलों का पड़पड़ाना। 
स० पढ़पड़ बन्द उत्पन्न करना। 

धड़घड़ाहट--स्त्री० [अनु० पड़घड़] घड़पड़ होने की ध्वनि था माव। 

बड़त--स्त्री० दे० गढ़त'। 

घड़न--स्त्री० [सं० घटन ] घड़ने या गढ़ने की किया, प्रकार या भाव। गढ़न। 

अडुना--स्त्री० [हिं० पड़ा+नैया (नाव) ] धड़ों में बॉस वाघकर बनाया 
>+५ दाँचा जिस पर चढ़कर छोग छोटी-छोटी नदियाँ, नाले पार 

॥ 

धड़ता--स० दे० 'गढ़ना'। 

_ घड़नेछ--स्त्री० दे० 'घढ़नई। 

अड़ा--पुं० [सं० घट, पा० घटो, प्रा० पढग, पढ़, बे» घरा, सि० घरो, गु० 

हु घढो, मरा» घढ़ा] १. धातु, मिट्टी आदि का बना हुआ एक प्रसिद 
गोलाकार पात्र जो प्रायः पानी मरने या अनाज आदि रहने के काम 

या 

(०--(ढिसी पर) घड़ों पानो पड़णए--अपनी जूटि या मूछ सिद्ध 

परदूसरों के सम्मुख लब्जित होना। 52040 2 % 








बद--जिकना घड़ा-ऐसा व्यक्ति जो दूसरों द्वारा 
वर भौ संकुचित न होता हो। बहुत बड़ा निरलज्ज। 
बड़ाई-स्त्री० दे० गढ़ाएँ। 
घड़ाना--स० दे० गढ़ाता'। 
बड़ामोड़ा' (छि० गढ़+मोड़ना] शूरूबीर। (ढि०) 
अड़िया--स्तर० [सं० घटिका, हि घड़ी] १. छोटी घड़ी, कलसी या गगरी| + 
२: मिट्टी के वे छोटे वरतन जो रहट अंबाँघे जाते हैं। ३. गर्माशय। बच्चे 
दानी। ४. हद का छता। ५- मिट्टो का वह छोटा व्याला जिसमें बौच 
देने से उसमें घात्‌, की में कटकर ऊपर बा जाती है। (सुनार) 
बड़ियाल--.ुं» [सं० पटिकालि, प्रा» घड़ियालि-घंटों का समूह) वह 
बड़ा घंटा जो पूजा में या समय की खूचना के लिए वजाया जाता है। 
बूं७ [सं० घाह? ] छिपकली की जाति का, परंत्‌ उससे बहुत 
बढ़ा, भीषण तथा हिसक एक प्रसिद्ध जलजंन्तु जिसकी त्वचा कंटोली 
होती है और मुँह बहुत अषिक लंबा होता है। पराह। 
पड़ियासी--पुं> [हि धढ़ियाल] समय की सूचना देने 
बजानेवाला व्यक्ति 


+ 
स्त्री० एक प्रकारकां छोटा घढ़ियाल या घंटा प्रायः देव-यूजन के 
समय बजाया जाता है। विजय-घंट। 

चड़ी--स्त्री० [सं० घटी] १- काल का एक प्राचीत मान जो दिन-रात 
का ३२ वाँ भाग और ६० पलों का होता है। आज-कल के हिसाब से 
यह २४ मिनट का होता है। 
बब--ड़ो घड़ी « रह-रहकर थोड़ी देर पर। बार-बार। घड़ी पहर- 
थोड़ी देर। उदा०--घड़ी पहर बिखवोरे भाई जरता है।- कबौर। 
मुहा०। घड़ो या घड़ियाँ गिनना 5(क) बहुत उत्सुकतापूर्वक और 
समय पर ध्यात रखते हुए किसी बात की प्रढीक्षा करना। (ख्) मरने 
के निकट हौना ! (किसी का) घह़ी साथत पर होना-ऐसी स्थिति 
में होना कि थोड़ी ही देर में प्राण निकल जायेंगे। मरणासभ्न अवस्पा। 
२- किसी काम या बात के घटित होने का अवसर या समय । जैसे--जब 
इस काम की घड़ी आवेगी तब यह आप ही हो जायगा। 
अुहा०--घड़ी देना--ज्योतिषो का मुहुर्त या सायत बतलाना। 
३. आज-कल, वह प्रसिद्ध छोटा या बड़ा यंत्र जो नियमित रूप से घंटा, 
मिनट आदि अर्थात्‌ समय का ठीक मान बतलाता है । यह यंत्र कई प्रकार 
का होता है। जेसे---जेब घड़ी, दीवार घड़ी, पूप पड़ी आदि । ४.पानी रखने 
का छोटा घड़ा। 
बद--बड़ो-दीया (देखें) । 
स्त्री० [हिं> घड़ना] कपड़ों जादि की लगाई जानेदाली तह। 

घड़ी-दोया--युं७ [हि० घढ़ी+दीया दीपक] हिन्दुओं में, कर्मकांड का 
एक झत्य जो किछी के मरने पर १०, १२ या १३ दिनों तक चलता है। इसमें 
एक छेददार पड़े में जल मरकर उसे चूने या टपकने के लिए कहीं रख- 
दिया जाठा है. और उसके पास एक दीया रखा जाता है जो दिन-रात 
बछता रहता है। 

अड़ौलाज--पु» [हिं० पड़ी+फा० खाज] पड़ियों की मरम्भत करनेवाला 
कारीपर। 

अरौलाजी--स्वी० [हिल पड़ो+का० साजी] पड़ी (यंत्र) को मरम्मत 
करने का काम) 








के लिए पढ़ियाल 


घड़ोला 


श्षढ 


घन-फल 





घड़ोला--गुं» [हि० घड़ा+ओला (प्रत्य०)] छोटे आकार का घड़ा। 
छोटा घड़ा। 


पड़ोंची--स्त्री० [हि० घड़ा+औची (प्रत्य०)] लकड़ी को बनी हुई वह | 


चौकी या चौखटा जिस पर पानी से भरे हुए घड़े रखे जाते हैं। 
घण*--धुं० दे० 'घना। 
वि० दे० 'घना। 
घरणा*--वि० [स्त्री० घणी] दे० 'पना'। 
घत--च० [हि घात] १. दे० 'बात'। २. डौक और पूरा ढंग या रीति। 
उदा०--मैं जानत या वत के घत कौं।--सूर। 
घतर[---पुं० [?] तड़का। प्रभात का समय। 
घतिया--पुं० [हिं० घात+इया (प्रत्य०)] १. घात करनेवाला। २. 
विश्वासघात करनेवाला। धोखेबाज। 
घतियाना--स० [हिं० घात] १. अपनी घात या दाँव में लाना। मतलब 
पर चढ़ाना। २. फोई चोज चुरा, छिपा या दबाकर रख लेना। 
घत्ता--१० [? ] अपश्रंश का एक प्रसिद्ध माजिक अद्धंसम छंद जिसके 
विपम चरणों में १८-१९ और सम चरणों में १३ मात्राएँ तथा तौत 
लघु होते हैं। 
घत्तानंब--पुं० [?] एक मात्रिक अर्दसम छंद। 
घन--पुं० [सं०९/हन्‌ (हिसा)+अपू, पनादेश] १. मेंघ। बादख। 
३. लोहा। ३. लोहा पौटने का बहुत बड़ा हयौड़ा। ४. अुंड। समूह। 
५. कपूर। ६. अश्रक। ७. बजाने का वड़ा घंटा। घढ़ियाल। ८. 
एक प्रकार की सुगंधित घास। ९. कफ। क्लेष्मा। १०. नृत्य का एक 
प्रकार या मेद। ११. संगीत में घातु का ढला हुआ वह वाजा जो केवल 
ताल देने के काम आता हो। जैसे--श्लाँप्त, मेजीरा आदि। १२. किसी 
चीज या बात की अधिकता या यपेष्ट मान । जैसे--आनन्‍्द-घन। उदा०-- 
पवन के घन घिरे पड़ते ये बने मघु अंध।---अ्रसाद। १३. मुख | (डिं०) 
१४गणित में किसी अंक को किसी अंक के वर्ग से गुणा करने पर निकलने- 
बाला गुणनफल। जैसे--४ का घन (४०८ १६७) ६४ होगा। १५. 
पदार्थों के मात का वह रूप जिसमें उनकी लूंवाई (या ऊँचाई) चौड़ाई (या 
गहराई ) और मोटाई के कुछ विस्तारों का मंतर्भाव होता है। १६- 
ज्याभिति में वह पदार्य जिसके छः समान वणित पक्ष हों। १७. वैज्ञानिक 
क्षेत्रों में पदायं की तीन स्थितियों में से एक जिसमें उसके अणु एक साथ 
इस प्रकार सटे होते हैं कि वे अलग तया अकेले क्रियाशील या गतिशील 
नहीं हो सकते हैं। 
वि० १. घना (देलें) । 
पद--घन का-- (क) देखने में बहुत अधिक घना। जैसे-प्रन का वादल। 
(स) मात्रा या मात में बहुत अधिक । जैसे-घन की विपत्ति। 
२: (पदार्थ ) जिसके अणु एक साय इस प्रकार सटे हुए हों कि वे अछग- 
अलग क्रियाशील या गतिमान न हो सकते हों। उस या ठौस ३- मारी। 
४. दृढ़। पक्‍का। 
* पुं०-शत्रुघत। उदा०--रखुनंदन बिलु वंघु कुअबसर जदयपि पतु 
दूसरे हैं।--तुलूमी। 
घनक*--स्त्री० [सं० घन] १. गर्जन। २. गड़गड़ाहट। ३. चोट। प्रहार। 
घनकना---अ० [हि० घनक] जोर की आवाज करना। गरजना। 
स॒० चौट या प्रहार करना। 





| घनकफ---पुं 





० त०] ओला। 
घनकारा*--वि० [हिं० पनक] ऊँची आवाज करने या गरजनेवाला। 
घन-काल---पुं& [व० त०] वर्षा ऋतु) बरसात। 
घन-कोवंड---पुं० [प० त०] इन्द्रधनुब। 
घल-स्षेत्र--पुं० [१० त० ] किसी चीज की गहराई, चौड़ाई और लंबाई का 
समूचा विस्तार। 
घनगरज--स्त्री० [हिं० घन+गर्जन] १. बादल के गरजने की ध्वनि। 
२- खुभी की जाति का एक छोटा पौषा जिसकी तरकारी बनती है। 
दिगरी। ३. एक प्रकार की तोप। 
धनघटा--स्त्री० [हि० घन+घटा] बादलों की गहरी या पनी घठा। 
घनघनाना--अ० [अनु०] घन घत बान्द होना! घंटे की ऐसी घ्वनि 
निकलता। 
स० घन-पघन शब्द उत्पन्न करना। 
घनघनाहट--स्त्री० [अनु०] घन-घन शब्द निकलते की ध्वति या 
माव। 
घनघोर--वि० [हिं० घन+ोर] १. बहुत अधिक घना। जैसे--पनपोर 
बादल। २-भीषणया विकट। जैसे--घनघोर युद्ध। ३. (कलनया 
गणित) जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का योग या विचार 
हों। (क्यूब)। 
पुं७ १. तुमुछनाद। भीषण ष्वनि। २. बादलोंकी गरज। 
पललबकर---प» (हि> घन+चक] १. वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि सदा 
चंचल रहे। बहुत चंचल बुद्धि का आदमी। २. वेवक्फ। मूर्ख। 
३- बहजों वराबर इधर-उषर व्यर्थ घूमता फिरे। ४. जंजाल। 
झंक्षट। ५. एक प्रकार की आतिशवाजो जौ चक्कर के रूप में हौती और 
बहुत जोर का शन्द करती है। ६. सूरजमुखी (पौषा और फूल )१ 
घनता--स्त्री० [सं० घत+तलू-टाप्‌ ] १. घने होने की अवस्था या माव। 
घनापन। २. अणुओं आदि की पारस्परिक ठौस गठत। ठौसपन। ३. 
दृढ़ता। मजबूती। ४. किसी पदार्य की सारी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 
का समूह । 
घनताल--पुं» [सं० घनता३/बल्‌ (पर्याप्ति) + अच्‌] १. चातक। 
पपीहा। २- [पन-ताल, कमें ० स०] करताल की तरह का एक बढ़ा 
बाजा। 
धनतोल--पुं> [सं० घन+/तुल्‌ (तोलना)+अणू, उप० स०] चातक। 
पषीहा। 
घनत्व--पुं० [सं० घन+त्व] “घनता। 
घननाब--पुं० [प० त०] १. बादलों की गरज। २. मेघनाद (रावण 
का पुत्र) । 
घनपति--पुं> [व० त०] मेषों के अधिपति, इन्द्र। 
घन-प्रिय--वि० [व० स० वा ष० त०] बादल जिसे प्रिय हों अयवा जो 
बादलों का प्रिय हो। 
पुं० १. मोर। मयूर। २.मोरशिला नाम की घास। 
घन-फल---पुं> [ब० त०] १ वह गुणनफलछ जो किसी संख्या को उसी 
संख्या से दो बार गुणा करने से निकलता है। घम। २. वह जो किसी 
डौस चीज की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई (या गहराई) के मानों को 
एक दूसरे से युणा करने पर निकछता है। 


चकणेश  इौइृइ॒फपउददइइइककम्फ 


श्षर 


घपचिआना 





परवबहेढ़ा--सुं० [हि० घन+बहेड़ा] अमलतास! 

घतबान--पुं० [हिं० घन + बाण] १. एक प्रकार का वाण। 

बत-बैला--पुं० [हि० पन+वबेला] [ स्त्री० अल्पा» पन-बेली] एक 
अक्वार के वेलें का पौधा और उसका फूछ। 

त-मान--सं० [प० त७] किसी वस्तु की छंदाई, चोढ़ाई और मोटाई का 
म्भिलित मान । (क्यूब मेजर) | 

अरमूप--मूं> [प० त०] गणित में किसी घन (राशि) का सूछ अंक। 
(क्यूब सट) काका मूल ३ होता है, क्योंकि ३ को ३ से दो 
बार गुणा करने पर ही २७ होता है। 

घल-रस--पुं> [प० त०] १- जल। पानी। २. कपूर। हे हाथियों 
का एक रोग जिसमें उनका छून बिगड़ जाता और नाखून गलने 


पते हैं। 

घल-वर्धन--युँ* [तृ०त०] [वि० घनवर्घनीय, भाव० घनवर्धनीयता] 
धातुओं आदि को हौड़े से पीटकर बढ़ाना। 

चन-बाहु--पुं० [पनं/वह (ले जाना) +णिच्‌, + अण्‌ उप» स० ]बायु। 

घतवाहन--शुं० [बं० स०] इन्द्र, जिसका वाहन मेष माना गया है । 

धर-बाहौ--स्त्री० [हिं> घन+वाही (प्रत्य०) ] १. किसी चौज को पत या 
हपोड़े से कूटने का काम। घन चलाना। २. वह गड़डा या स्थान जहाँ खड़े 
होकर घन (हपौड़ा) चलाया जाता है। 

धत-क्यास--वि० [उपमि० स०] जिसका रंग बादल के समान द्याम हो। 
हल्का नीलापन लिये हुए काला। 
पुं& १. काला बादर। २. श्रीकृष्ण का एक नाम। 

अन-सार--पुं> [प०त०] १. कपूर। २. चंदन। ३-जल। ४. सुंदर 
बादक। ५. [ब० स०] पारा] 

घनहर*-- पुं० [सं०» घन०बादऊू] बादछ। मेष। 

धनहस्‍्त--वि० [व० स०] जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यथा गहराई 
तीनों आयामों में एक-एक हाथ भर हो। 
पुं७ १. क्षेत्र या पिंड जो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा ओर 
एक हाथ गहरायां मोटा हो। २. अप्न आदि नापने का एक 
पुराना मान जो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा 
होता षा। सारी। खारिका। # 

घनाजनो--स्त्री० [ घन-अंजन, ब० स० , कीपू] दुर्गा । 

चनांत--पुं० [पन-मंत, ब० स०] वर्षा की समाप्ति पर आनेवाली शरदू 
ऋतु। 

घना--वि० [सं० घन] [स्त्री० घनी] १. (वस्तु) जिसके विभिन्न अंश, 
अवयव या कण इस प्रकार आपस में मिठ या सट गये हों कि वह अविभिन्न 
समूह जान पढ़े। जेसे--घना कोहरा, घना बादछ। २- (अवकाश या 
स्पानं) जिसमें बहुत सी वस्तुएँ सट-सटकर खड़ी, पड़ी या रहती हों। 
जंसे--धना जंग, घना क्हर। ३- (वस्त्र आदि) जिसकी बुनावट 
के ताने-बाने आपस में खूब सटे हुए हों। गफ। गप्चित। ४. जिसमें 
गाढ़ता या प्रश्नरता बहुत अधिक हो। जेसे--धना अंधकार, घती 
नौछिमा। ५. जिसमें आपसदारी या समीपता बहुत अधिक हो। पनिष्ठ। 
गहरा। जेंसे--मना संबंध। ६. बहुत अधिक। अतिशय। जैसे-- 

रा प जैसे--जिनके छाड़ बहुतेरे, उनके दुःख भौ पनेरे। 

०] 


[| 





स्त्री० [सं०» घन+अच्‌--टाप ] १: माषपर्णी । २. रदजटा। जठाघारों 
छला। ३. एक प्रकार का पुराना वाजा। 

जताकर--पुं० [पन-आकर, पब्त०] वर्षाऋतु। 

घनालरो--स्त्री० [पन-अक्षर, व०स०, ढोपु] एक वर्ण-वुत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में ३१ वर्ण होते हैं और अंठ में प्रायः गुरू वर्ण होता है। इसे कवित्त 
मी कहते हैं। 

घनागस--पुं० [पत-आगम, प०त० ] वर्षाऋतु का आरम्म। 

धनाधत--पु० [सं०,४हन्‌ (हिंसा) +अचू, नि० सिद्धि] १. देवताओं का 
राजा, इंद्र। २. बरसनेवाऊा वादक। उदा०-गगन-अंगत पनाथन 
ते सघन तम।--सेनापति। ३- मस्त हाथी। 
कि० वि० लगातार घत-घन शन्‍्द करते हुए। 

घनात्मक--वि० [सं० घन-आत्मत्‌ , ब०स०, कप्‌] १- (पदा्य) जिसकी 
लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या गहराई वरावर हो। २. (क्षेत्रफल) 
जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को गुणा करने से निकला हो। 

घनात्यय--पुं० -[ पन-अत्यय, ब०स० ] >घनांत। 

घनानंब--पुं० [पन-जानंद, ]] गद्य काब्य का एक भेद। 

घनामप--पुं» [पन-आमय, व०स०] खजूर। 

धनाली *---स्त्री० [सं० घन-अवली] बादलों की पंक्ति या समूह। उदा० 
--अंचला थी चमकी षनाली पहुराई थी।--मैपिलीशरण। 

घनाकय---पुं० [घन-आखय, प०त०] आकाश । 

धनिष्ठ--वि०[सं० घन+इष्ठत्‌] जिसके साथ बहुत अधिक या 
धना हेल-मेल, मित्रता, संबंध या सहचार हों। जैसे--अनिष्ठ 
मित्र । 

धनिष्ठता--स्त्री० [सं० घनिष्ठ+तलू-टाप्‌ ] १. घनिष्ठ होने की अवस्था, 
गुण या भाव। २ बह स्थिति जिसमें दो व्यक्तियों में पारस्परिक 
इतना मेल या स्नेह हौता है कि दे एक दूसरे के सुख-दु:ख़ को अपना सुख- 
दुःख समझने लगते हैं। 

घनोभवन--पुं० [सं० धन+च्वि, ईत्व५/मू (होना) +स्युटू-अन] किसी 
तरल या द्रव पदार्थ का जमकर गाढ़ा, घना या ठौस होता। 

घरनोमाव--पुं» [सं० पन+च्चि, ईत्व४/भू+घल्‌] -घनीभवन। 

अनौमूत -भू० कू० [सं० घन+च्ि, ईत्व, ५/मू+क्त] १. जो गाढ़ा होकर 
या जमकर घना हो गया हो। २- जो किसी प्रकार बढ़कर बहुत अधिक 
या घोर हो यया हो। जैसे--जो घनीमूत पीड़ा थी' * * ।--असाद । 

घनेतर--वि० [पन-इतर, पं० त०] १. जो घन न दौ, बल्कि उससे मिन्न 
हो। २. तर) 

बतेरा*---वि० [हि पता] १. मान, रंस्या आदि में बहुत अधिक या बहुत- 


झा। २. घना। 

घनोदधि---पुं० [पत-उदधि, ब० स०] एक नरक। 

घनोदय--पुं» [घन-उदय, ब०स०] वर्षाऋतु का आरम्भ। 

घनोपछ--पुं० [घन-उपछ, ब०त०] ओला। 

धप्नई*--स्त्री० दे० घड़नई'। 

धपचिभाना--अ० (हिं० घपदी] १. असमंजस में पढ़कर चकपफाना । 
चक्कर में आना। २. व्याकुछ होना। पदराना। 
के किसी को असमंजस या चक्कर में डारूता। र. पबराहट पेदा 

॥ 











घपचो 


श्द्० चभोई 





पघपची--स्त्रो ० [ हि० घन +पंच] वस्तु को पकड़ रखने के लिए दोनों हाथों 
के पंजों को गठान। दोनों हाथों कौ मजबूत पकड़। 
क्रि० प्र--ँधना । 

घपला--पुं० (अनु०] १. बिला क्रम कौ मिलाबट। २. ठीक भ्रकार से कोई 
काम ने करने के कारण होनेवाली अव्यवस्था या गड़बड़ी । ३- वह 
कार्य जिसके कारण कोई गड़बड़ी विशेषत: अधिक आधिक गड़बड़ी हुई 
हो। #माल। 

चपलेबाज--वि [हि +फा ०] घरला करने की प्रवृत्तिवाका । 

घपलेबाजौ--स्त्री » [ हिं०+फा० ] घपल्ता करने को अवस्या, गुण या माव। 

धपुआा--वि० >पष्पू । 

चष्पू---वि० [अनु० ] निरा मूर्ख। निर्दुदि। 

बधबड़ाना--अ० --घबराना। 

चबड़ाहूद--स्त्री ०>पबराहट। 

घबराना--अ० [सं० गह्नर या हि० गड़वड़ाता ] १. आशंका या मय उत्पन्न 
होने पर मन में पुरूघुकी होते लगता। डर के कारण हृदय कांपने लगना। 
कुछ विकल होता। जैसे--(क) अधिकारी के नाम से ये कर्मचारी 
घबराते हैं। (ख्) इन बीमारियों से शहरवाले घबरा गये हैं। २- 
कोई काम करने से भय आदि के कारण हिचकना। जैले--थाने जाने 
से वह न जाने क्यों पवराता है। ३. आइचरय आदि के कारण भौचक्‍्का 
होता। सकपकाना। जैसे--इतने आदभियों को एक साथ देखकर 
वह घबरा गया। ४. कोई काम करते-करते उससे जी उकता, उचट 
यथा ऊब जाना। जैसे--यहाँ रहते-रहते वह घबरा गये हैं। ५. किसी 
व्यक्ति, समाचार आदि को प्रतीक्षा करते-करते बहुत अधिक बेचेन या 
विकल होना। जैसे---आपके समय परन पहुँचने से सारा घर घबरा 
रहा षा। 
स॒० १. ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि कोई अधीर या विकल होकर यह 
निएचय न कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। 
२. इतना उड्विग्न करना कि दूर होने या हट जाने को जी चाहने लगे | 
३. किसी के मन में आतुरता और चंचलता उत्पन्न करना। 

धबराहट--स्त्री०.[हि० घवराना] घवराने को अवस्था, क्रियाया 
भाव। 

धर्ंका[--प० [अनु०] १. आघात आदि से उत्पन्न होनेवाला धम्‌ शन्द। 
२. पूंसा। मुकक्‍्का। 

धमंड--ुं० [? ] अहं भावना का वह अनुचित तथा उप्र रूप जिसमें मनुष्य 
अपने बुद्धि-बल, सामर्थ्य आदि को बहुत अधिक महत्व देता हुआ दूसरों 
को अपने सामने तु्छ या नगष्य समझने रूगता है। अभिमान। केली। 
क्रि० प्र०---करना। -डूटना।--हौना। 

ध्ंडी--वि० [हि० घमंड] [स्त्री० घमंडिन] जिसे घमंड हो। पमंढ 
करनेबाला । 

चघस--.ु० [अनु०] कोमल तऊ पर कड़ा आषात लगने से उत्पन्न होनेवाला 
झब्द। जेंसे--पीठ पर घम से मुक्‍्का लगना। 

धमकना---अ० [अनु० घम] १. पम-पमर शब्द होना। २. जोर का शब्द 
करना। गरजना। जैसे--वादलों का पमकना। 
स॒० १. घम-घम शब्द उत्पन्न करना। २. ऐसा आषात करना जिसमें पम 


शब्द हो। जैसे--मुक्‍्का घमकना। 












घमका---पु० [अनु०] १. आपात आदि से उत्पन्न होनेवाला घम शब्द। 
घरमंका। २- दे० 'उमस'। 

घसकाना*+--स० [हिं० पसकना] १. घम्-घम झब्द उत्पन्न करना। 
२. बजाना। 

घमलोर--वि० [हिं० घराम+फा० खोर (खानेवाला)] १. घाम या 
धूप खानेवाला। २. जो धूप में रह सके या घूप सह सके। 

लगाम [हि०्घाम-पूप] दिन का ऐसा समय जिसमें घूप निकली 
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घसघसाना--अ० [ अनु» घस-पघम] घम-घम शब्द होता। 
स० [अनु०] घम-पम्र बन्द उत्पन्न करते हुए कई आपात या प्रहार 
करना। जेसे--दस-प्राँच घूँसे या मुक्‍्के पमपमाना। 

तप [अनु] १. जगाड़े, ढोल आदि का भारी शन्‍्द। २. गंभीर 
ध्वनि। 

घमरा--पुं& [सं० भृंगराज] भुृंगराज नाम को वूटी। भँयरैया। 

० [अनु० घमर घम ] घाल-मेल की ऐसी स्थिति जिसमें किसी 
चौज या वात का कुछ भी पता न चले। बहुत बड़ी अव्यकस्था या 
गड़बड़ी। 

घमस--स्त्री० दे० 'पमसा'। 
घमसा--पुं० [हि घाम] १. वर्षा काल की वह गरमी जो हवा न चलते 
कि 4८५२82+ 428 उमस। २. घनापत। घनता। 








[अनु० घम] भारी आपात से होतेवाला पम शब्द । 

घ्ताधम--क्रि० वि० [अनु०] पम-पम बन्द के साथ। भारी आपात करते 
हुए। जैसे--उसने घमाधम चार पूंसे लगा दिये। 
स्त्री०- घमाषमी। 

घमाथमी--स्त्री० [अनु०] १. निरंतर पमपम द्वौतेवाली ध्वनि या जौर 
का शब्द । २. गहरी या मारी मार-पीट। ३. ऐसी मीड़-भाड़ जिसमें खूब 
धक्कम-पकका होता हो। ४. पूम-घाम। 

धरसाना--अ० [हिं० घाम] सरदी से बचने के लिए पाम या पूप में बैठता। 
धूप खाना या सेंकना। 
स॒० सुख्ताने आदि के लिए कोई चीज धूप में रखना। धूप दिखाना। 

घसायक--वि० [हिं०घमाना] घास या धूप की गरमी से पका हुआ (प्रायः 
कलों के छिए)। 

घमासान---पुं० [अनु० घम+सान (प्रत्य० )] घोर और भीषण मार-काट 
अथवा युद्ध। गहरी और भारी लड़ाई। 
बि० बहुत ही घोर, मौषण या विकट (उपद्रव या मार-काट)। जैसे-- 
घमासान युद्ध 

घमाह[--| ० [हिं> धाम] ऐसा बैठ जो गरमी में हल जौतने से जल्दी पक 
जाता हो। 

चसीला--वि० [हिं० पाम-धूप] पाम खाया हुआ । पाम से मुखक्षाया 
हजा। 

घमू ह--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार की घास जो प्रायः करीझ आदि की 
झाड़ियों के पास होती और चारे के काम में जाती है। 

घमोई--स्त्री० [देश०] बाँस का एक प्रकार का रोग जिससे बाँस 
की जड़ों में बहुत से पतले और घने अंकुर निकलकर उसकी बाढ़ और 
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जये कल्‍्खों फा निकलना रोक देते हैं। २- दे० “ऊज्ञज्ञक्म झ जा 7 झ॒ कम व ककादस के जसतलकर को गालियां केता। (किसोका) प 
अमोप॑--स्त्री० [देश०] गोभी की तरह का एक छोटा पोषा जिसके क्तते 
कटाबदार तथा कांटों से भरे होते हैं। मड़भाड़। स्वरणलीरों। 
अप्रोरी-स्त्री०-अेंभोरी । 
घर--शुं० [सं० गृहम्‌; पा», श्रा० धरम; उ०,गु० जे०, पं०, बें०, मरा० 
घरः कन्न०, सिंह» गर] [डि० पर, घराऊ, परेलू] १. इंट, 
बह्थर, मिट्टी, लकड़ी आदि की वह विधिष्ट वास्तु रचना 'जो प्राय-दीवारों 
पे घिरी और छतों से पटी हुई होती हैं और जिसमें लोग अपने परिवार 
या बाल-बच्चों के साथ रहते हैं; और इसी लिए जिसमें गृहस्थी का भाव 
भी सम्मिलित है। मकान। (हाउस) 
मुहा०--धर आँगन हो ज्ञाना>घर का टूट-छूटकर खेंडहर या मैदान 
हो जाला। जेसे--ऐसा दुन्दर घर अब आँगन हो गया है। घर का आँगन 
होता>पर या उसमें रहनेवाले परिवार के सुल-सोभाग्य आदि का ऐसा 
विस्तार या वृद्धि हौता जो सब प्रकार से जमीष्ट तपा शुभ हो । घर- 
धर के हो जाला-अपने रहने का घर न होने के कारण कभी किसी 
के घर और कभी किसी के घर जाकर रहना। इघर-उपघर मारे-मारे 
फिरना। उदा०--तैरे मारे यातुषघात मये घर-घर के।--तुछसी। 
धर सिर पर उठाना>“बहुत कोलाहल करना या कौर मचानता। हो- 
हल्ता कैरना। 
३. ($) उक्त प्रकार के भवन या रचना का कोई ऐश्वा अलग 
हंड या विभाग जिसमें स्वतंत्र रूप से कोई परिवार रहता हों। 
किसी परिवार का निवास-स्पान। (श्व) उक्त खंड या विभाग में रहने- 
बाह्य प्रिवार। जैसे--इस मकान के चारों घरों से एक-एक रुपया मिला 
है। ३. उक्त में एक साथ रहनेयालों की पूरी सामाजिक इकाई। एक 
ही मकान या उसके विभाग में एक सांप रहनेवाले परिवार या रिश्ते-नाते 
के सब सोग। जैसे--(क) आज धर भर मेला देखने जायगा। (ख) 
घर के सब प्राणियों को ब्याह का न्योता मिला है। (ग) हैजे में घर 
के धर तवाह हो गये। 
मुह०--घर करना-- (क) बसने या स्थायी रूप से रहने के लिए अपना 
निवास स्पान बनाना। जैसे--जंगलू में घर करना। (ख) घर-गृहस्पी 
का ऐसा छो% और पूरा प्रबंध करना कि परिवार के सब लोगों का ठीक 
तरह से निर्वाह होता रहे। (ग) पुरुष और स्त्री का पति-पल्ली के रूप 
में रहकर गृहस्थी चलाना। जैसे--आओ मौता, पर करें, आया सावन 
+ भांस।--स्त्रिों का गीत। (किसी काम को) घर का रास्ता समझना 
(क) बहुत ही सरल और सुगम समझना। (खवर) सामान्य और 
सुपरिचित समधना। घर के घर-अंदर ही अंदर और गुप्त रूप से। 
* बिना बौरों को था बाहरी लोगों को जतलाये । जेसे--सब झगड़े 
पघर के घर ते हो गये। घर के धर रहना-- लेन-देन, व्यवहार, ब्यापार 
आदि में ऐसी स्थिति में रहना कि न तो कुछ आिक छाम हो और न 
हानि ही। (किसों का) घर घालता-- (क) किसी को इस प्रकार 
सष्ट या बरबाद करना कि उसकी वहुत बड़ी आधिक हानि हौ अपवा 
मान-भर्पादा नष्ट हो जाय। (ख) किसी परिवार में अशांति, कष्ट, वैमतस्य 
आदि उत्पन्न करना। घर चल्लाना-पर के व्यय आदि का निर्वाह और 
.. बंध करना। घर जमाना-घर-पृहस्यी की, सभी उपयोगी चीजें एकत्र 
करना जिसमें सब मावश्यकताएँ पूरी होती रहें। (किसी के) घर तर 
२-२१ 








बहुँचना-किसो को सौँ-वहन तक को गालियां देता। (किसी का) घर 
देख थाना या बेख लेना “एक वार कहीं से उद्देश्य-सिद्धि या फऊ-प्राष्ति 
हो जाने पर परच जाना ओर प्रायः उसी और प्रवृतत होता । जैसे--अब 
तो इन्होंने पर देख लिया है; नित्य पहुँचा करेंगे। (किस स्त्री का किसो 
के) घर पड़ना किसी के घर जाकर पत्नी भाव से रहना। (दर, लागत 
था भाव के विचार से कोई चोज ) घर पढ़ना --भाव,लागत, व्यय आदि 
के विचार से किसी चीज की दर या दाम जात या स्थिर होता। जैवे-- 
ये मौजे दस रुपये दरजन तो घर पड़ते हैं. यदि ग्यारह रुपये दरजन मो ने 
बिके तो हमें क्‍या बचेगा? (दरकानदार) (किसी का) घर फोडना- 
किसी परिवार में उपद्व, कलह या लड़ाई-मगड़ा खड़ा करना जिसमें 
उस घर के रहनेवाले एक दूसरे से अडग हो जाना चाहें। (अपना) 
घर बनाना-आधिक द्‌ष्टि से अपना पर सम्पन्न और सुखों करना। 

(किलो का) घर बसना विवाह हो जाने और घर में पत्नी के आ जाते 
के कारण घर आवाद होता। (किस्तो) का) घर बिगाड़ता- (क) किसी 
के घर को समृद्धि नष्ट करता। घर तवाह करना। (ख) पर में फूट 
फैलाना। धर के लोगों में परस्पर लड़ाई कराता। (ग) किसी की बहू- 
बेटी को बुरे सार पर ले जाला । (स्त्री का किसी पुक्व के) घर बैठना 
किसी के घर जाकर पत्नी माव से रहने लगना । घर बेढे >विना कोई 
विशेष परिश्रम या प्रयास किये। जैमे--अब सारा काम घर बैठे हो 
आयगा। (अपना या किसो का) घर भरना पर को घन-घान्य से पूर्ण 
करना। जैसे--इन्होंने जन्म मर अपला (या अपने मालिक का) घर 
मरने के सिया किया ही क्या है? (किस्तो स्त्री को) धर में डालना» 
उपपत्नी या रखेली बनाकर अपने घर में रख लेनां। घर से-अपने 
वास से। पल्‍्ले से। जैसे--हमें तो घर से सौ रुपए निकाल कर देने पढ़ें । 
घर छेना>पर में चुपचाप और व्यय पड़े रहना, बाहर न निकलना। 
धर से बाहर पाँव या पैर निकालना -किसी प्रकार के कुमार्ग या दुष्कर्म 
में प्रवृत हो काम करना। 

पव--घर का-(क) निज का। अपना। जैसे--धर का सफान या 
बगीचा, घर के लोग। (ख) आपस के लोगों का। जिससे परायों या 
बाहरवालों का कोई संबंध न हो। जैते--चर का झगड़ा, घर की पूंजी । 
(थ) स्थ्री को दृष्टि से उसका पति या स्‍्वामी। उदा०--घर के हमारे 
परदेस को सिधारे यातें दया करि बूझ्णीए हम रीति राहवारे कौ।-- 
कषिंद। धर का अच्छा-(क) कुल, शीौल आदि के विचार से श्रेष्ठ। 

(ख) आपिक दृष्टि से सम्पन्न और सुखी। धर का उजाला>परिवार, 
वंश आदि की मान-मर्पादा बढ़ानेवाला ब्यक्ति। घर का न घाट का 
जिसके रहने का ठोक-ठिकाना था कोई निश्चित स्थान न हो। जैसे-- 
धोदी का कुत्ता, घर का न घाट का। (कह्टा०) घर का बहावुर, भर्द या 
शोर-वह जो अपने घर के अन्दर या घर के छोयों के सामने ही बहादुरी 
कौडींग हाँकता हो; बाहरी छोगों के सामने दव जाता हो। घर को 
स्ेती-नऐसा काम, चीज या बात जो अपने घर में आप से आप या 
अपने साधारण परिश्रम से यथेष्ट परिमाण में मिल या हो सकती हो। 
घर के बाढ़े--जो जपने घर में ही रहफर बड़ा हुआ हो,परन्तु जिसे अभी 
बाहरवालों के सामने कुछ कर दिखाने का अवसर न मिला हो अथवा 
ऐसी झक्ति न आई हो। घर ही का बहादुर या क्षेर।उंदा०--ढ्विज देवता 

घर्राहि के बाढ़।--सुखसी। घर में- (क) स्त्री । जोरू। घरवाली। 
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घर-गृहस्य 





जैसे--उनके घर में बीमार हैं। (सर) पति । स्वामी । जैसे-- हमारे घर 
मंपरसों वाहर गये हैं । (स्त्रियाँ) घरवाला स्त्री के विचार ले उसका 
पतति। जैसे--अपने घरवाले को भी साव ले आतों। घरबालो-पति 
के बिचार से. उसको पत्नो। जैसे--जरा घरवालों से भी पूछ लो। 
घर से--(क) पति के विचार से. उसकी पत्नी। घरवालो। जेसे-- 
उनके घर से भी साथ आई हैं। (स्तर) स्त्री के विचार से , उसका पति। 
घरवाला | अंधेरे घर का उजाला --(क) वह जिससे किसी छोटे या 
साघारण घर कौ मर्यादा, शोभा आदि भी बहुत अधिक बढ़ जातो हो 
(लव) परम रूपबान्‌ या सुन्दर (अथवा सुन्दरो) + 
४. किसो परिवार के रहने के स्थान को सच चौजें। गृहस्थी को सब 
साभग्री। घर का सारा सामान । 
सुहा०--धर फूंककर तमाज्ञा देखना-अपना सब कुछ नप्ट करके 

किसी प्रकार आनन्द लेना या सुख भौगना। (ऐसे अनुचित और 
निन्‍्दनीय कार्यों के संबंध में प्रयुक्त जो बहुत अधिक व्यय-साध्य हों।) 

५. प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा, वैभव आदि के विचार से कोई गृहस्थो या 
परिवार। खानदान। पराना । जैसे--अब भो वहाँ पुराने रईसों 
के कई घर बचे हैं। ६. स्थायों रूप से गृहस्थी या परिवार बनाकर रहने के 
लिए उपयुक्त स्थान। जेसे--लड़की (के वियाह) के लिए कोई अच्छा 
घर ढूँढना। उदा०---जो घर बर कुल होय अनूपा।--पुलसी । ७. 

बह स्थात जहाँ रहने पर बैसा हो सुख और सुभीते भिचते हों, जेसा सुख 
और जितने सुमीते स्वयं अपने घर या निवास स्थान में भिलते हैं। जैसे--- 
(क) इसे भी आप अपना घर ही समझें। (स्व) सब बच्चों को उन्होंने 
सदा पर की तरह रखता या । ८. पशु-पक्षियों आदि के रहने की जगह। 
जैसे---चुहें जमीन के अन्दर और तोते पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। 

६. केला, बाँस, मूंज आदि के पौधों का एक जगह और बहुत पास-पास या 
एक साथ उगा हुआ समूह । झुरमुट । जैसे--उनके वगाचे में केले के 
५-६ घर हैं। १०. बह स्थान जहाँ कोई काम , चौज या बात अधिकता 
या प्रचुरता से देखने में आतो अयबा होती हो । जैसे-(क ) कश्मीर शोमा 

और सौन्दर्य का पर है। (ख) यहाँ का जंगली क्षेत्र मलेरिया (या सांचों) 

का घर है । (ग) नगर का वह भाग गुंडों और बदमाशों का घर 
है। ११. वह चीज या बात जिससे कोई दूसरी चीज या बात निकलती 

या पैदा होती हो। जैसे--रोग का घर खांसी, लड़ाई का धर हांसी। 

(कहा ०) १२. वह स्थान जहां किसी मनुष्य अथवाउसके पूर्वजों का जन्म, 

पालन-पोषण आदि हुआ हो। जन्म-मूति या स्वदेश। जैसे--घर तो 

उनका पंजाब में या पर वे बहुत दिनों से बंगाल में जाकर बस गये ये । 

१३. बह स्थान जो किम्ती विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ति या कार्य की सिद्धि के 
लिए उपयुक्‍त या ठीक हो, अथवा उसके लिए बनाया या रक्षित किया गया 
हो। जैसे--कलू-पर ( जिसमें पाती या नल लगा हो), परूजा-पर (जहाँ 
देवता की मूति और पूजन की सामग्री रहती हो), रसोई घर आदि॥ १४. 
बह स्थान जहाँ जनता को कुछ विशिष्ट चीजें या बातें अपने उपयोग या 
व्यवहार के लिए नियमित रूप से और सुगमतापूर्वक आप्त होती हों। 
जैसे--टिकटघर, रेलघर। १५- वह स्थान जहाँ किसी विशिष्ट प्रकार 
का उत्पादन कार्य नियभित और व्यवस्थित रूप से होता हो। जैसे-- 
धुतलीघर, विजलीघर। १६. बह स्पान जहाँ किसी विशिष्ट प्रकार का 
सार्वजनिक काम करने के लिए अनेक करमंचारी एकत्र होते हों। जैसे-- 














डाकघर, तारघर । १७. किसी अछमारो, संदूक आदि में अल्य- 
अलग चोजें रखने के लिए बने हुए चोकोर खाने । जैल्े-- इस संदूक में 
कासज-पत्र, गहने, रुपए-पैसे आदि रखने के लिए अलग-अलग घर बने 
हैं। १८. कोई चीज रखने का डिब्या या चोंगा । खाना (केस) जैसे-- 
अंगूढी, चश्मे या तलवार का घर। १९. किसी तल पर खड़ो और बेड़ी 
रेखाओं से किए हुए खंड या विभाग। कोण। ख्वाना। जैसे--चौसर या 
शतरंज की बिसात के घर। २०. कोई चोज जमाकर बैठने, रखने या 
लगाने के लिए बना हुआ चौलटा, छेद या स्थान । जैसे--अंगूठी में 
नगौने का घर, तसवीर का घर (अर्थात्‌ चौखटा)। २१. आकाझ्ष में 
छ्षितिज के उत्तर दक्षिणी वृत्त के मुख्य बारह विभागों में से हर एक जो 
'फलित ज्योतिष में जन्म कुंड ठो दताने के समय ग्रहों को स्थिति दिखाने 
के काम आता है। ये विभाग राक्षि-चक्र के सूचक होते हैं और दनमें से 
प्रत्येक में किसी ग्रह के पहुँचने का अलग-अलग प्रकार का प्रभाव या 
फल माना जाता है । जैसे--बौथा, छठा या नवाँ घर। २२. किसी 
वस्तु के टिके, ठहरे या रुके रहने कौ कोई जयह। जैसे- पानी ने छत 
में स्पान-स्थान पर घर कर लिया है। 
सुहा+--(किसो छोज का कहों) घर करना--किसी वस्तु का अपने 
जमने या ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान वनाना। जैसे---दो-चार दिनों 
में जूते में पैर बर कर छेता है। (किलों चोज का) चित या सन में 
घर करना<-अपने गुण, रूप आदि के कारण किसी को इतना पसंद आना 
कि उसका ध्यान सदा बना रहे। अत्यन्त त्रिय हौता। 
२३. किसी वात या व्यक्ति का उपयुक्त अथवा नियत स्थान या स्थिति। 
मुहा०--(कोई काम या बात) घर तक पहुँचाना--पूर्णता या समाप्ति 
तक पहुँचाना। जैसे--जो काम हाथ में लिया है, पहले उसे घर तक पहुँ- 
च्ाऔ। (किसो व्यक्ति को, उसके) घर तक पहुँचाना «ऐसी स्थिति 
में पहुँचाना या ले जाना कि उसका वास्तविक स्वरूप सब लोयों पर प्रकट 
हो जाय। जेसे--झूठे को उसके घर तक पहुँचाना चाहिए (अर्थात्‌ 
उसे झूठा सिद्ध कर देना चाहिए)। (आग या दीया) घर करना--ठंढा 
करना । बुझाना। (संगल-माषित) 
२४. आघात, प्रह्मर या वार करने अथवा उससे बचने या उसे रोकने का 
कोई विशिष्ट ढंग या प्रकार । दाँद। पेंच। जैसे--वह कुश्ती (तल- 
बार या पटा-बनेठी) के सब घर जानता है। 
बद--घर-घाट। (देखें) 
सुहा०--(प्रहार में) घर खाली छोड़ना या देना--वार करते हुए भी 
आपात या भ्रहार त करना, बल्कि जान-वूक्ककर खाली जाने देगा। 
(बार का) धर बचाना-+अपने कौश्षऊ या चातुरी से प्रहार या वार 
विफल करना जैसे-कई पर तो तुम बचा गये, पर इस बार जरा सम ल- 
कर रहना। 
२५. संगीत में, किसी तात, बोल या स्वर कौ नियत और मर्यादित 
सीमा। जैसे--(क) यह तान ठीक नहीं आई; जरा फिर से और 
डीक घर में कहो। (ख) यह चिड़िया कई घर बोलती है। २६- गुदा 
या भग। (बाजारू) 
बरक--वि०>घराऊ (परू)। 
घर-गृहस्प-पुं० [हि० पर+सं० गृहस्व) वह व्यक्ति जो अपने परिवार के 
साथ रहता हो और यृहस्थी के निर्वाह के लिए सब काम-फाज करता हो। 








बस्-पूहस्पी १६३ 


घरबारी 





अस्गृहस्वी-स्ट्री० [हि पर+गृहस्‍्पी] १: पर में रहनेवाले परिवार 

के सदस्य और है सब बस्तुएँ। जैसे--घर-यूहस्थी यहाँ से उठाकर 
अब कहाँ जायें। २. परिवार के लोग। 

अरंघराता---अ० [अनु० घर घर] [माव० धरघराहट] कफ के कारण गले 
से साँस छेते समय घर-घर झ्षब्द तिकलता या होता। 
स्० पर-घर बाब्द उत्पन्न करना। 

पर्धराना--पुं० [हि पर+घराना] १- आधिक, सामाजिक आदि 

से संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार। २- कुल या बंश और उसकी 

मर्धादा आदि। जैसे--सहले उनका घर-घराना देख लेना तब विवाह 
को बात करना। 

अरघराहुट---स्त्री० [अनु० पर घर] घर-घर शब्द होने की क्रिया या माव। 
जैसे--कफ के कारण गले में हौनेवालो परघराहट। 

घर-धाट--पुं० [हि०] १. किसी काम या बात के वे महत्वपूर्ण अंग या पक्ष 
जिनकी ठीक और पूरी जानकारी होने पर वह काम या बात अच्छी तरह 
और खुगमतापूर्वेक पूरी या सम्पन्न होती है। जेसे--कुस्तो, चित्रकारी, 
रोजपार या संगौत के घर-घाट। २. किसी चीज की बनावट के विचार 
से उसके उतार -चढ़ाव या सुडौल गठन । जेसे--कटार या तलवार का 
पर-घाट। ३. अपनी विशिष्ट प्रकार को मनौवृत्ति के अनुसार किसी 
अ्यक्ति का कार्य अयवा व्यवहार करने का कौशल, ढंग या प्रणाली । 
जैसे--पहले यह तो समझ लोकि वह फिस (या कैसे) पर -घाट का 
आदमी है। ४. उचित और उपयुक्त स्थिति । ठौर-ठिकाना। जैसे--पहले 
अपना पेट पालने का तो घर-घाट कर रो; फिर ब्याह मी होता रहेगा। 

प्ररयासक--वि० [हि० पर+घालक“पालतेयाला] १- दूसरों का घर 
घालने या विगाड़नेवाला। २. अपने कुछ या वंश को कलंकित या 
बरबाद करनेवाला। 

पर-बालन[---पुं० [हि० पर+घाछना] अपना या दूसरों का घर कलंकित 
था बर्बाद करना। 
वि०5घर-घालक । 

घर-पुप्तह्‌, “-वि०-घर-चुसना। 

धर-बुसना---वि० ,[हि० घर+घुसना-घुसा रहनेदाला] [स्त्री० बि० 
भर-घुसनी] (व्यक्ति) जो श्रायः पर में और विशेषत: स्थियों के पास 
बैठा रहता हो , बाहर घूमता-फिरता या काम-काज न करता हो अपया 
कम करता हो। 

घर-बुसा--वि०--घर-घुसता। 

पर्छ कल [हिई पर+चीतर] परों मादि में रहनेवाला एक प्रकार 

+ 


घर-बेवाई--पुं० [हि० घर+जेंवाई --जामाता] वह जेवाई या दामाद जिसे 
सथुर ने अपने ही घर में रख लिया हो । ससुराल में स्थायी रूप से रहनेवाला 
दामाद। धर-दमाद। 

घर-शाया--पुं० [हिं> पर+जाया-पैदा] [स्त्री ० घर-जायी! 

५... स्वामी की दृष्टि से , उसके घर में उत्पन्न अर दासीयुत्रा) हा 

धस्शुपत--स्त्री० [हि घर+ं० युक्ति] घर-यूहस्थी के सब कामकम 
या थोड़े खर्च में अच्छी तरह चर्तने की युक्ति या योग्यता) 

कप कफ [हि पर+साक्ना] [स्त्री० परसेकती] बारी- 

से लोगों के घर व्यय जाकर तुरन्त ही लौट आनेवाछा। 





घरद्ट (क)--ुं” [स० ४पू - पाता सस्क रूम तय से जप कद कण एक +बिचू, घर्‌४/ मट्ट (गति) + 
अभू, उप० स०] [परट+कर््‌] [स्त्ो० अल्पा० पर्राहका] हाथ न 
चलाई जानेवालो चक्की । जाँता । 

धरण (णि)[--सत्री०८घरनी। 

धर-दमाब--पुं० +पर-जेवाई। 

धरदारी--स्त्री० [हिं> घर+फा० दारो] घर में रहकर किये जानेवाले 
गृहस्थी के काम-काज। 

चर्वासी-स्त्री० [ हिं>. पर+सं० दासी] १- गृहिणी। 

२- फली। 

घसद्वार--पुं०<पर-वार। 

धखारी--स्त्री० १- दे» 'पर-पत्ती। र. दे० 'पर-वारो। 

घरन--स्त्री० [देश०] पहाड़ी मेड़ों की एक जाति। जुँब॒लो। 

घरनई--सस्त्री० >घड़नई। 

धरनाक-स्त्री० [हि० पोड़ा+नाली] पुरानों चाल को एक प्रकार को 


तोप। रहकला। 

रनी--स्त्री० [सं० गृहिणो] १- गृह-स्वामिनी। २. पली। भार्या। 
जैसे--विन घरनी घर भूत का डेरा। (कहा०) 

घरफ्तौ--स्त्री० [हि घर+पत्तौ-भाग] किसी जातीय या सार्वजनिक 
कार्ये की अभिपूर्ति के लिए संबंधित घरों या परिवारों से लिया जानेवाला 
सहांश। चंदा। बेहरी। 

धरपरना--पुं० [सं० घर+परना-न्यनाना] कच्ची भिट्टी का गोल पिडा 
जिस पर ठठेरे घरिया बनाते हैं। 

धर-फोड़ा--वि० [हि०्पर+फोढ़ना] [स्त्रौ०वि०्पर-फोड़ी ] १. (व्यक्ति) 
जो दूसरों के घरों में कलह या विरोध उत्पन्न कराता हो अथवा उसके 
सदस्यों को आपस में लड़ाता हो। २- अपने ही परिवार के सदस्यों से 
छड़-झगड़ कर उन्हें अलग रहने के लिए विवश करनेवाला। 

घर-छोरा(--वि०5घर-फोड़ा। 

घर-बंद---वि० [हिं०] १. घर में बंद किया हुआ। २- पूर्णतया अधिकार 
में लिया हुआ। जेसे--विद्या किसी की पर बंद नहों है। 

घरबंदी--स्त्री० [हिं० घर+बंदी--बाघना ] १. अपराधों या अभियुक्त 
को उसके घर में ही कैद करने की आज्ञा, क्रिया या भाव। २. चित्रकला 
में, बलग-जलप पदार्थ दिखाने के लिए पहले छोटे-छोटे विन्दुओं से उनका 
स्पान घेरकर उनके विभागों के लिए स्थान नियत करना। 

अर-बसा|[---पुं० [हि० घर+बसता] [स्त्री० घर-दसो ] १. स्त्री की दृष्टि 
से उसका पति या स्वामी जिसके कारण उसका घर बसा हुआ माना 
जाता अथवा रहता है। उदा०--एहो घर-बसे, आजु कौन घर बसे हो। 
+-धनातन्द। २- उपपति। यार। 

घरदसो--वि०, स्त्री० [हि० घर+बसना] १. घर बसानेवालो (अर्था.[ 
५ घर की समृद्धि बढ़ानेवाली। भाग्यवती। ३. उपपली। 

+ 


धर-शार--पुं० [हि० घर+बार-चदार] १- वह स्थान जहाँ कोई स्थायो 
झप से रहता तथा काम-काज करता हौ। जैसे--आपका घर-बार कहाँ 
है? २. पर और घर के सब काम-कफाज। जेसे--अपना पर-बार 
जच्छो तरह से देखो। रे. घर-गृहस्थी को सब सामग्रो। 

घरवारी--पुं० [हि० घर+चार] स्त्री, बाल-बच्चों तथा परिवार के अन्य 


घरबंसी 


श्द्ट मं 





सदस्यों के साथ रहने तया उनका भरण-पोषण करनेवाला ब्यक्ति। 
गृहस्थ। 

घरबंसी[---स्त्री [हि० घर+बैठना] वह स्त्री जो पत्नी बनाकर घर में 
बैठा या रख ली गई हो। उपपत्नी। रखेली। 

घरम--पुं० [सं० घमं] घाम। घूप। 

घरमसकर[--ुं०-घरंकर (सूर्य)। 

घरयार|--पुं०-घड़ियाल। 

घरर-धरर---पुं० [अनु०] बह शब्द जो किसी कड़ी वस्तु को दूसरी कड़ी 
बस्तु पर रगड़ने से होता है। रगड़ का शब्द। 

घररना--स० [अनु० घरर घरर] १. घरर-परर शब्द उत्पन्न करना। 
२. किसी कड़ी चौज को किसी दूसरी कड़ी चीज पर इस प्रकार स्गडना 
कि वह परर-घरर शब्द उत्पन्न करने लगे। 
अ० घरर-घरर गब्द होना। 

घरवात[---स्त्री० [हि० धर+वात (प्रत्य०)] घर-गृहस्थी का सामान। 

घरवाला--पुं० [हि० घर+वाला (प्रत्य०) ] १. घर का मालिक। 
गृह-स्वामी । २. स्त्री की दृष्टि से उसका पति। जेसे--सुम्हारा 
घरवाला क्या काम करता है? 

घरवाली--स्त्री० [हि० पर+वाली (प्रत्य०) ] १. घर की मालकिन । 
गृह-स्वामिनौ। २. पति की दृष्टि से उसकी पत्नी या स्त्री। जैसे-- 
आज-कल आपकी घरवाली ज्ञायद कहीं गई हैं। 

घरवाहा--पुं० [हि० घर+वा या वाहा (प्रत्य०) ] १- छोटा-मोटा घर। 
२. परौंदा। 

घरसा|--सुं० [सं० पर्ष ]>पिस्सा। 

घरहाँई[--वि० [हिं० घरहाया का स्त्री० रूप] १. अपने घर अयवा दूसरों 
के घरों में झगड़ा लगाने या फूट डालनेवाली (स्त्री)। २. अपने 
अथवा दूसरों के घरों की फूट या लड़ाई-झगड़े की बातें इधर-उधर 
कहनेवाली। 

घरहाया--वि० [हिं० घर+घात] [स्त्री० घरहाई] घर में मत-मेद उत्पन्न 
करने, फूट डालने या लड़ाई-झगढ़ा लगानेबाला। 

घराँव--पं० [हि घर] घर का-सा संबंध। मेल-जोल। पनिष्ठता। 
उदा०---दोनों परिवारों में इतना घराँव था कि इस संबंध का हो जाना 
कोई आसाघारण बात स थी। ---प्रेमचन्द । 

घरा|---ुं०घढ़ा। 

घराऊ--वि० [हिं० धर+आऊ (प्रत्य०)] घर में होते अथवा उससे संबंध 
रुखनेवाला। जैसे--घराऊ कलह। 

घराट[--वि० [? ] भीषण । विकट । 

घराड़ी--स्त्री० [हि० पर+आड़ी (प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति 
और उसके पूर्वज बहुत दिनों से रहते चले आये हों। ढीह। 

घराती---पुं० [हि० घर+जाती (प्रत्य०) ] बिवाह में, कन्या पक्ष के लोग। 
“बराती' का विपर्याय। 

धराना--पुं० [हि० घर+आना (प्रत्य०)] कुछ। ख्ानदान। वक्ष । 
(विशेषत: प्रतिष्ठित और सम्पन्न ) 

धरिआर[--शुं०-घढ़ियाल। 

न्घड़ियाली 

छरिणी--सस्त्री० [सं» घर+इनि-डौपू] घरनी (पत्नी)॥ 








धरियक*--क्रि० वि० [हिं० परी (पढ़ी)+सं० एक] पड़ो भर। बहुत 
थोड़े समय तक। 

घरिया--स्त्रो» [हिं० घरा (पड़ा)+हया (भ्रत्य०) ] १. छोटा घड़ा। 
२- मिट्टी का प्यालछा या हाँड़ी ॥ ३. मिट्टी का वह छोटा प्याछा जिसमें 
आँच देने से घातु को 







|छ कटकर ऊपर आ जाती है। घड़िया। 
घरो] कागज, कपड़े आदि को तह लगाना। 





चरियार[--पुं> 5 पड़ियालू। 
धरियारी[--पुं० - घड़ियालो (घंटा वजानेवाला व्यक्ति )। 
घरी--सस्त्री० [ ?] तह। परत। 

स्त्री० + पड़ी। 


घरीक--क्रि० वि० [हिं० घपरी+एक] घड़ी भर अर्थात्‌ बहुत थोड़े 
समय के लिए। 

घदआए --पुं» [हि० घर+-वा (प्रत्य०) ] घर-गूहस्थो का अच्छा प्रबंध। 

वि० घर का। घर संबंधी। 

घस्आवार[---पुं० [हि० घर+फा० दार] [स्त्री० धत्आ-दारिन, भाव० 
घस्आदारी] १. पर या गृहस्थी का उत्तम प्रबंध करनेवाला व्यक्ति। 
२. वह जो समझ-वूझकर गृहल्थी का खर्च चलाता हो। 

बरआवारी | ---स्त्रो» [हिं० घर + दारी] घर का उत्तम प्रबंध करने का 





घरू--वि० [हिं० घर+ऊ (प्रत्य०)] घरका। १. जिसका संबंध स्वयं 
अपने घर या यृहस्थी से हौ। घरेलू। २. आपसदारी का । निजी। 

घरेला| --वि० «5 घरेलू। 

घरेलू--वि० [हिं० पर+ एल (प्रत्य०)] १. घरका। घरसंबंधी। जैसे- 
घरेलू क्गड़ा। २- (कार्य या व्यवहार) जो अपने पर या आपसदारी से 
संबंध रखता हौ। निजी। ३. (धंधा) जो पर के अंदर बैठ कर किया 
जाय। यू ॥ ४. (पशु) जोघर में रखकर पाला- 
वौसा गया हो। पालतू। 

घरेया| --वि० 5 घराऊ। 
चुं७ १. अपने घर का आदमी। २- बहुत ही निकट का संबंधी। 

घरोप--पुं० [हि० पर+ओप (प्रत्य०) ] घर के लोगों का-सा आपसी 
व्यवहार। पनिष्ठ संबंधी। 

घरौंवा--पुं० [हिं० घर+आँदा (प्रत्य०) ] १. छोटा घर। २. कागज, 
मिट्टी आदि का छोटा धर जिससे बच्चे खेलते हैं। ३. लाक्षणिक अप 
में कोई अस्थायी या नप्वर बस्तु। 

घरौना| ---चुं» दे० 'बरौंदा'। 

अर्घर---पुं» [सं० घर्ष,/रा (दान)+क] पुरानी चाल का ताल देने का 
एक प्रकार का वाजा। 
बुं७ [अनु०] किसी मारी चीज के चलने से होतेवाली कर्फश ध्वनि। 
जैसे---गाड़ी, चक्की या मशीन की घर्षर। 

धर्घरक--पुं० [सं० घर्घर+कन्‌] घाषरा नदी। 

अघरा (री)--स्त्री० [ सं» पर्घर+टाप्‌ ] [पर्षर+डीप्‌] १. एक 
अ्रकार की बीणा। २. पुँपरूदार करघती। ३. पुंघरू या छोटी 
घंटी। 








घ्म--पुं० [सं०/पू (करण) +मरू] १- अस्नि यासूर्य काताप। गरमी। 


आंत  २७/“०ऊ3>ऊ न प््रसत्रद 


श्ष्ष 





२३. धूप। ३े- गरमी के दिन। प्रीष्मकाल।४- पसीना। ५- पतीला। 
६. एक प्रकार का यज्ञ) 

अंिदु--म|ं> [प० त*] पसीना। 

धर्माबु--बुं० [पर्म-अंबु, प० त०] पसीना। 

इर्माु-2० [पमं-अंशु, ब० स०] सूप ६ 

धर्माक्त--वि० [पर्म-अक्त, तृ० त०] पसीने से तर या लथ-धप। 

उर्माई--वि० [पर्म-आदें तृ० त०] पसीने से लघ-पप। 

अर्मोदक--पुं० [धर्म-उदक,य० त«] पसीना। 

पर्रा-पुं० [अनु० घरर घरर-पिसने वा रणड़ने का शब्द] १. एक 
अफार का मंजन जो आँख आने पर लगाया जाता है। र- गले में कफ 
झुकने के कारण होनेवाली परघराहट । 
मुहा०--धर्रा चलना या खयना-मरने के समय गले में कफ़ रुकने के 


कारण साँस का घर-पर फरते हुए रुक-स्ककर चलता। पुंपुरू बोलना। 


घटका लगना। 
३. जेल के कैदियों को दिया जानेवाला वह कठोर दंड जिसमें उन्हें 
मोट खींचने या फोल्हू पेरने के काम में .छगाया जाता है। 
चर्राटा--मुं& [अनु० परं+आठटा (प्रत्य०) ] १. चरेन्यर का शब्द 
२. गहरी नींद के समय कुछ लोगों की नाक में से निकलनेवाला सब्द। 
झर्राटा। 
मुहा०---धर्राठा मारना या छेना>गहरी नींद में नाक से परे-घरें शब्द 
निकालना। गहरी नौंद सोना। 
अर्रामी--ुं० 7] बह राज या मिस्त्री जो छप्पर छाने का काम करता ही। 
छपरबंद। 
धर्ष--पुं७ [सं०»/पृष्‌ (पिसना)+पन्‌] १. रगड़। पर्षण। २. ठक्‍कर। 
+. ३. संघं। ४. पीसना। 
प्रबंध--पुं० [सं०३/पूप्‌ +ल्युदू--अत]) [भू० कृ० पृष्ट| १- रगड़ने 
की किया या माव। पिस्सा। रण ।(फ़िक्दान) २- लाक्षणिक अ् में, 
दो व्यक्तियों या विचारधाराओं में होनेवाला पारस्परिक विरोधजन्य 


संघ) 

अधंणी--स्त्री० [सं० पवंण+ढौप्‌ू] हरिदा। हलदी। 

प्रधित--भू० ० [सं०पृष्ट] १. घिसा, पिसा या रणड़ा हुआ। र- 
अच्छी तरह माँजा हुमा । 

धछता--अ० [हिं० घालता] १. हि घालना का अकर्मक रूप। घाला 
जाना। २. किसी पर वास्त्र या हथियार का चलाया या छोड़ा जाना। 
अस्त का प्रहार हौता। ३: मार-पीट या गहरी लड़ाई होना। 

भ्रसाघल (सी)--स्त्री० [हिं० घछना] १- गहरा आषातअतिषात । 
२. मार-पीट। 

पसुआ --ध० [हि० पाऊ] वह वस्तु जो दुकानदार किसी खरीदार को 
प्रद्न करने के लिए तौल से अधिक या सौदे से अतिरिक्त देता है। 
बि० घालनेवाला। 


दुं७ दे० 'घोलुमा'। 
बह *--स्त्री० 55 पौद। 


असचुरा--वि० [.हिं० घास+खोदना] १- घाल खोदनेबाला। २. किसी 


काम में पसियारों को तरह बहुत ही अनाड़ो या मूर्ख। 
पुं० घसियारा। 

घलत--पुं> [? ] बकरा। (डि०) 

बधस्तनाएु--स० [खं० पसन] रखाना। मक्षणकरना। (डि०) 

जै अ०, स० 5 पिखना । 

धल्लिटरा--अ० हि 'पसौटना' का अकर्मक रूप। धसोटा जाता। 

चसिपारा--पुं० [हि० घास+आरा (अत्य०) ](स्ली>्परियारी वा पसिया- 
र्लि] पार खोदकर खाने और वे चनेवाला व्यक्ति । 

चलोढ--स्त्री० [हिं० पसीटना] १. घसीटने की क्रिया या भाव। ३ 
अल्दी-जल्दी लिखने की किया या भाव। ३े- वहुत जल्दी में और अक्षर 
आदि पसीट कर लिखी हुई लिखावट। ४. वह पट्टी या फोता जिससे 
उड़ते हुए पालों को मस्तूल से वाँघा जाता है। 

उस्लोटना--स० [ सं» पृष्ट, प्रा» पिस्ट+ना (प्रत्य०)] १: जमौन पर 
खड़ी या पड़ी हुई वस्तु, व्यक्ति आदि को एस प्रकार खींचकर आगे ले 
अलना कि वह जमीन पर ग्रिरता-पड़ता तथा जमीन से रगढ़ खाता 
हुआ खींचनेवाले के पीछे खिचता चला जाय। २. शाक्षणिक अप में, 
किसी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी कार्य या व्यापार में शामिल करना या 
कंहाना। जैसे--हमें आप ही तो यहाँ घसीट लाये थे । ३. बहुत जल्दी" 
जल्दी तथा अस्पष्ट लिखाबट लिखना। 

घसौटा-घसौटी--स्त्रौ० [हिं० पसीटना] बार-बार इधर-उपर या अपनों 
और पसौटने की क्रिया या माव। 

धस्मर--वि० [सं०६/घस्‌ (श्लाना)+ क्मरच्‌] भक्षक । खानेवाला। 
बुं» वह जिसका ध्यान सदा खाने को ओर ही रह» । पेढू। 

पल्सा|--पु० <पिस्सा। 

घहनना--अ० «« पहनाना। 

घहनाना।--अ० [अनु०] १- घंटा बजने का शब्द होता। घंटे आदिसे 
ध्वनि निकलता। २- जोर की ध्वनि हौता। मरजना। 
स० उक्त प्रकार की ध्वति उत्पन्न करना। 

धहुरना--अ० -> पहराना। 

घहराना--अ० [अनु»] १. गरजने का-सा भीषण नाद हौना। २ वेग- 
पूवंक या घोर शब्द करते हुए कहीं आकर गिरना या पहुँचना। सहसाआ 
उपस्थित होना। टूट पढ़ना। ३. चारों ओर से आकर घेरना या छाना। 
स्० १. मीषण श्न्द करना। २. घेरनाया छाना। 

घरहरानि|--स्त्री० [हिं० पहराना] १. पहराने को क्रिया या भाव। 
२: गंभीर या घोर शन्द। गरज। 

घहरारा*--मूं०» [हि पहराना] [स्त्री० अत्पा० पहरारी] घोर शब्द। 
गंबीर घ्वति। गरज। 
जि० १. घोर क्षन्द करने यागरजनेवाला। २. हराकर अथवा जोर 
से आकर पिरले या पढ़नेवाला। 

धहाना--अ०, स०-घहराना। 

शॉ*-- स्त्री० [सं० ख; या घाट “5 ओर। ] १. दिल्ला। दिरू्‌। २. 
ओर | तरफ़। ३- जगह। स्थान। 

घाधरा---ुं७ [स्तरी० पौघरी] १. >घाषरा। २- “लोबिया (फली)। 

जांचल- सती [?] बेडा। धंट। (राज) () 

ब्रांची|---० [हि पान+दी] तेली। (डि०) 
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घांटिक--वि० [सं० घंटा +उक्‌--इक ] घंटा या घंटो बजानेवाला। 
पुं० १. स्तुति-पाठक। २. घतूरा। 

घांटौ--स्त्री० [सं० घंटिका] १- गले के अंदर को घंटी। कौओआ। 
३. कठ। गला। 

धांटो--.१० [? ] चंतो की तरह का एक प्रकार का लोक-गौत जो चैत-बैसाख 
में गाया जाता है। (पूरब) 

पाँह--स्त्री० +* घा (ओर या तरफ) । 

धा--स्त्री० [सं० ख अथवा घाट +ओर] १. और। तरफ। जैल-- 
चहुँा। २. दिज्ञा। 

घाह---पुं० 5 घाव। 

बि० 5 घायल) 

घाइल *--वि० - घायल। 

घाईं(--स्त्री० [हिं० घाँया घा] १. ओर। तरफ। २. दो चोजों 
के बीच को जगह। अवकाश। ३. बार। दफा। ४. पानी में का चक्कर। 
भेंबर। 
अव्य०««तरह। नाईं। (बुन्देख०) 

घाई--स्त्री ० [सं० गभस्ति>“उंगली ] १. दो उंगलियों के वौच की संचि। 
अंटी। २. कोई ऐसा कोना जहाँ दो रेखाएँ आकर मिलती हों। जैसे-- 
पौधे की पेड़ी और डाल के बीच की घाईं। ३. अँंगीठी के ऊपरी सिरे 
पर का उमार। 
झत्री० [सं० घात] १. आधात। प्रहार! वार। जैसे--वनेठी या 
सोटे की घाईं। २. चोट लगने से होनेवाला घाव। जैसे-कुठार को पाई। 
३. चालाकी या घोले की चाल। 
सुहा०--(किसी को) धाइयाँ बताना-धोला देने के लिए इघर-उघर 
की बातें करना। झ्ांसा-पट्‌टी या दम-बुत्ता देना! 
नै स्त्री० « गाही। 

घाऊ--पुं* [सं० घात] १. आषात। चोट। उदा०-यह सुनि परा 
निसानहिं घाऊ।--तुलसी। २. घाव। जलम। 

घाऊघप--वि० [हिं० खाऊ+गप वा घप] १. गुप्त रूप से या चुपचाप 
दूसरों का माल उड़ाने, खाने या हजम करनेवाला। २. सब कुछ खान्यों 
या फुंक-तापकर नप्ट करनेवाला। ३. बहुत बढ़ा चालाक या 
बूते। 

घाग--पुं० < घाघ। 

चागही[--स्त्री० [देश०] पटसना 

घाघ---पुं० [? ] १. गोडे के रहनेवाले एक बहुत चतुर और अनुभवी 
कवि जिसको कही हुई वहुत-सी कहावतें उत्तरीय मारत में प्रसिद्ध हैं। ये 
कहावतें खेती-बारी, ऋतु, काल तथा लग्न, महत्त आदि के संबंध में हैं,औौर 
देहातों में बहुत प्रचलित हैं। २. बहुत ही अनुभवी, चतुर या धूर्त व्यक्ति।॥ 
३. ऐद्रजालिक। जादूगर। बाजीगर। ४. उल्लू को जाति का एक 
बड़ा पल्ती। 

धाघरा--पुं० [सं०» घर्षरक्षुद्रघंटिका] [स्त्री० अल्पा० घाघरी] 
१. बह चुननदार तथा बड़े पेरेवाला पहनावा जो स्थ्रियाँ कमर में पहनती 
हैं और जिससे कमर से एड़ी तक के अंग ढके रहते हैं। लहेंगा। २. एक 
प्रकार का कबूतर। ३. एक प्रकार का पौधा। 
स्त्री० [सं० घर्घर] सरयू नदी का एक स्थानिक नाम। 


घाघरापलटन--स्त्री० [हिं०] स्कॉटलेंड देश के यहाड़ी गोरों की सेना 
जिनका पहनावा कमर से घुटने तक लहंगे की तरह का होता है। 

घाघस-- पुं० [? ] १. बटेट की जाति का भूरे रंग का एक पक्षी जिसका मांस 
खाया जाता है। २. एक प्रकार की मुरगी। 
बुं० 5 घाघ (उल्लू को जाति का बड़ा पक्षी) । 

घाघो--स्त्री० [सं० पर्षर] मछलियाँ फांसने का एक प्रकार का बड़ा जाछ। 

घाट--ुं» [सं० घट्ट] १. जलाशय, नदी आदि के तट पर वह स्थान जहाँ 
लोग विशेष रूप से नहाते, धोते, जल भरते, नावों पर चढ़ते-उतरते, अयवा 
डन पर सामान आदि लादते-उतारते हों। 
मुहा०--घाद नहाना-“किसी के मरने पर उदक क्रिपा करना। (नाव 
का) घाट लगना-जताव का खवारियाँ चढ़ाने या उतारने, सामान लादने 
या उतारने के लिए घाट पर पहुँचना या किनारे पर छगना। (लोगों का) 
घाट लगना“ नाव द्वारा नदी पार जाने के इच्छुक व्यक्तियों का घाट पर 
इकट्ठा हौता। 
२. तालाब, नदी आदि के तट के आस-पास का वह स्थान जहाँ 
सौढ़ियाँ आदि बनी होती हैं तया जिस पर से होकर छौग जलू तक 
पहुँचते हैं। ३. चढ़ाव-ततार का पहाड़ी मार्गं। ४. पहाड़। जैसे-- 
पूर्वो घाट। ५. किसोचीज को बनावट में वह अंश जिसमें कुछ चढ़ाव- 
उतार या गौल रेखा का-सा रूप हो। 
पद--घर-घाट। (देखें) 
५. कोई काम पूरा होने को जगह या स्थान । ठिकाना। 
सुहा०--घाड-घाट का पानो पोना-- (क) अनेक स्थानों को देख आना 
अथवा वहाँ रह आना। (खू) अनेक अयवा तरह-तरह की चीजों के 
स्वाद लेना अथवा तरह-तरह के काम करना। 
&. और। तरफ। दिशा। ७. चाल-चलन। रंग-ढंग। ८. तलवार 
की घार। ९. जौ की गिरी। १०. दुलहिन का लहेगा। ११ रहस्य 
संप्रदाय में, घट या हृदय) 
स्त्री० [हिं० घटिया “वयुरा] १. घोला। छछ। कपट। २. जुकर्म। 
बुराई। 
स्त्री० [हिं० घटना] घटने या घटकर होते कौ अवस्था या भाव। 
बि० [हिं> घट] १.कम। थोड़ा। २. घटिया। 
क्रि० वि० घटकर। 
बुं» [सं०५/घट्‌+पञज+अच्‌] [स्त्री० घाटी, घाटिका] १. गरदन का 
पिछला माग। २. अंगिया में का गला। 

घाटना *---अ० >> घटना (कम हौना)। 

घाट-पहल---4|० [हिं०] गढ़ या तराशकर बताई जातेवाली चौज में उसकी 
अनावट का उतार-चढ़ाव और पाए जो उसे सुडौल बनाते हैं। जैसे-- 
इस हीरे का घाट-पहल बहुत बढ़िया है। 

घाट-बंदी--स्त्री० [हिं० घाट+वंदी] १. घाट पर नाव लाने-से जाने 
अथवा माल आदि चढ़ाने या उतारने का निषेष या दकावट । (एम्बा्गों) 
२. घाट बाँयने अर्थात्‌ बनाने की क्रिया, ढंग, भाव या रूप) 

घाटवाल--पुं& [हिं० घाट+वाला (प्रत्य०)] १. घाट का अधिकारो, 
मालिक या स्वामी। २. वह ब्राह्मण जो घाट पर बैठकर स्नान करते 

|. बालों से दान-दक्षिणा लेता हौ। घाटिया। 

| घाढा--पुँ> [हिल घटना] १- घटने की क्रिया या भाव। २. वह (घन 





022 पल नमन मी अमल मत सन करन उप दशा 


श्द्छ 


घानि 





था सामग्री) जो कुछ घटे या कम पढ़ें। रे- केन-देन, व्यापार आदि में 

दोनेवाली आधिक हानि । टौटा। नुकसान । (लॉस) 

कि०... प्र०- आना ।- उठाना ।- खाना ।-देना ॥-पड़ता ।- 

भरना ।-सहता।-होना। 

<ुं० [हिल घादौ] पहाड़ी मागं। है 
बादारोहाँ--पूं० [हि घाट +सं० रोघ] घाट पर का आवागमन बंद 

करना। घाट पर किसी फो आने-जाने,उतरने-चढ़ने न देना । घाट रोकना। 
चार्टि--वि* [हिं० घटना] कम। न्यून। 

'कि० वि० किसी की तुलना में कम, पोडा या हलका। 

स्त्री० [सं० घात] अनुचित और निदनीय कर्म । दुष्कर्म। 
धाटिका--स्त्री० [सं७ पाट+कनू- टापू, इत्व] गले का पिछला भाग। 


गरदन)। 

चाडिया--मुँ० [ि> घाट+इया (पर्य०) ] १. बह ब्राह्मण जो घाट पर 
बैठकर नहानेवालों से दान-दक्षिणा आदि लेता हौ। २- धाट का स्वामी । 

आही--स्त्री० [ हि" घाट] १: दो पर्वत-श्रेणियों के बीच का तंग या 
सेंकरा मार्ग। २. पर्वतीय प्रदेशों के बोच में पढ़नेदाला मेदान। 
जैते--कष्मीर की घाटी। ३. चढ़ाव या उतार का पहाड़ी मार्ग। पहाड़ 
की ढाछ। ४. बह पत्र जिसमें यह लिखा रहता है कि घाट पर आनेया 
बहाँ से जानेवाले माल का महसूल चुका दिया गया है। 
स्ती० [ सं७ घाटिका] गले का पिछछा भाग। 

पाही-सारषे--पुं७ [हिं> पाट+सं० मांगे] १. पहाड़ियों के बोच में नदी की 
घारा आदि से बना हुआ संकी्ण पथ। २. दर्रा। 

बाहो--शुं० ** पाटठा। 
बि० [दि० पटना] दरिद। गरीबा 
पूं७ [हि घाट] १. एक प्रकार का गीत जो घाट पर पानी भरने के 
अम्रय स्त्रियाँ गाती पीं। २. दे० 'पाँटे। 

बात--पुं० [सं०%/हन्‌ (हिसा)+भज्‌, रृत्व,त बादेश] [वि० पाती] 
अस्त्र-पस्त्र अथवा हाथ-पैर आदि से किसी पर की जानेवाली चोट । प्रहार। 
मार। २. जान से मार डासना। वध । ह॒त्या। जैसे--गोघात। ३. घोले 
में रखकर किया जानेवाल्ा अहित या बुराई। ४. गणित में किसी संख्या 
को उसी हंस्या से गुणा करने से निकलनेवाला ॥ (बाबर) 
स्त्री० १, अपना स्वायं सिद्ध करने का उपयुक्त 
मुह्दा०--जात्त ताकना--ठपयुकत अवसर की ताक में रहना। (किसी के ) 
घात पर घढ़ना था घात में आना--ऐसी अवस्था में होता जिससे कोई दूसरा 
आसानी से अपना मतसव गाँठ सके । (किसी को ) घात में पाना>» किसी 
को ऐसी स्थिति में पाना जिससे कोई सवा सिद्ध होता हो। (किसी को) 
घात में किरना, रहना या होना -- किसी को हानि पहुंचाने का अवसर 
डँड़ते रहता। (किसी को) घात में बैठना-ऐसी जगह छिपकर बेटना 
हाँ से किसी पर सहज में आघात या वार किया जा सके । घात लघना 5० 
ऐसा इष्ट बौर उपयुक्त अवसर मिलना जिसमें कोई दुष्ट उद्देश्य या 
स्वापं सहज में सिद्ध हो सके। घात खगाना--कोई काम करने (विशेषतः 
अपना मतऊूब साधने) की युक्ति निकाछना। 
२: वह स्थान या स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे उपयुक्त अवसर 
की प्रतीक्षा में हो जिसमें कोई काम बन या उद्देश्य सिंदर हो सकता हो । 
३. दांव। पेष। छल। ४. रंग-ढंग। दौर-तरोका। 














'ब० अमंगल या हानि करनेवाला (अशुभ । जैसे--धात तिथि, पात नक्षत्र 
चात वार। 

घातक--वि० [सं०४/हन+प्वुलू---अक, हत्व,त आदेश] १. घातया प्रहार 
करनेवाला। २. मार डालनेवाला। वधिक। ३- कष्ट या हानि पहुँचाने- 
बाला। जैसे--घातक विचार । ४. जिसके कारण या द्वारा कोई मर 
सकता हो या मर जाय। (फंटल) जैंसे---बातक रोग। 
बुं७ १. हिसक। २ हत्थारा। ३. फलित अ्योतिय में, वह योग जिसके 
फलस्वरूप आदमी मर सकता हो। ४. दुश्मन। शत्रु। 

घातकी [--वि०, पुं० 5 घातक। 

घातन--ुं० [सं० /हन्‌+पिच्‌+ल्युदू--अन, कुत्व, त आदेश] १. घात 
करने को क्रिया या माव। २. मारना। 

धात-स्थान--पुं० [ प० त०] वह स्पान जहाँ पर प्रद्वर किया गया हो या 
होता हो। व्ष-स्थान। 

घाता-पुं० [? ] १: बहुच्ीज जो ग्राहक को तौल या रिनती के ऊपर दी जाय । 
घाल। २. कोई काम करते समय बीच में अनायास होनेबाला लाभ। 
जैसे--पुस्तक तो वापस मिली ही, तिस पर जलपान मिल गया घाते में। 

घाति---पुं& [सं० ४/ हन्‌+क्तित्‌, कुत्व, त आदेश] पक्षियों को फेसानाया 


मारना। 
स्त्री० चिड़िया फेसाने का जाल। 

घातिक--वि० <पातक। 

घातिया--वि० < पाती। 

बातो (लिन) -दि> [सिं०४/हन्‌+णिनि, कुत्य, त आदेश] [स्त्री 
घाठिती] १. घात या प्रहार करनेवाला। २. मार डालने या वध 
करनेबाला। ३- नाश करनेवाला। 

घातुक--वि० [सं०४/हन्‌+उकज्‌, कुत्द, त आदेश] १. घातक। २. 
हानि करनेवाला। ३ ूर। तिर्दय। 

ात्य--वि० [सं०/हन्‌+भ्यत्‌, कुत्व, ठ आदेश] १. जिसका या जिसे घात 
किया जा सके या किया जाने को हो। २- नष्ट किये या मारे जाने के 
यौग्य। 

घान---पूं» [सं० घना-समूह] १. किसी वस्तु की उतती मात्रा जितनी 
एक बार कड़ाही, कोल्हू, चक्की आदि में तलते, पेरने,पी सने आदि के लिए 
डाली जाय। रे. उतना अंश जितना एक बार में पकाया, बनाया या तैयार 
किया जाय। ३. हर बार क्रमशः उक्त प्रकार के या ऐसे ही और काम 
करने की किया या माव। जैसे--दूसरा या चौथा पाना 
सुहा०---घान उतरना «उक्त प्रकार से एक बार काम ठीक उतरना या 
पूरा होता। घान डालना --उक्त प्रकार का कोई काम शुरू करना। 
दान पढ़ना या कपना<उक्त प्रकार का कोई काम आरंभ होता। 
पुं७ [हि० पत-बड़ा हपौड़ा] १. बढ़ा हथौड़ा। घन। २. बहुत बड़ा 
आषात या प्रहार। 
*युं» [सं० ध्राण] १- सूंघने की क्रिया या भाव। २. गंध। बू। 
उदा०--जहाँ न राति न दिवस है, जहाँ नपौन न घानि।--जायसी । 

घाना*---स० [ सं०्घात, श्रा० घराय+ना (प्रत्य०) ] १- घात या 
अहारकरला। २- नाश या संदार करना। 
ख० 55 गहना (पकड़ना)। 

छानि*--स्त्री० १5 षान (गंघ)। २.5-घानी। 


चानी 


श्द्ड चाह 





घानौ--स्त्री० [हिं० घान] १. वह स्थान जहाँ कोई काम करने के लिए 
एक-एक क रे घान डाले जाते हों। २. ऊन. तेल आदि पेरले का कोल्‍्डू 
या उसको जगह। ३. ढेर। राशि ४. दे० 'बाना। 
मुहा०--घानी करना >पोलना, ऐेरना या ऐसा हो और कोई काम करना । 

घानो को सवारो--स्त्री० [हि०] मालल्भ को एक कसरत जिसमें एक 
द्वाथ में मोंगरा पकड़कर मालखंभ के चारों ओर पानीया कोल्हू की 
तरह चक्कर लगाते हैं। 

घापा--स्त्रोौ० [? ] बादलों को घटा । 

घाम|--पुं० [स० पर्म, प्रा» पम्म, पा० गिहत) १. सूर्थ का ताप-युस्त 
अ्रकाश। धूप । 
मुहा०--घास खाना- (क) सरदो दूर करने के लिए घूप में रहना। 
(स्व) धूप के अधिक या तौब प्रभाव में पड़ना। घास लणनाललू 

लगना। 

२. कप्ट। बिपत्ति। संकट। 
मुहा०--( कहीं या किसीपर ) घास आना “कठिनाई या संकट 
आता । धाम बचाना था बराना->कप्टदायक वात से वचना। 
नै ३. पसीना। 

घासड़--वि० [हिं० घास] १. (पशु) जो अधिक घास या पूप लगने 
के कारण विकल हो गया हो। २. ना-समझ। मूर्ख। [ ३. मालसी। 

घाम-निधि*--सुं० सूर्य। 

घासरी*--स्त्री ० [हिं० धासड़ी] १. घूष आदि न सह सकते के कारण 
होनेवाली विकलता। २. प्रेम के कारण होनेवाली विद्लकता। 





घायल--वि० [हिं० घाय] १. जिसे घाव या चोट लूगी हो, विशेषतः 
ऐसी चोट लगी हो जिसके कारण उसके शरीर का कोई अंग कट या फट 
गया हो और रक्त बहने रूगा हो। जरूमी। २. ( व्यक्ति ) जिसे 
किसी के कुख्यवहार से क्लेश हुआ हो। दूसरे के अनुचित ब्यवहार 
से अपने को अपमानित समझनेवाला (व्यक्ति)। ३. जुए में हारा 
हुआ (जुआरी)। 
पुं७ कनकौओ या गुड्ढी लड़ाने का एक ढंग या प्रकार 

धारा[---स्त्री० [सं० गत] पानी के बहाव से कटकर वना हुआ गड्ढा या 
नाला। 

घारी[--स्त्री० दे० खरिक। 

घ्शणिक--वि० [ सं» पर्षण + ठकझू-इक ] पर्षण-संबंधी । घर्षण 
का। 

घाल--ुं० [हि० घालना-डालना] १. किसी चीज का वह थोड़ा-्सा 
अंश जो सौदा बिक चुकने पर उचित गिनती या तौल के अतिरिक्त 
अन्त में ग्राहक के मांगने पर दुकानदार उसे प्रसन्न रखने के लिए देता है। 
घलुआ। २. उक्त के आषार पर बहुत ही तुल्छ या हेय पदा्ष। 
सुहा“--घाल न गिनना -कुछ मो न समझना। तुच्छ समझना। 
उदा०--सरग न घालि गने बैरागा।--जायसी। 
३. आघात। प्रहार। उदा०--को न गएउ एहि रिसि कर घालछा। 
_-जायसी। 
क्रि० वि० बे-फायदा। ब्यर्ष। 





स्त्री० घालने को क्रिया या भाव। उदा०--तिसको घाल अजाई जाइ। 
जऊबीर। 

जालक--वि० [हिं० घालना] [स्त्रौ० घालिका] १. मारने या बंप 
करनेवाला। २. नाशक। ३. बहुत अधिक अपकार या हानि करने- 
बाला। 

घालकता--स्त्री० [पालक+ता (प्रत्य/)] घालऊ होने की अवस्था, 
गुण या भाव। 

घालना--स० [प्रा० अप० घल्ल, मरा» घालगें] १. कोई चीज किसी 
के अन्दर डालना या रखना। उदा०---को अस हाय सिंह मुख पाले। 
-+जायसौ। २. कोई चौज किसों दूसरों चोज पर वैठाना, रखनाया 
रूबाना। उदा०-- (क) राजकुबरि घालो वर-माल।--तरपति नाल्‍्ह। 
(लव) घालि क चपचरो टीका सजा ।---जायसो । ३. (अस्त्र या शस्त्र किसी 
पर) चलाना, छोड़ता या फेंकना | ४कोई कार्य संपन्न या संपादित करना। 
५. बुरी तरह से चौयट या नष्ट करना। विगाड़ना। जैले--किसी 
का पर घालता। ६. बघ या हत्या करना। मार डालता। 

घाल-मेल--प:ुं७ [हि० घालता+मेलना] १. विभिन्न प्रकार को वस्तुओं 


+ को ऐसो मिलावट अथवा विभिन्न वातों का ऐसा सम्मिअ्रण जो देखने 


अयबा सुनने में भलछ् प्रतोत न होता हो। २. अनुचित संबंध। 
३- मेल-जौल। 

घाव--पुं० [सं० घात, पा० घातौ, प्रा० पाअ, गु० पं० था, सिं० घाऊ, 
मरा» घाव, घाय] १. शरीर के किसी अंग पर किसी वस्तु का आषात 
छूगने से हौनेवाछा कटाव या पड़नेवालों दरार। क्षत। जरूम। 
भुहा०--घाव छाना--आधात या प्रहार सहने के कारण घायल हौना। 
घाव पूजना या भरना -+ क्षत या घाव में तया मांस भर आने के कारण 
उसका अच्छा होना। 
२- शरीर का वह अंग या अंश जौ कटने-फटने , सड़ने-गलने आदि के 
कारण विकृत हो गया हो। ३. मानसिक आपात आदि के कारण 
होनेबाली मन की दुःखपूर्ण स्थिति। 
मुहा०--घाव वर नसक छिड़कना-दुःखी या पीड़ित को मर अधिक 
दुःख या पीड़ा पहुँचाना। 

घाव-पत्ता--पुं> [हि० घाव+पत्ता] एक प्रकार की लता जिसके पत्ते 
घाव पर बाँघने से धाव जल्दी मरता है। 

धाबरा--ुं० [देश०] एक प्रकार का ऊँचा सुगंधित वृक्ष जिसकी छाल 
चिकनी और लकड़ी मजबूत तथा चमकौली होती है। 

घावरिया|*---पुं» [हि० घाव+वरिया (वाला )] घावों की चिकित्सा 
करनेवाला व्यक्ति। जर्राहू। 

घावा[---वि०5घायल । (राज०) ं 

घास---स्त्री० [सं० %/ घसू (खाना ) +घन्‌; पा० प्रा० पा; पं० पाहँ; छि० 
गाहू; गु० घासू ; ने० पाँस्‌ ; उ० मरा० घास] १. छोटी हरी बनस्पतियों में 
से कोई और हर एक जिसके पत्ते चरनेवाले पशु खाते हैं। तृण । 
पव--घास-पात या धास-फूस--(क) तृण और वनस्पति। (ख) 
कूड़ा-करकट | घास-भूसा-(क) पशुओं का चारा। (ख ) व्यर्थ 
की रही चीजें। 
मुहा»--घास काटना, लोवना, गढ़ना या छीलना “तुच्छ या व्यर्थ 
का काम करना 





बापसेट 





२. घास की आह॒ति के कटे हुए कागज, पन्ना आदि के पतले लंबोतरे 
डुकड़े। ३. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 
बाहलेट--पुं० [अं० गे स लाइट ] १- मिट्टी का तेल २- तुन्छ या अच्राह्म 


ड््तु। 

बाधसेटी--वि० [हिं० पासलेट +ई प्रत्य०] १. हलके किस्म का। साधारण 
था निम्न कोटि कां॥ २- अस्ठील या गंदा और रही। जैसे-- 
बाहलेटी साहित्य। 

बाली --स्त्री० [हिं० घास] पास। चारा। तृण। 
पुं० पस्िपारा। 

बाह--छरी० [सं० खल्‍ओर] और। दिशा। उदा*--उतरि समुद 
अथाह, घाह लंका घर पुज्जिय ॥--चंदवरदाई। 
ल््री०5पाई। 

घिर्मा--ुं०-पी। 

विऑड़ा--धु* [दिं० पी+हंटा] वह वरतन जिसमें पी रखा जाता हो। 

पिा--स्त्री०5पघौया । 

घिऊ[--पुं*च्पी। 

विष्यौ--स्त्री० [अनु०] १. अधिक देर तक रोने से यकावट आदि के कारण 
साँस में होनेवाली वह एकावट जिससे आदमी थी-पी शन्‍्द करने छुपता 
है। २: भयभीत होने पर मुँह से डीक प्रकार से बब्द न निकलने की 
स्थिति। 
क्रि० प्र०---बेंघता। 

विधिआना--अ० [हि पिग्पी] १. असहाय तथा दीत वनकर करूण सदर 
प बास्वार विनती करना। २: चिल्लाना। 

पिघपिच--स्त्री० [सं० धृष्ट-पिष्ट] १. लिखावट या लेख जिसके अक्षर 
था झन्द इस प्रकार आपस में सटे हों कि पाठक सुविधापूर्वक उसे न पढ़ 
पाठ हों। २. अपेक्षाकृत पोढ़े में अत्यधिक वस्तुओं के बिना क्रम से 
रखे जाने की स्पिति। 
वि० अस्पष्ट (लिखाबट)। 

विन--स्तरी० [सं० घृणा] [क्रि० घिनाना, वि० घिनौना] किसी बंदी अपवा 
गली-सढ़ी वस्तु को देखने पर मत में होनेवाली अरुचिपूर्ण भावना 
जिसके फल स्वस्प मनुष्य उस वस्तु से घवराकर दूर भागना चाहता है। 
पृणा। नफरत) 
क्रि० प्र०--आता (-खाना ।-रूगना। 

िनादता--वि० [स्त्री० पिनावनि] पिनौना। उदा०--देखत कोइ- 
छरि घिनावनि बोलत सोहावनि हो (--आ्र० गौ०। 

घिनोदी|--स्ती०->पढ़ोंची। 

घिनौना|--वि० [हिं> घित+जौना (प्रत्य०)] [स्त्री० पिनौती] जिसे 
देखने पर मन में पिन उत्पन्न होती हो। पृणित। 

िनोरी[-स्त्री० [हि० पिन] स्वािन नामक कीड़ा। 

पिप्ती--स्त्री ०«पिरनी। 
वजी०७पिन्ी। 

दियां--पुं०«पी।. 

दिपाड्ा--ुं० [हि० पी+हेंडा] घी रखने का पात्र। घृत-चात्र। 

घिया-स्त्री०>पीया। ध्य 

दिवाकप्त--मुं»->घीयाकश। 


हु 








[>--मुं० >चृंद 
विस्ना--अ० [सं० प्रहण] १: किसी के घेरे में आना। जंसे-औैर घिए 
गया। २. सब दिज्ञाओं से किसो वस्तु द्वारा ढक लिया जाना। 
जशषे--बादलों से आकाश पिरना। ३- चारों ओर से आकर उपस्थित 
होना। जैसे--घटाएँ घिरना। 
घिरनौ--स्त्री ० [सं» पूर्णण] १. गराढ़ी। चरली। २: चकक्‍्कर। 
केरा। 
मुहा०--घिरनी कषाना-चारों ओर चक्कर छगाता। 
३. रस्सी बटने की चरखी। ४. ल्ट्टू नामक खिलौना। ५- दे० 
'पिन्नी। 
पैस्वौ०-िती या गित्री। (सोने का अंगरेजी सिक्का ) 
बुं» [?] १. किलकिला या कौड़ियाला नामक जलूपक्षी। २. लौटन 
कबूतर। 
घिरवाना--स० [हि 'पेरना' का प्रेर० ] घेरने का काम किसी से कराना। 
िराई--स्त्री० [हि पेरना] १ घेरने को क्रिया, मावया पारिअ्मिक। 
२- पश्नु चराने का काम या पारिश्रमिक। 
'िराघेंद--स्त्री० “खरायेंद (मूत्र को दुगत्ष) । 
घिराब---ुं७ [हिं० पेरना] १- घेरने अपवा घेरे जाने की किया या भाव। 
३- पेरा। 
िरावना*--स० १. दे० 'पिरवाना'। २. दे० पेरता। 
घिरित*+--पुं» पृत। 
घिरिन परेदा- -पुं० [हि० घिरनी+परेवा] गिरहबाज कबूतर। 
पिरिया--स्त्री० [हिं> पिरती] १. घिकार को घेरने के लिए बनाया 
जआनेवाला मनुष्यों का घेरा। २. बहुत असमंजस या संकट की स्पिति। 
घिरोची--स्त्री०>पड़ौची। 
पिरौरा(--ुं० [देश० ] घूस नामक जन्तु का विल। 
जितंकाँंदौ--पुं० [? ] चम्पारन में होनेवाला एक प्रकार का जड़हन घान। 
उदा०--पितंकांदो ज झुँबर वेरासू ।---जायसी। 
पिर्राना[--स० [अनु० घिर घिर] घसीटना। (पु० हिं०) 
अ० दे० 'पिषियाना। 
पिर्रो--सत्री० [देक्ष०] एक प्रकार की पास। 
स्त्री० [हि घेरा] एक हो पेरे में दार-बार पूमने या चक्कर लगाने 
की किया। 
मुहा०--घिरों क्षाना-कोई काम पूरा करने के लिए बार-चार कहीं 
आना-जाना। 
स्त्री०5पिरनी। 
विवां--पुं>>पी। 
घिसकना[---अ०5खिसकना। 
घिसकाना|[--स०>खिसकाना। 
घिसबिस--स्त्री० [हिं० घिसना] जान-बूझकर और सुस्‍्ती से किया जाने- 
बाला ऐसा काम जिसमें उचित से बहुत अधिक समय लगे। जैसे-- 
तुम्हारी यह घिस*पिस हमें अच्छी नहीं लगती। 
विसटना|--अ० [हि० पसीटना का अ०] १. घखीटा जाना। २: 
जमीन पर रेंगते या उससे रणड़ खाते हुए बहुत घोरे-घो रे चलना। 


घिसन 


श्जन 


घुंडो 





घिसना--स्त्रो ०[ हि. घिसता] १. घिसने को क्रिया या भाव। २. 
िसने के कारण होनेवालो कमी या छोज। 
घिसना--स> [स० घर्षण, प्रा० घसण] १. किसी वस्तु को ओर लगाकर 
किसी दूसरी चौज पर इस प्रकार रगइना कि वह छोजने लगे। जैसे-- 
पत्थर पर चन्दन या वादाम घिसना। २- किसो वरतन आदि पर जमी 
हुई काई , मेल आदि छुड़ाने के लिए उस पर कोई चौज मलना, रणड़ना 
या लगाना। माजना। ३. संभोग करना। 
आअ० उपयोग, ब्यवहार में आते-आते अयबा अन्य वस्तुओं से रगड़ 
खाते-खाते किसी वस्तु का क्षोण हो जाना। जैसे--छोटा घिस गया है। 
िसपिसा--स्त्री० [ अनु०] १--मेल-जोल। २-७पिस-पिस। 
वि००घिचपिच। 
घिसवाना--स ० [हिं७ पिसना का प्रे०] घिसने का काम किसी दूसरे से 
कराना। रणड़वाना। 
पिसाई--स्त्रो ० [ हि. विसना] पिसने या पिसे जाने की क्रिया, माव या 
मजदूरी। 
घिसाव--पुं० [हि० घिसना] घिसने या पिसे जाने की क्रिया या भाव। 
घिल्लावट-स्त्री ०-घिसाव। 
घिलिआना[---स०>घसौटना। 
घिस्लिपाना| स०«घसौटना। 
घिसिर-पिसिर---स्त्री० दे» 'घिस-पिस। 
घिस्ट-पिस्ट--स्त्री ०>पिस-पिस। 
घिस्ससघिस्सा--पुं० [अनु०] १. बार-बार घिसने या रणड़ने की क्रिया। 
२. बच्चों का एक खेल जिसमें एक दूसरे को डोरी या नख में ढोरी 
या नख फंसाकर इस प्रकार झटका दिया जाता है कि दूसरे की डोरी या 
मख्न टूट जाय। वे. रेल-पेल। 
पिस्सा--पुं०[हिं& घिसना] १- रगड़। २. घक्‍का। ३. टक्‍्कर। 
४. चकमा। धोला। ५. कलाई या कोहनी से गरदत पर किया 
जानेबाला आधात। (पहलवान) ६- दे» 'घिस्समपिस्सा'। 
घींजा--सस्त्री ० [हि० घौचना वा सं० ग्रीव] गरदन। ग्रीवा। 
०: 
घींचना *--स 
घीौ--पुं» [सं० घृत, पा» घत, प्राण, उ० घिअ, मरा» गु० बं० घी, 
पं० थ्यों, मे० घिउ] मक्खन को तपाकर बनाया हुआ प्रसिद्ध चिकना 
पदार्य जो रौटी आदि पर लगाया और तरकारियों आदि में डाछा जाता 
है। 
सुहा०--धी का कुष्पा लुड़कना-- (क) किसी घनी का गुजर या मर जाना। 
(लव) इहुत बड़ी क्षति या हानि होना। थो का डोरा देना-परोसी 
हुई दाल, सब्जी आदि में ऊपर से घार वाँचकर घी ढालना। घी के क्षुप्पे 
से जा लूगना--किसी ऐसे व्यक्ति के पास अथवा किसी ऐसे स्थान पर 
पहुँचना कि खूब छाम हो। घी के चिराग या दीये जललामा-मनोरप 
धूर्ण होने पर खुशी सनाना। थो किचड़ी होना-परस्पर अत्यधिक 
घनिष्ठता या मेल-जोल होना। पाँखों उंगलियाँ थी में होना--ऐसी सुखद 
स्थिति में होना कि किसी बात की कमी न रह जाय। 
चीजा--पु०-पी। 
- घीकुआर--॑ूं० [सं० पृतकुमारी] स्वारपाठा। 




















घोकुवार---पुं० [ सं० घृतकुमारी ] स्वारपाठा। 

घोषा-स्त्री०[हिं० घी ? ] १. एक प्रसिद्ध लता जिसमें लंवोतरे फल 
लगते हैं और जिनकी सब्जी बनाई जातो है। छौकी। २. उक्त लता का 
कला 

कोया-कश--पुं० [हि० घोया+कश ] पीतल, लोहे आदि का एक प्रस्ि 
दांतेदार चौकोर उपकरण जिस पर धोया, पेठा आदि रगड़ने से उसके 
छोटे-छोटे टुकडे हो जाते हैं। 

घीया-तोरी--स्त्री० [हि० घीया+तोरी] १. एक प्रसिद्ध उता जिसके 
छोटे लंबोतरे फलों की तरकारी बनाई जाती है। २. उक्त लता के 
कलह 

घोखाँ--स्त्री००घूस (जंतु)। 

घौस्लना--स० -घसीटना। 

घोलखा*---पुं*-पिस्सा (रणडा)। 

घुंदधा--स्त्री० [देश० ] अरई नाम की तरकारी। 

घुंधचो--स्त्री ० [सं० गुंजा, प्रा० गुंचा] १. एक प्रकार की जंगली बेल - 
जिसमें छाल-छाल रंग के छोटे-छोटे बीज होते हैं। गुंजा! २. उक्त 
बेर के बीज। 

घूंघनो--स्त्री० [ अनु०] भिगोकर तला हुआ अन्न (चना, मटर आदि)। 

/*---बि ०--घुंघराला । 

घुंघराला--वि० [हिं० पुंघर+बाला] जिसमें कई घुभाव या पूंपर पढ़े 
हों। जिसमें छल्ले की तरह के कई बल पड़े हौं। छल्लेदार (बाल)। 

चुंधक--ुं० [अनु० घुन घुन, +सं० खबारू] १. पीतल आदि की बनी 
हुई गोल और पोली गुरिया जिसमें कंकड़, लोहे आदि का छोटा दुकड़ा 
रहता है और जिसके हिलने से पन-घन ध्वनि होती है। २. पैरों में 
पहना जानेवाला एक गहना जिसमें छोटे-छोटे अनेक पुँघरू लगे रहते 
हैं। 
सुहा०--घुँघरू बॉँघना--ताचने के लिए तैयार होता। 
३. गले का यह धुर-घुर वान्‍्द जो मरते समय कफ छेंकने के कारण 
निकलता है। घुटका। 
सुहा०---घुँंघरू बोलना--मरने के समय गछे से धुर-घुर शब्द तिकलता। 

धुंघरवार--वि० [हिं० घुँपरू+फा० दार] (आभूषण या बाजा) 
जिसमें घुंपरू लगे हुए हों। 
वैबि*-पुँघराला। 

चुंघरूबंद--स्त्री० [हिं> पुंघरू+फा० बंद] (वैरों में पुंघरू वॉघकर) 
नाचनेवाली वेदया। 

चूंबर-मोतिया--खुं» [हिं० घुंघरू+मोतिया] एक प्रकार का मोतिया 
(पौषा और फूल) | 

धुंध (घु) वारा--वि० दे० 'घुंघराला'। 

घुंढ--.पुं० [देश० ] एक जंगली पेड़ जिसकी छाल और फुलियों से चमढ़ा 
खिन्नाया जाता है। 
बुँढना(---अ०, पुं>--घुटना। 

चुंडौ--स्त्री०| पक जुंठ॒ से] १. कपड़े की बनी हुई छोटी गोली जिसे अंगरले, 
कुरते आदि का पल्ला बंद करने के लिए टाँकते हैं। कपड़े का गोल बटन। 
गोपक। 
क्रि० प्र०-खोलना ।-टॉकता ।-छगाना। 


कुकर _-_______-_-_+ नल पाए: खउट 


श्जः 


घुटुचन 





रू कपड़े, छूत आदि का कोई गोलाकार फुँदना जो शोमा के लिए लगाया 
जाता है। रे- किसी चीज के सिरे पर बनी हुई कोई गोलाकार छोटी 
आकृति या रचना। जैसे-- हाथ में पहनने के कड़े या जोशन की घुंडी। 
४ द्वेप, राग, बैर आदि के कारण मन में रहनेवाली गाँठ या दुर्भाव। 
सुहा०--जी या सन को घुंडी रोसना “नमन में दबी हुई बात कहकर 
या रोष प्रकट करके दुर्भाव दूर करना। 
५. कोई येचीली बात। ६- पान का अंकुर जो खेत कटने पर जड़ से फूटकर 
निकलता है। दोहला। ७. एक प्रकार की पास। 

दुंशेदार--विं० [हि पुंडी+फा० दार] १. (चीज) जिसमें पूंडी टंकी, 
बनौ या लगी हो। २ पेचीला। 
पुं७ एक प्रकार की सिलाई जिसमें एक टॉके के बाद दूसरा डॉँका फंदा 
डालकर लगाते और जगह-जगह उसे पुंढी का रूप देते चलते हैं। 


चुंसा|-पु% [देश०] बह लकड़ी जिसके सहारे जाठ उठाकर कोल्ड 





में ढालते हैं। 
घुमा- पुं+-घूमा! 
चुहयाँ[---स्त्री० (?] अरई या अरबी नामक तरकारी। 
पुएरना|--स' दे० पूरना'। २. दे० 'घुड़कना'। 
पृएसा--स्ती' (अन्‍्तु)। 
धरकुआ[--.० [हि पूरा) तंग मुँह की बाँस आदि की टोकरी! 
परृष्पी--स्त्री० [? ] पंदुक या फाल्ता नाम का पक्षी। 
तस्वरी००पोपी। 


बुष्पू--पुं» [सं० पूक] १- उल्लू नामक पक्षी। २. मूर्ख स्यक्ति। ३. 
मिट्टी का एक प्रकार का खिलौना जो पफूंककर बजाया जाता है। 
धुधुभा--ुं० दे० 'पुण्पू'! 
धुधुआना--अ० [हि पृण्पू) १. उल्लू पक्षी का बौलना। २. उक्त 
पक्षी की तरह अस्पष्ट स्वर में बोलना। ३. दे० 'यूर्राता'। 
बुघुरी -स्लरी० दे० 'पुँघनी'। 
|स्त्री० [हिं> घुंपरू] छोटा पुंपरू। 
पृषष(--प०-पुणपु। 
घुटकता[---स० [सं० घुट्‌ प्रा० घोट्ट] १. घूंट-घूंट करके कोई तरल पदार्थ 
४२३४ २. दे० 'गुटकना) 
--स्तरी० [हिं> घुटकना] १. गले की वह नली जिसमें से 
पदा्ष पेट में जाते हैं। २. गले में सक-एककर कक कप 
भुहा०--घुटकी सपना--मरने के समय झक-झुककर साँस आना-जाना। 
का [हि १2७ दा दम घुटने कौ-सी अवस्था या भाव। 
* ऐसी अवस्पा पिन 
होती हो। (सफोकेशन) कप नए एज कब एक 
चुटना--मुं& [सं० घुंटक, दे० प्रा० गोड्डरू, प्रा० गोड्ड, योट, बं७ 
3० गौरो, पं» गोदडा, सि० गोडो, मरा» घुड़गा, गुडगा] फेर 
की, 340229 2९: 02९७५ 
|०--घुटना टेकना --सुस्ताने के लिए घुटनों के 
के घुटना या घुटने ४409+434200 22 कर 
के आगे सिर झुाना। घुटनों (के अछ) घसना-हादों और 
घुटनों के बल उस प्रकार धीरे-धीरे खिसकते हुए चलना जिस प्रकार 
छोटे बच्चे भलते हैं । घुटनों में सिर देना-(क) छिर नीचा किये 





हित या उदास होकर बैठना। (ख) लग्जित हौना। सिर नौचा 
करना। (किसो के) घुटनों से लगकर बंढना >सदा पास और सटकर 
बैठे रहना। 
२: उक्त गाँठ के आस-पास का स्थान। 
अ० [हि पोटना] १- हि 'पोटना' क्रियाका अ० झूप। घोटाजाना। 
२. गहे में सांस का रुकना। जैसे--बूएं या धूल से दम घुटता। ३. 
बहुत अधिक मानसिक कप्ट या वेदना के कारण जौवत विलाना कठित 
होना। 
मुहा०--घुट-घुटरर मरना- बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक कष्ट 
ओोगते हुए और कठिनता से मरना। 
%. किसी चीज का बहुत कस या जकड़कर अटकना, फँसना या बंद 
होता। जैसे--डोरी या रस्सी को जाँठ घुटना। उदा०--आन गाँठ 
धूषटि जाय त्यी, मान गांठ छूटि जाय।--बिहारी। ५. अच्छी तरह 
वीसा या मिलाया जाना। खूब पिसना या मिलना। जैसे--(क) भंग 
चुटना। (ल) उबलते के वाद अच्छी तरह गलकर दाल का घुटना। 
पद --घुटा हुआ->बहुत ही अनुभवों और चालाक (आदमी)। 
६. घिसे जाने पर चिकता होता। ७. आपस में बहुत हो पनिष्ठ संबंध 
होता। जैसे--आज-कल उत दोतों में खूब घुटती है। ८. आपस में 
गुप्त अथवा चनिष्ठतापूर्ण बातें होना। जैसे--जब में वहां पहुँचा, 
तब उन दीन में खूब घुट रही थी। ९. वार-बार करते रहने से किसी 
काम या बात का पूरा अभ्यास हौना। हाथ बैठना। जैसे--लिखने के 
समय बच्चों की पट्टी घुटना। १०. उस्तरे से बालों का अच्छी तरह 
मूंड़ा जाना। जैसे--दाढ़ी घुटना। 
ख० जकड़ने, बाँघने आदि के लिए अच्छी तरह कसता। बंपन कड़ा 
करना। जेसे--घुटकर बाघना। 

घुटनो[---स्त्री ? हिं० घुटना का स्त्री० अल्पा० रूप। 

चुटक्ा--पूं० [हिं० घुटना] (१. घुटनों तक पहुँचनेवाला पायजामा। 
३- तंग मोहरीवाला पायजामा। 

घुडरू--करि० वि०[हिं० घुटना] घुटनों के बल, उसी प्रकार पिसटकर 
जिस प्रकार छोटे बच्चे चलते हैं। 

घुटरू--ुं* [हिं० घुटना] छोटा घुटना। बच्चे का घुटना। 

घुटबाना--स० [हिं० घोटना का प्रे७ ] १. घोटने का काम दूसरे से कराना। 
२- दाढ़ी, मूँछ आदि मुँडाना। 
स॒० [हिं० घुटना] घुटने दबवाना। 

घुटाई--स्त्री० [हि घुटना या घोटना ] १. घोटने या घोटे जाने की किया 
भाव था मजदूरी। २ खूब रगड़-रगड़कर किसो दोज को चिकना 
बनाने का काम। ३. दाढ़ी, मूंछ आदि मूँडने या मुंड़वाने की किया, 
आाव या मजदूरी) कु 

घुटाना--स० [हि घोटना का प्रे०] ५. घोटने का काम किसी से 
कराना। २. कोई चीज रपड्बाकर चमकीला बनवाना। पटदाना 
३- दाढ़ी, मूँ आदि मुँडाना। रे 

घुटासा--पुं०>>घोटाछा। 

चुढी[-स्त्री०--घूही। 

अर घुदृर+अत (प्रत्य०) ] घुटनों के व चलने को किया 


श्छ्र 


घुमदा 





_ कण कि० पुसनोकेबल। पु... ] कण उतद छा पता ऊ्ए 





धृट्टी-स्त्री० [हिं० पूंढ या घोटना]। देशी दवाओं का एक प्रकार का घोल 
जो बहुत छोटे बच्चों को उनको पाचन-शक्ति ठीक करने के लिए 
पिलाया जाता है। 
क्रि० प्र०---देना ।-पिलाना। 
भुहा०-- (कोई चीज था बात) धुट्टी में पड़ना-बहुत छोटी अवस्था से 
ही प्रकृति का अंग बनना या स्वभाव बनता। जैसे--कह कर मुकर 
जाना तो उनकी पूद्दी में पड़ा है। 

धुड़--ुं० [हि० घोड़ा] हिन्दी 'घोड़ा' का वह संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक 
शब्दों के आरम्भ में लगने पर प्राप्त हौता है। जैसे--धुड़-बढ़ा, पुड-दौड़, 
चुड़-मुंहा आदि। 

पूड़कना---स० [अनु० घुर पुर] खौझने अथवा क्ुद् होते पर खिशाने अथवा 
क्रोध दिलानेवाले को डॉटते हुए यह कहना कि ऐसा काम मत करो जिससे 
हम खीझें या कद हों । 

घुड़की--स्त्री० [हिं० घुड़कना] १. घुड़कने की क्रिया या माव! २- 
अुद्ध होकर अथवा ख्लौककर डांटते हुए किसी को कही जानेवाली बात। 
पद--बंवर-घु ड़की (देखें)। 

घृड़चढ़ा-- पुं० [ हि० घोड़ा+चढ़ना] १. वह जो थोड़े पर चढ़ा हो। घुड़ 
सवार। अश्वारोही। २. एक भ्रकार का स्वाँग जिसमें घोड़े की- 
सौ आकृति बनाकर उसके बीच में सवार की तरह चलते हैं। 

धुड़खढ़ो--स्त्री० [हि० धोड़ा+चढ़ना] १. हिंदुओं में विवाह की एक 
रीति जिसमें वर घोड़े पर चढ़कर दुल्हित के घर जाता है। २. गाँवों 
में रहनेवाली वेश्या, जो थोड़े पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाती हो। ३. धौड़े की पोठ पर रख या छादकर चलाई जानेवाली एक 
अकार की छोटी तोप। घुड़नाल। 

० [हि घोड़ा+दोड़] १. घोड़ों की दौड़। २. एक 
प्रतियोगिता जिसमें घोड़ों को खूब तेज दौड़ाया जाता है और सबसे 
तेज दौड़नेवाछे घोड़े (अथवा उसके स्वामी को) पुरस्कृत किया जाता 
हैं। ३. चलने में घोड़ों कौ तरह की वहुत तेज चाछ। ४. एक प्रकार 
की बड़ी नाव जिसके अगले माग पर घोड़े का मुँह बना होता है। ५- 
घुड़सवार सेना की कवायद। 
क्रि० बि० घोड़ों की तरह तेजी से आगे बढ़ते या दौड़ते हुए। 

धुड़ताल--स्त्री० [हिं० घोड़ा+नाल] घोढे की पीठ पर रखकर चल्ताई 
जानेवाली एक प्रकार की पुरानी चाल की छोटी तोप। 

घुड़बयहली---स्त्री० [हिं० घोढ़ा+वहलू+ई] एक प्रकार का रय जिसमें 
चोड़े जुतते होँ। 

घुड़सबलतो--स्त्री० [हि० घोड़ा+भक्खी] भूरे रंग की वह मक्ली जो घोड़ों 
को काटती है। 

घुड़मूंहा--वि० [ हि० घोड़ा+मूंह | जिसका सुख घोड़े की तरह लंबा हो। 
पुं० एक कल्पित मनुष्य जाति जिसका घड़ मनुष्य का-सा और मुंह घोड़े 
का-सा माना गया है। 








घुड़ला--पुं० (हि० [पोड़ा+छा (प्रत्य०)] १. बच्चों के खेलने के लिए 
बनाया हुआ काठ, पत्वर , मिट्टी आदि का छोटा घोड़ा। २. छोटा 
घोड़ा। ३. छोटी रस्सी या सिकड़ो। (लश०) 
घुड़खबार--प|ुं७ [हि घोड़ा+सवार] [भाव० घुड़सवारी] वह जो 
घोड़े पर सवार हो। अश्वारोही। 
घुड़सवारौ--स्त्री० [हि० घोड़ा+सवारो] घोड़े पर सवार होने की क्रिया 
या माव। 





घुड़साल--स्त्री० [हिं० घोड़ा+सं० शाला] वह जगह या वाड़ा जहां घोड़े 
वाँे जाते हैं। अस्तवछ। 

घृड़िया--स्त्री० [हिं० घोड़ी का अल्पा०] वहुत छोटी घोड़ी। विशेष दे 
*बोड़िआ'। 


घुढ़कना [--स०<घुड़कना। 

घुण--खुं७» [सं० ५/ घुण्‌ (घूमना)+क] घुन। 

घुण-लिपि--स्त्री० [मष्य० स०]-घुणाक्षर। 

घुणाक्षर--पृं० [पुण-जक्षर, मध्य० स०] छिले हुए जक्षरों की तरह के 
ये चिह्न जो पत्ते, लकड़ी आदि पर धुन लगने से बन जाते 
हैं। 

घुणाक्र-न्थाय--पुं० [प०त० ] एक प्रकार का न्याय जिसका अ्रयोग उस 
अवस्था में होता है जिसमें कोई घटना संयोगवश वैसे ही हो जाती है 
जैसे लकड़ी आदि पर पुन लगने से यों ही कुछ अक्षर से बन जाते हैं। 

घुन--पुं& [सं० घूण; प्रा» मरा० घूण; बं०घुन्‌; उ० घूण; पं० घुणु] 
१. एक प्रकार का लाल रंग का छोटा कीड़ा जो जनाज के दानों का भीतरी 
अंश खाकर उन्हें खोखका कर देता है। २. सफेद रंग का एक प्रकार 
का छोटा पतला कीड़ा जो काणज, लकड़ी आदि खाता है। 
सुहा०---घुत लगघना-- चिन्ता, रोय, शोक आदि के कारण मनुष्य की 
ऐसी स्थिति हौना कि उसका शरीर दिन पर दिन क्षीण हौता जाय। 

चुनघुता-- पुं» [अनु०] बच्चों का झुनझुना नामक खिलौना। 

घुनसा--अ० [सं० घुण] १. घुन के द्वारा लकड़ी आदि का खाया जाना। 
जैसे---अनाज या छकड़ी घुतता। २- चिन्ता, रोग आदि के कारण 
मनुष्य का छारीर दिन पर दिन क्षीण हौता। 

चुनाक्षरन्‍्थाय--पुं०->घुणाक्षर्थाय। 

घुन्ना--वि० [अनु०] [स्त्री० घुन्नी] (व्यक्ति) जो अपने क्रो, दुःख, 
ढेष आदि के भाव मन में उपयुक्त अवसर पर किसी से बदला लेने के लिए 
छिपाये रखता हो। ह 

चुप---वि० [सं० कूप या अनु०] गहरा (ँघेरा)। निविड़। (अंप- 
कार )। 

घुमेंडना|--अ०-“घुमड़ना। 

चुसंतू--वि० [हि० घूमता] जो बरावर इघर-उधर या ही घूमता-फिरता 
रहता हो। पु 

घुमक[---स्त्री०--घुमड़। 

घुसक्कड़--वि० [हिं> घूमता+अक्कड़ (प्रत्य०)] बहुत अधिक घूमने- 
वाला (व्यक्ति) ॥ 

धुमची[--स्त्री०- पुंघची। 

चुमटा--पुं० [हि० 22% (प्त्य०) ] सिर में चक्कर आने का एक 


श्ज्३ 


कक -नन+- नस पर 


घुष्हरी 





कप झसमें प्रायः मतुष्प का सिर चकराने लगता है, उसकी मँखों 
के सामने अंधेरा छा जाता है और वह जिर पड़ता है। 
क्रि० प्र०--आना। 
० [हि० घुमडता] बरसनेवाले बादलों का पेर-घार। 
धुमड़का-अ० [ हि चूम+अटना] १- बादलों का उमड़-उसढ़ ता 
घूम-घूमकर इकट्ठा हौता। गहरे बादल छाना। रे- इकट्ठा होता। 
छा जाना। 
घुमक्ी--स्त्री० [हिल घुमडना>घूसना] १. किसी केन्द्र पर स्थिर रहकर 
जञारों ओर फिरने की क्रिया। २. किसी केन्द्र के चारों और घूमते 
रहने की क्रिया। ३. उक्त प्रकार से घूमते रहने के कारण हिर में 
आतेदाज्रा चक्कर! ४. एक प्रकार का रोग जिसमें सिर में चस्कर 
आते हैं। ५. पाती का भँवर। ६. चौपायों का घुमनी नामक रोग । 
दुसता--वि० [हि पूमना | [ स्त्री० पुमर्त, ] १. बराबर पूमता 
रहनेवाला। २- पुमक्कड़। 
अ०«पूमना। 
धुमनौ--स्त्री० [हि पुपता] १. पशुओं का एक रोग जिसमें उनके वेट 
में पीड़ा होती है मौर वे चक्कर खाकर गिर जाते हैं। 
घुमरना--अ० [हिं* पूमना) १: चक्कर खाना। घूमना। २- भ्रम 





धुमराना--अ० 5घुमड़ना 

चूमरी[-स्त्री० >पुमढ़ी । 

धुर्मा --धुं० [हिं० घूमना] जमीत की एक नाप जो आठ बीघों के वराबर 
होती है। (पंजाब) 

घुमार--वि० [हिं० पुमाना] घुमानेवाला। 
ैबुं७ दे० 'घुमाव' ४.। 

धुसाता--स० [ हिं> धूमना का स० ] १. किसी को धूमने में प्रवृ् 
करना। जैसे--आँखें पुमाना। २. चक्कर या फ़ेरा देना। 
जैसे--बड़ी की सुई घुभाना। ३- कुछ दिखाने या सेर कराने के लिए 
इधर-उधर छे जानां। जैसे--किसी को झहर धुभाना। ४. एक 
ओर से हटाकर दूसरी ओर ध्यान प्रवृत करमा या लगाना। ५. एक 
दिखला से दूसरी दिशा में ले जाना। ६- वापस करना। लौदाना। 
नम [हि घूम-नींद] शयन करना। सोगा। 

धुमारा--वि० [हिं० घूमता] १. घूमनेवाला। २. घूमता हुआ। 
जि० [हिं० पूप- नौंद] १. जिसे नींद आ रही हो। उनींदा। 
मतवारा। मत्ता 

चुमाव--युं» [हि घुमाना] १- घूमने या पुमाने की क्रिया या भाव। 
२. वह स्थान या स्थिति जहाँ से कुछ घूमकर किसी ओर जाता हो। जैसे- 
रास्ते या सड़क का घुभाव। ३. किसी बात, वाक्य आदि में होने- 
बाला पेचीलापन या जठटिछता। चक्‍कर। फेर। 
पद--घुमाव-फिराव। (देखें) 
४. उतनी भूमि जितनी दिन भर में एक हल से जोती-जाती हो। ५. 
दे० 'बु्ा। 

धुमावदार--वि० [हि> पुमाव+दार] १. जिसमें कुछ पुमाद हो। २- 
चक्करदार। 





धुमाव-फिराव--खुं» [हिं० पूमता-फिरता] हे घूमने या फिरने की क्रिया 


या माव। रे. बात-दीत या व्यवहार में होनेवाठा ऐसा पेचोलापन या 
जटिलता जिसमें कुछ कपट या छल मी हो । जेसे-हमें पुमाव-फिराव की 
बातें अच्छी नहीं लगतीं। 





> घुमड़ना। २-७घूमता। 
धुरकना[--अ० -> घृढ़कना। 

धुरका--पुं» [हिल पुरघुराना] दौपायों का एक रोग। 
धुरको[--स्त्री० 5 पुड़की 


] 

धृरपुर--गु० [बलु०] १. दिल्‍ली, सूअर आदि के गे से तथा सौ खेते 
समय कफ अटकने के कारण मनुष्य के गले से निकलनेवाा शब्द। २० 
किसी के कान के पास मुँह के जाकर वहुत हो घोमे स्वर में कही जानेवाली 
बात। 

धुरपुरा/--खै० ([अनु०) गले में होतेवाला कठमाला नामक रोग। 

धुरघुराना--अ० [अनु० घुर पुर] गले से घुर-घुर प्न्द निकलना। 
स० गले से पुर-धुर शब्द उत्पन्न करना। 

घुरघुराहुट--स्त्री० [हि* घुरपुराना] धुर-घुर शब्द निकालने को क्रिया 
या माव। 

घुरचा|-- पुं» [देश०] एक प्रकार की चरलौ जिससे कपास औटी जाती 
है 

घुरण--पूं» [सं०/घुर (शब्द) +ल्पुट-अन] घुर-घुर शब्द करने को 
क्रिया या भाव। 

धुरना*---अ० [अनु] धुर-घुर क्षब्द होता। 
स० १. घुर-घुर शब्द करना। तदा०--धुरत परेवा गीबें उचावा ।-- 
जायसी। २- बजना या बौलना। जेसे--डंका या मुदंग घुरना। उदा० 
ुरे नीसाण सोइ घतघोर ।--प्रिपी राज। 
ैज० “घुछना। उदा०---तव पिप उर धूरि सोयोचहे ।-+उंददास। 
अ० [सं० घूर्णन] १. घूमता। २. (आंख) छपकना। ३- (प्रंढे 
आदि का) फहरना। उदा»--चर घर घुरत निसान कहि न जात कछू 
आज की ।--नंददास। 

चुरबिनिया--स्त्री० [हिं* पूरा+बीनना] कूड़े-करकट के ढेर पर से 
अनाज के दाने आदि चुन या दौनकर एकत्र करने की क्रिया या भाव। 
बूं७ वह जो उक्त प्रकार से दाने आदि एकत्र करके उन्हों से अपना निर्वाह 
करता हो (अर्थात्‌ परम दरिद्र) । 

धघुरमना* अ७ 5 पूमना। उदा०--घुरमि पुरमि घायल महि परहीं ।-- 
सुरुखी। 

घुरसा*+--स्त्री० [हिल घुरना-- पूमना] छोणों के आने-जाने से बना 
हुआ मार्ग । कच्चा छोटा रास्ता। पयडंडी। उदा०--नेह तेह की बहल 
में घुरछा जानत नाह्‌।--रसनिधि। 

घुरहरौ[---स्त्री० दे० खुरहरी'। 

घुराना--अ० [हि घुरना] चारों ओर से आकर छा या भर जाना। 
स० झन्द उत्पन्न करता। बजाना। 
पैंख० है. ज घुछाना। २. *घुमाना। ३. >फहराना 
जाि)। पुल घुमाना। ३- 5फहराना 

घुल्मना|>-अ० --१- घुमड़ना॥ २-०-घूपना। 

घृष्तरी|--स्त्री० [हिल खुर + हर (परत्य०) ] १: जंगल में पछुओों के 


(घंटा 


चूत 


श्ज्ड 


भू 





चलने मे बना हुआ तंग रास्ते का-सा निशान या पगडंडी। २. बहुत ही 
छोटा और पतला या संकरा रास्ता। पगइंडी। 

घु्ित--वि० [ सं० घूणित] पूमता हुआ। चक्कर खाता हुआ। 

घुर्राना!--अ० रॉना। 

पुरुंचा--पु० [देश०] जानवरों का एक संक्रामक रोग। 

घुलंच--पुं० [सं०५/घर्‌ +क्विप्‌, पुर: /अज्च्‌ (गति)+अणू, उप० स० ] 
गवेघु नामक कद॒न्न। 

धुलना--अ० [ सं० पूर्घंन, प्रा० घुलन] १. किसी कड़ी या ठोस चोज 
का तरल पदार्थ में गलकर अच्छी तरह मिल जाता! जल के संयोग से 
संयोजक अणुओं का अलग-अलग होना। जेसे-दूघ या थानों में चोनी 
घुलना । २. आँच आदि को सहायता से गलकर, तरम होकर या मुलायम 
पड़कर तरल पदायं में मिल जाना। जैसे--दाल जरा और घुलनेदों। 
३. किसी में या किसी के साथ बहुत अच्छो तरह या खूब मिल जाता। 
जैसे--किसी के साथ आलें पुलता। उदा*--तब पिय उर घुरि सोया 
यहेँ।---तंददास। 
सुहा०-- (किसी से)घुल घुलकर बातें करना--प्रेम पूर्वक खूब मिलकर 

करना। बहुत पनिष्ठता से बातें करना । घुल-भिलकर -+बहुत अच्छी 
तरह मिलकर। बहुत मेल-जोल से। 
४. पकने आदि के कारण ठोस न रहकर मुलायम पढ़ जाना। जैसे- 
ये आम खूब पुर गये हैं।५. बुढ़ापे, रोग, शोक आदि के कारण शारीरिक 
दृष्टि से बहुत ही क्षीण था दुरबल हो जाना। 
सुहा०--धूल-घुलकर मरना-बहुत दिनों तक मानसिक या श्लारोरिक 
कष्ट भोगते हुए बहुत क्षीण तथा दुर्बल होकर मरना। 
६. जुए में दांज का किसी कारण न्यपं हो जाना। जैसे---कौड़ी पर कौड़ी 
टिकने से दाँव पुल गया। ७. समय का श्यर्थ हाय से निकलना या बीतना। 
जैसे-कचहरी में जरा-जरा सी बातों में बरसों घुल जाते हैं। 

घुलवाना--स० [हिं० घुलाना का प्रे०)) १. घोलने का काम किसी दूसरे 
से कराना। २. आँख में काजल या सुरमा लूमवाता। 

पुलाना--स० [ हि पुलना] १. किसी तरल पदाय् में कोई कड़ी या ठौस 
चौज छोड़कर उमे इस प्रकार हिलाना,मिलाना या उवालना कि बह उसमें 
धुरू जाय। २. मुँह में रखी हुई चीज का रस चूसते हुए उसे खा जाना। 
३. गरमी या ताप पहुँचाकर तरम करना। ४. शरीर क्षीण या दु्बछ 
करना। ५. यंत्रणा देना। ६. अपनी और प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना। 
७. (सुरमा या काजल) लगाना। सारना। ८. (काल या समय) 
बिताना। गुजारना। 

घुछावट--स्त्री० [हि० घुलना] १. घुलने या पुलाने की क्रियाया माव। 
२. पारस्परिक स्नेहपूर्ण ्यवहार की घनिष्ठता। 

घुवा--पुं० +- घूआ। 

घुसड़ना|--अ० -- घुसना। 

घुसना--अ० [सं० गुथ, पं० घुसणा, गु० घुसबूं, ने० घुस्नु, मरा० घुसणे] 
१ बलपूर्वक और सामने के निषेषक अथवा वाघक तत्त्वों को इधर-उघर 
ह॒टाते हुए अन्दर जाना, प्रवेश करना या आगे बढ़ता। जैसे--(क) 
दस्वाजा तोड़कर (अथवा और किसी प्रकार) किसी के मकान के अन्दर 
घुसना। (ख) तमाझा देखने के छिए घक्कम-धकका करते हुए भीड़ में 
घुसना। (ग) पेंट में तलवार या तीर घुसना। 











क्रि० प्र ०--आना ।--जाना---पड़ ना । --बैठना । 

पद--घुस-पेठ । (देखें) 

मुहा०--(किसो जगह) घुसकर बेठना-- (क) आस-पास के छोगों को 
डबाते या हटाते हुए कहीं जाकर बैठना। (स्व) लोगों की दृष्टि से बचने के 
लिए आड़ में छिपकर बैठना। जेसे--सिपाहियों का नाभ चुनते ही वह 
घर में घुसकर बैठ गया। 

२- अनावश्यक अयवा अनुचित रूप से परंतु बलपूर्वक या हठात्‌ किसी 
कार्य या चर्चा में सम्मिलित होता। जव रदस्ती किसी के बीच में पढ़ना। 
जैसे-दूसरों को बातों में जबरदस्ती घुसने की आदत अच्छी नहीं। 
३. किसी बात या विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
मनौनिवे शपूर्वक उसके अंगों-उपांगों आदि का अध्ययन या विचार करके 
उसकी तह तक पहुंचना। जैसे---किसी बिपय में अच्छी तरह घुसे बिना 
कभी उसका पूरा ज्ञान नहीं होता। ४. किसी चीज या बात का इस 
प्रकार पूरी तरह से दबना या दूर होता कि सहसा वह दिलाई नदे। 
जैसे---सुकदमे को पहली पेशी में ही उनकी सारी अकड़ और शेख्ी 
घुस गई। 

घुस-बैठ--स्त्री० [हिं० घुसना+पैठना] १. घुसने और पैठने की क्रिया 
या भाव। २. गति। पहुँच। प्रवेश। ३. प्रयत्न करके या बलपूर्वेक कहीं 
पहुँच कर अपने लिए स्थान बनाने की क्रिया या भाव। 

घुसवाना--स० [हिं० घुसाना का प्रे०] घुसने या घुसाने का काम किसी से 
कराना। 

घुसाना--स० [हि> घुसना] १. हिं० 'पुसना' का स० रूप। किसी को 
घुसने में प्रवृत्त करना। २.कोई चीज गढ़ाना, चुभाता या घेसाता । ३.किसी 
अवकाश या स्यात में किसी वस्तु या व्यक्ति को ढकेलना, पहुँचाना 
या प्रविष्ट करता। 

पृसेड़ना--स० « घुसाना। 

पूँगची| --स्त्री० < पुँपची। 

घूँघट--.ुं& [सं० गुंढ] १. स्त्रियों की चुंदरी, घोती, साड़ी आदि का वह 
भाग जिसे वे सिर पर से कुछ नीचे खींचकर अपना मुँह ढेकती हैं। 
क्रि० प्र०---उठाना ।--उलटना ।---करना। --काढ़ता।--ख्लौलना। 
_++शलता। --निकाछता ।---मारता । 
२. बह दीवार जो बाहरी दरवाजे के सामने इसलिए बनी रहती है 
जिसमें चौक वा आँगन बाहर से दिखाई न पड़े। गुलामगदिश। औट। 
३. खैंनिक-कषेत्र में युद्ध के समय सेना का दबकर किसी और मुड़ता। 
सुहा०--घूंघट क्लाना-- (क) सेना का युद्धस्पल से पीछे की और 
अथवा दाहिने-वाएँ मुड़ना। (ख) किसी चीज का सामने से हटकर इधर- 
उधर मुड़ता या छौटना। 

घूंघर--पुं» [हि० घुमरना] वालों में पड़ा हुआ मरौड़। छलला। 

० [देश०] एक प्रकार का वाजा। 

पर दल [है पाना]? बदन का बूद। उदाण-- 
घूंपरि दिसनि देखि मय बाढ़ी ।---तत्ददास] २- दे० 'पूंघर। 

चूंघरी[ --स्त्री० [हिल पूँघरू] छोटा घुँघरू। नूपुर। 

घूंघकू+--.ुं० ++ घुंघरू। 


घूँसा। 
लक (घट घुट->गले के नीचे पानी आदि उतरने का बन्द] १. तरल 








पघूंडना 


श्ज्ष 


घू् 





बदार्य की उतनी मात्रा जितनी एक बार मुँह में भर कर गले के नीचे उतार 
दी जाती है। 
सूहा०--घुंट रेना--घूंट-घूंट करके या थोड़ा-पोड़ा करके पीना। 
ूं० [सं० पूंट] एक प्रकार का पहाड़ी टद्दू। गुंडा। गूंढ। 
३. एक प्रकार का प्लाड़ या छोटा पेड़। 

पूंढता--स० (हि पूंट] पानी या और कोई तरल पदावं पूंटपूंट या योड़ा 
थोड़ा करके गले के नीचे उतारना। 

घूंडां--% [सं० गुंफ] पैर के बीच का जोड़। पुटना। 

पूंटौ--स्त्री० दे० 'पुट्‌टी। 

अूंदता--अ० ः घूमता। उदा०--महि पूंडिज पाइज नहि वारू ।--जायसी। 

घूंझ-स्त्री० 5 पूस (रिप्वत)। 

दु « पूस (जंतु)। 

धूंसा--| [6० पिस्सा] १. वेंची हुई मुट्ठी का वह रूप जो किसी को 
मारने के लिए बनाकर उठाया या ताना जाता है। मुक्‍्का। २.उक्त प्रकार 
से किया जानेवाला प्रहार। 

भूंसेबाल--पुं० [हि पूँसा+फा० वाज] वह लिलाड़ी ओ पूंसेवाजी के 
खेल में भाग लेता हो। 

पूंसेबाजौ--स्त्री० [हि पूँसा+फा० बाजी] १- आपस में घूंसों या मुक्कों के 
अहारसतेहोनेवाली छड़ाई। २. एक खेल जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे 
को पूँसे मार कर परास्त करते हैं। 

"पूमा--पुं» [देश०] १. काँस, मूँज वा सरकंडे आदि का रूई की तरह का 
फूछ जो लंबे सींकों में लगता है। २. कौचढ़, मिट्टी आदि में होनेवाला 
एक प्रकार का छोटा कीड़ा। रेवाँ। ३. दरवाजे के पास का वह छेद जिसमें 
किवाड़े की चूल घंसी रहती है। 

घूक--पुं> [सं० पू +/क (शब्द )+क] [स्त्री पूको] उल्लू पक्षी। पुष्पू। 

पूरूमापिती--स्त्री० [पूक $/ नदू (शाम्द) + शिनि-कपू, उप» स०»] 
गंगा। 


। 

पूरा--बूं० [हिं० पूजा] १. बाँस। बेंत। २. मूँज आदि की बनी हुई सेकरे 
मुंहवाली इलिया। 

पूणस्त|ं --खुं७ [देश०] ऊँचा बुजं। गरपज। 

भूष--स्त्री० [हिं० घोषी] घातु कौ वह टोपी जो लड़ाई में सिर को चोट से 
बचाने के लिए पहनी जाती है। 
पूं० [सं० पूक] उल्लू। 

] 

ूघस--बुं» [?] किले के फाटक से अन्दर जाने के लिए वना हुआ चक्क र- 
डार रास्ता। (राज०) 

पूषो[--स्त्री० [देश०] १. बैली। २. जेब। खीसा । ३. पंदक या 
फास्ता नाम का जल-पक्ती । 

धूषु-पूं० + पुष्यू। 

घूटना|--स० १. 5 पूँढला। २. 55 घोटना। 

पूष्नां+-पुं० «+ घुटना। 

भूड़ां --धुं० ० पूर। 

शी '] प्राण (म्पाह की पगड़ी)में छठकनेवाला भब्बा या 

४ | 

कूना [--विर *« घुष्ता। 


घूम--स्त्री० [हिं० घूमना ] १. घूमने की किया, भाव या स्थिति । घुमाव। 
२. चक्कर। पेरा। हे- मोढ़। 
स्तरी० [बें» भिलाओ हि० ऊँष] १- निद्रा। नींद। (पूरब) उदा०-- 
न इस मोह की घूम से विरो ।--मैयिलीशरण। २- नश्ञा। 
घूम-घुमारगं -“वि० [ हिं० घूमना] १: घूमता या चलकर खाता हुआ। 
२. अलसता, मद आदि से भरा हुआ। उदा०--कष्ण रसामृत-पान 
अलस कछु पूम-घुमारे ।--ंददास। 
धूसना--अ० [सं० घूर्णन, प्रा० घुम्मइ] १. किसी केंद्र पर स्थित वस्तु का 
चारों ओर चक्कर छगाना। जैसे--चक्की के पाट, पढ़ी की सूई अथवा 
रुप के पहियों का घूमना। २. किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु 
को केंद्र दनाकर उसके चारों और चक्कर लगाना। जैसे--चंद्रमा पृष्वी 
के चारों और और पृथ्वी सूर्य के चारों और घूमती है। ३. किसी वस्तु 
का अपने अल्ष या धुरी पर चारों ओर फिरना। जैसे-लट्टू का घूमता। ४- 
किसी ओर चलते-चलते दाहिने या वाएँ बढ़ना। जेसे--यह रास्ता आगे 
चलकर दाहिनो ओर घूम गया है। ५- चलते-चलते पीछे की ओर फिरना! 
लौटना। जैसे--मेंने घुमकर देखा तो वह भी मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। 
सुहा०--- (किसो को) घूम धुम्ताना-टाल-मटोल या हीला-हवाला करते 
हुए किसी को किसी काम के लिए बार-बार दौड़ाना। 
६. मन बहलाने या सैर करने के लिए इघर-उघर जानां। जैसे---रोज 
खबरे वह घूमने निकलता है। ७. अनेक देशों या स्थानों में सैर-सपाटे 
के लिए अयवा किसी विशिष्ट उद्देश्य से जाना । जैसे--(क) वे बमेरिका 
था यूरोप घूम आये हैं। (ख) गांव-गाँव घूमकर गांधी ने सोये भारतीयों 
को जगायाघा। ८. अचानक एक ओर से किसी दूसरी ओर प्रवृत होता । 
सुहा०--(किसो को ओर) घूम पड़ना-आवेश या क्रोध में आकर 
किसी दूसरे से बातें करने लयना। जैसे--उनसे बातें करते-करते जे 
अचानक मुझ्न पर घूम पढ़े। 
त ९. किसी चीज का घेर। 
'पर--पूष-घुसारा। (देखें) 
अ« ।+ 3 _+मौंद] १. निद्रा में होना। सोना। २. उन्मत्तया 
मतवाला होना। ३. तन्‍्मय या लौन हौना। उदा०--बिहेँसि 
बिलोकि उत्त प्रौढ़ तिया रह घूमि --विह्वरी। के 
घूसनो--स्त्री०  पुमरी (चक्कर)। 
धूमा--पुं» [देश०] एक प्रकार का खाग जिसमें सफेद फूल लगते हैं। 
घूर--ूं* [स्रं० कूट] १. कूढ़े-करकट का ढेर। २. यह स्पान जहाँ 
पर उक्त ढेर लगा हौ। ३. पोले यहने को भारी करने के लिए उसके अन्दर 
भरा हुआ बालू सुहागा आदि। (सुनार) 
धूरघार--स्त्री०>घूरा-घारी। 
घूरना--अ० [सं० घूर्णंन] इस प्रकार आँखें निकालकर क्रोपपूर्वक किसी 
की ओर देखना जिससे बह कोई कार्य करले या न करने को दिवश्न होता 
2 सकंट पुरी अमप०० आये। 
० [ हिं० धूरना+अनु०] १. घूरने की किया या 
चु कद 84000 कक हक ० + गज 
|* [सं०/ पूर्ू (चक्कर काटना | मै 
३ की वल्तुके दारों बोर घूपवा। ')+भब्‌ ] १. इपर-उघर घूमना। 








वि० घूमता हुबआ। 


घूर्णन 


श्ज६ चेरगा 





घूर्णन--पु७ [ सं७ ५/धूर्ण + ल्यूट--अन ] घूमने या चक्कर छगाने की 
क्रिया या भाव। 

घूणिका--स्त्रो० [सं० $/ पर्णू + प्युड--अक, टापू. इत्व] एक प्रकार 
का बैज्ञानिक यंत्र जिसकी सहायता से धूमने या चक्कर लगानेबाले पदायों 
या कि बल, बेग आदि मापे जाते हैं। (जाइरोस्टेट ) 

चूणित--वि० [सं० ६/ पूर्णू+ क्त] पूरा, घूमता या आ। 

घूर्णो (जिन) --वि० [ सं० पूर्ण + इनि) घूमनेवाला। शा 

पू्यं--वि० [ सं० ५/घूर्ण + प्यत्‌] १. जो घूम सकता या घुमाया जा 
सकता हो। २. घूमता हुआ। 

घूख--स्त्री० [ सं० गुहाशय - चूहा] चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु जो प्रायः 
पृथ्वी के अन्दर विल खोदकर रहता है। घुंइस। 
पुं७ [ सं० गुहयाश्य या हिं० घुसा] १- किसी अधिकारी को कोई 
अनुचित, अवेध या क्ंब्य-विरुद्ध कार्य करने के लिए दिया जानेवाला घन । 
२. अपना काम जल्दी कराने के लिए किसी अधिकारी को दिया जानेबाला 
घन जो अवध या अविधिक होता है। रिश्वत। 

घूस-खोर--वि० [ हि पूस + फा० खोर] [ माव० पूसलोरी] पूलया 
रिश्वत लेनेबाला रिश्वती। 

चघृणा--स्त्री०[ सं० २/घ्‌ (सींचता) + नकू--टापू) [बि० पृषणित] 
१. अनुचित या मर्यादा के विद्द्ध कार्य करनेवाले व्यक्ति अयवा उसके 
किये हुए. कार्य या कृति के प्रति होनेवाली घोर स्वाभाविक अरुचि। 
जेसे--अश्लील साहित्य से मुझे घृणा है। २. दया। 

घृणित--वि० [सं० ५/पूणा +इतच्‌] देखने-सुनने से जिसके प्रति मत में 
घृणा होती या हो सकती हो। घृणा के योग्य। पृष्य । 

घृणी (जिन)--वि० [ सं० घृणा +इनि] १. घृणा करनेवाला। २-दवालु । 
३. दीप्त। 

घृष्य--वि० [सं० घृणा+यत्‌] -- घृणित । 

घृत--.|० [ सं० ५/घ्‌ृ+ कत] १. मक्खन को तपाकर तैयार किया जाने- 
बाला एक भ्रस्िद्ध खाद द्रव्य। घो। २. पाती। 
वि० तर किया या सौंचा हुआ। 

चृल-कुमारी--स्त्री० [ तृ० त०] घी-कुबार। स्वार-पाठा। 

घृत-घारा--स्त्री० [ प०त०] १-घोकीघारा। २. [ घृत +/घ्‌ (धारण 
करना)+णिच्‌ + अणू, उप० स०, ढाए्‌] पुराणानुसार कुलदीप की 
एक नदी। 

कसम [घृत 5/पूर्‌ (पूर्ण करना) + अपू, उप० स०] घेवर नाम की 

गाई। 





चृत-परमेह--(० [ मध्य ० स०] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मूत्र घो के समात 
चिकना और गाढ़ा होता है । 

घुताची--स्त्री० [ सं० घृत ९/अंच्‌ (गति) +विवषु, डीपू] १- स्वर्ग की 
एक अप्सरा। २. यज्ञ में आहुति देने का खुबा। 

चृतान्ष--शुं० [ पृत-अन्न, मध्य० स०] १- थी में पकाया या तला हुआ अन्न 
या खाद्य पदार्थ। २. [ ब० सर०] अग्नि। 

धृताचि (स्‌)--.ु० [ घृत-अचिसू, व० स०] अग्नि 

घूृती (तिन्‌)--वि० [ सं० घृत+इनि] जिसमें घी पड़ा हो। 

घृतोब--पूं० [पृत-उदक, ब० स०, उद आदेश] घी का समुदक। (पुराण) 

धृष्ट--वि० [स० +/धृष्‌ (बिसना) +कत] षिसा या रखड़ा हुआ। 


चृष्टि--स्त्री० [ स० ५/घृप्‌ + क्तित्‌ु] १. घिसने या रगड़ने की क्रिया या 
आव। २. संघर्ष। ३. स्पर्घा। 

_ पुं० (+/पृष्‌+ क्तिचु] [स्त्री० धृष्ठी] सूअर। 

बेंघ--पुं० [देश०] १. एक प्रकार का भोजन जो भुने हुए चने को चावलों 
में मिछाकर पकाने से बनता है। 
नैपुं>-घेषा (रोग)। 

चेंघा[---पुं> >घेषा। 

बेंटा--पुं० [हि> घाटी] गला। गरदन। 

घेंढा--शुं० [अनु» पें-पें] [स्त्री० पेंटी] सूअर का बच्चा। 

केंडो[--स्त्री ० [?] चने की फली जिसके अन्दर बीज रूप से चना होता 


है। 
घेंदूला --पुं० [हि फेंटा] [स्त्री० घेंदुली या घेंदुलिया] सूअर का छोटा 
बच्चा। 


चेंड्री---स्त्री० [हिं७ घो+हंडी] मिट्टी की बह हाड़ी जिसमें थी रखा जाता 
है। 


पेघा--पुं& [देश०] १. गले की नली जिसमें से होकर खाल पदारष पेट 
में पहुँचता है। २. गलछा। ३. एक प्रकार का रोग जिसमें गले के चारों 
ओर बहुत अधिक सूजन हो जाती है और मांस बढ़ जाता है। 

घेतला--पुं० [देश०] [स्त्री० अल्पा० घेतली] एक प्रकार का भद्दा जूता 
जिसका पंजा चपटा और मुड़ा हुआ होता है। (महाराष्ट्र) 

बेपना(--स० [देश०] १. हाथ या पैर से रौंदकर मिलाना। एक में' 
कृष-पथ करना। २. खुरचना। ३. स्त्री के साथ प्रसंग या संभोग करना। 
(बाजारू) 

घेर--पुं० [हिं० घेरना] १. घेरने की क्रिया या भाव। जैसे--पेर-पार। 
२- चारों ओर से घेरनेवाली चौज का फैलाब या विस्तार। पेरा। 
मंडल। ३- परिषि। घेरा। 

पेरघार--स्त्री० [हि० घेरना] १. चारों और से घेरने की क्रिया या भाव। 
जैसे--बादलों की पेर-घार। २. अपना काम निकालने के लिए किसी 
कौ प्रायः पेरते रहना और उससे अनुतय-विनय करते रहना। ३. पेरा। 
फैलाब। 

पेरवार--वि० [हिं० घेर+फा० दार] जिसका पेरा या फैछाव अधिक हो। 
जैसे--बैरदार पायजामा। 

चेरता--स० [हिं> घिट्‌, वं० घेरा, उ० पैरिवा, गु० पेरवूं, मरा० पेरणें) 
१. किसी वस्तु के चारों और पंकित के रूप में कोई चीज या कुछ चौजें 
खड़ी करना। जैसे--दौवार आदि बनाकर अयवा पेड़-पौधे उगाकर 
कोई स्थान घेरना। २. किसी वस्तु, बिंदु आदि के चारों और षेरा या 
बूत्त बनाना। जैसे--छाल स्याही से घेरे हुए वाब्दों की वर्तनी अशुद है। 
३. रेखाओं आदि की सहायता से किसी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना। 
४. आरक्षी (पुलिस) अयवा सेना का इस प्रकार किसी मकान या स्पात 
के चारों ओर खड़े हो जाना कि उस मकान या स्थान से कोई बाहर न 
निकलने या भागने पावे। छेंकता। ५- चारों ओर बिखरी हुई वस्तुओं 
अथवा चरते हुए पशुओं को एक स्थान पर इकट्ठा फरना। ६: किसी 
वस्तु का चारों ओर से आकर किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार छा जाना 
कि वह ढक जाय। जैसे--कई दिनों से बादलों ने आकाश घेर रखा है। 
७. चारों ओर से बंघन या द्कावट में छाना। जेसे--कष्टों या रोपों 





प्री 


श्ज्७ 


घोर 





का आकर घेरना। <. कहीं बेठ या ईककर कोई स्पान इस प्रकार मरना 

कि औरों के लिए अवकाश या जगह न रह जाय। जेसे--आगे की सारी 

कुरसियाँ तो लड़कों ने पेर रखी हैं। ९. किसी को चारों ओर से बहुत 

दबाव डालकर, कोई काम करने के लिए विदश करना। जैसे--वे मुझे 

भी घेरकर वहाँ छे गये। १०- बहुत अनुनय, आग्रह या खुशामद करना। 
बेरनो|-स्त्री० [? ] एक प्रकार का पक्षी) 

चेर--ुं» [हिं० पेरना] १. किसी वस्तु, स्थान आदि को चारों ओर से 
पेरने की किया या माव। २- किसी वस्तु या वस्तुओं का वह संडला- 
कार रूप या समूह जो किसी दूसरी वस्तु को चारों ओर से पेरे हुए हो। 
जैप्षे--दीवार या वाँसों का पेरा। ३- परिधि तथा परिधि का माने। 
जैसे--गोषियों के पेरे में कृष्ण का नृत्य। ४. दौवार, बाढ़ आदि से 
'िरा हुआ स्पान। अहाता। (एल्कलोजर) ५- आरक्ली (पुलिस), 
जता आदि के इस प्रकार किसी स्थान को पेरकर खड़े होने की स्थिति 

जिसमें उस स्थान के निवासी उस स्पान से बाहर न निकल सके जयवा 
बाहर से उनके पास कोई सहायता न पहुँच सके। जैसे--किले के चारों 
ओर मराठा सैनिकों का घेरा पढ़ा घा। ६. पहलने के कपड़ों में, शरीर 
क्षी चौड़ाई के बल का कुछ विस्तार। जैसे--कमीज या कुरते का घेरा। 
७. किसी घन पदाय॑ की चौड़ाई और मोटाई का कुल बिस्तार। जैसे-- 
इस पेड़ का घेरा चार हाथ है। 

धेराई--स्त्री००पिराई। 

बेराअंदी--स्दी० [हिं० पेरा+फा० बंदी] १. किसी के चारों ओर पेरा 

5 डालने की क्रिया या भाव। २. आधुनिक राजनीति में , वह स्पिति 
जिसमें कुछ राज्य मिलकर किसी दूसरे देश अपवा राज्य के चारों ओर 
इस उद्देश्य से घेरा बनाते हैं कि वह देश उमरने न पावे अपवा अपना प्रभाव 
और कक्ति बढ़ा ने सके। (एन्सकिलमेंट) 

चेराब--पुं०«पिराव। 

पेपनौना(---ध०घाकत (पलुआ)। 

*पेदर--पुं० [सं० घृतपूर, घृतवर; प्रा०-घेकर, घेबर; गु० ने» पेवर;ः 
मरा० पीवर] मैदे की वनी हुई एक प्रकार की मिठाई जिसमें पी बहुत 
अधिक पढ़ता या रुगता है। 

बेदरना--स० [?] पौतना। छूपाना। उदा०--ुस्लन्ह खरग संमारे 
चंदन पेवरे देह ।--जायसी । 

* बेश--पुं*-पेंटूला। 

* चेहाहर--स्त्री [?] फौज। सेना। (ढि० ) 

! चैथा--रली० [हि घी या सं० घात] १. गौ के घन से निकली हुई दूध 
ही भार जी मुँह लगाकर पीई जाय। २. ताजे और बिना मे हुए 

डे दूध के ऊपर उठराते हुए मक्खन को काछकर इकट्ठा करने की किया। 

7 ।३. वृक्ष के तनों आदि में रस था ख्ाव निकालने के लिए उस पर लगाया 
हुआ क्षत। छेव। 

॥ « स्त्री० «था (ओर)। 

घेर-ु० [देश] १. निन्दामय चर्चा। वदनामी। उदा--बैर ते डरपि 
"पल पैर ाई।--संददास। २- चुगली। शिकायत॥ ३े- चर्चा। 

--स्त्री० [? ] एक प्रकार का कीड़ा जो दौवारों पर मिट्टी से पर 

बनाता है। * 











इल--ुं> [सं० घट] [स्त्री० अल्पा० पैंली] मिट्टी का घढ़ा। 

चैहल|ं--वि०>पायल। 

चेहा--वि० [हिल पाव] घायछ। 

चोंध--पुं» [देश०] एक प्रकार का पक्षी। 

बोंघा--|० [सं० कम्युक ] [स्त्री० घोंघी] १. झंख की तरह का एक कोड़ा 
ओ प्राय: नदियों, तालाबों आदि में पाया जाता है। उदा०---भरे समुन्दर 
बोंषा हाथ।--कहा० । २- अठाजों में छिलके का वह को जिसके 
अन्दर दाना रहता है। रे- निरपंक या व्यय की वस्तु या व्यक्ति। 
बि० वेवकूफ। मूल्ख। 
बढ--घोंचा बलंत परम मूर्स। 

घोंघिछ--सुं० [? ] गरूप की जाति का एक पल्ी। 

पघोंधी--स्त्री ०-घुम्षी। 

धोंचा--पुं० [हिं> गुच्छा] स्त्री०पोंची ] १. फलों, फूलों आदि का गुच्छा। 
धोद । स्तवक। २. ऐसा बेल जिसके सींग मुडकर कानों तक जा पहुँचे हों। 

चोंचो--स्त्री० [हिं> पॉँचा] वह पाय जिसके सींग कातों की ओर मुड़े हों। 

चघोंचुआ|--4 ० घोंछला। 

पोंघां---०[? ] मूलल। बेबकूफ। 

घोंढ--ु० [देश»] एक प्रकार का बहुत बड़ा जंयली वृक्ष जिसकी लकड़ी 
श्लेती के औजार बनाने के काम में आती है। 
कु७ [हिल पॉटना] १. घोटने की क्रिया या भाव। २. दे० 'पूंद। 

चॉटना--स० १.७-घूंटना। २-०घोटना 

बऑोटू---वि० [हिं० पॉटना+ऊ (प्रत्य०) ] घोंटने अर्पांत्‌ चारों ओर से 
कसकर दबानेवाला। जैसे--गलूाघोंटू कानून । 

ऑॉपना--स« [अनु० घप] १. गड़ाना। चुभाना। पेंसाना। २. भद्दी 
और मोटी सिाई करना। ३. दे० 'घेपना'। 

घॉसला--पुं० [सं० कुलाय] १- ठिनकों, पत्तों आदि की वह कलापूर्ण 
रचना जिसमें पक्षी रहते तथा अंडे देते हैं।- जैसे--वया का पोंखता। 
२. बह आला या तारा जिसमें पक्षी रहते तथा बचे देते हों। जेसे-- 
कबूतर का घौंसठा। ३. किसी स्यक्ति के रहने का तुच्छ तथा छोटा 
स्पान। 

धोंदुआं--ब०-पोंसछा। 

घोकना--स० [सं० घुप] याद रखने के लिए बार-बार पढ़ना या रटना। 
स्मरण रखने के लिए बार-बार उच्चारण करना। जैसे--पाठ घोखना। 

घोलवाना--स+ [हिं० घोलना का प्रे०) किसी को पोलने या रटने में प्रवृत 








करना। 

घोषर--.ुं० [देश०] खूरपत नामक पेड़। 

घोषणां--पुं> [देश०] बह जाछ, जिसमें बटेर फेसाये जाते हैं। 

घोघा--ुं० [देश० ] चने आदि की फसल को हानि पहुँचातेवाला एक प्रकार 
का कीढ़ा। 

घोषो[--स्त्री० दे० दुग्पी'। 

घोजिसत--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

शोट--पुं» [स॑ं० घोटक] १. घोड़ा। २- ऐसा पुरुष, जिसमें पोड़े की-सी 
शक्ति ही। उदा०--काय दहेस६ पोयणी, काय रझुवारा पोट ।--डोला 


मारू। 
पुं० [हि घोटना] घोटने की क्रिया या भाव। 





घोटक 


श्ज्ड 


चोड़ानस 





घोटक---ु० [सं०६/धघुट्‌ ( लोटना ) +्बुल-अक ] घोड़ा। अश्व। 
घोटकारि--पुं» [ घोटक-अरि ष०त०] भेसा। 
घोटना---स० [ सं० घृष्ट:६“घृष्‌. घट्टू ; उ० घोटिबा; पं० घोटणा; सि० 
घोटणू; मरा० धोटणें] १. किसी कड़ी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर 
वार-वार इस प्रकार मलना या रणइना कि वह चमकीली या चिकनी हो 
जाय। जैसे--कपड़ा या दौवार घोटना। २. पत्थर, लकड़ी, लोहे 
आदि के किसी उपकरण से किसी वस्तु को इस प्रकार बार-बार दबाना 
या रणड़ना कि वह चूर-चूर या बहुत महीन हो जाय। जेसे--भांग 
घोटना, मोती घोटना। ३. किसी का गला इतने जोर से दवाना कि 
बह मर जाय या उसका दम घुटने अर्थात्‌ रुकने छगे। ४. कुछ सौखने में 
किसी बात का अभ्यास या मश्क करना। जैसे--परटिया पर अक्षर 
घोटना। ५. मुंह जबानी याद करना। जैसे---पाठ घोटना। ६. 
उस्तरे, आदि से बाल साफ करना। जैसे--दाढ़ी घोटना। 
पुं० [स्त्री० घोटती] १. बह वस्तु जिससे कोई चीज घोटी जाया 
घोटने का उपकरण ।| २. लकड़ी का वह कुंदा जो जमौन में कुछ गड़ा 
रहता है और जिस पर रखकर रंगे कपड़े घोटे जाते हैं। (रंगरेज) 
घोटवाना--भ० [हि० घोटना का प्रे०] रणड़बाना। घोटकर चिकना 
कराना। घोटने का काम दूसरे से कराना। किसी को कुछ घोटने में 
अ्वृत्त करना। (दे» “घोटना') 
घोटा--मुं० [हि० घोटना] १. घोटने, पीसने अथवा रगड़ने की क्रिया या 
भाव। २. पत्थर, लकड़ी, लोहे, शीणे आदि का वह उपकरण जिससे 
कोई चीज घॉटने का काम किया जाय। (बनिशर) ३. रेंगरेजों का 
एक उपकरण जिसे वह रंगे हुए कपड़ों पर रगड़ते हैं जिससे कपड़े चमकीले 
हो जाते हैं। ४. घुटा हुआ चमकीला कपड़ा। ५. पाठ आदि मुँह जबानी 
याद करने के लिए उसे बार-बार पढ़ने तथा कहने का काम। जैसे-- 
पाठशाला में लड़के घोटा लगाते हैं। ६. बाँस आदि का वह चॉंगा 
जिससे धोड़ों, बैलों आदि को ओषधि पिलाई जाती है। ७. नगजड़ियों 
का एक औजार जिससे वे डाक को चमकीछा करते हैं। ८. छूरे से वाल 
बनाने या बनवाने की क्रिया या भाव। हजामत। 
क्रि० प्र०--फिरबाना। 
घोटाई--स्त्री» [हिं* घोटना+आई (प्रत्य०)] १- घोटने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी। (सभी अर्यों में) २- चित्रकला में, पूरी तरह से चित्र 
अंकित हो जाने पर उसे शीओे पर उलटकर उसकी पीठ पर घोटे से रग- 
इना जिससे चित्र में चमक आ जाय। 
घोटा-घोबा--ुं » [देश० ] रेबंद चीनी की जाति का एक पेड़ जिसमें से एक 
प्रकार की राल निकलती है जो दवा, रंगाई आदि के काम आती है। 
घोटाला---पुं० [मरा०] १. किसी काम था बात में होनेवाली बहुत बड़ी 
अब्यवस्था या गड़बड़ी। २. किसी कार्यालय, संस्था आदि के किसी 
अधिकारी , कर्मचारी द्वारा उसके हिसाव-किताव में की हुई गढ़बड़ी अथवा 
उसकी सामग्री, धन आदि का किया हुआ दुरुपयोग १ 
भूहा०--घोटाले में क) किसी कार्य या बात का निपटारे 
या सुलझने की स्थिति में न होना। (व) सामग्री, घन आदि का ऐसी 
स्थिति में होना कि उसका वापस मिलना वहुत कठिन ही। 
घोटिका, घोटी--स्त्री० [सं० घोटी+कन्‌-टापू, हस्व] [#/पुदू+अचू- 
डीप्‌] घोड़ी। 











घो़ाँ--वि० [हिं० घोटना] १. घोटनेबाला। २. चारों और से कसकर 
दबानेबाला। जेसे--यल-घोटू नियम। 
बुं७१---घोटा। २--घुटना। 

घोड़ां---प० दे० 'घुड़'। 

घोड़चढ़ा---पुं० दे० 'चुड़-चढ़ा'। 

चोड़-दौड़--स्त्री० दे० 'बुड़-दौड़। 

चोड़-मुहां--वि० दे० 'घुड़-मुहाँ। 

घोड़रासन---पुं० [हि० घोड़ा +रासन ] रास्ता नामक ओषधि का एक भेद। 

घोड़-रोज--पुं० [ हि. घोड़ा+रोज ] एक प्रकार की नीलगाय जो घोड़े की 
तरह बहुत तेज दौड़ती है। 

घोड़-सन---पुं० [हि० घोड़ा+सन ] एक प्रकार का सन। 

घोड़-सार, घोड़-लाल|--स्त्री2 दे० 'पुड़-साल'। 

घोड़ा--पुं० [सं० घोटक प्रा० पोडा ] (स्त्री० घोड़ी] १. तेज दौड़नेवाला 
एक प्रसिद्ध पाकृत्‌ चोपाया जिस पर छोग सवारी करते हैं तथा जो 
गाड़ियाँ, टाँगे, रथ आदि भी खींचता है। 
मुहा०--धोड़ा उठाना-घोड़े को तेज दौड़ाना। घोड़ा उल्लगना-किसी 
नये घोड़े पर पहले-पहल सवारी करना। घोड़ा कसना-सवारी के लिए 
घोड़े पर जीत या चारजामा कसता। घोड़ा ख्लोलना-(क) घोड़े का 
स्लाज या चारजामा उतारना। (खत) घोड़े को वन्धन-मुक्त करना। 
धोड़ा छोड़ना--(क) किसी के पीछे घोड़ा दौड़ाना। (क्ष) दिग्विजय 
के लिए अश्वमेष का घोड़ा -छोड़ना। (ग) घोड़े का साज या चारजामा 
उतारकर उसे चरने के लिए खुला छोड़ना। (किसरो के पीछे ) घोड़ा 
डालसा--किसी को पकड़ने के लिए उसके पौछे तेजी से जाता। घोड़ा 
निकालना“ (क) थोड़े को सिखलाकर सवारी के योग्य बनाता। 
(लू) दौड़ आदि में घोड़े को आगे बढ़ा छे जाना। घोड़े पर चढ़े आना-+ 
अपना काम पूरा कराने के लिए बहुत जल्दी मचाना। घोड़ा फेरना-ड 
थोड़े को दौड़ाने का अम्थास कराने के लिए एक वृत्त में घुमाता। काबा 
देता। घोड़ा बेचकर खोना “निश्चित या वेफिक्र हौकर गहरी नींद 
सौना। 
२. बंदूक , मशीन आदि का वह खटका या पेंच जो धोड़े के मुख के आकार 
का होता है. और जिसे दवाने से कोई विशिष्ट क्रिया होती है। ३. बच्चों 
के खेलने का धोड़े की आकृति का खिलौना। ४. ढातरंज में घोड़े 
की आकृति का एक सौहरा जो २३ घर चछता है। ५. घोड़े के सुख के 
आकार का लकड़ी, पत्पर आदि का बना हुआ टौंटा जौ भार संमालते के 
लिए छल्जे के तीचे दीवार में लगाया जाता है। ६. कसरत करने के ज्षिए 
लकड़ी का बह मोटा कुंदा जो चार पायों पर ठहरा होता है और जिसे 
लड़के दौड़कर ऊाँपते हैं। ७. दौवार में लगी हुई कपड़े टाँगने की खूंटी। 

घोड़ा-करंज--पुं७ [सं०» घृतकरंज] एक प्रकार का करंज जो चर्मरोग 
और बवासीर को ठीक करता है तथा विष-नाशक माना जाता है। 

चोड़ा-गाड़ौ--स्त्री०[ हिं० धोड़ा+गाड़ी] .वह गाड़ी जिसे घोड़ा या 
घोड़े खींचते हों। ४ 

बोड़ाचोली--स्त्री०[ हि० घोड़ा+चोला--शरौर] वैथक की एक प्रसिद 
औषधि जो अनेक रोगों को दूर करनेवाली मानी गई है। 

बोड़ानस--स्त्री० [हि० घोड़ा+नस] पिडली के नौबे और एड़ी के 
की मोटी नस। हझूँच। पै। 








बोड़ानीम 


घोष 
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बोड़ानौम--स्त्री० [ हि? पोड़+नीम ] बकायन (वृक्ष )। 

ओड़ापलास--पुं० [देश०] माललंम की एक कसरत जिसमें एक हाथ 
मखखंभ पर घुमारर सामने रखते और दूसरे से मोंगरा पकड़ते हैं। 

० [हिं० घोड़ा+बच्च] बच नामक वनस्पति का एक सेद 

जिसका रंग सफेद और गंघ उप्र होती है। 

बोड़ा-बॉस--पूं० [हि० घोड़ा+ बांस] एक प्रकार का बढ़ा और मोटा बांस । 

चोड़ा बेस--स्त्री “ [हि० घोड़ा+ बेल] एक बेल जिसकी पत्तियाँ एक बालिस्त 
मर लंबे सींकों में छपती हैं। 

बोड़िया--स्त्री० [हि* घोड़ी कया (अत्य०)] ै- षोड़ी। २: छोटी 
थोड़ी। ३. दौवार में कपड़ा आदि टॉगने के लिए लगाई जानेवाली 
खूटी। ४. जुलाहों का एक उपकरण! 

प्रोड़ी--स्त्री० [हि० घोड़ा] १. घोड़ा जाति के पशु की मादा। २. खेल 
में वह छड़का जिसकी पीठ पर दूसरे लड़के चढ़ते हैं। ३. विवाह की वह 

, । इह््म जिसमें बर घोड़ी पर चढ़कर कन्या के घर जाता है। 
मुहा०--धोड़ी अदुना--वियाह के दिन वर का घोड़ी पर चढ़कर कन्या 

/ के घर जाना। 
. विवाह के दिनों में वर-पक्ष में गाये जानेवाले कुछ विशिष्ट प्रकार 
के गीत। ५. हपीदाँत आदि का बह छोटा लंबोतरा टुकड़ा जो तंबूरे, 
सारंगी, सितार आदि में ठूँबे के ऊपर लगा हुआ होता है तथा जिस पर 
उसके तार ठिफे या ठहरे रहते हैं। ६- दो जोड़ी बाँसों में रस्सी ठानकर 
बनाया हुआ वह ना जिस पर घोदी गीठे कपड़े सूखने के लिए फैलाते 

+ हैं। ७. काठ का एक प्रकार का आयताकार ढाँचा (जिसके नीचे चार 
पाये छगे रहते हैं) जिसे दौढ़ आदि के समय दौड़नेवालों के मार में दाघा 
उत्पप् करने के छिए रखा जाता है। (हर्दल) ८. दे० 'घोड़िया। 

घोण---ुं० [देश०] ५रानी चाल का एक प्रकार का सितार की तरह का 
बाजा। 

हटाना [सं०२/पुण्‌ (पूमना)+अच्‌ू-टाप्‌] १- साक। (डि०) 
ऐ. पूषन। 

धोणो (जिन्‌)--पुं० [सं० घोण+इनि] शूकर । 

प्रोमस---पुं० [?] सामृद्रिक। 

धोमसा--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार की पास । 

घोर--वि० [सं०१/हन्‌ (हिसा)३/अचू, घुर आदेश] [स्त्री० घोरा] 
१. जो आकार, प्रकार, प्रभाव आदि की दृष्टि से विकराऊ या भीषण 
हो। डरावना। २. जो मान, मात्रा आदि के विचार से अति तक पहुँचा 
हुआ हो। जैसे--घोर तपस्या, भोर निद्रा, घोर वर्षा। ३. (स्वर) 
जो बहुत ही आर 4०3 हो। जेसे--भोर नाद। ४. 

__ बहुत बढ़ा। उदा०--ऊंदे घोर मंदिर के अन्दर रहाती हैं।--भूषण। 

+' ६, बहुत ही बुरा।- जैसे--योर पाप। ६. घना 
०० 0%६+ 
क्रि० वि० बहुत अधिक। बत्यन्त। 
[पुं*च्घोड़ा। 
*पुं०*पोछा 
उम०«पोष। 
सत्री० [फा० मोर] 'कब्न । उदा०---सम्यौ 
अप जग स मनन शेर तर कर कक 


7 उप दाश्राश्यण्ताकू)। .... छोस्ता*--अ« सं» घोर] जोर का या मारो क़म्द करना। गरजवा। 
स०--घोलना। 

बोरमारी--स्त्री० दे० 'महामारी'। 

प्रोरसार*--बुं०-घुड़साल। 

कोरा--स्त्री० [रं> घोर+टाप्‌] श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा ओर शतमिषा 
मक्षत्रों में दुघ की गति। (ज्योतिष) 
बुं>[हि० घोड़ा] १- घोड़ा, २- खूंढी। ३- टोढ़ा। 

पोराघोरो[--करि० वि० [सं० पोर से अनु०] खूब जोरों से। उदा०-- 
बोरा-घोरी कीन्ह बटोरा।--कबीर। 
स्त्री० बहुत अधिक उपता, तीग्ता या विकटता। 

चोरारा--मुं० देश०] एक प्रकार का यञ्ना! 

घोरिया[--स्त्री ०घोडिया। 

बोरिसता[--.ुं० (हिं> घोड़ी] १. बच्चों के खेलने का मिट्टी का घोड़ा 
३. छोटे आकार का घोढ़ा। ३- दीवार में लूवी हुई खूंदो। उदा०-- 
कूछन के विविध हर घोरिलत औरमत उदार ।--कैशव। 

धोरी[--स्त्री० १-७ अपोरी। २-०-घोड़ी। 

घोल--पुं» [सं० »/धुर्‌ (व्याघात) +पर््‌, डंको ल] १. बिना पानी डाले 
मा हुआ दही। २- रूस्सी। ३- किसी तरल पदार्थ में कोई दूसरी 
(तरल अथवा पुलतशील) वस्तु पिलाकर तैयार किया हुआ मिश्रण। 





(सोल्पूजन) 

घोसत-रहो--पुं० [हिं० घोलना+दही] मट्ठा। 

धोलना--स० [सं० घुणू, घोलय; प्रा» घोलेई; बं० पुलान; उ० घोरिबा; 
थं० घोलणा; सिं० पोरणु; गु० घोड़वूं; ने० पोल्नु; मरा० घोलणें] 
किसी तरल पदाय॑ं में कोई अन्य घुरुनशौल वस्तु मिलाता। जेसे--दूष में 
चीनी घोलता। 
सुहा०--(कोई चौज) घोल कर पी ज्ाना-किसी चीज का संपूर्षतया 
अंत कर देना। जैसे--सुम तो लज्जा घोल कर पी गये। घोल पीना- 
घोल कर पी जाना। 

चोला- पुं० [हि> घोलना] १. किसी वस्तु को जल में घोलफर बताया 
हुआ मिश्रण। जैसे--अफीम या भाँग का घोला। 
भुहा०--धोले में डासना-(क) रोक या फेसा रखना। उलझन 
में डाल रखना। (रू) किसी काम में टाल-मटोल करना । घोले में 
रस झंक्वट या बलेड़े में पड़ता। ऐसे काम में फंसना जो जल्दी पूरा 
जहौ। 
२- वह नाली जिससे खेत सींचने के लिए पाती ले जाते हैं। बरहा। 

बोलुमा (लुदा)[--वि० [हि० घोलना+उदा (प्रत्य०)]) भोलाहुआ। 
जो घोल कर बनाया गया हो। 
युं> १. सन्‍्जी, मांस आदि का रसा या झोरबा। २- पीने की तरल 
ओषधि। ३. पानी में कोई दौज (जैसे--अफ्ीम, माँग, सीमेंट) 
घोल कर बनाया हुआ मरिथ्रण। ४. मिट्टी का पुरवा। 

चोद--पुं० [सं०+/घुब्‌ (स्तुति आदि)+एण्‌) १. अहीरों की बस्ती। 
आमीर-पल्ली॥ २- अहीर। ३: ग्ोशाला। ४. छोटी बस्तों। 
गाँव। ५. बंयास्तिषों की एक जाति। ६. क्षब्द। नाद। ७. ओर से 
की हुई पुकार+ घोर क्षब्द। ग्जंन। ८. किसी विशेष दस्त, पक्ष या 
सिद्धान्त को वह पुकार या पद जो जन-साधारण को अपनी ओरजाकृष्ट 
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करने के लिए बनाया जाता है। नारा। (स्लोगान) ९. व्याकरण में 
शब्दों के उच्चारण में होनेवाला एक प्रकार का वाह्म प्रयत्न । ग, घ, ढ, 
ज, झ, अ, ड, ढ, ण, द, घ, न, व, भ, म, य, र, छ, ब और ह का उच्चारण 
इसी प्रयत्न से होता है। १०. ईशान कोण का एक प्राचीन देश। ११- 
ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक। (संगोल) 

घोषक--पुं० [सं०३/घुष्‌ +प्वुलू-अक] घोषणा करनेवाला अधिकारी 
या कर्मचारी । 
वि० घोष करनेवाला। 

घोषण---पुं» [सं०१/धुप्‌ +ल्यूट-अन] घोषणा करने की क्रिया या भाव। 

घोषणा--सस्त्री० [सं०९/धुप्‌ +णिच्‌+युच्‌-अन, टापू] १. जन-साधारण 
को सुनाकर जोर से कही जानेबाली बात। २. सार्वजनिक रूप से 
निकली हुई राजाज्ञा। (प्रौकलेमेशन) ३- मुनादी। दुग्गी। 

घोषजा-पत्र--पुं० [व०्त०] १. वह पत्र जिस पर कोई राजाज्ञा लिखों 
हो। २. वह पत्र जिस पर कोई व्यक्ति किसी बात की सत्यता पोषित 
करता हो। (प्रौकलेमेशन) 

घोषलता--स्त्री० [सं० कर्म० स०] कड॒ई तोरई । 

घोषबत्‌--वि० [सं० घोष-+मतुप्‌, व आदेश] (शब्द) जिसमें पोष प्रयत्न- 
वाले अक्षर अधिक हों। 

घोषबतौ--स्त्री ० [सं० घोषबत्‌+डीप्‌] वीणा । 

जोषा--स्त्री० [सं० घोष+टापू] सौंफ । 

घोषाल--ुं७ [सं० घोष] बंगाली ब्राह्मणों की एक जाति। 

घोसना *--स्त्री ०«घोषणा। 





झट 


ख० घोषणा करना) 

घोलो--'ुं& [सं० घोष] अहोर या ग्वाला (विशेषतः मुसलमान )। 

चोर (7) ---पुं+--घोद। 

घौद--पुं० [देश०] फलों का बड़ा गुल्छा। गौद। जेसे--केले का घोद । 

घोर (7) --ुं०>घोद। 

घोरी--स्त्री० [फा० घूरी] १. कूड़े-कचरे की ढेरी। २. राशि। ढेर। 
३. घोंदा। उदा०--काहूँ गही केश की पोरी।--जायसी। 

घोह (7)--3० [हि घाव] अमरूद, आम आदि का वह फल जिसमें दाग 
पड़ गया हौ। चुढंछ फल। 

ध्त --वि० [सं० पूर्वपद के साथ ] नष्ट करनेवाऊा (यौ० वान्दों के अंत 
में) जैसे---कमिष्न, पापध्न। 

ब्यूँटां--०-पूंड। है 

ब्यूंडना[--स०-घूंटना। 

झाण---स्त्री० [सं०३/प्रा (सूँघना)+ल्युटू-अन] [वि० प्रेय] १. सूंपने 
को इन्द्रिय। ताक। २- सूंघले की बाक्ति। ३: सुगंध। 

झआशेच्िय--स्त्री ० [ ाण-इन्द्रिय, प० त०] सूंघने को इन्द्रिय अर्थात्‌ 
जाक। 

ज्राल--भू० ० [सं०६/प्रा+क्त] सूंघा हुआ। 

अातव्य---वि० [सं०५/ध्रा+तव्यत्‌ ] सूंघे जाने के योग्य। 

श्राता (त)--थि० [सं०४/ध्रा+ तृच्‌ ] सूंघनेवाला। 

आति--स्त्री० [सं०६/प्रा+क्तिन्‌] सूंघने की क्रिया या भाव। 

अ्रेब--वि० [सं०२/प्रा+यत्‌] सूंघे जाने के योग्य। जो सूंपा जा सके। 





क---ब्यंजन वर्ण का पाँचवां और क-वर्ग का अन्तिम अक्षर या वर्ण । यह स्पर्श वर्ण है और इसका उच्चारण-स्थान कंठ और नासिका है। इसमें संवार, 


नाद, घोष और अल्पप्राण नामक प्रयत्न रूगते हैं। 


अ---हिन्दी वर्ण- माला का छठा व्यंजनजो उच्चारण तया मापा-विज्ञान 
की दृष्टि से तालब्य, स्पर्शसंघर्षी, अल्पत्राण और अघोष माना 
गया है। 

चंक--वि० [सं० चक्र] १. पूरा-पूरा। २. समूचा। सारा। समस्त। 
दुं» उत्तर प्रदेश और मध्य श्रदेश के किसानों का एक उत्सव जो फसल 
कटने पर होता है। 

चंकबर--पुं० दे० चकवड़ '। 

अंकुर--पुं० [सं०६/चंक्‌ (घूमना)+उरच्‌ ] १. रष। यान। २. पेड़ 

| 

काल 'सं० ३/क्रम्‌ (गति) +यह्‌, दित्वादि, + ल्युटू-अन] [वि० 
चंक्रमित | ३. घौरे-घीरे टहठना । घूमना। सैर करना। २. बहुत अधिक 
था बार-बार घूमना । ३. घूमने, चलने या सैर करने का स्थान । (बौद़) 

जंग--वि० [सं० »/ चक्‌ (तृप्त होना)+अचू, नि० सिद्धि] १. दक्ष। 
कुशल । २. स्वस्थ। तंदुरुस्त॥ हे. सुन्दर। 


स्त्री०[फा०] १. डफ की तरह का एक प्रकार का बाजा। २. बढ़ी 
गुद्डी। पतंगा। 
सुहा>-- (किसी की) चंग उमहता या चढ़ना--(क) किसी बात की 
अधिकता या जोर होना। (ख) किसी व्यक्ति का प्रतापया वैभव 
बढ़ा हुआ होना। (ग) किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करनेवाली बात 
होता या ऐसी बात का अच्छा अवसर मिलना। उदा०-न्स्पों 
पष्माकरदीन्ह मिलाइ को चंग चबाइन की उमही है।--प्रयाकर। (किसी 
को) चंग्र पर चढ़ाता--कोई काम करने के लिए किसी को बहुत अधिक 
बढ़ावा देना। मिजाज या हौसला बढ़ाना। लक 
३. बीन, सितार आदि वाजों का ऊँचा या चढ़ा हुआ स्वर। ४. गंजीफे 
के आठ रंगों में से एक। ५. तिब्बत में होनेवाका एक प्रकार का जौ। 
&. भूटान में बनतेवाली एक प्रकार के जौ की दाराब। 
ऑँंगना--स०[फा० चंग या तंग] १. कसना। खींचता। रे तंग या 
परेशान करना। 
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'उकाई--स्तरी० [हिं० चंग + वाई] एक वात रोग जिसमें हाथ, पैर मादि 
जकड़ जाते हैं। 

बंगला--स्त्री० [सं०? ] एक रागिनी जो मेघराग की पुत्रवपू कही गयी है। 

दंगा--बि० [सं प्रा० चंग; बं० चाना; कल्षब्चांगू; पं» चंगा; खि० 
बंगी; गु० चाँगी; मरा० चांग, चांगलें] [स्त्रौ० चंगो) १. तंदुद्स्त! 
नीरोग। स्वस्थ। जैसे--रोगी को चंया करना। २. अच्छा! उत्तम! 
बढ़िया या श्रेष्ठ। जैसे--बंगा खेल, चंगा विचार। ३. निबिकार 
और पवित्र। शुद्ध। जैसे--सन चंगा तो कठोती में गंगा। (कहा०) 
अव्य० [पं०] अच्छा। 

बंगु-पुं० [हि> चो>चार +अंगू] १. चंगुछ। (दे०) २. पकड़ 
रखने की क्रिया या भाव। पकढ़। ३. अधिकार। दश। 

बंगुर--पुं०[हिं० चौ>चार+भंपुल वा फा० चंगाल] १. पक्षियों (जंसे 
__कोमा , चील आदि) तथा पशुओं (जैसे-- चौते, झेर आदि) का 
हैड़ा पंजा जिससे वे किसी पर भ्रह्मार करते अथवा कोई चोज पकड़ते हैं। 
३. हाथ की उंगलियों को हयेली को ओर कुछ शुकाने पर बननेवाली 
एक विशिष्ट मुद्दा जो कोई चौज पकड़ने के समय स्वभावतः बन 
जाती है। जैसे--एक चंगुल आठा उठा छाओ। ३- किसी व्यक्ति के 
अभाव अपवा वस्ष में होने को बह स्थिति जिसमें से निकलना सहज न हो। 
सुहा०--(किसो के) घंपृल में फेंसना “पूरी तरह झे किसी के अधिकार 
या वष्ठ में पढ़ता या होता। 

कंपेए-स्त्री०[सं० चंगेरिका] १. बांस की खमाजियों की वनी हुई छोटो 
डछिया जिसमें फल, फूल, मिठाइयाँ आदि रखते हैं। २. धातु आदि 
का बना हुआ उक्त प्रकार का पात्र । ३. पानी भरने की चमड़े को मशक। 
पल्ाल। ४. पालने की तरह की वह टोकरी जिसमें बन्‍्चे सेटाकर शुलाये 
और सुराये जाते हैं। 

करेरा--पुं» [स्त्री० चंगेरी] बढ़ी चंगेर। 

अरिरिक--बुं० [सं०? ] [स्त्री० चंगेरिका ? ] बड़ी चेंगेर। टोकरा। डला। 

क्रीरी[--स्त्रो ०<बगेर। 

कपेल--स्त्री० [देश०] खेंडहरों आदि में होनेवालो एक प्रकार को घास 
तस्त्री०<शचेंगेर। 

अगेली--स्त्री ०«चंगेर। 

अंद--.ुं० सं» $/बंच्‌ (हिलता-दुलसा )+अच्‌] पाँच अंगुल की एक 
भाप । 


पपूं०चंचु। 
*अंचत्युट--पुं० [रं०९/घंचू+छतु, चंचत्‌-पुट, ब०स० ] संगीत में, एक ताल 
जिसमें पहले दो गुद, तव एक लघु, फिर एक प्लुत मात्रा होती है। 
अंचरी--स्त्री० देश» १. पत्थर के ऊपर से होकर बहनेवाला पानी। 
३. एक्प्रकार की चिड़िया जो जमीन पर घास के नीचे घॉसला बनाती 
है। ३. अताज का वह दाना जो कूटने - पौटने पर भी बाल में छगा रह 
जाता है। के भूढरी। 
अंचरी--स्त्री० [सं०५/घर्‌ (गति)+यढ:-ऊुरू, द्ित्वादि,4: 
१. भौरी। प्रमरी। २. चार चरणों का एक वर्षबृत्त ३३२2०. 
+ अऋरभ में क्रम से रणण, सगण, दो जगण, भगण और तब फ़िर रगण 
होठा है। ३. छियाझिस मात्राओंबाला एक प्रकार का छंद। ४. 
चांचर नामक गीत। 





अंचरोक--पुं० [सं० //बर्‌+ईकनू, नि० सिढि].[स्त्रो* चंचरीकी ] 
औरा। श्रमर। 

अंचरीकादली--स्त्रो० [सं० चंचरीक-आवली, प० त«] १: भौरों । 
अवलो, पंक्ति या समूह। २. तेरह अक्षरों के एक वर्ण वृल का सास जिसके 
अत्वेक चरण में ऋ्मश: यगण, मगण, दो रगण और एक गुरु होता 


] 

के [हं« ३/इंद्‌ (चलना)+अलबू] [स्त्रो० चंचला, भाव० 
अंचलता ] १- जो एक स्थान पर खड़ा, स्थित या स्थिर न रहकर बराबर 
इबर-उघर आता-जाता, चलता-फिरता अयवा हिलता-डुलता रहता हो। 
जैसे---चंचल दृग, चंचल पवन। २. जिसमें स्थावित्व न हो। रे- (व्यक्ति) 
जो एक न एक काम, बात आदि में स्वभावत. कुंडा या लगा रहता हो। 
चुरबुला। ४. जो स्थिरचित अथवा एकाग्र होकर कोई काम न करता 
हो। जैसे---चंचल बालक। ५- नटखट। झरारती। ६. जो शांत न 
हो। उद्विस्त। विकल। जैसे--चंचल हृदय। 
बुं० १. बायु। हवा। रे- उपद्वो, कामुक या रखिक व्यक्ति। 

अंचलता--स्त्री० [सं०» चंचल+तल्‌--टापू] १. चंचल होने को अवस्था 
था भाव। अस्थिरता। २. चपछता। ३. पराजीपन। छरारत। ४. 
उद्विम्नता। 

अंचलताई*--स्त्री ० -चंचलता। है 

अंचला--स्त्री० [सं० चंचल+टापू | १. लक्ष्मो। २. बिजली। वियुत्‌। 
३० पिप्पली। ४. चार चरणों का एक बर्णवूत्त जिसके प्रत्येक चरण मैं 
रण, जगण, रमण, जगण, रगण और लघु होता है। 

अंचलाई#--स्त्री ० ः« चंचलता। 

अंचलास्थ--पुं [चंचल-आस्य, ब० स०] एक प्रकार का गंप-दवब्य। 

अंचलाहट--स्त्री० « चंचलता। 

अंचलौ--स्त्री० [सं» चंचरी, रस्थ लः] चंचरी नामक वर्णवृत का दूसरा 


जाम। 

बंचा--स्त्री० [सं० चंच+टाप्‌] १.घास-फूस का पुतला जो खेतों में पक्षियों 
आदि को डराने के लिए लगाया जाठा है। २. बाँस,बेंत आदि की बनो 
हुई चटाई, टोकरी आदि। 

चंचा-पुस्व--पुं» [कमें० स०] दे० 'बंचा' ९. । 

चंचु---पुं» [सं० /चंच्‌+उन्‌| १. चेंच नाम का साग। रे. रेंहर का पेड़ । 
३- हिरन। 
स्त्रौ० १. पक्षियों की चोंच। २. किसो चोज के आगे का नुकीछा भाग। 

नि अंक (बीक) 

७ [ सं० चंचु+कन्‌ू-टाप्‌ू] चोंच। 

अंयु-पतर--प० [<' चेंच नाम का साग। 

चंचु-पुद--स्त्री० [० त०] पक्षियों को चोंच। 

यू अेश--पुं> [प० त०] किसी चीज या बात में होनेदाला बहुत थोडा 
ज्ञान, प्रवेश या सम्पक। 

फ्प्् [संब्ब॑ंचु //मू (भरना) + क्विप्‌, उप> स० ] चिड़िया। 

चअंबुसान्‌ (सत)---ुं० [सं० चंबु+मतुप्‌| पक्षी। 


इंबुर--वि० [सं०४/घंच्‌ू+ठरच्‌] दक्ष। निपुण। 
चुं» चेंच शाम का साग। 








श्बर 


अंडिक-घंट 





चंचुल--पुं० [सं० चचुर, र को छ] हरिवंश के अनुसार विस्वामित्र | 


के एक पुत्र का नाम। 

अंचू--स्त्रौ० [सं० चंचु +ऊद] चोंच। 

चंचू-सूचो--.ै ० [ व० स०_] हंस की जाति का एक पक्षी ! वत्तख । कारंडव। 

अंचोरना--स ० -- चिचोड़ना। 

चंट--वि० [सं० चंड] चालाकी अयवा यूतंता से अपना काम निकाल लेने- 
बाला । बहुत बड़ा चालाक या पूत्त। 

चंड--वि० [सं० ६/चंड्‌ (क्रोध करना) + अच्‌ ] [स्त्री० चंडा] १.बहुत 
अधिक तेज या प्रखर। वहुत उम्र या तोब्। २. प्रबल। बलदान्‌। ३ 
बहुत कठिन। विकट। ४. उप्र, उद्धत या क्रोधी स्वभाववाला। 
पुं० १. ताप। गरमौ। २. क्रोध। गुस्सा। ३. शिव । ४. कालिकेय। 
५. यम का एक दूत। ६. एक दैत्य जो दुर्गा के हाथों से मारा गया चा। 
७. शिव का एक गण । ८. एक भैरव का ताम। ९. विष्णु का एक 
पारिषद। १०. इमली का पेड़। ११. राम की खेला का एक बंदर। 
१२. कुबेर के आठ पुत्रों में से एक जो शिवपूजन के लिए सूंघकर फूछ लाया 
था और इसी पर पिता के शाप से जन्मांतर में कंस का भाई हुआ था और 
कृष्ण के हाथ से मारा गया था। 

अंडकर--पुं० [ब० स०] सूर्व। 

चंडकोशिक--- ० | कमं» स० ] १. एक मुनि का ताम। २. राजा हरिकवंद्र 
के चरित्र से संबंध रखतेवाला एक प्रसिद्ध नाटक। ३. वह सांप जिसने 
महावीर स्वामी के दर्शन करके दूसरों को काटना छोड़ दिया या। (जैन) 

चंडता--्त्री० [सं० चंड+तल्त-टाप्‌] चंड होने की अवस्था या भाव। 

चंडत्व--पुं» [सं० चंड+त्व] -“चंडता। 

चंड-दीविति--पुं० [ब० स०] सूर्य। 

चंड-नायिका--स्त्री० [कर्म० स०] ै१. दुर्गा। २. तांत्रिकों कौ आठ 
नायिकाओं में से एक जो दुर्गा की सस्ती कही गई है। 

चंड-भार्मव--पुं ० [ कर्म ० स० ] च्यवत वंशी एक ऋषि जो महाराज जनमेजय 
के सर्प-यज के होता हुए ये । 

चंड-मुंड--पुं० [द्व० स०] चंड और मुंढ नास के दो राक्षस जो दुर्गा के 
हाथों मारे गये ये। 

ंड-सुंडा--स्त्री० [सं० चंडमुंड+अच्‌--टाप्‌] चामसुढा देवी। 

अंडसूंडौ--स्त्री० [ सं० चंडमुंड+अच्‌ू--डीप्‌ ] तांत्रिकों को एक ढेवी। 

अंड-रसा--स्त्री० [| व० स०, टाप्‌ ]एक प्रकार का वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक नगण और एक यगण होता है। इसी को चौवंसा, शशि- 
बदना और पादांकुलक भी कहते हैं। 

चंड-सब्रिका--स्त्री० [कर्म० स॒०] तंत्र में एक प्रकार की सिद्धि जो 
अप्ट नायिकाओं के पूजन से प्राप्त होती है। 

जंडबती--स्त्री ० [ सं० चंड +मतुप्-म “व-क्रप] १. दुर्गा। २. 
ताँतिकों की आठ नायिकाओं में से एक । 

चंड-वात---पुं० [ कर्म ० स०] कुछ अधिक तेज चलनेवाली वह आँषी जिसके 
बीच-बीच में कुछ वर्षा भी होती है। तूफान। (टाइफून) 

चंड-वृष्टि-प्रधात--पुं० [ चंड-वृष्टि, कर्म» स०, चंडबृष्टि-प्रयात, प० त०] 
एक प्रकार का दंडक वृत्त जिसके प्रस्येक चरण में दो तगण (॥॥) और 
सात रगण (95) होते हैं। 

चंडांशु--पूं० [ चंड अणु ब० ख०] सूबे। 








चंडा--स्त्रो०[ सं० चंड +टाप्‌] १. उग्र स्वभाववाली स्त्रो। २. तांजिकों 
को आठ नायिकाओं में से एक। ३. केवाँच। कोछ। ४. चोर नामक 
गंध दब्य। ५- सफेद दुब। ६. सौंफ। ७. स्रोआ नाम का साग। ८. 
एक श्राचौन नदी। 

चंढाई+--स्त्री० [सं० चंड-ज्तेज] १. चंडता। २. श्षौघ्रता। जल्दी। 
है. उतावली। ४. प्रबलता। तेजो। ५. अत्याचार। उपद्व।; 

चंडात---पुं» [सं० चंड ५/अत्‌ (गति) +अण्‌, उप» स०] एक प्रकार की 
सुगंधित घास। 

चंडातक--पुं० [सं० ३/अत्‌ +्युलू--अक, चंडा-आतक, प० त०] एक 
अकार की छोटी कुरती या चोली। 

चंडाल--वि० [खं० ३/चंड्‌ (कोप) +मआलम्‌ | [ स्तरौ० चंडालिन, चंडा- 

लिनौ] <वचांडाल। 
बि० बहुत ही निहृष्ट तथा नृशंस कर्म करनेवाला। 
पुं० १. एक बहुत निकृष्ट या निम्न जाति जिसको उत्पत्ति शूद् पिता तवा 
ब्ाह्मणी माता से मातती जाती है। २. उक्त जाति का पुरुष । 

अंडाल-कंद---पुं० [ मध्य० स०] एक प्रकार का कंद जो कफ-पित्त-ताशक 
तथा रक्‍त-शोघक माना जाता है। 

चंडालता--स्त्रौ० ] सं» चंडाल+तल--टाप्‌ ] चंडाल या चांडाल होते की 
अवस्था, गुण या भाव। 

चंडालत्व--पु० | सं० वंडाल+स्व] - चंडालता। 

अंडाल-पत्नी (लिनू)--पुं७ | कमं० स०] कौबा। 

अंडाल-बाल--पुं० [ हिं० चंडाल+बाल] कुछ लोगों के माये पर उपने- 
वाला वह कड़ा और मोटा वाल जो अशुम फलदायक माना जाता है। 

अंडाल-वल्लकौ--स्त्री ० “« चंडाल-वोणा। 

चंडाल-बीणा--स्त्री० [ प० त० ] एक प्रकार का चिकारां या 
कबूरा। | 

चंडालिका---स्त्रो० [सं० चंडाल +ठन्‌-इक, टाप्‌] १. दुर्गा। २. चंढाल- 
बोणा। ३. एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ दवा के काम आती है। 

अंडालिनी---ुं० [सं० चंडाल+इनि---डीए्‌] १. चंडाल वर्ण की स्त्री। 
२. बहुत हो दुष्ट और निकृष्ट स्वभाववाली स्त्री। ३ वह दोहा जिसके 
आरंभ में जगण पड़ा हो। (अशुभ ) पु ३४ 

चंडावल--पुं७ [ हि० चंड + अवलि] १. सेना के पीछे का भाग। पीछे 
रहनेबाले सिपाही। 'हरावल” का विपर्याय। २. बहुत बड़ा योव्ा या 
बोर। ३. पहरेदार। संतरी। 

अंडासा---पुं» [ हि» चांड़ -+ जल्दी +आसा (प्रत्य०)] किसी काम के 

लिए मचाई जानेवाली जल्दी । 
सुहा०---बैडाला चढ़ाना -- (क) बहुत जल्दी मचाना। (ख) कोई 
सा काम या मुक्ति करना जिससे किसी को विवश हौकर कोई काम जल्दी 
करना पड़े। 

अंडाह--7ुं> [देश०] गाढ़े की तरह का एक मोटा कपड़ा। 

अंडि--स्त्रो० [सं० ४/चंद+ इन] 5 चंडिका। 

अंडिक--वि० [सं० चंड+ ठन्‌ू--इक ] [स्त्री० चंडिका] १. करकश 
स्वभाववाल्ला और दुष्ट। २. जिसके छिग के आगे का चमड़ा कटा हो। 
जिसका खतना हुआ हो। 

चअंडिक-घंट---पुं» [ चंडिका-घंटा, ब० स०] छिव॥ 
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अंडिशा 


श्ट३ 


अंबनी 





बंडिका--स्त्री० [ सं० चंडिक +टाप्‌ ] १. दुर्गा का एक रूप। २. बहुत 
करा और दुष्ट स्त्री । रे. गायत्री देवी। 
० करा, दुष्टा और लड़ाकी। 
अंडिमा (सन्)--स्त्री० [सं० चंड +इमनिच) ४१. गरमी। ताप। 
३. उप्रता। तौबता। ३. क्रोष | गुस्सा। ४. निष्दुरता। ५. आवेश। 
जोश। 
अंशिल--पुं० [सं० ३/बंद्‌ +इल्‍च्‌] १. एद। २- बयुआ नामक साग। 
३. नापित। हज्जाम। 
बंडी--स्त्री० [सं० चंढ + डीप्‌] १. दुर्गा का वह रूए जो उन्होंने महिषासुर 
के वध के लिए धारण किया था। २. बहुत ही उप स्वभाववालो, ककंशा 
और दुष्टास्त्री। ३. एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
+  ऋमशः दो नगण, दो सगण और एक थुद होता है। 
अंडी-हुसुम--(० [ब० स०] १. कनेर का वह पौधा जिसमें लाल रंग के 
फूल छगते हों। २. [मध्य० स०] उक्त प्रकार का फूल । 
अंडी-पति--सुं० [ प० त०] शिव। 
बंडीक्ष--पुं० [ चंडी-ईश, प० त०] शिव) 
बंडौहुर--(० [सं० चंढीए्यर] एक प्राचीन तौये-स्पल। 
बंड--पुं० [ से० //चंद्‌ +उन्‌] १. चूहा। २. छोटा बंदर। 
बंडू-..ं० [छं» चंड >तौदण से ? ] अफीम से बनाया हुआ एक प्रकार 
का अवलेह जो नशे के लिए तमा्‌ को तरह पौया जाता है। 
अंबूददाना--१|० [ हि० चंद +खाना] वह स्थान जहाँ ठोग इकट्ठे होकर 
चंडू पीते हैं। 
पद--बंडूखाने की गप-- बिलकुल झूठी और वे-सिर-पैर को खबरया 
गप। 
अंडूबाज--प० [ हिं० चंदू +फा० बाज (प्रत्य०) ] वह व्यक्ति जो प्रषयः 
*. बंडू पीता हो। 
बंदूक---पु७ [ देश०] १. भषुर स्वरवाली ख्लाकी रंग की एक चिड़िया 
जो झाड़ियों; पेड़ों आदि में खुंदर घोंसला बनाकर रहती है। २. बहुत 
+ बड़ावेवकूफ या भद्दा आदमी। 
जंेश्वर--पुं० [ चंड-ईहवर, कम» स०] छ्षिव का एक रूप। 
बंडोप्ा--स्त्री० [ चंडा-उग्रा, कम» स०] दुर्गा का एक रूप या बाक्ति। 
चंदोदरी--स्त्री० [चंड-उदर, ब० स० हौप्‌] एक राक्षसी जिसे रावण ने 
/' स्लीता को समझाने के लिए नियत किया था। हे 
'बंडोौश--पुं० [ सं० घन्द्र-दोल] १. हाथी के हौदे की तरह की एक प्रकार 
की पालकी जिसे चार आदमी उठाते हैं। २. मिट्टी का एक प्रकार का 
लिसौना। चौपड़ा। 
अंब--|० [ सं०/घंद (आज्लादित करना) + णिचु+बच्‌) १- 
5 हे कपूर। ३. पिगल में रगण का दसवाँ मेद जिसमें दो लघु, एक दौर्ष 
#' और तंब फिर दो रूघु वर्ण होते हैं। (॥४॥)॥ जैसे--पुतलौ-घर। '४. 
! "आदर के रहतेवाले हिंी के एफ बहुत आाचौन करि थो दिल्ली के अंतिम 
हिंदू उम्राट्‌ पृष्वीराज चौहान की सभा में ये। हनका बनाया हुआ पृष्वी 
राज रासो बहुत प्रसिद्ध महाकाब्य है । 'बंदवरदाई। 
हे बज ३६ गिनती में पोढ़ा। कुछ। २-कई। जैसे--इंद आदमी 
] 
' अंदरू-ुं& [सं० ६/पंद्‌ +णिप्‌ + प्युजू-अकू] १- घंदमा। २. चाँदनी। 








ज्योत्स्ता। ३. चाँद या चाँदा नाम को छोटी मछली। ४. सिर पर 
बहना जानेवाला एक जर्देचंद्राकार गहता। ५. उक्त गहने के आकार की 
कोई रचना जो मालाओं आादि के नोचे क्षोभा के लिए रूगाई जाती 
है । ६. एक प्रकार की मछली। 

अंबक-पुष्प--खुं> [ सध्य० स०] १. लौंग। लबंग। २. [ प० त०] 
चंद्रकला। 

अंदण--ुं» -+ चंदन। 

चंद-धर--पुं० [ खं० प० त० ? ] ध्रुपद राग का एक मेंद। 

अंदन--ुं०[सं० ४/चंद्‌ +णिद +ल्युद--अन] १. दक्षिण भारत में 
उगनेवाल/ एक प्रसिद्ध पेड़ जिसके हौर को लकड़ो बहुत सुगंधित होती 
है। ग्ंपसार। मलूयज। श्रीखंड। २. उक्त वृक्ष को लकड़ो। ३. उक्त 
लकड़ी को जल में घिस या रगढ़कर बनाया हुआ गाढ़ा घोल या लेप 
जिसका टीका आदि रूगाया जाता है। 
मुहा०--चंदन उतारना“ पानी के साथ चंदन को लकड़ी को घिसना 
जिसमें उसका अंश पानी में घुल जाय। चंदन चढ़ाना + किसो चीज पर 
पिसे हुए चंदन का लेप करना । 
४. संघ-प्रसारिणो छता। ५. छप्पय छंद के तेरहवें मेद का नाम। 
६. एक प्रकार का बढ़ा तोता जो उत्तरीय भारत, मध्य भारत, हिमारूय 
को तराई, काँगड़ा आदि में होता है। 
बि० १. बहुतही शीतल और सुगंधित रे. उत्कृष्ट। उदा०--बंदन 
तेज त्यों चंदन की रति. . . 

बंदन:-गिरि--पुं० [ प० 

चंदन -गोह--स्त्री० [ हिं० चंदन +गोह] ९१. चंदन के पेड़ पर रहनेवाली 
एक प्रकार की गोह। २. छोटो मोह) 

अंबन-केनु--स्त्री० [ मध्य० स०] चंदन से लेपी हुई बह गौ जो सौभाग्य- 
बती स्वर्चीया माता के उद्देश्य से (वृपोत्स्ग की तरह) खुली छोड़ दी जाती 
है। 

चंदन -पुष्प --पुं० [ प० त०] १. चंदन का फूछ। २. [ ब० स०] छॉग। 
लबंग। 

चंदन-यात्रा--स्त्री० [ व० स०] वैश्ाख सुदो तोज। अक्षय तृतीया। 

अंदनवती--वि० स्त्री० [ सं० चंदन +मतुप्‌, वत्व, छोपू] केरल देश की 
भूमि जहां चंदन के वृक्ष अधिकता से होते हैं। 

चंबन-झारिया--स्त्री०[ उपमि० स० ] एक प्रकार की क्षारिवा या अनंत- 
मूल की खता जिसमें चंदन की-सो सुरंघ होतो है। 

त०] १. पाती के साथ घिसकर तैयार किया हुआ 

चब्नल्लार। ३. नौसादर। 











स० [ सं० चंदन] छारीर में चंदन पोतना या लगाना। 
+ पुं० «घंदमा। 
अंदनाबि--सुं०[ चंदन-आदि, व स० ] ज़ैथक में जंदन, खस, 
अंरनास्िल--सुं आदि पित्तज्ञामक दवाओं का एक वर्ग |] धर श्र 
[० [ ष० त०] बैक में लाल-चंदने के योग से बतनेवाला 
एक प्रसिद्ध तैछ जो बनेक रोयों में शरीर पर मसला जाता है। 
इंडनी--वि० [ हिं० चंदन +ई (प्रत्य०) ] १ चंदन-संबंधी। चंदन का। 


ब॑ंदनीया श्डड 





२. जिसमें चंदन की सुगंध हो। ३ चंदन की लकड़ी के रग का । कुछ लाली 
लिये हुए भूरा। 
स्त्रौ० सि० चन्दन +डौपू। रामायण के अनुसार एक प्राचीन नदी। 
पुं७ शिव। 
॥ स्त्रो० 55 चांदनी। 

बंदनीया--स्त्री » [सं० ५/चंद्‌ +अनीयर्‌ +टापू] गोरोचना 

चअंदनौटा | --पुं& [ हि० चंदन +औटा (प्रत्य०)] १. वह चकला 
जिस पर चंदन घिसा जाता है। २ एक प्रकार का लंहगा | उदा०-- 
चंदनौटा खोरोदक फारी ।---जायसी। 

चंदनौता-- पुं ०-चेंदनौटा । 

बंबबान--पुं» [सं० चंद्रवाण] एक प्रकार का बाण जिसके सिरे पर 
अद्ंचंद्राकार लोहे की गांसो वा फल लगा रहता था और जिससे शत्रुओं 
का सिर काटा जाता या। 

चंबराना|---अ० [सं० चंद्रभा] १. पागल या विज्षिप्त होना जो चंद्रमा 
का प्रभाव माना जाता है। २. जान-वूझकर अनजान बतता। 
स॒० १. (किसी को ) झूठा, पागल या मू् बनाना। २. चकमा याघोखा 
देना । 

लेवला---वि० [ हि० चाँद 5 खोपड़ो) जिसकी चांद के वाल उड़ या झड़ 
गये हों। लल्वाट। गंजा।.._* 

चंदबा--पुं०  सं० चन्द्रक:] १. एक प्रकार का छोटा मंडप जो राजाओं के 
सिहासन या गद्दी के ऊपर चांदी, सोने आदि कौ चार चोवों के सहारे 
ताना जाता है। चंदोवा। वितात। चदरछत। २. छाया आदिके 
लिए ताना जानेवाला लंबा-चौड़ा कपड़ा। ३. किश्ली चौज के ऊपरी 
भाग में लगाया जानेबाला कोई गोल या चौकोर दुकड़ा। ४. मोर को 
पूंछ पर को चंद्रिका। ५. एक प्रकार को मछली। चांदा । ६. तालाब 
में का वह गहरा गड्ढा जिसमें मछलियां फेंसाकर पकड़ी जाती हैं। 

अंदस्सिरी--स्त्री० [ सं० चंद्र-श्री ] एक प्रकार का बड़ा गहना जो हायी के 
मस्तक पर बांधा या पहनाया जाता है। 

अंदा---ुं० [ सं० चन्द्र |चंद्रमा। जैसे--चंदा म।य। दौह़ि आ। दूध मरी कटो- 
रिया) 

पुं० [ फा० चंद] १. किसी परोपकारी अथवा साबंजनिक कार्य 

के लिए दो या माँगी जानेवाली व्यक्तिगत आ्िक सहायता । जैसे--मंत्री 
जी ने अतायालय के निर्माण के लिए सभी माइयों से चंदा देने की अपील की 
है। २. वह नियत घन जो किसी अवधि के लिए किसी संस्था को उसके 
सदस्य आदि बने रहने अयवा किसी पत्र-पत्रिका के ग्राहक बने रहने के लिए 
देना पड़ता है। जैसे--इस पत्रिका का वापिक चंदा ५) है। (सब्सकिप्सन; 
उक्त दोनों अर्थों में) ३. किसी प्रकार का वीसा कराने पर उसके लिए समय 
समय पर दिया जानेवाल धन। (प्रीमियम) 

अंबासमा--पुं [हि" चंदा-चॉँद+मामा] बच्चों को बहलाने का एक 
प्रिय पद जो उनके लिए चंद्रमा का वाचक होता है। 

चंदावत--ुं० [ सं० चन्द्र] क्षत्रियों को एक जाति। 

आंबाबती--स्त्री० [ सं» चंद्रवती] संगीत में एक रागिनी जो औराग को 
सहचरो कही गई है। 

बंदाबल--पुं० | फा०] वे सैनिक जो सेना के पीछे रक्ा के लिए चलते हैं। 
चंडावल | 'हरावल' का विपर्याय। 








अंदिका--स्त्री० - चंड्रिका। 

चंदिनि, चदनो [--स्त्रो ० [सं० चंडरिका ] १. चाँदनी । चंद्रिका। २. बिछाने 
को चाँदनो। 

लेनी [हि० चांद का अल्प» ] १. सिर का मध्यमाग। खोपडी। 
चांद। 
सुहा०--चेंदिया पर बाल लक न छोड़ना - (क) सिर पर जूते, बष्पड़ 
आदि मार-मारकर सिर गंजा कर देना । (ख) सबंस्व छीन या लूट छेना। 
चंदिया मूड़ना --चंदिया पर बा तक न छोड़ना। 
२. वह छोटी रोटी जो सब के अंत में बचे हुए आटे और पलेथन से बनाई 
जाती है। ३. तालाब के नोचे का गहरा गडढा। ४. चांदी की छोटी 
टिकिया। 

चंबिर--ुं० [सं० $/ चंद्‌ +किरच्‌] १. चंद्रमा। २. हाथी। ३. पूरक । 

अंदिरा--स्त्री ० [ सं० चंद्रिका ] चंद्रम। का प्रकाश। ज्योत्स्ता। चांदनी। 
उदा०--शरद चंदिरा उतर रही घोरे घरती पर ।--पंत। 

अंदे--अण्य०[ फा०] १. थोड़े से। कुछ। २. थोड़ी देर तक। 

अवेरी--स्त्री० [सं० चेदि वा हिं० चंदेल] राजस्थान के अंतर्गत एक प्राचीन 
सगरी जो शिशुपाल की राजघाती थी। 

अवेरीपति--पुं» [० चंदेरी +सं० पति] चेंदेरी का राजा, शिशुपाल। 

अंदेख---पुं० | सं» चेदि से] [स्त्री० चंदेलिन] क्षत्रियों की एक जाति या 
ज्ञाखा। 

अंदेवरी--स्त्री ०«-चेंदे री। उदा०--ऑ्रोष्ठित चंदेघरो पुरी ।--प्रिपीराज। 

चंदोआ [--पुं० - चंदवा। 

चंदोवा | --पुं० «« चेंदवा। 

चंद्र--पुं» [सं० &/ चंदू+रक्‌] १. चंद्रमा। २. जल। पाती। दे. कपूर। 
४. सोना। स्वर्ण । ५. रोचनो नाम का पौथा। ६. पुराणानुसार १८. 
उपद्रीषों में से एक । ७. छाल रंग का मोती । ८. दवीरा। ९. मृगशिरा 
नक्षत्र। १०. नेपाल का एक पर्वत । ११. मोर की पूंछ की ंद्रिका। १२. 
सानुतासिक वर्ण के ऊपर छगाई जनेवाली विंदी। १३. हठ योष में, 
(क) इडा नाड़ी । (स्व) ताझु-मूल में स्थित वह गांठ जिसमें से अभृत 
या सोम नामक रस निकलता है। १४. रहस्य संप्रदाय में, जान। 
स्त्री० चंद्रभागा में गिरनेवाली एक नदी। 
वि० १. आनंददायक। २. सुंदर। ३. श्रेष्ठ। 

चंहक--पुं ० [सं० चंद्र + कन्‌] १. चंध्रमा। २. चंद्रमा की तरह का घेरा या 
मंडल) ३. चंद्रिका। चाँदनी। ४. मोर की पूंछ पर की घंद्रिका। 
५. नाखून। नख। ६. कपूर। ७. सफ़ेद मिर्च। ८. सहिजन। ९. जल। 
वानी। १०. एक प्रकार की मछली। ११. एक राय जो मालकोश का 
पुत्र कहा गया है। 

आशकर--पुं० [व० त०] १. चन्द्रमा की किरण। २. चाँदती। चंद्रिका। 

चआंग्र-कला--स्त्री ० [ प०त० ] १. चंद्रमा को १६ कलाएँ या भाग जिनके नाम 
ये हैं--श्रूपा, यशा, खुमनसा, रति, प्राप्ति, धृति, ऋषि, सौम्या, मरीचि, 
अंशुमालिनी, अंगिरा, शशिनी, छाया, संपूर्णंडछा, तुष्टि और 
अमृता। २. उक्त कलाओं में से कोई एक या प्रत्येक। ३- चंद्रमा की 
किरण। ४. माथे पर पहलने का एक गहना। ५. एक प्रकार का 
छोटा ढोल । ६. एक प्रकार की मछली। वचा। ७. एक प्रकार का 
सबैया छंद जिसके प्रत्येक चरण में आठ सगण और एक गुरु होता है। 
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आ्लणण___ __सउउ्््धक्ममाश््याझूऊ 


दर अंड़बोड़ा 





नाम सुन्दरी भी है। ८. संगीत में एक प्रकार का सात- 

पल ता विद तीन गुर और सीन प्टृत के बाद एक लपु होता है। 
६. मोर की पूंछ पर की चंद्रिका। 33 को बंगला मिठाई। 

आाझला-घर---पुं[प०त०] महादेव। शिव। 

रन 22 '] ] एकपरकार की प्रसित क्पित मणि जो 
होक प्रवाद के अनुसार चंद्रमा की किरणें पड़ने पर पसीजने लगती है। 
३. चंदन। ३. कुमुद। ४. एक राग जो हिडोल राग का पुत्र कहा गया 
है। ५. लक्ष्मण के पुत्र चंदरकेतु की राजधानी का नाम। 

चंएशान्ता--स्त्री० [प०त०] १. चंद्रमा की सत्री। २. रात्रि। रात। 
३. मल्ल प्रदेश की एक प्राचीन नगरी। ४. दे वर्ण-वृत्त जिनमें पल्रह 
अक्षर होते हों । 

घता-कांति--स्त्री० [य०स०] १. चाँदी। रजत। २. [प० त०] चाँदनी। 
चंद्रिका। 

द्ःकाम--सु० [ सष्य० स०] तंत्र में वह मानसिक कष्ट या दौड़ा जो किसी 
वुरप को उस समय होती है जब कोई स्त्री उसको वश्लीभूत करने के लिए 
अंजर-संत्र आदि का प्रयोग करती है। 

आंप्रकी (किन्‌)--वि० [सं० चंद्रक+इनि] चंद्रक से युक्‍्त। 
पुं० मयूर। मोर। 

घंहकुमार--पुं० (५०त० ] बुष प्रह, जो चंद्रभा का पुत्र माना जाता है। 

चंब्र-ुल्था--स्त्री ० प० त०] कश्मीर की एक प्राचीन नदी। १ 

चंध-झूट--पुं ० [प०त०] कामरूप देश का एक पबंत) 

लंधकेतु--पु ० ( ब०स०] लक्ष्मण का एक पुत्र; जिसे चंद्रकांत प्रदेश का 
राज्य मिला था। 

ष-कौड--बुं 

चंद-प्प--पुं० [ प 

ं#ःबिरि---पुं० (प०त»] नैपाक का एक पर्वत जो काठमांडू के पारू 
है। 

बगुप्त--पुं० तृ०्त०] १. चित्रगुप्त। २. सगप देश का प्रथम मौर्यदंशी 
'राजां जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थो और जिसने यूनानी राजा 
सीलह्यूकस पर विजय प्राप्त करके उसकी कन्या ज्याही थी। समुबरगुप्त 
इसी का पुत्र या। 

चंधगृह--पुं०[ प०त« ] कक राशि। 

बो्पोछ--पुं० [कर्म »स०] (१. चंद-मंदल। २. चंइलोक। 

चाग-प्रह---पुं०«चंद्रग़दण। 

अहनयहण--पं० ( प०त० ] १. चंद्रमा की वह स्थिति जिसमें उसका 
जुछ या सारा बिन पृथ्वी की छाया पढ़ने के कारण दिलाई नहीं 
देता। २. हठपोग की परिभाषा में वह अवस्था जब प्राण इड़ा नाड़ी के 
द्वारा हुंड॑लिनी में पहुंचते हैं। 

च-धंधस--पुं०[ उपमि०स०] सररु या चंडक नाम की मछली। 

चोएचित्र--पुं०  प»त०] वाल्मीकि रामायण यें उल्टिखित एक देख 

ओंड-चुस-पुं० [ ब०स०] (भस्तक पर चंद्रमा धारण करनेवाले) छ्धिव। 

] 

चओषवृड़भणि--पु०[ ब०्य०] १. फलित ज्योतिष में प्रहों का एक योप। 

०५५७ ४४७४४४४ हो तब यह योग होता है। २. महा- 
२-२४ 












अंज--पुं० [ सं० चंद/जन्‌ (उत्पन्न होता)+ड, उप»स०] बुष ग्रह,जो 
बंदम कका पुत्र माना जाता है। 

ंटबोत--स्त्री० [सं० चंद्रज्योति] १. ज्योत्स्ता। चौँदनी। २. एक प्रकार 
को आतिशवाजी | 

बंडसाक--ुं>[ मध्य ०स०] एक प्रकार का वारहताला ताल जिसे परम भी 
कहते हैं। (संगोत) 

क-बारा--स्त्री०[प० त० ] चंद्रमा की पत्नियाँ। 
विशेष--आकाप्षस्थ २७ सक्षत्र हो जो दक्ष को कन्याएँ कही जाती हैं, 
चंद्रमा को पत्नियाँ मानी गई हैं। 

चं#-पुति--स्त्रो०[ प० त०] १. चंद्रमा का प्रकाश या किरण। चांदनों। 
२. चंदत वृक्ष की लकड़ी। 

ंध-थनु (म्‌)--पुं०[ मध्य» स०] रात के समय चंद्रमा के प्रकाश में 
दिल्लाई देनेदाला इंद्रघनुप । 

बंड-बर--वि० [० त०] चंद्रमा को घारण करनेबाला। 
पुं० महादेव। 

आं#-यंजांग---मपुं० [ मध्य०»ख० ] वह पंचांय जिसमें महीतों की तिथियों का 
आरंभ चान्द्रमास के अनुसार अर्थात्‌ ्रतिपदा से होता हो। 

चं॥-पर्ो>-स्त्री ० [व स०, हीष्‌ ] प्रखारिणी लता। 

चंहन्याद--पुं०[ प० त० ]/ चंद्रमा की किरणें। 

बआंइ-पाधाण--पुं० [ मध्य०स० ] चंद्रकांत मणि। 

चंडयुत्र--पुं० [ प०व०] बुष ग्रह, जो प्रुराणानुसतार चंद्रमा का पुत्र माना 
गया है। 


चंड-पुष्पा--स्त्रो ० [ ब० स०, टापू] १. चाँदनी। २. सफ़ेद भटकटैया। 
३. बकुची। 

अंडपुरी -+स्त्री० [सं& चंदर+देश० पूर] गरी के योग से बननेवाली एक 
प्रकार की बंगछा मिठाई। 

चंधर-प्रभ ---वि० [ब०स० ] जिसमें चंद्रमा की-सी प्रभा या ज्योति हो। 
चुं७१. जवों के आठवें तोर्षकर जो भहासेन के पुत्र ये। २. तक्षशिला के 
एक प्राचीन राजा। 

बंड-प्रभा--स्त्री०[ प०त०] (१. चंद्रमा की प्रमा। चाँदनी। रे. [ब० 
रू०] बहुची नामक ओपधि। ३. देयक की एक प्रसिद्ध गुटिका जो 

अर्श, भगंदर आदि के रोगियों को दी जाती है। 

'चंड-आसाद---पुं० [ मघ्य० स०] छत के ऊपर का वह कमरा जिसमें बैठकर 
लोग चाँदनी का आनंद हेते हों। 

0267942% *अग न का भाई छंख (क्योंकि चंद्रमा के साथ 

झमुद् बा)। २. [ब०स०] कुमुद, 

तिफ्ट उ सपा )। २. [ब०स० ] झुमुद, जो चंद्रमा के 

चंड-बधूटी--स्त्रो० +>चंद्रवधू। 

पक '] पुरानो चाल का एक बाय जिसका फल बढ़ें- 

अंतशास्ा--स्त्रो ०[प०्त०] १. चंडमा की पली। २. चं। 
बे पक कि 3१: । २. चंदमा की किरण। 

ए-दिब--पुं७ [ घ०त०] दिन के पहले पहर में याया जानेवाला संपूर्ण जाति 
का एक 'राय जो हिडोल- का पुत्र कहा यया है। 

अबोड़ा-- पूं०[सं> घंद-बोड़ ? ] एक प्रकार का जबगर। 





श्द६ 


च्ज्ा 





चंद्र-भवन--प० ( प० त०] संगीत में एक प्रकार का राग। 

चंद-भस्म--धु » [ उपमि०स०] कपूर। 

चंइ-भा--स्त्रो० [प०त०] १. चंडमा का प्रकाश २. [: 
भडकडैया | 

चंब्रन्भाण--पु ० प०त०] १. चंद्रमा की कछा। २. चंद्रमा की सोलह 
कलाओं के आधार पर सोलह कौ संख्या। ३. [ब०स०] हिमालय 
परबंत का वह भाग जिसमें से चन्द्रभागा या चनाब नदी निकलती है। 

चंद-भागा--स्त्री ० [ सं७ चंद्रभाग+अचु--टापू | पदिचमी पंजाब (पाकि- 
स्तान) में बहनेवालों प्रसिद्ध चनाव नदी का पुराना नाम जो उसके 
चंद्रभाग नामक हिमालय के एक शिखर से निकलने के कारण पड़ा या। 

चंद्र-भाट--धु ० [ सं० चंद्र + हि० भाट] शिव और काली के उपासकों का एक 
संत्रदाय | 

चंत्रभानु--.ुं ० [सं०] श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यमामा के १० पुत्रों में से 
सातवें पुत्र का नासा 

चंद्र-भाल--पुं[ व०स० ] वह जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात्‌ महादेव । 

चंब-्भास---पु० [ ब०स० ] तलवार। 

चंत्र-भूति--स्त्री ० [ ब०स० ] चाँदी। 

ंद्र-भूषण--पुं ० [ ब०स० ] वह जिसका भूषण चंद्रमा हो, अर्थात्‌ महादेव । 

चंद्र-संडल--पुं० [ प०त०] चंद्रमा का पूरा बिब या संडकू। 

चंत्र-सणि--पुं० [ मब्य० स०] १. चंद्रकांत मणि। २. उल्लाला खंद का 
दूसरा नाम। 

चंद्र-मल्लिका--स्त्री ०[ मध्य० स०_] एक प्रकार की चमेली। 

अंग्रभसू--पुं ० [सं० चंद्र-आह्धाद+/मि (मापना)+असुन्‌, म्‌ आदेक्ष] 
चंद्रमा। 

चंग्रभा--पुं० [सं० चंद्रमल्‌] पृथ्वी का एक प्रसिद्ध उपग्रह जो पृथ्वी से 
२५३०००मील दूर है और जिसका व्यास .२१६० मीछ है तथा जिसके 
कारण शात के समय पृथ्वी पर चाँदनी या प्रकाश होता है और जो एक 
चांद्र मास में पृथ्वी को एक परिक्रमा करता है। चाँद। विषु। क्ष्ति। 

चंद्र-सात्रा--स्त्री ० [प०त० ? ] तालों के १४ मेदों में से एक॥ (संगीत) 

अंद्रमा-ललाट--पुं० [हि चंद्रमा+ललाट] शिव, जिनके कछाट पर 
चंद्रमा है। 

चंद्रभा-ललाम--पुं० [हिं० चंद्रमा+छल्ताम-तिलक ] महादेव। 

चंड-साला--स्त्री ० (प०त० ] १. २८ सात्राओं का एक छंद । २. चंहहार। 

चंत्रमास--ु ० -चांद्रमास। 

चंत्र-मुकुट--खु० [ ब०स० ] शिव । 

चंद्र-मुल--वि० [ व०स०] [स्त्री० चंडमुखी ] चंद्रमा के समान युन्दर मुख- 
बाला। 

चंब्र-मौलि--पुं०( ब०स०] शिव। महादेव। 

चंड्र-रत्न--पुं» [ मध्य० स०] मोती! 

चंद्र-रेख ()--स्त्री०[ प०त०] १. चंद्रमा की कछा। २. चंद्रमा की कि- 
रण। ३. द्वितीया का चंद्रमा। ४. बकुची। गठरी। ५. एक प्रकार का 
गहना । ६. एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, 
रुगण, मगण और दो यगण होते हैं। 

चंब्र-ललाम---पुं० [ ब०स० ] महादेव। दिव। 

बंब्र-लेखा--स्त्री ० “-चंद्र-रेख | 





०] सफेद 








अंबन्‍लोक--मपुं०[ ए०त ० ] १. आकाश-मंडल का वह क्षेत्र जिसमें चंद्रमा रहू- 
ता है। चंद्रमा का छोक २. चन्द्रमा में स्थित जगत्‌ या संसार । 

चंइ-बंझ--ु * [ प०त०] क्षत्रियों का एक प्राचीन बंद जिसके आदि पुरुर 
राजा पुरूरवा ये। 

चंडबंशी (झ्िन्‌)--वि० [सं०चंद्रवंश +इनि] (१. चंद्रवंश-सम्बन्धी २. 
क्षत्रियों के चंद्रबंश में जन्म लेनेवाला। 

अंइ-बबन--वि० [ब०स०] [स्त्री० बंद्रवदनी] चंद्रमा के समान सुन्दर 
मुखबाला। परम सुन्दर। 

चंड-वधू--स्त्री.[प०त० ] वोरबहटी। 

चंब्र-व्त्म (न्‌)--पुं० [घ०त० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में रगण, नगण भगण और सगण (85 ॥ ॥ ॥४) होते हैं। 

च-्वल्लरो--स्त्री ० [ प०त०] सोम लता। 

चंब्र-बल्ली--स्त्री०[ प०त०] १ स्रोम लता। २. माघवी छता। २. 
३. असारिणो नाम को लता। 

अंधवा---पुं० “चेंदवा। 

चंब्र-यार--पुं ० ( प०त० ] सोमवार। 

चअंद्र-विदु--पु०[ मध्य »स० ] छिखने में अर्द्धंचंद्राकार युक्त वह विन्दु जो 
सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे--'सांस' में के ऊपर का। 

चंत्र-बेष--पुं० ( व०स०] शिव। महादेव। 

चंब्र-अत--पुं०[ प० त« ]-चांद्रायण (बत)। 

आंग्रशञाला --स्त्री ० [सं० चंद्र //शाल्‌ (झोमित होना) +-अचू-- टल्पू, उप» 
स०] १. चाँदनो। चंद्रिका। रे. छत के ऊपर का वह कमरा जिसमें 
बैठकर लोग चाँदनी रात का आनन्द लेते हों। 

अंद्रशालिका--स्त्री ० [सं० बंद्रशाल्ा+कनू---टापू, हस्व, इत्व]<“चंद्र- 
ज्ञाला। 

चंग-छिला--स्त्री ० मध्य ०स० ] चंद्रकांत सणि। 

चंड-शूर--पुं० [ स०्त०? ] हालों या हालम नाम का पौषा। चसुर। 

चंद्रजूंग--पुं० [ प»त० ) द्वितीया के चंद्रमा के दोनों नुकीछे छोर या माग। 

चंए-केखर---पुं०[ ब०स०] १. महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। २- 
एक पर्वत का नाम जो अराकान में है। ३. एक प्राचीन नगर। ४. 
संगीत में, एक प्रकार का सात-ताला ताऊू। 

बंहस[--ु० [ देश० ] गंधा बिरोजा। 

चंद ० ब०त०] बुध (ब्रह)। 

के शाप. भा. एक मार का गे का हार जिफयें गक 
अंद्राकार धातु के कई दूकड़े छगे रहते हैं और बीच में धूर्णचन्द के आफार 
का गोल टिकड़ा बना होता है। 

आंडन्हास-पुं[ब०स०]] १. लजज। तलवार। २. रावण की तलवार का 

नाम। ३- [प०»त०] चंद्रमा रा + चाँदनी। 

बंब्रहाला--स्त्री ० [ सं०चंद्रहास+टाप्‌ ] सोमछता । 

रण सर जता, सृब्त०] महादेव। शिव। 
ि०चंद्रमा की आकृति से अंकित या युक्‍्त। 

बंांशू--पुं> [चंद्र-मंशु, प०त० ] १-बंद्रमा की किरण) २- [गन्‍्स०] 
विष्णु॥ 

अंहा--स्त्री ० [सं० चंद्र+ टापू] १. छोटी इलायची। २. चंदोबा। 
३. गुडूची। युरुच। 
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अंपाकली 


के मल नम क्र पा 


अंड्रातप 





कक .[४० घंड] मसले के समय से ुछ पहले को वह अवस्पा जिसे 
आँखों की टकटकी बेंच जाती है, गला कऊ से रु जाता है मर बोला नहीं 


] 

सर» (प-आतप, पण्त०] १. चाँदनी। चंड्रिका। २- [चिंदर 
आ$/तपु+अच] चेंदवा। 

ंात्मज---ुं |  चं८-आत्मज, प०त०] बुध ग्रह। 

आंशानन--विं० [ चंदरआनन, ब०स०] [स्त्री० चंद्वनना] +बंहवदन। 
चुं»>कात्तिकेप। 

द्पापीड-पुं० [चेंदआपीड, व०स०] १. शिद। महादेव। २. कश्मीर 
का एक प्रसिद घर्मात्मा राजा जो प्रतापादित्य क। बड़ा पुत्र या और जो 
शकाब्द ६०४ में सिहासन पर बैठा या। 

अंड्रायश--मुं०«*चांद्रापण। 

अंग्रापतन--ुं०[प० त० ] चंद्रशाला। 

बंधार्क--मुं०(चंद्र-अक, द० स०] १ चंद्रमा और सूप । २. चाँदो, ठाँबे 

आदि के पोग से बनी हुई एक मिश्र पातु । 

अंगा्ड---सुं० [चंद-अ्, प० त०] चंद्रमा का आघा भाग जो श्रायः दितोया 

+ ' के दिन दिखाई देनेवाले रूप का होता है। अर्घाचंद । 

आंहाड-बूड़ामणि--'ुं० [ ब० स०] महादेव। शिव) 

चं्रापोक---मुं०[ चंद्र-आलोक, १० त०] १. चंद्रमा का प्रकाश। चांदनी। 
बंद्रेका। २. कवियर जयदेव कृत संस्कृत का एक प्रसिद्ध अलंकार- 


प्रंथ। 

अंशाबती--स्त्री० [ चंद्र-आवर्त, ब०स० टापू) एक प्रकार का वर्ण वृत्त 
जिसके प्रत्येक पद में ४ नगण पर एक सगण होता है और <,७ पर 
विराम! विराम न होने पर “शशिकला” (सणिगुणशरभ) वृत्त होता 
है। एसका दूसरा नाम 'मणिगुणनिकर' है। 

बबस्तो--स्त्री [ चंद्र-आवछी प० त० ? ] कृष्ण की सखी एक गोपी 
जो बंद्रभानु की कन्या थी। 

बंडिका--स्त्री० [सं० चंद्र+ठतू--हक, टापू] १. चंद्रमा का प्रकाक्ष। 
आाँदनी। २. मोर की पूंछ पर का वह अर्द्चंद्राकार चिक्त जो खुतहते 
मंडछ से घिरा होता है। ३. इलायची। ४. चाँदा नाम की भछली। 
५. घन्द्रभागा नदी। ६. कनफोड़ा नाम की घापत। ७- चमेली। 
<. सफेद भटकटेया। ९. मेपी।. १०. चंसुर या हारूम पौधा। 
११. एकप्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में न, न, त, त, ग (॥ 
॥॥ $। हा 5) और ७-६ पर यति होती है। १२. एक 
१३. मादे पर पहनने का टीका था बेंदी। १४. स्थ्रियों के पहनने का 
(एक प्रकार का मुकुट या दिरोमूपण जिसे चंद्रकला भी रहते वे। 

अंद्िरातप--पुं० [ चंद्रिका-आतप, मयू० स०] चाँदनी। ज्योत्स्ता। 

चंदिकाआब--पुं०[ घ०स०] चंद्रकांत मणि। 

अंशिकापायी (पिन्‌)--ुं» [सं» चंड्रिकान्‍/ पा(पीवा)+लिनि युरू, 
उप०स० ] चकोर पञ्नी जो चन्द्रमा से निकलनेवाले अभृत या रख का 

*. प्रीनेबाछा कहा गया है। 

अंशिकामिसारिका--स्त्री० [ चंद्रिका-अभिसारिका, मध्य० ख० ]७ 

मरा (लाबिका)। 

अंशिफोत्सब--पुं७[ ंद्रिका-ठत्सव, मध्य» स०] झरत्‌ क्ले 
दोनेवाल्ा एक प्राचीन उत्सव 4७०८20% 





अंदिमा--स्त्री ०-० घंडिका। 

अंडिल--सुं० [सं० चंद +इलद्‌] १. छिव। महादेव। २.नाई। हज्जाम। 
३. बथुआ नाम का खाय। 

अेष्टा--स्त्री० [बंडइष्टा, ब०स० ] कुमुृदिनी। का 

अंशोदय---पुं »[चिंदनतदय, द० त०] १. चंद्रमा के उदित होने की अवस्था, 
किया या माव। २. चेंदोआ। रे. वेयक में एक रस। 

ब्सोपराय--पुं० [सं ० चंद्-उपराण, प० त० ] चंद्रमा को छगनेवाला ग्रहण। 
चंइन्यहण। 

अंग्रोपह--पुं० [ चंद्र-उपल, मध्य० स०] घंदकांत मणि। 

अंडोझ---पुं० [रं» भंढ] राजपूर्तों की एक जाति। 

बंद--पुं» [सं०४/चंप्‌ (ममन)+अच्‌] १- बंपा। २. कचतार। 

अंपई---वि> [हि चंपा] चंपा के फूल के रंग का। पीले रंग का। 

आंपरू---पुं० [सं०४/बंपू+ ब्युछ-अक] १५ अुंपा। २. चंपाकली। ३. 
अंपा केला। ४. झांस्य में एक सिढि जिसे रम्यक भी कहते हैं। ५. 
संपूर्ण जाठि का एक राग जो रात के डूसरे पहर में गाया जाता 
है। 

अंपक-माला--पुं०[घ० त०] १. घंपक के फूलों की माला। २. चंपाकली। 
३. चार घरणों का एक वर्ष-दृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रममः मगण, 
अगण, सगण, और थृरु होता है। 

आंपकतरंजा--स्त्री० [ सध्य»स० ] चंपा केला। 

अंपकली-स्त्री ० “-चंपाकली। 

आअंबकारध्य--पुं० [चंपक-अरण्य, मध्य०्स० ] आपषुनिक घम्पारत का 
पुराना नाम। ि 

अंपकापु--पृ० [सं० चंपक/अल्‌ (भूषित फरना) +उण] जाक या 
रोटी फछ का पेड़। 

बंपरावती--स्त्री ० [ सं० चंपक+मतुप्‌, वत्व, डीएू , दीप॑] बंपापुरी। 

आंप-कोश--पुँ० [ ब०स०] कटहछ। 

अंबल--वि० [देश०] १. (व्यक्ति) जो बिना किसी से $छ कहे अथवा 
अपना पता बतलाये कड्ीं चछा अथवा भाग गया हो। २. (अस्तु) 
ओ किसी स्थान पर से गायब कर दी गई हो। 

अपना--अ० [सं० चप्‌] १. बोझ पढ़ने पर झुकना या दवना। २. उप- 
कार, लम्जा आदि के कारण किसी के सामने झुकना या दबना। 
पैस०«चापना। 

अंबा--पुं» [सं० इंप+ टापू; प्रा० चंपम , घंपय; यु० चाँपुं; पं० चंबा; 
अ«० चाँफा] [बि० चंपई] १. एक प्रकार का वृक्ष जिसमें उप्र यंघवाले पीले 
अंदोहरे फूछ खपते हैं। २. उक्त वृक्ष का फूल। ३. बंगाल में होनेवाला 
एक प्रकार का केला। ४. एक प्रकार का घोड़ा। ५. एक प्रकार का 
०2म/3- पक 
भारत में अधिकता है। इसकी छकड़ी 
कर शलाका के टन के किक कद सर पर दर लग कि कक 
में भी जाती है। इसे 'सुछताना चंपा' भी कहते हैं। 
स्जी० मो पब पह का नाम) 

अंपासलौ--स्त्री० अंपा+कली] गले में का एक आमृषण 

ह दिवस लेके सर भर कि 

3 


चंपापुरी 


श्थ्ड 





चंपाधुरी--स्त्री० [ सं० सध्य० स० ] अंग देश की पुरानी राजघानी, 
चंपा। कर्णपुरी । 

चंपारष्य-- पुं०[ सं० चंपा-अरण्य, मध्य» स० ] प्राचीन काल का एक 

लिप #२ जंगल जो उस स्थान पर था जिसे आज-कल चंपारन कहते हैं। 

--स्त्री० [सं० चंप/+मतुप्‌, वत्व, डीपू, दी्ष ] चंपा नगरी। 

चंपू--पुं० [सं०९/ चंप + उ] नाटक का वह प्रकार या भेद जिसका कुछ अंश 
गद्य में हो और कुछ पथ में। 

ंपेल--4० [सं० चंपा-तेल] चमेली अथवा चंपा का तेल॥ (राज०) 

चंपेली/--स्त्रो ०-चमेली | 

ंपोनो--स्त्री०[ हि० चाँपना] जुलाहों के करये की भेजनी में लगी हुई 
एक पतली लकड़ौ। 

चंबई--पु»[ चंबा प्रदेश से | एक प्रकार का गहरा फीरोजी रंग जिसमें कुछ 
नीली झलक होती है। (एज्वूरिअन) 
वि० उक्त रंग का अथवा उक्त रंग में रंगा हुआ। 

चंबल--स्त्री० [ सं० चमंष्वती ] १. एक नदी जो विस्ध्य पंत से निकलकर 
इटाबे के पास जमुना में मिली है। २. नहरों आदि के किनारे पर लगी 
हुई बह लकड़ी जिससे उनका पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। ३. पानी की 
बाढ़। 
क्रि० प्र०--आना।-लगाना। 
पुं० [फा० चंबुल] [स्त्री० अल्पा० चंबली] १. भीख माँगने का कटोरा 
या खष्पर। भिक्षापात्र। २. चिलम के ऊपर का दकता। 
पु» [? ] तलुए या हथेली में होनेवाला एक प्रकार का चमम रोग जिसमें 
उनका चमड़ा फटने तथा सड़ने छगता है। 

चंजी--स्त्री०[ हिं> चांपना] कागज या भोमजामे का वह तिकोना टुकड़ा 
जो कपड़ों पर रंग छापते समय उन स्थानों पर रखा जाता है जहाँ रंग 
चढ़ाना अभीष्ट नहीं होता। पट्टी। कतरनी। 

चंबू--पुं ०? ] १. एक प्रकार का धान जो पहाड़ों पर बिना सींची जमौन 
पर चैत में होता है। २. धातु का बना छोटे मुंहबाला एक प्रकार का लोटा 
था लुटिया जिससे देवमूतियों पर जरू चढ़ाते हैं। 

चेबेलिया[--वि०--चमेलिया। 

अबेली|--स्त्री ० चमेली । 

अंबर---पुं० [सं० पा० प्रा० चामर, बें० चमर, उ० चार, पं० चोर, मरा» 
चौरी] [स्त्री० अल्पा० चंबरी ] १. पशुओं मुख्यतः सुरा गाय की पूँछ 
के लंबे बालों का वह गुच्छा जो दस्ते के अगले माय में लगा होता है और 
जिसे देवमू्तियों, पमंत्रंथों, राजाओं आदि के ऊपर और इघर-उघर 
इसलिए डुलाया जाता है कि उन पर मक्खियाँ आदि न बैठने पायें। 
कि० प्र०---डुछाना ।--हिलाना। * 
२. घोड़ों, हाथियों आदि के सिर पर छगाई जानेवाल्ली कलगी 

चबर ढार--पुं० [ हि० चंवर+ढारना] चेंवर शुलानेवाक्ता सेवक |;, 

चेंवरी--स्त्री० [?] विवाह-मंढप। उदा»--चंवरी ही पहिचाणियौ, 
कंवरी मरणौ कंत ।---कविराजा सूर्यमल। 
स्त्री०->छोटा चेंवर। 

बंसुरु--पुं०[ सं० चंद्रशूर] एक प्रकार का पौधा जिसके पत्ते पतले और 
कटावदार होते हैं। इन पत्तों का साय वनाकर खाया जाता है। हालम। 
हालों। 





चकचकामा 
' क पुरानी साजवानी, | बह-पुण आए] गा मे गण थे ७ आय पर चइ--प|ं०( अनु»] महाकतों की बोली का एक आदेश-सूचक शब्द जो 
|. हाथी को घूमने के लिए कहा जाता है। 

चइतां--नुं' 





अइना- पृ 

अई--स्त्री० [ सं० चब्य] चव्य या चाब नामक वनस्पति। 

अऊेहान---प|ं ०-चोहान। 

चउक--पु० >न्‍चौक। 

चउको[--स्त्री ०चौकी। 

चउतरा[--पुं०-चबूतरा। 

अउपा---वि०, पुं०-चौथा। 

अउबस[--स्त्री ०-+चौदस। 

अउबहा-- वि०«न्‍चौदह। 

चउपाई[--स्त्री० >चौपाई। 

अउपारि--स्त्री० -> चोपाल। 

अउरा[--पुं» -+ चंबर। 

अउरा--पुं० « चौरा। 

अउरास्या--पुं० ++ चौरासिया। उदा०--चउरास्या जे के बसइ असेस। 
--जरपति नाल्‍्ह। 

चजहह--पुं० “+चौहटूट। 

अउहान*--पुं० « चौहान। 

चक--पुं० [सं० चक्र] १. चक्रवाक (पक्षी)। चकवा। २. 
२. चक्र नामक अस्त्र। ३. चाक। पहिया। ४. चकई ताम का लिलौना। 
५. चक्‍क (दे०)। ६. जमीन का लंबा-चौड़ा बड़ा टुकड़ा। 
पद--घकबंदी (देखें)। 
७. छोटागाँव। खेड़ा। ८. करघे की बैसर के कुलवासे से लटकती 
हुई रस्सियों से वंघा हुआ डंडा जिसके दोनों छोरों पर से चकढोर नीचे 
की और जाती है। ९. और। तरफ़। दिद्या। उदा०--प्वन विचार 
अक चक्रमन चित्त चढ़ि मूतछ अकास भ्रम धाम जल सीत में ।-- 
केशव। १०. अधिकता । ज्यादती। बाहुलय। 
भूहा०--चक बेघना-“वरावर अधिकता या वृद्धि होता। 
११. अषिकार। प्रभुत्त।...* 
सुहा०--चक जमना या बेठना-पूरी तरह से अधिकार या भ्रमुत्व 
स्थापित हौता। 
१२. एक प्रकार का गहनता जिसका आकार गोल और उभारदार 
होता है। (पंजाब) 
वि० बहुत अधिक। मरपूर। यथेष्ट। 
वि० 55 भौंचक। 
बुं० [सं०] साथु। 
वि० खल। वुष्ट। 

खकई--स्त्री० [हिं० चकवा ] मादा चकवा। मादा सुरखाव। सर 
स्त्री० [सं० चक्र] काठ का एक प्रसिद्ध खिलौना जो ऊुगी हुई डोरी पर 
ऊपर-नीचे चढ़ता-उतरता है। के ज्८ क्षय 
वि० चक्र के आकार का। गोल। ई आड़ या! 

आअरूचकाना--अ० [देश०] १. किसी तरल पदायये का किसी चीजे-में 
रस कर ऊपर या बाहर निकलना। २- भींय जाना। भींगना। 





त 3» _ 5 > >> 


अडचको श्ट९ 


चकमाक 





नैअ० * चकना (चकित होना) । 

श्ददकी[--स्त्री० | अनु०] करताल नाम का बाजा। 

अरचाना--अ० [रेश०] अधिक प्रकाश अं नेत्रों का चौंधियाना। 

बरचाला--स्तरी० सं० घक्र+हि० चाल] १. चक्र की गति 
माघाक। २. चक्कर। फेरा। रे. अक्रकी तरह घूमते रहने का भाव। 
४, पार्थिव आवायमत के चक्र में पड़े या फंसे होने की जवस्था। 

अक्बयाव *- पु» <+ घकाचोंघ) 

अकबूत--वि० [रै० चक-यूणं] १. चूर किया हुआ। चकनावूर। 
अच्छी तरह पीस कर वारीक किया हुआ। २- अच्छी तरह वोड़ा-फोड़ा 
या घकनाचूर किया हुआ। 

जरू +चघूर--वि० - चकचून। 

आरुचूरना*-- स० [हिं० चक +चूरन] १. बहुत महदीन 
टुकड़े करना। २. चकताचूर करना। 

अकचोह--स्त्री०  चुहल। ब्रर 

अडधोहा--वि० [हिं० चक ( भरपूर )+चोबा ( रख) ) [ स्त्री 
अफचोदी ] १. रस से खूब भरा हुआ। २. चिकना-चुपड़ा। 
स्त्री० [ अनु०] हूँसी-झ्टूठा। चुह। 

अकच्ोंप--स्त्री ००० | 

बरघोंघना--अ० [सं» चल्तु और अंध] चकाचौंप होना। 
० चकाचौंप उत्पन्न करना। 

अरूघोंह--स्त्री०«- चकाचौंप। 

अका-घौबंब--वि० -« चाक-चौवंद। 

अकघोहता--अ» [हि० चक + चौहना] चाह भरी दृष्टि से देखना। 
प्रेम-पूवंक देखना। 

अरुचौहो--वि० (हि० घकचौहना] १. जो नेत्रों को चॉंपिया देता हो 
२- बहुत ही प्रकाशपूर्ण या चमकीछा। ३. सुंदर। सुहावना। 

| चकरवा। 

चकूडोर--पुं० [हि चकई+डोर] १. चकई, छट्दू आदि घुमाने 
या नचाने की ढोरी। २. जुटाहों के करणे की वह डोरी जिसमें बेसर 
बंदी रहती है। 

अफडोस--स्त्री० [सं» चक्रदोछा] एक प्रकार की पुरानी चालकी 
पाछकी। (राज०) उदा०---चकडोल सम इणि माँति सुंचाली।-- 
प्रिपीराज। 

इुक्‍्त--स्त्री० [दि० चकी --दांतों की पकड़] दांतों से कसकर पकड़ने 
की क्रिया या भाव। दांतों की पकड़ । 
भुहा०---धकत मारना -»दाँतों से पकड़कर मांस आदि नोचना। 

अक्ताई[--०-- चकत्ता। 

अरूती--स्त्री० [सं० चकवत] १- कपड़े, चमड़े, घातु शादि.का फोड़ या 
काटकर बताया हुआगोल या चौकोर टुकड़ा । २. उक्त प्रकार का 
कटा हुआ वह टुकड़ा जो वैसी किसी दूसरी ही चीज की कटी याटूटी हुई 
जगह पर रूगाया जाता है। जैसे--कपड़े या परात में छगाई हुई चकती। 
सुहा०--आतमान या बाइस में घ्रकती लगाना « (क) अनहोनी 
याअसंमव काम या बाठ करने का प्रयाउ करना। (स्व) बहुत बढ़-पढ़कर 
और अपनी शक्ति के बाहर की बातें करना ।: 
३. दूंबे मेड़े की गोल चक्राकार दुम। 


'पीसनाया छोटे-छोटे 





$ नपययय लीक रूप ६ ्तफिकार आदि के कारण पड़ा 
अमड़े पर उमरा हुआ घब्बा वा दाग। 
डदोरा। जैसे--कोढ़ या दाद होने पर शरौर में जगह-जगह चकत्ते पड़ 
जाते हैं। २ शरीर में गड्े या गडाये हुए दाँतों का चित्र या विज्ञान 
जैसे--कुत्ते या बंदर के काटने से शरीर पर पढ़नेवाला चकला। 
सुहा*--चकत्ता भरनाया आरना + दाँतों से काटकर मांस निकाल 
छेना। 
बुं० [वु० चणताई] १. मुगलया तातार अमीर चणताई खाँ जिसके वंश 
जे बाबर, अकबर आदि मुगल बादशाह हुए पे। २. उक्त के बंध का 
कोई व्यक्ति। ३. बहुत बड़ा राजा। मह।राज। 
आकबार---पुं० [हिं० चक +फा» दार (अत्य०) ] वह जो किसी दूसरे 
की जमीन पर कुआँ बनवाकर उस जमीन का छूगान देता है। 
अरूना--अ० [सं० चकर--भ्रांठ] १. चकित या विस्मित होना। मौंच- 
करा होता। चकराना। २. भयभीत या सरंकित होना। ३. चौंकना। 
अकनाधूर--वि० [हि> अक <भरपूर +चूर] १. जिसके दूढ-फूटकर 
बहुत से छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हों। धूर-चूर। चूणित। २. 
ूप में, बहुत अधिक घका हुआं। वहुत शिपिल और श्रांत। 
आकृपक---वि०[सं» चक्र ->भ्रांत) चकित। भौंचक्‍का। हस्का- 
यक्‍का। 
सत्री० चकित या विस्मित होने की अवस्था था भाव। 
आकूपकाना--अ० [खिं० चऋ-अआंत] १: बहुत अधिक चकित या 
विस्मित होता। भौचक्का या हक्का-बक्‍्का होता। २. भय या क्षंका 
से विकल होना । ३- चौंकना। 
अकडरी--स्त्री० [सं० चक्र, हि० चक+हिं० फेरी ] किसो वृत्त या मंडल 
के चारों ओर घूमने या फिरने की क्रिया या माव। परिक्रमा। मेंबरी। 
क्ि० प्र०--करना।--खाना। --फिरनां।--लेता। 
आकवंट--स्त्री० [हि चक+बाटना] बहुत से खेतों को १७ आदमियों 
अें बॉटने का वह प्रकार जिसमें कई खेतों के चक या समूह अत्येक हिस्सेदार 
को दिये जाते हैं। 
अकबंदी--स्त्री० [हिं० चक +फा० बंदी] १. भूमि के बहुत बड़े संड को 
छोटे-छोटे चकों या भाणों में दँटने की किया या माव। र- छोटे-छोटे 
खेतों को एक में मिलाकर उनके बड़े-बड़े चक या विभाग बनाने की किया 
या भाव । (कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्ठ) 
अकबक---पु० ++ चकमका। 
अकबस्त--पुं० [फा०] १. चक्ों में बेटा खंड। २. करमीरी 
आ्वणों का एक भेद या वर्ग । बी 
अरूणक---पुं [तु० चकमारू] एक प्रकार का आस्तेय कड़ा पत्थर जिस 
पर चोट पड़ने से आग निकलती है। (फिलन्‍्ट) 
अकमा---पुं० [ सं* चक-प्रांत] १. ऐसा घोला या भुरावा जो किसी 
का ध्यान किसी दूसरी ओर आहृष्ट करके दिया जाय। किसी का ष्यान 
दूसरी ओर रखकर उसे दिया जानेवाले घोला। 
कि० प्र०--खाना ।--देता । 
4३ छड़कों का एरु प्रकार का खेल। 
० [?] एक प्रकार का बंदर। 
बकमाक---पुं० “2 चकमक। 


आअकत्ता--पुं> [सं० चक्रवत्ता)] 
हुआ शरीर पर बड़ा गोल दाग। 


चकमाको 


१९० 


चकाचक 





उकाको--वि> [ तु चकमक] चक्रमक का। जिसमें चकमक हो। 
स्त्री० पुरानी चाल की एक प्रकार की बंदूक जो चकमक पत्थर के योग से 
गोली छोड़तो थी। 
कर--पुं० [ सं० चक्र] चक्रवाक पक्तो! चकवा। 
_ पुं० चककर। 
चकरबा--पुं० [सं० चक्रव्यूह] १. ऐसी स्थिति जिसमें यह न सूझे कि क्या 
करना चाहिए। असमंजस को और विकट अवस्था। २. व्यर्थ का झगड़ा 
या बखेड़ा। 
लकर-सकर--सुं& [सं० चक्त + फा० मकर] छल-कपट की बात। घोले- 
बाजी । 
चकरसी--पु० [देश०] एक प्रक।र का बहुत बड़ा पेड़ जो बंगाल और 
आसाम में होता है। इसके हौर को चमकौलौ मौर मजबूत लकड़ी मेज, 
कुरसो आदि सामान बनाने के काम में आती है। 
चअकरा |--पुं» [हि० चक्कर] पानी का भंवर। 
न वि० [स्त्रो० चकरी] चारों ओर पूमने या चक्कर खानेवाला। 
वि० [स्त्री० चकरी] चोड़ा। विस्तृत । 
+ पु० « चकला। 
बअकराना--अ० [सं० चक्र] १. सिर का चक्कर खाना। सिर धूसना। 
२. किसी प्रकार के चक्कर या फेर में पड़ता। ३. चारों ओर या इधर-उधर 
घूमना। भ्रांत होना। भटकना। ४. चकित होना। 
स० १. चक्कर देना या खिलाना। २. किसी को चक्कर या फेर में 
डालना। चकित या स्तंमित करना। 
चकरानौ--स्त्री० [फा० चाकर का स्त्रौ० ] «चाकरानी (दासी)। 
अकरिया--वि० [ फा० चाकरी +हा (प्रत्य०) ] नौकरी-चाकरी करने- 
बाला। 
पुं० टहलुमा। सेवक। 
अकरिहा--वि० «« चकरिया। 
चकरी--- स्त्री० [ सं० चक्री) १. चक्‍क्री। २. चक्की का पाट। ३. 
चक्की के पाट की तरह की कोई गोलाकार चिपटी चौज। ४. लड़कों के 
खेलने का चकई नाम का खिलौना। ५. चारों ओर भटकानेवाला चक्कर 
या फेर । आंति । उदा ०--यह तौ सूर तिनहें ले सौंपी जिनके मन चकरी।-- 
सूर। 
बकरी-गिरह--स्त्री» [ जहाजी] अर्गल में लगी हुई रस्सी की यांठ जो 
उसे रोके रहती है। (लश०) 
चकला[--ुं० [ हि० चक्‍्का] १. किसी पौधे को दूसरी जगह लगाने या 
खोदकर निकालने की क्रिया या माव। २- वह मिट्टी ओ उक्त प्रकार 
सेपौघे को उख्लाड़कर दूसरी जगह ले जाने पर उसकी जड़ में र्िपटी रहती 
है। 
अकलई--स्त्री० [हिं० चकला] चकला (चौड़ा या सपाट ) होने की अवस्था 
या भाव। विस्तार। 
चकला---पुं० [ सं० चक्र हि० चक, +ला (प्रत्य०) ] १. काठ, पत्वर, लोहे 
आदि का ग्ोलाकार चिकना खंड जिस पर पूरी या रोटी बेली जाती है। 
२. वह मू-माग जो एक ही तल में दूर तक फैला हो और जिसमें कई गाँव 
या बस्तियाँ हों। 
'पद--चकलेदार (देखें) । 





३- व्यभिचार करानेवाली वेल्याओं की बस्ती या मुहल्ला। ४. चकक्‍की। 
बि० [ स्त्री० चकली) अधिक विस्तारवाला। चौड़ा। जैसे-- 
चकला मेदान। 

चकलाना--स० [ हि० चकल] पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने 
के लिए मिट्टी समेत उख्चाढ़ना। चकल उठाना। 
स्र० [ हि० चकला] चकला अर्थात्‌ चौड़ा या विस्तृत कल्‍ना। 

चकलौ--स्त्री० [ सं» चक्र, हि० चक्र] १. छोटा चकला जिस पर चंदन 
आदि घिसते हैं। चौकी। हिरसा! २. गड़ारी। घिरनी। 

अकलेवार--पुं» [ हिं० चकला +फा० दार] वह अधिकारी जो किसी 
चकले अर्थात्‌ विस्तृत भू-माग की मालगुजारी आदि क्सूल करता और 
किसी की ओर से वहां की व्यवस्था तया क्षासन करता या। 

अकल्लसख--स्त्री० [?] १. झगड़ा-बखेड़ा। २. मित्रों में होनेवाला हेसी- 
मजाक या हास-परिहास। 

अरवेंड---ुं० [ सं० चकमद | एक प्रकार का जंगली बरसाती पौधा जिसकी 
पत्तियाँ, डंडल या तने की ओर नुकीली और सिरे की ओर गोछाई लिये 
हुए चोड़ी होती हैं। पमार। पवाड़। 
पु» [ सं० चक्र) मिट्टी का वह छोटा पात्र जिसमें से थोढ़ा-पोड़ा हाथ 
से जल निकालकर चक्क पर चढ़े हुए पात्र को कुम्हार गीला तया चिकना 
करता है। 

बकवा|---पुं» | सं० चक्रवाक; पा० चक्‍्कवाकों; प्रा० चक्‍्कवाज, चकांग; 
गु० चको; सि० चकुओ; पं० चक्‍्का; स्लि० सक्‍का; ने० चलेवा; मरा० 
चकवा] |स्त्री० चकई] १. एक श्रसिद्ध जल-पक्षी जिसके संबंध में 
यह कहा जाता है कि यह रात को अपने जोड़े से अछृग हो जाता है। 
सुरखाब। २. रहस्य संप्रदाय में, मन। 
चुं७ [ सं० चक्र] १. एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसके हीर की लकड़ी 
बहुत मजबूत और छाल कुछ स्याही लिये सफ़ेद वा भूरी होती है। 
इसके पत्ते चमड़ा सिक्लाने के काम में आते हैं। २. जुलाहों की चरणी 
में छगरी हुई बॉस की छड़ी। ३. दवा से दबा-दबाकर बढ़ाई हुई 
आटे की छोई। 

जकवाना[---अ० “5 चकपकाना। 

अकवार [--.पुं० दे० 'कछुआ'। 





चकवी--स्त्री « 
अकबे--पुं० १. दे० 'चक्रवरतती'। २. दे० 'चकोर'। 
अकलेनी [---स्त्री० [ देश०] काकजंपा। 
अकहा[---पूं० [ ख॑ं० चक।] यराड़ी आदि का पहिया। 
पुं० ++ चकवा। 
अर्कादू-पुं० [हि० चक+आँड़] चिपटा अंडकोश। 
& [सं० चक्र] १. पहिया। २. चक्‍क। 
# पुं० « चकवा। 
अकाकेवल--स्त्री० [ हिं० चकवा, चक्‍्का,] काले रंग की मिट्टी जो सूलने 
वर चिटक जाती और पानी से ल्सदार होती है। यह कठिनता से जोती 
जाती है। 
अकाचक--स्त्री० [अनु०] तलवार आदि के लगातार द्रीर पर पढ़ने का 
झब्द। 





_ <_ ८ 
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क़ि० बि० [अनु०] अच्छी तरह से। अधिक मात्रा में। जैसे--चका- 
बक खाया था। 
वि० १. चटकीछा। २. मजेदार। ३. रस आदि में डूबा हुआ। तर। 
तराबोर। 

अक्ार्चोध --स्त्री० [सं> चक्र तू अमकना +चौ <* चारों और +अंघ] 
$. किसी वस्तु के अत्यधिक प्रकाशित होने की वह स्थिति जिससेंनेत्र 
अधिक प्रकाश के कारण उस वस्तू को देख न पाते हों और जल्दी-जल्दी 
खुले तपा बंद होने (पकने) रूगते हों। २. उक्त प्रकार की वस्तुओं 
के देखने से आँखों पर होनेवाला परियाम। 
क्ि० प्र० --- छगता। --होता। 

अक्ा्वोंची[--स्त्री० <» चकाचौंप। 

चकातरी--सुं० [देश०] एक प्रकार का वृ्त। 

अक्षामा|--अ० १. ः चकपकाना। २. “चकराता। 

अकाबू--पुं» [सिं० चक्व्यूह) १. प्राचीन काल में युदध के समय किसी 
बस्तु या व्यक्ति को सुरक्षित रखने के छिए उसके चारों मोर खड़ा किया 
जानेवाला सैनिक व्यूह। २. भूल-भुलेयाँ (दे०)॥ 

अफार--पुं० [सं०च+का<] १. वर्णमाला में छठा ब्यंजन वर्ण जो च है। 
३. मुँह से निकलनेवाला किसी प्रकार का धन्द। जैसे--उसके मुँह से 
चक्र तक न निकला) 
पैपूं० [हिं० चोर का अनु०] चोर या उचक्का। जैसे--बाईं-बकार 
चोर और नटलट तोरे बदे /--तेगजली। 

अकादस--स्त्री० [देश० ] पोड़े के अगले पैर में गामचे की हृद्डी का 
उभार। 

जरकासना*+--अ० » चमकना। 

अकित--वि० [सं० +/चर्‌ (अ्रांत होना) +क्त] जो अप्रत्यास्तित या 
अदूभुठ कार्य, बात या व्यवहार देखकर «कल या विस्मित, सप्लंकित 
था स्तम्प हो गया हो। आदचर्य में आया या पढ़ा हुआ। 

ब्कितवंत*--वि० -« चकित। 

अक्तिता--स्त्री०[सं०» चकित+टापू] एक प्रकार का 

चढिताई*--स्त्री० [हि० चकित) चकित होने को अवस्था था भाव। 

अरिया[--स्त्री [ सं० चकिका] किसी चीज का गोल या चौकोर छोटा 
टुकढ़ा। जेसे--पत्पर की चकिया। 

अडुंदा[--4० [सं चक्रमदं] चकबेंडर (दे०)। 

अकुरी[--स्त्री० [सं० चक] मिट्टी की छोटी हांढ़ी। 

अहुला|---धु० [वेश० ] चिड़िया का बच्चा। चेंटुजा। 

चहुलिया--स्त्री० [सं० चकहुल्या] एक प्रकार का पौधा। 

अकुतां--वि० “ घकित। 

घडेठ-- पूं० [सं० चक यष्टि] बह इंडा जिससे बुम्हार चाक धुमाे हैं 

करे ० [सं 00002 0 ९९%००, चकबेंड (दे०)। 

,* * चक्रवाक (चकवा 4 उदा०- 

बार कट मय जे कक 

अकोट--पुं० [हि० चकोटना] १. चकोटते की किया या माव।. २. याड़ी 
के पहिये से जमीन पर पढ़नेवाली सड़ौर। 


अकोटना--स० [हिं» चिकोटी| र 
तब, दि ] चिकोटी काटना। चुढकी से मांस 





उलेतरा-मुं& [सं० चक गोला] १. एक प्रकार का नींबू को जाति का 
बेड़ जिसमें खट-मोठे गौल फल ते हैं। २. उक्त पेड़ का फल जो प्रायः 
खरबूजे की तरह बड़ा होता है। 

चकोता---पुं» [हिं* चकता] एक प्रकार 
छोटी-छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। 

जडोर--पुं» [सं० ६/च* (तृप्त होना) +ओरन्‌] [स्तरी० चकोरी] 
१. एक प्रकार का बड़ा तौतर जो जैपाल, पंजाब और अफगानिस्तान 
के पहाड़ी जंगलों में बहुत मिलता है। रे. एक प्रकार का वर्णवत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमशः सात भगण, एक गुरु और अंत में एक लघु होता 
है। यह एक प्रकार का खवेया है। 

अकोहा---ुं» [सं० चक्रवाह] पानी का भेवर। 


अकौड़[-74% “चकेड़। 

आक्ोब--स्त्री० <ः चकाचौंध। 

जकौटा--पुं» [देश०] १. भूमि की लगान का एक पुराना प्रकार। २ 
ऋण चुकाने के बदले में दिया जानेवाला पणु | मुखबन। 

अस्क--पूं» [सं० ४/चक्क्‌ (पीड़ा होना) +अप्‌] पीड़ा। दर्द। 
नै बि० भ्र-पूर। यपेष्ट। जैसे--चक्‍क माल। 
थु» [सं० चक्र] १. चक्रदाक पक्षी) चकवा। २. कुम्हार का घाक। 
३. मोर। तरफ। दिक्ला। ४. दे० 'चक्र'। 

जर्कर--पुं» [सं० चक्र] १. लकड़ी, लोहे आदि का गोलाकार ढाँचा जो 
छड़ों, ठौलियों आदि द्वारा चक्रनाभि पर कसा रहता है और किसी 
अक्ष या धुरे को केंद्र बनाकर उसके चारों ओर घूमता तथा पान, रप आदि 
को आगे ख्लींचता चलता है। २. उक्त आकार कौ कोई पूमनेवाली 
वस्तु । चाक । जैसे-(क) अतिशवाजी का चक्कर | (ख्) पानी फा चक्कर 
(मंबर)। (ग) सुदर्शन चक्‍्कर। ३. कोई गोल/कार आकृति। भंडल। 
घेरा। ४. गोल सड़क था रास्ता। ५. किसी गौलाकार मार्ग के 
किसी विदु से चलकर तथा उसके चारों ओर घूमकर फिर उसी बिंदु पर 
पहुँचने की क्रिया या भाव। गोलाई में घूमना। 
सुहा०---चक्कर काटना - किसी चीज के चारों ओर घूमना। मेंडराना। 
६. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ओर फिर वहाँ से लौटकर आना। 
जैसे--(क) आज मुझे कषट्र के चार चक्कर लगाने पड़े हैं। (ल) 
मै उनके घर कई चक्कर लगा आया पर वे मिले नहीं। 
क्रि० प्र«--मारना ।---सगाना। 
७. रास्ते का घुमाव-फिराव। जैसे--हस रास्ते से बहुत चक्कर पढ़ेया। 
<. कोई ऐसी कठिन,पेचीली या झंप्तट की वात या समस्या जिससे आदमी 
परेशान या दुःसी होता हो ! जैसे--रूचहरी के चक्‍्कर में इस भले आदमी 
को व्यर्थ फेसाया गया है। ९. घोखा। भुरावा। 
मुहा०-- (किसी के) चक्कर में आना-“किसो के फेर में फेंसता। 
बोलता लाना। (किस्ौको)अक्कर में डालना --(क) किसी ऐसे कठित 
काम में किसी को फेसाना कि बह परेशान हो जाथ। (ख) चकित करना। 
१०. ऐसी असमंजस की स्थिति जिसमें मनुष्य कुछ सोच या निषिचत 
सकरपाताहो। ११. पीड़ा, रोग आदि के कारण मस्तिष्क में होनेवाला 
एक विकार जिसमें व्यक्ति के चारों ओर सामने की चीजें घूमने लगती हैं। 


बुमटा। 
अफ्कल--वि० [सं« ६/पकखू (पीड़ित होना) +अलनू] गोल वर्तुंल। 


का रोग जिसमें घुटने के नीचे 





श्द्र चच-गोप्ता 





चक्कवइ *---वि ० -- चक्रवर्ती । 
चक्रवर्ती (राजा)। 
_* चकवा। 





चक्कव्व---वि० -“चकवर्तों । उदा »--अइस चक्कर राजा चहूँ खंड भहोई। | 


>-जायसी । 

चक्कस--पु ० [ फा० चकस ] बुलवुल, वाज आदि पक्षियों के बैठने का अड्डा 
जो प्राय: लोहे के छड़ का बना होता है। 

चक्का--7०[ सं०चक्रम्‌; प्रा० पा० चक्क; वे ० गु० सरा० चाक; उ० चक; 
पं० चकक; सि० चकु; ने० चाको] स्त्रो० अल्पा० चक्की) १- याड़ी, 
रय आदि का पहिया। चाक। २. पहिये की तरह को कोई गोलाकार 
चीज । ३. किसी चीज का गोलाकार जमा हुआ दुकड़ा। चकक्‍्का । जैसे- 
कत्ये या दही का चकका। ४. इंट, पत्थर आदि का टुकड़ा जो प्रायः 
फेंककर मारा जाता है। ५. ईंट, पत्थर के टुकड़ों आदि का कम से और 
सजाकर लगाया हुआ ढेर। याक। 

अक्की--स्त्री ० [ सं० चक्री, प्रा० चक्की] १. आटा पीसने, दाल दलने 
आदि का वह भ्रसिद्ध यंत्र जो एक दूसरे पर रखे हुए पत्थर के दो गोला- 
कार दुकड़ों के रूप में होता है और जिनमें से ऊपरवाले पत्थर के पूमने से 
उसके नीचे डाली हुई चीजें पिसती या दली जाती हैं। जांता। 
क्रि० प्र०--चलाना ।--पौसना । 
मुहा०---चक्की पौसना -- (क) चक्की में डालकर गेहूँ आदि पीसता। 
(व) बहुत अधिक परिश्रम का काम निरंतर करते रहना। 
'पद--चक्को का पाट «चक्की के दोनों पत्थरों में से हर एक। चक्की 
को मानी -- (क) चकक्‍्को के नौचे के पाटे के बीच में गड़ी हुई बह खूंटो जिस 
पर ऊपर का पाट पूमता है। (लव) शुवतारा। चलतो चक्की -- जगत्‌। 
संसार। जैसे--चलती चक्को देख के दिया कबीरा रोय।--कबौर। 
स्त्री० [सं० चक्रिका] १. पैर के घुटने की गोल हड्डी। २. ऊंटों 
के घुटतों पर का गोल पट्ठा। चाकी। बिजली। 

चक्को-रहा--ु० [ हि० चक्की +रहाना] चक्की को टांकी से कूटकर 
खुरदरी करनेवाछा कारौयर। 

चक्कृ(-7.4० “ चाकू। 

अक्ली--स्त्रो ० [ हि० चलना] १. स्वाद के लिए चली अर्यात्‌ यो ड्री-्योड़ी 
ख्थाई जानेवाली चटपटी और नमकीन चोज। चाट। जैसे--कचालू, 
गोलगष्पा आदि। २. कोई नशे की चीज पीले के समय या उसके वाद 
मुँह का स्वाद बदलने के लिए खाई जानेवाली चटपटी या समकीन 
चीज। ३. बटेरों को दाना चुगाने की क्रिया। 

आअफ--पुं० [सं० ५/क (करना) +क, नि० द्वित्व] १. गाड़ी का वर्तुला- 
कार पहिया। विशेष दे» “चक्कर २. कुम्हार का चाक। ३. कोई 
वत्तुलाकार चीज! ४. छोटे पहिए के आकार का एक प्राचीन अस्त्र। 
५. चकक्‍्की। ६- कोल्हू। ७. पानी का भेंवर। ८. हवा का ववंढर। 
चक्रवात) ९. दल। समुदाय। १० एक प्रकार का सैनिक-ब्यूह। 
११. गांवों, शहरों का समूह। मंइछ। १२. मंडलाकार घेरा। जैसे-- 
राक्षि-चक्र। १३. ऐसे गोल या चौकोर खाने जो रेखाओं आदि से घिरे 
हों। जैसे-- कुंडडो चक। १४ सामुद्रिक में हाय की वह रेखा जो गोलाई 
में घूमी हो। १५. समय की वह अवधि जिसमें कुछ निश्चित प्रकार की 
घटनाएँ आदि क्रमशः घटती अयवा अवस्थाएँ बदलती द्वों और फिर उतने 








ही समय में जिनकी पुनरावृत्ति होतो हो। (साइकिल) जैसे-अंश्ास्त् 
में व्यापार चक। (ट्रेंड साइकिल) । १६. फेरा चक्कर। १७. चरुवा। 
१८:तगर का फूछ। १९. योग के जनुसार मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर 
आदि शरीरस्य कमल या पद्ष। २०. एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला 
हुआ प्रदेश! आश्वमुद्रांत मूमि। २१. दिज्ला। प्रांत। २२. एक वर्ण-वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक भगण, तीन नगण और अंत में लघु, गुर होते 
हैं। २३. घोला। २४. (क) शरीर विज्ञान या दैहिकी के बनुसार 
जोबघारियों के शरीर के अंदर की वह रचना जो तंतु-जाल के रूप में 
होतो और कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं करती हैं। (प्लेक्सस) (ख्र) योग 
शास्त्र के अनुसार शरीर के उक्त विश्विष्ट अंग जो आधुनिक विज्ञान- 
केत्ताओं के अनुसार कुछ विशिष्ट जोवनरक्षिणी और विकासकारिणी 
'िल्टियों के आस-पास पड़ते हैं। (प्लेक्सस) 
विशेष--पहले इसकी संख्या ६ मानी गई थी जिससे 'वढ-चक्र' (दे०) 

पद बना, पर आगे चलकर हठ-योग में जब इनकी संख्या आठ मानी गई 
जिससे ये अष्टचक्र या अष्टकमल (दे०) कहलाने लगे। और भी आगे 
चलकर कुछ लोगों ने इनमें 'ललना-चक्र' नामक नवाँ और 'गुरूचक्र' 
नामक दसवां चक्र भी बढ़ा दिया है। 
२५. अपना संघटन दृढ़ करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक आदि 
कार्य करनेवालों का किसी स्थान पर एकत्र हौकर विचार-विनिमप, 
प्रदर्शत आदि करना। जमाव। (रैली) २६. गुप्त रूप से कहीं आड़ 
में रहकर की जानेवाली कार्रवाई! अभिसंधि। जैसे--यह सारा चक्र 
आप ही का चलाया हुआ है। २७. (संख्या के विचार से ) बंदूक, राइफल 
आदि से गौली ज़लाने की क्रिया। (राउण्ड) जैसे--पुलिस ने चार 
चक्र गोलियाँ चलाई। २८. घातू का एक विशेष प्रकार का टुकढ़ा जो 
प्रायः सैनिकों को कोई वीरता-पूर्ण काम करने पर पदक या तमगे के रूप 
में दिया जाता है। जैसे--महावीर चक्र, वीर चक्र आदि। 

अकरक--ुं» [सं० चक्र ३/क (प्रतीत होना) + क ) १. नव्य न्याय में, एक 
अ्रकार का तर्क । २. एक प्रकार का साँप। 
वि० पहिये के आकार का। गोलाकार। 

चक्र-कारक--पुं० [० त०] १. नली नामक गंघ द्रव्य। २. हाथ के 
साखून। 

अकऋ-कुल्पा--स्त्री ० [प० त०] चक्रपर्णी लता । पिठवन। 

अक्-कम--पुं& [ उपभि० स०] कुछ विशिष्ट घटनाओं का कई विशिष्ट 
अवसरों पर क्रमशः तया बराबर रहने का क्रम । चक्र की तरह वार-बार 
चूपकर आलेवाला क्रम। (साइक्लिक आडंर) जैसे--गरमी, बरसात 
और सरदी का चक्र-क्रम। 

अक-शज--पुं> [स० त०] चकबेड। 

अक-गलि--स्त्री० [ थ० त०] १. किसी केंद्र के चारों ओर अथवा अपने 
दी अक्ष पर चारों ओर घूमने की क्रिया या भाव। २. दे० चक्र 
क्रमा। 

चफ़-गण्तं--पुं> 5 चक्र-तीर्ष । 

चअक-गुज्छ--पुं० [ ब० स०] अक्षोक (वृक्ष)। 

अऋ-गोप्ता (प्तू)--१० [५० त०] १. सेनापति। २. राज्य का रक्षक 
अधिकारी ३- रथ और उसके चक्र आदि की रक्षा करनेवाला 
योढ़ा। 


१९१ 
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जक-जर--वि० [सं० चक्र ./चर्‌ (चलना) +ठ, उप० स०] चक्कर या 
अक्र में चलनेवाला। 

< पुंह वेली। 

आक-ओवक--पुं० [सं० चक्र ६/जीव्‌ (जीना) + स्वुरू--अक, उप» खू० ] 


कुम्हार। 

बष-औवी (विन्‌)--पुं० [सं० चक्र ५/जीवू+णिनि, उप० स०] तक 
जोवक। 

शक-्ताल--ग० [ मध्य० स०] संगीत में एक प्रकार का चौदह-ताला ताक। 

बफ़तीर्ष--पुं+ [ मध्य» स०] !१- दक्षिण भारत का वह तीर्ष-स्थान जहाँ 
ऋष्यमुक पवंतों के बोच तुंगभड्ठा नदी पूमकर बहती है। २. नैमिपारध्य 
का एक सरोवर। 

आक-सुंड--पुं» [व० स०] गोल मुंहवाली एक प्रकार की मछली। 

अकऋशंड--पुं» [ उपमि० स०] एक प्रकारकी कसरत जिसमें जमीन 
पर दंढ करके झट दोनों पैर समेट लेते हैं और फिर दाहिने पैर को दाहिनी 
और और बाएं पैर को बाई ओर चक्कर देते हुए पेट के पास छाते हैं। 

लक-इंती--स्त्री० (ब० स०, ढीप्‌ ] १. वंती वृक्ष) २. जमाल गोटा। 

आअकऋ-दंष्टरु--पुं० [ब० स०] सूअर। शूकर। 

चकपर--वि० [ सं० चक्र ./घू (पारण) +अचू, उप० स० ] चक्र घारण 
करनेवाछा। जिसके पास या हाथ में चक्र हो। 
पुं७ १. विष्णु। २. श्रौकृष्ण। ३. ऐंद्रजारिक। वाजीयर । ४. किसी 
छोडे भू-भाग का अधिकारी या शासक । ५. साँप। ६. गाँव का पुरोहित। 
७. नटराग से मिलता-जुलता पाडव जाति का एक राय जो संध्या समय 
गाया जाता है। 

बक्रमारा--स्त्री० [ प० त० ] घक्र को परिषि। 

अकयारी (रिन्‌)---वि०, पुं० [सं» चक्र ३/यू (पारण) +जिनि, उप० 
श्०] 5 चक्रपर। 

चक-नलत--पुं० [० स०] व्याप्त नल तामक ओषधि। वपनखा। 

अक-नवी--स्त्री० [मध्य० स०] गंदकी नदी। 

जकनमामि--स्त्री० [प० त०] पढ़िये का वह मध्य भाग जिसके बीच में से 
अक्ष या घुरा होकर जाता है। 

अक-ताम--पुं& [व० स०] १. माक्षिक पातु । 'सोनामक्खी। २. चकवा 
या चक्रवाक पक्षी। 

घकनायक---पुं० [प० त०] व्याध्र सख्त नाम की ओपधि। 

झक्न-तेमि--स्त्री० [प० त०] पहिये का घेरा या परिणि। 

बरक-पर्णो--स्त्री० [ब० स०, होष्‌] पिठवत। हे 

इक-पाणचि--पुं० [ब० स०] हाथ में चक्र घारण करनेवाले, विष्यु। 

अक-पाद--सुं० [ब०स०] १.गाड़ी। रप। २. हाथी। 

च*-पारक--॒ ० चक्रपाद (दे०)। 

अक्-पानि*--सुं० « पकपाणि। 

चक-पाल---६|० [सं० चक ल्‍/पार्‌ (रक्षा) +बिच्‌ +अणू, उप» स०] १. 
बह जो चक्र धारण करे। २. किसी प्रदेश का झासक या सूनेदार। ३. 
गोल आकृति दृत्त। ४. संगीत में छुदध राग का एक मेद॥) 

चक-पूजा-स्त्री० [ स० त०] १. तांजिकों की एक प्रकार की पूजा-विधि 
जिसमें गहुं डे उपासक एक चकर या मंडल के रूप में बैठकर तांधिक 
कियाएं करते हैं। २. दे० 'चरकपूजा'] 

२-२५ 








अक-झल--पुं० [व० स०] एक प्राचीन अस्त्र जिसका फल गोलाकार होता 


या। 

आअकनयंध--प६ं ० [ व० स० ]कृबिता-रचना का एक प्रकार जिसमें उसके शब्द 
स्लानों में मरे जाते हैं। 

अक्र-बंधु--पुं० [० त«] १. क्रूयं। २. अंगूठी। ३- समूह। 

आक्याबद--पुं० (प० त०] चक्र-दंधू (दे०)। 

अऋ-भूतू--पुं> [सं» चकर,/भृ (धारण) +क्विपू, उप० स०] १. चक 
जामक अस्त्र धारण करनेवाल्ा ध्यक्ति। २. विष्णु । 

आक-मेदिनी--स्त्री० [सं० चक्र /मिद्‌ ( विदारण) ४/णिनि-डोपू, उप» 
ख७] रात्रि। राता 

चक-भौय--पुं» [व० त०] ज्योतिष में प्रह को वह गति जिसके अनुसार 
बह एक स्थान से चलकर फिर उसी स्पान पर पहुँचता है। 

अक-अभ्रम--पुं० [सं० चक्र ४/ प्रम्‌ू (घूमना) + अचू, उप० स०] 
झराद। 








चअक-भ्मर--पुं० [ व० स० ] एक प्रकार का तृत्य। 

अक-संडल--सुं» [अ० स० ] एक प्रकार का नृत्य जिसमें नाचनेवाला किसी 
केंद्र के चारों ओर नाचता हुआ घूमता है। 

अक-मंबलो (सिन्)--4० [सं० चक्रमंडल उपमि० स०,+इनि] अजगर 
साँप की एक जाति। 

आअक-मर्द--पुं& [सं० चकर /मृद्‌ (मर्दन) +अथ, उप» स०] चकबेंढ। 

जक-मीमांसा--स्त्री० [प० त०] वैष्णवों की चक्र-मुद्रा घारण करने की 


विधि। 

अक-मुक्--वि० [ब० स०] गोल मुंहवाला। 

चुं० सूबर। 

अरक्न-मुद्रा--पुं० [भष्य० स०] क्षरीर के विभिन्न अंगों पर दगवाया या 
कृगवाया जानेवाछा चक्र के आकार का चिह्न > 

अक-्यंश--पुं> [ उपभि० स०] ज्योतिष संबंधी वेष करने का एक 
प्रकार का यंत्र। 

अकयान--पुं० [ मध्य०स० ] ऐसी गाड़ी जिसमें पहिये लगे हों। 

अक-रद--पुं० [व सूमर। 

अक-रिप्ठा--स्त्री० [ब० स०] बक।! वगला। 

अक-सक्षणा--स्त्री० [व० स०] गुरच या 

चक-लिप्ता--स्त्री० [प० त- ] ज्योतिष में 
अर्थात्‌ २१६०० भायों में से एक माग। 

अक-सेलित्र--पुं० [मष्य० स० (सलेखित्र ?) ] एक प्रकार का छोटा 
उपकरण जिसकी छेखनी को नोक पर छये हुए छोटे से चक द्वारा एक 
वि्लेष प्रकार के कागज पर बनाये हुए अ्लरों की सहायता से किसी लेख 
आदि की प्रतिलिपियाँतैयार की जाती हैं। (साइक्लोस्टाइल) 

अक-बहलिनी--स्त्री० [सं०»चऋ ५/बृत्‌ (बरतना) +मिनि, डीपू, उप» ख०) 
१. किसी दल या समूह को अधीश्वरी । २. जनी या पानड़ी नाम का पौषा 
“जिसकी पत्तियाँ सुप्रंधित होती हैं। 

अक-बरतो (लिनू)--वि० [सं०» चक /बृत्‌ + थिनि, उप० स०] [स्त्री 
अक्र-बतिनी.] (राजा) जिसका राज्य बहुत दूर-दूर सक और विश्ञेपतः 
समुद्-तढ तक फ्रेछा हुआ हो। स्ावमौम। 


बुं> १. ७2202 8 90 कैः सम भूमि पर एकच्छत्र 


44. हक 





नामक लता। 
का कलात्मक भाग 


अक्र-बाक 


ड़ 
श्र ब्का 





राज्य करता हो । २. किसो दल का अधिपति । समूह -नायक । ३- बचुआ 

(साग) + 

अफ्र-बाक--० [सं० वाक ६/वच्‌ (बोलना) +घज्‌, ब० स०] [स्त्री 
अक्रवाकी ] चकवा पक्षी । 

आक्तवाइ--पु० -+ चक्रवाल। 

चफ्र-बाल---पु » [सं० उपभि० स० ] चक्कर खाती हुई बहुत तेज चलनेवाली 
हुवा। बबंडर। (ब्हलं बिड) 

चफवान्‌ (वत्‌)--पुं० [ सं» चक्र +मतुप्‌] पुराणानुसार चौथे समुद्द के 
बीच में स्थित माना जानेवाला एक पर्वत जहाँ विष्णु भगवान ने हयग्रीव 
और पंचजन नाभक देस्‍्यों को मारकर चक्र और कंख दो आयुष आप्त 
किपे थे। 

चक्रवाल--पु०[ सं० ] १. पुराणानुसार एक पर्बत जो झूसंडऊ के चारों ओर 
स्थित तथा प्रकाश और अंधकार (दिन-रात) का विभाग करनेवाला 
माना गया है। लोकालोक पर्वत । २. घेरा। मंडल। ३. चंद्रम, के 
चारों ओर दिल्लाई देनेवाला घुंघले प्रकाश का घेरा या मंठऊ। 

लवक-बृत्ति--स्त्रो ० [मध्य स०] एक भ्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में क्रमश: एक भगण, तीन नगण और अंत में रूषु-गुर होते हैं। 

चफ्र-वृद्धि--स्त्री० [उपमि० स०] १. ऋण का वह प्रकार जिसमें मूल घन 
पर ब्याज देने के अतिरिक्त उस ब्याज पर भी न्याज दिया जाता है जो 
किसी निश्चित अवधि तक चुकाया नहीं जाता। (कम्पाउंड इन्टरेस्ट) 
२. गाड़ी आदि का माड़ा। 

चअक-ब्यूह--ु० [ मध्य» स०] १. युदा-क्षत्र में किसी वस्तु या व्यक्ति को 
सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर असंख्य सैनिकों का किसी क्रम 
या खिलसिजे से खड़े होने की अवस्था या स्थिति। २. सेना का ऐसे ढंग 
से पुद-क्षत्र में खड़ा या स्थित होना कि शत्रु उन्हें सरलता से भेद न 
सके। 

आक्र-शल्य--स्त्री ० [ व० स०]॥ सफेद घुंघची। २- काक-तुंडी। कौजा, 
डोठी। 

अक्र-शणी--स्त्रो ० [ ब० स०] मेढ़ासींगी। 

अक-संज्ञ--प० [ब० स० ] १. बंग नामक षातु। रागा। २. चकवा पक्षी। 

आक्र-संवर--सं० [सं० चक्-सम्‌ल्‍/वृ (रोकना) +अचू, उप० स०] एक 
बुद्ध का साम। 

आफऋर-हस्त--पुं० [ व० स०] विष्णु॥ 

अक्रांक--पुं» [ चक्र-अंक, प» त०] विष्णु के चक्र का चिल्ल जो वैष्णव 
अपने शरीर के बंगों पर दगवाते हैं। 

आक्रांक-पुल्छ--पुं० [ ब० स०] १. मोर। २. मौर का पंख। उदा०-- 
उन्मुक्‍्त गुच्छ चक्रांक-पुच्छ।---निराला। 

कांकित--वि० [ चकर-अंकित, तृ० त०] १. जिस पर चक्र का चिह्न 
अंकित हो। २. (व्यक्तित) जिसने अपने क्ररीर पर चक्र का चित्त 
दगवाया हो। जिसने चक्र की छाप लीया हो। 
बुं७ बंध्णवों का एक सम्प्रदाय जिस के छोय अपने दरीर पर चक्रका चिह्न 
दगवाते हैं। 

आक्रांग---पुं० [ चक्र-अंग, व० स० ] १. चकव। पक्षी। २- गाड़ी या रया 

३. हँस। ४. कुटको नाम को ओषधि। ५- हिलमोचिका या हुलददुल 

नाम का साग) 





चक्रांगा--स्त्री० [सं० चक्रांय +टापू] १. काकड़ासिगी । २. सुदर्शन 
नाम का पौधा या छता। 

चकांधी--स्त्री० [ सं० चक्रांग +ड्ौपू | १. कुटकी नाम की ओषधि। 
२. हंस को मादा। हंसिनी। ३. हुलहुल नाम का साग। ४. मजीठ। 
५. काकड़ासिंगी। ६. मूसाकानी+ 

चकंत--पुं० [चकऋ-अंत, ब० स०] गुप्त अभिलंधि। पहुय॑त्र! 

अफ़ांतर--शुं० [ सं० चकांत ५/रा (लेना) +क] एक बुद्ध का नाम। 

अकांश--पुं० [ चक्र-अंश, प० त०] (१. किसी चक्र का कोई अंश। २. 
चंद्रमा के चक्र का ३६० वाँ अंश) 

अकरा--स्त्री० [ सं० चक्र +टाप्‌ू] १. नागरमोया। २. काकड़ालिगी। 

अक्राक--पुं» [ सं» चक्र ५/अक्‌ (गलि) +अच्‌] [स्त्री० चक्राकी] 
हस नामक पक्षी 4 

अक्राकार--वि० [ चक्र-आकार, ब० स०] चक्र या पहिये के आकार का। 
संडलाकार। 

अकाट---पुं० [ सं» चक्र ५/जद्‌ (गति) +अणू, उप० स०] १. साँप 
प्रकड़नेवाला । २. मदारी। ३. बहुत बड़ा चालाक या घूत्ते। ४. सोने 
का दौनार नाम का सिषका। 

अकानुकस--- पुं० [ चक-अनुक्रम, उपभि० स॒०] « चक्र-क्रम। 

चकायुप--पुं० [ चक्र-आयुष, ब० स०] विष्यु। 

अक्रावक--पुं० [सं० ] १. घोड़ों का एक रोग जिसमें उनके पैरों में घाव 
हो जाता है। २. उक्त रोग से होनेबाला घाव। 

बअकाह्न--पुं» [चक्र-आद्वान, ब० स०] १. चकवा पक्षी। चक्रवाक। 
२० चकबंह़ 


] 

अकिक--वि० [ सं० चक्र +ठन्‌-इक ] १. चक्र से युक्‍त। २. चक्र धारण 
करनेवाला । 

आ्क्िका--स्त्री० [ सं» चक्रिक+टापू ] पुटने को ग्रोल हढ्डी। 
चक्की । 

“--वि० 5 चकित। 

अक्री (किन्‌)--पुं० [सं० चक्र +इनि] १. वह जो चक्र धारण करे। २. 
वि्यु। ३. गाँव का पुरोहित । ४. कुम्हार । ५. कुंडली मारकर बंठनेवाला 
साँप। ६. चकवा पक्षी | ७. गुप्त-चर। जासूस। ८. तैली। ९. बकरा। 
१०. चकवेंद्र । ११.तिनिश नामक वृक्ष । १२. कौआ। १३. व्याप्न नल 
या बधनहाँ नामक गंघद्रव्य। १४ गधा। १५. रप का सवार। रपी। 
१६. चंद्रशेखर के मत से आर्याछ्ृद का २२ वाँ भेद जिसमें ६ गुर और 
४५ लघु होते हैं। १७. एक प्राचीन वर्णसंकर जाति। १८. चक्रवर्ती 


राजा। 
बि० १. (गाड़ी आदि) जिसमें पहिया छगा हौ। २. गोलाकार (बस्तु)। 
३. चक्र घारण करनेवाल्ा (व्यक्ति) । 

बक्रीय--वि० [सं०चक्र+-छ--ईय ] १. चक्र-संबंधी। चक्र का। २. चक्र 
क्रम के अनुसार होनेवाला। (साइक्लिक) 

अफेद्वर--वुं» [ चक्रईबवर, प० त०] १. चक्रवर्ती; २. तांविकों में 
चक के अधिष्ठाता देवता। 

अक्ेदवरी--स्त्री ० [सं० चकऋ्रईकवरी, प० त०] जैनों की एक महाविया। 

अक्ष-पुं० [ सं० ३/चल्तू (देखता, बोलना) +अच्‌] नकली दोस्त । 
स्वार्धी मित्र । 











चचेरा 


श्द्र 





बक्षण--सुं० [ सं०४/ चक्ष्‌ +स्युद-अन ] १: कृपा-दृष्टि। २. बनुप्रह- 
पूष॑ ब्यवहार। ३. बातचीत | कयन। ४. मथ्य आदि के साय खाने की 
बाट। चक्खी। 

अक्षम--पुं० [सं०९/चक््‌ +अम] (- वृहस्पति। २. उपाध्याय। 

अज्षा (कतू)--पुं० [सं०/चक्ष्‌+मस्‌] १- बृहस्पति! २. आचाये। 

अजुः एच--पुं० [व ६. दृष्टिययच। २- क्षितिजा 

चहुसवा (वस्‌)--वि० [ग० स०] नेत्रों से सुननेवाला। 
बूं० साँप! 

अलु (लुस्‌)--पु ० [सं० ५/चण् +उस्‌] १. देखने की इंड्रिय। आँख । नेत्र। 
२: पक्षियमी एशिया के वंक्नद (आाघुनिक आवसस नदी ) का एक पुराना 


माम। 

अलुरपेत--वि० [ चलुर-अवेत, टू» त»] नेत्रहीन। अंघा। 

चल ।--स्त्री० [चलुर्‌-इंड्रिय, कर्म ० स०] देखने की इंद्रिय। आल] 
तर 





अशुरवशनावरण--पुं» [बल्तुर्‌-दर्शन तृ० त०, चलुर्देशंन-आवरण प० त०] 
7०२४ ४2 चअल्षु द्वारा दिखाई पढ़ने में बाघा 
हु + 
अलुरंस--पुं० [१० त०] जाँल से निकलनेवाला मल या कीचड़ । 
अलु्वश्ध--वि० [तृ० त०] नेत्र रोग से ग्रस्त या पीड़ित। 
अशुविषय--पुं» [प० त०] १. दे सब चीजें या बातें जो आँख से दिखाई 
देती हैं। २. क्षितिज। 
बम विषय हो। 
० [सं० चल्नुस्‌ ५/हन्‌ (मारना) +जिवपू, उप» स& 
32 //स2 कक ४ ७७७७४; 
अशुष्कर्ण--पुं० [ ब० स०] सर्पे। साँप। 
चअशुष्पति--पु» [प० त०] घृर्ष! 
सम कट ह. दृष्टि-पष। २. क्षितिज। 
भत)--वि० [सं० + |. आँखोंवाछा 
हूंबर ऑशोवाला। [पं० अल्यृख्‌+मतुप्‌] १. ।३२- 
अशुष्प--वि० [सं० चल्मूस्‌ +यत्‌] १. नेत्-संदंधी। २. ओो देखने में प्रिय 
छगे। मनोहर । सुंदर। ३. जो नेत्रों के लिए हितकर हो। ४. नेत्रों से 
त्पप्न होनेवाला। 
पूं» १. आँखों में रुगाने का अंजन 
रह) शा, या सुरमा। २. केतकी। केकड़ा। 
अशुष्पा--स्त्री० [ सं० चक्षुष्य+टापू]) १. नेत्ॉवाली 
बनझुछपी। चाकसू। ३- ह$3५ पे को 
अशुप्‌--प००चछु। 
घछ्--पुं० [ सं० घलुस्‌] आँल। 
ृं० [अनु० ] झ्गड़ा। तकरार। 
दर--इस-यल- कहा-सुनी या बकसक। संगड़्ा और 
पुं७ ९. ७ नीलकंठ (पक्षी)। २. >गिलह्री॥ 30% 
है ४३०४३०९३० १. दो व्यक्तियों या पक्षों में किसी बात पर 
॥ झगड़ा। २. 
अस्घोंष [-स्त्री० के चाबीग कि 
असमा--सं० [प्रा०चक्ख, पट्ड; बं० चाख्रा; 3० चाखिया; पं» चक्खया; 









--7ए उग्र झम्म २ छऋो | रतन अरून] ६. किलो खाल वस्तु का स्वाद जानने के छिए उसका 
चोड़ा-सा अंश मुंह में रखना या खाना। चीखना। २. किसी चीज या 
बात की साधारण अनुमति प्राप्त करना। जेसे--लड़ाई का मडा 
चखना। 

आस्ा--पुं० [ हि० चखना] १. चखनेवाला। २. रसका आस्वादन करने- 
बाला ! प्रेमी। रसिक। उदा०»--विपिन विहारी दोउ छसत एक रूप 
छिंगार। जुगल रस के चला ।--सत्यनारायण। 


“जल्ा-यली---स्त्री० फा० चल -झगड़ा] १: जोरों का या बहुत अधिक 


लड़ाई-झयड़ा या तकरार। २. बहुत अधिक वेर-विरोध या लाग-हाँट। 

अाना--स० [हि चसना' का प्रे०] किसी को दुछ चलने मे प्रव्त करना। 

अखिया--वि० [फा० चल -- झगड़ा] चख-चल या तकरार करनेवाला। 
झणगड़ालू। 

सहु*--ु७ «कह! 

कल्ोड़ा--पुं० [हिं० चल +मोड़] बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई 
आनेवाली काली बिदी। डिठौना। उदा०--बनि रहे रुचिर चलोड़ा 
गारू।--नंददास। 

असौती--स्त्री० [हिं० चलता] ल्ाने-पीने की चट-पटी और स्वादिष्ट 
चीजें। 

करड़--वि० <» चघढ़। 

अगताई--पुं» [तु०] मध्य एशिया निवासी तुर्कों का एक प्रसिद्ध वंस जो 
अयताई खाँ से घठा था। बाबर, अकबर, औरंगजेद आदि इसी वंश के 


चे। 

अपत्ता--पुं» दे० 'चगताई'। 

अपर--पुं० [देश०] १. धोड़ों की एक जाति। २. एक प्रकार की क्षिकारी 
चिढ़िया। 


अपुनी-स्त्री० [देश] एक प्रकार की मछली जो प्रायः १८ एंच लंबी 


होती है। 

अघड़--वि० [ देश०] १. चतुर। चालाक। २. पूर्त। 

चर--स्त्री० [देश»] बह जमीन जो बहुत दिन परती रहने के वाद 
पहली बार जोती तथा ओई गई हो। 

अचरा--पुं० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष) 

| वि० “चचेरा। 

बचा--पुं» [सं० तात] [स्त्री० चची] -«चाचा। 
भुहा०--- (किसौ को) अचा बनाना या बनाकर छोड़ता-- उचित दंड 
या भ्रतिफल देना। (व्यंग्य) 

अधिया--वि० उभ० [हिं० चचरा] संबंध में चाचा या चाची के स्पान पर 
पढ़ने या होनेदाछा। चैसे---बचिया ससुर. चिया सास अर्थात्‌ पतिया 
पली का चाचा या घादी। 

अजोडरा|--ध|० [सं» लिजिका] १. एक प्रकार की छता। २. इस लता के 
'फूछ जो तरोई की तरह के होते और तरकारी बनाने के काम बाते हैं। ३. 
दे० बिचढ़ा। 

जा अर ण्ण। 

० [हिं० चच्रा] [स्त्री० घच्चेरी] १. चाचा से उत्पन्न । जैसे-- 

अणेरा भाई, प्रपेरी बहन। २. संबंध के गिचार से चाचा या चाबी के 
स्थान पर पड़ने था होनेवाला। चचिया। जैसे--चचेरी सास। 


चचोड़ना 


श्द्६ 


चटकाराः 





चचोड़ना--स० [अनु० वा» देश०] दांत से ख्लींच या दवाकर 
खाना या रस चूसना। दांतों से दवा-दबाकर खाना या चूसना । जैसे-- 
आम चचोड़ना। 

अचोड़वाना--स० [ हि० 'चचोड़ना' का प्रे ०] किसी को चचोड़ने में प्रवृत्त 
करना। 

चच्चर--पुं० दे० 'चाँचर'। 

चअच्छु*--पुं० 5 चक्षु। 

अच्छुलुबासी *--पुं० [सं० चक्षु:अवस्‌ ] सपं। साँप। उदा>--सो लछटः 
भई तेहि चच्छुखुवासी।--जायसी। 

चट--क्रि० वि० [अनु०] १. चट शब्द करते हुए। २. जल्दी से। झट। 
तुरंत। 
पद--चट-पट (देखें )। 
सुहा०--चट से -+ बहुत जल्दी । तुरंत। 
पुं० १. वह शब्द जो किसी कड़ी वस्त्‌ के टूटने पर होता है। जैसे---छकड़ी 
या शीज्ञा घट से टूट गया। २. उंगलियों के पोर जोर से खींचने पर अंदर 
को हष्टिडियों की रगड़ से होनेवाला शब्द । 
क्रि० प्र०--बोलना। 
भू० कु० [हिं० चाटना] १. (पदाययं) जो चाट या खाकर समाप्त 
कर दिया गया हो। २. (घन) जो भोग आदि के द्वारा नष्ट या समाप्त 
कर दिया गया हो। 
भुहा०--ट कर जाना --(क) सव ख्ला जाता। (खत) दूसरे की वस्तु 
लेकर न देना । दवा रखना। चट करना “खाना या निगलता। 
पुं० [सं० चित्र, हि० चित्ती] १. दाग। पब्बा। २. घाव आदि के. 
कारण शरीर पर बना हुआ चिह्न या दाग । ३. चकत्ता। ४-ऐब। दोष 
५. कलंक। लांछन। 
नपुं० [?] पदसन का बना हुआ टाट। 

चटक--पुं० [सं० ७/चट्‌ (मेदन करना ) +क्वुन-अक ] [स्त्रीौ० चटका] 
१. गौरा पक्षी । ग्ौरैया। चिड़ा। 
पद--घटकाली (देखें)। 
३. पिष्पलामूल। 
स्त्री० [ सं० चदुरू <« सुल्दर] चटकीकापन । चमक-दमक। 
कांति। 
'पव---चटक-सटक (देखें) । 
३. छापे के कपड़ों को साफ करने का एक ढंग। 
वि० चटकीला। चमकीला। जैसे---कटक रंग, चटक चाँदनी। 
स्त्री० १. फुरतीलापन। तेजी। २. चंचछता। शोली। 
वि० १. फुरतीका। तेज। २. चटपटा। चटकारा। 
क्रि० बि० चटपट। शीघ्ता से। तुरंत। 

बटकई [--स्त्री ० [हि० चटक] १. चटक होने की अवस्था या भाव। 
२. चमकीलापन। ३. तैजी। फुरती। ४. जल्‍्दी। 

चटकवार--वि० [हिं० चटक +फा० दार (श्रत्य०) ] १: जिसमें चटक 
या चमक-दमक हो। चमकते हुए रंगवाला। चमकीला। २- तेज) 
फुरतीला। 

बटकना--अ० [अनु० चट] १ /चट' शब्द करते हुए दूटना या फूटना। 
हछकी आवाज के साथ टूटना या तड़कन।। कड़कता। जैसे--कीशा 








अटकना। २. किसी वीच में कहीं से कुछ कट या फट जाना। हल्की 
दरार पड़ना। जैसे--छकड़ी चटकना। ३. कोयले, लकड़ी आदि का 
जछते समथ चट-चट शब्द करना। ४. कलियों आदि का चटन्चट 
क्षब्द करते हुए खिलना। जैसे--गुलाब कौ कलियाँ चटकना। 
५. चिढ़कर अप्रसन्न होना या हलका क्रोध दिखलाना। रुष्ट होना। 
जैसे-तुम तो जरा-सी बात में चटक जाते हो। ६. आपस में अनबन या 
बिगाड़ होता। 
वि० जल्दी चटकने या टूटनेवाला। 
बुं» तमाचा। पष्पड़। 
क्रि० प्र०--देना ।---मारना ।---छगा । 

चटकनी--स्त्री० 5 सिटकिती (दरवाजे की)। 

आटक-सटक--स्त्री० [ हि० चटक +मटक ] नाज-नखरे से छोगों को अपनी 
और आकृष्ट करने के लिए शरीर के कुछ अंग हिलाने-डुलाने को किया. 
या माव। 

आअठ-कख--स्त्री० [हि० चट -+ पटसन +कल (यंत्र) ] वह कारखाना 
जहाँ जूठ या पटसन की चीजें बनती हों। 

चटकवाहौ[--स्त्री० [हि० चटक + वाही (प्रत्य०) ] १.क्षीक्रता। जल्दी। , 
३. तैजी। फुरती। 

अटका---पुं [ हि? चटकना ] १. चटकने की क्रिया या भाव। २. मन उचटने. 
का साव या स्थिति। विराग। ३. तमाचा। यप्पड़। 
पुं७ [हिं० चाट] १. चरपरा स्वाद । २. सुख या स्वाद मिलने के कारण 
उत्पन्न हौनेवाली छालसा। चसका। 
चुं» [ देश०] हरे चने की ढोढी। पपटा। 
पुं७ [सं० चित्र, हि० चढ्टा] १. दाग। धब्बा। २. क्वरीर पर पढ़ने- 
वाला चकता। 
नैपुं> [हिं० चट] १.शीघ्रता। जल्दी। २. तेजी। फुरती। 

आटकाई*--स्त्री ० [ हिं० चटक +आई (प्रत्य०) ] चटकीछापन | उदां०-- 
कृणत चित्र सी नंदनादि बन की चटकाई ।---रत्ना० 

अटकाना---स० [ हिं० चटकना हिं० चटकता का स०] १. किसी को चटकने 
में प्रवृत्त करना । ऐसा करना जिससे कुछ चटके। २. उंगलियों के पोरों 
को इस भ्रकार झटके से खींचना या जोर से दबाना कि उतमें से चट शन्द 
लिकले। ३. किसी चीज से चट चट शब्द उत्पन्न करना। जैसे--जूतियाँ 
चटकाना।॥ देखें 'जूती' के अन्तर्गंत। ४. चट वान्द उत्पन्न करते हुए कोई 
चीज तोड़ता। ५. किसी व्यक्ति को इस प्रकार अप्रसन्न या उद्विग्त करना 
कि वह कड़वी और रूखी बातें करने लमे। ६. किसी के मन में विरक्ति 
उत्पन्न करके उसे कहीं से चले जाने या भगाने में प्रवृत्त करना। जैसे- 
थे छोग नये नौकर को टिकने नहीं देते, उसे आते ही चटका देते हैं। 
७. चिढ़ाना। 

अटकारा--ुं० [ अनु० चट] १. किसी चटपटी वस्तु के खाते या चादते 
समय ताल्ूू पर जीभ टकराने से होनेवाला क्षन्द। 
बद--खटकारे का -- इतना स्वादिष्ठ कि खाने या पीने के समय मुँह 
से चट चट दान्द होता हो। जैसे--चटकारे की तरकारी या हलुआ। 
२: कोई स्वादिष्ठ चीज खाने या पीने के बाद उसके स्वाद की वह्‌ स्मृति 
जो वह चीज फिर से खाने या पीने का चसका उत्पन्न करे। 
सुहा०--बठकारे भरना -- खूब चाटन्बाटकर ओर स्वाद लेते हुए 





कक... 7“ फ्त्फक्ता 


श्र चटाई 





कोई चीज खाना या पीना । खाने-पीने के समय जोभ से होंठ चाटते रहता। 
| बि० १. 5 चटकीछा। २. ““चटपटा। 
बि० [ सं० चदुल] [ स्त्री० चटकारी] चंचछ। चपल। 
बल्कारी*---स्त्री०( अनु० ] चुटकी, जिसे बजाने पर चट-चढ थ्न्द होता है। 
क्रि० प्र० ---बजाना ।---भरना। 
चठाप्ती--स्त्री० [ सं* चटक-आली, प० ठ०] १. चटकों अर्यात्‌ मीरा 
पक्षियों की पंक्ति या खमूह्‌। २. चिढड़ियों की पंकित या समूद। 
छदका-क्षिरा--स्त्री० [ प० त०] पिपरामूछ। 
अटकाहइ--स्त्री० [ हिं> चटकना] १. कोई चौज चटकने से उत्पन्न होने- 
बाला चट झ्न्द। उदा०--फू्लात की गुलाब को चटकाहट घहूँ- 
ओर ॥--बिहारी। २. चटकने या तड़कने की क्रिया या माव। 
बटकौ---स्त्री० [ सं० चटकू] वुबुर की तरह की एक चिड़िया। 
है स््री० 5 चटका। 
बटकौला--वि० [ हिं० चटक +ईला (प्रत्य०) ] [ स्त्री० चटकीली] 
[भाव० चटकीलापत] १. (रंग) जो चपकीला और तेज हो । जैसे-- 
अटकीला लाल या हरा । २. (पदार्थ) जिसका रंग चमकौला बौर तेज 
हो। जैसे--चंटकीला कपड़ा, चटकीली घारियाँ। ३- जिसमें लूब बाभा 
और चमक हो। जैसे--मुल फी चटकीली ज्योति प्र छबि.। ४. (छाच 
पदार्थ) जिसमें खूब नमक, मिर्च और मसाले पढ़े हों । जेंसे--चटकीली 
तरकारी। ५. (बात) ओ चित्ताकषंक तथा सुंदर हो। लुमावता। 
जैसे--चटकीछा राग। ६. (पदार्य) जिसका स्वाद उप्र या तीव्र हो। 
जैसे--दाल में नमक कुछ चटकीला है। 
इटकौलाएन--पुं० [हिं० चटकीठा +पन (प्रत्य०) ] चटकीछे होने की 
अवस्था, गुण या भाव। 
अटकोरा*--प० [ अनु] एक प्रकार का खिलौना। 
घटलता--अ० «« घटकता। 
बुं७ ७ चटकता। 
»« चटकनी (सिटकिनी)। 








चटकारा। 

बट-धट--स्त्री० [ अनु» ] किसी चीज के चटकने या तड़कने के समय द्ोने- 
वाछा चट-चट शन्द। जैसे--चट-चट करके छत की कई कड़ियाँ 
दूट गईं । २. किसी चीज के जलने या फटने के समय होनेवाला 
बट-घट शन्द। जैसे-लकड़ियाँ चट चट करती हुई जल रही थीं। ३. 
कगलियाँ घटकाने पर होनेवाला चट-चट शब्द। 
कि० वि० चटनघट बन्द उत्पन्न करते हुए। 
मुहा०--बट-श्वट बलेयाँ सेना «प्रिय व्यक्ति (विज्लेपतः बच्चे) को 
विपत्ति, संकट आदि से बचाने के उद्देश्य से उँगलियाँ चटकाते हुए 
उसकी मंगल-कामता करना। (स्त्रियाँ) 

कि अटल अनु०] न सनम उम्क चटनचट क्षब्द। 

० [० चटचटी ] से बार-बार चट-चट ध्न्द || 

जैसे---बट-बटी रुकड़ी (जलाने की )। के! 

अटचटाना--अ० [ हिं* घट चट+आना (प्रत्य०)] (१. किसी वस्तु 
का घट-बट क्षन्द करना। २. घट-घट प्नन्द करते हुए किसी वस्तु का टूटना 
या तड़कना। ३. चट-घट क्षन्द करते हुए जलना। 
स० चट-घट शम्द करते हुए कोई काम करना। 





अटनौ--स्त्री० [ हि० चाटना ] १. चाटकर खाई जानेवाली वस्ते | अबलेह। 
३. आम, इमली, पूदीना आदि छड््‌टी वस्तुओं में तमक, भिर्च, पनिया 
आदि मिलाकर गीला पीसा या घोला हुआ गाढ़ा चरपरा अवल्ह जो मोजन 
का स्वाद तौढ्षण करने के लिए उसके साथ खाया जाता है। 
मुहा०--(किसों को) चटनी करना था बनाना  (क) बदार्ष आदि: 
तोड़-फोड़कर चूर-चूर करना। (स) व्यक्ति आदि को बहुत अधिक मारता। 
(किसी चीज का) घटनो होना या हो जाना « (क) खाद्य पदार्थ 
का स्वादिष्ठ होने के कारण सब में इस प्रकार योड़ा-पोड़ा बट जाना कि 
कुछ भी वाकी न बचे। (ल) किसी चौज का कम होते के कारण योड़ा- 
थोड़ा काम में लगने या बेटने पर कुछ भी वाफी न वचना। 
३. काठ का चार-पाँच अंगुल लंवा एक खिलौना जिसे छोटे बच्चे 
मुँह में डालकर चाटते या चूसते हैं। 

अटप--स्त्री० [ बनु०] १.आक्रमण। र. मनोवेग की प्रवलता। उदा०-- 
काम स्थाम तत्‌ चटप कियौ। -सूर। 

आट-्यट--कि० वि० [ अनु०] १. बहुत जल्दी। तुरंत। जैसे--चट-पट 
चले जाऔ। २. अपेक्षाकृत बहुत घोड़े समय में | जैसे--काम चट-पट 
खत्म कर यहाँ चले आता। 
वि० [स्त्री० चटपटी] 5 चटपटा। 

अटपटाना[--अ० [हिं० चटपट] जल्दी मचाना। 
स्० किसी को जल्दी करने में प्रवृत करना। 

अद्पटी--स्वरी० [ हि० चटपट] १. जल्दी। क्षौध्रता। २. उतावली। 
हड़बड़ी। 
क्रि० प्र०--पढ़ना।--मचना। 
३. आदुछता ।. धवराहुट। ४. बेचेती। विकलता। उदा०---मों दूध 
क्लामि रूप, दूगन रूमी अति चटपटी ।--विहारी । ५. उत्सुकता। छट- 
पढ़ी 


+ 
स्तरी० [हि चटपटा] श्लाने को चटपटी चीज। चाट। जैसे-- 
कचालू आदि! 

लटर--बुं० [ अनु०] चट-बट शन्द। 

अदर-चटर-- स्त्री० [अनु०] खड़ाऊं पहनकर चलमे से होनेवाली चढ- 
बट की ध्यनि॥ 

घटरजी---पुं० [ बं० चाटटु्ज्या] बंगाली श्राह्मणों को एक क्ाखा। घहूटो- 
वाष्याय। 

छठरी|--स्त्री० [देश०] (१- खेसारी नाम का अन्न। छतरी। २. रबी 
की फसल के साथ उयनेवाली एक वनस्पति] 

बटबाना--स० [ हिं० चाटना का. प्रे०] किसी को ३७ चाटने में प्रवृत्त 
करना। चटाना) 

आधशात्ता--स्त्री० [ हि० चट+सं० शाला] छोटे बच्चों को पाठशाला। 

अटसार--स्त्री० ->चटशाला। 

अठसारू--स्त्री ०--चटझाला। 

बटा---प|०[ हि० चटजाला] चटशाला में पढ़नेवाछा बालक या विद्ार्षी। 
उदा०--सर्नों मार-बटसार सुदार चटा-से पढ़हीं। 

अटाई--स्त्री० [ सं» कट-“चटाई? ] बाँस आदि खर जाति के ढंढल्यों 
की खपानियों, जाड़ आदि के पत्तों का एक दूसरे में गूंघकर बनाया 
हुआ छंबा आसन या बास्तरय। 


बटाईदार 


श्द्द ही 





स्त्री० [हिं० चाटना] चटाने या चाटने को क्रिया या भाव। 

आअटाईबार--वि० [ हि चटाई+फा० दार] जिसकी बुनावट या रचना 
चटाई की वनावट को तरह हो। जैसे--घोती का चटाईदार किनारा, 
गले में पहनने की चटाईदार सिकड़ी। 

चटाक--सुं० [अनु>] १. वह शब्द जो दो वस्तुओं के टकराने अथवा 
किसी वस्तु के गिरने, टूटने आदि से होता है। 
क्रि० वि० चट या चटाक शब्द उत्पन्न करते हुए । 
पद---चटाक-पटाक -- (क) चटाक या चट-चट शब्द के साथ। (स्व) 
बहुत जल्दी। तुरन्त। 
२. थप्पड़ मारने से होनेवाला शब्द। 
#पुं०>चकत्ता (दाग)। 

बरटाकर--पुं० [ देश» ] एक प्रकार का पेड़ जिसका फल खट्टा होता है। 

चटाका--पुं०[ अनु» ] १. लकड़ी या और किसी कड़ी वस्तु के जोर से 
डूटने का झब्द। २. तौबता। प्रचततता। 
मुहा०--चटाके का--कड़ाके का। जोरों का। 
३. धष्पड़ जिसके लगने से चटाक शब्द होता है। (पश्चिम ) 
कि० विं० चट-पट। तुरन्‍्त। 

चटाल[--पुं०--चटाक। 

अटाचट--स्त्री ० [ अनु०] क्रमशः अयवा लगातार दूटती हुईं वस्तुओं से 
होनेवाला चट-चट धब्द। 
'क्रि० वि० एक पर एक। लगातार। जैसे--उसे चटाचट थप्पड़ 
लगे। 

अटान|--स्त्री० “चट्टान! 

आअटाना--स० [ हिं० चाटना का प्रे०] १. किसी को कुछ चाटले में प्रवृत्त 
करता। जैसे--तक्चे को लौर चटाना। २. योड़ा-योड़ा खिलाना। 
जैसे--वच्चे को कुछ चटा दो। ३. घूस या रिश्वत देना। जैसे-- 
कचहरी वालों को कुछ चटाकर अपता काम निकालना। ४. छूरी, 
तलवार आदि की धार रगड़कर या और किसी प्रकार तेज करना! 
जैसे--चाकू को पत्थर चटाना। 

चटापटी---स्त्री ० [ हि० चटपट] १. चटपटी। जल्दी। २. ऐसा रोग 
या सहामारी जिसमें लोग चटपट या बहुत जल्दी मर जाते हों। 
क्रि० बि०«चट-पट। 

अटावन--पुं »  हिं० चटाना] १. चटाने की क्रिया या भाव। २. हिंदुओं 
का एक संस्कार जिसमें छोटे बच्चे के मुंह में पहले-पहल अन्न लगाया 
जाता है। अन्नप्राशत। 

बवटिक--फ्रि० वि० [ हिं० चट] चटपट। तत्काऊ। तुरंत। 

आटिका--स्त्री० [ सं० चटक+टाप्‌ ,इत्व] पिपरामूल) 

बडियल--वि० [ देश» ] (मेदान) जिसमें पेड़, पौधे आदि बिलकुल न हों। 
उजाड़ और सपाट] 

चटिया--पुं० [ हि० चटशाला+इया (प्रत्य०) ] १. चटशाला में पढ़ने- 
वाला अथवा पढ़ा हुआ विद्यार्यी। २. चेला | शिष्य। 

चटिहाट--वि०[ देश» ] १. उजडूड। २. जड़। मू्ख। 

अटौ--स्त्री०१.--चटसार। २-७०चट्टी। 

दु---पुं» [सं०५/चट्‌ (मेदन करना)+%] १- लुशामद। चापलूसी। 
३. उदर। पेट। ३. णतियों, योगियों आदि का आसन। 








अद्कू--सुं& [ सं० चटु+कन्‌] काठ का बढ़ा बरतन। कठौता। 

चटुकार--वि० [सं० चटु,/कू (करना)+अणू, उप» स०] खुशामद 
करनेवाला। 

अदुस--वि० [सं» चटु+लल्‌] १. चंचल। चपल। २. सुंदर। ३. 
सघुर-भाषी । 

चदुला--स्त्री० [सं० चदुल+टाप्‌] १. विजली। २. प्राचीन काल का 
स्त्रियों का एक प्रकार का केश-विन्यास। 

बढू-सालस--वि० [ ब०स०] (व्यक्ति) जो अपनी खुशासद करवाना 
चाहता हो। खुशामद-पसन्द। ह 

अदुलित---भू० कृ० [सं० चटुलू+इतच्‌] १. हिलाया हुआ। २. बनाया- 
सेंबारा या सजाया हुआ। 

अदुललोल--वि० [ सं» चटुल-लोल, कर्म» स० मि० सिद्धि] १. चंचल) 
२- सुल्दर। ३. मघुरभाषी। 

अटेल[--वि०-चटियल। 

चटोर--वि० दे» “चटोरा'] 

अटौरपल--खुं०--चटोरापन। 

अटोरा--बि० [हिं० चाट+ओरा (प्रत्य०)] [स्त्री० चटोरी] १. जिसे 
चटपटी चीजें खाने का क्षौक हो। २. अधिक खाने का छोभी। ३. 
जो अपनी संपत्ति या पूंजी खा-पका गया हो। 

आडोरापन---पुं [हिं० चटोरा+पन (प्रत्य०)] चटोरे होने की अवस्था, 

या भाव। 

चट्टां--वि० [हिं० चाटना] १. (खाद्य पदार्थ) जिसे अच्छी तरह ला 
या चाट लिया गया हौ। २. (माल) जो खा-पीकर खत्म कर दिया 
गया हो। ३. जिसका कुछ भी अंश न बच रहा हो। 
क्रि० वि०ज|चट। 

बट्टा--पुं७ [ सं० चेटक-दास] चेला। शिष्य॥ 
बुं७ [देश०] १. चढियल मैदान। २. चकत्ता। ददोरा। ३. इंटों, 
बालू, भिट्टी आदि को गिनने या नापने के किए उनका लगाया या 
बनाया हुआ सुन्यवस्थित थाक या ढेर। 
चुं७[सं० कट+चटाई? ] बाँस आदि की लंबी चटाई। 

अट्टान--स्त्री० [ हिं० चट्टा] १. पत्थर का बहुत बड़ा और विज्ञाल खंढ। 
३. किसी वस्तु का बहुत बड़ा और ठोस टुकड़ा। जैसे--नमक की 
चट्टान। ३. ऐसी वस्तु जिसमें चट्टान की-सी दृढ़ता या ५४०४ 

अद्टा-बट्ा--पुं० [ हिं० चट्टू-चाटने का खिलौना+ बट्टा-गोला] १. 
काठ | लिखतों का हज जिसमें चहू, शुनसझुने, गोठे आदि रहते हैं। 
सुहा०---चट्टे-बट्टे लड़ाना--इखर की बातें उधर कहकर लोगों को 
आपस में लड़ाता या उनमें वैर-विरोध उत्पन्न कराना। 
३. वे गोले जिन्हें वाजीगर झोले में से निकालकर लोगों को दिखाते हैं। 
पब--एक ही पैसे के घट्टे-बट्टे--एक ही गुट के मनुष्य। एक ही तरह या 
स्वभाव के छोग। 

चअट्वी--स्त्री०[ हिं० चट्टा या अनु०] टिकान। पढ़ाव। मंजिला 
(विशेषतः पहाड़ी इलाकों में प्रयुक्त) 
स्त्री० [ अनु» चट चट] खुली एड़ी का एक प्रकार का चूता। 
स्त्री०[ हिं० चाँटा->चपत] १. क्षति। २. जुरमाना। दंढ। 
किक प्र०--मरना। 








१९९ 


बू _ ____“>$सि_्--__:_ 


चढ़ा-उतरी 





>-बि०«चढोरा। के 
दूं> [अनु०] १. पत्पर का बड़ा खरल। २. छोटे बच्चों का एक 
प्रकार का छिलौना जिसे वे प्रायः मुंह में रखकर चाटते या चूसते रहते 
हैं। चुसनी। 
बडढ़--सुं० [अनु०] १. लकड़ी आदि के टूटने या फटने से होनेवाला क्षल्द। 
३. झूखी लकड़ी के जलने , टूटने आदि से होनेवाला झन्‍्द। 
अड़ता|>-अ०<घढ़ता। (पंजाब और राजस्थान) 
अड़-बड़--स्त्री /[ अतु०] निरपषक प्रलाए। टेंट्टें। बकनबका 
बड़ाक--सुं० [अनु»] किसी वस्तु के टूटने, फूटने, नोचे जाने पर होनेवाला 
चढ़ क्नन्‍्द। 
चड़ी-स्त्री० [ सं* चरण या हि० चढ़ना? ] उछठकर मारी जानेबाली 


छात। 

अड्शा--पुं० [देशा०] जंधे का ऊपरी माग। 
वि० मूले। 

अड्ही--स्त्री० [ हिं० चढ्ढा] एक प्रकार का लंगोट। 

बदडी--स्त्री० [ हिं० चढ़ना] बच्चों का एक ले जिसमें वे एक दूसरे 
की पीठ पर चढ़कर सवारी करते हैं। 
मुहा०--घढडढ़ो गॉठना--सवारी करना। चबड़ो देना--हारने पर 
परीठ पर सवार कराना। . 

अडश्डो--स्त्री० [हिं० चुह-नमग] स्त्रियों के लिए एक प्रकार की गाली 
जो उनकी दुश्चरित्रता की सूचक द्वोती है। 

बड़त--स्त्री० [ हिं० घढ़ाना] बह जो कुछ चढ़ाया (अद्धापूबक देवी-देवता 
को मेंट किया) गया हो। 

अड़ुता--वि० [हिं० चढ़ना] [स्त्री० चढ़ती] १. आरमस्म होकर बढ़ता 
हुआ। जैसे--चढ़ता दिन। २. जिस को अभिवृद्धि, उन्नति या विकास 
हो रहा हो। विकासशील। जैसे--चढ़ती जवानी। ३. किसी की 
तुलना में अच्छा या बढ़िया। जैसे--इससे भी चढ़ती घोती छामो। 
नपूं० पूरब की दिशा जिधर से सूर्य घढ़ता या निकलता है। (परिचम) 

जड़न--स्त्री० [हिं० घढ़ता] १. चढ़ने या चढ़ाने की क्रिया या भाव। 
अढ़ाई। २. देवताओं पर चढ़ाया हुआ घन आदि। चढ़ावा। 
बढ़ता 

अ्ड़नदार--पुं० (हि 'बढ़ना+फा० दार (प्रत्य०)] वह मनुष्य जिसे 
व्यापारी गाड़ी, नाव आदि पर चढ़ाकर मारू के साथ उसकी रक्षा के 
हिए मेजते हैं। (लश०) 

घड़ता--अ० [सं० उच्चलन या चलन; प्रा» उच्चउन, चडुन] १. केवल 
दरों की सहायता से यो ही अपवा हाथों का सहारा छेते हुए ऊपर की 
ओर बढ़ता । जैसे--(क) आदमियों का पहाड़ या सीढ़ियों पर चढ़ना। 
(ल) गिलहरियों या बंदरों का पेड़ों पर चढ़ना। २. कहीं चलने या 
जाने के लिए अपवा यों ही किसी चीज , जानवर, सवारी आदि के उपर 
बैठना था स्थित होना। आरोहण करना। जैसे--(क) थोड़े, झूके 
नाव, पालकी या रेरू पर चढ़ता। (स्व) किसी की गोद अथवा के, 
प्रीठ, सिर आदि पर चढ़ना। ३. किसी विश्विष्ट उद्देश्य से और आान- 
बूसकर चछ या जाकर पहुँचना। जैसे--(क) मुकदमा घलाने के 
छिए कचहरी चढ़ना। (स्र) मार-पीट करने के किए किसी के घर या 
बूकान पर चढ़ना। (ग) युद्ध करने के किए क्षत्रु के देश पर चढ़ना। 





भुहा०--(किसो पर) चढ़ बंठना-किसी को पूरी तरहसे अपने 
अघीन करते हुए विवश कर देन,। 
४. किसी प्रकार के क्रमिक विकास में ऊपर की ओर अग्रसर होना या 
आये बढ़ना। जैसे--(क) लड़कों का दरजा चढ़ना। (ख) दिन 
या वर्ष चढ़ना। (ग) ताप-मापक यंत्र का पारा चढ़ना। ५. किसी 
चीज का मान, मूल्य आदि बढ़ता। जैसे--(क) गाने-बजाने में स्वर 
चढ़ता | (स्व) बाजार में चावल या चौनो का दाम (या भाव) चढ़ता। 
मुहा०-- (किसी की) चढ़ बनना ->यपेष्ट प्रभाव, सफलता आदि के 
कारण किसी का महत्व या माने बहुत बढ़ जाना। जैसे--मंत्री हो 
जाने पर तो अब उनकी और मो चढ़ बनी है। 
६. देवी-देवता आदि के सामने श्रद्धा-मक्तित से निवेदित और समपित 
किया जाना। जैसे-- (क) मंदिर में दक्षिणा या मिठाई चढ़ना। (ख) 
देवी के आगे बकरा या मेड़ा चढ़ना। ७. किसी प्रकार या रूप से ऊपर 
कौओर उठना, खिंचना, तनना या बढ़ना। जैसे--(क) गुड्डी का 
आसमान में चढ़ना। (ख) तालाव या नदी का थानी चढ़ना। (ग)कुरते 
की आस्तौन या पायजामे का पॉयचा चढ़ता। ८. एक चीज का दूसरी 
आज पर टांका, बैठाया, मढ़ा, रखा या रूपाया जाना। स्थापित या 
स्थित किया जाता। जैंसे--(क) साड़ी पर गोटा-पट्ठा या बेल चढ़ता। 
(ल) चूल्हे पर कड़ाही या तवा चढ़ना। (ग) किताब पर जिल्द, तकिये 
परगिलाफ या तसवीर पर चौखटा और श्षौक्षा चढ़ना। ९. किसी 
प्रकार की प्रक्रिया से किसी चीज के ऊपरी तल या माग पर परोता, 
कैछाया या लगाया जाना। जेसे--(क) कपड़े या दरवाजे पर रंग 
बढ़ना। (स्व) बिजली को सहायता से चांदी पर सोना चढ़ना। 
१०. इहों, नक्षत्रों आदि का उदित होकर आकाक्ष में ऊपर आना या 
उठना। जैसे--चंद्रमा या भूय चढ़गा। ११. ३छ विशिष्ट प्रकार के 
बाजों की डोरी, तार, वंघन आदि का अ।वदयकता से अधिक कढ़ाया 
कसा हुआ होता, जिसके फल-स्वरूप ध्वनि या स्वर अपेक्षया अधिक 
ऊंचा या तीव़ होता है। जेसे-- तबला या सारंगी चढ़ना। १२. फिसी 
पकार की किया या प्रक्रिया का आरंभ, संचार या संपादन होता। 
जैंसे--बुखार चढ़ता, रसोई चढ़ना। १३. कुछ विशिष्ट प्रकार की 
दक्षाओं, मनोदेयों आदि का उत्कट या तीव रूप घारण करते हुए प्रत्यक्ष 
या स्पष्ट होना। जैसे--(क) जवानी, नशा यथा मस्ती चढ़ना। (लव) 
>उपंग, पुस्सा, दिमाग, क्षेत्नी या शोक चढ़ता। १४. वहो-खाते आदि 
में नामों, रकमों आदि का ययास्थान अंकित होना या लिखा जाता। 
जसे--(% ) रजिस्टर में नाम चढ़ना। (सर) बही में हिसाव चढ़ना। 

अदबाना--स० [हि घढ़ाना काप्रे०) १. किसी को कहीं चढ़ने में प्रवृतत 
करना। २. (माल आदि) चढ़ाने का काम कराना। 

अड़ाई--स्त्री० [हिं० चढ़ना | १. चढ़ने अर्थात्‌ ऊँचे स्थल को ओर जाने की 
जिया य भाव। २- ऐसी भूमि जिसका विस्तार एक ओर से बराबर 
ऊँचा होता गया हे अर की ओर जानेव/लौ भूमि। ३. विपक्षी या 
झत्रु-राज्य अथवा अभिक्षेत्र में पहुंचकर उस 
आनेगाला आक्रमण। ४. दे० 'चढ़न'। 'पहचकर उछ पर हआए किया 

कढ़ाउ [--पुं० *« चढ़ाव। 

चढ़ा-उतरो--स्त्री० [हिं० चढ़ना +उतरना) १. 
उतरे को किया वा गाद। २ हे बा कक तो पा 





चढ़ा-ऊपरी 


३०० 


'बहुर्ई 





अढ़ा-ऊपरी--स्त्रो ० [ हि० चढ़ना +ऊपर ] १. आधिक क्षेत्र में, कोई चोज 
खरीदने के समय उसके खरीददारों का एक दूसरे से बड़-बढ़कर मूल्य 
देने को प्रस्तुत हौना। २. एक दूसरे से आगे बढ़ने या निकलने का प्रयत्न 
करना। 

अढ़ा-चढ़ौ--स्त्रो ० [हि० चइना] १. बार-बार लोगों के ऊपर चढ़ने को 
क्रिया या भाव। २. चढ़ा- ऊपरी। 

अढ़ाना|ं --स्त्री० [हि० चढ़ना] १. चढ़ने को क्रिया या भाव। २. ऐसा 
स्थान जो बराबर ऊपर की ओर उठता या चढ़ता चला गया हो। जैसे- 
पहाड़ की चड़ान। 

अढ़ाता--स० [हिं० चढ़ता] १. किसो को चढ़ने में अर्थात्‌ ऊपर को ओर 
जाने में प्रवृत करना । २. उठाकर किसी चौज को ऊँचाई पर ले जाता। 
३. यान, सवारी आदि पर किसी को बैठाना । जैसे-लड़के को घोड़ी पर 
(विवाह के समय) चढ़ाना। ४. किसी प्रकार के क्रमिक विकास में ऊपर 
की और अप्रसर करना या बढ़ाना । ५. किसी चीज का मान, मूल्य आदि 
बढ़ाना। 
खुहा*--सिर पर घढ़ाना (दे०)। 
६. श्रद्धापूरवक कोई चौज समपित करना। जैसे-अगवान को फल चढ़ाना । 
७. कोई ऐसी क्रिया करना जिससे कोई चीज उच्च स्तर पर पहुँचे । जैसे-- 
(क) आस्तौन चढ़ाना। (ख) गुड्डी या पतंग चढ़ाना। ८. कोई चीज 
था आवरण किसी चौज पर रखना या पहनाना। जैसे--(क) चूल्हे पर 
कड़ाही चढ़ाना। (व) तकिये पर खोली चढ़ाना। ९. छेप आदि पौतना या 
लगाना । जैसे--दीवारों पर रंग चढ़ाना। १०. कोई क्रिया, सनोबेग या 
व्यापार तीब करना + जैसे--किसी को गुस्सा चढ़ाना। ११- बही, 
शाते आदि पर कोई आय या व्यय को मद छिलना। १२- अपने ऊपर 
या सिर पर लेना। जैसे--कर्ज चढ़ाना। 

लढ़ाब--पुं० [ हि० चढ़ना] १. चढ़ने या चढ़ाने की क्रिया या माय। 
बब---चद़ाब-उतार -+ ऊँचा-नीचा स्पान। 
२. बराबर आगे या ऊपर को ओर होनेबाली गति। ३. बढ़ती। वृद्धि। 
बद---जढ़ाव-उतार- (क) एक ओर मोटे और दूसरी ओर 
पतले होने का भाव । (ख) उन्नति और अवनति। 

४. दर या भाव की तेजी । ५. वह दिशा जियर से जरू-घारा आ रही 
ही। ६. स्वर का आरोह। ७. काम -बासना। ८. दरी के करघे का बह 
बाँस जो बुननेवाले के पास रहत, है। ९. दे० 'चढ़ावा' १. और २.॥ 

अढ़ाबा--ुं० [हिं० चढ़ाना] १. वे आमूषण जो विवाह के समय कन्या को 
पहनने के लिए वर-पक्ष के घर से आते हैं। २. कन्या को विवाह के समय 
उक्त आमूषण पहनाने की एक रीति। ३- वे चीजें जो श्रद्धापूरवक किसी 
देवता को चढ़ाई जायें। पुजापा। ४. उत्तेजना। बढ़ावा। ५- टौटके 
की वह सामग्री जो बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर के जाने के 
लिए किसी चौराहे या गाँव के किनारे रखी जाती है। उतारा। 

अढ़ेत--वि० [हि० चढ़ना +ऐत (प्रत्य०)] १. चढ़नेवाला। २.सवार 
होनेवाल्ा। 

बड़ैया*--वि० [हिं० चढ़ना+ऐया (भ्त्य०) ] चढ़ने या चढ़ानेवाला। 
उदा०---छात्र छत्र को छेम चपरचित चाव-चढ़ंया ।-- रत्ना० । 

बडढ़ौमा--प०--चढ़ावा। 

आढ़ौजा--वि० [हिं० चढ़ाना] १. (पदार्थ) जो चढ़ाया जाता हो। र- 





(जूता) जिसको एड़ी ऊंची या उठी हुई हो। 

बण--पुं० [सं० +/चण्‌ (देना) +अच्‌] चना। 

अणक--पुं& [ सं० ५/चण्‌ +क्युनु---अक] १. चना। २. एक गोव- 
अ्वर्तक ऋषि। 

चणरा--स्त्रो» [सं० चणक +टापू] तीसी। 

अणकात्मज---ुं०[ सं० चणक-आत्मज, घ० त०] चणक के पुत्र, चाणक्य। 

चण-बुम--पुं० [उपमि० स०] (१. क्षुद्र गोलुर। छोटा गोखरू। २. एक 
प्रकार का रोग। 

अणपत्री--स्त्री० [ ब० स०, होष्‌] रुदंती नामक पौधा। 

अणिका--स्त्री> [सं० चणक +टापू, इत्व] एक प्रकार को घास जो 
जऔषध के काम आती है। 

चणिया--पुं० [गुज० चणियो] औरतों का छोटा घापरा। 

चतरंग [---शुं० ** चतुरंग। 

अतर | --वि० 5 चतुर। 

पुपुं+ 5 छत्र। 

अतरना--अ० [हिं० छितराना] छितराया जाना। 
स० छितराना। 
पं स० 5 चितरना। 

अतरभंग- -पुं» | सं० छत्र-भंग ] १. वैल के डिल्ले का मांस एक और छटक 
जाने की अवस्था, भाव या दोष। २. दे० 'छत्र-मंग। 

आअतरभौगा--वि० [ हिं० चतरमंग] (बैल) जिसके डिल्ले का मांस एक 
ओर लटक गया दो। 

अतुःझाल--वि० [ सं० चतुर-शाख्रा, ब० स०] चार शालाओोंबाला। 

बुं७ देह। झारीर। 

अतुशसोसा (खन्‌)--स्त्रो० [सं० चतुर-सीमन्‌, प० त०] किसी क्षेत्र, भवन 
आदि के चारों ओर को सीमा। चौहदूदी। 

अतुरंग--वि० [ सं» चतुरअंग, ब० स०] [ स्त्री० चतुरंगिणी] 
जिसके चार अंग हों। चार अंगोंबाला। 
बुं७ १. सेना के चार अंग--हाथी, घोड़ा रण और पैदल। २. अतुरंगिणी 
सेना का सेनापति॥। ३. चतुरंगरिणी (सेना)॥ ४. संगीत में वह गाना 
जिसमें उसके साधारण बोल के साथ सरगम, तराने और किसी वाद्य 
(जैसे-तबला, सितार आदि ) के बोल भी मिले हों। ५. क्षतरंज का खेल। 

आतुरंगिणौ--स्त्री० [ सं० चतुर्‌-अंग, कम ० स०+इनि ] ऐसी सेना जिसमें 
ह/पी, घोड़े, रप और पैदल ये चारों अंग हों। 

आतुरंगी--वि० -+चतुर। उदा०--चित्रत दौर च्यंति मनरे चतुरंगीनाह। 
>-चन्दवरदाई। 

आतुरंगुलू--पुं० [सं» चतुर-अगुल, ब० स०] अमलतास। 

चतुरंगुस्ता-स्त्री० [सं० चतुरंगुल +टापू] क्षीतल लता। 

आतुरंता--स्त्री० [8० चतुर्‌-अंत, ब० स०, ठापू] पृष्वी॥ 

आतुर--वि० [सं० ४/बत्‌ (याचना करना) + उरचू] १. (व्यवित) 
जिसकी बुद्धि अ्ल्तर हो और इसी किए जो हर काम बहुत समझ-बूसकर 
तथा जल्दी करठा द्वो। कार्य और व्यवह्वार में कुशल॥ २- अपना मतलब 
लिकाल खेनेवाला। ३. निपुण। दक्ष। ४. चालाक। पूर्त । ५. जिसे 
बातें बनाती खूब आती हो। 

चतुरई--स्त्री० 5 चतुराई। 





रण्१ 
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चतुदिश 





अतुरक--सुं० [सं० चतुर +कन्‌] चतुर। 
आतुरकम---पुं.[ब० स<?] संगीत में २२ 'मात्राओं का एक प्रकार का ताल । 
अतुरता--स्त्री ० 
गुण या भाव। 
अतुरदसपुन*--सुं» 5 चौदह विद्या। (दे० विधा”) 
, चतुरनीकू--पु० 
अतुरपत--पु ० 
हुरबीज [- 


[सं० चतुर +तल- टापू] चतुर होने की अवस्था, 





० चतुर-अनीक, ब० स०] चतुरानन। बह्मा। 
[हिए बदुर+पत] > चबुरता। 
चतुर्बीज ॥ 









अतु्मृल [--वि०, पुं० चतुर्भुल। गा 
अतुरस्‍्स--सुं& [सं० चतुर-अम्ल ढ्िपुर»] वयक में, अमलबेत, इसली, 
जंबौरी और कांगजी मौदू के रसों को मिलाकर बनाया हुआ खट्टा 
ब्रब्य। 
अलुरध--वि० [सं० चतुर-अथि, व० स०, अचू नि०] चार कोनोंवाछा। 
बुं७ १. अहसंतान नामक केतु २. ज्योतिष में चौथषी या आठवीं 
राशि। 
अतुरतभ*- 
घतुऱ--पुं० [सं० चतुर-असति, व० स०, जच्‌ नि०] १. संगीत में, एक 
प्रकार का तितार् ताछ॒। रे.नृत्य में, हाथ की एक प्रकार की मुद्रा या 





हस्तक। 

चहुरह--पुं० [सं० चतुर-अहन, द्िगुस०, टू] वे याग जो चार दिलों में 
पूरे होते हों। 

बतुरा--स्त्री० [हिं० चतुर से] नृत्य में पीरे-बीरे मौंह कंपाले की किया। 
वि०, पुं० > चतुर। 

आतुराई--स्त्रौ» [सं० चतुर+हिं० आई (प्रत्य०)] १. चतुर होने की 
अवस्था, गुण या भाव। २. होशियारी। ३. चाछाकी। पूतंता। 

चअतुरात्मा--पूं० [सं० चतुर-आत्मत्‌. ब० ०] १. ईपवर। २. विष्णु॥ 

अतुरानन--वि०, पुं० [ सं० चतुर-अ/तन, ब० स०] जिसके चार मुंह 
हों। चार मुखोंवाला। 
पुं० बह्मा। 

भ्रतुरापन*--पुं०-- चतुराई। 

चतुराभप्र-पुं» [सं» चतुर-आश्रम, दिगुस»] इहाच, याहंसुूय, बान- 
प्रस्थ और संन्यास ये चारों आश्रम। 

तुरामोति|--विं» [सं चतुरश्षीति] चौरासी। 

के [स॑० चतुर-इंद्रिय, ब० स०] चार इंड्रियोंवाले जीव या 

4 

अतुरी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की पतली छंबी नाव जो एक ही पेड़ 
के तने को ख्लोदकर बनाई जाती है। 

चअतुस्पणन--पु० [सं० चतुर-ऊपण, द्विगुस० ] बेशक में सोंठ, मिर्च, पीपल, 
और पिपरामूछ, इस चार उष्ण या गरम पदारषों का समूह। 

अतुरति--वि० [सं० ब० स०] चार दिल्ाओं या प्रकारों की मतिवाला। 
धुं० १. विष्णु) २. ईएवर। ३. कछुआ। 

अतुर्गत--पूं० [सं० चतुर्‌-गो, दिगुस०] वह गाड़ी जिसे चार बैठ मिलकर 
श्ींचतेहों।..#] 

२-२६ 








तुरपृण--वि० [सं+ ढिगुस०] १. चार गुणोंवाला। २. चौपहला। 
३. चौगुना। 

अुर्गातक--सुं» [सं० दिगुस०] बंदक में, इलायदो (फल), दारचीनी 
(छाल), तेजपता (पता) और नागकेसर (कूल) इन चारों पदायों 
का समूह। 

अऋुर्ब--वि० [सं० चतुर +डट्‌ युक्‌ आगम] क्रमया गिनती में चार की 
संख्या पर पढ़नेवाल/। चौथा। जैसे--चनुर्य आश्रम. चतुर्य श्रेणी। 
बुं७ एक प्रकार का चौताछा ताछ। (संगीत) 

आतुर्थकू--धुं» [ खं० चतुर्ध +कन्‌] बह बुखार जो हर चोये दिन आता 
हो। चौधिया ज्बर। 

चतुर्ष-काल--पुं० [कमं० स॒० ] १. दित का चौया पहर। २. सन्ध्या 
का समय । 

चहुरब-माजू--दि० [सं० चतुर्घ ५/भज्‌ (ग्रहण करना) +ष्वि, उप० स०] 
प्रजा द्वारा उपजाये हुए अन्न आदि में से कर स्वरूप एक चौथाई बंज पाने- 
बाला (अर्थात्‌ राजा)। 

चअतुबाक्ष--पुं० [ चतुर्ष-बंदा, कमं » स० ] १. किसी चीज के चार बराबर 
आमों में से हर एक। चौपाई। २. [ब० स०] चार अंझों या आयों में 
से किसी एक अंश या माग का मालिक। 

अतुषोजी (किन) --वि० [सं० चतुर्धाश+इनि] चतुर्षा्ष पानेवाला। 

बतुर्वाभम--पुं [रू चतुरष-आश्रस, कम » स०] आश्रमों में चौथा, अर्धात्‌ 


संन्यास। के 

आतुरधिका--स्त्री» [सं० चतुर्घ+कत्‌, टापू, इत्व] एक परिमाण जो ४ 
कर्ष के बराबर होता है। पर। 

अतुर्षो--स्त्री० [सं० चतुर्ष +हीप्‌] १. चांद्रमास के किसी पक्ष की 
चौषी तिथि । चौष । २. संस्कृत व्याकरण में संप्रदात कारक या उसमें 
सयनेवाली विभक्ति] 

आतु्षों-कर्म (मंन्‌)---पुं० ( मघ्य० ख० ] विवाह के चौथे दिन के कृत्य जिनमें 
स्थानिक देवता, नदी आदि के पूजन होते हैं। 

अतु्बों-किया-स्त्री० [ मध्य० स० ] किसी की मृत्यु के चौथे दिन होनेवाले 
कत्य। 

चतुर्षों तत्युरूक--पुं० [तृ० त० ] तत्युदष समास का वह प्रकार या भेद 
जिसमें चौथी विमक्ति का लोप होता है। 

चअतुर्दत--वि० [सं० ब० स०] चार दौतोंवाछा। जिसके चार दांत हों। 
'ुं& ऐरावत नामक हाथी जिसके चार दात कह्टे यये हैं। 

अतु्ंष्ट्र--पुं> [सं० ब० स०] १: ईश्वर। २. कातिकेय की सेना। 
३. एक रात्मस का नाम। 

चअतुरंस (न) 33 

० [सं० » झष्‌ ] पादचात्त्य ढंग की एक प्रकार 

की कविता जिसमें %छ विश्षिष्ट नियमों के अनुसार कुल चौदह चरण: 
पर होते हैं 2] 'पुसार कुठ चौदह चरण या 

चअतुरेज्षौ--स्त्री० [सं० चतु्दंशन्‌ +डट्‌्-डौप्‌] चांद्रमास 

हि एक 80% (“प्‌ ] के किसी पक्ष की 

ए; ० [सं० द्वि युस०] चारों में। चारों 

पल करा 2 हर [छं० दि युदू०] चारों दिज्ञाओं में। चारों ओर। 

चऋुशिश-मुं> [ सं० दिगुस०] चारों दिश्ाएं। 











चतुर्दोल 


रण्र 


चतुष्करी 





क्रि० वि> चारों ओर से। चारों दिशाओं में या से। 
चतुर्दोल--पुं» [सं० चतुर्‌ ४/दुल्‌ (ढोना) +णिच्‌ + घन] १. चार डंडों 


का हिंडोला या पालना। २. वह सवारी जिसे चार कहार उठाकर ले | 


चलते हों। ३. चंडोल नाम की सवारी) 

अलुर्दार--पु७ [सं० व० स०] वह घर जिसके चारों ओर चार दरवाजे हों। 

चतुर्धाम (न)--पुं० [सं० द्विबुस०] हिन्दुओं के द्वारका, रामेश्बर, 
जगप्नाधवुरी और बदरिकाश्रम ये चार मुख्य तौर्य या घाम। 

चतुर्बाह--वि० [सं० ब० स०] चार बाँहों या भुजाओंबाला। 

पुं० १. महादेव। शिव। रे. विष्णु। 

चतुर्बोज--पुं> [सं० द्विगुस० ] वे्यक में, काला जीरा, अजवाइन, मेथी 
और हालिम इन चार पदाययाँ के दानों या बीजों का समृह। 

चतुभंद-- पु० [ सं० ढियुस०] अर्थ, घर, काम और मोक्ष इन चारों पदायों 
का समूह। 
बि० उक्त चारों पदार्थों से युक्त । 

चअतुर्भाव--पुं० [सं० ब० स०] विष्णु। 

चतुर्भूज--वि० [सं० थ० स०] [स्त्री० चतुर्भुजा] १. (म्यक्ति) जिसकी 
चार मुआएँ हों। चार भुजाओंवाला। र. (ज्याभिति में वह क्षेत्र) 
जिसमें चार भुजाएँ या कोण हों। जैसे--सम चतुर्मुज क्षेत्र। 
पुं७ १. विष्णु । २. ज्याभिति में, चार भुजाओंवाला क्षेत्र । 

अतुर्भुजा--स्त्री ० [ सं» चतुर्भुज+टाप्‌] १. गायत्री रूपधारिणी महा- 
शक्ति। २. दुर्गा कौ एक चार मुजाओंबाली विशिष्ट मूत्ति। 

चअतुर्मुजी--पु ० [ हिं० चतुर्भुज से] १. एक वैष्णव संप्रदाय जिसके आचार, 
व्यवहार आदि रामानन्दियों से मिलते-जुलते होते हैं। २. उक्त संप्रदाय 
का अनुयायी या सदस्य। 
वि० चार मुजाओंवाला। 

चतुर्मास--.पुं> [सं० द्विगुस० ] आपाढ़ मास को णुक्ला एकादशी से 
कार्तिक-शुक्ला एकादशी तक की अवधि जिनमें विवाह आदि शुभ 
काम बजित हैं। चौमासा। 

अतुर्मुखल--त्रि० [सं० ब० स०] [स्त्री० चतुर्मुखी] जिसके चार मुख हों। 
आार मुँहोंवाला। 
फ्रि० वि० चारों ओर। 
पुं७ १. बरह्मा। २. संगीत में, एक प्रकार का चौताला ताल। ३. नृत्य 
में एक प्रकार की चेष्टा। 

चदुर्मुखी--वि० [हिं० चतुमुंख से] चतुमुंख। 

चतुर्मूति--पुं० [सं० ब० स०] विरादू, सूत्रात्मा, अव्याकृत और तुरीय इने 
चारों अवस्थाओं या रूपों में रहनेवाला, ईबवर। 

चतुर्पुग--पुं० [सं० द्विगुस०] चारों युगों का समूह। चतुदृंगी। 

अतुर्पुगी--स्त्रो ० [सं० चतुर्ृग +डीपू ] सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग 
इन चारों युगों का समूह। ४३२०००० वर्षों का समय। चौकड़ी। 

अतुर्बवत्र--पुं» [सं० ब० स०] बह्मा। 

चतुर्बर्ग--पुं० [सं० व्विगुस०] अर्थ, काम, घ्मं और मोक्ष ये चारों पदार्थ 
यथा इनका समूह, 

चदुर्बण--पुं० [सं०द्विगुस०] हिंदुओं के चारों बर्ण--डाहाभ, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्। 

चअतुर्वाही (हिन्‌)--वि० [ सं० चतुर्‌ ६/कहू (डोना) +थिनि, उप» ख०] 








| श् चार (पद्यु या व्यक्ति) मिलकर खींचते या वहन करके ले चलते 
| होँ। 
पुं० चार घोड़ों को गाड़ी। चौकड़ी। 
चअतुर्बिश--वि० [सं० चतुविशति +डट्‌] चौबौसवाँ। 
थुं& एक दिन में पूरा होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ। 
चतुर्बिशलि--वि७ [ सं० मष्य० स०]) चौबीस। 
क्त्रो० चौवीस का सूचक अंक या संल्या। 
अतुबिद्य--वि० [सं० ब० स०] १. जिसने चारों वेद पढ़ें हों। २. चारों 
विद्याओं का ज्ञाता। पंडित। 
आतुविद्या--स्त्री ० [सं० कम» ख०] चारों बेदों की विद्या या जान) 
चतुविध--वि० [सं० ब० ख०] १. चार प्रकारों या छपों का। 
२. चौतरफा। 
क्रि० बि० चार प्रकारों या रूपों में। 
चतुर्वोर--.ुं& [सं० ब० स० ? ] चार दिनों में होनेवाला एक प्रकार का 
सोमयाग। 
अतुर्वेब--पुं& [सं» ब० स०] (१. परमेश्वर । ईश्वर । २. [कर्में० स०] 
चारों बेद। 
वि० [व० स०] चारों बेदों का ज्ञाता। 
चटुबेदी (विन) --ुं७ [ सं० चतुर्वेद +इनि) £१. चारों वेदों को जानने- 
बाला पुरुष २. ब्राह्मणों का एक मेद या वग्गें। 
चटुब्पूह--पुं० [सं० थ० त०] १. चार मनुष्यों अयवा पदार्यों का समूह। 
जैसे--(क) राम, भरत, लक्ष्मण और शात्रुष्न। (स्वर) कृष्ण, बलदेव, 
अ्रयुम्न और अनिरुद्ध। (ग) संसार, संसार का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का 
उपाय। २. विष्णु। ३. योग-शास्त्र। ४. चिकित्सा-कास्त्र। 
अतुहोत्र--पुं० [ सं० ब० स०] १. परमेशवर। २. विष्णु। 
आतुल---वि० [सं० ५/ चत्‌ू (गति) + उलचू) स्पापन करनेबाला । 
स्थापक। कर 
अतुश्लक--पुं» [सं० चतुर-चक्र, ब० स०] एक प्रकार का चक्र जिस 
कप कदम अशुभ हौने का विचार किया जाता है। (तंत्र) 
।--वि०»[सं*». चतुश्चत्वारिशत्‌+ डटू) चौवालीसवाँ। 
अतुश्चत्वारिशत्‌--स्त्री ० [सं० चतुर्‌-चत्वारिशत्‌ मध्य ० स०] चौबालीस 
की संख्या या अंक । 
अतुश्चरण--वि० [सं० चतुरु-चरण, ब० स०] १. चार पैरोवाला। 
२. चार भागों या वर्गोवाला ! 
बुं७ चौपाया। पद्नु। हे 
अतुषशइंग--वि० [सं० चतुर्‌-धृंग, व० स०] जिसके चार सींग हों। चार 
सींगोंवाला। 
चुं० कुशद्वीप केएक पर्वत का नाम । (पुराण) 
आतुष्क--वि० [सं० चतुर्‌ +कन्‌] जिसके चार अंग या पाएवं हों। चौपहल। 
पुं७ १. चार बस्तुओं का वर्ग या समूह। २. वास्तु में एक प्रकार का 
चौकोर सकान। ३. एक प्रकार की छड़ी या डंढा। 
अतुष्कर--पुं» [सं० चतुर-कर, व० स० | वह जंतु जिसके चारों पैरों के 
आगे के माग हाथ के समान हों। पंजेवाले जानवर। जँसे--वंदर। 
वि० जिसके चार हाथ हों। 
| चअतुष्करी (रि)--वि० [सं० चतुर-कर, द्विगुस०,+इनि] “नचतुष्कर। 
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कुकल-वि० [सं० चतुरकर्ण, ब० स०] (बात) जिसे चार कान 
अर्थात्‌ दी ही आदमी ज/तते हों। 
हुष्कर्भा--स्त्री० [सं० चतुष्कर्ण +डीए्‌] कातिकेय की अनुचरो एक 


मातुका) 
अतुष्कल--वि० [सं० घतुर-कछा, व० स०] चार कछाओं या मात्राओं- 
'बाला। जिसमें चार कराएं या मात्राएं हों। जैसे--हल्‍्द/क्षास्त्र में चतु- 
#कर गण, संगीत में चतुष्कल ताल। 
अतुष्हौ-स्त्री० [सं० चतुष्क +छोप्‌| १- एक प्रकार की चौकोर पुष्क- 
रिणौ। २. मसहरी। ३- चौकी। 
बतुष्कोण--वि० [सं० चतुर-कोण, ब० स०] चार कोणोंवाला। चोकोर। 
बोकोना। जैसे--घतुष्कोण क्षेत्र । 
धूं७ ज्यामिति में, वह क्षेत्र जिसमें चार कोण हों। (क्वाद्रेगिल) 
बतुष्टपअ--पुं० [सं० चतुर्‌ +तयप्‌] १. चार की संख्या। २. चार चोजों 
का वर्ग या समूह ३. फलित ज्योतिष में जन्म-हुंडली में के; छत, 
और हूप्न से सातवाँ तथा दसवाँ घर या स्पात। 
अतुष्दोम--पुं» [सं० चतुर्‌-स्तोम, मध्य० स०] १: 'चार स्तोमवाला एक 
प्रकार का यज्ञ। २. अश्वमेय यज्ञ का एक अंग। ३. वायु। हवा। 
बतुष्प्--पुं० [सं० चतुर्‌-पथिन्‌, ब० स०] १. चौराहा। चौमुहानी। 
२: बाह्मण। 
-चहुष्पब--वि [सं० चतुर-पद, ब० स०] (१. चार पैरोंवाछा (जौवया 
वशु)। २. (पथ) जिसमें चार चरण या पद हों। 
धु० १. चौपाया। २. बैच में बैच, रोगी, मौषष और परिचारक इत 
चारों का समूह । ३. फलित ज्योतिष में एक प्रकार का करण जिसमें 
जन्म लैनेवाला दुराचारी, दु्वल और निषंत होता है। ४ दे० 'बतुष्पदी/। 
अतुष्पर-वेहत--पुं० [१० त० ] एक जाति के पशुओं का दूसरी जाति के 
पुओं के साथ होनेवाठा मैथुन मघया स्वन-पान। 
[० [सं० घतुष्पद +टापू] चौपैया छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में तीस मात्राएँ होती हैं। - 
अतुष्पदी--स्त्री० [सं० चतुष्पद +डीपू] १. चौपाई छंद जिसके: प्रत्येक 
अरण में १५ मात्राएं और अन्त में गुर-लघु होते हैं। २. ऐसा मीत 
जिसमें चार घरण या पद हों। 
हित 2००० [बन एण, ब० स०, ढीप्‌] १: छोटी अमलोनी। 
. खुसना माम का साग जिसमें चार-घार पत्तियाँ एक खा होती हैं। 
अदुष्पाटी--स्त्री० [सं० चतुर्‌ ,/पद्‌ (गति) + 
कह) 60 चतुर्‌ /पद्‌ (गति) +णिच्‌ +अणू---डीपू, 
चतुष्पाठी--स्त्री० [सं० चतुर्‌-पाठ, ब० ०, विद्यालय | 
बच्चों को चारों वेद पढ़ाये जाते हैं। धा। बे ऊ 
>अआतुष्पाणि--वि० [सं० ब० स०] जिसके चार हाथ हों। चार हायों- 








चतुर्‌-पासब, 

“अतुष्फखस--वि० [सं० चतुर-फ़ल, ब० स०] ३. जिसमें चार फल हों। 
- ३. जिसमें छार पहल या पाएवं हों। चौपहला। 

दुष्फतक--पुं० [सं० चतुर-फल, ब० स०, कप्‌] ऐसा दोस पदायव जिसमें 





किसी तल के ऊपर बार त्रिकोणिक तल (जैसे--किसी केलास या वे 
में होते हैं ) हों। (डेेदराहे्रत) 

अतुष्छला--स्त्री० [सं० चतुष्फल +टापू] नागवला नाम को बूढी । 

अतुस्तन--वि० [सं० चतुरू-स्तन, ब० श०] [स्त्री० चतुस्तनी] चार 
स्तनोंबाला (आणी)। 
स्त्री० गाय। यौ। 

अतुस्‍्तास--पुं» [सं० चतुर-साल, ब० स०] संगीत में एक प्रकार का 
चौताला ताठ) 

अतुस्सन--पुं» [सं* चतुर्‌-सन्‌, द्िगुस० ] १. सनक, सनत्कुमार, सनंदन 
और सतातत ये चार ऋषि जिनके नामों के आरंभ में 'सत' है। २. विष्णु! 

अतुस्सम--पुं० [सं० चतुर-सम, ब० स० ] १८ एक औषध जिसमें लौंग, 
जीरा, जजवाइव और हड़ बराबर मात्राओं में मिलाये जाते हैं। यह्‌ 
वाचक, भेदक और आमझूल नाशक कहा गया है। २ एक मिखित गंप 
ड्रव्य जिसमें २ माय कस्तूरी, ४ माग चंदन, हे माग कुंकुम और ३ भाग 
“कपूर मिलता रहता है। 
वि० १. जिसमें घार चीजें बराबर मिली हों। २. जो चारों ओर अषवा 
अकार से बराबर हो। 

अतुस्‍्सीमा (सन्‌ )--सत्री०.[ सं० चतुर-सीमन्‌, द्विगुस०, डापू ] 

+ 


चोहद्‌दी 
अतुल्वृत्री--स्त्री० [सं० चतुर-हूत, द्िपुस०, डीप्‌ ] व्यासदेव-हत बेदांत 
के आरम्भिक चार सूत्र जो बहुत कठिन हैं और जिन पर मआाष्यकारों में 
बहुत मत-मेद है। 
अतुस्तस्परराय--पुं०» [सं० चतुर-सम्प्रदाय, द्विपुस० ] वैष्णवों के ये चार 
प्रधान संश्रदाय---थरी, साध्य, रद खौर सनक। 
>अतूराज-सुं० [सं० चतुर्‌-रात्रि, ढियुस० अचू] आर रात्रियों में समाप्त 
दोोनेवाला एक प्रकार का मश। 
>आत्रन्‍-भुज[--+वि०; बुंढ का चतुमुँज। 
अत्वर--पुं० [सं० ५/घत्‌ (स्वीकार करना) +ष्वरच्‌] १. कोई चौकोर 
टुकड़ा या स्वान। २. बह स्थान जहाँ चार भिश्न-मिप्त मार्ग आकर मिलते 
हों। चौमुहानी। चौराह्म। ३: वह स्पान जहाँ भिन्न-मिन्न जातियों, 
देशों आदि के लोग आकर एकत्र होते या मिलते हों। ४. हवन आदि 
+के लिए बनाया हुआ घौतरा या वेदी। ५. चार रपों का समूह। 
अल्यर-वाखिनी--स्त्री० [खं० घत्वर $/वस्‌ (रहना) +णिनि--डीप] 
'काठिकेय की एक मातृका। 
अत्याल--पुं& ] सं० ५/चत्‌ +बालन्‌_] १- हवन आदि के लिए जमीन 
+ में खोदा हुआ घौकोर गढढा। होमझुंड। २. कुश नामक घास। ३. गर्मे। 
“४: घबूतरा॥ चौतरा। ५: बेदी। 
अहरा | ---प|ं» दे० चादर! 
आअदरिया*--स्त्री० “चादर। उदा०--स्लीनी प्नीनी बीनी चदरिया। 





'//चन्दू (चमकना )+] अं घ 
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अहर--स्त्री० (फा० चादर] १.-ओड़ने को चादर। २. धातु का रू 
ली .. धाठु का लंबा- 
चौड़ा चोकोर टुकड़ा या पत्तर। जैसे--शीतल या छोहे की चहर। 
३. नदी के बहाव में वह स्थिति जिसमें उसका पातीः कुछ दूर तक ऊपर 


चनक 


र्ण्ड 


चपरना 





से देखने पर चादर के समान सम-तलू रहता है। ४. एक प्रकार की 
छोटी तोप। 

चनक*--पुं[स० चणक] चना। 

चनकना---पुं० [ देश०] शलगम। 

चनकना|---अ०--चटकना। उदा०--चनकि गई सीसी गयो छिरकत 
छनकि गुलाब --श्यं० । 

जनलता--अ०[? ] चिठ्ना। खफा होना। उदा>--श्रो हरिदास के 
स्वामी श्यामा कुज बिहारी सों ध्यारी जब तुँ वोलत चनख चनल ।-- 
हरिदास। 

चनचना--० [ अनु ०] एक श्रकार का कीड़ा जो तमाकू को फसल को 
हानि पहुंचाता है। झनझना। 

चनना[---पुं० चंदन । 

चनवर*---पुं० [? ] ग्रास॥ कौर। 

चना---पु ० (सं० चण, चणक; प्रा» चणम; ने० बं७ चना; सिं० चणो; 
उ० गु० पं० मरा० चणा ] १. चेती की फसल का एक प्रसिद्ध पोषा जो 
हाथ मर ऊँचा होता है। २. उक्त पौधे के दाने या बीज जिनकी गिनती 
अनाजों में होती है। बूट। छोले। 
पब--लोहे के चते-बहुत कठिन और परिश्रमसाध्य काम। 

चनियारी---स्त्री० [? ] एक प्रकार का जल-पक्षी जो साँमर झील के निकट 
और बरमा में अधिकता से पाया जाता है। इसके पर बहूत सुन्दर होते 
हैं और टोपियों में लगाने तथा गुलूबंद बनाने के काम में आते हैं। 
हरगीछा। 

चनुअरौ--स्त्री ०>चनोरी। 

अनेठ--पुं० [ हि० चना] १. एक प्रकार को घास जिसकी पत्तियाँ चने को 
पत्तियों से मिलती-जुलती होती हैं। २. इस घास से बनाया हुआ एक 
औषपध जो पशुओं को कुछ रोगों में ल्िखाया जाता है। 

अनोरी--स्त्री ० [? ] वह भेड़ जिसके सारे शरीर के बाल या रोएं सफेद हों। 
(गड़ेरिया ) 

अन्हारिन--स्त्री ० [ देश ० ] एक प्रकार की जंगली चिड़िया। 

चप--स्त्री ० [ देश ० ] कोई घोली हुई वस्तु घोल। जैसे--चूने का चप। 
वि० [का०] बायाँ। वाम। 
बब--चप व रास्त-(क) वाएँ और दाहिने माय। (लव) बाएँ 
और दाहिने, दोनों ओर। 
स्त्री० [ हि० चाप] चाप। दबाव। उदा०---कौन की है चप तोहि 
तेरी और अरि को ?--सेनापति। 

चपकन---स्त्री० [ हिं० चपकना] १. एक प्रकार का अंगा। अेंगरखा। 
३. किवाड़, संदूक आदि में लोहे, पौतछ आदि का वह दोहरा साज 
जिसमें ताला लग्राकर बंद किया जाता है। 

चपकना--अ०->चिपकना। 

अपका---पुं० [ हि० चपकता] एक प्रकार का कौड़ा। 

अपकाना---स ० --चिपकाना। 

अप-कुलिश--स्त्री० [ तु» चपकलश ] १. तलवारों से होनेवाली 
छड़ाई। २. अड़चन, असमंजस या कठिनाई की स्थिति। 
क्रि० प्र०--में पढ़ता। 
३. बहुत अधिक मोड़-भाड़ या रेल-पेछ। 





चपट---ुं० [ सं०)/चप्‌ (सांत्वना देना)+क, चप९/अदू (जाना)+ 
अचू, पररूप] चपत। तमाचा। 

चपटना---अ० १.-चिपकना! २.७चिमटना। 

चपटाँ--वि० [ स्त्रौ० चपटी] >चिपटा। 

पटाना--स० १.>०चिपकाना। २.-चिमटाना। 

चपटौ--स्त्रो० [ हि० चपटा] १. एक भ्रकार की किलनी जो चोपायों को 
लगती है। २. हाय से बजाई जानेवाली ताली। थपोड़ी। ३. भग। 
योगि। 
मुहा०--उपटी खेलना या लड़ाना-संभोग की वासना पूरी करने के 
लिए दो स्त्रियों का परस्पर योति मिलाकर रणढड़ना। (वाजारू) 

अपड़-घपड़--स्त्री ० [ अनु०] वह शब्द जो कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि के 
वानी पीते समय होता है। 
क्रि० बि० उक्त प्रकार का शन्द करते हुए। 

अपड़ा--पुं० [हि० चपटा] १. साफ की हुई छास््र का पत्तर। २. किसी 
चौज का चिप्पड़ या पत्तर। ३. छाल रंग का एक प्रकार का फतिंगा 
जो बंदे और सीड़वाले स्थानों में रहता है। ४. मस्तूल में बाँधने 
की रस्सो। 

अपड़ो--स्त्री० [ हिं० चपटा] १. तस्ती। पटिया। २. दे० “चिपढ़ी। 

अपत---मुं० [सं० चपट ] १. वह प्रहार जो मनुष्य अपनी हाथ की उंगलियों 
तथा हथेली के योग से किसी के सिर पर करता है। २. काक्षणिक 
अर्थ में, आपात या क्षति। 
कि० प्र०--जड़ना ।--छगना ।--छगाना । 

अपतणाह--स्त्री ० हि चपत+फा० गाह] खोपड़ी जिस पर चपत लगाया 
जाता है। (परिहास) 

अपतियाना--स० [ हिं० चपत] किसी को चपत या चपतें लगाना। 

अपतौ--स्त्री ० [ हिं० चिपटा] काठ का वह चिपटा छड़ जिससे लड़के 
पट्टी , कागज आदि पर सौधी रकीरें खींचते हैं। 

अपवस्त--पुं० [ फा० चप+दस्त] ऐसा घोड़ा जिसका अगला दाहिना 
बेर सफ़ेद हो। 

अपना--अ० [हिं० चाँप] १. अंदर या नीचे की ओर घेसना। २. किसी 
के सामने लज्जित माव से चुप रहना और उससे दवना। ३. दवाव 
पड़ने से कुचछा जाना। ४. चौपट या नष्ट होतां। (क्व०) 

अपनी--स्त्री० [ हि० चपना] १. छिछली कटोरी। २. बरतनों का 
डक्कन। ३- दरियाई नारियल का बना हुआ एक प्रकार का कमंडल। 
४. बह लकड़ी जिसमें ताना बांधकर गड़रिये कंबल बुनते हैं। 
६. घुटने की हट्डी। चक्की। 

बपरकनातिया--वि ० >चपर-कनाती । 

अपर-कनाती--वि० [हि० चपर+तु० कनात+ई (प्रत्य०)] बहुत 
ही तुच्छ कोटि का ऐसा व्यक्ति जो इधघर-उघर लोगों की खुणामद और 
सेवाएँ करके पेट पालता हो। 

अपर गडू---वि० [ हि० चौपट+गटपट] १- चारों ओर से कसकर पकड़ा 
या दबाया हुआ। २. विपत्ति का मारा। अमागा। 

अपरना[--अ० [ हिं० चुपढ़ना? ] १. आपस में खूब अच्छी तरह मिलना। 
ओत-ओत होना। उदा०--दोठ चपरि ज्यौं तत्वर छाया।--मर। 
२. भाग या हट जाना। 





अजी ृ(_ जन फ्रतफफ 


अपेटना 


रन 





झ० दे० चुपड़ना'। रे 
पतली -स्त्री० [ देश०] वेह्याओं का गाना। मुजरा। (वेस्याओं को 


परिभाषा) 

दपरा[--वि०[? ] कोई बात कहकर या कोई काम करके मुकर जाने- 
बाला । झूठा। 
अब्य० १. हठात्‌। २. जैसे हो, बैसे। रे. स्वाहमल्‍्वाह। 
बुं० दे० 'चपढ़ा'। 

पराना--स ० [हि० चपरा] किसी को झूठा बनाता। झुठलाना। 

अपरास--स्त्री० [ हि. चपरासी] १- पातु आदि का वह दूकड़ा 
जिसे पेटी या परतले में लपाकर अरदली, चोकोदार, सिपाही आदि 
पहनते हैं और जिस पर उनके मालिक, कार्यालय आदि के नाम खुदे 
या छपे रहते हैं। २. वह कलम जिससे सुनार मुलतम्मा करते हैं। 

.. ३-मालखंभ की एक कसरत जो दुवगली के समान होती है। दुबगली में 
वीठ पर से बेंत आता है और इसमें छाती पर से आता है। ४. आरे 
आदि के दाँतों का दाहिनो या बाई ओर होनेवाला झुकाव। (बढ़॒इयों 
को परिभाषा) ५. कुरतों के मोढ़े पर की चौड़ी धज्जी या पट्टी । 

अपराप्ती--पुं» [ फा» चप--वार्याँ+रास्त-दाहिना] १. वह नौकर जो 
अपरास पहनकर अपने मालिक के सामने उसकी छोटौ-मोटी सेवाएँ 
करने के लिए सदा उपस्थित रहता है। अरदली। जेंसे--किसी 
अदालत या हाकिम का चपरासो। २. कार्यालय के कागज-पत्र आदि 
हाने या के जानेवाला नौकर। 

अपरित--करि० वि० [ सं० चपल] १ फुरती से। तेजी से। २. जोर 
से। ३. सहसा। एकवारगी। ४. बलपूर्वक पकड़ या दबाकर। 
उदा०---धपरि घढ़ापौ चाप चंद्रमा रलाम कौ |--सुछूसी। 

कषपरी--स्त्री० [हि* चपटा ] खेसारी नाम । 
लगती है। 

अपरेसा--पुं» [देश०] एक प्रकार की घास। झूरी। 

अपरौनौ[--स्त्रो» [हिं> चपटा] लोहारों का एक औजार जिससे बालू 
का सिरा पीटकर चौड़ा किया जाता है। 

अपल्त--वि० [सं० ४/चुप्‌ (रेंगना)+कछ, उकारस्य अकारः) १. जो 
गति में हो। गतिमान्‌। २. कॉँपता या हिलता हुआ। ३. अस्थिर। 
४. क्षणिक। ५. चुलबुला। ६. चटपट काम करनेवाला, फुरतीला 
(व्यक्ति) । ७० उतावली करनेवाला। जल्दबाज। ८. चालाक। पू्त। 
बुं७ १. पारा। पारद। २. मछली। ३. चातक। पपीहा। ४. एक 
प्रकार का पत्पर। ५. चोर नामक गंघ-द्रव्य। ६. राई। ७. एक 
प्रकार का चूहा। 

अपलक--वि० [सं० चपस+कन्‌] १. अस्थिर। चंचछ। २. बिना 
सोचे-समझे काम करनेवाला। अविचारी। 

अपलता--स्त्री० [सं० चपल+तलू-टापू] १. चपल होने की अवस्था 
या माव। चंचलतः। २. साहित्य में वह अवस्था जब किसी प्रकार 
के अनुराग के कारय जाचरण की गम्मीरता या अपनी मर्यादा का ध्यान 
नहीं रह जाता। इसकी गिनती संचारी भावों में होती है। ३. तेजी। 
फुरती। ४. जल्दी। शीघ्रता। ५. चालाकी। ६. ढिठाई। घृष्ठता। 

अपलत्व--पुं० [सं० चपछ+स्व] >>चपलता। 

अरस्कॉटा---पूं> [सं» चपछ+हिं० फट्टा-पज्जी] जहाज के फर् के 








उल्तों के बीच की खाली जगह में खड़े बल में बेठाए हुए तस्ते या पच्चढ़ 
जिनमें मस्तूल फंसे रहते हैं। 

अपलस--पुं० [देश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड जिसकी रूकड़ी से सजावट 
के सामान , चाय के संदूक, नावों के तस्ते आदि बनते हैं। यह ज्यों- 
ज्यों पुरानी दीती है त्यों-टयों अधिक कड़ी और मजदून होती जाती है। 

पला--स्त्री० ([सं० चपल+टापू) १० लक्ष्मी। २. बिजली। विद्युत्‌। 
३. दुश्बरित्रा या पुंड्जली स्त्री। ४. पिप्पली। ५- जोम। जिद्भा। 
६. माँग। विजया। ७. मदिरा। शराब। <- आया छंद का 
बह मेद जिसके पहले गण के अंत में गुद हो, दूसरा गण जगण हो, तौसरा 
गण दो गुरुओं का हो, चौथा गण जगण हो, पाँचदें गण का आदि गुरु 
हो, छठा गण जगण हो, सातवाँ जगण न हो और अंत में गुरु हो। 
<६. प्राचीन काल की एक प्रकार को नाव जो ४८ हाथ लंबी, रे४ हाथ 
चौड़ी और २४ हाथ ऊँची होती थी और केवल सदियों में चलती थी। 
वि० सं० 'चपल' का स्त्री०। 
धुं७ [हि चष्पढ़] जहाज में छोहे या लकड़ी की पढ़्टो जो पतवार के 
दोनों ओर उसकी रोक के लिए लगाई जाती है। (लझ०) 

अपलाई *---स्त्री० --चपलता। 

बपलान--ुं» [हिं० चप्पड़] जहाज की गलही के अगल-बगल के कुंदे 
ओ घक्के संभालने के लिए लगाए जाते हैं। (लश०) 

अपलाना--अ० [सं» चपर] १. चपलता दिखाना। २. धीरे-घीरे 
आगे बढ़ना, चलना या हिलना-डोलना। 
स० १ै. किसी को चपल बताना। रे. चलाना-फिराना या हिलाना- 


डुलाना। 

बफलौ--स्त्री० [हिं० चप्पछ+ई (प्रत्य०) ] छोटी चप्पल । 

पदाना--स० [हिं० चपना का प्रे०] चपने या चापने का काम किसी से 
कराना। 

अपारा---करि० वि०[अनु०] १. अचानक। २. चटपट। 

अपाट--पुं० [ हि० चपटा] वह जूता जिसकी एडो उठी न हो। चपौर चूता। 

आपाती--स्त्री०[ सं० घटी; प्रा» अप्पतों; बं* चापाती; गु० ने» 
का» मरा० चपाती] एक प्रकार की पतली, हलकी और मुल्यतः 
हाथों से दबाकर बढ़ाई हुई (चकले पर बेली हुई रोटी से मिन्न) रोटी। 
बद--चपातो-खा पेट >ऐसा पेट जो बहुत निकला हुआ न हो। 
कुशोदर। 

42८ ४ [उ« ] चषाती या रोटी की तरह के पतले सुमोवाला 

+ 


आपाता---स० [हि० चपना ] १. किसी को चपने या दबे में प्रवृत्त करनां। 
उदा»--मुफलिस को इस जगह भी चपाती है मुफलिसी (--नजौर। 
२. एक रस्सी के सिरे को दूसरी रस्सी के सिरे के साथ बटकर जोड़ता 
या मिलाना। 


अपेकमा[--स०-जिपकाना ६ छ 

अपेट--स्त्री» [सं» चप९/इट्‌ (गति)+अचू] १. चपेटने को किया, 
परिणाम या भाव। २- आघात। प्रहार। ३- तमाचा। धप्पड़। 
४. कठिनाई या संकट की स्थिति । 


अपेटना---स० [सं७ चपेट] १. अचानक आक्रमण, प्रहार आदि करके 
दबाना या संकट में डालना। ददोचना ॥ २. उक्त प्रकार की क्रिया 


चपेंटा 


२०६ 


चमना 





से दबाते हुए पीछे हटाना। जेसे--सिक्‍खों को सेना चारों ओर से 
शत्रुओं को चपेटने लगो। ३. ऋ्रोधपूक डराते-बमकाते हुए किसी पर 
बिगड़ना। 

चपेटा--पुं० -चपेट। 
बि० [हि चपेटना? ] दोगला। वर्ण-संकर। 

चपेटिका--स्त्रो ०[ सं० चपेट +कन्‌-टापू, इल्ब] तमाचा। 

चपेटी--स्त्री० [ स० चपेट +होप्‌ ]भादों सुदी छठ। भाड्पद को शुक्ला 
पष्ठी। (इस दिन स्त्रियाँ संतान की रक्षा के उद्देक्य से पूजन आदि करती 
हैं।) 

चपेड़|--स्त्री० [ सं* चपेट] तमाचा। यष्पड़॥ 

अपेरना--स ० «चपेटना। 

अपेहा[--पुं० [देश०] एक प्रकार का पौधा और उसका फूछ। 

अपोटलिरीस--पुं० [ देश०] सिरीस की जाति का एक वेड़। 

अषौटो[--स्त्री ० [ देश०] एक प्रकार की छोटो टोपी। 

चपौर--पु० देश० ] १. एक प्रकार का जलपक्षी जिसकी चोंच और पैर 
पीले तया सिर गन और छाती हलकी भूरी होती है। २. ऐसा जूता 
जिसकी एड़ी उठी हुई न हो। 

अष्पड़ां--शु>चिप्पड़। 

चष्पत--पुं० [हिं० चपता-ू॑दवना] छोटे आकार का छिछला 
कटोरा। 

चअप्पल-- स्त्री० [चपचप से अनु०] १. खुली एड़ी का एक श्रस्तिद्ध जूता 
जिसमें चमड़े आदि की पट्टियां तल्‍्ले पर लमी रहती हैं और जिनमें पैर 
फेसाये जाते हैं। २. वह लकड़ी जिस पर जहाज को पतवार या कोई 
ख॑सा गड़ा रहता है। (छश०) 

अप्पल सेंहड़--बु० [हिं> चपटा+सेहूंड़] नागफनी। 

अऋष्पा--पुं» [सं०ः चतुष्पाद, प्रा» चढ़प्पाव] १. चतुर्पाश। चौथाई 
भाग। चौयाई हिस्सा। २. कुछ या थोड़ा अंश। टुकढ़ा। भाग। 
३. चार अंगुल की नाप। ४. भूमि का बहुत छोटा दुकढ़ा। उदा०-- 
अप्पे जितनी कोठरी और मियाँ मुहल्लेदार। (कहा०) 
बि० एक चौथाई। जैसे--चप्पा रोटी। 

अष्पौ--स्त्री० [हि० चपना--दवना] सेवा-भाव से धीरे-धौरे हाय-पैर 
दबाने की क्रिया या भाव। चरण-सेवा। चंपी। 

बष्पू--ुं० [हि चाँपना] ताव का वह डांड्र जो पतवार का भी काम देता 
है। किलवारी 

अफाल--|० [हि० चौ+फाल] ऐसा भू-खंड जिसके चारों ओर कीचड़ 
या दलदल हो। 

चअबक---स्त्री० [अनृ०] रह-रहकर उठनेवाला द्द। चिलक। टीस। 
बि० कायर। डरपोका। 

चबकना--अ ० [अनु०] रह-रहकर दर्द करना। टीसना। चमकना। 

अबरा|--प:ुं०-चाबुक। उदा०---सहज परलांण पवन करि घोड़ा, 
लॉ लगाम चित चबका।--गोरखनाय। 

अबकी--स्त्री० [[हि० चाबुक ] स्त्रियों के केश वाँघने की सूत या ऊन की 
गुयी हुई रस्सी। चोटी। परादा। 

खबतो हड्डो--स्त्री० [हिं० चावना+हड्ढी] वह हड्डी जो मुरमुरी 
और पतली हो; और फलत: सहज में चबाई जा सकती हो। 





चबर-चबर-- स्त्री० [अनु+] वकवास। उदा०--हमको यह सब चबर- 
चबर पसंद नहीं है।--बृन्दावतलाल वर्मा। 
कि० बि० चब-चब शब्द करते हुए। 


बला. [देश०] फ्युओं के मुंह में होतेवाछा एक रोग। लाल 
+ 


दवाना--स० [हिल चबाना का जे») किसी को कुछ चबाने में प्रवृत 
करना। 

चबाई--स्त्री ०[ हि० चबाना] चबाने की क्रिया, ढंग या भाव। 
पुं०>चवाई। 

चबाना--स० [सं० चवंण] १. खाते समय किसी चीज को दांतों से बार- 
बार इस श्रकार दवाते हुए काटना या कुचलना कि वह छोटे-छोटे कणों में 
विमकक्‍्त हो जाय। 

सृहा०---चबा-घबाकर बातें करना--वहुत घीरे-घोरे ओर रुक-इककर 

बातें करना। (धूर्तता, बनावट आदि का सूचक )। चबे को चबाना-- 
किए हुए काम को फिर-फिर करना। पिष्टपेपण करना। 
२. पशुओं आदि का किसी को दाँतों से काटना। ३. लाक्षणिक अर्थ 
में, नष्ट करना। जैसे--सुम्हें तो वह चबा डालेगा। 

चबारा--पुं०«चौबारा। 

चबाव *--.पुं०->चवाव। 

चबूतरा--॑ु ० [सं० चतुस्‌-स्तर (प्र-स्तर); प्रा० चउत्यर; बं० चौतारा; 
पं० चौंतरा; गु» चोतरो; ने० चौतारो; मरा» चौथषरा] 
१. मकान के अगले भाग में बैठने के लिए बताई हुईं खुली, चौकोर 
और चौरस जगह। चौंतरा। २. उक्त प्रकार की कोई बढ़ी रचना 
जो चारों ओर से खुली ो। चौंतरा। ३. मध्ययुग में कोतवाली 
या थाने में का वह स्थान जहाँ कोतवाल या थानेदार बैठकर 
अभियोग सुनते और दंड देते ये। 

अबेना--पुं०[ हिं० चबाना] चबाकर खाने के लिए सू्ता भुना हुआ 
चना »घदा और कोई अन्न। चर्दण। भूँजा। 

अबेनो[-:स्त्री ० [हिं० चबाना] १. जरू-पान की सामग्री। २. बह पत या 
रकम जो जल-पान आदि के लिए दी जाय। 

अध्या--पुं» “ चौआ। 

आअम्बू--वि० [हिं» चवाना] १. बहुत चवाने अर्थात्‌ खानेवाला। बहुत 
अधिक मौजन करनेवाला। रे. खा-खरचकर धन नष्ट करनेवाला। 

चअब्भू--वि० “चब्बू। 

अन्‍्मो-स्त्री० (छ चमक] किसी की गरदत पकड़कर उसे जबरदस्ती 
पानी में दो जानेवाली डुबकी या गोता। 

अमक--स्त्री० [अनु» ] १. पानी में किसी वस्तु के दूबने का धब्द। 
२. काटने या ढंक मारने की क्रिया या भाव। 

अमच्चा--पुं० - चहवच्चा। 

पिपअमप्पक की (अनु»] वह क्षब्द जो कोई वस्तु खाने या पीने 
के समय मुँह के हिलने आदि से होता है। जैसे-कुत्तों का चमढ़-चभड़ 
वानी पीना। 

चमना--अ० [सं० चवंण] १. चाभा या खाया जाना। २. दरेरा खाना। 
डबना। पिसना। उदा०--ुर्यौत मल सुरवानु, चमि भौ चूरनुबपि 
चूरू।--विह्वरी। 





._ 


इबामा 
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बचा 





इमाना--स० [ हि० चाभना का प्रे०] १ किसी को चामने या खाने में 
करना। २. अच्छी तरह भोजन कराना। 

नै ब० + चबाना। 

दनोक---वि० [ देश०] बेवक्फ। मूर्ख। 

बभोरना--स० [ हिं० चुभकी ] १. तरल पदारय में कोई चोज अच्छी तरह 
डबाना। जैसे--ी में रोटी चभोरना। २. गरदन से पकड़कर किसी 
को गहरे पानी में गोता देना। 

प्रमंक--स्त्रीौ० 5 चमक। 

अमंकना--अ० 5 चमकना। 

मक--स्त्री० [ हि> चमकता] १. चमकने को किया या भाव। २- किसी 
वस्तु का वह गुण या तत्त्व जिसके कारण उसमें से प्रकाश निकलता है। 
जैसे--कपढ़े, बिजली या सोने की चमक । ३.प्रकाश। रोशनी ! ४. आभा 
काति। ५. कमर, पीठ आदि में होनेवाली वह आकस्मिक और 
क्षणिक पौड़ा जो अधिक तनाव या बल पढ़ने के कारण होती है। झटका 
रगने से होनेवाला दर्द। ६. चौंकने की क्रिया या भाव। चौंक। 

बमक घादनो--स्त्री» [ हिं० ] वह स्त्री जो हर समय खूब वनी-ठती 
रहे और खूब चमकतो-मटकती रहे। 

जमक-बमक--स्त्री० [हिं> चमक +दमक (अनु») ] १. चमकने और 
दमकने को क्रिया, गुण या माव। २. तड़क-मड़क) ठाउ-वाट। 

अमकदार--वि० [हि० चमक +फ़ा० दार ] जिसमें चमक हो। चमकीला। 

अमकना---अ० [सं० चमत्क,प्रा० चमक्‍्केइ; बे» चकान; उ० चमकिवा; 
मरा० चमकर्णे] '१. किसी प्रकाक्षमान वस्तु का इतना अधिक तथा 
सहूसा प्रकाश देना कि उस पर माँखें न ठहर सकें। जेसे--विजली 
अमकनां। २. किसी वस्तु का झिल-मिलाती हुई किरणों के माध्यम 
से प्रकाश देना। जैसे--आकाझ्ा में तारों का चमकना। ३- किसी 
बिकने तलवाली वस्तु का प्रकाश में अधिक उज्ज्वल तथा भप्रकाश- 
पूर्ण मासित होना । जैसे--घूप में गहना या क्षौशा चमकना। ४. उक्त 
प्रकार के प्रकाश का आँलों पर ऐसा प्रमाव पढ़ना कि वे निरन्तर खुली 
न रह सकें। जैसे--धूप में आँखें चमकना। ५. किसी वस्तु का बहुत ही 
उत्कृष्ट रूप में प्रकट या प्रस्तुत होना। जैसे--गला या थाना चमकता। 
६: (कार्य, वस्तु आदि का ) उन्नति या वृद्धि पर होना। जैसे--रोजगार 
घमकनता। ७. (किसी वस्तु, बात आदि का) अपना उद्र या प्रचंड रूप 
दिखराना। जैसे--शहर में हैजा चभकना। ८. कीति, प्रताप, वैभव 
आदि से पुक्त होना। जैसे--भाग्य चमकना। ९. किसी को देखने पर 
घबराते हुए चौंक कर पीछे हूटना। विदकना! जैसे--हाथी को देखकर 
गौयाधोढ़े का चमकना। १०-साथारण रूप से नाराज हौना या क्‍ 
डना। जेसे--पलती तो उन्हीं की थी; पर वे चमके हम पर। ११. 
जल्दी से दर हो जाना या हट जाना चंपत होना। उदा०--सला साथ 
के घमकि गए सब, यह्ौ श्याम कर घाइ।--सूर। १२. नाज-नलरे या 
हाव-आाव से पेष्टाएँ करना। (स्तयाँ) जैसे--सुम तो शातों-बातों में 
चमकने लगती हो। 
पैवि० [स्त्री० चमकनी] १. छूब चमकनेबाला। २. जरा-सी 
में घिढ़ या बिगड़ जानेवाछा। ३. अनुचित रूप से नमक 
झाग-भाव दिलछानेवार्म। ४- जल्दी चौंकने पा बिदकनेवाला। जैंसे-- 
अमरता धोड़ा या बैल। 





चमकवाना--स० | चमकाना का प्रे०] १. चमकाने का काम करवाता। 
२. किसी चौज में चमक उत्पन्न कराना। 

जमकाना--स० [हिं> चमकता का ख०] (१. कांति, दीप्ति या चमक से 
युक्त करना। ओप या चमकलाना। उज्ज्वल करना। २. चौंकाना। 
३. मड़काना। ४. खिझ्लाना। चिद्ाता। ५. उत्तेजित करके आगे बढ़ाना। 
जैसे-छड़ाई के मंदान में घोड़ा चसकाना। ६. नखरे से कोई अंग जल्दी- 
जल्दी हिलाना-इूलाना । जैसे--आँखें या उगलियाँ चमकाना । ७ कौति, 
बंभव,सफलता आदि से युक्त करना । जैसे--उनके छोट भाई ने आकर 
उनका रोजगार चमका दिया। 

अमकारा--सुं० [हिं० चमक] चढाचध उत्पन्न करनेवाली चमक या 
प्रकाश। 
खवि० [स्त्रौ० चसकारी ] खूब चमकनेवाला । चमकता हुआ। चम- 
कौला। उदा०--अघरदिव दसनत की सोमा, दृति दामिनि चमकारी। 


जबूर। 


#चमकारी [--स्त्रौ० १. «* चमक। २५ 5 चमकी। 


'ब्मकी--स्त्री० [हि० चसक ] रुपहले या सुनहले तारों के वे छोटे-छोटे 
बोल या चौकोर चिपटे टुकड़े जो जरदोजी के काम में लगाये जाते हैं। 
सितारे। तारे। 

अमकझ्षौा--वि० [हिं० चमक +ईला (प्रत्य०) ] १. जिसमें चमक हो। 
अमकदार। जैसे---चमकौला कपड़ा, चमकीले तारे। 

आअमकुछ[--वि०(हिं+ चमकना ] १. चमकोला। २- चटकने-मटकनेवाला। 

उदा०--बैल मरकहा चमकुल जोय।-- पाष। 
अमझौबल--स्त्री० [हि० चमक +औवल (प्रत्य०) ] शरीर के अंगों को 
जखरे से चमकाने-मटकाने की क्रिया या भाव। जैसे-उंगलियों की चम- 
कौवठ। 

अम्क्‍्को--स्त्रौ० [ हि० चमकना ] १. बहुत अधिक चमकने-मटकनेवाली 
स्त्री। चंचल और निलंज्ज स्त्री। २. झगड़ालू स्त्री। 

अमगादइ--पुं& [ सं० चर्चटक] [ स्त्रो० चमगिदड़ी] १. केवल रात 
के समय उड़नेवाला एक प्रसिद्ध छोटा जन्तु जिसके चारों पैर झिल्ली- 
दार हौते हैं और जो दिन में वृक्षों की डालों आदि में लटका रहता है। 
इसकी छोटी बड़ी अनेक जातियां होती हैं और इसे दिन में दिखाई 
नहीं देता। २. ऐसा व्यक्ति जो अपना कोई निश्चित मत या सिद्धान्त न 
रखता हो और केवल स्वार्थ-साथन के लिए कभी इस पक्ष मेंऔर कभी 
उस पक्ष में जा मिलता हो। (एक प्रसिद कहानी फे आधार पर) 

अमजंम--स्त्री० [ अनु» ] एक प्रसिद्ध लंबोतरी बंगला मिठाई। 
बि० [हिं० चमक) खूब चमकता हुआ। चमकीला। दे० चमाचम'। 
कि० वि० खूब चमऊु-दमक से। दे० 'चभाचम'] 

अमरणमानां--अ० [ हि चमक] खूब चम-चम करना या चमरुना। प्रकाश- 
मान होना। 
स० ऐसी किया करना जिससे कोई चीज खूब चमकने गे या 
कम छूपे। जैसे-जूता या : लकहार, चमचमाना। स्व 

चमचो--सुं७ [तु० चमूचः मि० सं० चमस] [स्त्री० अल्पा» चमची] १- 
कर्तछी को तरह का एक प्रसिद छोटा 52% जिसमें अंडाकार 8५ 
कटोरी में लंदी डॉड़ी लगी होती है, और जिससे कोई चीज उठाकर खाई 
यापरी जाती है। चम्मच। २. जहाज की दरजों में अलकतरा ढालने 


चप्तचिच्चड़ 


[उप चमर-शिक्षा 





को कलछो। (लशश७) ३. नाव में डांड का चौड़ा अग्रभाग। हाथा। 
हजेसा । पंगई। बैठा । ४ इंजन, भद्‌ठी आदि में से कोयला निकालने 
का एक भ्रकार का बड़ा फावड़ा। | ५- चिमटा। 

चमचिच्चड़--वि० [ हि> चाम +चिचड़ी] (व्यक्ति) जो चिचड़ो या 
किलतो को तरह किसो में या किसो से चिप्टा रहे। पिड या पीछा न 
छोड़तेवाला। 

चमचो--स्त्री० [हि* चमचा] १. छोटा चम्मच। २. आचमनों। 
३. वह चिपडे और चौड़े मुँहवालो सलाई जिससे पान पर कत्या और 
चूना लगाते हैं। 

अमजुई--स्त्रो० [ सं० चमंपूका] पशुओं या मनुष्यों के शरीर में से 
उत्पन्न होनेवाला एक छोटा कोड़ा | चिचड़ी । 
बि० स्त्रौ» < चमचिस्चड़। 

अमटना(--स० - चिमटना। 

चमटा--पुं० >चिपटा। 

अमड़ा--(० [ सं७ चर्म] १. पशुओं और मनुष्यों के सारे शरीर का वह 
ऊपरी आवरण जिससे मांस और नसें ढकी रहती हैं और जिस पर प्रायः 
बाल या रोएं उगे रहते हैं। त्वचा। (स्किन) २. मरे हुए पशुओं 
अथवा पशुओं को मार कर उनको उतारी हुई खा को छीरू तथा 
सिझाकर औद्योगिक कार्यों के लिए तैयार किया हुआ उसका रूप। 
(हाइड ) 
मुहा०--चमड़ा उपेड़ना या खोचना -» चमड़े को शरीर से अछ्य 
करना। चमड़ा सिझलाना «« (क) चमड़े को ववूल को छाऊ, सज्जी, 
नमक आदि के पाती में डाल कर मुायम करना। (सर) लाक्षणिक रूप 
में, बहुत अधिक सारना या पीटना। 
३. छाछ। छिलका। 

अमड़ौ--सस्त्री० [ हि० चमड़ा] चर्म। त्वचा। खाल। 
मुहा०--- (किसी की) चमड़ी उधेड़ना-+ इतना अधिक मारना कि झरीर 
की त्वचा उड़ जाय और उसमें से खून निकलने लगे। 

अमत्करण--पुं० [ सं० चमत्‌ ५/ क़ (करना ) +ल्युटू--अन] चमत्कार 
करने या होने की क्रिया या भाव। 

अमत्कार--प० [ सं० चमत्‌ ५/क +घन्‌] [ वि० चमत्कारी, चमत्कृत] 
३. कोई ऐसी अनोखी या विलक्षण बात जिसे देखकर सब लोग चौंक पढ़ें 
और यह न समझ सके कि यह कैसे हौ गई। २. ऐसा अद्भुत काम या बात 
जो इस लोक में सहसा न दिखाई देती हो। अल्‍ौकिक-सा जान पढ़तेवाला 
काम या बात। करामांत। जैसे--सृत प्राणी को जीवित कर दिखाना; 
या जलते हुए अंगारों पर दौड़ना और उन्हें उठा-उठाकर खाने छपना। 
३. ऐसी अद्भुत या अनोखी बात जिसे देख या सुनकर मन फड़क उठे। 
जैसे--कविता या कहानी की चमत्कार। ४. आइचय। विस्मय। ५. 
[चमत्‌ ५/ह +अण्‌] डमरू। ६. अपामागं। चिचढ़ा। 

अमत्कारक--वि० [सं० चमत्‌ //कू +प्युलू--अक] चमत्कार उत्पन्न 
करनेबाला । 

अमत्कारिक--वि० [ सं» चमत्कार +ठत्‌-इक ] १. चमत्कार-संबंधी। 
३. इतना विकक्षण कि चौंका दे। (मार्वठस) ३. अलौकिक या असंभव- 
सा जान पड़नेवाला। (मिरेक्यूलस) 

अमत्कारित--भू० क० [सं० चमत्कार +इतच्‌] चमत्कृत॥ विस्मित। 




















चमत्कारिता--स्त्रो » [सं» चमत्कारिन्‌ +तल्‌ू--टापू] चमत्कारी होने 
को अवस्था, गुण या भाव। चमत्कारपन। 

असत्कारों (रिन)--वि० [सं» चमतू ,/क (करना) +णिनि] [ स्त्रौ० 
चमत्कारिणी] १. (वस्तु) जिसमें चमत्कार हो। जिसमें कुछ बिल- 
क्षणता हो। अदूभुत। २. चमत्कार उत्पन्न करनेवाछा। ३. चमत्कार 
दिखानेबाला (व्यक्ति)। करामाती। 


, चमत्कृत--भू० क० [सं० चमत्‌ ५/क +क्त] जो किसी प्रकार का चमत्कार 


याविलक्षण बात देखकर चौंक पड़ा हो। चकित। विस्मित। उदा०- 
इतना न चमत्कृत हो बाले ! अपने मन का उपचार करो।--प्रसाद। 

चसत्कृति--स्त्री० [सं* चमत्‌ /क +क्तित] १. चमत्कृत होने की 
अवस्था या भाव। २. चमत्कार। 

चमन--पुं& [फा०] (१. फूल-पत्तों आदि से भरी हुई हरी क्यारी। २. 
। । छोटा बगौचा। ३. ऐसी गुलजार जगह जहां लूब रौनक 
गैं। 

चसन-बंदौ--स्त्री० [ फा०] क्यारियाँ आदि बनाकर वाग लगाने या सजाने 
की कला या किया। 

अमर--पुं» [सं० ५/चम्‌ (खाना) +अरच्‌] १. सुरा गाय। २. सुरा 
गाय की पूंछ का बना हुआ चँचर। चासर। ३. किसो प्रकार का चेंवर। 
४. एक देत्य का नाम। 
वि० [हिं० चमार] हिं० चमार' का वह संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक 
पदों में लगने के पहले प्राप्त होता है और जो तुच्छ या हौन का वाचक 
होता है। जैसे--चमर चलाकी, चमर रग आदि। 

चमरक---पुं० [सं० चमर +कन्‌] मघुमक्खी। 

अमरख--स्त्री० [हि० चाम+रक्षा] चरखे में रूुग्ी हुई चमड़े, मूंज 
आदि की वह चकतो जिसमें तकलछा पहनाया जाता है। 

अमरला--पुं० [सं० चर्ंकशा ] एक प्रकार की सुगंधित जड़ जो उबटन 
आदि में पढ़ती है। 

अमर-गिद्ध---पुं० [हि०] एक प्रकार का बड़ा गिड़। 

अमर-चलाक ---वि० [हिं* चमार+फा० चाक्लाक] बहुत ही तुच्छ 
या हौन प्रकार का चतुर या चाछाक। 

अमर-चलाको--स्त्री० [हि०] चमारों की-सी तुल्छ या हीन चालाकी या 
बूत्तंता। 

अमर-जुलाहा--पुं० [हि० चमार +जुलाहा] हिंदू जुलाहा। कोरी। 
(मुसलमानों की दृष्टि से, उपेक्षा-सूचक पद ) | 

अमर-पुज्छ--वि» [व० स०] (पशु) जिसकी पूंछ चंवर की तरह हो 
या चंबर बनाने के काम आ सकती हो। 
बुं» १. चंचर। २. गिलहरी। ३. छोमड़ी। 

अमर-बंकुलिया[--स्त्री० 55 चमर-वगली। 

अम्र-बगलौ--स्त्री० [हि> चमार +वगला] बगले की जाति की काले 
रंग की एक चिड़िया। जमारों 

आमर-रण--वि० [हिं० ] (व्यक्तित) जिसकी रग या स्वभाव चमारों 
का-सा तुल्छ या हीन हो। 
स्त्री० चमारों की-सी तुल्छ या दीन प्रकृति, प्रवृत्ति या स्वभाव। 

अमर-शिक्षा--स्त्री० [उपसि० स०] घोड़ों के सिर पर लगाई जाने- 
बाली कलयी। 
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द्मरख--.पु० [हि० चाम] चम़े के यूते की रणड से पर में होनेवाला घाव । 

अमरा खारी--प० [ हि. चभार+खारी] खारी नमक। 

बमरादत--स्त्री० [हिं०; चमार] चमड़े के मोट आदि बनाने को मजदूरों 
जो का्तकारों या जमींदारों से चमारों को मिलती है। 

बमरिश--पुं& [सं० चमर + उत्‌--इक] कबनार का पेड़। 

चमरिया[--वि० [हि० चमार| चमारों का-सा तुच्छ। हीन। 

अमरिया सेम-पुं० [हि०] एक प्रकार को सेम। सेम का एक मेद। 

अमरी--स्त्री० [सं० चमर +डीप्‌) १. खुरा गाय। रे. चेंदर। ३- पौधों 
की मंजरी। 

अमरू-पुं० [देश०] १: चमढ़ा। २. खाकछ। ३. चरतसा। (रुच्च०) 

अभरोर--पुं० [ देश० | एक प्रकार का बड़ा पेड़ जिसकी छाया बहुत घनो 

है। 

५42 >य [० चमार +औट (प्रत्य०) | खेत. फसल आदि का 

बह भाग जो चमारों को उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाता है। 
अमरोधा--पुं० दे० 'बमौआ' 

बमला--पुं» [देश० | [स्त्री० अल्पा» चमली] भील माँगने का ठीकरा। 
सिक्षा-पात्र। 

अमस--पुं० [सं० ५/चम्‌ (लाता) +असच्‌] [स्त्री० अल्पा० चमसी] १. 
सोम-पान करने का यत्ञ-पात्र जो पछाश आदि की छकड़ी का बनता और 
चम्मच के आकर का होता थ।। २. कलछा या कलछी। ३. पापड़। ४. 
झद्दू। ५० उड़द का आटा। घुआंस। ६. एक प्राचीत ऋषि। ७. रो 
योगीए्वरों में से एक योगीश्यर का ताम। 

अमसा--पुं० [सं० चमस] चमचा। चम्मच। 
नैपुं७ « चौमासा। 





अमसी--स्त्री० [स्रं० चमस +डीपू] १. चम्मच के आकार का लकड़ी ॥। 


का एक यज्ञ-पात्र। २. उड़द, मसूर, मूंग आदि का आटा या पीठी। 

अमाऊ--शुं» [सं० चामर| चामर। चेंबर। 
नैपुं० दे० 'चमौबा'। 

माक*--स्त्री० 5* चमक। 

अमायम--वि० | हि० घमकना का अनु० ] इतना अधिक साफ और स्वच्छ 
कि चम्र-चम करता हुआ चमकता हो। 

चम्तार--पुं० [४० चमंकार; प्रा० चम्मारञ; बें० चामार;उ० ने० चमार; 
सि० चमार; सिह० सोस्मार; पं० चम्यार; मरा० चांभार | १. एक जाति 
जो चमड़े के जूठे, मोट आदि बनाती तथा उनकी मरम्मत करतो है। 
२. एक जाति जो गलियों आदि में झाड़ू देती है। ३. उक्त जातियों का 
पृश्ष। ४. नीच प्रकृतिवाछा आदमी। 

अमारनी--स्त्री० «+ चमारी। 

अमारिन--स्त्री० ० घमारी। .- 

अमारी--स्त्री० [हि० चमार] १. चमार जाति की: स्त्री २. गलियों में 
और सड़कों पर झाड़ू देनेवाली स्त्री। ३. चमार का काम या वेझा। 
४. चमारों की-सी वृत्ति या स्वमाव। 
वि» १. घमार-संबंधी। चमार का। २. चमारों को तरह का । 
> ] कूमछ का वह फूछ जिसमें कमलयट्टे के औरे खराब हो 


बाठे 
अमिवारी--स्त्री० [ देश०] पथ काड। 
२-२७ 





अमोकर-- पु» [सं»] प्राचीन काछ की एक खान जिससे सोता निकलतः 
था। (इसी से सोने को चामौकर कहते हैं।) 

असू--स्टो० [सं» ३/चम्‌ (नप्ट करना) नंणिच्‌ +ऊ] १ सेवा फौज। 
२- पराचौन भारत में सेना का वह विभाग जिसमें ७२६ हावी, ७२९ रय, 
२१८७ घुड़-सवार और ३६४५ पैंदक श्रैतिक होते थे। ३. कफन। 
४. कब। 

अमृकत--पुं» [देश०] एक प्रकार की किलती जो चोषायों के शरीर में 
जिपटी रहती है। 

अमू-चर--पुं» [सं० चथू ५/चर्‌ (चलता) +ट] (१ सिपाहों। सैनिक। 
२- सेनापति। 

अमू-नाथ--पुं» [प० त०] 5+ चमूपति। 

अमू-नाथक--ुं० [प० त०] # चमूषति। 

चअमू-पति--प|ुं० [प० त०] सेनापति। सेनानायक। 

अमूद--पुं» [सं० ६/चम्‌ (खाना) +ऊर] एक प्रकार का हिरन। 

अमू-हर--पुं» [सं० चमू ५/ह, (हरण करना) +अचू, उप० स०] महादेव। 
शिव। 

अमेलिया--वि> [हिं०] १ चमेली के फूक्त की तरह का ऐसा 
सफेद (रंग) जिसमें कुछपीली झलक हो । (लैवेंटर) २. चमेली की गंध से 


+ 
पु कतका पलफ लिये सफेद रंग। 

अमेली--स्जो० [ सं० चंपावेस्लौ; वें» ने» चमेली; पं० मरा० सि० 
ऑबेडी; गु० चेंपेली] १. एक प्रसिद्ध ता जिसमें पीलापत लिये सफेद 
रंग के छोटे-छोटे सुगंधित फूठ लगते हैं। २. उक्त लता का फल। 
पद--चमेलौ का जाल -+ एक प्रकार के कतीदे का काम। 
३. नदी या समुद्र की ऊँची लहर की वह थपेड़ जिससे नावें आदि 
डसमगाने लगती और कभी-कमी डूब जाती हैं। 

अमोई--स्त्री» [देश०] सिविकम, भूटान आदि प्रदेशों में होनेवाला एक 
केड़ जिसकी छाक् से कागज बनाया जाता है। इसे घनक़ोटा, सतपूरा, 
सतबरसा इत्यादि भी कहते हैं। 

घमोौटा--पुं» [सं० चममपट्ट] [ स्त्री> अल्पा० चमोटी] १. तरम अमढ़े 
का वह टुकड़ा जिस पर नाई छूरे को उसकी धार तेज करने के लिए वार- 
बार रगढ़ते हैं। २. बड़ी चमोटी। कोड़ा। 

चमोटौ--स्त्री० [हिं० चमोट] १. चाबुर। कोड़ा। २. पतली छडी। 
कमची। बेंत। ३. वह्‌ चमड़ा जो बेड़ियों के भीतरी भाग में इसलिए 
लगाया जाता है कि पैरों में लोहे की रगड़ न लगे। ४. चमड़े का बना छोटा 
अमोटा। ५. चमड़े का वह १८टा जिसकी सहायता से खराद का चक्कर 
खींचा जाता है। 

इमौआ--पुं० [हि० दाम] वह देशी जूता जिसका तला चमड़े से सीया 
गया हौ। चमरौषा। 

अम्मच--पुं» [फा० मिछाओ, ग्ं० चमदू] बड़ा चमचा जिससे खाने-पीने 
की चोजें चलाई तथा निकाली जाती हैं। 

अम्मल--पुं० -+ चमला (मिक्षापाज)। 


<अम्मोरानी--ुं» [देश०] बच्चों का एक प्रकार का खेल । सात समुंदर। 


चय--पुं» [सं० /जि (बटोरना) +अब्‌] १. ढेर। राशि। समूह। 
२-टीछा। दूह। रे. किला। गढ़। ४. किले या शहर की घार-दीवारी। 


चयक 


र१० 


चरसपूला 





वरकोटा। फ्सोल। ५. इमारत या दोवार की नींत्र। बुनियाद। 
६. चबूतरा। चौंतरा। ७. चौकी या ऐसा हो और कोई ऊँचा आसन। 
<. बहुत हो मनोहर और हरा-भरा स्थान। ९. वँ्क में कफ, पित्त था 
बात का विकृत होकर इकट्ठा होना। १७. यज्ञ के लिए अस्नि का चयन 
जो एक संस्कार के रूप में होता है। 

चयर--वि० [सं० चायक] चयन करनेवाला। 

अयन--पुं० [सं० ५/चि -त्युट--अन] १. आवश्यकता, रुचि आदि के 
अनुसार बहुत-सी वस्तुओं में से कोई एक या कई बस्तुएँ चुन या 
छाोटकर अलग निकालने की क्रिया या भाव। जैसे--गुलदस्ते के लिए 
फूलों अयबा संयहालय के लिए. पुस्तकों का चयन करना। २. इस 
अकार चुनौ हुई बस्तुओं का समूह। संकलन । ३. यज्ञ के लिए अग्नि 
का एक संस्कार। 

अयनक--पुं० [हिं० चयन से] चुने हुए व्यक्तियों का वह बण्ग या समूह 
जिसमें से कोई एक या कई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के संपादन या 
संचालन के लिए किसी उच्च अधिकारी या संस्या द्वारा नियत किये 
जाते हैं। नामिका। (पेनेल) 

अधन-शील---वि० [व० स०] जो चयन करने या संग्रह करने के काम में 
छूगा हौ या छगा रहता हो। 

अयना--स० [सं० चयन] चयन करना। इकट्ठा करना। उदा०-- 
रजनी गत बासर मूग तृष्ता ससहरि कौत चयौ।--सूर। 

आअयनिका--स्त्री » [सं० चयन +कलन्‌ +टापू--इस्व ] १. चुनी हुई कविताओं, 
कहानियों, लेखों या ऐसी हो और चीजों या बातों आदि का संग्रह। २. पत्र- 
पत्रिकाओं आदि का बह विभाग या स्तंभ जिसमें दूसरी पत्र-पत्रिकाओं 
से लो हुई अच्छी टिप्पणियाँ, लेख या उनके सारांध रहते हैं। 

अयनीय--वि० [सं०६/चि+अनौयर्‌] जो चयन किये या चुने जाने के 
योग्य हो । 

अधित--भू० झ० [ सं० चित] १. चयन किया या चुना हुला। २. चुनकर 
इकट्ठा किया हुआ। 

अरंद--पुं० [फा० चरिद] चरनेवाले जीव या प्राणी। जैसे-गौ, घोड़े, 
बैल गादि। 

जर--वि० [ सं० ५/ चर्‌ (गमन) +अच्‌] १. जो इघर-उघर चलता- 
'फिरता हो । जैसे--चर जीव या प्राणी) २. जो विचरण करता रहता 
हों। विचरण करनेवालां। जैसे--खेचर, जलूचर, निशिचर आदि! 
३. जो अपने स्थान से इधर-उघर हटता-बढ़ता रहता दौ। जैसे-- 
अर नक्षत्र या राशि। ४. खाने या चरनेवाला। 
वुं७ १. वह व्यक्ति जो राज्य या राष्ट्र की ओर से देश-विदेश की बातों 
का छिपकर पता लगाने के लिये नियुक्त हो। गूढ़ पुरुष । जायूस। २. 
बह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या कार्य की सिद्धि के लिए कहीं मेजा जाय। 
दूत। ३. ज्योतिष में देशांतर जिसकी सहायता से दिन-मान निकाला 
जाता है। ४ .खंजन या खेंढरिच नाम का पत्ती । ५९. कौड़ी। ६ .कौड़ियों 
या पासे से खेला जानेवाला जूआ। ७. मंगल ग्रह। ८. मंगलबार। ९.. 
मेप,बृप, मियुत आदि राधियाँ। १० कोचढ़ या दलदक॥ ११ बह 
जमीन जो नदी के साथ बहकर आनेवाली मिट॒टो जमने से वनो हो। 
१२. वह गडढ़ा जिसमें वरसात का पानी इकट्ठा हो। १३. नदी के बीच 
में बना हुआ वाल्टू का टापू या मैंद!न। १४. नदी का किनारा जहाँ पानी 








कम हो। (लश०) १५. नाव या जहाज में एक गूढ़े (बाहर की ओर 
निकला हुआ आड़ा शहतीर ) से दूसरे गूढ़ें तक हाई स्थान। 
(रूज्न०) १६. वायु। हवा। 
पुं७ [अनु०] कागज आदि के फटने से होनेवाला शब्द। 

चरई--स्त्री० [सं० चारिका] जुलाहों का वह स्थान जहाँ ताने के सूत 
छोटे तायों से बांघे जाते हैं। 
स्त्री० दे० “चरनो'। 

चरक--पुं० [सं० चर + कन्‌] १. दूत। चर। २. गुप्तचर। 
भेदिया। ३. पथिक । यात्री। ». वैद्यक के एक अलिड मादा जो खेप 
नाग के अवतार कहे गये हैं और जिनका “चरक-संहिता' नामक प्रत्य 
बहुत प्रामाणिक है। ५. उक्त चरक 'संहिता नामक' ग्रन्य। ६. बौढ़ों 
का एक संश्रदाय। ७. भिखमंगा। भिक्षुक। 
स्त्री० [?] एक प्रकार की मछली। 
नपुं० [सं० चक्र] सफेद कोढ़ का दाग। फूल। 
पैपुं७ * चटक। 

चरकटा--पुं० [ हिं० चारा +काटन्ग] १. चारा कांटनेवाला व्यक्ति) 
२. जयोग्य या हौन बुद्धिवाला व्यक्ति । 

अरकना*--अ० «5 चिटकना। 

आअरकसंहिता--स्त्री० [ सं० मध्य० स०] चरक मुनि द्वारा रचित एक 
अखिद्ध वै्यक ग्रत्थ। 

अरका--पुं० [ फा० चरक:] १. हलके हाथ से किए हुआ वार या घाव 
या जलम। २. धातु के गरम टुकड़े से दागने के कारण शरीर पर पढ़ा 
हुआ चिह्॒। ३. नुकसान। हानि। ४. चकमा। घोला। 
पुं० [देश०] मड़आ नाम का कदप्न। 

आर-काल--पुं० [ कमें० स०] १. ज्योतिष के अनुसार समय का कुछ 
विशिष्ट अंक जिसका काम दिन-मान स्थिर करने में पढ़ता है। 
३. उतना समय जितना किसी ग्रह को एक अंश से दूसरे अंध तक 
जाने या पहुँचने में लगता है। 

आअरकी--स्त्री० [सं० चरक +डीप] एक प्रकार की जहरीली मछली। 

अरख--पुं& [का० चर मि० सं० चक्र) १. पहिए के आकार का अपवा 
इसी प्रकार का और कोई घूमनेवाला गोल चक्कर। चांक। २. खराद। 
३. कलावतू, रेशम आदि लपेटने का चरला। ४. कुम्हार का चाक। 
५. गोफन। ढेलबाँस। ६. तौप लादकर ले चलने की गाड़ी। 
बु७ [फा० चरण] १. छकड़बन्घा नाम का जंगली हिंसक पशु॥ 
२. बाज की तरह की एक शिकारी चिड़िया। 

रख कश--सपुं» [फा० चलंकश] खराद या चरल की डोरी या पट्टा 
खींचनेवाला व्यक्ति। 

चरखड़ौ--स्त्री ० [हिं० चरत्व] एक प्रकार का दरवाजा। 

आरखपूजा--स्त्रो० [ सं» चक्र-पूजा] कुछ जंगली जातियों की एक 
अकार की शिव-पूजा जो चैत की संक्रांति को होती थी। इसमें किसी 
शम्मे पर बरछा लगाकर लोग गाते, बजाते और नाचते हुए चक्कर लगाते 
थे और बरछे से अपनी जीभ या शरीर छेदते ये। कहते हैं कि इसी 
दित बाण नामक शैव राजा ने अपना रक्त चढ़ाकर शिव को श्रसप्न किया 
था जिसकी स्मृति में यह पूजा होती थी, जो द्रिटिय शासत-काल मैं बंद 
कर दी गई। 








अरखा 


रह्र 


चरण-तलः 





रका--पुं> [फा० चरली मि० स० चक्र] [स्त्रीः अल्या» चरखी] 
१. पहिए के आकार का अपवा इसी अकार का कोई और पूमनेवाला गोल 
अककर। चरख। जैसे--कुएँ से पानो निकालने का चरला। २. छकड़ी 
का वह प्रसिद्ध छोटा पंत्र जिससे ऊन, रेशम, सूत आदि कातते हैं। रहट। 
३. ऊल्ल का रस पेरने की लोहे की कल । ४. तारकशञों का तार खींचने का 
यंत्र। ५-सूत लपेट कर उसकी पेचक या छच्छी बनाने का यंत्र । ६-किसी 
प्रकार की पराड़ी या पिरनो। ७. वड़ो या वेडौल पहियोंवालो याह़ी। 
८. रेशम की लच्छी खोलने का 'डड़ा' नामक उपकरण + ९. गाड़ी का वह 
डॉँचा जिसमें तया घोड़ा जोतकर सघाया और सिख्ताया जाता है। खड़- 
खड़िया। ३० बुढ़ापे के कारण जजेर और शिथिल म्यक्ति। ११: झंझट 
झेभराहुआ और प्राय: व्यय का लंबा-दोड़ा काम । (ल्दंग्प) १२. कुस्ती 
औेंनीजे पढ़े हुए विपक्षी को चित करने का एक पेंच। १३ रहस्य संत्रदाय में, 
चित्त। 

अरक्ो--सस्‍्त्री० [हिं० चरला का स्त्रो० अल्पा० ] १. पहिए की तरह 
घूमनेवाली कोई वस्तु । २. गोलाकार घूमनेवाला किसी प्रकार का छोटा 
'उपकरण। जैसे--कपास ओटने या सूत लपेटने की चरखी, रस्सी। 
बटने की चरसी, %एँ से पानी निकालने की चरली। ३. कुम्हार का चाक 
४. चफकर की तरह गोलाकार पूमनेवाली एक प्रकार की आतिशवाजो। 
५. मटमैंले रंग की एक प्रकार की चिड़िया जिसे 'सत-बहिती' मी कहते 
है 

आरग--पुं० [फा० चरग] १.एक प्रकार की शिकारी चिड़िया। २. लकड़- 
बग्पा। 

अर-गहं, घर गेह--पुं० [ मध्य» स०] «« चर-राशि। 

अर्जना--स० [सं० चच॑न] १. शरौर में चंदन आदि पोतना या ऊगाता। 
३. किसी चोज पर कुछ पोतना। छेप लगाना। ३- अनुमान, कल्पना 
आदि से कुछ समझना या सोचता। ताड़ता या लक्ना। 
४. चर्चा या जिक्र करना ।५. पहचानना। 
8० [ सं० अचंन] अचंन या पूजा करना। 

अरघरा| --वि० [ अनु०] [स्त्री चरचरी] १. “ चरपरा। 
(राज० ) उदा ०--लूँब सरोसी प्यारी चरचरी जो म्हारा राज (--लोक- 
ग्रीत। २. >चिड़चिड़ा। 
वि की एक चिड़िया जिसके झरोर पर धारियाँ हौतो 

+ 

रघराटा | --पुं० [ बनु०] दबदबा। रोबदाव। उदा»-अब तो सब 
तरफ बेंगरेजों का चरचराटा है।--बृंदावनठाल वर्मा। 

अरचराता--भ० [अनु० चरचर] १. चर-चर क्षब्द करते हुए गिरना, 
डूठना या जलना। २. घाव के आस-पास का चमड़ा तनने और सूखने 
के कारण उसमें हलकी पोड़ा होता। घर्राता। ३. दे० 'चरॉना'। 
स० चर चर शाब्द ररते हुए कोई चीज गिराना या तोड़ना। 

चरचराहट--स्त्री० [ हि चरचराना +हट (प्रत्य०) ] १.चरचराने की 


किया यां भाव। २. किसो चौज के गिरने या टूटने से होनेवाला चर-चर 
ाम्द। 


अरज्षा--स्त्री० <- बर्षा। 


विशेद--उरदूगाले इसके माकारान्त होने के 
साकते है। का के आए मु ते इसे कल 





रचारी [--वि० [हिं० चरचा] १- चर्ना चठानेबाला। २- दूमरों 
की निदात्मक चर्चा करनेवाला। 





बरचित*--भू० कू० -+ इचित। 
आध्ज--पुं» [ फा० चरग] चरल नामक शिकारी चिड़िया। 
नृपु७ आचरज। 


आरजना--अ० [सं० चर्चन] १. घोखा या भुठावा देना। बहकाना। 
२- अनुमान या कल्पना करता। 

आरढ--पुं» [ सं० ५/बर्‌ (चलना)+अटचू | खंजन। 

आरण--पुं० [सं०,/चर्‌ (चलता) +स्पुट--अत] १. किसो देवता या 
पूज्य व्यक्त के पाँव या पैर के लिए आदर-सूचक शब्द। जैसे--(क) 
हमारा घन्य भाग जो आज यहाँ आपके चरण पधारे हैं। (ख) बड़ों की 
आरण-पादुका पूजना या चरण-सेवा करना। 
मुहा०-- (किसी के) चरण छूना “बहुत आदरपरूवंक चरण छूते हुए 
दंडबत्‌ या प्रणाम करना। (कहों-कहीं) चरण देना “पर रखना। (हों 
किसी के) चरण पड़ता >पदापंण या शुभागमन होता। (किसी के) 
आरण लेना--चरण छूकर प्रणाम करना। (किसी के) चरणों पढ़ता 
अरणों पर सिर रखकर प्रभाम करना। 
३२. बड़ों या महापुरुषों का साप्रिष्य या सामोप्य। जैसे--भगवात्‌ के 
रण छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहते। ३. किसी चीज विषेषतः 
काल, मान आदि का चौथाई माग | जैसे---यह बीसदीं सदी का तीसरा 
अरण है। ४. छंद, पा, श्लोक आदि का चौथा भाय अपवा कोई एक पूरी 
पंक्ति। ५. नदी का वह माण जो तटवर्ती पहाड़ी ग्रुफाया गड्ढे तक 
आला गया हो। ६. घूमने-फिरने या सैर करने की जगहू। ७. जड़ । मूल। 
<.गोत्र। ९. क्रम। खिडसिला। १०. आचार-ब्यवहार। ११. चंद्रमा, 
सूर्द आदि को किरण। १२. कोई काम पूरा करने के लिए की जानेवाली 
सब कियाएँ। अनुष्ठान। १३. गमन। जाना। १४. पशुओं आदि का 
चारा चरना। १५. मन्तण करना। ख्ाना। १६. वेद को कोई शाखा। 
जैसे-- कठ, कौपुम आदि चरण। १७. किसी जाति, वर्ण. या संप्रदाय के 
लिए विहित कर्म। १८. आघार। सहारा। १९. खंभा। 

अरण-कमल--पुं७ [उपमि० स०] कमलों के समात सुन्दर चरण या पैर। 

. (आदर-सूचक) 

अरणकरणानुयोग--पुं» [चरण-करण, ५० त०, चरणकरण-अनुयोग, 
ब०७ स० ] जैन साहित्य में, ऐसा प्रन्य जिसमें किसी के चरित्र का बहुत 
ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार या व्याख्या की गई हो। 

उरण-पुप्त--द७ [ सं० ब० स०] एक प्रकार का चित्काव्य जिसके कई 
भेद होते हैं। इसमें कोष्ठक बनाकर उनमें कविता के चरणों या पंक्तियों 
के अक्षर भरे जाते हैं। 

चरण-प्ंधि--स्त्रो० [प० त०] पैरों में नोचे की ओर की गाँठ। गुल्फ। 
टलना | 

अएण-चिह्न--प० [प० त०] ै. पैरों के तलुए को रेखा या छकोरें। २. 
बालू, मिट्टी आदि पर पढ़े हुए किसी के पैरों के चिह्न था निशान जिन्हें 
देखकर किसो का अनुकरण या अनुसरण किया जाता है। ३. धातु, 
प्रत्पर आदि की बनाई हुई देवताओं आदि के घरपों की आकृति जो प्रायः 
बूजी जाती है। 

चरण-तल---पुं० [ थ० त०] पेर का तलुबा। 


चरण-दास श्श्र 


चरना 





चरण-बास---पुं० [प० त०] १. चरणों को सेवा करनेवाला दास या 
सेबक। २.दिल्‍लो के एक महात्मा साधु जो जासि के घूसर बनिये ये। 
इनका जन्म संवत्‌ १७६० में और शरीरांत सं० १८३ ९ में हुआ या। 
इनके चलाये हुए सम्प्रदाय के साथु चरणदासों साथु कहलाते हैं। 
३. जूता। (परिहास) 
चरण-दासौ--वि० स्त्री» [ प० त० ] चरणों की सेवा करनेवाली (दासी 
या स्त्री) । 
स्त्रौ० १. पत्नी। भार्या। २. जूता। 
वि० चरण-दास संबंधी । 
बु० महात्मा चरणदास के चलाये हुए सम्प्रदाय का अनुयायों। 
चरण-न्यास--पुं७ «चरण-चिह्न। 
चरणप--पुं० सं० चरण /पा (रक्षा करना )+क, उप० स०] पेड़। बृक्ष। 
चरण-पर्व (न्‌)--पुं> [ प० त०] गुल्फ। टखना। 
चरण-पाबुका--स्त्री ०» [प० त०] १. खड़ाऊं। पाँवड़ो। २. घातु, पत्थर 
आदि की बनी हुई किसी देवो-देवता या महापुष्प के चरणों को आकृति 
जिसकी पूजा होती है। 
चरण-पोठ --पुं० [प० त०] -+ चरण-पादुका। 
चअरण-युण (ल)--पु० [ प० त०] किसो देवता या पूज्य व्यक्ति के दोनों 
चरण या पर। 
अरण-रज (स,) --सस्त्रो० [प० त०] किसी पूज्य व्यक्ति के चरणों की घूछ 
जो बहुत पवित्र समझी जाती है। 
अरण-शुक्ूषा--स्त्री ० 5 चरण-सेवा। 
चआरण-सेबा--स्त्रो » [प० त० ] किसी पूज्य व्यक्त के पैर दबाकर को जाने 
वाली सेवा। 
आरण-सेवी (बिन्‌)--ु० [ सं० चरण %/सेव्‌ (सेवा करना)+णिनि, उप० 
स०] १. वह जो किसी की चरण-सेवा करता हो। २. दास। सेवक। 
अरणा--स्त्रो० [ सं० चरण +अच्‌+टाप्‌] एक रोग जिसमें मैथुन के समय 
स्त्रियों का रज बहुत जल्दी स्ललित हो जाता है। 
+पुं७ [?] काछा। 
क्रि० प्र०--काछता । 
चरणालल--पुं० [ चरण-अक्षि, व० स०] अक्षपाद या गौतम ऋषिका 
एक नाम। 
अरणाडि--ै० [चरण-अद्वि, व० स०] १. विष्य पर्वत कौ एक शिला 
(चुनार नगरी के समीप) जिस पर बने चरण-चिह्न को हिंदू बुद्धदेव का 
और मुसलमान जिसे 'कदमे रमूल' बतलाते हैं। २. उत्तर प्रदेश का चुनार 
नामक स्थान। 
अरणानति--स्त्री ० [ चरण-आनति,स० त० ] किसी बड़े के चरणों पर 
झुकना, गिरना या पड़ना। 
चअरणानुग--वि० [चरण-अनुग, प० त०] १. किसी के चरणों या पद- 
'बिछ्लों का अनुगमन करनेवाला स्यक्ति॥ अनुगामी। २. अनुयायी। 
३. दारणागत॥ 
आरणामृत-- पुं» [सं० चरण-अमृत,प० त०] बह पानी जिससे किसी देवता 
या महात्मा के चरण घोये गये हों और इसी लिए जो अमृत के समान 
पूज्य समझ कर पिया जाता हो। २. दूब, दही, घी, चोनी और झहद 
का बह मिश्रण जिसमें लद्मी, शालिग्राम आदि को स्नान कराया जाता है 








और जो उक्त जल को भांति पवित्र समझकर पिया जाता है। पंचामृत। 
सुहा०--चरणामृत लेना 5 (क) चरणामृत पीना। (ख ) बहुत 
हो योड़ी मात्रा में कोई तरल पदार्य पीना। > 
हिट २-2 4 [चरण-आयुघ, ब० स०] मुरगा जो अपने पैरों के पंजों 
ता है। 
अर [चरण-अर्द प० त०] चरण अर्थात्‌ चतुर्थाश का आधा 
[भाव ) । 
पुं० १. किसो चोज का आठवाँ भाग। २. किसो कविता या पद के 
चरण का आधा माग। 
चरणि--पुं» [सं० ५/चर्‌ (चलना) +अनि] मनुष्य 
वि० गमन करने या चलनेवाला। चर। 
अरणोदक--पुं» [चरण-उदक, ष० त०] चरणामृत। (दे०) 
चरणोपघान--खुं> [ चरण-उपघान प० त०] १. वह चोज जिस पर/पैर 
रखे जायें। २. पाँददान। 
चरत--पुं> [हिं० बरत (व्रत) का अनु० अथवा हिं० चरना से] १. ब्रत 
या उपवास कै' दिन ब्रत न रखकर या उपवास न करके सब कुछ खाना 
प्रीना। २. ऐसा दिन जिसमें मनुष्य नियमित रूप से अन्न आदि खाता- 
वीता हौ। 
अरता--स्त्रौ० [सं० चर +तलू--टाप्‌ ] चर होने की अवस्था या भाव। 








पृथ्वो। 

अरतिरिया [--स्त्रो० [ देश०] मिरजापुर जिले में होनेवाली एक प्रकार 
की कपास। 

अरती--पुं० [हिं० चरत] भ्यक्ति, जिसने व्रत न रखता हो। व्रत के दिन 
भौ नियमित रूप से अन्न आदि खानेवाला। 5: पु 

आरत्य--पुं» [सं० चर +त्व] चर होने की अवस्था या भाव। चरता। 

अरथ--वि० [सं० ५/चर्‌ (चलना) +अब)] चलनेवाला। चर । 
जंगम। 

आरदास--स्त्रौ० [? ] मथुरा जिले में होनेवाली एक प्रकार की घढिया 
कपास॥ 

अस्स्य--पुं० [कर्म ० स०] वह संपत्ति जिसका स्थान-परिवसतन हो सकता 
हो। जैसे--गहने, पछु आदि। 

आरनेग---पुं» [ सं» चरण-अंग ]चरण ।पैर। उदा०--चरनंग बीर तल 
बज्जइप, सबर जोर जम दढढ कसि ।--चन्दबरदाई। 

आरन [--पुं० दे० 'चरण'। (“चरन' के यौ० के लिए दे० “चरण' के यौ०) 

तैस्‍्त्री० [?] कौड़ी। 

अर-सकत्र--पुं० [ करमे ० स०] स्वाती,पुनर्वसु, श्रवण और घनिष्ठा आदि 
कुछ विशिष्ट नक्षत्र जितकी संल्या भिन्र-भिन्न आचारयाँ के मत से अलग- 
अलग है। 





० चरणचर] पैदल चलनेवाला दूत या सिपाही। 

चरण-दासी। 

आरन-धरन*--पुं० [सं० चरण +द्वि० घरना] खड़ाऊं। उदा०--चरन 
अरत तब राजे डोन्‍्हा।-- जायसी। 

अरनबरदार--पुं० [सं० चरण +फा० बरदार] बह नौकर जो बढ़े आदमियों 
को जूते पहनाता, उतारता, छाता, ले जाता तथा ययास्थान रखता हो। 

आअरना--अ० [सं० पा० चरति; प्रा० चरइ; बें० चरा; उ० रिया; पं० 














काया $फ_: “न ऋषजलका 








जरना; थिं० चरणु; गु० चरबूँ; ने० चनुं; मरा० चरणें 
बरोदन] १ पुओं का पास आदि खाने के लिए खेतों और सेदानों 
में फिरना ( जैसे--मैदान में गौएँ चर रही हैं। 
मुहा०--अक्ल का घरने जाना सन्‍दे० “अक्ल! के मुहा। 
३. इधर-उधर घूमना-फिरना या चलना। विचरण करना। 
स० १. पशुओं का खेतों आदि में उगो हुई घास, पौधे आदि खाना। 
से--.भोड़ घास चर रहे हैं। २. (म्यक्तियों का) अभद्वतापुर्वक तया 
जल्दी-जल्दी खाना। 
पुं७ [?] काछा। 
क्रि0 प्र०--काछता। 
३. सुनारों का वह ओऔजार जिससे दे नककाशी करते सभय सौधी लकौरें 
बनाते हैं। 

क्षरनापुष [--म_|० * चरणायुद। 

चरनि*--स्त्री० [सं० चर ज« गमन] चाकू॥ गति। 

अरनौ*--स्त्री० [ हिं* चरना] ३. पशुओं के चरने का स्थान | चरी | चरा- 
गाह। २. वह नांद या बड़ा पात्र अयवा पात्र के आकार को रचना जिसमें 
वरुमों को चारा खिलाया जाता है। ३. पशुओं के खाने की पास आदि 


चारा। 

अरक्री(--स्त्रो० [हिं० चार +जआना] 5 चबन्नी। 

अरपट--पुं० [ सं० चपट] १. चपत। तमाचा। पप्पढ़। २. उचक्का। 
जदा०--चरपटचोर पूर्त गेंडिछोरा /--आयसी। हे. चपंट नामक 
छंद। 

अरपर [--वि० « चरपरा। 

आरपर(--वि० [अनु०] [वि० स्त्री० चरपरी] (साथ पदार) जिसमें 
टाई, मिर्च आदि कुछअधिक मात्रा में मिली हो और इसी लिए जो 
स्थाद में कुछ तीखी हो। 
वि० [सं० चपछ] चुस्त+ तेज। फुरतीछा। 

अरपराना--अ० [टिं० चरचर] घाव में खुफ्की के कारण तनाव हौता 
और उसके फलस्वरूप पीड़ा होना। 
अ० [हिं० चरपर] घरपरो वस्तु खाने पर मुंह में हछकी जलन हौना 

अरपराहुर--स्त्री० [हिं० चरपरा] १. चरपरा द्वोने की अदस्था, माव या 
स्वार। २. घाव आदि की चरचराहुट। ३. ईर्ष्या! डाह। 

आअरफराना--अ० है. < चरपरानां। २-० छटपढाना। 

अरब--वि० [फा० चर्ब] तेज। तीला। 

अरब जबात--वि०.फा० चबे-्जबान] [ भाव» चरब-जबानी] 
१ प्रायः कठोर और तोली बातें कहनेवाला। कदु-मापी। २. बहुत 
बढ़बढुकर बातें कर्नेवाछा। वाचाल। ३. विना सोचे-समझे बहुत 
अधिक या तेज बोलनेवाला। * 

अरबन--सुं० «चबैना। 

अरबाक--वि० [फा० चर -+ तेज] १. चतुर। चालाक । होशियार। 
३: निढर। निर्मप। ३. आचार, स्यवहार, स्वभाव आदि के विचार से 
उदूंड- तेज या खोल) ४. चंचल। चुलबुला। जैसे--घरबॉक मँखें। 

अरबा--सुं० [फा० चर्ब:] ३ लेखे, हिसाव आदि का लिखा हुआ पूर्व रूप। 
झ्ाका। २. अनुल्तिपि। नकछ। ह- चित्रकछा में बह पतछा पारदर्शी 
कागज जिसरी सहायता से चित्रों की छाप री जाती है। 





किक प्र०--उतारना। 

चरबाई--वि० -+ चरबाँक। 

आरबाना--स» [सं० चमं] ढोल पर चमड़ा मढ़ाना। 

जरदो-स्ट्रौ० [फा७] आधियों के शरीर में रहनेवाला सफ़ेद या हलके 
बोले रंग का गाढ़ा, चिकना तया लसौला पदार्थ । 
भूहा०--(शरोर पर) चरदी चढ़ना मोटा होना। (आँखों में) 
रबी छाना - अभिमान या सद में अंधा होना। 

अरी--पुं> [कर्मे० स०] चर ग्रह या राशि। 

आर-भवन--पुं० [ मष्य० स०] “चर राधि! 

आरस--वि० [खं० &/चर्‌ (चलना) +अमच्‌] १-अंतिम सीमा तक पहुँचा 
हुआ । हद दरजे का। जेसे--चरम पंथ) २. खबसे अधिक या भागे 
बढ़ा हुआ। जैसे--चरम गति। ३. अंतिम। आालिरी। जँसे--घरम 
अवस्था (“न्यूद्धावस्था) | ४. पदिचमी। 
दु० १. पदिचम दिज्ञा। २- वृढ़ावस्था। ३. अंत। ४. उपन्यास, कहानी, 
जाटक आदि में का वह अंश या अवस्था जहा पर कया की घारा अधिकतम 
ऊँचाई पर पहुँचती है। (क्लाइमक्स) 
# बुं७ < चम। 

जरघ-काल--पुं» [कर्म स०] मुस्यु का समय। 

आअरम-विरि--पूं» [कर्म० स०] अस्ताचछ। 

आरम-पंघच--ु ० रं० चरम +हिल पंथ] वह विचार-घारा जो यह भ्रति* 
पादित करती है कि समाज को अस्वस्थ बनानेकले उत्त्वों को सारी शक्ति 
से और शो धतापूर्वक दूर या नष्ट कर देना चाहिए। (ऐक्स्ट्रोमिज्म) 

जरम-यंपी--सुं [हिं> चरमपंथ से] वह जो इस बात का पक्षपातों हो 
कि सामाजिक दोषों को बलपू्वक और छी ध्रता से दूर या नष्ट कर देना 
चाहिए। (एक्सट्रीमिस्ट) 

अरम-पत्र--पुं& [कर्म० स०] अपनी संपत्ति के उत्तराधिकार, ब्यवस्पा 
आदि के संबंध में अंतिम अवस्था में लिखा जानेवाला पत्र या ठेख। दित्सा- 
चत्र। बसौयतनामा। (बिल) 

आअरमर--पुं» [अनु०] कसी या तनी हुई चौमड़ चीज के दबने या मुड़ने 
से होनेवाला शब्द | जैंसे--चलते में जूते का चरमर बोलना। 

आरमरा--वि० [अनु०] चरमर शब्द करनेवाला। जिससे चरमर शन्द 
लिकले। जँसे--चरमरा जूता। 
बुं» [देश७] एक प्रकार को घास जिसे तकड़ी भी कहते हैं। 

अरमराना--अ० ] हि० चरमर] चरमर धान्द होता। 
स०--चरमर बन्द उत्पन्न करना। 

चरमवतो--स्तरी० [सं० पमंष्वती] चंबल नदी। 

अरप-वय (स्‌)--वि० [ब० स०] १. अधिक अवस्थावाला (व्यक्ति) । 
२. पुराना। 

अरभूति--स्त्री० [कर्० स०] देवता की बह मूति या विग्रह जो किसी 
एक जगह स्थापित न हो, बल्कि आवश्यकता के अनुसार एक जगह स्चे 
उठाकर दूसरी जगह रखी जा सकती हो। 

आअर-राशि--स्तरो० [ मध्य० स० ] मेप, कर, तुछा और मकर ये घार राशियाँ 
जो चर मानी गई हैं। (ज्योतिष) 

अरल्तीता--पुं० [देश०] एक प्रकार की काष्ठौपधि। 

अरबॉक--वि० 5£ चरबांक। 





चरवा 


श्र्ड 


अरित्तर 





चरवा--पुं० [देश०] एक प्रकार का बढ़िया मुछायम चारा जो बारहों 
महौने अधिकता से उत्पन्न होता है। कहीं-कहीं यह गौओं-मैसों को उनका 
दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। घम्मत। 

चरवाई--स्त्रौ० [हि० चरवाना ] पशु चरवाने को किया, माव या मजदूरी । 

चरबाना--स० [ हिं० चराना का प्रे०] चराने का काम किसी से कराना। 
पशु चराने का काम दूसरे से कराना। 

चरवाहा--ु० [हि० चरना +वाहा + वाहक] वह व्यक्ति जो दूसरों के 
पणुओं को चराकर अपनी जीविका चलाता हो। 

चरवाहो-स्त्रो ० [सं० चर +हिं० वाही] १. पशु चराने का काम, भाव 
या मजदूरी। २. उलटी-सीघी या निलंज्जता से भरी बातें कर के दूसरों 
को उपेक्षापूंक घोल में रखना। उदा०--चरवाही जानो करो बे- 
परवाही बात ।--राम सतसई। 

चरवौ--स्ज्ी० [सं० चर] कहारों का एक सांकेतिक शब्द जो इस वात का 
सूचक होता है कि रास्ते में आगे गाड़ी, एक्का आदि हैं। 

चरबेघा--वि० [ हिं० चरना] १. चरनेबाला। २. चरानेवाला। 
पुं० चरबाहा। 

चरव्य--वि० [सं० चर +यत] जिसका या जिससे चरू बनाया जा 
सके । 

अरस--स्त्री० [सं० चयं या रस? ] १. गांजे के थोषों के इंठलों पर से 
उतारा हुआ एक प्रकार का हरा या हलका पीला गोंद या चेप जो 
प्रायः मोम को तरह का होता है और जिसे लोग गाँजे या तमाकू की 
तरह पीते हैं। नशे में यह प्रायः गांजे के समान ही होता है। 
'ुं» [फा० चर्ज] आासाम में अधिकता से होनेवाला एक प्रकार का पक्की 
जिसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। इसे वनमोर या चीती-मोर भी 
कहते हैं। 
नैपुं० दे० 'बरसा'। 

अरसा--मुं० [सं० चम्मं] १. मेंस या बैल आदि के चमड़े का बना हुमा 
वह बड़ा थैला जिसकी सहायता से खेत सींचने के लिए कूएँ से पानो 
निकाला जाता है। पुर । मोट | २. चमड़े का बना हुआ कोई बड़ा बैला। 
३. जमीन की एक नाप जो प्राय: २००० हाथ लंबी और इतनी ही 
चौड़ी होती यी। गो-चर्म। 
+ पुं७ « चरस (पक्षी)। 

चरसिया--'पुं० < चरसी (चरस पीनेवाला) । 

अरसी--पुं० [हि० चरस +ई (प्रत्य०) ] १. वह जो चरस की सहायता 
से कूएँ से पानी निकालकर खेत सींचता हो। मोट खॉंचनेबाला। 
२. वह जो गांजे, तमाक्ूू आदि को तरह चरस पीता हौ। 

चरही--स्त्री० दे० 'चरनी”। 

चराई--स्त्री० [हिं० चरना] १. चरने की क्रिया या भाव। २. पशु आदि 
चराने की क्रिया, माव या मजदूरी । 

चराऊ--.ुं* [हिं० चरना] पशुओं के चराने का स्थान। चरी। 

चराक--शु० [देश०] एक प्रकार की विड़िया। 

* पुं७ +चिर/ग। 

बरागा--पुं» ++ चिराग। 

चरागाह--पुं० [फा०] पशुओं के चरने का स्थान, जहाँ प्रायः घास आदि 
डगी रहती है। चरनी। चरी। 








चराचर--वि० [चर-अचर,ढ० स०] चर और अचर। जड़ और चेतन। 
स्थावर और जंगम। 
पु* १. खंसार। २. संसार में रहनेवाले सभी जीव और पदार्थ। 
३. कोड़ी। 

चराचर-गुद--पुं० [प० त०] १. ब्रह्मा । २. ईशवर। 

चरान---पु० [ हि० चर --दल दल ] समुद्र के किनारे की वह दल-दल जिसमें 
से नमक निकाला जाता है। के 
स्त्री० चरने या चराने की क्रिया या भाव। 
न पुं० 5 चरागाह। 

चराना--स० [हि० चरना] १. पशुओं को खेतों या खुले मैदातों में लाकर 
बहा उगी हुई घास खाने या चरने में उन्हें प्रदत्त करना । जैसे--गौ-मैस 
चराना। २. किसी के साथ इस प्रक।र का चात्‌ यंपर्ण आचरण या ब्यव- 
हार करना कि मानों वह पु के समान अवोध हो। जैसे--वाह! अब 
तोतुम भी हमें चराने छगे। 

चराक--पुं» [सं० चर] पशुओं के चरने का स्थान। चरनी। 
चरागाह। 

चराबना|--स० « चराना। 

चरावर--्त्री० [ चरचर से अनु०] व्यर्थ की बातें। बकवाद। 

अरिद--पुं» < चरिदा। 

चरिबा--प० [फा० चरिन्द:] चरनेवाला जीव या प्राणी। पशु। हैवान। 
जैसे--गाय, मेंस, बैल आदि। 

चरि--.ैं» [सं० चर +इनि] जानवर। पशु। 

चरित--पुं» [सं० +/चर्‌ (चलना) +क्त] १. आचरण और व्यवहार या 
रहन-सहन। २. किसी के जीवन की घटनाओं का उल्लेख या विवरण। 
जोवन-चरित्र। ३. किसी के किए हुए अनुचित या निदनीय काम । करतूत। 
करनी। (व्यंग्य) जैसे--इनके चरित्र सुने तो दंग रह जाएँगे। 

बरित-कार--पुं» [प० त०] «« चरित-लेखक। 

अद्त-नायक--पुं० [प० त०] बह व्यक्ति जिसके जीवन की घटनाओं के 
आधार पर कोई पुस्तक या जीवनी छिस्री गई हो। 

० [प० त०] किसी के जीवन की घटनाएँ था जीवत- 

चरित्र लिखनेवाला लेखक) 

चअरितवानू--वि० दे» 'चरित्रवान्‌'। 

अरितिष्य--वि० [सं० ५/चर्‌ +तव्यत्‌] (कार्य या व्यवहार) जो करने 
या आचरण के रूप में छाये जाने के योग्य हो। 

चरितार्ष--वि० [चरित-अर्य, ब० स०] १. (व्यक्ति) जिसका अर्प, 
अभिप्राय या उद्देश्य पूरा या सिद्ध हौ चुका हो। कतकार्य । कताय। जैसे-- 
मगव/न की भक्ति में लगकर वे चरिताय हो गए। २. (बात या विषय) 
जिसके अस्तित्व का उद्देश्य पूरा या सिद्ध हो गया हो । जैले--अपना जीवन 
चरितार्य करना। ३. (उक्ति या कथन) जो अपने ठीक-डीक अर्ष में 
पूरा उतरता या घटित होता हो | जैसे--आपकी उस दिन की भविष्य- 
दूवाणी आज चरितार्य हो गई। 

अरितार्यता--स्त्री०.[सं» चरितार्थ +तल्‌ू--टापू] चरितार्थ या 
कृता्य द्वोने की अवस्था या माव। 

अरित्तर [--पुं० [ खं० चरित्र] छलपूर्ण अनुचित झ्राचरण या व्यवहार 
जैसे--तिरिया-चरित्तर। 


कल ___ _-_--अउपद्ध व्यय 


र्श्ष 


चर्चरो 





अरित्र --पुं० [ सं०६/चर्‌+इत्र] १- वे सब बालें जो आचरण, व्यवहार 
आदि के रूप में की जायें। किया या किये हुए काम। कार्य-हलाप। 
३. अच्छा आचरण या चास-चलत। सदाचार। जैसे--चरित्रवान्‌। 
३. जोवन में किये हुए कार्यों का विवरण। जीवन-चरित। 
जीवनी। ४. कहानी, नाटक आदि में कोई पात्र। ५. कोई महान्‌ 
अथवा श्रेष्ठ ब्यक्ति। ६- स्वमाद। ७. छलपूर्ण अनुचित आचरण 
और व्यवहार। करवूत। चरित्र। (व्यंग्य) ८. कर्ंव्य। ९. लीला 
स्वभावं। १०. चलने की क्रिया या भाव। ११. पण। पाँव। पर। 

रित्र-तायक --पुं०5घरितनायक। 

आरिज-पंजी--स्त्री ० दे० आचरण-पंजी। 

अरित्र-बंघक--पुं० [ब० त०] !. मेत्रीपूर्ण तथा सद्ब्यवहार करने की 
,अतिजा। २. वह चौज जो किसी के पास हुछ कारतों के साथ बंधक या 
रेहन रखी जाय। ३. उक्त प्रकार से बंधक या रेहन रुखने की प्रणाली । 

अरिजवान्‌ (बत्‌)--वि०[सं० चरित्र+मतुप्‌] [स्त्रौ० चरित्रवती] 
(व्यक्ति) जिसका चरित्र सद्‌ हो। सदाचारी। 

अरिक्रहीन--वि० [तृ० त०] (व्यक्ति) जिसका जाचरण या चाल-चलन 
बहुत ही खराब या निन्‍्दनीय हो। बदचलन। 

अरिक्रा--स्त्री० [सं० चरित्र+टापू] इमली का पेह। 

अरिष्णु--वि० [सं०५/चर+इष्णुज] चलनेवाला। चर! जंगम। 

बरौ--स्त्रौ० [हि० चरना] १. वह जमीन जो किसानों को अपने पशुओं 
के चारे के लिए जमींदार से बिना लमान मिलती है। २. वह प्रया जिसके 
अनुसार किसान उक्त प्रकार से जमींदार से जमीन लेता है। ३. बह 
स्थान जो पशुओं के चरने के लिए खुला छोड़ा जाता है। चरागाह। 
४. छोटी ज्वार के हरे पेड़ जो पशुओं के चारे के काम आते हैं। कड़दी। 
स्त्री० [सं० चर «दूत] १. संदेशा के जानेबाली स्त्री । दूती। २. दासी। 
नौकरानी। 

घरौर--सुं» [फा० चरिंद या हि० घरना] खाने या चरने के लिए निकला 
हुआ जंगली पशु। (शिकारी ) 

बआ९--पूं७ [सं० ३/चर्‌+उ] [वि० चरव्य] १. हवन या यज् को आहुति 
के लिए पकाया हुआ आप्न। हविष्यात्र। हस्या्त । २. वह 
पात्र जिसमें उक्त अपन पकाया जाता है। ३. यज्ञ। ४. ऐसा भात 
जिसमें से माँड़ न निकाला गया ही। ५. पशुओं के चरने की जगह। चरी । 
अरागाह। ६. वह महसूल जो पशुओं के चरने की जमीन पर लगता है। 
७. बादरू। मेषा 

अस्मा[--पं ० [ सं० चढ] [स्त्री० अल्पा ० चरई] चौड़े मुँहवाला मिट्टी का 
हर अरतन जिसमें प्रसूता स्त्री के लिए औषध मिला जल पकाया जाता 

[] 

-घरुका-* स्त्री०[सं० चढ+कतू-टाप्‌ ] एक प्रकार का धघान। चरक। 

चस्लसा|--पुं७ [हि चरखा,पं० चरलला] सूत कातने का छोटा चरला। 

'इस्देली (लिन्‌)--पु० [सं० चरू-चेल, उपमि०स०,+इनि] शिव। 

अर-पात्र-पुं० [प०त०] वह पात्र जिसमें यज्ञ आदि के लिए हविष्याक् 
रखा या पकाया जाता है। 

अस-यण--पुं०  प० त०] प्राचीन काल का एक प्रकार का पूजा (पकदान) 
जिस पर चित्र बनाये जाते ये। 

चरस्वासी--स्त्री ०[[प० त०] -घरूपात्र। 





अरू--पुं० दे» 'चढ'। 
स्त्री० दे० चरी”। 

आरेर--वि०--चरेरा। 

बरेरा--वि० [चरचर से अनु०] [स्त्री० चरेरी] १- कड़ा और खुरदरा। 
२. कऊृच। 
दुं० [देश०]] हिमालय में होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी 
बहुत मजबूत होतो और इमारत के काम में आती है। 

जरेर--.पुं७ [हिं> चरना] चरनेव/ला पथ । 

अरेली--स्त्री ०[? ] बाह्मी बूटी। 

अरंया--पुं० [हि० चरना] १. चरानेवाला। २. चरनेवाला। 
नस्त्री० चिड़िया। 

अरैश्ता--पुं» [हि० चार+ऐल--चूल्हे का मुँह] एक प्रकार का चार मुंदों- 
बाला चूल्हा जिस पर एक साय चार चीजें पकाई जा सकती हैं। 
पुं७ [?] चिड़ियाँ फंसाने का एक प्रकार का जाल। 

अरोझर--स्त्री» [हिं० चारा+खर] (१- पशुओं के चरने की जगह। 
बरी। चरागाह। २. मिट्टी आदि की वह रचना जिसमें नाँद बैठाई जाती 
है। 

बरोलर--पुं७ [सं० चिरो्तर] बह भूमि जो किसी मनुष्य को जीवन मर 
औपते के लिए दो गई हो। 

_अरौआ--पुं०[हि० चराना] १. पशुओं के घरने का स्पान। चरी। 
२. चरवाहा। 

अर्कू--ुं& देश» ] जहाज का भागं। रूस। (लक्ष०) 

अलं[--पुं०5चरल। 

असंकश--पुं० [फा०] खराद की डोरी या पट्टा खींचने या चरण चलाने- 
बाला। 





अर्शा[--पुं००चरला। 

आअर्लो[--स्त्री ०चरखी। 

अर्च--दुं ७ अं०] १. वह मंदिर जिसमें मसोहो श्रापंना करते हैं। 
गिरजा। २. ससीही धर्म की कोई शाखा या संघ्रदाय। 

बुं»हचर्चन। 

अर्चकू--वि० [सं०६/चर्च (डोलना)+ब्वुलू-अक] चर्चा करनेवाला। 

अर्थन--पुं० [सं० / घर्च+ल्युटू-अन] १. चर्चा करते की क्रिया या 
आाव॥ २. चर्चा । ३. लेप रूगाना। लेपन॥ 

अ्र--वि० [सं०३/चर्च्‌ +बरन्‌] गमतशीऊू। चलनेवाला। चर। 

अर्धेरिका--स्त्री० [सं० च्चरी+कत्‌-टापू--ह॒स्व] नाटक में वह ग्रीत 
जो दर्षंकों के मनोरंजन के लिए दो अंकों के दीच में अर्थात्‌ ऐसे समय में 
दोता है जब कि रंगमंच पर अभिनय नहीं होता । 

अर्चरी--स्त्री० [सं० चच॑र+हप्‌] १. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके 
अत्येक चरण में रगण, सगण, दो जगण, भगण और तब फिर रगण 

भ, र) होता है। २. बसंत था होली के दिनों में गाया 

चाँचर नामक यौत ५ ३. होली को घम-धाम और हुल्लड़। 

४. ताली बजने या बजाने का दान्‍्द । ५. ताल के ६० मुश्य भेदों में 

से एक | (संगीत) ६. प्राचीन काल का एक प्रकार का बोल। 

७. आमोद-प्रमोद के समय की जानेवाली क्रीड़ा। ८. नाच-गाना। 

$६. दे० 'बचरिका'। 
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चर्चरीक--मुं» [सं०५/चर्च्‌ (ताड़ना )+ईकत्‌ लि७ स्रिद्धि] १. महाकाल 
औरब। २. साव-भाजी | तरकारी। ३. सिर के वाल मूँवना या वनाना। 
केश-विन्यास। 

चर्चस--4६० [सं०/चच्‌ं +अखुन्‌] कुबेर को नो निधियों में से एक। 

चर्चा--स्त्रौ० [सं०,/चर्चू+णिच-अड्‌-टाप्‌] १. किसी विषय पर या 
व्यक्ति के संबंद में होनेवालो बात-चौत। जिकर। वार्ताछाप॥ २. 
बहुत-से लोगों में फैलो हुई ऐसी बात जिसके संबंध में प्राय: सभी लोग 
कुछ न कुछ कहते हों। ३. कियी प्रकार का कयन या उल्लेख। ४. 
विचारपूर्वक किसी बात के सब पक्षों पर हौनेवाछ्ा विचार | जैसे--आज 
की गोष्ठो में इन्हीं विषयों पर चर्चा हो सकती है। ५. किवदंती। 
अफवाह । ६. किसी चीज के ऊपर कोई गाड़ी चौज पोतना, छगाना 
या छेपना। छेपन। ७. गायत्री रूपा महादेवी। ८. दुर्गों। 

चचिक--वि० [सं० चर्चा +उन्-इक] बेद आदि जाननेवाल्ा। 

अचिका--स्त्रो० [सं० चर्चा+कन्--डापू, इत्व] १. चर्चा। जिक। 
३. दुर्गा। ३. एक प्रकार का सेम। 
अचिंत--भू० क० [सं०५/चर्चू+क्‍्त] १. चर्चा के रूप में आया हुआ। 
२. जिसकी चर्चा की गई हो या हुई हो ३. जो छेप के रूप में ऊपर से 
पोता या लगाया गया हो। जैसे--चंदनचचित ललाट या शरौर। 

चर्नाक--ुं० दे» 'चरणाद़ि'। 

चर्पट--पुं० [सं० ३/चूपू (उद्दीप्त करना) +अटन्‌] १. हाय की खुली हुई 
हथेली। २. उक्त प्रकार को हयेलौ से लगाया हुआ तमाचा या यप्पड़। 
बि० बहुत अधिक । विपुल। 

च्षटा--स्त्री० [सं० चपंट+टाप्‌] भादों खुदी छठ। 

अपंटौ--स्त्री ० [सं० चर्पट+डोप्‌ ] एक प्रकार की चपाती या रोटी । 

अर्परा--वि० -चरपरा। 

चर्बजबान--वि ० [फा०] बहुत अधिक और तेजी से दोलनेवाला। 

चअर्बण--पुं०-*चर्वण। 

अबित--भू० कृ०«-चवित। 

चर्बो--स्त्री ०-चरवी। 

अरभंट---पुं० [सं०./चर्‌+किवर्‌, ५/मद्‌ (पालना) +अच्‌, चर-भट्‌, कर्मे ० 
स०] ककड़ी। 

चअर्ंटी---स्त्री ० [सं० चमंट+ १, डीप्‌] चर्चरी गीत ( २. चर्चा ३. आनन्द 
के समय की जानेवाली क्रीड़ा। ४. आनन्दघ्वनि। 

चर्म (न्‌)--पुं» [सं०५/चर्‌+मनित्‌] १. क्षरौर पर का चमढ़ा। 
२. ढाल जो पहले चमड़े की बनती यी। 

अ्मे-करंड--पुं० [प० त०] चमड़े का बड़ा कुष्पा जिसके सहारे नदी पार 
करते थे। (कौ०) 

कर्म-करण---पुं० [ब० त०] चमड़े की चीजें बनाने का काम। 

चर्म-करी--स्त्रो० [सं» चमंन्‌न्‍/क (करना) +ढ-डौपू, उप» ख०] 
१. एक प्रकार का गंव-द्रव्य। २. मांसरोहिणी नाम की छता। 

अम-कशा---स्त्री० [सं०-चम्ंकपा, पृषो» सिद्धि] १. एक प्रकार का 
गंध दब्य। चमरला। २. मांसरोहिणी छता। ३. सातला नाम का 

थूहड़। 

अर्मकेषा--स्त्री० [सं० चमंत्‌ //कपू (ख़रोंबना)+अचू-ठाप्‌] चर्म- 

कशा। 

















चर्मकार--पुं० [ सं> अ्मन्‌/कू+अणु, उप०्स०] [स्त्री० चर्मकारो] 
चमड़े का काम करने अ्ात्‌ चमड़े को चीजें बनानेवाल्ा व्यक्ति अथवा 
ऐसे व्यक्तियों को जाति। चमार। 

च्म-कारक---पुं ० प० त०] ->चमंकार। 

चमंकारी--स्त्री ०5 चर्म-कार्य । 

च्म-कार्य--पुं० [ प» त०] चमड़े की चीजें बनाने का कार्य या वेशा। 

चर्म-कील---पु० [स० त०] १. बवासीर नामक रोग। २. एक प्रकार 
का रोग जिसमें शरीर पर मांस की कीलें सी निकल़ आती और बहुत 
कष्ट देती हैं। न्‍्यच्छ। 

चर्म-कूप--7. ० ( प० त०] चमड़े का कुष्पा। 

चर्म-प्रीव---६ ० ( ब० स०] शिव का एक अनुचर। 

च्म-घटिका--स्त्रो ० [ प० त०] जोंक। 

अ्मचक्षु (स्‌)--ुं० (ब० त० ] चमड़े की वती हुई ऊपरी आँखें (अंतइचक्षु 
या ज्ञान चक्षु से भिन्न) । जैसे--खाली चर्म-चक्षुओं से देखने पर ईश्वर 
नहीं दिखाई देगा। 

अ्म-चटका, चर्मचटो--स्त्री० [ त्‌ू० त०] [चर्मन्‌,/अद्‌ू+अचू-डीष] 
चमगादड़ | 

चर्म-चित्रक--सुं७ [प० त०] श्वेत कुष्ठ नामक रोग। 

चर्म-चेल--खुं» [ मध्य०स०] वह चमड़ा जो उलटकर कपड़े की तरह 
ओड़ा या पहना गया हो। 

अमंज--वि० [सं० चमंन्‌,/जन्‌ (उत्पत्ति)+ड, उप०स०] चर्म या चमड़े 
से उत्पन्न होनेवाला। 
थुं० १. रोजाँ । रोम। २. खून। रक्‍्त। लहू । 

चअर्मण्बतो --स्त्री० [सं० चमंन्‌+मतुपू-हीपू] १. चंबऊ नदी जो विष्या- 
अल पर्बत से निकलकर इटाबे के पास यमुना से मिलती है। शिवतद। 
२. केले का पेड़। 

अ्म-तरंग--पुं० [सं० त ०] शरीर के चमड़े पर पड़ी हुई धुर्री। 

अर्मे-दंड---पुं०[ मध्य०स० ] चमड़े का बना हुआ कोड़ा या चाबुरू। 

चर्म-दल---पुं० [सं० चमंत्‌,/दल्‌ (विदीर्ण करना)+णिच्‌+अणू, उप०स] 
एक प्रकार का कोढ़ जिसमें पहले किसी स्थान पर बहुत-सी फुंसियाँ 
ही जाती हैं और तब बहाँ का चमड़ा फट जाता है। 

चअर्-बूषिका--स्त्री० [ प० त०] दाद नामक रोग। 

७ [ ष० त०] चर्म-चक्षुओं की अर्थात्‌ साधारण वृष्टि। 

आँख । (ज्ञान-दृष्टि से भिन्न) 

अर्म-देहा--पुं ० [ व० स०] मशक के ढंग का एक प्वकार का पुराना वाजा जो 
मुँह से फूंककर वजाया जाता या। 

चअम-बुर्भ--मुं» [ मध्य० स०] मोजपत्र का पेड़। 

चर्म-नालिका--स्त्री० [प० त०] चमड़े का कोड़ा या चाबुक। 

चअर्म-नासिका--स्त्री ० “>चर्म-तालिका। 

चअर्म-पद्टिका--स्त्री० [ प० त०] चमोटी। 

अर्म-पत्रा--स्त्री०[ ब० स०, टापू] चमगावड़। 

अर्म-पत्रो--सस्त्री० [ब० स०, डीपू] कम ] 

अर्म-पाडुका--स्त्री०[ मध्य» स०] चमड़े का बना हुआ जूता। 

जा जल, लत] ! एक प्रकार की श्लीतछा (रोग)। 

चअर्म-पुट---पुं०[ मध्य० स० ] चमड़े का कुप्पा या चैला । 
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अलका 





० [घ०ल० ] चमड़ा काटने का सुतारी नामरूऔजार। 


ननममकर [० चम-पुट+ कत्‌ ]-८घर्म-बुट। 
अ्मेअमेदिका--स्त्ी 


र्म-इंम--सुं० [ प० त०] १. चमड़े का तस्मा या पट्टी। २. चमड़े का 
कोड़ा या चाबुक । 

अर्मे-मंडल---सुं० [ मष्य०्स०] एक प्राचीन देश का नाम। (महाभारत) 

र्म-सवूरिका--स्त्री० [ सध्य०्स०] मसूरिका रोग का एक भेद जिसमें 
रोगी के धरीर में छोटी-छोटी फुंसियाँ या छाले निकल बाते हैं। 

अ्ममुंडा--स्त्री० [ व्स०, टापू  दुर्गा। 

अ्मुग्गा--स्त्री० [मध्य०्स०] १. तंत्र में एक अकार को मुद्रा । रे. चमड़े 
का सिस्‍्का। 

बर्म-यष्टि--स्त्री [ मध्य ०स०] चमड़े का कोड़ा या चाबुक। 

बमे-रंगा-स्त्री० [व०स०, टाप्‌ ] एक प्रकार की लता जिसे आवरत्तंकी 
और भगवदुवल्ली मी कहते हैं। 

अ्तरी--स्त्री० [ सं० चमंन्‌ल्‍/रा (दाने)+क-डोए] एक प्रकार को लता 
जिसका फल बहुत विषेत्ता होता है। 

अरमंर--खुं»[ सं० भमंन्‌५/रा +%] 5चमार। 

अप्ष-बंश--घ|० [ ब०र० ]प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा जो मुँह 
से फूँककर बजाया जाता था। 

अ्-क्सन--पुं० (ब०स०] महादेव। शिव। 

अर्म-बाध्य--पु०[ मध्य ०स० ] ढोल, नगाड़ा आदि ऐसे बाजे जिन पर चमड़ा 
मढ़ा होता है। 

अमेवृक्ष --पुं० [ मध्य०स० ] मोजपत्र का पेड़। 

'अ-संभवा--स्त्री ०[ व०स० ] इलायची। 

धमंघ्तार--पुं० (०त० ] बैथक में, खाये हुए पदार्थों से शरौर के अंदर बनने- 
बाला रसा 

चर्मात--पुं० [ च्मन्‌-अंत, व०स० ] सुश्ुत के अनुसार एक प्रकार का यंत्र 
जिसका व्यवहार चीर-फाड़ आदि में होता था। 

अर्मास्य---पुं» [ मंन्‌-आस्या, ब०स० ] कुप्ठ रोग का एक प्रकार या भेद। 

बर्मानला--स्त्री० [सं० ] प्राचीन काल की एक नदी) 

अर्मानुरंजन--पुं» [ च्मन्‌-अनुरंजन, प०त० ] बदन पर लगाने का खिदगूर 
की तरह का एक द्रस्य। 

अर्भाए--पुं& [सं० चर्मन्‌,/ऋ (सति)+अणु, उप० स०] चमंकार। 
भमार। 

अभिरू--सुं० [सं ०चर्म त्‌+उन्‌ू--इक | हाथ में डाल लेकर लड़नेवाला योडा । 

अर्मो (सिन्‌)--ुं [सं० चमेत्‌न-इनि, टिलोप ]-बिक । 

ब्रष्प--वि० [सं,/चर्‌ (चलना) +यत्‌] १. जो चरण अर्थात्‌ आचरण 
के रूप में किये जाने के योप्य हो । २. कर्तव्य । 

अर्ष्या--स्त्री० [सं० चर्यु+टाप्‌] १. वह जो किया जाय। आचरण। 
जैसे--ब्रतचर्य्या, दिनचर्थ्या आदि। २- आचरण। चाल-चलन। 
३. कास-धंघा। ४. जोविका या बृत्ति। ५. सेवा। ६- ध्ंशास्त्र के 
अनुसार विहित काम करना और निषिद्ध काम न करना। ७. भोजन 
करना। खाता। ८. चछना। गमन। 

अर्रना--अअ[ मनु ०] १. उकड़ी आदि का टूटने या तड़कने के उमय चर 
अर शम्द होना। २. भाव के खुलने के समय होतेवाले तनाव के कारण 
इसकी पीड़ा होता। ३- शरीर में चुनचुनाहट या हछकी जलन होमा। 

३-२८ 








४. किसी कार्य, वात, वस्तु आदि की प्रवल इच्छा होता। जँसे--किसी 
काम या बात का झौक चर्राना। 

चर्रो---स्त्री० [हिं> चर्राना] ऐसी लुपती हुई 
पर बाघात होता हो। 

अर्वध--ं७ [सं०३/च्‌' (जवान) +ंल्युदू-अत] [वि० चब्य ] १. किसी 
चीज को मुंह में रखकर दांतों से वराबर कुचलने की क्रिया। चबाना। 
३. चबाकर खाई जानेदाली चौज। ३- मुना हुआ अश्न। चबेना। 
दाना। 

अधित--मू०क० [सं* ४/चद्‌+क्त] १. चाबा या चबाया हुमा। २. खाया 
दुआ। सक्षित। 

अधित-वर्बण--पुं ० [ प» त०] किसी किये हुए 
को फिर से करना या कहना। पिष्टपेषण। 

आवित-बात--सुं> [ प० त०] उगालदात। पीकदान। 

अबिल--पुं०[ अं०] गाजर की तरह की एक पाचास्य तरकारी जो 
कुआर-का्तिक में क्‍्यारियों में बोई जाती है। 

अर्व्य--वि० [सं०३/चरई +घ्यत्‌] १- चबाये जाने के योग्य। २. जो 
चबाकर खाया जाय। 

अंणि--पुं» [सं०/हुप्‌ (लिखना)+अनिच्‌, च आदेश] आदमी। 
अनुष्य। 

अर्षणो--स्त्री ० [सं० चपंणि+डौप्‌] १. मानव जाति। २. कुलटा 
स्त्रौ। 

अर्स--स्त्रो० <चरस। 

आलंता--वि० [हि० चलना] १. चलता हुआ। घलता रहनेवाला। 
२. चल्नेबाला। 

अलंदरी--स्त्री ०--चलनदरी। 

लल--वि० [ सं०्चल्‌ (जाना)+अब्‌] १.जो चल रहा हो, चलता हो या 
अल सकता हो। जैसे--चल-चित्र। २. चलता या हिलता-डुरूता 
रहनेवाला। जैसे--चल चंचु॥ ३. अस्थिर। चंचल॥ ४. जो एक 
स्थान से उठाकर या हटाकर दूसरे स्थान पर रखता या छाया जा सके। 
(मूवेबुल) जैसे--चर संपत्ति। ५. नएबर। 
बुं७ [+/चलू+णिच््‌+अप्‌] १. कॉपने, चलने या हिलने की क्रिया या 
आब। २. पारा। ३- महादेव। क्षिव। ४. विष्णु। ५. ऐब। दोष। 
६. चूक। भूल। ७. कपट। छल। धोला। ८. दोहा छंद का एक 
औओद जिसमें ११ युरु और २६ रुघु मात्राएँ होती हैं । ९. नृत्य में 
अंग की बह चेष्टा जिसमें हाथ के इसारे से किसी को अपनी ओर बुलाया 
जाता है। १०. नृत्य में शोक, चिता, परिश्रम या उत्कंठा दिखलाने 
के लिए गहरा साँस छेता। ११. गणित में वह राक्षि जिसके कई मान 
या मूल्य हों। १२. उक्त राशि का प्रतीक चिक्॒। (वेरिएन्ल; उक्त 
दोनों बर्यों में ) 

अलक---पुं० [सं० चछ+कन्‌] १. माल। असबाब। २. दे» चल 
११ तथा १२। 

अछकता[--अ००बिलकता। 

उल-कर्ष---वि० [ब०स०] जिसके कान सदा हिलते रहते हों। 
'ुं>१- हाथी। २. ज्योतिष में, पृष्व से पहों का प्सम बन्दर। 

अलका---ए »[ देकष०] एक प्रकार की नाव। 


बात जिससे किसी के मर्म 


काम या कही हुई बात 


चल-केतु 


रद 


चलनदरी 





बलकेबु-पुं० [कम ०] ज्योतिष के एक बकार झवुषल्यण |. "यह गव्ण यथा पा ऊपर ] ज्योतिष में, एक प्रकार का पुच्छठतारा 
जिसके उदय से अक्लाल या दु्भिक्ष पड़ता है। 

घल-चंचु--प६ ० [ व०स०] जिसकी चोंच हिलती रहती हो अर्थात्‌ चकोर। 

चल-चलाव--पुं० [हि० चलना+चलाव .(अनु०) ] १. कहीं से चलने 
अथवा चल पड़ने की किया, तैयारी या जाव। चलाचली। २. मृत्यु) 
उदा०--ुनियाँ है चल-चलाव का रस्ता, संभल के चल --कोई शायर। 

चलचा--पुं» [ देश») ढाक । पछास। 

चल-चाल--वि० व» स०] चलविचल। चंचल । जस्थिर। 

अल-चित्त--वि० [ व०स० ] (व्यक्ति) जिसका मन कहीं या किसी निरचय 
पर टिकता या ऊगता न हो। चंचल चित्तवाला। 

अल-चित्र--पुं० [ करम० स०] १. भा या छाया चित्रों का वह अनुक्म 
जो इतनी तेजो से परदे पर विज्ञेपित किया जाता है कि दृष्टि-भरम के कारण 
उनमें दिखाई देनेवालो वस्तुएँ, व्यक्ति आदि चलते-फिरते नजर आते 
हैं। २. छाया या भाचित्रित कया या कहानी। (मूवी) 

अल-चित्रण--पुं० [ प» त०] भा या छाया-चित्रण के द्वारा चल-चित्र 
तैयार करना। (फिल्मिंग ) 

चअल-चित्रित--वि० [सं० चलचित्र+णिच्‌+क्त] चल-चित्र के रूप में 
तैयार किया हुआ। (फिल्मड) 

चल-चूक--स्त्री० [ सं० चल«»थं बल] पोखा। छल। कपट । 

चअल्तता--स्त्रौ० [ खं» चक्त+तल्‌-टाप्‌] १. चल अर्थात्‌ गतिमान्‌ या 
गतिशौल हौने की अवस्था या भाव। २. अस्थिरता। चंचलता। 
बि० [हिं० चलना] [स्त्री० चलतौ] १. जो चल रहा हो। जो गति 
में हो। जैसे--चछती गाड़ी में से मत उतरो। 
सुहा०-- (किसी को) चलता करना--जैसे-तेसे दर करना या हटाना। 
पोछा छुड़ाने के लिए रवाना करना | जैसे-मैंने दो-चार बातें करके उन्हें 
चलता किया। (कोई काम) चलता करना-जैसे-तैसे निपटाना या 
पूरा करना। जैसे--कई काम तो आज मैंने यों हौ चलते किये। (किसी 
व्यक्ति का) चलता था चलते बनना या हौना->चुपचाप खिसक या हट 
जाना। जैसे--अगड़ा बढ़ता हुआ देखकर मैं तो वहाँ से चछता बना। 
चलते-फिरते नजर आना-चलता या चलते वतना। जैसे---अब आप 
यहां से चलते-फिरते नजर आइए। 
३. जो प्रचलन या व्यवहार में वराबर आ रहा हो। जैसे--चलता 
माल, चलता सिक्‍का। ३. जिस पर से होकर लोग बरावर 
आते-जाते रहते हैं। जैसे---बलता रास्ता। ४. जो ठीक प्रकार से 
काम करने की स्थिति में हो। जैसे--चलतो मशीन, चलती घड़ी। 
५. जिसका अयवा जहाँ पर काम-काज या कारोबार ठीक प्रकार से चल 
रहा हो। जैसे--चलती दुकान, चछतो वकालत। ६. जिसका क्रम 
बराबर चलता रहता हो। जैसे--चलता खाता (दे०)। ७. जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा अयवा ले जाया जा सकता हो। 
जैसे--चलता पुस्तकालय, चलता सिनेमा। ८. (व्यक्ति) जो अधिक 
चतुर या हौशियार हो। धूलं। जैसे--चलता पुरजा (दे७) । ९. (कार्य 
या वस्तु) जिसे करने अयवा बनाने में विशेष योग्यता अपेक्षित न हो। 
जैसे--ऐसे चलते काम तो यहाँ नित्य जाया करते हैं। 
पब---चछता गाना। (देखें) 
१०. जिसमें समस्त अंगों या ब्योरे की बातों पर वि्वेष ध्यान न दिया 





ग्रया हो या न दिया जाय। काम-चलाऊ। जैसे--किसी काम या 
किताब को चलती निगाह से देखना। ११. जो अपने अंत या समाप्ति 
के पास तक पहुँच रहा हो। जैसे--चलती अर्वात्‌ डलती उमर। 
'बब--चलता समय या समाँ। (देखें) 
पुं०[ हि चलना] १. उलटा नाम का पकवान जो पिसी हुई दाल या 
बेसन से रोटी के रूप में पकाया जाता है। २. रास्ते में वह स्थान जहाँ 
फिसलन और कोचड़ बहुत अधिक हो। 
बुं»[देश०] १. एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार वृक्ष जिसको 
लकड़ी बहुत मजबूत होती है और पानी में भी जल्दी गररती-सड़ती 
नहीं है। २. उक्त वृक्ष का फल जो तरकारी बनाने और यों भी खाने 
के काम आता है। ३. कबच। 
नैपुं><चिछता (कवच)। 

घलता खाता---पुं » [ हि० पद ] लेन-देन का ऐसा हिसाब जिसका क्रम बरावर 
चलता या बना रहता हो, बौच में बंद न होता हो। (करेण्ट एकाउष्ट ) 

चलता गाना--पुं» [हिं>] ऐसा गाना जो छुद्ध राग-रामिनियों के 
अन्तर्गत न हो पर जिसका प्रचार सव॑-साधारण में हो। जैसे---गजल, 
दादरा, लावनी आदि । 

चल्तता छष्पर-- पुं ० हिं० पद] छाता। (फकौरों की भाषा ) 

चसता पुरजा---पुं० [ हिं० पद] ब्यवहार-कुशल व्यक्ति । चालाक या चुस्त 
व्यक्ति। 


चलला लेखा--पुं»-चलता खाता। 

चलता समय--पुं० «चलता समाँ) 

चलता सर्मा--पुं» [हि०] जीवन का अंतिम भाग या समय। वृद्धा- 
बस्था। 

अलतौ--स्त्री» [हि० चलना] कोई कार्य करने या करा सकते का 
अधिकार। उदा०--आज-कल उस दरवार में उनकी बढ़ी चलती है। 
वि० हिं० चलता' का स्त्री ० रूप। 

अलतू-- वि० [हिं० चलना] १. दे० 'चलता'। २. (भूमि) जो जोती- 
बोई जाती हो। 

बलवंग--पुं७[ व०स०] झींगा मछली। 

अल-दल--पुं० [व०स०] पीपल का वृक्ष । 

बलन--पुं» [सं०५/चल्‌+ल्युटू-अन] १. गति। चाल। २. कंपत। 
३. चरण। पैर) ४. हिरन। ५. ज्योतिष में विधुवत्‌ की बह गति 
जिससे दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं। ६. नृत्य में एक प्रकार की 
बेष्टा या मुद्दा। 
पुं०[हिं० चलना] १. चलने की अवस्था, क्रिया या भाव। गति। 
चाऊ। २. प्रचलित रहने की अवस्था या भाव। प्रचलन। जैसे-- 
कपड़े या सिक्‍के का चलन। ३- आचार-व्यवहार आदि से संबंध रखने 
बाली प्रया। रीति। रदाज। ४. अच्छा आचरण या व्यवहार । जैसे-- 
जो चलन से रहेगा, उसे कमी कोई कष्ट न होगा। 

अलन-कलन--पुं»[ तृ० त०] ज्योतिष में एक प्रकार का गणित जिसके 
द्वारा पृथ्वी की गति के अनुसार दिन-रात के घटने-बढ़ने का हिसाब 
रूयाया जाता है। 

अछनवरी--स्त्री ०[ हि० चलन +दरी] वह स्थान जहाँ यात्रियों को पुष्यापं 
जल पिलाया जाता हो। पौसरा। 


चलना 
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+-सपीकरभ- होना। छिड़ना। जंसे--किसो 
४०[थ० त०] गणित में एक प्रकार की क्रिया। दे० १०. किसी कामया बात का आरंभ होता। छिड़ना। हैः 
का की पक है की चर्चा या जि चलता; कोई प्रसंग या बात चलना; कोई नई प्रया 
अलनसार--वि० [हिं० चलन-+सार (अत्य०) ] १. जिसका उपयोग, या रीति चलना। ११. प्रहार के उद्देश्य से अस्त्र-स्त्र आदि का भ्रयोग 


+ म या व्यवहार बराबर हो रहा हो। जैसे---चरूनसार सिक्‍्का। 

२: जो बहुत दिनों तक घल सके अर्थात्‌ काम में आ सके। जैसे--चलन- 
सार षोती। 

बलनहारा--वि०[हिंग चलना+हार (अत्य०) ] १. जो अभी चलने को 
उद्यत या प्रस्तुत हो । २. जो अमी चल रहा हो। चलनेवाला। 
३. दे० चलनसार '। 

अलना--अ० [सं० चलन] १. पैरों की सहायता से जौव-जंतुओं का एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ना। जैसे---आदमियों 
या घोड़ों का चलना। 
सुहा०--घल देना (क) फोई स्पान छोड़कर वहाँ से दूर होना या हट 
जाना। (स॒) बिना कहे-मुने या चुपके से खिसक या हट जाता। जैसे-- 

+ बह लड़का मेरे सब कपढ़े लेकर चल दिया। घर पड़ना-+ चलना आरंभ 
करनां। जैसे--सबेरा होते ही यात्री चल पड़े। 
२. पहियों आदि कीं सहायता से अपवा और किसी प्रकार किसी ओर 
अप्रसर होता या बढ़ना। जैसे-गाड़ी या जहाज का चलना, मऊली या 
साँप का चलना। ३. किसी अकार की गति से युक्त होकर आगे बढ़ना। 
गति में हौना । जैसे--आंधी या हवा चलना, पहों या नकत्रों का चलना। 
४. किसी प्रकार को गति से युक्त दवोकर या हिलते-डोलते हुए कोई कार्य 
संपन्न या संपादित करना। जैसे--पढ़ी, नाड़ी या यंत्र चछना। ५. कोई 
काम करते हुए उसमें आगे की और बढ़ना। उन्नति करना। अग्यसर 


होना। पु 
मुहा«-- (किसी व्यक्ति का) चल निकलना -+ किसी काम या बात 
में बंक लगे रहकर औरों से कुछ आगे बढ़ना या उन्नति करता। 


जैसे--थोड़े ही दिलों में वह संस्कृत पढ़ने (या दस्तकारी सौखने) में चर 
लिकलेणा। (किलो काम या बात का) चल निकलना «उन्नति, वृद्ध 
आदि के मार्ग पर आगे बढ़नां। जैसे--रोजयार (यां वकारुत) चल 
निकलना। 
६. उचित या साधारण गति से क्रियाशील रहता। सक्तिय रहना या 
होता । जैसे--(क) छिलने में कठम चलना। (लव) कारखाना या दुकान 
अलनां। (ग) बिता कहीं अटके या रुके वराबर बढ़ते चलना। ७. किसी 
कार्य, बात या स्थिति का उचित रूप से निर्वाह या वहन होता। काम 
निकलना या होता रहना। जैसे--(क) इतने रुपयों से काम नहीं 
बलेगा। (ख्) यह लड़का चौथे दरजे में चल जायगा। 
मृहा०--पेट चलना «खाने-पोने का सुभीता होता रहना। जीविका- 
निर्वाह होनां। जेंसे--इसी मकान के किराये से उनका पेट चलता है। 
<. किसी चीज का ठोक तरह से उपयोग या व्यवहार में आते रहना। 
अराबर काम देते रहना । जैसे--(क ) यह कपड़ा तो अमी बरसों चलेगा । 
(णष) बुढ़ापे के कारण अब उनका दरोर नहीं चतता। (ग) पारिस्तानी 
नोट और रुपए मारत में नहीं चछते। ९. शरीर के किसो अंग का अपने 
कार मं प्रवृत्त या रत होना। जैसे--जवान या मुंह चछना अर्थात्‌ जवान 
- था मुँहसे बातें निकलना; मुँह चलना अपांत्‌ मुंह से खाने या चबाने 
की किया होना; हाथ चलना अर्पात्‌ हाथ के द्वारा किसो पर प्रहार होना। 





या व्यवहार होता। जैसे--गोली, तछवार यः लाठी चलना। १२-उक्त 
कैआधार पर, लाक्षणिक रूपमें आपस में वेर-विरोध या वैमनस्य का 
व्यवहार होना। जैसे--आज-कल दोनों भाइयों में खूब चल रही है। 
१३. तरल पदाये का अपने आषान या पात्र में से होते हुए आगे बढ़ते 
था बहते रहना। जैसे-पानो गिरने या बरसने पर पाला या मोरी 
चलना। १४. उक्त के आधार पर लाक्षणिक रूप में शरीर के किसी अंग 
में से तरल पदार्य का असाधारण या विकृत रूप में बाहर निकलना यो 
लिकलते रहना। जैसे--पेट चछना अर्थात्‌ दस्त के रूप में पेट में से 
निरंतर बहुत सा मल निकलना; ग्रेट और मूंह चलता अर्थात्‌ लगातार 
बहुत से दस्त और क॑ होता। १५. मार्ग या रास्ते के संबंध में, ऊपर मे 
छोगों का आना-जाना होना। जैसे--(क) यह सड़क रात भर चलती 
है। (लव) यह गली सबेरे से चलने लगती है। (ग) यह जल-मार्ग 
आज-कल नहीं चलता। १६. किसी क्रम या परंपरा का बरावर आगे 
बढ़ते रहना या जारी रहना। जैसे--किसी का नाम या वंश चलता। 
उदा*--रघुकुल रोति सदा चलि आई।--तुलसौ। १७- मन का 
किसी प्रकार की वासना से युक्त होकर किसी ओर प्रवृत्तदोता। 
जसे--खाने-पीने को किसी चीज पर मत चलना। १८. अधिकार, युक्ति 
अ्च, शक्ति आदि के संदंध में अपना ठोक और पूरा काम करता अथवा 
प्रिषाम या फल दिखाना। जैसे--जब तक हमारी (युक्ति या शक्ति) 
चलेगी, तब तक हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। 

मुहा०--(किसो को) कुछ चलना >किसी का कुछ अधिकार या बहा 
अयवा उपाय या कोशल सफल या सायंक होना। ज॑ँसे--किसी को 
कुछ नहीं चलती कि जब तकदीर फ़िरतो है।--कोई शायर। 

१९. किसो छिखावट या लेख का ठौक तरह से पढ़ा जाना और समझ 
में आना। जेंसे--उनका लिखा हुआ पत्र या लेख यहां किसी से नहीं चलता 
(पढ़ा जाता) । २०. खाने या पीने के समय किसी पदार्थ का ठीक तरह से 
अले के नौचे उतरना। खाया, निगस्ता या पौया जाना। जेसे--(क) 
वेट बहुत भर गया है; अब एक भो पूरो (या रोटो) नहीं चलेगी। (ख) 
ले लो अमी दो लड्दू तो और चल ही जायेंगे। २१- खाने-पीने को चीजें 
परोसते के समय अलग-अलग चीजों का क्रम से सामने आना या रखा 
जाना। जंसे-पहले पूरी-दरकारी और तब मिठाई चलनी चाहिए। २२. 
लोगों के साथ अच्छा और मेल-जोल का आचरण या ब्यवहार करना। 
जैसे--संसार (या समाज) में सबसे मिलकर चलना चाहिए। २३-बाज्ना, 
आदेश, उदाहरण आदि के अनुसार आचरण या व्यवहार करना। जैसे- 
दा बड़ों की आजा और उपदेश के अनुसार अपदा उनके दिखलाये या 
बतलाये हुए मांग पर चलना चाहिए। २४. किसी प्रकार के कपट, 
चालाको या धूर्तता का आचरण या ब्यवहार करना। जैंसे---हम देखते 
हैं कि आज-कल तुम हमसे भी चलने लगे हो। २५. किसो काम या चीज 
का अपने उचित, चलित या नियत क्रम, मार्ग था स्थिति से इघर-उपर 
या विचलित होना जो दोष, विकार आदि का सूचक होता है। जैसे-- 
(+) ऐसा जान पड़ता है कि छत (या दीवार) भी दो-चार दिन में घली 
जायगी। (ख) उनका आधा खेत तो इस बरसात में गंगा में चला यया। 


चलनि 


र्र० 
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भूहा०-- (किलो चौज का) चल जाना-किसो चोज का कट-फट, टूट- 
फूट या गल-सड़कर अथवा और ढिसौ प्रकार खराब या विहत हो जाना। 
जैसे-- (क) यान में से टुकड़ा फाइने के समय कपड़े का चल जाना अर्थात्‌ 
सौधा न फटकर इधर-उधर या तिरछा फट जाना। (ख्व) कढ़ो, दाल 
यथा भात का चल जाना अवांत्‌ वासों होने के कारण सड़ने लगना। 
(ग) अंगरखा या कुरता चल जाना अर्थात्‌ किसी जगह से कट, फट या 
ससक जाना। (घ) किसी का दिमाग या मस्तिष्क चल जाना अर्थात्‌ 
३छ-कुछ पागल या विज्लिप्त-सा हो जाना। जैसे-जान पड़ता है कि इस 
लड़के का दिमाग कुछ चल गया है। २६. इस लोक से प्रस्थान करना। 
काल के मुंह में जाना। भर जाना। जैसे--सबको एक न एक दिन 
चलना है। 
मुहा०-- ( किसो व्यक्ति का) चल बसना- मर जाता। 
होना। जैसे--आज मोहन के पिता चल बसे। 
२७. नष्ट या समाप्त होना। 
भुहा०-- (किसी चीज का) चला जाना -+तप्ट या समाप्त हो जाता। 
न रह जाना। जैसे--उनके आने से मेरी मूल और प्यास चलो जातो 
है। 
स० १. कुछ विशिष्ट खेलों में किसी चौज के द्वारा अपनी बारी से चलने 
कौ-सी क्रिया करना। आगे बढ़ाना या रखना अथवा सामने छाना। ज॑से 
--(क) चौसर की गोटी, ताश का पत्ता या शतरंज का मोहरा चलना। 
(स्व) घोड़ा या हाथी चलना; बादशाह या बेगम चलना। २. किसी 
अकार की चाल, तरकीव या युकति को क्रियात्मक रूप देना। जैसे-- 
(%) आपस में तरह-तरह की चालें चलना। (शव) नित्य नई तरकौब 
चलना। 
पु० [ हि० चलनी] १. बड़ी चलनी या छलनी। २. चलनी को तरह 
का लोहे का वह बड़ा कलछा या पौना जिससे उबलते हुए ऊख्न के रस पर 
का फेन या मैल उठाते हैं। ३. हलवाइयों का उक्त प्रकार का वह उप- 
करण जिससे चाशनी या शौरे पर की मे उठाई जाती है। 

चललि*--स्त्री० 5 चलत। 

चलमिका---स्त्री ० [सं० चलती +कन्‌-टापू, हस्व] १. स्त्रियों के पहनने 
का घाघरा। २. झालर। 

चलनी--स्त्री ० 55 छलती। 

स्त्री० [सं० ५/चल्‌ +ल्युटू--अन, छोप्‌]) + चलनिका। 

चलनौस--पुं० [हि० चालना +औस (प्रत्य») ] किसो वस्तु में का बह 
अंश जो उसे चालने या छानने पर चलनी में बच रहता है। चालन। 
चोकर। 

अलतौसन--पुं० <« चलनौस। 

चलपत [--पुं०  चलपत्र। 

चल-पत्र---पुं० [ व० स०] पीपल का पेड़ जिसके पत्ते हरदम कुछ न कुछ 
हिल्ते रहते हैं। 

अल्बाक--वि० [हिं० चलना +बांका] तेज चलतेवाला। शीघ्नगामी। 

नैबि० -्चरबाक। 

चलबिचल--वि० -+ चल-विचल। 

चल-मित्र--पुं० [कर्म० स०] बह मित्र (राजा) जो सदा साथ न 
दे सके। 


स्वगंवासी 














चल-मुबा--स्त्री» [कर्म० स०] वह मुद्दा जिसका चलत किसी देशा में 
सब जयह समान रूप से होता हो। (करेन्सी ) 

चल-रेजा--स्त्रो० ([कर्म० स०] चंचल रेला अर्वात्‌ तरंग। 

चलबत--पुं० [सं» चल-+हिं० वंत] पैदल सिपाही। प्यादा] 

चलवाना---स० [हिं० चलाता का प्रे०] १. चलने का काम दूसरे से कराना। 
२. किसी को कोई चोज चलाने में प्रवृत्त करना। 

चल-बिचल--वि० [सं० कर्म० स०] १. अपने स्थान से हटा हुआ। 
२. अस्थिर। चंचल। ३. अस्त-ब्यस्त। 

चलबया--पुं० [हि० चलना] १. चलनेवाला। २. चलानेवाला। 

चल-संपत्ति--स्त्रो० [ कर्म० स० ] ऐसो संपत्ति जो एक स्थान से आसानी 
से हटाई-बढ़ाई जा सकती हो। (मूबेबुल प्रापर्टी ) 

चला--स्त्री० [सं० ५/चलू +अच्‌ू--टाप्‌ ] १. विजली। दामिती। 
२-पृष्वो। ३. लक्ष्मी! ४.पोपल। ५. शिलारस नामक गंघ-द्रस्य। 
तैपुं& «बाला । 

चक्ताऊ--वि० [ हिं० चलना ] !. जैसे-सैसे काम चलानेवाल्ा। जैसे-काम- 
चलाऊ पुस्तक। २. अधिक समय तक टिकने या ठहरनेवाला। 

अलाक--वि०«चालाक। 

चलाकौ--स्त्री ०«चालाकी | 

चलाका---स्त्री० [ सं० चला «» बिजली] बिजलो। दामिनी। विषुत्‌। 

चलाचल---वि० [ सं» ५/चलू +अच्‌, द्वित्व] चंचल) चपल। 
स्त्री० [हिं० चलना] १. चल्ाचली। २. गति। 

चलाचली--स्त्रो० [हि० चलता ] १. चलने की क्रिया या माव। २. कहीं 
से चलने के समय की जातेव/लो तैयारी। ३. प्रस्थात॥ ४. एक के 
बाद दूसरे का भी जाता । 

चलातंक--पुं» [ चल-आतंक, व० स०] एक वातरोग जिसके कुप्रमाव से 
हाथ-पाँव आदि कांपने लगते हैं। राशा। 

अलान--स्त्री० [ हिं० चलना] १. चलने या चलाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २. व्यापारिक क्षेत्र में. कोई चीज या माल कहीं मेजे जाने या 
रकाना करने को क्रिया या भाव। जैसे-अनाज यांरूई की चलान। 
३. उक्त प्रकार से कहीं से चलकर आई हुई चीज या माछ। जैसे-मई 
चलन का कपड़ा। ४. अभियुक्त को पकड़कर न्यायालय में विचार के 
लिए भेजे जाने की क्रिया या भाव। जैले--चोर या जुआरी कौ चलान 
होता। ५. वह कागज जिसमें सूचना के लिए भेजी हुई चीजों की सूची, 
विवरण आदि लिखे रहते हैं। रवश्ना। 

चलानवा२---पुं» [हि० चछान +फ्रा० दार] वह व्यक्ति जो माल की 
चलान रक्षा के लिए उसके साथ जाता है। है 

अलाना---स० [हिं० चलना का स० ] १. हिल्दी 'चलना' क्रिया का सकमक 
रूप। किसी को चलाने में प्रवृत्त करना। ऐसी क्रिया करना जिससे कुछ 
या कोई चछे। जैसे--छड़के को पैदल चलाना। २. ऐसी क्रिया करना 
जिससे कोई यान या सवारी किसी ओर आगे बढ़े। जँसे--शाड़ी, नाव, 
मोटर या रेल चछाना। ३. ऐसी क्रिया करना जिससे कोई यंत्र ठीक तरह 
से अपना काम करने छगे। जैसे-धड़ी, मशीन, रेडियो या हलचलाना । 
४. किसी श्रकार कीया किसी रूप में गति देना। इधर-उधर करते हुए 
हिलाना-डुछाना। जैसे---चूल्हे पर चढ़ाई हुई तरकारी या दाल चलाना। 
५. किसी के आचरण, गति-विधि, व्यवहार आदि की देखरेख रखते हुए. 
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र्र१ 


चलिति 





'उततके सब व्यापार संचालित करना । जैसे--लड़कों को जैसे बलाओगे, 
जैसे ही वे चलेंगे। ६. उक्त प्रकार या रूप से किसी का संचालन करते हुए 
उसे अपने झाथ निर्वाह के योग्प बनाना । ुछ करने के लिए उपयुक्त 
बनाना | जैसे--(क) इस लड़के को हम छठे दरजे में चछा से जायेंगे। 
(ल) ऐसे परंदार नौकर को भी आप चला ही ले गये। ७. उचित अबवा 
साधारण रूप से किसी काम, चीज या बात को क़ियाणील या सकिय रखना। 
देसी व्यवस्था करना जिससे कोई काम अच्छी तरह से चलता रहे । जेसे- 
कार्याठय, कोठी या पाठशाला चलाना । ८. किमी स्थिति का निर्वाह या 
उत्तरदायित्व का वहन करना। जैसे-- (क ) बहगृहस्थी के सव काम जच्छी 
तरह चला हेता है। (ख) एस महूंगी मं लोगों के लिए गृहस्यो चलाना बहुत 
कठिन हो रहा है। 

सुहा०--(अएना या दिखी का) पेट चलाना मोजन आदि के ब्यय 
का निर्वाह करना। जोविका घलाना। जैसे--पहछे तुम अपना पेट तो 
बला रो, तव व्याह की बात सोचना । (कोई काम या बात) चलाये घलता 
>किसी प्रकार निर्वाह करते चलना। जैसे--अभी तो हम जेसे-तैसे 
चलाये चलते हैं। 

९. कौशल, योग्यता तथा तत्परतापूवंक कोई काम करना। जैसे-- 
शासन चलाना । १०. किसी चोज को दराबर उपयोग या व्यवहार में छाते 
'रहना। जैसे-यह कंवऊ तो वह दस वरस चलावेगा। ११- झरीर के किसी 
अंग को उसके किसी नियमित कार्य में प्रवृत या रत करना। जेंसे--(क) 
मुँह चलाना; अर्थात्‌ मोजन करना या खाना। (ल) हाथ चलाना अर्थात्‌ 
डीक तरह सक्रिय रहकर पूरा काम करना। १२. क्षरीर के किसी अंग को 
किसी असाधारण रूप में अथवा कुछ उद्र प्रकार से प्रयुक्त या सक्रिय करना। 
जैशे--(क) जबान घलाना; अर्थात्‌ बहुत बढ़-बढ़कर या उदधंडतापूर्ण 
बातें करना । (लव) किसी पर हाथ चलाना अर्थात्‌ उसे धप्पड़ या मुक्‍्का मार 
बैना। १३. प्रहार करने के लिए अस्त्र-पत्प्र या किसी और सापन से 
काम छेना। जैसे--(क) तलवार, तीर या तोप चलाना। (लव) 
डंडा या छाठी चछाना। (ग) पूँसा या छात चलछाना। १४. तंत्र- 
मंत्र आदिके प्रयोग से कोई ऐसी किया संपादित करना कि जिससे किसी 
कांकोई अनिष्ट हो अपबा वह फोई उद्दिष्ट कार्य करने में प्रव् 
हो। जैसे--मंत्र-बक से कटोरा या कौड़ी चलाना। 

भुहा०-- (किसी पर) मूठ चलाना--मुट्ठी में भरी या (ली हुई कोई चौज 
अभिमंत्रित करके किसी के नाम १र या किसी के उद्देश्य से कहीं फेंकता। 
१५. मेजने की प्रेरणा करना। मेजवाना। उदा०--.- « “जलभाजन 
सब दिये घछाई ।--तुरुसी। १६. तरल पदार्थ इतनी अधिकता से गिराना 
या डालना कि वह बहने छगे। जैसे--(क) पानी गिराकर मोरी 
अठाना। (लव) खून की नदियाँ चलाना अर्थात्‌ बहाना । १७. ऐसी किया 
करना जिससे क्षरीर के अंदर से कोई तरऊ पदार्थ अधिक मात्रा में बाहर 
लिकहने छगे । जैसे--इस दवा फी एक पृड़िया ही तुम्हारा पेट चला 
देगी। १८. किसी काम या बात का आरंभ करना। शुरू करना। 
छेड़ता। जैसे--किसी कौ चर्चा, जिक्र या प्रसंग चलाना। 
सुहा०---किसी की चलाना ० किसी के अधिकार, प्रमृत्व, शस्ति जादि 
की चर्चा या प्रसंग छेड़ना। जैसे-उनकी क्‍या चलाते हो; बे तो बहुत 
अुछ कर सकते हैं। 

१९. कोई नया वियम, प्रया, रीति आदि प्रचलित करना। जारी 





करना | जैसे--नया काटून या नया धर्म चछाना। २०. किसी क्रम, परंपरा 
आदि का निर्वाह करना या उसे बराबर बनाये रखना। जैसे-सूर्वओों 
या बड़ों का नाम चलछाना। २१५ किसी प्रकार की कामना या वासता के 
वश मं होकर अपने यन हो उसी के अनुसार प्रवृतत करना। जैसे- दूसरों 
के अधिकार या वैभव पर मन चलाना ठीक नहीं। २२. अस्पष्ट लिखावट 
बढ़ने का प्रयस्म करना। जैसे--हमसे तो यह चिट्ठी नहीं चलती, जरा 
तुम्हीं चछाकर देखों। २३. खाने-पीने की चीजें परोसने के लिए लोगों 
केसामने छाता। जैसे--पहले नमकीन चला लो; तब मिठाई चलात।। 
२४. झामाजिक रोति-व्यदहार आदि का ठौक तरह से बाचरण या 
बालन करना । जैसे--हम तो बराबर उसी तरह से उतके साय चलाते हैं; 
आगे उनकी इच्छा। २५. दूसरों को अपनी आज्ञा, आदेश आदि के अनु- 
सार आचरण या व्यवहार करने में प्रवृत्त करना अथवा ऐसा करने के 
लिए जोर देना। जैसे--आपसवालों पर इस तरह हुइ़म मत चछाया 
करो। २६. कपड़े आदि के संबंध में अनुचित रूप स या बुरी तरह 
ऐसो क्रिया करना कि वे कहीं इधर-उघर से कुछ फट जाये। जैसे--(क) 
इस खौंचातानी में तुमने हमारो कमीज चला दी। (ख) जल्दी में 
टुकड़ा फाड़ने के समय तुमने यह कपड़ा चछा दिया। २७. खोटे या जाली 
सिक्कों के संबंध में, कोई देन चुकाने के लिए घोले से किसी को दे देना। 
जैसे--बह खोटो अठन्नौ नौकर ने बाजार में चला दो। २८. विधिक 
क्षेत्रों में , कोई अभियोग किसी न्यायालय में कार्रवाई या विचार के लिए 
उपस्थित या प्रस्तुत करना। जेसे--किसी पर मुकदमा चलाना। 

चल्ानी--वि० [हिं० चछान] १. दूसरे स्थान से बिकने के लिए आया 
ईआ। जंसे--चलानो आम, चलानी परवलू। २. चलान संबंधी। 
जंसे---बलानी मुकदमा) 
स्त्री० विक्री के लिए माल बाहर भेजने का काम या स्यवसाय। 

अलायमान--वि० [सं० चल-+क्यइ+शानच्‌] १. चलनेवाला ) जो 
चलता हौ। २. चंचल। ३. विचलित। 

अल्ार्थ--सुं० [सं० चल-अप, कर्म »स०] वह घन विधेषतः मुद्दा जिसका 
अयोग या व्यवहार निरंतर होता रहता हो। (करेंसी) 

बलार्षे-पत्र--पुं० [प ० त०]«चल-पत्र। 

बलाव--पुं& [हि० चलना] १. चलने की क्रिया या भाव, २. प्रयाण। 
पयान। ह. चछावा (गोना)॥ 

अलाबना[--स०-«चलाना। 

अलावा--(|ं» [हि० चलाना] १. रीठि। रस्म। रिवाज॥ २. ढ़िरा- 
अमत। यौना। ३. याँद में संक्रामक रोस फैलने पर उसके उपचार के 
लिए किया जानेवालता उतारा। चलोआ। 

अलासन---पुं० [ चल-आसन, कर्म ००] सामयिक श्रत में आसन बदलना 
ओ बौदों में एक दोष माना गया है। 

बर्ति--पूं० [ सं०५/बल्‌+इन्‌] १. आवरण। २. मंगरला। 

अखित--वि० [ सं०५/चल्‌+क्त ] १. अस्थिर। चलायमान। २. जो 
चल रहा हो। चलता हुआ। जैसे--चलित ग्रह। ३. जो चलन में हो। 
(करेंट)जेसे--चलित प्रया। ४. जिसका प्रचलन या ब्यवहार प्रायः 
खब जगह या रब लोगों में होता हो। (यूजुबल) 
बुं० न गे क कमरकी चेष्टा जिसमें दृद्दी की पति से कोष या क्षोम 
श्रकट हो । 


चलित-प्रह नि 


चसक 





चलित-प्रह---सुं ० [ कम ०० ] ज्योतिष में वह ग्रह जिसमें भोग का आरम्भ 
हो चुका हो। 

चलित्र---पुं० [ सं०? ]अपनी हो शक्ति से चलनेबाला इंजन । (लोकोमोटिब ) 

चलुक--प ० [ सं०५/चल्‌+उन्‌ +कन्‌ ] १. चुल्लू भर पानी। २. एक 
छोटा पात्र। 

अर्या--पुं& [हिं> चलना] चलनेवाला। 

चलोलि--स्त्री० [सं० चलत+-ऊमि, कमं ०स०] चलती या आगे बढ़ती हुई 
लहर। 

चलौना--पुं० हि. चलाना] १. दूध, तरकारी आदि चलाने का लकड़ी 
का एक उपकरण या इंडा। २. वह लकड़ी का दुकड़ा जिससे चरखा 
चलाया जाता है। 

अलौबा--पुं०-चलावा। 
वि०-चलाऊ । 

चल्लौ--स्त्री ० देश० ]तकले पर लूपेटा हुआ मृत या ऊन आदि । कुकड़ी। 

चल्हबा--पुं ० >चेल्हा (मछली )। 

चब--वि०७*चौ। 
पुं० १. <चौ। २. ज््चयव्य। 

बवबसु--*वि०--चौदह। 
स्त्री० “चौदस (चतुईशी)। 

चवना--अ ० [ सं० ब्यवन] चूना। टपकता। 
ख० चुआना या टपकाना। उदा०---हता बिटप माँगे सु चवहीं। 

+ 

अवष्नी--स्त्री ० [ हि० चौ(चार का अल्पा०) +आना+ई (प्रत्य०)] 
एक सिक्‍्का जिसका मूल्य २५ नये पैसे अयवा पुराने चार आने के 
बराबर होता है। 

बबर--ुं००-चेंबर। 

चबरा--सुं० [ सं०» चबल] लोबिया। 
नपुं०-चौरा। 

चअवर्ग--पुं० ( प० त०] [वि० चवर्गीय] नागरी वर्णमाला के च से ञर तक के 
अक्षरों का समूह। 

बवल--ुं» [सं ९/चर्व (चवाना)+अलच्‌ पृषो० ] लोबिया। 

बबा--सत्री ० [ सं० चौ+वात ] चारों ओर से एक साथ चलनेवाली वायु। 
उदा०--सुणि सुन्दरि, सक्चउ चवा.....।--डोलामारू। 

अवाइन--स्त्री० “चबाई” का स्त्री० रूप। उदा०--जदपि चबाइत चीकनी 
अलति चहूँ दिसि सैन।--विहारी। 

चबाई--वि० [हिं» चवाव] [स्त्रो० चबाइन] १. बदनामी को चर्चा 
फैलानेवाला। कलंकसूचक प्रवाद फैलानेवाला। २. दूसरों की बुराई 
करनेवाला। निदका। 
स्त्री० १ चारों ओर फैली हुई निदा। 
ख़बर । 

चवाउ[--शुं०-+चबाव। 

लवायनि--स्त्री ० चवाइन। 

चवालोस--वि०--चौवालीस | 

आवाब--पुं० [हि० चोवाई] १. चारों ओर फैलनेवाली चर्चा। प्रवाद। 
अफवाह। २. उक्त प्रकार की निन्‍्दा। 








२. झूठी अफवाह या 





चदि--स्त्री० [सं०५/चर्वू (चबाना)+इन्‌, पृषो० सिद्धि]--चविका। 

अदिक---पुं» [ सं० चवि+कन्‌] एक प्रकार का पेड़। 

अविका--स्त्री ० [ सं०» चविक+-टापू] चव्य नाम की ओषधि। 

अवैया--पुं+--चवाई। 

चब्य (का)--पुं० [ सं०५/चर्व+प्यत्‌, पुपो» चब्य+कनृ-टापू] चाव 
नाम की ओषधि। दे० 'चाब'। 

अब्यजा--्त्री ० [ सं० चब्य+/जन्‌ (उत्पत्ति )+ड-टाप्‌] गजपीपल। 

अव्या--स्त्री ० [सं० चब्य+टापू ]--चब्य। 

अज्ञक--स्त्री »[ हि० चसका ] किसी विशिष्ट अवसर पर साहवों के यहां 
से बावचियों को मिलनेवाला भोजन। 

चजम--स्त्रो ० चश्म। 

अशप्ता--पुं० >चशमा। 

अश्म--स्त्रो ० [ फा»] १. आँल। नयत। नेत्र। २. आँख की तरह का 
कोई छेद या रचना। 
पब--चश्म बददूर--इसे वुरी नजर न छगे । (कोई अच्छी या सुन्दर चीज 
देखने पर) 

अइमक--स्त्री० [फ़ा० चश्म] १. आँखों से किया जानेवाला इशारा या 
संकेत। २. मनमुटाव। वेमनस्थ। ३. ऐनक। चएमा। 

आइमदीव--वि० [फा०] १. जो आँखों से देखा हुआ हौ। प्रत्यक्ष देखा 
हुआ। २. प्रत्यक्षदर्शी। जैसे---चश्मदीद गवाह। 

अश्मवोद गवाह--पुं> [फा०] वह साक्षी जो अपनी आंखों से देखी हुई 
घटना कहें। वह गवाह जो चश्मदौद साजरा (आँखों देखी घटना) 
बयान करे। 

अश्मनुमाई--स्त्री ० [फा०] आँखें दिखा मा निकालकर किसी को ढराना। 
अयमीत करना। 

अक््मपोशी---स्त्री ०[ फा० ]जान-यूझकर किसी अनुचित बात को टाल जाना। 
उपेक्षा करना। 

अक्मा--पुं० [फा० चश्म:] १. जल-स्रोत। सोता। २. आँखों पर लगाया 
जानेवाला बातु आदि का एक प्रकार का प्रसिद्ध बाँचा या कमानी जिसमें 
लगे हुए श्लीक्षों की संहायता से वस्तुएँ अधिक स्पष्ट दिल्ाई पढ़ती हैं। 
क्रि० प्र--छगाना। 

सं० चल्लुस्‌] नेत्र। आँख। 

अधक--पुं० [सं०/चप्‌ (पीना )+क्युन-अक] १. वह पात्र जिसमें दाल- 
कर शराब परी जाती है। शराब पौने का प्याछा। २. मघु। 

अषचोल---पु ० [ हि० चप+चोल--वस्त्र] आंख पर की पलक) 

अषण--पुं० [सं०५/चप्‌ (खाना) +ल्‍्युटू-अन] १- भोजन करता। 
खाना। २. वै करना। मार डालना। ३. क्षय या नाक जा कर 

अघाल--पुं» [सं०७/चण्‌ (बाघना) आरूच्‌] ऊकड़ी की वह गराड़ 
यज्ञ के खंभे में लगी रहती थी और जिसमें वलि-पशु की रस्सी वाँधी जाती 
थी। 

अल--स्त्रौ» [ अनु०] गोटे आदि को पतली घारी जो मगजी के आगे पहने 
जानेवाले उस्त्रों में लगाई जाती है। 

आसक--स्त्री० [अनु० ] १. हलका दर्द या पीड़ा । कसक | टीस। २. गोटे 
आदि की वह पतली गोट जो मगजी के आगे लगाई जाती है। 
बुं>चपक । 











चहल 
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दसरना-..अ०[ हि. पक] शरीर के किसो अंग में रह-रहकर हल्की पीड़ा 'झहकार-स्तरी० [हिल चहुकना+कार (प्रत्य०) | चिह्टियों के चहकने का 
होना। टौस उठना। झब्द। 

खसका--पुं००-चस्का। चह॒कारना[---अ०5-चहकनता । 





इसकी--्त्री 

अहना--अ« [सं० चषण] (. प्राण त्यागना। मर जाना। २: ठगा 
जाना। 
अ«[हिं० चाशनो] $. दो चोजों का आपस में चिपक, लग या सट जाना। 
३: कपड़े आदि का खिचने पर फट या मसक जाना। 

असम---पुं» [देश०] रेशम के तागों में निकला हुआ निरयंक अंध। 
स्त्री०७चएम। 

असमा|--ु०--चएमा। 

बस्‍्का---पुं '(सं० चषण ] १. किसी काम या बात से होनेवाली तृप्ति या 
मिलनेवाले खुख के कारण फिर-फिर वैसी हो तृप्ति या खुल ' पाने के लिए 
मन में हौनेवाली लालसापूर्ण प्रवृत्ति या मनोवृत्ति। चाट। जैसे-जूए 
या क्षराव का चस्का; गाना सुनने या बातें करने का चस्का। २. उक्त 
अकार की प्रवृत्ति का वह पुष्ट रूप जो आदत या बान बन गया हो। ख्ता 
कि० प्र०--पड़न/ ।--छगना।--छगाना। 
विशेष---इस बन्द का प्रयोग मुख्यतः ऐसे हो कामों या बातों 
के संबंध में होता है जो लोक में या तो कुछ बुरी या प्रायः अना- 
वश्यक और ब्यर्प की समझो जाती हैं। साधारणतः मगवद्भक्ति का 
अस्का' या 'साहित्य- सेवा का चस्का' सरीखे प्रयोग देखने-सुनते में सहीं 
आते। 

चअत्पा-वि० [फा०] १. यौंद, लेई, सरेस आदि की सहायता से किसी 
पर चिपकाया, लगाया या सटाया हुआ। २. किसी के साथ अच्छी तरह 
जिपका या झगा हुआा। 

स्म)]--स्त्री ०«चपम । 

इल्सी--स्त्र» [देश०] हयेली या पैर के तलृए में हौनेवाली सुरखुराहट या 
लकी खुजली। 

अबह--4 ०[ सं० चय] १. नदी के कितारे बनाया हुआ वह चबूतरा जिस पर 
चढ़कर मनुष्य , पणु आदि नाव पर जाते हैं। पाट। २. नदी पार करने 
के लिए बनाया हूजा पीपे जादि का बस्पायी पुल। 
स्त्री. फा० चाह] यढडा। 

जहुरू--स्त्री ०[ दि० चहकना] १. चहकते की किया या माव। २. चिड़ियों 
का चहचह शन्द। 
पूं० दे० बहला'। 

अहकना--अ०[ अनु०] १. शुछ पक्षियों का प्रसन्न होकर चहचह शन्द 
करना। जैसे--चिढ़ियों का चहकता। चहचहाना। २. राक्षणिक 
अर्थ में, उमंग में आकर प्रसप्रतापूर्दक खूब बोलना या बढ़-वढ़कर या 
अधिक दातें करना। (परिहास और ब्यंग्प) 

चहका--बुं० देश» ] १. छझड़ी, जिसका कुछ जंश जल रहा हौ। जलती 
हुई छकड़ी। छुआठी। सूका। 
क्रि० प्र+--छगाना। 
३. बनेढी। पे 

पुं० [सं० चय] इंट या पत्थर का बना हुआ फर्श । 

दे० 'बहुछा'। 





चहचह--पुं० हि चहचनहाना] १. चहचहाने को क्रिया या भाव। 
चहक। २- खूद जोरों से होनेवाला हेंगी-डट्ठा। 
वि० १. आनंद या प्रसभ्नता उत्पन्न करनेवाल्ा २.। तुरन्त का। ताजा। 

बहचहाना--अ० [अनु०] छ प्षियों का उमंग में आकर या प्रसन्न होकर 
अहचह शब्द करना। चहकना। 

आहचहाहट--स्त्री ० [हि० चहचहाना+हट (प्रत्य ०) ] चहचहाने या चह- 
कने की क्रिया या माव। 

अहटा--पुं० [देदा०] १. कीचड़। पंक। २. दलदल) 

चहुता--वि० [स्त्री० चहतो] >*चहेता (दे०)। 

बहनता--स० [ हिं० चहछता] १. झुचछन/। चहलना। रौंदना। 
३. अच्छी तरह मिल्लानां। मिश्रित करना। ३. खूब जी भरकर या 
अच्छी तरह खाना। 

'--अ०<+बाहना। 

अहनि*--स्त्री० [ हि० चाहता--देखना] १. देखने को क्रिया या माव। 
२. दृष्टि। नजर। 
स्त्री००«चाह (अभिलाषा)। 

अह-बच्चा--पुं७ [फा०» चाहकुमँ+वक्चा] १. पानी, विशेषतः गंदा 
या मेला पानो मरने का छोटा गदूडा या हौज। २. वह गड्ढा जो गाड़ 
या छिपाकर घन रखने के लिए बनाया गया हो। 

अहरा|ं--वि० [हिं० चाह या चाहता] जो चाहा जा सके ; शर्यात्‌ उत्तम, 
बांछनीय या श्रेष्ठ। 
वि०[ चहचह से अनु०] १. चपल। चुलबुला। २. तोखा। तेज। 
स्त्री० १. जोर की ध्वनियाँ या दब्द। २. शोर-गुल। हो-हल्ला। 
३. उत्पात। 
स्त्री०[ हिं० चहल] आननन्‍्दोत्वव। घूम-घाम। 
स्त्री०[हिं० चहरना] चहचहानेवाली चिड़िया। 
परद---बहर को बाजी --चिढ़ियों का-सा खेल। बहुत ही तुल्छ काम या 
हा उदा०--यों संसार चहर की बाजी, साँप पढ़याँ उठ जासी ।-- 

४ हे 

आहरना(--अ»[हिं० चहचह या चहर] १. चहचनह धाब्द करना। 
२- आनंदित होना। 
स० [?] १. छुचछना। २. खूब अच्छी तरह खाना। 

अहराना--स०[ हि० चहरना का स०] किसी को घहरने में प्रवृत करना। 
अ० १. 5चहरना। २. 5चर्राना। ३. “चहकना। 

आहर्र्म--वि० दे चह्ारुम। 

चहस--स्त्री ( हि० चहलना या चहला] १. चहलने की क्रिया या भाव। 
३. आनन्द मनाने की क्रिया या माव। 
के अश ॥ (देखें) 
३. ॥ ४. दरूदछ। ५. कीचड़ से भरी। जमीन 
हल से जोताई करने की आवश्यकता न का हि 
वि० १. अच्छा। बढ़िया। २. चटकीछा। तेज। ३. घंचल। 
बुछा। जे 












अहल-कदमी 


र्र्४ड 


क्षांत्ररि 





चहल-कदमो--स्त्रो »[ हि० चहल+फा० कदम ] सुखपूर्वक तथा बोरे -घोरे 
चलने की क्रिया या भाव। 

चहलना--स ० [ देश० ] पैरों से कुचलना या रॉंदना। 
अ० घीरे-घौरे अथवा मस्ती से चलना या सैर करना। टहलना। 

चहल-पहल--स्त्री० [हि० चहल-+पहल, अनु» ] १. किसी स्थान पर 
किसी कारण से बहुत से लोगों के आते-जाते रहने को अवस्था या 
भाव । रौनक। २. उक्त के कारण होनेवाला आनन्दोत्सव । घूम-घाम। 
क्रि० प्र“--मचना। 

चहला--बुं& [सं० चिकिल] १. कोचड़। २. कोचड़ से भरी हुईं जमीन। 
दलदल। उदा०--इक भौंजे चहले परे, बूड़े-बहे हजार।--विहारी। 

चहलौ--स्त्रो ० [देश०] कूएँ में से पानी खोंचने को चरलों। गराड़ी। 

। 

चहलुम--पु०“चेहलुम। 

चहवारा--वि० [ हि० चहता+वारा (वाला)] चहचहानेबाला। 
बुं७ पक्षी । 

चहा--(०[? ] चितकबरे रंग का एक प्रकार का पक्षी जो कोचड़ में के 
कौड़े -मकोड़े खाता है और जिसका मांस बहुत स्वादिष्ट माना जाता है। 

चहार--वि०फा०] तीन और एक। चार। 
पुं० चार की संख्या अयवा उसका सूचक अंक । 

अहार-घंद--वि० (फा०] चार गुना। चोगुना। 

हारवीवारी--स्त्री ०[ फा०] किसी मैदान या स्थान को चारों ओर से 
घेरने के लिए बनाई जानेवाली दीवार या दौबारें। प्राचोर। 

अहार-पारौ---पुं० फा०] मुसलमानों का शौया संप्रदाय जो मुहम्मद साहब 
के चारों यारों या साथियों का भक्त ओर समर्थक है। 

बहारशंबा--सुं०  फा० चहारक्ंबः] बुधवार। 

अहाकम--वि०[फा०] चौथाई। 
पुं० चौथाई अंध् या भाग। चतु्याश। 

चहियत--अब्य ०«चाहिए। (ब्रज) 

धघही-चहा--पुं० [हिं० चाहना-देखना] परस्पर देखने की क्रिया या 
भाव। 

हुँ *--वि० [ हिं० चौ-> चार] चारों। जैसे--चहुं ओर। 

चहुंक|--स्त्री ०<चिहुंक । 

जहुंकना--अ ०--चौंकना। 

चहुँटना*---अ०-चिहुंकना। 
स० [? ] चोट पहुँचाना। 


चहुँटी--स्त्री ०? ] चुटकी। 











चहुरी|--स्त्री ०[? ] एक प्रकार का छोटा वरतन। 

अहुबान--धु० >चौहान। 

चअह्--वि०5चहुँ* (चारों) । 

चहूँटना--अ०--चिमटना। 

चहेदना--स० [? ] १. किसी चीज को दवा था निचोड़कर उसका रसया 
सार निकालना । गारना। २. खदेड़ना। भगाना। ३. दे०चपेटना। 








चहेता--वि० [हिं० चाहना+एता (भ्रत्य०) ] [ स्त्री० चह़ेती] जिसे कोई 
बहुत अधिक चाहता हो। । प्रिय। जैसे--चढ़ेता लड़का, चहेती स्त्रों। 

चहेल--स्त्री ० [ हि चहला] १. चहल।। कौचड़। २. दलदल। 

अहोड़ना--स०[? ] १. चारों ओर से अच्छो तरह दवाते हुए पीटना यथा 
भारना। उद।०--हंड ब्ह्मंड चहोड़िया मानूं वेस्या अंत ।--गो रखनाथ। 
२- परौषों को एक जगह से उस्लाड़कर दूसरी जगह लगाना। रोपता। 
३- देख-भाल कर अपने अधिकार में लेना। संभालना। सहेजना। 
४. उपस्थित या वतंमान करना। ५. कर दिश्लाना। ६. अच्छी 
तरह से कोई काम करना। 

चहोड़ा--पुं» [हि० चहौड़ना] जड़हन धान, जो चहोड़ या रोपकर तैयार 
किया जाता है। 

चहोरना--स ०*“चहौड़ना। 

चहौरा--पुं >>*चहोड़ा। 

चौइयां--- ० [ हि० चाइं-*एक जाति] १. लोगों की चीजें उठा या चुरा 
ले जानेवाछा। उचक्का। २. बहुत बड़ा चालाक या पूत्त। 

चाईं---पुं०[? ] १. नैपाल की एक जंगली जाति, जो किसो समय डाके 
डालता करतो यी। २. दे० 'चाँहयाँ। 
स्त्री०[? ] १. एक रौग जिसमें सिर में बहुत-सी फुंसियाँ निकल आती 
हैं, जिनसे बाल झड़ जाते हैं। २. उक्त प्रकार की फुंसियाँ। 
वि० जिसके सिर के बारू झड़ गये हों। गंजा। 

चॉई चूंई--स्त्री ०? ] सिर में होनेवाली एक प्रकार को छोटी फुंसियाँ 
जिनसे बाल गिर जाते हैं। 

आॉक--पुं० [ हि चौ-चार+अंक-चिक्ल] १. काठ की वह घापी जिस 
पर कुछ चिह्न खुदे होते हैं और जिससे खलिहान में अन्न की राशि के चारों 
ओर निश्ञान लगाये जाते हैं। २. उक्त प्रकार से लगाया हुआ चिह्न या 
निश्ान। ३- टौटके के लिए शरीर के किसी पीड़ित स्थान के चारों ओर 
श्लोंचा जानेवाला पेरा। गोँंठ। 

ऑॉकता--स० [हिं० चाँक] १. ललियान में अनाज की राशि के चारों 
ओर मिट्टी, दाल, ठप्पे आदि से निश्वात >ुगाना। चाकना। २. रेखा 
सींचकर सीमा निर्वारित करना। ३- पहचान के लिए किसी चीज पर 
निशान रूगाना। 

चौका--पुं० १. दे० 'चाँक'। २. दे» 'चक्‍्का'॥ 

ऑॉगज--पुं० [ देश० ] एक प्रकार का तिब्बती बकरा। 

आॉगला--वि० [ मरा० सं० चंग से] [स्त्री० चांगली] १. अच्छा। बढ़िया। 
२. स्वस्थ। तंदुरुस्त। ३. हृष्ट-पुप्ट। तगड़ा। ४. चतुर। चालाक) 
थुं० घोड़ों का एक प्रकार का रंग। 

आगेरी--स्त्री _[सं०] अमलोनी नाम का साग। 

आँच*--स्त्रो ० चोंच। (राज०) उदा०---चाँच कटाऊँ पपहयारे।- 
मीरा 

अआंचर--स्त्री ०[सं० चचरी ] १. वसन्त ऋतु में गाया जानेवाला एक राग। 
जिसके अन्तर्गत होली, पलग, लेद आदि गाने होते हैं। चचचरी। 
२. परतो छोड़ी हुई जमीन। ३. एक प्रकार की मटियार जमीन। 
४. कल्चे मकानों के दरवाजे पर लगाई जानेवाली ट्ट्टी। 
तैपुं»[देख०] सालपान नामक क्षुप। 

आँचरि--स्त्री ०--चाँचर। 


चाँचल्थ 


श्वाव 


श्र 





बआचह्य--पुं० [सं० चंचल +प्यत्न] चंचल: 'होने को अवस्था, गुण या माव। 


चंचलता। 
बॉजिया--पुं०[? ] १. एक छोटो जाति जो चोरो, टाके आदि से निर्वाह 
करती है। २. चोर। ३े. उचक्का। ४. डाझू। लुटेरा। ५. बहुत 
बड़ा घूत्त व्यक्ति। काँज्यां। 
वि [हि चाई ? ] चोरों, डाजुओं आदि का। जैते--चांचिया जहाजा 
जॉचियागिरी--स्त्रो० [हि० चांचियानफा० गोरो (प्रत्य०) ] आंचिया 
लोगों का काम था व्यवसाय । चोरी करने या डाके डालने का धंथा। 
ब्लॉचिया जहाज--दु»[ हि* चाई? ] समुद्रो डाकुओं का जहाज। 
चौँचौ- 





बाँचु[--स्त्री००बोंच। 
ऑॉट--पु भ[ हिं० छींटा] १. हवा में उड़ते हुए जल-करणों का प्रवाह जो तूफान 
आते पर समुद्र में उठता है। (लश०) 
मुहा०--चौट मारना-+महाज के वाहरो कितारे के तस्तों पर या पाल 
पर थानों छिड़कना। (यह पानों इसलिए छिड़का जाता है जिसमें 
तस्ते धूप के प्रभाव से चटक न जायें और पाल कुछ भारी हो जाय।) 
बँटा--सुं०[ हि चिमटना] [स्त्रो* चांटी] च्यूंटा। चौंटा। 
दुंह[अनु»] हपेलो तथा हाथ की उंपलियों से किसी के गाल पर किया 
आनिेवाला प्रहार। तमाचा। यप्पड़। 
क्रि० प्र०--जड़ता ।--मारना ।--छगाना। 
बटी-स्त्री ०[हिं० चांटा] १. अअ्यूंटी। चींटी। २. मध्य युग में कारो- 
गरों पर छगनेवाला एक प्रकार का कर। ३. तबले की संजाफदार 
मगजो जिस पर तबला बजाले समय तर्जनो उँगली से आघात किया जाता 
है। ४. तबले के उक्त अंश पर तर्ज नी उंगली से किया जनिवास्ता आघात । 
५. उक्त आघात के कारण होनेवाली मघुर ध्वनि वा शब्द। 
चौड़--वि० [सं» चंढ] १. उग्र। तीत्र। प्रवल। २. बलवान्‌। शक्ति- 
शाली। ३. उहंढ। उद्धत । ४. किसी की तुलना में बढ़कर। 
श्रेष्ठ। ५. अघाया हुआ! तृप्त। संतुष्ट। ६. चतुर। चालाक। 
स्त्री०[सं० चंह>अबल] १. वह वस्तु या रचना जो किसी दूसरी 
वस्तु विशेषतः छत या दीवार को गिरने या ढहने से रोकने के लिए लगाई 
* था बनाई जाती है। टेक। पूनी। हे 
क्रि० प्र०--दैना ।--छगाना। 
२. ऐसी प्रबल आवश्यकता या कामना जिसको परृत्ति तत्काल होने की 
अभिलावा 'हो। ३. उक्त प्रकार को आवश्यकता की पूत्ति के लिए 
मन में होनेवाली आकुलता या वेचेनी। 
मुहा०--चॉड़ सरना- उक्त प्रकार की आवश्यकता ूरो हौ जाना 
अपवा उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर सन की आकुलता या बेजैनी 
... ईर होना। 
४. तीत़ता। प्रबलता। ५. किसी और से पढ़नेवाल्ा ऐसा दबाव जिसके 
फलस्वरूप किसी को विवश्ष होकर फोई उद्दिष्ट कार्य करना पड़े। जैसे-- 
जब तक चाँढ़ नहीं छगाओगे, तब तक वह तुम्हारा काम नहीं करेया। 
बड़ना--स०[ हि घांड़ ] १. चौंढ या टेक लगाता। २. खोदकर उस्ा- 
.. ना या मिराना। ३. खोदकर गहरा करना। ४. नष्ट-अ्रष्ट करना। 
उजाड़वा। ५. कसना या दवानां। उदा*--माया छोभ - मोह है 
चॉड़े, काल नदी की घार।--तुलसी। 
कक 








बांडाल--पु[सं० चण्डाल +अणू] [स्त्री चांडाली. चांडालिनो] 
१. एक प्राचोन अन्यज़, नोच और बर्बर जाति। पृक्‍्कस। मातग। 
झवपच। २. बहुत हो दुष्ट, नोच और पतित व्यक्ति) (गाली) 
ललोडालिका--स्त्री०[ सं» चण्डाल “वुजु-अक, चाडालक+टापू, इत्ब] 
३. इंडालवोणा। २. दुर्गा। हे. एक प्रकार का पौषा। 
चआंडालितो--स्त्री० [सं० चांडाल+इनि-डोप्‌] एक देवो। 
आंडालौ--स्त्री ० [सं० चांडाल+डोप्‌] १- चांडाल जाति की स्त्री। 
३. [हि>] चांडाल होने को अवस्था, गुण या भाव। ३. चांडाल 
का कार्य 
आॉड़छा--वि० सं» चंट] [स्त्री० चाड़िलो] १. उप्र। प्रचंद। २ 
उद़्त।॥ मटखट। शोख। ३. बहुत अधिक। 
आड्री[--स्त्रो ०चोंगी या कीप। 
आंदु(-4० 
चऑॉडा--पुं» (हिं० चंद] जहाज के दो तस्तों के बीच का जोड़। (लश०) 
चआद--खुं० [सं» चंद; पा० प्रा० पं» चंद; उ७ बं७ १० ने» चाँद; 
चंडु मरा» चांद, चांदोवा] १. चंदरमा। 
सुहा०---घांद का छेत करना >चंद्रमा के निकलने के समय उसकी आभा 
का चारों ओर फँलना। चाँद चढ़ना चंद्रमा का ऊपर आना या उदय 
होना। ल्ॉंव पर धूकना-ऐसा अनुचित और निन्‍्दतोय कार्य करना 
जिसका परिण/म उल्टे कर्त्ता १र पढ़े। जँसे--किसौ ऐसे महात्मा पर 
कलंक लगाना जिसके फ8-स्वरूप स्वयं अपमानित होना पड़े। (ऊपर 
की ओर थूकने से अपने हो मुँह पर यूक पहती है। इसो से यह मुहा> 
बना है) चाँद पर घूल डालना >किसो निर्दोप अयवा परम पवित्र पर 
कलंक लगाना। 
बद--चाँद का कुंडल था संडल--बहुत हल्की बदली पर प्रकाश पढ़ने 
के कारण चंद्रमा के चारों ओर दिखायी देनेवाल। वृत्त या पेरा। 
चांव का टुकड़ा-परम सुन्दर वस्तु या व्यक्ति। चाँद दोले शुक्ल 
पक्ष की द्वितीया के वाद। जेंसे--चाँद दीखे आना तुम्हें काम दे दिया 
जायगा। चाँद-सा भुक्नड़ा-अत्यन्त सुन्दर मुल। आज किघर चाँद 
लिकसता ?>(क) आज से दिखाई पड़े? (ख्र)यह नई बात कंसे 
हुई ? (जब कोई मनुष्य बहुत दिनों पर दिखाई पड़ता है तव उससे 
कहा जाता है)। है 
२: चांद्रमास। महीना। जैसे--आज एक चाँद बाद आप दिखाई पढ़े 
हैं। ३. मुसलमानों मास गणना के अनुसार महौने का पहला दिन जो 
उनके हिाव से शुक्ल पक्ष को द्वितोया को आरम्म होता है। जैसे-- 
चाँद के चाँद तनस्वाह मिलना। ४. द्वितीया के चंद्मा के आकर का एक 
गहना। ५. चं:मा के आकार-प्रकार का कोई अठं-गोलाकार अयवा 
मंडढलाकार धातु-खंड या रचना। जेसे--॥/छ पर का चाँद; चाँदमारो 
+ में निशाना साधने का चाँद, रूप को चिमनों के पौछे उसको प्रकाणा 
अ्त्यावतित करने के छिए लगाया जानेवाला चाँद । ६. घोड़े के माये 
पर की एक प्रकार को भोरो । ७. भालू कौ यरदन के नोचे का सफेद 
बालोंबाला घेरा। (कलंदर) ८. सिर पर पहना जानेवाला चंद्रमा के 
आकार का मंडलाकार ताज। ९. पशुओं के मस्तक पर का गोलाकार 
सफ़ेद या किसी मिन्न रंग का दाय या फूल। १०. कलाई पर गोदा 
जानेबाला मंडलाकार गोदना। 














चाँद-सारा 


२२६ चाँग-चर्ष 





स्त्री० १. खोपड़ी का खबसे ऊंचा और मध्य भाग। २. खोपड़ी । 
सुहा०--चाँव पर बालन छोड़ना - (क) सिर पर इतना मारना कि 
बाल झड़ जायें। (लव) सव कुछ ले लेना, कुछ बाकी न छोड़ना। 

चाब-सारा--स्त्रो ० [ हि० चांद “तारा] १. एक प्रकार की बढ़िया मलमलू 
जिस पर चांद और तारो के आकार को बूटियां बनो होतो थीं। २. 
एक प्रकार क। कनकोआ या पतंग जिस पर उक्त प्रकार को आकृतियाँ 
बनी होतो हैं। 

चाँबना--पु ० हिई चांद+ना (प्रत्य०)] १. उजाला। प्रकाक्त। २ 
चाँदनी। ज्योत्स्ना। 
मुहा०--- (किसो जगह) चाँबना कर देना-सव कुछ उड़ा ले जाना। 
कुछ भी बाकी न छोड़ना। जेंसे--चोरों ने घर पर चांदना कर दिया। 

चांबनिक--वि० [सं० चन्दन +उछ्‌ू-इक ] १. चंदन का। चंदन-संबंधी। 
२. चंदन में होने, रहने अबवा उससे बननेवाला। ३. जिसमें चंदन को 
महक हो। चंदन से सुवासित। 

आाँवनी--स्त्री० [सं० चर >चंद्रण; दे० प्रा» चंदिण; प्र।० चंदण; वें», 
उ० चांदनों; १० चांदरणुं; मरा० चांदणें] १. चांद का प्रकाश 
रात के समय होनेवाला चद्रभा का उजाला या प्रकाश। कौमुदी। 
चंद्िका। ज्योत्स्ता। 
क्रि० प्र०--खिलना ।--छिटकना ।--फैलना --बिछता । 
सुह्दा०--चाँवनो मारना>(क) लोक-अ्रवाद के अनुसार चांदनी का 
बुरा प्रभाव पड़ने के कारण घाव या जरूम का अच्छा न होना। (श्र) 
चाँदनी पड़ने या लगने के कारण धोड़ों को एक श्रकार का आकस्मिक 
रोग होना। 
पद---चाँदनी रात >वह रात जिसमें चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला 
हो। शुक्ल पक्ष की रात्रि। चार बिन की चाँवनी-अस्यायी या क्षणिक 
वैभव या सुख्त। स्त्री० [हिं० चंदनो] १. बिछाने को बड़ी सफेद 
चादर । सफ़ेद फर्श। विशेष--कहते हैं कि पहले तूरजहाँ ने अपने महल 
में चंदन के रंग का एक फर्शा बनवाया या; उसी से यह शब्द 'बिछाने 
की चादर' के अर्थ में चल पड़ा। 
२. छत पर या ऊपर की ओर तानने का कपड़ा। छतगौर। ३. गुल- 
चाँदनी नाम का पौधा और उसका फूल। 

चाँद-बाला---पु ० [हि० चाँद+वाला (कान में पहनने की बड़ी वाली) ] 
कान में पहनने का एक प्रकार का वाला जिसके नोचे का भाग अर्डचन्द्रा- 
कार होता है। 

आांदसारो--स्त्री ० [ हि० चाँद+मारना] १. कपड़े, तस्ते, दीवार आदि पर 
बने हुए चद्र-चिज्नों पर तौर, बन्दूक आदि से निशाने छगाने को 
अम्पासात्मक क्रिया। २. वह मैदान जहाँ उक्त प्रकार की क्रिया 
होत॑ है। 

आॉदला--वि० [ हि० चांद] १. (दूज के चंद्रमा के समान) टेढ़ा। बक्र। 
२. जिसके सिर के वाल भड़ गये हों। चेंदका। गंजा। 

ज्ाब-सुरज--पुं० हि. चाँद+क्वरज] एक प्रकार का गहना जिसे स्त्रियां 
चोट में गूंघकर पहनती हैं। 

चौँबा--पुं० [ हि० चांद] १. चांदमारी के मँदान में वह स्थान जहाँ से दूर- 
बीन लगाई जाती है। २. वह पटरा जिस पर निशाना छग्ानेया 
अम्यास करने के लिए छोटे-छोटे चिह्न वने रहते हैं। ३. श्वेत, मूमि 













आदि को नाप में वह केन्द्रस्थल जहां से दूरो को नाप लेकर हद 
बाँघी जातो है। ४. छप्पर का पाख्ला जो प्राय: चन्द्राकार होता है। 
५. ज्यामिति में, घातु, प्लास्टिक, सींग आदि का अंढ़- 
एक श्रसिद् उपकरण जिसले कोण आदि नापे जाते हैं। (प्रोक्टर) 
चौदो-स्त्रो ० हि० चांदनी] १. एक प्रसिद्ध सफंद चमकोली कीमती घातु 
जो अपेक्षया नरम होती है और जिसके गहने, वरतन, सिक्के आदि बनते 
हैं। इसका गुरूत्व सोने के गुदत्व का आघा होत/ है। इससे कई एक ऐसे 
ज्षार बनाये जते हैं जिन पर प्रकाश का प्रभाव बहुत विलक्षण पड़ता है। 
रजत। रौप्य। 
सृहा०--जाँदो कर डालना या कर बेना-जलाकर राख कर डालना। 
(गाँजे, तमाक्‌ आदि की भरी हुई चिल्म के संबंध में प्रयुक्त ।) 
२३: चांदी के सिक्‍कों के थार पर , धन-संपत्ति। दौलत। 
सुहा०--ाँदी बरसना-जूब आमदनों होता । चाँदी काटना- 
आ्राय: अनुचित रूप से खूब रुपया पैदा करना। खूब धत कभाना। 
चांदी को ऐनक लगासा-- घूस या रिश्वत लेकर ही किसो का काम करना। 
जैसे--हमारे तहसोलदार स्राहव चांदो की ऐनक छगाते हैं। (किसी 
को) चाँदो हौता--वहुत अधिक अ।य या आ्िक लाभ होना। 
पब--ाँदी का जूता --वह धन जो किसो को अपने अनुकूछ या वश्ष में 
करने को दिया जाता है। पूस या रिश्वत के रूप में दिया जलनिवाला 
घन। चांदी का पहरा -आधिक दृष्टि से पृर्णता, सुख-समूद्ि के दिन। 
३. खोपड़ी का मध्य भाग। चांद। चेंदिया। 
मुहा०--चांदो खुलवाना--चाँद के ऊपर के बाल पुढ़ाना। 
४. एक प्रकार को छोटो मछली। ५. चूने की सफेदी। (क्व०) 
६. सफ़ेद रंग अयवा सफेद रंग को कोई वस्तु। ७. जरू जाने पर किसी 
चौज की होनेवालो सफेद राख। जैसे--समाकू जलकर चांदी हो गया। 
आांग--वि० [सं० चन्द्र +अथू ] चंद्रमा-संवंधी । चंद्रमा का। जैसे--चांद्र 
मास, चांद्रवत्सर। 
शुं> १. चांदायण ब्रत4 २- चंद्रकांत मणि। ३- मृगढिरा नक्षत्र। 
४. धुराणानुसार “लक्ष द्वीप का एक पवंत। ५. अदरक। आदी। 
चआांग्रक--पुं० [सं० चान्द्रल्‍/क॑ (प्रतीत होना)+क] सों6। 
चाड़-पुर--पुं० [ कमं ०स० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक तगर जिसमें एक 
डिवमू 








अम्द्रमसू+ अणु] चंद्रमा संबंधी। 
बुं७ मृगशिरा नक्षत्र। 

चांग्रमलायन--पुं० [सं० चांद्रमसायनि, पुवो० सिद्धि] बुष प्रह। 

चआांब्रमसायनि---पुं० [सं० चंद्रसस्‌ + फिज्‌-आयन ] बुय ग्रह। 

आंग्रमखो-स्त्रो» [सं० चान्द्रसस+होपू] बृहस्पति की पत्नी का 
चाम। 

चांज-्मास--पुं० [कर्म० स०] वह मास जो चंद्रमा कौ गति के अनुसार 
निश्चित होता है। उतना काल जितना चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा 
करने में छयता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की भृणिमा तक 
का समय। 

चांड-बत्सर---पुं० [ कम ०स० ] --चांद्रवर्ष। 

सांन्बप-- ० [०] बारह चांद्र मासों क/ समय । (यह सौर वर्ष 
से लगभग १० दिन छोटा है।) 








चौद्रतिक ८ 








द्यादइतिक--वि० [सं० चान्द्रत+ठत्‌-इक] चांद्राथण बत करनेवाला। 
पुं० राजा। 

ंशकन-मु*[ चयन, ब-स०, गत्व, दोष॑] [वि० चांद्राथणिक] 
३: महीने मर का एक व्रत जिसमें चंद्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार 
आहार के कौर या ग्रास पटाने-बढ़ाने पढ़ते हैं। २. २१ मात्राओं का 
(एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ११ और १० पर यति होती है। पहले 
विराम पर जगण और दूसरे १९ रगण होना आवश्यक होता है। 

अआंदायणिक--वि० सं» चान्दापण +ठखू-इक] कांद्रायण ब्रत करने- 
बाला। 

बआॉब्ि--नुं ० [सं* चन्द्र+इम्‌] बुध प्रह। 

चांग्री--स्त्री [सं० चान्द्+डीप] १. चंद्रमा की स्त्री। २. चाँदती। 
ज्योत्सना। ३. सफ़ेद भटकटेया। 
वि०<*चाँदर। 

बाँप--ुं», स्त्री००चाप। (दे०) 
दूं» [हि> चंपा] चंपा का फूछ। 

जौपता--स०<चापना। 

आॉपिला--स्त्री ० [सं०६/चम्पू+अढ+इलचू-टापू] एक प्राचीन नदी। 
(कदाचित्‌ आधुनिक इंबल।) 

चआपेय--सुं० [सं० चम्पा+ढरू-एय] १. चंपक। २. नागकेसर। ३. कि- 
जल्क। ४. सुबर्ण। ५. पतूरा। 

आंपेयक--पुं० सं» चाम्पेय+कन्‌] किजल्क। केसर। 

जॉपे्चॉय--स्त्री »[ अनु० ] व्यर्थ की बातें। वकवाद। 

चाँवें चाँवें--स्त्री० -चाँयें चांपं। 

ब्ाँवर|[--पुं ० 5ःबावल। 
पैस्‍्त्री०७चेंवर। 

ध्ा[--विभ० [मरा० चा (विभक्ति)] [स्त्री० ची] का (विभवित)। 
उदा०--दैस-देस चा देसपति ।--प्रियी राज। 
स्त्री०व्चाप। 





आउरॉ--बैं०>चावल। 

धाऊ--पुं० [ देश०] कट या बकरे का (के) बारू। (पहाड़ी बोली) 

ाक--पूं० [सं० चंक्र, प्रा० चक्‍्क] १. प्रकार का चक्कर या 
घूमने वाली गोलाकार चीज। २. वह मोल पत्थर जो एक कौल पर घूमता 
है और जिस पर मिट्टी का लोंदा रखकर कुम्हार बरतन बनाते हैं। 
$ठाल चक्र। ३. गाड़ी, रथ आदि का पहिया । ४. कूएँ से पानी खोंचने 
की गराडी। चरली। ५- मिट्टी का वह भोठाकार छोटा पात्र जिसमें 
मिसरी के कूजे जमाये जाते हैं। ६. शलिहान में अन्न की राश्षि पर सथाया 
जानेवाला चिह्न या छाप। थापा। ७. हथियारों पर सान रखने या उनकी 
भारतेज करने का चक्कर। ८. मिट्टी का वह घक्का या खोंदा जो कं 
से पानी निकालने की ढेंकली के दूसरे सिरे पर जमाया रहता है। ९. मिट्टी 
का वह बरतन जिससे पकाने के लिए ऊल का रस कडहे में दालते हैं। १०. 
किसी प्रकार का मंडलाकार चिह्न या रेसा। 
(७ [फा०] !. फटी या फाड़ी हुई चीज के दी में पड़ी हुई दरार 


शा संधि फटा हुआ अंभ या भाग। २. आस्तीन की खुली हुई मोहरी। 
बि० फटा या फाड़ा हुआ। जैसे-दामन या सीना च/क करना। 
बि० [तु०] १: हृष्टशपुप्ट। २. दृढ़। पक्‍का। सजबूत। 
पब--चाक-चोबंद। (देखे) 
स्त्री० [अं० चॉँक] ख़रिया मिट्टी। दुद्वी। 
जाकचक--वि० [सं० चाकचक्य] १. चारों ओर से सुरक्षित। २. दृढ़। 
मजबूत। ३. दें» 'चाक-दौवंद'। 
आञाकचबय--स्त्री० [ सं० ५/चक्‌ (तृप्ति) +अच + द्वित्व, चकचक + 
व्यज] १. चमक-दमक। २. चकाचोंव। ३. सुंदरता। ४. झोमा। 
आाकचिक्य--पुं» [सं०-“चाकचकक्‍्य, पुपो» सिद्धि] १. चमक। २. 
चकाचोंप। 
जाक-चौबंद--वि० [6० +फा०] १. चारों और से ठीक और दुरुस्त। 
३. हर तरह से काम के लायक। ३. चुस्त। फुरतीला। 
आकट--पुं० [देश०] हाथ में पहलने का एक प्रकार का कड़ा। 
ब्वाकदिल--पुं० [फा०] एक प्रकार का बुलबुलू (पक्षौ)। 
छाकता--स० [हिं» चाक 5 चक्र) १. किसी ढेर या वस्तु को पेरने के 
लिए उसके चारों ओर विशेषत: वृत्ताकार रेखा खींचना। २. उक्त के 
आपार पर सौमा निर्थारित करने के लिए रेखा खींचना। ३. खलिहान 
में पड़े हुए अन्न की राशि पर चिह्न या निशान लगाता, जिसमें से यदि 
कोई कुछ चुरा ले जाय तो पता लग जाय। ४. पहचान के लिए किसी 
चऔज पर निशान लगाना। 
पस० [फ्रा० चाक] चाक करनता। फाहना। 
आाकर--पुं० [फा०] [स्त्री० चाकरानी] १. दास। भूत्य। २. नौकर। 
सेवक। उदा०--म्हाँने चाकर राखों जी।-मौरां। 
आाकरनी[--स्त्री०  चाकरानी ! 
झाकराती--स्त्री० [ट्टि० चाकर का स्त्री०] दासी। नौकरानी। 
श्वाकरी--स्त्री० [फ़ा०] १. चाकर का काम, पद या भाव। २. नौकरी। 
३. टहल। सेवा। 
क्रिल बजाना। 
आाकलां--वि० 5 चकला (लोड़ा)। 
आाकल्तेट--पुं० [अं० चॉकलेट] एक प्रकार की पाइचात्य मिठाई। 
चारुसू--पुं० , [सं चन्षष्या] १. नि्मंली या बनकुलथी का पौघा। 
२- उक्त पौधे के बीज जिनका चूजं आंख के कुछ रोगों में उपयोगी होता है। 
चाका--पुं० १. >चाक। २. -- घक्‍्का (पहिया)। 
च्ाकी--स्त्री० [सं० चक्र] बिजली। बज़ । 
क्रि० प्र०--गिरना |--पड़ना। 
स्त्री० [हिल चक्की या फा० चाक? ] पटे था बनेठी का एक प्रकार 
का आपात या वार जो सिर पर किया जाता है। 
स्त्री० + चक्की । 
आाक--पुं० [8० ] तरकारी, फल आदि चोजें काटने, छीलने आदि के काम 
आनेवाला लोहे का घारदार एक प्रसिद्ध छोटा उपकरण जो लकड़ी आदि 
के दस्ते में जड़ा होता है। छूरी। हैं 
चाऊ:--दि० [सं० चक्र +अण्‌] १. चक्र या पहिये से संबंब रसनेवाला। 
२. जिसकी आकृति चक या पहिये जैसी हो। ३. जो चक्रों या पहियों को 
शरहायता से चलता हो १ ४. (युद) जो चक्रों की सहायता से हो। 

















स्स्ड चढ़ 

चाक्ायण-- पृ» | स० चक्र -फर--आयन] चक नामक ऋपि के वंशधर। | चाटना--स० [सं० चष्ट; दे प्रा» चट्ट; प्रा» चदूटई; बे चाटा; 3. 
चाक्रिक--पृ० [स० क] १ दूसरों को स्तुति गानेवाछा। | चाटिवा; प७ चढूटता: सि० चटणु; १७ चार्वू; ने चादनु; बरा० 
चारण। भाट। प्रकार का चक चलाकर जौविका निर्वाह |. चाटणें] १. खाने को कोई गाढ़ो या लसीली चोज हेंह में के जाने के लिए 





करता हो। जैसे--कुष्हार. गाड़ोबान, वेछो आदि। ३. सहचर। साथी। 
बि० १ चक्र के आहार का। गोलाकार। २ चकर-संबंधी। ३. किसी 
चक्र या मंडी में रहने या होनेवाला। 

चाकिका--स्त्रौ० [सं० चाकिह -टाप्‌) एक प्रकार का पौवा और उसका 
फूल 

चाक्रेष--वि० [ स० चक्र -ठजू--एय] चक्र-सवंधो। चक्र का। 

चाकुक--वि० [ स० चक्षम्‌ -अण] १. चक्ष-संबंयी। २. जो चक्षुओं या 
नेज़ों से जाला या देखा जा सके। जिसका बोध आंखों से होता हो। 

न्याय में वह प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका बोध आंखों से होता या हो 

हो। २. पुराणानुसार छड़े मन्वंतर का नास। ३. स्वायंभुव 









चाशुष-यज्ञ--प्‌० [ सं» कम» म०] अच्छो, सनोरंजक और सुंदर चीजों, 
दृश्य आदि देखकर आंखे तृप्त करने को क्रिया। जैसे--अभिनय, नृत्य 
आदि देखना। 
चाखत--प० [स० चाप] नोलकंठ (पक्षी)। 
चाल्मना--स० « चखना। 
चालुरा--स्त्री० | देश० ] खेतों आदि को निराकर निकाली हुई घास। 
नैस्थौ० [सं० चिकुर] गरिलहरी। 
चाचपुट--प० [सं०] संगीत में, ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । 
चाचर---सं० [सं० चर्च -घायल करना] युद्स्यछ। रण-भूमि। (राज: 
४दा०--चोटियालो कूद चौसठि चाचरि।--प्रिपौराज। 
स्त्रौ० -+ 











आचरी--स्त्री० [ सं० चर्चरी] योत्र रो एक मुद्रा। 

च्ाचा--पुं» [सं*» तात] [ स्त्री» चाची] १. पिता का छोटा भाई। 
२. चढ़ या बृद्ध आदमी के लिए संबोधन का एक शब्द। जैसे-- 
आात्रा नेहरू। 

चाट--सत्री० [हिं० चाटना] १. चाटने को किया या माव। २. वह चटपटी 
चीज जो प्राय: चरपरे और तोखे स्वाद के लिए हो चाटी या खाई जाती है। 
जैसे--फचालू, गोलगप्पा, दही का बड़ा आदि। ३. उक्त प्रकार की चीजें 
खाने की इच्छा था कामना। ४. उक्त प्रकार की चीजों से मिलनेवाले 
स्वाद के फल-स्वरूप पड़नेबाली आदत या छत जो बार-बार वैसी चोजें 
खाने या पाने की इच्छा उत्पन्न करती या झौक लगातो है। जैसे-- 
अफीम या मिठाई की चाट। 
मुहा०---(किसो को) चाट पर लगाना - किसी को किसी चीज या 
बात का चस्का था स्वाद लग्राकर उसका अभ्यस्त करना। 

किसी प्रकार की प्रबल इच्छा या गहरी चाह। छोलुपता। जैसे-- 

तो बस रुपये की चाट छगी है। ६. बुरी आदत। छत। 












क्रि० प्र«-लगना। 

बु० [ सं० ल्‍/चंट्‌ (भेदन करना) +णिच्‌ +अच] १. वह जो किसी 
कर विव्वायपात्र बतकर उसका बन हरण करे। 6ग। २. उचकका। 
उठाईगीरा। 






जब/न से समेट कर उठाना। जैसे--हयेली पर रखा हुआ घी या बहद 
चाटना। २. उँगली से उक्त प्रकार की कोई चोज उठाकर जीभ पर 
रखना या लग्राना। जैसे-चटनो या दवा चाटना। ३. कोई वस्तु अधिक 
माता में तथा छोलुपतापूर्वक खान।। जैसे--सुम्हें तो लौर अच्छी नहीं 
लगी, तुम्ह।रा भाई तो चाट-चाटकर खा गया है। ४. घन, संपत्ति आदि 
खा-पकाकर नष्ट करना । जैसे--लाखों रुपये की संपत्ति वह दो वर्षों में 
चाट गया। ५. पशुओं का प्रेमपूरवक किसी के शरीर पर बर।वर जीभ 
केरना। जैसे--कु ले का अपने पिल्‍ले या मालिक का हाथ चाटना। 
मुहा*--चूमना चाटना - बर-बार प्रेमपूवंक चुंबन करना। 
६. कोड़ों का किसी वस्त्‌ को खा ज/ना । जैमे--ऊनो कपड़े कीड़े चाट गये। 

चाटपुट--पुं७ दे 'चाचपुट'। 

चाटा--एुं० [देश० ] [ स्त्रो० अल्पा०» च/टी] १. बह वरतन जिसमें 
कोल्टू का पेरा हुआ रस इकट्‌छा होता है। साँद। २. मिट्टी का बढ़ा 
और मोटे दल का सटका। जेये--अचार या आटे का चाटा (या चाटी)। 

चादौ--पुं [ हि० चटशाला में का बट] चेला। शिष्य। जैसे-चेरे-चाटी। 
स्त्रौ० [हिं० चाटा] मिट॒टी का एक प्रकार का मटका । छोटा चाटा। 

आदु--पु* [सं० ५/चट्‌ (मेदत करना) +ज,ण्‌] १. बहुत ही प्रिय और 
मीठी बात । मबुर बचन। २. किसी वड़े को केवल प्रसभ्न॒ करने के लिए 
कही जानेवालौ ऐसी बात जिसमें उसकी ३७ प्रशंसा या बड़ाई हो। 
खुशामद। चापलूसी। 

चादुक--प|ं० [सं० चादु +कत्‌) मीठी बात । 

चादुकार--पुं> [स० च।दु ५/क (करना) +अणू, उप० स०] १. खुशामद 
करनेवाल्ला व्यक्ति। चापलूस। २. सोने के तार में पिरोई हुई मोतियों 
की माला। 

चादुकारी--स्त्री ० [सं० चाटुकार +हिं० (प्रत्य०) ] झूठी प्रशंसा या खुशा- 
मद करने का कास। चापलूसो। चादु। 

चादुता--स्त्री» [ सं० चाट] खुशामद। चापलूसी। 

चादू-पदू--वि० [ स० त० ] १. चाटुकार। खुशामदी। २. मंड़ | भाड। 

चादु-लोल---वि० [स० त० ] चादुकार। 

चादूक्ति--स्त्री ० [ चाटु-उक्ति, कमं०स०] चादुता से भरी हुई बात। 
खुशामद या चापलूसी की बात। 

चाड़ --स्त्री० 5 चाँड़। 

तैस्‍्त्री० « चढ़ाई। के 

आाड़ना--स० -- चौंड़ना। उदा०--कुबगिरि चढ़ि अति यकित हे चली 
डीठि मुख-चाड़। --विहारी हि ) 

आड़िछा--वि० “ चांड़िला (चाड़)। बा 

चाड़ौ --स्त्री० [सं० चाट्‌ | किसी की अनुपल्थिति में पीठ पीछे की जाने- 
बाली निदा। चुगली। 
क्रि० प्र०--खाना। 

आडू---पुं» -- चादुकार | उद।०--स।न करत रिस माने चाटू ।--जायती। 

चाढ़--स्त्रो» [हिं० चाह से] १. इच्छा। चाह। २- अनुराग। श्रेम। 

बैस्‍्त्री० [हि> चढ़ता] चढ़ाई। 











चाबर 








चाढ़ता सर 
आाइना--स० १-5चढ़ना। २- >चढ़ाना। 
ाढ़ा--बि० [हिं> चढ़ना या चढ़ाना] १. ऊपर चढ़ा या चढ़ाया हुआ। 

३. जिसकी प्रतिष्ठा या मर्यादा बहुत बढ़ाई गई हो। 

वि० [हिल बाड़] १. प्रिय! प्यारा। २-प्रेमी। 

चुं& दे» 'चाढ़ी। 


आढ़ो--पं» [हि चाढ़] १. चाहने वाला। इच्छुक। २. किसी पर आसक्त 
॥२%२22%5% ॥ अतुरकत। प्रेमी । उदा०--देखत ही जुस्याम 
भए चाढ़ी।--सूर। 

आाणक--पुं० [सं» चाणक्य] १. चालाकी 
चालबाजौं। उदा*-साच का खबद सोना 
सपुरां कौ उपदेस ।--ोरखनाथ। 

ल्वाभकय--पुं» [सं *चणक +व्यत्र] १. वह जो चणक ऋषि के वंश या थोतर 
का हो। २. अपशास्त्र के असिद्ध आचायं और चंदरगुप्त मौर्य के प्रधान 
अंत्री विष्णुपुप्त (कोटिल्य) का एक नाम। 

अआपूर--(० [सं०३/चण्‌ (सब्द करना) +ऊरण] कंस का एक मल्‍्ठ जो 
कृष्ण के हाथों मारा गया या। 

चातक--सुं» [सं० &/ब्तू (माँवना) +शवुरू-अक] [छरो> चातको] 
१. परीहां पश्नो जो वर्षा-काल में बहुत बोलता है। विशेष दे० 'पपीहा। 
२. रहस्य संप्रदाय में, मन । 
+ वि० 5 याचफा 

आातकनी*--स्त्री ० -+ चातकी। 

ब्ातकानन्दत--पुं० [सं* चातक-आ %/तन्दू (हपित करना) +ल्यु--अन] 
३. वर्षा काल। २. बादक। मेष। 

चातर--पुं& [हिं० चादर ?] मछलो पकड़ने का बड़ो जाछ। र-पड़ुवंत्र। 

बि० > चातुर (चतुर)। 

बातुर--वि० [सं चतुर +अणु] जो आँखों से दिखाई दे। नेब-योचर। 
पुं७ [चतुर्‌ +अणु] १. चार पहियों की याड़ी। २. मसनद। 
वि० [सं० चतुर] १. चतुर। होशियार। २. चालाक। पूर्त। ३- 
लुशामदी। चापलूस। (क्व०) 

बातुरई-*-रत्री० « चतुराई। 

चातुरक--वि०, पु» [सं*» चातुर +कन्‌] -चातुर। 

चातुरण--पुं० [सं० चतुरक्ष +अण्‌] १. चार पासों का खेल।- २. छोटा 
गोल तकिया। 

चातुरता--स्त्री० - चतुरता। 

चातुरिक--7९० [सं चातुरो +ठक--एक] सारधी। रपवान। - 

चातुरौ--स्त्री० [सं० चतुर +प्यन्‌-होपू, प्तोप ] १. चतुरता। व्य+हार- 
दक्षता। होशियारी। २: चालाकी। पूतंता। ३- निपुणता। 

चादुर्षरू-वि० [ सं» चतुपं +5₹--%] हर चौथे दिन आने, घटने या 
होनेवाछा। चोथिया। 
पुं> चौथिया ज्वर। 

चातुपिक--वि० [सं० घतुर्य +ठक-इक] - चातुर्षक। 

अस्त [ह« चतुईंशी +अण्‌] राखस। कोच 
१. चतुदंशी संबंधी। २. जो चतुर्दशी को उत्पन्न हुआ हो। 

ातुर्मा (क)--प|» [सं० चतुभंद् +जघ्‌] १. चारों पद, यया--अप, 


की होशियारों।. २. बूलंठा 
ए की रेख नियुरां को चाणक 














मं, काम और मोक्ष। २ बैठक में, थे चार ओपधियाँ-नागर मोवा, 
बीप (पिप्पजी), अगोस और काकड्ासिगी। कोई-कोई चहल के 
अनुसार इन चार चीजों को भी चातुरंद कहते हैं -7तायकफल, पुष्कर 
मूल, काकड़ा सिगी और पीपल । 
ज्ातुममहाराजिक--पुं० [सं० चतुमंह-राजिक -“अण्‌ ] १- विष्णु। २-गौतम 
बुढ़ का एक नाम। 
चातुर्मास--वि » [ सं ० चतुर्भास +अण ] १-चार महीनों में संपक्ष हीनेवाला। 
३. चार महीतों का। 
० [सं० चतुर्मास +ठ₹--इक] चार महोनों में होते- 
बाला (यज्ञ, कर्म आदि) । 
७ [सं* चलुर्मास +अण्‌-डीप्‌] पृण॑मासी। 
दि० [हि] चौमासे का। 
आुर्मास्थ--० [सं० चतुर्मास +ष्य] १ 
बंदिक यज्ञ । २. वर्षा ऋतु के चार महीनों 
पौराणिक बत। चौसासा। 
चातुष्पे--पुं» [सं» चतुर +प्यज] « चतुरता। 
छाुरब्य--.० [सं० चतुर्ंण +प्यज्] १. हिंुओं के ये चारों वर्ण/-- 
दाहाण, क्षत्रिय, वैश्य और शूट । २. चारों वर्णों के पालन के किए 
बिहित पर्म। जैसे--शाह्रण का धर्म यजन, याजन, द।न, अध्यापन, 
अध्ययन और प्रतिप्रह, क्षत्रिय क। धर्म बाहुबल से प्रजा-्पालन 
आदि। 
वि० चारों वर्णों में होने अथवा उनसे संबंध रखनेवाला। 
चातुविद्य--वि० [सं« चतुविदा +प्यत््‌] चारों वेदों का ज्ञाता। 
पुं चारों बेद। 
चातु्हो्र--मुं» [ मं० चतुहोंत्‌ + अण्‌ ] [ वि० जा।होंतिय] चार होताओं 
द्वारा संपन्न होनेवाला यज। 
|०३/चायू (देखना ) + प्र] अश्नि-संयन यंत्र का एक अवयब 
जो दारह अंगुल लंबा और खैर की लकड़ो का होता या। 
बआजण--पुं०--चात्र। 
चआश्िक--पुं>-+चातक। उदा»--ब्रात्रिक भइउ कहत पिउ पिड।- 
जायसी। 
चात्वाल--मुं&» [सं०५/चत्‌ (याचना)+ वालब्‌] १. हवन-अुंड। २. 
बेदी॥ ३. कुश। दर्म। ४. गढढा। 
आादर--स्त्री०(फा०] १. कपड़े का बह आयताकार टुकड़ा जिसे सोते 
समय लोग नीचे बिछाते अथवा ऊपर ओढ़ते हैं। २. उक्त आकार- 
प्रकार का वह टुकड़ा जिसे स्त्रियां घड़ पर लपेटती तथा उसके कुछ अंश 
से सिर ढकती हैं; और जो प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि का सूचक होता है। 
सुहा०-- (किस्रो का) खादर उतारना-अपमानित था अप्रतिष्ठित 
करना। नष्ट करना। चादर रहना--छुझ या परिवार की मर्योदा 
रक्षित रहना । प्रतिष्ठा का बना रहना। चादर से घाहर पर फंलाना-- 
अपनी विसात, योग्यता या शक्ति से अधिक काम या व्यय करना। 
चादर हिलाना>पुद में शबुओं से घिरे हुए सैनिकों का आत्म-सम्पण का 
संकेत करने के लिए कपड़ा हिलाना। युद्ध रोकने का झंडा दिखाना। 
३. स्त्रियों के ओढ़ने का उक्त प्रकार का कपड़ा जो उनके सघवा या 
सोभाग्यवती होने का सूचक होता है। 
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सुहा०-- (किसी स्त्रो को) चादर ओढ़ाना -किसो विधवा स्त्री कों 
पत्नो बनाकर अपने घर में रखना। 
$- किसो थात॒ का बहुत बड़ा आयताकार और पतला क्‍त्तर। जैसे-- 
डोन, पोतल या क्षौक्षे को जादर। ५. ऊपर से गिरते या बहते हुए 
पानों को वह धारा जिसको चौड़ाई अधिक और मोटाई कम हो। 
६. बड़ी हुई तदों के वेगपूण्ण प्रवाह में स्थान-स्थान पर थानों का वह 
फैछाव जो बिलकुल समतलत होता है और जिसमें मंबर या हिलोरा नहीं 
होता। 3. दि को वनो हुई वह लंबी-चौड़ो और चौकोर रचना 
जो चेंदोए, चादर आदि के रूप में किसो घाभिक या पूज्य स्थान पर चढ़ाई 
जाती है। (मुसलमान) जंसे--किसों मजार पर चादर चढ़ाना। ८. 
एक प्रकार को आतिशवाजो जिसमें व्ेप्ट लंबाई और चौड़ाई में फुल- 
झड़ियाँ झड़ती हैं। झरना। 

चावर छिपोवल--स्त्री० [ हि ] लड़कों का एक खेल जिसमें वे किसी 
लड़के के ऊपर चादर इालफर लड़कों से उसका नाम पूछते हैं। जो 
सड़का ठीक नाम बता देता है, वह चादर से ढके हुए लड़के को स्त्री बनाकर 
है जाता है। 

चादरा--प० [हि० चादर] पुरुषों के ओड़ने-विछाने को बड़ो चादर। 

चानक|---क्रि० वि०-अचानक। 
पुं०«चाणक्य। 

च्ानणा[--प०-चांदना (प्रकाश)। 

चानन|--पुं० १.-“चाँदना। २.०*चंदत । 

चानल[--प० [अं० चांस] ताश का एक प्रकार का खेल । 

चाप--पृ० [सं० चप-अण्‌] १. धनुप। २. ज्यासिति में कत की परिधि 
का कोई भाग। (आऊं) ३. मेहराव। 
स्त्री० [हि० चापना-दवाना] १. चापने को क्रिया या भाव। दावा 
२. पैरों को आहट। 
पुं७ [अं० चाँप] आलू, बेसत आदि की वती तथा थी आदि में तली 
हुई नमकौन टिकिया। 

चापक--पु० सं» चाप से] बनुष को डोरी। उदा>--करोड़त गिलोल 
जब लालकर, मार जानि चापक सुमन ।--चत्दवरदाई। 

चाप-कर्ण--ए० [५० त«] ज्यासिति में वह सरल रेखा जो किसी चाप 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई हो। जोबा। (कॉर्ड) 

चाप-जरीब-- ० [ हि० चाप; अ०जरीब] जमीन की लंबाई को एक नाप 
या माना 

चापट--एजरी २ [हि वियटना] १. चोकर। २. भूवी। 
_बि०-चौपट। 

चापड़ --वि० [सं० चिपिट, हि० चिपटा, चपटा] १. जो दवकर चिप्टा 
हो गया हूं।। २. जो कुबले जाने के कारण जमीन के बराबर हो गया 
हो। ३. सब प्रकार से नष्ट-अप्ट । चौपट। 
पुं० वह फड़ी जमीन जो अच्छी तरह जोती न गई हो। जैसे--मत वो 
चआापड़, उजड़ेंगा टापर।--ख्नेलिहरों को कहावत। 

चआाप-वंड--सुं* [ उपसि०स०] वह डंडा जिससे कोई वस्तु आगे की ओर 
ढकेली जाय। 

चापना--स० [सं० चजू; प्रा» चप्पड: बें० चांपा; 3० चापुआ; गु० 
चापबूं मरा० चाँपणे] ऊपर से जोर छगाकर भार या रखकर दवाना। 
















चाबो 
चाँपना २. छाती से लगाकर दबाना। आलिंगन करते समय किसी 
को दबाना। 
आापर[--वि०<-चतपड़। 
चापल--पुं० [रूं० चपल+अण्‌] चंचलता। चपलता। 
वि० चंचल। चपल। 


चापल्तता--स्त्री ०-चपलता। 

चापलूस--वि० [फा०] [भाव० चापलूसी] जो किसी के सामने उसकी 
आवश्यकता से अधिक या झूठी प्रशंसा करे। खुशामदी। चादुकार। 

चापलूसी--स्त्री० [फा०] वह झूठी प्रशंसा जो केवल दूसरों को प्रसन्न और 
अनुकूल करने के लिए की जाय। झूठी बड़ाई या प्रशंसा से भरी बात। 
खुशामद। चादुता। 

चापी (पिन्‌)---धुं० [सं* चाप+इनि] १. वह जो हाथ में चाप अर्पात्‌ 
अनुष रखता हो। पनुघर। २. शिव। ३. धनु राशि। 

चआापू--.पुं० [ देश० ] हिमालय के आस-पास के प्रदेजषों में होनेवाली एक प्रकार 
की छोटी बकरी जिसके बाल बहुत लंबे और मुलायम होते और कंबल 
आदि बनाने के काम आते हैं। 

चाफंब---पं० [ हि? चौ>चार+फंदा] मछलियाँ फैसाने का एक प्रकार 
का जाल। 

चआाब --स्त्री० [सं० चब्य ] १. गजपिप्पली की जाति का एक पौधा जिसकी 
छकड़ी और जड़ औषध के काम में आती है। इसकी लकड़ी और जड़ 
से कपड़े आदि रँगने के लिए एक प्रकार का पीला रंग निकाला जाता 
है। २. उक्त पौधे के छोटे गोल फल जो औषध के रूप में काम आते हैं। 

स्त्री० [हि> चावता]) १. च्षावने की क्रिया या भाव। २. ढाढ़। 
चौमड़। ३. कुछ स्थानों में घर में बच्चा होने के समय का एक उत्सव 
या रीति। 
स्त्री०[सं० चतु:] १. चार की संख्या। (ढि०) २. कपड़ा। वस्त्र) 
(8०) 

[पुं० (सं० चप] एक प्रकार का बाँस। 
० ->चवेना । 

5०८० थ [सं७ च्बंण, प्रो» चन्वण] १. दाँतों से कोई कड़ी चौज 
खाते समय दवाना। चवाना। जैसे--कुत्ते का हड्डी चाबना। २. 
खूब पेट भरकर भोजन करना। ३. अनुचित रूप से किसी का घन 
खाते चलना। 

चाबस--अन्य० दे० 'शावाश'। 

आबी--स्त्री०[हि० चाप-न्‍दवाव; पुत्त» चेव] १. धातु आदि का वह 
उपकरण जिससे ताला खोला तथा बंद किया जाता है। कुंजी। ताली। 
२. किसी यंत्र में छगा हुआ वह अंग जिसे घुमाकर उसकी कमानी 
इसलिए कसी जाती है कि वह यंत्र चलता रहे या चलने लगे। जैले-- 
घड़ी या वाजे की चावी। 
क्रि० प्र० --दैना ।--भरना। 

३. कोई ऐसा पल्चड़ जिसे दो जुडी हुई वस्तुओं की संधि में ठोंक देने से 
जोड़ दृढ़ होता हो। 

७ प्र०--मरना। 
न केक शत या कापत जिफके अयोग के सी को कुछ करते 
मे ब्रवूत्त किया जा सके। जैसे--उनकी चाबी तो हमारे हाथ में है। 





कक _फ_____> पक र्शृ 


चार 








५ [का»] १. चमढ़े, रखो आदिकों दटकर बनाया हुआ 
कोड़ा जिसका प्रयोग किसो को मारने के लिए होता है। छोटा, पठला 
कोड़ा। जैंसे--मले पोड़े को एक चाबुक बहुत है। 
बद--चाबुक सवार। (देखें) दि 
२. छाक्षणिक रूप में कोई ऐसो बात जिससे कोई कार्य करने की उत्तेजना 
उत्पन्न हो। ंतं 

(---ुं० (फा० ] [भाष० चाबुक-सवारो] घोड़े पर सवार होकर 
उसे विबिष प्रकार को चाले सिखाने मधवा उसकी चाल दुरुस्त करने- 
वाला व्यक्ति। & 

० [फा०] चाबुक सवार का काम, पद या वेशा। 

बाभ--स्त्री० दे० 'वाब'। 

आाभना--स०-चावना। 

चाभा--ुं० [हिं० चाबना ] बैलों का एक रोग जिसमें उनकी जीम पर काँटे 
उमड़ आते हैं और उनसे कुछ लाया या चबाया नहीं जाता। 

ज्ाभी--स्त्री ०८चावी। 

आम--पुं० [सं*चमं] चमड़ा। लाल। उदा०--भानवता की मूत्ति गढ़ोगे 
तुम संवार कर चाम।--ंत+ 

मुहा०--चाम्त के वास अल्लाना-- (क) चमड़े के सिक्के चछाता। (ख) 
अपने प्रताप, बल, वेमव आदि से उसी प्रकार जवरदस्ती अनोखे और 
असाधारण कार्य करना, जिस प्रकार निजाम नामक भिस्ती मे हुमायूं 
को डूबने से वचाकर फल-स्वरूप थोड़े समय के लिए राज्याधिकार प्राप्त 
करके चमड़े के सिक्के चलाये ये। (ग्) व्यभिचार से धन कमाना। 
(बाजारू) 

आाम-घोरी--स्त्री० [हिं० चाम+चौोरी ] गुप्त रूप से किया जानेवाला' क्‍ 
स्ती-गमन। 

बामड्री-स्त्री ०5चमड़ी। 

आामर--प० [सं० चमरी+अण्‌] १. चेंवर। मोरछछ॥ २. एक प्रकार 
का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जयण, रगण, जगण और 
रण होते हैं। 

चामर-प्राह--स्‍* [सं* चामर/प्रह्‌ (प्रहण करना)+अणू, उप स०] 
बंबर दुलानेवाछा सेक।.... 

बामर-पराहिइ--पुं० [ सं० चामरघ्ाहिन्‌+कन्‌ ]--चामर-ग्राह। 

चाषस्प्राही' (हिनु)--पै० [ सं» चामर+/प्रह+बिनि, उपण्य७ ]७ 
चामर-ग्राह्‌। ५ 

बार पुष्प--पुं०[ व०स०] १. सुपारी का पेढ़। २. आम का पेढ़। 
३. केतकी। ४. काँस॥ 5 

आामंर-ध्यमन--पुं७ [प० त०] चंदर। मोरछऊ। 

धार्मारक--7० [सं चामर+ठन्‌-इक ] चेदर शुलानेबाला सेवक । 

बामरौ--स्त्री ० [सं० चामर+अचू+डीपू | सुरागाय। 

जाभिल--स्त्री ०दे» चंबल 

चासौकर--7० [सं० घमौकर+ अण्‌] १. सोना। स्वर्ण। २. कसक। 
घतूरा। 
वि० [चामीकर+अण्‌] १. सोने का घना हुआ। २. सोने की तरह 
का। सुनहरा। 

चामीकराघत--पुं० [ घामीकर-अचल, ष० त०] सुमेरु पवंत। 








बूपो» सिद्धि] एक देवो 
।मक दो सेनापति देंत्यों का वध 





क्मुंश--स्त्रो ० [सं* चमृ,/ला (आदान 
जिन्होंने शुंस-निशुभ के चंड और सुंड नामः 
किया था। कापालिनी। मेरवों। 
आम्य--पुं० [सं०५/चम्‌ (खाना)+ ष्यत्‌] खाद्य पदाथ। 
०४4१३ ६3 ४5 असखिद्ध पौधा या झ्ञाड़ जिसकी पत्तियाँ 
१०-१२ मंगुल लंबी, ३-४ अंगुड चौड़ो और दोनों मिरों पर नुकीली 
होती हैं २. उक्त वो को सुंबित और सुशाई हुई पतियां जिन्हें 
उदालकर पौने की चाल अब संसार मर में फंल 'गई है। ३. उक्त पत्तियों 
का उबालकर तैयार किया हुआ पेय जिसमें चोनो, दूध जादि भी मिलाया 
जाता है। 
(दुं७+बाव (चाह) | उदा०--भौत बदन उर चाय ।--नागरीदास! 
जायक--पुं० [सं० /चि (चयन करना) ्युड--अरू] चुगनेवाला। 
चथन करनेवाला। 
खि० [हि> चाय>चाव या चाह] चाहने या प्रेम करनेवाला। 
आयबान--बुं» [हि० चाय+फा० दान [ करवे को आकृति का एक प्रकार का 
चीनी-मिट्टी या घादु का एक प्रसिद्ध पात्र जिसमें चाय का गरम पानी 
रखा जाता है। 
>*चायदान। 
[हिं* पद] ऐसा जल-पान जिसके साथ वेय रूप में चाय 





जवामदानौ--स्त्री' 
चाय-पानौ--पु० 
भीहो। 


*बार--वि० [सं चस्वारि, प्रा» चतार, चतारी, चत्तारो, अप० उ० बें» 


कम० चारि, गु० पं० मरा» चार] १. जो गिनती में तौत से एक अधिक 
हो। दो का दूना। तौत और एक। जसे--क्वर घोड़ों को गाड़ी। 
मूह ०--(किसो से) चार आँखें करना-किसी के सामने होकर उसकी 
और देखना। ऑल मिलाना। (किस्मो चोज में) चार चाँद लगता“ 
अतिष्ठा, क्षोभा, सौंदर्य जादि चौगुनी होना या बहुत बढ़ जाना। चार 
दणड़ी करना-जहाज का संगर ढालना। जहाज ठहराना। (कश०७) 
आर पाँच करना- इणर-उघर की बातें या हौला-हवाला करना। 
चारों खाते चित गिरना-(%) इस भ्रकार चित गिरना जिससे हाब- 
दाँव फैल जायें। (ख) ५[रो तरह से या सव प्रकार से ऐसा परास्त 
होना कि फिर कुछ भी करने योग्य न हो। चारों फूटना>चारों आँखें 
(दो हिये की और दो ऊपर कौ) फूटना अर्थात्‌ इतना दुरबृंद़ि या मत्त 
होना कि बुरा-भला कुछ दिखाई न दे। 
पढ--धार पुरदेवासा-न्वद्वादुर और साहसौ। जोवटवाला । चारों 
ओर-सभी जर। हर तरफ़। चारों धाम-हिंदुओं के ये चारों बढ़े 
शोर या पुष्य घाम--जगप्नायपुरो, रामेश्वर, द्वारका, और बदरिकाभ्रम । 
चारों एदायं -हिन्दुओं में ये चारों काम्य पदार्ध--अर्थ, धमं, काम और 
मोक्ष। चारों स'्न --हकीमो नुसलों में, इन चारों चीजों के बीजों की 
शा -मी, कर, बना और खौरा। 
२. कई एक।  बनेक। जो 
8 जा । जैसे--चार आदमो जो कहें, वह मान 
सुह>--छार के कृषों दर चढ़ना था चलना -मर कर अरथो आदि पर 
रब और कुछ लोगों को सहायता से कब्रिस्तान या इमशान की ओर 
|] 


३. गिनती में कुछ कम या योड़े। कतिपय। कुछ। जैसे--(क) चार 


रबर 


चार-भट 








हो तो चार भेंने भी खुनाई। (ख) अभो चार दिन की | 
तो बात है कि वे यहां आकर नौकर हुए है। 

पद--चार-तार -थोड़े से अच्छे कपड़े और गहने। जैसे--जब से मियां 
का रोजगार चल्ता है. तब से बोवी के पास चार-तार दिखाई देने लगे हैं, 
नहीं तो पहले क्या या। (स्त्रियां) चार दिल को चाँवनी - योड़े समय 
लक ठहरनेवाला वैभव था सुख-भोग। जँसे--उनकी यह सारो रईसो 
बस चार दिन को चांदनो है। चार पैसे “योड़ा घन। कुछ रुपया-पैसा। 
जदा*--जब पास में चार पंसे रहेंगे, तभो नाते-रिश्ते के छोग पूछेगे। 
बु० चार का सूचक अंक या संख्या। चार का अंक जो इस अकार लिखा 








पुं०[सं०६/चर्‌ (चलना)+ घत्र्‌। चर+अण्‌ (अर्थानुसार ज्ञातत्य) ] 
(भि+ झ० चारित, बि० चारो] १. चलने को क्रिया या भाव। गति। 
चाल। २. आचार। ३. रसम। रौति। जैसे--द्वारचारो। ४. 
कारागार। जेलखाना। ५. गुप्तचर। जासूस । ६. दास । सेवक। 
७. भोजन करना। खाना। भक्षण। ८. चिरौजी । पियाल। ९. वह 
बिप जो पणु-पक्षियों आदि को फँसाने या मारने के लिए बनाया जातः है। 
चार आइना-- ० [ फा० चार+आइनः<लोह ] एक प्रकार का कवच या 
बकतर जिसमें लोहे को चार पटरियां जड़ी रहती हैं जिनमें से एक छाती 
पर, एक पोठ पर और दो दोनों बगलों में (भुजाओं के तौचे) रहती हैं। 
चारक--सु० [सं» ५/चरु+णिच्‌+प्युलू-अक। चार+कन्‌। $/चरु+ 
ध्युल-अक (अर्थानुसार आतव्य ) ] १. चलाने या संचार करानेवाला। 
संचारक। २. गति। चाल। ३. गाय-मैस चरानेवाला। चरबाहा। 
४. चिरौंजी। पियाल। ५. गुप्त-चर। जासूस। ६. सहचर। साथी। 
७. घुडुसबार। ८. वह ब्रद्माचारी या डाह्मण जो बराबर इषर- 
उधर पघूमता-फिरता रहे। ९. आदमी। मनुष्य। १०. चरक ऋषि 
का प्रंथ या सिद्धान्त। ११. वह कारागार जिसमें अभियुक्त तब तक 
लता जाता है, जव तक उसके अभियोथ का निर्णय न हो जाय। हवालात। 
चार-कर्म (न्‌)--पुं०[प० त०] चर अर्थात्‌ जासूस का काम। जासूसी। 
(एस्पायनेज) 
जारकाने--पुं ० वहु ० [ हि. चार+काना--मात्रा] चौसर या पासे का एक 
दाँव। 





आरलाना--7० [फा० चारखान:] १. आड़ी और खड़ी घारियों या रेला- 
ओ की ऐसी रचना जिसमें वीच-बीच में चोकोर खाने पड़ते हों । २. वह 
कपड़ा जिसमें उक्त प्रकार के चौकोर खाने बने हों। 

आञारग-मारग--पुं० [सं० चार+मार्ग ] आचरण और व्यवहार की घूसता। 
चालबाजी और ढंग। 

चार-चल्ष्‌ (स्‌)--क्‍०[ब० स० ]राजा, जो अपने चरों या जामूसों के दारा 
सब बातें देखता है। 

आर-चक्म --वि० [फा०] [भाव० चार-चइमी] १. निर्ल्ज। बेहया। 
३. जिसमें भील, सौजन्य आदि का अभाव हो । वेम्रौवत। ३. कृतघ्न। 
नमक-हराम। 

चआारज--पुं& दे० 'चार्ज'। 

चारजामा--पुं० [फा० चारजासः ] चमड़े या कपड़े का वह टुकड़ा जो खवारो 
करने से पहले घोड़े की थीठ पर कसा जाता है। जीन। 





चारटा--स्त्रो० [सं०५/चर्‌ (चलना) +णिच्‌+अटन्‌---टाप्‌] पद्चचारिणो 
वृक्ष) भूस्यामलकी। 
चारटिका--स्तरो ० [सं०/चर्‌+ णिच्‌+ अटन्‌--झोष्‌ + कन्‌--टापू, हस्व] 
नली नामक गंध-द्रव्य। 
चारटो--स्त्रो० [सं ५/चर्‌+ णिच्‌ +अटन्‌-कोप्‌ ] >चारटा। 
चारण--प० [सं०५/चर्‌ (चलना) +णिचू+ल्यु--अन] १. एक जाति 
जो मध्ययुग में राजाओं के दरबा २ में उनको तया उनके ूवंजों को कीति 
या यश का वर्णन भाकर करती यो। वंदोजन। भाट। २. उक्त जाति 
का थ्यक्ति। ३. वह जो बराबर इधर-उधर घूमता रहता हो। 
चार-सूल--सपुं»[ स०्त०] चेंबर। 
चारबा--शुं०[ हि. चार+दा (प्रत्य०)] १. चौपाया। २. 
को बोली में उतका गधा। 
चारदीवारौ-स्त्रो ० [फा०] १. सुरक्षा अथवा सोमा निर्धारण की दृष्टि 
से किसो मकान या स्थान के चारों ओर बनाई जानेवाली ऊँची दौवार। 
२. नगर के चारों और क। परकोटा। प्राचीर। क्षहर-पनाह। 
आरनॉ---इुं७-चारण। 
बारना|[--स० १.७चराना। २.०चलांना। 
चार-सा-थार--क्रि० वि० [फा०] विवश होकर। मजबूर था लाचार 
होकर। 
आार-पय--पुं० [ व०स० ] राज-मार्ग। 
आारपाई--स्त्री ० [ हि. चार+पाया] चार पायोंवाला वह प्रसिद्ध उपकरण 
जो बौच में बाघ, खुतली, निवाड़ आदि से बुना रहता है और जिस पर 
लोग सोते हैं। छोटा पलंग। खाट। 
पब--छारपाई का कान -चारपाई का वह अंग जो उसके देढ़े हौ जाते 
के कारण एक ओर ऊपर उठ भाया हो। 
सुहा०---चारपाई धरना, पकड़ना या छेना-(क) चारपाई पर लेटना । 
(स्व) इतना बौसार हौना कि चारपाई से उठ न सके। अत्यन्त रुग्ण 
होना। चारपाई पर पड़ना-चारपाई पकड़ना। चारपाई सेना-रोग 
आदि के कारण अधिक समय तक चारपाई पर पड़े रहता। चारपाई 
से पौठ लगना-चारपाई पकड़ता। चारपाई से लगना-चारपाई पक- 
ड्ता। 
बआरपाया--ुं०( फा० चारपायः] चार पैरॉबाला पशु। चौपाया। 
चार-पाल---प|० [सं० चार,/पालू (पालन करना )+णिच्‌ू+अण] गुप्तचर। 
जासूस। 
चआार-पुबष--प|० [कर्म ०स०] गुप्त-बर। भेदिया। 
आार-अचार--ुं० ०त० ] किसी काम के लिए जासूस नियुक्त करना। 
(आचीन भारतीय राजतंत्र) 
आार-बंद--पु०(फ०] १. शरीर के अंग या अवयव। २. शरौर के अंगों 
की गाँठे या जोड़ा ध 
चआार-बाग--पुं ० फा०] १. चौकोर वगौचा। २. ऐसा बाग या वर्गीचा 
जिसमें फलोंवाले वृक्ष हों। ३. एक प्रकार का बड़ा रूमाल या शालू 
जिसके चारों बरावर भाग अलग-अलग रंगों के और अलग-अलग प्रकार 
के बेल-बूटों से युक्त होते हैं। 
चार-बालिद्ञा--ुं०| [कि ] एक श्रकार का बड़ा गोल तकिया। मसनद। 
चआार-भट--पुं० [स० त०] वीर सैनिक। 


कुष्हारों 
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चादन्‍्झसा 





.] मध्यपुग का एक प्रकार का दंड या सजा 


ब्ार-मेशन-स्दरी (हि. +फा० घन 
उसके दोनों हाथ और दोनों पैर 


जिसमें अपराधी को जमीन पर लेटाकर उससे 
चार लूँढों से बांध दिये जाते थे। 
जाप्पारी--स्त्री [हि० चार+फा० यार] १. चार मित्रों का दोस्ठाना। 
३. चार मित्रों की गोप्ठी या मंडलौ। ३. सुसलमानों में सुझ्नियों का 
बह संप्रदाय जो मुहम्मद के चार मित्रों और सहायकों (अवूबकर, उसर, 
उस्मान और अली) को खलीफा मानता है। ३- सुसतमावी शासनकाल 
का घाँदी का एक चोकोर सिक्‍का जिस पर मुहम्मद साहब के उक्त चारों 
मित्रों या साथियों के नाम अंकित हैं। और जिसका प्रचार कई तरह के 
दोने-टोटकों के लिए होता है। 
आरबा--पु०*“चौपाया। 
आार-्वापु--स्त्री०[ मध्य+स०] गरम हवा। लू। 
आ्वारांतरित--ुं० [ सं* चार-अंतरित तृ० त०| गुप्तचर। 
आत्ा--पुं०[हि० घरना] १. गाय, बैल आदि पशुओं के राने के लिए 
दी जानेवाली, पत्ती, घास आदि। २. चिड़ियों, मछलियों आदि को 
कक्षने अथवा जीवित रखने के लिए लिलाई जानेवाली बस्तु। ३. 
निकृष्ट भोजन। (व्यंग्य) ४. राक्षणिक अ्प में, किसी को फेसाने 
अथवा अपना काम निकालने के लिए दूसरे को दिया जानेवाला प्रछोमन। 
कि० प्र०--डालना ।--फेकता! 
रं७[फा० चारः] ६. इलाज। २. तपाय। दे. युवित। 
बआ्राजोई--स्तरी० [फा०] दूसरे से पहुँची हुई या पहुँचनेवाली हानि के 
भ्रतिकार या बचाव के लिए न्यायालय या हाकिम से की जानेवाली 
याघनां। नाछिश्त। फरियाद। जैसे--अदालत से चाराजोई 
करना। 
चआरायण--पुं० सं» चर+फरू--आयन ] काम-सस्त्र के एक आचार्य 
आाराप्ताज--वि०[फा० चार: साज] (माव० चाराखाजी] विपत्ति के 
समय सहायता देकर दूसरे का काम बतानेवाला। 
आरि--वि०, पुं०-बार। 
अआारिका--स्त्री० [सं० घारक + टाप्‌ , इत्व ] सेविका। दासी। 
-आ्रारिदी--स्त्री ०-चारदी। 
रारिभो--स्त्री० [सं० ९/चर्‌+णिच्‌+ णिनि-डौप्‌ ) कछ्णी वृक्ष। 
वि० सं७ घारी (चारिन्‌) का स्त्री० रूप। जेशे--अह्माचारिणी, बत- 
।.धारिभी। 
ल्लौ० [हि० चारण ] चारण जाति की स्त्री) 
बारित--मूं० क० [सं०५/चर+णिच+क्त] १. जो चलाया यया हो। 
लाया हुआ। गतिमान किया हुआ। रे. भमके आदि से उतारा या 
श्रींचा हुआ। जंसे--घारित आसव। 
थुं७ आरा (छकड़ी चौरने का)। 
« पं०5चारा (पशुओं का भोजन)। 
शारितास्प--पुं० [सं*चरितायं + ध्यन्‌ ] चरितायं होने की अवस्था या भाव। 
चरितायंता। ४क्‍ 
चारिज-म० [सं० चरित्र+ अणु] १. किसी कुछ या दंस में परम्परा छे चला 
» आयाहुआ आचार-्यवहार । छुछ की रीति। २. अच्छा चाकत-बलन। 
रदाचार। ३. रीति-व्यवहार। ५. मसत्‌ गणों में से एक। ४. स्त्री 
/ का प्रातिबत या सतीत्व। ६. संन्यास। (जैन) 
३०-३० 





'क्ारित्रदती-स्त्री ०[सं० चारित्र + मतृप्‌, वत्व, ढीप्‌] योग में एक प्रकार 
की समाषि। 
आर्र्मननय---पुं० [तृ८त०] आचरण या चरित्र द्वारा नञ्न और विनीत 
आव-प्रदर्शन। शिष्टाचार। नम्जरता। 
चआरित्रा--स्त्री०[ सं» चारित्र+ अचू-टाप इमली । 
आरितजिक--वि० [सं० चरित्र+ठक्‌-इक ] १. चरिप्र-संबधो। २. बच्छे 
चरित्रवाला। 
बआरित्रिकता--स्त्री [[सं० चारित्रिक+तलू-टाप] १. बच्छा चरित्र 
२. चरित्र-चित्रण की कला या कौशल। 
झआवारित्री (जिनु)--वि०[सं० चारित्र+इति] बच्छे चरित्रवाला। सदा- 
चारी। 
ब्ारिजरुव--सुं० [सं० चरित्र+व्यक्] चरित्र। आचरण। 
्वारिम--वि० १.-चौघा। उदा*--जामिनि चारिम पहर पाओल।-- 
विद्यापति। र२-5चारों। 
आरी (रिन )--वि०[सं० (५ंपद के साथ होने पर )%/चर्‌ (चलना)+ 
लिनि] एक विशेषण जो समस्त पदों के अंत में लम कर निम्नलिखित 
अर्ष देता है। (क) चलने या विचरण करनेवाला। जैसे--अ्योम-चारी । 
(सल) कोई विशिष्ट आचरण या क्रिया करनेवाला । जैसे--व्पभिचारी। 
(ग) परारत करनेवाला। जैसे--ब्ह्मचारी, वतचारी। 
थुं» १. पैंदक चलनेवाला सिपाही। २. साहित्य में, संचारी माव। 
३. नृत्य में एक प्रकार की क्रिया। 
ज्ान्‍---वि० [सं५/चर्‌ (चलना )+उण्‌] आकर्षक और मनोहर। सुल्दर। 
चुं»१. वृहस्पति। २. रुक्सिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
३. कुंडुम। केसर। 
आाएकू--पं० [सं० चारू+ कन्‌ | सरपत के बीज जो दवा के काम आते हैं। 
आार-केशरा--स्त्री०[व० स०] १. नागरमोया। २, सेवती का फूछा 
चार-धर्भ--ुं० ब० स०] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। 
पं० स० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
 घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 
आशता--स्त्री ० [सं* चारू+तरू-टाप्‌] चार होने की अवस्था, युथ या 
भाव। मनोहरता। सुन्दरता। 
चासत्व--पुं० [सं० चार+त्व] चाढता । 
आाद-इर्शनत--वि० [ब० स० ] [स्त्री० चारु-दक्षंता] जो देखने में बहुत 
सुंदर हो। रूपवान्‌। 
आस्वेष्ण--पुं० [सं०] रुक्सिणी के यर्म से उत्पत्न कृष्ण के एक पुत्र जिन्होंने 
लिरुंभ आदि देत्यों के साथ यु किया या। (हरिवंश) 
चास-श्ामा--स््री[ ब० स० ] इंद की पत्नी, शची। 
आार-बारा--स्त्री०[ ग० स०] इंद्र की पत्नी, शची। 
आरविष्य--पुं० [सं०] स्यारहवे मन्दंतर के सप्तंियों में से एक। 
आाए-नाखकू--पुं० [ ब० स०, कपू] कोकनद। लाल कमल। 
चारेज्र--वि० [० स०] [स्तरो० चासतेत्ा] मुन्दर नेत्रोंदाला। 
पुं० एक प्रकार का हिरन। 
लपपमक हक गज असारिणी छता। गंघएसार। 
जाबदुर-बुँन ताछ के ६० मुख्य भेदों में से एक। (संगीत | 
चार-झसा-स्त्री.[ब० स०, टापू] अंयूर या दाख की खता। ५8७ 
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चाह-लोचन--वि० [व०स०] [स्त्री० चारुोचना] सुन्दर नेज्रोंवाला। 
बुं७ एक प्रकार का हिरना 

चार-य्घधना--स्त्रो० [सं० चारु,/वृष्‌ (वृद्धि करता)+णिच्‌+ल्युट-अन- 
टाप्‌] सुन्दर स्त्री। सुन्दरी। 

चार-शिला--स्त्री ० [ कमं ०स० ] एक प्रकार का रत्न। 

चार-शील--वि० [व०स० ] [स्त्रौ० चारु-शीला ] उत्तम शौल या स्वमाव- 
बाला। 

चार-सार--पुं० [ कम ०स० ] सोना। स्वर्ण । 

चास्हासिनौ--स्त्रो० [ सं० चारुहासित्‌+ डीप्‌] १. सुन्दर रूप से हेंसने- 
बाली स्त्री। २. बेताली नामक छंद का एक प्रकार या भेद। 

चआदहाली (सिन)--वि० [सं० चार/हस्‌ (हँसना)+णिनि] [स्त्री 
चारुहा|सिनी ] १. सुंदर रूप से हँसनेवाला। मनोहर मुसकानवाला। 
२. ओ हँसता हुआ सुन्दर तथा भला जान पड़े। 
पुं७ वैताली छंद का एक भेद। 

चारेक्षण--पु|ं० [सं० चार-ईज्लण, व०स०] राजा) 

चारोलौ|--स्त्री ०[ देश०] फलों आदि को गुठली। 

चार्चा--सस्‍त्री ०[ सं» ] प्राचीत भारत में एक प्रकार की सड़क जो छ: हाथ 
चौड़ी होती पी। 

ाजिक--वि० [ सं० चर्चा+ठक्‌-इक ] वेद-पाठ में कुशल। 

झालथिक्य--पुं० [सं०» चचिका+प्यज्‌] १. शरौर में अंगराग का लेपन। 
२. अंगराग। ३. वेद-पाठ-संबंधी कौशछ या निपुणता) 

चाज॑--पुं० [मं०] १. किसी काम या पद का भार। कार्य-मार। २. 
रक्षण आदि के लिए की जानेवाली देख-रेख। ३. किसी पर खगाया 
जानेबाला अभियोग। ४. किसी कार्य या सेवा का पारिश्रमिक। 
परिव्यय। ५. एक-दम से किया जानेवाला आक्रमण। 

बार्टर--2० [अं०] १. बह छेख जिसमें शासन को ओर से किसी को कोई 
स्वत्व या अधिकार देने की बात लिखी रहती है। सनद। अधिकार- 


पत्र। २. कुछ कात्तों पर जहाज या और कोई बड़ी सवारी किराये पर 


देना या लछेना। 

चार्भ--वि० [सं० चमंनू+अण्‌] १. अ्-संवंधी। २. चमड़े का बना 
हुआ। ३. चमड़े से मढ़ा हुआ। 

मं चमंन्‌+ठरू्‌-इक] चमड़े से बना हुआ। 

च्ार्य--पुं० [सं० चर+प्यज्‌] १. चर होने की अवस्था या माव। चरता। 
२. दूतत्व। ३. जासूसी। ४. [$/चर्‌+प्यत्‌] एक प्राचीन वर्ण 
संकर जाति। (वात्य वैद्य की सवर्णा स्त्री से उत्पन्न) 

च्ार्याक--पुं० [सं० चारू-वाक, व०स०, पृपो» सिद्धि०] १. एक प्रसिद 
अनीशबरवादी और नास्तिक विद्वानू। वाहंस्पत्य। (चार्बाक दर्शन के 
रचयिता) २. उक्त विद्वान द्वारा चलाया हुआ मत य। दर्शन जो 'ठोकायत' 
कहलाता है। चार्वाक दर्बान। ३- एक राक्षस जिसने कौरवों के मारे 
जाने पर ब्राह्मण वेज में युधिष्ठिर की राजसमा में जाकर उनको राज्य के 
लोभ से भाई-वन्बुओं को सारने के लिए बिक्कारा था और जो उस समा 
के ब्राह्मणों के हाथों मारा गया था। 

चार्वाक-दर्शन---ुं० [ मध्य »स०] चार्वाक नामक प्रसिद विद्वालू का बनाया 
हुआ दर्शन-अ्रन्य जिसमें ईश्वर, पर-लोक, पुनजंन्म और वेदों के मत का 
खंडन किया गया है। 











चार्बाक-मत --पुं ० [ प०त० ] चार्वाक का चलाया हुआ मत या संप्रदाय। 

चार्दो--स्त्री०[सं० चार+डीप्‌ | १. बृद्धि। २. चाँदनी। ज्योत्स्ना। 
३. चमक। दौप्ति। ४. मुन्दर स्ट्री। सुन्दरी। ५. कुबेर की पली 
का नाम। ६. दारू हल्दी) 

चाल--स्त्री०[ हि० चलना या सं० चार] १. चलने की क्रिया या भाव। 
ग़ति। २. बह अवस्था या क्रिया जिसमें कोई जीव या पदार्थ किसी 
दिशा में अथदा किसी रेखा पर वरावर अपना स्थान बदलता हुआ क्रमश: 
आगे बढ़ता रहता है। चलने, दौड़ने आदि के समय निरंतर आगे बढ़ते 
रहने की अवस्था, क्रिया या भाव। जैसे---चलते या दौड़ते आदमी 
की चाल, डाक या सवारी गाड़ो कौ चाल। ३. पैर उठाने और रखने 
के ढंग के विचार से किसी के आगे बढ़ते रहने का प्रकार, मुद्रा या ल्‍प। 
जैसे-(क) खरीदने से पहले घोड़े को चाल देखी जाती है। (ख) 
बह झूमती (या लड़खड़ाती) हुई चाल से चला आ रहा था। ४. गति में 
लूगनेवाले समय के विचार से, चलने की किया या भाव। जैते--कछुए 
याच्यूंठी की चाल। ५. किसी आदमी या चीज के चलते रहने की दशा 
में उसकी गति-विधि आदि की सूचक ध्वनि या क्षब्द। आाहट। 
मुहा०-- (किलो की) चाल सिलना--किसी के गतिमान होने, चलने- 
फिरने आदि की आहट, ध्वनि या बान्द सुनाई पढ़ता। जैसे--(क) 
आज तो पिछवाड़ेवाले मकान में छुछ आदमियों की चाल मिल रही है; 
अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है कि उसमें कुछ लोग आकर ठहरे हैं। (ख) 
सन्ध्या हो जाने पर जंगल में पशु-पक्षियों की चाल नहीं मिलती । 
६- बहुत से आदमियों या जीवों के चलने-फिरने के कारण होनेवाली 
चहल-पहल, पूम-घाम, हलचल या हो-हल्ला। जैसे--कूच की आजा 
मिलते (या नयाड़ा बजते) हौ सारी छावनी में चाल पढ़ गई। 
कि० प्र--पढ़ना। 
७. फलित ज्योतिष के अनुसार अथवा और किसी प्रकार के सुभीते के 
विचार से कहीं से चलने या प्रस्थान करने के लिए स्थिर किया हुआ दिन, 
मुहत्त या समय। चाला। उदा०--प्रोषी काढ़ि गवन दिन देखें, कौन 
दिवस है चाला।--जायसी। ८. किसी पदार्थ (जैसे--यंत्र आवि) 
अथवा उसके किसी अंग की वह अवस्था जिसमें वह बरावर इधर-उधर 
आता-जाता, घूमता या हिलता-डोलता रहता है। जैसे--इंजन के पुरजों 
की चाल ; घड़ी के लंगर की चाल। ९. तत्परता, वेग आदि के विचार से 
किसी काम या बात के होते रहने की अवस्था या गति। जैसे--(+) 
आज-कल कार्यालय (या ग्रंथ-सम्पादन) का काम बहुत धीमी चाल से 
हो रहा है। (ख) इमारत (या नहर) के काम की चाल अब तेज होनी 
चाहिए। १०. किसी चीज की बनावट, रचना, रूप आदि का ढंगया 
अह्वार। ढब। तर्ज। जैसे--नई चाल का कुरता या टौपी; नई चाल 
की थाली या लोटा। ११. कोई काम करने का ढंग, प्रकार या युक्ति! 
जैसे--अब उसे किसी और चाल से समझाना पड़ेगा। १२. ऐसा ढंग, 
तरकीब या युक्ति जिसमें कुछ विशिष्ट कौशल भी मिला हो। विश्विष्ट 
अ्रकार का उपाय। तरकीव। जैसे--अब तो किसी चाल से यहाँ से 
अपना छूटकारा कराना चाहिए। १३. किसी को घोला देने या बहाने 
के लिए की जानेवाली चालाकी से भरी तरकीव या युकति । जैसे--हम 

सुम्हारी चाल समझते हैं। 

मुहा०--( किसी से) चाल चसना--किसी को पोखा देके या अम में रखने 


आर 


चालाकी 
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प्लकतकोद या पुक्ति करना। जैते--तुम कहीं चाल चलने से बाज नहीं 
आते। (रिसी की) चाल में आता या उसना-किसी के घोले या 
बहरावे में आना । जेसे--वह सीषा आदमी तुम्हारी चाल में आ गया । 
बब--खाल-बाज, चालवाजी। (देखें स्वतन्त्र पद)। 
१४. किसी काम, चीज या बात के चलनसार या प्रचलित रहने की अवस्था 
या भाद। जैसे--आज-कल इस तरह के गहतों (या साड़ियों) की चाठ 
नहीं है। १४. नैतिक दृष्टि से आचरण, व्यवहार आादि करने का ढंग, 
प्रकार या स्वरूप। जैसे--(फ) ठुम अपने लड़के की चाल सुधारों। 
(ख) यदि तुम्हारी यही चाल रही तो दुम्हारा कहीं ठिकाना न छगेगा। 
बद--चाल-घलन, चाल-दाल। (देखें स्व॒तन्त्र पद) 
१६. चौसर, ताश, शतरंज आदि: खेलों में अपना दाँव या बारी आने पर 
गोटी, पत्ता, मोहरा आदि आगे बढ़ाने या सामने छाने की क्रिया । जैसे-- 
(क) हमारी चाल हो चुकी; अब तुम्हारी चार है। (ख) तुम्हारो 
इस चाल ने सारी बाजी का रख पलट दिया। १७. मुद्रणकल, में, छापने 
के लिए यपा-स्थान वैठाये हुए अक्षरों के संबंध में वह स्थिति, जब बीच में 
कोई नया पद, वाक्य या थब्द घटाये-बढ़ाये जाने के कारण कुछ अक्षरों 
था शन्‍्दों के आगे-पीछे खिसकाने या हटाने-बढ़ाने को आवश्यकता होती 
है। १८. पंत्रों के पुरजों के संबंध में, वह स्थिति जिसमें वे किसी त्रुटि 
या दोष के कारण कुछ आगे-पीछे या इघर-उपर हट-वढ़कर चलते हैं 
और इसी लिए या तो कुछ खड़-शढ़ करते या यंत्र के ठीक तरह से चलने 
में बाधक होते हैं। जैसे- -इस आंगेवाले चक्कर (या पहिये) में कुछ चाल 
आ गई है। 
स्त्री० [हिं० चालता “ छानना] छलनी आदि में रखकर कोई 
बीज चाहने या छानने की क्रिया, ढंग था भाव। 
पूं० [सं०/चरू (चलता) +ण; णिच्‌+अच्‌ वा] १. घर के ऊपर 

का छप्पर या छाजन। रे. छत। पाटन। ३. स्वर्ण॑चूड़ पक्की॥ ४. 

» आज-कल बड़े नगरों में वह वहुत वड़ा मकान जो गरीबों अथवा साधारण 
स्पिति के लोगों को किराये पर देने के लिए बनता है। जैसे--वम्वई में 
उसने सारी उमर एक ही चाल में रहकर बिता दी। 

आासक--वि० [ सं० ५/चलू (चलना) +णिच्‌ +ब्वुलू-अक] [स्त्री* 

+ चालिका] १. चलानेवाला। जो चलाता हो। २. चलते के लिए प्रेरित 
करनेवाला। जैसे---चालक श्षक्ति। ३. चालबाज। पूसे। उदा०-- 
घर घालक, चालक, कलहृप्रिय कहियतु परम परमारपी।--तुलसी। 
पु» १. वह व्यक्ति जो थानों, इंजनों आदि को यतिमान करता हो। 
३. संवाहक (दे०)। ३. यह हाथी जो अंकुक का दबाव या नियंत्रण 
नमाने। उदृंढ मौर नटलट हाथी। ४. नृत्य में माव बताने और सुंदरता 
झाने के लिए हाथ हिलाने को क्रिया । 

झाशकुंड--प|० [सं०] चिल्का नाम की झील जो उड़ीसा में है। 

झास-चलन--प;|ु० [ हि? घाऊू+चलन] नैतिक दृष्टि से देखा जाने- 
वार्ता आचरण या व्यवहार। 'करित्र। मनुष्य के आचरण और व्यवहार 
करने का ढंग जिसका मूल्यांकन नैठिक दृष्टि से किया जाता है। 

आाकडास--स्त्री० [6० चाठ +डाठ] १. किसी व्यक्तित के चलने-फिरने 
का ढंग या मुद्रा। रंग-इंग। २. किसी व्यक्ति का ऊपरी आचरण और 
व्यवहार! ३. किसी चीज की बनावट या रचना का ढंग या प्रकार। 
४. बाछ-बस्ना। 








छालणी--स्त्री० 5 चलती (छलनी)।॥ 

आलन--पुं» [ सं० ४/चलू (चलना) +| 
की क्रिया या भाव। परिचालन। २- 
३. चलनी। छाननी। 
बुं» [हिं० चालना] !१- भूसी या चोकर जो आटा चालने के बाद 
बच रहता है। २. बढ़ी चलनी। 

बसनहार--वि० (हिं० चालन +हवार (प्रत्य०)] १. चलानेवाला। 
२. छे जाने या ले चलनेवाला। 
'बि० [ हि० चलना] चलेवाला। 

आसना--स० [सं० चालन] १. किसी को चलने में प्रवृत् करना । चलाना। 
३. हिलाना-डुठाना। ३- एक जगह से दूसरी जगह ले जाता। ४. बहू 
को उसके मैंके से विदा कराके लाना। उदा०-- पासहू त वीत्यों चालि 
आपो हमें पीहर तें ।-- भिवराम । ५. कार्य या उसके म।र का निर्वाहया 
बहन करना । परिचालन करना । उदा ०--चालत सब राज-काज आयमसु 
अनुभरत ।--सुलसी। ६. चर्चा या प्रसंग उठाना। ७. आटे को छलनी 
में रखकर इधर-उधर हिलाना जिसमें महीन आटा नीचे गिर जाय और 

था चोकर छलती में ऊपर रह जाव। छानना। ८. बहुत-सी चोजों 

में से छौटकर कोई बच्छी चीज अलग करना या निकालना। उदा०-- 
जाति, वर्ण, संस्कृति सम्ताज से मुल व्यक्ति को फिर से चालो।--पंत। 
अ० <« चलना! 
बद--चालन हार। (देखें) 
पुं७ [स्त्री चालनी] चलना (बढ़ी चलनी)। 

आालनौय---वि० [ सं० ५/चल्‌ ( चलना ) +णिच्‌+अनौयर्‌] चलाये 
था हिलाये जाने के योग्य। जो चलाया या हिलाया-डुलाया जा सके। 

आलबाज--वि० (हि० चाल +फा० बाज] [भाव० चालबाजी] 
स्वापें साधन के लिए व्यवहार आदि में कपट या छल से भरी हुई चालें 
अलनेवाला। धूतंता से अपना काम निकाल लेनेवाला। 

आारूबाजी--स्त्री० [हि० चालबाज] १. चालबाज होने की अवस्पा या 
भाव॥ २. व्यवहार बादि में छल-पूर्ण चालें घलने को क्रिया या माव। 
चालाकी। छल। घोलेबाजी। 

आला---पुं& [हिं० चाल] १. चलने या प्रस्थान करने की क्रिया या माव। 
२: दुस्हिन का पहली बार अपने मायके से श्सुराल अषदा ससुराल 
से मायके जाने की किया । उदा»--चाले की बातें चलीं खुनत सखिन के 
डोला।--बिहारी। ३. बह दिन या समय जो किसी दिशा में रवाना होने 
के लिए शुभ समझा जाता है। जैंसे-रविवार को पह्चम का चाला नहीं 
है बल्कि सोमबार को है। ४. एक प्रकार का औपचारिक कृत्य जो मृतक 
की पोड़शी आदि हो जाने पर रात के समय किया जाता है। ५. दे० 
*बलौज/। 

चआालारू-वि० [फा०] | भाव० चालाकी ] १. कौशल्पूर्ण ढंग से 
कोई काम करनेवाला। होझियार। २- ब्यवहार-हुशल। सूध-वूप्त 
बाठा। समप्तदार। रे. चालबाज। घूत्ते। 

ालाकौ--स्त्री० [फा०] १. चालाक होने की अवस्था या भाव। चतुराई। 
व्यवहार-छुशछता। दक्षता। २. चालबाजी। पूत्तता। 
मुहा*--घालाकौ रूफ़ना -- पूतंता-पूर्ण चाल चलना। 
३- कोशल या होशियारी से मिली हुई युक्त 





शिच्‌+ल्युट्+ अन] १. चलाने 
की किया या भाव। गति। 


चालान 


पेश चाशनोमीर 





चालान--ु० -« चलान। (देखें) 
चालानवार--पृं० >चलानदार। 
चालिया--प० [हि० चाल -इया (प्रत्य०) ] धूत्तंता-पूर्ण चालें चलने- 
बाला। चालबाज। 
चालिस--वि० - चालीस । 
चालौ--वि० [हिं० चाल] १. चालबाज। २. नटखट। पाजी। ३. चंचछ। 
+ पुं० [? ] केंचुआ। 
। स्त्री० [हि० चालू ++ छाजन] १. नाव के ऊपर का छृप्पर या 
छाजन। २. घोड़े की जौन। 
 पुं० [ हि० चलाना] व्यक्तियों का वह दल जो अपने काम से अलग 
कर दिया या हटा दिया गया हो। 
चालोस--वि० [सं० चत्वारिशत्‌. पा» चत्तालौस] जो गिनती में तौस से 
दस अधिक हो। जैसे--चालौस दिन। 
(६० उक्त की सूचक संख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--४०। 
जालोसवॉ--वि० [हि० चालोस] गिनती में जिसका स्थान उनतालौसवें 
के बाद पड़ता हो। जो क्रम में ४० के अंक 4। संस्या पर पड़ता हो । 
थुं& मुसलभानों का एक कृत्य जो किसो के मर जाते के चालौसवें दिन 
किया जाता है। चहलुम। 
चालौस-सेरा--वि० [हि० चालौस +सेर] १. (घी) विशुद्ध या अमिश्वित। 
३. निरा मूल । (व्यक्ति) 
चालौसा--प० [हि* चालौस] [स्त्री० चालौसी] १. चालीस वस्तुओं 
का समूह। जंसे-चालीसा चूरन (जिसमें चालौस चीजें पढ़ती हैं।) २. 
चालौस पदों का संकलन या समूह। जैसे---हनुमान-चालोसा। ३. 
चालौस दिनों का सम्य । चिल्ला। ४. मृत्यु के चालीसवें दिन होनेवाला 
कृत्य । चालीसबाँ। (सुसल०) 
चालृक्य--पुं० [?] दक्षिण भारत का एक असिद्ध प्रतापी राजवंश जिसने 
ईसवी ५वीं शताब्दी से ईसवी १२वीं शराज््दी तक राज्य किया थ।। 
चालू--वि० [हि० चलना] १.जो चल रहा हो। जो ठौक प्रकार से काम 
कर रहा हो। जैसे-- चालू घड़ी । २.जो चलन या रिवाज में हो । प्रचलित । 
जैसे--चालू प्रया, च/लू सिक्‍्का। ३. जो प्रयोग था कार्य रूप में छाया 
जा रहा हो । ४. चलता हुआ। चालाक । जैसे--चालू आदमी । 
+पुं० « चाला। 
चाल्य--वि० [सं० +/चल्‌ (चलना) +णिच्‌ +यत्‌] जो चलाया जा 
सके। चालनीय। 
चास्ह--स्त्री० -- चेल्हा (मछली)। 
ब्ाल्ही--स्त्री० [हि० चलाना ? ] नाव में वह स्थान जहाँ मल्ठाह बैठकर 
नाव खेता या चलाता है। 
चर्या चाँय--[ अनु ०] चिढ़ियों का या चिढ़ियों का सा शोर। 
आावंडु--पुं० *« चामुंड। 
ज्ाव--ु० [[हिं० चाह] १- किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होनेवाली अनु- 
रागजन्य और स्नेहपूर्ण ऐसी अभिलापा या लालसा जिसमें ययेष्ट उत्कंठा 
मी मिली हो। अरमान । उदा०--चित्र केतु पृथ्वीपति राव। सुत हित 
अयो तासू हिय चाव।-सूर। 
सुहा०---चाव निकालना ->अमिलाषाएँ या छालसाएँ जी खोलकर 
पूरी करना। 





२. अनुराग। औरति। स्नेह। ३. उत्कंठा। ४. प्रिय या प्रेम-पात्र के 
साथ किया जानेवाला लाइ-प्यार। दुलार। उदा०--बिछुड़े सजन 
मिलाय दे, मैं कर लूँ मत के चाव ।--गीत। 

पद--चाव-चौचले -+ नाज-नखरे। 

५. उत्साह और उमंग से भरा हुआ आनंद। 

चाबड़ा--पुं० [?] १. एक प्रकार के राजपूत। चाबण। २. खत्रियों की 
एक उपजाति या वर्गं। 

चआबड़ौ--स्त्री० [ देश०] यात्रियों के टिकने या ठहरने का स्थान। 
पड़ाब। 

चाबण--पुं० ] देश०] गुजरात का एक प्रसिढ़ और प्राचीन राजपूत वंश 
जिसने कई शताब्दियों तक गुजरात में राज्य किया या। इस वंश की राज- 
घानी अन्हिलवाड़ा में यी। महमृद गजनवी के आक्रमण के समय सोमनाथ 
आावण राजा के ही अधिकार में या। 

चआावना*--स०--चाहना। 

बाबर +--ध०-*चावल। 

आावल--खुं» [सं० तंडुल? ] १. पान के बीजों के अन्दर के दाने जिनकी 
गिनती प्रसिद्ध अन्नों में है। 

विशेष--इदनका उबाला या पकाया हुआ रूप ही भात कहलाता 
है। 

मुहा०---चावल 'चबयाना «« जिन लोगों पर कोई चीज चुराने का संदेह 
हो, उन्हें जादू-टोने के रूप में इस उद्देश्य से कक्चे चावल चबवाना कि जो 
चोर होगा उसके मुँह से थूकने पर खून निकलेगा। 

२. उबाल या पकाया हुआ चावक। मात। ३. बीजों के छोटे दाने जो 
किसी प्रकार खाने के काम में आयें। जैसे--तिप्नी या साँवें के चावल। 
४. लगभग एक चावल की तौल जो रत्ती के आठवें भाग के रूप में मानी 
जाती है। 

बक--चावल भर -- (क) रत्ती के आठवें भाग के वरावर। (सं) 
बहुत ही थोड़ा। 

चआझ्नी--स्त्री० [ फा०] १. खाने से पहले चखकर देखो जानेवाली चीज 
था उसका कोई अंश। खाने की चौज का नमूना । २. गुड़, चीनी, 
भिसरी आदि के घोल को पकाकर गाढ़ा किया हुआ वह रूप जिसमें 
दबाएँ, पकवान, मिठाइयाँ आदि पागी जातीं है। कषौरा। 
मुहा०---चाज्नी देखना -- शीरा पकाने के समय यह देखना कि चाशनी 
डीक ठरह से तैयार हो गई है या तहीं। 

३. किसी चीज का वह थोड़ा-सा अंश जो किसी दूसरी चौज में उसका 
स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाय। जैसे--पीने के तमाकू में मिलाई 
हुई लमोर की चाझती। ४. किसी चीज या बात का ऐसा आनंद, मजा 
था स्वाद जो उस वात के प्रति छालसा उत्पन्न करे। चस्का। जैसे--जब 
तुम्हें अफीम (या शराब) की चाश्नी मिल गई है, तब तुम उसे जल्दी 
नहीं छोड़ोगे। ५. चांदी, सोने आदि का वह योड़ा-सा अंश जो सुनारों को 
गहने बनाने केलिए देने से पहले इसलिए अपने पास रख्त लिया जाता है 
कि जब गहता बन जाय तब उससे मिलाकर देखा जा सके कि सुनार ने 
उसमें किसी तरह का खोट तो नहीं मिलाया है। करत 

आश्नीगीर--पुं> [ फा» ] वह कर्मचारी जो नवाबों और बादशाहों के 
यहाँ उनके खाद्य पदार्य पहले चख्कर देखने के लिए नियुक्त दोता था। 





चआाच 


३३७ 


क्ब्युरा 





आाव--पुं० [सं० ५/चप्‌ (खाना) +णिच्‌+अच्‌] १-नीलकंठ प्नी। रे- 
२३. चाहा नामक पक्षी। 
नपुं० 5 घश्नु (नेत्र)। 

बआस-स्त्री० [हि चासा ] १. खेत जोतने की क्रिया या भाव। जोताई। 
२: जोता हुंआ खेत। 
स्त्री० [ फा० चाशनी] किसी चीज की जाँच या परख के लिए उसमें 
से निकाला हुआ कुछ अंश। चालनी। 

चासना--अ० [हि चास] जोतना। 

आसनी--स्त्री० 55 चाशनी। 

आस्ता--पुं० [देश०] १. उड़ीसा की एक जाति जो खेती-वारी करती है। 
३. किसान। खेतिहर। ३. हल चलाने या जोतनेवाला॥ हलवाहा। 

बाह--स्त्री० [ सं० उत्साह, प्रा० उच्छाह] . १- वह मनोकेग जो मनुष्य को 
कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है जिससे उसे संतोष या 
सुख मिल सकता हो। जैसे--मुझते आपके दर्शनों की चाह थी। २. प्रेम 
था स्नेह पूर्वक किसी को चाहने की अवस्था या भाव। अनुराण। ब्रेम। 
जैसे--दिल को तुम्हारी ही चाह है। ३. चाहे जाने की अवस्था या भाव। 
आवश्यकता। गरज। जरूरत। जैसे--जिसकी यहाँ घाह है, उसकी 
बहाँ भी चाह है। ४. इस वात की जानकारी या परिचय कि किसे किस 
चीज की आवश्यकता या चाह है। उदा०--सब की चाह लेइ दिन राती। 
--जावसी। ५. दे० 'चाव'। 
पुं७ [फा० ] झूमों। कूप। 
नै स्त्री००चाय। 
#स्त्री० [हिं० चाल > आहट] १. खबर। समाचार। उदा०-- को 
छह पहुँचाव॑चाहा।--जायसी। २. टोह। ३. गुप्त भेद। 


रहस्य! 

चआाहक--वि० [हिं” चाहना] १. चाहनेबाला। २. अनुराग या प्रेम 
करनेवाला। 

आहत--स्त्री० [हि चाहत] किसी को अनुराग तथा उत्कंठापूवेक 
जआाहने की अवस्था, क्रिया या भाव। चाह। प्रेम। 

आहता--स० [हिं० चाह] १. ऐसी वस्त्‌ की प्राप्ति अथवा ऐसे कार्य या 
बात की सिद्धि की इच्छा करना जिससे संतोष या सुलल मिल् सकता हो। 
जैसे--कोन नहीं चाहता कि मैं धनी हो जाऊं। २. किसी से कोई चीज 
हेसे या कोई का कर देने की विनयपूर्ण प्राथना करना। जैसे--हम तो 
आपकी की हृपा-दृष्टि चाहते हैं। ३. अधिकार या अनधिकारपूर्वक 
किसी का या किसी से ३७ लेने की उत्कट याउप्र इच्छा व्यक्त करना। 
बैसे--मेरा माईवो मेरी जान लेना चाहता है। ४. अनुराण, प्रेम या स्नेह- 
पूर्वक किसी व्यक्ति को अपने पास और सुख से रखने की अभिरापाया 
कामना करना। जैसे--माता अपने छोटे पुत्र को बहुत चाहती है। 
५. ख्ृंगारिक क्षेत्र में, स्‍त्री के मन में किसी पुरुष के प्रति अपवा श्रति- 
ऋरमातू कामवासना से युक्त अनुराग या प्रेम का भाव होना। जैसे-- 
राजा अपनी छोटी रानी को सब से अधिक चाहता या। ६. अनुराग, 
आह या प्रेम से युक्त होकर किसी की ओर ताकना या देखना। जोहना। 
उदा*--अली अली की ओट है घली जली विधि चाहि।--विहारी। 
७. साधारण रुप से देखना। दृष्टिपात करना। उदा>--घालिया 
अंदाभी मग चाहि।--प्रियीराज। 





जता० आने को अवस्थ। या भाव। जेसे--आप की चाहना तो यहाँ 
भी है। 

जहा [हं७ चाए] एक प्रकार का जल-पक्षी जिसका सारा शरीर 
कूलदार और पीठ सुनहरी होती है। रोग मांस के लिए इसका झ्षिकार 
करते हैं। यह कई प्रकार का होता है। जैसे-चाहा करमाठी गर्दन 
सूद बाकी सब अंग काले। चाहा चुक्का > चोंच और पैर लाल; बाकी 
झब बंय खाकी ; चाह लमणोड़ा लंबी और चितकबरी चोंच वाला। 

पूं० [हि० चाहता), [सत्र चाहो] वह जिसे चाहा या जिससे प्रेम 

किया जाय। चहेता। प्रिय। 

जाहि*-अव्य० [सं* चैंव और भी? ] बनिस्वत। से । किसोकी 
तुरूना में अधिक या बढ़कर। उदा०--कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। 
>सुलसी। 

चाहिए--अच्य० [हि चाहना] १. आवश्यकता या जरूरत है। जैसे-- 
हमें वह पुस्तक चाहिए। २.उचित, मुनाशिव या वाजिव है। जैसे-- 
आये से तुमको संत्रल्कर चलना चाहिए। 

बाही--वि० [फा० चाह -कूआं] (खेत) जो कूएँ के पानी से सौंचा जाता 


हो। 

बहे--अब्य० [हिं० चाहना] १. यदि जी चाहे का संक्षिप्त रूप। यदिजी. 
बाहे। यदि मन में आवे। जैसे-(क) चाहे यहाँ रहो, चाहे वहां। (ख) 
जो चाहे सो करो। २. दो में से किसो एक वरण करने के प्रसंग में, जो 
इच्छा हो। जो चाहते हो। जैसे--चाहे कपड़ा के छो, चाहे दपया। 
३. जो कुछ हो सकता हो , वह सव; या उतें से शुछ। जैसे--चाहे जो 
हो; तुम वहाँ जरूर जाबो। 

लिर--पुं० <“चीयां (इमली का बीज) । 

किसेंडा-पैं० >्यूंटा! (देखें) 





कसेंटी--स्त्री० -+ च्यूंटी। (देखें) 
जिकारा--पुं० «+ चिकारा। 
ियह--पुं७ [सं०] [स्त्री० जल्पा० चिगटी ] पा मछली। 





'बपड़ा---पुं» [सं० चिट) झींगा (मछली)। 

कियना--पुं& [सं० चिट? ] १. मुरगी आदि का छोटा बच्चा। २. 
छोटा बच्चा। धर 

लिगारी--स्त्री० ++ घिनगारी। 

इवपुड़ना--अ० [हिं० सिकुड़ना] १. सूखने आदि के कारण ऊपरी तल में 
झुरियाँ या क्षिकन पढ़ना। जैसे--श्रीर का चमढ़ा चिएृइना। २. एक 
ही स्थिति में रहने अदबा तनाव यः दबाव पड़ने और फ़लत: खून का 
दौरा रुकने के कारण नसों आदि का इस प्रकार तनना या सिकुड़ना 
कि वह बंप सहसा उठाया या फ़ैाया न जा सके। ३. संकुचित होना। 
सिकुड़ना। जेसे--कपढ़ा चिगुड़ना। 

कहां »[ 'हिं० चिगृड़ना ] बहुत देर तक एक स्थिति में रहने के कारण 
किलो मगर बिगुड़ने की स्थिति जिसमें वह अंग फँलाने से जल्दी न 
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क्रि० प्र०--छगना। 
] एक प्रकार का बबछा । 


'चियुड़ना। 









रक८ कचदी 








] १. बच्चा। वालक। २. पक्षियों आदि का बच्चा। 

० [ सं» चीत्कार] १. हाथी के बहुत जोर से चिल्लाने या 

बोलने का श्क्द। २. किसो के सहसा उत्तेजित होकर बहुत जोर से 
चिल्लाने की ध्वनि या शब्द । (क्व०) 

चिघाड़ना--अ० [सं० चोत्कार] १. हायो का बहुत जोर से चिल्लाना या 
बोलना। २. उक्त प्रकार से सहसा जोर की घ्वति या दाब्द करना। 
बिल्लाना। चौखना। 

चिघाना--अ० >चिघाड़ना । 

चिचा--स्त्री० [सं० चिम्‌३/चि 
इमली का वीज। चौआँ। 

चिचाटक---पुं० [सं० चिता ५/अट्‌ (गमनादि+ ) स्वुलू--अक ] चेंच नामक 
साग। 

चिचास्ल---नुं ० [ सं० चिचा-अम्ल, उपभि०स०] चूका नामक साग। 

'लिचिका---स्त्री ०6० चिचा+कन्‌-टापू, हस्व, इस्व] घुंपचो। गुंजा। 

चिजिनी--स्त्री ०[ सं०] १. इमली का पेड़। २. इमली की फली। 

चिचौ--स्त्री ० सं० चिच +डीप्‌] गुंजा। चुंपची। 

जिचोटक--पुं० [सं० चिच्ाटक, पृथो० सिद्धि] चेंच नाम का साग । 

लिजा--.ु ० [सं० चिरंजीव ] [ स्त्रो० चिजी ] १. पुत्र। बेटा। २. वालक। 
लड़का। ३. जीव-जंतुओं का छोटा बच्चा। 

जिड---पुं ० [सं०] नृत्य का एक प्रकार या भेद । 

चित--स्त्री० १.-चितन। २-७चिता। 

खितक--वि० [सं०९/बित्‌ (सोचना-विचारना ) +णिच्‌+घ्वुलू-अक] १. 
चितन या मनन करनेवाला। २. चिता करनेवालां। ३. चाहने तथा 
सोचनेवाला ) जैसे--शुभचितक। 

चितन---पुं० [सं०९/चित्‌+णिच्‌+ल्युटू-अन] [वि० चितनोय, चितित, 
चित्य] १. कोई वात धमझने या सोचते के लिए मन में वार-बार किया 
जानेवाला उसक/ ध्यात या विचार। मत हौ मन किया जानेवाला 
विवेचन। गौर। जैसे---पह विषय अच्छी तरह चितन करने के योग्य 
है। २. किसी वस्तु या विषय का स्वरूप जानने या समझते के लिए मन 
में रह-रहकर होनेवाला उसका ध्यान या स्मरण । जैसे--ईश्वर चितन 
में समय बिताना। 

चितना--स्त्री ० [सं०%/चित्‌+णिच्‌+युच्‌ू-अन, टाप्‌ू]) १. चितत करने 
की क्रिया या भाव। चितन। २. चिता। फिक्र । ३. सोच-विचार । 
*स० १. किसी का चितन या ध्यान करना। २. किसी वात की चिता 
या फिक्र करना। ३. किसी विषय का बिचार करमा। गौर करना। 
सोचना-समझना। 

चितनीय--जि० [सं,/चित्‌+णिच्‌+अनीयर्‌] १. जिसका चितन किया 
जा सके या हो सके। जो चितन का विषय हो सके। २. जिसके संबंध 
में चिता, फिक्र या सोच करना आवश्यक अयवा उचित हो। जो चिंता 
का विषय हो। जैसे--रोगी की दशा चितनीय है। 

चितवन*- -पुं०--चितन। 

चिता--स्त्री ० [सं ० ५/चित्‌ +णिच्‌ +अड्‌्-टाप्‌ ] १. चितन करने का कार्य 
या माव। किसी बात या विचार का मन में होनेदाला ध्यान या स्मरण। 
मन में उठने और कुछ समय तक वनी रहनेवाली भावना ) २. मन को 
विकल करने या विचलित रखनेवाली वह भावना जो कोई कष्ट या 


(चयन )+ड>-टाप्‌] १. इमली। २. 





संकट उपस्थित होने या सामने आने पर उसका निवारण करने था उससे 
बचने के उपाय सोचने के संबंध में होती है। फिक्र। सोच। (बरी) 
विशेष--साहित्य में तैतोस संचारी भावों में से एक जिसके विभाव घन- 
हानि, वस्तु का अपहरण, निर्षनता आदि और अनुभाव उन्छ्वास, चितन, 
डुबंखता, नत मुख होना आदि कहे गये हैं। और इसे वियोग की दस दणाओं 
में दूसरा स्वान दिया गया है। 
३. किसी बात के मह॒त्त्वका विचार। परवाह। (सदा नहिंक रुप में) 
जैसे--सुम्हें इसकी कण चिता है! 
सृहा०-- (किसी बात की ) चिता लगना--चिता का वरावर बना रहना। 
जैसे---तुम्हें तो दिन-रात खाने को चिता लगी रहती है। हर 
पब--कुछ चिता नहों कुछ परवाह नहीं । खटके की कोई वात नहों है। 
चिता मत करो। हि 
४. कोई ऐसी बात या विषय जिसके लिए चिंतन या फिक्र की जाती हो 
या की जानी चाहिए। 

चिताहुल--वि० [चिता-आजुल, तृ०त०] चिता से आकुल या उद्विल । 

कचिता-अनक--वि० [प०त०] १. चिता उत्पन्न करनेवाला । जिसके कारण 
मन में चिता हो। २. जिसको अवस्था गंभीर या शोचनीय हो। 

बतातुर--वि ० [ चिता-आतुर,तृ »त० ] चिता से उद्िग्न या घबराया हुआ। 

'ितापरु--वि० [ चिता-पर, ब०स०] जो चितन या चिता में झूगा हुआ या 
लीन हो। 

िता-मणि--पुं [ स०त ० ] १. एक प्रसिद्ध कल्पित मणि या रत्न जिसके संबंध 
में कहा जाता है कि जिसके पास यह रहता है, उसकी सब आवष्यकताएँ 
आप से आप और तुरंत पूरी हो जाती हैं। २. कोई ऐसी चीज या तत्त्व 
जो किसी विषय की सभी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ पूरी कर दे। ३: 
अह्या। ४. परमात्मा। ५. सरस्वती का एक मंत्र जो छड़के को जीभ 
पर इसलिए लिखा जाता है कि उसे खूब विद्या आवे। ६. एक बुद्ध का 
नाम। ७. घोड़े के गले की एक भौंरी जो शुभ मानती जाती है। ८.बह 
घोड़ा जिसके गले में उक्त भौंरी हो। ९. फलित ज्योतिष में यात्रा का- 
एक योग। १०. वैद्यक में एक प्रकार का रस जो अश्नक, गंधक, परे 
आदि के योग से बनता है। ११. थुराणानुसार एक गणेश जिन्होंने 
कपिल के यहाँ जन्म छेकर महाबाहु नामक द॑त्य से उस चितामणि रन 
का उद्घार किया था जो उसने कपिल से छीन लिया था। 

कदिता-बेश्स ( न्‌ )--धुं०[ प०त० ] गोष्ठी, मंत्रणा ,विचार आदि करने 
का स्थान। मंत्रणागृह। 

खिता-शील--वि ० [ ब०स०] १. जो किसी वात की प्रायः या बहुत चिता 
करता रहता दो: २. दे० चितन'-शील'। 

चिति--पुं> [सं] १. एक प्राचीन देख। २. उक्त देश का निवासी। 

'वितित--भू०कू० [ सं०९/चितू+क्त ] जो चिता से विकल हो 
रहा हो। जिसे किसी बात की चिंता या फिक्र हो रही हो। चितायुक्त। 

लितिति--स्त्री० [सं०/चित्‌+क्तिन्‌_] चिता। 

कचितौड़ी--स्त्री ० [सं०--तिंतिड़ी, पृषो ० सिद्धि ] इसली। 

िल्य--वि० [सं० चितू-+-व्यत्‌ | १- जिसके संबंध में चिता करना आब- 
यक य। उचित हो। २. दे० 'चितनौय'। 

कचिवी--स्त्री० [देश०] किसी चीज का बहुत ही छोटा दुकड़ा या घज्जी। 
मुहा०--चिकी चिदी कर्ना--किसी चीज को ऐसा तोड़ना-फोड़ना या 
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-औरना-फाइना कि उसके टुफड़े-टुकड़ हो जायें। पर्जियों के रूप में छाता। 
'हुंदी की चिदो निकालना --बहूत ही सक्षम परन्तु व्यय का तर्क करना या 
दोष निकालना। 
ह्वपा--पुं/[ देश०] एक प्रकार का काछा कीड़ा जो ज्वार, बाजरे, बर- 
हर और तमाल्तू की फसल में लगकर उसे खा जाता है। हे 
'वपामी--ुं» [ मं» शिपजी] अफीका में होनेवाछा एक प्रकार का बन" 
पर (पता शक मनुष्य से बहुत मिल्ती-जुलती होती है। इकके सारे 
क्षरीर पर काले, घने और मोटे बाल होते हैं। यह प्रायः शुंड बनाकर 
रहता है। 
चिउेंटा--पुं०च्यूंटा । (देखें) 
जिजंदी--स्त्री०--च्यूंटी। (देखें) 
छिलडा--प|०-चिड़वा। (देखें) 
िठरा--प|+-चिड़वा। 
दिउसी--स्त्री ० देश» ] १. महुए की जाति का एक जंगली पेड़ जिसमें 
से एक 4कार का तेल निकलता है जो मक्खन की तरह जम ज्ता है। 
और इसी लिए जो कहीं-कहीं थी में मिलाया जाता है। २. एक प्रकार का 
रंगीन रेशमी फपड़ा। # 
स्त्री ०[सं० चिपिट, प्रा० चिकिड़, चिविल] चिकनी सुपारी। 
जिक--स्त्री ० तु०चिक ] बारूया सरफंडे की तीलियों का बना हुआ प्लेझरी- 
॥ दार परदा। चिलमन। 
पु» मांस बेचनेवाला कसाईं। बूचड़) 
स्त्री० अनु» ] कमर, पीठ आदि में बल पढ़ने के कारण सहला उत्पन्न 
दोनेवाला द्वं या चिलक। 
पुं०-“चेक (देयादेश)। 
जिकट--वि०-चिक्कट। 
"जिकटना--अ० [हिं० चिकट] चिक्कट से युक्त होना। सै अमने 
के कारण चिपचिपा होता। 
जिकठा--वि०»चिक्कट |... 
/चिकड़ी--स्त्री ० देश०] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत 
मजबूत होती है। इस लकड़ी की कंपियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। 
विकन--पुं० फा०] एक प्रकार का सूती कपड़ा जिस पर सुई और, ढोरे 
से कढ़े हुए उमारदार फूल या बूटियाँ बनी होती हैं। 
चिक्नकारी--स्त्री० [फा० ] कपड़े पर सूई-डोरे की सहायता से उभारदार 
फूल, बूटियाँ आदि काढ़ने या बनाने की कला या काम। है 
जिकनगर---पुं० (फा०] चिकन का काम करनेवाला कारीगर। 
घिकनदोज--पुं० “चिकनगर। 
सथिकना--वि० [सं० चिक्कण, प्रा» चिक्कण्ण, गु० चिकोणु, मरा० चिक्कण] 
[थि० स्‍्तरौ० चिकरी] १. जिसका ऊपरी तल जरा भी ऊनड़-खाबड या 
! शुरदरा न हो, बल्कि इतना समतऊ हो कि उँपली या हाथ फ़ेरने से 
कहीं उमर न जान पढ़े। जेंसे--चिकना पत्थर, चिकतौ ऊूकड़ी। 
२. जिसका ऊपरी तल बहुत ही कोमछ और बिल्कुल सम हो। जिस पर 
पैर या हाथ बिना किसी बाघा या रुकावट के बाने बढ़ता या फिसछता 
जाय। जैसे--जिकती जमीन, चिकनी मलभऊ। ३. जिसका ऊपरी 
लक या रुप बना सैवारकर बहुत दी गोहक और स्वच्छ किया गया हो। 
चैसे--क्‍ुम्हारा यह चिकना मुंह देखकर ही कोई तुम्हें नौकरी नहीं देया। 








मुहा०--खिकने घड़े दर पानी पह़ता-अच्छी वातों का उसी प्रकार 
ज्यर्ष सिद्ध होता जिस प्रकार चिकने पड़े पर पानी पढ़ना इसलिए व्यर्थ 
हिंद होता है कि वह पानो तुरंत बहकर नौचे चला जाता है। 
दब--चिकना धड़ा- (क) वह जिस पर उपदेश, दंड आदि का कुछ भी 
अभाव न पढ़ता हो, फलतः निर्लेज्ज या लापरवाह। (उक्त मुहावरे के 
आधार पर) जिकना-घुपड़ा-- (क) घो, तेल जादि लगाकर अच्छी तरह 
चिकना और साफ किया हुआा। (ल) अन्छो तरह सजाया हुआ। (ग) 
ऊपर से देखने पर वहुत अच्छा जान पड़ने या प्रिय लगनेवाला। जैसे-- 
चिकती-चुपड़ी बातें। 
४. जिस प< घी, चरवी, तेल य/ ऐसा हो और कोई स्निग्प पदायं चुपड़ा 
था लगा हो। जिसका खुरदरापन या झलाई किसी प्रकार दर कर दी गई 
हो। ५. जिसका ऊसरी रूप केवल दिखाने के विचार से संवारकर सुन्दर 
बनाया गया हो। 
सुहा०--जिकना देखकर फिसल पढ़ना-केवल वेमव, सजावट, सोंद्य 
आदि देखकर मोहित होना। केवल ऊपरी रूप देखकर रीक्षना। 
६. केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए चिकनो-चुपड़ी अर्थात्‌ मीठी 
और मुल्दर बातें कहनेवाला। खुशामदी। चादुकार। ७. अनुराग, 
ड्रेम या स्नेह करनेवाला। (क्व०) 
पुं७ थी, चरवी, तेल आदि चिकने पदार्थ। जैसे--इसमें चिकना बहुत 
अधिक पढ़ा है। 

लिकनाई--स्त्री ०[ हि० चिकना+ई (प्रत्य०) ] १. चिकने होने की अवस्था 
या भाव। चिकनापन। चिकताहट। २. मन, व्यवहार आदि की 

+ झरखता या स्निग्पता। ३. घी, तेल आदि चिकने पदार्थ। 

जिकनाना--स० [ हि० चिकना ] १. खुरद रापन दूर करके ऊपरी तल चिकना, 
रूम या साफ़ करना। २. थी, तेल या और कोई चिकना पदार्य लगा 
कर रूखापन दूर करना। ३. किसी प्रकार साफ और स्वच्छ करना या 
अनाना-सेंबारता। ४. केवक अनुरक्त या प्रसन्न करने के लिए मीठी 
बातें कहना। ५- कोई बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए बनावटी बातें 
कहना। 
अ० १. चिकना होता। २. चिकते पदार्थ से युक्त होकर स्लिग्ब 
बनना। ३. क्षरीर में छुछ घरनी भरने और ऊपर से सेंवारे-सजाये जाने 
के कारण डौल-डौल या रूप-रंग अच्छा निकलना या बनना। जैसे-- 
अब से उनका रोजगार चला है, तब से बहुत कुछ चिकना गये हैं! ४. 
अनुराग, स्नेह आदि से युक्त होना ! उदा०--ज्यों ज्यों एस रूसो करति 
स्यों त्यों चित चिकनाय |--बिहारी। 

जिकनापन---प|० [हि० चिकता+पत (प्रत्य०) ] चिकने होने की अवस्था 
या माव। विकताई। चिकनाहट। 

किवकनावटा--सस्त्री » हि? चिकना ] १. जिकनी-चुपड़ी बातें कहने की अब- 
स्पाया भाद। २. बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए मीठी बातें कहने की 
किया या भाव। जैसे--तुम्हारी यह चिकनावट हमें अच्छो नहीं लगती। 
३. दे० 'चिकनाहट'। 

जिकनाह॒ठ--स्त्री ० [ हि० चिकना + हट (प्रत्य०) ] चिकने होने को अवस्था 
या भाव। चिकनापना 

सबिकनिया--वि० [हि० चिकना ] (म्यक्ति) जो प्रायः या सदा तेल-फुलेल 
आदि छगाकर और लूब बन-उनकर रहता हो। कला और बाँका। सज- 
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ब्रजवाला और मुन्दर। उदा०--सूरदाक्ष प्रभु तजी कामरी अब हरि 
भए चिकतियाँ।-यूर। 

डिकनो मिट्टो--स्त्री [ हि० चिकनी +मसिट्टी] १. एक प्रकार कौ लसदार 
मिट्टी जो सिर मलने आदि के क/म में आतो है + #रेली मिट्टी । २. 
बोले या सफेद रंग की वह लसीली मिट्टी जो हाथ घोने तया जमीन, दीवार 
आदि लीपने-पोतने के काम आती है। 

'जिकनी सुपारी--स्त्री ० [सं० जिक्कणी ] एक प्रकार की उवाली हुई बढ़िया 
सुपारी जो चिपटी और अधिक स्वादिष्ट होती है। चिकनी डली। 

जिकर- -पु० [ देश» ] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 

जिकरना--अ ० [सं०» चौत्कार, प्रा» चौक्‍्कार, चिम्कार] १. चौत्कार 
करना। जोर से चिल्लाता। २. चिघाड़ना। 

जलिकवा--पुं० (देश०] १. एक प्रकार का टसर। २. उक्त टसर का 
बना हुआ कपड़ा। चिकट। 
नपु०>चिक (कलाई) । 

जिकार--पुं० [सं० चीत्कार, प्रा० चिक्‍्कार] १. चीत्कार। चिल्लाहट। 
क्रि० प्र०--पड़ना |-सचना ।-मचाना। 
२. चिघाड़। 

जिकारना--अ० [हि० चिकार] १. चौत्कार करना। चिल्लाना। २. 
हाथी का चिंघाड़ना। 

लिकारा--पुं० [हिं० चिकार] [स्त्रो० अल्पा» चिकारी] १. सारंगी को 
तरह का एक वाज। जो धोड़े के बालों की कमानी से बजाया जाता है। 
२. [स्त्रो० चिकारी] हिरत की जाति का एक जानवर जो बहुत तेज 
दौड़ता है और अपनी वड़ी तय। सुन्दर आंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके 
स्वादिष्ट मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है। छिकरी। 
छिगार। 

चिकारी--स्त्रो ० [हिं० चिकारा] १. छोटा चिकारा। २. मच्छर की 
तरह का एक फरतिंगा। 
स्‍्त्री० >-चीत्कार। 

चिकित-- पुं« [सं०९/कित्‌ (जाने) +यक-लुक्‌ द्वित्वादि, +अचू |एक ऋषि 
का नाम। 

सविकितापन--० [सं० चिकित+फरू-आयन] चिकित ऋषि के बंशज। 

जिकित्सक--प० [सं० ५/कित्‌ +सन्‌, द्वित्वदि, +ष्वुलू-अक ] रोगों की 
चिकित्सा करनेवाला, बैद्य। 

लिकित्सन--प६० [सं०%/कित्‌+सन्‌, द्वित्वादि, +ल्युट्‌-अन] चिकित्सा 
करना। 

जिक्त्सन-्रमाणक--पुं० [० त०] वह प्रसाण-पत्र जिसमें चिकित्सक 
किसी की अवस्था या अस्वस्थता को प्रमाणित करता है। (मेडिकल 
शरटिफिकेट) 

जिकित्सा--स्त्री० [सं०९/कित्‌+सल्‌, द्वित्वादि, +अ--टापू] १. वे सब 
उपाय और कार्य जो किसी रोगी का रोग दूर कर उसे स्वस्थ बनाने के 
लिए किये जाते हैं। इलाज। (ट्रीटमेंट) २. वैद्य का काम या व्यवसाय । 
३. उक्त की कोई विशिष्ट प्रणालो या ढंग। (पेरेपी) जैसे---जल- 
चिकित्सा, विद्युत्‌ चिकित्सा। 

क्िकित्सालय--पुं ० [ चिकित्सा-आलय,प०त ०] वह स्वान जहाँ रोगियों की 
चिकित्सा की जाती है। अस्पताछ। दवाखाना। 





जिकित्सावकाश--पुं» [चिकित्सा-अवकाश, च० त०] वह अबकाण 
य। छट्टी जो किसी रोगी कर्मच.री को चिकित्सा कराने के लिए मिलती 
है। (मेडिकल लोव) 

चिकित्सा-क्ास्त्र--पुं० [ व०त० ] वह क्षास्त्र जिसमें अनेक प्रकार के शोगों 
के लक्षणों और उनकी चिकित्साओं का विवेचन होता है। (मेडिकल 
सायन्स) 

जिकित्सित--भू० कू० [सं० ५/कित्‌+ सन्‌, द्वित्वादि, +बत] जिसकी 
चिकित्सा या दवा की गई हो । जिसका इल्जज किया गया हौ। 
पु ० एक प्राचीन ऋषि का नाम। 

'िकित्सु--पुं » [सं० ५/कित्‌+धन्‌, द्वित्वादि,+उ] चिकित्सक। 

जिकित्स्थ--वि० [सं०९/कित्‌ +सन्‌ द्वित्वादि, +यत्‌) १. (रोग) 
जिसे दूर किया जा धके। २. (रोगी) जिसे स्वस्थ बनाया जा सके। 
(क्योरेवुल; उक्त दोनों अर्थों में) 

जिकिन--वि० [सं० निःतत नासिका+इनचू, चिक्‌ आदेश] चिप्टी 
नाकवाला। 
पुं०>+चिकन। 

खिकिस--पुं० [सं०५/चि (चयन)+ इलच्‌ू क्‌ आगम] कीचढ़ | पंक। 

जिकीर्षक--वि० [सं०५/कू (करना) +-सन्‌, द्वित्वादि,+प्युल---अक] 
(व्यक्ति) जौ कोई काय॑ करने के लिए इच्छुक हो । 

चिकीर्षा--स्त्री ० [ सं०५/क+सन्‌, द्वित्वादि,+अ-टापू] [वि० चिकीपित, 
जिकीष्यं] कुछ या कोई काम करने अथवा कोई काम जातमे की 
इच्छा। 

चिकुटी|--स्त्री ००चिकोटी । 

जिकुर--पुं०[सं० चि३/कुर्‌ (शब्द करना)+क] १. सिर के बालू। 
केश। २. पवंत। पहाड़। ३. रेंगकर चलनेवाले जंतु। सरीतृष। 
४. एक प्रकार का पक्षी। ५. एक प्रकार का वृक्ष! ६. छछूंदर। 
७. गिलहरी। 
वि० चंचछ। चपल। 

लिकुर-पक्ष--पुं ० [प० त०] १. सिर के सेवारे और सजाये हुए बाल। 
३. बालों की लट। जुल्फ। 

खिकुर-भार--पुं० [ प० त० ] चिकुर-पक्ष। ४ 

सिकुर-हस्त--पुं. [प० त०] >चिकुर-पक्ष। * 

सबकुछा---पु ० [सं० चिकुर] १. चिकुर नामक पत्नी का बच्चा। ९. 
चिड़िया का बच्चा। असम कं 

(०[सं*चिकुर, नि०-दीर्ष ]>चिक्र है 

“जय अं (अनु«] हाथ की चुटकी की वह मुद्रा जिससे किसी के 
क्रीर का थोड़ा-सा मांस पकड़कर (उसे पोड़ित अथवा कभी सचेत करते 
के लिए ) दबाया जाता है। चुटकी। 

जिक्क--वि० [सं० चिक्‌५/क॑ (दान्द करना)+क] चिपटी नाकवाला। 
पुं० छछूंदर। 
बुं००“चिक (कसाई)।+ 
स्त्रौ०-चिक (तीलिथों का प्ले्तरीदार परदा ) | 

विक्कट--वि० [सं० चिक्लिद] १. चिकनाहट और मैक से भरा हुआ। 
जिस पर तेल आदि की मैल जमी हो। बहुत गंदा और मैछा। २. चिप- 
चिपा। लसीला। 





जिस्कण 


चिटी 


रध् 





पपुंश[?]१ एक प्रकार को टसर या रेशमी कपड़ा। २- वे कपड़े 
जो भाई अपती बहन को उसकी संतान के विवाह के समय 
देता है। 
विस्कण--विं० [सं० चित्‌//कण्‌ (बन्द करना)+क] चिकना ! 
० १. सुपारी का वेड़ और फल। २- हरीतकी। हरे) ३- आुर्देद 
में पाक बनाने के समय उसके नीचे की आँच की एक अवल्या। 
िक्कशा--सत्री _[ सं» चिक्कण+-टाप्‌ |-चिक्कणी। वि 
जिल्कणी--स्त्री ० [सं० चिक्कण+डौपू] १५ सुपारी। २- हड़। हरे। 
विश्कत--विं०-चिकता। 
अिक्करमा--अ० [ सं० चौत्कार) चौत्कार करना। ओर से बिल्ताता। 
जिक्कस--4० [सं ०%/चिक्क्‌ (कीसना)+असच्‌] १. जौ का आटा 
अंपवा जौ के आटे का बना हुआ भोजन। २. जैछ और हल्दी के योग 
से बनाया हुआ जौ के आटे का उबटन जो प्रायेः यज्ञोपवीत के समय 
के दारीर पर मला जाता है। 
'ुंश[देश#] लोहे, पीतछ आदि के छड़ का बना हुआ वह बड्ढा जिस पर 
तोते, बाज, बुलबुल आदि पक्षी बैंठाये जाते हैं। 
जिक्का--सत्री ० [ सं०,/चिक्कू+अचू-टापू] सुपारी। 
पुं*<घिक्किर (चूह/)। 
'चक्का। 


पु 

जिक्कार--पु०--चीत्कार। 

जिक्किर--. ० [सं०,/चिक्कू+इर॑द्‌] १. एक प्रकार का जहरीला चूहा 
जिसके काटने से सूजन होती है। २. गिलहरी। 

लिक्सिद--सुं० [सं०३/क्लिदू (गीला करना)+यदु--छुरू, द्वित्वादि,+ 
अचू] १. आईक। नमी। २. चंदमा। 

िक्तता|--प० [हिं० चलना] मदपान के समय चली या खाई जानेवाली 
चटपटी चीज। चाट। 
स०5चलना। 

िलतर--पुं०[ सं» चिकुर या चिक्क ? ] चने का छिलका या भूसी । चने 
की कराई। 

विललल्त--ुं6 [सं०] १. कीचढ़) २. दलदल | 

चिशुरन--स्त्री० [सं चिकुर ? ] पौधों आदि के आस-पास आप से आप 
उस आनेवाली घास। 

बिलुरना--स ० [हिं* चिलुरत] पौधों आदि के आस-पास उगी हुई घास 
को निकालना। 

च्द्फ [सं७ चिक्किर या चिकुर] [स्त्री5 चिखुरी] नर गिलहरी। 

ल्ह्रा। 

'वजुराई--स्तरी ० हि*चिलुरानां] चिलुरने अरातू दौषों आदि के आस-पाठ 
उगी हुई घास को उखाड़ने तया निकालने की क्रिया, भाव या मजदूरी! 
स्त्री०[हि० चीखना--चलना] चलते की क्रिया, भाव या परिष्रमिक। 

शिश्री--स्त्री०[हि० चिखुरा] गिलहरी। 

विल्लौती--स्त्री० [हि> चीखता] १. चलने या स्वाद देखने को क्रिया 
या म/व। २. मय आदि के साथ चखकर खाई जानेदाली चीज । 
चाट) 

दिप्ग--स्त्री०-घिक (बाँस की तीलियों का झेप्नरीदार परदा )। 

विचड़ा--पुं० [सं० चिचिढ ] १. डेढ़, दो हाय अदा एक प्रकार का बरसाती 

क्ण्य्य्हु 









बौषा --7पज्ञा रक्त सल> बसंत कस फंहक है! एल डालो में बोड़ी-योड़ी दूर पर गाढें होती हैं। इसकी जड़, 
वत्तियाँ आदि दवा के काम आती हैं। इसके फल ककड़ी की तरह के होते 
और तरकारी के काम आते हैं। २. अपामाग। ३- पशुओं के झरीर 
में चिमटकर उनका खून पीनेवाला एक प्रसिद कौड़ा। किलनी। 

चिचड़ी--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो गाय, बैल आदि 
वरशुओं के विभिन्न अंथों में चिपका रहता और उनका छूत पीता है। 
किलनी। 

सिचान--पुं ० [सं*्सचान ] बाज पक्षी। 





क्विचिटा-- ०-च्चींडा 
'सवचियाना--अ०[ अनु० चीं चीं] [भाव० चिचियाहट] बार-बार जोर 
झे बिल्ठाता। 


'चिचियाहट--स्त्री ०८विल्लाहट। 
जल्चुचुकना। 





/--4६ 

दिचोड़ता--स०«चचोढ़ना। 

जिचोडवाता--स ० चचोड़वाना 

'बज्छक्ति--स्त्री  [सं० चिद्‌-पक्ति, कर्म ०स०] चेतना-शक्ति। 

घिल्छल--पुं० [सं०] १. महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश। 
३२. उक्त देश का निवासी। 

जिलारा--पुं०(? ] मकान बनानेवाला कारीगर। मेमर। राज। 

'िस्जड़--वि० [सं० चिदू-जड, कम» स०] जो कुछ अंधों में चेतन और 
ुछ अंझों में जड़ हो। 

िट--स्त्री० [ हि चिट्ठी से? ] १. कागज का वह छोटा टुकड़ा जिस पर 
कोई बात लिखी जाय। छोटा पत्र। रुकका। २. कागज, कपड़े आदि 
का फ़टा हुआ कोई छोटा लंबा टुकड़ा। घज्जी। 

जिटक--वि०-चिक्‍्कट या चीकट (बहुत गंदा और मेला) । 

विटकना--अ० [अनु» चिट चिट+सा (प्रत्य०) ] १: कड़े तलवाले 
पदार्थ का चिट शब्द करते हुए टूटना अथदा उससे पतली दरार पड़ना। 
जैसे--लालटेन की चिमतो चिटकना। २. लकड़ी का जलते समय 
'बिट चिट शन्‍्द करते हुए चिगारियाँ छोड़ना। ३. चिट झन्द करते 
हुए खिछना। जैसे--कलियों का चिटकना। ४. अपनी इक्छा के अनु- 
सार कोई कार्य न होते देख अथवा अपने विरुद्ध कोई कार्य या बात होते 
देखकर सहसा कुछ बिगड़ खड़े होना। ५. चिढ़ना। 

जिटकनी--स्त्री « 





चिटका--पुं 

चिटकाना--स० [अनु०] १. किसी चीज को चिटलने में प्रवृत्त करना। 
२- किसी व्यक्ति को खिशाना या चिढ़ाना। 

चिटनबीस--पुं० [ हि. चिट+फा० नवीस] मध्ययुग में दक्षिण भारतीय 
दरबारों आदि में चिट्ठी-पत्री या हिसाव-किताव लिखनेवाला कर्मचारी। 
मुहरिर। लेखक। 

अक्षर ;॒ 

|» [खं०/चिट्‌ (प्रेरणा )+क-डीष्‌] चांडाल वेद धारिभी 

योषितीं, जिसकी उपासना वशीकरण के लिए की जाती है। (तंत्रक्षास्त्र) 


िदुकी 


हा विड़चिशाना 





िटुकी--स्त्री ० >चुटकी। 

चिटटट--स्त्री ० चिट । 

चिट्टा--वि० [सं० सित, प्रा० चित] [स्त्रौ० चिट्टी] जिसका रंग या वर्ण 
सफ़ेद हो। जँसे--कपड़ा घोने से चिटूटा हो जाता है। 
१० १- कुछ विशेष प्रकार की मछलियों के ऊपर का सौप के आकार का 
बहुत सफेद छिलका या पपड़ी जिससे रेशम के लिए माँड्री तयार की जाती 
है। २. रूपया (दलालों को बोली) । 
पुं०[ चटचट शब्द से अनु ०? ] वह उत्तेजना जो किसी को कोई ऐसा काम 
करने के लिए दी जाय जिसमें उसको हानि या हँसी हो। झूठा बढ़ावा । 
क्रि० प्र०--देना। 
मुहा०--चिट्ठ! लड़ाना-- उक्त प्रकार की उत्तेजना देकर किसो को कुछ 
अनुचित काम करने में प्रवृत्त करना। 

चिट्ठा--पुं& [हि० चिट्ठी का पु० रूप] १. आय-ब्यय या लेत-देन का 
बह हिसाब जो मुख्यतः एक हो कायज पर लिखा गया हो। उदा »--दिया 
चिद्ठा चाकरी चुकाई।--कबौर। 
मुहा०--चिद्‌ठा बांटना-(क) दैनिक मजदूरी पर काम करनेवाले 
मजदूरों की मजदूरी चुकाना। जैसे--अब मंगल के दिन चिट्‌ठा बेटेगा। 
(स्व) बिट्के पर लिश्रे हुए आदमियों को अन्न या रसद बॉटना। 
चिट्ठा बरांघना-आय-स्यय आदि का लेखा तैयार करना। 
९. बह कागज जिसपर नियमित रूप से किसी निश्चित अवधि के आय- 
व्यय आदि का मोटा हिस/ब लिला रहता है और जिससे यह पता 
चलता है कि इस काम में कितता आधिक छाभ या हानि हुई। 
जैसे--कोठी या दूकान क। छमाही या सालाना चिदूठा। ३. वह कागज 
जिस परप्राप्त या प्राप्य धनराशि का बिवरण लिखा रहता 
है। 
सुहा०--चिट्ठा उतारना (क) चिट्‌ठा तैयार करना या बनाना। 
(ल) चिट्ठे पर लिखी हुई रकम वसूल करना। (ग) लोगों से रकम 
वसूल करते हुए चिट्ठे पर क्रणा: लिखते या लिखाते चलना। 
४. किसी प्रकार के काम में लगनेवाले घन का विवरण । खरच के मदों 
की सूची। जैसे--व्याह का जिंट्ठा, मकान को मरम्मत का चिद्ठा। 
५. किसी काम या थात क। पूरा ब्योरा था विस्तृत विवरण। 
'पद--कछ्जा चिट्ठा-- (क) आय-व्यय आदि का वह आरंभिक विवरण 
जो अभी पूरी तरह से जेंचा न हो अयवा ठीक और पक्का न माना जा सकता 
हो। जैसे--पहले कच्चा चिट्ठा तैयार कर लो, तब रोकड़ पर चढ़ाना। 
(स्व) किसी आदमी के आचरण, व्यवहार आदि का अयवा घटना के 
संबंध की ऐसी बातों का विवरण जो अभी तक पूरी तरह से सबके सामने 
न आया हो अथवा जिसमें कुछ ऐसी बातें हों जो अनुचित होने के कारण 
साधारणतः सब छोमों के सामने आने योग्य न हों। जैसे--अब तुम 
चुपचाप बैठे रहो नहीं तो वह तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर 
रख देगा। 
क्रि० प्र०--्तरोलता। 

चिट्की--स्त्री० [सं० चिट (?) चिट्ठीका-चिट्टी; का» चिट; उ० बे 
मरा० सि० चिठी; पं० चिट्ठी] १. एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
औओजा जानेवाछा कागज का वह टुकड़ा जिस पर सूचना आदि के लिए 
कुछ समाचार छिसे हों। खत। पत्र २. मध्य युग में किसी के नाम 








छिखा हुआ वह पत्र जिसमें किस को कुछ रुपए देने का आप्रह या आदेश 
होता या/ 
सुहा०-- (किसी के नाम) चिट्ठी करना-किसी के नाम इस आय का 
"पत्र छिखना कि अमुक व्यक्ति या पत्र-बाहक को हमारे हिसाब में इठने 
ड्पए दे दो। (किलो को) चिट्ठी भरना--(क) किसी के लिखे हुए 
पत्र के अनुसार किसी को कुछ रुपए देना। (ख) किसी प्रकार की 
बिवशता के कारण किसी दूसरे का ऋण, देन आदि' 'चुकाना या और किप्ती 
तरह का खरच करना। जेसे--नानो खसम करे, दोहता चिट्ठी भरे। 
ज+कहा०। 

३. कागज का कोई ऐश्ला छोटा दूकड़ा या पुरणा जिस पर 

कुछ लिखा हो। जैसे--निमंत्रण या ब्राह्मण भोजन की चिट्ठी। ४. 
बह कायज या पत्र जिस पर कहीं भेजे जानेवाछे माऊ की तालिका, मूल्य, 
विवरण आदि लिखे रहते हैं। ५. वह क्रियात्मक प्रणाली जिसके अनु- 
सार कुछ नाम था किसी समस्या के नहिक और सहिक सूचक संकेत 
कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अछग-अलग लिखकर उन कागजों को छोटी 
गोलियाँ बनाई जाती हैं; और तब उतमें से कोई गोली उठाकर यह 
निश्चय किया जाता है कि अमुक काम कौत करे, अमुक चीज किसे मिले 
अथवा अमुक काम किया जाना चाहिए या नहीं। गोटी। (बैलट) 
क्रि० प्र०---उठाना ।--डालना ।--निकलना ।--पढ़ना। 

चिद्‌ठी-थत्नी--स्त्री ० [ हि० चिट्ठी+पत्री] १. एक स्थान से दूसरे स्वान 
पर आने-जानेवाल्ा खत | पत्र। २. आपस में चिट़्ठियां या पत्र 
मेजने-मंगाने आदि का व्यवहार। पत्र-व्यवहार। पत्रालाप। 
(कारेस्पान्डेन्स ) 

जिट्ठीरसा--पुं० [ हि०चिट्ठी+फा० रक्षां] डाकलाने में आई हुई चिद्व्याँ 
आटनेवाला कमंचारी। ढाकिया। 

जिड़--स्त्री [[सं० चटक ] चिड़िया। पक्ती। उदा“--चारों पर प्रीषणी 
चिड़ ।--प्रियीराज । 


स्ती०७चिढ़ | 
िड़चिडा--वि० [ हिं० चिड़चिड़ाना ] [स्त्री० चिड़चिढ़ी) १. (ब्यक्ित) 
जो बिना किसी बात के अयवा बहुत ही स्पधारण बात से चिढ़कर बिग 
खड़ा होता हो । बातनबात पर क्ुद्ध हो जानेवाला। जैसे-- रुपए-ैसे 
की तंगी से वे चिड़चिड़े हो गये हैं। २. (स्वभाव) जिसमें चिड़चिढ़ापत 
हो। ३. जो चिड़ चिढ़ या चिट चिट बन्द करता हुआ जलता हो। 
जैसे--चिड़ चिड़ रूकड़ी। 
पुं०[अनु० ] भूरे रंग का एक प्रकार का छोटा पक्षी। 
“चिचड़ा। 


कफलज जा अर #३०] (भाब० चिडचिड़ाहट] १. (व्यक्ति के संबंध 
में) जरा-सी बात से चिढ़कर क्रोष-भरी बातें कहना। नाराज हौना। 
बिगड़ बैठता । २. (काठ या जलाबन के संबंध में) जलने या जलाने पर 
जिड़ चिड़ शन्‍्द होता। ३. (पदार्य के संबंध में) ऊपरी तल का सूख 
कर जगह-जगह से थोड़ा बहुत उलड़ या फट जाना। जैसे--चसड़े का 
वट्ठा या जूता चिड़चिह़ाना। 
ख७ किसी व्यक्ति को इस प्रकार अप्रसन्न या रुष्ट करना कि वह चिढ़ या 
बिगड़कर उलटी-सीबी बातें कहने लगे। जैसे--सुमने तो आते ही 
उन्हें चिड़चिड़ा दिया। 


चित 
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बिड़चिड्राहट 





'हचिक टली [हिं० चिडचिढ्ना+ हट (अत्य०) ] १: चिडचिड़ने 
की अवस्था, किया या भाव। 

'डृदा--पुं» [सं» विबिट] हरे भिणोये या $७ उबाले हुए घान को 
आड़ में भूतकर और फिर झूटकर बनाया हुआ उसका चिपटा दाता। 
बिठड़ा। 

इबड़ा--पु०[ हि चिड़ी का पुं&] गोरा या गोरंवा पक्षी का नर। 

'िड़ामा--स० दे० 'चिढ़ाना '। 

'बढ़ारा--ध|० [देश०] नोची जमीन का खेत जिसमें जड्हत दोया जाता 
है। डबरी। 

िड्रिया-सस्त्री» [सं० चटिका, प्रा» चढ़िजा या लं० चिरि तोता] १- 
यह जीव जो पंखों या परों को सहायता से आकाश में उड़ता है। पक्षी। 
मुहा०--चिड़िया के छिनाले में पकड़ा जाता-अकारण झट में पड़ना 
या फ्रेसना। 

३. गौरेया। 

दब--जिड़िया का दूध -ऐसी चोज जो वास्तव में उसी प्रकार न होती 
हो, जिस प्रकार चिड़ियों का दूध नहीं होता। चिड़िया-नोचन-- ऐसी 
स्थिति जिसमें चारों ओर से लोग उसी प्रकार तंग या परेशान करते हों, 
जैसे--चिड़िया के पर नोचे जतते हैं। 

३. ऐसा मालदार असामी जिससे कुछ घन ऐंठा या ठगा जा सकता हो। 
४. कोई युवती और सुंदर परन्‍्तु कुछ दुर्चरित्रा स्‍्त्री। (बाजार) 
बब--सोने कौ घिड़िया-- (क) बहुत बढ़ा और मालदार असामी। 
(रण) बहुत रूपवती या सुंदरी स्त्री । 

५. काठ का वह डंडा जिसके ऊपर दोनों ओर निकला हुआ कुछ लंबोतरा 
अंध होता है और जो किसी चीज के नौचे बैसाखी की तरह टेक या सहारे 
के लिए लगाया जाता है। जैसे--डोली या पाऊकी रोकने के समय उसके 
इंडों के नोदे रूगाई जानेबाली जिड़िया। ६. उक्त आकार का लोहे 
का बह टुकड़ा जो तराजू की डॉडी के ऊपर और तीचे लगा रहता है। 
७. अंगिया, कुरती आदि में लगे हुए वे गोलाकार टुकड़े जिनमें स्त्रियों के 
स्तन रहते हैं। कटोरी। <. पायजामें, लहेंपे आदि का वह ऊपरी नला- 
कार अंश जिसमें इजारबंद या ताला ढाला जाता है। नेफा। ९. ताक्ष के 
चार रंगों में से एक रंग जो काला और प्रायः पक्षी के आकार का होता है। 
चिढ़ो। (क्षोष तीन रंग हुकुम, पान और इंट कहलाते हैं।) १०. एक 
प्रकार की सिलाई जिसमें पहले कपड़े के दोनों पतले सीकर तब खिलाई को 
ओरवाले उनके दोलों सिरों को अलग-अलग उन्हीं पल्छों पर उछट कर 
इस प्रकार बलिय। कर देते हैं कि एक प्रकार की बेल-सी बन जाती है। 

जिड़ियास्ताता--पुं» 5 चिड़िया-घर। 

जिड़िया-धर.--० (हि पद] वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु-पक्षी 
आदि जन-साधारण को प्रदर्शित करने के छिए एकत्र करके रखे जाते हैं। 

२5448 +(जू) 

१० [हि चिड़िया +अनु०] दिड़िया ओर उतकी 
$ दूर जे भकबई न] रह 
शिशर-३० [ि' पिजेश ३ शर (नर) ) (फीरा लकेशल 
4 | 

'िड़ौ--सती० [हिं० चिड़िया] १. चिड़िया। पञ्नी। पल्ेह। २-ताशा 

का चिड़िया नामक रंग। 





बिड़ौभार--ुं० [हिं० चिड़ी + मारना] -7प बम सम पेपर ॥ अपर हिल पकलने वाक्तानेवाला। 
927 चिड्ने की क्रिया या माव। 

जिढ़--स्त्री० [० चिदना ] १. चिड्ने की अवस्था, 

२. किसी 5 काम या बात के प्रति होनेवाली बह मनोवृत्ति जिसमें 
बह चिढ़ता (अर्थात्‌ अ्रसप्न होता या सोना) हो। किसी के प्रति होने- 
बाला रोपपूर्ण विराग। जैंसे--मु्नें चालवाजी और झूठ में बहुत विढ़ 
है। ३. किसो के संवध में दंढकर निकाली या बनाई हुई वह बात जिससे 
बह बहुत चिढ़ता हो। जैसे--उनकी चिढ़ 'करेला' थी। अर्थात्‌ $रेला 
कहने या दिखाने पर वे बहुत चिद्ते थें। 

सुहा०--(किसो को) चिढ़ निकालना--किसो को चिढ़ाते के लिए 
कोई शाम बात दूंढ़ निकालना । जैसे--जब वह सिरके के नाम से बहुत 
'बिढ़ने छुगे तो छोगों ने उतके लिए लिरके की लिढ़ तिकाली। 

बिड़ुकना|---अ० र चिढ़ना। 

लिठुकानां--स० -< चिढ़ाना। 

चिढ़ता--अ० [हिं० चिडुचिड़ाना] १. कोई अग्रिय या अरुचिकर घटना 
देख या बात सुनकर दुखी तथा क्ुद् होता। जैसे--(क) वे पैसे के नाम 
पर चिढ़ जाते हैं। (ल) उन्हें स्त्री जाति से चिद है। २. वेर-विरोष आदि 
के कारण किसो का नाम अथवा उसका कार्य या बात खुनता या देखना 
न पसंद करना। जैसे--वह तुम्हारे माम से चिढ़ता है। 

िड़बाना--स ० [हिं० बिढ़ाना का प्रे०] किसो को दूसरे से चिढ़ाने का काम 
कराता। 

'िढ़ाना--सं० [हिं> चिढ़ना) १. जान-बूप्कर कोई ऐसा काम करना 
था बात कहना जिससे कोई चिढ़े और नाराज हो। अप्रसन्न और लिप 
करना। खिस्ताना। जैसे--तुम तो मेरा नाम लेकर उन्हें और भी 
चिढ़ाते हो। २. किसी को अप्रसश्न या खिन्न करने के लिए उसोकी 
तरह की कोई चेष्टा करना या मुद्रा बताना। नकल उतारना। 

मुहा०-- (किसो का) भुंह चिढ़ाना-उपहास करने के लिए उपेक्षा- 
धूबंक किसी के बोलते, हँसने आदि अथवा मुख को आकृति का विड्ूूपित 
अनुकरण करना । बहुत बिगाड़कर वैसा हो मुंह बनाना जैसा किसी दूसरे 
का हो। जेंसे--रास्ते में लड़के बुढ़िया को मुँह चिढ़ाते ये। 

३. किसी का उपहास करके उसे अप्रसन्न और खिन्न करने के लिए 
बार-बार कोई काम करना या बात कहना। जैसे--अब तोघर के 
लड़के भी उन्हें चिढ़ाने लगे हैं। 

जिड्ौनो--स्त्री० [हि० बिढ़ाना] ऐसी बात जो किसी को केवल जिड़ाने 
के लिए प्रायः बार-बार कही जाती हो। छेड़। 

सब्तू--स्त्री» [सं० ५/चित्‌ (जाने) +क्विप) १. सोची, विचारी या 
अनुभूत की हुई कोई बात। विचार। अनुभूति॥ २. चेतना। आन। 
३.चित्त की वृत्त ॥ ४. हृदय! मन। ५९. आत्मा। ६. श्रह्म / ७. रामा- 
नुजाचायं के अनुसार तौन पदार्थों में से एक जो आन-स्वरूप, नित्य, निर्मल, 
और मोक्ता कहा गया है। ८. अच्नि। 
प्रत्य० संस्कृत का एक अनिए्दयवाच+ प्रत्यय जो क:, किम्‌ आदि सर्वताम 
धन्दों में लगता है। जैसे-कदाचितृ, करिचत्‌, किचित्‌ जादि। 

छदित--वि० [सं० ५/थि (चयन करना) +क्त]) १. घुनकर इकट्ठा किया 
हैसा। ढेर के रूप में ठाया हुआ। २. ढका हुआ। आच्छादित॥ 
वि० [सं० चित्र] इस प्रकार जमीन पर लंबा पड़ा हुआ कि पीठ या 





चितउन 
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पोछे को ओर र के सब अंग जमीन थे कगे हों भर छावी, वेट,मुह आई. व्तितण- 3. [व व्ज आंत प पा जय सब अंग जमीन से छगे हों ओर छाती, पेट, मुंह आदि 
ऊपर हों। पीठ के वल सोघा पड़ा हुआ। 'ऑंघा' या 'पट' का बिपर्याय । 
विशेष--प्रायीन काल में चित्र प्राय: कपड़ों पर बनाये जाते थे; इसो 
लिए उन्हें चित्र-पट कहते थे। जिस ओर चित्र बना रहता था उस ओर 
का भाग चित्र कहलाता था; और उसके विपरोत नोचेवाला भाग पट 
(कपडा) कहलाता था। इसी चित्र-पट में के चित्र और पट शब्द से 
विशेषण रूप में 'बित' और 'पट' शब्द बने हैं। 

मुह्दा०-- (किसी को) चित करना -- कुश्ती में पछाड़कर जमीन पर 
सोधा पटकना जो हराने का सूचक होता है। चित होना-बेखुष होकर 
या और किसी प्रकार सौधे पड़ जाना। जैसे--इतनी भांग में तो तुम 
चित हो जाओगे। 

'बब--चारों खाने (या शाने) चित -+ (क) हाप-पैर फँलाये बिलकुल 
पौठ के बल पड़ा हुआ। (लव) लाक्षणिक रूप में, पूरी तरह से परास्त 
या हारा हुआ। 
क्रि० वि० पीठ के बल। जैसे--चित गिरना या लेटना। 

पुं» [हिं> चितबन] चितबन। दृष्टि। नजर। 

पपुं० * चित्र। 

चितउन *---स्त्री० -- चितवन। 

'बितउर *--१० १. दे० 'चित्तौर'। २. दे» चित्त'। 

चितकबरा--कि० [सं० चित्र +कर्बुर] [स्त्री० चितकवरी] १. सफ़ेद 
रंग पर काले, लाल या पीले दामोवाला। २. रंग-बिरंगा। कबरा। 
चितला। शबल। जैसे--जितकबरा कबूतर, चितकवरी बिल्ली। 

पुं७ उक्त प्रकार का रंग या बर्ण । 

चितकाबर--वि० «« चितकबरा। 

हकतकूट *--पुं० -<चित्रकूट | 

जितगुपति--.० «« चित्रगुष्त। 

चित-चोर--पुं० [हि> चित +चोर] चित्त को चुराने अर्थात्‌ मोहित करने 
या छुमानेवाला। बलपूर्वक अपनी ओर अनुरक्‍त और मुस्ष कर छेने- 
बाका। परम आकर्षक और मनोहर (व्यक्ति) । 

चित-पट--.प;ं० [हि चित+पट ] १. बाजी छग।कर खेला जानेवाला 
एक प्रकार का खेल जिसमें किसी फेंकी हुई वस्तु (जैसे--सिक्‍्का आदि) 
के चित या पट पड़ने पर हार या जीत मानो जातो है। २. मल्ल-युद्ध) 
कली; (स्व०) हे 

चित-बाहु--१० [हिं० चित +बाहु) तलवार चलाने के ३२ प्रकारों या 
हाथों में से एक। 

जित-भंग--प० [हि० चित +भंग] १. वह अवस्था जिसमें मनुष्य का 
ित्त या मन एकाग्र और स्वस्थ न रह सके। मानस शांति में होने- 
थाली बाथा। २. किसी ओर से मन उचटने पर होनेवाली उदासी 
और विकलता। ३. चेतना, ज्ञान, बुद्धि आदि का ठिकाने न रहता। 

चितरना--स० [सं० चित्र] १. चित्रित करना । चित्र बनाना। २:बेल- 
बूटों आदि की तरह की.आकृतियाँ बनाता। जैसे---आड़ चितरना-ः 
किसी रंग या चमकीली चीज से मस्तक या मूख पर बेल-बूटों आदिको 
आकृतियाँ बनाना। ३. ठीक ढंग से छगाना। जैसे--काजल चितरना। 














जितराला--पुं» [सं० चित्र] एक प्रकार का छोटा जंतु या पशु जो छोटे- 
छोटे झुंडों में रहता और प्राय: वेड़ों पर चढ़कर गिलहरियां, चिड़ियाँ आदि 
खाता है & 
जितरोल [---पुं० [श्ं७ चित्रक) छाल रंग की एक प्रकार की छोटी सुंदर 
चिड़िया जिसकी चोंच और पीठ काली तथा पैर कुछ लाल होते हैं। 
चितला--वि० [सं० चित्र] चितकबरा। रंग-बिरंगा। 
'पुं० १. एक प्रकार का खरबूजा जिसके छिलके पर जित्तियाँ होतो हैं। 
२. एकप्रकार की बड़ी मछली जिसको पीठ उभारदार होती है और 
जिसके शरीर से ययेष्ट चरवी निकलतो है जो खाने और जलाने के काम 
जातो है। 
डितवन--स्त्री० [हिं० चितवना ] १. किसी की ओर प्रेमपूर्वक या स्नेक 
देखने की अवस्था, ढंग या माव। २. दृष्टि। निगाह। 
जितवना--स० [सं० चित्‌ -- ध्यानपूर्वक देखना] १. अनुराग या स्नेहपूर्षक 
किसी को ओर देखना। उदा०--जियत मरत झुकि शुकि परत जेहि 
चितवत इक बार।--बिहारी। २. यों ही या जल्दी में देख जाना। 
उदा०--फिरि चितवा पाएं प्रभु देखा ।--सुूसी । 
चितवनि---स्त्री ०० चितवन। 
ितवाना--स० [हिं० चितवना का प्रे०] किसी को चितवने (देखने) में 
प्रवृत्त करना। 
जचितसारी--स्त्री ० दे ० 'चित्रसारी'। 
जिता--स्त्री ० [सं० ५/चि (चयन करन/ ) + क्त--टाप्‌ ] १. क्रम से शुनकर 
रखी या सजाई हुई लकड़ियों का वह ढेर जिस पर मृत द्वारीर जलाये 
जाते हैं। चिति। चित्या। चैत्य। 
चुहा०--जिता घुनना या सजाना--शव-दाह के लिए लकड़ियाँ क्रम से 
सजाकर रखना। चिता तैयार करना। जिता पर चढ़ना “मरते पर 
जलाये जाने के लिए चिता पर रखा जाना । (स्त्री का) चिता पर घढ़ना 
<+ पति के शव के साथ उसकी चिता पर जलने के लिए जाकर बँठना। 
२ इमज्ञान॥ मरघट। हु 
लिताउनी[--स्त्री० १.-- चेतावनी। २.» चितवन। 
खिताना--घ०-- चेताना (देखें)। 
० [सं० चित्रण] चित्रित होना। उदा०---छता सुमत पशु पच्छि 
चित्र सों चार चिताएं।--- रत्नाकर। 
स० चित्रित करना। 
जिता-प्रताप--पुं» [० त०] जीते जी चिता पर रखकर जला देने का दंढ। 
चिता-भूमि--स्त्री० [ष० त०] मरघट। इमशान। 
चितारना--स० (सं० चितन] १. चित्त या मन में लाता। किती ओर 
चित्त या ध्यान देना। उदा०--यू्ग चितार भी चुगे चुंपि चुंगि 
जितारै ।--कबीर। २. ध्यान में लाना। याद करना। उदा०->रे 
पपइया प्यारे कब को बैर चितारयौ।--्मीराँ। 
[स०->चितरना। 
'ितारी--सुं०-चितेरा । का इलह 
जितारोहण--पुं» [चिता-आरोहण, स० त०] १. चितापर जल 
उद्देश्य के कर बैठना। २. विषवा स्त्री का सती होने के लिए 
अपने पति के दाव के साथ चिता पर बंठना। 
जितावती--स्त्री ० -+ चेतादनी॥ प ५ 
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जित्तर-सारी 





चिता-साथन--पुं० [स० त०] छिता के पाम या इसप्ान पर बंठकर इष्ट- 
.. सिद्धि के लिए मंत्र आदि जपना। (तंत्र) 

विति--स्ट्री० [सं० #/चि (चयन करना) +स्तित्‌] १: घुनकर लगाने 
या सजाने की क्रिया या भाव। २. बिता। ३- ढेर। राशि। ४. अग्ति 
का एक प्रकार का वैदिक संस्का र। ५. यज्ञ में वेदी बनामे की इंटों का एक 
संस्कार। ६. चेतनता। ७- दुर्गा। 

वितिका--स्त्री० [सं>» चिति/क (शम्द कस्ता)-+कूटाप्‌] १ 
करपनी। मेखला। २-दें ० 'चिति'। 

'बतिया--वि० [दिं० चित्ती] जिस पर चितियाँ या दाय पढ़े हों। चित्ती- 
दार। जैसे--चितिया साँप, चितिया हिरना। 

'बहिया गृड--स|ुं» [हि] खगूर की चीनो की जूसी से जमाया हुला 





[प० त०] गणित की वह क्रिया जिसके द्वारा किसी 
डरगनेवाली इंटों आदि की संख्या जानी जाती है। 


जुडे 
चिसति-ब्यवहार--ु ० 
दौवार या मफान में 
[० >चित्ता 
का, [सं० चित्रकार, गु० चितारो, पं० चितेरा, सिंह» सितिए२] 
[स्लो चितेरिन, चितेरी ) वह जो जित्र अंकित करने या बनाते का काम 
करता हो। चित्रकार। मुसौवर। 
हिबतेला--पु& <« चितेरा। 
'जितेना--स० <« चितवना। 
बितौन--स्त्री० 55 चितवन। 
जितौना--स० «« चितबना। 
जितोनि (भी)--स्त्री० > चितवन। 
जिए्कार--पुं० « चीत्कार। 
बितत--पुं० [सं*» #/चित्‌ (ज्ञान करना)+क्त] १ अंतःकरण की चार 
* शृत्तिपों में से एक जो मंतरिद्विय के रूप में मानी गई है और जिसके 
» द्वारा घारण, भावता आदि की शियाएँ सम्पन्त होती है । जी। दिल। 
भुहा०--चित्त उचटना -« किसी काम, बात या स्पान से जी विरक्त 
होता या हटना। दिल को भा त झूगना | चित्त करता “जी चाहना। 
इच्छा होना। जैंसे--उनसे मिलने को मेरा चित्त नहीं करता। जिले 
“अढ़ुना-दे० “चित्त पर चढ़ता'। जित घिह्ुंटना--प्रेमासक्त होने के 
कारण मन में कृष्टदायक स्मृति हौना। उदा&--नहिं अन्हाय नहिं 
जाय धर वित चिहूंठयो तकि तौर।--विहारी । चित्त चुराना<मन को 
मोहित करना। चित्त देना-ध्यान देना | मन लगाना | उदा०-- 
जित्त द सुनो हमारी बात ।--सूर। चित्त चरना- (क ) किसी 
“शत पर ध्यान देना। मन लगाना। (स्व) कोई बात या विचार 
“मन में छाता। उदा*--हमारे प्रभु औगुन चित न घरौ--सूर। चित्त 
बर बढ़ता 5 (क) मत में बसने के कारण बार-बार घ्यान में 
“ आता। (शव) स्मृत्ति जाग्रतहोना। याद ओल; या पड़ता। चित 
, बैंटना «एक बात था विषय को ओर ध्यान रहने की दशा में डुछ समय 
“ के लिए दूसरी ओर घ्यात जाता जो शाघां के रूप में दो जाता है। 
“शिस में जमता, भंसना या बेढना 55 जच्छी तरह हृदयंगम होना। दृढ़ 
! निश्चय के रुप में मन में बैठता। चिल में होता या चित्त होना-- इच्छा 
*'हौनों। जो घाहना। जिस रूयना-- किसी काम या बात में पन की वृति 
झूगता। ध्यान छगना। जैसे--जित लगाकर काम किया करो। चित्त 








के उतरला> (क) ध्यान में न रहना। मूठ जाता। जैसे- “वह बात हमारे 
चित्त से उतर गई थी। (ख) पहले को तरह आदरणीय या प्रिय न रह 
जाना । जैंने--अब तो वह हमारे चित्त से उतर गया है। िल से न टलना 
ध्यान में बराबर बना रहना। न भूलना। 
२ नृत्य में, खूंगारिक प्रसयों में अनुराग, प्रसन्नता आदि प्रकट करने- 
बाली चितवन या दृष्टि। 
| बि० चिता 

लित्तक--पुं७ दे० 'चित्रक। 

जित्त-कलित--वि० [स० त०] १. मन में जिसकी आए या ध्यान किया 
गया हो। २. प्रत्याशित) 

इबत-गर्म--वि० [सं० चित्त //पर्म (प्रहण करना) +अचू, उप० स० ] 
अनोहर। सुंदर। 

'इत्त-चारी (रित्‌)--वि० [सं० चित्त,/चर्‌ (चलना) +णिनि, उप* स०] 
दूसरों की इच्छा के मनुसार आचरण करने या चलनेवाला। 

ितत-बौर--पुं० [प० त»] « चित-चोर। 

सित्तज--वि० [सं» चित्त ५/जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड, उप» स*] 

चित्त या मत से उत्पन्न । 
बुं७ १.प्रेम। २-कामदेव | 

जित-जन्मा (न्म्‌)--पुं० [व० स०] कामदेव। 

विलशन--वि6 [सं० चित्त ३/जञा (जानता) +क उप० स० ] दूसरों के चित्र 
या मन की बातें जाननेवाला । 

सित्त-निषृत्ति--स्त्री» [प० त०] इच्छा, कष्ट, मावना जादि से हौनेबाला 
जित्त का छूटकारा या निदृत्ति। मन की शांति, संतोष और सुल। 

जितत-असादन--पुं> [प० त०] योग में चित का एक संस्कार जो करुणा, 
मंत्री, हुए आदि के उपयुक्त स्यवह्टार द्वारा होता है। जैसे--किसी को सुखी 
देखकर प्रसप्न होना, दुःख के प्रति करुणा दिखाना, पुष्य के प्रति हुई भोर 
चापके प्रति उपेक्षा करना। इस से चित्त में सात्विक वृत्ति का प्रादुर्भाव 
होता है। 

8-8 [« स०] बदरिकाश्रम के समीप स्थित एक पंत 


+ 
िल-भू--- पुं [सं० चित्त ३/भू (होना) +क्विप्‌, उप० स०] ै. प्रेम। 
३. कामदेव। 


जिल-भूणि--स्त्री० [प० त०] योग-साधन के समय होनेवाली चित्त को 
अमिप्न-मिन्न अवस्थाएं यः वृत्तियाँ जिनमें से कुछ तो अनुकूल और कुछ बापक 
होतो हैं। मुल्यंत: ल्लिप्त, मूल, विज्विप्त, एकाग्र और निरद्ध ये पाँच चित्त- 
2९ गई हैं जिसमें से अन्तिम दो योग-साधन के लिए अनुकूल 

हे 

सित्त-मेद--पुं> [० त०] १. मत की अस्थिरता और बंचलता 
वृष्टिकोर्थो पा बिचारों अली दे जगह 

िल-प्रम--पुं७ [प० त«] १. मन में होनेवाला किसी प्रकार का अम 
या अ्राँठि। २. [ब० स०] उन्मांद। पायलपन। 

ित्तप्रालि--स्त्री० (१० त०] +वित्त-भ्रम। 

दितत-पोनि--पूं० [२० स०] कामदेद। 

बित्तरा--पुं० >चित्र 

जिसर-सारी*--स्त्री७ 5 चित्रशाछा। 





चित्तरा 


रब 


चित्र'कुष्ठ 
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बित्तल--पु० >चौतल। (मृग)। 

जित्तवान्‌ (बत्‌)--वि० [खं०» चिता+मतुब्‌, म -ब] [स्त्री० चित्तततो] 
जिसके चित्त में सदा अच्छी बातें रहतो 

जिल-विक्षेप--पु० [प०त०] १. चित्तका एकाग्र नहों पाना यान रह 
जाना। चित्त का स्थिर न रहना। २. चित्त की अस्थिरता या चंचलता। 

चित्त-विदू--पुं> [सं०» चित्त ६/विद्‌ (जानना) + क्विपू, उप० स०] 
१. बह जो दूसरो के चित्त को बात जानता हो। २. वहजो चित्त या 
मन के सब भेद और रहस्य जानता हो। 

जित्त-बिप्लव--पु० [व० स०] उन्‍्माद। पागलपन । 

जित्त-विश्वंश--पु० [व० स०] -+ चित्त-जम । 

चित्त-विज्ञम--पुं० -जित्त-भ्रम। 

'ित्त-विश्लेषण--पुं> [प० त०] मनोविइलेषण। (दे०) 

जित्त-वृत्ति--स्त्री० [प० त०] १. चित्त को गति। चित को अवस्था। 
२. अभिरुचि। झुकाव। 

चिस-शुद्धि--स्त्री ० [प० त०] बुरे बिचारों को मत से हटाकर अच्छी 
बातों की और ध्यान देना जिससे चित्त निर्मल तया शुद्ध हो जाय। 

जित्त-हारी (रिन्‌)--वि० [सं० चित्त,/ह (हरण करना)+शितति, उप» 
स०] चित्त हरण करनेवाला, अर्थात्‌ आकर्षक। मनोहर। 

जित्ताकर्षक--वि० [सं० चित्त-आकर्षक, प० त०] जो चित्त को अपनी 
ओर आऊकृष्ट करता हो। मोहित करने या लुभानेबाला । 

जित्तापहारक--वि० [सं० चित्त-अपहारक प० त०] »चित्तहारी। 

चित्ताभौग--पुं० [सं०» चित्त आभोग, प० त०] (१. पूर्ण चेततता। 
२. किसो विषय के प्रति सन को आसवित। 

ित्तासंग--|० [सं० चिल-आसंग] अनुराग । प्रेम। 

चित्ति--स्त्री ० [सं० ५/चित्‌ (ज्ञान होना)+क्तिन्‌] १. चित्त को वह 
वृति जो मनुष्य को सोचने-बिचारने में प्रवृत्त या समर्य करती है। 
२. श्याति। प्रसिद्धि । ३. आस्था। श्रद्धा। ४. कमं। कार्य। ५. 
५. उद्देश्य। लक्ष्य। ६- अयर्व ऋषि की पत्नी का नाम। 

जित्ती--स्त्री० [सं० चित्र, प्रा० चित्त] १. किसी एक रंगवाली वस्तु पर 
दूकवरे रंग का लगा हुआ चिह्न या दाग । 

(रोटी पर) चित्ती पड़ता - रोटी सेंकते समय उसपर 














२. वे छोटे-छोटे चिह्न आदि जो वस्त्रों पर काढ़े या छापे जाते हैं। 
३. मांदा छाल। मुनिथा। ४.एक प्रकार का साँप। चौतल। (दे०) 
स्त्री» [हिं० चित “सफ़ेद दाग] एक ओर से कुछ रगढ़ा हुआ इमली 
का चिआ जिससे छोटे लड़के जूजा खेलते हैं। 
जिसोदरेक--पुं०[ सं० चित्त-उद्रेक, प० त०] गव। घूमंडा। 
जित्तौर--पुं० [सं० चित्रकूट, प्रा० चित्त ऊड़, चितउड़ ] राजपूताने का एक 
अखिद्ध नगर जहाँ किसी समय महाराणा प्रताप की राजघानी यी। 
लित्य--वि० [सं० ३/चि (चयन) +क्यपू, तुरू आगम ] १. इकट्ठा 
किये या चुने जाने के योग्य। २. जो इकट्ठा किया या चुनी जा सके। 
३. चिता संबंधी । 
बुं७ १. चिता। २. अस्ति। ह 
किज्र--पुं० [सं० ३/चित््‌ (लिखना) +अच्‌) १- चंदन आदि से शरीर के 








किसी अंग विश्ेषतः मल्तक पर बनाया जानेवाला चिह्न ।तिलक। २. 
कलम, कूची, पेंसिल आदि को सहायता से कपड़े, कागज, दीवार या किप्ती 
चिपटे तलवाली वस्तु पर बनाई हुई किसी वस्तु या व्यक्ति की आहृति। 
क्रि० प्र०---उतारना । --बनाना ।--लिखना। व 
३. यंत्र को सहायता से खींचा या छापा जानेवाला चित्र। जैसे---कमरे 
का चित्र ( फोटो ) या समाचारपत्रों में प्रकाशित होनेवाले तिक्र। 
४. कल्पना करने या सोचने पर मानसिक चल्षुओं के सामने आनेवाल्ी 
आकृति या रूप। मानसिक चित्र। ५. चित्र-काव्य। (दे०) ६. एक प्रकार 
का वर्ण-वृत्त जिसका प्रत्येक चरण समानिका वृत्त के दो चरणों के योग 
से बनता है। ७. काव्य के तोन अंगों में से एक जिसमें व्यंग्य को प्रचातता 
नहीं होती । अलंकार। ८. विश्रयुप्त। ९. एक यम का नाम। १०. 
घूतराष्ट् के सो पुत्रों में से एक । ११. रेंड्र का पेड़। १२. अशोक वृक। १३. 
चित्रक। चोता। १४: एक प्रकार क! कोढ़ जिसमें शरोर में सफेद चित्तियाँ 
या बाग पड़ जाते हैं। 
वि० १. रंग-बिरंगा। कई रंगों का।२. चित-कबरा। ३. अनेक प्रकार 
का। कई तरह का। ४. अदुभुत। विचित्र। विलक्षण। ५. प्रायः 
बदलता रहनेवाला या तरह-तरह के रंग बदलनेवाला। ६. चित्रःकी 
तरह सथ प्रकार से ठीक, दुरुस्त और सुंदर। 

जित्र-कंठ--पुं० [ब० स०] कबूतर। 

चित्र-कंबल--ुं० [ कर्म ० स०] १. कालीन, दरी या इसी तरह को और कोई 
रंगीन बुनावटवाला कपड़ा। २. हाथी की झूल । 

लिश्रक--ध० [सं० चित्र +कन्‌] १. मस्तक पर लगाया जानेवाला टीका वा 
तिलक। २. चोता नामक पेड़। ३. चौता नाम का जंतु। ४. रेंड् 
का वेड़। ५. चिरायता। ६. मुचकुंद का पेढ़। ७. चित्रकार। ८. 
बहादुर। शूर-बौर। 

चित्र-कर--पुं& [सं० चित्र ६/ (करना)+ट, उप० स०] १. एक संकर 
जाति जिसकी उत्पत्ति विश्वकर्मा पुरुष और झूदरा स्त्री से कही गई है। २. 
उक्त जाति क। व्यक्ति। ३. तिनिश का पेड़। ४. चित्रकार। 

सिज-कर्म (न्‌)--पुं० [१० त७] चित्रकारी। 

चित्रकर्मो (मिन्‌)--पुं& [सं० चित्रकर्म +इनि ] १. चित्रकार। 
मुसौबर। २:अदभुत या विलक्षण काम करनेवाला व्यक्ति। ३. तिनिक् 
कावेड़। 

चित्र-कला--स्त्री० [प० त० ] चित्र अंकित करने की क्रिया, ढंग, भाव या 
विद्या। तसबीर बनाने का हुतर । 

चित्र-काय--पुं» [ब० स०] चीता। (जंतु) 

चिज-कार--पुं० [सं० चित्र ६/ (करना) +-अण्‌ उप० स०] यह व्यक्ति 
जो चित्र अंकित करने की कछा में दक्ष हो। चित्र बनानेवारा। 
चितेरा। 

चित्रकारी--स्त्री० [हिं० चित्र +कारी] १. चित्र बनाने की कछा या 
विद्या। २. चित्रकार का काम, पद या माव। ३. बनाये हुए चिव। 

इिज-काब्य--पुं० [सध्य० स०] वह आलंकारिक काव्य जिसके 
अरणों की रचना ऐसी युक्ति से को गई हो कि वे चरण किसी विज्विष्ट 
क्रम से लिखे जाने पर कमल, बरोड़े, रथ, हाथी आदि के चित्रों के 
समान बन जाते हों । (इसकी गणना अपम प्रकार के काव्यों में होती है।) 

चित्र-झुष्ठ-पुं० [मध्य० स०] सफेद कोढ़। 
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खित्रस्कूट--पुं० [सं० ब० स०] १. उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद रमणीय 
पर्वत जहाँ वन-वास के समय राम-लक्मण और सीता ने बहुत दिनों तक 
निवास किया पां। यह जाँदा जिले में है और इसके नौचे पयोप्ली नदी 
बहती है। २.हिमबत्‌ खंड के अनुसार हिमालय की एक चोटी का नाम। 
३. राजस्थान के चित्तोर नयर का पुराना नाम) 

जित्र-हत्‌--ुं० [सं० चित्र ५/ (करना ) +क्विपू,तुरू, उप० स०] १. चित्र 
कार। २:तिनिश् कापेड। 
बि० अद्भुत। विलक्षण। 

अिकरकेतु-पुं० [ब० स७] १. वह जिसकी पताका चित्रित या रंग- 
'बिरंगी हो।.२.लक्मण के एक पुत्र का नाम।. (भागवत) हे. बशिष्ठ 
के एक पुत्र का नाम। ४. गझुड के एक पुत्र का नाम। ५. झूरसेन का 
एफ पौराणिक राजा जिसे तारद ने मंत्र का उपदेश दिया था। 

खित्र-कोणभ--पुं> [ब० स०] १. कुटकी। २. काली कपास। 

चित्र-गंघ--पुं० [ब० स०] हर्ताल । 

अिश्रपृप्त--पुं० [व० स०] पुराणानुखलार चोदह यमराजों में से एक जो 
प्राणियों के पाप और वुष्य का छेखा रखनेवाले कहे गये हैं। 

िक्रघंटा--स्त्री० [व० स] एक देवी जो नो दुर्गाओं में से एक है। 

जित्र-जल्प--पुं० [फर्म> स०] साहित्य में ऐसी बातें जो मान करने- 
जाली नापिका अपवा रूठा हुआ नायक एक दूसरेसे कहते हैं। (इसके दस 
भेद कहे गये हैं।) 

लि्रजात--पुं० चित्र यौग। 

ित्रण--पु० [सं० ५/चित्र +णिच्‌+ल्युदू-अन] १.चित्र अंकित करनेया 
अलाने की क्रिया या माव। २. चित्र में रंग भरते का माव। ३- किसो 
घटना, माव, वस्तु, व्यक्ति आदि का विद्ाद तथा सजीव रूप से वाम्दों 
में किया जानेवाला वर्णन। जैसे-चरित्र-चित्रण। 

जिक्र-संडूल--पूं० [ब० स०] वायबिडंग। 

बित्र-सस--धुं० [१० ०] वह तर या सतह जिस पर चित्र अंकित हो। 
जैसे--कपड़ा, कागज, काठ, पत्पर आदि । 

जिहर-्ताल--पुं० [कर्म० स०] संगीत में एक प्रकार का चौताला ताल। 

िजनसैल--पुं० [कर्म स»] अंडो या रेंडी का तेल। 

िक्रत्वर्‌ (च्‌] ] भोजशत्र। 

चिज-यंडक-- 





)--4० [ब० 
श्र०,, कपू] जमोकंद। सूरन। 
] कातिकेय के एक अनुचर का नाम। 
चिक्रदेवी--स्त्री० [कर्म० स०] १. एक प्रकार की देवी या क्षक्ति 
३. महेन््रवारणी छता। 
जित्र-र्मा (मे)--पुं» [ब० स०, अनि्‌] महाभारत में उल्लिलित एक 
डैत्या 
विक्रधाम--पूं० [कर्म ० स० ] यज्ञादि में पृथ्वी पर बताया जानेवाला एक 
चौलूंटा चक जिसके खाने मिन्र-मिष्न रंगों से मरे जाते हैं। सवंतोभद चक। 
बन कक वा कल] १. चित्र आदि बनाना) 
| रंग भरना। ३. किसी तछ पर आदि 
४. छोमा के लिए मुँह पर चमकी आदि ४ दिए 
िकलेश्रा-स्त्री० [१० स० टापू] मेना पक्षी। 
जिक्पक्ष--पुं० [: 
चित्र-यट--पुं० [व० त०] १. गह पट (बस्त्र)जिस पर प्राचीन भारत में 














चित्र बनता घा। २. 7 दत्पप क्प्ा मल मण_ छत पज्तेशजरप»लप०ण कक्लिकेक्ट या चमड़े पर बना हुआ वह चित्र जो लपेट कर 
रखा जा सकता हो और आवश्यकता पड़ने पर दीवार आदि पर टाँगा जा 
सकता हों। ३े- कोई ऐसा तल (जैंसे-कागज, काठ, पत्थर, हाथी दाँत 
आदि) जिस पर चित्र बना या अंकित हुआ हो। ४ चल-चित्र। (दे०) 

हत्र-पटी---स्त्री ० [प० त०] छोटा चित्र-्पट। 

वित्-यत्र--पुं० [य० स० ] आँख की पुतली के पीछे का वह परदा जिस पर 
देखी जानेदाली वस्तुओं का प्रतिबिब पड़ता है। 
दि० रंग-बिरंगे और विचित्र पंखों या परोवाला। 

ित्र-पत्रिका--स्त्री० [ ब० स०, कप्‌, टापू, इत्व] १. रृपित्यपर्णी वृषत। 
३. डोणपुष्पी। यूमा। 

अचित्र-पश्रो--स्त्री ० [ ब० स०, डोप्‌ ] जरू-पिप्पली। 

जित्र-यघा--स्त्री० [ब०७ स०, टाप] प्रभास तौपं के अंतर्गत बरह्मकुंड के पास 
की एक छोटी नदी जो अब सूल चली है। 

चित्र-परा--सुं» [० स०, टाप्‌] १. एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में २भगण और २ गुर होते हैं। २. मैना पक्ती। ३. रूजालू या लण्जाबंती 
झता। छूई-मूई। 

जित्र-पर्घो--स्त्री० [ब० स०, डोप्‌] १. मजी6। २. कनफोड़ा नाम को 
झूता। ३. जरू-पिप्पली। ४. द्रोण पृष्पी। गूमा। 

'ित्र-पादा--स्त्रो» [ब० स०, टापू] मना पक्षी। 

जित्र-पिच्छक--प|ं [० स०] मपूर। मोर। 

ित्र-युंख--पुं [० स०] बाण। तोर। 

जित्र-युट--पुं७ [ब० स०] संगौत में एक प्रकार का छः ताला ताल। 

जित्-पुत्री--स्त्री» [ मध्य० स०] कपड़े, लकड़ी आदि की बनी हुई गुष्टिया। 

है 3 [२० स०] शर जाति की एक पास जिसे राम-बार कहते 

। 


विज्-युष्पी--स्त्री० [० स०, होप] आमह़ा। 

जिक्र-पृष्झ--पुं० [ब० स०] गौरैया पक्षी। 

जित्र-फस---पुं० [ब० स०] १. चितला मछली। २. तरबूज। 

चित्र-फलक--पुं० [ प० त०] काठ, पत्थर, हाथी-दात जादि की बह 
तस्ती या पटिया जिस पर चित्र बना हो। 

चित्रफला--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌] १. ककड़ी। २. बेगन । ३. मट- 
कटेया। ४. लिगिनी नाम को रूता। ५. महेन्द्र वारणी छता। 
६. फ़लुई नाम को मछली। 

जित्रन्बहं--ुं> [ब० स०] १. मोर। मपूर। २. गएड़ के एक पुत्र का 
जाम+ 

'ित्रमानु--६० [० स०] १. अस्नि। २. सूर्य । ३. चीते का वेह। 
४. आक। मदार। ५. भेरद का एक नाम। ६. अश्दिवनीकुमार। 
७. साठ संवत्परों के अंतर्गत सोलह वर्ष का नाम। ८. अर्जुन की पत्ती 
चित्रांगदा के पिता जो मणिपुर में राज्य करते ये। 

कर ० [ब० स०, टाप्‌] कठयूलर। कढूमर। 

६-० ( ब० स०] राजा का वह सहायक और ुभ-चितक जो 
समय पर अनेक प्रकौर के पदार्थों तथा गाड़ी, घोड़े आदि से उसकी स्हा- 

४ करे। (को०) 
बंब--पुं० [ब० श्०] संग्रोत में एक प्रकार का ताल। 

जित्र-संडर--पुं> [ग० स०] १. अस्विनीकुमार। २. अर्जुन की पत्नी 





चित्र-मंडल 


रब्ट 


जिज़-सारी 





चित्रांगदा के पिता का नाम) 

जित्र-मंडल--पु० [ब० स०] एक प्रकार का सांप। 

चित्र-मति--वि० [व० स०] बिचित्र या विलक्षण बुद्धिवाला। 

खित्र-खद--पुं» [ त्‌० त०] नाटक में किसी स्त्री का अपने पतिया 
प्रेमी का अभिनय या चित्र देखकर मल्‍्त होता और उसके प्रति अपने 
अनुराग का भाव दिखलाना। 

जित्र-मृग--पएुं० [ कमं० स०] एक प्रकार का चितकबरा हिरन जिसको 
पौठ पर सफेद सफेइ-चित्तियां होती है। चीतल। 

जित्र-मेखल--पुं> [व० स०] मयूर। मोर। 

चित्र्योग--ध० [कर्म० छ०] ६४ कलाओं में से एक जिसके द्वारा बुड्दे 
को जवान या जवान को बुड्ढा बनाया जाता था। 

चित्र-योषी (घिन्‌)--वि०[सं० चित्र,/युथ्‌ (युद्ध करना )+णजिनि, उप०- 
स्०] असाधारण और विलक्षण योढ़ा | अदभुत ढंग से युद्ध करनेवाला। 
पुं० १. अजुन। २. अर्जुन वृक्ष। 

चित्र-रप--पुं& [ब० स०] १. सूयं। २. कुबेर का सल्ला एक गंब्व, 
अंगारपर्ण। ३. गद के एक पुत्र और श्रौकृष्ण के थौत्र का नाम। ४. 
गंधर्बों के एक राजा का नाम जो कश्यप ऋषि का पुत्र या। 

चित्ररया--स्त्री० [सं० चित्ररथ+टाप्‌ ] महाभारत में वणित एक नदों। 

सित्र-रकिमि--पुं» [ ब० स] ४९ मस्तों में से एक 

जित्र-रेझा--स्त्री० [ब० स०] व/णासुर को कन्या ऊपा को एक सखो 
का नाम। 

जित्र-रेफ---ए० [ब० स०] १. भागवत के अनुसार क्षाकदरीप के राजा 
प्रियग्रत के पुत्र मेघातिथि के सात पुत्रों में से एक। २. उक्त के नाम 
पर प्रसिद्ध एक वर्ष अर्थात्‌ भूखंड। 

लित्रल--वि० [सं० चित्रन्‍/ला (लेना)+क] चितकबरा। रंग-बिरंगा। 
चितला । 

जित्र-तता--स्त्री० [कर्म० स०] मेजीठ। 

चित्रला--स्त्री० [सं० चित्रल+टाप्‌ू] गोरख इमली। 

चित्र-लिखित---भू० कृ० [उपमि० स० ]१. जो चित्र को तरह सुन्दर 
बनाकर या सजा-संवार कर लिखा गया हो। २. जो लिखे हुए चित्र 
की तरह निश्चल हो गया हो। 

जित्र-लिपि--स्त्री० [ मध्य स०] वह लिपि जिसमें अक्षरों या वर्णों की 
जगह वस्तुओं और क्रियाओं के चित्र बनाकर उनके द्वारा भाव व्यक्त 
किये जाते हैं। (पिक्टोग्राफी) जैसे--चीन की प्राचीन रिपि। 

'ित्र-लेखक--पुं० [प० त०] चित्रकार। 

जित्र-लेखन--प|० [१० त०] १. कलम, कूंची आदि की सहायता से 
जित्र अंकित करना। २. बहुत बनाकर और सुन्दर अक्षर लिखना। 

चित्र-लेखनो--स्त्री० [प० त०] चित्र अंकित करते को कलम। कूंची | 

खित्र-लेस्ता--स्त्री० [ब० स०] १. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक 
अरण में १ भगण १ मंगण १ नगण और ३ यगण होते हैं। २. बाणा- 
सुर की कन्या ऊपा की एक सख्ती जो चित्र बनाने में बहुत निषुण थी। 
३. एक अपूसरा का नाम | ४. [पर० त०] चित्र बताने की कम या 
कूंची। 

खित्र-लोचन--स्त्री० [ब० स०] मैना पत्की। 

अित्रवतरैं--पुं०-८चित्रकार। 






| चित्रवतु-वि० [सं७ चित्र+व्ति] उसी प्रकार गति-रहित और स्ताद 
जिस प्रकार चित्र होता है। (ला०) 

चित्रवती--स्त्री ० [सं० चित्र+मतुप्‌, वत्व,+डोप्‌] गांघार स्वर की.एक 
मूल्छंना। (संगोत) 

चित्रवदाल---पु०» [सं०» आल, आ३/अल्‌ (पर्याप्ति)+अच्‌, छि 
आल, कर्म स०] पाठीन मत्स्य। पहिना 2322 न ८ महक 

खित्रन्यन--पुं& [कर्म ७०] गंडकी नदी के किनारे का पुराण-प्रसिद एक 
बन। 

वित्र-्वर्मा (संत्‌)--स्‍ु० [ब० स७] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम! 

जित्र-बल्लो--स्त्रो» [कर्म० स०] १. विचित्र नामक छता। २- महेन्द्र 
वारुणी । 

चित्र-बहा--स्त्रो० [सं० चित्र//वह (ढोना)+अचू-टाए] महाभारत 
के अनुसार एक नदी। 

चित्र-बाण---पुं० [4० स०] घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 

जित्र-बिचित्र--विं० [द्र० स०] १, जिसमें कई रंग हों। रंग-बिरंगा । 
२. जिसके कई रूप या प्रकार होँ। ३. विलक्षण। ४. बेल-बूटेदार। 
५. नक्‍्काशौ-दार। 

शिज-विद्या-स्त्रो० [प० त०] चित्र बनाने की विद्या। चित्रकारी | 
जित्रकला) 

चित्र-विन्यास--पुं० [१० त०] चित्रकारी। 

जित्र-वीर्स्ष--वि० [व० स०] विचित्र और बहुत बड़ा बलवात्‌ या वीर। 
बुं» छाल रेंद। 

विजन-शार्टूल--पुं० [कर्म स०] चौता तामक हिसक पशु। “५. 

जित्र-शाला--स्त्रो० [ष० त०] १. वह स्थान जहाँ चित्र बनते हों या 
विक्रयाय॑ रखे जाते हों। २. वह स्थान जहाँ प्रदर्षान के लिए बहुत-से 
चित्र रखे रहते हों। ३. वह कमरा जिसमें बहुत-से चित्र टेंगें या छगे 
हों। (पिक्चर गैकरी) ४. मध्य युग में दंपति के रहने और सोने 
का कमरा। (राज०) 





अित्र-शालिका--स्त्री ०>चित्र-शाला। 
'ित्र-शिलंडिज--पु० ._[ सं» चित्र-णिखंडिन्‌३/ जन्‌ (उत्पत्ति)+ड, 
उप» स०] बृहस्पति। 


खित्र-शिलंडी (डिन्‌)--स्‍ुं० [सं० चित्र-शिखंड कर्म स०, +इनि] मरीचि, 
अंगिरा, अधि, पुरूस्त्य, पुरह, ऋतु, वसिष्ठ ये सातों ऋषि। सप्तवि। 

जित्र-शिर (स्‌)--पैं० [सं०» ब० स०] १ एक गंघर्व का नाम। २. 
मल-मूत्र के विकार से उत्पन्न होनेवाछा एक प्रकार का विष। (सुशुत) 

किजर-शिल्पी (ल्पिनु)--धुं० [प० त०] चित्रकार। 

चित्र-संग--पुं० [ब० स०] १६ अक्षरों का एक वर्णबवत्त २ 

खिज-समा--स्त्री ०--चित्र-शाला ॥ 

िज-सर्प--पुं> [ के» स०] चीतल साँप | 

ित्र-सामप्री---स्त्री० [प० त०] चित्र अंकित करने की सामग्री। जैंले-- 
रंग, तूलिका, कागज, कपड़ा आदि। 

'ित्र-सारी--स्त्री० [सं> चित्र-शाल] १. चित्र अंकित करने या बनाने 
की क्रिया या भाव। २. चिंत्रशाला। ३. राजाओं के भोग-विस्लास 
और झयत का कमरा जिसमें अनेक खुंदर चित्र छगे रहते ये। ४. स्तरियाँ 
की वह ओढ़नी जिस १२ खल्मे-सितारे का काम हुआ हो । 








वित्लेन 


रब 


खड़ा 





सितखेन--पुं० [व० 8०] १. पृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। २- एक 
तंर्व का साम। ३. पुरुइंशी राजा परीक्षित के एक पुत्र । ४. पुरा- 
जानुसार छंवरासुर का एक पुत्र। > 

इबस्थ--वि० [सं० चित्रन्‍/स्या (हरना)#क] ६. चित्र में अंकित 
किया हुआ। २. चित्र में अंकित व्यक्ति के समान विश्चल या स्तम्घ। 

छिक्र-स्त-पुं० [व स०] तलवार या और कोई हथियार चठाने का 
एक विशिष्ट ढंग या हाथ। 

िश्ांकन--पुं७ [विप्र-अंकत, प० त०] [भू० ० चित्रांकित] चित्र अंकित 
करने या हाथ से तसवीर बनाने का काम। आलेल्य कर्म। (वेन्टिग) 

बिश्रॉकित--भू० क० [सं चित्र-अंकित ० त०] जो चित्र के रूप में 
या चित्र में अंकित किया गया हो। चित्रित। 

बित्रांक--वि० [चित्र-अंग, व७ स] जिसके अंग पर चितियाँ, पारियाँ, 
चिह्न आदि हों। 
बुं» १. चित्रक या चौता नाम का पेड़। २. चीतल साँप। ३- 
३. इंगुर। शिदूर। ४. हरताल। 

ित्रांगद--पुं> [चित्र-अंगद, ब० स०] १. सत्यवतो के गर्भ से उत्पन्न 
राजा शांतन्‌ के एक पुत्र और विचित्रदीय्य के छोटे भाई। २. पुराणा- 
लुसार एक गंपव । ३. महाभारत के अनुसार दशार्ण के एक राजा। 

'िज्वांयदा--स्तरो० [सं० चित्रांगद+टापू] १. मणिपुर के राजा चित्र- 
वाहन की कन्या जो अजुंन को व्याहौ थी। और जो वश्चुवाहन की माता 
थौ। २. रावण की एक पत्नी जिसके गर्भ से वीरवाहु का जन्म 


हुआ था। 
कडिजागी--स्तरी० [सं» चित्रांय+डोप्‌] १ मेंजीझ। २. कलखजूरा। 
'ित्रा--स्त्री० [सं०३/चित्र्‌+अचू-टाप्‌] १. सत्ताइस नक्षज़ों में से चोदहकां 
नक्षत्र जिसमें तौन तारे हैं। इसमें गृहअवेश, गृह्ारंम, मौर यानों, वाहनों 
आदि का ध्यवहार शुभ कहा गया है। २. मूपिकपरभी या मूसाकानी 





छता। ३. ककड़ी, खीरा आदि फछ। ४. दंती वृक्ष । ५. गांडर नामक 
घास । ६. मेजीठ। ७. वायबिडंग। ८. अजवादन । ९. चित- 
कबरी गाय | १०. ए6 अपूसरा का ताम। ११. सुमद्रा का एक नाम। 
१३: एक प्राचीत नदी। १३. एक प्रकार की रागिनी जो मेरव राग 
की पत्नी कही गई है। १४. संगोत में एक प्रकार की मूच्छंना । १५. 
एक प्रकार का पुराना वाजा। १६. पंद्रह अक्षरों की एक वर्णावृत्ति 
जिसमें पहले तीन' नगण, फिर दो यगण होते हैं। १७. एक प्रकार को 
श्ौपाई जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं होती हैं और अंत में 
(एक गुरु होता है। इसकी पाँचवीं, आठवीं और नवीं मात्रा लूथु तथा 
अंतिम मात्रा गुर होती है। 

बिज्ाक्ष--सुं० [चित्र-अलि, व० स०, पौ्र्‌] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 
वि० [स्त्री० चित्रा्री] विचित्र और सुंदर आँखोवाला। 

बिजाक्षी--स्त्री० [सं० चित्राकष॒+डीपू] मेना पक्की। 

चित्राटीर--पुं& [सं० चित्रा;/अट्‌ (गति)+ईरच्‌] १- घंदसा। २. 
खषिव का घंटाकर्ण नामक अनुचर। 

ित्रादित्य--पुं» [चित्र-आदित्य, मध्य० सं७] प्रभास क्षेत्र में चित्रगुप्त 
की स्थापित ह्षु््य की सूति। (स्कंद पुराण) 

जिज्राघार--ध० [चित्र-आघार, प० त०] कोरे प्नों की नत्यी की हुई वह 
पुस्तक जिसमें आप्रहण, चित्र, रेला-चित्र आदि लगाये जाते हैं। (एलबम) | 

३-३२ 





-_.उ5पप्न्ञारज्ञा ऋंद एफ सव। पण] रत * ख०] बकरी के द्घ मे काया और 
अकरो के कान के रक्त में रंधा हुआ जौ और चावल। (कर्मकॉंड) 

विज्वायल--एुं> [चित्र-अयसू, कमं० स०, टचू] इस्पात | (लोहा) 

खित्रायुघ--पुं» [चित्रजजायुष, कर्म» धर] १- विलक्षण अस्त्र। २ 
[ब० स«] घृतराष्ट्र का एक पुत्र हे 
बि० जिसके थास विचित्र या विलक्षण अस्त्र-यस्त्र हा। 

वित्रार--पुंचित्रढार । उदा०--किरि ढटचीत्र पृतकी निज करि 
ओत्ारै लागी चिंत्रण--प्रियोराज । 

वित्राल--पुं७ [? ] कश्मीर के परिचम का एक पहाड़ी प्रदेश। बिवराल। 

अित्रालय--पुं [चित्र-आलय, प० त०] चित्रधाला। (दे०) 

रित्रावसु--स्त्रौ» [सं>] तारों से क्षोभित रात। 

ित्रा-विरलौ--स्त्रो» [सं०] एक प्रकार का पुराना कामदार कपड़ा 
जो आज-कल की जामदातो की तरह का होता था । 

वविजाश्य---पुं» [चित्र-अ॒व, ब० स०] सत्यवान्‌ का एक नाम। 

हवजिक--टुं० [सं७ चंत्र+क, पृपो० सिद्धि] चत का महोता। चैत्र सास। 

चिजरिनो--स्त्री० [सं चित्र+इनि-डरोप] कामशास्प्र तथा साहित्य 
में चार प्रकार की नायिकाओं या स्त्रियों में वह नायिका जो अनेक 
अकार की कलाओं तथा बनाव-सिगार करने में निपुण हो। 

विजित--मू० क० [सं०९/चित्र+क्त] १. चित्र के रूप में खींचा या 
दिल्लाया हुआ। २. जिसका रंग-रूप बित्र में दिलाया गया हो। ३- 
जिस पर वित्तियाँ, बेल-बूटे आदि बने हों। ४. जिसका चित्रण हुआ 
हो। ५. जो धन्दों में बहुत ही सुन्दर रूप से लिखा गया हो। 

जित्री (जिन्‌)--वि० [सं० चित्र+इनि] १, चिंतकबरा। २. चित्रित। 

थविज्ीकरण--पुं» [सं» चित्र+चिव०, ईत्व-दीपं,५/ (करना)+ल्युद 
अन] १. विभिन्न वर्णों से रंग भरकर चित्रित करना। २. चित्र के 
रूप में छाना या उपस्थित करना। ३. सजाना। 

बिपरेश--धुं» [चित्राईश, प० त७]चित्रा नक्तत्र के पति चंद्रमा। 

जित्रोक्ति--स्त्री० [चित्रा-उक्ति, कर्म स०] १. आकाए्य। २. अलंकुृत 
आपा में कही हुई बात । ३. सुन्दर अलंकारों से युक्त उक्ति या कविता। 

बित्रोत्तर--पुं० [चित्र-उत्तर, ब० स०] स्लाहित्य में उत्तर अलंकार का 
एक भेद जिसमें प्रश्न ऐसे विचित्र दंग से रखे जाते हैं कि उन्हीं के शब्दों 
में उनके उत्तर भो रहते हैं अथवा %ई प्रसनों का एक ही उत्तर भी 
रहता है। जैसे--मुग्या तियकी केलि रुचि कोन भौन में होय ?' में 
का उत्तर 'कोन भौन' अर्थात्‌ 'मवन का कोना' है। 

'बिजोत्यला--स्त्रो» [ चित्र-उत्पल, ब० स०] उड़ोसा की एक नदो जिसे 
आज-कल चितरतल्ता कहते हैं। २. पुराणानुसार ऋक्षपाद पंत से 
निकली हुई एक नदी। 

जिक्य--वि० [सं०९/चित्र+्यत्‌] १. पृज्य। २. चुनने या चयन किये 
जाने के योग्य ३. जिसे चित्र के रूप में लाया जा सके। ४. जो चित्र 
के रूप में अंकित किये जाने के लिए उपयुक्त हो। 

जिघड़ा--पुं० [हि० चोयदा-दात से फाड़ना] १. पुराने तथा पिसे 
हुए कपड़े का फटा या फ़ाड़ा हुआ ऐसा छोटा टुकड़ा डो किसी काम 
न जा सकता हो। २. बहुत पुराना, फटा हुआ और मेला कपड़ा। 
बढद--चिपड़ा-युवड्ा--फटे-पुराने और रही कपड़े । 
भुहा०--जिघड़ा खपेटता >ःफटा-युराना कपड़ा पहलना। 


ह्ब्ाप्न--पु० [चित्रन्न, 





जियाड़ता 





६2 'िन्हारना 





बि० बहुत फटा हुआ। जैसे--चियड़ा कपड़ा। 
दर के रूप को वस्तुओं को फाडुकर 





सुनाकर अपमानित करना । घज्जियाँ उड़ाना। डांटना। 

जिद *---१०-*चित्‌ 

चिदाकाश--पुं» [सं०» चित्‌-आकाश, उपसि०» स०] आकाश के समान 
निलिप्त और सब का आधार भूत बहा। परब्रह्म। 

लिदात्मक--वि० [सं७ चित्‌-आत्मनू, ब० स०, कर्‌] चेतना से युक्‍्त। 

जिवात्मा (त्मन्‌)--प० [चितर-आत्मन्‌ व० ख०] १. चंतन्य स्वरूप 
परबहा। २. चेतना शक्ति। 

चिदानंद--पु ० [सं» चितू-आनंद, कर्म० स०] चतन्य और आनन्दमय 
पर ब्रह्म। 

जिवाभास--प|ं» [सं» चित्‌-आभास, प०» त०] १. आत्मा के चंतन्य 
स्वरूप पर पड़नेबाला ब्रह्म का आभास या प्रतिविव। २. जोबात्मा। 

चिवालोक--पु० [सं» चितु-आछोक प० त०] सदा बना रहनेवाला 
आत्मा का प्रकाश। शाइवत प्रकाश। 

चिदूघन--वि० [सं० चित्‌ / हन्‌ू+अप्‌, घन आदेश ] जिसमें चेतना शक्ति 
हो। चेतता से धुक्त। उदा०--श्री बूंदावन चिद्घन कछू छबि बरनि 
न जाई | --यंददास। $ 
बुं७ बह्मा। 

जिटूप--वि० [सं० चित्‌-रूप, व० ख०] १. शुद्ध चंतन्य रूप, चिन्मय। 
२. परम ज्ञानी। ३. अच्छे स्वभाववाला। 
पुं० चैतस्य-स्वरूप। परब्रहम। 

बिट्िलास--पुं» [सं० चितू-बिलास, प०» त०] १. चंतन्य-स्वरूप ईश्वर 
की माया। २. श्षंकराचार्य के एक प्रसिद्ध शिप्य। 

बिन--.० [देश०] १. एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार पेड़ जिसकी 
लकड़ी बहुत मजबूत होतो और इमारतों में रगती हैं। २. एक प्रकार 
को घास जो चौपायों के खाने के लिए सुल्लाकर भी रखो जा सकती है। 

जिनक--स्त्री० [हि० चिनगो] १. जलन छिये हुए हलकी स्थानिक 
पौड़ा। चुनचुनाहट। जैसे--पेज्ञाव करने के समय मूत्रनाली में होने 
बालो चिनक। २. चिनयारी । 

जिनग--स्त्री०-चिनक । 

चितशटा--पुं००चियड़ा। 

चिनगारौ--स्त्री० [सं० चूर्ण, हि० चुन+अंगार) १. जलती हुई वस्तु 
मे निकलकर अलग होनेवाला आग का छोटा कण जो उड़कर इघर- 
उधर जाता या जा सकता हो। 
सृहा०--- (किपी को) आंखों से चितगारी छूठना--अत्यपिक कु होते 
पर आँखों का छाल हो जाना। चिनगारी छोड़ना>ऐसा काम करना 














था बात कहना जिससे बहुत बड़ा उपद्रव या लड़ाई खड़ी हो। 
३२. दो कड़ी वस्तुओं की रगड्ट से उत्पन्न होनेवाला आग का कण। 
३. लाक्षणिक अर्थ में, कोई ऐसा छोटा का या वात जिसका प्रभाव 
आये चलकर बहुत उग्र तथा भीषण हो सकता है। 






अनेक प्रकार के कौझल;र्ण खेल दिखता है। 





जिनलो--स्त्री० [हिं० चेना] चेता नामक कद के आटे को रोटी) 

जिसना*--स ० -<चुनना। 

जिनाई दौड़--स्त्री० [चिन/ई ?+दौड़] जहाज की पुमाव -फिराब को 
चाछ। (लक्ष०) 

खिनाना--स »--चुनव/ना। 

जिनाब--स्त्री ० [सं० चन्द्रभागा] पंजाब की एक प्रसिद्ध नदी। चंद्रभागा 
नामक नदी। 

जिनलार---पुं> [? ] एक भ्रकार का बड़ा वृक्ष 

िलिग--9० [? ] बटेर को जाति का एक पक्षी जो रूप-रंग में घास 
जैसा कितु उससे छुछ छोटा होता है। 

जिनिया--वि० [ चीन देश से ] १. चौन देश में उपजने, बनने या होनेवाला। 
जैसे--चिनिया केछा। २. जिसका संबंब चौन देश से हो। चौन 
संबंधी । 
पुं७ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 
बि० [हिं> चोनो] १. चोनौ का बना हुआ।। २. जिसमें चोनो मिली 
हुई हो। ३. चीनी के रंग या स्वाद का। 

जिनिया केला--पुं७ [हि० चिनिया+केला] भारत के ,्वी प्रदेशों में 
होनेवाल्ा छोटो जाति का एक केला जिसका स्वाद चीनी की तरह 
मोठा होता है। 

जिनिया घोड़ा--पुं& [हिं० चौत या चोनी] वह घोड़ा जिसके पैर सफ़ेद 
रंग के और शरोर का अधिकांश छाल और गरुछ भाग सफेद होता है। 

चिनिया बल--पुं» [हिं> चिनिया+बत] वत्तस की तरह की एक 
चिड़िया। 

निया बदाम--पुं» [हि० चोन+बादाम] मूँगफली। 

सिनियारी--स्त्री० [सं० चुजु ?] मुसना का साथ। 

जिनिया बेगम--स्त्री» [हि० चिनिया-- बेशम] अफीम! (परिहास) 

जिनोटिया--वि० [हि० चिनना-चुनता] १. जिससे चुनट पड़ी हुई 
हो। २. चुना हुआ। 

जिनोटिया चौर--प० [हिं०->सं० ] चुंदरी या चूनरी नाम का कपड़ा। 
उदा०---पहिरं चौर चिनौटिया, चटक, चौगुनी हौति।--विहारी। 

चितौती--स्त्री »--चुनौती। 

चिन्न--पुं० [सं*» चणक] चता। 

जिन्मय--सुं० [सं० चित््‌+मयद्‌] पूर्ण तथा विशुद्ध शानमय। 
बुं७ परमात्मा। 








विन्हवाना--स० [हि 'चीन्हना का प्रे ० ] किसी को कुछ चौन्हने (पहचा- 
नने) में प्रवृत करना। 

बिन्हाना--स० [हिं० चोन्हना का प्रे०] पहचान या परिचय कराता। 
चीन्हने या पहचानने में प्रवृत्त करना। 

चिन्हानी--स्त्री० [हि० चिह्न] १. निशानों। यादगार। २. पहचान। 
३. रेखा आदि के रूप में लगाया हुआ चिह्न या निशान। 

जिन्हार--वि० [सं० चिह्न] १. जिसे कोई चौन्हता अर्थात्‌ पहचानता 
हो। २. जान-पहचान का। परिचित। 

लिन्हारना--स० [सं० चिह्त] चिह्नित करना। निशान छगाना। 


चिन्हारो 


चिमटना 


रद 





'िन्हारो-सस्त्री० [हि*चिल्न] १: जान-पहचात। परिचय। रे. बिह्नातो। 
बुं० १ कक माप आकर था परिचय हो। परिचिता 
२. चिह्न । निशाना 

'िन्हित--मू० ऋ०-चिहित। (अथुद रूप) हु 

बिपकना--अ० [ अनु» चिपच्िप] १. एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ 
बीच में कोई लसदार वस्तु होने के कारण लग या टट जाना। जुड़ 
जाना। जैसे--आंलें चिपकता। २. दो वस्तुओं का ठल से तल मिलकर 
इस प्रकार एक होता कि बीच में अवकाश न रह जाय। जैसे- दरवाजा 
दिपकना। ३ व्यक्तियों का पास-पास या सटकर बँठना। जैसे-दूर 
4ंठों, चिपकों मठ। ४. किसी वस्तु या बात का कसकर पकड़ लेना । 
जैसे--रूता का खंगे से चिपकता। ५. किसी ध्यक्ति से प्रगाढ़ प्रेम 
स्पापित करना और उसके पास या साथ रहना। ६- लौन या रत रूना। 
जैसे--वच्चे खेल में चिपके रहते हैं। 

सिपकाना--स० [हिं० चिपकना] १. किसी लग्ौलौ वस्तु की सहायता 
से दो वस्तुओं के तक परस्पर इस प्रकार जोड़ता कि वे जल्दी अल्य 
जहो सरई। र्लिप्ट करना। जैसे--लिफाफे पर टिकट चिपकाता। 
३. अच्छी तरह आलिगन करना। गले लगाना। लिपटाना। रे- किसी 
काम-पंघे य। नौकरी में लगाना। (वोल-चाल) जैंसे--इस लड़के को 
भी कहीं चिपका दो। 

िपचिप--स्त्री० [अनु०] १. वह अनूभूति जो किसी रसदार वस्तु को 
वे से होती है। २. लखदार वस्तु को बार-बार छूते ओर उस पर से 
डेंगली या हाथ हटाने से उत्पन्न होनेवाला पब्द। 

'बिपचिपा--वि० [हिं० चिपचिप] [स्वौ» चिपरचिपो] (पदार्ध) जो 
गाढ़ा तदा रुसदार होने के कारण वस्त्र, शरीर आदि से छृए जाने पर 
उससे चिपक जाता हो। जैसे--किवाड़ पर खगा हुआ चिपचिपा रंग। 

चिपचिपाना--अ० [हिं० चिपनिप] किसी गाढ़ों तथा ससीली वस्तु का 
जिपचिप धाम्द करना या किसो वस्तु से छूए जाने पर उससे चिपक जाना। 
जैसे--गोंद या चाशनी का चिपचिपाना। 
स॒० किसी चोज को चिपचिपा करना या बनाना। 

जिवजिपाहुट--स्त्री० [हिं> चिपचिपा] चिप्चिपाने अथवा चिपचिपे 
होने की अवस्था, गुण या माव। लसीरापन। लस। छसी। 
जचिपट--वि० [सं०» नि+पटचू, लि आदेश] चिपटी नाकवाछा। 
पुं७ बिढ़वा। 

जिपटना--अ० [सं० चिपिट-चिपटा] १. इस प्रकार जुड़ना कि 
जल्दी अलग न हो सके। चिपकना। सटना। जैसे--छता या पेड़ से 
चिपटना॥ २. दे» 'चिमटना'। 

िपटा--वि० [सं चर्षट, दे प्रा» चाप्डो, बे» चाप्टो, उ० चेप्टी, गृ० 
बांपट, चपदू; ने० चरेप्टो, मरा» चापट] [स्त्री० चिपटी] १. जिसके 
ऊपरी तल में आवश्यक बयवा उचित उभार न हो। जिसको सतह 
बहुत श्रुछ दबो हुई या सम हो। जेसे--चिपटी नाक, चिपटी 
सुपारी। 

जिपटाना--स० [हिं० चिपटना] १. चिपकाना। खढाना। २. आलिगन 
करना। छिपटाना। 

'बिपटी--स्त्ी० [हिं> जिपटा] १. कान में पहनने की एक प्रकार की बाली। 
२- भग। योनि। (डाजारू) 





मुहा०--जिवटी खेसना या लड़ाना--कामातुर अयवा दुश्चरित्रा स्त्रियों 
का आपस में भग या योनि रखड़ता। (वाजारू) 
बि० हि० 'चिटा' का स्त्रौ० रूप। 

कपड़ा--वि० [ हि चीपड़ा] जिंसकी आँख में अधिक चीपह़ रहता हो। 
बुं७ [स्तरौ० चिपड़] जलाने के लिए सुलाए हुए गोबर के बडे पिड। 
उपला। कंडा। गोंइठा। 

कचिपड़ो--स्त्री० [हिं० चिप्पड़र] छोटा चिपड़मा या कंडा। उपलो । गोंइडौ। 

हबपिट--विं० [सं०»/चि (चयन)+पिटच] चिपटा। 
दुं७ १. बिढ़वा। २. चिपटो नाकवाला व्यक्ति। ३. आँल में उंगलो 
छगने, दबने आदि के कारण दृष्टि में होनेवाला वह क्षणिक विकार जिससे 
ओोजें अपने स्थान से कुछ ऊपर-नौचे हट हुई या एक ही जगह दो 
दिखाई देती हैं। 

'हिडपिट-मासिक--पुं० [व० स०] १. वृहत्मंहिता के अनुसार एक देश 
जो कँलाश पव॑त के उत्तर कहा गया है। २. तातार या मंगोल देश जहाँ 
के निवासियों कौ नाक चिपटो होती है। ३. उक्त देश का निवासो। 
वि० चिपटो नाकवाला। 

जिपीटक--.पुं० [सं०«चिपिट+कन्‌ पूषो« सिद्धि] चिड़वा। 

चिपुआ--ु० [देश०] बेल्हवा या बेल्हा सछली। 

हप्प--पुं> [सं०,/चिक्‍्कू (पीड़ा देना )-अच, कक्‌ को «्‌ आदेश] 
एक रोग जिसमें उँगलियों के नाखूनों के तौचे तथा आस-पास का मांस 
गलने या पकने लगता है। 

सिप्पख--वि० [हिं० चिपकना] १. चिपका या दबा हुआ । २. चिपटा। 
३. बहुत ही दुबला-पतला। 

किप्पह--पुं& [सं० चिपिट] [स्त्री० चिप्पी] १. वह छोटा चिपटा टुकड़ा 
जो किसी चीज के सूख जाने पर उसके ऊपरी तल में से कुछ बलग हो रहा 
हो था निकल चला हो। जैसे--जलाने की लकड़ी के ऊपर का चिप्पड़। 
२. ऊपर से लगाया या सटाया जनेवाला कोई चिपटा खंड। जैसे-- 
इसका छेद बंद करने के लिए ऊपर से एक चिप्पड़ लगा दो। 

'िप्पिका--स्त्रो० [सं७ चिप्प+कन्‌--टापू, इत्व] १. वृह'सहिता के 
अनुसार एक रात्रिचर जंतु। २. एक प्रकार की चिष्टिया। 

जिप्पौ--स्त्री० [हिं० चिप्पड़] १. छोटा चिप्पड़ जो ऊपर से चिपकाया, 
लगाया या सटाया जाय। जैसे--कागज की चिप्पी। २. वह बटसरा 
लिससे तौलकर सब को बराबर-बराबर अनाज या रसद बांटो जाती 
है। ३. उक्त प्रकार से बांटा जानेवालां अनाज या रसद। सीषा। 
(सापुओं की परिभाषा) 
नैस्त्री००चिपड़ी। 





'“>चमगादड़। 

जिमदना--अ० [थं० स्तिमु; प्रा० तिम, चिम्‌, बें० चिमटा; उ० चिमुटवा; 
मरा० का किसी जीव का दूसरे जीव या पदार्थ को अच्छो 
तरह पकड़कर उसके साथ रूम या सट जाना। जेसे--(क) बच्चे का 
माँ के यछे से चिमटना। (ख) गृह से च्यूंटों का चिमटना। २. स्वाद 


चिमटवाना 


र्ष्र 


चिरजोवी 





सावन के लिए बुरी तरह से किसी को ग्रसना या पकड़ना। जैसे-- 
मुफ्त-खोरों का किसी रईस से चिमटना। ३. बहुत बरी तरह से 
फिल्तो के प्रीछे पहना और जल्दी उसका पिड़ न छोड़ना । जैसे-- 
भिखमंगों का यात्रियों से चिमटना। ४. चिपकना। सटना। 

चिसटवाना--स० [हिं० चिमटना का प्रे०] दूसरे से चिमटाने का काम 
कराना। 'किसी को चिसटने या किसदाने में प्रवृतत करना। 

जिसटा--.प० [हि०चिमटना] [स्त्री० चिसटो] (हाथ को सुरक्षा के लिए) 
पीतल, लोहे आदि धातुओं का बना हुआ वह लंडा उपकरण जिसमें आगे 
को ओर दो लंबी फलियाँ होती हैं और जिनसे पकड़कर चोज उठाई 
या रजी जाती हैं। दस्त पनाह। जैसे-- रसोई धर में कोयला उठाने 
या तजा पकुड़ते का चिमटा, साँप पकड़ने का चिमटा। 

जिसटाता--स० [हिं० चिसटना] १. किसी को चिमटले में प्रगृत्त करना। 
२. आलिगन करना । गले लूगाना। लिपटाना। 

िसटौ--स्त्री०_ [हि> चिमटा ] कई प्रकार के कारौग्रों के काम 
का यह छोटा उपकरण जो जिमटे के आकार-प्रकार का होता है और 
जिससे वे छोटी- चोजें उठाते, जमाते या रखते हैं। जैमे--लोहारों, 
सुनारों या हस्जामों की चिमदी। 

चिलड़ा--वि०--चीमट । 

जिसन --पुं०-चमन । (बगीचा) 

चिसनी--स्त्री ० [अं०] १. भवतों, यंत्रों आदि में ऊपर की ओर ऊँचो 
उठी हुईं बह गोछाकार नली जिसके द्वारा नीचे का धूमँ ऊपर उठकर 
बाहर निकलता है। जैसे--विजलीघर को चिमनी, रेल के इंजन की 
चिमती। २. छंपों आदि में शीशे को वह गोलाकार नलौ जिससे यूआं 
ऊपर जाता है और नीचे की ओर प्रकान्न फंलता है। 

खिसिक--पुं& [सं०९/चि (चयन)+मिक्‌, चिमि+कन्‌] तोता। 

जिसौट--स्त्री० [हि» चिमटना] १. चिमटने की क्रिया या भाव। २. 
३. चिमटने के कारण पडनेवाछा दवाव या भार। उदा०--इलकों 
कककड़ को चिसीट में भूमि से सटा हुआ कर दो। --वूंदावनलाल 
बर्मा। 

चिमोटा--पुं०-+चमोटा। 

चिसौटौ--स्त्रौ० १. «चिमटी। २.-चमोटी। 

चिरंजीब--वि० [सं० चिरम्‌३/जौवू (जीता)+अच्‌] १. बहुत दिनों 
तक जीबित रहनेवाला। २. अमर। 
अव्य० छोटों के लिए एक आश्ौवांदात्मक विशेषण या संवोषन जिसका 
अं होता है---बहुत दिनों तक जीवित रहो। 
पुं० १. पृत्र। बेटा । जैसे--हमारे भाई साहब के चिरंजोब आज 
यहाँ आनेवाले हैं। २. पुराणों के अनुसार अश्वत्यामा, इपाचार्य, 
परशुराम, बलि, विभीषण, व्यास और हनुमान जो सदा जीवित रहनेवाले 
भाने जाते हैं। ३. विष्णु। ४. कौआ। 

'चिरंजोबी (विन्‌)--वि० [सं» चिरम्‌ २/जीवू +णिनि] -“चिरजोबी। 

चिरंटी--स्त्री० [ सं» चिर ५/अट्‌ (गति) +अचू, डीपू, पृषो» मुम्‌] 
१. वह सयानी लड़की जो पिता के घर रहती हो। २. युवती। 

जिरंतन--वि० [सं० चिरम्‌ |-ट्यु--अन, तुदू आगम] जो बहुत दिनों से 
चला आ रहा हो। पुरातन॥ पुराना। 

चिर--वि० [सं० ३/वि (चयन करना) +रक्‌] १. जो बहुत दिनों से 




















चला आ रहा हो या बहुत दिनों तक चलता रहे। दोघ॑ काल-व्यापों। 
जैसे--चिरायु--अधिक काल तक बनी रहनेवाली आयु; चिरस्थायी- 
बहुत दिनों तक बना रहनेवाल्ला। २. दीप या बहुत। (समय) 
पुं० देर। विलंब। 
'क्रि० बि० बहुत दिनों तक। 
'पुं७ तौन मातर/ओं का वह गण जिसका पहला वर्ण लघु हो। 
खिरई--स्त्रीौ० -- चिड़िया। (पूरव) 
जिरक--स्त्री७ [ हिं० चिरकना] बहुत जोर लगाने पर होनेवाला जरा- 
सा वाखाना। मल-कण। 
चिरर ढांस--स्त्री० [ हिं० चिरकना +ढ्ांसना ] १. कुकरखांसी। ढ्ासी। 
२. बह अवस्था जिसमें मनुष्य प्रायः कुछ न कुछ रोगी बना रहता है। ३. 
नित्य होता रहनेवाला या प्राय: बना रहनेवाला झ्गड़ा। 
खिरकना--अ> [अनु०] बहुत कप्ट से और थोड़ा-घोड़ा मल-त्याग करना। 
(कोप्ठ-बड़ता का लक्षण) 
चिरकार--वि० [ सं० चिर ५/क (करना) +अण्‌] हर काम में बहुत देर 
छगानेवाला। दौप॑ सूत्री। 
चिरकारिक--वि० [सं० चिरकारिन्‌ +कन्‌]) 5 चिरकार। 
खिरकारी (रिन)-वि० [ सं» चिर ३/हू (करना) +णिनि] [ स्त्री 
चिरकारिणी] चिरकार। (दे०) 
इसिर-काल--पुं» [कर्म ०] [वि० चिरकालिक] दौर्घकाल! बहुत 
समय। अँसे--चिरकाल से ऐसा ही होता चला आ रहा है। 
चिरकालिक--वि० [सं० चिर-काल +ठन्‌ू--इक ] १. बहुत दिनों से चला 
आता हुआ। पुराना | २. बहुत दिनों तक बना रहनेवाला। 
विरकालीन--वि० [ सं» चिरकाल +ख--ईन] ««चिरकालिक! 
जिरकोन--वि० [फा०] १. कोष्ठवद्धता के कारण थोड़ा-पोड़ा मलत-त्याग 
करनेवाला। २. बहुत अधिक कुत्सित, गंदा या मैला। 
जिरकुट--धुं» [हि० चिरना +हुटना] फटा-पुराना कपड़ा। चिपड़ा। 
हिवर-कुमार--वि० [च० त०] [ स्त्री० चिर कुमारी ] सदा कुमार अर्थात्‌ 
अह्याचारी बना रहनेवाला। विवाह न करनेवाला। 
लिर-क्रिय--वि० [ व० स०] काम में देर लगानेवाल्ा। दीप सूत्री। 
जिर्क्रियता --स्त्री० .[सं» चिरक्रिय +तलू--टापू] चिर-क्रिय होने 
की अवस्था या भाव । दीघंसूत्रता। 
चिरचना---अ० -- चिड़चिड़ाना। 
िरचिटा--पुं [सं० चिचिंडा] १.चिचढ़ा। अपामागं। २. एक प्रकार 
की बहुत ऊंची या बड़ी घास जो चौपाये खाते हैं। 
चिरचिरा [--वि० -- चिड़चिड़ा। 
दुं७ दे० 'चिचड़ा'। 
लिरजोवक--वि० [ सं० चिर ५/जीव्‌ (जीना) +प्बुडू--अक ] बहुत 
दिनों तक जीवित रहनेवाला। चिरजीवी। 
बुं> जीवक नामक वृक। 4 रो की 
जिर-जीवन---पुं० [ मच्य० स०] सदा बना रहनेवाला जीवन । अमर 
लिरजीबी 75% [सं> दिर २/जोब्‌+णिनि] १: अधिक या 
बहुत दिनों तक जौनेवाछा । दीघंजीवी। २. सदा जीवित रहनेवाला। 
अमर ६ ३. सदा बना रहनेवाला। शाइवत। 
बुं७ १. विष्णु। २. मार्कदेय ऋषि। ३-कौआ। ४. जीवक बुल्। ५. 
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पर का बृक्ष। ६- अस्वत्पामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभोषण, 
कृपाचायय और परणुराम जो चिरजीवी माने गये हैं। 
'वरता [--(% चिलता (कवच )। 
फर-तिक्त--पुं* [ व० स०] चिरायता। 
घिस्तुपार'रेखा--स्त्रौ० [ मध्य० स०] पहाड़ों आदि की ऊँचाई का बह 
स्तर जिसके ऊपर सदा वरफ जमा रहतो है। (स्नोछाइन) 
चिस्‍्ता--अ० [ सं० चीर्ण, हिं० चोरना] १. किसी बस्तु का किसी 
दूसरी धारदार वस्तु द्वारा चीरा जाना। छोटे-छोटे टुकड़ों में आरे, चाकू 
आदि के द्वारा विभक्त होना। २. किसी सीय में फटना या फाड़ा जाना। 
जैसे---चाकू से उंगली चिरना। 
+पुं& बह ओजार जिसमे कोई चौज चौरी जाती हो। जैसे--कसेरों, 
ुष्हारों या खुनारों का चिरना। 
िर-निद्ा--रत्री० [च० त०] मल्यु। 
िस्नूतन--बि० [ब०त०७ ] बहुत दिनों तक या सदा नया बना रहनेवाला। 
[--विं० [तृ० त०] जिससे बहुत दिनों से परिचय या जात- 
पहचान है।। 
जिर्पाकी (किन)--वि७ [ सं» बिर ६/पच्‌ (पकना) +णशिनि] १-बढूत 
देर में पकनेवाला। २. बहुत देर में पचनेवालः। 
पुं& कपित्य। कंप। 
बिरपुष्प--सुं० [ब० स०] बकुछ। मौलसिरी। 
सचिर-प्रतीक्षत--वि० [तृ० त०] जिसकी बहुत दिलों से प्रतीक्षा की जा 





रही हो। 
'चिस्असिद--बि० [तृ०» त«] जो बहुत दिलों से प्रसिद्ध या मणटूर हो। 
िरबतती--वि० [ हि० चिरना +बत्ती ] (कपड़ा) जो चिर या फटकर इतने 
फ़ोटे-छोटे-टुकड़ों के रूप में हो गया हो कि दीए की बत्ती बनाने के सिवा 
ओर किसी काम में न आ सकता हो। चियड़े-चिपड़े किया हुआ। 
जिरबिल्व--पुं० [ सं» चिर ६/बिलू (ढकना)+वन्‌] करंज वृक्ष 


कंजा। 

जिरम--स्तरी० [ सं० पिमेरी] गुंजा। पुंघची। 

विर॒मिटौ--स्त्री० [ हि० चिरम] गुंजा। पुंषची। 

चिरमौ--स्त्री० 5 चिरमिटी। 

जिर-मेही (हिन्‌)--१|० [सं० चिर ५/मिह्‌ (मूत्र करना) +ंणिनि] गया, 
जो बहुत देर तक पेशाब करता रहता है।। 

(चिर-रोगी (पिन)--वि० [तृ० त»] १- जो बहुत दिनों से बीमार चला 
आरहा हो। २- सदा रोगी बना रहनेवाछा। 

जिरला---पु» [ देदा०] एक प्रकार की छोटी झाड़ी। 

'जिरबस--4० [ सं» चिरबिल्व या चिरवल्ली ] एक प्रकार का पौघा जिसकी 
जड़ की छाल से कपड़े रंगने के लिए सुंदर लाल रंग निकलता है। 

चिरबाई--स्त्री० | हि० चिरवाना] चिरवाने का काम, भाव या मजदूरी। 
स्त्री० [सं० चिर +वाही? ] पानी बरसने पर खेतों में होनेवाली 
पहली जोताई। 

का [+--पुं» [ चिरवा ?+फा० दार] [स्त्री० चिरवा दारिन] 
साईस। 

'जिरबाता--स० [हि चीरना का प्रे०] चीरने का काम दूसरे से कराना । 

चिर“विस्मृत--वि० [तृ० त०] जिसे छोग बहुत दिनों से भूल चुके हों। 





ह्र-वीप्पें--गुं » [ब० स०] लात रेंद्र का वुकष। 
विस्तयातरु--वि> [ कर्म» स०] [ भाव० चिरन्‍यवुता] १. पुराना दृश्मना 
२.सदा दुष्मन या तु बना रहनेवाला। 
'वर-्ांति--स्त्री० [च० त०] - मृत्यू। २. स॒क्तित। सोक्ष। 
विस्खंकी (िन)--वि० [कर्मे> ०] इदूत दिलों का या पुराता संगो 
(साथी )। 
विर-समायि-->त्रौ० [ फमें० स०] ऐसी समायि जिसका कभी अंत न 
हो जर्यात्‌ मृत्यु। 
विरस्थ--वि० [ सं० चिर ५/म्या (ठहरना) +ऋ] चिरस्‍्थायों। 
विरस्थायी (पिन )--वि० [सं० चिर ३/स्था +जिनि] बहुत दितों तक 
बना रहनेवाला। जैसे--विरस्थायी आदेश 
इिसन्‍स्‍्मरणोय--वि० [ सं७ कमं० स०] जिसे छोग बहुत दिनों तक याद या 
स्मरण करते रहें। जो जल्दी भुराया या भूला न जा सके। (पूजनीयता, 
महत्त्व आदि का सूचक ) 
डिरहेंटा--ु० [हि*चिड़ी ८ हूँता ] चिड्रौमार। वहेलिया । 
िरहुला--पुं० [? ] [ स््रौ० चिरदृली] १. बिड़ा। २. पक्षी। 
बिरौदा--वि० [ अनु» चिर चिर लकड़ी आदि के जलते का शब्द] बोड़ी- 
थोड़ी बात पर विगड़ बैठनेवाला। चिड्रचिड़ा। 
जिराइता---पुं० 5 चिरायता। 
चिराइन--स्त्रौ० > चिरायंघ। 
िराई--स्त्री० [हि० चौरना ] चौरते या चौरे जाने का काम, भाव या, 
मजदूरी। 
चिराक--पुं&» « बिराग। 
जिराग--ुं» [ फा० चिराग] दीपक। दौजा। 
सखुहा०--जिराण का हँसना - दौये की बत्ती से फूल (अर्थात्‌ चितगा 
रियाँ) झड़ना। चिराण को हाथ देना-चिराग बुझ्लाना। चिराग युल 
होता -(क) दौये का वु्त जाना । (स्व) रौनक य। कोमा का नष्ट हो 
जाना। (गं) परिवार या वंश में कोई न बच रहना। घिरा ठंढा करना 
<< दौया बुझाता। चिराग तले अंपेरा होना ऐसे स्थान या स्थिति में 
ख़राबो या बुराई हौना जहाँ साधारणतः वह किसी प्रकार न होता या न 
हो सकता हो। जैसे--हाकिस के सामने रिश्वत लेना, उदार धनी के 
संबंधी का भूखों मरना आदि। चिराण बढ़ाना-- चिराग बुझाना। दीया 
डंडा करना । चिराय में बत्ती पड़ना -- संध्या हो जाने पर दीया जलना। 
जिराय लेकर दूंढ़ना--बहुत अधिक प्रयत्नपूरक दृंड़ना। चिराग से घिराण 
अलना- एक से दूसरे का उपकार, लाभ या ढ़ित होना। घिराप से फूल 
कस +बिराग की जली हुई बसी से चिनगारियाँ निकलना या 
ना । 
'बद--जिराग जले - अँबेरा होने पर। संष्या समय। चिराग बत्ती 
का बक्‍्त-- संघ्या का समय जब दीआ जलाया जाता है। 
कझहा०--चजिराण युस्त, पगड़ी शायद -- मौका मिलते ही घन का उड़ा 
लिया जाना। 
दिराय-गुलू---ुं० [ फा०] १.युद्ध आदि के समय वह संरूट की स्पिति जिसमें 
झत्रुओं के आक्रमण से छोय या तो रोशनो नहीं करते या अपने घर से रोशनी 
बाहर नहीं बाने देते। २. युद्धाम्याम के समय नगर में बत्तियां न जलाने 
से उत्पन्न होनेवाली स्थिति। (ब्लेक आउट) 











चिराग-दान 





रपट विलबिलत 





चिराग-दान--.१० [अ०] वह आधार जिस पर दीया रखा जाता है। दीयट। 
झमादान। 

जिरागौ--स्थो० [अ०] १. किलो स्थान पर दोया-बत्तो करने अर्थात्‌ नित्य 
और नियमित हूप से दीया जलाते रहने का व्यय। २. किसी पवित्र स्थान 
पर उक्त प्रकार के व्यय-निर्वाह के लिए चड़ाई जानेवाजी भेंट। ३. बह 
पुरस्कार जो जुए के अइडे पर दोया जलाने और सफाई करनेवाले 
व्यक्ति को जीतनेवाले जुआरियों से मिलता है। 

चिराटिका--स्त्री ० [ सं० चिर ६/भद्‌ -ध्वुलू-अक-टापू, इत्व] १. सफेद पुन- 
नंबा। २. चिरायता। 

चिरातल--वि० [ सं» चिर +तनप्‌. दो ] १. पुरातन। पुराना। २.फडा 
हुआ। जौण॑-शी्ण। 

चिरातिक्त--पुं» -+ चिरतिक्त। 

चिराद--पु० [सं० चिर ३/अत्‌ (गति) +जिवफ्‌] गरूड़ 

जिराद--.० [सं० चिराद? ] बत्तक की जाति को एक वड़ी चिड़िया जिसका 
साँस खाते में स्वादिष्ठ होता है। 

चिरान |--वि०--बिराता (पुराना)। 

जिराना--स० [ हि० चौरना] चौरने का काम किसी से कराता । फड़वाना। 
जैसे--लकड़ी चिराना। 

[सं० चिंतन] १. पुराता। प्राचोत। २. जौर्ण-शीर्ण। जैसे-- 
पुराने-चिराने कपड़े 

जिरायेंध--स्त्री ० [सं० चमम ; गंध] १- बह दुर्गव जो चरबी, चमड़े, वाल, 
माँस आदि के जलने से फैलती है। २. किसो क संबंध में बहुत बुरी तरह 
से फैलनेबाली बदनामी। 

जिरायता--ुं० [ सं० चिरतिक्त्] एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी पल्ियां और 
छाल बहुत कड्वी होती और व॑ यक में ज्र नाशक तयारक्‍्तसोयक मानी 
जाती हैं। इसकी छोटी-बड़ी अनेक जातियां होती हैं, जैसे--कलपनाय, 
गौमा, शिलारस आदि । किरातक। चिरतिक्त। भूनिव। 

जिरायू (ख)--वि० [ सं» चिर-आयुस्‌ बर० स०] जिसकी आयु लंबी 
हो। दीर्घायु। 

जिरारी [--सत्रौ० [सं० चार] चिरौंजी। 

चिराब--पुं७ [ हि० चिरना] १. चोरते या चौरे जाने की अवस्था, क्रिया 
यथा भाव। २. चिरने या चोरे जाने के कारण होनेवाला क्षत या घाव। 

चिरिटिका, चिरिदी--स्त्री० -- चिरटो। 

लिरि--पुं० [ सं० ५/चि (चयन करना) +रिक्‌] तोता। 

पस्त्री० “*चिढ़िया। 

जिरिका--स्त्री ० [सं० चिरि +कन्‌ - टाप्‌ | एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र । 

चिरिया--स्त्री० 5 चिड़िया। 

विरिहार*--.ुं ० हि० चिड़िया + हार (प्रत्य० ) ] चिड़ीमार। उदा>--कत 

जिरिहार ढुकत ले छासा ।--जायसी। 

जिरी--स्त्री० >चिड़ी (चिड़िया)। 

लिद--पुं० [सं० लि +ररू] कंधे और बांह का जोड़। मोझा। 

चिरंता--धुं० चिरायता। 

चिरेंया--स्त्री० [हि० चिड़िया ) १. पक्षी। २. पुष्य नक्षत्र) 

जिड़ा (गौरैया पक्षी )। 

जिरोजी--्त्री० [सं० चार +वीज] प्यार या प्यार नामक वृक्ष के फलों 





















के बोच को गिरी जो खाने में बढ़त स्वादिष्ठ होती है और मेंवों में गिनी 
जाती तथा पकवानों और मिठाइयों में पड़ती है। 
चिरौरौ--स्त्री० [अनु० ] दोनतापूर्वक की जानेवाली भ्रायंना या बिनती। 
जिकं--पुं& [फा०] १. गंदगो। २. गुह। मऊ। ३. पौब। मवाद। 
डिलंटो--स्त्रो ०[ सं» चिर ५/भट्‌ (पालना) +-अचू,पूणो० सिद्धि] ककड़ी। 
विस --पु& [ फा० मि० सं० चर्म] चमड़ा। 
चिरों--स्त्री० [सं७ चिरिका -एक अस्त्र] विजलो। वज। 
किक अ्र०-- गिरना /--पड़ना। 
िलक--स्त्रो ० [ हि० चिलकना ] १. सहसा दिखाई देनेवाली और क्षणिक 
कांति या चमक। उदा०--चिलक चॉंधि में रूप-ठय हांसी फांसी डारि।- 
बिहारो। २.सहमा अयवा रह-रहकर कुछ समय के लिए उठनेवाली 
आशिक परौड़ा। टोस। चमक। 
नपुं> « तिलक (पौषा)। 
चिलकना--अ०[ हि० चिल्लो -- बिजली या अनु ० ] १. रह-रहकर चमकना। 
चमचमानां। उदा०--सब ठाठ इसी चिलकी से देखें हैं चिलकते।-- 
नजोर। २. रह-रहकर दरद या परौड़ा होना। जैसे--उठने-बैठने में 
कमर या पीठ चिलकना। 
िलका (--पुं० [? ] सबजात शिशु। 
पपुं७ 5 चिलको (रुपया) । 
सस्त्रौ० उड़ीसा की एक प्रसिद्ध बड़ी औरू। 
बिलकाई*+--स्त्री० [ हि* चिलक +आई ( प्रत्य०) ] १. चमक। 
उद्ा०--# मेघनि सों खुचि चंचला को चिलकाईं।--रत्नाकर। 
२. उतार-चढ़ाव। ३. उत्तेजना। 
बि० चमकीा। 
चिलकाना--स० [हिं० चिलक ] १. चिछकने या चमकले में प्रवृत्त करना। 
जैसे--माँज या रगड़कर गहने या बरतन चिलकाना। २. बमकानां। 
खिलकी [--स्त्री० [हिं० चिलकना ] १. चांदी का रुपया, विशेषतः नया 
रुपया जो चमकता हो। उदा०---स्व ठाठ इसी चिलकी से देखे हैं 
लिलकते +--तजौर। २. एक प्रकार क। रेशमी कपड़ा। उदा०--चिलकी 
जिक्कन चाह चीर चौती जापानी । --रत्नाकर। 
बि० चमकीला। 
चिलगोजा--पुं» [ फा०] चौड़ या सनोबर का छोटा, लंबोतरा फल जिसके 
अंदर मोठी और स्वादिष्ट गिरी होती है और इसी लिए जिसकी गिनतीमेवों 
में होती है। 
जिलचिल--पुं» [ हि. चिलकता] अश्रक। अवरक। भोंडल। 
वि० चमकोला। 
बिलचिलाना--अ ०-“चिलकना (चमकना)। 
अ०व्चमकाना। 
जिलड़ा--वुं० [देश०] पिसी हुई दाल, बेसन आदि की बनी हुई पूरी या 
रोटी के आकार का पकवान। उलटा। चीला। 
जिलता--सुं» [फा० चिलत:] एक प्रकार का कवच या बकतर। 
सिलबिल--धुं» [सं» चिलबिल्व] १. एक प्रकार का बड़ा जंगली पेड़ 
जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और श्लेती के औजार बनाने के 
काम में आतो है। २. एक प्रकार का वरसाती पौधा जिसकी सफेद 
जड़ से बर के लिए मुकुट, मौर आदि बनते हैं। 
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वलबिलसा--वि० [सं० चल- बल] [स्त्री० चिसबिल्ती | चंचल। चपल। द्पतार झा स्ला ज्व | व्ललल-लो० 


नटलट। 

टिसबिल्शा--वि०चिछबिला। 

िलस--स्तरी० [फा०] मिट्टी का बढोरीके आकार का नतीदार एक जखिद 
वात जिसमें गाँजा, घरस या तमारू तया आग रखकर यों ही अबवा 
हुक्के की नली पर लगाकर पीया जाता है। 
करि७ प्र०--पौना। 
मुहा०--चिलम चढ़ाना था मरना--चिल्म पर तमाकू (गांजा 
आदि) ओर बाग रखकर उसे पीने के लिए तैयार करना। (किसी को) 
विसमे चढ़ाना या भरना>किसी को तुस्छ से तुष्छ सेवाएं 
करना। 

विलम-यर्दी--सत्री ० [फा० ] हुबके में वह लंबी बांस की नली जो चूछ और 
जामिन से मिली होती है। इस पर चिलम रखी जाती है। (नैचावन्द) 

जिसध घट--वि० ( फ।» जिलम-+हि> चाटना] १. यह जो चिलम 
पोने का बहुत ब्येसनी हो। २. $ह जो इस प्रका< कसकर चिलम पोता 
हो कि फिर वह दूसरे के पीने योस्य त रह जाय। 

जिलमची--स्त्रौ० [फा०] देग के आकार का एक बरतन जिसके किनारे 
चारों ओर प/ली की तरह दूर तक फंले होते हैं। इसमें छोग हाय घोते 
और झुल्ली आदि करते. हैं। 

विलमन--स्त्री० [फ।०] बांस की फट्टियों आदि का परदा जो खिड़कियों, 
दरवाजों आदि के आगे लटकाया जाता है। चिक। 

विलम-पोश--पुं० [फा०] धातु का प्लेप्तरोदार गहरा डक्‍्कन जो चिलम 
पर इसलिए रखा जाता है कि उसमें से चितगारियाँ उट्कर इधर-उघर 
न पिरे। 

विलम-बरशार--पुं० [फा०] चिलम भरकर हुक्का पिछानेवाला सेवक! 

िलमिलिका --स्त्री० [सं» लि२९/मिल्‌- श्वुरू--अक, टापू, इत्ब] 
३. गले में पहनने कौ एक प्रकार की माला। रे. खबोत। जुगनूँ। 
३. बिजली। 

बिल्मीलिका--स्त्री ०*चिलमिलिका। 

डिलर्बास--पूं [हिं० विहिया] चिड़िया फेसाने का एक प्रकार का फंदा। 

िलसी--स्त्री० [देश० ] १. एक प्रकार का मुरती का पत्ता जो कश्मीर 
में होता है। २. दे० 'विसबांस'। 

डिलहुला-ुं० [ सं० बिल] एक प्रकार की छोटी मछली। 

बिलिम[--स्त्री०:-चिलम। 

जिलिया--स्त्री० [सं०विछ] चिलहुल मछली। 

जिलुमा[--स्त्री०चेल्हा (मछली) | 

करी ([?] अ्क्षता स्त्री जच्चा) 

जिल्सका --स्त्री० [सं० चिल्ठ ६/का (श्न्द करना)+क टापू ] शींगूर। 

जिल्सह़|--प०«चीरूर (कीहा)। का) ऑन्‍ 

'जिल्स-पों--स्त्री० [हिल चिल्काना+अनु० पं] १. संकट पढ़ने पर होने- 
बाली दौततापूर्ण चिल्लाहट। जैसे--ुत्तें आदि मार पढने पर करते 
है। २. चिल्साहट। झोर-पुल। जैसे--इस घर में रोज चिल्लपों होती 
रहती हैं। 
क्रि० प्र०--मचता ।--भघाना । 5 

घिल्सभक्या --स्त्री० [प० त०] नक्ष या नली नामक गंध दब्य। | 





बल्लर्बास--.स्त्रौ० [हि० चिल्लाना] इष्ठ, रोग आदि के समय बच्चों 
का बिल्लाना। 
बल्सबाना--स० [हि डिल्डाना का प्रे०] डिसी को बिल्लाने में प्रवृतत 
करता।  «» 
िल्ला--खुं» [फा० चित्छ:] १. डिसी विधिष्ट अदसर पर या किसी 
विशेष उद्दे्य को सिद्धि के लिए नियत हिये द्रए ४० दिन जिनमें बहुत- 
सो बातों का बच/ब और बहुत -से नियमों का पालन करना पड़ता है। 
जैसे--(क) बरसूता के संदंय में प्रसव के दित से ४० दिनों का समय। 
(ल) किसी को मृत्यु होने पर ४० दिनों तक मनाया जानेबाला 
शोक ( (ग) बत आदि के पालन के लिए ४० दिनों का समय। 
सुहा०--चिल्ता झोचना या बॉयना--४० दिनों तक धामिक दृष्टि 
से हुछ विधिष्ट प्रकार के यत्रों का आइरण या पालन करना। 
३. सौर घनुमास के अंिम १५ दितों और मकर मास के आरंभिक 
२३५ दिलों का समय जिसमें बहुत कड़ी सरदी पड़तो है। 
बर--डिल्ले का जाढ़ा या सरदोनबहुत कड़ा जड़ा या तेज सरदो। 
पु» [?] १. कमान या धनुष को डोरी। प्र॑चिका। 
क्रि० प्र*--उतारता। --चढ़ाना। 
३. पड़ी का वह पल्ला या सिरा जिस पर कलाबलू का काम बना हो। 
३. एक प्रकार का जंगली पेड़। ४. चौला था उलटा नाम का 








पकवान। 

'वस्लाना--अ० [हिं० औत्कार | १. अधिक ओर से तोखे स्वर में मुंह मे 
कोई झन्‍्द बार-्वार कहटना। जैसे--बह पणला दिन भर गलियों में राम 
राम बिल्लाता फिरता है। २. किसो का प्यान आहृष्ट करने के लिए 
गछा फाइकर कुछ कहता। जैसे--इस भिष्या दोष के लगाये जाने 
पर बह चिल्लाकर बोठ उठे । ३. अस्पष्ट तथा कर्णकंटु शब्द या ध्वनि 
करना। झोर या हल्छा करना। जैसे--गलो में के चिल्ला रहे ये। 

िल्लाभ--पुं» [सं» चिल्ल-आ२/भा (अतीत होना)+क] १. छोटी- 
छोटी चोरियाँ करनेबाला व्यक्ति! २. गिरहकट। 

दिल्लाहट--स्त्री ० [हि० चिल्लाना] १. चिल्ल/ने की क्रिया या भाव। 
ऊँचे तथा अस्पष्ट शन्‍्दों में किया हुआ उच्चारण । २. क्षौर-गुल। हो- 
हल्ठा। 
क्रि० प्र«--मचना। --सचाना। 

जिल्लिका--स्त्री» [सं० चिल्ल+इनि -कन्‌, टाप्‌५/] १. दोनों भौंहों के 
बोच का स्थान। २. छोटी पत्तियोंवाला एक प्रकार का बयुबा नामक 
साथ। ३. घहिल्लो नामक कौढ़ा। 

हिल्लौ--स्तो० [सं» चिल्लि+डोप्‌] १. झिल्ली नाम का कीड़ा। २. 
लोग । ३. बथुआ का साग। ४. एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी 
खाकी छाल पर सफ़ेद चितियाँ होती हैं। 
स्त्री० [खं० बिरिका--एक प्रकार का अस्त्र] १. एक प्रकार का भीपण 
अस्त्र। चिरी। २. बिजली। वा 

जिल्हर्बांस*---पुं०>चिलवांस। 

[--प| (हि० चोल] लड़कों का एक खे हों 
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हिल्ही।--स्तो०->बोल (पक्षी)। 
िल्होर--स्जरी०--चोल (पत्को)। 


जिवि 


२५६ 


चोल-पुकार 





जिबि--स्त्री० [सं०६/चोब्‌ (इंकना) “इसि, पृपो» सिद्धि] चिबरुक। 
डोड़ी। 
लिविट--पु० [सं> चिपिट, 





० सिद्धि] चिड़वा। 


बिबिल्लिका--स्त्री& [सं>» चिब्रिस्ल :कत्‌ -टार्‌. इत्व] एक प्रकार का 
झ््पा 


पु० [सं०६/चोब्‌ -उ, <कत्‌] १. चिबुक। ठुदडो। ठोड़ी। 

चकुंद का पेड़। 

'चौत्कार। २. -चहचहा (पक्षियों का)। 

“चहल (आनंड)। 

चिहाना--अ० [? ] चकित होना। 

चिहार--स्तरोौ० दे० 'चिचाह'। 

चिहुंक--स्त्री » [हिं> चिहुंहना] १. चिटुंकने अर्थात्‌ चौकने को अवस्था 
या भाव। २. ऐसी आशका था बात जिससे कोई चौंकता हो। 

चिहुंकना--अ० [सं० चमत्क, प्रा» चवांकि] चॉकना। (देखें) 

चिहुंटना--स«_[सं० चिपिट, हि० चिमटना] १- चुटकी से किसो के 
शरीर का मांस इस प्रकार पकड़ना जिसमें कुछ पीड़ा हो। चिकोटो 
या चुडकी काटसा। २. लाक्षणिक #५ में उक्त प्रकार को ऐसी किया 
करना जिससे किसी को म्म-भेंदी कष्ट या पड़ा हो। जैंसे--किसी 
का चित्त या सन चिहूँटता। ३. अच्छी तरह से किसी को पकड़कर दवा 
या दबोच छेता, जैसा आलिगन आदि के समय होता है। ४. चिपटना। 
लिपटना। 

िहुंटनी--स्त्रो ० [ चिटँटता ]१. चिटठेंटने अर्थात्‌ चिकोटो काटने को 
क्रिया या भाव। २. चिहुंडी। चुटको। 
स्त्री० [देश०] गुंजा। घुंघची। 

चिहु--वि० दे० चहुँ'। उदा०--लगन लिडिअनु जासु, नाम चिट्टू चक्‍्क 
चलाग्रप ।---चंदवरदाई। 

जिहर--पुं० [सं० चित्र] सिर के वाछ। उदा०--(क) चिहुरे जल छागौ 
चुबण | --प्रियोराज। (ख्) कटि अति-सात चिउर की नाईं। 
>+जायसी। 

लिहृरारा--'ुं०-चिहृर। उदा०--लंबोजा चिहृरार भार जघना विघना 
घनानासिनी ।--चंदवरदाई | 

चिहूँटता---स०-चिहुँटता । उदा०--बतुरनारि चित अधिक चिहूंडी। 
++जायसी। 

चिह्न--स्‍० [सं०५/चित्न (निशान लगाना)+अच्‌] १- ऊपर या बाहर 
से दिखाई देनेवाले कोई विकार-सूचक धारीरिक निशान। जैसे-- 
आघात या प्रहार का चिह्न। २. कोई विकार-सूचक निशान। दाग। 
बब्बा। ३. किसो वस्तु आई पर अंकित वह विशेष प्ब्द, बात या 
छाप जिससे उस वस्तु के निर्माता या निर्माणशाला का ज्ञान होता है। 
४. किसी चीज के संपर्क, संघर्ष या दाव से पड़ा हुआ निश्मान। जैसे-- 
चरण चिह्न । ५. कोई ऐसो आ/रंभिक छोटी बात जो किसी भावी बात 
या घटना की सूचक हो। छक्षण। ६. किसी चौज या बात का पता 
देनेवाछा कोई तस्व। ७. झंडा । पताका। 

चिक्ककारी (रिर)--वि० [सं० चिह्र&/हू (करना) +णिनि] १- 
चिक्न या निशान करने, बनाने या लगानेवाला। २. घाव करनेवाला। 
३. बध-करनेवाला। ४. भयानक। भीषण। 



























सना) “दनि, बृण» सिडि] चि9१ुक। | बिह॒णारिणो सो) [व० लिद्व०व (शरण सजा आफ चिह्न॒धारिणो--स्त्री०। [सं* चिह्न “यू (धारण करना)+णिनि-डीप्‌] 
इ्यामा खता। हालीसर। 
चिह्वित--मृ० क० [सं» चिह्न :क्त] पहचान के लिए जिस पर चिह्न 
लगाया गया हो। 
चौं--स्त्री० [अनु०] १. चिट्टियों के बोलने का शब्द। २. कप्ट या पोढ़ा 
के समय किसो दीन के मुंह से निकलनेवाला उक्त प्रकार का शब्द। - 
मुहा*--चों बोलना >असम्ंता और दौनता के सूचक लक्षण 
दिखाना। 
चौंचल--स्त्रो» [ अनु» ] चिललाहट। उदा०--उल्लुओं को चींचल सोना 
को नहीं सुहातों थी।--दूंदावनलाल वर्मा। 
चौं-चपड़--स्त्रौ० [ अनु० ] वह हल्का प्रतिवाद या विरोध जो किसी बड़े 
या सबलत के सामने किया जाय। जैसे--उसने बिना सीं-चपड़ किये 
सारा अत्याचार सह लिया। 
चॉ-चौं--स््री० [ अनु» ] १. पक्षियों अथवा छोटे बच्चों का बहुत ही कोमल 
और दोनता-गू चक दाव्द। २. धोमे स्वर में की जानेवाली बातें। 
चोंटबा--पुं »-चीटा (च्यूंढा) । 
ऑॉंटा--ु ० [स्त्रो० चौंटो ]-च्यूंढा। 
चौतना*--स्र० [सं» चित्रण] अंकित या चित्रित करना। चित्र बनाता 
था लिखना। चित्रना। 
अ०5«चौतना। 
चॉयना--स०--चीयना। 
चोक--स्त्री ०-चौख। 
[पुं०>चिक (बूचड़)। 
+पुं+०कौच (कौचड़)। 
चौकट--ं 
पुं० [हि० कीचड़? ] १. मटियार भूमि। २. कीचड़ । 
बुं०«चिकट (रेश्षमी कपड़ा)। 
चौकड़ा--पुं०. 
चीकन--वि० 
चोकना--अ० [सं० चौत्कार] १.परड़ा या कष्ट आदि के कारण जोर से 
जिल्लाना। चौत्कार करना। चौखता। २. बहुत जोर से चिल्लाकर 
कुछ कहता या बोलना। ह. बहुत जोर से कर्णकदु शब्द 
करना। जैसे--कुत्तों का चौकना। 
वि० [स्त्री० चीकनो 
चोकरु- -पु» [ देश० ] कूएं के ऊपर का वह स्थात जिसमें मोट या चरस 
आदि से निकाला हुआ पानी गिराया जाता है। 
चोख--स्ज्ो ०[ अनु»] १. तोत्र और कर्णकटु ध्वनि। जैसे--इंजन की 
चीख। २. भय अथवा अधिक पीड़ा या व्यथा के कारण निकलनेवाली 
उच्च या तीत्र ध्वनि था शन्‍्द। जैसे--वच्चे की चील॑ निकल 
गई। 
सुहा*--चील सारना-कष्ट या थीड़ा के समय जोर से बिल्लाना। 
चौलना--स०-“चखना (खाते की चीज)। 
अ०--चीकता (चिल्लना)। 
चौल-पुकार--स्त्री० [ हिं०] कष्ट के समय रक्षा, सहायता आदि के लिए 
जिल्‍्छाकर मचाई जानेवाली धुकार। 














बोर र्प्७ 


चीनी 





आीशर (ल)--पुं* [हि> चीकड़ (कीचट)] १. कोच। कीचढ़। 
३. गारा। (डि०) 

आज--स्त्री० [फा० चोज] १. देनिक उपयोग या श्यवहार में काम 
आनेवाला कोई भौतिक पदार्थ । जैले--वराजार से कई चीजें छानी हैं। 
३. किसी कला-कृति, रचना, बल्तु आदि का कोई अंग या अवयव। 
जैसे--इस मशीन में कोई चीज खराब जरूर है। ३. कोई उपयोगी, 
निराली या महत्त्वपूर्ण वस्तु। जैसे--यह भी तो कोई चीज है। ४. 
स्त्रियों की बोल-चाल में कोई आभूषण। जंसे--उनसे कई वार कहा 
है कि लड़की को कोई चीज बनवा दें। ५. कोई उत्कृष्ट, महत्त्वपूर्ण 
या विचारणीय बात। जैसे--इस लेख को कई चीजें समझने और 
समझाने को हैं। ६. संगीत, साहित्य आदि में कोई विशिष्ट कृति। 
जैसे---उन्होंने कई चीजें सुनाई । 

जीठ--स्त्री० (हिं० चीकड़-कीचड़ ] गंदगी। मैल। 

चीछा--पुं०«चिदूठा। 

चीढी--स्त्री ०*चिट्ठी। 

चीड़--पुं० [देश०] १. एक प्रकार का देक्षी लोहा। २. चमड़ा छौलकर 
साफ करने की क्रिया। (मोची) 

». पुं०न्‍न्चीढ़। 

चीड़ा--सत्री० [सं० चिढ़-टापू-दी्ष पृषो०] चौढ़ नामक पेड़ा 

घीड़--पुं» [सं० चौड़ा] एक प्रसिद्ध वढ़ा पेड़ जिसकी चिकनी और नरम 
छकड़ी इमारत और संदूक आदि बनाने के काम आती है। इस लकड़ी 
में ते का अंध अधिक होता है जो निकाला जाता और ताढ़पीन के 
तेल के नाम से बिकता है। गंघा बिरोजा इसी पेड़ का गोंद है। इसके 
बुछ अंशों का प्रयोग औषध, गंघ-द्रब्य आदि के रूप में भी होता है। 
पपुं*७चीड़ (छोहा)। 

ब्ीत--पुं० [सं०५/चि (चयन करना)+क्त-दीर्ष पुपो०] सौसा नामक 
चातु। 
+पुं०>चित्त। 
पुंचित्रा (नक्षत्र)। 

धोतकारां--पुं० १-*चीतकार। २. «चित्रकार। 

बीतना--स० [सं० चेत] [वि० चौता] १. मन में किसी अकार की भावना 
या सोच-विचार फरना। सोचना। जैसे--किसी का बुर। या भला 
चीतना। २. याद या रमरण करना । जैसे---विरह में प्रिय को चीतना। 
अ० होश में आना। चेतना) 
स० [सं० चित्रण] चित्र अंकित या चित्रित करना) 

च्लोतर--पुं» दे० 'चीतल”। 

चीतस--पुं० [सं० चित्र] १. एक प्रकार का बारह॒सिंघा जिसका चमड़ा 
चित्तीदार और बहुत सुन्दर होता है। यह जलाशयों के पास झुंड में | 
रहता है और मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है। २. एक 
प्रकार का चित्तीदार बड़ा साँप या छोटा अजगर जो खरयोस, बिल्ली 

रे 5५३ जंदुओं पर निर्वाह करता है। ३. एक प्रकार का पुराना 

+ 


चौता--थुं० [सं० चित्रक, पा० चित्रो, चित्तो, प्रा० चित्तत; बे» चिता; 

गु० छि० चित्रो, मरा» छित्ता ] १. बिल्ली, शेर आदि की जाति का एक 

* प्रसिद्ध बड़ा हिंसक जंतु जिसके झरीर पर घारियां होती हैं। इसकी करूर 
२-३ 








बतली होती है और गरदन पर अयाल या बाल नहीं होते। पर्ददाहा पा #्मार झे रा रत कक है भर फसल फू सवाल गा बाल नहीं ढोते। धमकी 
सहायता हे कुछ छोग हिरनों जादि का शिकार मी करते हैं। २. एक 
प्रकार का बड़ा क्षुप जिसकी पलियाँ जामूत की पत्तियों से मिलतौ-जुखती 
होती हैं। इसकी कई जातियाँ हैं जिनमें भिन्न-मिप्न रंगों के सुगंधित 
'कूछ ठगते हैं। इसको छाल और जड़ ओपधि के काम में जाती है । 
थुं& [सं० चित्त] १. चित्त। मन। हृदय। दिल। २. चेतना। संता । 
दोझ-हवास। 
वि० [हि> चेतना] [स्त्री 
जैसे---मन-चीती दात होना। 
चौतावती--स्त्री० [सं० चेत्‌] यादगार । स्मारक चिह्न । 
चीत्कार--पुं० [खं० चीत्‌५/# (करना)+अण्‌] १. खूब जोर से चिल्लाने 
की क्रिया, भाव या शब्द चिल्लाहट। २. घोर दुःख या संकट में पढ़ने 
पर मुंह से अनायास निकलनेवाली बात या थ्ब्द। 
लीषड़ा--पुं०चिपड़ा (देखें)। 
जोषना--स० [सं० चीण] १. दुकड़े-टुकढ़ें करना। फाड़ता। २. दाँतों 
से रूचलता। 
कीबरा--सुं०>जियड़ा। 
चोद--वि० [का०] चुना या छाँटा हुआ। 
चीन--पुं» [सं० ५/चि+सतरू दौर्ष, चोन+अण्‌-लुक] १. मंडी पताका। 
२. खौसा नामक धातु। नाग। ३. तागा। सूत। ४. एक प्रकार 
का रेशमी कपड़ा। ५. एक प्रकार का हिरन। ६. एक प्रकार की ईल 
या ऊल । ७. एक प्रकार का साँवाँ (कद) । 
पुं०[+/जि+सरु, दीप ] १. दक्षिण-पूर्वी एशिया का ए+ प्रसिद्ध विशाल 
देश। २. उक्त देश का निवासी। 
पैपुं» १. « चिह्न (निशान)। २. « चुनत। 
जोनक --पुं० [सं० चौन+कन्‌ ] १. चौती कपूर। २. चेना नामक कदन्न। 
३. कंपनी नाभक कदप्ना। 
चोन-कर्पूर--पुं० [ मध्य» स०»] चीनी कपूर। 
चीन की दीवार--स्त्री० (चीन देश+फा० दीवार] १. चोन के उत्तरी 
भाग में प्रायः १९०० मील लंबो एक दीवार जो प्रायः दो हजार वर्ष 
पहले बनी दी और जिसकी गितती संसार के सात आएचयंजनक वस्तुओं 
में होती है। २. कोई बहुत बढ़ो अडचन या बाघा। 
चौनज---६ं७ [सं० चौन)/जन्‌+ह] एक प्रकार का इस्पात या लोहा जो 
चीन से आता था। 
वि० चीन देश में उत्पन्न होनेवाला। 
औीनना--स० +-चौन्हना (पहचानना)। 
चोन-पिष्ड--पुं० [५० त० स०] १. सीसा नामक घातु। २. सिंदूर । ३. 
इल्पाद (ोहा)। 
चौनबंद--एु७ [मष्य० स०] सीसा नामक घातु। 
चौन-बास (स्‌)--|ं० [ मध्य» स०] चीन देश का बना हुआ एक प्रकार 
[* (चीन-अंधुक, मध्य० स०] १. एक प्रकार का लाल: 
कपड़ा जो पहले चौन से आता था। २. एक प्रकार का वर 


बता] मन में विचारा या सोचा हुमा। 





कपड़ा। 
चौना--पुं» [हिं* चीन] चीन देक्ष का बासी। 


चौनाक ८ 


चौरबासा 





पु« [सं० चिह्न] एक प्रकार का कबूतर जिसके शरौर पर काले या छाल 
दाग या फूल होते हैं। 
वि० चीन देश का। ज॑से--चौना कपूर। 
नपुं०>चैना (कदन्न)। 

चौनाक--पु० (सं० चोन/अक, (गति)+अण्‌] चौनी कपूर। 

लोना ककड़ौ--स्त्री० [हिं>] एक प्रकार की छोटो ककड़ी। 

चीनाचंदन--पु० [ हि० पद ] एक प्रकार का पक्षी जिसके पोले शरीर पर 
काली धारियां होती हैं और जिसका स्वर मनोहर होता है । यह प्रायः 
पाला जाता है। 

जोनाबावाम--पुं० [ हि० चौन+फा० बादाम] चिनिया बादाम । मूंगफली । 

चौनिया--वि० [देश० ] चीन देश का । चीन देश-संबंधो । 

जोनौ--स्त्रौ० [चीन (देशा)-+ई (प्रत्य०)] सफ़ेद रंग का एक प्रसिद्ध 
मीठा चूर्ण जो ईल, चुकंदर, खजूर, आदि कई पदायों के मौठे रस को 
उबाल और गाढ़ा करके बनाया जाता है। इसका व्यवहार प्रायः मिठा- 
इयाँ बताने और पीने के लिए दूघ या पानी आदि मीठा करने में होता 
है। 

वि० चीन देश-संबंधी । चौन देश का । जैसे---चीनौ भाषा, चौनी 

मिट्टी । 
पुं० [देश०] एक प्रकार का छोटा पौषा। 

च्षौनी कपूर--पुं० (हिं>] (एक प्रकार का कपूर जो पहले चीन देश से 
आता या। 

जीनी फबाब--स्त्री० दे० 'कवाव चीनी'। 

चीलौ-चंपा--प० [देश०] एक प्रकार का छोटा बढ़िया केला। चिनिया 
केला। 

चीनी सिट्टी--स्त्री० [हिं०] एक प्रकार की मिट्टी जो पहले-पहल चीन 
के एक पहाड़ से निकली यी और अब अन्य देशों में भी कहीं-कहीं 
पाई जाती है। इस पर पालिक्ष बहुत अच्छी होती है, इसी लिए इससे 
खिलौने, गुलदान और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। 

जीनी मौर --पुं० | हि० चौनी+मोर] सोहन चिड़िया की जाति का एक 
पक्षी जिसका माँस बहुत स्वादिष्ट होता है। 

चौन्ह--धुं० दे० 'चिह्न/ (अणुद् रूप) 

चीन्हता--स० [सं० चिह्न] किसी ऐसी वस्तु था व्यक्ति को पहचान लेना 
जिसे पहले कभी देखा हो। 

चीन्हां--पुं० दे० चिह्न 

पुं००परिचय (जान-पहचान) ॥ 

चौप--स्त्री० [देश० ] वह लकड़ी जो जूते के कलबूत में सब से पीछे भरी 
या चढ़ाई जाती है। (मोची) 








स्त्री 
जीपड़--पुं० [हिं० कीचड़] १. आँख में से निकलनेवाली सफ़ेद रंग की 
लसदार मैछ। आँख का कीचड़। २- दे० 'विप्पड़'। 
्कौमड़--वि० [हिं० चमड़ा] १. (वस्तु) जो चमड़े की तरह कड़ी हो तथा 
लचीली न हो। २- (व्यक्ति) जो जल्दी किसी बात या व्यक्ति का पीछा 
न छोड़ता हो। किसी बात या व्यक्ति के पीछे पड़ा रहनेवाला। ३. 
(व्यक्ति) जिससे जल्दी पैसा वक्षुल न किया जा सकता हो । 





चीयाँ--पुं& [सं» चिचा] इसलो क, बीज। 

चोया*---पुं०-चित्र। उदा०--अदेपि देषिवा देषि बिचारिया आदि 
सिहि राषिया चौया। --गोरखनाथ। 

औौर--पुं» [ ५/लि (डकना)+कऋन्‌, दोष] १. कपड़ा। वस्त्र। २. गाज- 
कुल यान, घोती आदि में लंबाई के बल का वह अंतिम छोर य/ प्िरा 
जिसमें बनावट कुछ भिन्न प्रकार को अयवा हलकी होती है। ३. कपड़े, 
कागज आदि का कम चौड़ा और अधिक लंबा टुकड़ा। पज्जी। ४. 
पुराने कपड़े का टुकड़ा। चिघड़ा। छत्ता। ५. योगियों, साधुओं भादि 
और विज्ञेषतः बौद्ध भिक्ुओं के पहनने का कपड़ा।। ६. पेड़ की छाल। 
७. गो का यत। ८. मोतियों की वह माला जिसमें चार लड़ हों। 
६. एक प्रकार का बड़ा पक्षो जिसकी लंडी दुम वहुत सुंदर होती है। 
यह प्राय: 'चीर चोर' शब्द करता है। १०. घूप या सरल का पेढ़। 
११. सौसा नामक बातु। १२. छप्पर या छाजन का अगला भाग। 
मेंगरा। मधौत। 
पु» [हि० चौरना) १. चौरने की क्रिया या भाव। 
बद---चौर-फाड़ु- (क) चीरने था फाड़ते का भाव या फ्रिया। (ख) 
शल्य-चिकित्सा। 
२. चौर कर बनाई हुई दरार या संधि। शिगाफ। ३. रेखा। लकीर। 
४. कुझ्ती का एक दाँव या पेच जिसमें विपक्षी के दोनों हाथ एक दूसरे 
से बिलकुल अलग और बहुत दूर करके उसे नीचे गिराया जाता है। 

चऔौरक--पुं» [सं० चीर+कन्‌ ] १. कागज के किसी टुकड़े पर लिखी हुई 
कोई साबवंजनिक घोषणा। रे. लिखने का एक ढंग। ३. लेस्य। ४. 
मुद्‌ठे की तरह गौलाकार लपेटा हुआ लंबा कागज | खर्रा। (रोल, स्क्रोल) 

चीर-चरम*--पुं» [सं० चीर+चर्म] हिरत आदि की खाल जो ओढ़ी 
और विछाई जाय। जैसे-वाघंबर, मृग-छाला आदि। 

चौरना--स० [सं० चौण॑न] १. किसी चीज को एक जगह या ऐसे से 
दूसरी जगह या सिरे तक सौध में किसी घारदार उपकरण द्वारा काट 
था फाड़कर अलग या टुकड़े करमा। जैसे--कपड़ा, फोड़ा या लकही 
चौरना। २. कहीं से कोई चौज निकाल छेना। 
सुहा*--साल चीरना->अनुचित रूप से बहुत अधिक आधिक सलाम 
करना। 
३. किसी बड़ी चीज या तल के अंश इधर-उधर करते हुए आगे बढ़ने 
के लिए माय निकालना या रास्ता बताता। जैसे---(क) पानी चीरते 
हुए स्व का आगे बढ़ता। (ख) भीड़ चौर कर सबके आगे पहुंचता। 

चऔीरनिवसन--पुं० [सं०] १. पुराणानुसार एक देश जो कम विभाग के 
ईशान कोण में हैं। २. उक्त देश का निवासी। 

आऔर-पत्रिका--स्त्री० [ब० स०] चेंब नाम का सागा 

चोर-परिफ्रह--स|ुं>, वि० [व० स]>चौर-वबासा। 

चीर-पर्ण--पुं> [व० स] साल नामक वृक्ष। 

ओऔर-फाड--स्त्री० [हिं० चौर+फाड़] १. चौरने और फाड़ने की किया 
था भाव २. नक्तर आदि से फोड़े चीरने का काम। वाल्य-चिकित्सा। 
३. बहुत ही अनुचित रूप से किया जानेवाला किसी रूहित्यिक कृति, 
तथ्य, वाद आदि का विश्लेषण। के 

चऔीरल्लि--पुं» [सं० के अनुसार एक प्रकार का 

कदर अप (िजीसवाब्व] १. शिव। महादेव। रे. पक्ष। 
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चुंगो 





वि० जो चौर (छाल या बल्कल) ओढ़ता या पहनता हो। 

बर-हरण--पुं० [प० त०] श्रीकृष्ण की एक प्रसिद्ध लीछा जो इस अनुखुति 
के आषार पर है कि एक बार यमुना में नहाती हुई गोषियों के चीर या 
वस्त्र लेकर वे वृक्ष के ऊपर जा बैठे ये। 

औरा--पुं» [सं० चीर] १. एक प्रकार का लहरिएद्ार रंगीन कपड़ा जो 
दगढ़ी बनाने के काम में आता है। २. उक्त प्रकार के कपड़े की बनी 
या बेबी हुई पयड़ी। 
पुं० [हिं० चौरना] १. चीरले की क्रिया या भाव। २. चौरकर बताया 
हुआ क्षत या घाव। 
क्रि० प्र०--देना ।--छगाना। 
भुह्ा०--चीरा उतारना या तोड़ना--कुमारी के साथ पहले-पहल संभोग 
था समासम करना। (वजारू) 
३. गाँव की सीमा क्ूचक खंभा या पत्थर। 

जरा बंद--प|० [हि चोरा-पणड़ी+फा० बंद] वह कारौगर जो लोगों 
के लिए चीरे बांधकर तैयार करता हो। 
बि० (कुमारी था बालिका) जिसके ताथ अभी तक किसी 'ढुप ने संमोग 
या समागम न किया हो। (वाजारू) 

औरा बंदो--स्त्री० [हिं० चीरा>पणगड़ी का कपड़ा+फा० बंदी] १- 
चीरा (पणढ़ी) बनाने या बाँधने की क्रिया या भाव। २. एक भ्रकार 
की दुनावट जो पगढ़ी बनाने के लिए तादा के कपड़े पर कारचोबी के 
साथ की जाती है। 

जौरि--स्त्री० [सं» चि+क्रि, दीप] १. आँस पर बांधी जानेवाली प्टी। 
३. घोती आदि को लाँप) ३. झींगुर। 

चीरिका--स्त्री० [सं० चीरि;/के (श्न्द करना)+कल्टापु] क्षीपुर। 

| 


झिल्ली 
बीरिणी--स्त्री० [सं० चीर+इनि-डीप्‌ू) वदरिकाश्रम के तिकट की 
एक प्राचीन नदी जिसके तट पर वेवस्वत मनु ने तस्पया की थी। 
(महाभारत) 
च्वीरित--भू० ० [सं० चीर+एतच्‌] फटा हुआ (केवल समास में)। 
औरितज्छया--स्त्री० [चीरित-छद, ब० स०, टापू) पालक का साग। 
बरी (रिन)--वि० [सं७ चौर+इनि] १. वल्कलघारी। २. चियढ़े 
छपटनेवाला। 
पूं& १. झिल्‍्ली। झलींगूर। २. एक प्रकार की छोटी मख्ती] 
स्त्री०>चिढ़ी (पक्की)। 
स्त्री० दे० 'चीढ़'। 
स्त्री० [सं० चीर] चिट्ढी। पत्र। उदा»--सात बरस पेहलो रहो 
श्रीरी जमहन सोकल्पें कोई।--नरपति साल्ह। न 
चौरी-बाक--पुं० [सं+ ब० स] एक प्रकार का कीड़ा। 
अीब*--पुं»>बीर। 
औीरइक--एु० [सं० ची३/5 (क्षन्द करना) +क] एक प्रकार का फछ जो 
तक में दचिकर ओर कफ-पित वड़ंक माना गया है। 
चौक--पुं० [सं० चीर] १. एक प्रकार का खाल रंग का सृत। २. चौर। 
कपड़ा। 
चीरेवासा--पु» [०] १. घोड़ों आदि की चीर-फ़ाड़ करनेवाला हकीम। 
चरोंद। २. चिकित्सक। (मुसस० स्त्रियां) ५४ 





बजणे--वि० [सं०५/चर्‌ (चलना)+नरू्‌ पूषो० ईल्व] चिरा या चौरा 


हुबा। 

लीजे-पर्ण--4|० [व० स०] १. नौम का पड़। २. खजूर का पेट। 

बल--स्त्री० [सं* चिल्ठ] पिढ़ और बाज आदि की जाति की बहुत तेज 
उड़ने तथा झपट्टा मारकर चीजें छीन से जानेवाली एक बड़ी चिट्टिवा जो 
संसार के प्रायः सभी गरम देखों में पाई जाती है। 

पद--जील का मूत कोई दुर्लभ वस्तु। 

लीस:क्षपट्टा--पु ० [हि० चील+पपटना] १. चौल की तरह एकाएक 
अपटकर किसी से कोई चीज छीन कर के भागना। २. बच्चों का एक 
खेर जिसमें वे एक दूसरे के सिर पर घोल लगाते हैं। 

चीलड़--पुं०-चीलर। 

बोसर--पु» [देश ] पहले जानेवाले गंदे कपड़ों अथवा कुछ पशुओं के धरीर 
अं पड़नेवाछा एक प्रकार का सफ़ेद रंग का छोटा कीड़ा। 

चऔील्मा[--पुं*«चिल्छा (पकवात)। 

औसिका--स्त्री ० [सं०३/ला (लेना) +क-टापू, इत्व] झिल्ली। 
झींगुर। 

औछू--सूं० देश०] आड़, को तरह का एक प्रकार का पहाड़ी फल। 

बील्सक--प० [सं० ची,/लकक्‌ (शब्द करना)+अच्‌ पृषो» सिद्धि] 
'्िल्ली। पींगुर। 

अ्रील्हां--स्त्री००"्वील (पक्षी) । 

चील्हर--पुं०-चीलर (कीट़ा)। 

चीस्ही--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का टोटका जो स्तियाँ बालकों के 
कल्याणायं करती हैं। 

चीवर--पुं० [खं» चि(चयन करना) +प्वरचू, नि० सिद्धि) १. भिक्षुओं, 
योगियों, संन्यासियों आदि के पहनने का फटा-पुराता कपड़ा। २. बोड़ 
सिछुओं का गेरिक उत्तरीय वस्त्र या चादर। 

ओऔवरी (रिन)--पुं०[सं० चोवर+इनि] १. चीवर पहननेवाला। बौद़ 
सिक्षु। २. मिक्कुक। मिखमंगा। 

चौस*--स्त्री० १.--टीस। २.--चीख। उदा०--हसति भागि क॑ चीसा 
मारै।--कबीर। 

सता --अ०-जबीखना। उदा०--परिभख्खन रस्खिसन, कुइक चीसन 
मुख सासन।--चन्दवरदाई | 

चोह*--स्त्री ०--चोख (चीत्कार)। उदा०--मोर सोर कोकिलनि रोर, 
चीह पष्पहि पुकारत ।--घन्दवरदाई। 

चुंगला|--स०«+ चुगना। 

चुंगछ--धुं& दे० ंगुल'। 

भुंपली--स्त्री०[देश० ] नाक में पहनने की एक प्रकार की नथ, जिसे 'समपा' 
औ कहते हैं। 

चुंधवाना--स०--चुगवाना 

चुंगा-- पुं० दे० चोंगा'। 

श् 

० [हि० चुंगछ या चंगुल] १. चुंगल मर वस्तु॥ कह 

चीज। २. मध्य युग में बह कर जो पैठों, बाजारों 5-8 एक 
अन्न, फत आदि बेचनेदालों से उनकी विक्रय दस्तुओं बादि में से एक-एक 
चुंगछ या चंगुल भरकर लिया जाता था। ३. आज-कल नगरपाति- 





चुंगो-कचहरो बे 


चुकघुहिया 





काओं, जिला मंडलों आदि में उक्त कर का वह विकसित रूप जो बाहर 
से आनेबाले पदायों पर नगद घन के रूप में लगत, है। (ऑक्‍्ट्रॉय, अंतिम 
दोनों अचों के लिए) 

चुंगो-कचहरी--स्त्रो ० [ हि० पद] तगरक्ालिका आदि का प्रधान कार्यालय 
जहाँ और काम होने के सिवा चुंगी भी वशूल की जाती है। 

चुंगीकर--पु० हि. ] १. नगर की सीमा पर का वह स्थान जहाँ 
नगरपालिका आ।दि का चुंगी बसूल करने का काम होता है। २. दे» 
“चुंगोकचहरी '। के 

चुंघाना--स ० [ हि० चुसाना] माता का बच्चे को अपना स्तन अयवा पशुओं 
का अपने बच्चों को थन चूसने में प्रवृत्त करता। चुसाकर बच्चे को दूध 
पिलाना। 
स०«चुगाना। 

चुंच--स्त्री ०-चोंच। 

चुंचरी- -स्त्री० [सं० चुंच,/रा (लेना)+क डौपू] बह जूअ। जो इमली के 
चौंओं से खेला जाय । 

चुंचली--स्त्री ०--चुंचरी। 

चुंचु--पुं० [सं०५/चंच्‌ (हिलना)+उ, प्‌षो० उत्ब] १. छछ्लूंदर। २. एक 
आचौन ध्ष॑कर जाति जिसकी उत्पत्ति बैदेहिक म/ता और ब्राह्मण पिता से 
कही गई है। ३. चिनियारी नाम का पौधा। 

चुंचुक--पुं७ [ सं० चुंचु+कन्‌ ] व्‌ हत्संहिता के अनुसार नैऋंत्य कोण का एक 
देश। 


चुंचुल--पुं ० सं० ] विश्वामित्र का एक पुत्र जो संगीत शास्त्र का वहुत बड़ा 
प्रंडित था। 

चुंडलौ--स्त्री ० [ देश०] पुंघची। गुंजा। 

चुंदा--पु०-चुंढा। 

चुंडा--प० [सं० चुडि+अच्‌ु-टापू] [स्त्री० अल्पा० चुंडी] कूआँ। कूप। 

बुं७ >चोडा। 

चुंडित--वि० [हिं* चुंडो>शिला] चुंडो या शिखाबाला। शिलापारी। 

चुंडी--स्त्री ०--चुंदी (शिखा)। 

बुंबरी-स्त्री ०>चुनरी। 

आुंवरीगर--पुं० [हि० चूंदरी+फ/० गर] बह रेंगरेज जो रंगकर चुनरी 
तैयार करता हो। 

चुंबी--स्त्री ० [सं०%/चुद्‌ (प्रेरणा देना) +अच्‌-डीपू-निया» सिद्ध ] कुटनी। 

ड्रती। 

स्त्री० [सं० चड़ा ? ] हिंदू पुष्षों के सिर पर की चुटिया। चोटी) 
शिखा । 

चुंघलाना|--अ०--चौंघियाना। 
अ०«“चोंघराना। 

चुंघा--वि० [हि० चौ>चार+अंध] [स्त्री० चुंधी] १. (जीव) जिसे कुछ 
दिल्लाई न देता हो। अंपा। २. अपेक्षाकृत बहुत छोटी आाँखोंवाला। 

चुंघियाना--अ०--चौंषियाना। 

चुंब--पुं० [सं०+/चुम्व ('चूमना )+घन्‌] चुंबन। 

चुंअक--वि ० [सं ०/चुम्व +प्वुल-अक ] १. चुंबत करनेवाछा। २. कामुका। 
३. धूसे। ४. जो ग्रंयों को ध्यानपुवंक परूत न पढ़ता हो, वल्कि इषर- 
उबर से कुछ देखकर छोड़ देता हो। 








'पुं० १. बह फ़द्ा जो कूएँ से पानी भरने के समय पड़े के गले में फंसाया 
जाता है। फाँस। २. एक प्रकार का पत्थर जो लोहे आदि के छोटे- 
छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खोंच छेता है। ३. छोहे आदि का बनाया 
हुआ वह कृत्रिम उपकरण जिसमें उक्त पत्यर के गुणों का आरोपण किया 
गया हो तथा जो लोहे, निकिल आदि के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता 
हो। (मेगनेट) ४. लाक्षणिक अ्य॑ में, वह व्यक्ति जो किसी को अपनी 
और आक्ृष्ट करता हो। 

चुम्बक+त्व] चुम्बक पत्थर का गुण या भाव। 

आुंबकौय--वि० [सं० चुंबक+ह-ईय] १. चुंबक-संबंधी । २. जिसमें 
चुंबक या उसका गुण हो। 

चुंबना---स ० >>चूमता। 

चुंबा--बु० दे» 'सुंबा'। (लझ्ष०) 
पुं०“चुम्मा। 

चुंबित--भू० कृ० [सं०५/चुंव+क्त] १. जिसका चुंबन किया गया हो) 
चूमा हुआ। २. किसी के साथ थोड़ा स्पर्श करता हुआ। 

चुंकी--वि० [सं०३/चुंव+णिनि] १. चूमनेवाला। २. जो किसी को छूता 
या स्पर्श करता हुआ हो। बहुत ऊँचा। जैसे--गगन-चुंवी पर्वत या 
प्रासाद। 

चुंभना--स०-चूमना। 

चुअना|[--अ० दे० 'चूना'। 
नैबि० [स्त्रो० चुअनी] जो चूता हो। चूनेवाला। जैसे--चुअना लोटा। 

चुआ--सुं० [हिं० चौमा>चौपाया ] चार प॑ रॉबाला पशु। चौपाया। 
पुं०[? ]१. हड्डी को नली के अन्दर का गाढ़ा छसीला पदा्य। गूदा। 
मज्जा। २. एक प्रकार का पहाड़ी गेहूँ। ३. दे० 'चौआ”। * 

चुआई--स्त्री ० [ हि० चुआना] १. चुआने या टपकाने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी ॥ २. ग्ौ-भेस आदि दुहने या दुहने का काम या पारिश्रमिक। 

चुआक--पुं ० [ हि० चूना-टपकना ] वह छेद जिसमें से पाती चूता (अपवा 
जहाज के अन्दर आता) हो। (लश०) 

चुआना--स० [हिं० चूनाटपकना ] १. किसी तरल पदार्थ को चूने या टप- 
कने में प्रवृत्त करना। बूंदनबूंद गिराना या टपकाना। २. भभके आदि 
की सहायता से अरक, आसव आदितैयार करना। जैसे--शराब चुआाना। 
३. अच्छी तरह परिष्कृत करके संयम और सावधानी से थोड़ा-पोढ़ा 
अस्तुत करना या किसी के सामने छाना। उदा०--वैष सु बनाई सुचि 
बचन कहै चुआइ जाई तौन जरनि घरनि घन थाम की।--सुछती। 

स० दे० 'दु्दाना'। 
---स्त्री०->चुआत। 

६०००8 (फा«] गाजर, शलजम आदि की तरह का एक प्रसिद्ध मीठा 
कंद जो छाल रंग का होता और तरकारी बनाने के काम आता है। 
इसके रस से एक प्रकार की चीनी भी बनती है। 
चुकां--धु०-्चूक। 

चक्चुकाना -जह[ हि चूतारटपकना] तरल पढे का किसी पाह़ का 
तल में हौनेवाले छोटे खेद के मार्ग से सृक्षम क्यों के रूप में वाहर निक- 
छूना। पसौजना। जैसे--पष्पड़ लगने पर गाल से खून चुकः 


उनसेदन- लो [देश०] १. एक प्रकार की छोटी चिड़िया जो बहुत 





चुर्ट रद 


बुगाई 








तड़के बोलने छगती है। ३. बच्चों का एक प्रकार का खिलौना जिसे 
दबाने या हिलाने से चूंव्‌ धब्द होता है। 
बुरूड --पुं>[ हि चुटका] १. चंगुरु। २. चुटकी। 
--स्त्री०--चुटकी। 


चुकता--वि०[ हि चुकना ] १. (ऋण या देना) जो चुका दिया गया हो। 
३. (हिसाब) जिसमें ठेना और देना दोनों बराबर हो गये हों । 

बुर्ती--वि०-चुकता। 

चुकृता--अ० [सं० स्पव, चुक्क, 4० चुक्कइ, उर चुकाइवा, पं० चुक्कघा; 
छि० चुकणु; गु० चुकूं, मरा० चुके] १. (काम या बात का) पूरा 
या रूमाप्स होना। बाकी न रहना। २. (वदार्थ का) कम होते 
होते निःशेष या समाप्त होना। जैसे--थर में आटा चुक गया। ३- 
(:इण या देन का) पूरा-यूरा परिशोष होना। देना बाकी न रहता। 
जसे--उतका हिसाव तो कभी का चुक गया। ४. (झयड़ा या बखेड़ा) 
तै हो जाना। निपटना। जैसे--चलो, आज यह झगड़ा भी चुरा। 
५. एक संपोग्य क्रिया जो पुरुय क्रिया की समाप्ति की सूचक होती है। 
जैसे--सेल चुकता, लड़ चुकना आदि। ६. दे० 'कूकना'। 
पैअ०<व्यूकना। उदा०--चुकश्न थात मार मुठ भेरी।--सुछसी। 

चुररौ--स्त्री०[ देश०] रेबंद चीनो। 

चुररेंड--० [ देश] दो-मुंहा साँप जिसे गूंगी भी कहते हैं। 

चुकुदाना--स० [हि० चुकाना का प्रे*] किसो को कुछ चुके में प्रवत् 
करना। जैसे--कर्ज या झणड़ा चुकवाना) 

धुरुाई--स्त्री ० ( हिं० चुकता ] चुकने या चुकाने को किया, भाव या मजदूरी । 

चुकाना--स०[ हि० चुफना का स०] १. किसी से लिया हुआ पन पूरा- 
पूरा बापस करनां। जैसे--ऋण चुकाना। २- किसी की हुई हानि को 
पूरा करना। क्षति-धूत्ति करना। जैसे--रेल दुषघंटना में मरनेवाले व्यक्ति- 
के परिवारों को दो दो हजार एपए सरकार ने चुकाए हैं। ३. झयड़ा 
या विवाद ते करन/। निपटाना। 

घुराद---ुं० [हि० चुकना] चुकने या चुकाये जाने को क्रिया या माव १ 

काम चुकाना ] ऋण, देत आदि चुकाने की क्रिया या माव। 

चुकिया---स्त्री ० [ देझ० ] तेलियों को घानी में पानी देने का छोटा बर्तन। 
कुल्हिया। 

चुरौता|--धू० [हि० चुकाना+-औता (प्रत्य०) ] १. चुकाने की किया या 
हे २. एपया चुकता थाने के समय लिखी आनेवाली पावती। 

| 

चुझौती-स्त्री ०-चुकौता। 

धुक्क--पुं>--चूक (सटाई) । उदा ०-चुक्‍्क लाइक रीचे मांटा ।--जायसी। 

चुस्कक--ए० [? ] पानी, शराब आदि पीने का मिट्टी का गोल छोटा बरतन। 
कुल्हढ। पुरवा। 

उस न चूक'। (श्टटाई) २. दे० चुक्कड़। 

4० [सं०९/चुक्क (पीड़ा देना)+अच्‌] चुक्क-आ+/रा (सेना) 

हल भ नि णग, 264 तट 

'धुर्की-स्त्री० [हि चुरुना] १. चूक। भूल। २. छल। घोला। 

चुस्कीमासी--स्त्री [२] मुझे ह॒ए घुटनों को पीठ के सहारे अंगौछे से कुछ 
डीरा बॉपकर बैठने का एक ४ंग। (देहाती) 








चुक--पु [सं०/चक(तृप्त करना ) + रक्‌, उत्व] १ चूक नाम को खटाई। 
चुक। महाम्ल। २. चूका नाम का खट्टा साथ। ३: असलबेत। 3] 
काँजी। संघान। 

चुक्रक--पुं » [ सं» चुक+कम्‌] चूक नाम का साग। 

चुक-झल--पुं०[ व० स०] इमली। 

चुक-वास्तुरू---ु ० [ उपमि०स ०] अमलोनो नाम का साग। 

चुक-वेघकू--पूं० [प०त० ] एक प्रकार को कॉजो। 

चुका-स्त्रो० [सं० चुक+टाप्‌| १- अमलोनी नाम का सागा रे 
इमली। 

बुकाम्ल--ु »[सं+ चुक-अम्ल, उपमि० स०] १. चूक नाम की खटाई। २. 
चूका नाम का साग। 

चुकाम्ला--स्त्री० [चुक-अम्ल, व० स० टापू ] अमलोनो नाम का 
साया 

चुकिका--स्त्री० [सं» चुक+ठत्‌ू-इ##टाप] १. असलोनी नाम का 
साग। नोनिवा । रे. इसली। 

चुकरिमा (सन्‌)--स्ट्रौ०[ सं» चुक्र/इसनिच्‌] सट्टापत। खटाई। 
खटास। 

चुक्का--स्त्री ० [सं० ५//चप्‌ (वध करना )+स० बाहु० पूषो+ ] हिसा। 

चूपण] १. गौ, मेस आदि दुहने के समय यन से दूध 
उता ले के लिए पहले उसके बछड़े को योड़ा-सा अंश पिलाना। २. कोई 
चौज या उसका स्वाद चस्राना। ३. दे० 'चुसाना' । 

बुगद--पुं० [फा०] १ उल्ल पक्षी। २. उल्लू की जाति क। दुंदुल 
सामक पक्षी। 
वि० बहुत वड़ा बेवकूफ। महामूसस। 

चुगवा- -स० [सं० चयन] पक्षियों आदि का अपनी चोंच से अनाज के कण, 
कोड़े-मकोड़ आदि उठा-उठाकर खाना। 

चुगल--पुं७(फा०] १. चुगलखोर। २. तमाकू आदि पौने के समय चिलम 
के छेद पर रखा जानेवाला ककट़। गिटृक। 

धुगलशोर--पुं० (फा०] किसी की परोक्ष में उसकी हानि करने के उद्देश्य 
से दूसरों के सम्मुख बुराई करनेवाला। 

चुगसलोरौ--स्त्री ० [फा८ ] किसी की हानि करने के उद्देश्य से परोक्ष में 
उसकी नित्दा करने की क्रिया या भाव। चुगलखोर का काम। 

चुगलस--स्त्री ० ( देश० ] एक प्रकार की उकड़ी। 

चुगल्ाना--स० दे० चुभलाना'। 

चुगसती-स्त्री०[फ।०] किसी की हानि करने के उद्देश्य से परोक्ष में दूसरों 
से की जानेवाली उसकी निदा या णिकायत। पीठ पीछे की जानेवाली 
बुराई था लगाया जानेदाला अभियोग। 
भुहा०--(किसी की) चुयली क्लाना-किसी के परोक्ष में दूसखें से कौ 
जानेबाली उसकी अभियोगात्मरू निदा। 

है 7 522«20 00 एकल) दाने आदि जो चिड़ियों के आगे चुगने 

॥ चिड्ियों का चारा। उदा०- न्चुगौ 

फिरि निपट करी बुरी ।--चनानंद। 5520 
पैपुं*"चोगा (पहनाबा)। 

चुयाई--स्तरी० [हि० चुगाना +ई (प्रत्य०) ] चुगने या चुगाने को क्रिया, 

अजदूरी। 








जावया 


रद्दर 


चुटकी 





चुगाना--स० [हि० जिड़ियों को चुगने में प्रवत्त करना। अनाज 
के कण इस प्रकार बिलेेरना कि चिड़ियाँ चुगने लगें) 

चुगूलतां--पुं० »चुगललोर। 

चुपुललोरी--स्त्रो ० >चुगलखोरी। 

चुगुलो--स्त्री ० «चुगली। 

बुस्पा--पुं० १.>*चुगा। २. चोगा। 

चुस्पो--सत्रो० [देश०] १. चलने को थोड़ी-सो वस्तु। २. चसका। 
चाट । 

चुचकना--अ० [सं० शुष्क] १. इस प्रकार सूलना कि ऊपरी या बाहरी 
तल पर झुरियां पड़ जायं। सूखकर सिकुड़ना। जैसे--आम या चेहरा 
चुचकना। २. मुरझा जाना। 

चुचकारना--स ०--चुमकारना । 

चुचकारी--सस्त्रो ० [ अनु ०] चुचकारने या चुमकारने की किया या माव। 
चुमकार । पुचकार। 

चुचाना|[--अ० दे०'चुकचुकाना'। 

चुचि--स्त्री ० [सं०] स्तन। 

[सं०» चज्चु ] चेंच नाम का साग। 

चुचुआना--अ० दे० 'चुकचुक/ता'। 

चुचुरू--पुं० [सं० चुचु,/क॑ (शब्द करना)+क] १. कुच या स्तन के 
सिरे या नोक पर का भाग जो मोल घुंडी का-सा होता है । ढिपनी। 
२. दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश। ३. उक्त देश का निवासी। 

अुचुकनता--अ० [सं० शुष्क+ना (प्रत्य०)] १. अधिक ताप आदि के 
कारण किसी वस्तु का सूल जाना। २. फल आदि का इतना अधिक सूल 
जाना कि उसमें का रस उड़ जाय। 
अ०«>चुचकना। 

बुचुकारता[--स० दे० “चुमकारना'। 

चुच्चु--पुं० सं०] पालक की तरह का एक प्रकार का साथ। चौपतिया। 

जुटक--स्त्री ० [ हि० चुटकता ] १. चुटकने की क्रिया या भाव। २. चुटको। 
३. एक प्रकार का कोड़ा जिसका अयोग घोड़ों को चलाना सिखने के 
लिए होता है। 
पुं० [? ] ए+ प्रकार का कालीन या गलीचा । पु 

चुटकता--स० [ हिं० चुटकी] १. चुटकी से पकड़कर कोई चीज उल्लाड़ना 
या तोड़ना। जैसे--पत्तियाँ, फूल था क्षाग चुटकना। २. चुटकी से 
पकड़कर शरीर का कुछ अंश जोर से दबाना। चिकोढी काटना। 
३. साँप का किसी को काटना। ४. कोड़ा मारना। चाबुक चल्ाना। 
आ० १. चुटकी बजाता। २. चुट चुट शब्द करना। उदा»--करे 
चाह सौं चुटकि क॑ खरे उड़ौहे मैत ।--विहारी। 

चुटकला|--पुं०--चुटकुछा। 

चुटकी ] १. बड़ी चुटकी। २. उतनी चौज जो चुटकी 

--चुटका मर आटा। 

चुटकी--स्त्री ० चुट चुट शब्द से अनु०] १. कोई वस्तु उठाने, दबाने, 
पकड़ने आदि के लिए अयव। कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए अंगूठे के 
सिरे से तजनी का सिरा मिलाने की मुद्रा या स्थिति। जैसे--गौ, मेंस 
डुहने या पत्तों का दोना बनाने के लिए चुटकी से काम छेना। 
मुहा०--.डुंटकी बेठसा->चुटकी की सहायता से किये जानेवाले काम का 






















डीक और पूरा अम्यास होना। जैसे--जब चुटकी बैठ जायगी, तब दोने 
डीक बनने लगेंगे। चुटकी छगाना--(क) कोई चीज उठाने, खींचने, 
तोड़ने, दबाने, पकड़ने आदि के लिए अंगूठे और तर्जनी की उक्त प्रकार 
की मुद्रा से काम लेना। जेंसे--(क) उचक्के ने चुटकी लगाकर उसके 
जेब से नोट निकाल लिये। (स्तर) पत्तों को मोड़कर दोना वनाने के लिए 
चुटकी छगाना। (ग) चुनरी आदि रंगने के समय जगह-जगह से कपड़े 
के कुछ अंश पकड़कर डोरी-तागे से इस प्रकार बांघना कि उतने अंद पर 
रंग न बढ़ने पावे। 

२. किसी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न करने अथवा उसका ध्यान किसी 
बात की ओर आकृष्ट करने के लिए अंगूठे और तजंनी से उसके घरीर का 
थोड़ा-सा चमड़ा पकड़ कर दबाने की क्रिया या भाव। चिकोटी। 
जैसे-- (क) उसने ऐसे जोर से चुटकी काटी कि चमड़ा लाल हो गया। 
क्रि० प्र०--काटना। 

सुहा०--जुटकी भरना-“उक्त प्रकार की मुद्रा से किसी के शरीर का 
चमड़ा पकड़कर दबाना । चिकोटी या चुटकी काटना। 

३. उक्त के आधार पर छाक्षणिक रूप में किसी को मािक कष्ट पहँ- 
चाने , लस्जित करने या हास्यास्पद बनाने के लिए कही हुई कोई चुभती 
या लगती हुई व्यंग्यपूर्ण उक्ति या बात। जैसे--अपने भाषण में वे 
मंत्रियों पर भी चुटकियाँ छेते चलते ये। 

क्रि० प्र०--छेना। 

मुहा०-- (किसी को ) चुटकियों में उड़ाना-किसी को बहुत ही तुच्छ या 
दीन समझते हुए और बहुत सहज में नगण्य और हास्यास्पद ठहराना या 
सिद्ध करना। जैसे--पंडित जी को तो उन्होंने चुटकियों में ही ड़ड़ा 
दिया। 

४. किसी चीज को उठाने या देने के लिए अंगूठे, तजंनी और मध्यमा 
डँगलियों के अले शिरों को मिलाने की मुद्रा या स्थिति। 
बद---चुटकी भर--किसी चीज का उतना अश जितना उक्त प्रकार की 
पकड़ में आता हो अर्थात्‌ बहुत थोड़ां। जैसे--मिखमंगे को चुटकी 
अर आटा दे दो। 

सुहा०---घुटकी साँगना-उक्त प्रकार से योड़ा-पोड़ा अन्न पर-घर' भीख 
के रूप में माँगते फिरता। 

५. चुमकारने, पुचकारने अथवा अपनी और किसी का ध्यान आहृष्ट 
करनले के लिए अंगूठे और मध्यमा के सिरों को मिलाकर इस प्रकार जोर 
से चटकाने की क्रिया जिससे चुट शब्द होता है। जैसे---चुटकी बजाकर 
तोते को पढ़ाना या बच्चे को बुलाना। 

क्रि७ प्र०--बजाना। 

सुछ्दा०---चुटकी देना--अंगूठे और तजंनी की उक्त प्रकार की मुद्रा से 
चुट-चुट झाब्द उत्पन्न करना। चुटकी बजाना। उदा»--सो मूरति तू 
अपने आँगन दे दे चुटकी नचाई।--सूर। (किसी की) चुटकी या चुट- 
'कियों पर कोई काम करना--वहुत ही थोड़ें या सामान्य संकेत पर कोई 
काम ठीक या भरा करना। जैसे--हमारा पुराना नौकर ९ 
पर सब काम करता था। चुटकी था चुटकियों में-उतने ही योड़े समय में 
जितना चुटकी या चुटकियाँ वजाने में लगता है; अर्थात्‌ बहुत जल्दी या 
क्षीक्ष। जैखे--धबराते क्यों हो; सव काम चुटकियों में हुआ जाता है। 
६. घातु आदि का बना हुआ वह उपकरण जो देखने में चुटकी की पकड़ 
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चुबासा 





आकार का होता है और जिससे कपड़े, कागज आदि पकड़कर इसलिए 
दबाये जाते हैं कि वे इषर-उघर उड़ने या विखरते त पादें। (इक पर पहले 
हाप की उंगलियों की-सी आकृति बनी रहती थी; इसी लिए इसे पंजा' 
मी कहते हैं)। ७- जरदोजी के काम में गोटे, छचके मादि को बीच- 
बीच में मोड़ते हुए बनाया ज।नेवाला लहरियिदार और सुंदर रूप जो 
कई प्रकार का होता है। जैसे--उस ओड़ती पर किश्तीनुमा चुटको वनौ 
थी। ८. एक प्रकार का गुूवदन था मशरू जिसमें उक्त प्रकार का 
कटावदार काम होता है। ९. पैर की उंगलियों में पहना जानेवाला 
एक प्रकार का चौड़ा उल्ला। १०. कपड़े की छपाई और रंगाई का एक 
अक/र का पुराना ढंप जिसमें बीच-बीच में कपढ़े का कुछ बंध दवाकर रंग 
से अलग रल्ला जाता था। ११. दरी की बुनावट में तने के सूत। १२: 
बंदूक का बह खटका जिसे दबाने से गोली चलती है। बंदूक का पोड़ा। 
(रूश०) १३- पेच कसने और खोलने, बोतल का काग निकालने आदि 
का पेचकस। (क्व०) 

चुठकुला--सुं० हि चुटकी] १. कोई ऐसी चमत्कारपूर्ण जौर विलक्षण 
अक्ति, कहानी आदि जिसे सुनकर शव छोग अप्न हो जायें या हँस 
पड़ें। हँसी-बिनोद की कोई वढ़िया और मजेदार बात। 
मुह्दा०--बुटकूला छेड़ता-कोई ऐसी अनोखी बात कहना जिससे 
क्ोपों को कौतूहल हो और वे उसकी चर्चा करने लगें या उसके सम्बन्ध में 
आपस में कुछ झगड़ा या विवाद करने लगें। 
३. दवा का कोई ऐसा छोटा और सहज अनुयोग या नुस्खा जो बहुत गुण- 
कारक सिद्ध होता हो। हूटका। 

चुटरुट--वि० [अनु०] १. इधर-उधर फैला या विसरा हुआ, परन्तु छोटा 
और बहुत साधारण। जेसे--घर का चुट-फुट सामान। २. जो सब 
जगह न होकर कभी थोड़ा यहाँ और कमो पोड़ा वहाँ होता हौ। जैसे-- 
जगर में हैजे से चुट-फूट मौतें होने लगी हैं। 
स्त्री० इधर-उघर फैली हुई फुटकर और मामूली चीजें। 

चुडसा--पुं ० [हि० चोटी] १. एक प्रकार का गहना जो सिर पर चोटी या 
देशी के ऊपर पहना जाता है। २. सिर के बालों की वेणी या जूड़ा। 
वि० दे० “चुटीला'। 

दा [हिं* चोट ] चोट ख्लाना। पायल होना। 

।--स्त्रो *[ हि" चोट.] १. सिर के बालों की वह रुट जो 

सिर के बौचोवीच रखते हैं। शिखा। चुंदी। चोटी। दिवस 
सिशेय--विस्तृत विवरण और मुहा० के लिए देखे 'चोटी”। 
२. चोरों या ठगों का सरदार। 

चुटियाना--स ० ((हि० घोट] १. घायल या जस्मी करना। चोट पहुँचाना। 
२. जौव-जन्तुओं का किसी को काट था टसकर घायठ करना। 

चुठिस्ता|--पुं०--चुटछा। 

चुठीलना--स«[हि० चोट] चोट पहुँचाना। 

चुटीका--वि०[ हिं० चोट+ईला (प्रत्य०) ] १. चोट खाया हुआ। जिसे 
घान या चोट छुपी हो। २. चोट करनेवाला (जन्तु)। 
वि०[हिं> चोटी] १. चोटी पर का या सिरे का सब से अच्छा और 
बढ़कर। २. ठाठ-बाटवाला। भड़कौला। 
पुं०>चुटला। 

भुदुफी--स्त्री ० व्चुटकी। 





बुदंल--वि० [हि चोट] १. जो चोट लाकर घायल हुआ हो। जिसे चोट 
लगी हो। जैंसे--इस मार-पोट में चार आदमी चुट्टल हुए हैं। २. आक्र- 
मण या चोट करनेवाला। (क्व०) 

बुहता--स० दे० चुनता'। (राज०) उदा०--कठी न चुदई आइ।-- 
ढोलामारू। 

चूह्दा--पुं०(हि० चोटो] बड़ी और भारी चोटो या उसका बना हुआ 
जूढ़ा। चुटला। 

चुड़--स्त्री० दे० चुड्ड'। 

चुड़ला--पुं० [स्त्री० अल्पा० चुड़ली ]-चूड़ा (हाप में पहनने का) । 

चुड़ाव--4० [ देश» ] एक जंगली जाति। 

बुड़िया--स्त्री०-हचूढी। 

बुड़हारा-पुं०(हि* चूड़ी+हारा (अत्य०)] [स्त्री० चुड़िहारिन] 
३. स्थियों के पहनने की चूड़ियाँ बनानेवाला। २. चूड़ियाँ बेचनेवाला 


व्यक्ति। 

चुड़क्का--पू» (हि० चिड़िया] लाल की तरह की एक छोटो चिड़िया जिसकी 
“ज्लोंच और पैर काले, पीठ मटमेली तथा पूंछ कुछ लंबी होती है। 
चिडुक्का। 

चुडुंल-स्त्री० [सं० चूड़ा या हिं० चुड्ढ? | १. मूत की स्त्री। मूतर्न।। 
डायत। पिशाचिनी। २. बहुत ही ऋर या दुष्ट स्वभाववाली स्त्री । 
३. बहुत ही कुलप और पृणित स्त्री। 

चुदइ--स्त्री० [सं० च्युठ-भग] भग । योनि। (पश्चिम ) 

3 परआ [छ० चुह्व] स्त्रियों को दी जानेवाली एक गारी। छिताल 

| 

चुत--4० [सं०५/चुत्‌ (बहना)+क ] गुदद्वार। 

बुत्यल--वि० [हिं० चुहल] ठठोल। मसखरा। 
बि०चचचुत्पा। 

चु्बा--पुं०[ हि० चोषना-नोचना ] वह बटेर जिसे लड़ाई में दूसरे बटेर 
ने घायल किया हो, और उसके पर आदि चोय या मोच लिये हों। 
वि० चोंथा या नोचा-बकोटा हुआ। 

चुदक्कड़--वि० [ हिं० चोदना] बहुत अधिक चोदनेवाल्ा । अत्यन्त कामी । 

चुदना--अ० [हि० चोदना] स्त्री का पुरुष के ढ।रा चोदा जाना। 

चुदवाई--स्त्री ० [हि० चुदवाना ] चुदवाने की क्रिया, भाव या पुरस्कार। 

आुरवाना--अ, स० दे० 'चुदाना'। 

चुरवाख--स्त्री० [ हिं० चुदवाना+आस (प्रत्य०) ] स्त्री की संभोग कराने 
को इच्छा। मैथुन कराने की कामता। 2 हि 

चुरवेया--4० [हि० चोदना+वैया (प्रत्य०) ] स्त्री के 
2० शड-४ ५४2 '(अत्य०) ] साथ प्रसंग करने या 

चुशाई--स्त्री० हि० चोदना ] १. चोदने की क्रिया या भाव। स्त्री-असंग। 
सैघुन। २. उक्त किया के बदले में लिया था दिया जानेवाला घन । 

चुदाना--अ० [हिं० घोदने का प्रे ० ] स्त्री का पुरुष से प्रसंग या संभोग 
कुराना। 

चुरास--स्त्री०[ हि० चोदना+आस (प्रत्य०) ] स्त्री-प्रसंग करने की प्रबल 
इच्छा या कामना। 

ुरासा-युं० [हि चोदना] [स्त्री जिसे स्त्री-परस' 

करने की प्रवर्त इच्छा कफकमहोत पे ५४ 





चुदौबल सदर चुनाद 
चुदोवल-- स्तरों» [हि चोदना ] स्त्रो के साथ पुरुप के प्रसंग या संगोग करने |. या फेंकना। ६. किसी स्थान पर वहुत-सी चोजें क्रम से ओर सजाकर 

की किया या भाव। डे यथा-स्थात रखन।। जैसे--अलमारी में किताबें चुनना, मेज पर खाना 
चुन--ु० [सर चूर्ण ;हि० चून] १. गेहूँ, जो आदि का आटा। २. चूणें। | . चुनता। ७. दीवारों को जुड़ाई में क्रम से ओर ठीक तरह हे हरे, 





बुकनो । 

चुनचुना--प ० [ अनु ] वेट में उत्पन्न होनेवाले एक प्रकार के सफेद रंग के 
लंबोतरे कोड़े जो मलद्वार से मल के साथ वाहर निकलते हैं। 
मुहा०--चुनचुना लगता-चुभती या लगतो हुई बात सुनने पर बहुत 
बुरा छगना। 
वि०[ देश० ] जिसके स्पर्श करने से हलको जलन होती हो। 
क्रि० प्र०--छगना। 

चुनचुनाना--अ ० [अनु०] [भाव० चुनचुनाहट, चुनचुनो] १. शरोर के 
किसी अंग में रह-रहकर हल्की खुजली और जलत-सो होता । जैसे--घाव 
चुनचुनाना। २. कोई तीक्ष्ण बस्तु छाने अयवा किसी अंग से उसका 
स्पर्श होने पर हलकी जलन होना । जैसे--सूरन छाने से गला अथवा 
राई का लेप करने से किसी अंग का चुनचुनाना। ३. लड़कों का घीरे- 
धोरे चौं-चीं शब्द करते हुए रोना। (क्व०) 

--स्त्री ०>चुनचुनौ। 

चुनचुनी--स्त्री ० [ हि० चुनचुनाना] १. चुनचुनाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २. हलकी जलना 
स्त्री० दे० 'चुलचुली'। 

चुनट--स्त्री ० दे० चुनना'। 

चुनता|-- स्त्री ००-चुनट (चुनत)। 

चुनन--स्त्री ० [ हि० चुनना ] १. चुनते की क्रिया या भाव। २. अनाज में का 
बह रही अंश जो उसमें से चुनकर अलग किया जाता है। जैसे--सेर भर 
दाल में से आधा पाव चुनत निकली है। ३. कपड़े को जगह-जगह से मोड़ था 
दबा कर उसमें सुंदरता छाने के लिए डाली या बनायी जानेवाली परतें। 
कपड़े में डाला जानेवाला वल था शिकते | जैसे--साढ़ी की चुनन। ४. 
डरते, दुपटट आदि में चुटकी से चुनकर या इसली के चीएँ से रपड़कर 
डाली या बनाई जानेबाली छोटी-छोटी रेश्षाएँ या शिकनें जो देखने में 
सुंदर जान पड़ती हैं। 

चुननवार--वि० [हि० चुनत फा० दार] जिसमें चुनन पड़ी हो। जो चुना 
गया हो। 

आुनना--सू० [सं चयन] १. बहुत-सी चीजों में से अपनी आवश्यकता, 
इच्छा, रचि आदि के अनुसार अच्छी या काम की चीजें छोंटकर अलग 
करना। जैसे--(क) पढ़ने के लिए किताब या पहनने के लिए कपड़ा 
चुनना। (ख्व) चुन-चुनकर गालियाँ देना। २. आज-कल राजनीतिक 
क्षेत्र में, कई उम्मीदवारों में से किसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वा- 
चित करना । जैसे--नगरपालिका या राज-सभा के लिए सदस्य चुनना। 
३. कहीं पड़ी या रखी हुई छोटी चीजें उठाना या छेना। जैसे--कबूतरों 
था सुतियों का जमीन पर पढ़े हुए दाने चुनना। चुगना। ४. पौधों 
में लगे हुए फूलों आदि के सम्वस्ध में, उंगलियों या चुटकी से तोड़कर इक- 
टूठा करना । जैसे--माली का कलियाँ या फूछ चुनना। ५- एक में मिली हुई 
कई तस्ह की चोजों में से अच्छी और काम की चीजें एक ओर करना 
और फालतू या रही चीजे बलय करन, । जैसे---चावल या दाल चुनना, 
अर्थात्‌ उसमें मिले हुए कदन्न, कंकड़ियाँ आदि उठा-उठाकर अलग करना 











पत्थर आदि बैठाना या लगाना। जेसे--इस कमरे की दीवारें चुनने 
में ही दस दिन रू गये। हे 


«. सुहा»--(किसो को) दौवार में चुनना-मध्य युग में किसी को प्राण-दंढ 


देने के लिए कहीं खड़ा करके उसके आस-पास या चारों ओर इंड-पत्थर 
आदि की दीवार या दौवारें बनाना, जिसमें दम घुटने के कारण 
अभिवुक्‍्त उसी में मर जाय। 
<. डँगलियों की चुटको, इमली के वड़े चीएँ आदि की सहायता से कपड़े 
में सुंदरता छाने के लिए उसे बहुत हो थोड़ी-थोड़ी दर पर दवाते तथा 
मसोड़ते हुए उसमें छोटी-छोटी छ्षिकनें य। सिकुड़तें डालना था बनाता। 
जैसे--हुरता चुनना। ९. हाय को चारों उंगलियों की सहायता से कपड़े 
को बार-बार इधर-उधर धुमाते या छे जाते हुए उसकी तीन-कार अंगुल 
चौड़ी तहें लगाना। जैसे--दुपट्टा या थोती चुनकर खूंटी पर टाँगना या 
रुखता। 

चुनरिया[--स्त्री ००चूनरी। 

चुनरी--स्त्री० [हि० चुनता] १. पुरानी चाल का एक प्रकार का रंगीन 
विश्ेषतः छाल रंग का कपड़ा जिसके बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर 
सफ़ेद अथवा किसी दूसरे रंग की बुँदकियाँ होती यी। इस कपड़े का उप- 
योग स्त्रियाँ साड़ी के रूप में भी और चादर के रूप में भी करती पीं। 
२. चुन्नी नामक रत्न का छोटा टुकड़ा। 

चुनबट--स्त्री ००चुनट। 

चुनवॉ--वि० [हिं> चुनना] १. चुना हुआ। २. अच्छा। बढ़िया। 
पु» [हि चुन्नो या चुशू (लड़कों का नाम) ] [स्त्री० चुनियाँ] १. वह 
छोटा लड़का जो अभी काम सीखता हो। २. वालक। लड़का। 

आुनवाना--स ० [ हि० चुनता का प्रे० ]चुनने का काम किसी दूसरे से कराना। 
किसी को चुने में प्रवृत कराता । 

चुनौ--वि०[ फा०] इस प्रकार का। ऐसा। 'केवल यो में प्रयुक्त। 
जैसे--चुनाँच:, चुनां-चुनीं आदि। 

चुनाँ, चुनी--स्जी० [फा०] १. किसी के आदेश, कथन आदि के संबंध में 
यह कहता था पूछना कि ऐसा क्यों होना चाहिए अयवा इसका ओचित्य 
क्या है। २. व्यर्थ की आपत्ति या विरोध । जैसे---अब चुन/-चुनीं मत करो, 
हम जो कहते हैं, वह करो। 

चुनांचे--अन्य * [फा० चुन-नूचः] इसलिए॥ अत:। 

चुनाई--सत्री० [छवि० चुनता] १ चुनने की क्रिया, भाव या सजदूरी। 
२. कोई चौज चुनने का ढंग, प्रणाली या स्वरूप। जैसे--इस दीवार 
की चुनाई कुछ टेढ़ी हुई है। 

चुना्ा--एैं० [हि* चूड़ी+नल] वृत्त बनाने का कंपास या परू 
कार) 

चुनाना--छ०>चुनवाना। | कं 

--पुं ० [हिं० चुतता] १. चुनने की क्रिया या भाव। २. बहुत 

डा ९ में से अपनो रुचि, पसन्द, विवेक आदि के अनुसार कोई चीज 
अंगीकार, प्रहण करने या छे छेने का कार्य । जैसे---शषिक्षा अधिकारी 
पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चुनाव करेंगे। ३. किसी पद के छिए 
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बुनाबट 





कई उम्मोदवारों में से किसी एक को मतों या बहुतत के आधार पर 
अपना प्रतिनिधि चुनने का कार्य या व्यापार। 
मृहा०--घुनाव लड़ना <निर्वाचत में उम्मीदवार के रूप में खड़े होता। 
3४. बहू चीज, वात था वस्तु जो आवश्यकता, रुथि आदि के अनुसार 
चुती जाय। जैंसे--यह भी तो भाप ही का चुनाव है। 
चुनावढ--स्त्री ०-नचुनट। 
ुराव-याचिका--स्प्री० [हिं? पद] विधिक क्षेत्र में, वह थाचिका या आवे- 
दन-पत्र जो किसी दिशिष्ट न्यायालय में इस आधार पर तथा इस उद्देश्य 
से किया जाता है कि प्रतिनिधि रूप में अमुक सदस्य का चुनाव अवैध 
हप से हुआ है; अतः यह चुनाव रह किया जाय। (इलेक्शन पेटियन) 
चुनिवा--वि० [हि चुनना+फा० इंदा (प्रत्य०)] १: चुना या झंडा 
हुआ। २. अच्छा। श्रेष्ठ। ३. गष्यन्मान्य या भ्रतिष्ठित। 
शुतिया पॉब-- ० ( हि चूना+ गोंद |ढाक या पठास का गोंद | कमरकस। 
घुनी--स्तरो० सं» चूर्णी] १. मोटे अन्न, दाल, आदि का पीसा हुआ माटा 
या चूणण जो प्रायः गरीव लोग खाते हैं। 
पद--चुनौ-भूसी। (देखें) 
नैस्ती०«-युप्ती। 
जुनी भूसी--स्त्री० [हिं>] मोटे अप्न का पीसा हुआ चूर्ण, चोकर आदि। 
चुनेटी[--स्त्री००चुनौटी। 
चुनौटिया--पुं> [हिं० चुनोटी] एक प्रकार का खरा या का-रेजी रंग 
जो आकिललानी रंग से कुछ अधिक काला होता है। 
वि० उक्त प्रकार के रंग का। 
बुनोदी--स्त्री०[ हि० चूना+औटी (प्रत्य०)] बह छोटी डिबिया जिसमें 
पान, सुरती आदि के साप खाने के लिए गीला चूना रल्ला जाता है। 
चुनौती--स्त्री ० हिं० चुनता या चुनाव]१. किसी को ललकार्ते हुए 
उससे यह कहना कि या तो तुम हमारी बात मान लो या यदि अपनी 
बात पर दृढ़ रहना चाहते हो तो हमसे लड़-अगढ़कर या वाद-विवाद 
आदि के द्वारा निपटारा कर लो। अपना कपन या पक्ष पुष्ट या सिद्ध करने 
अपया अपनो वात सनथने के लिए किसी को उत्तेजित करते हुए 
आकर सामना करने के लिए कहना। प्रचारणा। २. इस प्रकार कही 
हुई बात। 
क्रि० प्र०--दैना। 
ैल्लौ०<चुनट (चुनन)। 
चुधट--स्त्री०<चुनट। 
चुश्रत-स्त्री०-चुनन। 
आअ्रृघ्ना--पुं० दे० 'चूना'। 
स० दे० चुनना'। 
दूं [मृप्ता का अनु०] छोटे वच्दों को ध्यार से बुलाने का झन्द। 
चुप्ती--स्त्री० [सं० चू्ों]१. किसी प्रकार के रत्न विक्षेषतः मातिक 
का बहुत छोटा टुकड़ा या नग। २. खुनहले-शुपहले सितारे जो स्त्रियाँ 
श्षोमा के लिए कपोलों और मस्तक पर ठगाती हैं। चसकी। 
सृहा०--चुप्नी रचना --मस्तक और कपोलों पर खितारे या चमकी रूयाना। 
३. अताज के दानों का चूरा या छोटे-छोटे टुकड़े। ४. लकड़ी 
को आरे से चीरने पर निकलनेवाला उसका चुरा या बुरादा। रुनाई। 
» ५« एक प्रकार का छोटा कौड़ा। 
३-४ 








चुप--वि०[सं> चुप्‌, उ० 7-7 तप्रयददय रझकाए करके के कप के कर पर बाण चुप; पं० चुष्पए सि० चुपु; गु०, मरा० 
चुप] ६९ जो झुछ भो बोल न रद्दा हो। जिसके मुंह से कोई बात 
या शब्द न निकल रहा हो। मौत। जैसे--सब लोग चुप ये। 
बब--चुप-चाप। (देखें) 
मुहा०--चुप नाघना, सारना, लगाना या साधना >-बोलने का अवसर 
या आवस्यकता होने पर भी जान-वूझ्कर कुछ न बोलना और चुप 
रहना। उदा+--पुस्‍्सा चुप नाथ के निकालते है।--इल्याउल्ला। 
२ (यौ० के आरंभ में) इस प्रकार चुपचाप और चोरी से काम 
करनेवाल्ा कि औरों को पता न छगे। जैसे--चुप छिनाल। 
स्त्री० बिलकुल चुप रहने की अवस्था, क्रिया या भाव। चुप्पी। मौन। 
जैसे--(क) सबसे मली चुप। (ख्) एक चुप स्रौ बातों को हराती 


है। 
स्त्री०[? ] पक्के लोहे की बह तलवार जिसे टूटने से बचाने के लिए 
ऊपर से कच्चा लोहा लूगा रहता है। 

फर्म विश चुप] [स्त्री० चुपकी] १. जो बिलकुल चुप हो। 

॥ 

सुहा*--चुपके से- (क) बिता कुछ भी कहे-ुने। विलकुल चुपचाप। 
जैसे--बुपके से हमारे रूपए चुका दो। (स) इस प्रकार जिसमें किसी 
को कुछ भी पता न चले। जैसे--वह किताब उठाकर चुपके से चलता 
बना। 
३. दे० 'चुष्पा'। 
पुं७ बिलकुछ चुप रहने को अवस्था या माव। चुप्पी। मौत। 
कि० प्र०--साषना। 
दुं७ [? ] एक प्रकार का चाहा पक्षी जिसकी चोंच नुकीली और लंबी 


होठी है। 
लुपकान+-स० [हि० चुपका] १. चुप या मौन कराता। २. बोलने 
से रोकना। 


चुपकी[--स्त्री०“चुप्पी। 

बुपच्चाप--अव्य० [हि०्चुप+बनु० चाप] १. बिता कुछ भी कहे-सुने। 
बिलडुछ चुप या मौन (हकर। जैसे--बह चुप-चाप यहाँ से उठकर 
चला गया। र. इस प्रकार फ़िपे-छेपे य। धीरे से कि किसी को पता 
तक न छपे। जैसे--बर में छोगों के जागते हो चोर चुपचाप निकल 
आागा। ३. बिना कोई उद्योग या प्रयत्व किये । जैसे--यों चुपचाप बैठे 
रहना ठीक नहीं है। ४. घीर और शांत भाव से। जैसे--यह लड़का 
चुपचाप बैठना तो जानता ही *हीं। 

चुपचुप-अब्य० दे» चुपचाप'। 

चुफचुपाले-"अव्य० वि०-चुपचाप। 

चुपछिनास--स्त्री० [हिं० पद] छिपे-छिपे व्यभिचार करनेवाली स्त्री। 
वि० चुप-घाप अथवा छिपे-छिपे सब प्रकार के दुष्कर्म करनेवाला। 

चुपड़ना--स०(हि० जिपचिपा] १. किसी वस्तु के तल पर किसी गाढ़े 
दिकते प्रदार्य का हलका लेप करना। जेसे--रोटी पर घी या सिर 
पर तेल चुपड़ता। २. लाक्षणिर रूप में, किसी प्रकार की बात का किसी 
22२2 कई 4 जैसे--सब दोए हमारे ही सिर 

॥ ३. ड़ी हुई बात बनाने के लिए 

या चापछूसी की आतें करना जे 00462 
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चुरचुरान॑ 





चुपड़ा -- वि०[हि० चुपड़ता] [स्त्री० चुपड़ी) जिसकी आँखों में बहुत 
कीचड़ हो। कौचड़ से भरी आंखोंवाला। 





पुं०-रताल, (पिडालू)। 

चुपाना--अ० [हिं० चुप] चुप हो जाता। मौन रहना। न बोलना। 
स० किसी को चुप या मौन कराना। उदा०-हैं आज चुपा आई 
चातक ।--महादेवी। 

चुष्पा--वि० [हिं० चुप] [स्त्री० चुप्पी] १. बहुत कम बोलतेवाला। 
जो किसी बात का जल्दी कोई उत्तर न दे। २. जो अपने मन का भाव 
सहसा दूसरों पर प्रकट न होने दे। मन को वात मन में ही रखनेवाला। 





घुन्ना। 
पीस हि चुप ]बिलकुल चुप रहने को अवस्था या भाव। 
न 

क्रि० प्र०--लगानाँ।--साधना। 

चुबलाना--स ०-<चुभलाना। 

चुभकना--अ० [अनु० )पानी में डूबते हुए चुभ-चुभ शब्द करते हुए गोता 
खाना। बार-बार डूबना-उतराना। 

चुभकाना--स ० [ अनु० ] पानी में डुबाकर इस प्रकार बार-बार गोते देना 
कि मुँह से चुभ-चुभ शब्द निकलने लगे। 

चुभक्ौ--स्त्री० [ अनु० चुभ-चुभ] १. चुभकने को क्रिया या माब। २. 
गोता | डुबकी । 

चुभन--स्त्री ० [हिं० चुभत] १. चुभने की क्रिया या भाव। २. किसी 
के चुमने के कारण होनेवाली टीस या पीढ़ा। 

चुभना--अ० [अनु० ] १. दाब पड़ने पर किसी नुकीली चीज का सिरा 
अंदर घुसना या पेंसना। जैसे--पैर में काँटा या हाथ में सुई चुभना। 
२. कोई वात मत को उसी प्रकार कप्टदायक जान पड़ना जिस प्रकार 
किसी चौज का चुभना कष्टदायक होता है। जैसे--हँसी में कही हुई 
उसकी वह बात भी मेरे कलेजे (या मन) में चुम गई। ३. उक्त कपन 
आदि का मन में प्रविष्ट होकर अच्छी तरह स्थित होना। ४. किसी 
चीज या बात का अपने गुण, रूप आदि के कारण मन में घर करना। 
उदा०--टरति त टारे यह छवि मन में चुभी।-सूर। 

लुभर चुभर--अव्य० वि० [अनु०] इस प्रकार कि मुँह से चुम-चुभ 
शब्द तिकले। जैसे-कुत्ता चुभर चुभर पानी थीता है। 

बलुभलाना--स ० [अनु०] मुँह में कोई खाद्य पदार्थ रखकर उसे जीम से 
बार-बार हिलाकर इधर-उधर करना और इस प्रकार उसका रस 
चूसना या स्वाद लेना। 

चुभवाना--स० [हिं० चुभना का प्रे०] किसी को कुछ चुमाने में प्रवृत्त 
करना। 

चुभाना--स० [हि० चुभना का प्रे०] ऐसी क्रिया करना जिससे नुकीली 
चीज या उसका सिरा अन्दर धसे। गड़ाता। जैसे--किसी के शरीर में 
काँटा या सूई चुमाना। 

चुभीला*---वि० [हि० चुभना ] १. जो शरीर में चुमता हो, अर्यात्‌ नुकीला। 
२. जो मन में खटकता हो। ३. जो मन में वरवस घर कर लेता हो; 
अर्थात्‌ मनोहर या मोहक। 

चुभोना[--स०«वचुभाना। 





चुमौना--वि० >चुभीला। 

चुमकार--स्त्री ० [ हि० चूमता+कार ] १. चुभकारने की क्रिया या भाव। 
पुचकार। २. किसी को चूमने के समय मुँह से निकलनेवाछा चुम 
झब्द। 

चुमकारना--स० [हिं० चुमकार] किलो को अनुरक्त, आकृष्ट या शांत 
करने के लिए चूमने का-सा चुम चुम शब्द मुंह से निकालते हुए उसे 
डुलार या श्रेम करना । पु चकारना । जैसे--धोड़े या बच्चे को चुभकारना। 

चुमकारो--स्त्री ०-चुमका <। 

चुमवाना--स० [हि० चूमना का प्रे०] किसी को कुछ चूमने में प्रवृतत 
करना। चुंबन कराना। 

चुमाना--स० [ हिं० चूमना] चूमने में प्रवृत करना। 

चुम्मकां---पुं०-*चुंवक । 

चुम्मा--पुं० [हि० चूमना ] किसो को, विशेषतः प्रिय 
चुंबन। 
पब--चुस्मा-चाटी। (देखें) 

चुम्मा-चाटी--स्त्री ०[ हि० चूमना+ चाटना | किसी को वार-वार चूमने 
और उसके अंगों को चाटने या उन पर मुंह रखने की क्रिया या भाव। 

चुर--वि० [+/बुए्‌ (चुराना)+क]चोरी करनेवाला। 
पैवि०[सं० भ्रचुर]बहुत अधिक या ज्यादा। 
पुं० १. जंगली हिसक पश्ुओं के रहने का गड़्ढां। माँद। २. कुछ 
छोगों के मिलकर बैठने का स्थान। उदा०--घाट, वाट, चौपार, चुर, 
देवल, हाट, मसान।-भगवतरसिक। 
पुं०[अनु० ]कड़ी चीज़ों; सूखे पत्तों आदि के दवकर दूटने से होनेवाला 
चुर झब्दा 

चुरकट--वि० १७चिरकुट। २.वचचुरकुट। 

चुरकना--अ० [अनु० चुर चुर] १. चूरूचूर होता। २. चढकता, 
दरकना या फटना। 
पैअ०-चुरगना। 

चुरकी|--स्त्री०[हि> चोटी] सिर पर की चुटियां। चोटी। जिखा। 

चुरकुड--वि० [हि० चूर+कूटना] १. चकनाचूर या चूर-चूर किया हुआा। 
चूणित। २. पबराया, डरा या सहमा हुआ। उदा०--झुरकुट सुनि 
चुरकुट भइ बाला।-नंददास। 

चुरकुस--वि० [हि० चूर] जो चूर-चूर हुआ या किया गया हो । चकनाचूर। 
बुं० चू्ण। बुकनी। 

चुरगना--अ०[चुर चुर से अनु०] १. प्रसन्न या मगन होकर बातें बोलना 
या मुँह से शब्द निकाला । जैसे--चिड़ियों का चुरगना । २. किसी व्यक्ति 
का मयन होकर अपने संबंध में कुछ बढ़-बढ़कर परन्तु धीरे-धीरे बातें 
करना। जैसे--आज चुपचाप मोहन का चुरगना सुनो। 

चुरणस--स्त्री० [हि चुरगना ] १. आनंद या मगन होकर की जानेवाली 
आतें। २. आपसे में बहुत धीरे-धीरे की जानेवाली बातें काना-फूसी। 
जैसे--उन छोगों की आपस में खूब 2 हक हनन पे बर: 

बुरचुरा--वि०[ बनु०] १. (खाद बस्तु) पर मुंह से चुर 
अब्द हल ॥ जैसे--चुरचुरा पापड़। २. (वस्तु) जो 
डूठते समय चुरचुर शब्द करती हो। 

चुरजुराना--अ० [अनु०] १. चुरचुर घन्द उत्पन्न होता या तिकलना। 


को चूमने की छिया। 





कक _ _$__/_-___ स््््््यययण २६७ 
. (किसी वस्तु का) चुर-चुर शब्द करते हुए चूरचूर या दूकड़ेटुकढ़े | चुरिला-ैं० 'ल्चुड़िला। 
हा हे चुरिहारां -बुं>>चुडिहारा कह 
स० १. पुरचुर दाब्द उत्पन्न करना या निकालना ।२- इस भ्रकार 0285] छोटा रूजाँ। 
(० >न्‍चूडी। 
3 34400 020; कस [व धेल्ट--बेल्ट] तंवाक्‌ के कतों के चूरे की बनाई हुई 
*आा मु बड़ी बत्ती जिसका धूर्ओं लोग पीते हैं। सिगार। 


बुएता--अ० [सं० चूर-जलना, पकना ] १. खाद्य पदार्थ का आँच पर 
पकना विशेषतः खौलते हुए पानी में उवलकर पकना। जेंले--चावल' या 
दालबुरना। २. आपत् में घोरे-बीरे गुप्त या रहस्पपूर्ण बातें होता। 
'अ० चोरी जाना। चुराया जाना । 
नैपुंचुनचुना (कीड़ा)। 

चुरपुर--सुं» [अनु»] करारी, कुरकुरी या खरी वस्तु के टूटने का शब्द। 
जैसे--भुने हुए चने या सूखी पत्तियों का चुरमुर बोलना। 
नैबि०घुरमुरा। 

बुर्मृरा-वि० [अनु०] (बल्ठु) जो दबाये या तोड़े जाने पर चुरमूर 
दान्‍्द करे। करारा। 

बुरपुराना--अ० [अतु»] चुरमुर शब्द करते हुए चूर होता। 
स्० चुरमुर क्षब्द करते हुए चूर करना या तोड़ना। 

चुरबाना--स० [ हिं*चुराना-पराना] चुरने अर्थात्‌ उबछने और पकने 
में प्रवृतत करना। 
स०[हिं> चुराता-घोरी करना]चुराने या चोरी करने में प्रवृतत 
करना। घोरी कराना। 

बुरतत-स्त्री० [देश०] दबने, सुड़ने आदि के कारण पह़नेवाली शिकन। 
खिकुड़न। 
(०-बुर्ट। 

चुता--१००घूरा। 
[4० चढ़ा! 

चुराई--स्त्री० [ हिं० चुरना] चुरने अर्थात उबरने की क्रिया या भाव। 
स्त्री०[ हिं० चुराना] चुराने की क्रिया या भाव। 

चुराना--स०[सं० चुर-चोरी करना] १. किसी की कोई वस्तु बिना 
उसकी अनुमति के तथा छलपूरक कहीं से उठाकर अपने उपयोग 
के लिए के जाना। चोरी करमा। जैसे--किसी की कलम या 
किताब चुराना। २. किसी दूसरे का कोई भाव, विचार आदि अपना 
बताकर कहता या लिखना। छलपू्वक अपना बना लेना। ३- इस 
प्रकार बरबस अपने अधिकार या वश्ष में कर लेना कि सहसा किसी को 
पता न चले। जैसे--किसी का चित्त या मन चुराना । ४. रिसी वस्तु 
को इस प्रकार सुरक्षित रखना कि कोई उसे देखने न पादे। छिपा- 
कर रखना। जैसे--याय का अपने थन में ट्ूघ चुराना। ५९. मय, संकोच 
अ<दि के कारण कोई चीज या बात दबा रखना और दूसरों के सम्मुख 
नाना अथवा उन्हें न बतछाना। जैसे- (क) रमभी का आँखें चुराना। 
(ख) मित्रों से विवाह का समाचार चुराना। ६. आवश्यकता 
पढ़ने पर ठीक या पूरा प्रयोग न करना। जैसे--काम करने से जी 


चुराना। 

स०[हिं चुरना का स०] किसी तरकत-पदार्य को उबालकर अच्छी 
तरह परम करते हुए पकाना। बुरने में प्रदत्त करना। जेंसे--हांडी 
में चावल या दाल चुराना। 





जुरू--पु०नचुल्टू। उदा०--एक चुरू रस मरे न हिपा।-जायगी। 


बुरेख--स्त्रो ० चुढ़ठ। 

कुदं--.ु०-चुस्ट। 

बु्स--5०-चुस्ट। 
तैस्त्री०5चुरस। 

जुल--स्‍््री० [हिं> चुलचुखाना छे]१. शरीर के किसी मंग के मे या 
झहलाए जाने की इज्छा। खुजलाहट। खुजली। २. प्रसंग या संभोग 
को भ्रवल इच्छी था कामना। काम-वासना। ३े- किसी प्रकार की 
अबल इल्छा, कामना या वासना। 
कि० प्र०--उठना ।--मिटना ।--मिटाना। 
नस्त्री०वव्चुर (माँद) | उदा०-सेंदुओं के आकार स्पष्ट दिलललाई 
बढ़ने लगे उनको चुछ भी दिखलाई पढ़ी ।--ूंदावनलाल वर्मा) 

० <चुलुका। 

का १. झरीर के किझी अंग में ऐसी हलको जलन 
था सुरखुरी होना कि उसे खुजलाने को जी चाहे। हलकी खुजली होना। 
३. प्रसंग था संझोग की प्रबल्ल कामना होता । ३. चंचलतापूर्वक 
इपर-उघर हाप-पर करना या चीं हटाना-बढ़ाता। चिलबिल्लापन 
करना। 

चुलचुलाहट--स्त्री० [हि चुलचुलाना] चुरुचुलाने की क्रिया या भाव। 

चुकचुली--स्त्री० [हि चुलचुलाना] १. क्षरीर में होतेबाली हलकी 
खुजली। २. काम-वासना। चुठा 

चुलबुल--स्त्री० [सं० चल और बल] १. चुलबुलाने की अवस्था, क्रिया 
था भाव। चुसबुलाहट। रे. चंचलता। घपलता। 

चुलबुला--वि [हिं> चुलबुलाना] [स्त्री० चुलबुली] १. उमंग के 
कारण जिसके अंग बहुत अधिक दिलतेडोलते रहते हों। चंचल । 
चपर। २. दुष्ट। नट्वट। पाजी। 

बुझबुलाना--अ० [सं० चल-न्यंचक अथवा अनु०] १: उमंग, यौवन 
आदि के कारण बार-बार अंग हिलाना-डूलाना। चुलबुल करना। २. 
२. चंचछता या चपलता दिखलाना। 

चुलबुलापन--पुं० [हिं० घुरयुला+पन (प्रत्य०)] १. चुलबुठे होने की 
अवस्था, किया या भाव। चुल्बुकाहट। रे. 'बंचलता। चपलता। 
छोसी। 

चुसबुलाहट---स्त्री ०--चुलबुलापन। 

चुलबुलिया--वि०-घुलबुला। 

चुर्हाई--दि०[हिं> घुरुहया का स्त्री०] (स्त्री) जिसमें काम या 
संभोग की बासना अधिक हो। 
स्त्री० छिनाल। पुंषचली। 

चुलहाया--वि० [हि चुछ+हाया (प्रत्य०) ] [स्त्री जिसमें 
कि अकण की करत गम ( चुल्हाई] 


चुलाना रदढ 


चुस्त 





चुलाना--स० -चुआना। 

चुलाव--मु० [हि० चुलाना-चुआना] चुलाने अर्थात्‌ चुआले की क्रिया 
या भाव। 
पुं०[हिं० पुछाब का अनु०] पुलाव को तरह पकाये हुए ऐसे चावल 
जिनमें मांस न पड़ा हो। 

चुलियाला--पुं> [? ] एक प्रकार का मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में १३ और १६ के विश्वाम से २९ मात्राएँ होती हैं। इसके अंत में एक 
जगण और एक लघु होता है। दोहे के अंत में एक जगण और एक 
लूघु जोड़ने से यह छंद वनता है। कोई इसके दो और कोई चार पद 
मानते हैं। जो दो पद मानते हैं वे दोहे के अंत में एक जगण और एक 
लघु रखते हैं। जो चार पद मानते हैं, वे दोहे के अंत में एक यगण 
रखते हैं । 

चुलो[--स्त्री ०[ हि० चुल्लू] १. घामिक दृष्टि से कोई चीज दान करने 
के लिए हथेली में जल लेकर किया जानेवाला संकल्प ॥ २. दे० 'चुल्लू'। 

चुलुक--पु» [सं० चुल्‌ (ऊंचा होना) +उकक्‌ बा०] १. उतना जरू 
जितने में उड़द का दाना डूब जाय। २. बहुत अधिक कीचड़ या दछदल। 
३. हाथ में पानी लेने के लिए हयेली का बताया हुआ चुल्लू। ४. एक 
प्रकार का पुराना वरतन जिससे अनाज आदि नापते ये। ५. एक गोत्र 
प्रवत्तक ऋषि। 

चुलुका--स्त्री ० [सं० चुलुक+टाप्‌] एक प्राचीन नदी। (महामारत) 

चुलुपा--स्त्री० [सं० चुलु,/पा (रक्षा करना)+क-्टाप] बकरी। 

चुदृक१-.-:० “चुलदू ॥ 

ुल्ल---वि० [सं० क्लिन्त+लचू, चुल्‌ आदेश] जिसकी आंखों में कीचड़ 
भरा हो। 
स्त्री००चुल। 

चुल्सक---ुं० सं» चुल्ल+कत्‌] चुल्लू। 

चुल्लको--स्त्री० [सं०६/चुल्लू (क्रीड़ा करना) + ध्वुलू -अक + औप्‌ ] 
शिशुमार था सूंस तामक जल-जंतु। 

चुहला--पुं० [सं० चूड़ा>बलय ] जुलाहों के करपे में का कांच का छोटा 
छ्ल्ला। 
वि०««चुल्ली (चंचल और दुष्ट) । 

घुल्लि--स्त्री ० [ सं०६/चुल्लू+इनि ] १. चूल्हा। २. चिता। 

चुल्लौ--वि० [हि० चुल] ९१. चुलबुला। चंचछ। २. चिलबिल्ला। 
नटखट। पाजी । 
स्त्री० [सं० चुल्लि+डीप्‌ ] -चुल्लि। 
[स्त्री०७चुली। 

बुल्लू--पु० [सं० चुलूक] १. उंगलियों को अंदर की ओर कुछ मोड़कर 
गहरी की हुई हयेली जिसमें भरकर पानी आदि प्री सकें। २. उतनी 
बस्तु जितनी हाथ की उक्त मुद्रा में आती है। 
बब--चुल्ल-भर-उतना कम या योड़ा (तरल पदाय) जितना एक 
बार चुल्लू में आता हो। 
सुहा*--चुल्लू चुल्लू साथना-योड़ा-पोड़ा करके किसी अकार का 
अभ्यास, संग्रह या साधन करना । चुल्लू भर पानी में डूव भरना--बहुत ही 
लज्जाजनक स्थिति में आना, पड़ना था होना। किसी को मुँह दिखाने 
या जीवित रहने के योग्य न रह जाना। (तिरस्कार सूचक) जैसे-- 








ऐसा काम (या बात) करने से तो चुल्लू मर पाती में दूब मरना ज्यादा 
अच्छा है। (किसी का) चुल्लू भर छह पोना-बदला चुकाने के 
लिए उसी तरह किसी को मार कर उसका रक्त पीना जिस प्रकार मीम 
ने डुःशासन का लहपीया था। घुल्हू में उल्लू होना-बहुत योढ़ी 
सी नक्षे को चौज। जैंसे--भांग था शराब पीते हो वेसुप होना। 
चुल्लुओं रोना--बहुत अधिक आंश( बहाना। बहुत रोना। (किसी 
का) चुल्डुओं लट्टू पोना--(क) चुल्मू भर लहू पीता। (ल) बहुत 
अधिक तंय या दुःख करना। बहुत सताना । 

चुल्हौनां--॑ु० नचूल्हा। 

चुबना--अ०--चूना। 
बिक न्न्चूना। 

चुवा--पुं७ दे» 'चुजा'। 


+ 

चुसना--अ० [हिं० चूसना का अ०] १. चूसा जाना। २. चूसे जाने के 
कारण रस या सार भाग से रहित होना। ३. सोखा जाना। ४. लाक्ष- 
शिक अथं में दूसरों द्वारा किसी क/ क्षोएण किया जानः। घन-धान्य, 
बल-वीयं आदि से रहित हो जाना। 
पपुं० [स्त्री० अल्पा० चुसनी ] बड़ी चुसनी। 

चुलनौ--स्त्री०[ हिं० चूसना] १. चूसने की क्रिया य, भाव। २. बच्चों 
क। एक खिलौना जिसे वे मुंह में रखकर चूसते हैं। ३. बच्चों को 
दूघ पिलाने की क्षीणी। 

चुसवाला--स ० [ हिं० चूसना का प्रे०] १. किसी को कुछ चूसने में प्रवृत् 
करना। चुसाना। २. दूसरों से अपना शोषण करवाते जाना। 

चुसाई--स्त्री ० हि० चूसना] १. चूसने या चूसे जाते की अवस्था, क्रिया 
या माव। २. चूसले या चुसाने का पारिश्रमिक। 

चुस्ताना--स » [ हि० चूसना का प्रे० ]चूसने का काम किसी और से कराता। 
किसी को कुछ चूसने में प्रवृत्त करना। चुसवाना। 

चुसौअल--स्त्री ० [ हि० चूसना] अधिक मात्रा या मान में अथवा परस्पर 
चूसने और चुसाने की क्रिया या भाव। 

चुसौवल--स्त्री ०--चुसौजल। 

चुल्की--स्त्री ० [ हि० चूसना ] १. होंठो से कोई तरल पदार्थ योड़ा-योड़ा 
या घौरे-धीरे खुड़कने की क्रिया या भाव। २. तरल पदार्थ का उतना 
थोड़ा अंश जितना एक बार में चूस या सुड़ककर पीया जाय। जैसे-- 
एक चुस्की तो और ले लो। 
क्रि० प्र०--लगाना ।--छेना। 
३ मल पीले का पात्र। (राज०) 

चुस्त--वि० [फा०] १. (पहनावा) जो खूब कसा हुमा हो। जो कहीं 
से कुछ भी दीला न हो । यया-स्थान ठीक और पूरा बैठनेवाला। जैसे-- 
चुस्त अंगा या पाजामा । २. (व्यक्ति) जिसमें किसी प्रकार का आलस्य 
या शियिलता न हो। फुर्तीला। 
बद---चुस्त-चालाक--हर काम या बात में ठीक या रा और होशिवार। 
३. जिसमें किसी प्रकार का अभाव या त्रुटि न हो। जो उपयोगिता, 
औचित्य आदि के विचार से अच्छे और ऊँचे स्तर पर हो। जैसे--चुस्त 
बन्दिश या लिखावट। ४. दृढ़। पक्का मजबूत॥ा 
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६० [?] जहाज का वह भाग जो अन्दर को मोर झुका या दवा हो। |. अ० हर जा खिपकना। के 
० 'ि[ स्त्री» चिपकलेवाला। 
कक पर मादक किशोष] बकरी के वल्चे का आमाकय | चुहुकना--स०'[सं* चूप] बछड़े आदि का भैंस, गाय आदि का स्तत-वान 
जिसमें पीया हुआ दूध भरा रहता है। करना। चूसना। 
बुस्‍्ती--स्त्री०[फा०] १. चुस्त होने की अवस्था या भाव। रे- हर 4757 | 
करने में दिखाई देनेवाली तेजी या फुरती। ३. कसे हुए या तंग मो किक 208 
की अवस्था या भाव। कसावट। ४- पक्‍कापन। प्रौड़ठा। ५- दृढ़ता। बूं--स्त्री [अनु०] १: छोटी जिढ़ियों या उनके बच्चों ४४९० का हट 
मजबूती। ३. आपत्ति, विरोध आदि के रूप में डरते या सहमते हुए कही जाने- 
चूहुंडी--सत्री०>चुटकी। बाली कोई छोटी या हठकी बात। जैसे--वहाँ उसने चूं तक नहीं की, 
ुहचाहट--स्त्री०-चहचहा। सब ढुपएं चुपचाप चुका दिए। 





चुहचुही | >चुहचुहाता। 


० [हि [४ स्त्री० 
चुहचुहौ--वि०[हिं० बुहचुह।ता | [ जता दो 


जुहचुहाता--वि० [ हिं० चूहचुहाना] जिसमें चटक ठया 
रंगीला और रसीला। जैसे--चुहचुहाता पद। 

चूहचुहाना--अ० [अनु०] रस से इतना अधिक ओतओत या भरा हुआ 
होतः कि उसमें से रस टपकता हुआ जान पढ़ें। 
पैअ०+चहचहाना (पक्षियों का)। 

लुहबुही--स्त्री ० [ अनु० | काले रंग की एक प्रकार को छोटी चिढ़िया। 


'फुलसुंघनी। 

चुहट--स्त्री [हि चुहटन, ] १. चुहटने की क्रिया या भाव। २- कसक। 
वीड़ा। 

चुहटना--स० [अनु] १. चिकोटी काटना। २. पैरों से रोदना। हे. 
कुचछना। मसलना। 
अ० चिमटना। 

चुहटनौ|--स्त्री०[? ] गुंजा। करजनी। 

चुहक़ा--पुं७ [ देश०] [स्त्रौ० चुहड़ी] १. भंगी। मेहतर। २. चमार। 
३. छाक्षणिक अप में, बहुत ही निकृष्ट और नीच व्यक्ति। 

चुहता|--स०“वचूसना। 

चुहछ--स्त्री० [ अनु० चुहच्‌ह-चिढ़ियों कौ बोली] मनोरंजन के लिए 
आपस में होनेवाली रस और विनोद कौ बात-चीत। हलकी हंसी- 
दिल्‍्लगी। 

चुहलपन--प|ं2+चुहरवाजी। 

चुहसबआाज--वि० [हिं> चुहल+फा० बाज (प्रत्य०)] जो बोच-बीच 
से हलकी हेसी-दिल्लगी की बातें भी कहता चलता हो। चुहरू करने- 
बाला। विनोदकील। 

जुहरूबानौ--स्त्री ० [ हि० चुहल+फा० वाजी] बार-बार या रह-रहकर 
चुहरू करने की क्रिया या भाव। 

बुहिया--स्त्री ०[ हि चूंसा का स्त्री» अल्पा»] १. मादा चूहा। चूही। 
२. छोटा चूहा। बुहें का बच्चा। 

चुहिस--वि० [हि चुहचुइ/ला] १... रमणीक। सुल्दर । २. (स्थान) 
जहाँ घहल-पहल या रोनक हो। 

चुहिली--स्त्री० [ देश०] चिकनी सुपारी॥ 

चूहुंढना*---र०[ अनु» ] १. चिकोटी काटना। २. तोड़ने, दबाने आदि 
कै छिए चुटकी से कसफर पकड़ना। 
वि० [स्त्री० चुहुँटनी] १. चिकोटी काटनेवाछा।-२. कसकर 
पकड़ने और दबानेवाला। 





मुहा०---चूं-चिरा करना--आपत्ति या विरोष में डरते या सहमते हुए. 
कुछ कहना । 
अ० [फा०] किस कारण से। क्‍्यों। 
'पद--चूंकि (देखें)। को 
जूकि--अन्‍्य० [फा०] रारण यह है कि। क्योंकि) 


$ चूंच--स्त्री००चोंच। 


चुंकौ-स््री०-चूबी। 


बूंडू--स्त्री ० अनु०] १. छोटी चिड़ियों या उतके बच्चों के बोलने का 


झब्द। २. विरोध में घौरे से कही हुई कोई बात। 
बुं& एक प्रकार 

चूंदना--स० (हि* 
से पकढ़ना। उदा०--मन 
>>बिहारी। 


का छिलौना जिसे दबाने से चूं चूं शब्द निकलता है। 
चुटकी या चुटकना ] तोड़ने या दबाने के लिए घुटकी 
लूटियों छोटनि चढ़त चूंदत ऊँचे फूल। 





चुंदी--स्त्री <चुंदी। 
(० [देश०] जरदालू नामक फल। खूबातो। 

चूू--ुं० (देश०] पहाड़ी प्रदेक्षों में बननेवाला एक प्रकार का बढ़िया 
महीत ऊती कपड़ा। 

चूक--स्त्री० हि० चूकना] १. चूकने की किया या भाव। २. अनजान 
में असावघानी से अथवा प्रसाद, विस्मृति आदि के कारण होनेवाल्ती 
कोई गलती या भूल । उदा ०--महू चूक अनजानत केरी ।--तुछसी। ३. 
वह अक्षर, झन्द, पद, वाक्य आदि जो कहने, पढ़ने-लिखने आदि के समय 
अतजान में अथवा असावधाती , जल्दी या विस्मृति के कारण छूट जाता 
है। (ओमिशन) ४. छल-कपट। घोखा-फरेब। उदा०--अहौ हरि 
बलि सों चूक करी। --परमातंददास। ५. छोटा छेद या दरार। 
दुं७[सं० चुक] १. किसी सट्टे फल विक्षेषतः नीबू के रस से बती एक 
प्रकार की बहुत तेज खटाई। २. एक प्रकार का छट्टा साग। 

चूकना--अ० [सं० च्युत कृत] १. भूल करना। २. कहने, पढ़ने, लिखने 
आदि के समय कोई अक्षर, दाब्द, पद, ब/त आदि प्रायः असावघानी 
या विस्मृदि के कारण छोड़ देना। जैसा होना चाहिए उससे मिप्न कुछ 
और कर या कह जाना। ३. किसी लद््य पर ठीक प्रकार से संघान तकर 
पाना। निष्ाना या वार खाली जाना। ४. असावघानी ,उपेक्षा आदि 
के कारण किसी सुजदसर का सदुपयोग करने से रह जाना। ठीक समय 
पर छात्र न उठा पाना। ५. न रह जाना। समाप्त होना। चुकना। 
उदा*--सतगुरू मिले अंपेरा पूक...।--कबीर। 


हपप रछ० 


चूतिया पंषी 








चूका--पु०(सं> चुक] चूक नामक खट्टा साग। 

चूचो--स्तरो ० सं० चूचु*] १. स्तन का अगला भाग >यवा उसके ऊपर 
को घुंडी। २. कच। स्तन। 
मुहा०--चूची फीना-स्तन में मुंह लगाकर उसमें का टूब पीना। 

चूचुक--पुं० [ सं० ५/चूप (पोना) +उकर वाहु० प-च] कुच के ऊपर 
की अगलो काली घुंडो। चूची को ढेंगो। 

चूछना|--स०--चूसना। 

चूजा--पुं० [फा० चूज:] १. मुर्गों का बच्चा। २. छोटी उमर का सुंदर 
लड़का या लड़को (संभोग की दृष्टि से) । (बाजारू) 

चूड़--« [सं०्चूट़ा] १. चोटो। शिखा । २. पक्षियों आदि के सिर 
पर की कलगो या चोटी। ३. वास्तु रचना में, खंभे आदि का ऊपरी 
भाग। ४. पहाड़ की चोटी। ५. छोटा कूआँ। ६. झंखचूड़ दैत्य का 
एक नाम। 

चुड़क--पुं० [सं० चूड़ा+कन्‌, हस्व] कूआँ। 

चूड़ांत--वि० [सं० चूड़ा-अन्त, व० स०] १. जो चरम सीसा या परा- 
काष्ठा तक पहुंचा हो। २. बहुत अधिक। अस्यन्त। 
पुं०[प० त०]चूड़ा या शिखर का अन्तिम और ऊपरी भाय। 

चूड़ा--प ० [सं०५/चुल्‌ (ऊंचा होता)+अड्‌, दीघ॑ (नि०), रू को ड; 
प्रा० चूड़, चूडक (सुजा भरण) गु० चूढो, सि०» चूरो; मरा» 
चुड़] १. सिर के बालों की चोटी। शिखर। २. पक्षियों आदि के 
सिर पर की चोटो। ३. किसो चीज का सबसे ऊँचा और ऊपरी भाग। 
४. मस्तक। सिर। ५ कूआ। ६. घुंघची। ७. प्रधान या मुख्य व्यक्ति। 
<. हाथ में पहली जानेवाली एक प्रकार को चूड़ियाँ जो प्रायः हाथी 
दाँत की बतती और विवाह के समय कत्या को पहनाई जाती हैं। ९. 
हाथ में पहनने का कंगन या कड़ा। १०, दे० 'चूड़ा करण'। 
पूं७ १. दे० चूहड़ा' २. दे० चिड़वा'। 

चूड़ा-करण--पृं० (५० त०] हिंदुओं के १६ संस्कारों में से एक, जिसमें 
बालक का सिर पहुे-पहल मुंडा जाता है। मुंडन। 

चूड़ा-कर्म (न्‌)--पुं० [१० त० ]-चूड़ाकरण । 

चूड़ा-मणि--.प|० [मष्य» स०] १. सिर पर पहलने का एक गहना। 
क्ीशफूल। बीज । २. वह जो अपने कुल, वर्ग आदि में सब से बढ़कर 
या श्रेष्ठ हो। ३. गुंजा। घुंधची। 

चूड़ाम्ल---पुं० [ चूड़ा-अम्ल, ब० स] इमली। 

चूड़ार--वि० [सं० चूड़ाऋ (गति) २/+अण्‌] १. चूढ़ा से युक्त। 
चूड़ावाछा। २. (बालक) जिसके सिर पर चुंदी या चोटी हो। ३. 
(पशु या पक्षी) । जिसके सिर पर कलगी हो। 

बूड़ाल--वि० [सं» चूड़ा+लूच्‌] चूड़ायुक्त। 
पुं७ सिर। 

चूड़ाला-स्त्री० [सं* चूड़ाल+टापू] १. सफेद घुँघची। २. सागर- 
मोया! ३. एक प्रकार को निवियी (वनस्पति) । 

चूड़िया---पुं० [हिं० चूड़ी+इया (प्रत्य०)] एक प्रकार का बारीदार 
कपड़ा। 

चूड़ी-स्त्री० [ दे प्रा० चूड़; बं० उ० चुरी; गु० पं० चूढ़ी, सि० 
चूरी; ने० चूरि; मरा» चूड़ा] १. स्क्रियों का एक प्रसिद्ध वृत्ताकार 
गहना जो थातु, छाख, शीक्े, सींग आदि का बनता है और जो स्त्रियाँ 





हाथ में शोभा के लिए और प्राय: सौभाग्य-सूचक चिह्न के रूप में पहनती 
हैं। 
मुहा०--चूड़ियाँ ठंडी करना या वढ़ाना>(क) बदलने के लिए चूढ़ियाँ 
उतारना। (स्व) विधवा होने पर चूड़ियाँ तोड़ डालना । चूड़ियां पहनना> 
स्त्रियों का-सा आचरण या व्यवहार करना। (कायरता ठूचक व्यंग्य) 
जैसे--सुम्हें तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए था। (कली 
पर या किसी के नाम को) चूड़ियाँ पहनता-सत्री का किसी को अपना 
उपपति बन। लेन, और उसके वशवत्तों होकर रहना। (किसी स्त्री को) 
चूड़ियाँ पहनाना- (क) वि्वा स्त्री का विवाह करना। (ल) विधवा 
स्त्री को पत्नी बनाकर अपने घर में रखना। 
३. उक्त आकार-प्रकार की वे वृत्ताकार रेल्ाएँ जो किसी चीज में 
उसके विभाग नियत करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे--कल के किसी 
3सजे या पेंच की चूड़ियां, मेहराब की चूड़ियां। ३. फोनोप्राफ नामक 
बाजे का वह उपकरण जो पहले नल के आकार का होता था और जिन पर 
उक्त अकार की रेख/एं बनी होती यीं इसी के योग से उक्त बाजा 
बजता था, क्योंकि वैज्ञानिक क्रिया से इसो पर कही जानेवाली ब/त 
या सुनाई पड़नेवाला गीत अंकित होता था। ४. उक्त के आधार पर 
और उक्त प्रकार का काम देनेबाला तबे की तरह का वह उपकरण 
जौ आजकल ग्रामोफ़ोन नामक बाजें पर रखकर बजाया जाता है। 
५. रेशम फेरनेवालों का एक उपकरण जो मोटे कड़े के आकार का होता 
है। यह छत में बंबा रहता है और इसके दोनों सिरों पर दो तकलियाँ 
होती हैं जिनमें से एक पर उल्तन्ना हुआ और दूसरी पर साफ़ किया हुआ 
तथा सुलझा हुआ रेशम रहता है। 
चूड़ीवार--वि० [चूड़ी+फा० दार] जिसमें बहुत-सी चूड़ी के आकारकी 
बूत्ताकार रेखाएँ या धारियाँ पड़ी हो या पड़ती हो। जैसे--बूड़ीदार 
के .] तंग और छंबी 
आूड़ौदार परायजामा--पुं० [हि० चूड़ीदार+पायजामा] तंग और 
2 ीहत का एक कार का पावकामा मिशे पहाने पर दसने पर चूकी के 
आकार की वृत्ताकार अनेक धारियाँ या रेखाएँ बन जाती हैं। 
० १. दे० “बुहड़ा। २. दे० “चूड़ा। 
दर, (चूसना)+क पृषो» पलोप ] आम का पेड़ा 
स्त्री [सं० च्युति--भग] स्त्रियों की डा । योनि। 
चूतक--पुं० [सं० चूत+कन्‌] आम का पेड़। 
चूतड़--पुं ० गा ६ का ] मनुष्य के झरीर का वह मांस भाग जो 
अर्दे गोलाकार रूप में जाँघ, कमर के तौचे पीछे की और होता है। 
भुहा०---चूतड़ दिखाना--कठिन समय पर माग खड़े होता। पीठ 
दिखाना। (अपना) चूतड़ पीठना या बजाना--ओछेपन से बहुत प्रसन्नता 
अरदक्षित करना। 
चूतरा--चुं०-नचूतढ़। 
उतिया- वि. [हि चूत्‌+इया (प्रत्य०)] १, विलकुछ नासमझ् या मूल। 
२: चूत-संबंधी । जैसे--चूतिया चक्‍्कर। 
क्रि० प्र०--फैसाना ।--बनाना । 
चूतिया चक्कर--वि०-नयूतिया। हे 
पुं० बिलकुल व्यर्य की झंझट, झगड़ा या अपंच। 
चूलिया पंची--स्त्री० [हि चूतिया+पंथी] मूखंता। बेवकूफी। 
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श्ज्रे चूरो 





चूलिया परहीद--ु०[हिंण्नंफार ] बहुत बढ़ा मू्ख। है 

बूत-ुं> [सं० चूण[ १: गेहूं, जो आदि का आटा। २. चूरा। चूहे 
जैसे--लोह चून-लोहे का चूरा। 
० [?] परिचणी भारत में होनेवाला एक प्रकार का बढ़ा पूहर। 
पपुं०चूना। 

ूनर--स्त्री०नचूनरी। 

बूवरी-स्त्री[हि* चुनना] बह रंगीन बुंदकियोंवाला महीनयतला 
कपड़ा जिसे स्तरिया चादर के रूप में कंथों पर रखती हैं और जिलसे 
सिर तपा सारा द्ारीर ढकती हैं। 

बूना--पुं० [सं० चूर्ण, पा० प्रा० चुण्ग; दे० प्रा० चुणओ; उ० वेँ० चून 
ुना, सि० चुनु; १० चुनो; मरा« चुना] शुछ विशिष्ट प्रकार के 
कंकड़-पत्परों, शंख, सीप आदि को फरंककर बनाया जानेवाला एक 
असिद्ध तीष्ण और दाहक क्षार जिसका उपयोग दोबारों पर सफंदी 
करने, पात “सुरतौ के साथ खाने और दवाओं आदि में डालने के लिए 
होता है। 
भुहा०--चूत छू या फेरना-चूने को वानी में पोलकर दीवारों पर 
उन्हें सफेद करने के लिए छगाना। (किसी को) चूना लमाना“न्दाँव- 
देच, छल-कपट आदि के व्यवहार में किसी को बुरी तरह से परास्त 
करना। नौचा दिखाना। 
अ० [सं०च्यवन] १- किसी आपान या पात्र में रखे हुए तरछ परदार्ष 
का किसी छेद था सन्पि में से होकर बाहर निकलता। जेंसे--पढ़ा 
या बाल्टी चूना। २. भीगे हुए वस्त्र आदि में से जल आदि का 
निकलना या बह चलना ३. पाव में से रक्त निकल कर टपकना। 
४. किसी वस्तु का ऊपरी आधार छोड़कर नीचे जा गिरना।: जैसे--पेड़ 
में से फल चूना। ५. किसी चीज में ऐसा छेद या दराज हो जलता 
जिससे कोई द्रव पदार्थ वूंद-बूंद करके नौचे गिरने लमें। जेंसे--छत 
चूना, छोटा चूना। ६. स्त्री का गर्भ-यात या गर्भ-ख्लाव होता। 
वि० [स्त्री० चूवी] जिसमें किसी चीज के चूने योग्य छेद या दरज हो। 
जैंसे--चूना पड़ा; चूनी छत। 

चूतादानौ--स्त्री ००चूनेदानी। 

३2 रे आई चूथिका] १. गेहूँ, चावल आदि का छोटा कण 

] 

'पद--चूनी-भूसी>-माटे अन्न का पीसा हुआ चूण। 
३. चुप्री। ३. बिंदी पर लगाये जानेवाले सितारे। चमकी। उदा०-- 
जिखक संवारि जो चूनी रची।--जायसी। 

चूनेदानी--स्त्री० हि० चूना+फा० दान] पान या खुरती के साथ खाने 
के हिए चूना रसने की छोटी डिविय।। चुनोटी। 

ुनोटी[--स्त्री ०-चूनेदानी । 

बूमना--स० [सं७ घुब्‌ पा» चुंब; आा० चुम्व, बं७ चुना, उ० चुंबिया, 
गु० चुमबूँ, घि० चुमनु) १. आदर, प्रेम या स्नेहपूर्वक किसी प्रिय या 
स्नेह-भाजन ब्यक्ति (या वस्तु) के किसी अंग को होंठों से स्पर्श कर 
आुछ चूसने की-सी किया करना। जैसे--बच्चे या स्त्री का मुँह चूमना। 
मृहा०--(कोई चोज) चूसरूर छोड़ देना--अपने वक्ष या सामस्ये के 

+ बाहर का काम या बात देखकर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के बिचार 
सै उस काम या बात के प्रति अपना आदर-भाव श्रकट करते हुए 








उससे अलग या दूर होता; जैसे-“ज़ब भारी पत्थर दिखाई पढ़ें तो 
उसे (न उठा सकते के कारण) चूसकर छोड़ देना चाहिए। (कहा०) 
(सी को) चूपता चाटना- (बच्चे आदिको) बार-बार चूमना और 
उसका दुलार करना। 
३. हिन्दुओं में बिदाह से पहले वर के भिन्न-भिन्न अंगों मे हरो 
दूब का स्पर्ण कराके उस दूब पर होंठ रखते हुए उक्त प्रकार को 
क्रिया करना। 

चूमा--ुं» [सं० चुम्बन, हि चूमना] चूमने को क्रिया। चुंबन। चुम्मा। 
बब--चूमा-चाटी (देखें)। 

चूमा-चाटी--खुं ० [हि चूमना+चाटना] प्रेम या स्नेह प्रकट करने के 
लिए बार-व/र चूमने की क्रिय या माव। (बाजारू) 

चूर--वि० [सं७ चूर्ण] १. बहुत अधिक और बार-बार काटे, कूटे या 
तोड़े-फोड़े जाने के कारण बहुत हो छोटे-छोटे खंडों या टुकड़ों में बेटा 
हुआ। जैसे--काँच की प्याली जमोत पर गिस्ते हो चूर हो गई। 
२. जो यकावट, परिश्रम आदि के कारण अत्यन्त शियिल हो गया हो। 
जैसे--दिन भर काम करते-करते सरूया को हम पककर चूर हो जाते 
है। ३. जो किसी काम या बतत में इतता अधिक तन्‍्मय या लीन हो 
जाता हो कि उसे किसी ओर काम या बात का ध्यान ही न रह गया 
हो। जंस्े--बातें करने में चूर। ४. आवेश, उमंग आदि के कारण 
किसी मांव या विषय में वेसुप। जैसे--(क) ध्ंड में चूर। (ख) 
ने में चूर। 

चूरण--पुं०नचूरत। 
लि०चूरण। 

चुरन-पूं० [सं चूर्ण ] खूब महोन पोसो हुई पाचक ओपधियों की बुकनी। 


चूण। 
कूरलहार--पुं» [सं० चूजंद्वार] चिकने, मोटे तथा लंबे पत्तोवाली एक 
जंगली बेल, जिसके पत्ते दवा के काम आते हैं। 
धूरता--8० [सं० चूर्ण] १. चूर करना। दूकड़े-टुकड़े करना। २. 
तोड़-फ़ोड़ कर नष्ट करता। 
नैस०--चुराना। उदा०--सुम्ह अँब राड लौन्ह का चूरी।--जायसी। 
चूसमा--सुं० [सं० चूं] रोटो कोधोमें पूंपतपा भूनकर और 
चीनी मिलाकर बनाया जानेवाला व्यंजन। 
चूरमूर--ूं० देश» ] जो या गेहूँ को वे खूंटियाँ जो फसल कट जाने पर 
खेत में बची रह जाती हैं। 
थूरा--पुं० [सं० चूर्ण] १. किसो चौज के दूटे-फूटे या घिसे-पिसे बहुत 
ल्लकूप कम रिकपटक कप । २. काठ, घातु आदि को 
रे पर उस 
हु से हुए छोटेश्छोटे कण। बुरादा। 
बि०>चूर (देखें)। 
० चूड़] १. पर या चूरी' 
(शक पहए हाद में पहनने का कड़ा। २. दे+ 'चूही'। 
चह-सत. ० पयो ६ ख 
० [सं १. बहुत महीन चूरा या चूणण। ॥२. 
'ूरी, रोटी आदि को चूर-दूर करके दी योर बात सिर बक रे 
प्रकार का खाद पदायं। चूरमा। 








चूरू रज्र 


पूदण 





तैस्त्री०>चूड़ो। 

चूरू-पु ० [हि० चूर]गांजे के मादा वेड़ों से निकाली हुई एक श्रकार की 

चरस जो कुछ घटिया समझो जाती है। 

० [सं०५/चूणण, (चूं करना)+अप्‌ू) १. किसी चीज के के 
बहुत छोटे-छोटे कण जो उसे बहुत अधिक कूटने, पीसने, रेतने आदि से 
बनते है। चूरा। वुकनी। सफूफ। २. वैधक में, औषधों आदि का 
वह पिसा हुआ रूप जो खाने, छिड़कने आदि के काम में आता है। बुकनी । 
३. विशिष्ट रूप से उक्त प्रकार से तैयार की हुई कोई ऐसी दबा जो 
पाचक हो। जैमे--हिंगाष्टक चूर्ण। ४- अबीर। ५. गर्दों। घूल। 
६. चूना। ७. कोड़ी। 
बि० १. तोड़-फोड़ या क/ट-चीर कर बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप 
में लाया हु।। चूर क्रिय, हुआ। २. सब प्रकार से नष्ट-भ्रष्ट या शक्ति- 
होल किया हुआ। जैसे--किसी का ग या शक्ति चूर्ण करना। 

चूणणक--॑ुं० (सं० चूर्ण “कन्‌] १. सत्तू।॥ सतुआ। २. एक प्रकार का 
झ्ालि घात्य। ३. एक प्रकार का वृक्ष । ४. साहित्य में ऐसी गद्य रचना 
जिससें छोटे-छोटे तथा मथुर शब्द और पद होते हैं। 

चूण-कार--वि० [सं० चूर्ण,/क (करना)+अणू, उप स०] चूर्ण करने- 
बाला। 
पु» १. आटा पीसने और वेचनेवाला व्यापारी। २. पराकर के अनु- 
सार एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति पुंडुक पुरूव और नट स्त्री से 
कही गई है। 

चूरण-कुंतल--ु० [कर्म स०] एुँथे हुए वाल । लट। जुल्फ। 

चूज॑-खंड--पु० [सं» च० त०] कंकड़ । 

आूर्णनन--पुं० [सं०९/चूण +ल्युटअन] चू्ण करना। किसी श्रूखो वस्तु 
को कूट अयवा पीसकर उसे चूर्ण का रूप देना। 

चूजे-पारद--पुं०  एक० त०» स०] शिगरफ। 

चूर्ण-योग--ु ० ० त०» स०] पीसकर एक में मिलाए हुए बहुत से 
सुगंधित पदार्य। 

चूजशाकांक--पुं० [सं० चू्-शाक, उपमि० स०, ५/अंक+अण्‌, उप» स०] 
गौर सुवर्ण नामक साग। 

चूज्ण-हार--पुं० [प० त०]चूरनहार नाम की बेल। 

चूर्णा--स्त्री ०[सं० चू्ण+टाप्‌] आर्या छंद का एक भेद जिसके प्रत्येक 
चरण में १८ गुरु और २१ लघु होते हैं। 

चूणि--स्त्री० [सं०९/चूर्ण +इन्‌] १- पतंजलि मुनि का रचा हुआ भाष्य। 
२. कौड़ी। ३. सौ कौड़ियों का समूह! 

ब्रूणिका--स्त्री ० [सं० चूर्ण+ठत्‌-इक+टाप्‌ू] १. सत्तू। सतुबा। २. 
किसी बहुत कठिन ग्रंथ की किसी टीका या भाष्य जिससे उसके सब 
प्रसंग या स्थल स्पष्ट हो जायें। ३. प्राचीन साहित्य में, गय की एक 
दौली। 

चूणि-हृतू--० [सं० चूणि,/कू_ (करना)+क्विपू, उप» स०] १. 
आप्यकार। २. मह|माध्यक/र पतंजलि मुनि की एक उपाधि। 

चूणित--भू० कु [सं०ल्‍/चू्ण +क्त] १. जिसे कूट अयवा पीसकर चूर्ण 
का रूप दिया गया हो। २. अच्छो तरह तोड़ा-फोड़ा या नष्ट-अष्ट 
किया हुआ। 

चअणि-वासी--स्त्री ० [ मध्य» स०] चक्की प्रीसनेवाली। पिसनहारी। 











चूणों --स्त्री०[सं० चूणि+डोप] १. कार्पापण मामक पुराना सिक्का। 
२. कपदिका। कोड़ी। ३. एक प्राचोत नदी का नाम ४. दे० 'चूणिका। 

चूमीं--पुं+चूरमा। 

चूल--पुं० [सं०+चुल्‌ (ऊँचा होना)+क, पृथषो» दी्घ चर+क, 
रजनल पृषो०] १- चोटी। शिल्ला। २. सिर के वाल। ३. पुत्र 
आदि के शरोर पर के बाल! 
नपुं० [?] एक प्रकार का यूहड़। 
तपुं०>व्चून॥ 

स्त्रौ० [देश०] १. किसो आजार पर इधर-उधर घूमनेवाली चौज के वे 

ऊपर और नौचे के नुकीले, पतले सिरे जो किसी छेद या गड्ढे में जमाये 
या फ़साये रहते हैं और जिनके सहारे वह चोज इघर-उघर घूमती 
है। (पिवॉट) जैसे--किवाई़ के पल्‍्ले की चूल। २. वह मुख्य आपार 
जिसके सहारे कोई काम चलता या कोई चौज ठहरो रहती हो। 
सुहा०-- (किसी कौ) चूलें ढोलो करना--बहुत अधिक कष्ट पहुँचाकर 
या परिश्रम करके उसे बहुत कुछ अस्त, पराभूत या शिषिल करना। 

बूलक--शुं» [सं०» चूल+कन्‌] १. हाथी की कनपटी । २. हाथी के 
कान की मेल) ३. खंसे का ऊपरी भाग। चूड़ा। ४. किसी घटना 
या बात की परोक्ष रूप में मिलनेवाली सूचना। 

चूलवान--पुं» [सं» चुल्लि-आधान] १. पाकशाला। रसोईपर। २. 
बैठने या चौजें आदि रखने के लिए सौढ़ीनुभा बना हुआ स्थान। 
(बैलरी) 

चूला--स्त्री ०[सं० चूग़>ूउ“छ] १. चोटी। छिक्षा। २. बालास्ताने 
का कमरा। ३. चंद्रशाल।। 

चूलिक---पुं [सं०६/चुल, (उन्नत होना)+णू्‌वुरू-अक नि० इत्व] मैदे 
की पतली १री। छूची। लुचुई। 

चूलिका--स्त्री ०[ सं० चूलक+टापू, इत्व] १. चूलक। २. नाटक में वह 
स्थिति जिसमें किसी घटना की सूचना नेपस्य से पात्रों द्वारा दी जाती 


है। 

चूलिकोपनिषद्‌--स्त्री० [सं» चूलिका-उपनिपद्‌, मध्य» स०] अववंवेदीय 
एक उपनिषद्‌ का नाम। 

चुल्हा--.ुं»[ सं० चुल्लि ब॑० उ० चुल्ली चुला; बि० चूल्ह; १० चुल्हा 
यु० चूलों; ने० चुलि; लिं० चली; मरा» चूल ] [स्त्री० अत्पा 
चूल्ही] भिट्टी, ोहे आदि का वह प्रसिद्ध उपकरण जिसमें चौज़ें पकाने 
या गरम करने के लिए कोयले, लकड़ियाँ आदि जलाई जाती हैं। 
सुहा०--चूल्हा जलना--भोजन या रसोई वनन/। जैसे-आज दो दिन 
बाद उनके घर चूल्ह। जला है। घूल्हा झोंकता या फूंकना--भोजन बनाने 
के लिए चूल्हे में आग सुलगाना । चूल्हा स्यौतना--किसी के घर के 
ख़ब छोगों को भोजन का निमंत्रण देता । चूल्हे सें जाना-(क) नष्ट- 
अष्ट होना। (स्व) किसी के विनाश की ओर से उपेक्षा दिखाने के छिए 
अवुक्त होनेवाछा पद॥ जैसे---हमारो तरफ से वह चूल्हे में भाय। 
बूल्हे में झलोकना था डालना--बहुत ही उपेदय, तुच्छ या नगष्य समझता। 
चुह्हे में पड़ना-दे० 'चूल्हे में जाना'। चूल्हे से तिकलकर भाड़ में 
आता या पड़ना->छोटी विपत्ति से निकल कर बड़ी विपत्ति में फ्रंसना। 

आूबण--सूं० [सं*+चूप, (चूसना)+स्यूट-अन] [वि० चूषणीय, पूष्य] 
चूसने की किया या भाव। 


चूदचोप 


औओेटरो 
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जूवभीय--वि०[सं०+पूप्‌न्‍/अनीयर्‌] जो चूया जा सके। चूसे जाने 
के योग्य। 

बूषा-सत्रो०[सं०३/चूप्‌+क, टाप्‌] हाथी की कमर में बॉया जानेवाला 
चमड़े का पट्टा। 

लुष्प--विल [सं०/पूप्‌+प्यत्‌] १. जो चूसा जा सकता हो) २- जो 
चूसरा जाने को हो। 

चूसना--छ० [सं» चूपण] १. किसी वस्तु विशेषतः किसी फल को मूह 
और होठों से छगाकर उसका रस अन्दर खोंचना। जैले--आम चूसना, 
बंगूठा चूसना। २. किसी वस्तु को मुँह में डालकर तथा उसे दाँतों से 
दबाकर उसमें रे निकलनेवाला रख पीना। जैसे--गडेरी चूसना। ३. 
किसी वस्तु को मुँह में रखकर तथा जोम से चाटते हुए उसका रस छेना। 
जैसे--दवा की गोली मुंह में रखकर चूसना। ४. बच्चे का माता के स्तन 
का दूध पीना। ५. किसो आई अथवा गीलो वस्तु में की आएंता सोल 
हेना। जैसे--सोलते ने सारी स्याही चूस ली है। ६. बल,;वंक अपवा 
अनुचित रूप से, किसी का सस्व या सर्वस्व छीन, निकाल या हट॒प 
हेना। जैसे--इसे खुशामदियों ने चूस ढाला है। 
सूहा»-- (किसी को) घूस डालना पा लेना किसी का पन खाया 
या हड़पकर उसे कंगाल या तिर्षत कर देना। 

चूहद|--पुं०>पूहर। 

बूहझा|-4०(?] [स्त्री० चूहही] १. भंग या मेहतर। चांडाल। २. 
'बहुत हो गंदा तया तुच्छ व्यक्ति] 

चूहर-पुं*“बूहह़ा। 

चूहरो-रती००-चुड़िहारिन। 

चूहा--बूं*(फा० चुवा; बे» चुया; उ० चुआ; पं० चूहा; सि० चूहो; 
यु० चुबो; ने» चुद; मरा० चुवा] [स्त्री० अल्पा० चूहिया, चूही] 
शंवी पूंछ तथा चार पैरोंवाला एक प्रसिद्ध छोटा घरेलू जन्तु जो अनाज, 
कपड़े आदि दुतरकर ल्ला जाता है। 

बूहा-उंती--स्त्री० [हिं० चूडा+दांत] चाँदी या खोने की बनी हुई एक 
प्रकार की पहुँची जिसे स्त्रियाँ पहनती हैं। इसके दांत बूढ़े के दौंत जैसे 
लंबे और नुकीछे होते हैं जो रेशम या रत में पिरोये रहते हैं। 

बृहादान--पुं० [हिल चूहा+फा० दान ] 5चूहेदानी। 

अहेबानी--स्त्री ०[ हि० ] चूहे पकड़ने या फ़ेसाने का एक प्रकार का पिजड़ा। 

चऔ-..स्त्रौ०[ अनु०] चिढ़ियों का धब्द। 
पद-- जे () व्यर्थ की वकवाद। (स्व) रोने, चिल्लाने आदि 
का क्षब्द। 
धृह्द०--ें बोसना-न्‍्चीं बोलना। (दे०) 

कहा-दुं०  जनु०] [स्त्री० चिगढ़ी] छोटा बच्चा। सषिणु। 

चबेवा--पुं» दे० “बेंगड़ा”। 
स्त्री० दे० 'चेनगा। 

चेंगी-स्त्री० [देशा०] गाढ़ियों में चमड़े की वह चकती अथवा सन का 
बेरा जिस्ले पैजली और पहिए के बीच में इसलिए पहना देते हैं जिससे 

कसी दोतों एक दूसरे से रगढ़ न खायें। 

स्त्री ०नघेंगी। 

चेंज--पुं०[ सं० घंचु] एक प्रकार का दबरसाती सांग। 

चेंचर-गि [ते चे से अनु०] चे में करनेवाला। बकदादी। 
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अचुआ--पुं०[चें चें से अनु»]चातक का वच्चा। 

ेंचुला--पु७ [देश७] एक प्रकार का पकवान जिसमें आटे को ४री की 
तरह पतला बेलकर गोंठ्ते और चौखूँठा बनाकर कुछ दबा देते हैं फिर 
थी आदि में तल लेते हैं। 

बेटियारी--स्जो० [देश० ] एक प्रकार का बहूत बहा जल-पक्षी जिसके पैर 
और चोंच लंबी होती है और जिसका शिकार किया जाता है। 

बंटी -स्त्रो०-च्यूंटी) 

अंटूआ--पुं० [हि चिड़िया] चिढ़िया का बच्चा। 

बेंडा--पु०-चेंगड़ा! 

बेंवरी--स्त्री० [?] मस्तक का ऊपरी भाग। उदा०---अक्कल चेंपरी में 
चढ़ गई।--शुदावनकाल वर्मा। 














ऑंघो-- स्त्री ०-चेगी। 

बंपु--पु++चैप। उदा०--दूग खंजन गहि ले गयौ चितवन चेंपु लगाय। 
++बिहारो। 

कपे--स्त्रो०[ अतु०] १. चिल्लाहट। ब्र्य की बकवाद। २. डरते 
या सहमते हुए कहो जानेवाली बात। 


ऑेफ[-- २ [देश: ] ऊल् का छिलका। 

बेउरी-स्त्री[हिं० जेवड़ी-रस्सी] कुम्हार का वह डोरा जिससे वह 
च्ाक पर तैयार किये हुए पात्र आदि को काटकर उतारता है। 

बेक--पुं० [अं०] १. आड़ी और बेढ़ी पढ़ी हुई पारियाँ। चारखाता। 
२. दे० 'घनादेश'। 

ओेकित--पुं» [सं० कित, (ज्ञान )+यह-लुरू+अच्‌] १. एक प्रतचीन 
ऋषि का नाम। रे. बहुत बड़ा शानी। 

चेेकितान--पुं» [सं०४/कित्+यह-लुक्‌ू+च/नश्‌] १. महादेव। शिव। 
२. बहुत बड़ा ज्ञानौ। ३. केकय देश का एक राजकुमार जो महा- 
आरत में पॉडवों की ओर से लड़ा पा। 

बेलक--स्त्री० [फा०] क्षीतला या माता नामक रोग। 

ओेजकरू--वि० [फा०] (व्यक्ति) जिसके मुंह पर चेचक के दाग हों। 

चेजा--पुं० [हि० छेद ? ] सुराख । छेद। 

बेजारा--4० [?] दौवारों को चुनाई का काम फरनेवाला ब्यक्ति॥ 
राज। 

बेट--पुं० [सं०४/चिट्‌ (प्रेरणा)+अच्‌] [स्त्री० बेटी, चेटिकां] १. 
डूसरों की छोटी-मोटी सेवाएं करनेवाला। टहलुआ। २. पति। स्वामी) 
३. दुराच/रिजी स्त्रियों को पुरुषों से मिलानेवाला दखाल। ४. माड़। 
६. एक प्रकार की मछली। 
पैवि० दे० 'कनौड़ा'। 

बेटक---६» [सं०५/चिट्‌+शूवृलू--अक ] [स्त्री० बेटकनी, चेटफी] 
१. दास या सेवक, विशेषतः बह दास या सेवक जो किसौ विश्िष्ट 
काम में लगाया गया हो। २. दृत। ३. इंद्रजाल। जादूगरी। ४. हृस्य 
'रस का खेल या तमाणा। ५. घस्का। ६. फुरती। जल्दी। ७. चटक- 
मटका 

जेटकनौ--स्त्री०[खं० चेटक का स्त्री० रूप] गोली। दासी। 

ेटका--स्त्री०[सं० चिता] १. क्षय जलाने की चिता । २. मरघट। 
इमशान। 

बेटकी (किन)--पुं०[रं» बेटक+इनि] १. चेटक या जादू के खेल 








चेटवा रऊड 


चेदि-राज 





दिखानेवाला। जादुगर। इंदजालो। २. तरह-तरह के कौतुक करने- 
बाला । कौतुकी । 
स्त्रौ७ 'चेटक' का स्त्री ० रूप। दासी। 
बेटबा--स्त्रो० दे० 'तुरमुतो'। 
पुं०->बेंदुआ। 
चेटिका--स्त्री०[ सं० चेटक+टाप्‌,इत्ब] सेविका । दासी। 
जेटिकौ---स्त्री .[सं७ चेटो+कन्‌-डोप्‌ू, हस्व] चेटिका। 
ज्ेटिया--र» [सं» चेटक] १. चेला। शिष्य। उदा०--सब चेटियन 
ऐसी मन आई रहे सब॑ हरि पद चितलाई।---सूर। २. दास। नौकर। 


चेटौ--स्त्री ० [सं० चेट+डोष] दासी। नौकरानो । 

बेटृवा--पुं ० >चेंटुआ। 

चेड़--पु ० [सं० ९/चिड्‌ (प्रेरणा करना)+अच्‌] चेट। चेटक। 

जेड़क--पुं ० >चेट+क। 

चेड़िका--स्त्री ०चेटिका। 

जेढ़ी--सत्री ०«चेटी । 

चेत-अव्य० [ स०/चित्‌ (जानना )+विच्‌-लुरू] १. ऐसा हुआ तो। 
ऐसो अवस्था या परिस्थिति में । अगर। २. कदाचित्‌। 

चेत (स्‌)--पु० [सं०७/चित्‌+असुन्‌] १. चित्त की मुख्य वृत्ति, चेतता। 
होश। २. ज्ञान। बोच। ३. सावधानी होशियारी। ४. याद। स्मृति । 
५. चित्त। मना 

चेतक--वि० [ सं० ९/ चित्‌+णिच्‌+णवुलू-अक ] १. सचेत करनेव/ला! 
२. चेतन। 

















पुं७ १. महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध और १रम-प्रिय घोड़ा जो हल्दी- 
घाटों को लड़ाई में मारा गया था। २. दे* 'सचेतक'। 
पु०७चेटक। 

चेतकी--स्त्री ०[ सं० चेतक+डोप्‌ ] १. एक विशिष्ट प्रकार को हड़ 
मा हरें जिस पर तोन थारियां होती हैं। २. हड़। हरें। ३. चमेली 
का परौधा। ४. संगरोत में एक प्रकार की रागिनी। 

चेज्त--स्त्री० दे» 'चेतना'। 

बेलन--० [सं० ५/ चित्‌ (जानना) +ल्यु-अन] १. आत्मा। २. जोब। 
प्राणी । ३. आदमी! मनुष्य। ४. परमात्मा। 
वि० जिसमें चेतना या शान हो। चेततायुक्त। 'जड़' का विपर्या4। 


जैसे--जीव, जस्तु आदि। 
झेतनकी-स्त्री० [सं० चेतत+/क. (करना)+ड-डोप्‌] हरीतको। 
ह्ड। 


चैतनता--स्त्री ०[सं० चेतन+तर्ू--टाप्‌ ] १. चेतन होने की अवस्था, 
गुण, धर्म या भाव। चंतन्य। सन्ञानता। २. सजीवता। 

जेतनल--पु० सं» चेतन+त्व]-+चेतनता। 

बेतना--स्त्रो० [सं० ५/ चित्‌ +युच्‌--अन, टाप ] १. मन की वह वत्ति या 
डाक्ति जिससे जीव या प्राणी को आत्तरिक (अनुभूतियों, मावों, विचारों 
आदि) और बाह्य (घटनामों) तत्त्वों या बातों का अनुभव या 
भान होता है। होश-हवास। २. बुद्धि। समझ॥ ३. मनोवृत्ति, विशेषत: 
ज्ञानमूलक मनोवृत्ति। ४. थाद। स्मृति। 
अ० [हि चेत] १. संज्ञा से युक्त होना। होश में आना। उदा०---नैन 








पसारि चेत घन चेती ॥--जायसी। २. ऐसी स्थिति में होना कि बुरे 
परिणामों या बातों से बचकर अच्छी बातों की ओर भ्रवृत्त हो सके। 
३- सावधान या होशियार होना! ४. सोच-समझकर किसी बात की 
ओर ध्यान देना। 
ख० विचारना। समझना। जैसे--किसो का बुरा या भला चेतता। 

चेतनीय--वि० [सं०५/चित्‌+अनौय] जो चेतन करने या जानने योग्य 
हो। चेतन का अधिकारी या पात्र। 

चैतनोया--स्त्रो ० [सं० चेतना+छ--ईय, टापू] ऋद्धि नाम को ओषधि! 

चेतन्य--पुं०--चंतन्य । ५ 

चैतबलि*--स्त्री० १.--चेतावनी। २.०चितवन। 

लेतस्थ--वि० [सं०५/चि (चयन करना)%/तब्यत्‌] जो चयन या संग्रह 
किये जाने के योग्य हो। संग्राह्म। 

चेता--वि० [सं० चेतस्‌] (यो शब्दों के अन्त में) जिसे चेतना हो। 
चित्तवाला। जैसे--दृढ़ चेता। 
7पुं० १. चेतना। संज्ञा। होश। २. याद। स्मृति। 
क्रि० प्र०-- भूलना ।--रहना। 

चेताना--स० [हिं० चेतना का स०] १. किसी का किसी विस्मृत बात 
को ओर ध्यान दिलाना। २. उपदेश देना। ३. चेतावनी देना। साव- 
घान करना। ४. (आग) जलान/ या सुलगाना। (पू०) 

चेतावनी--स्त्रो० [हि० चेत+अ/वतो (प्रत्य०)] १. किसी को बेताने 
या सावधान करने के लिए कही जानेवाली बात। २. भविष्य में पुनः 
आज़ा, आदेश, कत्तंब्य आदि का पालन न करने अयवा ठौक प्रकार से 
पालत न करने पर किसी के विरद्ध कौ जातेवाली कारंवाई की पहले 
से दो जानेवाली आदेदात्मक ओर आधिकारिक भूचना। (वालिग) 
३. उपदेश। शिक्षा। 

बेतिका--स्त्री ० [सं०» चिति] चिता। 

बेतुरा---ं० [ देश०] एक प्रकार की चिढ़िया। 

चेतोजन्मा (स्मन्‌)--खुं०[सं० चेतसू-जन्मन्‌, ब० स०] कामदेव। 

चेतोभव--पुं० [सं० चेत्सू-भव, व० स०) कामदेव। 

चेतोभू--पुं० [सं० चेतसू+भ्‌ (होना) +क्विप्‌] कामदेव। 

चैलोविकार---पु० [सं» चेतसू-विकार, प० त०] चित्त संबंधी विकार। 

चेतोहर--वि० [सं० चेतस्‌+/ह (हरण करना)+अच्‌ ]चेतता हरने या 
नष्ट करनेवाला। 

चेतोनी[---स्त्री ०--चेतावनी । 

चेत्थ--वि० [सं०५/चित्‌ (जानना) +्यत्‌] १. जो चेतना का विषय 
हो। २. जो जाना जा सके। ३. स्तुत्य। 

जेबि--ुं० [सं०] १. आधुनिक चंदेरी के आस-पास का एक प्राचीन जनपद। 
जझिशुपा यहीं का राजा था। इसे त्रपुर और चेथय भी कहते ये। २. 
उक्त जनपद का राजा । ३. उक्त जनपद का निवासी। ४. कौशिक 
मुनि के पुत्र का साम। 

बिक--ुं+-चेदि (दे०)। 

जेबि-राज--पुं० [० त०] १. चेदि देश का राजा॥ २. शिषुपाल, जो 
अदि देश का राजा या। ३. एक वसु जिन्हें इन्द्र से एक विमान मिलता 
था। ये जमीन पर नहीं चछते थे और उसी विमान पर घूमा करटे 
ये; इसीलिए इन्हें “उपरिचर' भी कहते हैं। 














चेघ्टा 











अब २०५ रिपनज कर अबकी 5४ 
अंगुंवी हुई छोटी-छोटी ० [सं० ] बंदिक काल के एक सुनि । 
बेह--स्त्री ० अं» ] एक में गुंथी हुई कड़ियों की छच्चोली माला | चेलक-- [सं ] व एक मु 
' शृंखला । जैसे--गले में की चेन। झेलकाई--स्त्रो ० चेलहाई। 

है:/:/702%] / ३२५ जेल-गंगा--स्त्री० [उपमि० स०] गोकर्ण (आपुनिक मालाबार ) प्रदेश 
बेतपा--स्त्री००*चेंगा (मछलो)। की एक नदी। जि 
चेनबा (डा): नचैना (साग)7 जेल-प्रक्ञालक--वि० [प० त०] कपड़े धोनेवाला । 
देवा --ुं० सं० चणक] १. साँदे की जाति का एक मोटा अन्न जिसके |. बोबी) 

दाने छोटे-छोटे और सुन्दर होते हैं। २. चेंच नाम का खाग। खेसवा! --स्त्री०-बेत्हा (मछली) । 

बुं०वचीना कपूर। नपुंचेला। कर 
जए-हुं० [हिं० चिपरचचिपा का भाव०] !. गाढ़ा, चिपचिपा और छसदार बेलहाई--स्त्रौ० [हिं० चेला+हाई (प्रत्य०)] १: चेलों का समूह। 


रस। लसीछा पदार्य। जैसे--किसो फल या वृक्ष का चेप, चेचक 
जञामक रोग का चेप। २. विढ़ियों को फेसाने के लिए फैलाया या बिछाया 
जानेवाला छासा। 
दुं दे० 'बाव' (ओपधि)। 

देपदार--वि० (हिं० चेप+फा० दार] (वा) जो चिपचिपा या छस- 
दार हो। जिसमें चेष हो। लसीला। 

बेपना--स० [हि० चेपता] १. किस बस्तु पर चेप लगाना। २. चेप 
कृगाकर चिपकाना या सटामा। 

बेपांग--सुं» [देश*] नेपाल देश की एक जाति। 

बेबुला--स्‍० [देश] एक प्रकार का पेड़ जिसकी छाल से चमड़ा सिझाया 
और रंग बनाया जाता है। 

बेब--वि० [सं» चि+यत्‌] चयन किये जाने के योग्य। जिसका चयन 
किया जा सके या होने को हो। 
स्त्रौ० यह अस्ति जो धार्मिक-विधि-पूवंक चयन की या लाई गई हो। 

बेर--पैं०बेरा (बेला)। 

जेरना--पुं० [हि> चौरता ? ] नक्काशों को एक प्रकार की ऐनी जिससे 
थे काठ, पातु, पत्पर आदि पर सीधी रेखा सींचते हैं। 

बेरा--प० [सं० चेटक, प्रा» चेढ़ा] [स्त्री० चेरी, भाव» बेराई] १- 
बेला। शिष्य। २. तौकर। सेवक। ३. गुराम। दास । 
।पुं० [?] एक प्रकार का मलीचा जो मोटे ऊन का बुना हुआ होता है। 

बेराई--स्त्री० [हिं० चेरा+-ई (प्रत्य०)] चेरा (अर्थात्‌ चेला अथवा 
दास) होने की अवस्था या भाव। 

बेराण्ता--पुं»«चिरायता। 

बेरि--स्त्री०>पेरी । 

चेरी--स्त्री० [सं० चेटी] हि चेरा' (चेला, दास या सेवक) का स्त्री०। 

औेइ--वि० [सं०५/चि (चयन) +रू बा०] १. जिसे संग्रह करने का 
अम्यास हो। २. संग्रह करनेवाला। 

जेआ- -पुं» [देश०] एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जो सततू खानकर और 
पानी में उबालकर बनाया जाता है। 

बेबई--स्त्री० [देश०] घड़े के जाकार का एक प्रकार का मिट्टी का 
बड़ा बरतन। 

बेक--स्तरी० [?] १. एक प्रकार की जंगली जाति जो मिर्जापुर जिसे 
तया दक्षिण भारत में पाई जाती है। २. उत्तरी भारत के पर्बतों में 
रहनेबाझा एक प्रकार का हिरता 

चैल--पुं० [सं०+/घिल्‌ (पहनना) + घम.] कपड़ा। वस्त्र। 
वि० (समासांठ में) अपम। 





शिष्य वर्ग । २. घाभिक गुरुओं का चारों और घूम-धूमकर अपने चेले 
बनाने अदवा चेलों से मेंट, पूजा आदि लेने की प्रणाली या भ्रवा । 

बेला--पुं> [सं० चेट; दे प्रा» चेल्ल, चिल्ल] [स्त्री० चेलिन, चलो] 
३. वह जिसने किसौ गुरु से शिक्षा पाई हो। २. वह जो बामिक 
दृष्टि से किसी से उपदेश या युद-मंत्र लेकर उसका सिप्य बना हौ। 
३. वह जो किसी को आदर्श या पूज्य मानकर उसके आच णों, सिद्धान्तों 
आदि का बनुकरण करता हो। शिष्य। 
बद--चेले-चाटी--अनुपायियों, चेलों आदि का वर्ग या समूह । 
दुं» [देश० ] एक प्रकार का साँप ओ बंगाल में अधिकता से वाया जाता 
है। 
स्वरी०बेल्हा (मछली) । 

चेलान--पुं> [सं०] तरबूज की रूता। 
+पुं७ [हिल बेला] चेलों का बर । 

देशालां--पुं०>चैलान (तरबूज की लता) । 

जेसाशरू--श० [चेल--आश्षक, प» त०]-“चैलाप्क। 

सेसिका--स्त्री० [सं» चेल+कन्‌-टाप्‌, इत्व] १. एक प्रकार का रेशमो 
कपड़ा। चिउली। २. चोली। 

चेलिकाई| --स्त्री ०चेलहाई। 

लिन, चेली--स्त्री० हि० “चेला' का स्त्री० रूप। 

बेलुकू-पुं& [सं०६/चेल (चलना)+उक] बौदध भिक्षुओं का एक वर्ग । 

चेल्हवा--स्त्री ०-चेल्हा। 

चेल्हा--स्त्री० [सं» चिल--मछतल्ती ) एक प्रकार को छोटो मछली। 

जेबारी--पुं» [देश०] दक्षिण भारत का एक प्रकार का बॉस जिसकी 
ख्माचियों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। 

चेवी--स्त्री० [सं» चेव-हौप्‌ ] एक प्रकार को रागिनी । (संदीत) 

देषटा*--स्त्री० दे० “बेष्टा' । 

चेष्टक--वि० [सं०/चेष्टा (चरेष्टा करना)+ घंवुलू--अक) बेष्टा 
करनेवाला । 
'ुं» काम-सआस्त्र में एक प्रकार का आसन या रति-बंध। 

जेघ्टन--ुं७ [सं०+/बेष्ट्‌ (इच्छा करना) +स्युटू--अन ] चेष्टा करने की 
क्रिया था भाव। 

चेष्टा-स्त्री० [सं०६/बेप्ट+अइ--टाप्‌) १. इर-उघर हाथ-रैर 
'हिलाता। छिलना ला । २, अत मे कोई शव था विचार उल 
होने पर बाह्म आकृति या शरीर पर होनेदाली उसकी उतिकिया। 
मन का माव सूचित +रनेवाली अंग-मंग्री या झ्वारीरिक व्यापार। 
३. मन का भाव प्रकट करनेवाली मुख की आकृति । 





चेष्टानाश स्क 


तय 





मृहा--बेष्टा बिगड़वा>मरने से कुछ पहले आहत था बेहत विगए हल, [3]; गे २.7 आ प्रयाउ कुछ पहले आकृति या चेहरा बिगड़ 
जना। 
४. वह ज्ञारोरिक आयास या व्यापार जो कोई उद्देश्य य। काम पूरा करने 
के लिये किया जाय। कोशिश। प्रयत्त। ५. उक्त के आधार पर 
साहित्य में वह क्रिया या प्रयत्न जो प्रिय को अनुरकत करने के लिए 
उसके प्रति किया जाय। जैसे--प्रिय को देखकर आंखें नचाना, हँसना 
आदि। ६. काम । कार्ये। ७. परिश्रम। मेहनत। ८. इच्छा। कामना। 
च्ेष्टा-मादा--पु० [प० त७] सृष्टि का अंत । प्रलय। 
चेष्टा-बल--पुं ० [ मध्य» स०] फलित ज्योतिष में. ग्रहों का किसी विशिष्ट 
गति य। स्थिति के अनुसार अधिक बलवान हो जाना। जेसे--उत्तरायण 
में सू॑ या वक्णामी संगल। 
चेष्टित--भू० कू० [सं०३/चेष्ट (चेष्टा करना) +क्त] (काम या 
व्यापार) जिसके लिए चेष्टा या भ्रयत्न हुआ हो। 
चेस--पुं» [अं०] १. छोहे का वह चौलट जिसमें मुद्रण के लिए जोड़े 
हुए टाइप कसे जाते हैं। २. शतरंज का खेल। 
चेहरई--वि० [हि० चेहरा] हलका गुलाबी (रंग) । 
स्त्री० १. लित्र या मू्ति आदि में चेहरे की रंगत था बनाबट। २. 
चित्रकला में चेहरे में ऐसे रंग भरना जिससे आकृति सजोव-सी जान पढ़े । 
३. ऐसा रंग जो चेहरे को रगत ठीक तरह से दिखानेवाला हो। 
बेहरा--.ं» [फा० चहरः] १. कालो खोपड़ी ओर गरदत के बीच का 
बह अगला गोलाकार भाग जिसमें मुंह, आंख, नाक आदि रहते हैं। 
मुखड़ा। वदन। २. आकृति अकल। 
भूहा०--चेहरा उतरना->कप्ट, चिन्ता, रोग, लज्जा आदि के कारण 
मुख की भाकृति का तेज या श्रौ से रहित या हौन हो जाना। चेहरा 
तमतसाना<क्रोध, ताप आदि के कारण चेहरे का छाल हो जाता। 
झेहरा बिगाड़ना-इतना अधिक भारना कि सूरत न पहचानी जाय। 
(किश्ती का) चेहरा भारता-शकल-सुरत देखकर किसी के मन का 
भाव ताइ लेना। चेहरा हो'ना-मुसलमानी शासन काल में, लोगों का 
सेना में नाम लिखाना या मरती होना । 
३. कागज, मिट्टी, पातु आदि का बना हुआ किसी देवता, दानव या 
प्रशु आदि को आकृति का वह सौँचा जो लीला या स्वांग आदि में चेहरे 
के ऊपर बांघा या पहना जाता है । 
मुहा०--बैहरा उठाना-नियमपूर्वक पूजन आदि के उपरांत किसी देवी 
या देवता का चेहरा अपने मुंह पर बॉयना या लगना । जैसे--काली 
था हनुमान का चेहरा उठाना। 
४. किसों चोज का अगछा या सामने का माग। 
जेहल--वि० [फा०] चालीस। 
स्त्री०-चहल। 
लेहलूम--7० [फा०] १. मुसलमानों में किसीकी मृत्य, के उपरान्त का, 
चालोसवाँ दिन। २. उक्त दिन होनेवाला घामिक इत्य। ३. मुहरंस 
में ताजिया दफन होने के दिन से चालौसर्वां दिन; और उस दिन होने- 
बाला इत्य । 
जेहाना|--अ० [? ] चकित या विस्मित होना । 
चटी|--स्त्री ०-च्यूंटी । 
च--पुं० [सं० चय] ढेर। राशि। समूहा 








विभ० [?] १. से। २. के । उदा»- 
>+जिवीराज । 


'--डैवाधिदेव थे राप॑ ढूबे। 





+--.० [सं०» चिकित +अण] एक गोत्र प्रव्तक ऋषि। 

चकितान--वि० [सं० चेकितान+अण्‌] चेकितान के वंश में उत्पन्न) 
चेकितान का बंझज । 

चंकित्य--पुं» [सं० चंकित+य्‌] वह जो चकित ऋषि के गोत्र का हो। 

चत--पु० [सं० चैत्र] [वि० चंती] वह चांद्र मास जिसकी पूणिमा को 
जित्रा नक्षत्र पड़े। फायुन के बादवाला महीना । 
नैपुं० दे० 'चैती' (गीत) । 

अंतन्य--पु» [सं०» चेतन+प्यत्र] १. चेतन बात्मा ! २. न्याय दर्शन के 
अनुसार प्राणियों में होनेवाला ज्ञान। ३. चेतन होने का भाव। 
चेतनता । ४. ब्रह्म। ५. परमात्मा । ६. निसगय । प्रकृति । ७. 
बंगाल के एक प्रसिद्ध वंष्णव भक्त श्रीकृष्ण चैतन्य जो गौरांग महाप्रभु 
भी कहे जाते हैं। 
बि० १. जिसमें चेतना या चेतन-शक्ति हो। सवेत॥ सचेतन। २. 
जो अपना ठीक और पूरा काम करने और सब वातें सोचने-समझने की 
स्थिति में हो । 

अंतन्यता--स्त्री० [सं० चैतन्थ+तल्‌--टाप्‌ ] चंतन्‍्य । (दे०) 

अंतन्‍्य-भेरबी--स्त्री० [कर्म० स०] १, तांत्रिकों की एक देवी। २. 
संगीत में एक श्रकार की रागिती। 

चंता--|ं० [सं० चित्रित] काले रंग का एक प्रकार का पक्षी। 
बुं» [हि० चंत] चैत मास में गाये जानेवाले एक प्रकार के लोक-गीत 
जिनकी प्रत्येक पंक्ति के आरंभ में 'रामा' और अंत में 'हो राभा' विशेष 
#€प से लगता है । जब वाद्य के साय गाया जाता है तव इसे झलकुटिया 
कहते हैं। (उत्तर प्रदेश) 

चैतावर--१ ० [ हि० चंता ] विहार में चैत मास में गाये जानेव/ले लोक-गीत। 

चतौ--वि० [हिं० चेत महीना] १. चंत-संबंबी। चंत का । २. चैत 
महीने में होनेवाला। जैसे--चंती गुलाब, चंती फसल | 
स्त्री० १. बह फसल जो चैत में त॑ थार होती और काटी जाती है। 
रबी। २. चैत-बसाल में गाया जानेवाला एक प्रकार का प्रूटवी चलता 
गाना । ३. चैत में बोया जानेवाला जमुआ नील। ४. बत्तल की 
जाति की एक प्रकार की चिड़िया जो प्राय: चैत-बैसाख में मंदानों में 
दिलाई देती है। 

चऔती गौरो--स्त्री० [सं० चैत्र-गौडी] चंत के महीने में प्रायः संघ्या समय 
गाई जानेवाली पाड़व संपूर्ण जाति कौ एक रागिनी । 

बेतुआ--पुं० [हि० चत महीता] चंत में रबी की फसल काटनेवारा 
मजदूर। 

अंत्त--वि० [सं०» चित्त+अण्‌] चित्त-संबंधी। चित्त का। 
बुं७ बौद्ध दर्शन में विज्ञान स्कंध को छोड़कर शेप सव स्कंप । 

अंत्य-वि० [सं० चित्या+अण्‌] चिता-संबंधी। चिता का । 
बु.» १. घर। मकात। २. देवालय/ संदिर। ३. किसी  देवी- 
देवता के नाम पर अयवा किसी की मृत्यु या शव-दाह के स्थान पर 
बना हुआ भवन या चबूतरा। ४: यज्ञ-याछा। ५. गौतम बुद्ध की 
मूलि। ६. बौद भिक्षुओं के रहने का मठ या विहार। ७. बौढ 


के >>: ज्लक्कलाज र्ज्७ 








मिल्लु । ८. गाँव की सीमा पर के वृक्ष। ९. पीपछ | १० बेल) 
३१६ चिता। 
केक -ुं० [सं० चैत्यन्‍/को (प्रतीत होना)+क] १: अश्वत्य | पीपला 


३. राजगृह के पास का एक पुराना प्रवंत । 


केतर--पुं० [कर्म० स०] १- अह्वत्प | पोषक । २- गाँव या बस्ती का 
पूज्य या पवित्र बड़ा वृक्ष। 
बेत्यशुभ--सुं० [कर्म० स०] १ पीपल का पेड़ २. अश्लोक का पेह। 


केल्यपार-पुं० [सं० चेत्य+/पाल, (रक्षा करना) +जिचु+ंअद) 
तय (पर, चबूतरे, मन्दिर मादि का) अधिकारी, प्रबंपक या रक्षक! 

चओष्यमु--पुं> [ब० स०] कमंडल,। 

चओेत्य-पश्क--पुं० [ मष्य० स०] एक प्रकार का यज्ञ) 

बंत्य-बंदन---ुं० [प० त०] १ जैन या बौद्ध देवता। २. जँन या बौढ़ 
मंदिर) 

जे पुं०--चेत्य-तरू। 

रफस्पान--पुं० [प० त०] १. वह स्थान जहाँ दुद्धदेव की मूति स्थापित 

... दौ। २. कोई पवित्र स्थान । 

उंज--सुं» [सं०/चि (चयन)+थ्ट्रन+ अण) १. वह महोना जिसकी 
पू्िमा को चित्रा नक्षत्र पड़े। चंत। २. पुराणानुसार चित्रा सक्षत्र 
के गर्भ से उत्पन्न बुधग्रह का एक पुत्र जो सातों द्वीपों का स्वामी कहा 
गया है। ३. पुराणानुसार सात वर्ष पबंतों में से एक । ४. चैत्य । 
५. बौद भिक्षु। ६. यज्र-भूमि। ७. देवालय। मंदिर । 
वि० चित्रा नक्षत्र-संबंधी । चित्रा नक्षत्र का । 

चेजक--ए|ं& [सं० चैत्र+कन्‌] चंत्र मास । चंत। 

बंत्रमौड़ी--स्‍्त्री० [सष्य० स७] ओढड़व जाति की एक रागिनी जो 
बषत्र मास में संध्या समय अथवा रात के पहले पहर में गाई जाती है। 
कुछ लोग इसे श्रीराप की पु्रयघू मानते हैं। 

आत-मल--पुं० [प० त०] चंत मास के उत्सव जो प्रायः मदन-संबंपी होते हैं। 

चऋरब--पुं& [सं» चित्ररप+अण्‌] १. पुराणानुसार कुबेर का यह 
उपदन था बगौचा जो चित्रर॒प ने बताया या। २. एक प्राचोन ऋषि। 

चेऋरष्य-पुं० [सं० चैत्ररप+प्यज_] <«चेत्रप। 

अंजरतो--स्त्रौ७ [सं चैत्र+मनुपू--डौपू, तत्व] एक पौराणिक नदी 
(दस्बिंश पुराण ) 

जसलशा--.:ुं» [प० त०] कामदेव । 

अंजादसो-स्त्रो० [सं» चैत्र-आ+३/वृ (बरण करना) +जणिच्‌ +अच्‌ 
--डोपू, छत्व] १. चंत्र शुक्ला त्रयोदशी। २. चैत्र सास की पूणिमा। 

चंजि--मुं० [पंत्री+इज,] चत मास । चैत्र । 

बंजिक-पूं० [चैज+उरू--इक] चैत्र) चंत। 

चैत्री--स्त्री० [सं० चित्रा+अणू--डीप्‌] चेंत मास की पूणिमा । 

चेदिक--वि०» [सं» लेदि+उलर-इक] चेदि (प्रदेश, उसके निवासी 
अपवा उसके राज से) संबंध रखनेवाला । 

चंध--पुं० [सं० चेदि +ध्यक्र] शिवुुपाठ । 
वि० चरेदि-संबंधी । चेदि का। 

अंन-ुं७ [सं० कयंन] १. कष्ट, थकावट, विकलता आदि का बंत होने 
पर मिलनेवाल्ा आराम या सुल। २. किसी प्रकार की झंप्ट, दायित्व, 
भार आदि से छुटकारा होने पर मिलनेवाली मानसिक श्षांति॥ 





'कि० प्र०--आना।--मिलना। 
३. आनंद और सुख का भोग। 
सुहा०--इेन उड़ाना--आनंद करना। खूब अच्छी तरह और मनमाने 
डंग से आराम ण सुख भोगना । आनंद-मंगऊ करना। चेन पढ़ना-£ 
कष्ट, चिन्ता, विकलतला आदि का अन्त होने पर शान्ति का अनुभूत 
होना । चंन से कटना-आनंद और सूख से समय बोतना । 
बुं७ [सं७ चैंलक ? ] एक छोटी जाति। 

चपला--पु० [देश०] एक प्रकार का पक्षी । 

चबॉ--स्तरी० [?] बाँह । (यज०) 





चेराहा--वि० दे» 'बेहरई' (रंग) । 
ऑऔकत--शुं» [सं० चेल+अण्‌] १. कपड़ा। कत्र। २- पहनने का कपड़ा। 
वोधाक। 


अलक--सुं» [सं० चैल+कन्‌] एक प्राचीन वर्ण संकर जाति जो शुद्र पिता 
और क्षत्रिया माता से उन्‍्पन्न मानी जाती है। 

बंला--पुं» [चौरना-छोलना] इुल्हाड़ी से दौर हुई लकड़ी का बड़ा दृकड़ा 
ओ जलाने के काम में आता है । 

अंलाशक--पुं» [सं० चैंल--आसक, ष० त० ] कपड़ों में लगनेवाले कौड़ों 
को खानेवाला एक छोटा कोड़ा। 

अंखिक- -पुं० [सं० चल “ठ₹--इक] कपड़े का टुकढ़ा। 

अंल्े--स्त्री» [ हि चैला का स्त्री “अल्पा ० रूप] १. रंदने पर निकलनेवाले 
लकड़ी के पतले-पतछे टुकड़े जो जलाने के काम आते हैं। २. गरमी के 
कारण साक से निकलतेवाला जमे हुए खून का यक्‍का | 

इंलेंज--पुं& [अं»] लड़ाई-भिडाई, संघर्ष आदि के लिए ललकारने की 
क्रिया या भाव । छछकार। 

चोंक--स्त्री० [? ] बह चिह्न ओ दांत गड़ाते हुए चूमने के समय किसी के 
यार पर पड़ जाता है। 

ऑॉकना--स० [हिं० चोका] १. स्तन से मुंह लगा कर दूप पीना। २. 
पानी पौना । 

जोकर[--पुं०--चोकर । 

बॉका|--पुं» [देश०] चूसने की किया या भाव। 
मुहा०---चोंका-पीना>दल्चों का माँ का स्तन-पान करना । 

चोंखना[--स०-चोरूता । 

चोंगा--पुं० [सं० चतुर अंगुलि ? बे० चुंगी; उ० चुंगा] [स्त्री० अल्पा० 
चोंगी] १. बांस का बह खोखला टुकहा जिसका मुँह तो ऊपर से खुला 
हो और देंदा नौचेबाली गाँठ के कारण बंद हो । २. दौन, बाँस आदि 
की बह नली जिसमें कागज-पत्र रखे जाते हैं। 

आॉगी--स्त्री० [हि चोंया का स्त्री० अल्पा० ] भादी में की वह नलो जिससे 
होकर हवा निकलती है। 

चॉज--स्त्री० [सं७ चंचु] १. पक्षियों के मुंह का नुकीला और प्रायः 
कंबोतरा भाग जिसमें उनके जबड़ों पर 53 तरह का कड़ा आवरण 
रहता है । जेंसे--कदूतर, चोर या तोते को चोंच। २. छाक्षणिक 
अप में, ऐू। व्यक्ति था उसका मुंह जो कोई अनुचित, असंगत या विध्द्ध 
बात कहने को हो या रहता हो। 
भुह्ा०---बोंच बंद ररना या कराना-भय आदि के कारण स्वयं चुप 
हो जावा अपया भय दिखाकर किसी को कुछ कहते से रोकना । 





चोंचला 


र्ज्ड 


चोष 





(किसी से दो-दो) चोंच होना-दुछ हलको कहा-मुनो या झड़प 
हो जाना । 
चॉंजला--यु ० >चोचल्गा । 
चॉटना--स० [हि० विकोटी या अनु»] हाथ को चुटको से कोई चीज 
तोड़ता । जैसे--फूल चोंटना । 
चौंटली--स्त्री० [? ] सफेद घुंघची। 
जॉड़ा--० [सं० चूड़ा] !. स्त्रियों के सिर के वाल। झोंटा। २. मस्तक। 
सिर । 
पय-- (किसी के)चोंड्रे पर चढ़कर-करिसी कौ परवाह न करते हुए 
उसके सामने होफर। सिर पर चढ़ कर । जैसे--हमें जो कुछ करना 
होगा, वह हम उनके चोंडे पर चढ़कर करेंगे। (स्त्रियाँ) 
पु० [सं० चूंडा] वह कच्चा कूआं जिससे खेती को सिंचाई को जाती है। 
चऑड्रौ--स्त्री० [ हिं० चोंड्रा- सिर ? ] स्त्रियों के पहनने को 
साड़ी । 
आओंब--पृ० [ अनु०] परिभाण के विचार से उतना गोबर जितना -एक बार 
में गाय, भैंस आ/दि ने किया या गिराया हो। 
स्त्री० [हि० चोंयना] चोंबने को क्रिया या भाव । 
ऑॉबना--स० [अनु»] १. किसी चीज में से उसका कुछ अं बुरी तरह 
से काट, नोच या बकोटकर निकालना । २. छााक्षणिक रूप में 
किसी का धन बुरो तरह से और जबरदस्ती उससे लेना । 
चोंजना--स० [अनु०] १. पक्षियों का दाने चुगना। २. दे० 'बुंबना'। 
ऑॉचर--वि० [सं० चक्षुरं्र] १. बढुत छोटो आखोंवाला (न्यक्ति या 
पशु) । २. जिसे अपेक्षया बहुत कम दिखाई देता हो। ३. बेवक्फ । 
मूर्ख । (अवजा और हास्य में) 
चॉप--पुं०-चोप । 
स्त्री ०७चोव। 
चओॉपी| --स्त्री ०७चेप । 
चॉहका|--पुं» [सं० चूषण] १. गाय, बकरी, भैस आदि को दुहने से 
पहले उनके बच्चों को चुसाया जानेवाला दूघ। २. इस प्रकार दूप 
चुसाने की क्रिपा या भाव । ३. होंठ लगाकर किसी प्रकार का रस चूसने 
की क्रिया या भाव । 
चोजा--पुं० [हि० चुआना-टपकाना] १. चुआ+र गिराई, निकाली 
था रखी हुई चीज । २. वह छोटा और हलका दाँव जो जुआरी लोग 
किसी दूसरे जुआरी के दांव पर उसके शाय मिलकर हार-जीत के लिए 
लगाते हैं। ३. वह कंकड़, पत्थर जो तराज्‌ के पल्ले या बटखरे को 
कमी (री करने के लिए पह्के पर रखा जाता है। ४. अनेक प्रकार 
के सुगंधित पदार्थों को पकाकर निकाला हुआ रस जिसकी गलती गत्य 
डब्यों में होती है। ५. दे» 'चोटा' । 
चोइं--स्त्री० [देश०] १. मछली आदि कुछ जल-जंतुओं की त्वचा पर 
होनेबालछा गोल बितकवरा तया भ्रमकीला छिछका । २. दाल आदि 
का छिलकः । 
चआोई--स्त्री ०त्चोई । 
ओक--पृं० [सं०/कुच्‌ (रोकता )+-क्विपू, क-च, पृषों>, चुक--अच] 
भड़भांडु या सत्यानासी नामक पीणे की जड़ जो दवा के काम आती है। 
चओोकर--/० [हि० चुन-आटा+कराई-छिलका] गेहें, जौ आदि के 








आटे को छानने पर उसमें से बचनेवाला छिलके का अंश जो दरदरा 
तया मोटे कणों के रूप में होता है। 

चोका--7० दे» 'चोहका' । उदा*--चोका लाई अपर रस छेहीं।--- 
जायसी। 

वि० [स्त्रो» चोकी]-न्चोल्ला। उदा०--बोको मेरी देह, तने 

सँजोग कोइ छाल को (--सेनापति। 

चोकी--स्त्रो ०चौकी। 

चोल--वि० [सं०/चक्ष्‌ (प्रशस्त होना) +घल,--पृषो» सिद्धि] 
१. पवित्र। शुद्ध। २. चतुर। दक्ष। ३. तौक्ष्ण। तेज। ४. प्रश्ंसित। 

चोल--म|ं० [हिं० चोला] चोले अर्थात्‌ प्रख< होने को अवस्था या माव। 
चोखापन । 
वि०-जचोखा। 
+पुं० [सं० चक्षु] आंख। (बंगाल) 

चोलता--स्र० [सं० चूपण] प्राणियों विशेषतः पशुओं का अपनी माता 
के घन में मुंह लग।कर उसका दूब पौना। उदा०--नियरावनि चोखनि 
मन ही में झुक्ति वक्षिवान छब्ोली।--लल्ित किशोरी। है 

चोलनि, चोलनी--स्त्री० [हिं० चोखना ] चोखने अर्थात्‌ स्तन-पान करने 
की क्रिया या भाव। 

चोला--वि० [सं०, चोल, पा० प्रा० चोल, मरा० गु० प० चोल; बा 

चोला] १. तेज या पैनी घारवाला। जैसे--घोला चाझू। 

२. जिसमें किसी प्रकार का खोट या मिलावट न हो। जैसे--चोजा 
थी, चोखा सोना। ३. व्यवहार आदि में खरा और साफ़ । जैसे-- 
चोख्ता असामी। ४. ओरों को तुलना में वहुत अच्छा या बढ़कर । 
जैसे--इस मामले में तो तुम्हीं सव से चोखे रहे। ५. सब प्रकार ते 
अच्छा और ठौक। उदा०--चला विमान तहाँ ते चोला।--तुलती 
+६. मात्रा, मान आदि में अधिक । ५ 
पुं> [?] १. एक प्रकार का चटपटा व्यंजन या सालन जो जालू वा 
बेंगन को उबाल या भूतकर बनाया जाता है। भरता । मुरता । 
२- पकाया हुआ चावल। मात। (राज०) 

चोलाई----स्त्री ० [ हि० चोखता ] चोखने या चोखाने की क्रिपा, भाव बा 
पारिश्रमिक। चुसाई। 
स्त्रो०>न्चोलापनत । 

चोलाना--स० [हि* चोखना] १. बछड़ों आदि को चोलने अर्थात्‌ 
स्तन-पान करने में प्रवत्त करना। २- स्तन-पान कराना। 
4३. डष दुहता। ४. धार चोखी या तेज करना। जैसे--चांकू 
चोलान।। 
तैअ० १. चोखा अर्यात्‌ स्तत-पान किया जाना। २. दूहा जाना। 
३. घार का चोल्ा या तेज किया जाता । 

चओोगर--पुं& [फा० चुगद] उल्लू कीसी आंखोंवाला घोड़ा। 

चोगा--० [तु० चुगढ़] एक प्रकार का पहनावा जो धुटनों तक संबा 
और ढौला-ढाला होता है। ल्बादा । 

चोगान---पुं>-चौयान । 

चोच --पुं& [सं०९/कुच (रोकना) +बचू, पृषो» कनूच] १. छाता 
२. चमड़ा। त्वचा । ३. तेजप्ता। ४. दालचीनी। ५. नारियक। 
६. कदली-फल। केला । 





हक रण 


चोरी 








ओचक --पु० [सं० चोच+कर्‌] छाछ। वल्कल। 
(--स्ती० [हिं> चोचला+हाई (पत्य०) ] (स्त्री) जो 
ओोचके करती या दिखाती हो। 
चोजला--पुं> [अनु») १. मल्ह्‌ह॒पत या जवानी की उमंग में किसो 
को सिप्ताने, रिप्ताने आदि के उद्देंइ। से दिखाई जानेवाली 
हंसी जंग-भंगी, कही या की जानेदाली बात या किया जाने 
जाला व्यवहार जिसकी गिनती निडृष्ट भ्रकार के हाव-आबों में होती 
है। गखरा। 
शुहा»--बोचके दिकाना या बधारना-दूसरों को लिम्ाने, रिशाने 
आदि के लिए ऐसी अंग-मंगी, हाव-भाव दिखाना अथवा चेप्टा या 
बात करना जो प्रिय या दुचिकर न छंगे। जैसे--चोचले मत बघारों; 
श्रीपी तरह से बातें करो। 
३ ऐसा कार्य जो अपनो आन-वान दिखाकर किसी को विशेष रूप से 
असभ्न करने के लिए किया जाता है। जैसे--ये सब अमीरों के चोचले हैं। 
बोज--प्‌ [सं० घोष? ] १. किस्रो चुटोलो उक्ति या बात में का बह 
अमत्कारपूर्ण अंश या तत्त्व जिससे लोग प्रसन्न और मुग्ष हो जायें। 
आनूढी, मुन्दर और हास्य को बात। २- ऐसी बात जिसमें उक्त प्रकार 
का भमत्कारपूर्ण तत्त्व दिखाई देता हो। 
कद--बोज का-अनोसा, दुष्प्रष्प और बढ़िया। उदा०--चौज के 
चंदन झोज खुले जहूँ ओछे उरोज रहे उर में पिसि। --देव। 
चओोट--स्तरो» [सं० चुट>काटना] १. किसी पारदार वस्तु के प्रबल 
जा वेग[[ण आपात से क्षरौर के किसी अंग के कट, फट अपया छिल जाने 
डे दवोनेवाछा धाव। जैसे--तलार या पत्थर की चोट। २. अस्त्र- 
बस्त आदि के द्वारा किप्तो जोव पर किया जानेवाला रक्ष्य-भेदन या 
बार का आपाठ। 
शुहा०--दोट खाली जाना-आपात था वार का चूक जाता। वार 
ली जाना (किप्तो कौ) चोट बचाता-किसी के आपात या प्रहार 
डो पूक्ति से विफल करना। (आपस में) चोडें चलना-“दोनों पक्षों 
का एक दूसरे पर मौखिक रूप से आघात या कार करता। 
३. गिरने-पढ़ने, टकराने, ठोकर खाने अपवा किसी वस्तु के झ्वरीर पर 
आं गिरते से होनेवाला वाहरी या भौतरी घाद, विकृति या सूजन। 
भुहा०--बोट उभरना --किसी ऐसी रानी चोट में फिर से पोड़ा, सूजन 
आदि उत्पन्न होना जो बीच में अच्छो या ठोक हो गई हो। चोट ख्ानानः 
किसी आधात या प्रहार के फल-स्वरूप कष्टदायक या विक़तिकारक 
बरिणाम, प्रभाव या फल से युक्त होता। 
४. किसो हिसक जंतु या फ्शु द्वारा किया हुआ आपात, वारया 
जहार जोधातक भी हो सकता है। जैसे--शेर या साँप छेड़ने पर 
अवश्य घोट करते हैं। ५. फोई ठोस चोज तोड़ने, फोड़ने या चिपटी 
करने के लिए उस पर किया जानेवाला किसो भारो औजार का आपात । 
जैसे--पत्थर या छोड़े पर को जानेवाली घन या हथौड़े की चोट। ६. 
साक्षणिक रूप में, (क) किसो का कोई ऐसा कपन जिससे कोई अपने 
को अपमानित या लज्जित समझने छगे । (लव) कोई ऐसी घटना जिससे 
किसी की कोई बहुत बड़ी क्षति या हानि हुई हो अपया (य) अनिष्ट 
आदि के कारण होनेवाला कष्ट जिसके परिणाम-स्वरूप मनुष्य चिंतित, 


बुल्ली या विकल होता हो । ७. कपट या छलधूवंक किया जानेवाला | 





कोई सा काम या बात जिससे किसी का गुछ अनिष्ट हो। दगा। 
बोला। विस्वासपात। जैसे--तुमने बहुत बुरे समय में मेरा साथ 
छोड़ कर मुझ्त पर चोट की है। ८- आकरमण, आधात, प्रहार मादि के 
झूप में होनेवाले कामों या दातों के संबंध में प्रत्येक बार होनेवाली उत 
अकार की किया। जैंसे--एक चोट कुश्ती, दो चोट दंगा-फसाद, घार 
बोट लड़ाई-झगड़ा आदि। ९. वह जो किसी की तुलना में बराबरी 
या मुकादले का ठहरता या सिद्ध होता हो। उदा०--उन्ज्वल, असंढ 
खंड सातएँ महल महामंडल चबारो चंदमंढल की चोट हो।--देव। 
सूहा०--(किसो की) चोट का>तुलना या बराबरी का। जोड़ या 
मुकाबले का। 

चोटइला|ं--वि०चुटेल। 

बओटला-पोटता*--स० [हि चोटो-पयोटी] १. रूठे हुए को मनाना। 
२- फूसलाना। 
अ«» खुशामद अपवा चापलेसी की बातें करना। 

बोटहा|ं--बि० [हि०्चोट+हा (प्रत्य०)] [स्त्री० चोटहो] १. जिस पर 
चोट का निशान हो। २. ( पध्यक्ति या जौव-जंतु) जिसे चोट लगी दो। 
३. (अंग) जिस पर चोट का दास या निशान बना हुआ हो। ४. चोट 
करनेवाला। 

चोटा--पुं० [हिं० चोआ ] गुड़ से चौनी बनाते समय उसे छानने पर निफक्ता 
हुआ यृढ़ का पसेव। चोआ। माठ। 

बोटानां--अ० [हि चोट] चोट से युक्त होना। चोट खाना। 
नैख० चोट या प्रहार करना। 

च्योटा-वौटा--वि० [?] [स्त्रो» चोटो-पोटी] खुशामद से भरा हुआ 
(कंचन) । चिकतो-चुपढ़ो (बात-बोत)। उदा०-हमसों . झदा 
डृराबति सो यह बात कहत मुख चोटी-पोटी।--२। 

बोटाए--वि० [हिं० चोट+आर (अत्य०)] १. (जीव) जो चोट करता 
या कर सकता हो। २. चोट खाया हुआ। चुटंल। 

चोटारना--अ« [हिं» चोट] चोट पहुंचाना। चुटेल करना' 

ओडटिकां--स्त्री०_[ सं०६/चट॒ (घेरदार ) + बण्‌-डीप-कन्‌-टाप्‌ ] 
हहूँगा। 

चोडिया--स्त्रो »-चूटिया (चोटो)। 

चोडियाना--स० [हि० चोटो] १. मारने पीटने आदि के लिए किसी 
को चोटी था सिर के बार हाथ झे पकड़ना। २. किसी को इस भ्रकार 
पकड़कर उंस करना या दबाना कि मानों उसकी चोटी अपने दह्वाष 
में आ कई हो। 
अ० [हि> चोटो] 'स्त्रियों का चोटो करना या वेणो बांपना। 

चोटियाला|--वि० [हि चोटी ] [स्त्रो० चोटियाली ] सिर पर के बड़े-बड़े 
बालोंवाला। उदा०---दोटियाली कूई चोसठि चाचरि।--प्रियोराष। 
बुं» पिश्चाच, श्रेत, भूत आदि। 

चोटौ--स्त्रो० [सं० चूढ़ा ? प्रा० पं० चोटी; गु० मरा० चोटो, चोटली] 
३. स्त्रियों के सिर के वे बढ़े और रबे बाल जो कई प्रकार से लट या 
छटों के रूप में गूँगे रहते हैं। वेणी। 
सुन्दा०--घोटी करना-स्त्रियों का सिर के बालू संवारकर 
उनकी लूट या वेणी बनाना। कर 
२ हिन्दू पुष्षों में सिर के ऊपर पिछले भाग के सध्य में बोहे से 





चोदोवाला 


रद 


चोगना 





बचाकर रखे हुए के लंदे वाल जो हिन्दुत्व का एक मुख्य विह्न होता 
है। चुंदो। शिखा। 
घद--चोटोबाला। (देखे) 
मुहा०--धोटो कटाना>सिर म्‌ंडाकर साजु-सन्यासों या संसारत्यागी 
होना। (किसो के नोचे) चोटी दबना -ऐसो स्विति में होना कि किसी 
से दबकर रहना पड़े। असे-- जब तक उनके तोचे तुम्हारी चोटी दबी है, 
तब तक तुम उनके विरड नहीं जा सकते। (किलो की) चोटो (किस 
के) हाथ में होना-किसों का किसी दूसरे के अबोन या वश्ञ में होता । 
जैसे---उनऊो चोटी तो हमारे हाथ में हैं। वे हम से बचकर कहाँ जावेंगे। 
चोटो रखना -सिर के विछडे मब्य भाग में योड़े से बाल आस-पास के 
बालों से अलग रखकर बढ़ाता जो हिन्द व का चिह्न है। शिखा घारण 
करना । 
३. प्राय: काले षागों या सूतों का वह लंबा लच्छा जो स्त्रियां अपने 
सिर के बालों के साथ गूंयकर उन्हें वांघने और अपनो चेण्टी लंबो तया 
सुल्दर बनाकर दिखाने के काम में लातो हैं। ४. पान के आकार का 
बह गहना जो स्त्रियाँ प्तिर के बालों को जुड़े में खोंसतो या अपनों 
चोटी के नोचे लटकाती हैं। ५ कुछ विशिष्ट पक्षियों के सिर पर ऊपर 
उठे हुए डुछ छंत्रे पर या वाल। कलगों। जैसे--मुरगे या मो: को 
चोटो। ६. किसों बड़ो या भारी चोज़ का सव से ऊंचा और ऊपरी 
भाग। जैसे--पहाइ या महू की चोटो। ७. किसो चोज का किसो 
और निकला हुआ कुछ नुकोला और लंबा सिरा। जैसे--नोलम, पौ्रे 
या होरे को चोटो। ८. किसी प्रकार के उतार-बढ़ाव या ऊपरी मोड़ का 
सब से ऊँचा और ऊपरो अंश या भाग । जैसे--३स-माघ में येहूं का भाव 
चोटी पर पहुँच जाता है। 
पद--चोटो का->अपने वर्ग में सब से अच्छा, बढ़कर या श्रेष्ठ। सर्वो- 
त्तम। जैसे--चोटी का ग्रन्थ, चोटी का पंडित या विद्धान्‌। 
चोटीवाला--7० [हिं०] जिन, प्रेत या भूत जिसके संबंध में यह प्रवाद 
है कि उसको चोटी बहुत लंबी होती है। (स्त्रियाँ) 
विशेष--प्राय: स्त्रियाँ भूत-प्रेत आदि से बहुत डरतो हैं और उनका 
नाम तक नहीं लेना चाहती; इसलिए वे इसी नाम से उसकी चर्चा 
करती हैं। 











हिं* चोर] [स्त्रो० चोट्टी, माव० चोट्टापत] वह व्यक्ति 

गैटी चौजें दूसरों के घरों से उनकी नजरें बचाकर उठा लाता 
हो। छोटे दरजे का चोर। 

चओड़ --पुं० [सं०६/चुड्‌ (संवरण करना) ! अच्‌] १. उत्तरीय वस्त्र। 
२. चोल देश। 

औौड़क--पुं० [सं» चोड़+कन्‌] पहनने का एक कपड़ा। 

चोड़ा--पुं» [सं७ चोड़+टाप्‌] बड़ी गोरखमुंडो। 

चोड़ौ--स्त्री० [सं० चोड़+हीप्‌ ] स्त्रियों के पहनने को साड़ी। 

चोढ़ां--पुं० [? ] उस्साह। उमेंग। 

चोतक--पुं० [सं० चुत्‌ (टपकना)+शवुर्द-अक] १. दालूबोती। २. 
छाल । वलल्‍्कल। 

चोय--पुं>वचोंव। 
स्त्रीौ००चौय। (गुजरात) 

चोषना] सं०-चोंवना। 












चोद--.० [सं०,/चुद. (प्रेरणा करना)+णिच्)+अच्‌] १. चाबुक। 
२ ऐसो लंबो ठकड़ी जिसके सिरे पर नुकील्‍्ा लोहा लगा हो) 
चोवक--वि० [सं०६/चुद्‌ +णिच्‌+बुलू--अक ] चोदना या प्रेरणा 
करनेवाला। 
चोदना--स्त्री०[सं० &/चुद+णिच्‌+युच्--अन, टापू] १. वह वाक्य 
जिसमें कोई काम करने क। वियान हो। विवि-वाक्य। २. प्रेरणा। 
३. अ्रयत्ना 
स॒« थुरुप का स्त्री के साथ संभोग करना। स््री-प्रसंग करना। 
चोदू--. ० [ हि चोदना] चोदने अर्यात्‌ प्रसंग या संभोग करनेवाला। 
चोह--वि० [हि० चोदना] --चूतिया। (राज०) कु 
चोत--वि० [सं० ,/चुदू+ णिच्‌+यत्‌] जो चोदना या प्रेरणा का उपयुक्त 
पात्र या विषय हो। है 
बुं७१- भ्रइन। सवाू। २. तकं-बितक या वाद-विवाद में पे पक्ष) 
चोप--पुं० [ हि० चाब] १. उत्स।ह और उमंग से भरी हुई कामना या 
बासना। चाव। 
क्रि० अ०--चढ़ता। 
२. उत्साह या उम्रंग बढ़ानेवाला काम, चोज या बात। ३. उत्तेजना) 
बढ़ावा। 
क्रि० प्र०--देना। 
पु» [हि० चूना-टपकना] कल्चे आम के ऊपरी भाग का वह रस जो 
शरीर में लगने पर खुजलो, जलन, फुन्सी आदि उत्पन्न करतः है। 
स्त्री०(फा० चोब] १. दे० 'चोब”। २. डंके पर लकड़ी से किया 
जानेवाला आपात | डंके की चोट। ३. इस प्रकार उत्पन्न होनेवाला क्षन्द। 
चोपदार|--पुं०-चोबदार। 
चोषो--वि० [ हि० चोप] १. जिसे किसी बात का बहुत अधिक चाव या 
चाह हो। २. जिसमें विशेष उत्साह या उमंग हो। 
स्त्री००चेप (लसौला पदार्थ) । जैसे--आम की चोपी। 
चोब--स्त्री० [फा०] १. द्वामियाना खड़ा करने का बड़ा खंभा या बाँस। 
२. बह पतली लकड़ी या खमाची जिससे नगाड़े पर आघात किया 
जाता है। ३. मौदा डंडा विश्वेषत: वह मोटा डंडा जिस पर सोने था 
आांदी का पत्तर चढ़ा या लगा हो। 
चोबकारी--स्त्री ० [ फा०] जरदोजी। 
चोबचोनो--स्त्री ० ( फा० चोव+हि० चीनी (चीन देश का) ] चीन देश 
में होनेवाली एक छता जिसकी जड़ औपध के काम आती है। 
चोबव/र--5|ं० (फा०] [भाव० चोबदारी] वह दरबान या नौकर जिसके 
हाथ में चोब (मोटा डंडा) रहता हो। 
चओोबदारी--स्त्री ० [ फा०] चोबदार का काम या पद। 
चोबा--प० फा० चोब] १. उबाले हुए चावक। भात। २. दे 





तप 

चोबौ--वि० [फा०] लकड़ी का बना हुआ। जैंसे--चोबी इमारत या 
मकान) 

ओभ--स्तरी ०[ हिं० चुमना] “१. चुभने की क्रिया या भाव। २. चुभते- 
बाली कोई वस्तु या बात। 

चओोभना--स०-चुमाना। 


चोभा ७५४८ 


चोर-गणेश 





ज्ञमा--ु०[ हिल्बोभता] १. चोमले या चुभाने को क्रिया या आाव। 
३. लोहे की सूइयोंदाला वह दस्ता जिससे मुरूदा बनाने के लिए 
आँवला, आम, पेठे के टुकई़ आदि कोंचे जाते हैं। ३ दवाओं को 
बेची हुई वह पोटली जिससे पोड़ित अंग मुल्यतः आँख सेंको जाती है। 
आया। ४. उक्त पोटली से शरीर का कोई परड़ित अंग सेकने को 
क्रिया या भाव। 

ल्लोभाकारी--स्त्री० [हि चोभना+फा० कारी--काम] 'त्परों, रत्नों 

, आदि का किसी चीज पर होनेवाला ऐसा जड़ाव जो किसी तल में 
चुभा या पेंसाकर कुछ उभारदार रूप में बनाया गया हो । 

बोभाता--स० 5 घुभाता । 

ओष--रती० [ अ० जोम] १. उसंग। जोश। २- गवं। पघंड। (राज०) 





चोर--पुं० [सं०६/चुर, (चुराना)+णिच्‌+अच; प्रा*, पा», गुज०, पं० 

बे०, मशा०, चोर; लि० चोद; सिह होर] १ वह जो लोगों की आंख 
अचाकर दूसरों की कोई चीज अपने उपयोग के लिए उठा के जाता या 
रुख छेता हो। बिना किसी को जतलाये हुए पराई चीज लेकर उस 
पर अपता अधिकार था स्वामित्व स्थापित करनेवाला व्यक्तित। चुराने या 
बोरी करनेवाला। तस्कर। जैसे--(क) चोर उनके पर में घुस 
कर सब माल-अतवाब उठा ले गये। (स) आजकल नगर में चोरों का 
ऐसा दछ आया है जो मकान किराये पर लेकर आस-पास की दूकानों या 
मकानों में चोरी करता है। 

मुहा०--(कहों या किसी के घर) चोर पड़ता “चोर या चोरों का 
आकर वहुत-सी चीछ़ें चुरा छे जलना। 

कहा०--चोर के घर (पा घोर पर) सोर पढ़ना-(क) एक चोर 
के घर पहुँचकर दूसरे चोर का चीज चुराना या चोरी करना। (ख) 
किसी दुष्ट या धूत्त के साथ उससे भी बड़े दुष्ट या पू के द्वारा दुष्टला 
या पूर्तंता का व्यवहार होना। 
२. लड़कों के खेल में, वह लड़का जो अपना दाँव हार जाता है, और 
इसीलिए दूसरे लड़के जिससे कोई दौट-धूप या १रिश्रम का काम 
कराके अपना दांव छेते या बदला चुकाते हैं। 

विशेष--ऐसे लड़के को प्रायः किसी दूसरे लड़के को छूकर चोर बनाना 
या अपनी पीठ पर चढ़ाकर कुछ दूर पहुँचाना या ले जाता पड़ता है। 
३. क्षतया घाव के संबंध में, वह ६षित और विषाक्त अंश, तत्त्व या 
विकार जो किसी प्रकार अन्द< या नौचे छिपा या दबा रह सया हो और 
आगे चलकर दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकत। हो। जेसे--इस घाव का 
मुंह ऊपर से तो बंद हो गया है; पर अभी इसके अन्दर चोर है। (आशय 
यह कि इसका मुंह फिर से छुलकर दृषित अंध या विकार निकलना 
चाहिए) ४. किसी तल में यह पोड़ा-सा या सूक्ष्म अंश जो ठीक तरह से 
जलने, मरने आदि से छूट गया हो, और इसीछिए जो दुष्परिणाम उत्पन्न 
कर सकता था दोष साना जाता हो। जैसे--(क) जब छत बलने 
में कहीं घोर रह जाता है, तभी वह चूती था टपकती है। (ख) मेहदी 
द्वाष में ठीक तरह से नहीं लगी है, कई जगह चोर रह गया है। ५. 
ताष, गंजीफ आदि के खेलों में, वह हलूका पत्ता ओ किसी खिलाड़ी के 
हाथ में इसलिए का रहता है कि इसे चलने पर उसकी हार की सम्भावना 
होती है। 

२-१६ 





बद--शुलाम चोर-ताश का एक >-झपउउा उप झा आय छल सर-कापा का एक विधिष्ट सेल जिसमें कोई एक पता 
बोर बनाकर अछग कर दिया जाता है। खेल के अंत में जिसके हाय 
से उस पत्ते के जोड़ का दूसरा पत्ता। बच रहता है, वहीं खिलाड़ी चोर 
कहलाता है । 
६. छाक्षणिक रूप में, सत में उत्पन्न होने या रहनेवाला कोई अनृचित 
और कपटपूर्ण उद्देश्य, माव या विचार । जैसे---यदि तुम उनमे मिलकर 
सब बातों का निपटारा नहीं करना चाहते तो तुम्हारे मत में जरूर 
कोई चोर है। ७. चोरक नाम का गंव दव्य। ८. रहस्य संत्रदाय में, 
(क) काम, क्रोष, मोह आदि विकार। (ख) मृत्यु। 
वि० (क) समस्त पदों में उत्तर पद के रूप में और व्यक्तियों के संवंध 
औ-.. १. किसी की कोई चीज चुरानेवाला। चोरी करनेवाला / जैसे-- 
किताब चोर, जूता-बोर। २. किसी अकार झुछ चुराने, छिपाने, 
डबा रखने या सामने न करनेवाला। जैसे--मुंहचोर जल्दी किसी 
को मुँह न दिखानेवाला। ३. कत्ंब्यपालन, कष्ट, परिथ्रम आदि से 
अपने आप को वबचानेवाला। (ख) समस्त पदों में पूरवपद के रूप में 
वदार्थों आदि के संबंध में--१. जो इस प्रकार आड़ में छिपा हुआ हो 
कि ऊपर था बाहर से देखने पर जल्दी दिखाई न दे, जिसका सव लोगों 
को सहसा पता न चलता हो या जिसे साधारण लोग न जानते हों। 
जैसे--अलमारी या संदूक में का चोर-खाना या चोर-ताला, किसी 
बड़ी बस्ती में को चोर गली, किसी तस्ते में का चोर छेद, किसी बढ़े 
मकांत में का चोर दरवाजा या चोर सीढ़ी आदि। २. (स्थान) 
जहाँ या जिसमें कोई ऐसा काम या बात होती हो जो सबके सामने या 
लुझे आम न हो सकती हो, वल्कि चूरा-छपाकर की जाती हो। 
जैसे--चोरबाजार, चोर महल आदि। ३. (तल या स्पान) जो 
ऊपर से देखने पर तो बिलकुल ठीक और पक्का जान पड़े; परन्तु 
जिसके नीचे कुछ पोलापन हो और इसोलिए जो थोड़ा-सा भार पड़ने 
पर या सहज में दव अथवा धंस सकता हो। जेसे--चोर जमीन, चोर 
बालू या चोर मिट्टी आदि। ४. शरीर या उसके किसी अंग के संबंध 
में,जिसकी किया, शक्ति, स्वरूप आदि का बाहर से देखने पर अनुमान 
न हो सकता हो या पूरा पता न चलता हो। जैसे--चोर यन, चोर पेट, 
चोर बदन आदि । ५. अनाज के दानों के सवंध में, जो साघारण से बहुत 
अधिक कड़ा हो और इसलिए कूटने-पीसने आदि पर भी ज्यों का हयों 
बचा या बना रहता हो और टुटत। या पिसता न दो। जंसे--चोर 
ऊड़द, चोर मटर, चोर मूंग आदि। 

चओोर-रंटक--पुं० [कर्मे०स० ] चोरक नाम का गंघ दव्य। 

चोरक---ुं० [सं० चोर । कत्‌] १. एक प्रकार का गठिवन जिसकी गणना 
गंध इब्यों में होती है। २. असबरण जिसकी गिनती गंष ढ्ब्यों में होती है। 

घोरकट--ु»( हि० चोर+कट--काटनेवाला] उचस्का। चोट्ा। 

चोरणाना--पद पुं०[ हि० ] अलमारी, संदूक आदि में का ऐसा छिपा हुआ 
जाना, घर या विभाग जो ऊपर से देखने पर सहरसा न दिखाई देता हो। 

चोर लिडकौ-स्त्री०[हि०] छोटा चोर दरवाजा। (दे० चोर 
दरवाजा) 

चोर-पेक्न--पुं० (कं ० स७] तांजिकों के एक गणेश जिनके विपय में 
कहा जाता है कि यदि जप करनले के समय हाय की उंपह्ियों में संधि रह 
जाय, तो ये उसका फल चुरा या हरण कर छेते हैं। 


चौर-गली रह 


चोरी-बोरी 





चोरणलौ--स्त्रो |[ हि] १. नगर या बस्ती की वह छोटी और तंग गली 
जिसका पता सब लोगों को न हो। २. पाजामें का वह भाग जो 
दोनों जाँघों के वीच में पड़ता है | 

चोर-चकार--प ० [ हि० चोर - जनु»चकार ] १. चोर। २. उचक्का । चोट्टा। 

चोर-चमार--वि ० [हि] [भाव ० चोरी-चमारी ] (व्यक्ति) जो चोरो 
आदि निन्दनौय तया निकृष्ट काम करता हो। 

चोर-छेव--पद पुं०[ हि०] दो चौज़ों के बोच का बहुत छोटा और छिपा 
हुआ अवकाश। संधि। दरज। 

चोर-जमोन---स्त्री ० [ हि० चोर : जमीन] ऐसी जमौन जो ऊपर से देखने में 
लो ठस या पक्की जान पड़े, पर सौचे से पोली हो और जो भार पड़ते 
ही तीचे घंस या दव जाय। 

बोरटा|--वि० [हिं० चोर --टा (प्रत्य०) ] [स्त्री० चोस्टी] १. चोरी 
करने या चुरानेवाछा। उदा०--लिये जाति चित चोरटी बह गोरटी 
नारि।--बिहारी। २. दे० 'बोट्टा। 
पुं७ चोर। 

बोर-ताला--/० [हिं>] ऐसा ताला जो ऊपर से सहसा दिखाई न 
देता हों; अयबा साधारण से भिन्न और किसी विशिष्ट युक्‍्ति से 
खुलता हो। 

चर-पन-- पुं०[हि०] गोओं-भेंसों का ऐसा थन जिसके अंदर दूब 
बचा रह जाता या बचा रह सकता हो। 

वि०[हिं०] (गौ, बकरी या भैंस) जो अपने बच्चे के लिए यन 

में कूछ दूध चुरा या बचा रखे; दुह्दी जाने पर पूरा या सारा दूध 
नदे। 

चऔर-बंत--पु० हिं०] वह दांत जो वत्तीस दांतों के अतिरिक्त निकलता 
और निकलने के समय बहुत कष्ट देंता है। 

जोर्वरवाजा--पुं० [ हिं०] किसो महल या बड़े मकान में प्रायः पिछवाड़े 
की ओर का वह छोटा दरवाजा जो आड़ में हौ और जिसका पता सब 
लोगों को न हो। 

घोर-हवार--पुं०--चोर-दरवाजा | 

चौरना*--स ० <चुराना। 

चोर-पट्टा--पुं० [हैं चोर+पाट>सन] एक प्रकार का जहरीला पौधा 
जिसके पत्तों और डंडलों पर बहुत जहरीले रोएँ होते हैं जो झरीर में 
छगने से सूजन पैदा करते हैं। करत। 

बोर-पहरा--ुं० [हि० चोर-गुप्त+पहरा] पहरे का वह प्रकार जिसमें 
पहरेदार या तो छिपे रहते हैं अपवा भेष वदल कर पता रूगाने के लिए 
चूमते-फिरते रहते हैं। 

चोर-पुष्प--क्‍०--चुरपुष्पी । 

लर-पुष्पिका--स्त्रो ० [ चौरपुष्पी +कत्‌--टप्‌, हस्व]>“चोर-युष्पी। 

चोर-पुष्पी--स्त्रो० [व०स० , डीप्‌] एक प्रकार का क्षुप जिसमें आसमानी 
रंग के फूछ लगते हैं। अंबाहुली। शंलाहुली। 

चोर-येट--पुं० [हि०] १. स्थ्रियों का ऐसा पेट जिसमें गर्म को स्थिति 
का ऊपर से देखने पर जल्दी पता न चछे। २. ऐसा छोटा उदर या वेट 
जिसमें साधारण से बहुत अधिक भोजन समा सकता या समाता हौ। 
३. किसी चीज के अन्दर का कोई ऐसा गुप्त विभाग या स्थान जो ऊपर 
से दिखाई न दे। 








चोर-पैर--पुं» [ हि] ऐसे पैर जिनके चलने को आहट न मिले या शब्द 
न सुनाई पड़े। उदा“--ऐसा ही मोर के चोर पैर आला के ने उन्‍हें 
पाया ।--अन्ेय। 

चोर-बततौ--परद स्त्री ० [ हि०] हाथ में रखने को विजलो की वह बत्ती जो 
खटका या बटन दबाने पर ही जलती है। 

चोर-बवन--पद पुं ० [हिं०) ऐसा बदन या शरीर जो देखने में विशेष 
दृष्ट-थुष्ट न होने वर भी यवेष्ट वलवान्‌ या शक्तिशाली हो। 

चोर-बदन--वि० [ हिं> ] (मतुष्य या व्यक्ति) जो देखने में दुवला-पतलछा या 
सामान्य जान पड़ने पर भी अपेक्षया अधिक वलवान्‌ या क्षक्तिशाली हो। 

चओर-बाजार--पुं० [ हि०] [भाव० चोर वाजारी ] व्यापार का वह क्षेत्र 
जिसमें नियंत्रित अयवा राश्षत में मिलनेवाली चीजें चोरी से और अधिक 
ऊँचे मूल्य पर श्वरीदी और वेची जाती हैं। 

चौर-बाजारी--स्त्री ० हि*] तियंत्रित अथवा राक्षन में मिलनेवाली 
कसतुएँ खुछे बाजार में और उचित मूल्य पर न बेचकर चोरी से मौर 
अधिक दाम पर बेचने की किया, प्रकार या भाव। 

चोर-बालू--पुं० [हि० चोर+बालू) वह बालू या रेत जिसके नीचे 
बलदल, पँंसाव या पोलापन ही। 

चोर-महल---पुं ० [हिं०] १. राजाओं, रईसों आदि का ऐसा महू या 
मकान जिसमें वे अपनी रख्बेली स्त्री या स्त्रियाँ रखते थे। २. धर के 
अन्दर का वह छिपा हुआ छोटा कमरा जो साघारणतः: लोगों की दृष्टि 
में न आता हो। 

चोर-मिहीचनी--स्त्री ०[ हि० चोर+मीचना««बंद करना] आँख मिचौली 
जाम का खेल । 

चोर-रास्ता--पुं० [ हिं०] वह छिपा हुआ मार्ग जिसका जन-साधारण को 
कता न हो। चोरगली। 

चोर-सीढ़ी--स्त्री ० [हिं०] किसी बड़े मकानया महल में वह छोटी और 
सेंकरी सौढी जो कहीं आड़ में हो और जिसका पता सब लोगों को न हो। 

चोर-स्नायु---पुं० ( प०त०] कौबा ठॉठी। काकतुंडी। 

चोर-हटिया--पुं० [ हिं० चोर+ हृटिया ) चोरों से अथवा चोरी का माल 
खरीदनेवाला दूकानदार। 

बओर-हुली--स्त्री ०--चोर-बुष्पी। 

औओरा--स्त्री०[सं० चोर+अचू-टाप्‌ ] --चो ₹-पुष्पी । 

० [सं+ चोर-आस्या, ब०्स० ]--चोर-बुष्पी । 

<ल्‍्चुराना। 

ओरिका--स्त्री ० [सं० चोर+ठत्‌--इक, च] चुराने गा काम। है । 

जोरित--भ्‌ ०कृ० [सं (चुराना)+णिचू+क्त] चुराया 

शनि ] न जकार कर बढ़िया चारा जिसके दाने या बीज 
कभी-कमी गरीब छोग अनाज की तरह लाते हैं। 

चोरी--स्त्री ० हि० चोर] १. चुराने या चोरी करने की क्रिया या माव। 
३. दूसरों से कोई बात चुराने या छिपाने की क्रिया या भाव। जैसे-- 
खुदा की गर नहीं चोरी की तो फिर बन्‍्दे की वया चोरी ।--कोई शायर। 

चोरी-चोरी--क्ि» वि० [हि० चोरी] १. पीरे-घीरे। २. चुपके 
चुफके। ३. बिना किसी को कहे या बतलाग्रे । जैसे--(क) उत्होंने 
चोरी-बोरी विवाह कर लिया । (लू) आप चोरी-चोरी चछे गये; 
मुझसे मिले तक नहों। 












कर ता वन नया पक किए उषा _ 
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सोल--पुं० [सं० /बुल्‌ (ऊँचाई)+पत्र] १. दक्षिण मारत का एक 
आरचीन अं 6723 तंजौर, जिचनापल्‍ठी आदि के आस-पास और 
दक्षिणी मैसूर तक विस्तृत पा। २. उक्त देश का निवासी। ३े- स्त्रियों 
के पहनने की चोली। ४. मंजीठं। ५- कवच। जिरह-बक्‍्तर। ६- 
छाठ। वल्कल। 
वि० लाल (रंग)( 

ओसछक--शुं० [सं० चोल+कन्‌ ]-चोल। 

चोलकी (कित्‌)--ुं७[सं» चोलक+इति] १. वाँस का कल्‍्छा। २ 
नारंगी का पेढ़। ३े. करील का पेड़। ४. हाप की कलाई या 22% | 

बोस-खंड--पुं० [ मध्य० स०] कपड़े का वह दुकड़ा जो प्रायः सा 
के साथ 2 अलग भी) इसलिए बुना जाता है कि उससे चोली 
या कुरती बत सके। 

बओलन--स्त्री सं» चोठ+क्विप्‌+ ्यु-अत ]--चोलकी। 

बोलना--स० [? ] योड़ीमात्रा में कोई चीज खाता। 
मुहा०--सुँह चोलना-ताममात्र के लिए कुछ या पोड़ासा ला 
कैसा पपुं०चोला। 

चओोछ-रंग---ु ० [सं० चोल- 


होता है। 

चोल-सुपारी-स्त्री०[सं* चोल+हिं* सुपारो] चोल देश को बढ़िया 
सुपारी। 

चल्ञा--पुं०[सं७ चोढ़क, चोलक, प्रा» चोलअ, पा० चोलो; पं० चोल्ला; 
० चोलो] [स्त्री० अल्पा» चोली १. एक प्रकार का बहुत लंबा 
और घेरदार पहनावा जो प्रायः साथु-संत आदि पहनते हैं। २. वह सिठा 
हुआ नया कपड़ा जो कुछ रसम करने के बाद छोटे दच्चों को पहले-पहल 
पहुनाया जाता है। 
मुहा०--बोला पड़ना--कुछ घाभिक और स। माजिक कृत्यों के बाद छोटे 
बच्चे को पहले-१हल सिला हुआ नया कपड़ा पहनाया जाना । 
३. छोटे बच्चे को पहले-पहल सिला हुआ नया कपड़ा पहनाने की रसम 
था रीठि। ४. तन | वदन । धरीर | जैसे---चोला मगन रहे । (आक्षीर्वाद।) 
मुहा०--बोला छोड़ना--दूसरा और नया जन्म या दारीर घारण करने 
के लिए यह दारीर छोड़ना। जेंसे--स्वाभी जी ने अस्सी वर्ष को बायु 
भोग कर चोला छोड़ा था। चोला बदलना-- (क) एक शरीर छोड़कर 
दूतरा नया झ्रीर घारण करना। (ख) एक रूप या वेष छोड़कर दूसरा 
झूप या वेप धारण करना। जैसे --आज तो आप चोला बदक कर 
आये है। 

चोसी--स्त्री०[सं'चोल+डीप्‌, हि० चोला] (१. स्तियों का वह सच्य- 
युगीन पहनावा जिससे उनका वक्ष-स्थल ढका रहता था; और जिसमें 
तीचे की ओर छगी हुई तनिर्याँ या बंद पीठ की ओर खींचकर बाँचे जाते 
थे। २. आज-कल उस्त पहनावे का वह सुघरा हुआ रूप जो स्त्रियाँ 

* स्तनों को ढलने से बचाने के लिए कुरती आदि के नौचे पहनती हैं। 
३. बरेगरले आदि का वह ऊपरी मास जिसमें बंद लगे रहते हैं। 
पर--ोली दामन का साथ--वैसा ही अभिन्न, पनिष्ठ और सदा बना 
'रहने-वाला साथ जैसे अंगरखे के उक्त ऊपरी माय तथा दामन या 
नीपेवाले भाग में होता है। जेंसे--रिस्तेदारों में तो आपस में चोली 
दामन का साथ होता है। 


>-मंजी5+ रंग ] मंजीठ का रंग जो पक्का लाल 


पहनने का कुछ छोटा चोला। 

बान रखने की डलिया या दोरी। 

जोलो-मार्ग--ु०[ मध्य» स७] वाम माने का वह मेद या संप्रदाय जिसमें 
उपासिकाओं को चोलियाँ एक वरतन में दककर रख दी जाती हैं, 
और तब निकालने पर जिस स्त्री की चोली जिस उपासक के हाथ में 
आती है, उसी के साथ वह संभोग करता है । 

चऔोल्ला--पु०चोला। 

चोवा- 'ुं०न्‍चोबा (दे०)। है हि 

चोष--पुं० [सं०५/चि (चयन) +ड, च-उप, कर्म» स०» ] बाएवं या बगल 
में जलन होने का एक रोग। (भाव प्रकाश) हि हु 

बोषकू--वि० [सं०६/चूप (चूसना )+श्वुलू--अक, आएं० गुण] चोषण 
करने अर्वात्‌ चूसनेवाला। 

चोषण--पुं० [सं०४/चूपू+ ल्युट्‌-अन्‌, आपं० गुण] चूसने की क्रिया या 
आाव। चूसता। 

बोदना*--स० [सं० चोषण] चूसता। 

्ोष्य--वि० [सं०/चूपू+ध्यत्‌, आपं०] १. जो चूसा जा सके। २. 
जो चूसा जाने को हो। 

चोसर--स्त्री ०--चौसर। 

बोसा--पुं» [देश०] वह रेती जिससे लकड़ी को रगड़ या रेतकर समतल 
किया जाता है। 

जोस्क--पुं० [सं०] १. अच्छी जाति का घोड़ा। २. छिषुवार वृक्ष। 

चोहटां--शु०-चोहट्टा (बाजार)। 


चोहान|--बु०--चौहान। 

बओ--अब्य० [हिं० क्यों] क्‍्यों। किसलिए। उदा०--झुकि जा बदरिया 
बरस थौं न जाय। (ब्रज का लोक गीत) 

चआौंक--स्त्री० [हि० चौंकना] चौंकने को क्रिया या भाव! 

बॉकड़ा--धूं० देश०] करील का पौषा। 

आऑॉकना--अ० [?] १. एकाएक किसी प्रकार की आहट, घ्वति था 
झन्द सुनकर कुछ उत्तेजित तथा विकल हो उठना। २. सहरा कोई 
अयभीत करनेवाली बात सुनकर अथवा वस्तु या व्यक्ति को देखकर 
घबरा आन;। ३. स्वप्न में कोई विलक्षण था भीषण बात, वस्तु आदि 
देखने पर एका-एक घवराकर जाय उठता। ४. किसी प्रकार की अहित 
संबंधी अप्रत्याशित सूचना मिलने पर चौक्ना या सतक होता। ५. 
आख्ंका, मय आदि से सहमता या कॉपने लगना। ६. बिदकनां। 
भड़कनः। जेंसे---चलते-चलते घोड़े का चोंकना। 

अऑोंकाना--स० [हि० चौंकना] १. कोई ऐसा काम करना या बात कहना 
जिसे सहस्ा देख अथवा सुनकर कोई चौंक उठे। २. संभावित अहित, 
क्षतिया हानि की सूचना किसी को देना और उसे उससे बचने के सिए 
सतक तपा सावधान करना। ३. भड़काना। 

ऑोंचा--पुं० (हि. चौ+फा० चह) सिंचाई के लिए पाती एकत्र करने 
का गढडा। 

चऑॉटना*--स० [हि० चुटकी] हाथ की चुटकी से फूल आदि तोड़ना। 
चोंटना। 


चॉटलो(--स्त्री० [सं> मई लत कि 
दिसमिटो। हर आंख था .] सफ़ेद घुंघचो। फ्वेत 


४. साधु-संतों आदि के 
स्त्री० [?] तमो्यों की 








जोड़ो स्टड 


चोरढ 





चौंडा--पु० [सं> चुडा] १. वह स्थान जहाँ मोट क। पानौ गिराया जाता 
है। २. दे> 'चोंडा') 
पुं०चोंडा (स्त्रियों के सिर के बाल) । 

चौंतरा--पु० >रबूतरा। 

चौंतिस--वि० [सं० चतृस्त्रिशत्‌, श्रा० चत्तुत्तिसो, पा» चउतीसो] जो 
गिनती में तीस और चार हो। 
पुं७ उक्त को सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--३४॥ 

चौंतिसबॉ--वि० [हि० चौंतिस +-वां (प्रत्य०) ] क्रम या गिनती में चौंतिस 
के स्थान पर ५इमेवाला। 

चॉतीस--वि०. पु००-चौंतिस। 

जौ --स्त्री ० [सं ०,/चक्-चमकना या चौं>चारों ओर+अंध] प्रखर 
और प्राय: क्षणिक प्रकाश की वह स्थिति जिसे नेत्र सहसा सहन नहीं 
कर पाते और इसीलिए क्षण भर के लिए मुंद जाते हैं। कॉघ। चका- 
चौंघ। 

चौंघन(*--अ० [हि० चौंध] किसी वस्तु का क्षणिक किन्तु प्रखर प्रकाश 
से पुक्‍्त होना। कौंपना। चमकना। 

चौंघियाना--अ० [ हि० चौंब] नेत्रों का, किसी वस्तु के चौंबने पर स्वतः 
पलके झपकने लगना (जिसके कारण कोई चीज ठीक प्रकार से सुझाई 
नहीं पड़ती) 
स० ऐस। काम करना जिससे किसी को आंखे प्रकाश के कारण क्षण भर 
के लिए झपक या मुंद जायें। किसी की आँखों में चौंध उत्पन्न करना । 

ऑॉपियारी--स्त्री» दे» 'कस्तूरी'। 

चौंघी--स्त्री ००चौंघ। 

चौबक--वि ० [सं० चुस्वक+अण्‌] १. चुंवक-सम्बन्धी । चुंबक का। 
चुंबकीय । २. चुंबक से युक्‍्त। जिसमें चुंबक मिला या लग। हो। 

चौर--पुं० [सं० चामर ? ] १. पिगल में मगण के पहले प्ेद ($) की 
संज्ञा। २. भड़भाँड़ था सत्यानाज्ी नामक पौधे की जड़ । 
+पुं० १.७+चंबर (देखे०)। २. झालर। ३. किसी चीज का गुन्छा। 

ऑरगाय--स्त्री ० [हि० चौरं+सं० गो] सुरागाय। 

जौरा--पुं० [सं०» चुंड-गड़ढा] १. वह गडूढा जिसमें सुरक्षा के लिए 
अन्न गाड़ा जाता है। २. चौंड्रा। 

ऑराना--स०[हि० चौंरं+जाना (प्रत्य०)] १. किसी के ऊपर या 
चारों ओर चंवर डुाना। चेदर करता। २. जमीन पर झ्लाड़ देना 
या लगाना। 

चौंरी--स्त्री ० [हि० चौंर+ई (प्रत्य०)] १. छोटा चंवर। चंवरी। 
२. रेशम या सृत का वह लच्छा जिससे स्त्रियाँ सिर के वार वायती 
हैं। चोटी। ३. किसी चौज के आगे लटकनेवाला फुँदना। ४. सफ़ेद 
पूंछयाली गदय। ५. सुरागाय। 

जॉबालिस--वि०,पु०-*चोवालिस । 

चॉसठ--वि० [सं० चतुपष्टि, श्रा० चउराट्टि] जो गिनती में साठ से चार 
अधिक हो। 
'ुं» उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--६४। 

चौसठरवा--वि० [हि> चौंसठ +वाँ (प्रत्य०)] क्रम या गिनती में चॉसठ 
के स्थान पर पड़तेबाला। 

चौंह--ूं० [ देश०] गलफड़ा। 





चौही--स्त्री ० [ देश० ] हल में की एक लकड़ी । परिहारी। ं 

चौ--वि० [सं० चतु: प्रा» चउ] चार का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक 
पदों के आरंभ में लगने से प्राप्त होता है। जैसे--चौकोना, बौलंडा, 
चौगुना आदि। 
पुं>मोतो आदि तौलने का एक बहुत छोटा मान। जैसे--यह मोती तौल 
में चार चो है। 
नविभ० सम्जन्ध-कारक को विभक्ति, का या कौ। (राज०)उदा०-« 
बालछकलि करि हँस चो बालक ।-प्रियी राज। श 

चौअन--वि०, पु०-+चोवन। 

चौओआ --पुं० [सं० चतुष्पाद] गाय, बैल, भैंस आदि पशु । चौपाया। 
वि०[हि० चौ>चार] जिसमें चार हों। चार से युक्त । 
बुं७ १. हाथ को चार उंगलियों का समूह। २. चौड़े बल में कंगूठे 
को छोड़ बाकी चार उंगलियों का विस्तार जो नाप का एक मान' है। 
३. हाथ की उक्त चार उँपलियों को सटाकर उन पर लपेटा हुआ ताया। 
#. लाश का वह पत्ता जिस पर चा८ बूटियाँ हों। जैसे--पान का 
चौआ। 

चौआई-- स्त्री ०-- चौवाई। 

चौआना|--अ- [हि० चौकना] १. चकित या विस्मित होना। चकप- 
काना। २. चौंकन/। ३. चौकल्ना या सतक होना। 

चौक--पुं० [सं० चतुष्क; प्रा० चउक्क; गु० पं० बे» मरा० चौक; उ० 
चौका; छिं० चउकु, चौको] १. कोई ऐसी चोकोर जमीत जो “ऊपर 
से बिलकुल खुली हो। २. मकान के अंदर का चारों ओर से घिरा और 
ऊपर से खुला स्थान। आंगन। सहन । जैसे--इस मकान में दो चौक हैं। 
३. कोई ऐसा चौकोर तल जो चारों ओर से सीमित, परन्तु ऊपर से 
खुला हो। जैसे--यज्ञ की वेदी। ४. उक्त के आधार पर कर्मकांड 
में या मांगलिक अवप्तरों पर अवीर, आटे, गुलारू आदि से बनाई जाने 
बाली वह विशिष्ट आकृति जिसमें बहुत से खाने या घर और रेशाएँ 
या लकीरें बनी रहती हैं। 

मुहा०--चौक प्ूरता--अब्रौर, आटे आदि से उक्त प्रकार की आकृति 
बनाना। ५. चौसर ख्बेलने की विसात जो प्रायः उक्त आकार-प्रकार की 
होती है। ६. तगर या बस्ती का वह चौकोर मष्यभाग जो कुछ दूर तक 
बिलकुल खुले मैदान की तरह रहता है। ७. उक्त के आस-पास या 
आरों ओर के बाजार और मकान जो एक महल्‍्ले के रूप में होते हैं। 
<. मकानों के संबंध में प्रयुक्त होनेवाला संख्य/-सूचक शब्द। अदद। 
जैसे--शहर में उनके तौन चौक मकान हैं। ९. चौमुहानी। चौराहा। 
१०. चार चीज़ों या वातों का समूह। जैसे---दांतों का चौक-ठीक 
सामने के (दो ऊपर के और दो नौचे के) चार दाँत। उदा०--दंसन 
चौक वैंठे जनु हीरा ।--जायसी। 
बद--चारों चौक-(क) चारों ओर या चारों कोतों से। (ल) हर 

तरह से विलकुल ठीक, पक्का या बढ़िया। उदा०--.4ुनि सोरहो सिगार 
जस चारिदृ चजक (चौक) कुलीन।-जायसी। 
११- स्थ्रियों के गर्म-धारण के आठवें महीने होतेवाला सीम॑ंत कर्म सामक 
संस्कार। अठमासा। अठवाँसा! 

चौक गौभी--स्त्री० [हि गोभी] एक प्रकार की गोमी। 

चौकठा --पुं० चौखट। 





कसम ४“ “ल्पाइरंंअ हम 


चोका-विधि 


स्डर ध 





अऔरुठा|--एं+-चौलटा। 
ओऔकड़--वि० [हि चौ+सं» कलाजअंग, भाग] अच्छा। बढ़िया। 
(दाजारू) जेसे--बोकढ़ माल। 
बकड़बाऊ- पं»? ] बुंदेलखंड में होली के दिनों में गाया जानेवाला 
एक प्रकार का गौत। 
झओकड़ा--पु० | हि? चौ+कड़ा] १- कान में पहनने को वालौ जिसमें 
दो-दो मोती हों। २. फसल में का चौथा भाग जो जमींदार का होता 
है। ३. दे० 'चौषड़ा। 
बकड़ी-स्त्री०[हि> चौक (चार चौज़ों का समूह) का स्त्रौ»] 
१. एक में बंधी या लगी हुई एक ही तरह की चार चीज़ों का वर्ग या 
समूह। जैसे--घोड़ों, दांतों या सोतियों की चौकड़ी। 
'बद--खंडाक्त चौकड़ीन-चार जपवा चार के लगमग गुंढों, बदमाशों 
या छुज्यों का वर्ष या समृह। 
३. वह गाड़ी जिसके आगे चार धोड़े या बैल अथवा ऐसे ही और 
पशु मुतफर सींचते हों। ३. गले में पहनने का एक प्रकार का 
गहना जिसमें चार-चार चौकोर खंड एक साथ पिरोये या छगे 
रहते हैं। ४. कालमान की सूचना के लिए चार युयों का समूह। 
अलुर्गुगी। ५. बंठने का वह ढंग या प्रकार जिसमें दोनों पैरों 
और दोनों जाँघों के तौचेवाछे भाग जमौत पर समतक्त रूप से लगे 
रहते हैं। पलपी | पालपी। 
सुहा०--चोकड़ी सारकर बैठना-उक्त प्रकार से आसन या जमीन 
पर बैंठना) 
६. चारपाई की वह बुनावट जिसमें चार-चार होरियाँ इकट्ठी 
और एक साथ बुनी जाती हैं। ७-हिरन को वह चाल या दौड़ जिसमें 
वह चारों पैर एक क्षाप जमीन पर उठाकर कूदता था छलाँग मारता 
हुआ आगे बढ़ता है। 
क्रि० प्र०--मरना। 
मुहा०-- (किसी की) घोकड़ी भूल जाना-न्तेजी से आगे बढ़ते 
रहने की दशा में सहसा बाघा, विपत्ति आदि आने पर इतना घबड़ा 
जाना कि यह समझ में न जावे कि अब क्‍या उपाय करना चाहिए 
अपवा कंसे आगे बढ़ना चाहिए। 
<. वास्तु-रचना में, संदिर कौ चौकी या संडप का वह ऊपरी भाग 
या शिक्षर जो प्रायः चार लंभों पर स्थित रहता है। 
आकनिकास--पुं० (हि* चौक+निकास] चोक (बाजार) में बेठनेवाले 
डूकानदार से लिया जानेवाला कर। 
ओकप्ना--वि० [हि चौ-चारों ओर+कान] १. (जीव) जो कान 
झूगांकर घारों ओर की आहट लेता रहे। जैसे--बौकप्ना कुत्ता। २. 
(व्यक्ति) जो चारों ओर होनेवाले कार्यों या बातों विश्षेषतः अपने 
विरुद्ध होनेवाले कार्यों या बातों का ध्यान रखता हो। रे. हर तरह से 
किसी प्रकार की गिपत्ि, संकट कादि का खामना करने को भ्रस्तुत। 
(एलटटं) ४ जो खत या सावधान रहता हो । जैसे--घौकप्ने कान, 
बोकप्नी आँखें। ९. चोका हुआ। धरशंकित। है 
कह ती:"बीसडी + 
..ु० [सं०] पियक में घार मात्राओं के समूह की छंजा। 
पाँच भेद हैं। यया--(ऊ, ॥3, ।ज, आ बार) 2 








जकल--वि० [हिं० चौ-न्वार+ कस कसा हुआ | [माव० चोकसी] 
१. चारों ओर से अच्छी तरह कसा इुआ। 2. जो अपनी अयवा किसी 
की रक्षा के लिए पूर्णतः सचेत हो। चोकसो करनेवाला। ३. ठौक। 





बौकसी--स्त्री० (हिं> चोकस+ई(प्रत्य०) ] १. चौकस होने की अवस्या 
था भाव। २. किसी की रक्षा के लिए उस पर सूक्ष्म दृष्टि रखने का 
कार्य या भाव। हु 
चका--पुं७ [सं० चतुष्क, प्रा० चउक्क, हि? चौक] १. एक ही तरह 
की चार चौजों का वर्ग था समूह । जेंसे--अंगोछों का चोका (एक 
साथ बने हुए चार अँगोछ ); दातों का चौका (अगले दो ऊपरी ओर 
दो नौचे के दाँत); मौतियों का चौका (एक साय पिरंये हुए चार 
मोती) २. एक प्रकार का जंगली बकरा जिसके चार सींग होते हैं। 
बौक्षिषा। ३. ताश क। वह पत्ता जिस पर चार बूटियां होती हैं। चोमा। 
जैसे--पान या हुकुम का चौका। ४. किसी प्रकार चौकोर फटा हुआ ठोस, 
बड़ा और भारी टूकड़ा। जैसे--पत्यर या लकड़ी का चोका। ५. 
एक प्रकार की चौकोर इंट। ६. पत्थर या छकड़ौ का वह गोलाकार 
टुकड़ा जिस पर रोटी बेलते हैं। चकला। ७. रसोई बनाने और 
बैठकर भोजन करने का स्थान जो पहले प्रायः चौकोर हुआ करता था। 
रसोई बनाने से पहले और भोजन कर चुकने के बाद उक्त को घो- 
बोख़कर अथवा गोबर मिट्टी आदि से लीप-पोतकर की जानेवालों सफाई) 
कि० अ०--करूरना +--छगाना। 
बब--घौका-बरतन-«रसोई बनने और मोजन होने के बाद चोका 
धोकर साफ करने और बरतन माज-घोकर रखने का काम | जैसे-- 
बह मजदूरनी चार घरों का चौका-वरतन करती है। 
4. किसी स्थान को पवित्र और शुद्ध करने के विचार से गोबर, मिट्टी 
आदि से पोतने या लीपने की क्रिया या भाव। जैसे--आज पहीं पूजन 
(या हवन) होगा, इसलिए यहां जरा चौका लगा दो 
करि० प्र०--लगाना। 
मुहा०---बौका देना, फेरना या रूपाना-किसी काम या बात को 
बुरी तरह से चौपट या नष्ट करना। (परिहास और व्यंग्य) जैसे-तुमने 
जरा सी भूल करके बने-वनाये काम पर चोका फेर या लगा दिया। 
उदा>--कियो तौन तेरह सर्व चौका चौका लाय ।-भारतेंदु॥ 
पद--चौके की रॉड्--वह स्त्री जो विवाह के कुछ दिन बाद ही 
विघया हो गई हो। 
१०. सिर के पिछले भाग में बाँघा जानेवाला चौक या सौसफूल नाम 
का अप गोराकार यहना। ११. एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो मकानों 
के चौक में (या फर्श पर) बिछाया जाता है। १२. एक प्रकार का पात्र 
या बरतन जिसमें अछय-अठग तरह की चीजे (जैसे-नमक, मि्,,मसाले 
था साथ, माजी, रायता आदि) रखने के लिए अछग-अलय कटोरे या 
खाने बने होते हैं! चोषड़ा। 
ोका-दिचि--स्त्री० [हि> चोका+सं० विधि] कवोर-पंयियों की एक 
ज्ाक्मा में प्रचलित एक $मंकांडीय विघान जिसमें कुछ निश्चित तिथियों 
या वारों को दिन भर उपयासध रूरके रात को आटे के बनाये हुए चतुर्भुज 
क्षेत्र की पूजा होतो है। 


चोकिया सोहाणा सन 


चौगदइडा 





चौकिया सोहागा--नुं० [हि> चोको -सोहागा] छोटे-छोटे टुकड़ों में कटा 
हुआ सोहागा जो औषध के लिए विशेष उपयुक्त होता है। 

चौकी--स्त्री० [सं> चतुष्किका; प्रा० चौक्किआ; ग्‌० चोकी; ने» 
चौकि; उ० पंं०, बं०, मरा०, ।स०, चोकी] १. लकड़ी, घातु या 
प्रत्यर का वह (छोटा या बड़ा) आयताकार आसन जो चार थावों पर 
कसा या ज । रहता है। २. मंदिर के संडप के "चे को चौकोर भूमि। 
है. किसी पवित्र आसन पर विराजमान किसो देवी, देवता या महा 
पुरुष को चड़ाई जानेवाली भरेंट। 

मुहा०--चौकी भरना-किस्ो देवी या देवता के दर््षनों का मन्नत पूरी 
करने के लिए उक्त अकार के किसो स्थान पर जाना और वहाँ पूजा 
करके कुछ भेंट चढ़ाना। 

४. कुरसी। (क्व०) ५. गले में पहनने का एक प्रकार का गहना 
जिसमें कई छोटे-छोटे चौकोर खंड एक साथ पिरोये रहते हैं। जगनी। 
'पटरी। ६. वह स्थान जहाँ पहरेदार चौको बिछा कर बँठते या विश्राम 
करते हों। ७. पहरा। रखवाली। 
क्रि० प्र०---बेैठना या वैठाना। 
<. नगर के बाहरी भाग में का वह स्थान जहाँ कुछ अधिकारी या कर्म- 
चारी व्यवस्था, मुरक्षा आदि के लिए नियत रहते हों। जसे--चुं ), 
पुलिस या सेना को चौकी। 

मुहा०--चौकी जाना>दुराचारिणी या थुक्चलो स्त्रियों का संभोग 
कराने तथा घन कमाने के लिए उक्त किसी स्थान पर जाना । 
चौकी भरना>अपनी बारी आने पर पूम-घूमकर पहरा देना । 
६. रक्षा आदि के लिए किया जानेवाला जादू या टोना। १०. उक्त के 
आधार पर, रास्ते में पैदल यात्रियों के ठहरते का स्पान। अट्डा। पड़ाव। 
११ खेत की प्रेदावार बढ़ाने के लिए उसमें इस उद्देश्य से रात भर 
मेड़-बकरियों को रखवाना कि वहीं वे मल--मूत्र त्यागें। १२. तेलियों 
के कोल्हू की एक विशिष्ट छफड़ी। १३. पूरी, रोटी आदि बेलने का 
गोऊ/कार चकछा। १४. शहनाई और उसके साथ वजनेवाले वाजे। 
रौशनचौकी। जैसे--आज तो उनके दरवाजे पर चौको बैठी (या 
हो रहो) है। १५. रोशनचोकीवालों के द्वारा एक बैठक में बजाई 
जानैबाली चीजें (गीत या धुन)। जैसे-एक चौकी और बजा दो तो 
तुम्हारी छुट्टी हो जाय। 
क्रि० प्र०--बजाना। 

१६. प्रासादों, मंदिरों का प्रवेशद्वार जहाँ या जिसके ऊपर झहनाई 
बजानेवाले बैठते हैं। 

चौकी-घर- -पुं०[ हि० चौकी-पहरा+घर] वह छोटा-सा छाया हुआ 
स्थान जहाँ चौकीदार पहरा देने के समय घूप, वर्षा आदि से बचने 
के लिए खड़ा रहता है। 

चोसीकर पुं० [हिं० चोको+फा० दार] १. किसी स्थान पर चौकी- 
पहरे का काम करनेव'्छा कर्मचारी। २. राज्य द्वारा नियुक्त पुलिस 
विभाग का एक निम्न कर्मचारी जो गांव-देहात में पहरा देता है। ३. 
जुलाहों का का वह खूंटा जिसमें माँज की डोरी फंसा या बाँघकर रखते हैं। 

च्लौकीदारी स्त्री० [हि०] १. चौकीदार का काम। रखवाली। २. 
चौकीदार का पद। ३. गांव-देहातों में लगनेवाला वह कर जो चौकी- 
दार का वेतन देने के लिए रगाया जाता है। 





चोकी-दौड़--स्त्री ० [हि०] कई दलों में प्रतियोगिता के रूप में होनेवाल्ी 
एक प्रकार की दौड़ जिसमें दल के हर आदमी को थोड़ी-थोड़ी दूर पर 
बनी हुई चौकियों पर नये दौड़ाक को प्रतीक रूप में एक डंडा सौंपना 
बड़ता है। (रिलेरेस) 

चौकुर--पुं> [हि० चौ>चार+कुरा] खेत की फसल बाटने 
भ्रकार जिसमें एक हिस्सा जमौदार को और तीन हिस्सा 
मिलता है। 

चोकोन, चोकोना--वि० [सं० चतुष्कोण, प्रा० चउक्कोण] [स्त्री 
चौकोनी ] १. जिसके या जिसमें चार कोण हों। २. चार कोनोंवाला। 
चौलूँटा। 

'चोकोर--वि० [सं० चतुष्कोण, प्रा० चउक्कोण, चउक्कोढ़,] १. (वस्तु 
या क्षेत्र) जिसके चारों पादर्व बराबर हों। २. दे» सम 'चतुर्भुन'। 
३. हर तरह से ठीक और दुशुस्त। 
पुं» क्षक्रियों की एक शाख्रा। 

चौक्ष--वि० [सं० चुक्षा+ण] १. निमंल। स्वच्छ। २. प्रिय या लुभा- 
बना। ३. चोला। 

चौलंड, चोलंडा---वि० [हिं० चौ (चार)+सं० ख्ण्ठ] १. जिसके चार 
खण्ड या विभाग हों। २. जो चार खण्ों में विभक्त हो। 
पुं७ १. चार खण्डों या तल्लोंवाला मकान। २. उक्त मकान का सबसे 
ऊपर वाला अर्यात्‌ चोथा खंड या तलला। ३. वह मकान जिसमें 
चार चौक हों। (क्व०) 

चोलठढ--स्त्री ० [ हि० चौ-चार+काठ ] १. चार लकड़ियों का वह चौकोना 
ढाँचा जो दरवाजे के पल्ले कसने के लिए दीवार में रलूगाया जाता है। 
२. उक्त ढाँचे की ऊपर या नीचेवाली छकड़ी। जैसे--चौसट से 
सिर (या पैर) में चोट लगी है। 

चौलटा--पुं०[ हिं० चौलट] १. चौलट के आकार का बह चौकोर छोटा 
डांचा जो चित्र, क्षौ्षे आदि के चारों ओर उसकी सुरक्षा तथा क्षोमा 
के लिए मढ़ा जाता है। २. उक्त प्रकार का कोई चौकोर वस्त्र जिसके 
बीच का भाग किसी विशिष्ट कार्य के लिए खाली रहता है। 

चौखना--वि० [हि० चौलंड] चौलंडा या चौमंजिला (मकान)। 

चोला--पुं०[ हि० चौ+ लाई] वह स्थान जहाँ पर चार गाँवों की सीमाएँ 
मिलती हों। 

चौलाना--वि०, पुं०>चारख/ता। 

ोलानि- स्त्री [हि चौ>चार+खानि-- (जाति या प्रकार) ] अंडज, 
पिडज, स्वेदज और उद्मिज ये चार प्रकार के जीव! 

चोशूंट--पुं० [हि० चौ+खूंट] १. चारों दिज्ाएँ। २. सारी पृथ्वी 
मंडल। 
क्रि० वि० १. चारों ओर। २. सब ओर। 
वि०-न्‍चौलूँटा। 

चौलूंटा--वि० [हि० चौ+लूंट] जिसमें चार कोने हों। चतुष्कोग। 
चौकोर | 

चौगढ़ा--पुं०[ हि. चौ+सोड़-पैर] १३. खरगोदा। खरहा। २- 
चौघड़ा। 
वि० चार पैरोंवाछा। (पशु) 

चऔौणद्वा---पुं० [हिं० चौ+गहुवड्ढ->मेल] १. चार 
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'मूह। २. वह गांव जहाँ चार गांवों की सीमाएं मिली हों। चौहदी। 
चौसिहा। चौसा। 
आओगश्डी--स्त्री० [हि 
का चौकोर ढाँचा। सा 

बोगान---पुं» [फा०] ै- गेंद-बल्े का एक प्रकार का पुराना खेल जो 
आज-कल के हाकी खेल से बहुत कुछ मिछता-जुलता होता था। यह खेल 
चोड़ों पर बढ़कर भी खेला जाता पा। २- वह मैदान जिसमें उक्त खेल 
खेला जाता था। ३. उक्त खेल खेलने का बल्ला जिसका अगला भाग 
जुछ मुका हुआ होता था। ४. नगाड़ा बजाने की लकड़ी। ५. किसी 
प्रकार की प्रतियोगिता का स्थान। 

्लौषानी--सत्री० [फा० चोगान? ] हुक्‍्के के ढांचे को वह सीधी नली 
जिससे घुबों ल्लींघा जाता है। निगाली। 
वि० चौगान-सम्बन्धी। 

बोगिईे-करि० वि० [हिं० चौ+फा० गिर्दे-तरफ] (किसी वस्तु, व्यक्ति 
या स्पान के) चारों ओर। चारों तरफ। 

बुर, चौगुना--वि० [सं० चतुर्गुण, प्रा» चठगूण] [स्त्री० चौगुनी] 
आन या मात्रा में जितनी कोई वस्तु, शक्ति आदि हो उस जैसी चार 
वस्तुओं या शक्तियोंवाछा। जैसे --शारीरिक क्षमता में बह आप से 
चौगुने तो हैं ही। 
सुह०--(किसी का लत) चौपुना होता--बहुत अधिक उत्साह या 
प्रसभ्नता बढ़ना। 

चौषपूब--स्त्री० [हिं० चौगुना] १. चौगुना द्ोने का भाद। २. गाना या 
“अजाना आरम्भ करते समय जिस गति से गाया या बजाया जाता है, 
अन्त में उससे चौगुनी गति में और चौषाई सम में उसे गाने या बजाने 
का प्रकार। 

बपोढ़ा--वि० [शिं> चौ।पोड़-पैर] चार पैरोंवाछा। जिसके चार 
गोड़ हों अर्थात्‌ पशु । 

ऑौधोड़िया--स्त्री० [हि० चौ+गोड़-पैर] १. वह ऊँची चौकी जिस पर 
चढ़ने के लिए उसके पाँवों में सीढ़ियों सदृक्ष ढंढे लगे हों। २. चिड़ियों 
को फ़ेसाने का बाँस की तीलियों का एक प्रकार का ढाँचा। 

कोषोज्ञा--पुं० [हि० चौ+फा० गोशा] एक प्रकार की चौलूंटी तस्तरी 
जिसमें मेवे, मिठादर्यां आदि रलकर कहीं मेजते हैं। 

ब्ौषोशिया--वि० (हिं० चो>चार+फा० गोक्षा>ःकोना] चार कोनों- 
वाक्ता। जिसमें चार कोने या सिरे हों। 
स्त्री० पुरानी चाल की एक प्रकार की टोपी जो चार तिकोने टुकड़ों को 
सीकर बनाई जाती थी। 
धूं० तुरकी घोड़ा। 

बोषह--प० [हिं० चौ--चार+दाढ़] दोनों जबड़ों के चारों सिरों पर 
होनेवाले एक-एक चिपटे तथा घोड़े दाँतों की सामूहिरु संत्रा। चौमड़। 

चोषड़ा--पूं० [हि० चौ-चार+घर-खाना] १. वह डिन्दा या बरतन 
जिसमें अछुृण-अलग कामों के लिए चार अलग-अरूण खाते या घर बने 
हों। जैसे--नमक, मिच्र आदि रखने या तरकारी-भाजी आदि परोसने 
का चौषड़ा; दीवाली में मिठाइयां, घान को छाया आदि रखने का 
बौषढ़ा। २. वह दीवट जिसमें चारों ओर जलने के लिए चार दीये 
या बत्तियाँ रखी जाती हैं। ३. पत्ते में खॉंसकर एक खाय आाँषे हुए 


औ+गढ्ा ] जानवर फुसाने का बांस की फ्ट्टियों 


बन के चार बोड़े। जैसे--दो चोपड़े पान छेते आना। ४. चौडोछ 
जाम का बाजा। ५. बड़ी जाति की गुजरातो (या छोटो) इलायची जो 
बाय: चौकोर सी होती है। 

जौषड़िया--वि० [हिं० चौ--चार +पड़ी+ इवा (प्रत्य०) ] चार घढ़ियों 
का । चार पड़ी-सम्बन्धी । जैसे--चौपड़िया मह्त निकालनेवाला। 
स्जरो७ [हि> चौ+गोड़ा] एक प्रकार की ऊंचे पाँवों किलतु छोटे आसत- 
वालो चौकी जिस पर खड़े होकर दोवारों आदि पर चूना आदि छूआ 
जाता है। 

बौघड़िया मूह॒र्त--पु०.ह० चौपड़िया+सं० मूहत्त] वह मूहर्त जो कोई 
आकस्मिक किन्तु. पक काय या यात्रा करने के लिए एक दो दिन 
के अन्दर ही निकाछ। जाता है।और जो दो-चार घड़ो तक द्वी रहता 





है। 
बोषड़ौ--वि० [हिं० चौ+पेरा] जिसकी अथवा जिसमें चार तहें या परतें 


हों। 

ओऔषधरां--वि० [ देश० ] धोड़ों को सपाट चाल। चौफाल। पोइयाँ। 
खरपट। 
बुं७ दे० चौपह़'। 

चौपरा--पुं०«चोषड़ा। $ 

चौोषोड़ौ--स्त्रो ० [हि० चौ+घोड़ा | वह गाड़ी जिसमें चार घोड़े जोते जाते 
हों। चौकड़ी। 

चौचंद-.पुं० [हिं० चौय+चंद दा चवाव+चंढ ] १. कलंक-सूचक चर्चा॥ 
अपवाद। बदनामी। २. क्षोर। हल्ला। ३ क्रोड़ा। 

चऔौचंदहाई-. वि० स्त्री» [हिं० चौचंद+हाई (प्रत्य०) ] (स्त्री) जिसे 
दूसरों की निंदा करने का व्यसन हो। 

चौज--वि० [हि थोज? ] सुन्दर। अन्छा। उदा०--सूणिवाई! 
बचन ते कह्या चौ3।--नरपतिताल्ह। 
बूं७ दे* चोज'। 

चौजुगी-.स्त्री० [फहि० चौन-8० युग] चार थुगों का काल। 
वि* चारों युगों में दोने अथवा उत सबसे संदय रखनेदाला। 
स्त्रीौ० सतपुण, द्ापर, श्रेता और कलियुग इन चारों युगों का 
सपूह। 

चौठी--स्त्री० [सं० चढ़े] लबनी (ताड़ी का वतन) का चतुर्पाश। 

चौड़- प० [सं» चूडा+अण्‌] यूद्राकरण संस्कार । 
[वि०-चोषट+ 

चौड़-कर्म ()--पुं> (कर्म० स०] चूड़ाकर्म। मुंडन। 

चौड़ा-वि० [सं० चूद्‌ (१) चतर्‌ (चढर>] चड़ड); दे० प्रा० चाकद; 
बंउ० पं० चौड़ा; गु० चोदूं मरा० चौडे ) [स्त्री० चौड़ो, भाव० चौड़ाई) 
१ जिसके दोनों पाएयों के बीच में अधिक विस्तार हो । लंबाई के बल 
में नहीं, बल्कि उसके विपरीत बल में अधिक विस्तृत। जैसे--चौड़ी 
नहर। २. जो सेंकरा न हो बल्कि खुलता हो। जैसे--चोढ़ी गली। 
बुं७ [सं० कब का गढ्ढा। हु 

घौड़ाई--स्त्ी० [हि चौडा+ई (प्रत्य०) ] १. चौट़े होने की अवस्था 
याभाव। २. 20559-4 25004 25% ४.१%₹%७ 
बोड़ी है। जेसे--कपड़े की चौड़ाई दो गज है। 

ओड़ान--स्त्री० [हिं० रौद़ा+आन (प्रत्य०)] चौड़ाई। (देन) 








चौड़ाना स्ड्द 


चोदांबा 





चौड़ाना--स७ [हि> चौड़ा] १ चौड़ा करना। फ़लाना। २. ब्यर्य 
का विस्तार करना। जैले--बात चौडाना। 
अ» चौड़ा होता । उदा०--नद चौड़ात चले आने नित आये +-- 
रत्नाकर। 

चौड़ाब--प० >चौड़।ई। (दे०) 

चौड़े--फ्रि> वि०[हि> चौड़ा ] खुले आम। सव के सामने। उदा ०--कोई 
कहे छाने कोई कहे चोड़े लियोरी वजंता ढोल।--मोरां। 

चौडोल--.० १. दे० 'चंदोल' (सवारी )। २. दे० 'चौपड़ा' (बाजा)। 

चौतप्या- -१० [हि० चौ-तागा] वह डोरा जिसमें चार तागे एक साथ 
बड़े गये हों। 

चौतनिया--स्त्री ०>चौतनी। 

चौतनौ--स्त्री» [हि० चौ-चार+तनौ--बंद] १. पुरानी चाल की 
बच्चों को टोपी जिसमें चार तनियां था बंद लगते थे। २. अंगिया। 
चोली । 

चौतरका---पुं० [हि> चौ+तड़क-5लकड़ो, धरन] एक प्रकार का खेमा 
था तंबू। 

चौतरा--पु» [हिं० चो (चार)+तार] सारंगी की तरह का एक बाजा 
जिसमें चार तार हुगे होते हैं । 
_बि० चार तारोंबाला। 

बुं०>चबूतरा। 

चौतरिया--स्त्री० [हिं० चौतरा] छोटा चबूतरा। 
वि० चार तारोंबला। 

चौतहौ---स्त्री० [हि० चौ--चार+तह] एक प्रकार का मोटा और बहुत 
लंबा खेस जो चार तह करके ओढ़ा-बिछाया जाता है। चौतरा। 

चऔतार--पुं० [सं+ चतुष्पद] चौपाथा। उदा०--धयंदें होइ तौ पद की 
आसा, वंनि निपर्ज चौतारं।-- गोरखनाथ। 

चौताल- थुं» [हि० चौ+ताल] १. मृदंग बजाने का एक ताल जिसमें 
चार आपात और दो साली होते हैं। २. उक्त ताल पर गाया जाने- 
बाला कोई गीत। 

चौलाला--.० [हि० चौताल] संगीत में वह तार जिसमें चार तारू होते 
हैं। 

चौताली--स्त्री ० [देश० ] कपास के पौधे की कली जिसमें से रूई निकलती 
है। ढेंढी। ढोंडा । 

चौतुका--वि० [हि० चौ+तुक] जिसमें चार तुक हों। 

पु» एक प्रकार का छत्द जिसके चारों चरणों में अनुप्रास होते अथवा 

तुक मिलते हैं। 

चौय--स्त्री० [सं० चतुर्थी, प्रा० चउत्यि, हि. चउयि] १. चौथाई अंश 
या भाग। चतुर्बाश। २. मराठी शासन काल का एक प्रकार का कर 
जो अधीनस्थ भू-खंडों से उतकी आय के चतुर्याश के रूप में लिया जाता 
था। ३. चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की चौथो तिथि। चतुर्यीत 
पब--चौय का चाँव--माद् शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा जिसके संबंध में 
अखिद्ध है कि इसे देखने से झूठा कलंक लगता है । 
_ैवि०>चौया। 

चौयपन--7० [हि० चौता +पन] १- मनुष्य के जीवन की चौयी अव- 
स्था। संन्यास आश्रम में रहने का समय। २. वुढ़ापा । वृद्धावस्था। 














चौया--वि० [सं७ चतुर्, श्रा० चउत्य] [स्त्री चौथी] क्रम या गिनती 
में चार की जगह पड़नेवाला । 
'ुं» कुछ बिरादरियों में मृतक की मृत्य्‌ के चौथे दिन होनेवाला एक सामा- 
लिक इल्य जिसमें आपस-दारी के लोग एकत्र होकर मृतक के पुत्र अथवा 
विबया को कुछ घन य। वस्त्र देते हैं। ह 

चौयाई--पु० [हि० चौथा+ई (प्रत्य०) ] किसी वस्तु के चार सम अंशों 
था आगों में से कोई एक अंश या भाग। चौथा भाग। 

चोथि--स्त्री ०-चौय। 

चौथिआई--ुं०--चौथाई। 

चौथिया--पु० [हिं> चोवा] १. हर चौथे दिन अर्थात्‌ तीन-तोन दिल के 
अन्तर पर आनेवाला ज्वर। २. वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय, संपत्ति 
आदि के चौथे हिस्से का मालिक हो। चौथे हिस्से का हकदार। 

चौपौ--स्त्री ० [हि० चौथा] १. हिन्दुओं में विवाह के चौथे दिन होनेवाली 
एक रस्म जिसमें वर और कन्या के हाथ के कंगन खोले जाते हैं। 
पद--चौथी का जोड़ा -वस्त्रों का वह कुछक जो वर के घर से कन्या के 
लिए चौयी के दिन आता है। 
भुहा०--चोयो खेलता--चौयी के दिन दूल्हा-दुलहिन का एक दूसरे के 
ऊपर मेवे, फल आदि फेंकता। चौथी छूटना->चौयी के दित बर-कन्या 
के हायों के कंगन खुलना। 
२. फसल का चौथाई अंश जो पहले जमींदार को मिला करता था। 

चौवैया--पुं» [हिं* चौपाई] चौथाई भाग। चतुर्पाण। 
स्त्री० एक प्रकार को छोटी नाव। 

चौदंता--वि० [सं» चतुदंत] (स्त्री० चौदंती) १. चार दांतोंवाला। 
जिसके चार दांत हों। २. (पशु) जिसके अभी चार ही दाँत निकले 
हों; फकतः जिसको जवानी अभी आरभ होने छगी हो। ३. छोटी 
उमर का और अल्हुड़। 
बुं» एक भ्रकार का हाथी। 

चौदंती--स्त्री० [हि० चौद॑ता] १. सव-यौवत के समय का अल्हड़पत। 
२. ढ़िठाई। धृष्टता। ३. अक्खड़पन। उहंडता | 

चौदक्[--स्त्री ०-चौदस। 

चौदल--स्त्रो० [सं० चतुर्दशी, प्रा० चउद॒शि] चांद्रमास के कृष्ण या छुक्‍्त 
पक्षी की चौदहवीं तिथि | चतुर्दशी । * 

चौबह--वि० [सं० चतुर्दश, प्रा० चउदश, अप» पा» चउह॒ह] जो गिनती 
में दस से चार अधिक हो। 
पुं७ उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--१४। 

चौवह॒वाँ--वि० [हि० चौदह+वां (प्रत्य०) ] क्रम या गिनती में चौदह 
के स्थान पर पड़नेवाला | 
बद---चौदहवों रात का चाँद--(क) छुक्ल पक्ष की चौदस की रात 
का चाँद। (स्व) वहुत ही सुन्दर व्यक्ति। 

चऔदात---वि० [हिं० चौ-चार+दांत] (दो हायी) जिनके दाँत लड़ते 
के लिए आपस में आमने-सामने आकर मिल गये हों । 
बुं७ हाथियों की लड़ाई। 

चऔदांवा--वि० [हिं० चौ-चार+दाँव] जिसमें चार दांव एक साथ 
छगते हों। 
चुं» जूए का वह खेल जिसमें चार दांव एक साथ लगाये जाते हों । 


चोपाड़ 





जक_  _$अ___ >> उऊ फेक र्टर 
ोशा<-म|०-चोना। मुह ०--चोपड़ से़गा, मढ़ना या सॉड़ना--चौपड़ खेलने के लिए 
चतेदानिया--स्त्री०>घोदानी । दिसाठ बिछाना। 


बदानी-स्त्री० [हिं० चौ>चार+दाना+ई (प्रत्य०) ] १. कात़ में 
पहनने की एक प्रकार की बाली जिसमें चार पतियाँ लगी रहती हैं। 
३. कान की वह बाली जिसमें चार मोती पिरोये रहते हैं। 

ौद्यायनि--.ुं» [सें०] एक गोत्र प्रवर्तंक ऋषि। 

_चोदोभा, घौदोवा --वि०, पुं०--बौदांवा। 

क्लोषराई--स्त्री० [हिं० चौषरी] चौपरी होने को अवस्पा, कशम् या पद। 


।_ चौघरीपन। 

'्ॉघरात--स्त्री० [हिं० चौधरी] १. चौघराना। २. चौघराई। 

(बोषराना--पुं० [हिं० चौघरी] १. चोघरी का काम या पद। २. चौघरी 
का अधिकार या हक। 

बौषराली--स्त्री० [हिं० चौघरी] चौपरी की स्त्री। 

बषरी-पुं» [सं» चतुः+घर (“परनेवाला)] [स्त्रो० चौपराती, 

+ भ्रौधराइन] १. किसी वर्ण, संप्रदाय या समाज का प्रघान या श्रेष्ठ 
व्यक्ति। मुझिया। २. लाक्षणिक अप में, वह व्यक्ति जो अगुमा 
होकर हर काम में हाप ढारुता हो। 
विश्ेष-- हमारे यहाँ प्रायः सभी जातियों और वर्षों में कुछ लोग चौघरी 
बना या मान लिये जाते थे, जो आपस के झगड़ों का निपटारा करते पे। 

ध्रौपारी*--स्त्री० [हिं० चौ-चार+पारा ] एक रंग का कपड़ा जिस पर 

... दूसरे रंगों की आड़ी तथा बेड़ी धारियाँ या रेखाएँ छपी या वनी हुई हों। 

छौना--पुं» [सं० च्यवन] वह ढालुओँ स्थान जिस पर चरस या मोट का 
पानी डेंढेला जाता है। 

।बौनाबा--विं० [ हिं० चौ+साव (रेखा) ] [स्त्री० चौनावो] (झल्त् 
आदि का वह फल) जिस १२ चार नावें अर्थात्‌ खाँचे या रंवे गददे बने 
“हों। जैसे--बौनावा खद्ग, चौनावी तलवार। 

बोष|--प|०«चोप। 

आोपई--स्त्री० [सं० चतुष्परी] १५ सात्राओं का एक- प्रकार का छंद 
जिसके बरणों के अन्त में एक-एफ युरु और एक-एक. लघु होता है। 

प्रौपक्षा--॑ुं० [हिं० चौ>चार+सं० पक्ष, हि. पाख] १. चारों ओर 
के पाले था दोवारें। २. धहारदीदारो। परिख्ा। 

चौपण--पुं» [हिं> चौ+पण] वह जिसके चार पैर हों। चौपाया। 

बयोपट--वि० [हिं० चौ>चार+पट>किवाड़ा, या हि. चाषट] १. 
चारों ओर हे खुला हुआ; औ< फ़रतः अरक्षित। जैसे--थर के सब 
दरवाजे चोपट खुछे छोड़कर चल दिये। २. (कार्य या वस्तु) जो 
नष्ट-भ्रष्ट हो गई हो। जैसे--उन्होंने सारा खेल (या मकान) चौपट 

/... कर दिया। ३. (व्यक्ति) जो बुरे संग-साथ के कारण बुरी आदतें 
सीखकर बिलकुछ बिगड़ गया या भ्रष्ट हो चुका हो। 

-चोषद चरण--ुं० [हि० चौपट+सं» चरण] वह व्यक्ति जिसके कहो 

»- पहुँचने अथवा किसी काम में हाथ छगाने पर सब दझुछ नष्ट-भऋष्ट हो 
जाता हो। (परिद्दास और ब्यंग्य) 

चौषहा, चौपटा---वि० [हि> चौपट+हा (प्रत्य०) ] १. किया-बरा 
काम्र चौपट करनेवाक्ला। २. तोड़-फोड या बष्ट-अष्ट करनेबाठा। 

2 [सं७ चतुष्पठ, भ्रा० चउप्पट] १. चौसर (खेल और 

॥ 
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३. ल्लाट. पलंग आदि की वुनावट का वह प्रकार जिसमें चोयर की 
आहृति बनी होती है। रे. मन्दिर, महल आदि के आँगन की उक्त 
अकार की बनावट। जैसे--मम्दिर के चौपड़ में. . . . भा गड़वाये। 
--ून्यावतलाल वर्मा। 

चोपत--वि० [हिं> चौ--चार+परत ] १. चार तहों या परतों में लगाया 
था खूपेटा हुआ। २. जिसकी या जिसमें चार तहें हों। 
बुं७ [?] पत्थर का वह दुकड़ा जिसकी कील पर कुम्हार का चाकू रखा 
रहता है। 

जोपतना, चौपताना--स० [हिं० चौपात] १. किसो चौज विश्ेषतः 
कपड़े आदि की चार तहें ऊगाना। २. लपेटकर तह लगाना। 

ऑषतिया--वि० [हिं० चौ+पत्ती] १. चार १त्तोंवाला। जिसमें चार 
के हों। २. जिसमें चार पत्तियाँ एक साथ दिखाई गई हीं। जैसे-- 
चौपतिया फूल, चौपतिया कसीदा। 
स्त्री» १. कसीदे, चित्रकला आदि में, ऐसी वृढो जिसमें चार पतियाँ 
बनी हों। २. एक प्रकार का साग। ३. एक प्रकार की पास जो गेहूँ 
की खेती को हानि पहुँचाती है। 

चौपय--पुं& [सं० चतुष्पप] १. चौराह; । चौमुद्वानी। २. वह पत्थर 
जिसकी कील पर झुभ्हार का चाक रहता है। 

चौपद (7)--.ुं [सं० चतुष्पद] १: चार पैरोंबाला पशु। चौपाया। 
२. एक प्रकार का छंद। चतुष्पद। 

बौपया--4 ०<-चौपाया । 

चोपर--स्त्री०चौपड़। 

चौपरतना--स ० <चौपतना। 

चघौपल--पुं>-चौपय। 

चोपहरा--वि० [हि० चौ-चार+पहर] [स्त्री० चौपहरी] १. चार 
'पहर का। चार पहर-संबंधी। २. चार-चार पहरों के अंतर पर होने- 
बाला। ३. चारों पहर जर्पात्‌ हर समय (दिन भर या रात भर) होता 
रहनेवाका। जैसे--चोपहरी नौबत बजना। है 

घोपहल--दि० (हि चो+फ० पहलू,सं० फलरू] जिसके या जिसमें 
चार पहल या पाइवं हों। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो। 


वर्गात्पक। 

चऔौपहसा--पुं>-चौपारू (डोला)। 
वि०<च्चौपहल। 

2:»>पंल- से र३ + 

चौपहिया--वि० [हिं० चौ+पहिया] चार पहियोंवासा। 
हे े। इडे-रेलगाी का शोध हिल 
ुं» चार पहियोंवाली याड़ी। 

घोषहिल्‌[--वि००बौपहल। 

चौपा|---पुं०--रौपाया। 

चौपाई--स्त्री० [सं० चतुष्यदी] चार चरणों का एक प्रसिद 
हिकके प्येक धरण में १६ माजाएं होती हैं एक प्रसिद्ध साजिक छंद 
स्त्री० चारपाई। 

औराड़ॉ--पुं-चौपाल । 


चौपाया 


२९० 


चौमोस 





_जषाया-ु० [ब० अतुष्पाद, बबुणदे; प्र० बोगण, बणापया। बे था बता 7 प्रकााज्ञ 5 चतुष्पाद, चतुष्पदी; प्रा» चौप्पअ, चउपाइया; बे 
उ० चौपाया; सि० चौपाई; गु» चोपाई] ऐसा पशु जो चारों (दो 
अगले और दो पिछले) पेरों से चलता हो। जैसे--गाय, घोड़ा, हिरन 
आदि। 
बि० जिसमें चार पाये या वाबे हों। 

बौषार[--स्त्रो ०»>चौपाल। उदा०--सव चौपारिन्ह चंदन खंभा।-- 
जायसी। 

चौपाल--पुं> [हि० चोबार] १. ऊपर से छाया हुआ और चारों ओर से 
खुलता स्थान जहां देहात के लोग बैठकर बात-चीत, विचार-विमर्श 
आदि करते हैं। २. छायादार बड़ा चबूतरा। ३. देहाती मकानों के 
आगे का दालान या बरामदा। ४. एक प्रकार की पालकी जो ऊपर से 
छायादार पर चारों ओर से खुली हुई होती है। 

चोषुरा--पुं० (हि० चौ-चार+पुर-चरस+आ (प्रत्य०)] बह बढ़ा 
कूआँ जिस पर एक साथ चार पुर या मोट चलते अथवा चल सकते हों। 


चौपेजी--वि० [हिं० चौ (चार)+अं० पेज] १. चार पृष्ठोंवाला। ' 


२. (पुस्तकों आदि की छपाई में कागज) जिसके पूरे ताव को दो बार 
मोड़कर चार सम पृष्ठों में विभक्त किया गया हौ। (क्वार्टो) 

श्रौषेधा--पुं० [सं० चतुष्पदी ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ 
और अन्त में गुरु हौता। है। 

जौफला--वि० [हिं० चौ+फल] चाकू या ऐसा ही और कोई घारदार 
(अस्त्र) जिसमें चार फल हुगे हों। 

चौफुलिया--वि० [हि० चार+फूल] १. (पौधा) जिसमें चार फूछ एक 
साथ निकलते हों। २. (अंकन, चित्रण या रचना) जिसमें चार फूल 
एक-साथ बने या बनाये गये हों। 

चौफेर--फ्रि० वि० [हि० चौ+फेर] चारों ओर। चारों तरफा। 
वि० चार ओर फेरा या मोड़ा हुआ। 

चौफेरी--स्त्री० [हि० चौ+फेरा] १. चारों ओर लगाई जानेबाली 
फेरी। परिक्रमा। २. मुग्दर भाँजने का एक विशिष्ट प्रकार। 
क्रि० वि० चारों ओर। 

बोबंदी--स्त्री० [हि० चौ+वबंदी] १. कोई चीज चारों ओर से वाँघने 
की क्रिया या भाव। जैसे--पल्ले की चौबंदी। २. पुरानी चाल का 
एक प्रकार का पहनावा जिसके दोनों तरफ दो-दो बंद लगते हैं। बपल- 
बंदी । ३. थोड़े के चारों सुमों में नाक जड़ने की क्रिया। 

चऔौबंसा--ुं» [सं०] एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
एक नगण और एक यगण रहता है। 

जौबगला--पुं० [हि०] १. कुरती, अंगे आदि में दोतों ओर बगल के नीचे 
और कली के ऊपर पड़नेवाक्ला भागा 
क्रि० वि० चारों ओर। 
वि० [स्त्री० चौबगली] जिसमें चार वगलें या पाइव हों। 

चौबगली---स्त्री०.[हि० चौ+अ० वगल] बगलवंदी नाम का पह- 
जावा। 

चौबचक््चा[--पुं० चहवच्चा । 

चौबरदी--स्त्री० [हि० चौ-चार+वर्द] वह गाड़ी जिसमें चार वरद 
या बैल जुते या जुतते हों। 

चौवरसी-- स्त्री० [हिं० चो |-बरसी] १. वह उत्सव या कृत्य जो किसी 





घटना के चौथे बरस होता हो। २. हिंदुओं में किसी 
तिथि से चौथे वर्ष होनेवाला आढ़। 4 2 

चौबरा--पुं० [हि० चौ-चार+वखरा] जमींदार को मिलनेवाला फसल 
में का चौथाई अंश। 

चौबा--ुं» [स्त्री० चौबाइन]->चोवे। 

चौबाई--स्त्री० [हि० चौ।-वाई-हवा] १. चारों ओर से बहनेवाली 
हवा। २. चारों ओर फ़ेलनेवाली खबर या होनेवाली पूम-बाम। 
३. चारों ओर फ़ैलनेवाली निन्दा था बदनामी। « 

चौबाछा--पुं० (हि० चौ--चार+वाछता->कर या चंदा वसूछ करना] 
मुगल शासन-काल में पाग (प्रति मनुष्य), ताग (प्रति बालक), कूरी 
(प्रति घर) और पूंछी (प्रति चौपयया ) के हिसाब से ऊगनेदाला एक कर। 

चौबार|---पु »-चौबा रा। 

चौबारा--पु० [हि० चौ ( चार)+बार ( द्वार) ] १. वह कमरा 
जिसमें चार विशेषतः चारों ओर एक-एक दरवाजा हो। २. मकान हे 
ऊपरी तल्के पर का कमरा जिसके चारों ओर प्रायः दरवाजे होते हैं। 
क्रि० बि० चौथी बार। जैसे--वे चौबारा भी आ सकते हैं। 

चौबाहां--वि० [हि चौ+वबाहना (जोतना)] (स्लेत) जो बोने से 
पहले चार बार जोता गया हो। 
पुं० चार बार खेत जोतने को क्रिया या भाव। 

चौबिस---वि ० <चौवीस। 

चोबोस--वि० [सं० चतुविज्ञति; प्रा० चउबीस, चब्वीस, छि० चोवीह;ः 
पं० चौवी; ] जो गिनती में वीस से चार अधिक हो। 
पूं० उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--र२४॥ 

चौबीसवा--वि० [हिं० चौंवीस+वाँ] क्रम या गिनती में चौवीस के स्थान 
घर पढ़तेवाला। 

चौबे--पुं० [सं० चतुर्वेदी, प्र।० चउब्बेदी] [स्त्री० चौबाइन] ब्रज-मंडल 
में रहनेवाले चतुबंदी ब्राह्मण। 

चौबोला--पुं» [हि चौ+बोल] १५ सात्राओं का एक मांजिक छंद जिसके 
अत्येक चरण के अन्त में लघु-पुरु होता है। 

चऔभड़--स्त्री०--चौपड़ । (दे०) 

चौभी--स्त्री० [हि० चोभना] हल में की वह छकड़ो जिसमें फाल जड़ा 
होता है। 

बौम॑लिला--वि० [हिं० चौ-चार+फा० मंजिल] (भवन) चिसमें 
चार मंजिलें था तले हों। चार खंढोंवाला। 

बऔमसिया-- वि» [हि० चौमासा+हया (प्रत्य०) ] १. चौमासे से 
संबंध रखनेवाला। चौमासे का। २. चौमासे में होनेवाला। 

चौमहला--वि० [हिं० चौ+महल] चार खंडों या तल्लोंवाला। चौम॑- 
जिला (मकान)। घ 

चौ-माष--स्त्री० [हि० चौ (-चार)+सं० माप] कोई चीज नापने के 
ये चार अंग--लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई तथा काल या इन चारोंका 
समन्वित रूप। चारों अध्याम। विश्वेष दे» 'आयाम'॥ 

चौ-भाषी-- वि० [ हि० चौ-माप ] चार आयामोवाला। उदा०--बर 
मुझे वितरण करना है चौमापी घरती अम्बर को।---बच्चन। 

चौमार्ग--पुं» [सं०» चतुर्मागं] चौरस्ता। चौमुहानी। 

बोमास--.पुं०-चौमासा। 
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कलह. यूं [ उं० चदुर्भात) ६. वर्षाछतु के चार महौने--आवाढ़, 
आ्रवण, भाद्पद, और आएिदन । चातुर्मास। २- उक्त ऋतु में गाया 
जानेवाला एक प्रकार का गीत। रे- किसी स्त्री के गर्मवती होने के 
चौंे महीने का कृत्य या उत्सव! 
चि० १. चादुर्मास में होनेवाला। २. चार महीनों में होनेवारा। 
दि० पुं० दे० 'चौमसिया' (तौल) ॥ 

ोमासी--स्दी० [हिं० घोमासा+ई (प्रत्य+)] बरसात में साया जाने- 
बाला एक भ्रकार का खूंगारिक मीत। 
वि०«चौमासा। 

अऑमुख--क्रि/ वि० [हिल चौ-चार+मुख-न्योर] चारों ओर। चारों 
तरफ) 
वि०««चौमुला। 

० [हिं> घो>चार+मुख-न्ओर] [स्त्रो» चोमुली] १- 
जिसके चारों ओर चार मुख हों। जैते--चोमूला दीया। 
भुहा०--धौमूला दोया जलाना-नदीवाला निकाछना। दिवालिया 
बतता। 

२३. जो चारों अथवा सब ओर उन्मुक्त या प्रवृत्त हो। जैसे--बोमुसी 
ल्ड़ाई। 
बमुहदनी--स्त्री० [हि चौ>चार+फा० मुह्ाना] वह स्पान जहां झे 
चारों ओर चार रास्ते जाते हों। चोरस्ता। चौराहा। 
चमेंद्रा--पुं० [हि घो-चार+ मेंट+आ (प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ 
पर धार खेतों की मेंड्े या सीमाएँ मिल्ती हों। 
अमेक्ञा--वि० [हिं> चौ-घार+मेख] जिसमें चार मेलें या कीछे हों। 
चार मेखोंवाला। 
थुं» प्राचीन काल का एक कठोर दंड जिसमें अपराधी के प्राण लेने के 
छिए उसको जमीन पर चित छेटाकर उसकी हपेलियों और तनुए जमीन 
में मेखों से एस प्रकार ठोंक देते ये कि वह उठ-बेठ था हिल-डोल नहीं 
सकता था। 
शओरेंग --वि० [हिं० चौ-चार+-रंग] १. चार रंगोंवाछा। चौरंगा। 
३. चारों ओर समान रूप से होनेवाला। ३. सब प्रकार से एक-जैसा। 
», ४. तलवार से ठीक, पूरा या साफ कटा हुआ। के 
दूं अलवर चछाने का वह ढंग या प्रकार जिसमें कड़ी से कड़ी अघव 
भारी से भारी चीज एक ही हाथ से ठीक और पूरी कट जाती 
४३ 5 से मुफ्किल वार एक ही हाथ में पूरा उठरता या शफ़ल 
] डे 
ोरंगा-वि० [हि० चौ+रंग] [स्त्री० चौरंगी] चार रंगॉवाठा। 
रंगिया--पुं० [हिं० चौ+रंग] माललंम की एक प्रकार की कसरते। 
और--|० [सं» चुरा+ण] १. दूसरों की चीज चुरानेवाला । चोर। 
हे है ले 402 ३. चोर-युष्पी। 
० [सं० घुंढ। ? ] वह गडूढ़ा था ताछ जिसमें बरसाती पानी 
होता हो। खादरा जप 
75. कप: न 
(--स्त्री० [?] चहुरूपहल।॥ (बुन्देल०) उदा०--सड़ी चौर- 
ह" बार व जल इक ५ द्य 
'चीरष, चौरणा --बुं०>चौरेगा। 


कुछ- के- [० बदुस्ल, भा० चठरछ] १. जो चारों ओर झ्ेएक 
रख हो । सब तरफ से एक-डेसा। २. (स्थल) जिसके सब विद 
एक सुमात ऊेंचाई के हों। ३. जिसका ऊपरी तल सम हो, कहीं पर 
ऊँबा-तीचा या कबड़-खाबड़ त हो। जंसे--चौरस जमीत। ४. 
चौपहछ । 
बुं७ १. ठठेरों का एक औजार जिससे वे बरतनों का तल खुरचकर चौरस 
या रूम करते हैं। २. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण सें 
एक ठमणण और एक यगण द्वौता है। इसको तनुमध्या' भी कहते 


ते 
55] [हि चौ+रस] जिसमें चार प्रकार के रस या स्वाद हों। 
बार रसोंवाला | 
थुं» १. चार रुपए मर का बाट। २. मन्दिर में ठाकुर य। देवता की क्षय्या 
पर बिछाने की चादर। 
बरसाई--स्त्री० [हिं* चौरखाना] १. जमीन आदि चौरस करने या 
होने की अवस्था या भाव । चौरसपन। रे. जमीन चौरस करते की 
वारिभ्रमिक या मजदूरी। 
बोरशाना---स० [छिं० चौरस] चौरंस करना । बरावर करना। किसी 
वस्तु का तठ चोरस या सम करना या बनाना । 
औरसी--स्त्री० [हि० चौरस] १. बाँह पर पहनने का एक प्रकार का 
चौकोर गहता । २. अन्न रखने का कोठा या बलखार । 
औरस्ता--पुं» [हिं० चौ+फा० रास्ता] वह स्थान जहाँ पर चार रास्ते 
मिलते हों अथवा चार ओर रास्ते जाते हों। चौराहा । 
बरहां--धै+ चौराहा । 
चऔोरा--पुं» [सं० चतुर, प्रा० चठर] [स्त्रो० अल्पा० चौरी] १: 
चबूतरा। बेदी। र. चबूतरे या वेदी के रूप में बनी हुई वास्तु- 
रचना जिसमें किसी देवी-देवता, भूत-प्रेत, अपवा मृत साधु-सन्‍्त या 
ती-साध्वी का निवास माना जाता है और इसी लिए जिसकी पूजा की 
जाती है। 
पु» [सं० चामर] सफ़ेद पूंछवाला बैठ । 
पपुं» [?] बोढ़ा या छोबिया नाम की फली। 
स्त्री० [सं० चुरा+ण--टाए] गायत्री का एक नाम। 
ओराई-स्त्री० [?] १. एक भ्रकार का खाग। चौलाई। 
मुहा०--बौराई आंटना-उदारतापूवंक कोई चीज चारों ओर देते या 
दिखाते फिरना । (बाजारू) 
२. एक प्रकार की चिड़िया जिसके डेने चितकबरे, पूंछ ऊपर से छाल 
और नीचे से सफ़ेद, गछा मटमेंसे रंग का और चोंच तया पैर पीछे रंय 
के होते हैं। ३. एक रीति जिसमें किसी व्यक्ति को निमंत्रण देते समय 
उसके घर के द्वार पर हल्दी में रंये हुए चावल रखे या फिडके जाते हैं । 
चरानबे--बि० [सं० चतुनंवति, प्रा» चउष्णवह] जो गिनती या संस्या 
में सभ्दे से चार अधिक हो । 
'पुं& उक्त की सूपक संस्था जो इस प्रकार लिखी जाती है--९४॥ 
बओरानयभ--सुं० [सं ० घोय-आनयन ] कर, दंड आदि से ाबक कई 
पक बोस दे किएफर एक पेड यारभाव के इबर रेत ना सवाई 
आना या छे जाना । (स्मरगलिग) जैसे--भारत 
की सीमा पर होनेबाछा चौरानयन। ;। कप 
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चीराष्टक--पु० [सं» चौर--अष्टक, ब० स०] वाड़व जाति का एक 
संकर राग जो सवेरे के समय गाया जाता है| 
चौरासौ--वि० [सं० चतुरशीति, प्रा० चउरासीइ] जो गिनती या संख्या 
में अस्सी से चार अधिक हो। 
पु० १. उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--८४। 
सुहा०---चौरासी में पढ़ना या भरमना-वार-वार जनमता और मरना । 
चौरासो लाख योनियों में एक-एक रूप छोड़कर और हर वार दूसरा 
रूप घारण कर आना-जाना । इस लोक में आत्म! का वार-वार आना- 
जाना । 
३. धुंघएओं का वह गुच्छा जो नाचते समय पैर में पहनते हैं। ३. 
छोटा घुंघरू। ४. पत्थर काटने की एक प्रकार कौटाँकी। ५. बढ़इयों 
की एक प्रकार की रुखानी। 
चौराहा--पुं» [हि० चौ--घार+राह-रास्ता] वह स्थान जहाँ चारों 
ओर से आनेवाले मार्ग मिलते हों अयवा चारों दिज्ञाओं को मार्ग 
जाते हों। चौमुहानी। चौरस्ता । 
चौरिदी *वि०*चउरिदी |... 
चोरी--स्त्री० [सं» चोर+ड्रौप] १: चुराने को क्रिया या भाव। चोरी) 
२. गायत्री देवी का एक नाम। 
स्त्री० [हिं० चौरा का स्त्री० रूप] १. छोटा चबूंतरा। २. विवाह 
मंडप । 
स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार का पेड़ जिसको छाल से रंग बनता ओर 
चमड़ा सिशाया जाता है। २. एक प्रकार का पेड़ जो हिमालय में होता 
है और जिसकी छाल दवा के काम में आती है। 
स्त्रौ० [सं०» चाभर ] छोटा चेंबर । 
ऑौरेठा--पुं० [हिं> चाउर (-चावल )+पीठा] चावल को महीन पीस- 
कर बनाथा जातेबाला चूर्ण जो कई प्रकार के पकवान बताने के काम 
आता है। 
लोप--पुं० [सं०» चोर+प्यत्र] १. चोर होने की अवस्था या भाव। 
२. चीजें चुराने की क्रिया या भाव । चोरो। 
बुं०>चोल (देश) । 
चौषे-रत--पुं० [मध्य० स०] गुप्त मैथुन । 
चौर-वृत्ति--स्त्री० [ मध्य० स०] १. दूसरों का साल चुराते रहने का 
स्वभाव । २. चुराये हुए मांछ से जीविका चलाना |... * 
आोल-कर्म (न्‌)--पुं० [सं*चौल--चौड +कर्मन्‌, कं» स०] चूड़ाकर्म। 


चऔ-लड़ा--वि० [हिं० चौ+लड़] [स्त्री० चौ-लड़ी] जिसमें चार लड़ 

- था मालाएँ हों। जैसे--चौ-लड़ा झुमका या हार । 

चौलां--पुं० [देश०]| एक ता और उसके बीज। वोड़ा | कोबिया। 

चऔौलाई--स्त्री० [? ] १. एक पौषा जिसका सोग खाया जाता है। उदा*+- 
चौलाई लाल्हा अरू पोंई । मध्य मेल्ति मिवुआन निचोई।--खूर । 
३. छोटी-छोटी पत्तियोंवाला एक प्रसिद्ध पौधा जिसके पत्तों का साग 
बनाया जाता है। ३. इस पौधे के पत्ते जिंनका साय बनता है। 

चौलाबा--पुं० [हि० चौ+लाना--लगाना] वह बड़ा कूआँ जिसमें एक 
साथ चार मोट चल सकें। 

बौलि--पुं» [सं० चौल+: ५] एक प्राचोन ऋषि। 





चोलृक्य--पुं० [सं० चुलुक+यत्र] १. चुलुक ऋषि के वंशज। 
चबालुक्य' । 

चोलो--पुं& [देश०] वोड़ा या लोबिया नाम की फली। 

चौदन--वि० [सं० चतु-प॑ू्चाशत्‌, पा» चतुपज्जासो, प्रा» चउबरोण॑] 
जो गिनती या संख्या में पचास से चार अधिक हो । 
बुं७ उक्त की सूचक संल्या जो इस प्रकार लिली जाती है--९४। 

चौवा---ु० >_चोजा । 

चौवाई--स्त्री ०-चौवाई । 

चोवालौस--वि० [सं० चतुश्चत्वारिशत्‌, पा० प्र 
चउन्बालीसइ] जो गिनती या संख्या में चालीस से चार अधिक हो। 
बुं७ उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--अ४ । 

बओस--सुं» [हि० चो--चार+स (प्रत्य०)] १. वह खेत जो चारं बार 
जोता गया हो। २. खेत को चौथी वार जोतते की क्रिया । चौपी 
जोताई। 
दुं& चूणें। बुकनी। 

चौस्ठ--वि० दे० 'चौंसठ'। 

अऑसठ-घड़ौ--पद [हिं०] सारा दिन। दिन और रात । आठों पहुर। 
जैसे--चौसठ घड़ी रोना ही बदा है। 

बौसर--पुं० [हि० चौ-चार+सर-वाजी अपषंवा चतुस्सरि] 
एक प्रकार का खेल जो बिसात पर चार रंगों की चार-चार गोटियों और 
तीन पासों से खेला जाता है । चौपड़। नर्देवाजी। २. उक्त खेंल की 
बिसात। ३. चार लड़ोंव/छा हार। ४. खेल में लगातार चार “बार 
होनेबाली जीत। चार सरों की जीत। ५. ताज के नकश नामक केले 
में किसी खिलाड़ी के हाथ में एक साथ तौन तसबीरें आना जिससे 
चौगुनी जीत होती है। 

आौसरी--स्त्री०-चौसर। 

चौसस्ला--पुं० [हि० चौ “चार+साऊना] १. चौकोर जमीन पर 
विशेषत: आँगन की चारों दौवारों पर लंबाई के वल रे हुए चार बाहतीर 
जिन पर इमारत खड़ी की जाती है। २. उक्त दहतीरों के ऊपर बनी 
हुंईं इमारंत । ० 

चौसिगा--वि० [हिं० चौ “चार +सींग] चार सींगोंवाला। पुं० एक 
प्रकार का हिरन जिसके चार सींग होते हैं। 

ऑसिधा--वि०, पुं०--चौसिगा । 
पुं०«चौसिंहा । 

औौसिहा--पुं» [हिं० चौ-चार+सींव-सीमा] वह स्पान जहाँ चार 
गाँवों की सीमाएँ मिलती हों। > 

॥ चौहड्ट--बुं ० -चोहट्टा। 

2५ [हि> को >चार+हाट] १. वह स्थान जिसके चाों 

ओर हाट या दुकानें हों । २. उक्त प्रकार का बाजार ॥ ३े- चौरस्ता। 











चौहत्तर--वि० [ सं० चतुःसप्तति, प्रा» 
संख्या में सत्तर से चार अधिक हो। 
बुं» उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--७४॥।॥ 

चौहदूवी-स्त्री० [हि चौ-वार+हद--सीमा] १. किसी लेब7का 


चौहत्तरि ] .जो गितती था 
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ज्यान के चारों ओर (पृरव, पच्छिम, उत्तर और दक्खिन ) की सीमा। ( 
जैसे--खेत या मकान की चोहदी र. किसी मकान या जमीन के 
बारों ओर पड़नेवाले मकानों, जमीनों, सड़कों आदि का विस्तृत 
विवरण । 
स्जी० [सं० चातुरद्र, प्रा० चाउहह+ई (अत्य०)] एक प्रकार का 
अवलेह जो जायफल, पिप्यली, काकड़ासिगी और पुष्करमूल को पीसकर 
शहद में मिलाने से बतता है। 

बहरा--वि० [हिं० चौ-चार+हर (प्रत्य०)] [स्त्री० चोहरी] 
६. जिसमें चार तहें या परतें हो। जैसे--चौहरा कपढ़ा। २. चौगुता। 
बुं> १. एक में बंबो हुई एक ही प्रकार की चार चीज़ें । जैसे--पानों का 
चोहरा । २. दे० चोषड़ा ।' 

चोहलका--पुं» [चौ-चार+फ़।० हल्क: घेरा ? ] गठीचे की एक प्रकार 
की बुनावट । 

बहान-सुं० [हिं. चो-चार+भुजा] अल्निकुछ के अंतर्गत क्षत्रियो 
की एक प्रसिद्ध शाखा जो प्रायः उत्तर भ।रत में निवास करती है । 

ब्ौहों--कि० वि० [देश०] चारों ओर । चारों तरफ। 

अयंतना*--अ० [सं० चितन] १. चितन करना। २. चिता करना। 

ध्यंताभनि--स्त्री० १. दे० 'चेतावनी' । २. दे» 'चितामणि / 

अ्ययन--० [सं०५/्यु (टपकना) +ल्युदू--अन] १. बूंद-यूंद करके 

चूना या झपकता । २. [#/्यु+ल्यु--अन ] एक प्राचीन ऋषि जो 

< भूषु के पुत्र थे । 

इंयंदन-प्रोश--पुं» [सं> मध्य० स०] वेद्यक में आँवले के रस से बना 
हुआ एक प्रकार का अवलेह। कहते हैं कि यह अवलेह पहले-पहल 
अश्विती कुमारों ने च्यवतत ऋषि +ा वृद्धत्व और अंपत्व दूर करने के 
लिए बनाया पा! 

अ्यारि--वि०-चार। उदा०--््यारि प्रकार परिष्पि बनबवारन | 
अंदवरदाई । ४ 

क्याबम--|० [सं०/च्यु+णिच्‌+ ल्युट्‌--अन] १. चुआने या टपकाने 
की क्रिया या भाव | २. मिकाल देना । 

क्युत--वि० [सं०'/च्यु +क्त] [माव० न्यूति) १. ऊपर से गिरा, चूजो, 

६ कड़ा या टपका हुआ। २. अपने उचित या नियत स्थान से उतर, 

* गिर या हटकर नीचे आया हुआ । गिरा हुम। पठित। जेंसे--पदे- 


छ--देवनागरी वर्ण-माला में चवर्ग का दूसरा ब्यंजद जो उच्चारण को 
। 'दृष्टि से तारूब्य; अषोष, महाप्राण और स्पष्ट है। कभी-कमी 
हा प्रयोग ६ संस्या के सूचक के सर्प में होता है। छ कं 
०8 उछंय] योद। ५ 
हंगा--वि० [हि छः-+उंगली ] [स्त्री० छंगी] जिसके ५ 
जगह) छ: उंगलियों हों। # मर एल सर 
शूनियां *--स्त्री०-छेगुली। 
कुलिया--स्त्रौ००छेंगूली। 





ब्युत। ३. औचित्य को सीमा से हटकर अनोचित्य की सीमा में आया 
हुआ। जैसे--कर्तव्य-ब्युत। ४. नष्ट-अष्ट। 
ल्‍---ुं> [ब० छ०] संगीत में दो श्रुतियों का एक विकृत स्वर 

'जो पीति नामक श्रृति से आरंम होता है। 

्युत-बडअ--पुं [व० स०] संगीत में दो श्रुतियों का एक विकृत स्वर 
जो मंदा नामक श्रृति से आरंभ होता है। 

ै्यूत-संस्कारता-स्त्री० [सं* अ्युत-संस्कार ब० स०,+ तल्‌ू--टाप 
३. रॉस्कार से च्युत होने की अवस्था या भाव। २. साहित्य में काव्य 
या रचना का वह दोष जो व्याकरण-विद्ड 'पदविन्यास करने पर होता है। 
साहित्यिक रचना का व्याकरण-संबंधी दोप। 

ब्यूक-संस्कृति--सतरौ० [कर्म *स० ] -च्यूत-संस्कारता। 

ब्यूतात्मा (त्मनु)--वि० [सं० च्युत--आत्मत्‌,ब० ख०) जिसकी बात्मा 
था विचार औचित्य और मर्यादा की सीमा से गिरे हुए या पतित हों। 

ब्युताषिकार--वि० [सं० च्युत--अधिकार, ब० स० अपने अधिकार, 
बद आदि से हटा या हटाया हुआ ! 

स्यृति--स्त्री० [सं०/ब्यु+क्तित्‌] १. च्युत होने अर्थात्‌ ऊपर से गिरने, 
चूने, झड़ने या टपकने की अवस्था, किया या भाव। २. अपने स्थान से 
हट जाने विश्ेषतः नौचे आ जाने का भाव। पतन। ३ तत्परतापूबेंक 
कोई काम न करने की स्थिति। जैसे--क्व्य-न्यूति। ४. अमाव। 
कमी। ५. गुदा। मलद्वार। ६. भय। योनि। 

अ्युप--पुं० [सं०४/न्यु+प कित्‌] मुख । चेहरा । का 

ब्यटा--सुं (अल्पा० च्यूंटी ] ल्यूंटी की जाति और प्रकार का, किन्तु 
आकार में उससे बढ़ा कीड़ा। & 

्यूँटी--स्त्री० [हि० चिमटना] एक प्रकार का बहुत फ़ोटा कीड़ा जो गुड़, 
डौनौ आदि या मीठी और रसवाली चीजें खाता है और जमीन आदि में 
गदूढ़ा करके तथा उसी में अपना घर वनाकर रहता है। ध 
मुंहा०--चयूँंडी कौ जाल चलता --बहुत धीरे-धीरे और प्रायः स्क-एक 
कर चलता। छ्यूंटी के पर निकलना->मृत्यु या विनाष्ता का समय 
समीप आना । 

अयूडा---चिढ़वा । 

च्यूत--ु [सं०६/्यूत, पृषो» दोषे] आम का पेड़ और फल । 

च्योत--पुं० [सं०--च्युत, पृषो०गुण |्युत होते की क्रिया या भाव । ध्युति । 





2+ मजे छोटी+उँपलो) ] हाथ की खबसे छोटी उंगली। 
“पर मी कि लग 
सूंदौर छे रावकू छंट उतय।--जटमल। 


छंडना 


श्प्ड 


छठ्का 





छेंटना--अ० [हिं० छांटना ] १. किसो वस्तु अववा उसके किसी अंश का 
कटकर अलग होना। जेसे--सिर के बाल या पेड़ की डाल 
छेंटना। २- किसी का अपने वर्ग या समूह से अलग होना। 
जैसे--दल में से चार आदमियों का छेंटना। ३. किसी वस्तु में से 
अतिरिक्त, अनावश्यक या फालतू अंश निकलकर अलग होना। जैसे-- 
कार्यालय से कर्मचारियों का छंटना। ४. छिल्न-भिन्न या तितर-बितर 
होना। जैसे--बादल छंटना, भोड़ छंटना। ५. किसी क्रिया के फल- 
स्वरूप कम होना या नष्ट हो जाला। न रह जाना। जैसे--आँख की 
छाली छोंटना, कपड़े की मेल छंटना। ६. चुन कर अच्छी बस्तुएँ 
अलग रखो जाना। जैसे--ये अनार छंटे हुए हैं। 
बब--छेंटा हुआ-चालाक या पूत्त (व्यक्ति)। 
७. आकार या मोटाई में कम होना। क्षीण होना। 

छेंटनो--स्त्रो ० [ हि० छोटना ] १. छाँटने या छांटे जाने की किया या भाव। 
छंटाई। २. किसी काम या कार्यालय में लगे हुए आवश्यकता से अधिक 
कर्मचारियों या कार्यकर्ताओं को निकालकर अलग करने या सेवा से 
हटाने का काम। (ए्रेल्वमेंट) श 

फ्रंटवाना--स ० [ हि. छाँटना का प्रे० रूप] छाँटने का काम दूसरे से 
कराना। 

छंटाई--स्त्रो ० हि. छांटना] १. छांटने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
३. दे० 'छंटनी'। 

छैंटाना[|---स ० 5 छोटवाना। 

कैंटाब--पुं० [हि० छांटना] छाटने को किया या भाव। छेटाई। 

फंटुआ।--वि० [हिं० छाँटना] १. छांडकर निकाला हुआ | (पदार्थ) 
२. जिसमें से अच्छी वस्तुएं छांटकर निकाल ली गई हों। बचा-खुचा 
या रही। जैंसे--छंदुआ माल। 

इडेस--वि० [हि० छांटना ] १. छेदुआ। (दे०) २ (व्यक्ति) जो 
बहुत ही घूत्त हौ। छंटा हुआ। 

छेंटोनी[--स्त्री ०-नछेंटनी । 

छंड़ना*--स० [हि* छोड़ना] छोड़ना। छोड़ देना। उदा०--इमि 
रसाल गुन गरुब, वधि वसुघा महि छंड्हि।---चंदवरदाई। हि 
स० [हि० छड़ना] १ किसी चौज का रही अंश निकाछने के लिए 
उसे कूटना। जैसे--ओखली में घान छंड्ना। २ अच्छी तरह मारना- 
पीटना। 

छेंड्राना*--स० [हिं० छुड़ान।] १. मुक्त कराना। २. छीन लेना। 
नैंस०[हिं० छड़ना का प्रे० रूप] छंड़ने का काम दूसरे से कराना। 

छेंडुआ|--वि० [हि छाड़ना] १. छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ। २. 
भुक्त किया हुआ। 

छंडःशास्त्र--पुं १० त०] वह क्षास्त्र जिसमें विभिन्न रंदों के रूप और 
लक्षण बतलाये जाते हैं। 

छंब--पुं० [सं०९/छंद्‌ (प्रसन्न करना)+घन्‌] १. अमिलापा। इच्छो। 
२३. अभिप्राय। मतलब। ३. उपाय। तरकीब। यूक्ति। ४. तरह- 
तरह के रूप घारण करने की क्रिया या भाव। ५. कपट। छल। 
६. संघात। समूह। ७. गाँठ। वंघन। 
पुं०[सं० छंदस्‌ (३/छंदू+असुन्‌)] १. सात्राओं या वर्णों का कोई 
निश्चित मान जिसके अनुसार किसी पय के चरण लिखे जाते हैं। 


आकार, विस्तार आदि के विचार से वे रूप या साँचे जिनमें पयात्मक 
रचना बनती है। (मोटर) 
विशेष--हमारे यहां छंद दो प्रकार के होते हैं--मात्रिक और व्णिक। 
माजिक छंद को सात्रा-वृत्त और जाति छंद तथा वणिक को बर्ण-वृत 
भी कहते हैं। 
२- वह साहित्यिक पद्यात्मक रचना जो किसी छंद के नियमों के 
अनुसार लिखी गई हो। ३. विवाह के समय वर द्वारा कन्या पक्षवालों 
को सुनाई जानेवाली एक श्रकार की छोटी कविता। ४. वेद/ 
५ मनमाना आाचरण। स्वेच्छाचार। 
पुं० [सं०» छंदक] कलाई पर पहना जानेवाला एक प्रकार का गहना। 
छांवक--पुं० [सं० ५/छंदू+णिच्‌+स्वुलू--अक ] १. वासुदेव। २. गौतम 
बुद्ध का सारथी। 
वि० रक्षा करनेवाला। 
छंबना--अ० [ हि० छंद] १. छंद बनाना। २. किसी छंद में कविता 
करना। हे. कविता करना। उदा०--दुःअद उभय बीच कुछ 
छंदूँ ।---निरालछा। + 
अ»[हिं० छांदता का अ० 
या घोड़े का पर छंदना। 
छेंदरना[---स ० [सं० छंद] घोला देना। छलना। ढ्छ 
छंबवास्ती (सित्‌ु)--वि० [सं०» छंद,/बस्‌ (रहना)+णिनि] [स्त्री 
छंदवासिनी] उच्छूंखलतापूर्ण और मनमाना आचरण करनेवाला। 
छंबा--वि० [हिं० छानना] [स्त्री०छंदी] चरने के लिए छोड़ा हुआ (पर) 
जिसके दोनों पैर बंधे हुए हों। 
इबानुवृत्ति--स्त्री ० [छंद-अनुवृत्ति तृ० त०] किसी को किसी छल 
बहाने से प्रसन्न करने की क्रिया या भाव। 
एंवित--भू० कृ० [सं०/छंद+क्त] प्रसक्त किया हुआा। 5 
छंदोगति--स्त्री ० [सं० छंदसू-गति, प०त०] किसी छंद में शब्दों आदि की 
बह योजना जिसके द्वारा उसके पढ़ने में एक विशेष प्रकार की गतिग्रा 
रूय का अनुभव हो। 
झंदोदोध---पुं» [सं० छंदस्‌ू+दोष, ष० त०] छंद में निश्चित मात्राओं या 
बर्णों से अधिक या कम मात्राएँ या वर्ण होने का दोष। (छंवशषास्त्र) 
छंवोबद्ध--वि० [सं० छंदसू-बद्ध स०्त»] (साहित्यिक रचना) जो किसी 
छंद या पथ के रूप में हो। छंद या पद्य के रूप में वेंघा या रचा हुआ 
(कथन या छेख) ॥ (मीड्रिकल) 
झंबोभंग--ूं० [सं० छंदसू-भंग, व०त०] छंद-रचना में छंदशास्त्र के नियमों 
के पालन की वह शरुटि जिससे उसमें ठीक गति या छय का अभाव हौता है 
अथवा ठीक स्थान पर यति या विराम नहीं होता। 
७ प्रा० छ:; अप० चह; बं० छय; औ० छजे; 
ल्‍्हां० छे, छी; ने» सि० गु० छ; सिंह० स० सय, हैँ, हुए, 
मरा» सहा] जो गिनती में पाँच से एक अधिक हो। 
पुं» उक्त संख्या का सूचक अंक जो इस भ्रकार लिल्ला जाता है९। 
छई--स्त्री ० [हि> छाना] संतान। औछाद। उदा०-अब की हई 
की निराली बातें।--कहा०। 
ऑस्त्री००-क्षय (रोग)। 
छरेंडराा--वि० [स्त्री० छठेड़ी ]--छौंड़ा (छोकरा) । 


रूप] छांदा अर्पात्‌ बाँघा जाना। जैस्े--शपे 


या 





ं 





कसी 


सर 
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छठनी(--स्त्री ० >*छावनी। डर 

छकड़ा--ूं० [सं कट] [स्त्री० अत्पा० छकड़ी] साक्त ढोने की वह 
छोटी गाड़ी जिसे आदमी या बैल खींचते हों। 

छशड़ो--स्त्री०[हिं० छः] १. छः का समूह। २. वह पालकी जिसे 
७: कहार उठाते हैं। हे 

छशमा--अ० [सं० चकन ) [माव० छाक] १.ढिसी प्रकार की यपेष्ट 
प्राप्ति से पूर्ण संतुष्ट होता। २. कौलल, चातुरी आदि में परास्त 
होता। हारता। 
स० कोई चीज इतनो मात्रा में खाना या पीना कि पूरी तृष्ति हो जाय। 
जैसे--प्रसाद या मोजन छकना। 
अ० [सं० चक्र-भ्रांत] १. चकराना। २. भ्रम में पड़कर परेक्षान 

होगा। 

छकाछक--कि० वि०[हि० छकना] १. पूरी तरह से। भरपूर। २. 

।. भलीन्‍्माँति। 
वि० !. पूर्ण रूप से तृष्त+ २. ने में भरा हुआ। 

छकाना--स० [हिं० छकना] १. किसी को हु देकर पूरी तरह से 
तृप्त या संतुष्ट करना। २. किसी को अच्छी तरह लिला-पिलाकर तृष्त 
करना। जैसे--दाह्मणों को हलुआ-धूरी छकाना। ३. किसी को 
किसी प्रयत्न या प्रयास में परास्त या विफल करने के लिए कौशल, छल 
आदि से दुःखी और शियिल करना। 

झर्िति--विं० [हि> छकना] छका हुमा। 

वि०«वचकित। 

छ्कौसा*--वि० (हि० छकना] १. छकनेयाछा ।जी भरकर कोई चीज 
खाने या पीनेवाछा। २. छकः हुआ। तृष्त! उदा०--रंगनि ढरीके 

» «हो छकीठे मदन्‍मोह तें।--धनानंद। हे मस्त। ४. नक्षे में चूर। 

छक्ौहाँ--वि० [हि० छकना] १.छकनेवाछा। २. छडानेवाला। 

छल्करा--पुं० [हिं० छरूका-पंजा या छल] छल-कपट। दाँव-पेंच। 
पपुं०5छकड़ा। 

छल्कव *--पुं०[ सं० चक्रवर्ती ] चऋ्रवर्ती। उदा०»--अनंगपाल छक्कवे, 
दृदवि जो इसी उकिस्लिय |--चंदवरदाई। 

“कृर्का--पुं० (सं० पद, प्रा० उनको] १. छः का समूह। २. छः अंपों या 
अवयवोंवाली वस्तु। ३. चौंसर के खेल में पासे का बह पहछ जिस पर 
छ: विदियाँ होती हैं। 

+ पद--छस्का-पंजा“दांव-पेंच। 
मुह्दा०--(किसी का या के) छलका या छस्के छूटना--प्रतियोगिता, 
प्रथल आदि में पूरी तरह से परास्‍्त था विफल होकर निस्पाय और 
हताछ् होता। छक्का. पंख भूसना-परास्त या विफल होकर ऐसी 

। स्थिति में होना कि कोई और युक्ति सूझ न पढ़े। 

४. सोलही के खेर में वह स्थिति जिसमें छ: कोड़ियाँ चित पड़ें। ५. 
ठाश का वह पत्ता जिस पर छः बूटियां होती हैं। 
छक्का-पंजा--4 ० [ हि० छक्‍्का+पंजा] दांव-पेंच। छल-कपट। 
छल्केबाज--वि ० [हि छक्का+फा» बाज] [माव० छस्केबाजी] 
बहुत बड़ा चालाक या पूत्तं। 
छपडज्ञा---पुं० [सं० छागछ] बकरा। 
पुं०छकड़ा। 





छपन--पुं० [सं० छयटर-एक छोटी मछली] छोटा बच्चा। छोटा 
बालक! 

छगन-मगन--सुं० [हिं> छगन+सं० मग्न] छोटे-छोटे हंसते-खेलते हुए. 
ब्यारे बच्चे। 

छयना|अ०-छकना। 

पैंस०्छकना। 

छषरा--सुं० [सं७ छागल ] [ स्त्री० छयरी] वकरा। 

छमलांत्रो (जिन्‌)--ुं० [सं* छगलांत्र+इनि ब०स०] भेड़िया। 

छपुनिया, छयुती|--स्ती०छेंगूली। 

छ-योड़ा--वि० [हि छः+पोड़-पैर] [स्त्री० छोड़ी] जिसके छः 
बैर हों। छः परोंवाला। 
पु मकड़ा (जंतु)। 

छ्णर--पुं» [ सं० खकट] बोह ढोने की पुरानी चालू की गाड़ी या ठेला 
जिसे आदमी खींचते या ठेलते हैं। सग्गढ़। 

छछंव--वि० [सं० स्वच्छन्द] १. मुक्त। स्वतन्त्र २. स्वच्छन्दता- 
पूरक आचरण करनेवाला। उदा०--8छद मुक्ता में भ्रमपारं।-- 
गोरखताप। 

हैं पुं०<छत्त-छंद। 

छछार*--पुं०[? ] उछले हुए जल-कण। छींटा उदा०- - छिछके 
छछारे छिति अधिक उछार के ।--सेनापति। 

छष्ठिआ[--स्त्री ०-छछिया। 

छष्िया--स्त्री ० [हिं० छाछ] छाछ नापने या रखने का एक प्रकार का 
मिट्टी का छोटा पात्र। 

छ्ूूंदर--पुं० [सं० छुन्छुंदर) १. चूहे को जाति का एक प्रसिद्ध जंतु 
जिसके क्षारीर से बहुत दुर्गंध निकलती है। २. पक्िचमी भारत में 
गछे में पहला जानेवाला एक प्रकार का तावीज। ३. एक प्रकार की 
छोटी आतिश्वाजी जो छोड़े जाने पर छू छू शन्‍्द करती है। ४. जपह- 
जगह छोटे-छोटे उत्पात या उपद्रव करनेवाला व्यक्ति। 

छफेक--दुं. (हि> छाछ] थी गरम करने पर उसमें से निकलनेवाला 
छाछ का अंशा। 

छछछोरी--स्त्री० [हिं० छांछ+बरी ] एक व्यंजन जो छाँछ में बरी ढालकर 
बनाया जाता है। 

छजना*--अ० [हि० सजना] सुशोमित होना। सुन्दर जान पढ़ना। 

छजली--स्त्री ० (हिं० छज्जा] १. छोटा और पतला छज्जा। २. छज्जे 
के आकार की वह वास्तु-रचना जो प्रायः दीवार के ऊपरी भाग में कुछ 
जारेका' गा की पलक हुई होती है। (कारनिस) 

छम्मा--प० सं» छाद्य;; हि० छाजन] १. दीवार से बाहर निकली 

४ न का ओलती। ओरी। शक न 

० [हि० ] छीजा या. फटा [नया 
बे के हुआ (नया कपड़ा)। 
० [हि०छटाँक] छटाँक भर तौल का 

बिल बहुत छोटा,और ह्म्मे बटखरा। 

छटकना--अ० (हिं* छूटना] १. आपात, दाद आदि पढ़ने पर अपने स्थान 
थे उछलकर देगपूबंक किही चीज का कुछ दूर जा पिरना। जैसे-- 
मुदडी में से रूपए छटकना। २. बंघन या वक्ष में से निकल जाना। 
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छतप्तोट 





जैसे--गाय का छटकना । ३ . उछलना। कूदना। ४. वर्ग, समूह आदि में 
से अलग या दूर रहना या हो जाना। ५. पकड़, बंचन आदि से निकलने 
या बचने का प्रयत्न करना। 

छटकाना--स० [हिं० छटकना ] झटके से किसी चीज को दूर गिराना या 
फेंकना। छटकने में प्रवृत्त करना। 

छटघटाना--अ० [ अनु०] [भाव० छटपटी] १. बहुत अधिक पीड़ा के 
कारण हाव-पैर आदि पटकना । जैसे--दरद के कारण मछली की तरह 
छटपटाना। २. बहुत अधिक दुःखो होने के कारण बेचैन या व्यप्र 
होना। ३. किसी उद्देश्य को सिद्धि के लिए बहुत अधिक चितित 
और व्यग्र हौना। 

छटपदौ--स्त्री० [ हि० छटपटाना] १. छटपटाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २. धवराहट। ३. मन में होनेवाली आतुरता या आकु- 
लता। 

छटाँॉक--स्त्री० [सं० पट्‌+ठंक; 7 छटंक7 छटांक] १. एक तौल जो ५ 
तोले अर्थात्‌ सेर के १६वें भाग के बरावर हौती है। २. उक्त तौल 
का बटखरा। 

छटा--स्त्री० [सं०] वह विशिष्ट शोभा या सौन्‍्दय्य जो दूर तक फैलती और 
देखनेवालों पर ययेष्ट प्रभाव डाल कर उन्हें मुश्य करती हो। जैसे-- 
वर्षा] में परत की छटा, देव-संदिर में मूति की छटा। 

फ़टुआ|--वि० [हिं० छेंटना] छांटकर अलग किया या निकाला हुआ, 
'फलत: निकम्मा या रही। 

ऋड्की--स्त्री ००-छठी। 

छठवॉँ--वि० [स्त्री० छठवीं] छठा। 

छठा--थि० [सं० पप्ठ, हि छः] [स्त्री० छठी] गिनती में छः के स्थान 
पर पड़नेवाला। 
बव--छठे-छमासे-दो, चार, छ: महीनों पर एक-आघ बार। साल में 
एक-दो बार, फलतः कमी-करमी। 

छठी--स्त्री ० [हिं० छठा का स्त्री०] १. चांद्र मास के कृष्ण या शुक्ल 
वक्ष की छठवीं तिथि। २. बालक के जन्म से छठे दिन होनेवाला एक 
कृत्य जो उत्सव के रूप में होता है। 
मुह ०--छठी का द्रूष याव आना-ऐसी कठिम या विकट स्थिति में 
पड़ना कि बुद्धि ठिकाने न रहे। 

छड़---पूं० [सं» शर] [स्त्री० अल्पा» छड़ी] किसी धाध्‌ का गोलूया 
बौकोर लंबा पतला टुकड़ा[। 

छड़ना--स ० [सं० चट] १. अनाज के दाने कूटकर उनकी भूसी अलग 
करना या छंड़ना। जैसे--जौ या घान छड़ना। २. खूब पीटना या 
मारना। (परिहास) 

छड़ा--पुं [हि० छड़] १. पैर में पहनने का एक प्रकार का गहना। 
२. मोतियों की लड़ी। ३. हाथ का पंजा। (राज०) 
वि० [हि छाँडता] [स्त्री० छड़ी] अकेला। एकाकी। जैसे-- 
छड़ी सवारी। 
पुं० तौजबान आदमी जिसका अभी विवाह न हुआ हो अथवा जिसके 
साथ घर-गहस्थी न हो। 

छड़ाना--स०“>छूड़ाना। 

छड़िया--वि० [हि० छड़ी] जिसके हाथ में छड़ी हो । 








पुं० दरज्ान जिसके हाथ में प्राय: मोटा डंडा रहता है। डयोढ़ीदार) 
छड़ी-स्त्री० [हि* छड़] १. वह सीधी पतली लकड़ी जिसे लोग सहारे 
के लिए हाथ में लेकर चलते हैं। २. उक्त प्रकार की पतली छोटी 
डंडी या लकड़ी जिस पर फूल-पत्तियाँ बँंधी रहती हैं और जो क्षोमा के 
लिए कहीं रखी या लगाई जाती हैं। ३. किसी की कद् या मजार पर 
ला जानेबाली झंडी। ४. कणड़े आदि में बनी हुई सीधी पारी या 
गा + 
छड़ौबार--पुं० >चोवदार। 
छड़ीवरवार---पुं० >चोबदार | 
छड़ीला--ध०००छरीला। 
छड़ी खवारी--स्त्री० | हि*] ऐसा व्यक्तित जो कहीं अकेला जा रहा हो। 
वह जिसके साय और कोई न हो। (परिहास और व्यंग्य) 
छत--स्त्री ० [सं० छत्र ] १. वह वास्तु-रचना जिससे कमरा ढका होता 
है। पाटन। २. उक्त रचना का ऊपरी या निचला तक या भाग। 
जैसे--(क) छत पर मिट्टी डालना। (ख) छत में झाड़-फानूस 
डॉगना। ३. किसी चीज को ऊपर से ढकनेवाला भाग। 
बूं [सं> क्षत] घाव। बण। 
बि०-क्षत। 
क्रि० बि०[सं० सन्‌] रहते हुए। आछत। 
छतगी९--शुं० [हि छत+फा० गीर] १. कमरे में ऊपरवाली छत 
के साथ प्राय: उसे ढकने के लिए तथा तानी जानेवाली चाँदनी । २. 
पलंग के पायों से बाँघकर खड़े किये हुए बाँसों आदि पर ताती 
जानेवाली चाँदनी। 
छतगीरी--स्त्री ०5छतगीर । 
छतना--स० [हिं० छत ] छत डालना या बनाना। कमरा या घर छाना। 
अ७ छाया जाना। छत मादि से युक्त हौना। ; 
अ० [सं० क्षत] घाव होता। 
अ« [सं० सत्‌] वत्तमान रहना। 
अ० [? ] बदृष्य होना। 
बुं> [हि० छाता] बड़े-बड़े पत्तों का बनाया हुआ छाता। 
छतनार--वि० [हि०छाता या छतना] [स्त्री० छततारी] (वृष) 
जिसकी शास्राएँ छत की तरह चारों ओर दूर तक फैली हुई हों। 
छतराना--अ० [सं० छत्क] १- छत्रक था खुमी की तरह चारों और 
फैलना। जैसे--दाद छतराना। २. अधिक विस्तार से युक्त होता। 
जैसे---धाव छतराना। 
छलरी--स्त्री ० [सं० छत्र] १. चारों ओर से खुले हुए स्थान के ऊपर ह 
अंडप। २. किसी पूज्य व्यक्ति का समाचि-स्थल जिसके ऊपर मंडप 
बता हुआ हो। ३. कबूतरों के बैठने के लिए बाँस की प्ियों का स्टूर। 
४. खुम। ५. दे० 'छाता”। ६. एक प्रकार का बहुत बढ़। छाता 
जिसकी सहायता से हवाई जहाज पर से कूदकर सैनिक नीचे उतरते 
५ ४ 
है (से अज- स्वर के सहारे हवाई जहाजों से उतरनेवाली 
सेता। 
छतलोट--स्त्री० [हिं० छत+लोटना] छत पर पेट के बल लेटकर इषर- 
उधर छोटते हुए की जानेवाली कसरत या व्यायाम । 








4५ 
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'छतबंत *--दि० [सं० क्षत+वंत ] जिसे क्षत या घाव लगा हो। घायला 

छतता[--ककि० वि० [हि७ झाछत क्या एक प्रांतिक रूप] वि्यमानता में। 
रहते हुए। उदा०-देह छता तुम मिलहु कृपा करि आरतिवंत कबोर। 
+हबीर। * 

छता--पुं० १.5छाता। २-८छत्ता। 

एलि(--स्त्री ०८क्षति। 

छतिपा--स्त्रो ० *छातो। $ 

छतियाना--अ० [हि० छतती] १. छातो से लगाना। २. छाती पर या 
उसके पास लाना या लाकर रखना। जैसे--गोलौ चलाने के लिए 
बंदूक छतियाना। हर 

एतिबन--पुं० [सं० छत्रपणे ] एक प्रकार का बड़ा पेड़ जिसके दुंछ अंग 
दवा के काम आते हैं। हा 

छतौस*--पुं० [सं*» ल्षितीश] राजों। उदा०-+और दखाः परहरो 
छतीस ।--गोरखनाथ। ा पु 

त्तोसा--पि० [हिं* छत्तीस ] [स्त्री० छतीसी] १. बहुत हो चंतुर 








चालाक। २-ढोँगी। उदा*--आए हो पठाएं वा छत्तीसे छौलिया ! | 


के इते।--रललाकर। ३. व्यभिचारी। 

छतुरी|--रत्री००छतरी। 

छतोना--धुं० >०छाता। 

छत्ता-स्त्री ००छत। 

छत्तर--पुं० १. दे० 'छत्र'। २. दे० 'अप्नसत्र'। 

छत्ता--पुं [सं० छत्र] १. छाता। छतरी। २. राजा को छत । ३. , 
गली आदि की ऊपरी छत। ४. बरें, मधुमक्खियों आदि द्वारा 
निधित मोम की बह रचता जिहमे वे स्वयं रहतो, अंडे देती तथा झहर 
जमा करती हैं। ५. बह पौधा या वृक्ष जिसकी शाखाएँ छितरी या 
फैली हुई हों। ६. कमल का वौजकोश) 

छत्ति--स्त्री० [सं० छत्र] चमड़े का वह कुष्पा जिस १२ बैठकर प्राचीन 
काल में छोग नदी पार करते ये। न 

छत्ती|--स्त्री० «» छत्ति। द * 
बुं० < क्षत्रिय। गि ्क्! 

छत्तीस-- [सं० पट्‌ त्रिश्वत्‌; प्राण, छत्तोसंती; छत्तीसम्‌; बे» सापोस; 
औए७० छत्रीस; १० छत्ती; सि& छत्रीह; गु० छत्रोस। ने० छत्तिस्‌ 
भरा० छत्तीस) जो गिनती में तीस से छः अधिक हो। 
पुं& 'उफ्त संख्या का सूचक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--३६।९ 

आ सप्अए इत्तीस+सं० गढ़) आधुनिक मध्यप्रदेश का एक 

॥ व ८ 





छत्तीसगढ़ी--स्त्री०[ हिं० त्तोसगढ़] छत्तीसगढ़ की वोही) 7 + 
छत्तो्ता--वि० [स्त्री० छत्तीसी, माव० छत्तीसापन ]->छतीसा। 
छत्तेरार--वि० [हि० छत्ता+ फा० दा९] १. जिसके ऊपर छत्र या छत्ता 
हो। २. मधुमक्लियों के छत्ते के आकार का। 
छत्र-पुं० [| छदू (डफना) घिच्‌+प्ट५] १. छतरी। २. राजाओं 
या राज-छिहासत के ऊपर लगाया जानेवाला बड़ा छाता।: ३: कुकुर- 
भुत्ता। ४. एक दिप। ५. गुर का दोषगोपन) “ 
पुं०[रं७ सत्र] वह स्थान जहाँ गरीषों या दीन-बु।खियों को -अर्माय 
कराया जाता है। . - हो 
२-३८ डर 








छत्रक--पुं& [सं० छत्र / के (साहस पड़ना 
छोटा उद्भिज जिसका निचता माय छड़ा। को तरह पतला होंत। है 
और जिसका ऊपरी मांग खुले हृए छाते की तरह 
खुमो। (फर्सं)) २: कुकुरमुत्ता ३. ताठसलाने की जाठि का 
एक पौधा। ४. कौडिल्ला (पक्षी)। ५- मण्डप) ६. [छत्र+ कर] 
छत्ता। #र 

छत्रकापमान--वि० [सं० छत्रक + कयइ+झानचु] छत्रक क रूप में 
मा फैलनेदाला । (फगेटिव ) हद 

त्रस्वक--पुं० [मध्य ०स०] ज्योतिष में, एक प्रकार का चक्र जिससे 
शुभ-अशुभ फल जाने जाते हैं। 

छतन-छाँहा--:स्त्री०छत्र-छाया। ० 

छत्र-छाया--स्त्री ० [प० त०] छाया, ऐसा आश्रय जो छाते की तरह 
सुरक्षित रखनेदाला और सुखद हो। संरक्षण। के 

छत्र-यतो *--ुं०«छत्घारी। 

छज-घर--पुं७ [छत्रल्‍/घ्‌ (घारण) +अच्‌ | १: वह राजा जो इत्र लगाता 
हो। २. राजा के ऊपर छत्र लगानेवाला सेवक । 

छत्नंघारों (रिग)--वि० [सं० छत्र,/पू+णिनि] छत्रन्य रा 

+छजप*--पुं० <क्षत्रप] 

(१० त०] बहुत बड़ा राजा। * 

छत्नपन ---पूु. ० [सं० छत्रिय+पत (प्रतंय०) ] क्षत्रिपत्व। * 

छक्र-बंध-- प्‌ ० [व०स०] एक प्रकार का चित्रकाब्य जिसमें कविता के 
अक्षर विशिष्ट प्रकार से सजाने से छत्र या छाते को आकृति बन जाती 
है। 

एत्रे-भंग--पुं७ [प०त०] १. राजा का नाश या मृत्यु। २. ज्योतिष का 
एक योग, जो राजा या उसके शाह्षत के नाश का सूचक माता जाता 
है। ३. बराजकता। पु 

छजाक--सुं७ [सं० छत्र+टापू, छत्रान्‍/कं+क ] दुकुरमुत्ते, खुमी आदि की 
जाति के उद्भिजों की सामूहिक संजञा। ४ 

छत्रिक-- पुं [सं० छत्र+ठत्‌-इक] छत्र घारण करनेवारा राजा। 








“+छत्रो (तित)--वि० [सं० छत्र। इनि] छत्रयुक्त। 


चुं०७क्षत्रिय। 
छदंब--पुं० [सं० छय्य] १. छल। २. बहाना। न 





+ छब--पुं० [+/छद्‌+अच्‌] १. ढकनेवाली चौ७। आवरण। २. खाल। 


३. छाठ। ४. खोल। गिलाफ। ५. पत्ता। ६. चिड़िया का पंख। 

छत-पत्र +-पूं० [ब० स०] १: मोजपत्र। २. तेजप/त। 

४/छद्‌ ल्युटू--अन्‌] छद। (दे०) 

[छि* छः+दाम ] सिक्‍्के का एक मान जो छः दामों अ्खरत्‌ 
पुराने पेसे के चौथाई माग के वरावर होता था। 

छह्रा--पुं० [हि छः+दर ? ] बह बेल जिसके मुंह में छः दाँत हो। 

छह्टिय*--पुं० [६० क्षुपा] भूख। उदा०--मरत काल चलि सप्य ,घाम 
धामन बढ छह्िय ।-- घंदवरदाई। पु 

छस्य (न्‌)--पुं० [+/छद्‌+मनित्‌] १. किसो चीज पर आवरण डालकर 
उसे करुणा या छिपानो। २. १ह आवरण जिससे कोई चौक-बकीजया 
छिपोई जाती हूं।। जैंसे--मकान की छत या छाजन। रे- किसी 
अस्तु या व्यक्ति का वासू८दिक बाह्य रूप इस भ्रकार कृत्रिम प्रसाषनों, 





छद्य-तापस 


रद्द 


छ्पका 





बस्त्रों आदि से छिकाना या बदलना जिससे उसे कई पहचान न सके। 
ऐसा रूप प्रायः किसी को छलने या धोखा देने अथवा दूसरे का मनो- 
रंजन करने के लिए घारण किया जाता है। ४. छल, घोला । 
छतच्च-तापस--१ ० [ मध्य०स० ] वह व्यक्ति जिसने दूसरों को ठगने के 
लिए अपना साधुओं का-सा वेश बनाया हो। 
छ्ष-वेश-- पुं० [ मध्य ०स० ] दूसरों को छलने या धोला देने या मन-वहलछाव 
के छिए बनाया हुआ कृत्रिम वेश। 
छच्यवेशी (शिन्‌)--वि० [सं० छद्वेश+इनि] १. जिसने छस्वेश धारण 
किया हो। २. जो प्राय: छक्मवेश घारण करके दूसरों को छलता, 
घोल्ला देता अथवा उनका मनोरंजन करता हो। 
छथ्ो (घित्‌)--वि० [सं० छद्म+इति] [स्त्री० च्चिती] १. छपववेशी। 
२. छली। 
छत--पुं० [सं० क्षण; प्रा० पा० छण; पं» स्िण; गु० खण;छि० खुणु] 
१. क्षण। (दे०) २. पर्व का समय। पुष्यकाल। 
नै पृं० [हिं> छद] हाथों में पहलने का छंद नमक गहना। 
पुं० [अनु ०] १. तपे हुए घातु के पात्र पर ठंडा तरल पदार्थ पड़ने या 
छिड़कने से होनेवाला शब्द । २. कड़कड़ाते हुए थी या तेल में किसी 
बस्सु के तले जाने पर होनेवाला शब्द । ३. एुंघरू या पायल के बजने 
से होनेवाला शब्द। 
छमक--स्त्री० [हि छतकना] १. छत-छन शब्द। झनका२। जेसे-- 
चुँघइओं कौ छतक । २. छन-छन दाब्द होने की अवस्था या भाव। 
क्रि० बि० [सं० क्षण+एक ] क्षण मर। 
६० [सं० क्षणिक] १ क्षणिक। क्षणमंगुर। २- (व्यक्ति) जो 
क्षण-क्षण में अपना मत या विचार बदल देता हो। उदा०--छाके है 
अयान मद छिति के छनक कुद्र ।--केशव। 
छलकना--अ० [अतु० छन छत] छन-छन दान्द होना। जेसे- -घुँपरू 
का छनकना। 
अ० [अनु०] चौंकना। मड़कना। 
*पुँ० दे० 'झुनझुना'। 
छनक-भतक--स्त्री ० हि. छनक+भनु०] १- वह शान्द जो पहने 
हुए गहनों के आपस में टक रने से उत्पन्न हौत। है। २. सक। नखरा। 
छतकाना--स० [हि० छतकना] १. पानी को उबाल ठपा खौलाकर 
उसका परिमाण कम कना। २. तपे हुए पात्र में कोई डव पदा्य 
डाल कर उसे गरम करना। ३- भड़काना। चौंकाना। 
स० १. कोई चीज बजाते हुए उसमें से छत-छन शब्द उत्पन्न करना। 
२३. शुनझुना बजाना। 
छनछनाना--अ० [अनु०] १- तपी हुई घातु पर जल-कण छोड़ने से छन- 
छन शब्द हौना। २. खौलते हुए घो या तेल में तलने के छिए कोई वस्तु 
छोड़ने पर छन-छन शब्द होना। ३. ऋुदध हौना। 
स० १. छन-छन शब्द उत्पन्न करना। २. कुषित या छुड करना। 
छन-छवि--स्त्रो ० [सं० क्षण+छबि] बिजली) 
छतदा *--स्त्री ०--क्षणदा (रात्रि)। 
छतन-सनन--पुं० [अनु०] १. घुंघरओं आदि के बजने से होनेवाला छन- 
छन शब्द। २. वह शब्द जो खौल्ते हुए घी या तेलं में किसी तली 
बआनेवालो वस्तु को छोड़ने से उत्पन्न होता है। 


छनना--अ० [सं क्षरण ] १. चलनी या छलती अथवा किसी महीत 
कपड़े में से किसी चूर्ण (जैसे--आटा), छोटे कणों या दानोंवाली 
वस्तु (जेसे--गेह) अथवा द्व पदार्थ (जैसे--भांग) का छाता 
जञाना। २. उक्त के आधार पर किसी नशीले तरल पदार्थ विशेषतः 
आाँग का पौसा, छात्रा या पीया जाना। ३. उक्त के आघार पर आपस 
में गूढ़ वार्तालाप या घनिष्ठ संबंध होना । 

2९० बच अंक में) गहरी छतना-न्यूढ़ वार्तालाप या मेल-जोल 
होना। 

४. उक्त क्रिया से किसी वस्तु या द्रव पदार्य का अनावश्यक या अनुपयोगी 
अंश अलूग होना। ५. किसी चीज का छोटे-छोटे छेदों में से होकर 
भरना या निकलना । जैसे--पेड़ के पत्तों के बीच से चांदनी का छनकर 
आना। ६. किसी आवरण में से किसी चीज का भासित होना या झलक 
दिखाना। जेंसे--घूंघट में से सोंदय का छनकर निकलना) ७. 
छेदों से यूक्त होना। जैसे--सीरों के घावों से दरीर छनना। ८. 
किसी अभियोग,भगड़े या विषय की पूरी तथा सही बातों का पता चडना। 
जैसे-- मामलछा छनना। ९. किसी प्रकार के जाल या धोल्े में फंसता। 
उदा०--ात मैं लगे हैं ये विसाखी सबे , इनके अनोखे छल-छंदनि नौ 
नहीं ।-- रत्नाकर । 

अ० [द्वि० छातना का अ० रूप] १. कड़कड़ाते घी या तेल में लात 
वस्तुओं का तल जाना। छाना जाना । जैसे--पूरी या बूँदिया छतना। 
२. इस प्रकार तली हुई चीजों का खाया जाना। जैसे--चलो ! वहां 
धूरी-कचोरी छनेगी और स्वीर उड़ेगी। 
अ० [सं० आऊन्न ] १. आच्छादित होना। घिरा होना। २. लिपटा 
था रूपेटा हुआ होना। उदा*--नों धनी के नेह की बनी छती पट 
छाज।--विह्वारी । 

छनभंपु*--वि०«०क्षण भंगुर । 

छनमर* क्रि० वि: भरा 

छतवाना*--स ० [०छानना का प्रे ०रूप ] छानने का काम दूसरे से कराना। 

छनिक*--वि०«क्षणिक । 

छत्न* --धुं० १.७छन। २.७क्षण। 
वि० १. “आच्छ्न। २. <छिप्न। 

न्ना--पुं० [हि० छातना] १. वह कपड़ा जिससे कोई चीज छानी जाय। 
२. चलनी। छलनी। ३- छोटा कटोरा । 

छफ--स्त्री० [अनु»] १. किसी तरल पदार्थ (जैसे--जल) अपवा किसी 
गाढ़े सरल पद्थ (जैसे--कीचढ़) में किसी चीज के आ गिरने से 
दोनेवाला झन्द । २. जोर से छोंटा पढ़ने का वब्द। 

छपकना--स० [हिं० छप (अनु०)] किसी चीज से आषात करा। 








मारता । 
छपका--पुं० [हिं० छपकता] १. बॉस आदि की कमाची। २५ पतली 


छ्ड़ी। 

० [अनु»] १. कोई चीज कीचड़, जल आदि में फेंककर उसे उछाठने 
कु हज का चार) ३. पानी आदि का छींटा। ३- कीचड़ या पाती 
के छींटे का कपड़े आदि पर पड़ा हुआ घब्दा । ४. रुकठ़ी के संदूक के 
उक्त में की वह पटरी जिसमें जंजीर लगी रहती है। 
बुं७ खिर पर पहनने का एक आमूषण। 


कल २ ७“>_._---7“ एपप्तम्ाूममणरल् 


२९९ छबूंग 





] धारा के किसी चीज झे बार-बार टकराने ले 


छपछप--स्त्री० [अनु० 
में फेंकने से होनेवाला 


अथवा किसी चीज को बार-बार घारा 
झब्द । 

छपछपाना--अ० [हिं० छपछप] छप-छप छब्द होता। 
स० छप-एप बन्द उत्पन्न करना। 

छपटना--अ० [सं० चिपिट] १- चिपकना। २. आलिगित होता। 

छरदाना--स० [हि० छपटना] १. छिपकाना। २. आलियन करना। 
छाती से लगाना । उदा०--छिति-प्ति उम्गि उठाइ छोहि छाती 
छपटापौ --रत्ताकर। 

छपब--पुं० [सं० पटूषद] भौंरा। अमर) 

छपन*--वि० [हिं० छिपना] छिपा हुआ। 
पुं७ [सं० क्षपण] नाश । संहार । 

छपनहार-- वि [ हि? ऊपर हारा (प्रत्य०) ] नाक्ष या संहार करनेबाला। 

छपना--अ«० [हिं०छापना] !१. ठप्पे, साँचे आदिकी छाप हे युक्त होता। 
उप्पे या साँचे से चिह्ित होता। जैसे--धोती छपता । रे- कागज, 
पुस्तक आदि का छप कर तैयार होना। मुद्रित होना। जैसे--कोश छपता 
३. किसी झृति, घटना आदि का प्रकाशित होता। जैसे--कविता, 
केस या समाचार छपना। ४. छापे में सीसे के बैठाए हुए अक्षरों का 
अंकित, चिंह्वित या मुद्रित होता। 

तैब०८छिपना । 

छपरकट--स्त्री० [हिं० छप्पर+खताट] वह पलंग जिसके ऊपर बंडों के 

सहारे कपड़ा तना हो। 
खझाट--स्प्री 











छपरा। --ुं» [हि० छप्पर] १. छप्पर। २. बाँस का टोकरा जो पत्तों 
से मढ़ा होता है तपा जिसमें तमोली पान रखते हैं। 

छपरिया --स्त्री०5छपरी। ८ 

छपरिहाना| --अ० [हिं० छप्पर] १. छप्पर का गिरना या दूठना। 
३. छप्पर से गिरना या गिरकर टूटना। 

छपरी|--स्त्री० [हिं* छप्पर का अल्पा» रूप] १. छोटा छप्पर। 
३ झोपड़ी (जिसका छोटा-सा छप्पर होता है) । 

छपवाई--स्त्री० <छपाई। 

छपवाना[--स० ८८छपाना। 

पक ल्ता कह कि छापना] छापनेवाठा । 

छपही--स्त्री० [देश०] उँगलियों में पहनने का एक गहना । 

छपा*--स्त्री० हि छपा] १. रात्रि। २. हलदी। 

छपाई--स्तरी० [हिं० छापना] छपने या छापने की किया, ढंग, 

7७०८ ] यो डंग, माव या 

छपाकर*--पुं० [सं० क्षपाकर] १. चंद्रमा। २. कपूर। 

छपाका--पुं» [अनु» छपछप] (. कीचड़, पानी आदि में कोई रीज 
फेंकने से होनेदाल्ा छप धाब्द। २. घारा के किसी च्लोज के टकराने 
से होनेवार्ा शब्द। ३. छींटा। 





छपाना--स० [हिं> छापना] १- छापने (दे० 'छापता') का काम दूसरे 
झ् कराना । रे- शीतला का टीका लगवाना। 
_स०--छियाता। उदा०---उठि रेनु रवि गयउ छपाई ।--ुडसी। 
ख०[ अनु» छप छपी] खेत का सौंच। जाना । 
फ़पानाष--पुं» [सं» क्षपानाय ] चंद्रमा । 
छपाव[--बुं०--छिपाव। 
छष्पन--वि० [सं० पट्यंचाणत्‌, प्रा» छप्पणम्‌, छप्पण] जो गिनती में 
पचास से छः अधिक हो। 
बुं» उक्ठ संख्या का सूचक बंक जो इस प्रकार लिखा जाता हनन 
५६। 
क्पन-भोय--पुं० [हिं० छष्पन+सं० भोग] छप्पन प्रकार के व्यंजन । 
तरद-्तरह को खाद्य कस्‍तुएँ । 
कष्पप--पुं» [सि० पट्पद ] छः चरणोंवाला एक मात्रिक छंद, जिसके 
पहले चरण में रोला के और फिर दो चरण उल्लाला के द्वोते हैं। 
कष्पर--पुं० [सं० छत्वर, प्रा० एप्पर, बें» छापर, बो० छपर, पं० ल्हां. 
छष्पर, हि० छड, पु० छात्रो, ने» छात्रो, मरा» फप्पर] १: कच्चे 
अकानों, झतोपड़ियों आदि की वह छाजन जो बसों, लकड़ियों तपा फूस 
की बनी होती है। 
सुहा०-- (किसी पर) छप्पर टूट पड़ना-एकाएक कोई विपत्ति या 
संकट आ पढ़ना। (किसी को) ऊप्पर पर रखना“संगष्य समपझ्तना | 
(किसो को) फ़प्पर फाड़ुकर देना--अनायास और बहुत अधिक देना। 
२. झोपड़ी या मकान जिसकी छाजन फूस आदि की हो। ३. किसी 
प्रकार का आवरण जो रक्षा आदि के लिए ऊपर लगाया जाय। जैसे-- 
नाव पर का छप्पर। 
छब*--स्त्री० [सं० छवि] छवि । सौंदय । 
फबड़ा--धैं० [हि छबड़ी का पुं० रूप] बढ़ी छतढ़ी । 
फबड़ौ--स्त्री० [पं० छाबड़ी] १. खोंचा । (दे०) २. टोकरी। 
बलिया । 
छब-तरत--स्त्री० [हि०छवि+अ० तकतीज ] क्षरीर की सुंदर बनावट। 
छबना*--अ० [हिं० छबि] १. छवि या सौंदर्य से युक्त होना । सुशो- 
जित द्ोता । उदा०--उम्तकि-उक्कि पद कंजनि के पंजनि पे पेलि 
वेखि पाती छाती छोहनि छदे लगि ।--रत्ताकर। रे. किसी चीज 
का किसी स्थान पर छगकर ठहर जाना । जैसे--पाल पर कालिख 
छबना। (बुंदेल०) 
छवि--स्त्री ० [सं० छदि] छवि। सौंदय। 
स्तरी० [अ० दाबौह] १. ऐसा चित्र या तस्वीर जिसमें किसी व्यक्ति के 
मुख मि९ कट का रूप से दिखाई गई हो। २. चित्र । 
फोम हि ० ] पड़ाव। उदा०--आघ मीरल घलने के उपरास्त 
बह अंग्रेजी छबीने के पास पहुँचा ।--वृंदावनला७ यर्मा । 
छरीला--वि० [सं० प्रा० छवि, दे० प्रा० छाइल्लो; गु० छबिछो; पं० 
छबरीला; मरा» छबिला ] [स्त्री० उदीली] १. (व्यक्ति) जो छबि 
से युक्त हो। सुंदर। २. जो बन-उन कर रहता हो। छेला। बाँका। 
छबुँरा--पुं० [हि छ+चुंदा] काले रंय का एक प्रकार का छोटा 
कण कह लकी पीठ पर कक रंप की ९ बयं होती 
॥ 








छन्बोीस 


४58 छोर 





छब्बोस--वि० [सं० पदृबिशति] जो गिनतो में बोस से छः अधिक हो ॥ 
पुं० उक्त को सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--२६। 
छम्वोसो--स्त्री ० [हि० छम्बोस ] फलों आदि को गिनती का एक प्रकार 
मं २६ गाहियों (अर्थात्‌ १३० दानों) का खेकड़ा माना जाता 
+ 
छम्त*--वि०--क्षम । 
स्त्री० [अनु०] घुंघरू या पायल के वजने का शब्द । 
छमक--स्त्री ० [हि> छमकना] छमकने की क्रिया या भाव । 
छमकना---अ० [हि० छम (अनु ०) ] १. घुंघहओं आदि के बजने का शब्द 
होना। २. आभूृषणों को झंकार होना । ३. स्त्रियों का गहने पहन 
कर अथवा यों ही इठलाते या चमकले-मटकते हुए इबर-उघर आना- 
जाना। 
वैस०5छौंकना । 
अ०«छोकना। + 
छमछस--स्त्री ० [ अनु० ] १. पैरों में पहले हुए गहतों, घुंघस्‍ओं, पायक्रों 
आदि के वजने से होनेवाल्ला शव्द। २. जोर से पानी बरसने का शब्द। 
क्रि० बि० १. छमछम शब्द करते हुए। २. इठछाते या चमकते- 
मटकते हुए। 
छपछमाना--अ० [अनु ० ] १. छमछम दाब्द उत्पन्न होता । २. चमकना। 
स० छमछम शब्द उत्पन्न करना। * 
छमता *--स्त्रौ ०९०क्षमता । 
छमना--सं+ [सं० क्षमन्‌] क्षमा करना। साफ करना । 
छम्रवाना*--स० [हि० छमसा का प्रे ० रूप ] १. किसी को क्षम। करले में 
प्रवृत्त करमा। २. अपने आपको क्षमा या माफ करवाता । 
छमाई *--स्त्री० [हिं० छमा] क्षमा । + 
छम्माछम--क्रि० वि० [अनु ०] छमछम छब्द करते हुए। 
छम्ताना *--स ० [हि० छमना का प्रे० रूप] १. क्षमा कराना। २. सहन 
कराना। उदा०--कौ छगि जीव छमार्व छपा मैं छपाकर कौ छवि 
+ छाई रहैरी ।--देव । 
छमाशौ--स्त्री० [हि० छ:+माज्ञा] छः माशे की तौल का बाटः॥ , 
छम्मासी--स्त्री ० [हि० छ:+सं० भाण] वह आउ/ जो किसी व्यक्ति के 
मरने के छ: महीने वाद किया जाता है। छमाही। 
छम्ाही--स्त्री० [हिं० छः +माह] १. छः महौनों का समय | २: 
छ: महीनों वाद मिलनेवाली अनुवृत्ति । ३. दे» 'छमासौ'॥ 
बि० हर छ: महीने पर होनेवाला । 
छम्िच्छा *--स्त्री ० १. 55 समीक्षा । २.--समस्या। 
छम्ृख--वि० [हि छः+सं० मुख] जिसके छ: मुख हों। 
बुं७ पड़ानन । 
छप--पुं० [सं० क्षय] क्षय। सादा! 
छयना--अ० [हिं० छय] १. क्षय होना। २. क्षीण होना। 
स॒० क्षय करना। उदा०--- हल क॑ काई जल को छयो।--सूर 4: 
अ०«छाता। 
स०+ छाना। 
छल (ल्‍्ल)*--वि०->छेला। 
छयासठ--वि०, पुं०-छिदासठ। 











छर*--.पुं० >छल। 
दु०>क्षर । 
बि० [सं० क्षर] भारी । जैसे--छरमार-भारी बोझ। 
छरकना|[--अ० [अनु० छरछर ] किसी पदार्थ का कभी तरू या घरातछू 
को स्पर्श करते हुए और कभी वेग से उछलते हुए आये बढ़ना । 
*अ०>>छटकना । 
अ०5-छक्तकना ।, 
नैज०*छिटकना । 
छरकायल---वि०--छरकीला । * 
छरकोला--वि० [हिं० छड़ी] १. दुबला-पतलछा | २. बहुत लंबा। 
छरछंद *---.ुं ० *छलछंद। 
छरछराना|[--अ« [सं ० क्षार] [भाव० छरछराहट | पाव में चुनचुनाहट 
या जलन होना। 
० चुनचुनाहट था जलन उत्पन्न करना। 








छरद--स्त्रो० [सं० छदि] के। वमन। 


सुहा०--छिवा छरव करना-दे०'छिया' के अंतर्गत मुहा०। 
छरन--वि» [हि० छरना>छलना] [स्त्री० छरनि] छलनेवाला । 
बुं०-क्षरण। 
छरना|---स्र० [सं० क्षरण] सूप में अनाज आदि छाँटना या फ़टकना। 
अ० १. अनाज आदि का छांटा या फ़टका जाना। २, दूर होता। 
न रह जाना । ३. तरल पदार्थ का कहीं से निकलकर धीरे-धीरे 
बहना । चूना । टपकना। रसना। 
*स० >छलना । 








छरबर*---पुं०-छछवल । 

छरहटा--ु ० [सं० छलहट्ट] १. ऐसा स्थान जहाँ छोग छले या ठगे जाते 
हैं।. छल का बाजार । २. इन्द्रजाल,। उदा०--कतहुँ छरहटा पेलन 
छावा ।--जायसी । 


+ छरहरा--वि० [हि० छड़+हरा (प्रत्य०)] [स्त्री० छरहरी, भाव० 


छरहरापन] १. जो शारीरिक दृष्टि से इकहरे क्षरीर का हो। जिसमें 
मोटाई सामान्यतः बहुत कम हो। दुबला-पतलला।. २. चुस्त। फुरतीछा। 
नैंजि० [हिल छल+हारा] बहुरुपिया 
छरा--.पुं० [सं० शर, हिं० छड़] १. माछा या हार का लड़। २- इजार- 
बंद। ३. छर्रा। ध 
छरिंदा--वि०-छरीदा। 
छरी--स्त्री ०-5छड़ी। 
नै बि०"छली। 
+स्त्री० [सं० अप्सरा, हि० अपछरी ] अप्सरा । हे 
छरीदा*--वि० [अ० जरीदः] १. अकेला + २० (यात्रा के समय) 
जिसके पास असवाब या माल न हो। 
छरीछा--५० [सं० क्षेठेय] एक सुगंधित वनस्पति | 
० [? _] बकरा । हे 
कम [सं० क्षर] वह घाव या खरोंच जो शरीर के छिलने से 
बनती हो। 








छ्ल्ला 


झ्न्र 





छई्--पुं [सं०३/७द (बसत करना ) पत्र] कं। बमना। ३ 

सगो० [४/७६+णिद्‌ £णुशुरू-- अक/-“टापू, इत्व] १. के। 

बिप्णुक्रांता लता। 

[एदिका३/हन्‌ (मारना): +टरू] बकाइत। महातिबा । 

छर्त--पुं* [अनु» छरछर] १ पत्थर आदि का छोटा दुकड़ा। २. 
कंकड़ का छोटा दूकड़ा जो पुंपरू की कटोरी में बंद रहता है और 
जो पुंपर के हिलाएं जाने पर शब्द करता है। ३. बंदूक, राइकल 
के द्वारा छोड़ो जानेवाली किलो घातु की योली अपदा उसका कोई कण । 
मुहा०--छर्रा पिलासा-न्‍्वंदूक या राइफल में छरें भरना। 

छलंक, छल्ंगां--स्त्री० छलांग! 

छ्त--पुं सि०/छो (काटना) +कलयू, पृरो> सलिडि वा” ग्रा 
छल; ब० छल;आ० छड़; प० छल; गु० छह; ने* छल० मरा० 
सड़] १. कपट, कोशल, धूर्ततो आदि से युक्त वह व्यवहार जो अपना 
उह्देश्य सदर करने के लिए किमी को धोले में रखकर, बहकाकर 
या वास्तविकता छिपाकर उसके साथ किया जाता है। २. बहाना । 
मिश्त। ३. पू्ंता। ४. कपट। ५. पोलेवाजी। ६. क्षत्र पर बुद 
के नियम के विरुद्ध बार करना। ७. शास्त्र में, प्रतिपक्षी के कयन 
का उसके अभिप्राय से भिप्न कोई दूसरा अप करना । 

छलक--स्त्रो» [हि० उलकना] छलकने को किया या भाव। 

छलकन *--स्त्री० [हिं० छलकता ] १. छठक। २. वह अंश जो छकक 
कर पिरे। 

छत्तकता--अ० [सं० क्षर्‌] १. किसी तरल पदार्य का अपने आपान या 
तात्र में पूरी तरह से भर जाने पर उमहकर इघर-उघर गिरना या 
गिरने को होता। जेंसे--आंखों में आंसू छठफना । २. किसी पात्र में 
इसे हुए तरल पदा् का (पात्र के हिलने पर) कटके से उछलकर 
थात्र से बाहर गिरना। ३. छाक्षणिक रूप में, किसी चोज का किसी 
जात से पूरी तरह से मर जाने या युक्त होने पर चारों ओर झूटता या 
कैसा हुआ दिलाई पढ़ना । जंसे--आंखों या हृदय से स्तेह छलकता। 

छल्-कपट---पुं० [&० स०] पूलंतापूर्ण आचरण या व्यवहार । धोलेवाजी। 

छलकाना--स० हि? 'छलकना' का स० रूप। 

छत-फंर--पुं» [द० स०] दूसरे को छलने के लिए किया जानेकाला 
छत्पूर्ण व्यवहार । चालवाजी। 

छत्एंदी (दिन्‌)--वि० [सं» छलकंद+इनि] चालवाज | 

छलछलाना--अ०«छलकना । 

छल-छाया--स्त्री० [१० त०] भाया। कफ्ट -जाछू । 

छल्न-छट--पुं० [द० स०] कपट या छलपूर्ण ब्यवहार। 

कर्तापप्रो (दि )---विश [खं० छलकिदध + नि] कपटी) बूत्ते । 

छसन--पुं० [सं० छल+णिच्‌+ल्युटू--अन ] छलने को क्रिया या भाव ! 

छसना--स्त्री० [सं» छल+णिच्‌+युच्‌--अन, टाप्‌] १. किसी को 
छलने अर्थात्‌ धोखा देने की क्रिया या भाव। २. वह काम, चीज या 
बात जिसका उद्देश्य ही दूसरों को छलना या घोला देना हो। जेसे- 
यह सारी सृष्टि ही छलना है। 
स# [सं० छलन] १. छलपूर्ण आचरण या व्यवहार करना। घोखा 
देना। भुजावे में डाउना । २. अपने गुण, रूप आदि का ऐसा प्रदर्शन 
करना कि उसकी आड़ में किसी का कुछ हर लिया जाय। 









छविका-प्न -- 





छलनो-उत्री० [सं० क्षरण] १- बाटा 777 7 ऋण सम पेस्सकक जब न सके के. 
आालोदार छोटा उपकरण । चलनी | 
महा ०--छलनो में डालकर छाज उड़ाना->छोटी बात, को बड़ी करना। 
३. एसो चीज जिसमें उक्त प्रकार के बहुत में छोटेन्छाटे छेद हों। 
जैसे--कांटों में चछते-चछते पाँद छलनों हो गये। 

छल्नबल--पुं [द० स०] दे कपटपूण ढंग या व्यवहार जिनसे किसी की 
खुशामद करके, धोखा देकर अयबा दवाव डालकर अपना काम 
लिकाला जाता है। 

छलबल-स्त्रो० [अनु०] १. चटक-मटक। २- क्षोमा। 





झू०5-छलकाना। 
छलहाया--वि० [सं» छल+हिं० हाया (प्रत्य०)] [स्त्री० छलहाई] 
छल करने या छलनेवालां। छली। छलिया। 
छलाँग--स्त्री० [हि छाल--उछाल+अंग] एक स्थान से खट़े-खड़े 
वेगपूर्वक उछलकर दूसरे स्थान पर जा खड़े होने को क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र० “मरना । 
सूह०--छलागें मारना>(क) बहुत तेजी से चलना। (ख) जल्दी- 
जल्दी उन्नति करते हुए ऊँचे पद पर पहुँचना। 
छल्लॉंगना--अ० [हि> छलांग] छलांगे भरते हुए आगे बढ़ना। 





छल । है 
छसाना-- 8० [हिं० छलना का प्रे० रूप] छलने का काम दूसरे से कराना। 
अ० छला जाना । धोखे में आना । 
छलावरण--खुं० [सं* छठ-आवरण प» त०] [वि० छलावृत्त] 
१. वास्तनिक बात या रूप छिपाने के लिए ऊपर से उसे कोई ऐसा रूप 
देना जिससे देखनेवाले घोले में पड़ जायें। २. युद्ध-क्षेत्र में बपनी तोपों, 
मोरचों आदि को शत्रु की दृष्टि से बचाने के लिए वृक्षों की 
डालियों, पत्तियों आदि से ढकनां। (कंमोफ्लेज) 
छल्लावा--पुं» [हिं० छछ] १. भूत-प्रेत आदि की वह छःया जो एक बार 
सामने आकर अदृष्य हो जाती है। २. दलदखः या जंगलों में रह- 
रहकर दिखाई पढ़नेवाला वह प्रकादा जो मृत धारीरों की हड्डियों में 
छिपे हुए फ़ासफोरस के जल उठने से उत्पन्न होता है । 
विशेष--इसी को लोग अगिया बेताल या उल्कामुख (प्रेत के मुख्ध से 
निकलनेवाली आग) भी कहते हैं। 
सुहा०--छलावा छ्लेलना-अगिया देताल का इघर-उघर दिखाई 
पड़ना। 
छलिक---पुं» [खं० छल-+उठत्‌--इक] रूपक का एक प्रकार। 
छछित--वि० [सं० छल+णिच्‌+क्त] जो छला या ठगा गया हो। 
छल्िया--वि० [सं» छल] दूसरों को छलनेबाला । छलपूर्ण आचरण 
या व्यवहार करनेवाला | 
छली (लिन )--वि० [सं» छल+इनि] छलिया। 
छलौरौ--स्त्री० [हिं* छाला ] एक रोग जिसमें उंगलियों के नाखूनों के 
नीचे का मांस सड़ने रूपता है और उसमें छाले पड़ जाते हैं। 











छत्खा--पुं [रं० छल्‍ली--छता] १. किसी घातु अथवा किछी पदार्ष 


छल्लि इग्र 


छह 





की बनो हुई अंगूठी के आकार की कोई गोलाकार रचना । २. उक्त 
की तरह की कोई गोलाकार आकृति । जैसे--बालों का छल्ला। 
३. वह गोलाकार रचना या घेरा जो हुक्के के नेचे में कलावत्तू आदि के 
तारों का बना होता है। ४. किसी प्रकार का गोल घेरा या मंडल। 

छल्लि--स्त्री० [सं० छद३/ला (लेना)+कि] १.छाल । २. लता। 
३. संतति। 

छल्लो--स्त्री० [सं» छल्लि+ड्रीपू] १. छाला । २. छता। ३. वृक्षों 
को टहनियों आदि से बनी हुई दोरी या झावा । ४. अनाज के बोरों 
को पंक्ति या क्रम से लगा हुआ ढेर। ५. मक्‍्के की वा७। भुट्टा। 
(पश्चिम) 

छल्लेदार--वि० [हि० छल्ला+फा० दार] मंडलाकार पेरे या चिह्नों- 
बाल।। जिसकी आकृति छल्ले की तरह घेरदार हो। जैसे--छल्लेदार 
बाल । 

छब|--वि०छ:। 

छक्‍्क--वि० [हिं० छकना] छका हुआ। तृप्त। 

छवा--१०--छावा (शावक)। 
पुं» [देश०] पैर को ऐड़ी। 

छवाई--स्त्री ० [हि० छाना] छाते या छवाने की फ्रिया, भाव या मजदूरी। 

छवाना--स० [हि० छाना का प्रे० रूप] छाने का काम दूसरे से 
कराता । 

छकि--स्त्री० [सं०३/छो (छेदन) +किन्‌] छबि । (दे०) 

छ्बंधा[--वि० [हि० छाना] छवाने या छानेवाला | छाने या छवाने 
का काम करनेवाला । 

छह२--स्त्री० [हि०* छहरना] बिखरने की क्रिया या भाव। 

छहरना--अ०._[सं० क्षरण] छितराना। विखरना। उदा०---मोती 
की फुहार सी छहरें--पंत। 

छहराना--स० [हि० छहरना] छितराना । बिलेरना । 
वैंअ०-छहरना। 

छहरोला--वि० [हि> छहरना] [स्त्रो० छहरीली] छितराने या 
बिखरनेवाल। ! 

छहिपा--स्त्री ०छांह । 

छही--स्त्री० [देश ०] वह मादा पक्षी विशेषतः कबूतरी जो अन्य पक्षियों 
को बहकाकार अपने अड्डे पर या दल में लाये। 

छा*--स्त्री ०-छाँह । 

छाँउे*--स्त्री ०-छांह। 

छाँक--पुं० [फा० चाक] खंड। माग। 
तस्त्री० ॥।|॒ 

छाँगना--स० [सं० छिल्न] १. छिन्न या अलग करना । २. कुल्हाड़ी 
आदि से पेड़ आदि की शाख। काटना। 

छाँगुर--मपुं० [हि० छ:+अंगुल ] वह व्यक्त जिसके हाथ में छ: उँग- 
लिया हों। 

छाँछ--स्त्री० [हिं० छाछ] १.5छाछ। २. छाछ रखने का एक पात्र। 
छछिया । 

छाँछौ--स्त्री० [हिं* छांछ] छाछ रखने का छोटा पात्र। छछ्षिया। 

छॉट---स्त्री० [हिं० छाँटना] १. छांटने की क्रिया या माव। २. छाँट 








कर अलग को हुई निकम्मी वस्तु या रही अंश। ३. दे० 'छंटनी' । 
स्त्री» [सं० आदि] के। बसन। 

छांट-छिड़का--पुं० [हि छीटा+छिड़कना] बूंदा-बांदी । हलकी 
वर्षा 

छाँटना--स्त्री ०-छांट। 

छोटना--स० [सं० छर्द ; प्रा० छह; २. सं० क्षत्‌ > सात: > छाट; उस, 
सवठ; दे ग्रा० छाष्ट; बं० छाटा; ओ० छाटिवा; पं» छाटणा; 
गु० छाटबूं; मराठी छाट (णे)] १. आगे को ओर निकला या 
बढ़ा हुआ (फलत: अनावश्णक और फ़ालतू अंश )काटकर अलग करना। 
जैसे--पेड़ की शाखाएं या सिर के वाल छांटना । २. कूट-फटक कर 
अनाज की भूसी अलग करना । ३ गंदी या दूषित वस्तु किसी चीज पें 
से निकालना। साफ़ करना। जैसे--मैछ छांटना। ४. के करना। 
बमन करना । ५. किसी वस्तु को कतरकर विशेष आकार या रूप 
देना। जैसे--मलमल के टुकड़े में से कुर्ता छांटना। ६. कुल सामग्री 
में से उपयुक्त बस्तुएँ चुनकर अपने काम के लि अरूग कर लेना। 
जैसे--ुस्तक छांटना । ७. लेख आदि में का वांछनीय अंश छे लेना 
और अवांछनीय अंश काट या छोड़ देना। 
बब--काटना-छाँटना। (दे०) 
<. अनावश्यक रूप से अपनी योग्यता दिखाना। जानकारी बघारना। 

'अंग्रेजी छांटना, कानून छांटना । 

छांटा--पुं» [हिं० छांटना] १. छांटने की क्रिया या भाव। २. किसी 
को छल से किसी मंडली, सभा अथवा उसकी सदस्यता से अलग करना। 














छाँव--स्त्री ० [सं० छंद--बंधन] १. चौपायों के पैरों में बांधी जानेवाली 
रस्सी। २. छांदने की क्रिया या भाव । 

छाँवना--स० [हिं० छांद+मा (प्रत्य०)] १. रस्सो से बाँघना। 
जैसे---असवाव बांघना-छांदना । २. चौपायों के पिछले दोनों पैरों 
को शटाकर रस्सी से बांपना जिससे वह दूर जाने या भागने ने 
वा्ें। 

छांदसीय-- वि० [सं० छन्दस्‌+अण्‌ +छ--ईय] (वह) जो छंदशास्त्र 
का ज्ञाता हो । 

छांदा--सुं० [हि०्छांदवा] बह भोजन जो ज्योनार, भंडारे आदि से कपड़े 
आदि में बांधकर लाया जाय। परोसा। जैसे--ब्राह्मणों को भोजन 
कराने के बाद एक-एक छाँदा भी दिया गया था। 

छांदोप्य--पुं& [सं०» छन्दोग+ड्य] एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ जो सामवेद 
का अंग है और जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति,यज्ञों के विधान तथा अनेक 
अ्रकार के उपदेश हैं। 

छाँषना[- - स०--छांदना । 

छाँक--स्त्री० >>छाँह । 

छाँवड़ा--पुं०--छोना । 

छाँहां--स्त्री० [सं छाया; पा० छाय; प्रा» छाआ, छाहा; का० छाव; 
ड० छाइ; पं० छाँ; सिं० छाव; गु० छांइ, मराठी सावली] ै- 
दे० छाया'। २. दे० 'प्रतिविव' । ३. ऊपर से छाया हुआ स्थान । 
४. झरण । 








जहगीर ३०३ 


छाती 





मूहत०--एाह ने छूने देता-किसी को पास या समीप न आने देता। 
५. मूत-येत आदि का प्रभाव 
सुहा०--छाँह बचाता “बहुत दूर या परे रहना। 

छाहूपीर--पुं> [हिल छाह+फा० गौर] १. राजछत्र। २. चेंदोआ 


छाई[--रजी० [सं० क्षार] १. राख। २. जले हुए पत्थर के कोयले 
हे वे छोटे-छोटे क जिनमें चूना मिलाकर जुड़ाई के लिए गारा बनाया 
जाता है। 

छाउं|--स्त्री००छाया । 

छाउर*--पुं० [सं० क्षार] राल। 

छाक्र--स्त्री ० [हि० छरना] १. छकने की क्रिया या भाव । २- वह 
भोजन जो दोपहर के रूमय खेत पर काम करनेवाले व्यक्ति केलिए 

+ ज्जा जाता है। दोपहर का कडेवा । ३. घड़ाब पौने के समय खाई 
जानेवाली चटपटो चौजें। चाट। ४. नशा। मद॥ उदा०--दिन 
छिनदा छाकी रहत छुटत न बिनु छवि छाकु ॥--विहारी ! ५. नशीली 
चीज। मादक पदार्य । उदा०--आठटू पहर की छाक पौवे।--कबी र। 
६. मत्तता। मस्ती । 

छाकना--अ० [हिं० एकना] १. तृप्त होता। छकना। २. भर 
जाना । उदा०--कियों हुमुकि हुंकार छोमि त्िमुवत मय छाक्यो -- 
रताकर। ३. चकित होना। 
अ० छकता। धोखा खाना। 

छाकु-पुं० [हि छाक] मय । मदिरा। 

छाग--पुं७ [+/छो (काटना) +गन्‌] १. वकरा। २. बकरी का दूप) 
३. पुरोढाक्ष। ४. मेष राशि। 
वि० यकरा-संबंपी। बकरे का । 

छागभोजी (जित्‌)--वि० [छाग,/भुज्‌ (खाना+णिनि] बकरे का 
मांस ख्ानेवाला । 
बुं» भेड़िया । 

छाग्मप--पुं » [सं० छाग्+मयट्‌ ] कातिकेय का छठा मुख। 

छाममुल--१० [व० ०] १. कातिकेय । २. कार्तिकेय का एक 
अनुषर । 

छाग्र--पुं० [सं० छागल] बकरा । उदा०-- छागर मेंड्रा बड़ औ छोटे 
>+जायसी । 

'छाग-रप--पुं० [व० स०] अग्नि । 

छागछत--.पुं० [सं० छगल-+अण्‌] बकरा। 
स्त्री० पानी भरने के छिए बनाई हुई चमड़े को मशक । डोछ । 
स्त्री० [पश्तो] पैर में पहनने का एक गहना। 

छाय-बाहुन-पुं० [ब० स०] अस्ति। 

छाणिका--स्त्री० [सं० छागी+कनू, टापू, हस्व] बकरी। 

छापी--स्त्री० [सं० छाग+डीपू] बकरी। 

छात्फार--वि० [सं० साक्षात्‌] मृतिमान। साकार । उदा०--रानी 
का है छाच्छार दर्मा है। 

छाछ--स्त्री० [सं० छच्छिका] दही का वह घोल जिसमें से मस्सन 
मघकर तिकार छिया गया हो। मट्ठा । 

छाछरी*--स्त्री० [? ] मछली। 














+77प्रया प्य गफ त आत केक। | छाफ्क--वि० [सिर पदु्णष्ठ] जो गिलती या तंस्या में साठ से छ अधिक 


'उस्त संख्या का सूचक अंक जे) इस प्रकार लिखा जात है--६६। 

छाछी(--स्त्री०5छाछा 

छाज--पुं० [सं० छाद] १. सरकंटों, सीकों आदि का वना हुआ एक प्रसिद 
उपकरण जिससे अनाज फटका जाता है। सूप। २. छप्पर । ३- 
छ्ज्जा । 
बुं७ [हि० छजना] १: छजने की किया या भाव । २. किसी को 
छलने या ठगने के लिए वनाया जानेवाला रूप । स्वॉग ३. सजावट। 
. वेष-मूषा । 

छाजन--स्त्री० [सं० छादन] १. छाने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
छवाई। २. छप्पर | ३. धर के ऊपर की बनावट जो छत के रूप 
में और छाया के लिए होती है। ४. त्वचा का एक रोग जिसमें जलन 
होती है। 
बुं» कपड़ा। वस्त्र) 
बुं> [हि छजना] छलने या ठपने के लिए घारण किया जातेवाला 
वेश | 

छाजना--अ० [हिं>० छजना] १. सुंदर जान पड़ना । २. सुशोभित 
दोता। फ़बना । 
स० १. खुंदर बनाना । खजाना । २. सुशोभित करना । 

'छोड़ता 





बुं७ १ल्‍>छत्र । उदा० --का कहें बोलि सौहेभा, पातसाहि 
कर छात ।---जायसी। २. छाता। 

छाता--ुं» [सं० छत्रकम्‌; पा० छत्तकम्‌ सि० छट्द; उ० छाता; मराठी 
छत्र] १. कपड़े का वह प्रसिद्ध आाच्छादन जो छड़ी में छगी हुई तौलियों 
पर कपड़ा आदि चढ़ाकर बनाया जाता है और जिसे धूप,वर्षा आदि से 
रक्षित रहने के लिएसिर के ऊपर खोल यां तानकर चलते हैं। २. 
उक्त आकार की कोई वानस्पतिक रचना। छत्ता। जैसे--छुमी का 
छाता। ३. दे० 'छतरी '। 

छाती--स्त्री० [सं० छादिनू छाने या छाया करनेवाला ] १. जीवों 
के झ्रीर का सामनेवाला वह भाग जो पेट और गरदन के बीच स्थित 
होता है। वक्षस्थल। २. भनुष्य के शरीर का उक्त भाग, जिसमें 
स्त्री जाति में स्तन होते हैं। 
मुहा०--छाती जलना--अपच के कारण उक्त अंदा के भीतरी भागों 
में जलन होता। छाती पौटना--बहुत दु:ख्ली या ्षोकूमग्न होने पर छाती 
पर हथेली से बार-बार आघात करना। छातो समानावआलिगन 
करना । 
हे स्त्रियों का स्तन। 
मुहा०---छाती छूड़ाना-ऐसी किया करना जिससे छिक्षुओं के स्तन-पान 
करने का अम्यास छूटे। छाती पिलाना-स्त्री का संत् 
3 छू का संतान को अपना दूष 
४. मन । हृदय। 
मुहा०---छातो उमडता-असप्नता से फूछे न धमाना। छाती अलना- 
कोई कृष्टदायक घटना या बात होने पर संतप्ठ होना। छाती जुड़ाना 

ग 





क्ण्ड 


छापना 








भिल्मपा पूर्ण होने पर मन का शान्त होना । छातो 
पत्थर को करना-अपने हृदय को इतना कड़ा करना या बनाना कि उस 
पर किसी दुःख का प्रभाव न पड़े। (किसों को) छातो पर कोदों या 
मूंग दलना-डिसी के सामने जान-वूझ्कर ऐसा आचरण या काम करना 
जिससे उसका दिल दुखता हो। छातो पर पत्थर रखना -दुी था 
शोकमग्न होने पर अपने दिल को कड़ा करना । छातो पर साँप फिरना 
था छोटना- (क) कलेजा दहल जाना । (ख) ईर्ष्या के कारण 
व्यधित होना। छात्रों फ़टना-बहुत अधिक असह्य दुःख या वेदना 
होना । छातो भर आना--हृदय गद्गद्‌ हो जाना । 
५. जोबट । साहस। हिम्मत । 

फात्र--पुं० [सं० छत्र +ण] [स्त्री० छात्रा] १. बिणावीं। २. शिष्य। 
बि० १. छात्र--संबंधी। २. गुरु या बड़े पर छत्र लगाकर उसके पीछे- 
पोछे चलनेवाला । 

छात्रवूलि--स्त्रो० [प० त०] निर्यन तथा योग्य छात्रों को विद्याप्ययत 
करने अथवा किसी विषय में अनुसंघान करने के लिए कुछ समय 
तक नियमित रूप से दो जानेवाली आधिक सहायता। (स्कालर शिप ) 

छात्रालय--पु० [सं० छात्र-आलय प०त०] «छात्रावास । 

छात्रावास--पु० [सं० छात्र-आवास प०त० ] वह स्थान जहाँ बहुत से 
छात्र निवास करते हों। छात्रों के रहने का स्थान। (बोडिग हाउस) 

छाब--म ० [सं०९/छद्‌ (छ,ना)+णिच्‌+पत्रू) १. छत। २. छप्पर। 

छावक--वि० [सं०१/छद्‌ +णिच्‌ +ध्युदू--अक ] आच्छादित करते या 
छानेबाला। 

छावन--(० [सं० /छद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌--अन] [वि० छादित] १. छाते 
या ढकने की क्रिया या भ।व। २. वह चौज जिससे कुछ छाया या ढका 
जाय। आच्छादन। आवरण। ३. छिपाव। दुराव। ४. कपड़ा। 
५. चादर। दुषट्टा। 

छाबित--भू०कृ० [ सं०,/छद्-णिच्‌+क्त ] ऊपर छाया हुआ। 
डदा०--तुहित वाष्प के सुरंग जरूद से छादित, इन्दु रश्मि के इस्द्र 
जाल से स्पशित ।--पंत। 

छादिनी--स्त्री ० [सं०५/छद्‌+ णिच्‌+ णिनि- डीप्‌]) १. चमड़ा। २. 
खाल। 
























छाद्यिक -वि०[सं० छप्ननु+ठक्‌्--इरु] १. (व्यक्ति) जो छद्यवेश् 
धारण किये हो। वहुरुपिया। २. ढोंगो । मक्‍कार। 

छान--स्त्री ० [सं० छादन ] छप्पर। छाजन | 
स्त्री ०[ हि? छानना] छातने की क्रिया या भाव। 
बद--छाम-बीन (दे०)। 
स्त्री० [सं० छंद या हि० छांद] चौपायों के पैरों में वाँधी जानेवाली 
र्स्सी। 

छानना--स० [सं० चालन] १. (क) चलनी या छातनी में कोई चीज 
डालकर उसे (चलनी को) वार-बार इस प्रकार हिलाना कि उस चीज 
के मोटे कण चलती में बचे २हें और महीन कण नौचे गिर पढड़ें। जैसे-- 
गेहूं छानना। (खत) कपड़े के ऊपर चूर्ण या बुकनी रखकर उसे ऊपर 
से हाथ आदि से इस प्रकार चलाना कि उसमें का महीन अंश नीचे छनकर 
गिर पड़े। कपड्छान करना। (ग) किसी तरल पदार्य को चलनी 
या कस्ल्र में से इस प्रकार निकालता कि इसमें मिले या पड़े हुए मोटे 





कण ऊार रह जायें। जैसे--बाय या टूघ छानना। (पघ) उक्त के 
आधार पर पिसो या धुलो हुई भांग के संबंध में उक्त क्रिया करना। 
मुहा०--भाँग छानता -भाँग पीस तया घोलकर पौना। 
विशेष--ुछ लोग इसी के आधार पर झर।व के साथ 'छानना' क्रिया 
का प्रथोग करते हैं जो ठोक नहीं है । 
२- ऐसो रास/यनिक किया करना जिससे एक घातु में मिला हुआ दूसरी 
घातु का अंश अलग हो जाय। जैसे--नेजाब में स्रोना छानना। ३. 
कोई चीज ढूंढने के लिए सव जगह या सव चीजें अच्छी तरह देखना- 
भालना। जैसे--(क) सारा घर या शहर छानना। (खत) पूरी 
रामायण या महाभारत छानना। 

छाननो---स्त्री ०--चलनी। 

छान-बीन--स्त्रो० [हि० छानना+बीनना] १. छानने या वीनने की 
क्रिया या भाव; २. अनुसंवान। जौच-पड़ताल । 

छाना--स० [सं० छादनकृ; पा» छाद] १. छाया के लिए किसी स्पात 
पर कोई आंवरण डालकर या कोई रचना खड़ी कर उसे ढकना । जैसे-- 
छाजन छाना। २. छाया करने के लिए किसी स्थान से डुछ ऊपर 
कोई वस्त्र तानना या फँछाना । ३. आवास के प्रसंग में, निभित करना । 
जैसे---घर या झोपड़ी छाता। 
अ०१. किसी चौज या बात का इस प्रकार चारों ओर फ़ेल जाना कि 
अपने क्षेत्र में हर जगह वही दिखाई दे । जैसे--अंबकार छाना, वादक 
छाना, रोब छाना। २. डेरा ढाल कर या जमकर कहीं रहना। उदा» 
-+-जोगिया जौ छाइ रहा परदेश ।--मौरां। 

छात्ि *--स्त्री ०००छानी। 

छात्ती--स्त्री ० [ हि० छाना] पास-फूस को छाजन। 
मुहा०-- (किलो को ) छानी छवाना-ऐसी व्यवस्था करना कि कोई 
सुरक्षित रूप से रह सके। 
बि० छिपा हुआ। गुप्त । 

छात्रे-छाने*--क्रि० वि० [हिं० छाना] चुपके से। छिपे-छिपे। 

छाप---सत्री० [ हि० छापता] १. छापने कौ क्रिया या भाव। २. वह 
उप्पा या साँचा जिससे कोई चीज छापी जाय ।३.छपने से वननेवाला 
विशिष्टता सूचक कोई चित्र या चिह्न । जैसे--बैष्णवों के अंगों पर 
गरम धातु से अंकित दांख, चक्र आदि का चिह्न। *. ऐसी अंगूठी 
जिस पर छापने के लिए कोई अंक या चिह्न वना हो। मुद्रा। ५. अंगूठी 
(पश्चिम) । ६. कविता के अन्त में रहनेवाला कवि का उपताम। 
७. किसी प्रकार के विशिष्ट प्रमाव के फलस्वरूप दिखाई देनेवांा चिह्न 
या बात। जैसे--इस कवि पर ब्रजमाप। की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती 
है। ८. किसी कयन, घटना, दृश्य आदि के प्रभावशाली होने या ठौक 
जान पड़ने के कारण मन पर पड़नेवाल्ा उसका प्रभाव। 

छापना--स० [हिं० छाप] १. ठप्पे आदि पर रंग या स्याही छगाकर 

उसे किसी वस्तु पर इस प्रकार दवाना कि ठप्पे पर बनी हुई आकृति 

उस वस्तु पर छप या बन जाय। २. यंत्रों की सहायता से अक्षर, चित्र 

आदि मुद्रित करना। ३. पुस्तक, लेख, समाचार-पत्र आदि प्रकाशित 

करना। ४. किसी तऊू पर काछा कागज रख कर उस पर इस प्रकार 

चित्र बनाना या कुछ लिखना कि उस तल पर उस कागज की सहायता 


से चिह्न बन जाये। 








छापा-पच 
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स०<छोपना। उदा०--सब मुख कंजनि खिलत सोक पाला परि 
छाप्पौ।-- रल्लाकर। 

छापा--पुं० [हिं> छापना ] १. घातु अथवा लकड़ी का वह दुंकड़ा जिस 
पर फूल-पत्ती आदि खुदो रहती है और जिस पर रंग या स्याही छगाकर 
उसकी छाप किसी तल पर लगाई जाती है। ठप्पा । २. उक्त उपकरण 
को छाप। ३. विष्णु के आयुधों के वे चिह्न जो भक्त छोग तप्त 
मुद्दा से अपने शरीर पर अंकित कराते हैं (दा »--जप माला छापे 
तिलक... ।--विहारी। ४. मोहर, मुद्दा और उसकी छाप। ५. 
मंगल अवसरों पर हथेली और पांचों उंगलियों का बह चिह्न जो हम्दी 
आदि की सहायता से दीवारों आदि पर लगाया जाता है। ६- पुस्तकें, 
समाचार-पत्र आदि छापने को का या यंत्र। ७. शत्रु या क्षिकार 
घर अचानक किया जानेवाला हमछा। 
क्रि० प्र०--डालना ।--मारना । 
८. किसी कौ तलाक्षी लेने के लिए और कुछ विश्चिष्ट वस्तुएं पकड़ने 
के लिए पुछिस का अचानक या अप्रत्याशित रूप से कहीं पहुँचकर 
सब चीजें देखना-मालता। 
फ्रिप्न०--मारता । 

छापा-शाना--पुं७ [ हि०छापता+फा० खान: ] वह संस्थान जहाँ यंत्रों आदि 
की सहांपता से छपाई का काम होता हो। मुद्रण/छूय। (ब्रिटि प्रेस) 

छापामार--विं० [हिं० छापा+मारना] अचानक किसी पर आक्रमण 
करनेवाला | छापा मारनेवाला। 

छापामारौ--स्त्री० [हि छापामार] छापा भारने की किया या भाव। 

देश०] पुटना। " 

छाबड़--खुं ० [हिं* छावड़ी] वड़ी छावड़ी। उदा०--मिणपर छाबड़ 
सांप, पड़े न राणप्रतापसी ।--दुरसाजी । 

छाबरड़ौ--स्त्री०[हिं० छाबा ] वह टोकरी या थार जिसमें खाले-पौने 
की चीजें रखकर बेची जाती हैं। खॉचा। 

छात्रा--पुं०>झावा । 

छाम|--वि०-छांहू। 

] 

छामोदर*--वि० [स्त्री० छामोदरी ]--क्षामोदर। 

छाया[--स्त्री ००छाया। 

छायल--स्त्री० [? ] स्त्रियों की एक प्रकार की कुरती। 

छापांक-- पुं०[ सं० छाया-अंक व०स०] चंद्रमा। 

छापा--स्त्री०[सं०/ छो (काटना)+य--टाप्‌] १. वह अंपकार ये 
अंपकारपूर्ण वातावरण जो किसी स्थान (अवकाश) में प्रकाश की 
किरणें किसी वीच में पड़नेवाठी आड़ या आवरण के कारण ने पहुँच 
सकने पर उत्पन्न होता है। २. ऐसा स्थान जहाँ उक्त प्रफार का अंपे- 
कार या अंधकारपूर्ण वातावरण हो। ३. ऊपर या सामने रहनेवाली 
यह चीज जो धूप, वर्षा, क्षीठ आदि से बचाती है। ४. वह अंपकारपूर्ण 
आकृति ओ किसी स्थान पर प्रकाश की किरणें न पहुँच. सकने पर बवेती 
है और यह उस वस्तु की आकृठि जैसी होती है ओ प्रकाश की किरणों को 
किसी स्पान पर नहीं पहुँचने देती। परछाई। प्रतिबिंव। ५. औआयः 
किसी के पीछे या साथ टोह, रक्षा बादि के लिए रुगा रहनेवाला व्यक्ति! 
* हि इस के अनुकरन पर बनी हुई कौर कुछ बी ही बात 

'रे९ 











बड़नेवाली पर कम महस्व की चीज। भ्रतिकृति। अनुहार। ७. ऐसी 
तल्वहौन या निस्सार बात या पदार्य जो किसी दास्तविक या महत्त्वपूर्ण 
बात या पदाय्य की भद्दी नकल मर हो। व्यर्थ की निकम्मी ओर भ्रामक 
अतिकृति। ८. किसी बात या ५दार्थ का बहुत ही क्षीण या नाम-मात्र का 
अवशेष जो उस मूल वात या पदार्य का आभास देता हो। ९. चित्र 
का वह अंश जहाँ पर किसी अंश की छाया पढ़ने के कारण अपेक्षाहत 
कुछ अधिक कालापन आ गया हो। (सेड) १०- मूत-प्रेत आदि के 
कारण होनेवालो बाघा। ११. कांति। दीप्ति॥ १२. एक रागिनी। 
१३. दुर्गा। १४. सूर्य की पत्नी। १५. आर्या छंद का एक मेद। 

छाया-कर--ुं> [छाया २/ क (करना)+अच्‌] किसी के पीछे छतरी 
लेकर चलनेवाल्य व्यवित। 

छावा-गणित--पुं० [ मष्य०स०] गणित की वह प्रक्रिया जिससे उतकी 
छाया के सहारे ग्रहों को गति-विधि आदि जानी जाती है। 

छाया-गत--वि० दे० 'पाश्वंगत'। 

छाया-प्रह--पुं० [छाया %/प्रह, (प्रहण)+अच्‌] आईना। क्षी्ता। 

छावा-प्रहहिनौ--स्त्री [सं* छावाग्राहित्‌ +ई,प्‌] सिहिका (दे०) नामक 
राकसी। 

छावा-प्राही--( हिन्‌) वि० [सं छाया+/प्रह +णिनि] [स्त्री० छाया- 
ब्राहिणी] किसी की छाया के आघार ५२ ही उसे ग्रहण कर लेने या 
पकड़नेवासा। 

छाया-चित्र--पुं० [मध्य० स०] १. वह चित्र जो विशेष भ्रकार से 
निभित कागज या शीक्षे पर किसी वस्तु की छाया माषर पड़ने से उतर 
आता है। २. उक्त भ्रतिविम्ब को छापने से बननेवाला जित्र। 
(फोटो) 

छाया-चित्रण--पुं० (प०त०] वह कला या क्रिया जिससे किसी वस्तु 
की छाया या प्रतिविम्ब एक प्रकार के क्षीशषे पर ले लिया जाता है और 
उसके द्वारा एक विश्वेप प्रकार के कायज पर उसका चित्र छापा जाता है। 
(फोटोग्राफी ) 

छापा-सनय--युं७ [प०त०] शनित 

छाया-दात--खुं० [ मध्य०स० ] एक प्रकार का दान जिसमें प्रहजन्य अरिष्टों 
की शांति के लिए कॉसे की कटोरी में थी या तेल भरकर पहले उसमें 
अपनी छाया देखी जाती है और तब उस पात्र का भी या तेल दक्षिणा 
सहित किसी को दे दिया जाता है। 

छाया-तट--पुं० [ब०स० ] वाड़व संपूर्ण जाति का एक संकर राग जो रात 
के पहले पहर में गाया जाता है। 

छाया नाटय--.ुं ० [सं० ] पुतलियों का एक प्रकार का नाटक जिसमें चमड़े 
की धुतलियाँ और धुतले बनाकर उन्हें कठपुतलियों की तरह इस प्रकार 
लचाया और उतसे अभिनय कराया जाता था कि उनकी छाया आगे 
पड़े हुए उस प् पर पढ़ती जो दर्शकों के सामने होता या। 
विशेष--इसका आरम्भ चीन में और विकास भारत में हुआ था यहाँ 
से यह भारत और अरब होता हुआ अफ़ीका और यूरोप में पहुँचा 
था। 22224: साना गयाहै।. 

छाया-पद--पुं० [ मध्य०स ०] असंस्य नक्षत्रों का विशिष्ट: 
उत्तर-इलिण फैला हुआ दिल्लाई देता है॥ करण पक 
विशेष--वस्तुतः महायन्य में ऐसे अनेक छाया-पप जगह-जगह फोडे 
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हुए हैं ओर हमारी पृथ्वी तथा सौर मंडल इसी प्रकार के एक छाया-पथ 
कै अंतर्गत हैं। 

छायापाती (तिन)--पु० [सं० छाया,/ पत्‌ (गिरना)+णशिनि] सूयं। 

छामापाज--पुं. (१० त०] बह छोटा पात्र जिसमें थी या तेल भर कर 
छाया-दान किया जाता है। 

छापा-पुदष--पुं० [ मध्य »9स० ] हठ योग को एक साधना के फलस्वरूप 
द्रष्टा को आकाश में दिलाई पड़नेवाली निजी छाया रूपी आकृति) 

छायाभ (7)--वि० [सं० छाया-आभा ब०स० ] १. जो छाया से युक्त हो। 
३. जिस पर छाया पड़ी हो। 
स्त्री० अंधकार और प्रकाश। उदा०--यह छायाभा है अविच्छिन्न 
यह ऑल मिचौनी चिर सुन्दर ।--पंत। 

छापासप--वि० [सं० छाया+मयद्‌ ] छाया से युक्‍त। 

छापासान--सुं० (ब०स० ] चंद्रमा। 

छाया-भिन्न--पुं० [प०त०] छतरी। 

छाया-सूति--स्त्री ० [ मध्य ०स० ] छाया पड़ने से बनी हुई आकृति या रूप। 

छाम्रा-मृगघर--पुं० . [छाया-मृग मध्य०स० , छायामृग-घर ष०्त०] 
चंद्रमा । 

छापा-पंत्र--पुं० [मध्य०स०] धूप-घड़ी। 

छाया-लोक--पुं» [मष्य ० स०] अदृश्य जगतू। इस लोक से परे माना 
जआनेवाला वह लोक जो दिखाई न देता हो। 

छापा-वाब--पुं० [१०त०] आधुनिक साहित्य में आत्म अभिव्यवित का 
बह नया ढंग या उससे संबंध रखनेवाला सिद्धान्त जिसके अनुसार किसी 
सौंदयंमय प्रतीक की कल्पना करके ध्वनि, लक्षणा आदि के द्वारा उसके 
संबंध में अपनी अनुभूति या आंतरिक भाव भ्रकट किए जाते हैं। 

छापावावी (दिनू)--वि० [सं० छायावाद+इनि] १. छायाबाद संबंधी 
(रचना) । २. छायाबाद के सिद्धान्त माननेवाछा या उसका अनुसरण 
करनेवाला (व्यक्ति)। 

छाया-पुत--ध|» [प० त० ]श्नि। 

छार|--(० [सं० क्षार] १. जली हुई वस्तु का वह अंश जो भस्म या 
राख हो गया हो। २. खारा नमक। 

छारना*--स० [हिं० छार] १. पूरी तरह से जछाकर राख करना। 
२. चौपट या नष्ट करता। 

छारा*--पुं०5छाला। 

छाक्त*--स्त्री० [सं०पा०, प्रा० छलली] वृक्षों आदि के तने पर का कड़ा, 
खुरदरा और मोटा छिलका। 
७१७ चिट्ठी था पत्र (जों पहले छाल पर लिखा जाता या )। 
पुं० छाक्षा । चर्मं। उदा०--बेठ सिंघ छाला होइ तपा ।---जायसी। 
पैस्ल्ी००-उछाल (पश्चिम) + 

छालक*--वि० [सं० क्षाठक] [स्त्री०छालिका] घोने या घोकर साफ 
करनेवाला। उदा०--त्रिपय गासि पुन्य रासि पाद-छालिका।-- 

] 

छासटी--स्त्री ०[ हि. छाल] एक प्रकार का कपड़ा जो अलसी आवि के 
रेजों से बनाया जाता है। 

छाधित--भू० झृ०[सं० प्रक्षालित] धोया अथवा घोकर साफ किया 


हरजा। 





छाछिया*--वि० [सं० स्यालो] एक प्रकार की छिछली तथा छोटो 
कटोरी। 
बुं> [?] १. झुपारी के कटे हुए छोटे-छोटे दुकड़े। २. बादाम, 
पिस्ते आदि के एक में मिले हुए छोटे टुकड़े । 

छालो*--पुं०5छायल (बकरी)। 

छाँव--स्त्री ०-छांह। 

छावना[(---स ०5० छाना। 

छावनौ--स्त्री ० [हिं० छाना] १. छप्पर आदि छाने की क्रिया या भाव। 
३: छप्पर। दे. ढेरा। पड़ाव। 
मुहा०--छावनी छाना->मार्म में डेरा लगाना । अस्थायी रूप से कहीं 
प्रदेश में जाकर रहना। 
४. शाहर का वह भाग जहां सैनिक रहते हों। सैनिकों की वस्ती। 
(कंन्डूनमेंट) 

छाहरि--स्त्री० [ हि. छांह] छापा। उदा*--आपनि छाहरि तेजन 
पास। --विद्यापति। 

छिजेंक्ौ--स्त्री० [हिं० अपूंटी] [पुं० छिउका] १. एक प्रकार की भूरे 
रंग को च्यूंटी। २. एक अ्रकार का कौड़ा। 
[स्त्री०«चिकोटी । 

छिकना--अ ० छिकना । 

किकोरा--खुं० [ देश ०] एक वस्य पशु । 

छिछ--पुं> [बनु०] १. फुहारा। फब्वारा। उदा०--ऊँच छिछ 
ऊछले अति॥--प्रियीराज । २. छींटा। 
|बि० «छूँछा। 

छिछना---8 ० [सं० इच्छ ] चाहना। इच्छा करना। 

छि--अव्य ० [ अनु० ] अश्नद्धा,घृणा, तिरस्कार आदि का सूचक एक दन्‍्द। 
जैसे--छि: तुम भी ऐसा करने लगे। 

छिल--वि००७: (संख्या) । 

फिउक्ती--स्त्री ०--छिऊँंकी | 

फछिठल--पुं७ [सं० शषाल्मल्ति ? ] टेसू। पलाण। 

छिकना--अ० [हहिं० छेंकना] १. (स्थान आदि का) पेरा जाना! 
२. मार्ग में अवरुद्ध किया या रौक लिया जाना। ३- (खाते में नाम 
पड़ी हुई रकम का वसूल होने पर) काटा या रह किया जाना। 

छिकनी--स्त्री० [सं० छिक्‍्कती] नकछिकनी नाम की एक बूदी। 

'छिकरा--पुं०-०चिकारा। 

छिडुला--शुं>«छिलका। 

छिक्कनी---स्त्री ० [सं० छिक्‌, 
नाम की बूटी। 

किस्का--स्त्री० [सं» छिर्‌ल्‍/के (बन्द करना)+क--टाप्‌] छीक। 
नैपुं>छीका। 

किगारा--पुं+-“चिकारा। 

छिपुनी--स्त्री० [सं० शुद्+द्ि० 
कैगली। कानी उँगली। 

छिगुली|---स्त्री ० छिगुनी । 

खिज्छ*--पुं००-छींटा। 

छिछकारना--ख ०--छिड़कना । 





(५/कन्‌ (शब्दकरना ) +अप्‌ डीप्‌] सकिकती 


उंगली ] हाथ या पैर की सबसे छोटी 
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छिछड्ा--पं०-०छीछड़ा। 

छिशडरी-- स्त्री» [हि० छिछड़ा] लियेन्द्िय के अगछे_ भाग का आवरण। 

छिछला-- वि० [सं० उच्छल] [स्त्री० छिछली] !.जिसमें गहराई न हो। 
कम गहरा। जैसे--छिछला पात्र। २. (जलाझुय) जो कमर वहरा 
हो और इसी लिए जिसमें जल थोड़ी मात्रा में रहता हो। ३. तुच्छ 
(बात या स्वभाव) । 

छिछिल--वि०>छिछला। 

छिल्लौरा--विं० [हि० छिछला] [स्त्री छिछोरी, माव० छिछोरापन] 
(व्यक्त) जो स्वभाव से गंभीर न हो। 

छिजना--अ०छोजना। 

छिश्कना--अ० [सं० क्षिप्ति] १. किसी पदा्ष के कणों का इधर-उघर 
बिखरता। २. <छिड़कना। 
स०«छिटकाना। 

फिटकाना--स [हिं> छिटकना] किसी पदापं के कणों को चारों बोर 
डालता, फरेंकना या बिखेरना। जैंसे--अश्न या बालू छिटकाता। 

'छिटकौ[--सत्री ० [हि* छौंटा] कोई चीज छिटकने के कारण पढ़ा हुआ 
उसका कण या चिह्न 

छिट-फुड --क्रि० वि०[हिं० छिटकना+अनु०] १. जुछ यहां कुछ वहाँ। 
बोड़ा यहाँ घोड़ा वहाँ। २. कहीं-कहीं। चुट-फूट। 
वि० गिनती या मान में कम। 

फिटबा|--पुं० [सं शिक्य] टोकरा। 

छिड़कना--स० [हिं० छोंटना] १. जल या कोई तरल पदार्थ को इस 
प्रकार फेंकना कि उसके छींटे बिखर कर चारों ओर पढ़ें। जैंसे--आग 
या जमौन पर पानों छिड़कना, अस्यागतों पर गुराव-जल छिड़कना। 
२5छिटकना। 

छिड़का--4ै० 5छिड़काव। 

छिड़काई--स्त्री०[ हि० छिड़कना] १. छिड़कने का कार्य या भाव। 
२. छिड़कने का पारिश्रमिक या पुरस्कार। जैले--गुलाब छिड़काई। 

छिड्काव--पुं० [हिं० छिड़कना] जछ या कोई तरल पदार्प छिड़कने की 
क्रिया या भाव। 

छिड्ना--अ० [हिं० छेड़ना] १. छेड़ा जाना। जैसे-बात छिड़ना, राग- 
छिड़ना। २. आरंम होना। जैसे--पुद्ध छिड़ना। 

छिन*--पुं>>क्षण। 

छित*--वि० [सं* सित] सफेद। 

छितनो--स्त्री० [? ] एक प्रकार की छिछली या कम गहरी टोकरी। 

छितराना--अ' 











छितरा--वि० [हिछितराना] छितराया हुआ। 

छितराना---अ० [ सं० झ्षिप्त+करण ] १. किसी वस्तु के कर्णों या छोहें- 
छोटे टुकड़ों का चारों कोर बिखरना। २. घोड़े से पशुओं , व्यक्तियों, 
वस्तुओों आदि का विस्तृत भू-माग में फैलना। जैसे--यहूदी सारे 
झंसार में छितरे हुए हैं। 
स० १. किसी वस्तु के कणों को चारों ओर गिरानों, फेंकशां या 
बिश्लेरना। २. दूर-दूर या बिरक करना। जँसे--किठादें छितराना। 
३. व्यक्तितयों, पशुओं आदि को तितर-बितर करना। 


'छितराब--बुं० [ हि० खितराना] छितरे या छितराए हुए होने की अवस्या 
या माव। 

छिलव*--स्त्री०-छिति। 

किताई--स्त्री[स+ क्षिति] देवगिरि के राजा फी पुत्री। 

छिति*---स्त्री० [सं* ल्लिति] पृथ्वी। भूमि। है 

'छितिकंत, छितिनाव, छितियाल--ुं० [हि० छिति+सं* कंत, नाप या 
बालू] राजा । 

पुं>[हि> छिति+सं० रूह] वृक्ष) 

छितीस*--पुं० [सं* ल्षितौज्ष] राजा । हे 

छित्ति--स्त्री० [सं०/छिद्‌ (छेदता)+क्तित्‌] काटने अथवा छेदने की 
क्रिया या भाव। 

छिकक--पुं० [सं०२/छिद्‌ (छेदना)+क्वुनु--अक ] १. वज। २ >हीरा। 

छिकना--अ० [हिं० छेदता] १. नुकीलो वस्तु के घसने या घंसाये जाते 
के कारण किसी वस्तु में आर-पार छेद होता। जैसे--कान या नाक 
छिदना। २. सुराख होता। छेदा जाना । जैते--तीर से क्षरौर छिंदना। 
३. घायल द्वोना। ४. चुभता। पंसना। 

छिदवाई--स्त्री ० [ हि० छिदवाना] १. छेदने की क्रिया या भाष। २. 
छेदने का परारिश्रसिक या मजदूरी। 

छिस्वाना--स० [हिं* फेदता का ग्रे» रूप] [भाव० छिदवाई] छेद या 
सुराख करवाना। 

छिदाना---स ० «छिदवाना। 

छिबि--स्त्री ०[ ५/छिद्‌ (काटना ) +इन्‌] १. काटने या छेदने की क्रिया या 
भाष। २. कुल्हाडी। ३- बज़! 

छिरिर--ुं० [सं० ५/छिट्‌+किरच्‌] १. कुल्हाड़ी। २. तलवार। ३. 
अस्नि। ४. रस्सी। 

छिहा--प|ं० ( ४/छिद्‌+रर्‌] १. किसी वस्तु के बीच में का दोतों ओर से 
खुला हुआ छोटा भाग छेद | जैसे--कपड़े या चलनी में का छिद्र। रे. 
किसी घन या ठोस वस्तु में का यह गहरा स्थान जिसमें उस वस्तु का 
कुछ अंश निकाल लिया गया हो। जैसे--अमौन, दीवार या फल में 
का छिट्र। ३. किसी कायें, वस्तु या व्यक्ति में होनेवाली कोई त्रुटि 
या दोष ! जेसे--पछिद्ान्वेषण। 

'िप्र-कर्ण---वि० [व० स०] जिसके कान छिदे या बिचे हुए हों । 

छिमर्नों. (शिन्‌)--पुं० [ छिदल्‍/दृण_ (देखना) +णिनि] व्यक्ति, जो 
डूसरों के कार्यों में श्रुटियाँ या दोष हो ढूंड़ता हो। 

छिप्रा-पिष्पखी--स्त्री ० [ मध्य ० स० ] गजपिप्पली। 

छिल-बेरेहौ--स्त्री ० [ मध्य» स०] गजपिप्पली। 

फिग्रांतर--पुं० [रूं० छिदर-अंतर्‌ ब० ध०] १. सरकंटा। २. नरहुल। 

ि्रौप्त--पुं& [सं० छिद्र-अंक्ष ब० स०] सरकंटा। 

डिटाहमा (स्मनू)---पुं० [सं० छिट्-आत्मन्‌ ब० स०] छिदान्वेषी 

फिम्रान्देशन--पुं& [सं० छिदर-बन्देएण व» त०] किसी कार्य, बात या 
व्यक्ति में से त्रुटियाँ या दोष दूँढ़ने का काम। 

छिडान्बेदी (बिने)--पुं०[सं» छिदन-अनु;/इए्‌ (गति+चिंनि] वह थो 

० करता हो। दूसरों के कार्यो में से भूटियां या दोक शोजने- 
+ 


झिन*--ु० “क्षण । 














छितक 


छिपी 





छिनक--० [हि० छिन >एक ] एक क्षण । 
फ्रि० वि० क्षण भर। थोड़ी देरा 

छिनकना--स ० [हि० छिड़कना ] नाक में से इस प्रकार जोर से हवा निका- 
छूना कि उसकें रुका हुआ मल बाहर निकल पड़े। सिनकना। 

छिनकु--पु०, क्रि० वि०--छिनक। 

छिनकु रना---अ ० [ हि० छिनकु +-करना ] १. एक क्षण रुकना / २. रूकना। 
३. विलंब करना। 

हिल [हि छित+छवि] जिसको छवि क्षणिक या अस्थायी 
गो ॥ 
स्त्री० बिजली। विद्युत्‌। 

छिलदा--स्त्रो ० [सं० क्षणदा] राता 

छितना--अ० [ हि० छौनना ] (किसी अधिकार, वस्तु आदि का किसी से) 
छोना जाना। जैसे--ब्रन छिनना। 

छिनभंग--वि० [सं० क्षणभंगूर ] १. जो क्षण में नप्ट हो जाने को हो। 
क्षणिक। २. नश्वर। 

छितरा[--वि० « छिनाल। 

छितवाना--स० [हि० छोतना का प्रे० रूप] किसी को किलो. दूसरे से 
कोई चौज छोनने में प्रवत्त करना। छोनने का काम दूसरे से कराना । 

छिताना--अ० [हि० छिनना] छोन लिया जाना। 
स० छौनता। 

छिनाल--वि० [सं० छिक्ना] (स्त्री) जिसका संबंध बहुत से पर-पुरुषों 
से हो। 
स्त्री० पुंब्चली। व्यभिचारिणी स्त्री। 

छिनाला--.ु० ( हि. छिताऊू] पर-पुरुष या परः-स्त्रो से होनेवाला अनुचित 
संबंध या सहवास। ब्यमिचार। 

छितोछवि*--स्त्री ० [ हि. छितछवि] विजलो। 

छिक्ष--वि० [सं०५/छिद्‌ (छेदना) +क्त ] १. (किसी वस्तु का वह अंश) 
जो मूल वस्तु से कटकर अलग हुआ हो। २. (वस्तु) जिसमें का 
कोई अंश या भाग काट लिया गया हो अथवा कट कर अलग हो 
गया हो। लंडित। ३. जो किसी के साथ लगा हुआ.न हौ। किसी से 
अलूग। ४. नष्ट किया हुआ। ५. क्षोण। ६- थका हुआ। क्लांत। 

छिक्षक--वि० [सं०» छिन्न+कत्‌] जिसका दुछ भाग कटकर अलग हो 
गया हो। 
पुं०ज्यासिति में, किसी कोण या कोणाकार गढ़े हुए घन पदार्य का वह 
बचा हुआ भाग जो उसका ऊपरी अंश तल के समानान्तर घरातल पर 
से काट छेने के वाद बच रहे। (फ्स्टम) हे 

छिक्ष-घान्य--वि०  ब० स०] (शत्रुओं हारा घिरी हुई यह, सेना) 
जिसके पास धान्य न पहुँच सकता हो। 

छिन्न-नास--वि० [ व० स०] जिसकी नाक कटी हुई हो। नकटा। , 

छिक्ष-तासिक--वि० [० स०] कटी हुई नाकवाछा। नकटा। 

छिन्न-पत्री--स्त्री [ब० स०] पाठा। 

छिल्न-पुष्प--पुं० [ ब० स०] पुन्नाग की जाति का वृक्ष । तिलक । 

छिन्न-बंधन--वि० [व० स०] जिसके बंचन खोल या काट दियेगये हों। 


+ मि 
किम निक्--वि० [६० स० ] १. (बस्तु) जिसके अंग अयवा अंडा कट-फ़ट 





या टूट -फूट कर इथर-उघर बिखर गये हों। २. तितर-बितर। विखरा 
या छितराया हुआ। 

छिल्र-मस्त (क)--वि० [व० स०] जिसका सिर कट गया हो। 

छिक्ष-मस्तका--सस्त्रो ० [ ब० स०, टाप्‌] दस महाविद्याओं में से एक देवी 
जिसके संबंध में कहा जाता है कि वह अपना सिर हथेली पर रखती 
है और गले में से निकलती हुई रक्त थारा पीतौ है। 

छिल्न-मस्ता---स्त्री ० [ ब० स०, टाप्‌ | >छिन्न-मस्तका। 

छिल्न-मूल--वि० [ब० स०] जो जड़ से उलाड़ या काट दिया गया हो। 

छिश्न-कह--पुं० [छित्न;/स्हू (उगना)+क] तिऊक नामक बृक्ष। 

छिक्न-हहा--स्त्रो ० [छिन्नरुह+टाप्‌ ] गु्च। गुडुची। 

िल्न-वेशिका--स्तरो ० [छिप्न-वेश व० स०, कनु-टापू, इत्व ] पाठा। 

छिन्न-यण---ुं७ [कर्म ०स० ] चोट, हथियार आदि से शरौर में होनेवाला 
घाव । 

छिल्न-इबाल--पुं० [ कमं० स०] एक प्रकार का ध्वास रोग। 

छिन्रांत्र--ुं० [सं० छिन्न-अंत्र ब० स] एक प्रकार का उदर रोग। 

छिन्ना--स्त्रौ० [सं० छिन्न+टाप्‌ ] १.गुर्च। २ .व्याभिचारिणी स्त्री) 
छिलाऊ। 

फिन्नाघार--वि० [छिश्न+आधार ब० स०] १. जिसका आपार कट 
या टूट चुका हो। उदा०--भ्रात हृत रूतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्ना- 
घार।--पंत। २. निस्सहाय। 

छिपकलौ--स्त्री ० [सं० शेप (<«दुम) या ोप्यवान्‌] एक प्रसिद्ध चार पैरों 
और लंबो दुमवाल्मा सरो-सूप जो दौवारों तथा छतों पर रेंगता है और 
कौड़े-मकोड़ पकड़कर खाता है। 

छिपना--अ० [सं० क्षिपू-डालता] १. दूसरों की दृष्टि से ओझ्ल होने 
के लिए किसी आड़ के पौछे खड़े होता अयवा किसी गुप्त स्थान में चले 
आाना। जैसे---घोर आलमारी के पीछे छिप गया था। २. किसी चीज 
का इस प्रकार ढका जाना कि वह दृष्य त रहे । जैसे -- वस्त्र से अंग छिपना, 
बादलों में सूं छिपना। ३. किसी ऐसे स्थान या स्थिति में होता कि 
दूसरों को जल्दी उसका पता स छग सके। जैसे--वे छिपे-छिपे चाल 
चलते हैं। ४. जो प्रकट या प्रत्यक्ष न हों। ५. अस्त होनां। 
जैसे--दिन छिपता। 

छिपाठी--स्त्री ० [? ] किनारे का भाग। 

छिपाना--स० [हि० छिपता] १. दूसरों की दृष्टि से बचाकर अपबा 
उनकी दृष्टि से बचाने के लिए किसो (जीव या वस्तु) को आढ़ या पुप्त 
स्थान में रखना। जैसे--यह चित्र मैंने संदूक में छिपा दिया या। २. 
किसी वस्तु या शरीर के किसी अंग को वस्त्र आदि से ढाँकता। ३े'किसी 
बाल की किसी को जानकारी न॑ कराना अथवा न हीतने देना । जैसे-- 
भेद छिप्राता। 

छिपाव--पुं० [हिं० छिपाना] छिपने या छिपाने की क्रिया य( भाव। 





डुराब। 
कछिपिया--ुं० [?] दर्जी। उदा०--अंगिया जो उपड़ी हरेलांठ की 
छिपिया को नइआँ। 
बुं>>च्छीपी। 
स्त्री ०[हिं० छीपा] छोटा छोपा या डलिया। 
छिपी--ु ०*छीपी। 
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'किपे'छिपे--फ्रि० वि० [हिं> छिपना] इस प्रकार युप्त रूप से कि दूसरों 
को पता न चल्े। 

छिप्र--क्रि० वि०<क्षित्र। 

छिमता(--स्त्री०«८क्षमता। 
स्त्री ०८क्षमा। 

छियना--अ० [हि छोजना ] क्षीण होता। उदा०--काम दंभ मद श्रवण 
छिया है।--निराला। 

छिया--स्त्री० [हि छी] गुह। मल) 
सुहा०--छिया छरद करनारगृह और वमन की तरह एित 
समझकर दूर हटाना। उदा+--जो छिया छरद करि सकल संतति 
तजी तासौं मैं मूढ़-मति प्रीति ठानी।--सूरा 
नस्त्रीण[?] युबती। 

'डिपाल--पु० [ हि» ब्याज का अनु०] ब्याज की रकम पर भी जोड़ा जाने 
वाला ब्याज। कदुओँ ब्याज॥ 

'छियालबे--वि [सं० पण्णवति] जो गिनती में नब्वे से छः अधिक हो। 
पुं० उक्त की सूचक संस्या--९६। 

छिपालौस--वि० [सं० पट्चत्वारिशतृ; प्रा० छायालीसम्‌] जो गितती 
में चालीस से छः अधिक हो। 
दूं उत्त की पूचक संस्या--४६। 

छिपासठ--वि० [सं० पद्पष्टि; प्र।० छसठि, छवठिद्म्‌| जो साठ से 
छ: अधिक हो। 
पुं» उबते की सूचक संस्या--६६। 

ियासो--वि० [सं० पड क्षीति; या छडसीति; प्रा» खडसीईमें] जो 

संख्या में अस्सी से छः अधिक हो। 
पुं० उबत की सूचक संख्या--<६। 

छिरकतना---स०«छिड़कना। 

छिरना*--अ०5छिलना। 
*अ०«छिड़ना। 
+स०5छी उया। 

छिरिआता--अ० दे० 'छिटकना'। 
छिरिआयल ।---विद्यापति। 

छिसक--पुं० [सं० तिलक] तिलक नामक वृक्। 

छिसकना[--स०«छिड़कना । 

छिक्का--पुं [सं» छिल्ठक] वह आवरण जिसके अन्तर्गत फछ का सार 
भाग रहता है। फ़छ की त्वचा। जेसे--केले या सेव का 
छिलका। * 

छिलन--स्त्री० [हिं० छिलना] १" छिलने या छीलने की क्रिया या भाव । 
२. क्षरीर के किसी अंग की त्वचा रगड़ आदि के कारण छिल जाने से 
होनेवाला घाव। ५ 

फिलना--अ० [हि० छोलना] १. फलों आदि का छिलका उतारा जाना। 
३: वृक्ष आदि की छाल उठारी जाना। ३- पशु आदि की खाल मांसरू 
भाग पर से उतारी जाना। ४. शरीर के किसी अंग में रगढ़ छगने 
से त्वचा का उतर जाना। 

02० व३ [हिं> छोलना का प्रे० रूप] छीलने का काम दूसरे से 

प 





उदा०--उपसल केस कुसुम 





कलाई- -स्त्री० [हि छीटना] छिलने या छोलते की क्रिया या भाव। 
छोलते की मजदूरी। 

'छिछाना- स० [हिं० छीलता का प्रे०] छीलने का काम दूसरे से कराना। 
उब०ल्‍छिलना। 

|--पुं०5छिलका । 

४4४४. छिलका] १. शरीर का एक प्राकृतिक व्यापार जिसमें 
ढ्दास की वायु अकस्मात्‌ नाक और गले से एक साथ ही एक विशिष्ट 
अ्कार का झब्द करतो हुई निकलती है। २. उक्त शारीरिक ब्यापार 
से होनेवाला शब्द। 

छॉकना--अ० (हि छोंक] सहसा जोर से नाक ओर मुंह में से इस प्रकार 
साँस फेंकना कि जोर का क्षब्द हो। 

छॉंका--मुं० [सं० शिक्य ,प्रा० सिक्का ] १- दोवार को खूंटो अथवा छत 
में की कड़ी में टाँगा या लटकाया जानेवाल्ला तारों या रस्सियों का वह 
उपकरण जिसमें खाने, पौने आदि की रछी हुई बस्तुएँ चूहों, विल्लियों, 
बच्चों आदि से सुरक्षित रहती हैं। 
सुहा*--बिल्ली के भाग से छींका टूटना--संयोग से कोई अभीष्ट या 
बांछित घटना घटित होना। 

२. बैलों के मुंह पर बांधी जानेवाली रस्सियों की जाली। ३. झूला। 
(क्व०) 

जॉद--स्त्री० [सं० क्षिप्त, हि. छीटना] १. प्राती अयवा किसी द्रव 
वदार् का किसी तल से टकराने पर उड़नेवाला छोटा जल-कण या बूंद। 
२. किसी वस्तु, वस्त्र, शरीर आदि पर उक्त जल-कण या बूंद पढ़ने 
से होनेवाला दाय या धब्बा। ३. एक प्रकार का यह कपड़ा जिस पर 
छापकर वेल-बूटे या फूल पत्तियाँ बनाई गई हों। ४. चित्र कला 
में, चित्रों में बनाये जानेवाले बेल-बूटे या फूल-पत्तियाँ। 

छोंटना--स०5छितराना । 
स०<छिड़कना। 

झमैंटा--पुं० [संक्षिप्त हि० छींटना] १. झटके से उछली या उछाली हुई 
अल अपवा द्व पा की बूंदें। जैसे--(क) मुंह पर पाती का छींटा 
देना। (खव) कीचड़ में पत्थर फेंकने से छीटे उड़ना। २. उक्त बूंढों 
के वस्त्र आदि पर पड़ने से होनेवाछा धब्बा। ३. हलकी वृष्टि। 
४. मुट॒ठी में बीज भरकर एक बार में खेत में बिखेरने की प्रक्रिया। 
५. बोआई का वह ढंग जिसमें बीज खेत में छीटे जाते हैं। ६. चंदू 
या मदक की एक मात्रा। दम। ७. किसी को स्िक्ष या लज्जित करने 
के लिए कही जानेवाली चुभतो हुई ब्पंग्यपूर्ण बाठ । न 

छोबी--स्त्री० [रं» झ्िम्बी] १. पौधे की फछी जिसमें बीज रहते हैं। 
२. मटर की फ़ली,३ ३- पशुओं विश्ेषतः गाय, बकरी, भेंस आदि के 
धन में का फली के आकार का वह अंश जो नीचे लटकठा रहता है थौर 
जिसे खींच तथा दवाकर द्रूघ निकाला जाता है। 

छो--अव्य० [अनु०] घृणा, तिरस्कर, पिक्कार, आदि का सूचक एक 
अब्यय। 
मुहा>--छी छी करना--घूणा करना। 
स्त्री०[अनु०] छिया। पूह। दे 





छोमा--स्त्रो ००छिया। 


छीआ-बोआ 


३१० 


ह्श्प्रं 





छोआ-बोआ--वि० [अनु ० ]छिक्न-मित्र। 

छोका--पुं०-छीका । 

छोछ-- वि० [सं० क्षोण] क्षीण। डुबंछ। उदा०--लाज की बांचनि या 
चित राचन नाच नचाई हां नेह न छोछे ।--देव। 

छोछड़ा-- पुं० [सं« छुच्छ, प्रा०, तुल्छ] १. कटे हुए मांस का रही दुकड़ा। 
२. पशुओं की अंतडी का वह भाग जिसमें मलू भरा होता है। 

छोछना--अ० [सं० क्षोण] क्षीण होता। 

छीछल|--बवि०-छिछला । 

छोछा-- बि० [स्त्री० छो छी ]-+छिछला। 

छीछालेवर --स्त्री ०[ हि० छोछो] बुरी तरह से की हुई दुगगंति। 

छोज--स्तो ० [हि* छीजना] १. किसी वस्तु में का वह अंश जो नष्ट 
हो गया हो। २. कमी। घाटा। हानि। 

छोजना--अ० [सं० क्षीण] १. उपयोग, व्यवहार आदि में आते रहने 
अथवा पुराने पड़ने के कारण किसी चौोज का क्षीण होना या घिस 
जाना। २-उपथोग में आ जाने अयवा व्यय हो जाने के कारण किसी 
चौज का कम होना। ३. हानि होना। उदा०--ऊंकापति-तिय कहति 
पियसों या में कछू न छोजी।--सूर। ४. नष्ट होता। 

छीट[--स्त्री ००5 छोंट । 

छोटा|--श|० [सं० शिक्‍्य, हिं० छोंका] [स्त्री० अल्पा» छिटती] १. 
बांस की खमाचियों या किसी अन्य वृक्ष की पतली टहनियों का बना 
हुआ टोकरा । २. चिलमन । चिक । 

छोड़--स्त्री० [सं० क्षीण] मतुष्धों के जमपट का अभाव । 'भीड़' का 
विपर्पाय । 

छॉग--वि० [सं० क्षीण] क्षीण। दुर्बल। 
वि० [सं० छिन्न, प्रा० छिष्ण] दूटा हुआ। उदा*--छोणे जानि छछोहा 
छूटा ।--प्रियीराज । 

छोत (ति)--स्त्री० [बज० छोना-छूना] १. छूने या स्पर्श करने को 
किया या भाव। २. संपर्क। संवंब। उदा०--सो करू सूर जेहि 
भआंति रहे पति जनि बल बांबि बढ़ावहु छौति।--सूर। 
स्त्री०००छोज। 

छीवा--वि० [सं० क्षीण] जो घना या सघन १ हो। उदा०--मांहिलो 
माॉड़ली छोदा होइ।--नरपतिनाल्‍्ह। 
वि० [सं० छिद्र] जिसमें बहुत से छेद हों। 

छीन *---वि०>>क्षीण । 

छोन-झपट--स्त्री ० [हि० छीनना+झपटना] किसी से अयवा आपस में 
एक दुसरे से कुछ छीनने के लिए झपटने की क्रिया या भाव । 

छोनना--स० [सं० छिन्न; प्रा० छिण्ण; बं० छिना; सिं० छितो, छितणु; 
गु० छिलवूं; मराठी छिण (णें)] १. छिन्न करना। काटकर अलग 
करना। २. किसी के हाय से कोई वस्तु बछात्‌ के लेना। ३- अनु- 
चित रूप से किसी की वस्तु अपने अधिकार में कर लेना। ४. किसी 
को दिया हुआ अधिकार, सुविधा आदि वापस ले लेना । ५. दे० 'रेहना'। 

छोना|--स०-“छूना। (ब्रज) 











छोप*--स्त्रो० [ हि. छाप] १. मुद्रण का चित्न। छाप। २. चिह्न। 
३. दाग। ४. एक भ्रकार का चर्म रोग। 
बि० [सं० क्षित्र] तेज। बेगवान्‌। 
छोपा--ुं० [ १] [स्त्री० अल्पा० छीपी] १. बॉस आदि की खमाचियों 
का टोकरा। २. यालीं। 
छोपो--पुं० [हि० छापा] [स्त्री० छीपनी, छीपिनी] १. वह व्यक्ति जो 
कपड़ों पर बेल-बूटे आदि छापने का काम्र करता हो। २. दरजी। 
(बुंदेल०) 
छोबर--स्त्री ० [सं० चीवर] १. छींट नामक कपड़ा। २. एक प्रकार की 
चुनरो। उदा०--हा हा हमारी सों साँचीं कहो वह कौन ही छोहरी 
छोबर बारी।--देव। 
छोमरा--स्त्री ०5छीवर। 
छोमो--स्त्रौ०->छींवी । 
फोपा--पुं> [अनु० छी] गूह। विष्ठा। 
छोर-- क्षीर। 
पुं७[सं*» चौर] १. दे० 'चौर'। २. कपड़े की रम्बाईवाके सिरे 
का किनारा। ३. उक्त किनररे पर की पट्टी या घारी। 
छोरज--पं ० [सं० क्षीरज] १. चन्द्रमा। २. दही। 
छोरषि--.६०«०क्षीरषि (समुद्र)। 
छोरप--धुं० [सं० क्षोरप] दूष-पीता बच्चा। शिशु। 
वि० दूघ पोनेबाला। 
छोर-फेन--पुं० [सं० क्षौर (<-द्घ)+फेन ] दृध पर की मलाई। 
छीौर-सागर--प ०<०क्षी र-सागर। 
छोलक *--पुं० «छिलका । 
छोलन--स्त्री० [हि० छीलता ] १. छीलने की क्रिया या भाव। 
२. किसी बस्तु के वे छोटे टुकड़े जो उसे छीलने पर निकलते हैं। 
(झषविग्स) 
छोलना--अ० [प्रा० छोल्लईं, पुं हिं० छोलता ] १. किसी चीज के ऊपर 
जमा या सटा हुआ आवरण, तह या परत लींचकर उससे अलग करना। 
जैसे-- (क) फल के ऊपर का छिलका छीलना। (सर) पेढ़ पर की 
छाल छोलना ।(ग) प्याज छीलना। २. उगी या जमी हुई चीज को 
काट, खुरच या नोचकर निकालना यथा हटाना। जैसे--(क) पास 
छोलना। (लव) मुयरे उतरे से दाढ़ी छौलना। (ग) रंदे से कड़ी 
छोलना। 
छोलर--पुं० (हि० छिछला] पानी से भरा हुआ छोटा गदूढा। 
बि० छिछला। 
छोब*--पुं>>०क्षीब। 
छोवना *--स०->छोना (छूना) । 
छोबर|--स्त्री०--छीवर। 
छूंगतीँ-- स्त्री ०-छंगुली। 
*---स्त्री ०->छंगुली । 
वह कूलर [हि छूना ] छूने या छुआने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक। 
.. जैसे--सकान की चूना छुआई। 
छुआना|--स०--छुलाना 


| 
छुईनमुई--स्त्री ०००छूई-मूई (पीषा) । 




















कम __ २.७. _ “-_---+न-+ 
७ छोटे सिक्‍्के। रेजगारी। 
आई जार हे] [>न्‍यूंठा। दी सी [दि छूटना] १. छूने या छोड़े जाने की क्रिया या भाव। 


छृच्छौ--स्त्री० [हि छूछा] १. कोई छोटी नली। जंसे-दोये में को छुच्छी, 
जिसके अंदर कपड़े की बत्ती रहतो है। २. कान या नाक में पहनने 
के फूक्त या लॉग का वह पूरक अंश जो बहुत छोटी पतलो नली के रूप 
में होता है और जिसमें फूछ या लौंग के नीचे की कील धुमा या घेंसाकर 
जभाई या वैंठाई जाती है। ३. कीप, जिसकी सहायता से बोतलों में 
तेल डाला जाता है। 

एन्दू--वि० [हि छूछा] १. मूर्ख। २. तुच्छ। 

छुछमछलो--स्त्री ० [सं० सूक्म, पु हि छूछम+मछली] मेंढक आदि 
कई छोटे जल-जंतुओं के बच्चों का वह आरंभिक रूप जो बहुत-कुछ 
संबो पूंछवाऊे कौड़े अयवा मछली के बनने जंसा होता है। (टेडपोल) 

एछ्हें:-स्त्ी० (हि० छूछा+हाड़ी] १. वह हांड़ो जिसमें से पकाई 
हुई खाद्य वस्तु निकाल ली गई हो। २. खाली हांडी। 

छूछूंबर--स्त्री ०5छछूंदर। 

छुठ--अन्य० [हिं> छूटना ]छोड़कर। अतिरिक्त । सिवा। जैसे--जिसमें 
हिंदो छुट और किसी बोली का पुट न हो।--इंझाउल्ला शाँ। 
अ्त्य० एक प्रत्यय जो कुछ यौपिक दन्‍्दों के अंत में ठगकर अनियंत्रित 
आचरण करनेवाले का सूचक होता है। जैसे--बत-छूट, हप-छुट आदि 
करनेवाल्ा वि०हिं० छोटा का रूबु रूप जो उते योगिक क्षादं में प्राप्त 
होता है। जैसे--छुट-मैया। 

छूटकना|[---अ०«छूटना (छोड़ा जाना)। 

छूटकाता*--स०-छुड़ाना 

छुडकारा--ु० [हिं० छूटना] १. छूटने अयवा छूड़ाये जाने अर्थात्‌ मुक्त 
दौने या मुक्त किये या कराये जाने की अवस्था, क्रिया या भाव। मुक्ति) 
जैसे--कारागार से छूटकारा प्राना या मिलना। २. किस्ों प्रकार की 
विपति, संकट आदि से सकुशल बच निकलने का भाव। जैसे-- 
कष्टों से छुटकारा पाना या मिलना। 

छुडना--अ०«छूटना। 

छूटपन--मुं० [हिं* छोटा+पन] १. छोटे होने को अवस्था या भाव। 
छोटाई। २. बचपन। लड़कपना। 

छुट-मुड--वि० [हिं* छूटा+फूटा] १. मूछ अंग से कटकर छोटे-छोटे 
दकड़ों के रूप में इघर-उघर फंसा हुआ। २. जो थोड़ा-योढ़ा करके कभी 
कहीं और कभी कहीं घटित हो। चुट-छुट। (स्पोरडिक) जैसे- 
छुट-फुट मुठभेड़, छुट-पुट वर्षा आदि॥ 

एुटमेया-- पूं० [हि० छोटा+भैया ] व्यक्ति जिसकी मिनती बड़े आदमियों 
में न द्वोकर छोटे या साधारण आदमियों में होती हो। बड़ों की तुछना 
में अपेक्षया निम्न स्थिति का व्यक्ति। 

छुटसना*---अ०«छूटना। 

घुटाना|--स०*च्छुड़ना। 

फुलोती--स्त्ी००छूट | 

झहा--नि० [हिं० छूटना] [स््री० छूटी] १. (बह) जो बंदन से 
होकर सवतनवापुबंक विधरण कर रहा हो। ३. (जड़ या बीद) 
जो अपने दल, वर्य से निकछ कर अलग हो गया हो। जैसे--छट्टा 
अऋबूठर, छूट्टा बन्दर। ३. एकाकी! अकेस्ता। ४. फूटकर। 


छुटकारा जँसे--चलो, इस काम से भी छूटूटी मिली। २. कोई 
काम कर चुने के उपरान्त अयवा कुछ निश्चित समय तक काम 
करने के उपरान्त मिलनेवाला अवकाश। जैसे--भोजन करने के लिए 
दस मिनट की छूट्टी मिलती है। ३. वह दिन जिसमें नियमित रूप 
से लोग काम पर उपस्थित नही होते। जैसे--द्वोली की दो दिन की 
छुट्टी मिलती है। ४. वह दिन जिसमें काम पर से अनुपस्थित रहने की 
स्वीकृति भिल गई हो। जैंसे--विवाह में चछने के लिए दो दिन की 
छुट्टी ठेती पढ़ें गी। ५. कही से चछने या जाने की अथवा इसी प्रकार 
के और किसी काम की अनुमति या आज्ञा। 

छुड़ाई--स्त्री० [हि* छोड़ना ] छोड़ने की क्रिया, भाव या प्रारिश्रमिक। 
स्तरो० [हिं> छुड़ाना] छुड़ाने की किया, भाव या पारिथमिक। 

छूड़ाना-- स० [हिं० छोड़ना] १. बंघत, बाघा आदि से मुक्त कराना। 
उन्मुक्त या स्वतंत्र कराना। जैंसे--जेल से कंदी छूड़ाना। २. जकड़, 
पकड़ आदि से अलग या रहित करना । जैसे--पल्छा या हाथ छूड़ाना। 
३. डोरे, रस्सी आदि में का उलझाव दूर करना। जैसे--गाँठ छुढ़ाना। 
&.देन चुकाकर अपवा और किसी प्रकार से अपनी वस्तु वापस सेना । 
जैते--(क) ऋण चुकाकर बरोहर छूड़ाता। (ख) दंड भरकर 
कांजी होज से गाय छुट़ाना। ५. किसी को सेवा से अछग करमा। 
नौकरी से हटाना। ६. किसी के साथ चिपकी , सी या छगी हुई 
वस्तु अयवा उसका कोई अंश अलग करना। जंसे--(क) लिफाफ 
पर से टिकट छूड़ाना । (ख्र) कपड़े पर का दाग या धन्वा छूड़ाना। ७. 
(देय घन में) कुछ कमी कराना। जैसे--सौ रुपयों में से दस रुपए 
तो तुमने छुड़ा ही लिये।८. किसी प्रकार की क्रिया, प्रवृत्ति आदि से 
रक्षित या रहित करना। जैसे--(क) बालक को पढ़ाई छुड़ाना। 
(ल) किसी का अम्पास था आदत छुट्टाना। (ग) द्वाषा-बाही करने 
बाले लोगों को छूड़ाना। 
स्०5--छुट्वाना। जैसे--आतिशवाजी छुड़ाता। 

छुड़ैघा--वि० (हि* छूड़ाना+ऐया (प्रत्य०) ] बंधन से छूड़ाने या मुक्त 
करानेवाला। 
स्त्री० १.छोड़ने की क्रिया या माव। २. गुड्डी उड़ानेवाले की सहायता 





के लिए उसकी गुड्डी को १छ दूर ले जाकर इस प्रकार उसे हवा में 
छोड़ना कि उड़ानेवाला उसे सहज में उड़ा सके। 
क्रि० प्र०--देना। 
छुलहा--वि० [हिन्छूत+हा (प्रत्य०)]) १. (रोथ) जो छूठ से फैलता 
बच हो। छूतबाछा। संक्रामक। २. जो किसी प्रकार की छूत 
कारण अस्पृस्य हो गणा हो। ३. जिसे 
ह+ हो किसी कारण से छूना 
हृटिह॒रां--वि००छुतदा। 
इलिहा--वि००-छुतहा। 
छुए--*बि०«झुद। 
छुदबंटिका--स्त्री ०झुदरघंटिका । 
छूटावसी--स्तरी ०«-क्ुइघंटिका। 
एशाॉ--छली००»खुपा। 


छुषावंत 


३१२ 


छूर्ना 





छुषावंतां--वि० [सं» क्षुपा+हि० वंत (प्रत्य+] ] जिसे भूख लगी हो। 
भूला। 

छूषित *--वि० [सं० क्षुघित] भूला। 

छुल्वां--वि> न्‍्शून्य। 





छुलरघार!---स्त्रौ० [सं० क्षुरघार] १. छूरे को घार। २. किसो हथियार 
की तेज घार। 
वि० तेज घारवाला (अस्त्र)। 

छुरहेंही--सत्री० [सं» क्षुर भांडिक]) बह आधघान या पात्र जिसमें नाई 
उस्तरा, कैंची आदि रखते हैं। किस्वत। 

छुरा--पुं० [सं० छुर] [स्त्री० अल्पा० छुरी] १. लंबे फछुवाला बड़ा 
चाकू । २. बाल मूंडतेबाला उस्तरा। 

छूरिका--स्त्री० [सं०,/छुर (काटना)+कुन-अक-इत्व-्टापू] छुरी। 

छूरित--|० [सं०] लास्य नृत्य का वह प्रकार जिसमें नायक और नायिका 
परस्पर आलिगन, चुंबत आदि भी करते चलते हैं। 

छूरी--स्त्री० [सं० क्षुरिका] लूंते फलवाला एक प्रकार का चाकू। 
सुहा०-- (किसी पर) छूरी चलाता या फेरना-जान-वूझकर ऐसा काम 
करना जिससे किसी की बहुत बड़ी हानि हो। 

छुलकना--अ०>छुलछुलाना। 

अनु०] घोड़ा-योड़ा करके मूतता। 

हि० छूना] स्पर्श कराना। 

छूवना(--स०--छूना । 

छुवाना--स ० >छुलाना। 

छुटना--अ० [हिं० छूना] १. छूआ जाना। २. किसी तरल पदार्थ 
से छेपा या पोता जाना। उदा*--त्पों त्यों छूही गुलाब से छतिया मति 
सियराति।---विहारी। 
वैस०७छूना। 

छूहारा--पुं० [? ] खजूर की जाति का एक सूखा मेवा। 

छृही--स्त्री० [हिं० छूता] लड़िया नाम की सफ़ेद मिट्टी। 

छूंछा--वि०--छूछा। 

छूंटा--धुं० [देश०] एक प्रकार का गहना जो काले काँच की गुरियों का 
बना होता है। 

छू-.% [अनु] मंत्र पढ़कर फूंक मारने का झ्द। जैसे--दन्त-डाक 
छू। सियाँ की माई का मूई की भू।--भारतेन्दु। 
भुहदा०--छू-मंतर होना--चंपत होना। गायब होता। 

छूमराछूत--स्त्री ० [हिं० छूना+छूत] १. अछूत अर्यात्‌ अस्पृश्य को न 
छूने या उससे अपने को न छूछाने की मावना या विचार। २. घाभिक 
था सामाजिक दृष्टि से अस्पृदय वस्तुओं या व्यक्तियों से छूए जाने का 
भाव। ३. बच्चों का एक खेल, जिसमें किसी एक लड़के को दूसरे 
छड़कों को छूना पढ़ता है। 

छूई-मुई--स्‍|० (दि छूता+मूना-ःमरना] लजालू या लज्जावंती नाम 
का पौधा जो स्पर्ण किये जाने पर अपनी पत्तियाँ सिकोड़ लेता है। 








छूछा--वि० [हि> नुच्छ] १. (पात्र) जिसमें कुछ भी न हो। खाली। 
२. (व्यक्ति) जिसके पास या हाथ में घन, हथियार आदि कुछ न हो। 
जैसे--छूछे हाथ चला आया हूँ। ३. तत्त्वहीन। निःसार। 
छूछूमां--वि० [सं०» सूदम] १. सूकषम। २. अल्प। थोड़ा। थोड़ी 
मात्रा का। 
छूड--स्त्री० [हि० छूटना] १. छूटने जर्यात्‌ वंधन भादि से मुक्त होने 
को अवस्था, क्रिया या भाव। जैसे--वल्चों को मिलनेवाली खेलने 
की छूट। २. नियम, बंधन, मर्यादा आदि से मिली हुई स्वतंत्रता। 
जैसे--(क ) दिल्लगी में होनेवाली छूट अर्यात्‌ ऐसी स्थिति जिसमें मर्यादा, 
शिष्टता, क्लीलता आदि का ध्यान न रखा जाता हो। (ल) पढ़ा, 
बनेठी, वांक आदि खेलों में की छूट अर्थात्‌ वह स्थिति जिसमें खिलाड़ी 
अपने विपक्षी के जिस अंग पर चाहे चोट कर सकता है। ३. बह रिया- 
यत या सुविधा जिसके कारण किसी को कोई कतेव्य या दावित्तय पूरा 
न करने पर भी दंड का भागी नहीं समझा जाता है। ४. देय घन चुकाने 
में किसी कारण से भिलनेवालो वह सुविधा जिसमें उसका १छ बंश 
नहीं देना पड़ता। ५. असावधानता, जल्दी आदि के कारण कार्य 
के किसी अंग पर ध्यान न जाने अथवा उसके छूट या रह जाने की अव- 
र्था या भाव। ६. मालखंभ की एक कसरत। ७. स्त्री-युदष का 
संबंब त्याग। ८. परिहास के समय अशिष्ट, अश्लील आदि बातों का 
किया जानेवाला भ्रयोग। (बोलचाल) 
छूडना--अ० [सं० छुट्ट या आच्छोहन] १. बंधन आदि से मुक्त होकर 
स्वतंत्र हौना। जैसे--(क) कैदियों का छूटना। (ल) सांसारिक 
आवागमन या जन्म-मरण से छूटना। २. जकड़, पकड़ आदि से रहित 
होकर अलग या दूर होना। जैसे--हाय में पकड़ा हुआ गिलास या 
श्ीक्षा छूटना (अर्यात्‌ सौचे गिर पड़ता)॥ ३. द्वब पदा्य का बंघन 
दूटने या हटने पर धारा के रूप में बेगपूर्वक आगे बढ़ना। जैसे--रक्त 
की पारा छूटना। ४. द्रव पदार्थ का किसी चीज में से रस-रसकर 
निकलना। जैसे--(क) शरीर में से पसीना छूटता। (सर) पकाते 
समय तरकारी में से पानी छूटना। ५. निर्दोष सिद्ध होने पर अभि- 
औण, आरोप जआादि की क्रियाओं से मुक्त या रहित हौना। बरी हौता। 
जैसे--अदालत से अभियुक्त का छूटना। ६. व्यवद्वार, संग-साय से 
अलग या विमभुक्त हौता। वियोग होता। विछुड़ना। जैसे--(क) 
नौकरी के कारण घर छूटना। (लव) लड़ाई-खगड़े के कारण भाई 
बंबु या मित्र छूटता। ७. देन आदि चुकाये जाने पर अथवा और किसी 
अ्रकार से किसी दूसरे के हाय गई हुईं वस्तु का वापस मिलता। जैसे-- 
(क) बंषक रखा हुआ मकान छूटना। (ख) वयस्क होने पर अभि- 
आबक के हाथ से संपत्ति छूटना। ८. किसी स्थान पर जमे था 
हुए तत्व या पदाय॑ का किसी प्रकार अलग या दूर होता । जैसे--(क) 
कागज पर रूगा हुआ टिकट छूटना। (ख) कपड़े पर छगा हुआ दाग 
या मैल छूटना। (ग) दीवार पर लगा हुआ रंग छूटना। ९. 
रासायनिक आदि क्रियाओं से चलनेवाली चीजों के संबंध में, पकड़ या, 
रोक से निकलकर वेगपूर्वक किसी ओर बढ़ता या किसी ध्यापार मैं 
अबृत्त होना। जैसे--आतिशबाजी, गोली, तीर या फु्दारा छूटना। 
१०. आगे बढ़ते या चलते समय मार्गे में किसी का पीछे पढ़ या रह 
जाना। जैसे--(क) यात्रियों में से किसी का पीछे छूटना। () 
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किसी की दूकान या कोई बाजार पीछे छूटना। ११. किसी यान आदि 
का गंतव्य स्थान के लिए चल पड़ता। प्रस्थान या यात्रा आरम करना। 
जैसे--गाड़ी या जहाज छूटना। १२: अनुसंपान करने या डोह 
हेने के लिए किसी के पीछे लगना या लगाया जाना। जैसे--उतके 
वीछे जासूस छूटे है। १३- शारीरिक विकार का दूर द्वोना अपवा 
न रहे जाना। जैसे--खाँसी या बुलार छूटना। १४. कुछ विशिष्ट 
आतस्िक या छ्षारीरिक क्रियाओं के संबंध में , अस्तित्व, गति, व्यवहार, 
भ्यापार आदि से रहित होना। जैसे--(क) रोगी की नाड़ी या प्राण 
छूटना। (ख) भप या साहस सूटना। (ग) अम्यास या आदत छूटना। 
१५. काम-बंधे से अलग किया जाना या होता। जैसे--तौकरी या 
रोजगार छूटना। १६. कष्ट, विपत्ति, बाथा, विष्त आदि से मुक्त 
या रहित होता। जैसे--(क) झगड़े-बस्रेट़े या मुरूदमेवाजी से जात 
छूटना। १७. औचित्य, मर्यादा आदि का इस प्रकार अतिक्रमण या 
उल्लंघन होता कि उसके फल-स्वरूप कोई अनुचित या निन्‍्दनीय कार्य 
या व्यापार घटित हों। जैसे--(क) वात-चीत करने में जवान 
छूटना। (लत) क्रोष में किसी पर हाथ छूटना। १८. कपन, लेक 
आदि के प्रसंग में, आवश्यक या उपयुक्त पद, वाक्य या विषय यया- 
स्थान आने से रह जाना। जेंसे--(क) भाषण में कोई प्ररुंग छूटना। 
(स्व) प्रतिलिपि करने में अक्षर, पद या वाक्य छूटना। १६. किसी 
चीज का भूल से कहीं रह जाना या न छाया जाता। जैसे--न जाने 
प्रा फ़ाता कहाँ छूट गया है। २०. उपयोग, व्यवहार आदि में आने 
से बचा या रह जाता। जैसे-- (क) थाली में जून छूटता (ख)। पल 
पत्र में का कोई प्रश्न छूटना। २१. नियम, ग्रत आदि का भंग होना। 
जैसे---रोजा छूटना। २२. संयोग के लिए नर का मादा की ओर 
प्रवृत्त होना या उस पर आसन जमाना। जैसे--पोड़ी पर घोड़ा 
छूटना। 

छूटा--स्त्री० [हि छूटना] एक प्रकार की बरछी। 
वि००एूटरा। 

छूत--स्त्री० [सं० यृप्ति , प्रा० छूट्टी] १. छूने की क्रिया या माव। 
मुहा०--छूत छुट्वता-पीछा छुड़ाने या नाम-मात्र के लिए यों ही 
अवन्ञापूरक कोई काम करना। 
२. ऐसा निषिद्ध संसर्ग जिससे रोग आदि का संचार होता हो। ३. 
गंदी अथवा पृणित वस्तु का संसर्ग। ४. धाभिक क्षेत्र में अपवित्र होने 
अपवा अपवित्र वस्तु छूने पर छगनेवाला दोष। ५. यह धारणा कि 
अमुक वस्तु या व्यक्ति छूने अथवा उससे छूए जाने पर हम अपवित्र 
हो जायेंगे। ६. व्यक्ति पर पड़नेवाली मूत-प्रेत आदि की छाया या 
उससे होनेवाडी बाघा। 
“अर पहन बाघा दर करना। 

+-स्त्री०[हिं० छूत+अनु०» छात और 

मार बल ] स्वृष्य और अस्पृश्य का 

झूना--स० [सं० चुपति, प्रा० छुवइ] १. उंगलियों या हाय से किसी 
वस्तु या भ्यक्ति को अपवा उसके तल का कोई अंश स्पर्श करना। 
सृह०--आकाश छूना-बहुत ऊँचा होना। 

« र-शरीर के किसी अंग का अथवा पहने हुए किसी वस्त्र का किसी से उना 
अर कपल कर कटे जरिए है ३३ सर हे हर 
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कई बल्यु रपये करना। जेसे--बावल छूकर भिलमंगे को बॉटना। 
४, ऐसा काम करना जिससे किसी चीज पं गति उत्पन्न हो। जैसे-- 
हुहुय के तार छूता। ५- किसी विपय के संबंध में कं कहता या 
छिलनां। जैंसे--इस विषय को भी उन्होंने छूमा है। ६- छीपना। 
बोतना। जैसे--कमरा छूता। 
फेक--स्त्री० [हिं* छेंकना] १- छेंकने की क्रिया या भाव। २. रोक। 
(पुं>ल्‍्छेद। 
केन--स्तरी० [हि छेकना] १. छेंकने को क्रिया या माव। २. वास्तु- 
कटा में, मकान आदि बनाने से पहले उसके भूमि-तल के संबंध में यह 
निएचय या स्थिर करना कि आँगन, कोठरियाँ, बैठक, रसोई आदि 
विभाग कहाँ-कहां रहेंगे। जैसे--इऔस मकान की छेंकन बहुत अच्छो 
[ईहै। * 
अत" ब० [6० छंद] १. स्थान पेरना। २. विभाग आदि करने 
के लिए छकीरों से अवकाश पेरना। ३- जानेझले के सामने छड़े होकर 
उसे जाने से रोकना। ४. किसी का मार्ग अवदद्ध करना। मिटाना। 
५. किसी के नाम लिखी हुई चीज़ या रकम छोट आने पर काट क्र 


रद करता। 
छेकां--पुं०>छेद। (परिचम) 
बुं७ [खि०/छो (काटना)+ऐेकन्‌] १. पालतू पशुथक्षी । २. 
झन्दालंकार का एक भेद। छेकानुप्रास। 
वि० १. पालतू। २' नागरिक 
केहातुप्ास--पूं» [सं० छेक-अनुप्रास करें» स०] कवित में एक प्रकार 
का अनुष्रास जिसमें एक ही चरण में दो या अधिक वर्णों को आवृत्ति 
डुछ अन्तर पर होती है। 
फेकापहनुति--स्त्री० [स्‌ृ० छेक-अपह्ृति प» त० 2] साहित्य में अप- 
अलंकार का एक भेद जिसमें किसी ऐे कही जानेवाली कोई भेद 
पा किसी तीसरे या अनभीष्ट व्यक्ति के सुन लेने पर कोई दूसरी 
बात बताकर वह भेद छिपाने का उल्लेख होता है। 'कह मुकरी' या 
मुकरी में यही अलंकार होता है। 
छेहोक्ति--स्त्री० [सं» छेक-उक्ति ५० त०] साहित्य में एक अलंकार 
जिसमें कोई बात सिद्ध करने के लिए उसके साथ किसी छोकोक्ति या 
ऋद्दावत का भी उल्लेख किया जाता है। 
छेड--स्त्री० [हि० छेड़ना] १. छेड़ने की क्रिया या भाव। २. ऐसा 
झन्‍्द, पद या बात जिसके कहने से कोई चिढ़ जाता हो। चिढ़ानेवाली 
डात। ३. दे० 'चिड्रौनी । ४. झगड़ा। ५. किसी कार्य का आरंभ 
या श्री गणेश। ६. अपनी ओर से कोई ऐसी बात आरंभ करना कि 
उसका उत्तरदायित्त्व था मार अपने ऊपर आता हो। पहल। उद्ा०-- 
हम तो चुपराप बैठे ये, छेड़ तो तुम्हीं ने की। 
मुहा»--छेड़ निकाललना-उक्त प्रकार से कोई ऐसा काम या बात 
करना जिससे कोई लड़ाई-क्यड़ा या बैर-विरोष खड़ा हो सकता हो। 
५ '>्छेड-छाड़। 
छेड़छाइ- स्त्री० [हि० छेड़ना+अनु०] १. किसी को तंग करने के 
'हिए देने की लिया वा गाद। २ अनुचित रूप से किसी के प्रति 
आरंभ किया जानेवाला व्यवहार। 
छेड़गा--स० [सं० छिदन या हि छेड़] १. इस प्रकार छूना या स्पर्श 
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करना कि उसके फल-स्वरूप कोई क्रिया या व्यापार छटित हो। जैसे-- 
बीन या सितार के तार छेड़ना। २. जीव-जन्तुओं आदि को इस प्रकार 
स्पश करना या तंग करना जिससे वे क्षब्ध होकर आक्रमण कर 
सकते हों। जैसे--कुत्ते, सांड़ या सांप को छेड़ना। ३. व्यब्ति को 
िढ़ाने या तंग करने के लिए हँसो-ठट्‌ठे के रूप में कोई ऐसी बात कहना 
अथवा कोई ऐसा काम करना जिससे बह चिढ़ या दुखी होकर प्रति- 
कार कर सकता हो। जैसे--पागल, बच्चे या स्त्री को छेड़ना। ४. 
किसी को तंग करने के लिए उसके काम में अडुंगा लगाना या वाघा 
खड़ी करना। ५. किसी चीज को अकारण या व्यय में छूना जिससे 
उसमें विकार उत्पन्न हो सकता हो। जैसे--घाव या उसमें बंबी पट्टी 
को छेड़ना। ६. किसो को कोई ऐसी वात (छेड़) वार-बार कहना 
जिससे कोई चिढ़ता हो। जैसे--उसे सब बृदू मियां कह कर छेड़ते हैं। 
७. कोई कार्य या वात आरंभ करना । जैसे--मकान की मरम्मत 
छेड़ना। ८. संगीत में गीत, वाद्य आदि कल्पूर्ण ढंग से आरंभ करना। 
९. चिकिस्सा के क्षेत्र में, फोड़ा बहाने के लिए नश्तर से उसका मुंह 
खोलना। 
स०«छेतना (छेदना)। 

छेड़वाना--स ० [हि० छेह़नाः का प्रे० रूप ] छेड़ने का काम दूसरे से कर- 
बाना। 

छेजी--5स्त्री० [? ] छोटी और तंग गली। (बुंदेल०) 

स्त्री०«छेरी (बकरी)। 

छेत*---पुं० [सं० छेद] १. अलग होने की क्रिया या भाव। पायक्य। 
२. वियोग। ३. छेद। 

छेतना। सं०-छेदना। 
स० [? ] १. डोंक-पीटकर कोई चीज तैयार करना या बनाना। जैसे- 
चाँदी की गुल्ली से कड़ा छेतता। २. अच्छी तरह मारना-पीटना या 
प्रहार करना। जैसे--किसी का मुंह छेतना। 

छेति*--स्त्री० [सं० छेदन] बाघा। 

छेत्ता (त्)--वि० [सं०१/छिद्‌ (काटना)+तृच्‌] छेद करने या छेदने- 
वाला। 

केत्र--पूं० १. <«क्षेत्र। २. “सत्र (अन्नसत्र)। 

छेद--(० [सं०,/छिद्+घत्र] १. काटने, छेदते या विभक्‍त करने की 
क्रिया या भाव। जैसे--उच्छेद, विच्छेद । २. बकरे आदि मारने 
की 'झटका' नाम की क्रिया। उदा०--कतहूँ मिस मिल कतहूँ छेद।-- 
कबीर | ३. विनाश। बरबादी। 
पूं० [सं० छिट्र] १. किसी वस्तु में का दोनों का दोनों ओर से खुला 
हुआ छोटा अंश। छिद्र। सुराख। जैसे--चलनी में का छेद, कपड़े 
में का छेद। २. किसी घन या ठोस वस्तु में का वह गहरा स्थान जिसमें 
से उस वस्तु का कुछ अंश निकाल लिया गया हो। जैसे--जमीन या 
दीवार में का छेद। ३. विवर। बिल। ४. दोष। दूपण। 

छवक--वि० [सं० छिट्‌+ब्वुल--अंक] छेदनेवाला। 

छेबत--ुं» [सं०३/छिद्‌+ ल्यूट-अन] छेदने की क्रिया या भाव। 

छेवनहार--वि० [ हिं० छेदना+हार (प्रत्य०)] १. छेदनेबाला। २- 
काटनेवाला। ३. तथ्ट करने या मिटानेवाल्ा । 

छेबना--स० [सं० छेदन] १. किसी तल में नुकीली वस्तु घेंाकर उसमें 











छेद या सुराख करना। २. झारौर में क्षत या घाव करना। जैसे... 
तौरों से किसी का शरीर छेदना। ३. छिन्न करना। काटना। 

छेदनीय--वि० [सं०+/छिद्‌ + अनीयर्‌] जिसका छेदन हो सकता हो या 
किया जाने को हो। 

छेबि--वि० [सं० छिद्‌ +इनि्‌] छेद करनेवाला। 

बूं० बढ़ई। 

छेबिका--स्त्री० [ सं० छेदक+टाप्‌ इस्व ] १. छेदन करनेवाली चीज 
या रेखा। २, ज्यामिति में वह रेखा जो किसी वक रेखा को दो या. 
अधिक भागों में काटते हो। (सि्॑न्ट) 

छेबित--भू० ० [सं» छेद ! इतच्‌] १- जिसमें छेद किया गया हो। 
छेदा हुआ। २. कटा या काटा हुआ। 

छेना--पुं& [सं छिन्न] फटे या फाड़े हुए द्वप का वह गाढ़ा अंश जो उसका 
पानी निकाल देने पर बच रहता है। 

छेती--स्त्री० [हिं० छेदना] घातु, पत्थर आदि काटने का चौड़े फलवाला 
एक प्रसिद उपकरण। टाँकी। 

क्षेम*--सुं०क्षेम। 

क्षेमकरी *--स्त्री ०[ सं० क्षेमकरी ] सफ़ेद चील। 

छेरा--स्त्री०>छेरी (वकरी)। 

छेरना|---अ० [सं० क्षरण] वार-बार पतला भल त्याग करना। 





छेरा--पुं० [हिं० छेरना] पतला मछ। पतला दस्त। 
#पूं० [स्त्री० छेरी] १. बच्चा। २. बकरा। 

छेतते--स्त्री० [सं० छेलिका] बकरी। 

छेलक--पुं० [सं०५/छो (काटना)+डेलकन्‌] बकरा। 

छेलरा--पुं००छैला। 

छेव--पुं० [सं० क्षेप] १. किसी वस्तु के तल का कुछ अंश काटने या छीलने 
की किया य/ भाव। २. कुछ विज्षिष्ट वृल्लों का रस निकालने के लिए 
उनके तने का कुछ अंक्ष काटने या छीलने की क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र०- छगाना। 
३. प्रहार। वार। ४. चोट। घाव। ५. नाक्ष। ६. मृत्यु। 
७. विपत्ति। संकट। ८. कपटपूर्ण व्यवहार। 

छेवना--स० [हिं> छेव] १. किसी चीज में छेव छगाना। २. आपात, 
अद्वार या थार करना। ३. चोट पहुंचाना। ४. कष्ट आदि पेहना 
था सहना। जैसे--अपने जी पर छेवना (अर्थात्‌ मन ही मत कष्ट 
सहना या दुःखी होना।) उदा०---जो अस कोई जिय पर छेवा।-- 
जायसी। ५. फ्रेंकना। 
स्त्री० ताड़ी, जो ताड़ के वृक्ष में छेव छगाकर निकाली जाती है। 
ख० [हि छेदना] १. काटना। २. चिह्न छगाता। 

छेवला--पुं० [?] पर्ाक्ष का वृक्ष। (बुंदेल०) 

छेवा---पुं० [हि० छेव] १. छीलने, काटने आदि का काम। २. काटने, 
छीलने आदि से पड़ा हुआ निशान। ३. महाजनी बहीसाते में वह 
चिह्न जो कहीं से छोटी हुई चीज या रकम के छेख पर यह सूचित करने 
के लिए छगाया जाता है कि अब वह प्राप्य नहीं रह गई। ४. पाती 
का तेज बहाव। (मल्लाह) 





छोत 


श्र 





'पुं०ल्‍्छेद। 
[हि छेव] १. दे 'छेव'। २. ध्वंड। नाछ। ३. वियोग। 


अंग। ५. अंत। समाप्ति। 








>पुं><क्षय। 

ऐबिक--सूं० [सं* छेद+उल्‌-इक] देत। 

छैला--अ० [सं० क्षय] १. क्षय द्ोना। २- क्षोण होता। 
ख० १. नष्ट करना। २. क्षोण करता। 
३० [एन एन से अतु०] फोटो झ्रां्त (बाजा)। 

हैशा-सुं० [हिं> छवना] बच्चा। 
वि [हिं> छाता] छलनेवाला। 

ऐस--स्तरो० [हिं० छैलाना] छैठने या छलाते की किया या माव। लड़हों 
कौ-सो मचल या हठ) 
_पुं०-नकैला। 

हंश्नचिकनिया--पु०->छैला। 

छंछ छबोला--पुं»->छैला। 

छेसना*--अ०-छेठाना। 

हंसा--पुं» [सं०» छबिल्ल, प्रा० छड्ल्ल] बहुत बन-ठनकर 'रहनेबाला 
मबपुवक। 

फैस्ाना--अ० [हिं० छेला] छड़कों का कोई काम करने या कोई चीज 
पाने के लिए मचलना और हूठ करना । उदा०--#ठ छेंक्त छेरात 
देखि कहूँ मंजु खिलोना।---रलाकर। 
ख० किसी को छेलाने या हठ करले में प्रवृत करना। 

छोंचां--स्‍ु०5शौच। 

छॉड*--शु७ [सं० के] [स्ट्रौ० अल्पा० छोड़ी] मवाती। 

छोभा--ुं० दे० 'सोई। 

छोईीं--सत्री० [सं० क्षोद] १. दे» लोई। २. निस्खार दस्तु। रही 
चीज। उदा०--आतन बते माने सब छोई।--औी भट्ट 

छोकुरा--पुं» [सं० ज्ञावक+रा; प्रा० छावक+रा; दे प्रा० छाक्‍्कर] 
[स्ल्री० छोकरी] छड़का। बालक। (उपेक्षा सूचक) 

होछ[--वि० सस्त्री० छोछी] दे 'छूछा। 

छोटा--बि००छोटा। 

छोटा--वि० [ सं० क्षुद+ट, दे० प्रा० छोट्ट] मान, विस्तार आदि में अपे- 
क्षया कम या योढ़ा। जेसे--(क) छोटा पेड़, छोटा मकान। २. 
जिसकी अवश्या या उमर किसी को तुलना में कम हो। थोड़े दय का। 
जैसे---छोटा माई, छोटा लड़का। ३. प्रतिष्ठा, मान आदि में औरों 
सें घटकर होनेवाला। तुन्छ। हौन। जैसे--छोटा काम, छोटी जाति, 
छोटी बात। 

छोटाई--स्त्री० [हिं+ छोटा+ई (प्रत्य०) ] छोटे दोने को अबस्पा या 
भाष। छोटापन। 

छोटापत--ूं० [|हि० छोटा+पन] छोटाई। 





2-7 ब्झू्ूरखझे रूलसम्साऋ कक जय. [सं०४छुदू (काटना)+णशद्‌-अक, टापू, इत्ब] 
चुटकों। 

छोटी (डिन)--स्‍|ं* [सं०/छ१ +गिनि] मछुआ। 

छोटो इसायचो--स्त्रो० [४० | छोटे आकार को एक प्रकार को इायवो 
जिसका छिलका पोलापन लिये सर्द होता है। 

छोड़--अव्य० [हि० छोड़कर का संक्षिप्त रूप] छोड़कर। अतिरिक्त। 
ियाय। जेे--सुम्हें छोड़ और कोई ऐसा नहीं कहता। 

छोइ़ना--स० [सं० छोड़] १. बंबन से मुक्त करना स्वतंत्र करना। 
जैते--कैदियों को छोड़ना। २. अभिषोग, आरोप आदि से मक्त 
करना। जेंते--अदालत ने उन्हें छोड़ दिया है। ३. कोई काम, चौज 
या बात कुछ समव के लिए अवबा सदा के लिए त करने का निरचय 
करना। त्याय देना अयबा संबंध विज्छेद करना। परित्याग करनता। 
जैसे--(क) आज-फल हमते अन्न खाना छोड़ दिया है। (ख) उसने 
अब कलकता छोड़ दिया है। (ग) उन्होंने अपनी पतली को छोड़ दिया 
है। ४. कपन, छेख आदि के प्रथव में, कोई आवश्यक अक्षर, पद या 
आक्य का उपयोग या व्यवहार त करना अवब। न लिखता। ५- कोई 
चौज जात-बूसकर या मूल से कहीं रख देना या रहने देना। जैसे-- 
(क) वह अपना सामान यहीं छो ट गये हैं। (ख) कोई अपनों छट़े 
यहीं छोड़ गया है। ६. उत्तराथिकार आदि के हम में 'किसो के लिए 
कुछ वचा था बाकी रहने देना। जेंते--पिता का पुर के लिए ऋष या 
रुंपत्ति खोड़ना ! ७. अवशिष्ट या बाकी रहने देना। जैते--आज का 
काम कर पर छोड़ता। ८. कोई चोज किसो में अथवा किसों पर 
डालता। जैसे--(क) पत्र-पेटो में पत्र छोहता। (ल) जलते अंधारों 
पर पानी छोड़ना। (ग) खेत में खाद छोड़ता। ९. किसी वस्तु पर 
से अपना अधिकार, प्रभुत्व या स्वामित्व हटा लेना। जैते--मंकान 
छोड़ता। १०. कोई चोज कित्तो से उदारतापुर्वक या रियायत करते 
हुए न छेना। जैते--मूऊषन लेकर ब्याज छोड़ना। ११. उसपेला 
या तिरस्कारपूर्वक जाने देना। ध्यान न देना। जेसे--ये सब बातें 
छोड़ो; इनमें क्‍या रखा है। १२. कोई ऐसी यांत्रिक या राध्षापनिक 
किया करना जिससे कोई चीज गति में आ जाय था अपना काये करने 
छगे। बैसे--(क) अस्तिवाण या उपग्रह छोड़ना। (ख) तोप, बंदूक, 
मोटर छोड़ता। १३. अनुसंबान या पोछा करने के लिए किसो को 
शुष्त रूप से नियुक्त करना। जैसे--उनका पता लगाने के लिए कई 
आदमी छोड़े गदे। हैं। १४. कोई ऐसा कार्य या व्यापार करना जिसके 
किसी चौज या बात का उपयुक्त परिणाम या फ़क निकले, उसका कोई 
प्रमाद पड़े अबडा स्पष्ट रूप से सामने आदे। जैसे--(क) तात 
छोड़ना। (ल) 'ुतक्षह़ो या क्पूछा छोड़ना। १५. आश्रय के रूप 
में रहनेबाली चीज का अपने ऊपर टिकी, ठहरो या सगो हुई रोज को 
अपने से अलय या दूर करना। जैसे--(क) पेह़ को छाल छोड़ना। 
(ख) खूंने का छत या दोवार छोड़ता। १६. कतंव्य, कार्य आदि 
का निर्वाह या पालन न करता। जेंसे--सुम जाया काम करते हो औौर 
आया छोड़ देते दो। 

कोड़बागा--उ० [6० छोड़ना का प्रे० रूप) छोड़ने का काम दूसरे से 
करवाना। छुड़राना। 

छोत|--स्त्री ० चच्यूत। ५ 


जैतरा 








३१६ जंगमावर 
छोतरा-#« [?] १. छिलका। २. अफोमा छोहना--अ०. [हि० छोह व्येघ+ना (प्रत्य०)] १. प्रेम या स्नेह 
छोना- करना | उदा०--छिलिपति उम्रगि उठाइ छोट़ि छातो छपटायौ।--रला० 
जो ३>-यूं. २- विचलित या क्षुब्प होना। 
छोनिय *--स्त्री 





छोनी--स्त्री ०--क्षोणो (पृथ्वी))। 

छोप--स्त्री० [हि० छोपना] १. छोपने को क्रिया या भाद। २. छोपा 
हुआ अंश। छोपकर जमाई या लगाई हुई तह। 

छोपना--स० [सं० क्षेपण] १. बहुत गाड़ी वस्तु या खानी हुई वस्तु को 
किसी दूसरी वस्तु पर योपना या ऊलूग्राना। २. ढकना। ३. दवो- 





छोभना*--अ०, स० [सं० क्षोभ] क्षुब्प्र होना या करना। 

छोमित--बि ०->क्षोभित। 

छोम--बि० [सं० क्षोभ] १. चिकना। २. कोमल। 

छोर--.ुं० [हि० ओर का अनु» ] किसी वस्तु के किनारै या सिरे पर का 
अंश, भाग या विस्तार। अंतिम सिरा। 











छोरटा--पुं» [स्त्री० छोसटी ]>छोर। 

छोरना--स० [सं० छोरण] १. गांठ आदि खोलना। २. पहने हुए 
अस्त्र उत्तारना। उदा०---कोउ ऐँठति तन तोरि छोरि अंगिया कोउ 
पंठति।--रत्नाकर।._ ३. किसी को चौज बछात्‌ लेना। छीनना। 
#स०«छोड़ता। 

छोलंग--पुं» [स० छुर+अज्ञ ब्‌-रू छू] नौवू। 

छोलना[---स० [हि० छीलना का पुराता रूप] १. छोलना । २. 
अनावश्यक और फालतू रूप से अधिक योग्यता दिखाना। छाँटना। 
उदा०---जाहू चले गुन प्रगट सूर प्रभु कहा चतुराई छोलत ही।--सूर। 
पुं० बह उपकरण जिससे कोई चीौज छोलो जाय। 

छोका--पुं० [हि० छोलना] १. छोलने या छोलने का काम करनेवाल्ा 
व्यक्ति। २. चना। 

छोह--.पु० [सं० क्षोम] १. प्रेम। स्नेह। २. अनुप्रह। दया । 

छोहगर|--वि० [हिं० छोह] छोह या प्रेम करनेबाला। प्रेमी। 





४ 
ज--चवर्ग का तीसरा अक्षर जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से तालब्य, स्पर्श, संघर्षी अल्प प्राण, सवोष व्यंजन है। 
पत्य० यह भ्रत्यय रूप में कुछ झाब्दों के अंत में कपकर "में उत्पन्न 
था से उत्पन्न का बय देता है। जैसे--जलूज, देशज, पित्तज जादि। 
बुं» 'जगण' का संक्षिप्त रूप। (छंद झास्त्र) 
अव्य० ही। भी | तो । (डि० )उदा०--तिथि तिणि हीज ब्राह्मण तभे ।-- 
प्रियीराज । 
अंकन---पुं ०->जंक्सन । 





छोहरां (7)--पुं> [स्त्रो० छोहरिया, छोहरो] छोकरा। खढ़का। 
छोहाना * 'छोहना। 





छोहारा--बुं&: छुद्टारा। 





छोहो*--वि० [ हिं० छोह ] १. प्रेम करनेवाला। २. “अनुप्रह 
या दया करनेवाला। 

छोंक--स्त्र० [हिं० छौंकना] १. छौंकने को क्रिया या माव। वर्धार। 
२- बह मस्ताक्तला जिससे तरकारों, दाल आदि छांको जातो है। 
तड़का। बघार। 

छोंकन[|--स्त्री ०5छोंक। ल्‍ 

छोकना--प० [अनु० छंव छोब] दाल, तरकारी को सुगंधित या सॉपा 
करने के लिए उसमें जोरे, भिर्व, होंग आदि से मिला हुआ कड़कड़ाता 
थो या तेल छोड़ता। बधारना। (स्पाइसिग) 
अ० [अतु० या सं० चतुष्क] १. क्षिकार को पकड़ने के लिए हिसके 
जंतु का अरस्मात्‌ उछड़कर आगे बढ़ता। जैसे---यंकरी पर झ्षेर का 
छोंकना। २. आक्रमण या बार करने के लिए: अचानक उंछछ़कर आगे 
बढ़ना। 

छीक-बघार--स्त्रो» [हि०] १. दाल, तरकारी आदि छॉंकते की क्रिया 
या भाव। २. किप्री वात में उसे आकर्षक यो रोचक बनाने के लिए 
अपनों और से कुछ वातें मिलाकर कहना। 

छोड़ा--पुं& [सं० शंकटा, हि० छोकरा] [स्त्री० छौंढो] लड़का। 
बालक। 
पुं» [सं० चुंडा] अताज रखते का गदढढा। 

[ह्ं० श्ञाव; पां० छाप; प्रा० छाव] १. पशु का बच्चा। 
जैवे--मृग-छोवा। २. बच्चा। वारूक। 

छोरा--पुं०>कौर। 

छौलवारी--स्त्रो० [हिं० छौल ?+फा० दारी] एक प्रकार का छोटा 
खेमां। रांवटी। 

छुवाना*--स ० >छुलाना। 











जंस्यान--पुं० [अं०] वह रेलवे स्टेशन जहाँ दो से अधिक दिल्लाओं से 
'गाड़ियाँ आती-जाती हों। (करन) कि] 

अंग--स्त्री० [फा०] सझस्त्र संनिकों को लड़ाई। 
बुं० कब] ५ लोहे पर जमनेवाली वह मैल-या विकृत अंध जो 
लोहे में बायु और नमी के प्रभाव से उत्पन्न होता है ।.मोरजा।, रेः 
क्षफीका का जंगवार या जंजीवार नामक प्रदेश । ल्‍ 
स्त्रो० [अं० जक] एक प्रकार की बहुत बड़ी नाव।.' 

अंगआवर--वि० [फा०] लड़ाका | योद्धा। 2 
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हंगजू--वि० [फा०] युद्ध करने को इच्छ रखनेदाला (स्यक्ति)। 
अंगबाए>-पुं» [फा० जंग+बार] पूर्वी अफोरूा का एक प्रदेश। 
जंजीवार । रे 

अंगम--वि० [#/गम्‌ (जाता)- +पहु--ठुरू, दित्वादि+अच्‌) ₹-जो 
एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाता हो या जा सकता हो। 
२. चलनेवासे प्राणियों से उत्पन्न होने या उनसे संत्रंध 'रखनेवारा । 
जैसे---अंगम विष --कौड़े-मको ड़ों,पशु-पक्षियों बादि के शरीर से निकल- 
बाला विष । ३. जिसे एक स्थान से उठा णा हटाकर दूसरे स्थान 
पर छे जाया जा सकता हो! 
पूं७ १, छिगायठ शैव संग्रदाय- के गुदओों को उपाधि । २. एक प्रकार 
के सापुू । है 

अंपम-गुल्म--पुं० [कर्मे> स०] पैंदक चलनेवाले सिपाहियों का दस्ता । 

जेंगरा--मुं» [देश० ] कुछ वनस्पतियों के डंठल । : जेसे--भूंग का जेंगरा । 
पुं» [हि० जाँगर] शारीरिक बल । 

बोगरत--वि० [हि० जार ] [स्तरौ० जंगरैलिन] (व्यक्ति) जो कोई 
काम करते में अपनी पूरी शारोरिक श्क्ति लगाता हो। .जॉयरवाला। 
परिक्रमी । 

अंगल--मुं» [सं०५/गल्‌ (भक्षण) +पडु+अचु, नि० सिद्धि] १. जल- 
शून्य मूमि। रेगिस्तान । हे. वह स्पात्त जहाँ बहुत हे वृक्ष तया 
वनस्पतियाँ आप से आप उप आई हों। वन ! 
पद--अंगल में मंगल->सूने स्थल, में होनेवालो चहलू-पहल | 
मुह ०--धअंगछ ज्ञाता>शौच के लिए मैदान में जाना । ट्ट्टो जाना । 
३. लाक्षणिक अर्य में, बह स्थान जहाँ पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसे अब्यव- 
स्पित रूप में रखी हुई हों कि जल्दी किप्तो दस्तु का पता ल- ढुणे। 
४. मांस । है 

अंगल-जलेबी--स्त्री० [सं» अंगल+हिं० .जलेवी] १. कॉटेदार जंगली 
बोषा, निछमें ,जठेवी की तरह फल छणते हैं। २. गू की .छेंडी। 


(परिहार) दे 

जंगस आोड़री--स्त्री० [हिं० जंगल+बाढ़ी] एक प्रकार को बढ़िया 
मलठमत । ३०४ ५ 

अंगला--|० .[ पु» जेंगिला] १. दरामदे, छज्जे आदि के किनारे-किनारे 
शड़ी की हुई बह रचना जिसमें एक पंक्ति में लकड़ी या लोहे के छड़ रूे 
होते हैं। २. लिड़की का.वह्‌ चौलट जिसमें छोहे के छड़ उगे दृए हों। ३. 
लिड़की। ४ वह चित्रण था नक्‍्काशों जिसमें एक दूसरे को काटठो 
हुई बेहें आदि बनो हों। जैसे--अंगले को खाड़ो।.* 
पुं० [ स्नं७ जांगल्य] १. संगीत के दारह मुकासों में से एक ।- २. एक 
राग का नाम । ३. एक प्रकार की मछतलतो जो. बंगारू की नदियों में 
बहुतायठ से होती है। ४. वनस्पतियों के डंठर !. 

अंगली--वि० [सं० जंयछ] १.. जंगल में उमने, उपजने या होनेदाला। 
३. (बह वनस्पति) जो माप से आप उग आई हो। ३. अंगरू में 
रहनेबाछा । जैसे--अंगलो जिड़ियाँ, जंगलो आातियाँ।, ४. जो 
घरेलू या पाठ्तू न हो। जैसे--अंगछी कुत्ता। ५. जंग्रल- में: 

“चार. पु स्यक्तियों..जैज़ा, (आचरण, । स्वभाव)-]। चेप्े--जंपलो 
आदत। ६. असम्प ठया असंस्कृत | गँवार । ७.. मूर्ख । 
<. (प्रदेश) जिसमें जंगरू हों। 








दु० १. जंगल में रहनेबाला व्यक्ति। २. असम्य या अधिष्ट व्यकिति! 
जंगलों बादाम--पुं» [हिं० जंगो+वादाम] १. कतौके को जाति का 
एक वेड़ जिसके फों के बीज को भूनकर खाया या उवालकर तेल 
निकाला जाता है। २- हें को जाति का एक पेड़ जिसकी छाल से चमड़ा 
दिआया जाता है और बोजों से तेल निकाला जाता है। हिंद्दीन्वादाम। 
जंदली रेंडरॉ--पुं बन रेंड । 
जंगा--पुं० [फा० जगूला] चुंवरू का दाता । 
जंगार--पुं> [फ़ा०] [थि० जंगारो] १. ताँदे का कसाव । तृतिया। 
२. ए# प्रकार का नोठा रंग जो तांबें को सिरके में मिगोकर निकाला 
जाता है। ३ आज-फल कुछ नई प्रक्रियाओं से बनाया हुआ उक्त 
प्रकार का रंग। 
जंवारी---वि० [का० जंगार] जंगार अर्थात्‌ नोले रंगवाला | नौला । 
अंगाल--पुं०->जंगार। 
+पुं७ [का० जंग] जंग । मोरचा । 
जंवाली [--वि० <जंगारो। 
कुं७ [हिल जंगार] नोडे रंग का एक प्रकार का रेशमो कपड़ा। 
जंगालो पट्टी।--स्तरी० [ हि० जंगारी+पढटो ] फोड़े-हुंडियों पर छगाई 
जानेवाली गंे-विरोजे की पट्टो । 
जंगौ--वि० [फा०] १. जंग अर्थात्‌ युद्ध खंबंबो। २. युद्ध में भाग लेने 
वाला अवबा बुद्ध में काम आनेवाला । सामरिक | ३. सेना संडंबों। 
सैनिक। ४. बहुत बड़ा। दोर्ष काय। ५. लड़नेआगडनेवाला । 


झंगड़ालू। 
यु» [देश०] घड़ा। (कहार) 
जोगी छाट--- ० [हि] आज-कल किसो देश का अश्रघान सेनापति। 
अंग्ोहड--स्त्ौ ० [फा० जंगी +हड़] काठी हड़। छोड़ी हड़। 
अल जु (६०५/गम्‌ (जाता) +यछ--लुरू+डुरू बा०] जहर। 
4 
अंगेला--पुं» [देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे चौरो, मामरी या रूहो 
भ कहते हैं। 
जंये--स्त्रौ० [सं०जंघा] एक प्रकार को करबनी जिसमें घुंघरू लगे रहते 
हैं और जिसे नाच के सथय अद्टोर, घोदो आदि कमर में बांघते हैं। 
आअंधघ*--स्त्रो ० «जंपा । पु 
| पुं>>जाषिया 
अंदा--स्तो० [न (जाता) ५/य६--शुरू+अचू; टाए| १ पैर का 
घुटते और पेड़, के बीज़ का भाग। २. एक प्रकार का ०) । ३. केची 
: का दस्ा जिसमें फल और दस्ताने छपे रहते हैं। 
अंघा-आण---पुं० [प० ठ० ] एक प्रकार का कदच जो जाँब पर बांधा 
जाता था। 
के हु 
. (कहार) 
अंधा-बन्धु--पुं» न ऋषि का नाम- 
अंप्रामबानौ--स्त्री० [सं०» जंबा+हिल थ 
72० मा अ 'हि० मबानी] १. छिताऊू स्त्रो। 
322२5 का का अंपा+आर] जाँघ पर होनेबासा एक. प्रकार का 


[हि+. बंपघा+जारता] रास्ते में पड़नेषाड़ो खाईं। 


जंघा-रप 


३१८ 


अंतुमारी 





जंघा-रप--पु० [व० स०] १. एक प्राचोन ऋषि। २. उक्त ऋषि 
के गोत्र में उत्पन्न पुरुष | 

अंघारा--पु० [देश०] राजपूतों को एक जाति। 

अंधारि---पु०[ सं० ब० स०] विद्वामित्र के एक पुत्र का नाम। 

जंघाल---.पुं० [सं० जंघा+लूच्‌ ] १. घावन। घावक। दूत। २. मृग। 

बंघिल--वि० [सं० जंघ+इलच्‌ ] १. तेज दौड़नेवाला। २. फुर्तीला। 

जंचना--अ० [हिं० जाँचना] १. जांचा जाना । जाँचा-परखला जाना । 
जैसे--हिसाव जेचना। २. जाँच में ठीक या पूरा उतरना। ३. जान 
पड़ना । प्रतीत होता । ४. भला जान पड़ता । 

बेंचा--वि० [हि जेंचना) १. जाँचा हुआ । मुपरीक्षित । २. जो 
ठीक प्रकार से जाँच करने में अम्यस्त हो । ३. जांच करते-करते जिसे 
किसो बात का अम्यास हो गया हो। जँसे--जेंचा हाथ। 
पद--जैचा-सुला--ठैक ठीक । 

जंज--अब्य० [?] जो। 
स्त्रो० [सं० यज्ञ) बरात । (पंजाब ) 

जंज-घर---पुं० [हि* जंज+घर] १. बरात को ठहराने का स्थान। 
२. बह स्थान जहाँ पर बरातें आकर 5हरतों हों। 

ज्ंजपूक--सुं ० [ सं०५/जप्‌ (जपना )+यछ+ऊक ] मंद स्वर में जप करने- 
बाला व्यक्ति । 

अंजबीस--स्त्री ० [अ०] सोंठ। 

झंजर (स्) *--विं० »जजजर । 

अंजाल--पुं० [हि० जग+जाल ] [वि० जंजालिया] १. सांसारिक व्यापार 
जिसमें मनुष्य फेंसा रहता है। मनृष्य को ईश्वर या भगवत्‌ भजन से 
विमुल करने तथा उसका ध्यान अपनो और लगाये रलखनेवाली बात। 
माया। २. प्ररंच। झंझट। बलेड़ा। ३े- उछलन | ४. पानो 
का भेँवर । ५. पुराने ढंग कौ एक प्रकार की पलछोतेदार बड़ी बंधूक। 
६. चौड़े मुंहवाली एक प्रकार कौ पुरानी चाल कौ तौप। ७. मछलियाँ 
पकड़ने का बड़ा जाल । 

ज्लंजालिया--वि० [हि जंजाल+इया (प्रत्य०) ]>+जंजालो । 

ज्ंजालौ--वि० [हि० जंजाल+ई (प्रत्य०) ] १. जो जंजाल में फंस! हो। 
सांसारिक बंधनों में पड़ा हुआ । २. झणड़ा-बलेड़ा करनेवाला । 
स्त्रौ० [देश० ] बह रस्सी और घिरनो जिससे नावों का पाल चढ़ाया 
और उतारा जाता है। 

अंजीर--स्त्री ० [फा०] १. षातु की वहुत-सी कढ़ियों को एक दूसरे में 
पहनाकर बनाई जानेवाली लड़ी। सॉँकल ! २. सॉकल की तरह 
का बना हुआ गले में पहनने का एक आमूषण। सिकड़ौ। ३. कैदियों 
के पावों में बॉधी जानेवाली छोद़े की हंखछा। ४. किवाड़े के पतले 
बंद करने की सिकड़ी। सॉकल। ५. लाक्षणिक अर्य में, बह वात जो 
आगे-पीछे की घटनाओं को जोड़ती या मिलाती है| खूंजला । 

ज्षंजीरा--पुं० [ हि० जंजीर] १. कसौदे के काम में, कपड़े आदि पर काढ़ी 
था निकाली हुई जंजीर कौ बनावट । लहरिया । २. लहस्विदार 
कपड़ा। उदा+--जनि बाँवों जंजीरे को प्राग नजर तोहें रूमि 
जायगी ।--गीत। 

अंजीरी--वि० [हिं० जंजीर] १: गले में पहनने की सिकड़ी। २. हयेली 
के पिछले माय पर पहना जानेवाला एक प्रकार का गहना । 








ि० जिसमें जंजीर या सिकड़ी लगी हो। 

अंठ--ूं० [अं० ज्वाइम्ट मजिस्ट्रेट] [भाव० जंटी मजिस्ट्रेट 
का सहायक व ५ है दि 

अंडी--स्त्रौ० [हि० जंट] ज्वाइंट मजिस्ट्रेट होने की अवस्या, भाव या 


प्रव। 

अंड---पुं० [देश०] एक जंगली पेड़ जिसको फलियों का अचार टाला 
जाता है। सागर । 

अंतर--पुं० [खं० यंत्र] १. दे० “यंत्र” । २. गले आदि में पहनने का 
धातु का बह छोटा आपान जिसके अंदर मंत्र या टोटके को कोई वस्तु 
रहतो है। तावीज। ३. जंतर-मंतर । ४. यंत्र, जिससे तेल या 
आसब आदि तैयार किया जाता है। ५. वत्य यंत्र । बाजा। 

जंतर-मंतर--ुं० [सं० यंत्र-मंत्र] १. भूत-बाघा आदि उतारने अबश 
किसौ पर भूत-वाघा आदि लाने का मंत्र। टोटका। २. वेषशाला, 
जहाँ पर नक्षत्रों बादि को गति-विषि देखो जातों है। 

अंतरा--स्त्रौ० [सं० यंत्री] बह रस्सी जो गाड़ी के ढाँचे पर कसी, ताती 
या बाँघी जाती है। 

अंतरौ--स्त्रौ» [सं० यंत्र] सोतारों का एक उपकरण जिसमें से वे तार. 
खींचकर पतले तथा लंबे करते हैँ। २. पंबांग। तियिपत्र । (उर्ग) 
३- जादूगर । ४. बाजा बजानेवाला | 

जंतसर--पुं० [हि० आता+सर (प्रत्य०) ] बह गीत जिन्हें जाँता भर्षान्‌ 
चक्की पौसते समय स्त्रियाँ गातौ हैं। 

गंतसार--स्त्री ० [हिं० जाँता+सार-शाल] वह स्थान जहाँ पर नाँता 
गाड़ा दो । 

अंता--ूं* [ सं० यंत्र ] [ स्त्री० जंत्री, जंतरी ] १. यंत्र । कल । 
२. सुनारों का तार क्षींचने का उपकरण। 
वि० [सं० यंतृ ] १. यंत्रना देनेवाला। २. दंढ देनेवाला ! 

खताना--अ० [हिं० जाँता] १.(अप्न आदि का ) जाँते में पीसा जाना। 
३. भीड़ में चारों ओर से इस प्रकार दबना जैसे जाते में दाने पिसते हैं। 

अंती--स्त्री० [हिं० जंता] थुनारों का तार श्लरींचने का छोटा ज॑ता । 
स्लौ० [सं० जनयित्री] जनती। माता। 

अंदु-ं० [सं०५/जग्‌ (आाएुर्माद) +तुत्‌] १- बढ जिलने जन्म लिया 
हो। २. क्वारौरिक दृष्टि से साघारण या छोटे आक/र-प्रकार के पणु, 
कौड़े-मकोड़े आदि। जैसे--चूहा, मछली, साँप आदि। 

आंतुरा--स्त्री० [सं०» जंतु;/क (प्रकाश करना) +क--टाप्‌] काका 
छाज्ला । 

जंतुस्न--वि० [सं० जंतुल्‍/हन्‌ (सारना)+ट%] (ओऔषध या पदाष॑) 
अंतुओं को नष्ट करनेवाला॥ 
पुं७ १. बायबिदंग । २. होंग। 

अंतुश्नौ--स्त्री० [सं० जंतुष्न+डौप्‌] वायबिटग। 

अंतु-ताझरू--पुं> [ब० त७] हींग। 
वि० जंतुओं या कौड़ों हि नाझक। 
-कमत--पुँ> [व० स०] गूलर | 

तर) यू [० अंदु/ (लता) +लिद्‌तादिति] बंगीत 
जीबू। 
वि०--जेतुष्न। 





३१९ 


जंतुसा 


जंबू-वनज 





अंबुसा---स्त्रो० [सं० जंतु,/छा (लेना)+क--टाप्‌] काँस नामक 


चास। 

अंतु-बिशान--पुं ०-जीव-विज्ञान । 

जंतु-क्षासा--स्त्री ० [प० त०] वह स्थान जहाँ पर अनेक प्रकार के पसु- 
पक्षी और जोव-अंतु प्रदर्शत के लिए रखें गये हों। घिड़ियापर । 

अंतुहर--वि०-जतुम्त। 

तेश---(|» [हिं> जाँता] वह व्यक्ति जो जाँता अर्दाव्‌ चस्की पीसकर 
अपनी जीविका उपाजंन करता हो | 

बंब्र--सुं० [सं० यंत्र] १. पंत्र (है०) । २. ताला। 

अंब्रता*--स० [हिं० जंत्र] १. जंत्र अर्गात ताछा लूपना। २. बाँष या रोक 
(दे०) रुखना। 
स० स्त्रौ० [सं० यंत्रया] १. यंत्रषा देता। दुः देना। २. दंढ देता । 

जंत्र-मंत्र--॒ुं००»बंतर-संतर । 

जंज्रा--स्त्री ०व्जंतरा । 

जंजित--वि० [सं७ पंत्रित] १. पंत्र द्वारा बाँबा बा रोका हुआा। २. जो 
डिसी के पक्ष में दो। पर-यश । 

जंत्री--पुं० [सं७ पंजिन्‌] वीणा जादि बजानेवाला । बाजा बजानेवाला 
व्यक्ति 





«बुं» [से० यंत्र] वाजा । 
स्त्रौ०वड्जंतरी । 

जंद--पुं& [सं० छन्दस्‌ का ईरानौ रूप] पारस्ियों का प्रसिद पर्म-य्नन्य 
जो जरतुश्त कौ रचना है। (पहले लोग इसे भूल से उक्त द्ंध की मापा 
का नाम समझते ये ओ वास्तव में अबेस्ता है) 

बंर्रा- -पुं७ [सं० पंत्र] ठाखा। (परिषण) 
पपुं*जांता । 

अंधासा--छ्ो० [सं०] पुरानी चाकू को एक प्रकार को नाव जो 
१२८ हाप हम्दो, १६ हाथ थोड़ी और १२ हाथ डँचौ होती 
थी। 

अंप--० [सं० जल्प ? ] शांति। उदा०--अंप जीव नहीं आवठौ जाये। 
+-प्रियीराज । 





बंपती--पुं& [सं» जाया-पति दे 





जम्‌ आदेश] दंपती। 





अंपना*--स० [हि जपता, सं» जल्पन] १. कहता । बोलता। 
उदा०--पों कवि मूषण जंपत है छखि संपति को अलका-पति राजे। 
+-भूषण। २. बकना। बकवाद करना। 
अ०झंपना (कूदना)। 

अंद-पुं* [सं०+/जम्गू+पश] छौचढ़। 





२. मिट्टी। ३. पानौ में होनेवाली एक घास । ४. केवड़े का फूठ । 
अंबासा--स्त्री० [सं० जंबाल+टापू] केतकौ का पौषा। 
अंशाहिनी--स्त्रौ० [सं» जंबाल-इनि-.कोपू] नदीं। 
अंबोर--पुं» [सं०/जप्‌ (साना)+ईरन्‌--बृरू] जेबौरी नौबू (दे०) । 

स्त्री० [ अ० अंबौर] मुंह से दजाने की पुरानी चांछ की एक सौटौ। 
अंबोरी भौगू--पुं० [सं० जंबीर] एक प्रकार का रड़ा नौगू जिसका रस 

बहुत शट्टा दोता है। 
अंदौस--स्ती० [फा०] फकीरों, लादुओं, संन्यासियों जादिकी किसो 





कपड़े के चारों कोतों को गांठ लगाकर बनाई हुई चलो जिसमें वे प्रापफाझक रास रू #भा_ रूरणंकत के पर सरक5 सापइरकते लिखने भिका 
दे भिलो हुई वस्तुएँ रखते हैं । 

आंद---पुं७ [सं० &/ जंबू पृषो» हस्व ] जाभुन का पेड़ और उसका फल न 

अंबुक--7ुं० [स० जंबु+कत्‌] १. बढ़ा जामुत। फरेंदा। २. श्योताक 
यूक्ष। सोनापाठा। हे. केवड़ा। ४. गोदड़। ५. वढण। ६- स्कंद 
का एक अनुचर। 

अंबूखंड--ुं» दे» 'जंबूदीप'। 

अंबु-होप--स्‌ ०--जंबृद्ीप। 

आंबु-अल्व--पु »--अंबृप्स्थ (दे०)। 

बंबुधती--स्त्रो ० [ सं० जबुमत+डीप ] एक अप्सरा का नाम। 

बंबूसान्‌ (सत्‌)--पुं> [ स० जंबु+मतुप्‌] १. पहाड़। २. जांबवान' 
मामफ एक वानर। 

कषेबुमाली (छिन्‌)--पूं० [सं० जंबु-माला ष० त०, इति?] एक राखस 
का नाम। 

अंबुरा--मुं०«न्यंवूर। 

बंबुल--ुं० [ सं» जंबुल्‍/ठा (छेना)+क] जंगूल। (दे०) 

जंबू--प ० स० जबु+ऊर्‌ ]>जंबु॥ (दे०) 

झंबूका--स्त्री ० [सं० जंबू/ (प्रतीत होना)+क-टा प्‌] किशमिश। 

चंदू-खंड--|ं० [ मध्य» छ०] जंबूदोप। 

अंदू-रीप- 'जंबूडीप। 

अंबू-डौप--» [ मष्य० स०] पुराणानुसार सात द्वीपों में से एक 
जिसमें भारतदर्ष को भो स्थिति मातों गई है। 

अंबूनर--०--यंबू-नदी। 

अंबू-नदौ--स्त्री ० [ मध्य० स०] ब्रह्म लोक से निकलौ हुई सात नदियों में 
से एक जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि यह जामुन के पेड़ों से चूने 
वाले जापुतों के रख से निकलती है। 

आंबू-प्रस्व--सुं  [ व० ख०] वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक नगर का 
जाम। 

अंबूर--.ं० [ अ० जन बूर] १. बरें। सिढ़। २. शहद की मस्खी। 
३. पुरानी चारू की एक तोप। 
[पुं०+बंबूरा। 

अंबूरक--स्त्री० [फा० जंूर] १- एक प्रकार की छोटी तोप। २. तोए 
रखने को गाड़ो। ३. भेंदर रूसी। 

अंदूरक्ञाना--पुं ० म० जनवूर-+फा० खतान:] मिड़ या श्रहद की सक्सियों 
का छत्ता। 

अंबूरधी--पुं०[ अ० जंबूर+फा० थी (प्रत्य०) १- तोपची। २.सिपाही। 

अंबूरा--पुं०[ फा० जंबूर] १. एक प्रकार कौ छोटी तोर। र. तोप 
छादने कौ याड़ौ। ३. भेंवर कली (दे०)। ४. सेंड्सो या चिभटी की 
तरह का एक उपकरय जिससे कारीगर चोज्ों को ऐंठते, दबाते या 

हि कक चुमाते हैं। ५. मस्‍्तूल पर आड़ा बेचा रहनेदौला दंढडा। 

»[ फा०] ९ प्रकार का जालीदार कपढ़ा। 

अंबूलू-सूं० [सं० जंबू //ठा (लेना)+क] १. आपुन का वृक्ष और उसका 
फुछ) २. केवड़ा। 

जंगअनक--सूं* (जगू-बन मध्य» स०, जंगूवन)/बन (उल्यत्ति)#र] 
सवेठ जपापुष्प । सफ़ेद युरहुछ का फूंट। हि 











जंभ 


४२५ चश्को 





जंभ--पुं>| ५/जंम (भनक्षण, जमुहाई)+घत्र] १. दाइ। २. जबड़ा । 
३. जंभाई। ४. तरकश। ५- जंबोरों नोबू। ६. [६/जंम+अच्‌] 
महिषासुर का पिता जिसका वध इंद्र ने किया या। 

जंभक--पुं» [ सं०३/जंभ्‌+णिच्‌+ण्‌वुलअक ] १. जंकीरो नोबू। 
२. जिव। रे. एक राजा। 
बि० १. जिसके सेवन से जेमाई आती हो। २. हिसक। ३. [जंम्‌ 
(संभोग) +प्युडू-अक ] कामुक। 

जंभका--₹ ० [सं० जंभा+कन्‌-टाप्‌, हस्व] जेंमाई। 

जंभन--पुं० [सं० ३/जंभ्‌ +ल्युद-अन] १. भक्षण। २. रति। ३. जेंमाई। 

जंभ-भेवी (दिनु)--पुं० [सं० जंभ,/मिद्‌ (विदारण)+णिनि] इंद । 

जंभ-रिपु--पुं०[ १० त०] इंद। 

ज्भा--स्त्री ० [ सं० ३/जंभ्‌+णिच्‌५/अ-टाप्‌] जेभाई। 

जेभाई--स्त्री ० [ सं० जृम्भा] एक शारौरिक व्यापार जिसमें मनुष्य गहरा 
सांस लेने के लिए पूरा मुंह खोलता है। 

विधोष--यह व्यापार थकावट या नींद के आने का सूचक होता है। 
क्रि० प्र०-आना ।--लेना। 

जंभाना--अ ० [ सं० जृस्मण ] पूरा मुंह खोलकर गहरा साँस लेना। जेंभाई 
छेता। 

ज॑भाराति--| ० [ सं» ज॑भ-अराति प०्त०] ज॑भारि। (दे०) 

जंभारि--पुं० [सं०-ज॑म-अरि प० त०] १. इंद। २. दिप्णु। ३ अब्ति। 
४. बच़। 

जअंभिका--स्त्री०[सं० जंभा+कन्‌+टाप, इत्व] ज॑भा। 

जंभी--(भिन्‌) पु» [सं०६/अंमू+णिव्‌+णिनि] दे» 'जंबीरी। 

जअंभीर--प० [सं०६/जंभ्‌+ईरत्‌] दे० 'जंबीरो'। 

अंभीरी--पुं० दे० 'जंवौरी नीवू। 

जंभूरा|--3 ०«जंबूरा। 

जेंवाई--पुं० [सं» जाम/त्‌] दामाद। 

जंबना*--अ» [हिं० झंखना] पछताना। पश्चात्ताप करना। 

जेंहडना--अ०, <>जहूंडना। 

जइसे*--अब्य ० [ हिं० जैसे] जिस प्रकार। जैंसे। 

जई--स्त्रो ० [ हि? जौ] १. एक प्रसिद्ध मोटा अन्न जिसका पौधा जौ के 
पौधे से बहुत-कुछ मिलता-जुलता होता है। २. उक्त अन्न का पौधा। 
३. जौ का छोटा अंकुर जो मंगल-द्वल्य माना जाता है। ४. किसी पोचे 
का नया कल्‍्ला। अंकुर। ५. कुछ विशिष्ट प्रकार के पौवों, वुओं, 
छताओं आदि में छगनेवाले वे फूछ जिनके मूल में बतिया (फल का 
आरंभिक रूप) होता है। 
वि० [हिं० जपी] विजयी। 

जईफ--वि० [अ० जईफ़] [स्त्री० जईफा, भाव० जईफो] बुढ्ढा। बूढ़ा। 





बढ । 

जईफी--पुं० [फा० जईफ़ी ] जईफ अर्वात्‌ वृद्ध होने को अवस्था या माद। 
बुढ़ापा। वृद्धावस्था। 

ज्ठेता*--स्त्री ०-०जमुना । 

ज्जबा(--पुं०जौ। ( पूर्व ) उदा०---जउवा में कूटेला वालि।-- 
छोकगौत। 

ज्ञक--अव्य० [दि० जो+ऊ] सद्यपि। अगस्वे। -उदा०--(क) कहै 


रतनाकर धरना मृगछाला अर पूरि हू परै भो जऊ अंग छिलि जाइयो।- 
रत्ता०। (ख ) छाल हैं प्रवाल फूले देखत विसाल जऊ।-सेनापति। 

जकंद--स्त्रो» [फा० ज़कंद] उछाल। छलांग। 

जकंदना--अ० [ हिं० जकंद] १. उछाल भरना। छडांग लगाना। २.. 
२. दूढ पड़ना। 

जकंदनि--स्त्रो ० [ हि. जकंद] १. उछलने-कूदने को क्रिया या भाद। 
२: बौड़-घूप। ३. उलझ्नन। 

जक--स्त्रो० [ अ० जक ] १. पराजय। हार। २. हानित 
स्त्रौ० [हि० झक] १. जिंद। ह5। 
मुहए०--जक पकड़ना-“जिद करना । हठ करना। उदा०--अपम- 
समूह उघारन कारन तुम जिय जक पकरी। -सूर। 
२. घुन। रट। स्त्रौ०[? ] १. आराम।| सुल्क। २. मत को स्थिरता । 
ज्ञान्ति। चैत | उदा०--जक न परति चकरी भई फिरि आवत फ़िरे 
जाति।--विहारी। *रुं» [सं० यक्ष] १. यज्ञ। २. कंजूस आदमी। 

जकड़--स्त्री ० [हि जकड़ना | १५ जकड़ने की क्रिया, ढंग या भाव। 
२३. जकड़े अर्यात्‌ चारों ओर से दृढ़ बंयन में होने को. अवस्था या स्थिति । 

जकड़ना---स० [सं० पुक्त+करण ] १. इस प्रकार किसो चोज को कसकर * 
डबाते हुए बाँबना कि वह हिल-डुल म सके। २. इस प्रकार से नियम, 
बंबन आदि बनाना या लागू करना कि उतसे बच सना किप्ती का 
संभव न हो। * 
अ० १.जकड़ा जाना। चारों और से कसकर बांब/ जाना। २:नियर्मों, 
बंबनों आदि से इस प्रकार प्रिरता कि छुटकारा या बचत न हो सकती 
हो। ३. ज्ञौत आदि के कोप से शरीर अथवा शरौर के किसी भंग का 
इस प्रकार कस, ऐँठ या तन जाना कि वह हिल-ुछू न सके। जैसे-- 
गठिया के रोग से घुटने जकड़ता। 

जकड़बंद--वि० [हिं० जकड़+फा/० बंद ] जिसे अच्छो तरह जकड़कर बांव, 
लिया गया हो। किस्तों को जकड़ में आया हुआ। 

जकना*--अ० [हिं> जक] [वि० जकित] १. भौचक्का होना। चकित 
“या स्तंभित होना। उदा*--दौत से रहेँ संत जत सों, रूप में तैना 
जके ।--अलबैलो अलो। २. व्यर्य बोलना। बकना। ३ रटना। 

झकर--पुं० [अ०] १: पुरुषोंद्रिय। छिग। २. वर। ३. फौलाद। 

जकरना *--स०, अ०55जकड़ता। 

जकाजक*--पुं० [अनु०] जोरों की. लड़ाई । पोर युद्ध... 
क्रि० जि० खूब जोरों से। वेग-पूरवक। 

जकात--स्तरी ० [ अ० उकात] १- इस्लाम में विहित आय का वह चालौसवीँ 
भाग जो दान-मर्म में देना आवश्यक कहा गया है। २दान। खैरात। 
३. कर। महसूछा 

जकातौ--वि० [अ० उकात] कर या महसूछ उपाहनेवाला। जगाती। 

जकित*--वि०«घकित। 

जकी--वि० [हि० जक ] १. जिदों। हठी। २. चकित। स्वंभित। उदान्नद 
चको जको सी ह्ले रहो वूसे बोछति नोठि।-“ वीवलदेव। “५ 

जकुड---(० [सं० ज+/डुदे (कोटिल्य )+क] १. मलयाचल 4३. $ुत्ता। 
३. ब्ैंगन के पौधे में छगनेवाला फूछ। 

जक्की--स्त्रौ० [ देश० ] बुलबुलों को एक जाति। 
जि० दे०झक्‍की। . हे 
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जस्त *--पुं००-जगत्‌। 
जक्ष-मुं>न्यक्ष। 
[सं०/जक्त्‌ ( मक्षण करना )+ल्‍्पुदअन] १. मक्षण। 





'यद्म। 

“पक्ष्मा (तपेदिक) । 

जलन--अव्य०-जब ! (पूरब) 

जलती *--स्त्री ०-यक्षिणी (यक्ष कौ पत्तो)। 
पस्त्रौ००यखनी। (दे०) 

अरूम--पुं० [फा० जर्म] १. आपात आदि के कारण दरौर में लगते- 
वालो ऐसों चोट जिसमें त्वचा कट, फट या छिठ जातो है ओर रक्त 
बहने छगता है। पाव। जंसे--ईंट सिर पर गिर पड़ने से यह जख्म हुमा 
है। २. फोड़ा जादि फटने से होनेवाला-घाव। ३. लाक्षणिक अप में, 
किसी के द्वारा किया हुआ वह आपात या अपकार जिससे मतुष्य सदा 
डुडो रहता हो। 
मृहा०--जक्षम पर नमक छिड्कना-ऐसा काम करना जिससे दुलो 
व्यक्ति और भो अधिक दुःखो हो। जरुम ताजा या हरा होना किसी 
के द्वारा किया हुआ अपकार स्मरण हो आना। 

छसमौ--वि० [फा० जस्मी] जिसे जसम या घाव हुआ हो। घायल। 

अलीरा--पुं०[ अ० जछोर:] १. ढेर। राशि। २. कोप। ३. बह प्रदेश 
जहाँ कोई वस्तु बहुतायत से प्राप्त होतो है। जैसे-पंजाब गेहूँ का जलोरा 
है। ४. वह स्पान जहाँ पौषे, वोज आदि बिकते हों। 

अलेड्रा--पुं०-जलीरा। 
बुं० हिं० बल्लेड़ा का अनु०। 

अल्ेया--पुं० [सं» यक्ष | एक कल्पित भूत जिसके संबंब में यह कहा 
है कि वह लोगों को यों हो बहुत कष्ट देता है। * 

जर्लस*--.पुं० [स्तो० जस्खनो] >यक्ष। उदा०--सहस जख्ख मक्‍्ख- 
निय, मनह अचले चल बहिय ।--चंदबरदायी । * 

अश्म--००जलम। 

अग--थुं० [सं० जगतू] १. जगत्‌। संसार। २. चेतन सृष्टि। 





जज जग+कारन ] परमेश्वर जो जगत्कर्ता माना जाता 

| 

ऋज्यलू--ुं० [सं० जगत्‌-चलुस्‌ ८० त०] सूरय। 

शणजग (7) --वि०[हिं० जगजगाना-जगमगाना] जगमगाता हुआ। 

अगबगा--पुं० [ जगमग से] किसी चमकोछो धातु का पतला पत्तर 
हे कटे हुए छोटे-छोटे टुकड़े टिकुली, ताजिए आदि में ऊगादे जाते 

॥| 

ऋपजयाना[---अ०जगमगाना। 
छि०७जगमगाना। 

ऋग-भीदम--सुं० [सं० जगज्जीवन] ईएवर। परमात्मा। 

2. अगयोनि] बह्मा। 

अगस्जनी--स्त्री जगतू-जननी ष० त०] १. ऐ परू 
० उ०छ: जर गत्‌- प्‌० त०] १. जगदंबा। २. पर- 

स््प 








जपन्य्यी (विन)--दि० [सं० जयतृ-जयों प» त०] जय को जिसने जीत 
लिया हो। विश्वविजयो। 

जगप्तंप--पु ” [सं० ? ] युद्ध-क्षेत्र में वजाया जानेवाछा एक प्रकार का 
डोल। 

जपड्दाल--ुं० [सं०? ] व्यय का आडंवर या बलेग़ा। 

जगण--पुं० [ प० त०] छंद शास्त्र में, तोन ऐसे अक्षरों के सनूद को संज्रा 
जिसका पहला अक्षर लघु, दूसरा गुरु ओर तोसरा लूपु हो। इसका 
सांकेतिक चिह्न ।॥ है। 

अगतू--वि० [सं०५/गम्‌ (जाना) /क्विपू, द्वित्व, तुगागम] १. जायता 
हुआ। चेतत। २. जो चलता-फिरता हो। श 
बुँ» !. पृथ्वी का वह अंश या भाग जिसमें जोव या प्रायी चलते-फिरते या 
रहते हों। चेतन सृष्टि। २. किसो विशिष्ट प्रकार के कार्य-जेत्र 
अवबा उसमें रहनेवाले जोबों, पिढों आदि का बर्थ या सभूह। जैसे-- 
मारी जगत्‌, सौर जगतू, हिस्दी जगत्‌ आदि। ३. इस पृथ्वी के निवासो। 
जैसे--जगत्‌ वो मेरी हँसी उड़ाने पर तुला हुआ है। ४. संखार। 
दुनिया । जैसे---यह जगत्‌ और उसके सब जजाल झूठ हैं। 

जगत--स्त्रो ० [सं० जयति-घर की कु रसो ] कूरूँ के ऊरर चारों और बता 
हुआ वह चबूतरा जिस पर खड़े होकर उसमें से पानो खींचा जाता है। 
बुं>जगद्‌। (दे०) पु 

जपत-जननि--स्त्रो ०-०जयज्जनी । 

अगतसेड--पुं [सं» जगत्‌शेप्ठी] वह महाजन या सेठ जो किसी नगर या 
बस्तो में और उसके चारों ओर दूर-दूर तक सब से बड़ा माना जाता हो। 

अगतारण--वि० _[ सं» जगतू-तारग ] १. संसार को तारनेवाला। 
२. संसार को रक्षा करनेवाला। 

जगति--स्त्रो »[सं» जगत्‌ | द्वारिका। 

जगती--स्त्री० [ सं०५/गम्‌+अति--डौप्‌ ] १. जमत्‌। २. पृथ्वों। 
३. जोवंत। ४. एक वैदिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर 
होते हैं। ५. बारह अक्षरों के छंदों को संता। 

जगती-चर--वि० [अगती,/चर्‌ (चलना) +ट] जगत में विबरण करने- 
बाला। 





जयती-सल--सुं.[प० त०] १. घरतो। पृष्वी। २. संसार। 
अफ्ती-बर--बु० [० त०)] पर्त। 
जगती-पति--पुं० [५० त०] राजा। 
जस्ती-र्ता (तु )--बुं०(प त०] राजा। 
जपतो-सहु--पुं० [सं जगवो,/रहू (उगता)+%] वृक्ष) 
आणत्माण--पुं० [जगतू-प्राथ प० त०] १. संसार को जोबित रखनेवाक्ले 
यश ऐक)-मुभ[ हि 
कत्ल ७ (जगदू-राक्षित्‌ प० त०] यूर्ष । 
सलेतु--पुं० [जगत्‌-सेतु प० त«] परमेर्वर। के 
अपरंतरू--पु० [जगत्‌-अंतक प० त०] १. वह जो जगत्‌ का नाश करता 
हो। मृत्यु। २. यमराब। रे. झिद। 
अगरंधा--स्त्री ० [ जगतू-अंदा प० छ०] दुर्गा। 
अयदंबिका--स्त्रौ० जगतू-अंबिका प० त०] दुर्गा) 


जगवात्मा झ्र्र 


जपात 





जगवात्मा (श्मन्‌)--पुं० [जगत्‌-आत्मन्‌ प० त०] १. ईश्वर। २. वायु। 

जगदादि---पुं० [ जगत्‌ू-आदि प० त०] (१. ब्रह्मा। २. परमेबवर। 

अगदाघार--पुं०[ जगतू-आघार प० त०] १. परमेश्वर। २. वायु । 
बि० जगत्‌ का आधार। 

जगवानन्द--पूं ० [ जगत्‌-आनंद प० त०] परमेश्दर। 

अगदायु (स्‌)--पुं० [ जगत्‌-आयुस्‌ प० त०] बायु। 

अगवीश---पु० [ जगत्‌-ईश प० त०] १. ईश्वर। परमेस्वर। २. विष्णु। 
जगन्नाव। 

आगदौष्वर--पुं० [ जगत्‌-ईश्वर ] ईश्वर। परमेश्वर। 

गदीइवरी--स्त्री ० [ जगतू-इइवरी प० त०] भगदतों। 

अगदौस--पुं०--जगदीश। 

कगद्गुद--पुं ० [ जगत्‌-गुरु ष० त०] १. परमेश्वर। २. शिव। ३. नारद। 
४. बह महान व्यक्ति जिसे सब लोग गुरु के समान पूज्य मानते हों। 
जैसे--अगदुुर शंकराचायं । ५. शंकराचार्य की गदो के अधिकारी महंत 
की उपाधि। 

लगद्गौरी--स्त्री० [स० त०] १. धुर्गा। २. नागों की बहन मनसादेवो, 
जिसका विवाह ज रत्कारु ऋषि से हुआ था। 

अरहीप--पुं७ [ जगत्‌-दीप थ० त०] १. ईइबर। २. महादेव) 

ऋणड्ासा ( तु )--पुं० [ जगत्‌-घातू प० त०] (स्त्री० जगद्ात्रों ] 
$. बह्मा। २. विष्णु। ३. शिव। शंकर। 

अणड्वात्री--स्त्री ० [ ज़गत्‌-धात्री प० त०] १. छुर्गां। २. सरस्वतो। 

अगद्बल--पूं ० ( जगतू-वल ब० स०] बायु। हवा 

अगद्योनि-----सुं ० (जगत्‌-योनि ष० त०] १. शिव । २. विष्णु। ३. बहा । 
४. परमेदवर। ५. पृथ्वी। 

प्रगढंछ---वि ० [जगत्‌-वंद्य ० त०] १. जिसकी वंदना जगत्‌ करता हो। 
३. जिसकी बंदना जगत्‌ को करनी चाहिए। 

ब्रगद्गहा--स्त्री ० [सं० जगत्‌५/वहू (ढोना)+अ-टाप्‌] पृथ्वी। 

श्गद्विस्यात--वि० [जगत्‌-विख्यात स० त०] जिसकी ख्याति जगत्‌ में हो। 

बगढ्ितावा---पुं० [जगत्‌-विनाश ब० स०] प्रल्यकाल। 

कगन *--पुं० [सं» यज्ञास्ति] १. यज्ञ की अस्ति। २. यज्ञस्थल। 
उदा०--जो वै जाँ गृहि गृहि जगन जागवे। --प्रियोराज। 
स्त्री०[हिं० जागना] जागने की क्रिया या भाव। 

पुं>०जगण। 

आगनक---पुं० [ देश०] महोवे के राजा परमाल के दरवार का एक श्रसिद्ध 
कबवि। 

आगना[--अ०[ सं० जागरण] १. जाग्रत होता। जागना। २- अग्नि, 
दीप-शिखा आदि का प्रज्वलित होना। जैसे--ज्योति जगना। 

क्रगनी--स्त्री०[ ? ]१. एक प्रकार का पौधा। २. उक्त पौधे के वीज 
जिनका तेल निकाला जाता है। 

अगनु--पुं० [सं० जगन्नु] १. अग्नि। २. कीड़ा। रे: जंतु। 
4ु००शयुक। 

अगज्नाय--पुं० [ जगत्‌ू-ताथ प० त० ] १. जगत्‌ के नाथ; ईश्वर। 
३. विष्णु। ३. उड़ीसा प्रदेश की पुरी नगरी के एक प्रसिद्ध देवता। 

अगश्ाष-केत्र--पुं ० [ प० त०] उड़ीसा भ्रदेश की पुरी नामक नगरी जो 
एक तीय॑स्थल है। जगन्नायपुरी। 














जगश्माय-यास (न)--पुं5[प० त०] जगन्नायपुरी। 

जयप्नियंता (तृ)--पुं० [जगत्‌-नियंत्‌ ५» त०] बह जो जगत्‌ का निय॑- 
त्रण करता हो। ईइवर। 

जगप्लिवास--पुं ० जयत्‌-निदास ब० त०] ईइवर। परमेश्वर। 

जगपु---पुं» [सं० जगत्‌ :/नम्‌ (नम होना)+डु] १. अग्ति। २. कौड़ा। 
३. जंगु। 

जगन्मंगल---पुं० [ जगत्‌-मंगछ ब० स०] काछो का एक कवच] 

जगन्‍्मय--पुं [ सं» जगत्‌+मय _] विष्णु॥ 

जगन्मयौ--स्त्रो ०[ सं० जगन्मय+डोप्‌] १. छक््मो। २. वह शक्ति 
जो जपत्‌ का संचालन करती है। 

जगन्‍्माता (त्‌)--स्त्री ० [जगत्‌-मातृ प० त०] दुर्गा। ड 

जगन्मोहिनी--स्त्री ० [ जगतू-मोहिनी प० त०] १. दुर्गा। २. महामाया। 

जगबंद*--वि० [सं० जगत्‌ बंद] जगत्‌ जिसको वंदना करे। जगद्ंध । 

जगमग, जगमगा--वि० [ अनु» ] १. जगमगाता हुआ। २. चमकदार। 

जगमगाना---अ० [ अनु० जग-मग] [भाव० जगमगाहट] किसी चौज 
पर प्रकाश पड़ने से उसका चमकने ऊगता। जगमग करना। जैते-- 
बिजली की रोशनों में पंडाल जगमगा रहा था। 
स॒० प्रकाश आदि से प्रज्वलित करना या चमकाना। 

जगमगाहट--स्त्री ० [हि० जगमग] जगमगाने कौ अवस्था या भाव। 

कगर--पुं० [सं०५/जागू (जागता ) +अचू पुपो० सिद्ध] कवच। 

अगरन*---पुं०-»जागरण। 





जगरा--स्त्री [सं० शर्करा] खजूर के रस से वतो हुई खांड या चौती। 

जगल--पुं० [सं०,/जन्‌ (उत्पत्ति) +ड,५/गल्‌+अच, ज-गल, कर्म» स०) 
१. पीढ़ी से बना हुआ मं जिसे पृष्टी भी कहते हैं। २. शराब की 
खौठी। कल्क। ३. सदन वृक्ष। मैती। ४. कवच। ५. गोमय। गोबर। 
वि० पूर्त। चांछाक! 

जगवाना--स० [हि० जगाना का प्रे० रूप] किसी को जगाने में प्रवृत 
करना। जगाने का काम दूसरे से कराता। 

जगसूर--पुं७ [सं०जगतृ-सूर] राजा। उदा०--विनती कीन्ह पाकि 
'िउ पागा, ए जगसूर सीउ मोहि लागा--जायती। 

जगसेन--स्त्री०[हि० जग+? ] संसार-असिद्ध। उदा०--स्पामि सर्मुंद 
मोर तिरमलछ, रतनसेनि जगसेनि।--जायसी। हर 

जगहेँसाई--स्त्री ० [ हि. जग+हँसना] लोगों का किसी पर उसके कोई 
मर्थादा विरुद्ध काम करने पर हँसता। जगत्‌ में होनेवाली वदनामी। 

अगह--स्त्री० [फ़ा० जायगाह] १. कोई विशिष्टभू-भाग या उसका 
बिस्तार। स्थान। २. बीच में होनेवाला अवकाश या बिस्तार। 
३. बहू पद या स्थान जहाँ पर कोई काम करता द्ो। जैसे--इस समय 
कार्यॉलय में कोई जगह खाली नहीं है। ४. मवसर। मौका। जैंसे-- 
हर बात अपनी जगह पर अच्छी मालूम होती है। 

अगहरा-स्त्री० [हि० जगना] जागते रहने की अवस्था या भाव। 
वि० जागता हुआ। जागनेवाला। 

जगाजोलि*--स्त्री ०-जगमगाहट । 

जपात[|---पुं०--जकात । 


अगाती 


झर३ 





जपाती[--ुं० [अ० जरात--कर] १. कर उगाहने की क्रिया या माव। 
३. कर उगाहनेदाला अधिकारी। उदा*--काहे कौ कर माँगतों बिस्ह 
जगाती आइ।--रसनिधि। 

जअगाना--स० [हिं० जगाता] १-ऐसो क्रिया करना जिससे कोई जाग ज्ठे। 
आगने में प्रवृत करना। २. सचेत या सावघान करना या जागरूक 
करना। े. तंत्र, मंत्र आदि के प्रसंग में, किलो अलौकिक या दैवी शक्ति 
को जाग्रत करके अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करना। जैसे--अछल 
जगाना, जादू जगाना। ४. धूमिल या मंद्धिम चोज को उज्ज्बल और 
स्पष्ट करता। 

जगार--स्त्री ०[ हिं० जागना] जागरण। जायति। 

जगौ--स्त्री ० [देश० ] मौर की जाति की एक प्रसिद्ध बड़ी चिढ़िया जिसका 
शिकार किया जाता है। 

जगौत[--स्त्री ००जगत (कूएं के ऊपर का चबूतरा)। 

बगौर--स्त्री ०० जागौर। 

जगौला*--वि ० [हि जागना] [स्त्रौ० जगौली] १. जागता हुआ। 
जागा हुआ। २. जागने के कारण यका तथा आल्स्य से मरा हुआ। 

जगुरि--पूं ० [सं०५/ग (निगलसा)+कित्‌, द्वित्व, उत्व] जंगम। 

अगैया--वि० [हिं० जगाना] जगानेदाला। 

जपौहाँ--विं० [िं० जागना] १. बराबर जागता रहनेवाला। २. दूसरों 
को जपयाने का प्रयत्न करता रहनेवाला। 

अं --मुं०[हिं० जग] जगतू। 
#पुं०[सं० यज्ञ] यज्ञ 
'पुं*हवजंग। 

जपय--पुं०5यश। 

अम्युपवीत|-- ०० यज़ोपवीत। 

अण्मि--ँं० [सं०३/गम्‌ (जाना)+कि, द्वित्व] वायु। हवा। 
बि० जिसमें गति हो। गतिमान। गतिशील। 

जपन--पु ० [/हल्‌ (मारता)+अच्‌, द्वित्व] १. पेड़ । (विश्ेषतः स्थ्रियों 
का)। २. चूतड़। ३. जंपा। जाँप। ४. सेना का पिछला माग। 

अपन-कूप--ुं० ( प० त०] चूतड़ के ऊपर का गढढा। 

शघनहूपक--६० [जपनकूप+/क (वान्द करना )+ क | जपत-रूप। (दे०)। 

अधन“उपछा--स्त्री० [ब० ०] १. दुश्चरित्रा स्‍्त्री। कुलटा। २. बह स्त्री 
जो बहुत तेजी से नाचती हो । ३. आर्या छंद का एक भेद जिसका कोई 
पूर्वार्ड आर्या छंद का और उत्तरा््ध चपला छंद का होता है। 

अधनी (निन)--वि०[सं» जधन-+इनि] जिसके नितंव बढ़े-बड़े हों। 

अषन्ध--वि० [सं० जपन+यत्‌] [माव० जघन्यता] १. अंतिय सीमा 
पर -का। चरम। २. बहुत ही निदनीय और बुरा। गहित। ३. 
छुदइ। नीच 
पु० १. नीच जाति का व्यक्ति। २. पीठ पर का पुद्ठे के पास का भाग। 

जकदज-पुं० [सं जपन्य+/जन्‌ (उलत्ति)+ड] १. चुद | २. अंत्यथ। 

अपन्य-ज--4० [कर्म» स०] आर्डा, अस्लेया, स्वाति, ज्येष्ठा, मरणी 
और शातमिषा ये छः नक्षत्र। 

अष्ति--मूं० [सं०/हन्‌ (मारता)+किल्‌, द्विस्व) १. वह जो बद करता 

« हो। २. व करने का जस्त्र। है 

अएछु--वि6 [४०९/हन+ह, दित्द] बष करनेवाला। 








अध्रि--ुं७ [सं०३/प्ला (सूँघना)+कि, दित्व] -उा झ्पता कम रूखलूफर तल पके करण कलेबणा।.... 4 
०] १. प्रसब। २. प्रसूतावस्‍्या। 
जल्जेंचना । 





जचा--स्त्री ०>जच्चा। 
ज्बा--स्त्रो० [फा० उल्द:] वह स्त्री जिसको हाल ही में बच्चा हुआ 
हो। असूता। 
अच्चा-क्ाना---:९ ० [फा० उच: खाना] सूतिका-गृह। सौरी। 
ु + 







'४/जज्‌ (युद्ध करना)+अच्‌] योदा। 

न्यायाधीश (दे०)। 

जजना/*--ख ० [सं० यजन] १: आदर करता। २. पूजना। 

आजमनिका--स्त्रो ० [हि० जजमान] पुरोहिताई। 

जजमान--बैं*-पजमान। 

अजमानौ--स्त्रो ० [सं०» यजमान] १. यजमान होने को अब्स्‍्या, पद या 
आव। २. ऐसी वृत्ति जो यजमातों के कृत्य कराने से धसती 
ह्को। 

ज्जा--स्त्रो ० [अ» जजा ] १. वदला। प्रतिफल। २. परलौक में मिलने- 
बाला अच्छा या बुरा फल। 

जजाति*--खु »->ययाति॥ 

जजित--मुं० [सं० यज्ञ] यज्ञकर्ता। उदा०--सुकरि कमंढल वारि, जजित 
आद्वात बान दिया।--चंदबरदाई। 

अजिमान--पुं० “यजमान। 

अजिया--पुं० (अ० जखियः] १. दंढ। २. मुसलमानी राज्य-काल में 
अन्य पर्मबालों पर लगनेदाला एक प्रकार कांकर। 

अजौ---स्त्रौ० [हि० जज+ई (प्रत्य०) ] १. जज होने को अवस्था, पद या 
भाव] २. जज की कचहरी। 

अनीरा--पुं० (अ० जज़ौर: दीप। 

अजौरानुमा--[पुं० अ०] प्रायद्वीप। 

अम्ण---पुं»-जज (न्यायापीण) । 

अन्न *--पुं०-यज्। 

अक्श--वि० (अ० जएद ] १. जो सोख् लिया गया हो। क्षोषित। २. जो 
हड़प लिया गया हो। 

आस्या--पुं० [ अ० जस्दा] १. भाव। भावता। २. जोशं। ३. रोष। 

अस्तर--सुं» [हि झरना] लोहे की चट्र का तिकोना टुकड़ा जो उसमें 
से के ४४] के बाद बच रहता है। 

अऋट--पुं० [? ] एक अकार का योदता जो झाड़ के आकार का 
कह | 
पुं० [हिं० जाट] १. परंजाइ में खेती-बारी करनेदाली एक जाति। 
२- कृएक। किसान। 

अटना--स० [सं० जटन या हि० जाट] घोला देकर किसी की कोई चोज 
के केना। ठगना। 
स०ब्जढना। 

अढस--स्त्री ० [सं» जटिल] स्यर्थ और झू&-मूठ की दात। गप। यकबात। 


ज़रा 


डेरे४ड ड़ 





मुहा०-जटल काफिये उड़ाना या मलाना-वेसिर-पैर की और ब्यर्व 
की बातें करना। 

जदा--सत्रो ० ५/जद्‌ (परस्पर संलम्त होना) +अच्‌ू--टाप्‌] १. सिर के 
लबे तथा आपस में गुये और लिपटे हुए बालों को ऐसी लट जो कभी 
जिकनाई था सुलझाई न गई हो। जैसे--ऋषि-मुनियों या साथुओं को 
जटा। २. बालों जैसी किसी वस्तु का चिपका हुआ रूप। जैसे--तारि- 
यल की जटा। ३. पेड़-पौधों को जड़ों के आपस में गुये हुए पतले-पतले 
रेशों या सूत्ों का समूह। झकरा। ४. जटामासी। ५- जूट। पाट। 
६. केबाँच। ७. बेद-पाठ का एक प्रकार जिसमें मंत्र के दो या तीत 
पदों को क्रमानुसार पू्र और उत्तरपद पहले पृष्‌ पृथर्‌ और फिर 
मिलाकर दों बार पढ़े जाते हैं। ८. शताबर। ९. बालछड़। 

जटा-चौर--पुं» [ब० स०] जशिव। 

जदा-अूट--पुं० (० त०] जटा को छपेटकर बनाया जानेबाला जूड़ा। 

जटा-ज्वाल--पुं० [ब०स०] दोया। 

जटा-टंक---पुं० [ब०स०] शिव। 

अ्टादीर--.ु ० | सं० जटा५/अट्‌ (प्राप्त होता) +ईरन्‌] शिव। 

जटा-घर--वि० [प०त० ]-+जटाघारी। 

जटा-घारी (रिन्‌)--थि० [सं० जटा३/ब्‌ (रखना)+णिनि] जिसके सिर 
पर जटा हो। 
पुं० १. ज्षिब। २. ऐसा साधु, जिसके सिर पर जटा हो। ३. मरसे 
की जाति का एक पौधा। 

जटठाना--अ० (हिं० जटना] पोल्ले में आकर ठगा जाना। 

जटा-पटल--पुं० [व०स०] बेदपाठ का एक जटिल क्रम। 

ज़टामांसौ--स्त्री ० [जटा,/मन्‌ (जानना)--स, दीर्ष, डीपू) औषध के 
काम आनेवाली एक प्रकार को सुगंघित वतस्पति। बालखड़। 

जटा-साली (लिनू)--पुं» [जटा-माला, प०्त० +इनि] शिव। 

जटामासौ--स्त्री ००जटा-मांसी। 

जटायु--पुं० [सं० जटा३/या (गति)+कु] एक प्रसिद्ध गिद्ध जिसने सीता 
को हरण करके ले जाते हुए रावण से ,द्ध किया था और जो उसी के 
हाथों मारा गया था। यह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था जो उसकी 
इयैनी नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ या। 

जटाल--वि० [सं० जटा-लछच्‌ ] जटा से युक्‍्त। जटाबाला। 


पुं७ [सं०] १. कट वृक्ष। वरगद। २. कचूर। ३. मुप्कक। 
मोरवा। ४. गुस्गुल। 
जटाला--स्त्री ० [सं० जटाल+टापू ] जटामांसी। 





जटाब--स्त्री० [देश०] कुम्हारों की बोली में वह मिट्टी जिससे वे बरतन 
आदि बनाते हैं। 
पुं७ [हिं० जटना] जटने या जटे जाने अर्थात्‌ ठगने या ठगे जाने की 
क्रिया या भाव। 
जटावतो--स्त्री ० [सं० जटा+ मतुप्‌, वत्व, डीप्‌ू] जटामांसी। 
जटान्वल्ली--स्त्री ० [ उपमि ०स०] १. रुद् जटा। शंकर जटा। २. बंघ- 
मासी नाम की वनस्पति। 
जटासुर--पुं ० [जटा-असुर मध्य०स०] १. एक अखिद राक्षस जिसका 
बब भीम ने उस समय किया या जब वह ब्राह्मण वेश घारण करके 
द्रौपदी को हर कर छे जा रहा था। २. एक प्राचीन देश । 


जठित--भू०क० [सं०५/जद्‌ (जुड़ना)+क्त +इतचू] जड़ा हुआ। जैसे---. 
रत्नजटित मुकुट या सिंहासन । 

जटियल---बि० [सं०» जटिल] निकम्मा। रही। 

जटिल--वि० [ सं» जटा+इलचू ] १. जटावाला। जटाघारी। 
२. (व्यक्ति)जिसके सिर पर जटा हो । ३. (कार्य) जो इतना अधिक 
उलझा हुआ हो कि सरलता से संपन्न न किया जा सके। ४. (वात) 
जो इतनी पेचोलो हो कि जल्दी समझ में न आ सके। ५. क्रूर। 
पुं० १. शिव। २. जटामांसौ। ३. ब्रह्मचारी। ४. सिंह। 

जटिलक---पुं० [सं० जटिकू+कत्‌] १. एक प्राचीन ऋषि का ताम। 
२. उक्त ऋषि के वंशज। 

जटिलता--स्त्री ० [सं» जटिल+तलू--टापू] जटिल होने कौ अवस्था, 
गुण या भाव। 

जटिला--स्त्री ० [सं० जटिलू+टाप्‌] १. ब्रद्मचारिणी | २. जटामांसी। 
३. पिष्पछौ। पीपछ। ४. बचा। बच | ५. दोना। ६. एक ऋषि- 
कन्या जिसका विवाह सात ऋषि पुत्रों से हुआ या। (महामारत) 

जटी (डिन्‌)--वि० [सं० जटा+इनि] जटाघारी। 
पुं०१. शिव। २. वरगद। 
स्त्री० [ ५/जद्‌५/इत्‌्--ओप्‌ ] ०जटामांसी । 

जदुल---पुं ० [सं०५/जट्‌्+उलच्‌] १. त्वचा पर का काला प्राकृतिक 
दाग। लच्छत। २. शरीर के अंगों में होतेवाले चिह्न जो सामुद्धिक 
के अनुसार (स्थल भेद के कारण) शुभ या अशुभ फ़लदायक माने जाते 
हैं। 

जह्टा--.ुं० [हिं> जाट] एक प्रसिद खेतिहर जाति। उदा०--ब्ज के गूजर 
जट्टा।--भगवत रसिक। 

अठर--पुं० [ ३/जत्‌ ( उत्पन्न होता )+अर, 5 आदेषा ] १: पेढ। 
२. पेट का भौतरी भाग। ३. किसी वस्तु का भौतरी भाग। ४. एक 
उदर रोग जिसमें पेट फूछने लगता है और भूख बन्द हो जाती है । 
५. शरीर। ६. एक पर्बत । (पुराण) 
वि० १. जो कठोर, कड़ा या दृढ़ हो। २. पुराना। हे. वृद्ध। 
४. बेचा या बाँघा हुआ। 

अठर-गर---पुं० ब०त० ] आँत में होनेवाछा विकार। 

आठर-क्वाला--स्त्री० [प०्त०] १. पेट रे छगनेवाली भूल अपवा इस 

से हौनेबाला कष्ट। २. शूछ। (दे०) 

हिय:--र सी अप मम मध्य०्स०] जठर या पेट के अंदर का 
बह शारीरिक ताप जिससे खाया हुआ अन्न पचता है। 

जठराजि*--स्त्री ०--जठराग्ति। 

जठरानल--पुं०  जठर-अतल भव्य०स०] जठराब्ति। (दे०) 

3०४ किट: अप कक १. अतिसार रोग। २. जछोदर (रोग)। 

ज्ढारि*--पुं» [देश०] पाला। उदा०-शूत मा जठारि पढ़त 
वा, जस कुठार के घाई।-+-प्रा० गीता न 

जठेरा--वि०[हिं० जेठ, सं» ज्येष्ठ] [स््रो० जढेरी] जो अदस्‍्पा में किसी 
से अपेक्षात बड़ा हो॥ जेठा। 

जड़--वि० [+/जल् (जमना)+अचू, ड आदेश] १. जिसमें जीवन हे 
डौ। निर्जीव। २. जिसमें चेतना-झक्ति नहो। अचेतन। हा बह 
कुछ भी बुद्धि या ज्ञान बिशेषतः व्यावद्वारिक बुद्धि या शान 
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४. बेद पढ़ने में मसमपं। ५. ठंडा। ६. ठंड आदि से ठिदुरा हुआ। 
स्त्री सं» जटा] १. पेड़-यौवों आदि का तौचेबाला वह मूल भाग 
जो जमीन के अन्दर रहता है और जो जीत में से रस खींचकर उन 
वेड़-पौषों का पोषण औौर वृद्धि करता है। मूल। 
मुहा०--(किसो की) छड़ उच्लाड़ना, काटना या खोदना-- (क) 
ऐसा काम करना जिससे कोई फिर उभढ़ या पतप न सके । (ख) 
किसी की बहुत बड़ी हानि करना। (किसों की) छड़ असताजठोफ 
प्रकार से चल या वढ़ सकने की स्थिति में हो जाना। जड़ जमाना-र 
ऐसा काम या प्रयास करना जिससे कोई किसी स्थान पर टिंककर अपने 
का में सफलतापूर्वक अप्रसर होता जाय। (किसो को) चड़ (में) 
खणना--विस्ी की बहुत बड़ी हानि करजले में प्रयलशील होता। उदा« 
--सउतिनि जर छागल हो रामा ।--ब्रा० गोत । जड़ों में सेल या पानी 
देना-समूल नाश करने का प्रयत्त करना या कुचक रचना। 
३. नौंव। आधार-स्पल । जैसे--आपको पहले संस्था की जड़ मजबूत 
करती चाहिए। हे. किसी चीज का विलकुछ नीचेवाला माग। 
जैते--माछून को जड़ से मत काटो । ४. वह भाग या स्थल जिसमें 
कोई चौज गड़ी या फुँसी हुई हो। जैसे--दांत या वाल को जड़ से 
निकाछों। ५. किसी काय॑ का मूल कारण या प्रेरक। जंसे--चलो, 
इस झपड़े की जड़ ही कट यई। 

झड़ आमला--पुं० [हिं० जढ़+आमला] भुंद आँवला। 

जड़कना--अ० [हिं० जढ़] जड़ के समान हो जाना। तिए्चक या 

+ सत्य होता। 

लड़-काला--पुं» [हि* जाड़ा+सं० काल] जाड़े का समय। सरदी 
के दिन। 

शड़-आतू--पुं० [कर्म ००] ऐसा जगत्‌ जो जढ़ के रूप में हो। पांच 
भौतिक पदार्षों की समष्टि। जड़-प्रकृति। 

अड़ता--स्त्री० [ सं० जड़+तछू--टाए्‌ | १. जड़ (अर्थात्‌ तिर्जीब, 
अचेतन या मूखं) होने की अवस्था, गुण या भावं। २. साहित्य में 
एक संचारी भाव और पूर्वराग की दस दक्षाओं में से एक जो ऐसो 
अवस्था का सूचक है जिसमें मतुष्य आश्चर्य या मय के कारण इतना 
अधिक स्तन्ध हो जाता है कि उसे अपने कर्ंन्य की ही सुध नहीं रहतो। 

जड़ताई *--स्त्री ०-जड़ता। 

अड़त्व--पुं० [छ० जड़/त्व]-जड़ता। 

अड्ता--स० [सं० जटन] १. किसी चीज को किसी दूसरी चीज के तल 
में ठोक था घंसाकर इस प्रकार जमाना या बैठाना कि वह अपने स्थान 
है इधर-उघर न दो सके । जड़ जमाते हुए कहीं कुछ दैठाना या ऊगाना। 
जेसे--तस्ते या दीवार में कौल जड़ना। २. किसी प्रकार के अवकाश 
में कोई चीज इस प्रकार जमाकर बँठाता कि वह अपने स्थान से इघर- 
पर न हो सके। जैसे--अगूठी में नगीता जड़ना, दीदार बनाते समय 
उसमें खिए्की या दरवाजे की चोखट जड़ता। ३. जोर से आषात या 
प्रहार करना। जैंसे--पप्पड़, मुक्का या छाठी जड़ना । ४. किसो के 
संबंध में कोई बात किसी दूसरे से चोरी से कहता। चुपली खाना। 
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चह फ् ऐडी बातें करते हो। 
अड-रशाप--.पूं० [कं »स०] अषेतन पहाये। न के 





जड़-प्रकृति--स्त्री ० [ कर्म ०स० ] जइ-जगत्‌। (दे०) 

जड़न्भरत--पुं० [उर्पामि० ख०] आंगरिस गोजी एक ब्राह्मण जो संसार 
की आसक्ति से बचने के लिए जड़दत्‌ रहते ये, इसलिए जड़ भरत कहलाते 
चे। 

जड़-वाद--पुं० [पण्त०] एक दाक्लनिक सिद्धान्त जिसके अनुसार चेतन 
आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता और सब कुछ जड़ता का हो 
विकार माना जाता है। 

अड़वादी (बिन)--वि० [सं» जड़वाद+इनि] जड़वाद का अनुयायी 
या समर्यक। 

लड़वाना--स० [हि० जड़ना का प्रे० रूप] जड़ने का काम दूसरे से कराना। 

अड़-विज्ञान--पुं० [प०त० ] >पदार्य विश्ञान। 

जड़बो--स्त्री ० [हि० जड़] घात का वह छोटा पौया जिसे जमे अभी चोड़े 
हू। दिन हुए हों। 

अड़हत--पुं० [हिं० जड़+हननर-गाड़ना ] बह घान जिसके पौधे को एक 
जपह से उखाइकर दूसरी जगह पर रोपा जाता है। 

जड़ा--स्त्री ० [सं० जड +णिच्‌+अचू--टाप्‌ ] १. भुईआमल्ता। 
३- केदाँच। कोँछ। 

जड़ाई--स्त्री ० [हि० जड़ना] जड़ने की क्रिया, माव या मजदूरी। 
*स्त्री००जढ़ता। 

जड़ाउ--वि० [हि० जड़ना] (बह आभूषण) जिसमें नग, मोतो, रत्न 
आदि जड़े हुए हों। 

लड़ान--स्त्री *[ हि» जड़ता] जड़े जाने की क्रिया या भाव। 

जड़ाना--छ०-- जड़वाना। 
[अ० जड़ा जाना। ४ 

अ० [हिं० जाढ़ा] सरदी से ठिवुरना। उदा०--नगन जड़ाती ते 
अब नगन जड़ाती हैं।--भूषण। 

अड्राव--मुं० [हि० जड़सा] जड़ने या जड़े जाने की क्रिया, ढंय या माव। 

जड़ावट--स्त्री ००जड़ाव। 

जड़ावर--मु* [हि० जाड़ा] १. जाहे में पहने के वस्त्र) २. गे बस 
जो किर्स/ कर्मचारी को अथवा नौकर, सजदूर आदि को पहनने के 
लिए जाड़े के दिनों में दिये जाते हैं।. 

जड़ावतं--पुं& [सं जड़-आवतं प«त०] दाशंनिक और घामिक क्षेत्रों 
में अज्ञात का आदत या चक्‍्कर। 

जड़ावलाँ--पुं०«जढ़ाबर। 

६०5३४ [हं5 जटित] १. जड़ा हुआ। २. जकड़ा हुआ। (अख़िद 

अड़िमा--स्त्री० [छं० जड़ +इसनिच्‌] १. जड़ता। जड़त्व ३ २- ऐसी अरस्था 
५० 'इउ प्रकार जड़वत्‌ दो जाता है कि उसे भरे-बुरे, सुख-हुःख 

भ का ज्ञात ही नहीं होने पाता। 
अड़िया--रं० (हि० जड़ठा] बह सुनार ओ गहनों पर नथीनें आदि चड़ने 
स्-सगह नह. रय बन 
० (हिं० जड़] किसी वनस्पति 
में काम बाती हो। की बह चढ़ जो जोषए के रूप 
० [हिं०] औषध के काम आनेबालो 
हा ] काम जंगली क्नस्पियाँ 





जड़ोमूत 


झ्र६ 


भवुराण 





जड़ोभूत--वि० [सं०जड़ -च्वि(/भ्‌ ( होना )+क्त, दीप] जो जड़ 
अबवा जड़ के समान अचेतन हो गया हो । जिसमें हिलने-डुलने को 
शक्ति न रह गई हो । 
जड़ीला--बि० [हि० जड़+ईला (प्रत्य०)] जिसमें जड़ हो। जड़ से 
युक्त । 
जड़आ--पुं०[हि० जड़ता] पैर के ओंगूढे में पहनने का एक आभूयणा 
जडंल---धु ० [सं० जदुल] त्वचा पर का काला दाग। लच्छन। 
जड़ेया--स्त्रो ० (हि० जड़ा+ऐया (प्रत्य०)] वह ज्वर जिसके आने के 
समय जाड़ा लगता हो। जूड़ी। मलेरिया। 
गबि०«»जड़िया (<जड़नेवाले) | 
जढ़ां--बि० [भाव० जढ़ता]-ूजड़। 
स्‍्त्री००जड़। 
जढ़ाना--अ० --जड़ाना। 
जण--पुं० --जन। 
जत--बि ० [सं० यत्‌] जितना। जिस मात्रा का। 
क्रि० बि० जिस मात्रा में। 
पु» [सं० यति] ढोलक, तबसे आदि में, एक प्रकार का ठेका या ताछू। 





न्यू 

जतनी--वि० [सं० यत्नी] १. यत्न करनेवाल्ा। २. चालाक या 
ूत्ते। 
स्त्री ०[सं०्यत्न ] सूत कातने के चल्लें को वह रस्सी जो उसकी चरली 
के पंश्लों पर बेंधी रहती है । 

जतलाना--स०--जताना। 

अतसर--पुं०-*जेंतसर। 

जताना--स ० [सं० ज्ञाप्त] १. किसी को किसी बात की जानकारी कराना। 
जात कराना। बतलाना। २. पूर्व सूचना देना। सचेत करने के 
लिए पहले से सूचना देना। चेताना। 

जतारा--पुं० [सं० जाति] कुछ। जाति। बंश। 

जति*--पुं००यति । 
दि० [सं० ६/जित्‌] जीतनेवाला। 

जती--पुं ० «यति। 

छतु--पुं० [सं०५/जन्‌. (उत्पन्न होना)+उ, त आदेश] (१. वृक्ष में से 
निकलनेबाला गोंद। २. छाक्षा। लाख। ३े. शिलाजोत | 

जअतुक---पुं० [सं० जतु ५/कं (प्रतीत होना)+क] १. हींग। २. छाख। 
३. त्वचा पर का काला चिल्ल। लच्छन | 

जतुक--स्त्री० [सं० जतुक+टाप्‌]) १. पहाड़ी नामक लता जिसकी 
पत्तियाँ ओषधि के काम आती हैं। २. चमगादड़। ३े- खाक्षा। 
छाखा। 

जतुकारी--स्त्री ०[सं० जतुक्‌न्‍/ऋ (गमनादि)+अणू--डोषु] पपड़ी 
नामक रूता। ड 

जतु-कृष्णा--स्त्री ० [उपभि०स०] जतुका या पषड़ी नामक छता। 

लतु-गृह--पूं० [मध्य०्स०] १. घास-फूस की झोपड़ी। २. लाख का 
बह घर जो वारणावत में दुर्योधन ने पांडवों के रहने के लिए वनवाया या। 

जतुनी--स्त्री ० [सं० जतु/नी (पहुँचाता)+विवप्‌] चमगादड़। 





जतु-पुत्रक--युं७ [सं० मध्य०स०, ३/के (प्रतीत 
१. शतरंज का बक्सर चौंसर को दें ] और) 4) 
जतु-रख--भुं० [प०त०] राख से बनाया जानेवाला लाल रंग जिसे स्त्रियों 
पैरों, हायों आदि पर लगाती हैं। अछक्तक। आलता। महावर। 
जतूका--स्त्रो०[सं० जतुका, नि० दी] जतुका। (दे०) 
जतेक*--फ्रि० वि० [सं० यत्‌ या हि» जितना+एक] जिस मावा में। 
बि० जितना। 
खत--र 






'जगतू। 

ध्यति] 

जत्या--दुं७ [सं० यूय] एक ही दर्ग, विचार या संप्रदाय के लोगों का-समूह 
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी विश्विष्ट उद्देश्य से जाता हो। 
जैसे---यात्रियों का जत्या, स्वव॑-सेवसों का जत्या। 

जजब--*क्रि० वि०ल्‍न्यत्र। 

जत्रानौ--स्त्री ०? ] रुहेलखंड में बसी हुई जाटों की एक जाति। 

जम्ु---मुं० [सं०५/जन्‌ (उत्पत्ति)+छ, त आदेश] घड़ के ऊपरी भाग 
में गछे के तीचे और छाती के ऊपर दोनों और' कौ अद्-चंद्राकार 
हडिडियाँ। हँसली। 

जबुक--पुं० [सं० जबु+कत्‌]|जु। 

जत्वन्‍्मक--पुं० [स॑० जतु-अश्मत्‌ , मध्य» स०,+-कन्‌] शिलाजौत। 

जपा*--अब्य ० -यवा। + 
स्त्री० [हि गय] पूँजी। घन) 
स्त्रो० [सं यूय हिं० जत्या] मंडलौ। 

जयारष--वि०««ययारय। 

जव--अन्य ० [सं० यदा] १. जिस समय। २. जब कभी | ३. यदि । 
स्त्रौ० [फा० जद] १. आधात। चोट। २. लक्ष्य । निश्ञाता। हे. हानि। 
नुकसान। दे 

जबनी--वि० [फा०] मारने योग्य। वाष्य। 
स्त्री० मारने की क्रिया या भाव । 

जवपि*---अन्य ०<यथपि । 

जदबद--पुं०->जद॒बद। 

अदल--पुं० [ब० ॥ छड़ाई। 

न -4+ मा जडदबार] निधिपी नामक ओषधि। निविसी। 

आदा--वि० [फा० जदा] १. जिस पर किसी प्रकार का आपात हुआ हो। 
२- पीड़ित। 

जवि+---अव्य ०--यदि। २--जबा। ५; 

जदौब--वि०[अ०] १. नया। नवीनं। २. आधुनिक। हाल का। 

जबु*--पुं० “यदु। 

जबुकुस+--प०--यदुकुछ। 

जदुपति*--पुं० [सं० युदुपति] श्रीकृष्ण। 

जबुपालू--पुं० [सं» यदुपाल] श्रीकृष्ण । 

जवुपुर--पुं>->यदुपुर (मथुरा)। 

जपुवंती*---|०--बपुदसी 

जदुबीर*--] *->यदुवीर। ॥ 

*-..पूं ० [सं० यदुराज] श्रीकृष्णचंदर। 
5-0 यदुराज] ओीकृष्णचंद्र। 


कक लक नम पट पपटए एप पिए  ता 


झ्र७ 


जनपदो 





अदुराम--पुं० [सं० यदुराम] यदुकुल के राम। वलदेव। 

जदुराय--ुं० [सं० यदुराज] श्रोकृप्णचंद्र। 

आबुवर*--पुं& [सं० यदुवर] श्रीकृष्णचंदर । 

जदुवीर--पुं>यदुबौर। 

जहु--पुं. [०] १- दादा। पितामह। २. पूवंज। दि०[अ० ज्यादा] 
अधिक | ज्यादा । वि०[फा० जद।] प्रचंड | प्रवल। अब्य० [सं० यदि] 
३. जब। २. जब कभो। 

अहृषि*--अव्य०«पयपि। 

ु' यत्‌+अवद्] अकपनीय या अश्लोल बात। 

|» यादव] श्रीकृष्ण | उद्व०--का चहुआनि कित्ति, जेपि 
जहूब रस चंगी।--चंदवरदाई। 

जद्दौ--पि० [अ०] (बह अधिकार या संपत्ति) जो बाप-दादाओं से उत्तरा- 
पिकार में मिलती हो। वाप-दादाओं के समय से चला आनेवाला। 
स्त्री० कोशिश। प्रथल। है 

अदह्दौ--मपुं० [सं० यादव] यादकर्वश्ी राजा। 

जनतंगल--पुं ? [सं० जन,/ग्‌ (जाना)+ खच्‌, मुम्‌ आगम| चांडाल। 

जत--पुं ० [सं० ५/जन्‌ (उत्पन्न होता ) +अच्‌ ] १. छोक । लोग । २. प्रजा। 
३- सेवक। जन। ४. अनुयापी। अनुचर। ५. समुदाय। समूह। 
६. सात छोकों में से पाँचक लोक। 
'अ्य०-*जनि (नहीं)। 

न-आंदोलन--पुं० [प० त०] वह आंदोलन जिसमें जनता अयवा 
बहुत से लोग भाग छे। 

जनक--वि० [ ५/जत्‌+णिच्‌ +णवुरू--अक ] जननेवाला। जन्म देनेवाला। 
पुं० १. पिता। २. मिथिला के एक राजवंज् की उपायि। ३. मिपिला 
के राजा जितकी स्ोता कम्या थी। ४. क्षंवरासुर का चोया पुत्र। 
५. एक वृक्ष का नाम! 

अनक-्तनया--स्त्री० [प० त०]) सीता। 

जतकता--सत्रौ० [सं० जनक+सल्‌-टापु|] जनक होने की अवस्था 
या भाषब। 

नर-मंदिनी--स्त्री ० [ प० त०] सीता। 

अनक-पुर--पुं०[प७ त०] मिथिला की राजपानी। 

अनक-सुता--स्त्री.[प० त०] सीता। 

जगकात्ममा--स्त्री ० [ जनक-आत्मजा प० त०] सौता। 

जन-कारी , (रिन्‌)--प|ं० [जन३/क (बिखेरना)+णिनि, उप» ख०] 
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० [हि जनक+औरा (प्रत्य०)] १. जनकपुर। २. 

कार के आज (त्य०)] १. ॥ ३. राजा 

अनज्ञा-|ं० [फा० उन्‍्सः] १. यह भ्यक्ति जिसके काये-व्यापार या 
हाव-माव औरतों जैसे हों। २. वह व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार के 
पा विकार के कारण बच्चे उत्पन्न करने की शक्ति न हो । 

जन"ाणना--स्त्री ० [ प० त० ] किसी देक्ष या राज्य के समस्त जनों अर्थात्‌ 

की गणना। वह कार्य जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि 

एस देश में कुछ कितने व्यक्ति रहते हैं। ड 

अनगी--स्त्री० [देश०] मछसी। 











अनघर--चुं० [सं० जन-गृह] संडप। (डि०) 

जन-चलु (स्‌)--पुं०[प० त०] भूपें। कर 

जन-ार्चा--स्त्री ०[ स* त»] वह वात जिसको चर्चा सव लोग करते या 
कर रहे हों। साधारण में फैडो हुई बात। जतश्रुति॥ 

जन-जावरण--पुं [प० त०] जनता के जागरूक होते को स्थिति या माव। 

जन-जालि--स्त्रो [१० त० ] जंगलों, पहाड़ों आदि पर रहनेवालो ऐसो 
असम्य जाति या लोगों का वर्ग जो साघारणतः एक हो पूवंज के वंशज 
होते हैं और जिनका प्रायः एक हो वेशा, एक-जैंते विवार और एक 
जैती रहन-सहत होतो है। 

अलड़ौ--स्त्रो[सं० जनतो] माँ। माता। (स्त्रियाँ) 

जअम-संत्र--'ुं० [प० त०] वह शासन प्रणालो जिसमें देश या राज्य 
का शासन जनता द्वारा स्वयं अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता 
ह्दो। 

जनता--स्त्रो ० [खं० जन+तल्‌- टाप्‌ ] १. जन का भाव। २. किसी देश 
या राज्य में रहनेकाले कुल व्यक्तियों को संज्रा। प्रजा। जन-्सावारण। 

अतनत्रा--स्त्री ० [ जन,/त्रे (रक्षा करता)+क] छाता। 

जअनघौरी--स्त्रो » [देश०] कुकड़बेल। बंदाल। 

अन-देव--पुं १० त०] १. राजा। २. महामारत में बणित मिथिला 
का एक राजा। 

जन-बन--मुं० [6० स०] मनुष्य और उसको संपत्ति । 

जनघा--पुं०[सं» जन+/पा (रखना)+क्विप्‌] अग्ति। आग। 

जनत--सुं० [सं०५/जन्‌ (उत्पत्ति )+ल्युटू-अन] १. जनने बर्यात्‌ संतान 
को जन्म देने को क्रिया या भाव। २. उत्पत्ति। ३. आविर्भाव। 
४. [#/जन्‌+णिच्‌+ल्यु-अन] पिता। ५. कुछ। वंश। ६- ईएबर। 

अनन-गति--स्त्री ० प० त०] किसी एक वर्ष में किसी एक स्पान पर बसे 
हुए एक हजार व्यक्तियों के रोछे जन्मे हुए बच्चों को संस्या। (वर्यरेट) 

जतता--स ० [सं» जनतन] जन्म देकर बच्चों को अस्तित्व में छाना। जन्म 
देना। प्रसव करता। 

जननाझौच---पुं ० [सं० जनन-अशौच तृ० त०] वह अश्ौच जो पर में 
बच्चे के जन्म हेने पर रूगता है। वृद्धि। 

अननि--स्त्री ०ःजनती। 

जततिर्देश--पुं» [सं०] आधुनिक राजनीति में, जनता के प्रतिनिधियों, 
विषान सभाओं आदि के निश्चयों या प्रस्तावित कार्यों आदि के संबंध 
में की जानेवाली वह व्यवस्था जिसके अनुंसार यह जाना जाता है कि 
मतदाता वर्य उस बात के पक्ष में है या नहीं। (रेफ़रेप्डम) 

अनती--स्जरी .[ सं०५/जन्‌+अनि-डोष्‌ ] जन्म देने वासो स्त्री । माँ। माता। 

अमर्वेद्रिय--स्त्री ० [सं० जनन-इंद्रिय प० त०] वह इंद्रिय जो जनने (जैसे- 
योनि) या जनाने (जेसे-लिय) का काम करती हो। 

अन-पर--पुं० [ ब० स०] [ वि० जान-पद, जानपदिक, जन५दीय ] 
१. मनुष्यों से बसा हुआ स्थान। बस्ती। २. किसी राज्य की पह समस्त 
आमि जिसमें केवक राजघाती का क्षेत्र सम्मिखित न हो। राजधानी 
के अतिरिक्त बाक़ो सारा राज्य। ३. कि देश का वह अंध या भाग 
जिसमें एक ही तरह की बोलो बोलनेवाले लोग बहते हों। सुदा। 

जनपर-कत्याणौ--स्त्री० [० त०] वेह्या। 

अनपरी (रिन्‌)--पुं» [रं० जतपद+इनि] जत-पद का शासरू॥ 







जमपदीय बेर 


अनंत 





जनपदीय--वि० [सं> जनपद +छ--ईय] जनपद-सबथो। जनपद का। 

जन-पाल--पुं० [ जन५/वल्‌ (पालन करना) /णिच्‌+अण्‌, उप० स०] 
१. मनृष्यों का पालन करनेदाला व्यक्ति। २. राजा। ३. सेवक। 

जन-्रवाब--पुं० [स० त०] जनता में फैको हुई कोई बात। 

जन-प्रिय--वि० [ प०» त०] [भाव० जनप्रियता] १. (व्यक्ति) जो 
जनता को प्रिय हो। जैसे--जनप्रिय नेता। २. (बात आदि) जिसे 
जन-साधारण उचित या बांछतोय समझते हों। जैसे--जनश्रिय विचार 
या सिद्धांत । ३. घनिया। ४. सहिजन का पेड़ । 

जन-प्रिपा--स्त्री ० प» त०] हुलदुल का साग। 

जनबगुल--पुं ० [सं* जन-+ हि० बगुला] बगुलों की एक जाति। 

जनम*---ुं ० [सं० जन्म] १. जन्म। २. जीवन-काल। आयु। जिदगी। 
मुहा०--शतम गेंवाना या घालना- व्यर्थ जौवत नष्ट करना। उदा०-- 
देखत जनम आपनो घाले। --कबौर। जनम हारना>(क) अ्यर्य 
सारा जीवन विताना। (&) जन्म भर किसी का दास होकर रहने की 
प्रतिज्ञा करना । 

लनमधूंदी--स्त्री ०[ हि० जनम+पूँटी] वह घूंटो जो बच्चों को जन्म लेने 
के बाद कुछ दिनों तक दी जातो है। 
मुहा० ( किसो बात का ) जन्म-घूंटी में पह़ना-जन्म से ही ( किसी 
बात का) अग्यास या चसका होता। 

जनम-जला--वि० [हि० जनम+जलना ] [स््रो० जनम जलो] अमागा। 
भाग्यहीन। 

जन-मत--पुं०[ प० त०] १. आधुनिक राजनीति में किसो विशिष्ट 
अदेश या स्थान के वयस्क निवासियों का वह मत जो क़िसौ प्रकार 
की संधि या साराष्ट्रीय संस्था के निर्णय के अनुसार यह जानने के 
लिए लिया जाता है कि वे लोग किस अथवा किस के राज्य या शासन 
में रहना चाहते हैं। (प्लेविसाइट) २. दे० 'छोकमत'। 

जनमघरती-- स्त्री ० ०जन्मभूमि। 

जनसता--अ ० [सं० जन्म] १. जन्म लेकर अस्तित्त्व में आना। २. खेल 
मं मरे हुए व्यक्ति का या मरी हुई गोटी का फिर से खेल में सम्मिलित 
होने के योग्य होता। 
ख्॒० संतान को जन्म देना। प्रसव करता। 

जनसपत्री[--स्त्री ० जन्‍्मपत्री। 

जन-भरक--पुं० [१० त०] वह वोमारी या रोग जिससे बहुत से छोग मरते 
हाँ। भहामारी। 

जन-सर्पादा--स्त्री० [० त०] श्रौकिक आचार या रीति। 

जनम्संघाती--वि० [हि० जनम+संघाती] १. जिसका साथ जन्म से 
ही रहा हो। २- जो जन्म मर साथ रहे। 
पुं७ मित्र। घनिष्ठ मित्र । हे 

जअनमाना--स ० [हि० जनम ] १. प्रसूता को प्रसव कार्य में सहायता देवा। 
२.->जनमना। 

जनमारो *--पुं०5-जन्म। 

जन अन मुरीद] (व्यक्ति) जो अपनी पली 
का अंधमक्त हों। पत्नी का गुठाम। 

जनमेजय--पुं [सं० जन,/एज्‌ (कंपाना) +जिच्‌ +खशू, मुस्‌] +जन्मेजय । 

जन-यात्रा--स्त्री ० [सं० प० त०] बहुत से लोगों का मिल-जुहुकर प्रदर्शन 











आदि के लिए शहर के प्रमुख रूचों, बाजारों आदि में से होकर जाना। 
जलूख । 

जनथिता (त्‌)--पुं७ [सं०५/जन्‌ (उत्पत्ति) +णि ० 
जनयित्रों) पिता। बार हक 00 

जन-रंजन--वि० [प० त०] जनता का रंजन करनेवाला। 

जनरल--पुं० [अं०] सेना का एक बहुत बड़ा अधिकारी। सेनानायक। 
सेला-पति। 

जन-रब--पुं० [प० त०] १. लछोगों का कोलाहछ। क्षोर। २. [सं० 
त०] अफवाह। जनश्रुति। 

जनवरौ--स्त्री ० [अं० जनअरो ] ईसवी सन्‌ का पहला महीना। 

जन-वल्लभ--पुं० (ब० त०] श्वेत रोहित का पेड़। सफेद रोहिड़ा। 
वि० जलता का प्यारा। जन-प्रिय। 

जनवाई--स्त्री ० [हि० जनवाना] १. जनकतने अर्थात्‌ प्रसव में सहायक 
होने को क्रिया, भाव या पारिश्रमिक। २. दे० 'जनाई'। 

जन-वाद--पुं० जनरब । (दे०) 

जनवाना--स० [हिं० 'जनना' का प्रे० रूप] [भाव० जतवाईं] जनने 
अर्थात्‌ प्रसव करने में सहायक होना। 
स्० [हि 'जातता' का प्रे० रूप] जातते या ज्ञान प्राप्त करने में 
सहायक होता। ज्ञात या बिदित कराना। जनाना। (दे०) 

जत-बाल--पुं० [प० त०] १. भनुष्यों के बसने या रहने का स्थान। 
२-जनवासा। 

जनवासा--पुं० [सं० जनवास] वह स्थान जहाँ पर बराती ठहरते या 
5हराये जाते हैं। वरातियों के ठहरने की जगह 

जन-शून्य--वि० [तृ० त०] सुनसान। नि्नंन। 

जन-अझुत--वि० [ ख० त०] १. जिसके संबंध में लोगों ने चुना हो। 
२: प्रखिद्ध । 

जन-शुति--स्त्र० [प० त०] १. बह बात जिसे लोग परंपरा से धुनते चे 
आये हों। २. अफ़बाह। 

जन-संल्या--स्त्री ० [प० त०] १. किसी प्रदेश, राज्य या स्थान पर बस्चे 
हुए कुल छोग। २- उक्त बसे हुए लोगों को संख्या। 

जन-साधारण---पुं० [कर्म० स०] १. जनता। २. समाज का कोई एक 
व्यक्ति। 

जन-सेवक--पुँ० [प० त०] १. वह जो जन-साथारण या जनता को सेवा 
के काम करता हो। २. दे» 'ठोक-सेवक। 

जन-सेबा--स्त्री०[प० त०] ऐसे काम जो जन-साधारण या जनता के 
उपकार या हित के लिए हो। (पब्लिक सविस) 

जन-स्थान---पुं० [प० त०] दंढकारण्य। दंडकवन। 

कप त०] एक दंडक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीस 
रूघू और एक गुरु होता है। 

जन-हित--युं० [ हर न ] १. जनता या जन-साधारण का हित। 
२. जनता के हित का ,] बिन 

जन-हौत--वि० [त्‌० त० ] हि 

जनात--पुं० 23 १. वह स्थान जहाँ मनुष्य न रहते होँ। २: वह 
अदेश जिसको सोमा निश्चित हो। ३- यम। 
वि० मनुष्यों का जंत या नाश करनेवाला। 


कांतिक झ्रर 





लांतिक--पुं० [जन-अंतिक प० त०] नाटक में, ऐसी खाकेतिक बात-बोत 
जिसका आशय ओरों की समझ में न आता हो। 

अता--स्त्री०.[ सं०५/जन्‌+णित््‌+अ-टापू ] १. उत्पत्ति। वैदाइश] 
२. माहिप्मती के राजा नीलघ्बज को स्‍्त्री। 
पुं७>जन (आदमी) । 

अताई--स्तरी० [हिं० जनता] १. जनाने अपांत्‌ अ्रसव कराने को किया, 
भाव या सनदूरी। २. प्रस३ में सहायक होतेवालों दाई। 
स्तरीौ० [हि> जनानाजतलाना] किसे बात का परिचय या परितान 

+ कराने को क्रिपा या भाव। 

जनाव*--पुं&-जनाव। 

जताक्षीण--वि० [ जन-आकीण तृ० त०] १. (प्रदेश) जिसमें बहुत अधिक 
व्यक्ित बसे हुए हों। पनी वस्तीबाला। २. (स्थान) जो मलुष्यों 
से भरा हुआ हो । 

शनाचार--पुं० [जन-आचार प० त०] लोकाचार। 

ऋनाजा--पुं० (अ० ज़ताजः] १. शव। २. अरयी या यह संदूक जिसमें 
मुस्भान लोग शव रखकर कब्रिस्तान छे जाते हैं। 

ज्नाती--पू[ हि? बराती का अतु० ? ] विवाह के अवसर पर कन्या-यक्ष 
के लोग। पराती। 

जनाधिनाप--पुं० (जन-अधिनाथ प० त०] जताबिप । 

ज्नाणिप--पुं० [जत-अधिप प० त०] १. राजा। २- विष्णु। - 

जनानशाना--शुं» [फा* जनान खान:] पर या महल का यह भोतरी 
भाष जिसमें औरतें या रानियां रहती हैं। 

अनाना--स॒० [सं० ज्ञापय, जानाय, प्रा० जाणावेइ] किसी घटना, चौज 
या बात कौ जानकारी किसौ को कराना। अवगत कराना। 
सर» [ सं० जनन, हिं० जनना ] प्रसवकाल में ग्िणों की सहायता करना। 
प्रसव कराना। 
वि०[फा० झतान:] [स्त्री० जनानो, भाव० जनातापन] !- स्थरियों 
का-सा आचरण अथवा उत जैसे हाव-भाव दिललानेवाला (व्यक्ति)। 
३. स्त्रियों का-सा। ३. केवल स्त्रियों में चलने या होनेवाला। जैसे-- 
जतानी थ्रोती । 
पुं० १. हौजड़ा। नपुंसर। २. अंतःपुर। 
स्त्री० पली। जोह। 

अनानापन--सुं० [ फा>» जनान:+हि० पन (प्रत्य०)] स्त्री होने की 
अवस्था, गुश' या भाव। स्त्रीत्त। 

जनानी--स्त्री ० [हि० जनाता] १- स्‍्त्री। २. पली। जोरू। 

अनाब--पुं०[अ०] महाशय। महोदय। 

अनाब-आलौ--पुं ० [ अ०] मान्य मद्ोदय। 

छताबा--स्त्री०[अ०] श्रीमती। 

अनारदन--पुं० [सं० जनादन] विष्णु। 

अताएन--सपुं० [सं> जन,/अर्द, (पोड़ित करना)+जिचु+स्यु-अन] 

|] 

छनाव--सुं० [हि० जताना-नजतलाना] जनाने जानकारी कराने 
की किया या मादा ] प्‌ कं ध 
पुं'[&ि* जनाता>प्रसव कराक।] प्रसव करने या कराने को किया 

या माव। 
कै्क्पू 











जनेता 
जनावर--ुं ०जानवर। कक 
जअनाशन--वि० [ सं» जन,/अश्‌ (खाता) #ल्यु-अत ] मुष्यों को 
अक्षण करनेवाला। 
बुं$ भेड़िया। 


अनाणम--पुं७ [जत-आश्रम प० त० ] वह आवधभ या स्थान जिसमें मनुष्य 
जाकर कुछ समय के लिए रहते हों। जेते--बर्नराला, सराय माहि। 
झनाअय--सुं० [जन-आखय प० त०] १. पर। मकान। २. अमंञ्ञाला। 
३. सराय। ४. किसो विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ मंडप॥ 
जनि--स्त्री० [ सं* जन्‌+इत्‌ ] १- उत्पत्ति । जन्मा। वेदाइम। 
२. नारी । स्त्रो। ३े- पलौ | ४. माता। 
अन्य मत। नहीं। उदा*--तहूँ तह जनि छित छोह 
--बुख्सी। 
स्त्रो०-न्‍जती। 
आनिक---वि० [सं०» जनक] १. जन्म देनेद/ला। २. उत्पादक। 
अनिरा--स्त्रो » [हिं० जनाता] पहेलो। बुसौवल। 
स्त्री० [सं» जनि+कतू--टार्‌ ] जनिं। (दे०) ५ 
अनित--वि० (सं०१/जन्‌+णित््‌+क्त] १. जन्मा या उपजा हुआ। 
३. जना हुआ। ३. किसी के कारण या फउ-स्परूप उत्पन् दोनेबाला। 
जैसे--रोपजनित दुईंलता। 
अनिता (तृ)--वूं० [सं०४/जन्‌+णिचू +सृच्‌, शिलोपनि०] बह जो किसी 
को जनाये अर्थात्‌ जन्म दे। जतक। पिता। 
अनित्र--पुं० [रं० जनि+बरकू] जन्म-स्पात। 
अनित्री--स्त्रौ [सं* जनितृ+झोर] वह जो किसी को जन्म दे। माँ। 


से छांडिये । 


माता। 
जलकर [हं०./जन्‌+जिष्‌+इत्बन्‌] [स्त्री० जनित्वाल्वमाता] 
॥।॒ 
जनियाँ*--स्त्री ०5जातो। 
अनौ---स्त्री० [सं० जनि+डोप्‌] १. प्रकृति, जो सब को उत्पन्न करने- 
यालो मानी गई है। २. माता। ३. स्त्रों। ४. बेटो ! ५. दासो। 
वि० स्त्री० जिसे जता गया हो। पैदा को हुई। पु 
जअनु--स्त्री ० [सं०५/जनत्‌+उ] जन्म। उत्पत्ति। 
*अव्य० [हि० जानना ] मातों। 
अनुक--अव्य ० [हिं० जनु] जैसे। कि। 
अनू--स्त्री० सं० जनु+ऊड्‌ ] जन्म। 
अनून--पुं० [ अ० जुनून] पायलपन। उन्माद। 
अनूनी--वि० ( अ० ] पागल । 
अनूब--पुंम०) दक्षिण (दिसा)॥ 
अनूबौ--वि० (अ० जनूब] दक्षिण दिशा का। दक्षिणी । 
अनेइ--सूं० [सं» जत-इंद प० त०] राजा। 
अनेझ--ुं० [ सं७ यज्नोएवीत] १. हिल्दुओं में दालकों का यशोपवीत नाम 
संस्कार। २. सूत के घाग्रे को वह तेहरी माला जो उक्त संस्कार के 
मय गले में पहनाई जाती है। यज्रोपवोत। बहाधुत्र। 
हि सका [उं० जन+एत (प्रत्य०)] बरात। उदा०--जम से बुरो 





॥--#ुहा ० 
अनेता--पुं> [खं» जनयिता] पिता। बाप ॥ (डि०) 


जनेरा 


झ्३० 


प्लापाउाातन्‍ज-++ तहत... _ कक 





जनेरा--पुं० [हि० ज्वार] बाजरे की एक जाति। 

अनेब--पुं »- जनेऊ। 

जनेवा---पुं० [हि० जनेऊ] १. किसी चीज के चारों ओर जनेऊ कौ तरह 
पड़ी हुई धारी या लकौर। २. एक प्रकार को घास। ३. तलवार 
का वह वार जो कंधे पर पड़कर तिरछे बल (दूसरो ओर) कमर तक 
काट करे। 

अनेझ--पुं० [सं» जन-ईश प० त०] १. ईश्वर। २. राजा। 


० [सं० जन-इष्टा थ० त०] १. हल्दो। २. चमेलो का 
पेड़। ३. फपड़ी। ४. एक औपधि। 

अनैया--वि० [हिं> जनना+ऐया (प्रत्य०)] जातने या जनानेवाला। 
जो स्वयं जानता हो अयवा किसी को कुछ जतलाता हो) 

बनगो--पुं०-जनेऊ। 
अब्य० [हि जनु] भानों। 

जनोपयोणी (गिन्‌)--वि० [सं० जन-उपयोगित्‌ प० त०] जन-साधारण 
के लिए उपयोगी। 

ज्नौ--अब्य० [हिं० जानना] भानों। 

जनोघ--पुं» [सं० जन-ओोप प० त०] मनुष्पों का समूह। भौड़। 

अप्नतत--पुं० [अ०] १. उद्चात। बाग। २. मुसलमानों के अनुसार 
स्वगें। 

अप्रती--वि० [अ०] १. जन्नत में होते या रहनेवाला। २. स्वर्गीय। 

अष्म (न)--पुं» [सं० +/जन्‌ (उत्पत्ति)+मसनिन्‌] १. गर्भ से निकलकर 
जीवन घारण करने कौ क्रिया या भाव। उत्पत्ति। वैदाइश। 
२. अस्तित्व में आना। आविर्भाव। जैसे--सये विचार जन्म छेते हैं। 
३. जीवन। जिन्दगी। ४. जीवन-काल। आयु। जैसे--जन्म भर वह 
पछताता रहा। 

जन्‍्मअष्टमी--स्त्री ०-जन्माप्टमी। 

अत्म-कील--पुं० ([प० त०] बिप्णु । 

अन्‍्म-कुष्खलो--स्त्री० [प० त०] १. फलित ज्योतिष में, बह चक्र जिसमें 
जन्मकाल के ग्रहों की स्थिति बताई गई हो।[ २ दे० जन्मपत्री। 

अन्‍्म-कतू--पुं० [सं० जन्म,/क (करना)+क्विपू, तुक्‌ू आयम] जनक। 
पिता। 

जन्‍्म-क्षेत्र--पुं० [प० त०] जन्मस्थान। जन्ममूमि। 

जन्‍्म-गत--बि० [तृ० त०] जन्म से ही साथ रुगा रहने या होनेवाला। 

जष्म-प्रहण--पुं० [प० त०] गर्म से निकलकर जीवन प्राप्त करने की 
किया या भाव। 

खत्म-तिथि--स्त्री० [प० त०] जन्म-दिन। 

अल्मतुआ--वि० [हि० जन्म+-तुआ (प्रत्य०) ] [स्त्री० जन्मतुई] (बच्चा) 
जिसको जन्म लिए अभी थोड़े ही दिन हुए हों। शिशु। 

जष्म-बिन--पुं० [प० त०] १. वह दिन जिसमें किसी ने जन्म लिया हो। 
किसी के जीवन घारण करने का दिन। २. तिथि, तारील आदि के 
विचार से प्रति वर्ष पड़नेवाला किसी के जन्म लेने का दिन जो प्रायः 
उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष गांढ। (बर्य डे) 

अन्‍्म-दिवस--पुं० [प० त०] जन्म-दिन। (दे०) 

जस्म-सक्षत्र--पुं० [प० त०] बह नक्षत्र जिसके भोग-काल में किसी का 
जन्म हुआ हो। 











अन्मना--अ० [सं० जन्म+हिं० ना (प्रत्य०)] १. जन्म होना। णन्मप्रह 
करना। पैदा होना। २. अस्तित्व में आना। 
ख० १. जन्म देना। प्रसव करना। २. अस्तित्त्व में लाना। 
अव्य० जन्म के विचार से। जन्म को दृष्टि से। जैसे--जन्मता 
जाति मानना। 

अनन्‍्म-पंजी--स्त्री० [प० त०] वह पंजी जिसमें जन्म छेनेवाले बच्चों का 
जन्म समय, जन्म स्थान, पिता का नाम आदि छिखा जाता है। (वर्य 
रजिस्टर) 

जन्म-पति--शुं० [प० त०] १. कुण्डलो में जन्म राशि का मालिक। 
२- जन्म रूस्त का स्वामो। 

जन्प-पत्र--पुं ०-जन्मपत्री । 

अस्म-पत्रिका--स्त्री ०-जन्म-पत्री। 

जन्म-पत्री--स्त्री० [प० त० ] १. वह पत्र या खर्रा जिसमें किसी के जत्म- 
काल के समय के ग्रहों की स्थिति, उनको दशा, अंतर्देशा आदि और 
उनके फलों आदि का उल्लेख होता है। (हारस्कोप) २. किसी घटना 
या काय॑ का आदि से अन्त तक का सारा विवरण। 

जन्म-पादप--पुं> [१० त०] वंश वृक्ष। शजरा। 

अन्म-प्रतिष्ठा--स्त्री० [तृ० त०] १. माता। माँ। २. जन्म होने का 
स्थान। 

जन्म-प्रमाणक--पुं० [सं०] वह प्रमाण-पत्र जिसमें किसी व्यक्ति के 
जन्म-काल, जन्मतिथि, जन्म-स्थान आदि का आपिकारिक विवरण 
होता है। (वर्य सटिफिकेट) 

जन्म-भूमि--स्त्री० [ प० त० ] वह देश या राज्य ( अथवा संकुचित 
अर्य में नगर या ग्राम) जिसमें किसी का जन्म हुआ हो। 

अस्म-भृतू--० [सं० जन्म,/भ्‌ (मरण)+क्विपू, तुरू आगम] जीवं। 
ब्राणी। 

जन्‍्म-योग--पुं० [प० त०] फलित ज्योतिष में, प्रहों की वह स्थिति जो 
इस बात की सूचक होती है कि अमुक अवसर या समय पर घर में संतान 
का जन्म होगा। 

जन्म-राशि--स्त्री० [० त०] वह राशि जिसमें किसी का जन्म हुआ 





ह्ौ। 
जन्‍्म-वर्त्म (न्‌)--पुं० [१० त०] योनि। भगा 
अन्‍्म-विषया--स्त्री० [तृ० त०] अक्षत योनि। वाल-विषवा। 
जन्म-सिद्ध--वि० [तृ० त० ] जिसकी सिद्धि या प्राप्ति जन्म से ही होती 
या मानी जाती हो। जैसे--जन्म-सिद्ध अधिकार। बज 
अन्म-स्थान--पुं० [ ष० त० ] १. जन्मभूमि। २. माता का गर 
३. कुंडलो में वह स्थान जिसमें जन्म समय के ग्रहों का उल्हेख 
द्वोता है। 
जन्मांतर--पुं० [जन्म-अंतर मयू० स०] एक बार मरने के बाद हौनेवाला 
जन्म 
रलमोब- वि [ जन्म-अंप तृ० त०] जो जन्‍म से ही मंषा 
ही । 
सार [सं+ जन्मत्‌] समस्तपदों के अंत में; वह जिसका जन्म हुआ 
हो। जैसे--अग्र जन्‍्मा, नेत्र जन्मा आदि। 
वि० जन्‍्मा हुआ। जो पैदा हुआ हो। 


जि अमल. 


३११ 





अन्माबिप--पुं० [जन्‍्म-अधिप प० त०] १. झिव का एक नाम) रे- जन्म 
राक्षि का स्वामी। वे. जन्म लूम्त का स्वामी। 

अष्माना--स० [हिं> जत्मता] जन्म देता। 

जम्माध्टमी--स्त्री» [जन्म-अप्टमी प० त०] मादपद को कृष्ण/्टमी। 
'विश्षेषः--मगवान कृष्ण का जन्म इसे अप्टमी की रात्रि में हुआ था। 

जअन्मात्पद--पुं० [जन्म-आस्पद प० त७] जन्मभूमि। जन्पल्थान। 

आत्म (न्मिनू)--पु० [सं० जन्म+इनि] प्राणो। जीव। 
वि० जन्‍्मा हुआ। 

अन्मेजय--पुं० [सं*» जनमेजय] १- विध्यु। २. एक प्रसिद्ध राजा जो 
हस्तिनापुर के महाराज परौक्षित का पुत्र चा। 
'क्लोष:--इसी राजा ने तक्षक नाग से अपने पिता का बदला लिया या 
और एक नागमेष यज्ञ किया था। 

झम्पेश--पुं० [जन्म-ईश (० त० ] फलित ज्योतिष में, वह प्रह जो किसी 

की जत्म-राष्ि का स्वामी हो। 

अन्‍्मोत्सक--एुं» [जन्म-उत्सव प० त०] १. किसी के जन्म के समय 
होनेदाला उत्सद। २. किसी के जन्म-दिन के स्मरण में होनेदाला 
उत्सव । 

कन्य--वि० [ सं» जन+यत्‌; ५/जन्‌ (उत्पत्ति )+घ्यत्‌] [माव० जन्‍्यता] 
१. जिसका संदंध जन सर्यात्‌ मनुष्य से हो। जन-संबंधी। २. जिसे 
अनुष्य ने उत्पन्न किया हो। ३. किसी जाति, देश या राष्ट्र से संबंध 
रखनेवाला। जातीय, देशौय या राष्ट्रीय | ४. किसी चीज से उत्पन्न 
होनेबाला। जैसे--विचारजन्य। 
पुं० १. साधारण मलुष्य। रे. राष्ट्र। ३. पुत्र। ४. पिता। 
५. जन्म। ६. किवदंती। ७. लड़ाई। ८. बाजार। ९. विवाह के 
समय दूल्हे के साथ आनेवाछा वालक। सहवाला। 

अन्‍्यता--स्त्री० [सं० जन्य+तल्‌--टाप्‌| जन्म होने की अवस्था या 


भाव। 
अन्‍्या--स्त्री० [सं० जन्य+टाप्‌] १. माता कौ सखों। २. व्यू को 
सहेली। ३. बषू। 
कर्यु--पुं» [ सं» जन+युत्र ] १. जीब। प्राणी। २. अस्ति १ 
३. बह्मा। 


आप--पुं० [सं०,/जप्‌ (जपना)+अप्‌] १. जपने या जाप करने की किया 
या भाव। २. वह णान्द, पद या वाक्य जिसका उच्चारण भक्तिपूर्देक 
आरअ«दार किया जाय। ३. पूजा, संघ्या आदि में मंत्रों का संख्या- 
पूरक पाठ करना। जप करने में मंत्र को संख्या का ब्यान रखना पड़ता 
है, इसलिए जप में माला की भी आवश्यकता होती है। 

की [हिं> अप] सिक्लों का प्रसिद्ध ग्रंप जिसका दे प्रायः पाह 


॥ 

अपतप--पुं» [हि० जप+तप] संघ्या, पूजा, और पाठ आदि 
पूजा-याठ। 

ध्रपता--स्त्री० [सं० जप्+तल्ू-टाप्‌ू) ] जपने की किशा या भोवा 

अपन--पुं० [सं०;/जपू्‌+स्पूट-अन] जपने को क्रिया या माव। जपव 
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, वास्य या अद्धापूर्वक बार-बार कहना। २. पूणा, 

रंष्या, यश्र जादि करते समय करवाना मन ही 3232 ०२ ॥| 





३. यज्ञ करना। ४. किसी की कोई चोज हजम करता। हट्पना। 
(बाजारू) >> 
ज्पनी--स्त्रो ० [हि० जपना ] १. माला जिसे जप करते समय फ्रेरा जात: 
है। जप करने को भाठा। २. बह यैठो जिसमें माला और हाथ डाल- 
कर जप रिया जाता है। गुप्ों। गोमुजं। ३. जपने को किया या 
आब। (क्व०) ४. बार-दार कोई बात वहूत आधपरहपूर्दक कहना। रट। 
अपनोय--वि० [सं०६/जप्+अनीयर] जिसको जपता बाहिएं। जपे 
जाने योग्व। 
जप-पाला--स्त्री० [सं० मब्य० स०] वह माला जो जप करने के समय 
फेरी जातो है। जपनो। 
ज्षपा--स्त्रो० [सं*६/जप्‌्+अच्‌-टापू] जवा। अह॒दुल। 
बुं७ [स्ं० जप] जप करनेदाला व्यक्ति। उदा»--तपा जपा सब 
आसन मारे।--जायसौ। 
जपाना--स० [हिं० जपता' का प्रे० रूप] दूसरे से जप कराना। 
जपासक्त--पुं० [जपा-अलक्त उपमि० स॒०] एक प्रकार का अलक्तक 
ओ गहरे लाल रंग का होता है। 
अपिया*--वि०-जपों। 
जपी--विं० [हिं० जपना+ई (प्रत्य०)] जप करनेवाला। 
जप्त--वि० जब्त) 
जप्तम्ध--वि० [सं०+जप्‌+सब्यत्‌] जपे जाने के योग्य। जपतौव)॥ 
अप्ती--स्त्री ०5जन्तो। 
जअप्य--वि० [सं०५/जप्+ष्यत्‌ | जपे जाते के योग्य। 
जफर--पुं» [फा० जफ़र] ताबीज, यंत्र जादि बनाने को कला वा 
काम। पुं० [ज०] विजय। 
अफा--स्त्री० [फा०] १. अन्यायपूर्ण कार्य या व्यवहार । २. अत्याचार। 
अफाकृश--वि० [फा०] १. अन्यायपूर्ण व्यवहार या अत्याचार सहन 
करनेबाला। सहनशीठ। २. परिथ्मों। 
जफ्ौरी--स्त्रो० [अ०] १. सोटी अयवा उससे किया जआनेवाला शब्द। 
२: मुँह में दो उंगलियाँ रखकर वजाई जानेवाली सोटी। ३. एक 
प्रकार को कपास। 
जफील---स्त्री ०-जफीरी। 
अफीसना--अ० [हिं० जफील] सौटो बजाना। सोटी देना। 
अब---अव्य० [सं० यावत्‌] १. जिस सभय। जिस वक्‍त (इस अर्थ में 
इसका नित्य संबंधी 'तब' है)। जेंते--जब सबेरा होता है तब अंध- 
कार आप से आप नष्ट हो जाता है। २. जिस अवस्था में। जि दशा 
या हालत में। (इस अर्प में इसका नित्य संदंधो तो' है)। बैसे-- 
अब उन्हें क्रोष घढ़ता है तो उनका चेहरा लाल हो जाता है। 
पढइ-अब कभी-फिसी संमय। जब जब-जिस जिस समद। जब 
खब>कमो-हमी। जैंसे--बहाँ जब-सब हो जाता होता है। अब देशो 
शब“आाबः। अक्सर। जेसे--अब देखो तब तुम खेलते ही रहते हो । 
अब हौता हैसथ--अफ्सर। प्राय:। 
अबड़ा--ुं& [घ॑० झंम] मुंह में की उन दो (एक ऊपर तदा एक नीजे) 
हड्व्यों में से हर एक जिसमें दांत जमे या जड़े रहते हैं। रे 
(कद--जबरे को तान-स्ेों को एक प्रकार की सान (हलक की तान 
हे दिश) जो साबारण या निम्न कोटि को मानी जाही है। 


जबर श्र 


जमकता 








७ [अ० खबर] १. बलबान। बलो। २. पक्‍्का। दृढ़। 


मजबूत 

जवरई--स्त्रो० [हि० जवर] १. जवरइस्तों॥ २. ज्यादती। 

अबर-अंग जबरदस्त,--वि० [फा०] १. वहुत बड़ा या बलवात। २. उच्च। 
श्रेष्ठ । 

बि०«जबरदस्त। 

जबरबस्त--वि० [फा०] [माव०, जबरदस्तो) १. (व्यक्ति) जो बहुत 
अधिक शक्तिशाली हो तवा स्वभाव से कड़ा हो। जैसे--वह जबरदस्त 
हाकिम है। २. (वस्तु) जो बहुत हो दृढ़ या मजबूत हो। ३. 
(कार्य) जो बहुत अधिक कठिन हो। जैसे---जबरदस्त सवाल 

जबरवस्तो--रप्रौ० [ फा०] १. जबरदस्त या शक्तिशालो होने कौ अवस्था 
या भाव। २. कोई ऐसा कार्य या व्यवहार जो बलपू्बक तथा कड़ाई 
के साथ किसी के प्रति किया गया हो। जैसे--यह सरासर आपकी जवर- 
दस्तो है। 
अब्य० १. बलपूर्वक। जैसे--वे जवरदस्तो अंदर घुस आये। २- 
दवाब पड़ने पर। जैसे--जबरदस्तों खाना पड़ा। 

जबरनू--अव्य०» [अ० जबन] बलात्‌। जवरदस्तो। बलपूर्वक। 

जबरा--पुं: [अं जेब्रा] घोड़े की तरह का एक जंगली जानवर जिसके 
सारे शरीर पर लंबी-संत्री सुन्दर कालो पारियाँ होती हैं। 
4 बि०>जवर। 

जबरूत--स्त्री० [अ०] १. महत्ता। २. वैंभव। ३. ऊपर के नौ छोकों 
में से तीसरा। (मुखल०) 

जबल--पुं० [अ०] पहाड़। 

जबह--पुं० (अ०] १. गला काटकर प्राण लेने कौ क्रिया। २. मुसल- 
मानों में मंत्र पढ़ते हुए पशु-पक्षियों जादि का गला रेतकर काटना। 

जबहा--पुं> [? ] जीवट। साहस। 

जवा---स्त्री ०5-जवान। 

जवान--स्त्री० [फा० ] [वि० जवानी ] १. मुँह के अन्दर का वह रूचौला 
लंबोतरा चिपटा अंग, जिसके द्वारा चौजों का स्वाद लिया जाता है, मुँह 
में डाली हुई चीजें गले के नीचे उतारी जाती हैं तया ध्वनियों का उच्चा- 
रण किया जाता है। जोभ। 
सुहावरे (कफ) स्वाद संबंधो (कोई चीज) जवान पर रखना --किसो 
वस्तु का स्वाद चखना। थोड़ों मात्रा में कोई चोज खाना। लबान बिग- 
डइना-> (क) बोमारी आदि के कारण मुंह का स्वाद खराब होना। 
(खत) अच्छो-अच्छी; विशेषतः चटपटी चीजें खाने का चस्का लूमना। 
भुहावरे (लव) उच्चारण संबंधी; (किसो को) जबान कॉचना या 
क्ींच लेना--कोई अनुचित या विदद्ध बात कहनेवाले को कठोर दंड देना। 
(किसी को) जवान खुलना-- (क) वहुत समय तक चुप रहने पर किसी 
का कुछ कहना आरंभ करना। (लव) अनुचित या उहंडताधूर्ण बातें 
कहने का अम्यास पड़ना या होता। (किसो की) जबान घिस जाताया 
घिसना--कोई वात कहते कहते हार जाना। जबान चलना-हर समय 
कुछ न कुछ कहते या बोलते रहना। जबान चलाना-- (क) जल्दी-जल्दी 
बातें कहना। (स्वर) अनुचित बात कहनां। लबान चलाने की रोटी 
क्वाना-केवल लोगों की खुशामद करके ज॑विका चछाना। (बच्चे को) 
जबान दूटना--छोटे बच्चे को जवान का ऐसी स्थिति में आना कि वह कठिन 








शब्दों या संयुक्त वर्गों का उच्चारण कर सके। जवान डालना-किसो 
से किसी प्रकार की प्रायंता या याचना करना । (किसी को) जवान घामता 
या पकड़ना--कहते ढुए को कोई बात कहने से रोकना। - (कोई बात) 
जबान पर आना -भूलो हुई कोई बात अयवा अवसर के अनुकूल कोई बात 
याद आना। जबान पर चढ़ना--कंठस्य होना। जबान पर रखना-ः 
सदा स्मरण रखना। जैसे--यह गाली तो उनकी जवान पर रखे! रहती 
है। जबान पर लाना-चर्चा या वात कहना। जबान पर होना>स्मरण 
रहना। याद होना। (किलो को) जबात बंद करना-किसी अकार 
किसी को कुछ कहने से रोकना। जबान बंद होना-कुछ न कहने को 
विशेषत: उत्तर न देने को विवश होता। ज़बान बंदी करना-किसी की 
कहा हुईं बात को उसी के शब्दों में लिख लेना | जबान बिगढ़ना:-पुंह 
से अपशब्द निकलने का अम्यास होना। जबान में लगाम न होना 
अभिष्टता या पृष्टतापूर्वक अनुचित या कठोर बातें कहने का अग्यात 
होना । जवान रोकना- (क) कुछ कहते-कहते रुक जाना। (स्व) किसी को 
कुछ कहने से रोकना। जबान संभालना--मुंह से अनुचित या अशिष्ट 
शब्द न निकलने देना। जबान हिलाना--थहुत दवते हुए कुछ कहना। 
२. किसी को दिया हुआ बचन। 

भुहा०---जबान देना--कोई काम करने का किसी को वचन देता। लबान 

अवलना--कह। हुई वात या दिये हुए वचन से पीछे हट जाना। मुकर 
जाना। जबान हारना-कचन देना। 
३. भाषा। बोलछ-चाऊू। 

जबानदराज--वि० [फा०] [भाव० जवानदराजो] अशिष्टता या पृष्टता- 
शूबंक बड़ों से बातें करनेवाल्मा। न कहने योग्य बातें भी वढ़-बढ़कर कहने- 
बाला। 

जवानवंदो--स्त्रो ० [फ़ा०] १. किसी घटना के संबंध में लिखी जानेवाली 
किसी साक्षी को गवाही। २. मौन। चुप्पी। ३. चुप रहने को आज्ञा। 

खबानी--वि० [फा०] १. जवान-संबंधो। २. जो केवक जवान से कहा 
गया हो। मौखिक। ३. जो कहा तो गया हो परन्तु जिसका आचरण 
था ब्यवहार न किया गया हो। जैले--जवाती जमा-खरच। 

ज्बाला---स्त्री ० [सं०] छांदोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार सत्यकाम जाबाल 
ऋषि की माता का नाम जो एक दासौ यी। 

खबून--वि० [तु०] १. खराब। बुरा। २. निरृष्ट । निकम्मा। 

अब्त--वि० [ अ० ] १. दवाया या रोका हुआ । जैसे--गुस्सा जब्त करना। 
२. (बह वैयक्तिक संपत्ति) जो किसो अपराय के दंडस्वरूप शासन द्वारा 
किसी से छोन ली गई हो। 
क्रि० प्र--करना। 

आब्ती---स्त्री०[ अ० जब्त ] जब्त होने की अवस्था, क्रिया या माव। 

जब्मा[---प० -जवहा। 

जब्र--वि०“जवर। 

अद्नन--अव्य० ->जबरनू। 

जब्ी--वि० [अ०] जबरदस्ती या वलात्‌ किया हुआ। 

जमन--पुं> [सं० यमत] मैयुन। स्त्रीअसंग। 

अम--खुं०--यम। 

जमका--पुं>-यमक। 

अमकना*--अ०->चमकना। 
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मात *--स्वौ०-जमकातर (यम का खांडा)। उदा०-“बिजुरी 
कर फिरें चहुं फेरो। औ जमकात फ़िरें जम के री ।-+जायतो। 

जमकातर--पुं० [सं० यम+हिं० कातर] भवेर। हि 
स्वो०[सं० गम+कर्सरो] १. यत्र का खांड़ा। २. एक प्रकार को 
तलवार। खाँड़ा। 

जमकाता*---स० [ हि? जमकना का सकमंक रूप] चमकाना। पा 

अमघट--पुं० [हि० जमना+घट] किसो स्थान पर विज्षेप काम से आगे 
हुए लोगों को भोड़। 

जमघटा--ैं०-जमघट। 





जमज*--वि००पमज। 

अमजम--अच्य० [सं० जन्म, पुं& हि० जमता>-जन्म लेता] ऐसे आबम्पक 
और शुभ रूप में जिसका सब सोग दवादिक स्वागत के ॥ जंले--आप 
हमारे यहाँ आयें और जमजम आवें। 

जमन्‍जाई*--स्त्रो ० [सं० यम+जाया] भृत्यु। मौत। 

जमघोहरा--पुं» देश०] एक प्रकार को छोटी चिढ़िया। 

जड़ा *---पुं» [हिं० जन्मता] बह जो जन्म दे। पिता। उदा०--अपने 
अमड़ा जमड़ी को छोड़ा बिलकता।---साँपा। 

जमडाढु--सतरो ० [सं० यम+हिं० डाढ़ ] झरीर में मोंकने का कटारी की तरह 
का एक हषियार जिसकी तोक आगे को ओर छुको हुई होतो है। 

जमण--स्त्रो ०जमुना। 

असदस्नि--पुं० [सं० ] एक ऋषि जो भूगुवंशी ऋचोक के १३ थे तवा जितको 
गणना सप्तियों में होती है। 

० 5-जम-डाढ़ | 

अम-दिसा*--स्त्रो० [सं» यम+दिक्ला] वह दिश्ला जिसमें यम का निदास 
माना जाता है। दक्षिण दिया। 

जमघर|--पुं०-+जमढाढ़ । 

अमन*--पुं० [सं० यवत] [स्त्री० जमतो] १. यवन। २. मुसठमात। 
बुं०>जमाना। 
स्त्रौ०-यमुना (नदी)। 

जमना--अ० [सं० यमन-जकड़ना , मि० अ० जमा] १. किसों तरक 
वरदार्ष का अधिक क्षौत के कारण ठोस रूप धारण कुरना। जैसे--यानी 
जमता। २. उक्त प्रकार से ठोस रूप घारण किये हुए किसी पर स्थित 
दोता। जैसे--(क) पहाड़ों पर वरफ जमना। (ख) दीवार पर रंग 
जमता। ३. किसी प्रकार का किसो तरल पदाय॑ में विकार उत्पन्न किये 
जाने पर उसका ठोस रूप घारण करना। जैसे--दहो जमना। ४. 
दृढ़तापुर्वक स्थित होता। जैसे---घाक जमना। ५. हाथ से काम करने 
का पूरा अभ्यास होता। जेसे--लिखने में हाथ जमना। ६. किसो 
काय॑ का बहुत ही अच्छे तथा प्रभावशालो रूप में निर्वाह होता । जैसे-- 
खेल था गाना जमना। ७. किसी काम का अच्छो तरह चलने योग्य 
होता। जैसे--रोजगार जमना। ८. एकत्र होना। जमा होना। जेसे 
+-भीड़ जमना। ९. अच्छा प्रहार होता। छूब चोट पढ़ता । जैसे-- 
पष्पड़ था छाठो जमता। १०. धोड़े का हुमक-हुमककर चकतना। 

० जन्म+हिं० ना (प्रत्य०) ] उत्पन्न होता। उगना। जेसे-- 

($) जमीन पर घास या प्रौधा जमना। (ख) सिर पर बाठ जमता। 








व [हि० जमा >उत्पन्न होता | बह पास जो पहली बरसात के बाद 
खेतों में उगती है। 
स्त्रो० ल्‍्यमुना। 
जसनिका--स्परी ०[सं० जवनिका ] १. जबनिका। परदा। २. काई। 
जमनोत्तरी-स्त्रौ»..[सं० यमतोलरी] हिमालय में वह स्थान जहाँ से 
बमुता निकलती है। 
जमनीता--पुं> [ज० जमातत--जता (प्रत्य०) ] दह घन जो अपती जमा- 
सत करने के बदले में जमातत करलेकाले को दिया जाता है। 
जमनोती--स्त्रौ०--जमतौता। 





जमकद---पुं० [? ]जामुन को तरह का एक प्रकार का छोटा लंबौतरा तया 
सरूेइ फल 

जमरल--प०-जमहूद। 

जमबट--स्जं० [सं जम्बू पट्ट | जामुन को कड़ो का दह गोल चक्कर या 
पहिया जो कू्जा बनाने में भाड़ में रा जाता है और जिसके ऊपर कोठी 
को जोड़ाई होते है। 

जमवा३*--पुं० [सं० यम्धार] यम का द्वार। स्याय-ध्रथा। उदा०-- 
छिहरू दीप भए ओतारू। जंबूदप जाइ जमबारू।--जायतौ। 

अमशेद--पुं० [ ईरा० ] ईरान का एक अब राजा जिसके संबंध में यह 
प्रद्िद्ध है कि इसके पास एक ऐसा ध्याला था जिसमें संख/र में होतेव/लो 
घटनाएँ, बातें आदि दिलाई देतों थीं । 

अमहूर--पुं०[अ०] १. जन-समूह। २. राष्ट्र। 

अमहूरिघत--स्तरो० [ म०] >लोकतंज। 

अमहूरी--वि० [अ० ] प्रजातांतिक। 

अमौ--पुं० [अ० ] 'जमाना' का बह संक्षिप्त रूर-जो उसे योपिक दान्‍्दों के 
अब में प्राप्त दौता है। जँते--जलोलुठजमां, इस्तमेजमाँ गादि। 

जमा--बि० (अ० जमः] १. बचा अथत् जोड़कर रखा हुआ (पन)। 
जैबे--हो बर्यो में मैंने केबठ सौ रपये सुर्रिकल से जमा किए हैं। 

बद--.कुछ जमा>सव मिलाकर। कुछ। जैसे--हुल जमा वहाँ दस 
आदमो आये पे। 

२. देन अथवा! पावने के रूप में दिया अयवा प्राप्त होनेवाला (पद) ॥ 
जैते--(क ).सदस्पों का चंदा जमा हो गया है। (श्) २० झपया 
इनका गेहूँ मद्दे जमा कर छो। ३. (घन आदि) सुरक्षा के लिए किसों 
के पास अमानत रूप में रखा हुआ। जेसे--वैंक में रुपये जमा करना। 
४. किलो खाते के आय पक्ष में लिखा हुमा। . 

स्त्रो०[ब०] १. मूलघन। पूँजो। २. घन। रुपया-पैसा। 

/-->अमा मारना--अनुचित रीति से किसो का घन हजम कर लेता । 
३. मुमिकर। मालगुजारी। ४. जोड़ (गणित) । ५.. खाते या बहो 
का बह माय या कोष्ठक जिसमें प्राप्त हुए घन का ब्योरा दिया जाता है। 
६. व्याकरण में किसो शब्द का बहुवचन रूप। जैसे--खबर को जमा 
अल्बार है। है 

जमाई--पुं ० [सं० जामातृ] जंदाई। 
स्त्रो०[हि० जमाना] जमाने को क्रिया, भाव या मजदूरी। 

जमाल्च---० (फा> जमा+ख] २. आय और ब्यय। २. आय और 
व्यय का हिसाब जोर मद। 








जमाजया 


झइइड 


जमीन 





सुहा०--जमा-खर्च करना-किसो के यहाँ से आई हुई रकम जमा करके 
उसके नाम पड़ो हुई रकम का हिसाव पूरा करना। 

जमाजया--स्त्रं० [ हि० जमा+गय >पूंजो ] वत-संवत्ति । नगद और माल । 

जमात--स्त्री ० अ० जमाअत] १. कक्षा (विद्याथियों को) । २. सबु- 
दाय या संघ (व्यक्तियों का)। ३. गरोह। 

जमावार--पुं० [फा०] भाव० जमादारं/] छोटे कर्मचारियों के कार्पों का 
निर्रक्षक एक अधिकारी। जैसे--से ना या सिपाहियों का क्‍ 
भंगियों या मजदूरों का जमादार। 

जमावारी--स्त्री ० [अ०] जमादार का कार्य या पद। 

जमान--पुं० [फा० जामिन] जमानतदार। 

जमानत--स्त्री०[ अ०] १. जिम्मेदारो। २. वह जिम्मेदारो जो इस 
रूप में लं। जातो। है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष समय पर कोई काम नहीं 
करेगा तो उसका दण्ड या हरजाना हम देंगे। जैते--अदालत ने एक 
हजार को जमानत पर इसे छोड़ने को कहा है। २. वह घन जो किसी 
की जिम्मेदारी लेते समय किसी अधिकारी के पास जमा किया जाता है। 

जमानतनामा--|० [अ०जमानत+फा० नामा ] बह लिखा हुआ कागज जो 
जमानतदार जमानत के प्रमाण में लिखकर देता है। 

जमानती--पुं [ अ० जमानत+ई (प्रत्य० ) ] जमानत करनेवाला ब्यक्ति। 
बह्‌ जो जमानत करे। जामिन। जिम्मेदार। 
वि० १. जमानत संबंधी। २. जो जमानत के रूप में हो। 

जमाना--स ० [ हि? जमना का स॒० रूप।] १. किसी तरल पदार्थ को शौत 
पहुँचाकर अथब। और किसी प्रक्रिया से ठोस बनाना। जैसे--दहुं। या 
बरफ जमाना। २. एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर दृइ़त/पू के स्थित करता 
या बँठाता। जैसे--दोबार पर पत्थर जमाना। ३. अच्छो! तरह चलने 
के योग्य बनाना। जैते--रोजगार या वकाछूत जमाना। ४. ऐसे ढंग 
से कोई काम करना कि वह यवेष्ट प्रभावशाली सिद्ध हो। जैसे--खेल 
या महफिल जमाना। ५. कोई काम अच्छ॑। तरह कर सकते को योग्यता 
प्राप्त करने के छिए बराबर उसका अर4|स या संपादन करना। जैसे-- 
लिखने में हाथ जमाना। ७. अच्छी तरह या जोर लगाकर प्रद्धार करना। 
जैसे--प्रप्पड़ या मुक्‍्का जमाना। 
पु० [अ० जमान:] १. काल) समय। 
पद--जमाने की गविश>समय का फेर। 
मुहा०-- (किसी का) जमाना बदलना या पलटना--किसो को अवस्था 
या स्थिति बदल जाना। 
२. सौभाग्य का समय। जैसे--उनका भो जमाना था। ३. सारी 
सुष्टि। संसार। 
सुहा०--जमाना देखना-संसार की गति-विधियाँ देखना। जमाना देखे 
होना-संसार को यति-विधियों का ज्ञान होता। अनुभवों होता । 
पद--जमाने भर का--संसार में जितना हो सकता हो उतना सब | बहुत 
अधिक | जैसे--उन्हें तो जमाने भर का खुख चाहिए। 
४. संसार के लोग। जैसे--जमाना जो चाहे सो कहे आप किसो को नहीं 
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2 [फा०] [साब० जमानासाजी] १. (व्यक्ति) 
जो समय विशेष के अनुकूछ अपने को ढाल सके। २. विभिन्न परि- 
स्थितियों में विभिन्न रूप घारण करनेवाला । 








जमाबंदी--स्त्रो .[अ०-+फा० ] पटवारी का वह खाता जिसमें असामियों के 
नाम, उनसे मिलनेवाले गान कौ रकमें आदि लिखी जात हैं। 

जमामार--वि०[हिं० जमा+मारना] दूसरों को संपत्ति अनुचित रूप से 

ले लेनेवाला। 
जमाल--युं० [अ०] १. बहुत बुन्दर रूप। २. सौंदर्य । खूबसूरतो। 
जमालगोटा-- पुं० [सं०जयपाल ] एक पौधा जिसका वोज बहुत अधिक रेचक 
होता है। जयवालू। दंतीकुल) 

जमालौ--बि० [अ०] सुन्दर रूपवाला। 

जमाब---पुं० [हि० जमाना] १. एक स्थान पर बहुत-सी चीजों या 
व्यक्तियों के इकट्ठे दोने की अवस्था या भाव। २. जमने, जमाने या 
जमे हुए होने को अवस्था या भाव। 

जमावट--स्त्रो ० [ हि० जमाना] जमने या जमाने की क्रिया या भाव । 

जम्रावड़ा--पुं० [ हि जमना-एकत्र होना] एक स्थान पर इकट्हे होने- 
काले व्यक्तियों का समूह। 

जमोंकंद--पुं० (फा० जमौन+कंद] सूरन। मोल। 

जमोंदार--पुं० [फा०] जमौन का भालिक। भूमि का स्वामी। विशेषतः 
बह व्यक्ति जो किसानों को छगान पर अपनी जमीन जोतने-बोने को देता 
है। 

जमींदारा[--पुं०-5जमींदार। 

जमोंदारी--स्त्री ० [फा०] १. जमींदार होने को अवस्था, माव या पद। 
२. जमींदार की वह भूमि जिसका रूगान वह उन काश्तकारों से वमुल 
करता है जिसे वे जोतते-बोते हैं। 
विशेष---अव इस प्रथा का प्राय: अंत हो चुका है। 

जमोंदोज--वि० [फा० ] १. जम्रौन से मिला या सठा हुआ। २. जो जमौन 
पर गिरा या ढा कर उसके बराबर कर दिया गया हो। ३. भूगर्म में 
स्थित । 

जमी--स्त्री ० [सं० यमी] यम की बहन। यभी। 
वि०[सं० यमित्‌] यम या संयमपूर्वक रहनेवाला। 

जमीन--स्त्री ० [फा०] १. सौर जगत्‌ का वह उपग्रह जिसमें हम लोग रहते 
हैं। पृथ्वो। २. उक्त उपग्रह का ठोस तल (समुद्र से भिन्न) घरातल। 
पद---जमौन आसमान का फरक--वहुत बढ़। तथा स्पष्ट अंतर या भेद। 
जमीन का गज--ध्यक्ति जो सदा इधर-उधर घूमता-फिरता रहता हो। 
सुहा०---जमौन आसमान एक करना -“किसी काम के लिए वहुत अधिक 
प्रयत्त करना। जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना-- (क) क्ेखी वधा- 
रना। लंदौ-्चौड़ी हॉकना। डौंग सारना। (ख) तोढ़-जोड़ मिलाना। 
चालोकी करना। जमीन का पैरों तले से निकल था सरक छ्ाना>ऐती 
स्थिति उत्पन्न होता कि हौश-हवादा ठिकाने न रहे। समीन चूसने लगना 
+>जमोन पर पट गिरना। (किसी को)| जमीन दिश्लाना-जंमीत पर 
गिराना या पटकना। बुरी तरह से पराजित या परास्त करना। जमीन 
पर पैर न रखना--अकड़करं जयवा बढ़प्पत दिखाते हुए कोई काम 
करना। ऐँठ या झेखो दिललाना। जमीन पर पैर न पढ़ता*ः बहुत 
अभिमान होना। 
३. उक्त के आधार पर, ठोस तल अर्थात्‌ धरातल का कोई कोई अंश 
या भाग। जैसे--ऊँबी या नौचो जेमीन। पु 
भुहा०--शमीन पकड़ना-किसी स्थान पंर जमकर बैठना। 


अमीनी 


झ्श्ष 





हि यम बह आयार या सतह जिस पर बेल-थू* आदि कढ़े, छठे या बने हुए 
हों। जैसे--इस घोती की जमीन सफ़ेद और पारियाँ पीली हैं। ५. 
कह सामग्रो जिसका उपयोग किसी इब्य के प्रस्तुत करने में आधार रूप 
से किया जाय । जैसे--अतर लौंचने में चंदन की जमोन, फुलेल में मिट्ठो 
के तेल को जमोत। ६- चित्र बनाने के लिए मसाले से तैयार को हुई 
सतह या तलू। आपार पृष्ठ। 

सुहा»--जमौन बॉघना--अस्तर या मस्ताला छगाऊर चित्र आदि 
बनाने के लिए सतह तेयार करना। 

७. किसी कार्य के लिए पहले से निश्चित को हुई प्रणालो। उपक्रम) 
आयोजन। 

महा०---जमोन बॉबना->कोई काम करने से पहले उसकी प्रणाली 
तिश्यित करना। 

जमीनौ--वि० [फा०] जमीत-संबंधी। जमीन का । 

जसीसा--पुं०  अ० जमीम:] परिशिष्ट। (दे०) 

जमौर---पूं १ (अ० जुमौर] १. मत। हृदय। २ अन्तःकरण । ३- विवेक) 

ज्मोल--वि० [अ०] [स्त्री० जमीला] जमाल बर्यात सौन्दर्य से युक्त। 
खुदरा 

जपुकां--प|० [हि जामुन] जामुन का पेड़ और उसका फछ। 

जमुआर--पुं० [हि? जमुआ+आर (प्रत्य०) ] वह स्पान जहाँ जामुत के 
बहुत से पेढ़ हों। 

श्मुकना--अ० [? ] आये बढ़कर या बढ़ते हुए किसी के साथ लगना । 

ज्मुघ *--स्त्रौ० [सं० यमुना] यमुना तदी। 

जमृना--रत्री० «+ ययुना। 

अपुनिर्षा--वि० [हि० जामुन] जामुन के रंग का। 

धुं७ उक्त प्रकार का रंग। 

कक ५ [का० जंबूर] १. झुछावा। २. एक प्रकार की छोटी 
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लमुरी-+स्त्रौ० [का० जंबूर] १. एक प्रकार को छोटी चिमटो या सेंट्सी। 
३: घोड़ों के नाखूत काटने का एक उपकरण। 

अमुरंद--पुं० (अ० जुमुरंद] पन्ना नामक रत्न) 

अपुरंदी--वि० [फा० जुम्रंदीत] जधुरंद अर्पात्‌ पन्ने के रंग का। नीलापन 
लिये हुए हरे रंग का) 
पुं७ मीलापन लिये हुए हस रंग। 

अपुवा--बुं० [हि जमुआ] जामुन का रंग। जामुती। 
पुं०>जामुन। 

अमृहाना *--अ० [ हि० जम्हाना] जम्हाई लेना। जेंमाई केना। 

जमूरका--पूं, (फा० ज॑बूरक] एक प्रकार की छोटी तोप। 

अमूरा--मुं० “जगूरक। 

अमेंती *---स्त्री ०-दमपंती। 

अमेयत--स्त्री० [अ० '] परिषद्‌ संस्था। 

५०03 ० (अ०] आलिमों अर्थात्‌ बिद्वातों की परिषद्‌ या 

अमोष[---.० [हिं० जमोगना] १. जमोगने की किया या भाव। २. 
ऋण चुकाने की एक प्रवा जिसके अनुसार ऋण सेनेवाला स्वयं ऋण नहीं 
चुकाता बल्कि ऋण चुकाने का भार किसी दूसरे पर डाल देता है। ३. 





ितका में, बेल-बूटे आदि एक दूसरे से नियत दूरी और अपने-अपने 
डोऊ स्थान पर बेठाते की क्रिया या भाव। 

अमोगदार--ुं० [हि० जमोग+फा० दार] वह व्यक्ति जो ऋतो का रुपया 
चुरुतता हो। वह लिखने किसी दूसरे का ऋण चुकाने का भार अपने 
ऊएरर लिया हो। 

अमोगना--स० [? ] १. आव-व्यय या हिसाव-किताव को जाँच करना। 
३. व्याज को सलूयत में जोड़ता। हे: अपने उतरदायित्व विश्षेपतः 
लिए दूए ऋण या देन का मार दूसरे को सौंरकर उससे ऋण चुकाने को 
स्वोहृति दिला देना। सरेखना। ३. किसी बात का दूसरे व्यक्ति से 
सनर्वत कराना। 

जमोगवाना--स ० [ हि० जमोगना ] जमोगते का काम किसो दूसरे से कराना। 
सरेखवाना। 

अमौआ[--वि० [हिं०जमाना ] वुनकर नहीं, बल्कि जमा कर बनाया हुआ। 
जैसे--अमौओआ कंबल, जमौआ बनात। 





जम्हाना:अ०-जेमाना। 

अपंत--वि० [सं०./जि (जीतता)+झब्‌--अन्त] [स्त्री जपंती] 
६. जय प्राप्त करनेबाला। विजपी। २. तरह-तरह के मेस बनाने 
बाला। बहुरुपिया। 
बुं १. रद। २. कालिकेय, इंद के पुत्र, परम के पुत्र, अर के पिता, 
दक्षरय के मंत्री आदि छोगों का नाम। ३. संगौत में धुवक जाति का 
एक तालू। ४. फ़लित ज्योतिष में एक योग जिसमें युद्ध के समय यात्रा 
करने पर विजय निश्चित मानी जाती है। 

जपंत-पुर--पुं० [ मष्य०स० ] एक प्राचीन नगर जिसकी स्थापना निभिराज 
जे को थो और जिसका अवस्थान गौतम ऋषि के आश्रम के निकट था। 

जयंतिका--स्त्री ० [सं० जयंती +कन्‌ू---टापू, हस्व] ->जपंती। 

जपंती--वि० [सं०९/जि (जोतना) +शतु--डीपू] विजय प्राप्त करने- 
वालौ। विजयिती। 
स्त्री०१- वह स्त्री जिसने विजय प्राप्त की हो। २. दुर्गा। ३. परा्वती। 
४. ध्दजा। ५. हल्दी। ६. अरणी और जैत नामक पेड़ों की संजा। 
७. बैजंतो का पौषा। ८. ज्योतिष का एक योग जो श्रावण मास के 
कृष्ण पक्ष को अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र पढ़ने पर 
होता है। ९. जन्माष्टमी। १०. जौ के छोटे पोधे जो ब्राह्मण अपने 
यजमान को मंगल दब्य के रूप में विजयादक्षमी के दिन मेंट करता है। 
११. किसी महापु्य की जन्म-तिथि पर सनाणा जानेवाका उत्सव। 
१२. किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के आरम्भ होने की वाषिक तिथि पर होने- 
बाला शक हा जा जयंती। 

जप--स्त्री ० [सं० जि+अच्‌ बहुत बड़े कार्य में मिलनेवाली 
पूर्ण विजय या सरुछता। हे ५०३५ 
पर--अय सोपाल--मेंट होने पर पारस्परिक अभिवादन 
जम दंड कहा अभिवादन के लिए कहा 
५०288 अमाना+विजय, सफलता आदि की कामना 


पुं०!. विव्यु के एक पापंद का नाम। २. 'सहाभारत' नामरू महाकाब्य 


जयकंकण 


३३६ ब््या 








का पुराता नाम। ३. बंगोत में एक ब्रमर का वाल। ४. खोगिप । बन पवन्कार अत ला जज गए 
के अनुसार वृहरूपति के प्रौष्ठआद नामक यम का तोसरा ब्च। ५. 
यूधिप्ठिर का उस समय का कल्पित नाम जब वे बिराट्‌ के यहां अज्ञातवास 





कर रहे थे। ६. जवंत्रों नामक पेड़। ७. लाभ। ८. अयत। मागं। 
९. वशीकरण॥। १०. एक नाग। ११. दसखें मन्बन्तर के एक 
ऋषि। 


जप-कंकण--पुं० [ मध्य ०स० ] डिजय का सूचक कंकण जो प्राचीन काल में 
विजयी को पहनाया जाता बा। 

जपरू--वि० [सं» जय-+कन्‌ ] जीतनेबाला। दिजयी। 

जयकरी--स्त्रो ० [सं० जय३/ क (करना) ;ट--डोपू ? ] चौपाई नामक 
छंद का दूसरा नाम। 

जय-कार---पुं० (प०त०] १. किसो को 'जय' कहने को क्रिया या भाव । 
२. वह पद या वाक्य जिसमें किसो को जय कही जाय। जँसे--बोलेगा 
सो निहाल सत्‌ श्री अकाल। 

जय-कोलाहल---पुं० [ ब०स० ] पासे का एक प्राचोन खेल। 

जय ल्लाता-- ० [हि० जय-लाभ+खाना ] वह वही जिसमें बनिये प्रतिदिन 
द्वोनेवाले लाभ का हिस्ताव लिखते हैं। 

ज्ब-घोष--पुं ० ( प०त० ] जोर से कहो जानेबालो किसो को जय। 

क्षय-चिह्र--(० [प ०त०] १. कोई ऐसा चिह्न या संकेत जो किसो प्रकार 
की जौत का सूचक हो। जैंसे--आलेट, पुद्ध आदि में प्राप्त की हुई और 
अपने पास स्मृति के रूप में रखती जानेबालों कोई चोज। २. खेल, प्रति- 
योगिता आदि में विजयी को मिलनेबाली कोई ऐश चौज जो स्मारक 
के रूप में पास रखी जा«। (द्राफी) 

जय जयकार--स्त्री ० [ हि० ] सामूहिक रूप से किसो को बार-बार जय कहने 
की क्रिया या भाव। 

जयजयबंती--स्त्री० [हिं०] रात के दूसरे पहर में थाई जानेवाछो सम्पूर्ण 
जाति की एक रागिनी जिसे कुछ लोग मेघराज को भार्या और कुछ लोग 
मालकोश की सहचरी बताते हैं। 

जय-जीव--पुं० [हि० जय+जा] एक प्रकार का अभिवादन जिसका अर्थ 
है कि तुम्हारी जय हो और तुम चिरजीवो होओ। 

जय-डक---पु ० -“जयदक्का। 

जय-डक्का--स्त्री ०[ मध्य ०स़०] युद्ध में जौत होने पर बजाया जानेवाला 
बाजा। 

जय-ताल--पुं० [ मध्य ०स ०] संगोत में एक ताल का नाम। 

जयति--पुं० [सं० जयत्‌ ] एक संकर राग जिसे कुछ छोग गौरी और लल्ति 
सथा कुछ लोग धूरिया और कल्याण के योग से वना हुआ मानते हैं। 

जयति-शी--स्त्री ० [ हि०] एक रागिनी जिसे दीपक राग की भार्या कहा 
गया है। 

जयती---त्री ०-जयति । 

जपत्कल्याण--सुं ० [सं०] रात के पहले पहर में गाया जानेवाला संपूर्ण जाति 
का एक संकर राग जो कल्याण और जयति-श्रीं के योग से बनता है। 

जयत्सेन--पुं» [सं० जयन्तो-सेना व०्ख०] नकुछ का वह ताम जो उसने 
स्वयं बिराट्‌ नगर में अज्ञातवास करते समय अपने लिए रखा या। 

जप-बुंदुभी--स्त्री ० [ मध्य ०स० ] जीत होने पर बजाया जानेवाला डंका। 

जय-बुर्गा--स्त्री [कम ०स० ] दुर्गा की एक मूति। (तंत्र) 








जयदेव--4० [सं० ]संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम जो 'गोत गोविद' के 
रचयिता ये। 

जयदूबल--- ० [सं०जयतू-वल ब०ख०] सहदेव का वह नाम जो उसने स्वर 
बिराद्‌ नगर में अज्ञातवास करते समय अपने लिये रखा था। 

जयब्रय---मपुं ० [सं० जयत्‌-रथ व०स०] महाभारत में वर्णित एक राजा जिसने 
अभिमन्यु को मारा या ओर जिसका बव अजुँत ने किया पा। 

जय-ध्वज--पुं ० [ मध्य० स०] विजय पताका। 

जयना*--स० [सं० जयन्‌ ] जय प्राप्त करना। जोतना। 

जयनौ--स्त्रो ० [सं०५/जि+ल्युट्‌ू--अन, छोपू ] इन्द्र को कन्या का नाम। 

जय-पत्र--पुं० [ मध्य०स० ] १. वह पत्र जो प्राचोन काल में पराजित राजा 
बिजयो राजा को अपनी पराजय स्वीकार करते हुए लिखकर देते ये। 
२- न्यायालय द्वारा किलो व्यक्ति को दिया हुआ वह पत्र जिसमें उसको 
मुकदमे में होनेवालो जीत का उल्लेख होता है। 

जय-पत्री--स्त्रो ० [ मध्य०स०] जावित्रो। 

जय-पाल--प|ुं० [जय%/पाल्‌ (रक्षा करना)+अण्‌ू] १. जमालगोटा। 
२. विष्णु। ३. राजा। 

जप-पुत्रक--पुं० [ मध्य ००] पुरानी चाल का एक प्रकार का पासा। 

जप-प्रिय--पुं७ [ व०स०] १. राजा विराट के भाई का नाम। २. तार का 
एक भेद। 

जपफर--पुं०००जायफ़ल। उदा०-जयफर, लौंग सुपारि छोहारा। 
मिरिच होइ जो सहे न झारा।--जायसो। 

जप-मंगल---पुं० [व०स०] १. वह हायी जिस पर विजयी राजा सवारों 
करता था। २. संगौत में एक प्रकार का तालू। 

जय-मल्लार--प ० [सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सभो णुद्ध स्वर 
लगते हैं। 

जय-साल--स्त्री ०->जय-माला। 

जय-माला--स्त्री ० [ मध्य»स० ] १. विजेता को पहनाई जानेवाली माला। 
२- बियाह के समय फूलों आदि की वह माला जो कन्या अपने भावी 
पति के गले में ढालती है। 

जय-यज्ञ--पुं० [ मध्य०स०] अश्वमेष यज। 

जयरात--पुं० [सं०] महाभारत में वणशित किंग देश का एक राजकुमार 
ओ युद्ध में भोम के हायों मारा गया या। 

जय-लक््मी--स्त्री ० [ मध्य ०स० ] जय-श्री। विजय-श्री। 

जफ-लेख--पुं०<जय-पत्र। (दे० ) 

जय-वाहिनी--स्त्री ० [प०त०] इंद्ाणी। णची। 

जयशञाल--पुं० [सं०] यादव वंज्ञ के प्रसिद्ध राजा जिन्होंने जैसलमेर नगर 
बसाया या। |; डक पक 

जय-शयूंग---मुं० [ मध्य०»स० ] जय-ध्वनि करनेवाला। नरसिषा। 

जय-अी--स्त्री० [पण्त०] १- विजय। २- विजय की अधिष्ठात्री 
देबी। ३. संध्या के समय गाई जानेवाली संपूर्ण राग की एक रागिती। 

जय-स्तंभ--पुं० [ मध्य०स०] वह स्तम्भ या बहुत ऊँची वास्तु-रचना जो 
किसी देझ पर विजय होने की स्मृति में बनाई जाती है। 

अपा--स्त्री० [सं०,/जि (जीतना) +अचू--टापू] १. हरा, दुर्गा को सह 
चरी तथा पावंती जी का नाम। २. अरणी, जयंती तथा शमी के वृकतं 
की संज्ञा। हे. बड़हुल का फूछ। ४. हरी दुबव। ५९- हरीतकी। हड़। 








अपादित्य 
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६. भाव। ७. पताका। ८. सोलह मातृकाओं में से एक । ९.” माप 
शुक्ला एकादशो। १०. कृष्ण तया धुक्ल पौ्षों को तृतोया, अप्टसी और 
जवोदणी तिथियाँ। 
वि० स्त्रो० जय दिलानेबालो। 

जयादित्व--पुं» [सं» ] काश्मौर के एक प्राचौत राजा जो 'काशिकाबूनि/ 
के कर्त्ता माने जाते हैं। 

जपा-हुप--स्त्री ० [ प०त०] जयंती और हइ़। 

अयानीकू--पुं» [सं० ] १. राजा दुपद के एक पुत्र का नाम । २. राजा 
विराट के भाई का नाम। 

जयाबती--स्त्री० [सं० जया-+मतुप, बत्व-डोप्‌] १. काततिकेय को एक 
आंतुका का नाम। २- संकर जाति को एक रागिनौ। 

अयथावह--वि० [सं० जय-आ+/बह्‌ (पहुँचाता) - अच्‌] जय दिलानेदला। 

जयाश्व--पुं० [सं० ] राजा बिराट्‌ के एक भाई का नाम। 

अधिष्गु--वि० [सं०५/जि (जौतना)+इण्णुचु) १- जय दिलानेबाला। 
विजय प्राप्त करनेवाला। २. जो बराबर जोतता रहता हो। 

जयी (पिन)--विं० [सं०५/जि (जौतना)+इनि] जिसकी जय अर्वाद्‌ 





अ्ेंद--पुं० [सं०] काश्मौर के राजा विजय के एक पुत्र का नाम( 

ज्येतौ--सजी ० [सं०] एक संकर रागिनी 

जपोल्लास--पुं० [जय-उल्लास, प »त« ] जप अर्थात्‌, विजय मिलते पर होने- 
वाला उल्हास। 

शष्ए--वि० [सिं०%/जि+यत्‌] जो जीता जा सकता हो। जोते जाने के 
योष्य 


+ 

जरंड--वि० [सं०] १. क्षीण | २. बृढ। 

अरंत--पुं» [सं०५/नू (जौ होना) +झच्‌-अंत] १. अधिक अवस्था- 
बाला व्यक्ति। २. मेसा। 

आअर---ए० [सं०५/जु+अप्‌ | १. जोण्ण या गप्ट होते को अवस्था या भाव। 
३- बह कर्म जिससे शुभाशुभ कर्मों का क्षय होता है। 
वि०[४/जु+अच्‌] १. वृद्ध होनेवाला। २- क्षोण या वृद्ध करनेदाला । 
पूं०[श्ं७ जरा] जरा। वृद्ावस्वा। 
(पुं०>ज्वर। 
पुं०[ फा० झर ] १. सखोता। २. घन। 
पुं७ [हिं> चढ़] जड़। 
पुं० [ देश० ] एक प्रकार की समुद्री सेवार । 

अरई--स्त्री० [सं० जौरक] १. बोपे हुए बोज में से निरूस्तेबाछा 
नया अंभुर। २. जो या घान के छोटे अंकुर जो विशिष्ट अवसरों 
पर मंगठ-कामना प्रकट करने के लिए मेंट किये जाते हैं। 

अर-कंबर--पु० [फा० जरो+हिं० कंबछ] वह आवरथ या बोढ़ता 
कप हादाक्हो। उदा०--बुरा जर कंबर सो पहिरायो। 

व। 

अरक--स्त्रो ०्यलक। 

अरक्षटौ--स्तरी ० [देश०] एक शिकारी चिड़िया। 

अरकस--वि० [फा० जरकश] (वस्त्र) जिस पर जरी का काम हुआ हो। 
पूं० जरी का काम] 

२->*३२ 





जरकसौ--विं० 5जरक्स। 

आरकान--पुं० [अ०] गोएमेद सानक रला 

जअर-खरोद--वि० [फा०] पतन देकर खरोदा हुआ। कोत। 

जआरल्ेज--वि० [का० ] [ भाव० जरतेजं/ ] ( नाम ) जिसमें फवठ 
अबिक मात्रा में होतो हो। उपजाऊ। 

जरगहू, जरगा--पं०--जिरया। 

जरछार--वि० [हिं० जरता -सं० क्षार] १- जो जदकर राख हो गया हो। 
२. नष्ट 

जरज--पुं७ [देश० ] एक प्रकार का रंद। 

जरजर--वि० >जजंर। 

जरजरना---अ० [हिं० जरजर] जर्जर होता या जो -शोर्ण होता। 

जरढ--वि०[ सं» ३/गू -“भठव ] १. बहडा। बृइ। २ जं्। 
३. कठित। कठोर। ४. &. निदंप। ६. जिसका रंग कुछ 
प्ोलापन लिये हुए से हो। 
बुं७ बुड़पा। 

अरठाई+--स्त्रो ० [सं> जरठ >हि० आई (प्रत्य०)] बुड़पा। 

जरडा--स्त्रो ०[ #जू (बुड़पा) प्पड-हर्‌ | एक प्रकार को पास) 

जरण--पुं» [ सं०६/मू>वित््‌-ल्य--अन ] १- होंग। २. चोरा। 
३. काछा नमक। ४. कासभमर्द। कसौंजा। ५. बुड़पा। ६. दस प्रकार 
के ग्रहों में से वह जिसमें पश्चिम से मोल हौता आरम्म होता है। 
बि० जोयें। पुराता। 

जरण-गुम--पुं० [कर्म ०० ] १- झाखू का वृक्ष। २० सागौव। 

जरणा--स्त्रो ० [सं० जरण >टाप्‌] १- काला जोरा। २. वृदावल्पा। 














३. स्तुति। ४. मोज। 

अरत्‌ू--वि० [सं०/जु+अतृत] [स्त्री० जरती] १. बुदुडा। बृद। 
२. क्षौण। ३. पुराना। 

जरतार--पुं७ [फा० जर-हि० तार] जरो अवात्‌ सोने, चांदी आदि के 





बे तार जिनसे कपड़ों पर बेल-वूटे आदि बनाए जाते हैं। 
जरतारा(--बि० [हिं० जरतार] [स्त्रौ० जस्तारो) (वस्त्र) जिस पह 
अरो का काम हुआ हो। 
अरतारो--स्त्रो ० [ हि० जरतार] जरो से वना हुआ बेल-बूटों का काम) 
ज्रतिका--स्त्रे० [सं०» जरतो +कनू--टापू, हस्व] वूड़ों स्त्रो। 
जरतो--स्त्री ० [खं० जरत्‌ +डौप्‌ ] जरतिका। 
जरतुबा--वि० [ हि० जलता ] दूसरे की अच्छाई या समृद्धि को देखकर 
हुए मन कुड़ने या जलनेवाला। ल्‍्क 
जर तुश्त--पुं० -ज रुस्त 
अरत्कण---पं० [स्रं०] एक बंदिक ऋषि। 
अरत्काद---मपुं> [सं०] एक ऋषि जिन्होंने वामुकि नाग को कन्या मतसा से 
विवाह किया बा। 
स्त्री० उक्त ऋषि को पत्नी मनसा का दूसरा नाम। 
अरद--वि० '[क्रा० डुईं ] पोछे रंग का। 
अल शलमाशहर जरद+अंछो ] काली अंछों को तरह को एक 
त 
जरदक---ुं०[' 
अररृष्टि--वि० [सं 








अर्देक] जरदा या पीडू नाम का पक्षी । 
|०]१. वृद्ध ।.२. बुढ्ढ़ा। दोप॑जोदो। हु 


जरबा ३८ 
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स्त्री०१, बुढ़ापा। २. दोर्ष जोवना 

जरबा---ुं० [ फा० जरद:] १. विशेष प्रकार से पकाये हुए मोठे पोले चावल । 
२. पान के साथ खाने के लिए विशेष प्रकार से बनाई हुए मसालेदार 
सुगधित सुरतो जो प्राय: पीछे रंग की और कभो-कभो काले या छाल रंग 
की भी होतो है। ३. पोले रंग का घोड़ा । 
पुं०[स० जरदक ] एक प्रकार का पक्षो जिसको कनपटो तया पैर पीछे 
होते हैं। पीलू। 

अर-दार--वि० [फा०] [भाव० जरदारो] १. (व्यक्ति) जिसके पास 
जर अर्थात्‌ घन हो। २ अमोर। घनवान। 

आरबालू--पुं० [ फा० जरद+आनू ] खूबानी। 

झरदी--स्त्री ० फा०] १. जरइ अर्थात्‌ पौले होने की अदस्या, गुणया 
भाव। 
सुहा०-- (किस पर) जरदी छाना-+रोग आदि के कारण किसी के 
शरौर का रंग पौला पड़ना। 
३. अंडे में से निकलनेवाला पीला अंश । 

जरबुश्त--पुं० [फा० मि० सं० जरदप्टि--दवेजीवो, वृद्ध) फारख का एक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ जिसका जन्म ईसा से छ: सौ वर्य पूर्व हुआ था। 

अरदोज--पुं० [ फा० जरदोज ] [भाव० जरदोजी] वह व्यक्ति जो सोने, 
चाँदी आदि की तारों से कपड़ों पर बेल-बूटे बनाता हो। जरदोजी का 
काम करनेवाला। 

अरदोसी--स्त्री ० [फा० झरदोजी ] १. सोने, चाँदी आदि के तारों से वस्त्रों 
आदि पर बेल-बूटे बनाने का काम। २. उक्त प्रकार का बता हुआ काम। 
वि० (कपड़ा) जिस पर उक्त प्रकार का काम बता हो। 

अरवृगब--पुं० [सं० जरत्‌-गो करम० स०, टू] १ बुद। बैल। २- 
बृहत्संहिता के अनुसार एक वीयी जिसमें विशाल्ला और अनुराघा नक्षत्र 

+ 





हूँ 

जरद्विष--पु० [सं०] जल। 

जरन+--स्त्रो ०जलून। 

अरना+--अ०5जलना। 
वैंस०७जहना। 

जरनि+--स्त्री ० [ हि० जलन] जलन। उदा»--हृदय की कहूँ न जरनि 
घटी ।--मूर। 

ज्षरनिशां--पुं ० फा० जरनिश्ञां] लोहे पर सोने, चांदी आदि से की जाने- 
बाली पच्चीकारी। 

अरनेस--पुं० जनरल (सेनापति)। 

आरब--स्त्री ० [अ० जब ]१. आपात। चोट। प्रहार। २. तबले, 
मूदंग आदि पर किया जानेवाला आधात। चाँटी। ३. गुणा। 
४. कपड़े आदि पर काड़ी या छापी हुई बेल। 

आर-बफ्त--पुं० (फा० ज्रवफ़्त] वह रेशमी कपड़ा जिस पर कलावत्तू 
का काम हुआ हो। 

अर-बफ्ती--वि८ [फा० उरवफ़ती ] १. जर वफ्त संबंधो। २. (कपड़ा) 
जिस पर जरवफ्त का काम हुआ हो। 

जर-बाफ--(० [फा०] वह व्यक्ति जो कपड़े वर जरबफ्त का काम करता 
ह्ो। 

अरबाफो--वि० [फा०] जर-बपत या जरवाफ संबंधी 





स्त्रौ० कपड़े आदि पर कलावत्तु से बेल-बूडे आदि काढ़ने को क्रिया या 
माब। 

ज़रबोला--वि० [फा० जरव] चमक-दमकवाला। भड़कौला। 

ज़रस--पुं- उदा०--कहुँ सुख राख को दुख दहूं कस जरम 
निवाहु ।--जायसो। 

जरमन---पु० [ अं० ] यूरोप के जमंनी नामक देश का नागरिक या निवासो। 
स्त्रौ० उक्त देश को भाषा। 
ि० १. जरमनो देश में होते या रहनेवाला। २. जरमन देश-संबंबो! 

जरमनसिलवर---पुं० [ अं०] एक चमकोली मिश्र धातु जो जस्ते, ताँवे, 
निकल आदि के योग से बनाई जातो है। 

जरमनी---पुं० [अं० ] यूरोप का एक प्रसिद्ध राज्य। 

जरमुआ--वि० [हिं० जरना+मुअता-नमरना] [स्त्रौ० जरमुई] ईर्ष्या 
देष आदि के कारण जलनेवाला। 

ज़रर--पुं० [अ० जरर] १. तुकसान। हानि। २. आषात। चोट। 
३- बिपत्ति। 

जरल[--स्त्री ० [ देश० ] एक प्रकार को घास सेवाती। 
स्त्री ०-जलन। रे 

जरबारा[--वि० [फा० झ़र (<पन)+हिं० वारा (वाला)] [स्त्री 
जरवारी] १. जिसके पास जर अर्थात्‌ घन हो। २. अभौर। पती। 

जरस--मुं» [ देश०] समुद्र में होनेवालो एक प्रकार को घास। 

जराहुश--पुं ० [सं० ज्वरांकुश] एक प्रकार को घास जिसकी पत्ियाँ सुते- 
बित होती हैं। 

जरा--स्त्री० [सं०५/जू (वृद्ध होता)+अइ--टापू) १: वृद्ध होते को 
अवस्या। बुड़ापा। वृद्धावल्था। २. बुढ़ापे में होनेवालो कमजोरों। 
३. काल की कन्या का नाम ।' (पुराण) 
'ुं० एक व्याघ जिसके वाण से कृष्ण जी देवलोक सिवारे ये। 
वि०[अ० जर:] मान या मात्रा में बोह़ा। अल्प॥ कम। 
पव--जरा-सा “5 (क) वहुत ही कम । नहीं के बरावर। जैसे--जरा सा 
चूर्ण खा लो। (ख) तुच्छ या हेब। जैसे--जरा सौ वात। 
अन्य» किसी काम या वात कौ अल्पता, तुच्छता, सामान्यता आदि पर 
जोर देने के लिए भ्रयुक्त होनेवाला अव्यय । जैसे---(क) जरा तुम भी 
चले चलो। (ल) जरा कऊम उठा दो। 

जरागत--स्त्री ० [अ० जिराजत] [वि० जराअती] खेती-बारी। 

जराऊ|--वि० [हिं० जड़ाऊ) जिसमें नगीने जड़े हों। उदा०--पौवरि 
कबक जराऊ पारऊँ। दीन्हि असीस आई तेहि ठारऊं।--जापबी। 

जरा-हुमार--पुं० (प०त० ] जरासंब। 

बता डरा- लि पर तर ] जो जरा से पीड़ित हो। वृद्धावस्पा के कारण 
कमजोर तथा शिविल। 

जरा-भीर्ण--वि० [तृ»त०] जो पुराना अथवा वृद्ध द्ोने के कारण जर्भर 
हो गया हो। जरा से जजेर। 

जरातुर--वि० [जरा-आतुर तृ० त०] जरा-य्रस्त। बृढ़ा। 

जराब---पुं» [सं० जरा,/अ _ (खाना)+कणू ? ] टिट्डी। 

जराना--स०-+जलाना। 
ख०«जड़ाना। 

जरा-बुष्ट--.ुं० [वृ० त०] जरासंघ। 








का थ आधे अप 


बर्रार 


३३९ 





आराफत--स्त्री० [अ० ज़राफ़त] जरौफ अर्थात्‌ हैँखोड़ होते की अवस्था 
या भाव। मसलरापत! हे 

डराफा--पुं> [ अ*जुर्राफ:] ऊंट को तरह का लंबी गरदन तथा लंबी टाँगों- 
बाला एक पशु। 

जराभीत--बि० [तृ०ल० ] दृदावस्पा से डरनेवाला। 
पुं» कामदेव । 

जरापम--पुं० [ अ० 'जुर्म' का वहु०] अनेक प्रकार के अपराध। 

जरापम पेशा--वि० [अ० जरायम +फा० वेश:] (वह) जो अनेक प्रकार 
के अपराधों के द्वारा हो। जौविका चलाता हो। अपराषश्ील। 

जरापु--दुं० [सं० जरा३/६ (गति)+बुत्‌] १: बह झिल्कों जिसमें माता 

# के पर्भ ते निकलते समय बच्चा लिपटा हुआ होता है। आंबल। लेढ़े। 
३. गर्माशय। ३. योलि। 

जरायुअ--पुं» [सं» जरायु+/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] वह प्राणी जो माता 
के गर्म में से निकलते समय खे टो में लिपटा हुआ होता है। पिडज। 

जराब--वि० >जड़ाऊ। 








पुं०जड़ाव। 

जरा-औोप--ुं० [ सध्य०स ०] वृद्धाबस्था में होनेदाला एक घोष रोग। 

जरा-संप--सुं० (व०स० ] मगप का एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा जो कंस का 
ह्वसुर बा। 

जरा-सुत--सुं० (१० त०] जरासंप। 

जराह--ं०--जर्राहू। 

ज्रिणी--स्त्री० [सं० जरा+इनि--हपू ?] अधिक अवस्थावालो 
स्त्री। बुढ़िया। 

जरित--वि० [सं० जरा+इतच्‌] बुडढा। 
#वि०-जटित। 


भरिसा (सत्‌)--स्त्री ० [सं० जरा+इसनिच्‌ ] जरा। बुढ़ापा। वृद्ावस्था। 
जरिया--पुं०[ अ० उरीअ5] १ संबंध। लगाव। २.. कारण। हेतु। 
३ साधन। 
पद--के जरिये >दारा। 
बि०[हिं० जड़ता] जड़नेवाला) 
“ विं०[हिं० जलना] १. जला हुआ। २. जलाने से बननेदाला। 
जैसे--जरिया तमक। 
अरिक्क--पुं० (फा० जरिएक] दासहल्दी। 
भरी (रिन्‌)--वि०[सं० जरा+इनि] बुढ्ढा। वृद। 
(स्तरी० जड़ी। 
स्त्री० [फा०]१. बादले से दुनां हुआ ताश नामक कपड़ा। २. सोने 
के वे तार जितसे कपड़ों पर बेल-बूटे आदि यनाये जाते हैं। 
अरौनाछ--स्त्री ०? ] वह स्थान जहाँ पर ईटें और रोड़े पड़े हों। 
भरीफ़--वि० [अ० बरीफ़] १. परिहास-प्िय। २. हंधोड़। 
जरोब--स्त्री० [फा०]१. खेत या जमोन नापने को एक प्रकार की जंजीर 
या डोरी जो छगमग ६० गज लंडो होती है। 
क्रि० प्र०--डालना। 
२, डंदा। छाठी। 
हल जरीब खींचने अर्थात्‌ जरीब से जमीन नापनेदाला 
>ब्बक्ति। 





जरी-बाऊ--पुं० [फा० ० 775 प्रत्ञक्षफ्ा स्य रस रकसो कदक रूम के सते कार फ्लेबण जरी के काम के कपड़े आदि बुननेवाला 
कारोगर। 

जरीमाना[-- पुं०-जुरमाता। 

अरीया--पुँ० “जरिया। 

जकब--पुं० [सं०४/जू (जीर्ण होना) +ऊपन्‌] गोइल। मांस। 

जरूर--अब्य० वि० [अ०] अवश्य। अवश्यमेव। 

जरूरत--स्त्री ० [अ० जरूरत] १. आवश्यकता। २- प्रवोजन। 

जकरी--वि० [फा० जरूरी ] १. जिसके विना किसी का काम ठीक प्रकार से 
न चले। जैसे---रोगी को तौंद आना जरूरी है। २. जिसका होना या 
घटित द्वोता ढकने को न हो । जैठे--सृत्यू जरूरी है। ३. प्रस्तुत 
परिस्थितियों में जो किया ही जाता चाहिए । जैसे--उन पर मुकदमा 
अठाना जरूरी है। ४. जो तुरन्त किया जाने को दो। जैसे--एक 
जरूरी काम बा गया है। 

जरोल--.ु »[ देश० ] बासाम और नीलगिरि के पहाड़ों पर दोनेवाला 
एक वेड़ जिसकी लकड़ी बढ्ृत मजबूत होती है। 

अरौट[--वि० [हि० जढ़ना] जड़ाऊ। 

जकंबर्ू--वि० [फा०-] चमक-दमकवालां। चमकीला। 

जर्कान--पुं+-जरकान। 

अजेर--वि० [सं०/जर्जू (झ्िड़कना)+अरन्‌] १. (वस्तु) जो पुरातौ 
द्वो जाते के कारण या अधिक उपयोग में आने के कारण कमजोर तथा 
बेकाम हो चली हो। जैसे--जजंर मकान या जर्जर वस्त्र । २. लाक्षणिक 
अं में कोई चौज या बात जिसका महत्व य। मान पुराने पढ़ने के कारण 
बहुत ही कम हो गया हो। जैसे--यै साहित्यिक परम्पराएँ अब जजंर दो 
चुकी हैं। ३. खंडित। टूटा-फूटा। ४. वृद्ध। बुढ़डा। 
थुं> छरीला। पत्थर फूछा 

अजेराना--स्त्रो० [सं० जजर-आनन व०स० ] काततिकेय की अनुचरी एक 
मातृका का नाम] 

अरित--वि० [सं» जजेर+णिचू +क्त] जजर किया हुआ। 

अणे--पु० [6० ४/जु+नन्‌] १. दंदरमा। २. वृक्ष 

अतं--पु ० [+/जत्‌ (उत्पत्ति)+त, र आदेश] १ हाथी। २. गोनि। 

अत्तिक--पुं० [ सं०५/जू+तिकन्‌] १. प्राचोन बाहौक देश का नाम। 
२. उक्त देक्ष का निवासी। 

अतिल--पुं० [सं०,/जू+विच्‌ < जर्‌--तिऊ, कर्मे०स०] जंगली तिल! 
बन तिलवा। 

अत्तु---पु० [सं०५/जन्‌+तु, र आदेक्ष ] -च्जत्त। 

अआरई--बि० [फा० दर्द] पीले रंगवाला। पौछा। जरद। 

आर्दा--पुं०“जरदा। 

अर्वातू--घुं०->जरदालू। 

ब्र्दो--स्त्री० [फा०]ज>जरदी । 

अरदोज--पुं ० भाव० जदोंजी ]-न्जरदोज॥ (दे०) 

इर्रा-पुं.म० जरं:] १. किसी वस्तु का बहुत छोटा टुकड़ा। अथु। 
कण। २- धूल आदि का रूण विशेषतः वह कच जो प्रकाक्ष में उड़ता ठया 
चमकता हुआ दिलाई देता है। रेथु। ३. तौऊ में एक जो का सौबाँ 


भागा 
इर्रार--रि० [अ०] [भाव० जर्रॉरी] बहाएुर। बोर। 


जर्राह 


झड० 


सत्य 





जरहि--7० | ० ] |भाइ० जराहा | ब८ नि 
दास यरनबिकित्सा ऊरता हैं 

जरहिं---स्त्रौ० [अ०] 

जवंर--पुं& [सं० ] नागों के एक पूरोहित। 

जहिल--पुं० [सं० जतिल पृषो» विस] जगलो तिल। जतिल। 

जलंग--प० [ स० जल | 'गम्‌ (जाता ) --ड, मम्‌| महाकाल नामक लता। 

जलंगम---पुं० [स० जल; 'यम्‌-+ख त्‌. मम] चांडाल। 

जलंघर--प० [सं० जल; 'धू (वारण) , खच्‌. मम्‌] १. एक प्रसिद्ध राक्षस 
जिसका जन्म सम से माता जाता है, और जिसका वत्र बिस्णु ने किया 
था। २. नाथप्वों एक सिद्ध । 
पुं०->जलोदर (रोग)। 

जलंबल--पुं० [सं०] १. नहीं। २. अंजन। 

ज्ल--० [ ५ जल (जोबन देना) -अच्‌ ] १. गंब तथा स्वाद से रहित वह 
प्रस्चिद्ध खफेइ तरल पदार्थ जो बाइल बरी के रूव में पृथ्वी पर गिराते हैं। 
और जिससे झो।के, नदियाँ, समुद्द आदि बनते हैं। पानो। २. उश्ौर। 
ख़स। ३. पूर्वागराड्रा सक्षत्र। ४. जन्म कुडछों में का चौथा घर। 
५ सुगधब/ला । ६. तेल । उदा०--मेरे अंतरतम के दोपक वे क्या जल 
बिल जल न सकेंगे।--नरेंद्र। ७. एक प्रकार का दिव्य (परीक्षा) । 
<. रहस्य सम्प्रदाय में, (क) माया। (ख) शरोर। (ग) संसार) 

जल-अलि--.० [प० त०] १. थानों का भंवर । २. पानी पर तैरने- 
बाला काछे रंग का एक छोटा कोड । भौंरा। 

क्लई--स्त्ो० [? ] एक प्रकार को कं या कांटा जिसके दोनों ओर 
अंकुड़े होते हैं। 

जल-कंटक--पु० [स० त० ] १. सिबाड्रा। २. कुंमो। 

ज़ल-कंडु--पु० [मध्य० स०] पैरों में होतेब/्। बह खुजलो जो उनके 
जल में भींगते रहने के कारण उत्पन्न होती है। 

जल-कंद--पुं० [मब्य०» स०] १. केला । २. कांदा नामक गुल्म। 

जलक--पुं० [सं० जल;/कं (प्रकाशित होता) +क] १. झंब । २. 
कौड़ी। 

जल-कपि---पुं० [स० त० ] सूँच तारक जल-जंतु । 

छल-कपोलत--पुं० [मध्य० स०] जलाशयों के किनारे रहनेदाली एक 
चिड़िया । 

जल-करंक---पुं० [ मच्य० स०] १. नारियल । २. कमल । ३. शंख। 
४. तरंग। लहर। ५- बादक। 

जल-कर--० [ मध्य० स०] १. बह कर जो किसानों को नहर से घिवाई 
के छिए जल लेने के बदले में देना पड़ता है। २. जलाशयों में होनेवासे 
पदार्थ। जैसे---कमल गट्टा, मछऊा, सिवाड़ा आदि। ३. उक्त प्रकार 
के पदार्यों पर लगनेबाला कर । 

जल-कल--स्त्री० [सं० जल-+हि० कऊ] १. यह यंत्र जिसकी सहायता 
से नलों द्वारा किसी नगर के घर-घर में पानी पहुँचाय/ जाता है। 
२ उक्त कार्य को व्यवस्था करनेबाका बिमाग। 

जल-कल्क--पुं० [प० त०] १. कीचड़। २. सेवार । हे. काई । 

जल-कल्मप--पुं० [१० त०] हलाहल ॥ 

जल-कांकष---पुं० [जल/कांक्ष्‌ (चाहता) +अण्‌] हाथी 

जल-कांकी (क्षिनु)--पुं० [जल;/कांग्‌ू+णिनि] दवावी। 


क जो बिकृत अंगों को 










का वतम या वेज्ञा। 






























जल-कांच---पुं> [सं० जरू-+हि० कांच] १. काँच का बह बढ़ा पात्र 
जिसमें इसलिए जऊ भरकर रखने हैं कि उसमें मऊलियाँ, बतशतिवां 
आदि रह खकू। २. एक प्रकार का यंत्र जो ऐसो वाली के हम में होता 
है जिसके पेदे में शीशा ला रहता है और जिसको सहायता से जल के 
अंदर को चोजें देखो जातो हैं। (बाटर ग्लास) 

जल-कांत--पुं० [प० त०] १. बायु। २. वरुण। 

जलू-कांतार--पुं० [ब० स०] वरुण । 

जल-काक--पुं० [स० त०] जल-कोआ नामक पक्षो। 

जल-कामुक--पुं० [प० त०] कुदुंचिनों नामक वृक्ष। 

जलकिनार--पुं० [हि० जल+कितारा] एक प्रकार का रेशमों कपड़ा। 

जल-किराट---पुं० [जल-किर स० त०,३/बदू (गति) +-अच्‌] प्राह। 
चड़ियाल । 

जल-हुंतल--पुं० [१० त०] सेवार । 

जलकुंभी--स्त्री ० [हिं० जल+हुंमी] कुंमो। 

जल-फुक्कुट--पुं० [ स० त०] मुरगाव्रों नामक प्नी। 

जल-कुक्कुम--पु० [स० त०] एक जल-पक्षी। 

जल-कुब्जक--पुं० [ जल-कुब्ज स० त०, %/के ( प्रतोत होता )+क] 
१. सेबार। २. काई। 

जल-कूपो--स्त्रो० [प० त०] १. तालाब। २. भैवर। 

जल-कूम--पुं» [स० त०] सूँस नामक जल-जंतु । 

जरू-केतु--पुं० [प० त०] एक पुच्छल तारे का नाम । 

ज़ल-केलि--स्त्रो० [स० त०] जलाशय में नहाते या तैस्ते समय की 
जानेवालो कोड़ाएँ। 

जल-केश--पुं० [प० त«] सेवार। 

जलकोआ--ुं० [हिं* जलू+कौआ ] काछे रंग का एक प्रसिद्ध जर-पक्षी 
जिसकी गर्दन सफेद और चौंव भूरे रंग की होती है। 

जल-फ्रिया--स्त्री० [ मध्य» स०] तपंग। 

जल-कौड़ा--स्त्री० [स० त०] जलाक्षय में नहाते समय की जानेवाली 
क्रौड़ा। जऊू-विहार। 

जल-खग--पुं> [प० त०] जलाशथों के किनारे रहनेवाछा एक 
पल्ली । रो 

जलखर--पुँ० [हिं० जाल] [स्त्री० अल्वा० जलखरी] धागों या 
को बनो हुई बह बड़ी जाड़ी जिसमें फठ आदि रखकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर छे जाये जाते हैं। 

जललावा[---पुं> [सं० जल+हि० खाना] जलपान। कलेवा। 

जल-गर्दे--पुं> [स० त०] जल में रहनेवाला सांव। डेढ़हा। 

जलू-र्भ--पुं० [मध्य० स०] बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्प आलंद का पे जल्म 
का नाम 
लि [व० स०] जिसके गर्म में जठ हो। पाती वरसानेवाला (बादल)। 

*--वि ०-*जल-पर्म। 

अकयुला- पु [प० त०] १. पाती में का भेवर । २. कछुआ । 
३. ऐसा प्रदेश जिसमें जल की कमी हो। 

जलन-घड़ी--स्त्री० [सं० जल+हिं० घड़ी] समय का बोष करानेवाला 


प्राचोन यंत्र 
ह्योद--एुक विशेष प्रकार की कटोरी को जिस में एक छोटान्या छेद 
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काबुबर 


झडर 





होता था, पानी से भरी हुई नाँद में छोड़ा जाता है और इसमें भरे जाने- 
डाले जल के परिरा4 से समय का जान होता था। ध 

जलपुमरा--ध|० [हिल जल+पूमता] पानो का भेंबर । जलाबते। 
चक्कर) 

धल-चत्वर--पुं० [तृ० त०] वह भू-माग जहाँ जल को कमी हो। 

जल-घर--पुं० [जरू/बर्‌ (चलमा)+ट] जल में रहनेवाले जीय- 
जंतु । 

अलचरी--स्त्रौ० [जलचर+ प्‌] मछती। 

अल-चादर--स्त्री० [सं» जल+हिं० चादर] ऊंचे स्थान से चादर के 

हूप में गिरनेबाला जल का चौड़ा प्रदाह। झरना। 

जल-चारी (रिन)--पुं» [जरू+/चए्‌ +णिनि] जल में रहनेबाला 
जोव। 

जरू-पिह्रू--सुं> [१० त०] १. एक जल-जंतु । कुंभीर | नारू । 
२ यह चिह्न या रेखा जो यह सूचित करने के लिए बनाई जाती है 
कि नदी को वाढ़ आदि का पाती कब कितना ऊँबा पहुँचता या पहुँचा 
था। ३. कांगज बनाने के समय एक विशिष्ट प्रक्रिया से बनाया जाने- 
अल्ा वह पिह्न जो उसको किसो दिशिप्टता का सूचक होता है और 
जो कांगज को केवल प्रकाश के सामने रखने पर दिखाई देता है । 
(वाटर मार) 

जलचोलाई[--स्त्रो ०«चौलाई । 

जल-जन्तु--पूं० [१० त०] जल में रहनेदाले जोब था प्राणी। 

अपतजस्तुका--स्त्री० [सं० जलजंतु+कन्‌--टापू | जोक । 

अलसंबुका--स्त्री » [सं» जल---जंबु मध्य» स०,+कन्‌--टाप्‌] जल- 
जामुन नामक पेड़ और उसका फलछ। 

जलज--वि० [सं» जल+/जन्‌ (उत्पत्ति) +ड] जल में से उत्पन्न 
द्वोनेबाला । 
पुं७ १. कमर । २. जरू-जंतु । ३. मोतो । ४. शंखा। 

असत-भन्य--पुं० [तृ० त०] कमल । 

अलजला--पुं० [अ० जल जं:] भूकंप। भूडोल। 

जल-नात--वि० [स्॒० त०] जो जल में उत्पन्न हो। जलूज। 
यूं कमल । 

असजामुन--पुं» [सं० जऊ+हिं० जामुत] १. नदियों के किनारे होने- 
वाला एक प्रकार का जंगली जामुन का वृक्ष। २. उक्त पेड़ का ऊड । 

जलजासन--पुं० [जरूज--आसन' व० रू०] वह जिसका आसन 
कमल हो बर्चात्‌ बहा । 

अस-बिद्द--पुं० [१० स०] घड़ियालू। 

जत-भीबी (विनू)--सुं» [जरू;/जीव्‌ (जीना)+थिनि] मछूआ। 

० [सं ] भूगोल में जऊ की यह पतली जलघाश 

जो दो बड़े सुमुद्रों को मिलाती हो । 

जस-डिब--सुं० [स० त०] घोंपा । 

जत्तम$&--स्त्री० [सं० ज्वलन] अग्ति। 

असन्‍्तरंग--पुं० [१० त»] १. जऊ से भरे हुई कटोरियों का वगे या 
समूह जिस पर अरूग-अछम आपात कर के सातों स्वर निकाले जाते 
हैं। २. उक्त कटठोरियों पर आघात करने से होनेवालो स्कनि या 
झ्ब्द। 








अलन्‍्तरोई--स्त्रो ० “डउक्ला्फममभ मे रचा | रू [8 जल--तरोई] मछल। । (स्पंप्य और हास्थ) 

जलन्ताइन---पु० [० त०] जल पर आपात करने के समान स्यर्य का 
काम करना। 

जल-सापिक--पुं० [सं» अटतापित्‌+कत्‌] एक प्रकार को वही समुद्ी 
मछली । 

जल-तापी (पिन्‌)--रुँ७ [सं० जल%/तप्‌ (तपना) +णिनि] जःजल- 
तापिक। 

जलूताल--पुं& [सं* जल+तल्‌--टापू, जलता३/अल् (पररा होता) 
+अचू] खलई का वेड़ और उसकी लकड़ो । 

जल-तिक्तिका- [पव्य ० ख०] सलई का वेड़ और उसकी छकड़ी। 

जलब्रा--स्त्री० [जल३/त्रा. (बचाना)+क --टाए्‌] छाता । 

जल-आल--पूं».[तृ० त»] जलातंक । (दे०) 

अलथंभ---पुं» [सं» जलस्तंभत] १. जल को पारा की बाँवने या रोकने 
को क्रिया या भाव । २. दे० 'जलस्त्रभ'। 

जलद--वि० [जल /दा (देना ) +क] जल देनेवाला । 
बुं७ १. बादर। २. वंशज, जो पितरों को जल देते हैं। 

जलद-काल--पुं> [प० त०] वर्षाझ॒तु । 

जलद-झब--पुं० [व० स०] दरद ऋतु । 

अखबर्दुर--पुं» [उपभि० रू०] एक प्रकार का १राता बाया। 

जलनदस्पू-सूं० [मव्य० स७] [भाव० जलदस्पुता] वह जो समुदी 
जहाजों के यात्रियों आदि का डामान डूटता हो। 

जलदायस--भुं» [सं*» जलद-आपम, ब० स०] वर्पाकाल । 

अलन्‍्वान--पूं० [१० त०] तपण । 

जलदाम--पुं» [सं० जलद--आंभा, व० स०] वह जिसकी आभा बादल 
के रंग जैसी हो। 

जल-दाशन--पुं० [सं०» जलद- अशन, प० त० ] सालू का पेड़ और उसकी 
लकड़ो। 








अल-बुरगं--पूं० ( मध्य० स०] वह दुर्ग जो किलो पोल, नदी, समुद आदि 
से घिरा हुआ हो । 

जल-देव--पुं& [ब० स० ] १. पूर्गपाढ़ा नामक नक्षत्र। २. [प० त०] 
बस्ण । 

अल-देबता--पुं० [सं० ष० त»] वरुण। 

जलदोदो--मपुं० [? ] जलाक्षयों में होनेदाला एक प्रकार का पौधा जिसके 
क्षरोर से स्पर्श होने पर खुजलो उत्पन्न होती है। 

अल-ब्य--.पुं७ [सप्य७ स०] जल में उत्पन्न होनेदाली कतुएँ। जैसे-- 
मुक्ता, शंख आदि । 

जल-धर--एुं० [ ५/घ्‌ ( घारण )+अचू--घपर, जरू-पर ष० स० ] 
१. बादल। २. सभुद। ३. जलाक्ष।। 

अलघर-केदारा--पुं७ [सं०» जलघर+हि० केदारा] मेष और फेदारा के 
योग से बननेदाला एक संकर राग। 

असघर-मा्ता--स्त्र॑» [० त०] १. बादलों की श्रेणो या समह । 
२. बारह दर्थों का एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्मसः एक मगण, 
एक मग्रण, एक सगण, और एक यथथ होता है। 

अलघरी--स्त्री० [सं० जलशर-+झोष, ] धातु, पत्थर बादि का बना हुआ 
बह आधाद जिसके बोच में शिगछिप स्पापित किया जाता है ओर जो 
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तौन ओर से गोंलाकार होता है और एक ओर से लंबोतरा। 
अर्घा। 

जलघार--० [सं» जल३/घृ (रखना) +णिच्‌+अण्‌ _] शाक ढोव 
का एक परत) 
स्त्री० [सं० जल+घारा] जल की घारा। 

जल-धारा--स्त्रो० [प० त०] १. जल को वह राश्षि जो पृथ्वो पर बह 
रहो हो। जल का प्रवाहे। २. एक प्रकार को तपस्या जिसमें घ्यात- 
मग्न तपस्वी पर घारा के रूप में जल कुछ समय तक छोड़ा जाता है। 

जलघारी (रिन)--बि० [सं०» जल /थू +णिनि] [स्त्रो०जलयारिणं:] 
जलघारण करनेवाला । 
पुं० मेष। बादल । 

जलघि--पुं० [सं» जल३/घा +कि] १. रूमुद्र। २. दस शंल को सूचक 
संख्या को संजा । ३. महापय | 

जलधिगा--स्त्र० [सं० जलधि ५/ गम्‌ (जाना) +ड--टापू] १. लक्ष्मी। 
२. नदो । 

जलधिज--पुं० [सं० जलूषि३/जन्‌ (उत्पत्ति)+ड] चंद्रमा । 

जल-धेनु--स्त्री० [मष्य० स०] एक कल्पित ग्राय । (पुराण) 

जलन--स्त्री ० [हि० जलना] १. जलने को अदस्या, क्रिपा या भाव | 
२. झरोर के किसी अंग के जलने पर उसमें होतेबाली कप्टकारक 
चुन-चुनाहट या पीड़ा। ३. शरीर में अयव। उसके किसी अंग में किसी 
प्रकार का रोग या विकार होने के कारण होतेवालो कप्टकारक 
चुन-चुनाहट। जैसे--खुजली के कारण शरीर में जलन होना। ४. किश्लो 
की उन्नति, वैभव, सुख आदि देखकर ईर्प्या और देय के कारण होनेदाल्ा. 
मानसिक कष्ट । 

ज्लनकुल--.ुं» [सं० स० त० ] ऊदबिलाव । 

ज़लना--अ० [सं० ज्वलन] १. आग का संयोग या संपर्क होने पर किसो 
बस्तु का ऐसी स्थिति में होना कि उसमें से (क) छूपट (जैसे--कोयला 
जलना) (ख्र) प्रकाश (जैसे--दीपा जलना) (ग) ताप (जैसे-- 
कड़ादी या तावा जलना) (पथ) धूओँ (जैसे--गीडी लकड़ी जलने 
पर) आदि उत्पन्न होने या निकलने लगे । 
विशेष--प्रयोग की दृष्टि से 'नलना' का क्षेत्र वहुत व्यापक है । हमारे 
यहाँ स्वयं आग भी जलती है, आग की भद्ठी या चूल्हा भो जलता है, 
अदूडी या चूल्हे में का ईंघन भी जलता है, इस इंघन पर पकाई जानेबाली 
बस्तु भी जलती है और स्वयं वह पात्र भी जलता है जिसमें कोई चोज 
पकाई जाती है । इसी प्रकार दीया भो जलता है, उसमें का तेल मो 
जलता है और उसमें की बती मो जलती है। 
पद--जलती आम--भयावह या संकट-पूर्ण वातावरण या स्थिति । 
मुहा०--जलूती आग में कूदना--जात-वूझकर अपतो जान जोखिस 
में था विक्षेप संकट की स्थिति में डालना । 
२. उक्त के आधार पर किसी वस्तु का आग से संयोग या संपर्क होने 
पर जलकर भस्म हो जाना । जैसे--घर या शव जलना | ३. किसी 
विशिष्ट प्रक्रिया से किसी वस्तु के साथ अश्नि का ऐसा संपोग होता कि 
उस वस्तु को कोई दूसरा या नया रूप प्राप्त हो। ४. शरोर के किसी अंग 
का अग्नि या ताप के कारण विकृत अवस्था को प्राप्त होना । जैसे-- 
(क) रोटी पकाते समय तवे से द्वाथ जलना। (ख) गरम बालू 








पर चलते समय पैर जलना। 
जलना । 
सुहा०--जले पर नमक छिड्कना-ऐसा काम करना जिससे दुलिया 
का दुःख और अधिक बढ़ें। 
५. पेड़- 'ैघों के संत्रंथ में, अधिक ताप के प्रभाव के कारण मुख्षा 
या सूल्ल जाना । जैसे--इस भोषण गरमी में खेत के खेत जल गये हैं। 
६. (आंतरिक ताप) के कारण शरीर का बहुत अधिक तप जाना। 
जैस्े--ज्बर के कारण शरीर जलना । ७. किसी प्रकार की भोतिक 
या रासायनिक प्रक्रिया के कारण किसी वस्तु के विशिष्ट गुणों का नष्ट 
होना। जैसे--(क) बिजलो का तार जलना। (खल) तेजाव की बूँद 
पड़ने पर कपड़ा जलना । ८. छातञ्नणिक अवं में, ईपष्पा, कोव, राग- 
देव आदि के कारण बहुत अधिक उत्तप्त होता । 
मुहा०---जली कटी सुनाना-ईर्ष्या या कोव आदि के कारण बहुत 
सो कदु बातें कहना । जल सरना<<ईर्ष्या, देव आदि के कारण बहुत 
अधिक दुःख्लो होता । 

जल-नाथ--पुं० [प० त०] १. इंद्र। २. बदण। ३. समुद। 

जल-निषि--पुं० [प० त० | १. समुद्र । २. चार को संख्या को सूचक 
संज्ञा । 

जल-निवास--पुं० [स० त०] बह झोपड़ी या छोटा मकान जो खुछ देशों 
के जंगली लोग बड़ी झौल के छिठठछे भांग में खंभों पर अपने रहने के छिए 
बनाते हैं। (लेक दूवेलिंग) प 

जलनोम--स्त्री ० [सं० जल निव ] जलाक्षयों को दलदलीं भूमि में 
उपजनेबाली एक प्रकार कौ छोनिया । 

जलतौलिका--स्त्री ० [सं०जलनीलौ +कन्‌-टापू, हस्व] सेवार। 

जलनोलौ--स्त्री ० [ सं० जल ३/ निल् (नीला करना)+णिय्‌+अणू-डीवी] 
सेबार। 

जलपक+--विं ० 5जल्पक। 

जल-पक्षी (क्षिन्‌)--पुं० [ मध्य०स«० ]वे पक्षी जो जलाशयों के सभीय रहते 
तथा उनमें की मछलियाँ पकड़कर खाते हैं । 

जल-पति--पुं० [प० त०] १. बढ्य। २. समुद्र। ३. पूर्वावाड़ा नक्षद। 

जल-पय---पुं» [प० त०] १. दे० 'जलमाग। २. नहर। 

जलपना[--अ० [सं० जल्पन] १- निरयंक या व्यर्थ की बातें कहना। 
बकना। उदा०--थाए बुद्धि बिदद कुद जरूपत दुर्भावा ।-रला०। 
२. छंबो चौड़ी हाँकना। डींग मारना। 

जल-परौ--स्त्री०[सं० जल+फा० परी] एक कल्पित जल-जंतु जियका 
कमर से ऊपरी भाग स्त्रियों का-खा और नीचे का भाग मछलियों का 
सा माना जाता है। (मर्मेंड) 

जलपाई--स्त्री ० [ देश० ] रुद्राक्ष को जाति का एक पेड़ और उसका फ़ठ। 

जलपाटल---पुं० [ सं० जल और पटल] काजल] 

जल-पान--गुं० सं» जल और पान] भोजन से पहले या बाद में (आयः 
प्रातःक़ाछ और सायंकाल) किया जानेवाला हलका भोजन। कलेवा। 


(ग) गरम दूष पोने से मुंह 








नाश्ता | 

20257: [डण्त०] जलूशयों के कितारे रहनेवाली जठ-कुपोत 
नामक चिढ़िया। 

जल-पिड--सुं [प० त०] अग्नि] आग। 


क्षण कि गया बे४३ 


जलन-सार्ग 





जस-पिप्पलिका--स्त्री० [ मध्य स०] जलपीपल। 

जर-पिप्पलौ--स्त्री ० [ मध्य० स०] जलपोपल नामक ओपधि। 

जक-पिप्पिका--स्त्री ० प० त०] मछलो। 

जल-पौपल--स्त्रो ० [सं* जल॑पिप्पली] १. बंपर को जाति का एक प्रकार 
का छोटा पेड़ जो खड़े या स्थिर पाती में होता है। २. उक्त पेड़ की 
कली जो पाचक होतों है और ओपधि के काम जातो है। 

जल-पुष्प--पुं० [ मध्य» स०] १. जलाशायों में उत्पन्न होनेवाले फूलों को 
संज्ा। २. लज्जावंती की जाति का एक पौधा जो प्राय: दलदलों में 
होता है। 

जे इस के: सती [सं०जल-पृष्ठ प० त०,९/ जन्‌ (उत्पत्ति) +ड-टाए ] 
सैबार। 

जल-प्रवान--पुं० [प० त०] जल देने विश्वेषत: तर्पण करते समय पितरों 
आदि को जल देने की फ्रिया या माव। 

अल-्रपा--पुं० [प० त०] पौसरा। प्याक। 

अर-प्रपात--(ु० [प० त०] १. पहाड़ों आदि में बहुत ऊँचाई से गिरने- 
बाला पानी का प्राकृतिक झरता। प्रपात। (वाटर फाछ) २. बह 
स्पान या ऊंचा पहाड़ जहाँ पर से जऊू की धारा नोबे गिरतो 
हो। 

जल-प्रबाह--१० | ०] १. कोई चौोज जल में प्रदाहित करने अर्थात्‌ 
अहाने की क्रिया या भाव। २. जल को पारा के किलो ओर बहने को 
क्रिया, गति या भाव। 

अल-आंगण--पुं० (प० त०] समुद्र का उतना भाग जितने पर उसके तट 
पर स्थित राज्य का अधिकार समझा जाता है। (टेरिटोरियल वाटर्स ) 
विशेष--अंतर्राप्ट्रीय दिघान के अनुसार यह क्षेत्र तट से तौन मौत 
की दूरी तक होता है। पर अब कुछ राष्ट्र इसे १२ मीछू तक रखता 
चाहते हैं। 

जल-प्रांत--पुं० (१० त०] जलाशय के आस-पास का प्रदेश। 

ज्त-प्राय--वि० [4० स०] (ऐसा भू-भाग) जिसमें जलाशय अर्थात्‌ 
तार, नदियाँ, नहरें आदि बहुत अधिक हों। 

अरल-प्रिव--पुं० [१० स०] १. मछली। २. चातक। पपीहा। 

जलप्सव--पुं० [सं० जल ३/प्लु (क्दना)+अच्‌] ऊदबिलाव। 

अत-प्लावन--,० [प० त०] १. ऐसी मोषण बाढ़ जिसमें चारों ओर 
बहुत दूर-दूर तक जल ही जल दिलाई देता हो और घरातल उक्त बाढ़ 
के फ़लस्यरूप पानी से ढक जाता हो। २. एक प्रकार का प्रकूय जिसमें 
सब देश डूद जाते हैं। (पुराण) 

जर-फल--पुं० [मध्य० स०] सिघाड़ा। 

अलदंघ--पुं० [सं० जरु/ बंध, (बांघना) +अच्‌] मछली। 

जस-अंघक--वि० (० त०] जल को वांधनेवाला। 
पुं० बाँष। 

अछ-बंपू--पुं०( ब० स०] मछली। 

अल-अम--म|० [ सं० जल-+अं० वाम्व ] जल में छोड़ा जानेवाक्ा एक प्रकार 
का रासायनिक विस्फोटक गोला जो आउू-पास के जहाजों, पतरन्वियों 
आदि को नष्ट कर देता है। 

अलबाहक--<० [सं० जल ५/ बल (जिलाना)+जिच्‌+न्बुल--अक | 
हकापक पता (जिलाना)+जिच्‌- ] 











जल-बाला-स्त्री०[प० त०] विजलों। उदा०--जलबाला न समाइ 
जलदि।-ग्रिवोराज। 

जलनवालिका--स्त्रो.[प० त०] विजलो॥ वियुत्‌। 

जल-बिब---पुं [० ल०] पातों का बुलबुला। बुल्का। 

जल-बिडाल--० [स० त०] ऊदबिलाव। हि 

अलत-बिल्व--एुं ० [रव्य० ख०] १. केकड़ा। २. बढ प्रदेश जहाँ जल की 
कमी हो। 

जलन-बुद्बुद--पुं [व० त०] पानी का बुलबुला। बुल्ला। 

अलबेत--पुं० [सं» जलवेत] जलाशपों या दलदल में लता के रूप में उप- 
जनेबाला एक प्रकार का बेंत का पौ वा जिसके छिलकों से कुवियाँ आदि 
बुतो जातो हैं। 

जल-ब्राह्मी--स्त्री ० [ स० त०] हुरदूर का खागा। 

जलू-भेंगरा--पुं० [सं० जल+ हिं० भेंगरा] जलाधायों में होनेवाला एक 
प्रकार का मेंगरा। 

जल मालू--:ुं० [हिं० जलू+भाल] सील की जाति का आउन्‍दस 
हाय लंवा एक समुरी जंतु जिसके सारे शरौर पर बड़े-बड़े वाल 
होते हैं। 

जलभू--पुं० [खं० जल ४/भू (होना)+क्दिर] १. मेष। २. एक प्रकार 

का कपूर । ३. जलबौलाई।। 

स्जो>» जल-आप भूमि। कछ। 

[प० त०] बाबु। हवा। 

जल ३/म्‌ (घारण)+क्यिपु] १. बादल। मेष। 

अल रखा जाता हो। ३. एक प्रकार का रुपूर। 

जल-भौरा--पुं» [ सं० जल+हिं० भौंरा] काले रंग का एक प्रसिद्ध छोटा 
कौड़ा जो जल के ऊपरी स्तर पर चलता, दौढ़ता या तैरता रहता है। 
भौतुआ। 

जल-मंदल--ुं० [4० स०] एक प्रकार की वही चियेली मकड़ी 
जिसके स्पर्श से कभी-कभी मतुष्य मर जाता है। चिरैयाबुदकर। 

जल-मंदूक--पुं० [ उपभि० स०] पुराती चाल का एक प्रकार का बाजा। 

जलम[-- ०5जन्म। 

जत-मद्गु--पुं० [ उपमि० स०] कौड़िल्ला (पक्षी)। 

जल-मणूक--पु[ मध्य» ख०] जल-महुआा । 

जलमय--पुं७ [सं» जल+मयद्‌] १. चंद्रमा। २. शिव की एक मूत्ति । 

अस-मल--पुं० [प० त०] झाग। फेत। 

जल-मसि--पुं० [तृ० त०] १. बादल। मेष। २. एक प्रकार का कपूर। 

जल-महुआ---पुं ० [सं० जलमघूक ] जलाएयों के उमीप होनेवाठा एक 
प्रकार का महुआ (पेड़) और उसका फ़छ। 

अस-मातुरा--स्त्रौ० [ मध्य» स०] जल में रहनेदाली सात देवियों-- 
हट नस बाराहो, ददुरी, मकरी, जलूका और जंतुका में से कोई एक। 
[पुराण | 

अस-मानुष--पुं० [मध्य० ख०] [स्त्री० जसमानुषी] दे* असूपरी'। 

जल-परपक--.० [प० त० ] घड़ी के आकार का वह यंत्र जो जऊ आदि 
में से निकले हुए जल का मान बतलाता है। (हाइड्रो मीटर), 

जल-माया--स्त्री० [प० त०] मृग-तृष्या। 

जल-मार्प-- पुं० (प० त०] नहर, नदी, समुद् आदि में का वह माय या 
















जल-मार्जार 


कहर जरू-संकार 





रास्ता जिससे जहाज, नाते आदि आतो-जाती रहती हैं। (बाटरबेड) 

जलनमार्जोर--ु ० [ प० त०] ऊदबिलाब। 

जलमुच्‌ू--पुं० [स० जल३/मुच्‌ (छोड़ना) +किवा्‌] १. वादझ। 
मघ। २. एक प्रकार का कपूर। 

जल-मुलेडी--स्त्रो० [सं» जलयप्टो] 
को मुलेडी। 

जलन-मूति--पुं० [व० स०] शिवा 

जलमूतिका--स्त्रो ० [सं० जल-मूति प० कलू-टापू] ओला। करका 

जलभोद--पुं० [सं० जल “मुद (प्रसन्न होना)+ णिच्‌-अणू] खस॥। 

जल-यंत्र--पु०  प० त०] १. बह उपकरण जिससे कुएं आदि से पानो 
ऊपर उठाकर नलों को सहायता से दूर-दुर तक पहुँचाया जाता है। 
२. फूहारा। ३. जलघड़ी। 

जलनयात्रा--स्त्री ० सब्य० स०] १. नदों, सथुद आदि के द्वारा होने- 
बाली यात्रा । २. अभिषेक आदि के समय पवित्र जल लाने के लिए कहो 
जाना। ३. ज्येष्ठ की प्रूणिमा को होतेवाला बेण्णवों का एक उत्सव 
जिसमें दिष्णु को मूत्ति को ठंड्रे जल से स्नात कराया जाता है। 
४. राजपूताने में कात्तिक शुक्‍्क चतुर्दशी को मनाया जानेवाला एक 
उत्सव । 

जल-यान--पुं० [प०त०] वह यात या सवारी जो जल में चलती हो। 
जैसे--जहाज, नाव आदि। 

जल-रंक--पुं० [सं० स० त०] बगूला। 

जल-रंकु--प० [सं० स० त०] बनमुर्गी! 

जल-रंग--पुं० [मघ्य० स०] १. चित्र-कला में, तैं-रंग से भिन्न बह 
रंग जो जलू और गोंद आदि के योग मे तैयार किया जाता है। (बाटर- 
कलर) २. उक्त प्रकार के रंगों से चित्र अंकित करने को प्रणाले। 
३. उक्त प्रफार के रंगों से अंकित चित्र। 

जछरंज--सुं० [सं० जल &/रंजू (अतुरकत होता)+ अचू] बगुलों को 
एक जाति। 

जल-रंड--पुं० प० त०] १. भवेरे। २. जलकण। ३. साँप। 

जल-रस--पुं० [ मध्य०] नमक । 

जल-रादि---मपुं०[प० त०] १. अथाह जलू। २. समुद्र। ३. ज्योतिष 
में, कर्क, मकर, रुंभ और मौन राशियाँ। 

जल-ददध--वि० [तृ० त०] १. जल से घिरा या रुँघा हुआ। २. इतना कड़ा 
या ठोस (पदार्य) कि उसके छेद्टों में जल का प्रवेश न हो सकता हो। 
(बाटर टाइट) 

जल-बह--वि ० [सं० जल +/रुहू (उगना)+क] जल में उत्पन्न दोने- 
बाला। 
पुं० जल में उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियों तथा उनके फल-कूलों आदि 
की संज्ञा। जँसे-कमल, सिवाड़ा आादि। 

जल-हूप--पुं० [व० स०] ज्योतिष में, मकर राशि। 

जल-सता--स्त्री०[स० त०] तरंग। लहर। 

जस-लोहित--मुं० [व० स० ? ] एक राद्ास का नाम। 

जञल-बर्त--पुं० [प० त०] १. एक प्रकार के मेघ। २. जलाबंत। 

जल-वल्कल--पुं० [ प०» त०] जलकूभी। 

जल-्वल्लौ--स्त्री० [ मध्य० स०] सिघाड़ा। 





जलाशय में होनेवालो एक प्रकार 




















जलबाता--स० [हि० जलाना का श्रे० रूप] जलाने का काम किसे दूसरे 
से कराना। 

जल-बानोर--पुं० [ मध्य० स०] जलबेंत। 

जलनवायस--प० [० त०] कोड़िल्ला (पक्षी)। 

जल-वापु--'ुं० [5० स०] किसी प्रदेश की प्राकृतिक या दातांवरणिक 
स्विति जिसका विश्येष प्रभाव जोतों, जंतुओं, दनस्पतियों आदि की उपज, 
विकास तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है। (क्लाइमेट) 

जल-वायुयान--ु० [( प० त०] वह वायुयान जो समुद या बड़े जलाक्षयों 
के तक्त पर भो उतर सकता और फिर वहीं से उड़कर आकाश में भो 
जा सकता हो। (हाइड्रो प्लेन) 

जल-वाप्प--पुं० [ प० त०] पानी को बह भाष जो वेग से किसी चमकौले 
पदार्थ पर डाल कर ताप, प्रकाश आदि उत्पन्न करने के काम में लाई 
जाती है। (बाटरगंस) 

जल-बास--पुं>[स० त०] १. जल में वास करने अर्थात्‌ रहने की क्रिपा 
या भाव। २. सांस रोककर तथा थानी में डुवकी लगाकर बैठने 
को क्रिया या साथता। उदा०--कुशल बली है जरूवास को कला 
में भो। मैवल्लीशरण। ३. [व० स०] खस। ४. [जल;/बत्‌] 





'िष्णुकंद। 
जलवाह--पु० [सं» जल ३/ वह 4०2894%0% मेब। 
जलबविवुजा--स्त्र।० [सं० जल-बिछ. प० त०,%/जत्‌ (उत्पत्ति)+ढ-- 


टाप्‌] एक प्रकार को रेचक ओपधि। 

जल-विषुब--पुं० [मब्य ० स०] ज्योतिष में बह योग या स्पिति जब सूबे 
कन्या राशि से तुला राशि में संक्रमण करता है। 

जल-विश्लेषण--पुं० [प० त०] जल के संपोजक तत्त्वों को अलग-अलग 
करने कौ क्रिया या भाव। (हाइड्रोलिसिस) 

जल-बीर्ष--पुं [ब० स०] भरत के एक पुत्र का नाम। 

जल-वृश्चिक--पुं० [ स० त०] हींगा मछली। 

जल-वेतस--पुं७ [ मध्य» स०] जलबेंत) 

जल-बैकत--पुं० [प० त«] जलाक्षयों, नदियों आदि के संबंध में हौनेवाली 
कुछ अनोखी और असायारण बातें जो भावी दैँवी उत्पात आदि की 
सूचक होती हैं। जैसे---तदी का अपने स्थान से हटना, जलाज्ञयों का 
अचातक सूल्ल जाना आदि आदि। 

जल-व्याप्र--पुं७ [स० त०] [स्त्री० जल-ब्यान्नी] सील की जाति का 
एक हिंसक जल-जंतु। 

जलू-ब्याल--पुं७ [मध्य» स०] पानी में रहनेवाला साँप। 

जल-कश्षयन--पुं० [ब० स०] विय्णु। 

जलजझायी हम सकी (कप करला)+िवि] किया 

जलशझुंडी--स्त्री ०-जलस्तंम। 

अल-शूक---पुं० [स० त०] सेवार। 

दिस [पर हु ] झुंभीर नाक नामक जल-जंतु। 

जलम-संघाल--सुं० [प० त०] जल-राशि। 

जलू-संत्रास--पुं०-*जलांतक। 

जल-संघ--पुं० [ व० स०] धृतराप्ट्र का एक पुत्र। 

कर [सर को ३. स्नान करना। नहाना। २- घोना। 
३- छाव को नदी आदि में प्रवाहित करना। 








शह्त-समाधि 
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ह्लाव 





अल-समाधि--स्त्री ० [स० त० ] १. जल में डूबकर प्राण देना। २. जल 
में डुंदाया या प्रवाहित किया जाना। 

अल-समुश--पुं» [ मप्य० स०] सात समुद्ों में से अंतिम समुरर। (पुराण) 

जस-सपिणी--स्त्री० [स० त०] जोक । 

अलसा--पुं० [अ०] १. दे० 'उत्सव' तया 'समारोह। २. दे० 'अचिबेशन'। 

अलसाई--धुं० [हि> जलाना] मुरदे जलाने का स्थान। मरपट। 

जलघिह--पुं० [स० त०] [स्त्ी» जलसिहो ] सील को आति का एक 
प्रकार का बड़ा तथा हिंसक ज॑ल-जंतु। 

खलसिरस--पुं० [सं० जलशिरीष ] जलाशयों में पैदा होनेवाका एक प्रकार 
का सिस्स का वृक्ष। 

जलसोप--स्त्री ० [सं० जलशुक्ति] यह सीप जिसके अंदर मोती हो। 

७ जल+ शिवा] जल को स्लेम अर्वात्‌ मछलो। 

जल-सूचि--पुं० [स० त०] १. सूंत। २. बड़ा कछुआ। ३ जोंक। 

४. जल में होनेवाला एक पौथा। ५. सिंपाड़ा। ६. कौआ। ७. 

कोओआ नामक मछछी। 

अल-सूत--पुं० (स० त०] नहरजा (रोग)। 

अल-सेना--स्त्री ० मध्य» स०] किसी राष्ट्र को वह सेना (वायू तथा 

,  स्पछ-नेना से भिन्न) जो समुद-तटों को बातरुओं से रक्षा करवी तथा 
समुद्र में पहुंचकर विपक्षियों के जहाजों से युद्ध करती है। (नेवो) 

अल-सेनी--पुं० [सं०] एक प्रकार को मछलो। 

असूतंत्र--पु० [प० त०] एक प्राकृतिक घटना जिठमें जलाशय या 
समुद्र में आकाश से बादरू झुक पढ़ते हैं ओर जलाक्षय या समुद्र का 
जल कुछ समय के लिए ऊपर उठकर स्तंभ का रूप धारण कर छेता है। 
सूंढो। (बाटर स्पाउट) 

असत-स्तंभन--पुं० [प० त०] मंत्रों आदि की झ्षक्ति से जऊू की गति या 
प्रवाह रोकना या बंद करना। 

अलस्पा--स्त्री० [सं० जल 4/स्पा (रहना)+कटाप्‌] पंडूर्वा। 

अंसहरां--वि००जलहल। है 
पुं०-जलपर। 

उस-हरण--पृं० [प० त«] मुक्तक दंडक का एक मेद जिसके प्रत्येक 
चरण में ३२ वर्ण होते हैं और आठ, आठ, नौ और फिर सात पर यति 
होती है। 

घलहरी--स्त्री ०--जलपरी। 

असहक्ला---वि० [हिं० जल] जल से भरा हुआ जलमव । 
[पूं+ १>जराशय। 
२७सागर 

अछ-हस्ती (स्तित्‌)--पुं० [स० त०] सीरू को जाति का एक स्तनपायों 
जल-जंतु॥ 





जसहाए--पुं० [सं० चल +/ह (हरण)+अप्‌] [स्त्री० जलहारो] पानी 
भरनेवारा मजदूर। पनिहारा। 

असहासम--॑ुं० [सं» जरू+हाऊम ? ] जराशयों के किनारे होनेवाला 
एक प्रकार का हालम वृक्ष । 

अस्-हास--पुं७ [प० त०] समुब-्फेना 

त० ] हवन का एक प्रकार जिसमें जल में हो ओहूति 








अलॉक--गुं० [सं» जल-अंक, प० त०] [वि० जलांकित] जत-चिह्न। 
[दि० 

सरल [सं बस व० त०] तार वा रतन औरत 
करने की क्रिया या भावा 

जरलांचल--ैुं> [सं०» जल-अंचल घ० त०] वानी की नहर। 

झरलॉलल--पुं० [सं» जल ३/ अंजू (व्याप्त करता)+जअठव] १. सेवार। 
२. सोता। स्रोता 

अलांजलि--स्त्री ० [सं» जर-अंजलि, मध्य० स०] १. जरू में भरी 
अंजुलों। २. तपंण के समय पितरों आदि को दी जानेवाडी जल को 
अंजुलि। 

जलांटक--ुं० [सं० जल ३/जंद्‌ (पूमना)+शबुतू--अक] मगर। 

जलांसक---ुं० [सं» जरू-अंतक व० स०, कप्‌] १. सात समुठों में से 
एक। २. श्री कृष्ण का एक पुत्र जो सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था। (हरिवंश) 

अलांबिका--स्त्री० सं» जल-अंविका प० त०] कूआँ। कूप। 

अलाऊ--वि० [ हिं० जराना+आऊ  प्रत्य० ) ] १. जलानेवाला। 
२. (वह) जो जलाया जाय या जलाये जाने को हो। जैसे--जलाऊ 
लकड़ी । 

जलाक--स्त्री ० [हिं* जलाना] १. पेट की जलन। २. तेज धूप की 
रूपट। ३. लू। 

अलाकर--मुं० [सं+ जल-आकर प० त०] कह स्थान जहाँ बहुत अधिक 
अर हो। जलाशय। जैसे--नदी, समुद आदि। 

अलाकांक्--मुं» [सं० जल-आा ३/कांछू, (चाहता) +अण्‌ ब० स०] हाथी। 

शी [सं० जरूीआ३/का (जाहिर द्ोना)+क-टाप्‌] 

+ 

जलाकौ-स्त्री० [सं&»  जल३/बल्त्‌ (व्याप्त होना)+अच्‌-हीपु] 
जलूपीपल। जलसपिप्पली। 

जलाखु--प|० (सं० जल-आशु] ऊदबिछाव (जंतु)। 

जलाअसा---वि०<अलापझ्चल। 
पुं>>कलाझल। 

अलाटन--पुं० [सं» जल९/अद्‌ (घूमता)+त्यू--अन] सफ़ेद चील। 

अलाटनी--स्त्री० [सं» जलाटन+डोप्‌ू] जोक!) 

असाटीन---पुं०>जेलाटीन। 

जलांतक--मुं७ [सं०» जल-आतंक, पं० त»] १. जल से लगनेवालां भय। 
२- पायल कुत्तों, भीदड़ों आदि के काटने से होनेवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमें मनुष्य को जल देखने भर से बहुत अधिर डर छगता है। 
(हाइड्रोफोबिया ) 

अरातन--वि० [हि० जसना+तन] १. जिसफा तन जला हो अर्थात्‌ 
बहुत अधिक धु-स्ली या संतप्त॥ २. ्रोषो। ३. ई्प्पाल। 
पुं० कष्ट देने की क्रिया या भाद ! जैदे--इतना जलातन करोगे तो मैं 

कीषका- 

३ [सं७ ब० स॒७, कपू, टापू, इत्व ब० स० 

१. जोंक। २. सब 26022 

अहात्यव---पुं७ [सं& जलं-अत्यय, ब७ स७] दारतूकाल 

अंलाबा+-मुं ७ -बल्खांद | हु १ 


समर > उठा दीब-क उरनन्‍न्‍ढन, 
#्फ्रंडशउालार 
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अ्रसेषर 





जलाघार--पुं० [सं० जल-आधघार, प० त०] जलाशय। 

जल्ाधिदेवत--ुं० [ सं» जल-अधिदंवत, प० त०] १. बरुण। २. पूर्वा- 
पाढ़ा नक्षत्र। 

जलाधिप--पुं० [सं० जल-अधिप, प० त०] १. ब ण। २. ज्योतिष में, 
वह ग्रह जो किसो विशिष्ट संवत्सर में जल का अधिपति होता है। 

जलाना--स ० [ हि० जलना क्रिया का स० रूप] १. आग के संयोग से 
किसी चौज को जलने में प्रवृत्त करना। प्रज्वल्त करना। 
विशेष--कोई चौज या तो (क) ताप उत्पन्न करने के लिए जलाई 
जाती है, जैसे--ईंघन जलाना; या (स्व) प्रकाश उत्पश्न करने के 
लिए; जैसे--छालटेन जलाना; अथवा (ग) नष्टया भस्म करने के 
लिए; जैसे--मकान या शहर जलाना। 
२. आज-कल उक्त क्रिपाएँ आग के अतिरिक्त कुछ दूसरी प्रक्रियाओं 
से भी की जाती हैं। जैसे-- बिजली की बत्ती या लद़्दू जलाना। 
३. ऐसा काम करना जिससे अधिक ताप ऊमने के कारण कोई चौज 
जलकर विकृत दक्ा को प्राप्त हो जाय। जैसे--तरकारो या रोटी 
जलछाना। ३. किसी पदार्थ को आग पर रखकर इस प्रकार गरम करना 
कि उसका कुछ अंश भाष के रूप में उड़ जाय। जैसे--दूघ में का पानी 
जलाना। ४. कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्यों के संयोग से ऐसी क्रिया 
करना जिससे कोई तल निर्जीव या बिकृत हो जाय। जैसे--क्षार या 
तैजाब से कपड़ा या फोड़ा-फुंसो जलाना। ५. किसी को ऐसी चुमती 
हुई बात कहना अथवा कोई ऐसा काम करना जिससे कोई बहुत अधिक 
मन ही मन 0 खो हो। ६. ऐसा काम करना जिससे किसी के मत में 
ईर्ष्या-जन्य कष्ट उत्पन्न हौ। 

जलापा--पुं० (हिं० जलना+आपा (प्रत्य०) ] बरावर बहुत समय तक 
मन हो मन जलते रहने को अवस्था या भाव । 

जलापात--पुं [ जल-आपात, प० त०] जलप्रपात (दे०)।॥ 

ज्लायुका--स्त्री ० [ जल-आयुस्‌ , व० स०, कपू, पूषों> सलोप] जोक । 

जलाकं--पुं० [ जल-अर्क, मध्य» स०] जल में दिखाई पढ़नेवाला सूर्य का 
प्रतिबिब । 

जलाणंब--ुं० [ जल-अणंव, मब्य० स०] १. जल-समुद्र। २. बरसात। 
बर्षाकाल। 

ज़लाबडं--वि० [ जल-आद , तृ० त०] पाती में या से भींगा हुआ। गीला। 

जला्बा--स्त्री ० [ सं० जालाई+टाप्‌ ] १. गीला वस्त्र। २. भीगा पंखा। 

जलाल--पु० अ०] १. तेज। प्रकादा। २. प्रताप। महिमा। ३- वैमव 
और संपन्नता। 

जलाली--वि० [अ० ज॑लाल] तेज या प्रकाश से युक्‍्त। 

जलालु--पुं०  जल-आलु, मध्य» ख०] जमींकंद। सूरन। 

अछालुक---पु० [ सं० जलालु ५/ क॑ (जाहिर होता)+उक ] कमल की जड़। 
मभसींड। 

ज्लालुका--स्त्री ० [सं० जल ३/अल्‌ (जाना)+उक-टाप्‌] जोंक। 

जलाब--भपुं०[ हि० जलना+आव (प्रत्य० )]१. जलने या जलाने की 
क्रिया या भाव। २. जलने के कारण कम होनेवाा अंश। रे. खमीर। 
४. पतला झीरा। 

जछावतन--वि० [अ०] [स्त्री० जलावतनी ] देश या राज्य से निर्वासित। 

जलावतनी--स्त्री ०[अ० ] देश-द्रोह आदि के अमियोग में किसी को देश । 





छोड़कर विदेश चले जाने की दी जानेवाली आज्ञा या दंढ। निर्वाचन । 
देश निकाला। 

जल्लावतार---प|० [जल-अबतार, ष० त०] नाव आदि पर से उतरने का 
चाद । 

जलावन---पुं० [ हि० जलाना] १. जलाने को वस्तुएँ। इंघन। २. किही 
वस्तु का वह अंश जो जलकर विकृत या नष्ट हो गया हो । 

जलावर्स--पुं० [ जल-आवत्तं, प० त०] पानी का भेंवर। 

जल्लाशय--ुं ० ( जल-आशय, प० त०] १. वह स्थकत (प्राय: गहरा स्थल) 
जिसमें जल भरा हो। जैसे--गढ्ढा, झील, नदी, नहर बादि। 
२. खस। उश्ोर। ३. सिघाड़ा। ४. कामज्जक नामक तृथ । 

जलाशया--स्त्री ० [सं० जलादाय+टापू] नागरमोधा। 

जलाघय--पुं० (जल-आश्रय ब० स० १. दीघ॑नाक या वृत्तगुंढ नामेक 
तृथ। २. सिघाड़ा। 

जलाधया--स्त्री ० [सं० जलाश्रय +टाप्‌ ) घूली पास। 

जलाष्ठीला---स्त्री ० [ जल-अष्ठीला, तृ० त०] बहुत बड़ा तपा चौकोर 
तालाब। 

जलासुका--स्त्री ० [ जल-असु, ब० स०, कपू-टाप्‌ू ] जोंक। 

जलाहल--वि० [हि० जराजल अथवा सं० जलस्पऊ] जछ से भरा 
हुआ। जलमय। उदा०--जगत जलाहल होइ कुछाहक तिभुवत 
व्यापे +--रत्ना ० । 

जलाहुय--मुं० [सं० जल-आह्लय, व० स०] १. कमल। २. कुई। कुमुद। 

जलिका--स्त्री ० [सं० जल-+ठन्‌-इक-टाप्‌ | जॉक। 

जलिया[---बुँ० [सं* जल] केवट। मल्छाह। 

जलोय--वि० [सं० जल-+छ-ईय] १. जल-संबंधी। जछ का। जैसे- 
जलोय क्षेत्र । २. जल में उपजने, रहने या द्ोनेवाला। जैसे--बतौप 
जंतु। ३. जिसमें जल का अंश हो। 

जलीय-क्षत्र--पुं० [कर्म० स०] दे० 'जलू-पंयण'। 

जलौल--वि० [अ०] [माव० जलाल] पूज्य या महान (व्यक्ति)। 
बि० [अ० जलौल] [माव० जिल्लत] १. जिसका अपमान हुआ हो। 
अपमानित । २. जो अपमानित किये जाने पर भी हठ वश वहीं काम 
करता हो। ३. तुच्छ। नीच । 

अलुका--स्त्री ० [सं० ५/ जल्‌ (तेज होना)+उक-टाप्‌] जॉक ! 

जलू--स्त्री ० [सं० जलौका ] जोंक । 

जलूका--स्त्री ०[ जल-ओक, ब० स०, पृषो» सिद्धि] जॉक। 

जलूख--पुं० [अ० जुछूस] १. गलियों, बाजारों, सड़कों आदि पर प्रचार, 
प्रदर्शन आदि के लिए निकलनेवाला व्यक्तियों का सपूह। 
क्रि० प्र०---निकलना ।--निकालना । 

२. बहुत ही ठा5-वाट या सजावट कौ अवस्था या स्थान। ठदा०-ण 
बैठी जमत जलूस करि फरस फबी सुखयान॥--विक्रम खतसई। 
अलूसी--वि० [अ० जुजूस] १. जलूस संबंधी। जलूस का। २. (सन या 

लू हू 'छिहासन पर बैठने के दिन से 
संवत्‌) जिसका आरंभ किसी राजा के सिहासन पर 
हुआ द्दो। 
जलेब--पुं० [जर-इंद, प० त०] १. बरुण। २. महासागर। 
अलेघन--पुं० [ जल-इंघन, ब० स०] बढ़वाग्ति। 
जलेचर---वि० [सं० जले /चर्‌ (चलना)+ट] जलचर। 





कल  ७“०फख ३ टक्कर रू इ४७ 


ज्वासर्द 





'पेल्छया--पुं० [रं० जल ५/६ (गति)+क्विपू,९/क्ी (सोना)+अचू, 
डापू) जछाशय में होनेवाला हाथी सूंड़ नाक पोषा। 

सेज--पुं० [सं० जछे ५/ जन्‌ (उत्पत्ति)+ड] कमल। 

अलेतत--वि० [हि० जलना+-तन] १. जिसे बहुत अषिक शारीरिक या 
मानसिक कष्ट पहुँचा हो। २. ईर्ष्या, टरोह आदि के कारण बहुत 
अधिक दुःझी या संतप्त। ३- ऋुद। 

धसेबा--६० [हिं० जलेवी] बड़ी जलेवी। 

अतेशी--स्तरी“ देश०] १. थी में तलकर क्षरे में पगाई हुईं मेंदे की 
झुंडलाकार एक प्रसिद मिठाई। २. बरियारे की जाति का एक पोषा 
जिसमें पीले रंग के फूल उगते हैं। ३. एक प्रकार की छोटी अतिदवाजी। 
+४. पेरा। लपेट। 

असेभ---पुं० [ जल-इस, सध्य० ख०] जलहस्ती नामक जल-जंदु। 

अलेसशा--स्त्री ० [सं० जले ५/ रूह (उगना)+क--टाप्‌ ] सुस्जमुखी नाम 
का पौषा और उसका फूल) 

जलेखा--स्त्री० [सं» जले ३/ला (लेना)+क--टापू] एक मातृका 
जो कात्तिकेय की अनुचरी कही गई है। 

असेवाह--पूं» [सं० जले ५/ वाह्‌ (प्रयत्न)+अण्‌] गोताखोर । पनडुब्बा। 

अलेशय--पुं० [सं» जले,/श्ली (शयन करना)+अच्‌] १. मछली। २. 


|] 

बतेवर--पुं० [जल-ईर्वर, प० त०] १. बदण। २. समुद। 

झलोका--सत्री ० जल-ओक व० ०, पृषो» सिद्धि] जॉक। 

जसोजहवास--पुं० [जल-उन्छवास प० त०] जलाशय में उठनेवाली 
का शी जी को हे को भी स्पर्श करती है। 

असोत्सर्गं--ुं० [जल-उत्सगं, प० त०] पुराणानुलार ताल, कूआँ या दावली 
आदि का विवाह। जप 

अ्रसोदर--प|० [जल-उदर, व० स०] एक रोग जिसमें पेट में पाती जमा 
होने रूपता है और उसके फलस्वरूप पेट फूलने लगता है। 

झतोड़तिगति--स्त्री० [जल-उद्धति, प० त०, जलउद्धति-गति, ब० ख०] 
बारह अक्षरों की एक वर्ण-वृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
जगण, सगण, जगण और सगण होता है। 

[० [जलू-उद्मव, ब० स०, टा _] पुंदका नाम 

बास। २. छोटी ब्राह्ी। ० 

अलोदूभूता--स्त्री० [ जरू-उद्‌भूता, छ० त०] गुंढला नामक घास। 

अ्तोप्नाद--पूं० [जर-उप्ताद, न० स०] शिव का एक अनुचर। 

असलोरपौ--स्त्री० [जल-उरगी, स०त०] जोक] 

असोरुस--पुं० [जल-ओकस्‌ , कमें» स०,+अच्‌] जोंक। 

क्रसौरा--स्त्री० [जर-ओोक, ब० स०, टाए] जोंक। 

अस्द--अध्य० [अ०] जल्दी (दे०) 

अल्शबाज--वि० (फा०] [भाव० जल्दबाजी) (किसी काम में) जाद- 
कम गज पर कप फल पक) हरकाम या बात में जल्दी मचाने- 

+ 

अस्टवाती--स्त्री० [फा०] जल्दबाज होने की अवस्था या भाव। आव- 
ह्यक या उचित से अधिक जल्दी या शीघ्रता करना। 

अस्‍्दी--स्त्री० [म०] तीज गति से आगे बढ़ने या कोई काम करने की 
अदस्पा, किया या भाव। जैसे--हर काम में जही करना ठीक नहीं। 












अब्प० १. क्षीध्रता से। जैसे--जल्दी चलो। २- आनेवाले थोड़े 
समय में। जैसे--अभी जल्दी पानी नहीं वरसेगा। रे- सहज में। 
शुगमता से। जैसे--यह बात जल्दी तुम्हारी समझ्न में न आयगी। 

जत्प--पुं> [सं० ४/जत्पू (कहना)+घज्‌] १. कपषन। २- बकवाद। 
अछ्लाप। ३. ऐसा तर्क-बितक या विवाद जिसमें ओऔचित्य, न्याय, सत्य 
आदि का विचार छोड़कर केवल अपनी बात ठीक सिद्ध करने का 
अयत्न किया जाय। ४. सोलह पदार्थों में से एक बदार्थ। (स्थाय) 

जल्पक--विं० [सं० #/जल्पू+ख्ूलू--अक] १. कहनेवाला। २. बक- 
आदी । वाचाल। ३. छूठ-मूढ तक॑-वितक करनेवाला। 

आत्पत--पुं० [ सं०%/जल्पू+ल्युदू--अन ] १: जल्प करने को क्रिया 
या माव। २. डींग। 

अल्पना--अ० [सं जल्पन] १. कहना। बोलना। २. व्यय में या बे* 
कायदा बोलता) वकवाद करना। ३. व्यय में तर्कवितर्क करना। 
४. ढींग मारना। 

आह्पाक--वि० [सं० ५/ जल्पू+पाकन्‌ ] >जल्पक। 

जल्पित--भू० कृ० [खं०९/ज्पू+क्त] १. कहा हुआ। २ बका हुआ। 
३. मनगढ़ंत और मिथ्या (बात)। 

अल्ला--पुं> [ सं० जल ] १. झीक। ( लश० ) २. ताल। 
३. हौज। ४. वह स्थात जहाँ जल अधिक होता या ठहरता हो। 

अल्लाब--पुं० [अ०] १. मुस्लिम झासन-काल में, राज्य द्वारा नियुक्त 
वह कर्मचारी जो दंडित अपराधी का किसी तेज धारवाले अस्त्र से 
छिर काटता था। २. छाक्षणिक अरे में, बहुत बढ़ा ऋर तया निर्देय 
(व्यक्ति)। 

ऋत्वा--पुं» [अ० जल्वः] १. प्रकाश। तेज। २. धोभा। सौंदर्य। 

अत्सा--, ०«्जल्सा। 

अल्होरा---पुं» [देश०] एक प्रकार का घान। 

जब--पुं० [सं०+/जु (जाना)+अपू] १. बेग। तेजी। २. जल्दी। 
झीघता। 
बि० १. [ ६/चु+अच्‌] १. वेगवान्‌। २. जल्दी या कषीघ्नता करनेवाला। 
चुं>ल्जौ। 

आअबन--वि० [सं०/घु (जाना)+स्पु--अन] [स्त्रो० जवनी] तेज। 

त 





चुं० [#/चु+ल्‍्युट] देग। 
पुं००पवन। 
अबनाल--पुं०००एवनाल। 
आबनिका--स्त्री ०पवनिका। 
अवनिमा (भर्‌)--स्त्री० [खं० जवत+इमनिच्‌] वेग। 
झबतौ--स्त्री० [सं० जवन+डीपू] १. अजवायन। २. देग। तेजी। 
स्त्री ०+«थबनी (यदन जाति की स्‍्त्री)। 
अबह्‌---पुं» [सं० ६/चु+असुन्‌] देग। 
अबस--सुं० [सं०९/जु+जसचू] घास। 
अर्षा--वि० [फा०] जवान का संक्षिप्त रूप जो उसे योगिक पदों के आरंभ 
के जैंसे--अवांमदें। 
७ [ फा ० जरमर्दी 
के पर उस बाल आव« ] १. नौजदान जादमी॥ 


जवांमर्दो 


2 
झ्ध्ट राशी 





जवॉमरदी--स्परो ० [फा०] १. जवान अर्थात्‌ युवा होने को अवस्था या 
भाव। २. बहादुरो। बौरता। 

जवा--स्को० [सं० ६/जु (प्राप्त होना) -अच्‌-टापू] अड॒हुल। जपा। 
१० [स० यब] १. जी के आकार का दाना। २. लहसुन का दाना। 
३. एक प्रकार की सिलाई। 

जवाइन[--स्त्री ०--अजवायन। 

जवाई--स्थरी०[ हि० जाना] १. जाने की क्रिया या भाव। गमन। 
३. बह घन जो किसी को कहीं जाने पर उपहार या पाश्श्रिमिक के 
रूप में दिया जाय। 
[पुं००जैंबाई (दामाद)। 

जवा-कुसुम--पु० [मव्य० स०] अड़हुछ का फूल) 

जवालार--१० [सं० यवक्षार] वेद्यक में जो के क्षार से वताया जानेवाला 
एक प्रकार का नमक। 

जवाड़ी--+ंती० [हिं० जौ+आड़ौ (प्रत्य०)] गेहूँ में मिले हुए जो के 
दाने। 

जवाबानौ---स्त्रो० [हि० जौ+दानी ] गले में पहनने का एक प्रकार का 
आभूषण। चंपाकली। 

जवादि--ुं० (अ० जव्याद, डबाद ] कस्तूरी को तरह का एक प्रकार का 
सगंधित द्रव्य जो गंध-सार्जार की नाभि में से निकलता है। 

जवाधिक---ं० [सं० जब-अधिक, व० स०] बहुत तेज चलनेवार्ा पोड़ा। 

जवान--वि० [फा०] [ भाव» जवानों ] १. युवा। तरुण 
२. (व्यक्ति) जो तरुण अवस्था प्राप्त कर चुका हो। बचपत और 
प्रौड़ता के वीच की अवस्थावाछा। ३. बौर। 
'पद--जवान-जहास-धूर्ण यौवन प्राप्त। जैसे--जवान-जहान लड़को। 
पृं० १. वीर पुरुष। २. पुलिस या सेता का सिपाही। 

जवाती--स्प्री० [फा०] जवान होने को अवस्था या भाव। तस्णाई। 
यौबन। 
क्रि० प्र०--आता ।--उतरना ।--चढ़ता ।--8छूना। 
पव--उठतो था चढ़तो जवानोवह अवस्या जिसमें किसी का यौवन- 
काल आरंभ हो रहा हो। 
सुहा०--उतरतों था ढतती जवानौ-न्यौवन-काल समाप्त होने का 
समय। 
स्त्री० [सं०] अजवायन। 

जवाब--० [अ०] [वि० जवाब] १. वह वात जो किसी के परत, अभि- 
योग, तक आदि के संबंध में उसके समाधान के लिए कही जाय। उत्तर। 
जैसे--'त्र का जवाब दिया गया है। 
सुहा०--जवाब तलब करना--अधिका रपूर्वक किसी से उसके अनुचित 
या अवैधानिक आचरण या व्यवहार का कारण पूछता। 
२. ऐसा कार्य जो बदला चुकाने के लिए किया जाय। बँसे--उन्होंने 
धप्पड़ का जवाब मुक्‍्के से या इंट का जवाब पत्वर से दिया है। ३. 
किसी वस्तु के जोड़ की कोई दूसरी वस्तु। जैसे--(क) ताजमहऊ का 
जवाब देनेवाली रचना संसार में नहीं है। (ख) वह ऐसा लुन्चा है जिसका 
जवाब नहीं। (ग) यह कंगूरा उस कंगूरे का जवाब है। ४. नहिक 
था नकारात्मक आदेश या उत्तर। जैसे--उन्हें नौकरी से जवाब सिल 
गया है। 











| जवाब्बारी--र ०-जवाबदेही। 


जवायबादा--पुं० [अ०] बह लिखित पत्र जो घादी के अभियोग या कपन 
के उत्तर में प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में उपस्थित किया धाता है। 

जवाबदेह--वि० [फा०] (व्यक्ति) जिस पर किसी कार्य का पूरा उत्तर 
दायित्व हो। दायो। 

पयबशनसक, ० [फा० ] जवाबदेह होने की अवस्था या भाव। उत्तर- 
दायिक्त्य। 

जवाब सवाल--पुं० [अ० जदाब+सवाल] १. किसी द्वारा पूछे जाने 
वाले प्रश्नों का दिया जानेवाला उत्तर। प्रएन और उत्तर। 
२. वाद-बिवाद। 

जवाबी--वि० [फा० जवाब] १. जवाब संबंधी। २. जिसका जपाव 
दिया जाने को हो। ३. जो किसी के जवाव के रूप में हो। जैसे-» 
जवावी कंगूरा। 

जवार--पुं० [म०] १. आस-पास का स्थान। २. पढ़ोस। ३. मा्गं। 
रास्ता। 
पुं०-+जवाल। 
तैस्त्रौ००ज्वार। 

जवारा--मपुं० [हिं० जौ] १. जौ के नये निकले हुए अंकुर। २. नवरात्र 
को नवभी को होनेवाला एक उत्सव जिसमें छोग दल वॉपकर जौ के 
अंकुर प्रबाह करने के लिए निकलते हैं। 

जवारी--स्त्रौ० [हिं> जब] १. एक प्रकार की माला जिसमें जो, हारे 
तालमलाने के बौज आदि गूंगे जाते हैं। २. ऊत या रेशम का वह धागा 
जौ तंबूरे के तार के नीचे उस अंदर पर लपेटा जाता है जो घोड़ी पर रहता 
है। 
'पद---जवारीबार भला«संगीत में ऐसा भरा जिससे गाने के समय 
उसी के साथ कंप या छाया के रूप में उस स्वर की बहुत मदन या हलकी 
रेखा भौ सुनाई पड़ती है। 
३. जवारा। 

जवाल---पुं० [अ० उबाल] १. अवनति। उतार। हास। २. आफत। 
झंझट। 
सुहा०--जवाल में डालना-संकट में फ़ेंसाना। जवास सें पढ़नावत 
जआफ़त या संकट में पड़ना। हक 

जवाशीर--पुं» [फ़ा० ग्रावश्षोर] एक प्रकार का ॥ 

जवास चल [स्लं० यवासक, प्रा० यवास] एक प्रकार का कदीछा 
शुप जिसके कई अंग औपध के रूप में काम आते हैं। 

जवाह--पुं» (? ] प्रवाल नामक रोग। 

44828 हि जवा->दाना+हड़] एक प्रकार की छोटो हह। 

जअवाहर--मुं> [अ० जौहर का बहु० रूप] रत्त। मणि। 

जबाहर ज्ाना--पुं> [अ० जवाहर+फा० खानः] बह स्पान जहाँ पर 
जवाहर अर्ात्‌ रत्न आदि रखे जायें। ध 

जवाहरात--पुं> [अ० जवाहर का वहुवचन रूप] अनेक प्रकार की 
या रत्नों का संग्रह या समूह। 

जवाहिर---पुं०-जवाहर । 

जबाहिरात---पुं >5०जवाहरात। 

जवाही--वि० [हिं० जवाह] जवाह अर्यात्‌ प्रवाल "ेग से पीड़ित! 


जहर 





कक) ७ ४ ग्रहण (जिन) झ्ड९ 
' बोले में निष्फल ब॑ होना। उद्ा०-- 
जबी |--बि० [सं*» जब+इनि] वेगवान्‌। तेज। २. घोल में जाना। 5गा जाना ३. निष्फल या व्यर्व हो 
हा 4२. हा | ई जग तो जहेंड्े गया, भया जोग ना मोग।--ह्बोर। 


अवीय (स्‌)--वि० [सं० जव+ईवसुन्‌] बहुत लेज। बेगयानू। 

अवेमा[--वि० [हि० जाना+ऐया (प्रत्य०) | प्रस्थान करने या रबाता 
होसेबाला। जानेवाला। उदा०---बरसत में कोऊ घर सो न निकसत 
शुमही अनोखे बिदेख जदेया --कोई कवि। 

कक्षन--पुं» [फा० मि० सं» बजन] १. वहुत घृमघाम से मनाया जाने- 
बाला कोई धामिक या सामाजिक उत्सव। आनन्दोत्सद। जलसा। 
३ बड़ी महफितों के अन्त में होनेवाला दह नृत्य जिसमें सब नत्तकियां 
या वेब्याएँ एक साथ मिलकर नाचती ओर गाती हों। 

अष्य+--स्त्री ० वल्यष्टि। 

जस--वि०«जेसा। 
पइ--जस का तस--|्यों का त्यों। जैसा था वसा ही। उदा०--जस 
दूलह्वा तर बनी बराता।--सुलसी। 
कि० वि०<जसे। 
पुं०वन्यश। 

आसब--पुं० [सं० जस /दा (देना)+क] जस्ता। 

असना|---पुं०-्जक्षन। 

असबे+--स्त्री ०यशोदा। 

जसामत--स्त्री० [अ० जिस्म का भाव० रूप] शारीरिक स्पूलता। 
मोटापा। 

जसोम--वि० [अ० जिस्म का वि०] स्पूल आकारवाला। भारो भर- 
कम। 

अपु--पु० [सं०/जस्‌ (छोड़ना आदि)+उ] (१. अस्त। हथियार। 
२- अशक्तता। ३. यकावंट। 
[पुं*जस (यज्ञ)! 
[सर्ब७ [स्ं० यस्य प्रा» जस्स] जिसका। 
#स्त्री०«पशोदा। 

अधुरि--.ैं» [सं०%/जस्‌+उरिन्‌] दच्र। 

असृंब---पु» [ देश० ] एक वृक्ष जिसके रेशों को वटकर रस्ते बनाये जाते हैं। 





घस्त--पुं०«> जस्ता (घातु)। 
स्त्री० [फा०] छलाँग। चौकड़ी। 

स्तई--वि० [हिं० जस्ता] १. जस्ते का बना हुआ। २. जस्ते के रंग 
का। खाकी। 
पूं उक्त प्रकार का रंग जो प्रायः मटमैला होता है। 

हि 22 जसद] १. कुछ मटरमेक्े रंग की एक प्रसिद घातु॥ 
: कपड़े बुनावट के सूतों का इघर-उधर हट जाने के 
दिलाई देनेवाछा झीगापन। के दे 

च्हॉ--अव्य०“जहाँ। 

अहेला|ं--अ० [ सं>» जहन, हि» जेंहड़ना ) १. घाटा उठाना। 





स॒«» धोखा देना। ठगना। 

जहेड़ाना--अ०, स०5-जहेंइना। " 

जहक--वि० [सं०३/ हा (त्याग)+कन्‌, दित्वादि] त्याग करनेबाला। 
स्त्री० [हि० जहकना] जहकने को क्रिया या माव। 

जहकना--अ० [हिल झकना] १. बिदना। २. कुढता। हे. बढ़- 
बढ़कर बातें करना। 

जहका--स्त्री ० [सं* जहक-टाप्‌] कटास, नेवके आदि की तरह का एक 
जन्दु। 

>-औ जलन (ठगता)। 

अहत्‌--ुं» [खं० %/हा (त्याग)+शतृ, द्वित्वादि] परित्याग। 

जहत्‌-लक्षणा--स्त्री० [व स. ] साहित्य में रक्षणा का एक भेद जिसमें 
पद या वाक्य अपना वाच्यार्य छोड़कर सामीष्य-संबंध से किसी और अर्थ 
का बोष कराता है। जेंसे--हमारा पर गंगा पार है' का अर्य होगा 
हमारा घर गंगा के किनारे है। 

जहत्‌-स्वार्धा--स्त्री ० [व० स० ]>जहद जहत्लक्षणा। 

अहंतिया--पुं> [हि० जगात+कर ] वह जो कर ठगाहता या वसूल करता 
हो। जगाती। 

जहर--स्त्री० [अ०] १. उद्ोग। प्रयल। २. परिश्रम। मेहनत। 

जहरजहल्लक्षणा--स्त्री० [सं० जहत्‌-मजहत्‌-लक्षणा, ब० स०] लक्षणा 
का बह भेद जिसमें वस्ता के बन्‍्दों से निकलनेबाले कई अर्यों या आशयों 
में से केवल एक विशिष्ट और संबद्ध अर्थ या आशय ग्रहण किया जाता 
है। 

जहरना--अ० [हिं> जहदा] १. कोचड़ होता। २. शिपिल होता। 

जहरा--पुं० [? ] १. कौचढ़। २. दखूदल। 

जहदम--पुं०*जहभुम। 

जहना*--स० [सं० जहन] १. छोड़ता। त्यागना। रे. नष्ट करता। 

जहभुम--पुं> [ब०] मुसलमानों के अनुसार नरक। २. लाक्षणिक 
अव॑ में, ऐसा स्थान जहाँ बहुत कष्ट भुगतना पढ़े। 

जहुधुमी--वि० [फा०] १. नरक-प्ंबंयो। रे. नरक में जाने या वास 
करनेबाछा। नारकीय। 

जहमत--स्त्री० [अ० उहमत] [वि० जहमती ] १. आपत्ति। विपत्ति। 
३. झंप्वट। बखेड़ा। 
मुह०--अहुमत उठाना-कष्ट उठाना। विपत्ति मोगना। 

जह२--स्त्री०(फा० जल ] १. ऐसी वस्तु जिसका सेवन या स्पर्श करने पर 
जीवन के लिए घातक परियाम होता या हो सकता हो। दिप। 
क्रि० प्र०--खाना।--देता ।--श्ीना। 
२- लाक्षणिक अर में, कोई ऐसा अभिय, कदू या दोपपूर्ण कार्य या बात 
उसे कोई बहुत अधिक दुःखी या सतत होता ह्दो। 
'एर--बहर रा बुस्ताया हुआ-(क) (व्यक्ति) जो बहुत अपिक 
उपद्बी ठया दुष्ट हो। (ल) (क्न या दचन) ते बहुत ही अध्रिय 
और कट हो। (ग) (अस्त्रों के संबंध में) जिसे किसे, विषाक्त पोल 
था तरल पदापं में इस उद्देश्य से डुढा लिया पया हो कि उससे प्रहार करने 
पर उस विष का अ्रमाद आहत म्यक्ति के सारे छरीर में फेलकर अंत में 


जहरगत 


३५० ता 





+ उबे ब्राण के छे। कं तक बाण जहिण जहर मे बबाए |. गर्व का जप पं तप ० पप्पू जैसे--बहुत-सी जंगली जातियाँ जहर में बुझाए 
हुए तौर चलाती हैं। जहर की गांढ-दे० 'दिप की गाँ5। 
मुहा०--जहर उगलना--बहुत हो कट, चुमती या लगती हुई बातें 
कहना । (कोई चीज या बात) जहर कर बेना--अत्थन्त अप्निय या कदु 
अथवा प्रायः असंभव कर देना। जैसे--तुमने झगड़ा करके खानाब 
पीना जहर कर दिया है । जहर का घूंठ पीना--बहुत ही अग्रिय बात सुन- 
कर भो चुपचाप सहन कर लेना। जहर सार करना-अनिच्छा, 
अरूचि या भूख न होने पर भी जवरदस्तो खाना। 
वि० १. विपाक्त। २. घातक। ३. बहुत ही कड़जा। 
जहरगत--स्त्री० [हि० जहर? +सं० गति] घूंघट कोढ़कर नाचने का 
एक प्रकार। 
जहरदार--वि० [फा०] जिसमें जहर हो। जहरीछा। वियाक्त। 
जहरबाद--पुं० [फा०] एक प्रकार का फोड़ा जिसमें उत्पन्न होनेवाले 
जहर के कारण मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। 
जहरमोहरा--५० [फा० जहर मुहरा] एक प्रकार का पत्थर जिसमें 
जहूरीला तत्त्व सोख लेने फलतः जहर के प्रभाव से किसी को मुक्त करने 
की शक्ति होती है। 
जहरी--वि० [हिं० जहर] जिसमें जहर हो । विषेला। 
अहरीला--वि० [हिं० जहर+ईला (प्रत्य०)] १. जिसमें जहर भरा या 
मिला हो। विचैक्ता । २. बहुत अधिक अभ्रिय या कट बातें कहनेवाला। 
३. बहुत अधिक उप बी या दुष्ट। ४. बहुत अधिक अग्रिय। कदु। 
जहल+--स्त्रॉ० [अ०] [भाव० जहालूत] अज्ञान। मू्खता। 
स्त्री० [?] ताप। 
जहल्लक्षणा--स्त्री० [सं>» जहतू-लक्षणा, व० स० ]--जहदजहल्लक्षणा । 
जहाँ--अब्य० [सं०» यय, पा० यत्य, प्रा० जह] जिस स्थान पर। जिस 
जगह। जैसे--जहाँ गये वहीं के हो गये। 
पद--जहाँ का तहाँ-जिस स्थान पर कोई चौज है या थी उर्स, स्थान 
पर। जैसे--गिलास जहाँ का तहाँ रख देना। भहाँ-तहाँ इघर-उघर। 
किसी जगह। जैसे--उनके दूत जहां-तहाँ फैले हुए ये। 
पु» [फा० जहान] छोक। संसार। 
जहांगोर--वि० [फा०] [भाव० जहांगोरी] संसार को अपने अषि- 
कार में रखनेवाला। 
जहाँगीरी--स्त्री० [फा०] हयेलो के पिछले भाग पर पहना जानेबारा 
एक गहना जिसके आगे पांचों उंगल्तियों में पहनने के लिए पाँच 
अंगूठियाँ छगी रहती हैं। 
जहाँदीद (7)--वि० [फा०] जिसने संसार को देखा-परला हो। अनुभवी। 
जहाँपनाह--वि० [फा०] संसार की रक्षा करनेवाला। 
पुं० १. ईश्बर। २. राजा। 
जहा--स्त्री० [सं०] गोरखमुंडी। 
जहाज-पुं० [अ० जहाज ] १. समुद्रों में चलनेवाली बहुत बड़ी नाव। 
पव--जहाज का पंछो--ऐसा व्यक्ति जिसका आघार या आश्रय एक 
ही व्यक्ति या स्थान हौ। एक को छोड़कर जिसका और कहीं ठिकाता 
न छुगे। 
२. दे० 'जलयान'। हे. दे० “बायुयान'। 
'विशेष---जो पक्षी कहीं से जहाज पर आ। बैठता है, वह जहाज के बीच 





समुद्र में पहुँच जाने पर इघर-उघर कहीं आश्रय नहीं पाता और चारों 
औओर से घूम-फिर कर उसी जहाज पर आ बैठने के लिए विवश होता 
है। इसो आघार पर यह पद बना है। 

जहाजी--वि० [ अ० ] १. जहाजया जहाजों पर बनने, रहने या होनेवाला। 
'पव--जहाजी कौआ-- (क) जहाज के अन्तगंत जहाज का पंछी) (स) 
बहुत बड़ा चालाक या घूत्त। 
२- जहाज के कर्मचारियों से संबंध रखनेवाला ! 
पुं७ १. जहाज का कर्मचारी! खलासी) २. जहाज पर यात्रा करने- 
बाला व्यक्ति। 
स्त्री० पुरानी चाल कौ एक प्रकार की तलबार। 

जहाजी सुपारी--स्त्रो० [हिं०] एक प्रकार की सुपारी जो सापारण सुपारी 
से कुछ बड़ी होती है। 

जहाब---पुं> [अ० जिहाद] धर्म को सुरक्षा अथवा अपने सहमियों के 
लिए किया जानेवाला युद्ध। (मुसलमान) 

जहावी--वि० [हिं० जहाद] जहाद-संबंधी। जहाद का। 
<० यह ब्यक्ति जो जहाद में सम्मिलित होता हो। 

जहान--ुं> [फा०] जगत। लोक। संसार। 

जहानक--पुं० [सं०९/हा (त्याग)+शानच्‌, द्वित्वादि+क््‌] प्रतूय। 

जहालत--स्त्री० [अ०] १. अज्ञान। २. मखता। 

जहिया+--वि० [सं०»यदू+हिं० हिया] १. जिस समय । जब। 
२. जिस दिन। 

जहाँ--कि० बि० [सं० यत्र, पा० यत्य] [हिं० जहाँ+ही (प्रत्य०)] 
जिस स्थान पर ही। जहाँ ही। 

विशेष--तहीं और वहीं इसके नित्य संबंधी हैं। जैसे--जहीं देखो तहीं या 
वहीं छोग यही चर्चा कर रहे पे। 
(अव्य० ज्यों ही। 

जहीन--वि० [अ० जहौन] १. हर बात को जल्दी सील या समझ छेने- 
बाला। २. समझदार। वुद्धिमान्‌। 

जहु--ुं* [सं० $/ हा +उण्‌, ब्वित्वादि] संतान। 

जहूर--धुं० [अ० जहर] जाहिर अर्यात्‌ प्रकट करने या होने की अवस्था, 
क्रिया या भाव। प्रकाश में आना या होता। 

जहूरा--पुं० [अ० जहर] १. प्रताप। २. अभिव्यक्ति। ३. दृष्या 
४. ठाठ-बाट। 

जहेज---पु०--दहेज। 

जल्लु--पु० [सं० ६/हा (छोड़ता)+नु, दित्वादि] १. विष्णु। २. एक 
ऋषि जिन्होंने यंगा नदी का पान कर लिया था और फिर राजा भगी- 
रुय के प्रार्यना करने पर उसे कान के रास्ते से वाहर निकाल दिया था। 

जहु-तनया--स्त्री० [प० त०] गंगा सदी। 

जह्लु-नंदिनो--स्त्री० [० त०] गंगा नदी। 

जह्ल-सप्तमी--स्त्री [१० त०] दे० “गंगा सप्तमी'। 

जह्लु-चुता--स्त्री ० [षर० त०] गंगा। 

जहू--पुं० [फा० जह्ु] जहर। 

जौँ--अव्य० [सं० यत्र] जहाँ। उदा--जों' 
--प्रियीराज। 
स्त्री०७-जान। 








वे जा गृहि यूहि जगत जागवे। 





बउन झ्ष्१ 


जञतिव 





वि० [का० जा] उचित। वाजिव। 

जॉउना--पु०नजामुन। 

क्षॉग--पुं० [देश०] पोड़ों की एक जाति। 
स्त्री०७जाँप। 

ऑगड़ा--पुं० [देश० ] प्राचीन काल में राजाओं का यज्ञ गानेवाछा। भाट 
श् बंदी। 

अपर--.पुं [हि० जान या जाँप] १. देह। शरीर। 
क्रि० प्र०--चलना। 
३. झरीर का बल विशेषतः कोई काम करते समय उसमें लगनेवाला 
बल। स्पा 
पब--आँगरचोर। (दे०) 
पुं० [देश० ] ऐसा डंठल जिसमें से अभ्न झलाह या निकारू लिया गया हो। 
उदा०--सुलुसी त्िलोक की समृद्धि सोज संपदा अकेलि चाकि राखी 
रासि जाँगर जहान भो (--सुरूसी। 

आगरचोर--पुं» [हि० जाँगर+चोर] वह व्यक्ति जो आलस्य आदि के 
कारण जात-वूसकर अपनी पूरी शक्ति किसी काम में न लगाता हो। 

ज्ॉगरा+--पुं०जॉगढ़ा (भाट) । 

आ्लॉगलत---पुं० [सं० जंगल+अण ] १. ऐसा ऊसर तया निज प्रदेश जिसमें 
वर्षा कम होने तथा गरमी अधिक पढ़ने के कारण वतस्पतियाँ, वृक्ष आदि 
बहुत घोड़े हों। २. उक्त प्रदेश में रहने तथा होनेवाला जीव या वस्तु । 
जेसे---जलछ, लकड़ी, हिरन आदि) ३. हिरन आदि पशुओं का मांस। 
४. तीतर। 
वि० १. ज॑गर-संबंधी। २. जंगलौ या वन्य अर्थात्‌ जो पालतू न 





जंगल+इल्‌] जांगलिक। 

जंगल-+ठरू-इक ] १. जंगल-संबंधी । २. जंगली। 
3९ [जॉगलौ+उत्‌-इक] १. साँप पकड़नेवाला व्यक्ति । २. साँप 
के काट खाने पर घढ़नेयाले विष उतारने या दूर करनेवाला। गा डी। 

शआंपली--सजी० [सं० जांगरू+डीपू] केवाँच। कौछ। 

अपलू--वि० [सं०» जांयछ ] ९१. जंगल संबंधी । २. जंगलो। 
३. अश्िष्ट और असम्य। उजड़ू । 

श्रॉपी--युं० [?] नगाड़ा। 

ब्रांगुल--प|० [सं० जंगुल+अण्‌] १. तोरी नामक पौधा ओर उसको 
कली। २. विप। 

श्रांयुक्ति (क)--वि०, पुं० (सं० जंगुलू+इज्‌]-»जांगलिक। 

जापुसी-स्त्रो० [ सं० जांगुछू+डीपू) वह विदा या मंत्र-भक्ति जिसके 
द्वारा दिप के प्रभाव को दूर किया जाता है। 

अॉंश-स्परी० [सं जंपा>पिडली ] सनुष्यों और चौपायों के घुटने और 
कमर के बीच का अंग। 
मुहा०--(अपनी) लाँघ उधाड़ना या नंग्री करना--अपनी बदनामो 
या कलंरू की बात स्वयं करना। उदा०--करिये कहा छात्र मरिये 
जब अपनी जाँघ उपारी।-- ध्रूर। 
पद--माँध का कीड़ा->बहुत ही तुच्छ और दीन व्यक्ति। 

भांघा--सुं० [देश०] १. ह। (पूरब) २. रूएऐं पर बना हुआ गद़ारी 
रखने का छंमा। ३. वह घुरा जिसमें उक्त गड़ारी पहनाई जाती है। 








आांघिक--वि० [सं» _जंघा+ठन्‌ू-इक] १. जांप-संबंधी । २. बहुत 
तेज चलनेवाला। 
बुं० १. ऐसा जीव जो बहुत तेज चलता हो। जेसे--ऊँट, हिरन, हर- 
कारा आदि। २. मृ्ों की एक जाति। थ्ौकारों जाति के मृग। 

जॉघिया--पुं> [हि० जांघ+इया (प्रत्य०)] १. कमर में पहना जाने- 
काला एक भ्रकार का खिला हुआ छोटा पहनावा जिससे दोतों चूतड़ और 
जाँपें ढकौ जा हैं। २. मालखंभ को एक प्रकार को कसरत। 

आँघिल--वि० [सं० जंधा+इल्चू] बहुत तेज दौड़नेवाा। 
वि० [हिं० जाँघ] चलने में जिसका “र कुछ रूचकता हो। (वश) 
स्त्री० [देश] खाको या मट्ेले रंग की एक शिकारी चिड़िया। 

जाँच--स्त्री० [हिं० जाँचना] १. जाँचने की क्रिया या भाव। (क) वस्तु 
के संबंध में, उसको शुद्धता या उसमें के शुद्ध अंश का किसों प्रक्रिया से 
पता छगाना। (ख) बात के संबंध में, उसकी सत्यता का पता छगाना। 
(थर) घटना आदि के संबंध में, उसके घटित होने के कारण का पता 
छूगाना। (प) कार्य के औचित्य या अतोचित्य का पता लगाना। 
(#) व्यक्त के संबंध में, उसकी कार्य कुशलता, योग्यता, स्थिति आदि 
का पता लछगाना। २. अनुसंघात या छात-वोन करने का काम) 
३. पृछ-ताछ। 

आचक७ --पुं० दे» याचक'। 
वि० [हिं> जाँचना] जाचनेवाला। 
*बि०«याचक। 

जाँचकता--स्त्री० [हि० जाँचरू+ता (प्रत्य०) ] जाँचक होने की अवस्था 
या भाव। 

ज्ञाॉँचना--8० [सं० याचन] १. किसौ प्रक्रिया, प्रयोग बादि द्वारा (क) 
किसौ वस्तु की प्रामाणिकता, शुद्धता आदि का पता लगाना, जैसे-- 
घी, तेल या दूप जाँचता। (स्व) किसो मिश्रण के संयोजक तत्त्वों 
अयवा उसमें मिली हुई अन्य वस्तुओं का पता छगाना। जैसे--खून, 
'ूक या पेशाव जाँचना। २. किसी वात, सिद्धांत आदि को उपयुक्तता, 
सत्यता का प्रता छगाना। जैसे--कवित की परिभाषा जाँचना। ३. 
'घटना आदि के घटित हौने के कारणों का पता खूपाना। ४. किसी इरय 
या किया के ओचित्य, अनौचित्य अथवा ठीक होने या न होने का पता 
छुपाना। जैसे--हिसाव जाँचना। ५. किसी की झारोरिक या मान- 
सिक कार्य-कुशलता, योग्यता, समयंता, स्थिति आदि का पता लगाना। 
जेसे--(क) डाक्टर का रोगी को जाँचना। (ल) सेना में मरती 
करने से पहले रंय-रूटों को जौचना । ६. अनुसंघान या छात-बीन करना। 
७. परृछताछकरना। ८. याचना करना। माँगना। 
न व यातता] १ ९२० वक कष्ट देनां। २. नष्ट करना। उदा०-- 

छात्र उपाकर की छवि जासिनि जोन्ह मतों जम जाँचो ।--देव। 
आँजरा०-वि० [सं० जज्ज॑र] जीज॑-स्ीणं। जर्जर। 
४ ([सं० झंपता] वह गहरी वर्षा जिसके साथ तेज हवा भी चल 





जॉट--ध|० [देश० ] एक प्रकार का पेड़। रोया। 


श्ॉत---पुं ०-जाँता। 
आंतब--वि० [सं० अंतु+अण] १. जीव-जंतुओं से सम्बन्पित। २. जीव- 
चंदुओों से उलधभ होने या मिलनेवाला। जेसे- जांतव दिपत 


जांतविक 
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जांतविक----वि० [सं० जंतु +ठक्‌--इक ] >जांतव। 

जाँता---पुं* [सं० यंत्रमू; पा० यन्तम्‌; प्रा» जन्तम्‌; बें० जात; जाति; 
सिं० जण्डु; मरा० जातें] १. गेहूँ, आदि पीसने की हाथ से चलाई जाने- 
बाली पत्थर की बड़ी चक्की जो प्राय: किसी स्थान १२ गाड़ दी जाती है। 
२. सोनारों, तारकशों जादि का जंती नाभक औजार। 

जॉपना+--स० [ ? अयवा हिंदो चांपता का अनु०] चाँपना। दवाना। 

जॉपनाह--पुं ०-+जहांपनाह। 

जौबा--पुं० [सं* जांवव] जामुन का वृक्ष और उसका फल। 

जौबव--पु ० [सं० जंबू +अण] १. जामुन का वृक्ष और उसका फल। 
वि० १. जामुन संबंधी। २. जामुन के रस से बना हुआ। जैसे-- 
शराब, सिरका आदि। 

जाबबंत--पुं०--जांवबानू। 

जांबवक-- ० [ जंबू-+-वुजु--अक ] > जांवव। 

जांबवती--स्त्री ० [सं० जांबबत्‌ +अणू--डौपू ] १. द्वापर युग के जांववान 
की बहू कन्या जिसके साय श्रीकृष्ण ने विवाह किया था। २. नागदौनी। 

जाबवान, (बत्‌)--(० [सं०] राम की सेना का एक री जो राजा 
सुग्रीव का मंत्री या। 

जाँयवि--पुं० [सं०जवू०+इल्‌] बज । 
सत्री० जांबवती । 

जांबबौष्ठ--ुं ० [सं० जांवव-औप्ठ व०8० ] दे० 'जांबोष्ट'। 

जाबाज--वि० [फा०] [भाव० जाँवाजी ] प्राणों को बाजी छगानेवाला। 
प्राण तक देने को तैयार रहनेबाला। 

जाँबीर--पुं ० [सं० जंबीर+अण्‌] जंबीरी नींबू । 

जाँबील--(० [सं०] घुटने पर की गोल हड्डी। चक्‍की। 

जाँबु--पुं०-जामुन। 

जांबुक--वि० [सं० जंबुक+अणु] जंबुक अर्थात्‌ सियार संबंधी। 

जांबुसाली (लिन्‌)--मपुं०[सं०] एक राक्षस जिसका वध हनुमान्‌ जी ने 
अशोक वाटिका में किया था। 

जांबुबत्‌--पुं ०--जांववानू । 

जांबुवान--१ ०--जाँवबान्‌ । 

जांबू--पुं० -मंव्‌ (ढी५)। 

जाबूनव--पुं० [सं० जंवू-नदी +अण्‌] १. पतूरा। २- सौता। 

जॉबोष्ठ---पुं० [सं० जांववौष्ठ] एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र जिसकी सहा- 
यता से फोड़ों आदि को जलाया या दागा जाता या। (झल्य-चिकित्सा) 

जाँयाँ--फ्रि० वि०[फा० बेजा] व्यय! वे-फायवे। उदा०--मरतहिं 
दोसु देइ को जायें।-- तुलसी । 

[देश० ] एक प्रकार का पेड़ 

(० यावत्‌] १. सब। २- जितना। उदा०--जाँवत 














वि 
गरबव गहदीलि हृति।--जायसी। 


अब्य०--यावत्‌ । 
जाॉवर*--पुं० [हि० जाना] गमन। जाना। 
जा--स्त्री० [सं०१/जन्‌ ( उत्पत्ति )+ड--टाप्‌] १- माँ। माता। 
२. देवरानी। 
बि० स्त्री० समस्त पदों के अंत में, उत्पन्न होनेवाली। जैसे--गिरिजा, 
जनकजा। 





सर्वे० [हि० जो] जिस। 
वि०[फा०] उचित। मुनास्िव। 
पद--ला-बेजा--उचित और अनुचित । 
स्त्री० [फा०] जगह। स्पान। 
जाइ--वि० [हि० जाना] ब्यर्थ। निष्प्रयोजन। बे-फायदा। 
क्रि० वि० ब्यर्थ। बे-फ़ायद। 
बि० [फा० जा] उचित। 
[वि० [सं० यानि] जितना। 
+सवे० [सं० यत्‌ | जिसको। 
जाइफर (फल)--पुं०--जायफल। 
जाइस[--पुं०-जायस। 
जाई--स्त्री० [हिं० जाया (वि०) का स्त्री० रूप] कन्या। पुत्री। 
स्त्री०-जाही (पौषा और फूल)। 
जाईबा--वि० [फा० आइदः:] समस्त पदों के अन्त में, उत्पक्न या पैदा किपा 
हुआ। जता या जाया हुआ। जात। जैसे--नवाब जाईदा--लवाद 
का पैदा किया हुआ। 
जाउक---पुं ० 5जावक (अलूता)। 
जाउर[|--स्त्री० [ हि० चाउर>चावल।] खीर। 
जञाउरि[--स्त्री० 5 जाउर। (खीर) 
जाएँ--फ्रि० वि० “जाँय। 
जाएल--वि० [देदा० ] (खेत) जो दो बार जोता गया हो। 
थुं७ दो बार जोता हुआ खेत । 
बि० [अ० आयल] १. नष्ट-भष्ट। २. जी व्यपं हो गया हो। 
जाएस[---पु० +“जायस। 
जञाक*--पुं० [सं० यक्ष ] यक्ष। 
स्त्री० [हि० जकता ] जकने की क्रिया या माव। 
जाकटा--स्त्री००जाकेट। 
आाकड़--प० [हि० जाकर] १. कोई चीज इस शर्त पर हेताकि यदि 
पसंद न आई तो वापस करदी जायगी। २. उक्त दा पर दी या छी 
जानेवाली वस्तु। 
जाकड़-बहौ--स्त्री० [हि० जाकष्ट+वही] वह वही जिसमें दुकानदार 
जाकड़ दो जानेवाली वस्तुओं का विवरण आदि लिखता है। 
आाकिट--स्त्री ००-जाकेट। 
क्षाकिर--वि० [अ० जाकिर] जिकर अर्थात्‌ उल्लेख, चर्चा या वर्णन करने” 
बाला। 
जाकेट--स्त्री० [अं० जैकेट] सदरी की तरह का एक आधुनिक 
बहनावा। 
ज्ालन|--स्त्री० [देश०] जमवट (दे०) ।-*जमवट (कएँ में की)। 
जालिनौ--स्त्री ०-न्यक्षिणी॥ 
जञाग---पुँ० [सं० यज्ञ] वज्ष। 
स्त्री० [हिं० जगह] १. जगह। स्थान। 
स्त्री० [हिं० जागना] जागने अयवा जागते 
या माव। 
नैपुं>+>जामत। 
बुं० [देश०] बिल्कुल काले रंग का फवूतर। 





३. गृह! पर) 
रहने की अवस्था, क्रिया 





चाषत 


३५३ 


बआ्ालिन 





ज्ञापत--पुं ० [सं* जगती+अण | जगती छंद। 

ज्ञापता--वि० [हि जागना] [स्त्री० जागती] १. जाया हुआ। २ जो 
जाग रहा हो। ३. सतक। सावधान। ४. जो अपने अस्तित्व, परत 
आदि का पूरा और स्पष्ट परिचय या प्रमाण दे रहा हो। जेसे--जागती 
कला, जागता जादू। 

जागतिक--वि० [सं० जगत्‌ +उज्‌ू--दइक | १. जगत्‌-सम्बन्धी। जगत का। 
२. जगत्‌ या संसा ९ में रहने या होनेवाला। 

जापतो-कसता--स्त्री० [ हिं० जागती +सं०» का ] देवो-देवता आदि 
का ऐसा प्रभाव जो स्पष्ट दिखाई देता हुआ माना जाता हो। 

जञापती मोत--स्त्रो» [ हि जागना+सं० ज्योति ] १- कोई देवोय 
अमत्कार। २. दौपक। दीया। 

जागना--अ० [सं० जागरण] १. सोकर उठना। नींद खुलने १२ चेतन 
होना। २. जांगता हुआ होना । निद्रारहित होता। ३. सजग या साव- 
पान होना। ४. प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व, प्रभाव आदि 
का प्रमाण दे सकने की अवस्था में होना। ५. देवी-देवताओं का अपना 
प्रभाव दिखलाना। ६. उत्तेजित होना। ७. विस्थात होता। ८. 
(आग का) अच्छी तरह जखना। 

जागनौल--स्त्रो ० [देश० ] प्राचीन काल का एक अस्त्र। 

आगबलिक[--पुं० <याशवल्क्य। 

जागर-पुं० [सं०६/जागू, (जागना) +पज्‌] १. जागरण | जासने की किया । 
२. वहस्यिति जिसमें अंत:फरण की रूब वृत्तियां जाग्रत अवस्था 
में होती हैं। ३. कबच। 

जागररू--वि० [सं०५/जागू + खुलू--अक ] १- जागता हुआ। २. जागने- 
बाला! 


ज्ञागरण--पुं० [सं ५/जागू +ल्शूटू--अत ] [वि० जागरित ] १. जागते 
रहने की अवस्था या भाव २. उत्सव, पर्व आदि की रात को जागते 
रहने का भाव । ३. लाक्षणिक अर्थ में, वह अवस्था जिसमें किसो जाति, 
देश, समाज आदि को अपनी वास्तविक परिर्यितियों और उनके कारणों 
का ज्ञान हो जात। है और वह अपनो उन्नति तया रक्षा करने के लिए सचेष्ट 
हो जाता है। 

ज्ागरन-- पुं०- जागरण। 

आ्रायरा--स्त्री ० [सं०५/जागृ+ अच्‌-टाप्‌ ] जागरण। 

जञागरित--वि० [सं०१/जागू+-कत ] १. जाग्रत या जागता हुआ। २. (वह 
अवस्था) जिसमें मनुष्य को इंद्रियों द्वारा सब प्रकार के व्यवहारों और 
कार्यों का अनुभव और ज्ञान होता हो। (सांख्य) 

ज्ापरू--बुं० [देश० ] १. दांधी हुई फुछल में का वह अंश जिसमें भूखा और 
डुछ अन्न -कण भी मिले हुए हों। २. भूसा। 

ध्रागरूक--वि० [सं०५/जायू +ऊक ] १. (व्यक्तित) जो जाग्रत अदस्था में 
हो। २. (बह) जो अच्छी तरह सावधान होकर सब ओर नियाह या 
ध्यान रखता हो ! (विजिलेन्ट) 
'ुं» पहरेदार। 

झापस्प--वि० [ हि० जागता+सं० रूप] जिसका रूप बहुत ही प्रत्यक्ष 
और स्पष्ट हो। ञ 

जाति--एदी० [सं०+/जागू+वितत्‌ ] १. जाग्रत होने की अवस्था या 
भआाद। २. जागरण। ३. चेतनता। 

कक 












जागर्वा--स्त्रो ० [सं,/जायू >य#--टाप्‌] जागरग। 

जाशा--पूं० [हि३ जागना] किसो बामिक >पलथ्य में रात भर जायते रहने 
को क्रिया या भाव। 
स्त्री०-०जगह। 

जागो ० [ सं० यज्ञ] माट। 

जागौर--स्प्री ० [फा०] वह भूमि जो मध्यपुय में शजाओं , बादशाहों आदि 
को और से बड़े बड़े छोगों को विशिष्ट सेवाओं के उपलब्ध में दा के लिए 
दी जाती पी। 

जाधोरदार--पुं> [फा०] वह जिसे जागौर मिली हो। जागीर का 
मालिक । 

ज्ञागोरो[--स्त्री ० [फा० जागीर+ई (प्रस्थ०) ] १. जागीरदार होते 
की अवस्था, पद या भाव। २- रईसो। 
वि० जागीर संबंधों। जैसे--अआगीरो आभदती। 

जआायुड़--पुं० [सं० जगुड़रजप्‌] १. केसर। २. एक प्राचीन देश। 
३. उक्त देश का निवासी॥ 

जागूति--स्त्री० [सं०५/भापृ + क्तित्‌ ] >जाग्रति। 

जत्गूदि--मपुं० [सं० +/जागृ+किवन्‌ ] १. राजा। २. आा०। 






वि०*-जाप्त। 
ज्ञाप्तू-वि० [सं०६/जागृ + दागू] १. जागता हुआ। २. सचेत । सावधाव। 
३. जो अपने दूपित बातावरण को बदलने और अपनी उन्नति तथा रक्षा 


करते के लिए तत्पर हो चुका हो। ४. प्रकाशमान। 
पुं७ दर्मन,स्त्र में, जीव था मनुष्य की वह अवस्था जिसमें उसे सब बातों 
का परिज्ञान होता हो और वह अपनी इंद्रियों के सब विषयों का भोग- 
कर सडता हो। 

जाप्रति--स्त्री० [सं० जागृति] १. जाग्रत होते को अवस्था या भाव। 
२. जागते रहने की क्रिया। जागरण। 

जापतौ--स्त्री० [सि० जपत+अण्‌ू--ह/(] जंपा। जांप। 

जञाचक--वि०, पुं०>शाचक (मॉयनेवाला या भिखमंगा)। 

जाचकता|* --स्त्री०-याचकता। 

जाचना*--स० [सं० यान] यांचना करना। माँपना। 
पैस०5जाँचना। 

ज्ञाजम--स्त्री० दे» 'जाडिम। 

जज मलार--यूं० [देश० ] संपूर्ण जाति का एफ संकर राग जिसमें सब छुद्ध 
स्वर लगते हैं। 

जञामरा--वि० [सं० जजेर ] [वि० स्त्री० जावरी ] १. बहुत पुराना। जजेर। 
जैसे--जाजरा शरीर। २. जिसमें बहुत से छेद हों। जैसे--जाजरी 





साव। 

आाबरो--पुं० [देश०] चिड़ीमार। बहेलिया। 

जाबरूर--॑ुं० [फा० जा +अ० जरूर] वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर टट्टी 
को जाय। मल-स्याय करने का स्पान । पाखाना। 

जाजल---पुं० [सं०] अपर्ववेद की एक झ्ाखा। 

चाजलि---पुं० [सं० ] एक प्रवर-अरवर्तक ऋषि। 

जामाता-- स्त्री०जायदाद। 

आखिब--वि० [फा० जाडिन] १. (दरल पदार्ष) जज्द करने या सोलने- 
बारा । २. अपनी मोर खोंचनेदाला। आकर्षफ। 





ज्ञाजिम झ्षड 


जातवेदसी 





जाजिम--स्त्री० [तु० जाजम] १. कर्ज आदि १८ बिछाई जानेवाली 
छपी हुई चादर। २. बिछाने को कोई चाड२। ३. कालीना 

जाजी (जिन्‌)--पुं० [सं०५/जज्‌ (युद्ध) + थिनि] योढा। 

जाजुलित--वि० -जाज्वलित । 'जाज्वल्ति' 

जाज्वलित--वि० (सं०)--चमकता हुआं। प्रकाशधान। 

जाज्वल्थ--वि०--जाज्वल्यमान । 

जाब्वल्यमान--वि० [सं०९/ज्वल्‌ू (दीप्ति) +यड्‌. ढित्व, +शानच्‌] 
१. छूब चमकता हुआ या प्रकाशमान्‌। २. खूब अच्छी तरह सब को 
दिखाई देनेवाला। ३. तेजपूर्ण। 

ज्ञाट--पु ० [? ] १. भारत की एक प्रसिद्ध जाति जो समस्त पंजाब, सिघ, 
राजपूताना और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रहती और मुख्यतः खेती- 
बारी +रती है। २. खेती-बारी करनेवाला ब्यक्ति। कृपक। ३. एक 
अकार का चलता गाना। 
बि० उजडूढ। गेंवार। उदा०--ऐसे कुमति जाट सूरज को प्रभु बिनु 
कोउ न धात्र ।-नयूर। 
पुं००जाठ। 

ज्ञाटालि--स्त्री ० [सं०] पलाश की जाति का मोरवा नामक पेड़ । 

ज्ाटालिका--स्त्री ० [सं ० ] कात्तिकेय की एक मातृका। 

ज्ञाटिकापन---पुं० [सं०] अप्ववेद के एक ऋषि। 

जादू--स्त्री० [हि० जाट] करनाल, रोहतक, हिसार, आदि के जाटो की 
बोली । बॉगडू। हरियानी। 

जाठ--मपुं० [सं० यप्टि ] १. छकड़ी का वह मोटा तथा लंबोत्तरा लट्ठा जो 
कोल्टू की कूँडी में लगा रहता है और जिसकी दाव से ऊख की गेंड्रेरियों में 
से रस अथवा तिलहन में से तेऊ निकलता है। २. उक्त के आधार पर 
लकड़ी का कोई मोटा तया लंबोतरा लट्ठा, विशेषतः तालाब आदि के 
बीच में गड़ा हुआ। 

जञाठर--वि० [सं० जठर+अण्‌] जठर अर्थात्‌ पेट-संबंपी। जठर का। 
जैसे--जाठर अग्नि या रोग। 
पुं०१. जठर। पेट। २. उदर या पेट की वह अग्नि जिसकी सहायता 
से भोजन पच्रता है। जठराग्ति। ३- क्षुषा। भूल। ४. संतति। 
संतान] 

जाठराध्नि--स्त्री ०<*जठराग्नि। 

जञाठरानल---पुं०5जठराग्नि। 

ज्ञाढि--स्त्री ०-जाठ। 

ज्ञाइ---पुं० [सं० जादघ] जड़ता। 
वि० बहुत अधिक। अत्यन्त। 
वैपुं०० 

बआाड़ा--पुं० [सं० जड़] ९. छः ऋतुओं में से एक जो हमारे यहाँ मुख्यतः 
पूस-माघ में पड़ती है और जिसमें तापमान अन्य ऋतुओं की अपेक्षा 
बहुत कम हो जाता है और अधिकतर जीव इसके फलस्वरूप ठिदुरने 
छगते हैं। शीतकाछ॥ २. शीत। सरदी। 

आडुय--पुं० [सं० जढ+प्यज्‌] जड़ होने की दशा या माव। जड़ता। 

आडयारि--पुं० [सं» जाइय-अरि, प० त०] जंभीरी सीबू। 

जञाणगर--वि० [हि> जान+फा०» गर] जानकार। जाननेवाला। 
(राजस्थान) 











जाणि--अव्य० [सं० ज्ञान] जानों। मानों । जैसे--उदा०---छीणे जाणि 
छछोहा छूटा ।--प्रियोराज। 

जाणिक--अव्य० [सं० ज्ञान] जातों। मानों। उदा०--जाणिक रोहणीढ 
तप्पइ सू र।--न रपतिनाल्‍ह। 

जात--वि० [सं०५/जन्‌ (उत्पत्ति) +बत) १. जिसने जन्म लिया हो। 
उत्पन्न। जैसे--नवजात। २. यौगिक के आरम्भ में, (क) जिसमें 
या जिसे कुछ उत्पन्न हुआ हो। जैसे--जात-दंत--जिसके दौत निवछ 
आये हों, (ख) जिसने कुछ उत्पन्न किया हो। जैसे--जात-युत्रा> 
जिसने पुत्र जन्माया हो। ३. यौगिक के अंत में, जो किसी में या किसो 
से उत्पन्न हुआ हो। जैसे--जल-जात--जल में या जल से उत्पन्न। ४. 
जन्म से संबंध रखनेवाल्ला। जैसे--जातकर्म। (दे०) ५. जो घटना 
के रूप में हुआ हो। घटित । ६. एकत्र किया हुआ। संगृहीत। 
७. प्रकट। ब्यक्त॥ ८. उत्तम | श्रेष्ठ । 
पुं० १. पुत्र। बेटा। २. चार भ्रकार की संतातों में से वह; जिसमें 
प्रधानतः उसकी माता के से गुण हों। ३. जीव। प्राणी। ४. वर्गं। 
५. समूह। 
स्त्री० [सं० जाति से फा० जात] १. व्यवितत्थ। जैसे--किसी की जात 
से फ़ायदा उठाना। २. देह। 
स्त्री०-जाति। 

ज्ञातक--पुं० [सं० जात+कन्‌] [[स्त्री० जातकी] १. नवजात जिशु। 
२. बच्चा। बालक। ३. फलित ज्योतिष में, फल कहने का वह प्रकार 
जिसमें जन्म-कुंडली देखकर उसके अशधार पर भविष्य की सब बातें बत- 
छाई जाती हैं। ४. बौद्ों में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कपाएँ या 
कहानियाँ जो ५००से ऊपर हैं। ५. बौद्ध भिक्षु। ६. बेंत। ७. हींग 
का वृक्ष) 

जात-कर्म (न)--सुं० [सं०] हिंदुओं में, वालक के जन्म के समय होनेवाला 
एक संस्कार। 

ज्ञात-कलाप--पुं ० [ब०स०] मोर। 

जात-क्रिया--स्त्री० [प०त०] जातकर्म। (दे०) 

जात-दंत--वि० [ब०स०] (बच्चा) जिसके दात निकल आये हों) 

जात-दोष--वि० [व०स०] दोषी। 

जञातना(--स्त्री ०यातना। 
ख०-+जाँतना--दवाते हुए पीसना। 

ज्ञात-पक्ष--वि० [व ०स०] जिसमें से पर निकले हों। 
पुं> पक्षी ॥ 

जातेॉल “स्तर [सं० जाति+रंकित] जातियों और उपजातियो ेसंबंब 
रुखनेवाले विमाग। 

आातमसात्र --वि० [सं० जात+मात्रचू] हाल का जन्मा हुआ। 

ज्ञात-मृत--वि० [कर्म ०स०] जो जन्मते ही मर गया हो। 

ज्ञातरा--स्त्री०्यात्रा। 

ज्ात-रूप--वि० [व० स०] बा कदर मम 
पुं>[जात+रूपप्‌] १. सोता। स्वर्ण। २ 

जा कर (ह) -[बनस०] ६ बल्लि। २. हुपे। ३. परोखर। 
४. चीता नामक बुक्ष। चित्रक। 








जातवैदसी--स्त्री ० [जातवेदस्‌ +डीप] दुर्गा। 


आत-वेदम इ्५५ 


चातुबद 





ज्ात-बेश्म (न)---पुं० [प+त०] १. वह कमरा, कोठरी या घर जिसमें 
बालक जन्मा हो। सौरी। सूतिकागार। 

ज्ञाता-स्त्री० [रं> जात+टाप्‌] कल्या। पुत्री। बेटी। 
बि० स्त्री०, सं» जात (विशेषण) का स्त्री०। 
+पुं*<जाता। 

आति--स्त्री० [सं०४/जन्‌ (उत्पत्ति)+क्तिन] १. जन्म। पैदाइश। 
२. हिंदुओं में, समाज के उन मुख्य चार विभागों में से हर एक जिसमें 
जन्‍म ऐेने पर मनुष्य को जोविका निर्वाह करने के लिए विशिष्ट कार्य-सत्र 
अपनाने का विधान है। वर्ण। विशेष दे» “वर्ण! ३. उक्त में से हर 
एक बहुंत से छोटे-छोटे विभाग और उपबिभाग। जेसे--पाडेव, शुक्ल, 
जोहार, सोतार आदि। ४. किसी राष्ट्र (या राष्ट्रॉ) के वे निवासी 
जिनकी नसल एक हो। जैसे--अंगरेज जाति, हिंदू जाति। 
विशेष--ऐसी ज/तियों के सदस्यों को शारीरिक बनावट, उनके स्वभाव, 
प्रम्पराएँ, बिचारपाराएँ भी प्रायः एक-सी होती हैं। जेसे--आर्य, 
मंगोल या हण्शी जातियाँ। 
५, पदार्थों या जीव-जंतुओं की भाकृति, गुल, धर्म आदि की समानता 
के विचार से किया हुआ विभाग । कोटि। वर्ग। (जेनस) जैसे--पशु 
जाति, पक्षी जाति। ६- उक्त में के छोटे-छोटे विभाग और उप-विभाग। 
जैसे--पोड़े या हिरस की जाति का पशु॥ ७. कुछ | वंश। ८. योत्र। 
९. त्कंशास्त्र और न्यायदर्शन में, किसी हेतु का वह अनुपयुक्त खंडन या 
उत्तर जो तथ्य के आषार पर नहीं, वल्कि केवल साधरम्य या वेषम्य के 
आधार पर हों। १०. मात्रिक छंद। ११. छोटा आँवला, चमेली, 
जायफल, जावित्री आदि पोषों को संजा। ११- माछती नामक छता 
और उसका फूछ। 

शातिकर्म (न)--६०(प० 0०] जातकर्म। 

आति-कोझ (ब)--पूँ० [प० त०] जायफल। 

जाति-कोशी (बो)--स्त्री० [जातिकोश +ड्रौप्‌] जावित्री। 

जातिझ्यृत--वि० [तृ०त०] (व्यक्ति) जिसके साथ किसी (उसो की) 
जाति के छोगों ने व्यवद्वार करना छोड़ दिया हो। 

जातित्व--पुं० [सं० जाति+त्व] जातीयता। 

ब्रातिषमं--पुं० (१०त०] १ वे सव कार्य, गुण या बातें जो किसी जाति 
में समान रूप से द्वोती हैं। २. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अपना 
अपना अपवा अपनी अपनी जाति के प्रति होनेवाला विशिष्ट कत्तंब्य। 

दाति-पत्र--मुं० [प०त०] जावित्री। 

ज्ाति-पत्रौ-स्त्री ० [प० त०] जावित्री। 

धाति-पर्न--पुं० [प०त०] जावित्री। 

ज्ाति-पाँति--स्त्री «दे० 'जात-पाँत'। 

चाति-फस--पुं० [मध्य०स०] जायफल। 

च्रातिआाहमण--पुं० [तृ० त०] वह ब्ाह्मण जिसका केवल जन्म किसी 
आाह्मण कुल में हुआ दो परन्तु अपने जाति-रर्म का प्रात न करता हो। 

अति-पंश--पुं० (प०व०] जाति अप्टता। 

सातिप्रंपरर--पूं० [सं० जातिअंश/क (करना)+ट] मनु के अनुसार 
नौ प्रकार के पापों में से एक बिठमें मनुष्य अपनी जाति, आश्रम आदि से 

-: भ्रष्ट हो बाता है। पु 

शाति-प्रफ--वि० [दृ०त०] जाति-च्युत। 











जाति-लक्षण--ुं७ [व०त० ] किसी जाति में विशिष्ट रूप से उप्षपापदार रेगमौ कमा झा न फारण क्क आते ने हेक्षित सके पे बह. 
वाले चिह्न या रक्षण। 

जाति-वाचक--वि० [प० त०] १- जाति बतानेवाला। २- जाति के हर 
सदस्य का समान रूप से खूलक । जैते--जातिवाचक संजा। 

जाति-बाद--पुं० [प०त०] [वि० जालिवादी ] यह | विचार-बारा या सिद्धान्त 
रि हमारी अयवा अमुक जाति और सब जातियों की तुलना में शरेप्ट है। 
(रेप्रियलिज्म) 

जाति-विद्ञेक--पूं० [तृ०्त०] जाति-बैर। 

जाति-बेर--पुं० [तृ००] एक जाति के जौबों का दूसरी जाति के जीवों 
के प्रति होनेवास्त प्राकृतिक या वं्णत बैर। 

जाति-वात्य--पूं० [प०त०] जायफल। 

जाति-क्षास्त्--पुं० [प्र०्त०] वह शास्त्र जिश्षमें मनुष्यों की जातियों के 
विभागों, पारस्परिक संबंधों, जातीय गुणों आदि का विवेचन होता है। 
(एन्यालछोजी ) 

जाति-संकर--पुं० [प०त०] दोगला। वर्णसंकर। 

जाति-सार--पुं> [१०त०] जायफल। 

आति-स्मर--पुं० [ब०त०] बह अवस्था जिसमें मनुष्य को अपने पूर्वजन्म 
की बातें याद आतौ या रहती हैं। 

ज्ञाति-स्वभाव--पुं० [प०१०] एक अलंकार जिसमें आकृति और गुण का 
वर्णन किया जाता है। 

जाति-हौन---वि० [तृ०त०] नीच जाति का। 

जातौ--स्त्री० [सं०६/जन्‌ (उत्पत्ति)+क्तिचू--डीप्‌] १. चमेली। 
२- मालती। ३. जायफछ। ४. छोटा आँवला। 

।प०[?] हाथी। (ढि०) 
स्त्री०००जाति 

वि० [सं० जातीय से फा० जाती ] १. स्वयं अपना। निजी। २. व्यक्ति- 
गत। 

जाती-कोश (ब)--युँ० 

आतौ-पत्री-स्त्री 





[प० ठ०] जायफल। 


० [प० त० ] जावित्री । 





जातो-छल--नुं. 

हि का कदर च+पप34 जाति का। 
२ ॥ ३. सारी: 
अप ः अर्पात्‌ राष्ट्र या समाज का। 

ज्ञातीयता--स्त्री० [ खं० जातीय+तल्‌--टापू) १. जाति का भाव। 
22 जाति 02य४०%३9- कस विचारघाराओं आदिकी 

खंज्ा। को अपनी जातीयता 

अभिमान होना चाहिए। है 

जआञाती-रस--सपूं० [ब०स० ] बोल नामक गंघ ब्व्य। 

चातु--अब्य० [सं०५/जन्‌+स्तुन्‌ पृुपो० सिद्धि] कदाचितू। 

चातु-क--ब० [जातु-निद्ित क-नजछ ब०स०] होंग। 

आातुल--पुं» ([बं० जातुल्‍/जन्‌+र] गण्िणी की इच्छा। दोहद। 

चातु-बान--० [ जातु-निदित+घान-सामीष्य ब०स० ] असुर। राक्षस) 

चआतुब--वि० [सं० जतु+अथू, पुरू आगम] १. लास-संबंधी। २. लाख 
का बना हुआ। 


३५६ 


चान 









जातेष्टि--स्त्रो> [स० जान: 

जातोक्ष--वि० [ जात-उसन कर्मे >स०, टच (वह बेल) जिसे छोटो अवस्था 
में ही बध्िया किया गया हं। । 

जात्पंय--वि० [सं० जाति-अंध तृ्त०] (जोब) जो जन्मसे ही अंथा 
हो। 

जात्य--वि० [सं० जाति--यत्‌ ] १. किस में . जो उसी कौ जाति 
का हो। सातेदार। सजानोय। भाई। २. जो अच्छे 
कुल या जाति में उन्पन्न हुआ हो। कुलोन। ३. उत्तम । श्रेष्ट। 
४. खुखर। सुरूष। हे 

जात्यारोह---ं० [सं० जात्य-आरोह, कर्म »स० ] ख़गोल के अक्षांश की घिन- 
तो में बह दूरो जो मेद से पूर्व को और प्रथम अंश से छो जाती है। 

जात्यासन--पएं ३ [सं७ जात्य-जासन, कर्म »स०] तांभिक साधना में, एक 
विशिष्ट आसन जिसमें हाथ और पैर साथ-साथ जमीन पर रखते हुए 
चछ्या जाता है। 

जात्रा|--स्त्री० ज्यात्रा । 

जात्री--/पु० >यात्री। 

जायका---त्री ० [सं० जूबिका] ढेर। राधि। 

जादब[--पुं० [सं० यादव] यादब्। यदुबंशी। 

जादब-पलि--पं ० [मं० यादवपति] थ्ीहृप्णचरद् । 

जादसपति, (तो)--२० [सं» यादसांपति] जलू-जंतुओं के स्वामी। 
अरुण । 

जाद।--वि०७भयादा। 
वि० [सं० जात से फा० ज्ाद:] [स्त्री० जादी] जो किसी मे उत्पन्न हुआ 
हो। उत्पन्न। जात। जैसे--तवाबजादा, साहबजादा। 

जादुई[--वि० [हि० जादू] जादू का। जादू संबंधी। 

जादू--प० [का०] १. वह क्रिया या बिद्धा जिसकी सहायता से किसी दैवी 
शक्तित (जैवे--आत्मा, देवता भूत-प्रेत आदि) का आराकन किया जाता 
है और उसी के द्वारा कोई अभिप्रेत कार्य संपन्न कराया जाता है। जैसे-- 
लड़की पर किसी ने जादू या है। 
घद--जाबू टोसा>संत्र-संत्र, भूत-मरेतों आदि के द्वारा कोई काम कराने 
की क्रिया या भाव। 
२. बुद्धि के कौजछ और हाय की सफाई से दिखाया जानेवाला कोई 
ऐसा खेल जिसका रहस्य न समझने के कारण लोग उसे अलौकिक कृर्य 
समझें। ३. किसी वस्तु में का वह गुण या शक्तित जिसके कारण उस 
अस्तु की ओर छोग बरबस आकहृष्ट हो जाते हों। जैसे--इनकी आँखों 
में भी जादू है। ४. उक्त गुण या झवित का किसी पर पड़नेवाला प्रभाव। 
क्रि० प्र०--डालना। 
भूहा>--जादू जगाना-ऐसा कार्य या प्रयोग करना कि लोगों को जादू 
का-सा प्रभाव दिखाई दे। जादू जमाना-किसी १२ प्रभाव डाऊकर 
उसे पूरी तरह अपने वश में करना। 

पुं०नन्यदु। 
थृं० [फा०] [स्त्री० जादुगरतो] १. जादू के खेल दिलानेवाले 


















































षणिक अथं में, कोई ऐसा व्यवित जो आश्चर्यजनक 

रोति से कोई कठित या विलक्षण कार्य कर दिखस्पता हो। 

जादुगरी-स्त्री०[ फा० ] १. जादुगर का काम, वेशा या बृत्ति। 
२. लाक्षणिक अब में, कोई बढ़त ही अद्भुततथा विलक्षण कामजों 
अलौकिक-सा जान पड़ता हो। 

जादूनजर--वि० [फा०] (श्यक्ति) जिसको आंखों में जादू हो। बहुत ही, 
सुल्दर तवा लुभावनी आंखोंबाला। 

जादौईँ --वि+, पु >--यादव (यदुवंशी)। 

जादौराय *--प० [सं» यादव] --यादवराय (श्रीकृष्ण)। 

जान--स्र:० [फा०] १. वह प्राकृतिक गुण या तत्त्व जिसके द्वारा मनुष्य 
जीव-जंतु. पशु-पक्षो, बनस्पतियाँ आदि जीवित रहती तथा अपने सब 
काम (जैरे--खाना-पौना, फलना-फूछना, अपने वर्ग का अभिवष॑न 
आदि) बच्छी तरह करती चलती हैं। जीवन। प्राण। 
'पद--जान का गाहक-- (क) ऐसा व्यक्ति जो किसी की जान लेते 
अबबा उसका अंत कर देने पर उतारू हो। (सर) बहुत दिक, तंग 
या परेशान करनेवाला व्यक्ति । जान का लागू-दे० 'जान का 'गाहक'। 
जान जोलिम या जान जोलों «ऐसा काम या बात जिसमें जात जाने 
या मरने का डर हो। 

सुहा०-- (किसी में) जान आना-किसी मरती हुई या वेदम वस्तु 

का फिर से सक्रिय और स्वस्थ होना। (जान में) जात आना>पैर्प 
तथा स्थिरता होना । जान के राछे पड़ना --ऐसे संकट में फ़ेलना कि जान 
बचना कठिन हो जाय। प्राण संकट में पहता। (किसों को) जान को 
रोना “ऐसे व्यक्ति को कोखता जिसके कारण बहुत दुःख उठाना 
पड़ा हो। (किसी को) जान ल्ाना--वार-वार दिक या परेक्षान करना। 
जात छ्लोना-प्राण गयांता। (किसो काम से) जान चुराता-परिश्रम 
का काम करने से कतराना या भागना । जौ चुराना । जात छूड़ाना 
_-अश्नट य। संकट से पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाने का प्रयत्न करना। 
जान छूटना-मंझट या संकट से छूटकारा मिलना । जान जाना" 
प्राण निकलना। सरना। जान लोड़कर--बढुत अधिक परिश्रम करके। 
जान बूभर होना-जीवन-यापन में बहुत अधिक कष्ट होता | जीना 
कठिन होना । (अपतो) जान देना-(क) प्राण-त्यागता । (ल) 
बहुत अधिक परिश्रम करना ! (किस्रों पर) ज्ञान बेना-(क) यार 
करना । बहुत अधिक प्रेम या स्नेह करना । (ख) जान निछावर 
करना । (किसो वस्तु के पौछे या लिए) जान देना--किसी वस्तु की 
भ्राप्ति के लिए बहुत अधिक व्यग्र होता। (अपनी जान को) जान न 
समझना--किसी वहुत बड़े काम की सिद्धि में अपने प्राणों तक को संकट 
में डालना । (दूसरे कौ जान को) जान न समझना--किसी के साथ 
बहुत ही निष्दुरतापूर्ण व्यवहार करमा । जान निकलना “(क) 
प्राण निकलना । मरना! (ख) किसी से बहुत अधिक भयभीत 
होता। जैसे--वहाँ जाने पर अयवा उनके सामने होने पर उसकी जान 
निकलती है। (किसी में) आन पढ़ना-(क) मृत शरीर में प्राणों 
का फिर से संचार होना। (ख) फिर से प्रफुल्लित, प्रसन्न तथा स्वस्थ 
होना । (किसी को) जान पर आ बनना--ऐसी स्पिति उत्पन्न होता . 
जिससे जीवित रहना बहुत कठिन जान पड़ता हो। (अपनी) जान हे 
क्षेलना- (क) प्राणों को संकट में डालकर जोखिम का काम करना 
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(ल) (किलो के लिए) वीरतापूरवक जान देगा । जान पर नोबत 
आना>जान पर आ बनना । (दे०) जान बचाना - (क) प्राण रा 
करना । (ल) पीछा छुड़ाना | (किसो को) जान मारना या 
केना-- (क) व या हत्या करना। (सर) जपिक कष्ट देना या खताना। 
जान सूश्ना- बिता, भय आदि के कारण निर्जीव-रा होना | जान 
से जाना--प्राण गवाना । मर जाता। जान से सास्‍ना -वष या हत्या 
करना । जान से हाथ घोता-+जान से जारा। (देलें)जान हलाकान 
करना--बहुत अधिक ढुँ,खी ओर परेशान करना (या होना) । 
३ क्षारीरिक बल पा सामथ्यं ) ३. कोई ऐसो चीज या बात जो 
हिसी दूसरो चीज या बात को सजीक या रार्यक करती जयवा उसे 
अयेष्ट प्रभावशाली तया रूवल बनाती हो। मूल तत्व । सार भाग । 
जैते--पहो पंकित तो इस कविता को जान है। ४. ऊक्षविक रूच 
मेँ, बह चौज जिसके कारण किसी दूसरी वस्तु को महता या झोना 
बहुत अधिक बढ़ जाती हो। 
सुह०--(किसो चौज में) जान आना--बढुत अधिक कषोमा बढ़ाता। 
जैसे--चित्र टाँगने से इस कमरे में जान आ गई है । 
वि० प्रिय | उदां*--जान महां सहजे रिआवार।--आनंदपत । 
स्तरोौ७ [सं» भाग] १. जानकारों । परिचय। परिबान। 
पदं--जान-पहुचान-परिच्षय। जान में-चध्यान या आनकारी में। 
३. स्याल। समझ। 
वि० आाननेवाला । जानकार । 
पु» यान) २. जानु। 

ज्ञानकारं--बिं० [हिं> जानना+कार (प्रत्य०)] १. जाननेवाला । 
अभिज्ष। २. परिचित। ३. किसी बात पा विषय में कुशछ या उसका 
अच्छा ज्ञातों । 

जानकारौ--स्त्री० [हि> जानकार] जानकार होने की अवस्था, गुण 

. या भाव। 

ज्ञानको--स्त्री० [सं» जनक+अणू--ड्ीपू | जनक की पुत्री, सौता । 

जानकी-जानि--धुं० [सं०» जानजी-जाया ब० स०, नि आदेश] थी 
रामचंद्र । 

ज्ञानकौब्ताय--पुं० [प० त०] श्री रामचंद्र । 

[प० त] श्री रामचंद्र। 

जानकी रबन---- पुं०' दे० “जानकी रमग!। + 

आनवार--वि०- [फ।०] १. जिसमें जान हो। सजीव । जीवघारी 
३ जिसमें जीवनी-वाक्ति हो। प्रवल। भक्तिक्षाक्ो । जैसे--जान- 
दार परोषा। ३. बहुत ही महत्त्वपूर्ण सेसे--जानदार- बात) 
पूं० प्रष्णी । 

अमर [हिं० जानना+हार :(प्रत्य०)] जानतेवाला: । 

॥ 

आनना--सं० [सं ज्ञान ] १. किसी:बात, वस्तु, विषय आदि के संबंध 
को वस्तु-स्थिति का ज्ञान होना। जैसे-- (क) किसी का धर या पता 
आानना। (व) अगरेजी या हिंदी जानना । 
'बद--आन बूश्रकर-अच्छी तरह- समझते हुए और इल्छा;वंक । 
भुहा०--आान कर अनलान बनता-“किसी बात के विषय में जानकारी 
रक्षते हुए भी किसी को घिड़ाने; धोखा देने या अपना मतरूब निकालने 





के झिए अपनी अनमिजता प्रवट करता । जान रखना >सचेत तया 

सावबान रहना । जैसे-- जान रखे, इंट का जवाब पत्थर से मिलेगा । 

२. १रिचय या सूचना थाना ! 

बद---जानकर - सूचना मिलने पर। जैमे-- आप के पत्र से यह जानकर 

असन्नता हुई कि आप काशी पवार रहे हैं। 

३. इस बात की जानकारी तया समर्यता होना कि कोई काम कंसे 

किया जध्ता है। जैसे--वह इंजन या मोटर चलाना जानता है। 

४. किसों क्रिया, बात आदि को सत्यता पर विश्दास होता । 

अं जातता हूं कि पिता जौ ऐसे कामों से अवश्य असंतुष्ट 

६. अनोभाव के संबंध में, (क) भाप छेना। जैमे--मेरे 
बिना छुऊ कड़े हो वह मेरे आंतरिक भाव जान छेता है। (ख) 
अनुभूत करना। जैसे--वँप्णब जन तो तेने कहिए जो पीर पराई 
जाने रे।--तरलो मेहता। 

जानपढ--वि० [सं० जतपद+अण्‌] १. जनपद संबंधो। जनपद 
का। 
बु» १. जनपद । प्रदेश । २. जनपद का निवासी। जन। ३. जमीन 
पर लछगतेवाला कर। मारूगुजारी। ४. मिताक्षरा के अनुसार 
केझय (दस्तावेज) के दो भेदों में एक जो प्रजावर्ग के १रस्परिक व्यवहार 
के संबंध में होता है। 

जानपदौ--स्त्रो» [सं» जानपद+झर] १. वृत्ति। २. महामारत 
में एक अप्सरा जिसने इन्द्र के कहने के अनुसार शरद्रात ऋषि को 
तपस्या भंग की थी। 

ज्ञानपना*(--प% [हि० जान+पन (प्रत्य०)] १. जानकार होने का 
आव। २. चतुराई। बुद्धिकत्ता। 

जानपती*--स्त्री ० >जानपना । 

जान-पहचान--स्त्रो ० हि० [हि० जातना+पहचानना] आपस में एक 
दूसरे को जानने तया पहचानने को क्रिया, अवस्था या भाव (केवल 
व्यक्तियों के संबंध में प्रधुक्त। 
'िकषेष:--दो व्यक्तियों में जान-पहचान होने के लिए यह आवश्यक है 
कि टच परस्पर प्रत्यक्ष परिचय हुआ हो और कई वार बात-चोत भी 
हुई हो। 

आन-पहचानौ--वि० [हि० जान-पहचान] (म्यक्ति) जिससे जान- 
पहचान हो। परिचित । 

जान-अल्थो--स्त्री० [फा०] १. प्राण-इंड जिसे दिया जा सकता हो 
उसे कृपाकर छोड़ देने की क्रिया या भाव । २. किसी को दिया जाने- 
बाला ऐसा आश्वासन या बचन कि तुम्हें प्राण-दंड नहीं दिया धायगा। 

जञात-बीमा--पुं० [फ/० जान+अ० बीमा] वह संविधा या व्यवस्था 
जिसमें वीमा करनेवाला $8 निदिचत समय के अनंतर बीमा करानेवाले 
को अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को कुछ 
निहिचत घन देता है। 
'दिशेष--बीमा करानेवाले को भी संदिष्या के अनुसार बन 
किस्तों के रूप में १छ समय तक देना पढ़ता है। ५४४८७ 

जआ्लानमनि*--पुं० [हिल जान+सं० सधि] बहुत बड़ा ज्ञानी या क्दिनू । 

आातमाज--ुं७ [फा० जा («जपह) +अ० नमाज] बह छोटी जाजिम 
या दरी जिस पर बैठकर मुसउमान नमाज पढ़ते हैं। 























जानराय कष्ट 


जानो 





जानराय--.१० [हि० जान-राय] यहुत बड़ा जानकार या ज्ञानों पुस्व। 

जानवर--प|& [फा०] १. वह जिसमें जान या प्राण हों। ब्राणों। 
३. मनुष्य से भिन्न, चलते-फिरने, उड़ने या तैरनेवाले अन्य जोब। 
जैसे--समद में हजारों प्रकार के जानवर होते हैं। ३. उक्त जोबों में से 
विशेषतः वे जोब जिनके चार पैर हों। चोपाया पशु। जैसे--बह 
जानवर चराने गया है | ४. लाक्षणिक अर्य में, कम अक्लवाला, 
उजड्ड या गेंवार आदमी। ५. पशुओं का-सा आचरण या ब्यवहार 
करनेवाला । ; 

जा-नशौन--पुं० [फा०] [भाव० जा-तशोतो ] १. किसी दूसरे के स्थान 
पर विशेषत: किसी अधिकारी के न २हने या हट जाने पर उसके पद या 
स्थान पर बैठतेवाला व्यक्ति । उत्तराधिकारी | 

जञानहार--वि० [हिं» जाना हारा (प्रत्य०)] १. जानेव/ला। 
२. जो हाथ से निकल जाने को हो। ३. जो नष्ट होने को हो । 
बि० [हिं० जानना+हार (प्रत्य०) ] जाननेवाला। 

जञानहु*+--अव्य० [हि० जानना ] जानों। मानों । 

जाना--स्त्री० [फ्रा० 'जान' का बहु०] प्रेमपात्र । प्रेयसो । 

जञाना--अ० [सं० या, प्रा० जा+हि० प्र० ना] १. एक स्थान से 
चलकर अयवा और किसो प्रकार की गति में होकर दूसरे स्वान तक 
पहुँचने के लिए आगे या उसकी ओर बड़ना। गन या प्रस्थान करना। 
जैसे---(क) अपने मित्र के घर जाना । (ख्) रेल पर बंठकर 
कलकत्ते अयवा हवाई जहाज १२ बैठकर अमेरिका जाना । 
सुहा०--(कहों) जा पड़ना >अचानक कहीं पहुँचना या उपस्थित 
होना । 
२. किसी उद्देक्य की सिद्धि या का की पृति के लिए कहाँ प्रस्थान करना। 
जैसे--लड़के का कहीं खेलने या पढ़ने जाना । (लव) कर्मचारी का 
अधिकारी के पास जाता । (ग) सेता का युद्ध पर जाता । ३. यानों 
आदि के संबंध में, अयवा उनसे मेजौ जानेवाली चीजों के संव में, 
नियत या नियमित रूप से यात्रा आरंभ करना । जैसे---(क) यहां 
से रोज सन्ध्या को एक नाव था मोटर जातो है। (ख्) हजारों रुपये 
के बरतन बाहर जाते हैं। ४. मौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से होनेवाले 
कामों या बातों के संबंब में, किसी प्रकार के वाहक साधन के द्वारा 
प्रसारित या प्रेषित होना । जैसे--(क) अब अनेक स्थानों से हिंदी 
में भी तार जाने लगे हैं। (लव) अब तो रेडियो से सब जगह खबरें 
जाने लगी हैं। (ग) हवा चलने पर इस फूल की सुगंव बहुत दूर 
तक जाती है। ५. तरल पदार्य का आधार या पात्र में से निकलना, 
बहना या रसना। जैसे--आंखों से पानी जाना, फोड़ा से मवाद 
जाना, गले या नाक से खून जाना। ६. रेखा आदि के रूप में होनेवाली 
कृतियों, रचनाओं आदि के संबंध में, एक विदु या स्थान से दूसरे बिंदु 
या स्थान तक विस्तृत रहना या होना । जैसे--यह गली उनके मकान 
तक अथवा यह सड़क दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। ७. मन, 
विचार आदि के संबंध में, किसी की ओर उत्मुख या प्रवृत्त होता। 
जैसे--किसी काम, वात या ब्यक्ति को ओर ध्यान या मन जाना। 
मुहा०--किसी बात पर या किसौ को बात पर जाना--महत््वपूर्ण समझ- 
कर उसकी ओर ध्यान देना । जैसे---आप इनकी बातों पर न जायें, 
ये तो यों द्वी बकते रहते हैं। 











<- किसी स्थान से किसी चीज का उठाने या हटाने पर वर्तमान न रहना। 
जैसे--मेज पर से घड़ो चोरी जाना, पर हे माल या सामान जाना । 
९. किसी के अधिकार, कार्यक्षेत्र, वश आदि से निकलना या बाहर होना। 
जैसे--(क) मुकदमेवाजी में उनके दोतों मकान गये। (सु) हमारी 
घड़ी जायगी तो तुम्हें दाम देना पड़ेगा । 
मुहा०---जाने देना--(क) अधिकार, नियम आदि शिपिल रखकर 
किसी को भ्रस्थान आदि की अनुमति देना। जैसे--लड़कों को खेलने- 
कूदने के लिए भी जाने दिया करो। (ख) किसी को उपेत्य या तुच्छ 
समझकर उसकी चिता या विचार न करना अथवा उस पर ध्यान न देना। 
जैसे--अब लड़ाई-झगड़े की बातें जाने दो, और काम की वातें करो। 
१०- कहीं या किसी से छूटकर अलग होना या रहना । जैसे--(क) 
घर से बीमारी या रोग जाना । (ख) किसी की नौकरी या यजमानी 
जाना। ११. न रह जाना। नष्ट होना। जैसे--आँखों की ज्योति 
जाना। 
पद--गया गुजरा या यया बीता-न्‍जो बहुत कुछ नष्ट या विकृत हो 
चुका हो। 
मुहा०---क्या जाता है +-कुछ चिंता नहीं । कोई हानि नहीं है। 
जैक्े--हमारा कया जाता है, वह जो चाहे सौ करे । 
१२- मरना। जैसे--(क) उसके माँ-बाप तो पहले ही जा चुके ये। 
(ल) जो आया है, वह जायगा ही। १३. कांछ या समय व्यतीत 
होता । गुजरना । बीतना । जैसे--इस महीने में भी चार दित जा 
चुके हैं। १४. बेचा जाना या बिकना। जैसे --यह मकान दस हजार 
झुपए. से कम में नहीं जायगा। 
विशेष--'जाना' क्रिया प्रायः दूसरी क्रियाओं के साथ संयोज्य क्रिया के 
रूप में प्रयुक्त होकर कई प्रकार के अर्य देता था भाव सूचित करता है। 
-यया--(क) मुल्य क्रिया की पूर्णता या समाप्ति। जैसे--बन जाना, 
मर जाता, मिट जाना, हो जाना। (ख) कुछ जल्दी या सहज में, 
परनल्तु पूरी तरह से । जैसे--खा जाना, निगल जाता, समझ जाता। 
(ग) कोई कठित, बड़ा या महत्त्वपूर्ण कार्य कौशलपूर्वक कर ढालना। 
जैस्े--(क) आप भी कभी-कमी वहुत-कुछ कह जाते हैं। (ख) वह 
भी वहुत-कुछ कर जायेंगे । 

जानि--स्त्री० [सं० जाया] स्त्री । भार्या। 
बि० [सं० ज्ञानी] जानकार। उदा०---सेनापति देखत ही जानि सब 
जानि गई।--सेनापति। 
अन्य० तुल्य। सूमान। उदा०--वाणी पाणि सुवानि जानि दिया हंता 
रसा आसनी ।--चंदवरदायी। 

ज्ञानिब--स्त्री० [अ०] ओर। तरफ। दिल्या। 

जानिबदार--वि० [फा०] [माव० जानिबदारी] तरफ़दारी या १क्षपात 
करनेवाला । 

जानिबवारी--स्त्री० [फा०] विवाद आदि में, किसी का पक्ष छेने की 
क्रिया या माव | तरफदारी करना । 

ज्ञानी--वि० [फा०] १. जान या प्राणों से खंबंब रखनेवाला। जैसे” 
जाती दुश्मन । २. जान या प्रार्णों के क्मात परम प्रिय । जैसे--जाती 
दोस्त या जानी मित्र। 
स्त्री० [फा० जान] प्ररमप्रिय स्त्री। 


जामबानी 
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० [सं०$/ जनू+मभुण्‌] १.टौग के बीच का जोड़ । पुरता । 

क्र (का० जात] परमत्रिय स्त्री ॥ 
२. उक्त जोढ़ तथा उसके आस-पास का स्थान । जैसे--जानु में दर्द 
होता है। रे. जंपा। राजा 

जआनुःपाणि--किं० वि० [द० स०] घुटनों और हाथों से। घुटनों और 
हाथों के बल । 

जआ्नुपानि--कि०» वि०--जानु-पाणि। 

आतुबा--पूँ० [सं० जानु] पशुओं विशेषतः हाथियों को होनेवाला एक 
रोग जिसमें उनके घुटनों में पीड़ा होती है तथा जिसमें कभी-करमी पुटनों 
की हृड्डियाँ उभर भी आती हैं । 

आनु-विजानु--प» [सं०] तलवार चलाने का एक ढंग। 

छ्नू--पुं» [सं० जानु से फ़रा० जानू] जंपा । जाँप। 

ज्ाने--अव्य० [हिं० न अने] ज्ञनत या जानकारी नहीं कि । सादूस 
नहीं कि। उदा०--जाने किसकी दौलत हूँ मैं--दिलकर । 
दब--न खाने--नहीं जानता हूँ कि । 

जानो[--अव्य० [हिं* जानता] १. ऐसा या इस भ्रकार प्रतीत या 
आझित होता है कि। २. इस प्रकार जान या समझ सो कि। 

ज्ञान्य--पुं» [सं०] एक प्राचीन ऋषि। (हरिवंश) 

जाप--पुं० [सं०/जप्‌ (जप करना) +पत्र्‌] इध्ट देवता के नाम, मंत्र 
आदि का बार-बार उच्चारण। जप। (दे०) 

स्त्री०«जय-माला। (बव०) 

£ ज्ज्रौ० [स्ं७ जप] ताम, मंत्र आदि जपने की माला । जफ-माला। 
झदा०--बिरह भभूत जटा बैरामी। छाला कॉँप जाप कंढे लागी। 
जायसी । 

जापक--वि० [सं०/जपू + ध्युलू--अक ] जाप करने या जपनेवाला । 

जापन--पुं० [स०६/जप्‌ +णिचू--ल्युदू--अन] ९१. जपने की क्रिया 
या भाव। २. जप । 

आपना--अ० [सं० शपत] जान पढ़ना । मालूम होता । उदा०्ड- 
अनमिल् आख़र अरप न जापू ।--तुल्सी। 
स०«जपना। 

ज्ञापा--पुं० [सं० जनन] (१. स्त्री का संतान उत्पन्न करना । प्रसव। 
२: प्रसृतिका-गृह। सौरी। 

ज्ञापान--॑ुं» [हिं०] १. एणिया के पूर्वी समुद्र-तट पर के कई द्वीपों की 
सामूहिक संशा । २. उक्त द्वीपों का राष्ट्र। 

ज्ञापानी--वि० [हि> जापान (देवा)] १- जापान देश का। जापान 
संबंधी। २. जापान में बनने या होनेवाला । 
पु» आपान देश का निवासी | 
स्त्री० जापान देश की भाषा । 

जारी (पिन)--वि० [,सं०+/जपृ+लिति] जाए या जप करनेदाला । 

जाप्य--वि० [सं०+/जप्‌ +व्यूतू] १. जप करने या जपने योग्य । 
२. जो जपा जाते को हो । 

जाफ़--स्त्री० [अ० जोफ़] १. दुबंलता, रोग आदि के कारण होने- 
वाली देहोश्ली । मूर््छा। २. घुमटा । छक्‍कर । 

आाफत--स्त्री० [अ० जियाफ़त ] बन्धु-बान्थवों, मित्रों आदि को दिया जाने- 
वाह प्रीति-मोज । दावत । 





जाकर ] [ वि० जाफ़रानी ] १. केसर 
२. अफगानिस्तान में रहनेवाली एक तातारी जाति । 
जञाफरानो--वि० [अ०] १: जिसमें जाफरान या केसर पड़ा हो। 
केररिया। २. जाफरान या केसर के रंग का पीला। केसरिया। 
जाफरानी तौबा--ुं० [हि] एक प्रकार का बढ़िया ताँवा जिसका रंग 
केसर की तरह पीछा होता है। 
ज्ञाफरो--स्त्री० [अ० जजफर ] १. वाँसों अथवा उसको खपचियों की 
बनी हुई ट्ट्टी अयवा परदा। २. एक प्रकार का गेंदा (पौधा और उसका 
कूल) । 
हि कक 
ज्ञा-इजा--फ़ि० वि० [फा०] जगह-जगह पर। बहुत-सी जगहों में । 
जावड़ां--पु०मबड़। । 
ज्ञाबता[---पु० >जाब्ता | 
जाबर|--वि० [? ] बुद्डा । बृढ़। (डि०) 
पपुं>>जावर। 
ज्ञाबाल--पुं० [सं० जवाला+अण्‌] सत्यकाम नामक एक वैदिक ऋषि। 
ज्ाबालि--पुं» [सं» जवाला+इज] महाराज दशरथ के एक मंत्री का 
नाम जो उनके गुरु भी ये। 
आाबित--वि० [अ० जाबित] जब्त करनेवाला । 
ज्ञाबिर--वि० [फ/०] १. (वह) जो जवर दो। जबरदस्ती करनेवाला ॥ 
३. अत्याचारो। ३. उप्र। प्रचंढ। 
जाब्ता--पुं+ [ज० जाब्त:] १. नियम। २. कातून। विधान। 
अँसे-- जाज्ता दीवानी या जाब्ता फौजदारी (अर्थात्‌ आधिक व्यवहार 
से या दंढनीय अपराधों से संबंध रखनेवाला विधान)। ३. प्रबंध) 
ज्यवस्थ। । 
जासा--पुं» [सं० जम्बू] १. जामुन का पेड़ था फल । २. एक प्रकार 
का वृक्ष जिसमें छोटे मौठे फल लगते हैं। ३. उक्त वृक्ष का फल । 
+पुं» जिमि (जिस प्रकार या ज्यों हौ)। उदा--जाम हर्‌ढ पल कटे, 
ताम बाँधघत वीर दम |--इंद्रवरदाई । 
बुं०>याम। (पहर) 
पुं> [फा०] १. एक विश्विष्ट प्रकार का कटोरा या ध्याला जो प्रायः 
मद्य पीने के काम आता या। २. मत पीने का पात्र। 
सुहा*--जाम चलना-शराब का दौर शुरू होना । 
पुं७ [अनु० झम-जत्दी] जहाज की दोढड़। (छक्ष०) 
दि० [अ« जैम, मि० हिं० जमना] अधिकता, दबाव आदि के कारण 
चारों ओर से कसे या दबे होने के कारण अपने स्थान पर अड़ा या एका 
हुआ। जैसे--काँटा या कील जाम होना, रास्ता जाम होना। 
आमगिरी--स्त्री० [? ] बंदूक का पलीता। 
आामपी--स्त्री ०-जामगिरी । 
अन्मन्‌ ] १. जन्म। उदा०-- छूटा जामण मरण सूं, 
'बॉकीदास २. दे० जामन' | 
ज्ञमदण्य--पुं» [सं०» जमदम्ति+ध्यक्‌) जमदस्ति ऋषि के पुत्र, परणु- 














राम। 
जआ्ञमदानी--प|ं> [ फा० जामददानी ] १. पहनने के कपड़े रखने की 
पेटी या बस्स। २. यह पेटी जिसमें बच्चे अपने खिलौने आदि रखते हैं। 


जामन 
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३. कपड़ों पर होनेबाछा एक प्रचार का कसादे का काम या कड़ाई। 
४. एक प्रकार की मलमलऊ जिस पर उत्त प्रकार क॑। काम होता था । 

जामन--१० [हिं> जमाना] बह खट्टा दही जो दूब को जमाने के लिए 
उसमें छोड़ा जाता है। 

तबु० -जामुना 
१० [हिं० जन्मता] जल्म लेने को क्रिया या भाव । 

जामना--अ ० -जमना। 
स॒०->जन्मना । 

जामनौ--स्त्री ० [सं० यामिनो] रात । 
बि०-यवती (यवनों का) । 

जामबेतुआ--7० .. [हि० जाम+बेत] १. वाँयों को एक जाति। 
२. उक्त जाति का बांस । 

जामल--पुं »एद्रयामल। 

जामबंत--पूं ० -जांबवानू । 

जामा--पुं& [फा० जाम: ] १. पहनने का वह सिला हुआ कपड़ा जिससे 
ला, छाती, पीठ तया पेट ढका रहे । 
मुहा०--जामे से बाहर होना-इतना अधिक कुद्ध होना कि अपनी 
मर्यादा का ध्यान न रह जाय। 
२. घुटने तक लम्बा एक विशेष प्रकार का पहनाव। जिसमें कमर के 
नौचे का भाग पेरदार होता है और जो प्रायः विवाह के सझय वर को 
पहनाया जाता है। 

जामात--पुं०-जमायत | 

जामाता (त्‌)--पुं० [सं० जाया,/मा (मान करना) +तूच्‌] १. संबंध 
में बह व्यक्ति जिसके साथ फिसी ने अपनी कन्या का विवाह किया हो। 
दामाद। २. हुछहुलल का पोषा । 

जामातु*--पुं०-जामाता। 

जामा मसजिद--स्त्री ० [अ०] नगर की सब से बड़ी और मुख्य मसजिद 
जिसमें सब मुसलमान पहुँचकर नमाज पढ़ते हों। 

जञासि--स्त्री० [ सं०५/नम्‌+ (खाना) इज्‌ ] १. बहन। भगिनी। 
३. कन्‍्या। लड़की। ३. पुत्री। वेटी। ४. पुत्र-यथू। ५. अपने 
कुल, गोत् या परिवार की स्त्री । ६. अच्छे कुछ की स्त्री । महिला। 

जामिक--१० [ सं० यामसिक ] १. पहरा देनेवाछा २. रक्षक! रख- 
बाला। 

जामिन--'० /अ०] १. वह व्यक्तित जो अभियुक्त की जमानत करे। 
३. बह व्यक्ति जो किसी दूसरे के कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले। 
पुं७ [हि०्जमाना] बह छोटी लकड़ी या छकड़ी का टुकड़ा जो नैचे की 
दोनों नलियों को अलग रखने के लिए चिलमगदें और चूल के बीच में 
बाँघा जाता है। 

जामित्र--पुं& [सं० जायामित्र] जन्म-ऊुंडछी में लग्त से सातवाँ स्थान 
जिसका विचार विवाह के समय इस दृष्टि से होता है कि भावी जाया 
था पत्नी से कितना और कंसा सुख-दुःख मिलेगा। 

जामित्र-वेध--पुं० [१० त०] ज्योतिष का एक अशुभ योग जो छग्त से 
सातवें स्पान में सूर्य, शनि या मंगछ होने पर होता है। यह मावी पत्नी 
से प्र/प्त होनेवाले सुख में बाधक द्वोता है। 

















जामिनदार--पु० [अ० ज़ामित+फा० दार] जमानत करनेवाला। 
जमानतदार । 
जासिनो--स्तरी ० -यामिनो । 
स्त्री० -जमानत । 
जामी--स्त्री० १. दे० 'यामी'। २. दे० 'जामि'। 
पु» [सं० जन्म] जन्म देनेवाल्य अर्यात्‌ पिता। बाप। (डि०) 
जासुन--पुं& [सं० जंब] १. गरम देशों में होनेवाला एक सदा बहार 
पेड़ जिसके गोल, छोटे, काछे फल कसैलापन लिये भीठे होते हू 
२. उक्त वृक्ष के फल जो खाने और सिरका बनाने के काम जाते हैं। 
जासुनौ--वि० [हिं० जामुन ] १. जामुन का वृक्ष अथवा उसके फल से 
बनने, होने या संबंध रखनेवाला। जैसे--जामुनी लकड़ी, जामुतती 
जिर्का। २. जामुन के रंग का। कुछ नौलापन लिये हुए काले रंग का। 
पुं७ जामुन के फल की तरह का नौलापन लिये काला रंग । 
जामेय--० [सं० जामि+ठज्‌ू--एय] वहन का छड़का। भांजा। 
जामेवार--प ० [देश० ] १. एक प्रकार का दुशाका जिस पर बेल-बूटे 
कड़े रहते हैं। २. उक्त प्रकार की छपी हुई छींट । 
जाये--फ्रिक बि०-जाँय (ब्यर्थ) । 
जाय*--वि० [फा० जा-“ठौक] उचित । वाजिव । 
जि० [अ० जायः<सष्ट] निप्फल । व्यय । 
क्रि० वि० व्यर्थ । 
स्त्री० [देश०] भूने हुए चने और उड़द की पकाई हुई दाऊ। 
जापक--१० [सं०४/जि (जीतना) +यूवुदू--अक ] पीला भंदन। 
जापका--पुं> [० आयक़: ] किसी दस्तु का बह गुण जिसके कारण वह 
खाई जाने पर श्रिय छगती या रुचिकर होती है। स्वाद । 
जायकेदार--वि० [अ० जायक़:+फा० द।र] (खाद-पदार्य) जिसमें 
अच्छा जायका या स्वाइ हो 
जञायचा--पुं० [फा० जायच -टुंड 
(बज़ ] १. जो नियम, वियान आदि के अनुसार ठीक 
हो। वैय। २. उचित। सुनाखिब । वाजिब। 
जावजरूर--पुं० [फा० जा+अ० जरूर] वह स्थान जहाँ लोग पाखाता 
किसते हों। टटूटी। क्ौचालय । 
जायजा--पुं० [अ० जायजः] १. जांच-पड़ताछ॥ २- किये हुए 
कामों का दिया या लिया जानेवाल्ा विवरण । कैफियत । 
क्रि० प्र०--देना ।--छैला। 
३. नित्य और नियमित रूप से छिखाई जानेवाली उपस्थिति॥ 
हाजिरी । 
जायद--वि० [फा०» जायद] १. अधिक। ज्यादा। २. अतिरिक्त। 
ज्ञायदाब--स्त्री० [फा०] १. वह वस्तु अथवा वस्तुएं जो किसी के निजी 
अधिकार में हों अथवा जिनपर कोई निजी अधिकार जतलाता हो। 
जैले--हमारी जायदाद का उपभोग हमारे झत्रु करें, यह हमें सहा नहीं 
हो सकता । २. उक्त के आधार पर विशेषतः वह वस्तु या 
जलिम्दें उपभोग करने, वेचले आदि का पूरा अधिकार किसी को न्याण्तः 
ब्राप्त होता है। 
ज्ञाय नमाख--स्त्रो ०-जा-समाज । 
जायपत्री--स्त्री ०--जावित्री । 
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आयफर--पुं>>जायफल । 

आयफल--पुं० [सं०» जातीफल] एक प्रकार का सुगंधित फल जो औषध 
और मसाले के काम आता है । 

आवरी--सुं» [देश०] नदियों के किनारे की पथरीली सूमि में होनेवाली 
एक प्रकार की लता । 

आपल्--वि० [फा०] जिसका नाश हो गया हो। जो नष्ट हो चुका हो। 
विनष्ट । 

जापस--मुं० [ देश०] उत्तर प्रदेश के बरेली जिसे में का एक गाँव। 
(मलिक मुहम्मद जायसी की जन्म-भूमि) 

आयसवाल--पुं० [हि० जायस] १. जायस नामक याँव में अववा उसके 
आस-पास रहनेवाला व्यक्ति। २. कुरमियों, कलवारों आदि का एक 
बर्गे। 

आयसी--वि० [हि० जायस] १. जायस गांव में होने अपवा उससे संबंध 
रखनेवाला। २. जायस गाँव में रहनेवाला (व्यक्ति)। 

झाया--स्त्री०. [सं०५/जत्‌. (उत्पत्ति) +यरू,--आत्व,--टापू ] 
१. विवाहिता स्त्री, विशोषतः ऐसी स्त्री जो किसी वालक को जन्म दे 
चुकी हौ। २. जोरू। पतली । ३. जन्म कुंडली में रूम्त से सातवाँ 
स्थान जहां से पत्नी के संबंध में गणना या विचार किया जाता है। 
पु» [हिं> जाना>जस्म देना] १. वह जो प्रसव कर के उत्पन्न किया 
गया हों। २. पुत्र। बेटा। 
वि० [स्र० जायः] जो उपयोग या उपभोग में ठीक प्रकार से त लाया 
गया हो और फलतः यों ही नष्ट हो गया हो । 

जापाध्न--पुं> [सं०» जाया+/हन्‌ू (मारना) +टरू] १. फलित 
ज्योतिष में एक योग जो पत्नी के जीवन के लिए पातक माना जाता है। 
३. व्यक्ति, जिसकी कुंडली में उक्त योग हो। ३. शरीर में का तिल। 

ज्ञायानोक--पुं० [सं० जाया--आजीव, ब० स०] १. वह जो अपनी 
पलनी से व्यभिचार अपवा और कोई काम कराके अपनी जीविका चलाता 
हो। २. बगरा पक्षी। 

आायानुजीदी (दिन्‌)--पुं» [सं» जाया--अनु+/जौवू (जीता) +णिनि] 
जायाजीव। 


[सं०/ जि (जीतना) + भिनि] संगीत में एक 


ताल। 
ज्ञापु--पुं० [सं०५/जि+उण्‌] औषध। दवा। 
बि० जीतनेवाला। जेता। 
जार--मपुं० [सं०+/जू (जीर्ण होता)+पत्‌] १. किसी स्त्री के विचार से, 
बहू पर-पुदुष जिसके साथ उसका अनुचित संबंध हो। उपपति। यार। 
प्यार (मित्र)। 
[वि० [हिं० जाना] जलाने, नष्ट करने या मारनेवाला। 
पूं७ जखले की क्रिया या भाव। 
पपुं०-्जाछ। 
पु०[फा० चार] स्थान। जैसे--गूलजार, सन्जजार। 
पूं७[ै० सीजर] रूस के पुराने दादणाहों की उपाधि। 
आाररू--वि० [सं०/जु+णूवुरू-अक ] १. जलानेवाछा। २. क्षीण या 
सष्ट करनेवाल्ा। ३. पाचक। 
जाएकर्म (ग)--पुं[घ० त०] छिलाछा। व्यमिचार। 
क्न्ञड 














जारज--सुं० [सं० जार२/जन्‌ + ड] वह बालक जो किसी स्त्री के उप-यक्ि 
के योग से उतपत्न हुआ हो। 

आर-जन्मा (न्मनू)--वि० ]ब० स०] जारज। 

ज्ञारजन्योग--मुं० [ मध्य स०] फलित ज्योतिष में एक योग जिसमें उत्पन्न 
होनेवाछा बालक जारज समझा जाता है। 

जआार-जात--वि० [तृ० त० ] स्त्री के उपपति या जार से उत्पन्न । जारज। 

आरखेट--स्त्री० [अं० जाजेंट] एक प्रकार का बढ़िया महीत कपड़ा। 

आ्लारण--पुं» [सं०६/जु+णिच्‌+ल्युटू-अन] १. जलाने की क्रिया, भाव 
या विधि। २. पारे की भस्म बनाने के समय होनेवाली एक क्रिया या 
संस्कार। 

आरणी--स्त्री सं» जारण+डीपू] सफेद जीरा। 

आारदवी--स्त्री० [सं० जरदूगव+अणू-डौप्‌ | ज्योतिष में एक वीथी का 
नाम जिसमें वराहमिहिर के अनुसार श्रवण, पनिष्ठा तथा शतभिपा 
और विष्णु पुराण के अनुसार विज्ञाखा, अनुराघा तथा ज्येप्ठा नक्षत्र 
हैं। 

जारन--ुं० [एं० आरण] १. जलाने की क्रिया या भाव। २. जलाने 
की छकड़ी। इंघन। जलावन। 

जआञारना--सं ० «जछाना। 

आर-भरा--स्त्री० [जारल्‍/भ्‌ (पोषण करना)+अच्‌-टापू] अपने पत्ति 
के अतिरिक्त किसी जन्य पुरुष से संबंध रखनेवाली स्प्रो। 

ज्ारां--पुं+>जालछा। 

ज्ञारिणो--स्त्री० [सं० आर+इनि--डीप्‌ | वह स्त्री जो किसी अन्य 
थुद्ष से प्रेम करती हो। 

आरी--वि०अ०] १. जिसका चलूत या प्रचलन बराबर हो रहा हो। 
ओ चल रहा हौ। जैसे--कार-बार या रोजगार आरी रहना। 
२.जिसका भ्रवाह या बहाव बराबर हीरहा हो। प्रवाहित | जैसे--गसे 
से कफ या खून जारी होता। ३. (नियम आदि) जो एस समय लागू 
हो। जैसे--अध्यादेश आज ही जारी होगा। 
पुं० [अ० जारी-रोना ] मुहरंस॒ में ताजियों के सामने गाया जानेवाद्धा 
एक प्रकार का गीत। 
स्त्री०[सं० जार+ई (प्रत्य०) ] पर-स्त्री गसन। जार-कर्म। जैसे-- 
चोरी-जारी करता। 
ुं० [देश० ] झरबेरी का पौघा। 

आस्त्य--पुं० 5जारूप्य। 

जस्प+अण्‌-डौप्‌ ] एक प्राचीन नगरी। (हरिवंश) 

जा*४/घा (रखना)+कि] एक पंत का नाम। 

आरूष्य--मपुं० [सं० जरूए+यत्रू] वह अप्वमेष जिसमें तिगुनी दक्षिणा 
दी जाया 

जारोब--स्त्री० [फा०] झाड़ू । बुहारी। 

चारोब रुश--नु०| पी रे था छगानेवाला व्यक्ति। 

आस्यंक--ू ० [सं०५/जू (जी होना)+्यत्‌+कन्‌] मूपों की एक जादि। 

जासंघर--पुं [सं०] १. एक प्राचीत ऋषि। २. जरूघर नामक देत्य। 

झासंघरी दिघा--स्त्री० [सं० जालंघर+अणू-डीपू, जालंघरी और विद्या 
अ्यस्त पद ] इन्द्र-आख। 

चाल--मुं० [खं०,/जल्‌ (पात)+ण; बें*पं०्जालू; फसि० जार; गु० जादू; 
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जाहिस 





मरा० जाड़ें] [स्त्री० अल्पा» जाली] १. धागे, खुतली आदि की 
बुनी हुई वह छेदोंवाली रचना जो चिड़ियाँ, मछलियाँ आदि फँसाने के 
काम आती है। 
मुहा०--जाल डालता या फरेंकना-मछलियाँ आदि पकड़ने के लिए 
जलाशय या नदी में जार छोड़ना। जाल फंलाना या बिछाना-- 
जिड़ियों, पशु-पक्षियों आदि को फंसाने के लिए जाल लगाना। 
२. उक्त के आघार पर छेदोंवाली कोई रचना जिसमें कोई चीज फंसती 
या फंसाई जाती हो। जैसे--मकड़ी का जाल (जाला)। ३. बुनी या 
बनाई हुई कोई छेदोंवाली रचना। जैसे--टेनिस या फुटवाल के खेल 
में खंभों में बांधा जानेवाला जाल। ४. झरोखा। ५. जाल की तरह का 
तंतुओं, रेशों आदि का उलझा हुआ रूप। जैसे--जटा या जड़ों का 
जाल। ६. रेखा या रेखाओं के आकार की वस्तुओं के एक दूसरे को 
काटते हुए मिलने से बननेवाला उक्त प्रकार का रूप। जैसे--(क) 
किसी देश में बिछा हुआ नदियों का जाछ। (सर) साड़ी में बना हुआ 
जरदोजी के तारों का जाल। ७. आपस में गुयी हुई तथा दूर तक फैली 
हुई चीजों का विस्तार या समूह । जैसे--पद्म जाछ। ८. लाक्षणिक बर्ष 
में, कोई ऐसी पुक्ति जिसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति प्रायः असावघानता 
के कारण धोखा खाता हो। जैसे--तुम्हारे जाल में वे मी फंस जायेंगे। 
मुहा०-- (बातों के संबंध में) जाल बिछाना या फैलाना --कोई ऐसी युकति 
निकालना जिससे कोई दूसरा व्यक्ति घोला ला जाय। (व्यक्ति के 
संबंध में) जाल बिछाना-5स्थान-स्थान पर किसी को पकड़ने के छिए 
व्यक्ति खड़े करना। 
९. इंद्र-जाल। १०. अभिमान। घमंढ। ११. वनस्पतियों जादि को 
जलाकर तैयार किया हुआ क्षार। ख्वार। १२. कदंब का वृक्ष 
१३. फूछ की कली।| १४. पुरानी चालू कौ एक प्रकार की तोप। 
पुं० [अ० जमल मि० सं० जाल] [वि० जाली] १. कोई दुष्ट उद्देश्य 
सिद्ध करने के लिए किसी वास्तविक वस्तु का तैयार किया हुआ नकलो 
रूप। २. विधिक क्षेत्र में, ऐसे पत्र, लेख जादि जो वास्तविक न होने 
पर भी वास्तविक के रूप में उपस्थित करना। (फोरजरी) 

जालक---पुं० [सं०९/जल््‌ (संबरण)+घन्‌,५/ के (प्रतीत द्ोना)+क] 
१. चिड़ियाँ, मछलियाँ आदि फेसाने का जाछ। २. घास, भूसा आदि 
बाँघने का जाल। ३. झुंड। समूह। ४. कली। ५. झरोला। ६. केला। 
कदली। ७. चिड़ियों का घोंसला। ८. अभिमान। घमंड॥ ९. गले 
में पहनने का सोतियों का एक गहना। 

ज्ञाल-कारक--पुं ० प० त०] मकड़ा। 

जालकि-- पुं० [सं०] १. जाल लगाकर पशु-पक्षी या मछलियों पकड़ने- 
बाला व्यक्ति । २. वाज। ३. मकड़ा। ४. जादूगर 

जालकिनी--स्त्री ० [सं० जालऊक+इनि-डीप्‌ ] मेढ़ी। मेषी। 

जालकिरिच--स्त्री ० [ हि० जाल+किरच] बह पेटी जिसके ऊपर परतला 
हूगा हो और नीचे तलवार लटकती हो। 

जालकी (किन्‌)--सुं० [सं० जाऊक+इनि] बादक। मेष। 

ज्ञाल-कोट--पुं० [व० स०] १. मकड़ी। २- [मध्य> स०]. मकड़ी 
के जाल में फंसा हुआ कीड़ा। 

ज्ञालनादंभ--पुं० [ मध्य० स० ] एक क्षुद्र रोग जिसमें शरीर में सूजन, ज्वर 
आदि होते हैं। (सुश्रुत)+ 





कक (बिन)--.पुं० [सं० जाल-/जीव्‌ (जीना)+णिनि] मछुबा। 

बर। 

जालदार--वि० [हि० जाऊ+फा० दार] १. जिसमें जाल की तरह बहुत 
से छोटे-छोटे छेद हों। जालीदार। २. (वस्त्र) जिस पर घागों अपवा 
जरदोजी आदि के तारों का जाल बुना हुआ हो। जैसे--जालदार 
साड़ी। 

ज्ञाखना--स०>जलाना। 

जाल-पाद--मपुं०  ब० स०] १. हंस। २. एक प्राचीन देश। ३. ऐसा 
जंतु या पक्षी जिसके पैर जालीदार झिल्ली से ढकें हों। जैसे-- 
चमगादड़, बत्तल्ल बादि। 

जाल-आरया--स्त्री ० [ ब० स०] कवच। जिरह-बकतर। 

जालबंद--पुं० [ हि० जाल+फा० वंद] एक प्रकार का गलीचा जिस पर 
कढ़ी हुई बहुत-सी छताबओं, बेल-बूटों आदि के एक दूसरे को काटने 
के कारण जाल-सा बन जाता है। 

जाल-बबुंरक--पुं | मध्य० स०] बवूलू की जाति का एक भ्रकार का पेढ़॥ 

जाल-रंश्--पुं० [ब० स०] जालौदार खिड़की। झरोला। 

जालव--पुं० [सं०] एक दैत्य जिसका वध बलदेव जी ने किया पा। 
(पुराण ) 

जालसाज--१० [अ० जमल-+फा० साज़ ] ऐसा व्यक्ति जो धोखा देकर 
अपना काम निकालते के लिए किसी असऊ चीज की जगह वैसी ही 
नकछी चीज तैयार करता हो। 

ज्ञालसासी--स्त्री ० [फा०] १. जार साज होने की अवस्था या भाव। 
२. जालसाज का वह काम जो जाल के रूप में हो। 

जआाला---पुं०[सं० जाऊ] [स्त्री० अल्पा० जाली] १. घास भूसा आदि 
आंधने की बड़ी जाली). २. बहुत से तंतुओं का वह विस्तार जो मकड़ी 
अपना. शिकार फंसाने के लिए दीवारों के कोतों आदि में बनाती है।. 
३. आँख का एक रोग जिसमें अंदर की ओर मैल के बहुत से तंतु इघर- 
उचघर फैछ कर दृष्टि में बाघक होते हैं। ४. सरपत की जाति की एक 
घास जिससे चीनी साफ़ की जाती है। ५. पानी रखने का मिट्टी का 
एक प्रकार का घड़ा। 
नैपुं०«जालू। 
स्त्री ०>ज्वाला। || बरंबा 

जााक्- सं» जाल-अक्षि व० स०,पच्‌] झरोखा। गवात) 

जे म जाल+प्ठनू-इक] १. वह जो रस्सियों आदि का 
जाल बनाता या बुनता हो। २. वह जो जाल में जीव-जंतु फँसाता, 
दो। बहेलिया। ३े- बाजीगर। इंद्रजालिक। ४. मकड़ी। (डि०) 

जासिका--स्त्री ० [सं० जारू+उनू-इक्‌, ठापु] १. जाली। २ पाण। 
फंदा। ३. विघवा स्त्री। ४. मकड़ी। ५. कबच या जिरह-वक्तर। 
६. छोह्ा। ७. शुंढ। समूह। 

आारिती- सी [सं चाकूबनि प्‌] १. ्षु चीया, तरोई आदि फल 
जिनकी तरकारी बनती है। २. परवल की छता। ३. चित्रढाला। 
४. प्रमेह के रोगियों को होनेवाछा एक रोग जिसमें मांसठ अंगों में 
फुन्सियाँ होती हैं। 

जासिनी-फल--पुं० [प० त०] तरोई। घीया। 

जाछिम--वि० [अ०] जुल्म अर्थात्‌ अत्याचार 





करनेवाला। अत्याचारी।. 


ब्रासिमाना 


धरे 


जिया 





क्ालिमाना--वि० [अ०] अत्याचार-संबंधी। अत्पाचारपूर्ण। 

ब्ालिया--पुं० [अ० जमल>-फरेव+हया (प्रत्य०)] वह जो नकली 
दस्तावेज आदि बनाकर जालसाजी करता हो और इस प्रकार दूसरों 
की सम्पत्ति छीनता हो। जालसाज। 
मँपुं० [हिं> जाऊ+इया (प्रत्य०)) वह जो जाल में जीव-अंतु 
फ़रताकर जीविका चलाता हो। 

ज्ञाली--स्त्री ० [हि> जाऊ] १ कोई ऐसी रचना जिसमें प्रायः नियत 
और नियमित रूप से थोड़ी दूर पर छेद या कटाव हो। जैसे--दीवार 
में बनी हुई सीमेंट की जाली। २. एक प्रकार का कपड़ा जिसमें उक्त 
प्रकार के बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं। ३. कच्चे आम के अंदर का 
तंतुजाल। ४. वह क्षेत्र जिसका पानी ढलकर किसी नदी में मिछता 
हो। ढलान। (कंचमेंट एरिया) ५. दे० 'रंध्र' (किले का)। ६. कुट्टी 
या चारा काटने का गढ़ांसा। ७. डोरियों आदि की वह जालदार 
रचना जिसमें पास-मूसा आदि बाँघते हैं। 
वि० जो जाल रचकर धोखा देने के लिए बनाया यया हो। झूठा और 
नकली या वनावटी। जैसे--जाली दस्तावेज, जाली सिक्‍्का। 

ज्ञालीबार--वि० [वेक्०] (रचना)जिसमें जाली कटी या बनी हो। 

जाप्म--वि० [सं० ३/जल्‌ (दूर करना)+जिच्‌+म] १. सीच। 

] 


२. मूर्ख 

आल्मक--वि० [सं» जात्म+कन्‌] १. घृणित+ २. नीच। 

जाव[--पुं०-जवाव । 

जावक--प० [ सं> यावक] १. जअछ्ता। अलक्तक। २. मेंहदी। 

ज्ाबत--अव्य ०--यावत्‌। 

जावन--पुं०>जामन। 

जआ्ावन्य--पुं० [सं० जवत+ध्यन्‌] १. तेजी। वेग। २. जल्दी। शीघ्रता। 

आादरा--पुं०? ] १. ऊख के रस में पकाई हुई एक प्रकार की सीर। 
२ कह, कै टुकड़ों के साथ पकाया हुआ चावछ। 

ब्ावा--4० [हिं० जामन या जमता] वह मसाला जिससे शराब चुआई 
जाती है। पाँस! बेखवार। 

ज्ावित्री--स्त्री ०[सं० जातिपत्री] जायफछ के ऊपर का सुगंधित छिलका 
जो दवा, मसाले आदि के काम आता है। 

082०६ (छोड़ना)+भ्युलू-अक, पृषो» पत्व] पीला 

। 


ब्राधिभो--यक्षिणी। 
जआापु--उवे० [हि जो] १. जिसको। जिसे। २. जिसका। 
बह] थे पान जो मदक बनाने के छिए अफीम में मिलाये 
जाते हैं। 
*सर्वे०«जासु। 
आासूस--पुं० (० ] यह व्यक्ति, जो प्रायः छिपकर अपराधियों, प्रतिपक्षियों 
आदि की काररवाइयों का पता कुगाता हो। गुप्तचर। मेदियां। 
आापप्ती-स्त्री०[ अ०] १. जासूस होने की अवस्था या भाव। २. ओोसूस 
है. ९ जाइुष बरी र. (वाहिण के उमा 
० १. जासूस + २. (सा , 
जिसमें जासूसों की क्लब का उल्लेख हो। ६735 
कासों-अव्य० [हि जासु] १. जिसकी ओर। २. जिस जोर। 








उदा०--जासों दे हेरहि चलन नारी।। वॉक नैन जनू हतहि कटारी। 
--जायली। 
खर्वे० जिसको। 
ज्ञास्ती--वि०5-ज्यादा । 
स्त्री०>ज्यादती। 
आस्पति--पूं> [सं» जाया-पति प० 6०, नि० सिद्धि।] जामाता। 
दामाद) 
आह--मपुं> [फ्रा०] १. पद। पदवी। २. वैमव। ३. गौरव। मर्यादा] 
ज्ञाहरू--खुं० [सं०/दह, (चमकता) +ध्युल--अक, पृषो» सिद्धि] 
१. गिरणिट। २. जोंक। ३. घोंघा। ४. विस्तर। विछोता। 
ज्ाहर पीर--पुं० (फा० जहर+पीर] १४वीं क्ताब्दी के पंजाव के एक 
अखिद्ध संत जो विषवैद्य भी थे। पंजाब तथा मारवाढ़ में अब मी नाग- 
कंचमी के दिन इनकी घूमघाम से पूजा की जाती है। 
ब्ञाहि--स्त्री० [सं० जाति] मालती नामक छता और उसका फूलछ। 
शाहिर--पुं० (अ० ] ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक प्रप॑चों, बलेड़ों, दुराहयों 
आदि से दूर रहकर ईश्वर का ध्यान करता हो। 
शाहिर--वि० [ अ० ]जो स्पष्ट रूप से सबके सामने हो। २. प्रकट। भात। 
बिदिता 
ज्ञाहिरदारी--स्त्री०[ज०] केवल ऊपर से दिखाने के लिए (शुद्ध हृदय 
के नहीं) किया जानेवाला सदृव्यवहार। दिखौआ शिप्टाचार। 
आहिरां--+क्रि० वि०[अ०] ऊपर से देखने पर। 
वि० ऊपर या बाहर से दिखाई देनेवाला। 
ज्ञाहिरी--वि० [अ०] १. जो जाहिर हो। २. ऊपर या बाहर से दिखाई 
देनेवाला। ३. ऊपरी। दिखोआ। बनावटी। 
जआाहिल--विं० [अ०] जो त तो पढ़ा-लिखा हो और न समझदार हो। 
निरा अशिक्षित और मूल । 
ज्हिली--स्वी० [ अ०] जाहिल होने की अवस्था या भाव। मूसंता। 
आएी--स्त्री० [सं जाती] १. चमेली की जाति का एक पौषा। 
२ उक्त पौधे के छोटे सु्ंधित फूल। ३. एक प्रकार की आतिशवाजी 
जिसमें से उस्त प्रंकार के फूल छूटते हैं। 
अछूल--पुं० [ अ० छाहूत का अनु० ]ऊपर के नौ लोकों में से अंतिम या नवाँ 
*[सं० जल्व+अध्‌-डीपू] जज्लू ऋषि की पुत्री। गंगा। 
लिणिनी--स्त्री ० [५/जिग्‌ (यति)+णिनि--प्‌] कि + 
किपौ--स्त्री० [सं++/जिग्‌+अच्‌ हीप्‌] मजीठ। 
सिर ०->जिन (भृत-ओरेत)। 
स्त्री०-अंद (फारस की पुरानी भाषा)। 
पैखी०«जिंदगी। (पंजाब) 
सिदणाली--संत्री ० फा०] जिंदगों। 
किदपी--स्त्री०(फा5] १. जीवित रहने की अवृस्पा। जीवन। २. पूरी 
आयु या जीवन-काल। 
कल के दिल पूरे करना-जेसे-तैसे या बहुत कष्ट से जीवन 











३. निश्दित और प्रसन्न रहने कौ मनोवृत्ति। 


जिदा--वि० [फरा० छिद:] १. जिसमें जीवन या प्राण हो। जीवित। 


जिदाविल 


झ्द्ड 





३. जिसमें जीवनी-शक्ति हो। सक्रिय और सचेष्ट। ३. प्रफुल्ल। हरा- 
भरा। 
बद--जिन्दाबाद अमर हो। सदा जीवित रहे। 

जिवाबिल--वि० [फा०] [भाव० जिंदादिली] १. (व्यक्ति) जो सदा 
प्रसन्न रहता हो। हँसमुख। २. उत्साही। 

जिहु--स्त्री ० -जिदगी। 

जिवाना|--स०-5जिमाना। 

किस--स्त्री ०[फ़ा० जिन्स] १. चौज। पदार्य। २. गेहूं, चावल आदि 
अनाज । ३. जीवों, पदार्थों आदि की जाति, प्रकार या बगे। 

िसवार--पुं ० [फा०] पटवारियों या छेखपालों का वह कागज जिसमें 
थे परताल के समय खेत में बोई हुई फसल का नाम लिखते हैं। 

ँजिस्ती लगान--प० हि» जिस+छगान] १. पकी हुई फसल का वह अंश 
जो जमीदार या सरकार की ओर से छगान के रूप में लिया जाय । 
२. जिस के रूप में लगान उगाहने को प्रथा। 

जिअना(---पु० [सं० जीवन] १. जीवन। २. जल। 
अ०--जीना (जीवित रहना) । 

जिआ--स्त्री० पु०-जिया। 

जिआना|--स ० १०जिलाना। २०पालना। 

जिउ|--पु०-- जीव । 

जिउका[--स्त्री ० दे० 'जीविका। 

जिउकिया--पुं ० [सं० जीविका] किसी विशिष्ट कार्य से जीविका निर्वाह 
करनेवाल्ला व्यापारी; विशेषतः जंगलों और पहाड़ों से चीजें लाकर 
नगरों में वेचनेवाला व्यापारी॥ 

जिउतिया--स्त्री ० >जीवित-पुत्रिका (ब्रत)। 

जिउलेबा(--वि० [सं० जीव+हि० लेना] जीवन या प्राण छेनेबाला। 
प्राण-घातक। प्र 

जिकड़ी--स्त्री ० [ देदा०] ब्रज में गाये जानेवाले एक तरह के गीत जिनमें 
दो दल में प्रायः होड़ बद कर एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 

लिकिरा--पुं०«सिक्र। 

जिऋ्र--पुं ० [अ०ज़िक्र] १. किसी घटना या विषय का विवेचनात्मक वर्णन । 
चर्चा। २. भाषण, छेख आदि में होनेवाला किसी असंबद्ध याग्रोण 
घटना या विषय का उल्लेख। संक्षिप्त कथन। ३. परमात्मा के 
साम का स्मरण। (सूफी संप्रदाय) 

जिगन--स्त्री ०--जिगित । 

जिगर--मुं० [सं० यकृत्‌ से फा०] १. कछेजा | यकृत । २. साहस । हिम्मत। 
३. चित्त। मन। ४. किसी चीज का बह भीतरी अंश जिसमें उसका 
सार भाग रहता हो। जैसे--इमारती कड़ी का जिगर! 

जिगर कीड़ा--पुं ० [फा० जिगर+हि० कीड़ा] १. मेड़ों आदि का एक 
रोग जिसमें उनके कलेजे में कीड़े पड़ जाते हैं। २. उक्त रोग का कीड़ा। 

जिगरा|---पुं०[ हि० जिगर] वह सनोमाव जिसके कारण मनुष्य बिना 
भयभीत हुए बहुत बड़ा और प्रायः विकट काम करने के लिए उद्यत 
होता है। 

लि> जम [फा०] १. जिगर-संबंधी। जिगर का। २. आंतरिक 
और द्वादिक। जैसे--जिगरी बात। ३- अभिन्न दृदय। घनिष्ठ। 
जैसे--जिगरी दोस्त। 





| 
| 


चित 
जिशिन--स्त्री० [सं० जिगनी] एक प्रकार का जंगली पेड़। 
जिपीषा--स्त्री० [सं०» +/जि (जीतना)+सन्‌ द्वित्वादि, +अ-टापू] 
१. किसी पर विजय प्राप्त करने अधवा किसी को अधीन या वद्घीभूत 
करने की इच्छा । २. लड़ने-भिड़ने या युद्ध करने की इच्छा । ३. उ्योग। 
प्रयत्त। 
जिगीषु--वि० [सं०५/जि+सन्‌, द्वित्वादि,+उ] १. (व्यक्ति) जिसमें 
जिगरीषा हो। विजय का इच्छुक। २. युद्ध करते या चाहनेवाला। 


युयुत्सु । 

जिगुरन--ुं० [देश० ] चकोरों की एक जाति। 

जिधांसक--वि० [सं०५/हन्‌ (मारना)+सन्‌, दित्वादि;/णवृल्‌-अक] 
(व्यक्ति) जो किसी का वघ करना चाहता हो। 

जिपांसा--स्त्री० [ सं०/हन्‌+सन्‌, द्वित्वादि, +अ---टापू ] वध करने 
की इच्छा। 

जिघांसु--वि० [सं०५/ हन्‌+सन्‌, द्वित्वादि, +उ ]-«जिघांसक॥ 

जिश्न--वि० [सं०६/प्रा ( सूंघता )+श, जिध्न आदेक्ष] १. सूंघनेवाला। 
२. क्षंका या संदेह करनेवाला। 

छिच--स्त्री०फा» जिज्य] १. छ्ातरंज के स्वेल में वह स्थिति जिसमें 
बादज्ञाह की शह तो न छगे पर उसके चलते के लिए कोई घर न रह जाय। 
२. उक्त के आधार पर प्रतियोगिता, विवाद में उत्पन्न होनेवाली ऐसी 
स्थिति जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी वात पर अड़े रहें और समझौते 
आदि के लिए आगे कोई रास्ता न दिखाई देता हो। (डेड-खॉक) 

जिजिया--स्त्री ००जीजी | 
नपुं>*जजिया (मुसलमानी कर)। 

जिजीविषा--स्त्री० [सं०५/जीव्‌ (जीना )+सन्‌, द्वित्वादि,#अ-टापू] 
जीने की इच्छा। 

जिजीविषु--वि ० [सं०५/जीव्‌+सन्‌ द्वित्वादि,+उ] जो अधिक समय तक 
जीवित रहना चाहता हो। 

जिज्ञासा--स्त्री० [सं०,/ज्ञा ( जानना )+सन्‌ द्वित्वादि, +ब-टापू] 
(१. मनुष्य की वह इच्छा या भावना जिसके कारण वह नई तथा अद्भुत 
चीजों, बातों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवृत 
होता है। २. जानने अयवा जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी से 
डुछ पूछना 

सलिज्ञासित--भू० क० [सं०+/जा+ सन्‌, दित्वादि, +क्त] (वस्तु या विषय) 
जिसके संवंध में किसी से जिज्ञासा को गई हो। प्रूछा हुआ। 

जिशासु--वि० [सं०९/ज्ञा+ सन्‌, द्वित्वादि,+उ] १. जिज्ञासा करनेवाला। 
२. (वह) जो किसी विषय के संबंध में नई बातों का पता छगा रहाहो। 

जिज्ञासू--वि०--जिज्ञासु । 

जिक्ास्य--वि० [सं०,/शा+सन्‌, द्वित्वादि, +ण्यत्‌] १५ जिसके संबंध 
में जिज्ञासा की जाय। २. जिज्ञासा किये जाने के योग्य । 

जिठाई--स्त्री ०जेठाई। 

३०९24 #/जि (जीतना)+किविपू, वुरु] 
जितू--वि० [सं० (पूर्व पद रहने पर) न कन 
यौगिक रन बल किसी को जीत लिया हो। (-जित्‌ 
(जिसने इंद्र को जीता हो)। 

पुं> जीत। विजय। 


खितना 


६02 


जिन्नी 





वि० जिस ओर। जिघर। 
जितना--वि० [स्रं० इयत्‌ अपया हि जिस+तना (प्रत्य०)] [बि० 
स्त्री० जितनी ] जिस मान, मात्रा या संख्या में हो या हो सकता हो। 
जैसे-- (क) जितता घन चाहो छुटा दो। (ख) जितने छड़के आये हैं 
उनमें मिठाई बाँट दो। 
क्रि० वि० जिस मात्रा या परिमाण में। जैसे--जितना चाहो उतना 
बोलों। स०--जीतना। 
जिस-मरत्यु--वि० [व०स०] जिसने क्रोष आदि मसनोविकारों को 
जीत लिया हो। 
जितरा|--.पुं ० [ हि० जिता ] वह हृपक जो किसी दूसरे कृषक की मजदूरी 
करने के बदले उससे हल, बैल आदि लेकर अपने खेत जोतता हो। 
जित-लोक--वि० [० स०] (वह) जिसने स्वर्ण को जीत रिया हो। 
जितवना *--स» [हि०-जताना का पुराना रूप] जतलाता। परिचित 
कराना । उदा० -जितक्त जितवत हित हिए किये तिरीछे नैन। विहारी । 
स०«जिताना : (जीत कराना)। 
जितवाना--स ० [ हिं० जीतना का प्रे० रूप] दूसरे की जीत कराना। 
जितवार|--वि० [हिं० जीतना] १. जीतनेवाला। विजेता। २. जिलेद्रिय। 
जितवेया[---वि० [ हि" जीतता +वैया] जीतने या विजय प्राप्त करने- 
बाला। 
जित-यात्रु--वि० [4० स०] जिसने दत्रु पर विजय पाई हो। 
जित-स्वर्ग--वि० [ब० स०] जिसने स्वर्ग को जीत लिया हो। 
जिता|--वि०>जितना। 
पु» [हिं० जोतना] वह सहायता जो किसान लोग परस्पर जोताई, 
बोआई आदि के समय करते हैं। 
जिताक्ष--वि० [ जित-अक्ष, व० स०] जितेंद्रिय। 
जिताक्षर--वि० [जित-भक्षर, ब० स०] अच्छी तरह पढ़ने-लिखनेवाला। 
जितात्मा (स्मनू)--वि० [जित-आत्मत्‌ ब० स०] जितेन्द्रिय॥ 
जिताना--स० [हिं० जीततों का प्रे० रूप] १. ऐसा काम करना जिससे 
कोई दूसरा जीत जाय। २. कुछ जीतने में किसी की सहायता करता। 
जितारा--वि०[सं० जित्वर] १. जीतनेवाला। बिजेता। २. प्रदल॥ 
बलवान। ३. मारी। वजनी। (क्व०) 
नितारि--वि० [ जित-अरि, ब० स० ] १. कत्रुओों को जीतनेवाला। 
३. काम, क्रोष आदि मतोविकारों को जीतनेवाछा। 
पुं्मौतम बुद्ध का एक नाम। 
जिताष्टमी--स्त्री [सं जिता-अष्टमी, कमें० स७] आदिवन रृष्ण अष्टमी 
जिस दिल हिन्दू स्त्रियां अपने पुत्रों के कल्याण के छिए उपासना, बत 
आदि करती हैं। जीवित-पुत्रिका। 
जिति--स्त्री०[सं०४/नि (जितना)+क्तित्‌] १. जीत। बिचय। 
३. प्राप्ति। छाभ। 
जितुम--मूं० [पू० डिशुमाई] मियुन राशि॥ 
० [ जित-इंड्रिय, ब० स०] जिसने अपनी इंड्रियों पर विजय 
आप्त कर ली हो। अर्थात्‌ उन्हें अपने वश में कर लिया हो। 
हि) वि०[सं० यत्र, प्रा० यत्त] जिस बोर। जिद दिशा में। 


४ 
लिसिया*--गि० [हिं> जीतना+ऐया (परत्य०)] जीतनेवाला। 





जितो--क्रि० वि० [हि० जिस] जितता। 

जितम--पुं० [यू० डिडुमाइ] मियुत राशि। 

लित्य--पुं० [सं०६/जि+वयप्‌, तुरू] [स्त्री० जित्या] १- एक प्रकार का 
बड़ा हछ। र. पाटा। हेंगा। 

जित्या--स्त्री० [सं० जित्य+टापू] १. विजय। २. प्राप्ति । लाम। 
३. हल और उसका फाल। 

सिल्वर--वि० [सं०/जि+क्वस्पू, तुरू] वह जिसे विजय मिली हो। 
जीतनेवाला । बिजयी। 

जित्वरी--स्त्री० [सं० जित्वर+डोप्‌] काण्षी पुरी का एक प्राचीन ताम। 

जिद--स्त्री० [म० झिद] [वि० जिही] १. अपनो वात किसी से पूरी 
कराने के लिए उस पर बड़े रहने ओर दूसरे की बात न मानने की 
अवस्था या भाव | हठ । २. अनुचित रूप से किसी बात के लिए किया 
जानेवाछा बाग्रह या ह । दुराग्रह। 
क्रि० प्र०--करना ।---चढ़ना ।-ठानना ।--पकड़ना ।--बॉघना । 

लिवियाता--अ०.[हिं» जिद] जिद करना । 
छू० किसी को जिद करने में प्रवृत्त करना। 

लिहां--स्त्री ० «जिद । 

जिहन--कि० वि० [अ०] जिद बर्यात्‌ दुराप्रह या हठ करते हुए। 

जिहो--वि० [फा०] वह जो बहुत अधिक जिद (दुराग्रह या हठ) कर्ता 
हो और दूसरों की बात न मानता हो। दुराग्रही । 

जिघर--क्रि० वि० [हिं० जिस्‌+घर (प्रत्य०) ] जिस ओर । जिस तरफ। 
जैसे--जिघर जौ चाहे, उपर चले जाबो । 
'बब--जिघर-तिघर-अधिक॒तर स्थानों में। जहां-तहाँ । 

जित--पुं& [सं०५/जि+नरू] १. विष्णु। २. सू्ं। ३. गोतम बुद्ध । 
४. जैनों के एक तोर्षकर । 
बि० १. जयी। २. रागण-द्रेप आदि को जीतनेवाला। ३. बहुत 


बूब्ढा । 
वि० सबं० हिं० “जिस का विभक्ति युक्त बहु-दचन रूप। जैशे--जिन 
(कोगों) को चलना हो, दे यहाँ आ जाये । 
बुं७ [फा०] भूत-ओेल । 

जिनगो[--स्त्री०-जिदगी । 





[अ० ज़िना] पर-पुरुप या १२-स्त्री से होनेवाला अनुचित- 
संबंध। छिनाला। व्यभिचार । 
जिनाकार--वि० [अ० डिना+फा० कार] [भाव जिनाकारी ] पर- 
स्त्री गमन करनेवाला। 
जिना-बिल-जब्र--पुं० [अ०] पर-स्त्री से बसात्‌ किया आनेबाला संभोग 
जो विधिक दृष्टि से बहुत बड़ा अपराद है। बलात्कार। 
जिनि--अव्य० [हि० जति] मत । नहीं । 
जिनिस--स्त्री ०-जिस । 
555] 
नि [० [जिन- इंद्र, प० त०] १. एक बुद्ध । २. एक जैन संत। 
निप्नात--पुं» [अ० जिन का बहु० रूप] मूत-प्रेव आदि। 
जिप्नौर-वि० [ब०] जिन या मूत संबंधी। 
'ुं» वह व्यक्ति जिसके ब्च में कोई जिन या मूत हो । 


जिन्स 


2०३ खिसानो 





ः >जिस । 

जिन्हां--सर्व ० जिन । 

पु०-जिन (मूत-प्रेत)। 

जिप्सो--पुं० [६० जिप्ट (मिस्र देश)] १. मारतीय मूल से उत्पन्न 
एक यायावर जाति जो पहले मिल्र देश में रहती थी और जो अब संसार 
के अनेक भागों में फैल गई है। २. उक्त जाति का व्यक्ति। 
जिबह*--पुं०-जवह । 

जिम्भा|--स्त्री ०जिल्ला (जीभ) । 

जिश्नोल--.पुं० [ अ० जिब्रईल] इस्लाम में, एक देव-दूत । 
जिभला|--बवि० [हिं० जीम+ला (प्रत्य०)] चटोरा। 
जिमखाना--पुं० [अं० जिमनास्टिक में का जिम+फा० खान:] वह सावं- 
जनिक स्थान जहाँ तरह-तरह के खेलाड़ी इकट्ठे होकर व्यायाम करते 
और शारीरिक श्रम के खेल खेलते हों। 

जिमाना--स० [हिं० जीमता का स० रूप] भोजन कराना। खिलाना । 
न) वि० [हि० जिस+इमि (प्रत्य०)] जिस प्रकार से। 
। 

जिमित--ु० [सं०५/जिम्‌ (लाना) +क्त] भोजन । 
पुं०-5जमींदार । 

जिम्मा--पुं० [ अ० जिम्मः ] १. किसी वस्तु के संरक्षण का मार। 
२. कोई कार्य संपादित करने या कराने का मार । ३. किसी प्रकार के 
परिणाम या फल की जवाबदेही । उत्तरवायित्व। 
जिम्मावार (बार)--पुं७ [भाव० जिम्मादारी (वारी)] जिम्मेदार । 
जिम्मेदार--पुं० [फा०] वह जिस पर किसी कार्य, वस्तु अयवा और किसी 
बात कौ जवाबदेही हो । 

जिम्मेदारी--स्त्री० [फा०] जिम्मेदार होने की अवस्था या भाव | 
जिम्मेवार--वि» [भाव० जिम्मेवारी ]--जिम्मेदार । 
जिय|--.पुं० [सं० जीत] जी। चित्त। मन । 

जियना--पुं० जीवन) 

जिय-बघा*--वि० [सं० जीव+वण ] जीवों को वधने या उनकी हत्या 
करनेवाला। हत्यारा। 

पुं७ जल्‍्लाद । 

जियरा*---पुं० [हि० जी] मत। हृदय | 

जिया--स्त्री० [हि० जी या जिलाना] दूध पिलानेबाली दाई। (मुसल० 
स्त्रियाँ) 

चुं०>जी (मन)। 

जिया जंतु[--पुं०-जीव-जंतु । 

जिधादा--वि० [माव० जियादती] “ज्यादा । 

जिवाना--पुं० [अ०] १. नुकसान। हानि। २. आधिक हाति। 
चाटा। 

जिपाना--स०-जिलाना। (पूरब) 

जिया पोता--पुं०--पुत्र जीवा (पेड़) ॥ 

जियाफत--स्त्री० [अ०] १. आतिथ्य। मेहमानदारी । २. दावत। 
मोज। 

जियारत--स्त्री० [ अ० जियारत ] मुसलमानों में, किसी महापुरुष 
अथवा किसी पवित्र स्थान के दर्शषनाथें की जानेवाली यात्रा । 











जिपारतगाह--पुं० [जियारत+फा० गाह] १. धामिक दृष्टि से वह 
पवित्र और पूज्य स्थान जहाँ लोग दर्शन, पूजन आदि के लिए जाते हों। 

जिपारती--बि० [फा० जियारती] १. जियारत (दर्शन, पूजन आदि) 
से संबंध रखनेबाला। २. जियारत करने के लिए कहीं जानेवांला | 

जियारौ[--स्त्री० [ हि जिय-न्‍जीव ] १. जीवन । लिदगी। 
२- जीविका। ३. जीवट। साहस। हिम्मत। 

जिरगा--पुं० [फा० जिरग:] १. दरू। मंडली । २. पठानों आदि में 
किसी एक ही कुल, परिवार आदि के ऐसे छोगों का समूह जो प्राय: 
एक ही क्षेत्र या स्थान में रहते हों। ३. उक्त प्रकार के लोगों की 
सामूहिक सभा या सम्मेलन । 

जिरण--|० [सं०,/जिर्‌ (हिसा करना) +ल्युटू--अनू] जीरा। 

जिरह--प० [ अ० जुरह ] (१. व्यय में किया जानेवाला तर्क) 
२. न्यायालय में, किसी की कही हुई बातों की सत्यता की जाँच के लिए. 
की जानेवाली पूछ-ताछ। 
स्त्री० [फा० जिरह] लोहे की कड़ियों. का बना हुआ एक प्रकार का 
जाल जिसे युद्ध के समय छाती पर पहना जाता या। 

जिरही--वि० [हिं० जिरह] (योद्धा) जिसने जिरह पहना हो। 

जिरामत--स्त्री ० [अ० ज़िराजत ] खेती । कृषि । 
क्रि० प्र०--करना। 
बब--जिराअत पेशा-- किसान । खेतिहर । हू 

जिराफा--पुं० [अं० जेराफ़] अफ़ीका के जंगलों में रहनेवाछा हिरन॑ कौ 
जाति का एक पशु । 

जिरायत--स्त्री ०--जिराजत । 

जिरिया--पुं० [हिं० जीरा] एक प्रकार का धान जिसमें से निकलनेवाठे 
चावल जीरे के समान छोटे तया पतले हौते हैं। है 

जिला--स्त्री० [अ०] १. अच्छी तरह साफ करके खूब चमकाने की क्रिया 
या भाव । २. उक्त प्रकार से उत्पन्न की हुई चमक-दमक | ओपं। 
क्रि० प्र०---करना ।--देना। 
बुं७ [अ० झिल5] १. प्रदेश । प्रांत । २. आज-कल किसी राज्य 
का बह छोटा विभाग जो किसी एक भ्रघान अधिकारी (कछक्‍टर या 
डिप्टी कमिश्तर) की देखरेख में हो और जिसमें कई तहसीलें हों। 
३. किसी इलाके या प्रदेश का कोई छोटा विभाग । ४. किसी बॉठ 
या विषय की वह निश्चित सीमा जिसका उल्लंघन अनुचित माना जाता 
दो । जैसे--जिले की दिल्लगी--शिष्ट-सम्मत परिहास (“छूट की 
दिल्‍्लयी” से मिन्न) । 

जिलाकार--पुं० [अ० जिला+फा० कार] घातुओं को माँजकर तथा 
रोगन आदि के द्वारा उन्हें चमकानेवाला कारीगर । 

लिसा-जल--पुं० [अ० ज़िला+अं० जज] न्यायालय में; वह अधिकारी 

जिसे जिले मर के दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपीलें युतने 
का अधिकार द्वोता है। 

खिललाट--पुं० [?] पुरानी चाल का एक प्रकार का चमड़े का बोजों। 

जिलादार--ुं ] 

जिलादारी--स्त्री ०जिलेदारी । 

जिलाना--स० [हिं> जीना का स०] १- 
करना। जीवन ढालना या देना । २. मरते हुए 





मृत क्षादीर को फिर से जौवित 
को मरने से बंचानों। 





दिला बोर 


३६७ 


जिह्-गति 





ऐसा उपाय, प्रयत्न या व्यवस्था करना जिसमें कोई अच्छी तरह 
जीवित रह सके । ४. (पणु-पक्षी बादि) पालना-पोसना ! ५. घातु 
की भस्म को फिर से घातु के रूप में परिवर्तित करना। (कल्पित) 

जिला बोर्ड--पुं» [अ० झिला+-अं० बो्) वह अर्द सरकारी संस्था 
जिसे किसी जिले की जनता घुनती है और जो स्थानीय प्रशासन तपा 
छोक-सेवा संबंधी कार्य करती है। 

जिसासाज--पुं० [फा०] पातुओं के वरतनों, हपियारों आदि पर ओप 
अढ़ानेबाला कारीगर । 

जिलाह*--वि० [अ० जल्लाव ? ] अत्याचारी । 

सिलेबार--पुं० [फरा० ]मध्य युय में, बड़े जमींदारों या छोटे राजाओं का वह 
अधिकारी जो किसी छोटे भू-भाग या जिले की देख-रेख करता और 
वहाँ से कर, छग्रान आदि वसूल करता था। 

ख़िलेदारी--स्त्री० [फा०] जिलेदार का काम, पद या भाव। 

जिसेबी|--स्त्री ०-जलेवी । 

जिल्य--स्त्री० [अ०] [वि० जिल्दी] १. क्रीर के ऊपर की साल या 
'चमड़ा। त्वचा । २. कागज, चमड़े आदि से मढ़ो हुई वह दफ़्ती जो 
किसी पुस्तक के ऊपर और नीचे उसके पृष्ठों की रक्षा के लिए छऊयाई 
जाती है। 
कि० प्र०--चढ़ाना।---वॉपना।--मढ़ता। 
३. पुस्तक की प्रति । ४. पुस्तक का ऐसा खंड जो अछूग भाग के 
हझूप में हो। माग । 

जिस्गर--पुं० [फा०] जिल्द बंद । 

लिल्दबंब--पुं० [फा०] पुस्तकों पर जिल्दें बॉपनेवाक्ता कारीगर। 

लिल्दबंदी--स्त्री० [फा०] जिल्द बाँवने की क्रिया, माद या मजदूरी । 

जिश्दसाज--पुं० [फा०] [माव० जिल्दसाजी ] जिल्द वॉयनेवाला स्यक्ति। 
जिल्दवंद । 

मिल्दसाजी--स्त्री० [फा०] जिल्द! बाँधने का काम या वेशा । 

जिल्दी--वि० [अ०] त्वचा संबंधी। जेंसे--जिल्दी-बीमारी । 

मिल्सल--स्त्री० [अ०] अपमानित, तिरस्कृत और तुच्छ या दुर्दझा- 
प्रस्त होने की अवस्था या भाव । दुर्गंति । 
क्रि० प्र०--उठाना। 

जिल्सी--पूं७ [देश»] बाँसों की एक जाति । 

किल्होर--पुं० [देश०] एक प्रकार का अगहनी घान । 

लिबा--पुं०-जीव । 

ला [सं७ जीव] प्राण। उदा*--स्याम बिना जिबड़ो मुरप्षावे। 
>न्मीराँ । 


खिवड्री-स्त्री० [सं» जीव] शरीर। उदा»---ओ इहाँ परि पाले 
जिवड़ी ।--प्रियीराज 
किबॉना[-- छ० १. «जिमाना। २. >जिछाना। 
जिबामिब--ु० [सं०--जौवस्जीक, पृषो ० सिद्धि] चकोर (क्की)। 
(«वहन जत(-७5 4 जजिमाना । 
जेता । दिजयी । 0 आआ | 
पुं० १. दिष्यु। २. मूं। ३. इंड। ४. वसु। ५. 
० [सं० यः, य्‌] हिंदी विशेषण 'जो' का कर जो उसे 





'विमक्ति से युक्त विशेष्य के पहले लगते पर प्राप्त होता है। जैये--जिस 
व्यक्ति को, जिस जीवन का, जिस नौकर ने, जिस कमरे में आदि । 
सब» हिं०» सवंनाम जो' का वह रूप जो उसे विभक्ति लगने से पहले 
प्राप्त होता है। जैसे--जिसने, जिससे, जिस पर, जिसमें, जिसको आदि। 
पद--जिसका तिसका--किसी निषिचत व्यक्ति का नहीं। चाहे किसी 
ज्यक्ति का। जैसे--सारी संपत्ति जिसकी तिसकी हो जायगी। 

जिसिम--पुं०-जिस्म (घरीर) । 

जिस्ट--वि० [?] ९. बढ़ा २. भारी | उदा०--जग्य जिस्ट 
उचिष्ट करे, क/तर कृत ह/रिय ।--चन्दवरदाई । 

जिल्तत--पुं० १5०जस्ता । २5ल्‍दस्ता । 

जिस्म--पुं० [फा०] [वि० जिस्मानी] १. देह। बदन । शरीर। 
२. स्त्री या पुरुष का गुप्त अंग। भग या लियग। (क्व०)। 

बिस्मानो--वि० [फ्रा०] जिस्म या छरटीर से संबंध रखने या उसमें होने- 
वाला क्षारीरिक । 

जिस्मी--वि ०«“जिस्मानी । 

लिह--स्त्री० [फा०, सं» ज्या] पनुप का चिल्ला। ज्या। 
वि०, खवं०>जिस । उदा०--जिह जिह दिपि रीस्े हरी सोई विधि 
कीजे हो।--भीरां । 

सिहन--|० [अ० जिहन]-जेहन (बृढधि)। 

जिहार--पुं० [अ०] [वि० जिहादी) १. घाभिक उद्देष्य की सिद्धि के 
लिए किया जानेवाला युद्ध। २. वह युद्ध जो मध्य-पुण में मुसलमान 
अपने घामिक प्रचार करने के लिए दूसरे धर्मावलम्बियों से करते ये । 
*+व्य कक का पडा खड़ा करना-मजहब के नाम पर लड़ाई 

) 

डिहादी--वि० [अ०] १. जिहाद-संदंधी । २. जिहाद करनेवाला । 

जिहानक--पुं० [सं०+/हा (गति) +शानघ्‌ ,+कन्‌] प्रछय । 

ब्हहालत--स्त्री ०-जहालत (मूसंता) । 

जिशासा--स्त्री० [सं०%/हा (त्यागना) +सन्‌ द्वित्तादि+अ--टापू] 
त्याग सी इच्छा । 

लिहासु--वि० [सं०+/हा +सत्‌, द्वित्तादि+उ] त्याग की इच्छा 
रखनेवाला 

ि्ीर्षा--स्त्री० [ सं०५/ह (हरण करना ) +सन्‌। द्ित्वादि+अ- 
हरने या हरण करने की इच्छा । ९ हल्का 

जिहीघु---वि० [० ५/ह+सन्‌ द्ित्वादि,+--उ] हरण करने को इच्छा 
या कामना करनेवाल,। 

लिहा--दि० [सं०४/हा (त्याग )+सन्‌, स्वदूभाव, द्िल्वादि] १. ढेढ़ा । 
बक। २. कर । निर्दंय। ३. कपटी। छली । ४. दुष्ट । पाजी। 
५. सिप्त । दुःछ्ी:। ६. घीमा। मंद । क 
धुं० १. अषर्म । २. तगर का फूछ। 

लिक्ग--वि० [सं० जिह्य)/गम्‌ (जाना) +ड] १. देढ़ी-तिरछी चाल 
०९१8 ३ घीमी चारू से चलनेवाला । ३. चालबाज। 
पुं> रुप । साँप । 

जिहस्‍-पति--वि० [० स०] जिसकी 

कं [ः ॥। गति या घाछ टेढ़ी हो। देढ़ा 


जिह्मगामी झ्द््ट 


तो 





पुं> साँप । 

जिह्मगामो रा [सं० जिह्म,गम्‌ *णिनि] [स्त्री० जिह्ाय- 
गामिनी ] - जिह्मग । 

जिह्मता--स्प्रौ० [सं० जिह्ा+तल्‌--टापू] १. टेढ़ापन। वक्ता । 
२. घौमापन । मंदता । ३. कुटिलला। ४. दुष्टता। ५. घृर 

जिह्ाक्ष--वि० [ जिहा-अक्षि ] टेढ़ी या तिरछी आंखवाला । 
या भेंगा । 

जिहित--वि० [सं०जिहा+इतच्‌] १. टेड़ा। २ पूमा हुआ। ३. चकित। 
विस्मित । 

जिह्लीकृत--वि० [सं० जिह् | च्वि,/क (करना) +क्त, दीप] झुकाया 
या टेढ़ा किया हुआ । 

जिह्लुक--ु+ [सं० $/ह्लें (बुलाना)+ड, द्वित्वादि,+कन्‌] एक प्रकार 
का सन्निषात रोग जिसमें रोगी से स्पष्ट बोला नहीं जाता और उसकी 
जीभ लड़खड़ाती है। इसके रोगी प्राय: गूंगे या बहरे हो जाते हैं । 

जिल्लुंल--वि० [सं० जिल्॒३/ला (लेना) +क] चदोरा । 

जिल्ला--स्त्री० [सं०५/लिह, (चाटना)+व, नि० सिद्धि] १. जीम। 
२. आग की रूपट | 

जिह्नाप्र--२० [जिद्ना-- अग्र, प० त०] जीभ का अगछा भाग । 
वि० (कथन, बात या विषय) जो जीभ के अगले भाग पर अर्थात्‌ हर 
समय उपस्थित या प्रस्तुत रहे । जैसे--सारी गीता उन्हें जि्लाग है। 

जिह्वान्छेद--पुं० [१० त०] वह दंड जिसमें किसी की जीभ काटली 
जाती है। 

जिह्लाजप-- वि० [तृ० त०] एक प्रकार फा जप जिसमें केवल जीम 
हिले। 

जिल्ाप--वि० [सं० जिह्ना,/पा (पीता) +क] जीम से जल पीनेवाला। 
जैसे- - कुत्ता, गदहा, घोड़ा आदि। 

जिह्लामूलोप--वि० [सं» जिल्ला--मूल प० त०, +छ--ईय] १. जो 
जिल्ना के मूल से संबंध रखता या उसमें होता हो। २. (व्याकरण में 
उच्चारण की दृष्टि से वर्ण) जिसका उच्चारण जीभ के मूल या विखकुल 
पिछले भाग से होता है। जैसे--यदि क या ख से पहले बिसर्ग हो तो 
क या ख का उच्चारण (जैसे--दुःख में के 'ख' का उच्चारण) जिद्धा- 
मूलीय हो जाता है । हे 

जिह्दानरब--मु० [व० स०] पक्षी । 

जिद्वारोग--पु० [प० त०] जीम में 
५ प्रकार के माने गये हैं। 

जिद्लालिह--क्‍० [जिद्धा,/लिह्‌ (चाटना) +क्विप्‌] कुत्ता । 

जिह्लिका--स्त्री ० [सं० जिल्मा+ठन्‌ू--इक, टाप्‌ू] जीमी। 

लिद्लोल्लेलनी--स््री ० [जिल्ला--उल्ठेखनी, प० त०] जीमी। 

जींगनाँ --पुं०-जुगनू । 

जौ--(ं० [सं* जीव] चित्त, मत, हृदय, विशेषतः इनका वह पक्ष या 
रूप जिसमें इच्छा, कामना, दुःख-सुख, प्रवृत्ति, संकल्प-विकल्प, साहस 
आदि का अवस्थान होता है। 
विधेष--जी' हमारे शारीरिक अस्तित्व, रुचि, विचार आदि सभी 
का प्रतिनिधित्व करता या प्रतीक होता है, मौर इसी लिए अनेक अवसरों 
पर कलेजा, चित्त, जान, मन, दृदय आदि से संवद्ध कुछ मुहावरे भी जी” 








होनेवाछे रोग जो सुश्रुत में 








|. के साथ चलते और प्राय: उसे पवार के गये के है। के के या 


मन उदास या डुली होता, जी या मन फिर जाना, जी या चित्त चाहना, 
जी या मन करना या चाहना, जी या मन का बुखार निकालना आदि। 
'चब--जी का>जीवटवाला। साहली। हिम्मती! जौ चल्ा-मन- 
चला। (देखें) जी जानता है--हृदय ही अनुभव करता है, कहा नहीं 
जा सकता है। जो से "चित्त या मन छगाकर । पूरी तरह पे ध्यान 
देते हुए । 

मुहा०--जी अच्छा होना--शारीरिक आरोग्य के फल-स्वरूप चित्त 
आ्ांत, सुख्ली और स्वस्थ होना । (किसी व्यक्ति पर) जौ आना 
शूंगारिक दृष्टि से, मन में किसी के प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न होना। 
जो उकताना या उचटना --किसी काम, वात या स्थान से प्रवृत्ति या 
भन हटना और विकलता या विरक्ति होना। जौ कॉपना--मत ही 
मन बहुत अधिक भय हौना। जौ उड़ जाना-आसखंका, भय आदि 
से चित्त सहसा व्यद्र हो जाना। धैर्य और होश-हवास जाता रहता। 
जी करना या चाहना-कुछ करने, पाने आदि की इच्छा या प्रवृत्ति 
होता। (किसो बात से) जी कॉपना--बहुत अधिक दुर्भावता था भय 
होना। बहुत डर छगना । जौ का बुलार निकालना--३छ कठोर बातें 
कहकर मन में दवा हुआ कष्ट या संताप दूर या हल्का करना। भीका 
बोध हल्का होता - इच्छा पूरी होने, खटका या चिता दूर होने आदिपर 
मन निश्चित और स्वस्थ होना। जी की जौ में रहना-अभिलापा, 
कामना अथवा ऐसी ही और कोई बात पूरी १ होता और मन में ही रह 
जाना। जो की निकालना-- (क) मन में दवी हुई कटु या कठोर बात 
मुंह से कहकर जी हल्का करना । (ख) जी की उमंग, वासना या 
हौसला पूरा करना । जौ की पड़ना -- प्राण बचाना कठित हो जाना। 
( किसी के ) जी को जी समझना-नदूसरे को क्लेश + पहुँचाता 
दूसरे पर दया करना । जौ को सार कर रखना--प्रवृत्ति, व/सना आदि 
को दवा या रोककर रखना। (कोई .बात) जो को लगता (क) चिता 
आदि का मन में घर करना या स्थायी होना। (ख) मन पर पूरा 
प्रभाव डालमा। जैसे--उनकी बात हमारे जी में छण गई । (किसी के) 
जी को लगना--किसी के पीछे पढ़ता। किसी को सुख्त से न रहने देना। 
जैसे---यह लड़का तो खिलौनों के लिए जी को छग जाता है। जी 
लटकना-मन में कुछ आदांका या खटका होता। (किसी से) ची 
सट्टा होना>किसी की ओर से (कष्ट पहुँचने पर) चित्त या मन में 
विरक्ति उत्पन्न होता ! जी खपाना-वहुत अधिक परिश्रम या सिर- 
पल्ची करना। जी खरा-खोटा हौना--मन कभी स्थि( और कभी चंचल 
होना । यह निश्चय न कर पाना कि अमुक अच्छा काम करें या अमुक 
बुरा काम। जौ सोलकर-“(क) खूब अन्‍्छी या पूरी तरह से और 
शुद्ध हृदय से । ययेच्छ। जैसे--जी खोलकर दान देना या बातें करना। 
जौ गिरा जाना--जी बैठा जाना । जौ घबराना-मनर में विकलता, 
ब्यप्रता जादि उत्पन्न होना। (किसी चीज पर) जी चसना-कुछ 
पाने या लेने की इच्छाया प्रवृत्ति होना। जी चाहनाव्नच्छा गा 
कामना होना। जो चुराना“-कोई काम करने से बचने के लिए हे 
उबर हटना या द्ोना। जी छूटना-- (क) मन में उत्साह, साहस आदि 
न रह जाना । (ख्र) पिंड या पीछा छूटना । छुटकारा मिलता । 
जैसे--चलो, इस झयड़े से तो जी छूटा | जी छोटा करनान(क) 


बी 


झ्षर 


बरी 





निराश या विफल होने पर उदास या लिप्न होता । (ख) उदारता के 
भावों से रहित या संकीर्णता के विचारों से पुस्त होना। जौ छोड़ना 
#ूह्ृदय की दृढ़ता या साहस खोना । हिम्मत हारता । ली छोड़कर 
भागना>अपने वचाव या र्ला के लिए पूरी शक्ति से दूर निकल जाने 
का प्रयत्न करना। जौ जलना-चित्त बहुत ही दुःली और संठप्त होना। 
मन में बहुत अधिक कप्ट या संताप होना । (किसी का) जी जलाना-ः 
किसी को बहुत अधिक दुःली ओर संतप्त करना। 

मुहा०-- (किलो काम में) जी जान लड़ाना था जो जान से लपता--किसो 
कार्य या प्रयत् में अपनी सारी झ्षक्ति लगा देना। (कोई काम या बात) 
जी जान को या जी जान से रूमना-किसी काम था बात की इतनी 
अधिक जिता होना कि हर समय उसका ध्यान बना रहे या उसकी सिद्ध 
का प्रयत्न होता रहे। (किसी ओर) जो टेंगर या खूगा रहना-न्हर 
समय चिता बनी रहना और ध्यान छगा रहना। जी टूट जाना --उत्साह 
भंग हो जाना। नैराश्य होना। जी ठंडा हौना-अभिलावा पूरी होने से 
चित्त शांत और संतुष्ट होता । प्रसन्नता होना। (किसी में) जो डालना 
++(क) मृत शरीर में प्राणों का संचार करता। (स्व) किसी के मन में 
आशा, उत्साह, बल आदि का संचार करना । (किसो के) जो में जो 
डालना “प्रेम, सौहांदं आदि दिखाकर किसी को अपनी ओर अनुरक्त 
करना। जी डूबता था ढहा जाना-चिता, निराक्षा, व्याकुल्ता आदि 
के कारण बहुत ही शिषिल और हतोत्साह होता । जौ बहलना--मन में 
कुछ भय का संचार होता। जौ दुखना--मन में कष्ट या दुःख होता । 
(किसो के लिए) जी देना किसी पर जीवन या शाण निछावर करना। 
जी दौड़ता कुछ करने या पाने के लिए मन का प्रवृत्त होता। जी 
घंसा जाना -*दे० 'जी बैंठा जाना।' जो घक धक करना या घड़कना-+ 
भय या आंका से चित्त का स्थिर त रहता और उसमें बड़कत होता। 
जी निकलना <प्राणों के निकलने की-सो अनुभूति या कष्ट होता । 
(व्यंग्य) जैसे--पया खरच करते हुए तो इनका जी निकलता है। 
जी निढास होता >दुःख, चिता शिपिलता आदि के कारण चित्त ठिकाने 
मे रहता। (किसी से) लो पक जाना-बहूत दुखी या संतप्त होने के 
कारण बहुत अधिक उदासीनता या विरक्ति हो जाना । ली पकड़ा 
जाना-खुटका, विपत्ति आदि वात सुन या संभावना देखकर मत में 
अहृत चिता और विकलता होना। ली पर आ बनना-किसी घटता या 
बात के कारण ऐसी स्थिति होना कि प्राणों पर संकट आ जाय और फलत: 
सुलल खान्ति का अंत हो जाय। भो पर क्ेलना>कोई बिकट काम पूरा 
करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देना। अपना जीवन संकट में 
डासना । (सी से)जी फट जाना-डिसी से बहुत दुलली होने के 
कारण पूरी तरह से विरक्त हो जाना। (किसी की ओर से) जी छिर 
जाना-चित्त का उदासीन, सिन्र मौर विरक्त हो जाना) (किसी छे) 
थी फोड़ा होता-किसी के साथ होनेवाले व्यवहार या संबंध में पहले 
की-सी सरसता न रह जाना। भरी बेंटना-- (क) मन लगाकर कोई 
काम करते रहने की दशा में किसो दाघा के कारण चित या ध्यान इपर- 
उपर होना। (सर) दे० जी बहलना'। (किलो ओर अपना) थी 
बढ़ाना>अपना ध्यात, मन या दिचार किसी ओर प्रवृत्त करना। 
(किसी का) शो बढ़ाना-प्रोत्याहित करना । बढ़ावा देता। लो 
बहुसना “ऐसा काम या बात करना जिससे सिन्न, चिंतित या दुलछी 
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मन कुछ समय के लिए प्रसन्न हो ओर खेद, चिता या दुःख न रह जाय 
अथवा कम हो जाव। जी बिगढना या बुरा होता -(क) उदासीनता 
लिश्नता या विरक्ति होता। (ख) क॑ या उलठो करने को जी चाहना। 
मिचली होना। (ग) मत में कोई अनुचित या बुरा भाव उत्पन्न 
होना। की बेंठा जाना-आसंका, चिता, दुरवडता आदि के कारण 
आंतरिक शक्ति या साहस का बहुत ही क्षोण होने लगना । जो भर 
आना--करुणा आदि के कारण मन का द्वित होता । ओ भरकर जितना 
जी चाहे उतना। मनमाना। ययेप्ट। (किसी काम, चीज़ या बात की 
ओर से) भी मर लाना- (क) कटु अतुभव होते के कारण प्रवृत्ति न 
रह जाना । (ल) भोग आदि की अधिकता के कारण मन में पहले 
का सा अनुराग या उत्साह न रह जाता । (अपना ली) भरना-संदेह 
जादि दूर करके आइवस्त, निश्चित या संतुष्ट होता। (किसी का) जो 
भरना- किसो की छंका, संदेह आदि दूर करके उसका पूरा समाधान 
करना। नली भरभराना-करुणा जादि के कारण हलका सा रोमांच 
होना। लो भारी होसा>+रोग आदि के आगमन से कुछ पहले मन में 


. अस्वस्थता का बोष होता। ल्लो सिटकता-घृणा का अनुभव होते के 


कारण मन में विरक्ति होता। जौ सलमलाना--विवशता की द्षा में मन 
में खेद और पछतावा होना । जौ मारना “कामना, वासना आदि का दमन 
करना । जौ मिचलाना या मितलाना -उलटो या के करने को इच्छा या 
प्रवृत्ति होता । (किसी से) जी मिलन/>प्रकृति, व्यवहार आदि की अनु- 
कूछता दिखाई देने पर परस्पर प्रीति और सद्भाव उत्पन्न होता। थी में 
आना“ किसी काम या बात की इच्छा, कामना या प्रवृत्ति होना। जैसे-- 
जो हमारे जी में आयेगा, वह हम करेंगे। जी में चुभना, गढ़ना या धर 
करना-बहुत हो प्रिय ओर सुखद होने के कारण मन में अपने लिए 
विशिष्ट स्थान बनाना। लो मे जो आना-चिता भय आदि का कारण 
दूर होने पर मन निश्चिन्त और श्षांत होना । ली में जौ डालना-चिता, 
भय आदि का कारण दूर करके आश्वस्त और निर्शिचित फरना। (कोई 
बात) जो में धरना--किसी बात था विचार को अपने मन में स्थान देना 
ओर उसके अनुसार आचरण करने का निश्चय करना। (कोई बात) 
नो में बैठना-विलकुल उचित या ठीक जान पढ़ना। मन पर पूरा 
अभाव होता। (कोई बात) ओ में रखना--अपने मन में छिपा या 
दबाकर रखना। जल्दी किसी पर प्रकट न होने देना। (किसो का) 
जी रखना-इसलिए किसी का अनुरोष या आप्रह मान लेना कि बह 
अपने सन में दुःखी या हताश न हो। (किसी काम में) ओऔ छयना-- 
अनुकूल, इचिकर आदि जान पड़ने के कारण ययरेष्ट रूए से तत्पर या 
संलम्न होना। काम में अच्छी तरह चित्त लगाना । (किसी व्यक्ति 
से) थी लणना--अनुराण या प्रेम होना। (किसी ओर) जी रूपा रहना 
«चिता आदि के कारण बराबर ध्यान लगा रहना। थी लरजना-- दे» 
जी कॉपना/। जी ससचाना <-कुछ पाने के लिए मन में बहुत अधिक 
छाठब या छोम होना। (किसी का) री खुभाना-किसी को मोहित 
करके अपनी ओर आकृष्ट करना। (किसी का) जो लेना-- (क) 
बातों ही बातों में किसी की इच्छा, प्रयृत्ति या दिचार का पता लगाने 
का प्रयत्न करता । (ख) जीवन या प्राण लेना। जी सपन्न होना-- 
बहुत अधिक घबराहट, चिता आदि के कारण स्तन्प हो जाना। 
ची से उतर आाता-कट्‌ अनुभव होने या दोष आदि दिखाई देने पर 
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किसी वस्तु या ड्- के प्रति होनेवाला अनुराग नष्ट हो जाना। जो से 
जाना-जोवन या प्राण गवाँना । भरता। (किसी प्यक्ष्ति या वस्तु से) 
जी हट जाना “पहले का-सा अनुराण या प्रवृत्ति न रह जाने के कारण 
डदासीनता या विरबित होता। जो हवा हो जाना--भय या आशंका 
आदि के कारण चित्त ठिकाने न रह जाना । होश-हवाश गुम हो जाना । 
(किसो का) जी हाथ में करना, रखना था लेना-किसी को अपने 
अनुकूल या वश में करना या रखना । जी हारना--उत्साह, साहस आदि 
से रहित या हीन हो जाना । हिम्मत हारना। जी हिलला-- (क) मन 
में कषणा, दया आदि का आविर्भाव होना । (ख्) दे» 'जी दहलना'। 
जी हो में जो, जलना--ईर््या, क्रोष, दुर्भाव आदि के कारण मन ही मन 
अहुत दुःखी होना। 
अव्य० १. घाभिक स्थानों, मान्य व्यक्तियों आदि के अल्लों और नामों 
के पीछे लगनेवाला आदर-सूचक अव्यय । जैसे--गया जी, गाँधी जी, 
शुक्ल जी आदि। २. किसी के द्वारा बुलाये जाने पर उत्तर में कहा 
जानेवाला एक आदर-सूचक शब्द । जैसे--जी, शहर जा रहा हूँ । 
३. किसी मान्य ब्यक्तित के आदेश, कयन आदि के उत्तर में सहमति, 
स्वीकृति आदि जतलानेवाला अव्यय। जैसे--जी, ऐसी ही होगा । 

जौअ*--पुं० “जीव । 
अव्य०«वजी । 

जौअन-----पुं ०-जीवन । 

जीत--पुं०-जीव । 

जोकाद--पु० [अ० जोक़ाद] हिजरी सन्‌ के स्यारहवें महीने का नाम। 

लौगन*- -पुं०-जुगनूँ । 

लोगा--पुं० [तु०] कलगी। तुर्रो । 

आऔजना*--अ «जीना (जीवित रहना) । 

जीजा--पुं० [हि० जीजी] भाई ( या वहन ) की दृष्टि में उसकी किसी 
बहन का पति | बहनोई। 

जौजी--सस्त्री० [सं० देवी, हि देई, दीदी] भाई (या बहन) की दृष्टि 
में, उसकी बड़ी वहन । 

जीजूराना--पुं ० [देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

हजलोट--स्त्रौ ० [है० सीटना] डींग। 

ज्ीण*--पुं०--जीवन । 

जोत--स्त्री० [सं* जिति] १. युद्ध में, जीतने की अवस्था या भाव । 
विजय । २. उक्त के आथार पर, किसी प्रतियोगिता, मुड़मेड़, शर्त 
आदि में मिलनेवाली या होनेवाली सफलता । ३. छाम। 
स्त्री० [? ] जहाज में पाल का बुताम या बटन । (लश०) 

जोतना--स० [हि० जीत+ना (प्रत्य०)] १. युद्ध में शत्रु को हराकर 
विजय आप्त करना । विजयी होता । रे. किसी प्रतियोगिता, मुठभेड़, 
शत में सफल होना । जैसे--दौड़ जीतना | ३. उक्त के आधार पर 
तथा जीत के उपलब्ष्य में कोई चीज प्राप्त करता। जैसे---देश जीतना, 
दौड़ में सफल होने पर पुस्तक या पुरस्कार जीतना। 

ज्ीता--वि० [हि जीना] १. जिसमें अमी जीवन या प्राण हौ। जिन्दा। 
जीवित । २. तौल, नाप आदि के भ्रमंग में, जो आवश्यक या उचित 
से थोड़ा अधिक या बढ़ा हुआ हो । जिंदा । 


बनीतालू--पुं० [सं० आलू] बरारोट | 











जीता सोहा--पुं० [हि जीना+लोहा ] चुंबक । 

जोति--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की छता जिसका मोटा तना घनुप 
की डोरी के रूप में काम में लाया जाता था। 

जीन---ुं० [फा० जीन] १. घोड़े आदि की पीठ पर रखने की गद्दी । 
चारजामा। काठी । २. कजावा। पलान । ३. एक श्रकार का 
बढ़िया, मज़बूत तय मोटा सूती कपड़ा । 

वि०*-जोर्ण । 

ज्लीनत--स्त्री० [फा० ज़ोनत] १. शोभा। २. सजावट । 

जीनपोझ--पुं० [फा० ड्रीन पोश] जीन पर विछाया जानेवाला कपड़ा । 

जीनपोशौ--स्त्री ००जीनपोश । 

जोन सवारौ--स्त्री० [ देश० ] घोड़े की पीठ पर जोन रखकर की जानेवाली 
सवारी । 

जीनसाज--शुं» [फा०] [भाव० जीनसाजी] घोड़ों की जीनें बनानेवाला 
कारीबर। 

जीना--अ० [सं० जीवति, प्रा० जिअइ, जीअन्त, मरा० जिणे] १. जीवित 
'रहना। काया या शरीर में प्राण रहना । 
सुहा०---जौती सक्लो निगलमा--जान-वूझकर कोई अनुचित और 
'घृणित कार्य करना। जीते जी सरना--वहुत अधिक कष्ट भोगना। 
बना भारी हो जाना-जीवन बहुत अधिक दुःखमय हो जाना । 
पद--जऔौता जागता-जीवित ओर सक्रिय। भला-चंगा। स्वस्प। 
जोते जी-+जीवनकाल में। जीवित अवस्था में । 
२. जीवन या जिन्दगी के दिन बिताना। ३. अभीष्ट फल या वस्तु 
आप्त होने पर बहुत अधिक प्रसन्न या प्रफुल्लित होना । 
*वि० [स्त्री० जीनी] १. “जी । २. +झीता । 
बुं७ [का छीन:] सीढ़ी । 

ओऔपना*--स० [सं० जिति] जीतना । उदा०--हल औपिस्थे जू बाहि- 
स्पइ हाथ ।- प्रियीराज | « 

जौभ--स्त्री० [सं० जिद्वा, जिह्िका, प्रा० जिम्मा, जिन्मया, जैन प्रा 
जिन्‍मा, जीहा] १. मुंह में तालु के नीचे का वह चिपटा, रंवा तथा 
छूचीला टुकड़ा जिससे रसों का आस्वादन और ध्यनियों का उच्चारण 
किया जाता है। जबान। रसना। 
पब--छोटी ज्रीभ>गरेे के अंदर की घंटो । कौजा। गलणुंडी। 
सृहा०--जीभ करना--दिठाई से जवाब देना। जौभ क्ॉलता-कुछ 
कहना। ख्लीभ चललता-(क) विसिप्न वस्तुओं के स्वाद लेने की दच्छा 
होना। (खव) बहुत उप्र या कटु बातें कहना ! जोभ निकालना““दंढ 
देने के लिए जीम उखाड़ना या काट लेना। (किसी की) जीभ पकड़ना-ः 
(क) किसी को कोई बात कहने न देना। किसी को विवश करना कि 
बह कोई विशिष्ट वात न कहे। (ख) किसी को उसकी कही हुईं बात 
के पालन के लिए विवश करना। जौम हिलाना ->मुंह से कुछ कहना। 
(किसी को) जभ के नौचे जीभ होना--किसी का अपने सुभीते के 
अनुसार कई तरह की बातें कहना। अपने कथन या बचत का ष्यात न 
रखना । 
३. जीम के आकार की कोई चिपटी तया आर शा पर 

ज्ञीमा--पुं० [हि० जीम] १. जीभ के जाकार की डीबसतु। ना 
कर । है एक रोग जिसमें चौपायों की जीम के कटे हुछ 


ओभी 


इज ब्ीव॑ंती 





सूज तपा बढ़ जाते हैं और जिसके कारण उन्हें गुछ खाने में बहुत कप्ट 
होता है। ३. एक रोग जिसमें बैलों की आँख के आये का मांस बढ़कर 
जलटकने लगता है। 

जीभो--स्त्री ०[हिं० जीभ] १. पातु आदि का बना हुआ वह पतला धनुषा- 
कार पत्तर जिससे जीभ पर जमी हुई मे उतारी या छीली जाती है। 
२. मै साफ करने के लिए जीभ छोलने की क्रिया | ३े. कलम की 
निब। ४. छोटी जीभ। गररशुंडो । 

जोमठ--पुं० [सं जीमूत--पोपण करनेवाला] पेड़, पोषे आदि की टहती 
या पड़ में का यूदा । 

ज्ोमणवार--स्त्री ० >ज्योनार। 

जोमता--स० [सं० जेमन] कही वैठकर अच्छी तरह भोजन करना । 

खोमूत--पुं० [सं०३/जि (जीतना) +क्त, मूद्‌, दीप] १. ५्ंत। पहाड़। 
२. बादल। मेष। ३. मायरमोया। ४. देव-ताड़ नामक वृद्षा। 
५. घोषा नाम की छता। ६. शाल्मलि द्वोप के एक वर्ष का नाम। 
७. इम्द्र। ८. सूर्य। ९. विराट की सभा का एक मल्ल॥ (०. एक 
अकार का दंडक वृत्त जिलके प्रत्येक चरण में दो नगण और ग्यारह रगण 
होते हैं। 
4ि० जीवित रखने या पोषण करनेवाला । 

ओपूत-कूठ--बुं ० [व०स० ] पवंत । 

ओमूत-कैतु--पुं० ( ब०स०] शिव । 

धोपूद सुश्ता--स्त्री० [मध्य०७० | एक प्रकार का कल्पित मोती जिसकी 
उत्पत्ति बादलों से मानी गयी है। 

ओमूत मूल--पुं ० [ ०8० ] यंघमूली। 

शमूत बाहन--पुं० (६० ]३६। 

233 (हिन)--१९ [सं जोमूत-/बहू (के जाना)+णिनि] 
चूजँ। 


जोष---पुं० “जीव । 
आपटा--4०-जीवट। 
जीयलि[--स्त्री /[हि० जीता] जीवन। जिदगी। 
झोपदान--पुं०-जीव-दान। 
जीौर--4० [सं०+/जू (गति)+रऊ्‌ ,ई आदेश] १. जीरा। २. कूछों का 
कैसर। ३. ततवार। 
बि० जल्दी या तेज चलनेबाला । 
पुं*(फा० जिरह] जिरह। कवच। 
*वि०>्जीर्ण । 
शोरक--स| ० [सं० जीर-+कत्‌] जीरा। 
0७ ०:३० ॥ 

१--अ« [सं० जी] १. जी या ॥ झदा०--+ 
हे पर जार घर को कवर कमर तप 
३. झुम्हछाना। सुरक्षाता। ३. फ़टना । 

>> 0 
एा--॑ुं० [सं० जीरक ] १. एक पौधा जिसके सुगंधित छोटे' 
मखाहे के काम में छाये जाते हैं। २. उस्त पौब के छुलावे था डूबे हुए 
दीप काय भाकार की कोई छोटी कहीद सदी चोग॥ ४. पूछों 
र 











औरिका--स्त्री ० [सं० +/जू (जीण होना ) +-रिक, ई आदेश,+कन्‌--टाप्‌ 
वंक्षपत्री नामक घास! 

आऔरो---धूं ० (हि० जीरा ] १. फूलों आदि का छोटा कण। २. एक प्रकार 
का अगहनी घान। ३- काली जीरी। 

जीरोपटन---पुं० [ देश» ] एक पौधा और उसका फूछ। 

जौज--वि० [सं०+/ज्‌+क्त, ईत्व, सत्व] [स्त्री० जीर्णा] १- जो बहुत 
धुराना होने के कारण इतना कट-फट या टूट-फूट गया हो कि ठीक तरह्‌ 
सै काम में न आ सकता हो! जैसे--जीण दुर्ग, जोर्ण वस्त्र । २. (व्य- 
क्ति) जो बुड्ढ़ा होने के कारण जजर ओर प्ियिल हो गया हो। 
३. बहुत दिनों का पुराना। जैसे--जीण रोग। ४. जो पुराना होने 
के कारण अपना महत्त्व गेंदा चुका हो। जैसे--जीर्ण विचार। ५. पेट 
में पहुँचकर अच्छी तरह पंच हुआ। पचित या पाचित। जेसे--जीर्ण 
अन्न। 

जौणेक--वि० [सं० जीर्ण+कत्‌ जी । 

जरण-ज्वर--पुं० [कर्म » स०] बैक में, वह ज्वर जो २१ या अधिक दिनों 
तक आता हो। पुराना बुख/र। 

जोजंता--स्त्री ० [सं० जीण॑ :-तल्‌--टापू] १. जीर्ण होने की अवस्था या 
आाव। २. बुढ़ापा। 

श्रौज॑-दाद--पुं० (ब०स० ] वृद्धदारक वृक्ष। विघारा। 

जऔौय॑-पत्र--पुं,  ब०स०] कदंव का पेड। 

आओफ॑-बखत--पुं० [कर्म »स०] वेक्ांत मणि। 

ओर्णा--स्त्री ० [सं० जौर्ण + टापू] काली जीरी। 

अू+क्तिनू, ईत्व, नत्व] १. जीभंता। २. पाचन। 

(--ुं* [सं० जीण॑-उद्धार, प०त०] किसी पुरातो वास्तु-रचना 

का फिर से ह्ोनेवाछा उद्धार , सुधार या मरम्भठ। टूटी-फूटी इमारत 
या चीज फिर से ठीक और दुरुस्त करना। 

बील--स्त्री ०[फा० जीर]१. धीमा था हलका दान्‍्द। २. धंगरीत में, 
नीचा या मध्यम स्वर। ३. ठबले आदि में का बाया (बाजा)। 

बोसा|ं--वि० [सं० घिल्ली] ( स्त्री० जीली ] १. होना। पतला। 
२. बारीक। महीन। 

बीकानी--एू० (० ] एक प्रकार का छाल रंग। 
वि० उक्त प्रकार का, लाल । 

बोइंजीद--पु० [सं० जीव,/जीव ( जीना ) +णिचू,+शू, मुग+] 
१. कोर पक्ी। २. एक वृक्ष का नाम। 

बोदंह--ं० [ सं०,/जीव्‌+स--अन्त ) १. जीवनी क्क्ति। प्रा) 
२. औषध॥ दवा। ३. जीव नाम का साय । 
वि० जिसमें प्राण हों। जीता जागता। जीवित। 

दोबंतरू--ब|ं० [सं० चीवंत+कन्‌] जीव साक । 

ओोबंतिका--स्त्री ० [ सं० जीवंठ- +कन्‌--टापू, इत्व] १. वह वनस्पति थो 
डूछ़रे वृक्षों पर रहकर जोर उन्हीं के शरीर से रस चूसकर फैछती या 
बढ़ती हो । बंदा । बाँदा। २. गृदूबी। पुरुच। रे. जीब नामक 
कद . जीकंती छता। ५. एक भ्रकार की पीली हरें। ५. समी 

जरंती--स्वी० [सं० जीदंत+डोए्‌] १. एक प्रकार की छता 
बहनों मे दूध होता है और जिसकी पत्तियाँ दवा के काम बल है। 








जोब 


इछर 


............. दी 


जोबन 





२. एक प्रकार की पीलो हरें। ३ 
बांदा। ५. क्षमों वृक्ष) 

जीव---पु०[स० ५ जीव +घन्‌] १. वह जिसमें चेतना और जीवन या प्राण 
हो। और जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वा-पी और हिल-डुल सकता हो। 
जोवधारी। प्राणी। २. प्राणियों में रहनेवाला चेतन तह॒द । जीवात्मा। 
३. जान। प्राण। ४. विष्णु। ५. बृहस्पति। ६. आइलेया नक्षत्र। 
७. बकायन का पेड़ । 

जीवक--.पु० [सं० जोब+फन्‌] १. जोवघारी। प्राणी। २. [७/जीव्‌ 
+णिच्‌+ण्वुलू--अक_] बोद़ क्षणणक या भिल्लु। ३. सूद-ब्याज से 
जौविका निर्वाह करनेवाल्म व्यक्ति। महाजन। ४. मनुष्य के वे सब 
कार्य जो सामूहिक रूप में उसकी उन्नति या अवनति के खूचक होते हैं। 
(केरियर) ५. संपेरा। ६. नौकर। सेवक। ७. पीतसाकू नामक 
वृक्ष। ८. वैद्यक में अप्ट-वर्ण के अन्तगंत एक प्रकार का कंद जो कामोद्दी- 
पक और बलवर्द्धक कहा गया है। 

जीवजीव--ुं » [सं० + जीवज्जीव पूपो » सिद्धि] चकोर पक्की । 

जीवट--१ु ० [सं० जीवक ] हृदय की वह दृढ़ता जिसके कारण मनुष्य साहसिक 
कार्यों में निर्भभ होकर अंबृत्त होता है। दम। साहस। हिम्मत) 

लोबड़ा--पुं ० [सं० जीव] १. जीव, विशेषतः तुच्छ जीब। २. जीवन। 
३. जीवट। ४. धोबी, नाई आदि को उनकी सेवाओं के बदले दिया 
जानेवाल्ला अनाज । 

जीवत्‌--वि ० [५/जीव्‌ +शत्‌ ]-जीवित। (मुख्यतः यौगिक पदों के आर- 
मम में, जैसे--जोवत्पति “*सबवा स्त्री) 

जीवति*--स्त्री ० [सं० जीवत्‌] जीविका । 

जीवत्तोका--स्त्री ० ( जीवत-तोक ब०स० ] वह स्त्री जिसके बच्चे जीते हों। 

जीवत्थलि--स्त्री ० [ब० स०] वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। सघवा 
या सौभाग्यवती स्त्री । 

ज्ीबत्पितृक---पुं० [ब० स० कप्‌ ] वह जिसका पिता जीवित हो। 

ओवत्पुत्रिका--वि० [जीवत्‌-पुत्न ब० स०,+कन्‌--टाप्‌ इत्व] (स्त्री) 
जिसका पुत्र या जिसके पुत्र जीवित हों अ्ांत्‌ वर्तमान हों । 

जौवस्पुत्रिका-पत--सुं ० [सं०] आश्विन कृष्ण अष्टमी को होनेवाला स्त्रियों 
का एक ब्रत जो वे अपनी सनन्‍्तान के कल्याण की कामना से करती हैं। 

जौवय--प० [सं०५/जीवृ+अय ] १. जीवनी-शक्ति। प्राण। २. बादर। 
मैघ। हे. मोर। ४. कछुआ। 
०१. दीघं-जीवी। २. घम्म-निप्ठ। 

जोवब--विं० [सं०» जीव३/दा (देना)+क] जीवत या प्राण देनेवाछा। 
बुं>१. बैंच। २. जीवक पौधा। ३. जीवंती। ४. झत्रू। 

जोव-दया-- स्त्री ० [स० त० ] जीवों पर उनके जीवन की रक्ष। के विचार से 
की जानेवालछी दया । 

क्षीब-बान--पुं० [१० त०] १. वश में आये हुए अपराधी या शत्रु को बिना 
उसके प्राण लिये छोड़ देना। २. किसी मरते हुए प्राणी की रक्षा करके उसे 
मरने से बचाना ] 

जोवदूभतृंका--स्त्री० [सं० जीवतू-भर्त्‌ं ब० स» कपू-टाप्‌]--जीवत्पति। 

जोवदत्सा--वि० आग जा हे ०स० ] जिसका पुत्र जीवित हो । 

लीव-घने--पुं० [ब० स०] वह जो जीवों अर्थात्‌ पशु-पक्षियों आदि को रख- 
कर उनसे जीविका चलाता द्वो। वह जिसके लिए जीव या जानवर ही 


गुडूची। गुस्च। ४. परगाछा। 














घन हो। 
बि० जो किसी के जीबत का घन या सस्व हो । परमत्रिय । जीवन-घन। 
जोव-घातु--स्त्री० (१० त०] कुछ विशिष्ट रासायनिक तत्वों से बना हुबा 
वह पारदर्शक स्वच्छ तत्त्व या घातु जिसमें जीवनी-शक्ति हाती है और 
जो आधुनिक विज्ञान में जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों आदि के भौतिक 
स्वरूप का मूल आधार माना जाता है। (प्रोटो प्लाज्म) 
जीव-घानी--स्त्री ० (०त० ] वह आघार जिस पर जीव रहते हैं। पृष्वी। 
जौवघारी (रिन्‌)--वि० [सं० जीव५/धू (बारण)+णिनि] (वह) जिसमें 
जीब अर्यात्‌ जीवनीशक्ति हो। जीव-पुक्त। 
बुं७ प्राणी । 
जोवन--मुं० [सं० ५/जीव्‌ +ल्युदू--अन] [वि० जीवित] १. वह नैसगिक 
झक्ति जो प्राणियों, वृक्षों आदि को अंगों और उपांगों से युक्त करके 
सक्रिय और सचेष्ट बनाती है और जिसके फलस्वरूप वे अपना भरण-यो- 
बण करते हुए अपने बंश की वृद्धि करते हैं। आत्मा या प्राणों से पिढ 
या शरीर से युक्त रहने की दशा या भाव। जान। प्राण। 
विशेष--आधुनिक विज्ञान के मत से वह विशिष्ट प्रकार की क्िया- 
झीलता है जो समस्त जौव-जंतुओं, पेड़-पौधों और मानव जाति में पाई 
जाती है। इसके ये मुल्य पाँच लक्षण माने गये हैं--गतिशौलता, अनुभूति 
या संवेदन, आत्मपोषण, आत्म-वर्षन और प्रजनन । जब तक भौतिक 
तत्त्वों से बने हुए षिड या शरौर में आत्मा या प्राण रहते हैं, तब तक वह 
चेतन और जीवित रहता है। इसकी विपरीत दशा में वह नष्ट हो जाता 
या मर जाता है। जिन पदार्थों में आत्मा या प्राण होते ही नहीं, वे अबेतन 
और निर्जीब कहलाते हैं। 

२. किसी विशिष्ट रूप या शरीर में आत्मा के बने रहने की 
सारी अवधि या समय । जिंदगी । जैसे--अमर या धाएवत जीवन, 
दाथिव या भौतिक जीवन। ३. किसी वस्तु या व्यक्ति के भादि 
से अन्त तक अथवा जन्म से मरण तक की सारी अवधि या समय। 
जैसे-- (क) इस प्रकार के भवतों (या मंदिरों ) का जीवत कई सौ 
वर्षों का होता है। (स्व) बहुत से कीड़ों-मकोड़ों का जीवन कुछ पंटों या 
(दिनों) का होता है। ४. भौतिक शरीर में प्राणों के बने रहने की अब- 
स्था या दशा। जैसे-- (क) हमारे लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। 
(खत) डूबे हुए बच्चे को तुरंत जल से निकाल कर उसमें फिर से जीवन 
छाया गया । ५. किसी प्राणी के अस्तित्व काल का वह विश्षिष्ट अंग, 
अंश या पक्ष जिसमें वह किसी विश्वेष प्रकार से या विशेष रूप में रहकर 
अपने दिन बिताता हो। जैसे--(क) आस्यात्मिक या वैवाहिक जीवन। 
(सख) ब्राम्य, नागरिक, सम्य या सैनिक जीवन। (ग) दरिद्रता या 
पराघीनता का जीवन। ६- किसी विद्विष्ट प्रकार के क्रिया-कलाप, 
व्यवसाय या व्यापार में बिताई जानेवाली कोई अवधि या उसका कोई अंश) 
जैसे--(क) खेल-कूद या भोग-विलास अर ० व) 

छोहारों या सुनारों का जीवन । ७. वह तत्त्व, या। 
दूसरे तस्‍्व, पदार्थ या व्यक्ति का अस्तित्व बनाये रखने के लिए झनिवाय 
अथवा उसे सुख्मय रखने के लिए परम आवष्यक हो। जैंसे--जल 
(या वायु) ही सब प्राणियों का जीवन है। ८. उक्त के कट 
कोई परम प्रिय वस्तु या व्यक्ति । उदा*--जीवन मूरि हमाती गे 
यहकौत कही तोहि नंद-छला है ।-- बलबीर। ९. वह जिससे किसी 
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कुछ करने या अपना अस्तित्व बनाये रखने की पूरी प्रेरणा या शक्ति 
आफ होती हो। जाने। प्राण। जैसे--आए ही तो इस संस्था के जीवन 
हैं। १०. बहू तत्त्व या बात जिसके वर्तमान होने पर किसी डूखरे तत्त्व 
या बात में ययेष्ट ऊर्जा, ओज जादि अषवा ययेष्ट वांछित प्रभाव उत्पन्न 
करने या फल दिखाने की दाक्ति दिखाई देती है। जैसे--किसी जाति, 
दल या संघटन में दिखाई देनेवाला जीवन। ११- वायु। हदा। 
१२- जल । पानी। १३- नवनीत। मख्खन। १४. हृष्टिश्यों के अन्दर वा 
गूदा। मस्जा। १५. जोविका निर्वाह्‌ का साथन। वृत्ति। १६. परुत्र। 
बेटा। १७. परमात्मा। परमेक्वर। १८. जीवक नामक ओपधि। 
बि० परम प्रिया। बहुत प्यारा। 
जीवनक--पुं ० /+कन्‌] १. आहार। २. अन्ना 
जीवन-कारण--पुं० [प०त० ] न्याय-दर्णन में जीव या प्राणी के वे कृत्य या 
पपत्न जो बिना इच्छा, द्ेष आदि के आप से आप और प्राकृतिक रूप से 
बरादर होते रहते हैं। जैसे--श्वास्, प्रयास आदि। 
जोवन-चरित--खुं७ (प०त० ] १. सारे जीवन में किसी के किये हुए कार्यो 
आदि का विवरण। २. वह पुस्तक जिस में किसो के जीवन के मुख्य- 
मुल्य कार्यों का विवरण हो। 
औवन-चरित्र--पुं»->जीवन-चरित] 
औौवन-धन--वि० [प०त ० ] ३. जो किसी के जीवन का घन अर्थात्‌ खबंस्व 
हो। परम प्रिय। २. प्राणाघार। प्राण-प्रिय। 
आवन-नौका--स्त्री० [ प० त०] वह छोटी नौका जो बड़े जहाजों पर 
इसलिए र्ली रहती है कि जब जहाज टूबने रमे तब लोग उस पर सवार 
दोकर अपनी जान बच्चा सकें। (लाइफ-बोट ) 
जीवन-प्रमा--स्त्री० [प० त०] आत्मा। 
जौवन-प्रमाणक--पुं ७ [प०त ० ] इस बात का प्रमाण कि अमुर व्यक्ति अखुकू 
दिन या तिथि तक जीवित था अथवा इस समय जौवित है। (राइफ- 
सटिफिकेट) 
जौबन-बूटी--स्त्री ० सं जीवत+ हि बूटी ] १. बह कल्पित जड़ी या बूटी 
जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि वह मरे हुए जादमी को जिला देती है। 
+ संजीवती। २. लाक्षणिक अयं में, वह चीज जो किसी के जीवन का 
आधार हो। ३. प्राण-प्रिय वस्तु॥ 
जऔीवनमूरि--स्त्री ००-जीवन-बूटी। न 
बीवन-वृत्त-पुं० (० त«] १. जीवन-चरित। जीबनी। २. किसी जीव 
हम चाह से अंत तक की सब घटनाओं या बातों का वर्णन या 
इतिहास। (लाइफ-हिस्ट्री) 
बीवन-वृत्तांत--पुं० [० त०] जीवन-वृत्त। 
० [प० त०] जीविका। रोजी। 
जऔवन-संप्राम--पुं० >जीगन-संधर्ष । 
चौदन-संघव--ु ० (८० त० ] प्रतिकूछ परिस्थितियों में जीवित बने 
था जौविका उपाजंन करने के लिए किया जानेदाजा ०४944 
प्रयास! (स्ट्रगल फार एक्बिस्टेन्स) 
बी प ( ४ जौविका । रोजी॥ 
|*[ जीबन-अंदू, ए० ० | जीवन का जंत बर्षात्‌ मृत्यु 
ना सम» [सं०८/बीद+चित्‌+बुए-बव, यू] १९ महीपर। 
२. जीवंती रूठा। 




















नैअ*<जोदा (जीवित रहता)। 
नैस०-जोमना (भोजन करना )॥ 

जोवनाथतत--पुं» [सं० जीवन-आपात, व० स०] बिप। 

जोबनावास--वि० [सं० जोवन-आवोस, ब० स०] जल में रहनेवाला। 
पुं० १. बरुण। २. देह। शरीर। 

जौवनाहं---मुं० [सं० जीवन-अहं, प०त०] १. अप्न। २. दूध। 

जोबति--वि७ [सं० जीवनी ] १. (ऐसी ओपधि या वस्तु) जो किसी को 
जीवित रखने में विशिष्ट रूप से समयं हो । २. अत्यन्त प्रिय (वस्तु या 
व्यक्ति) । 
स्त्री०१. संजीवनी यूटी । २. काकोली। ३. तिकक्‍्त जीवंती। डोड़ो। 
४. मेदा नाम की ओपषि। 
स्त्री ०:+जीवनी । 

झीवनो--स्त्रौ० [सं» जीवन+डौपू] १. काकोली। २. जीव॑ंती । 
३. महामेदा। ४. डढोढी। ठिक्‍्त जीवंती। 
स्त्री०-जीवन-चरित। 

जौवनीय--पि० [सं०६/जोब्‌ +जनीयर्‌] १. जो जीवित रखने या रहने 
योग्य हो। जी सकनेवाला। २. जोवन या जीवनीशक्ति प्रदान करने- 
बालछा। ३. अपनी जौविका आप चलानेवाला। 
पुं७१. जलू। पानो। २. जयंती वृक्ष। ३. दूघ। (ढि०)। 

जीवनोय-गण--पुं०[ प० त० ] वैरक में वलकारक ओऔपधों का एक वर्ष 
जिसके अंतर्गत अप्टवर्ग परणितो, जोबंतो, मधूक ओर जीवन नामक 
अनस्पतियां हैं। 

जौवनौया--स्त्रो » [सं» जोवनौय +टाप्‌ ] जीवंती नामक छता। 

जीवनेजो--स्त्री ० [सं* जोब/नी (दोता)+तृच्‌ू--डीप] सैहली बृस। 

ओोकनोपाय--ुं ७ [ सं» जीवन-उपाय प०त०] जीवन के ननेर्वाह और रक्षा 
का उपाय या सापन। जौविका | रोजी । 

जोवनोवघ--स्त्री० [ जीवन-ओपथ, प» त०] वह औपध जिससे मरता 
हुआ प्राणों जी जाय। जीवन बूटी। संजीवनी। 

जोबन्मुस्त--वि० [सं०९/ज/ब्‌+शतृ, जीवतू-मुक्त कम» स०] [भाव० 
जोवन्मुक्ति] (जीव) जिसने आत्मजान प्राप्त कर लिया ही और इसी- 
लिए जो आवागमन के बंघन से मुक्त हो गया हो। 

जोवन्मुक्ति--स्त्री० [ सं० जीवत्‌-मुक्ति, व० त० ] जीवन्मुक्त होने की 
अवस्था या भाव। 

चौवन्मृत--वि० [सं० जीवत्‌-मृत, कर »स०] (अधम प्राणी) जो जीवित 
होने पर भी मरे हुए के समान हो । 

चीद-्यास--पुं० [प० त०] मूर्तियों की प्राण-घतिष्ठा करते समय कहा 
जानेवाला एक मन्त्र। 

अंगूर: 5 ही छ०] घर्मराज] 

ओक-पत्नो * [ब० स०] स्त्री, जिसका पति जीवित हो। सघवा। 

जव-पजी--स्त्रो० [ब० स०, डोप्‌] जोवंती नामक छठा। 

ही! ०] [स्तरी० जीवपुत्र।] वह जिसका पुत्र जीवित हो। 

सं» जौवपुत्र+कन्‌] १. जिया-परोता था पुजजीब नामक 
बृक्ष। २. इंगुदी का पेड़। हिंगोट। 

बओद-पुष्पा--स्त्री० [ब० स«, टापू] बड़ी जीवंती। 

आओोकप्रमा--स्त्री० [प० त० ] बात्मा। सह 
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जीव-प्रिया--स्त्री० [प० त०] हरीतकी। हरें। 
जीवबंद*--पु ० --जीवबंधु। 
जोव-बन्घु--प ० [ प०त० ] गुल दुपहरिया या वंबूक नामक पौधा और उसका 
फूला 
जोव-भव्रा--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌ ] जोबती नामक लता। 
"मातुका--स्त्री ० [प० त०] १. वे सात देवियाँ जो जीवों का कल्याण, 
पालन आदि माता के समान करती हैं। 
विधेष--ये सात देवियां हैं- ुमारी, घनदा, नंदा, विमला, मंगला, 
बला और पद्मा। 
२. उक्त देवियों में से हर एक। 
जीव-याज--पुं ० [तृ० त०] वह यज्ञ जिसमें पथुओं की बलि दी जाती हो। 
जीव-पोनि--सरत्री » [कर्म० ७०] १. सजीव सृष्टि । २. [प० त० ] जीव-अंतु 
का वर्ण या समूह । 
१ुं० वह जीव या प्राणी जो इंद्ियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हो । 
ज्ोब-रक्‍्त--ुं ० [ मध्य » स० ] (जस्वल्ला स्त्री की योनि से जानेवाला रक्‍त। 
जोवरा*--१०--जीव । 
जीवरी [--स्त्री ०००जीवन। 
जोवला--स्त्रॉ» [सं» जोव९/ला (लेना) +क--टाप्‌] सिह-पिप्पलो। 
जौव-लोक--पुं० [प० त०] बह लोक जिसमें जीव रहते हों। मू-छोक। 
जोव-वल्लौ--स्त्री ० [कर्म ० स०] क्षीर काकोली (वौघ।)। 
जौव-विज्ञान--पुं ० [प०त० ] यह विज्ञान जिसमें जीबों की उत्पत्ति, विकास, 
शारीरिक रचना तथा उनके रहन-सहन के संदं घर में विचार किया जाता 
है। इसी विज्ञान की शाखाओं के रूप में, वनस्पति विजान, प्राणिविज्ञान, 
आकारिकी आदि की गिनती हीती है। (बायलॉजी) 
जौव-वृत्ति--स्त्री ०१० त०] १. जीव की वृत्ति अर्थात्‌ गुण, घर्म और 
व्यापार। २. [कर्म० ख०] जीव-जंतुओं का पालन-पोषण करके चलाई 
जानेवाली जीविका। 
जीव-शाक--पुं० [कर्म ०स० ] मलछाया में बहुतायत से पाया जानेवाला एक 
प्रकार का स्राग। सुसता। 
जोव-शुक्ला--स्त्री० [कर्म ० स०] क्षौर काकोली (पौषा)। 
जोव-संक्रमण---पुं० [ प० त० ] जीव का एक योनि से दूसरी योनि अथवा 
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। 
जीव-साधन--पुं० [प० त०] घान। 
जीव-सुत--पुं० [प०त० ] [स्त्री० जीव-सुता ] वह जिसका पुत्र जीवित हो। 
जीवसू--स्त्री ० [सं० जीव३/सू (प्रसव) किवप्‌] वह स्त्री जिसकी सन्‍्तान 
जीवित हो। 
जीव-स्पान--पुं० [प०त० ] हृदय, जिसमें जीव निवास करता है। 
जीव-हत्या--स्त्री ० [प० त०] १. जीवों को मारने की क्रिया या भाव। 
२. धामिक दृष्टि से वह पाप जो जीवों को मारने से छगता है। 
जोब-हिसा--स्त्री ० [ प०»त०] जीव-हत्या। 
जीबांतक--बि० [जीव-अतंक, प०त०] जीव या प्राण अथवा जंवों या 
प्राणियों का अन्त या नाक्ष करनेवाला। 
पुं०१. यमराज। २. वधिक। हे- बहेलिया। व्याध। 
जीवा--स्त्री ० [सं ०९/जीव्‌+णिच्‌+अचू--टाप्‌ ] १. एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक जानेवाली सीधी रेखा। ज्या। २. घनुष की डोरी। 














३. जीवंती नामक छता। ४. बच। बचा। ५. जमीत। भूमि। 
६. झीविका। ७. जीवन। 

जोबाजून--स्त्री ० -जीव-्योनि। 

जीवाणु--पुं ० [ जीब-अणु, प० त०] १. सेन्द्रिय जीवों का वह मूल बौर 
बहुत सूक्ष्म रूप जो विकसित होकर नये जीव का रूप घारण करता है। 
२: जीवनी-शक्ति से युक्त ऐसे अु जो प्रायः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
करते हैं। (जम) 

जौबातु--.ु ० [सं० ५/जीव्‌+आतु ] वह ओषधि जिससे प्राणों की रक्षा होती 
हो। श्राण-दान करनेबाली ओषधि। 

जोवातुमत्‌ू--म ० [सं* जीवातु +मतुप ] आयुष्काम यज्ञ के एक देवता जिनसे 
आयुृद्धि की प्रार्थना की जाती है। 

ज्ीवात्मा (त्मन)--पुं० [ जीव-आत्मन्‌ , ष० त० ] १, जीव या प्राणियों 
में रहनेवाली आत्मा । वह क्षक्ति जिसके कारण प्राणी जीवित रहते हैं। 
+२. दृदय। जैसे--किसी की जीवात्मा नहीं दुखानी चाहिए । 

जोवावान--॑ुं० [ जीव-आदान, प० त० ] बेहोशी । मूर्ज्छा। 

ज्ोवाधार--पुं० [जीव-आषार, १०त० ] हृदय, जो आत्मा का आषार या 
आश्रय माना जाता है। 

जोवानुज--4 ० [ जीव-अनुज, प०त० ] गर्गाचायं मुन्ति जो वृहस्पति के वंशज 
और किसी के मत से बृहस्पति के माई कहे जाते हैं। 

ओबाबशेष--सुं» [जीव-अवश्षेष, प० त० ]-०जीवाइम । 

जोवाइम (न्‌)---पुं० [ जीव-अपमन्‌, प० त०] बहुत प्राचीन काल के जीव- 
जंतुओं, बनस्पतियों आदि के वे अवशिष्ट रूप जो जमीन की खोदाई करने 
पर निकलते हैं। जीवावशेष। पुराजीव। (फ़ासिल) 

जोकाइम-विज्ञान--पु» [प०त०»] वह विज्ञान जिसमें इस बात का विवेचन 
होता है कि भिन्न-भिन्न प्राचीन युगों में कहाँ कहां और किस प्रकार के जीव 
होते ये। पुराजैविकी। (वेलिएन्टालोजी) 

७ [जीव-अस्तिकाय, प० त०] जैन दर्शन के अनुसार 

विशिष्ट कम करने और उसके फल भोगनेवाले जीयों का एक वर्ग । 

जीविका--स्त्री ० [सं ०६/जीव्‌ +अ-+कनू--टाप, इत्व] बह काम-पंषा, 
वेक्षा या वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन-निर्वाह के लिए घन तपा 
अन्य आवश्यक पदार्ष मिलते हों । 
क्रि० प्र ०---चलना ।-चलाना ।-लगना ।- लगाना । 

जौबित--वि० [सं०%/जीव्‌+क्त] १. जिसे फिर से जीवन या प्राण मिले 
हों। २. जो अभी जी रहा हौ। जिसमें जीवन या आण हो। 
३. (पदा्य) जिसकी क्रियात्मक शक्ति काम कर रही हो या वत्तंमान 
हो। ( एलाइव) जैसे---जीवित कारतूस, बिजली का जीवित तार। 
बुं० १. जीवन। २. जीवन-काल) 

जीवित-काल--पुं० [ष० त०] जीवित रहने का पूरा या सारा सम्पा 
आयु। उमर। ह 

जीवित-नाथ--पुं> [प० त०] पति। 

जीवितव्य--वि० [सं०१/जीव+तव्यत्‌ ] धर्म या रहने योग्य! 

जोवितांतक---पुं० [जीवित-अंतक, थ० ठ ॥ 

०० ध्यन्य बब्त०] १. जीवन का स्वामी॥ २: बम 
३. इन्द्र। ४. सूर्य। ५. इड़ा और पिगला नाढ़ियाँ। 
वि० प्राणों से मी बढ़कर जिय। प्राणाघार। 


जोषी (दिन्‌) 


जुगती 
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जीवो (विन्‌)--वि० [सं» जीव+इनि] १. जीनेवाछा। २- किसी 
विशिष्ट अकार की जीविका से अपना निर्वाह करनेवाला। जेसे--श्रम- 
जीवी वास्त्रजजीवी। 

जीवेश--पुं०[ जीव-ईप्ठ, प०» त०] १. जीव या जीवों का स्वामी । 
ईस्वर। २. प्रियतम। 

जीवोपाधि--स्त्री० [सं० जीव-उपाधि] जीव की ये तौन उपाधियाँ या 

स्वप्न, सुषुष्ति और जाग्रत। 

'जैसा। 

जीस्‍्त-- स्त्री० [फा० जीस्त] जीवन। 

जीह*--स्त्री० [सं* जिहूवा] जीम। 





ज्ीहि*--स्त्री००जीह। 

जूंईे--स्त्री०>जु्ं। 

बुंग--ुं ७ [सं०%/चुंगू (त्यागना)+अच्‌] विषारा नामक वृक्ष । 

सुंधित--वि० [सं०/जुंगू+स्त] १. परित्यकत। २. नीच या ूद जाति 
का। 

जुंडी|--रत्री ० “जुन्हरी। 

जुंबर--( ० [? ]वंदर का बच्चा। (कलंदर) 

सुंबली---स्त्री ० हिं० दुंवा] एक प्रकार की पहाड़ी मेट। 


भुंबिश--स्त्री ० [फा०) १. हिलने-डुलने की क्रिया या भाव । गति। 
२. अपने स्थान से थोड़ा हटकर इघर-उघर होने की क्रिया या माव। 
मृहा०--भुंबिश्ञ खाना-फिसी पदार्ष का अपने स्पान से थोड़ा हटकर 
इपर-उपघर होता। 

जु--अव्य० पा ३.*ज्यों। ३5-जी॥ 

जुअ--अव्य ० [? ]अलग। (दूर या पृषरू)। उदा०--बक्‍्खर प्खर 
दृष्टि, टृट्टि हुए खंड परिय जुम ।--बंदवरदाई। 

जुअतो स्त्री ००युवती। 

भुअना|--स०<जोवना (देखना) | उदा०--बिरदेत दमित आजान 
मुअ, उर हे वर वजन जुअ ।--घंदवरदाई। 

लुअस्ति--वि० [सं० दो। उदा०-- नाछि 
४4२४९ युगक्त] “-जुबलि नालि तसु गरभ जेहरी। 


सुमौ--स््रीनन्चूं। 
चुमारी|--स्त्री० [हि जूँ] बहुत छोटी जूँ (कीड़ा) या उसका बच्चा। 
स्त्री०5ज्वार। 


577: 
भुभाठा--पुं० दे० 'जूजा' (हल का)। 

चुभानी|--स्त्री०>जवानी। 2 

बुमार--स्त्री००ज्वार। 

चुमार बासी---स्त्ी ० [? ] एक प्रकार का पौचा और उसका फूछ। 
पुमार हि जज पर 

का सूंड जिसे एक जोड़ी बैल एक दिन में 


चुमारी-4० [हि 
कप रे ही हद व्पष्ति कि चुवा खेलने का व्यसन हो। 


चुएना--बुं* [सं० यूनि-बंघन या जोड़ 
जानेवाली स्ल्ली। है] भा, फूथ जािको बट्कर दवाई 





जई--स्त्री ० [हि जूं ] १. बहुत छोटी जूंँ ( कौड़ा ) या उसका बच्चा 
२. मटर, सेम आदि को फलियों में लगनेवाल्ला एक प्रकार का छोटा 
कोड़ा। 

जुई--स्त्री ०[? ]ठवा पतला पात्र जिससे हवन करते समय अग्नि में घी 
छोड़ा जाता है। श्रुवा। 

जुकलिय *--स्त्री ०-णुवित। 

जुकाम--स्‌ं ० अ० ] सरदो-गरमी के योग से होनेवाला वह रोग जिसमें नाक 
से कफ मिला हुआ पानी निकलता और सिर भारी जान पढ़ता है। 
अतिद्याय सरदी। (कोल्ड) 
अहा०--मेंडको को भो जुकाम होना -किसी छोटे व्यक्ति का भी बढ़े 
बनने या बड़प्पन दिखलाने के लिए वड़े अदिमियों का अनुकरण , बराबरी 
या रीस करना। 

भुरिहारा--६० [हि० जोंक] [स्त्री० जुकिहारी] जोंक लगानेवाला। 
उदा*»---जुकिहारी जौवन लिए हाथ फिरें रस हेत। --रहौम। 

आुझुट--पु० [सं०] १. कुत्ता। २. मरूय पवंत। 

जुपंते--वि०--जाप्रत। उदा०---आनि जुय॑ते जम रॉ करण प्रयीपुर अन्त । 
++रासो। 

बुण--ुं० [सं० युम्म] १. एक ही तरह की दो चीजों का जोड़ा। जोड़। 
युध्म। 
चुहा०--अुग टूटना या फूटना-प्र।य: साथ रहनेवाली दो वस्तुओं या 
व्यक्तियों का किसी प्रकार एक दूसरों से बलग हो जाना। चुग बैठना 
था मिलना-एक ही तरह की दो वस्तुओं या व्यक्तियों का घनिष्ठ संपर्क 
या संग-साथ होता । 
२ बौसर के खेल में दो गोटियों का एक ही घर में एक साथ बैठने की 
अवस्था । 
विशेष--ऐसी गोटियों में से कोई गोटी तब तक मारी नहीं जा सकती, 
जब तक वे दोनों एक दूसरी से अलग था आगे-पीछे न हो जायें। 
३ करे में का वह डोरा जो ताने के भूतों को अलग-अलग रखने के 
हिए होता है। 
पर्दा पुं&>युग (काल-विभाग)। 

चुगडुग--अब्य० [हि जुग] अनेक युयों अर्थाद्‌ बहुत दिनों तक। 
जैंसे--बच्चा तुम जुग-जुग जोओ (आशीष) । 

चुगजुगाना--अ० [हि० जयना--अज्वल्तित होना] १. रह-रहकर थोड़ा 
घोड़ा चमकना । टिमेटिमाना। २, अपने अस्तित्द का परिचय या प्रमाण 
देते रहना।३ नया जीवन पाकर हीन दक्षा से कुछ अच्छी दक्ा में 
आना। उभरना। 

चुपबुगी--स्त्री० [हि जुगजुगाना] १. क्षकरलोरा नाम की चिड़िया। 
२. गले में पहनने का एक बआभूषण। जुगनूँ। ९ 

अुगत--स्त्री>[सं७ युक्ति] [कर्ता जुगती] १. बहृत सोच-समझकर 
किया जल्नेवाला उपा९ । तरकीब। युक्ति। २. आचार व्यवहार आदि 
में दिखाई देनेवाछा कोशल। जैसे-खूब जुगत से गृहस्वी चलाना। 

देलम- 2 जगत] १. व्यक्ति जो समझ-वूसकर कोई विकट 

का उत्तम उपाय निकाले। २. 

करब चलानेबाला व्यक्ति २- किफायत से घर-गृहस्वी का 
स्वी००>जुवव] (यृस्ति) । 


जुगनी 

जुगनी--स्त्री + जुगतू । 

जुगनूं---पुं ० [ हि० जुगजुगाना] १. एक प्रसिद्ध कोड़ा जिसका पिछला 
भाग रात में खूब चमकता है। ख्योत। २. पान के पत्ते के आकार 
का गले का एक गहना। जुगजुबों। रामतामी। ३. गले में पहनने 
के गहनों में नोचे लटकनेवाला खड़ । (वेन्डेन्ट) 

जुगम--वि० -युर्म । 

जुगराफिया--पुं० [अं०] भूगोल। 

जुगल--वि०«पुगल। 

लुगलिया--पुं [? ] जैन कपाओं के अनुसार वह कल्पित प्राणो जिसके 
४०९६ बाल मिलकर आज कल के मनुष्यों के एक बवाल के बराबर 
हों 

जुगवना--स ० [सं० योग + अवना (प्रत्य०)] यत्न अथवा युक्तिपर्वक 
थोड़ा-घोड़ा इकट्ठा करके और संभाल कर रखना। युक्तिपूर्वक बचा- 
कर रखना। 

जुगाइ--पुं& [सं० योन, हि० जुगवना] १. कोई आवश्यक वस्तु कहीं 
से लाकर उपस्थित करता । २. कोई कठित कार्थ सिद्ध करने की युक्‍्ति। 
क्रि० प्र०--बैठाना। 

जुगादरी--वि० [सं० युगादि से] बहुत पुराता। 

जुगावि--*पुं० [सं० युगादि] १. युग का आरंभिक समय। २. बहुत 
पुराना समय। 

जुगाता --स०«जुगवना। 

जुगार|--स्त्री ०5व्जुगाली । 

लुगारता ---अ०-जुगालना। 

ुगालना--अ० [सं० उद्विलन-“उगलना] सौंगवाले पशुओं (जैसे--गाय 
अैस, बकरी आदि), का जुगाली या पागुर करना। 

शुगाली--स्त्रो० [हिं० जुगालना] सौंगबाले पशुऋ्रों का जल्दी-जल्दी 
खाये या निगले हुए चारे को गले से योड्रा निकालकर फिर से अच्छो 
तरह चवान।। पागुर« 

लुगृत, जुगुति--स्त्री ०--जुगत। 

जुगुप्सक--वि० [सं०९/ गुप्‌ (लिंदा करना)+सन्‌, द्वित्वादि,+णृबुलू- 
अक ] दूसरे की व्यर्थ में निंदा करनेबाला। निदक। 

जुगृप्सन--पुं० [सं०%/गुप्‌+सन्‌., ढवित्वादि+ल्युद्‌ू-अन] [वि० जुपुष्यु, 
जुगृुप्सित] जुगुप्सा या निंदा करना । 

जुपुष्सा--स्त्री० [सं०३/पुप्‌+सन्‌, दवस्वादि+ब--टाए] १. दूसरों को 
की जानेवाली निंदा या बुराई। २. उपेज्ापूबंक की जानेवालो घृणा। 
३. योग शास्त्र के अनुसार अपने शरीर तया संसार के लोगों के प्रति 
होनेवाली वह घृणा जो मत के परम शुद्ध हो जाने पर होती है। 

चुगुप्सित--भू० क० [ सं०४/गुप्‌+सत्‌, द्वित्वादि,+क्त ] १. जिसकी 
जुगुप्सा हुई हो। निदक। २. घृणित। 

जुपृष्सु--वि० [सं०४/गुपु+सत्‌, ढ्वित्यादि/+उ] बुराई करनेवाला॥ 
निदक। 

आुगुला--वि०5 युगल । 

युग ) 
'--.|० [सं० योगिनी+पति] दिल्ली का राजा पृथ्वीराज। 
जआुस्गिनौ--स्त्री ० [सं० ये/गिनी] योगितीपुर। दिल्‍्लो। 


३७६ 











चुटाद 


जुड़--पुं० [फा० मि० सं० यु] १. अंझ। भाग। २. छपे हुए कायज के 
जुड़े हुए ८ या १६ पृष्ठों का समूह। एक फारम । 

जुजबन्दो--स्त्रो ० [फा० ] पुस्तकों कौ सिलाई का वह अकार जिसमें प्रत्येक 
'फरमा एक ओर तो अलग-अलग और दूसरी और वाको सब फ़रमों के 
साथ मिलाकर भो सोया जाता है। (दफ्तरो) 

जूजबी--वि० [फा०] १. जो जुज या बहुत छोटे अंश के रूप में अयवा 
बहुत थोड़ी मात्रा में किसी के अंतगंत हो! २. बहुत कम। 

जुजोठल[--पुं ०*वयुधिष्ठिर। 

जुज्स*--स्त्रो ० [? ] १. जूझने कौ किया या भाव। जूझ्। २. युद्ध। 
लड़ाई। 

जुसवाना*--स [हि० जूझना का श्रे०] किसी को 
करना। 

जुझाऊ--वि० [ हि जूझ+-जाऊ (पत्य०) ] १. प्रायः जूझता या लड़ता 
रहतेवाला। लड़ाका। २. युद्ध या लड़ाई के उपयोग में आनेवाला। 
बुद-संबंधी । जैसे--जुझ्लाऊ जहाज। 

जुल्लाना--स०->जुझवाना। 

जुल्लार--वि० [हिं० जुज्म+मार (प्रत्य०) ] योद्ा। लड़ाका। 
पुं० युद्ध। लड़ाई। उदा०--का जानसि कस होइ जुझारा। 
--जावसी। 

जुझ्नारू--वि०, पुं००जुलार। 

जुझूझ--पुं० [सं० युद्ध] १. जूझने की क्रिया या भाव। जूक्ष। २. युद। 
लड़ाई। 

जुढ--ुं » [हिं० जुटना] १. एक ही तरह की दो चीजों का जोड़ा। जुग। 
२. एक साथ काम आनेवाक्ली कई वस्तुओं का समूह । जोढ़ा। जैसे- 
कपड़ों या गहतों का जुट। ३. किसी के जोड़ या मुकाबले की कोई 
दूसरी चोज। जोड़ा। ४. एक साथ बेंधी या रूगी हुई चीजों का एक 
वर्ग या समूह जो प्रायः गुल्छे के रूप में हो। ५. जत्या। दक। मंडली। 
६. दे० 'जुगग' ह 

जुटक--ुं० [सं० ५/जुदू (मिलना)+क+कन्‌] १. जटा। २. कबरी। 

जूड़ा। 

जुटना--अ० [सं० युक्त, प्रा० जुत्त+नता (प्रत्य०)] १- एक चीज का 
दूसरी चौज के बिलकुल पास पहुंचकर उससे ऊगना या सटना। जुड़ना। 
जैसे--इमारत में पत्थर के पास पत्थर जुटना। २. इस प्रकार पास 
था समीप हौना कि बीच में बहुत ही थोड़ा अवकाश रह जाय। किसी 
काम में जो लगाकर योग देना। जैसे-सुम भी आकर जुट जाओ तो 
काम जल्दी हो जाय। ४. एक या अनेक प्रकार की चीज़ों, 
आदि का एक जगह इकट्ठा द्वोना। जैसे--(क) धन या पत्थर छकड़ी 
आदि जुटना ॥ (ख) तमाझ्षा देखने के लिए भीढ़ चुटना। ॥ 
अकार प्राप्त या हस्तगत होता। मयस्सर होना। गा पुरुष 
अथवा थुरुष का स्त्री से प्रसंग या ०४० |] 

जुटला--वि० [हि जूट] [स्त्री० जुटली] लंबे-ठंवे बालों की छटोंवाला! 
बु»[ अल्पा० जुटली] लंबे कक की ०४ +5+१-_ का 

जुटाना--स० [हिं० जुटता] १- जुटने या एकत्र 
हु 5०%] करना। ३. बहुत पास छाकर मिल्ताना या सटाता। 

जुटाव--घुं ० [हि० जुटना] जुटाने की क्रिया या माव। 





जूझने में प्रवृत्त 








आं. 


चुटिका का 


चर 





जुटिशा--स्त्री ० [सं० जुटक+टापू,--इ॒त्व] १. चोटो। छझिला। २- बालों 
का जूड़ा। ३. गुच्छा। ४. एक प्रकार का कपूर। 

जुद्दा --वि० [हिं० जुटना-मिलना] [स्त्रो० जुद्ों] आपस में मिले या 
सटे हुए (पदार्थ) जंसे--जुद़ी मोहिं। 
पुं० स्त्रो० अल्पा० जुदो] १. पास, डंठछों आदि का बढ़ा पूछा। 
३: दे० 'जुट्दो 

जुद्ो-स्त्रो ० [हि० जुटना] १. पास, इंठलों आदि का पूला। २. ऐसे 
डंठलों, पत्तों आदि का कल्ला जो आरम्म में प्रायः एक में मिले या सटे 
हुए रहते हैं। ३. एक दूसरी पर रखी हुई एक ही तरह की चोजों को 
गड्डो या याक। ४. वेसन में रूपेट कर तले हुए पत्ते या साय। 

जुठारना--स्० [हि जूठा] १. खाने-पीने को चोज कुछ खा या पीकर 
जूढो करना। जैसे--कुत्ते का दूध जुठारना। २. नाम मात्र के छिए 
थोड़ा-सा श्लाकर वाकों छोड़ देना। अँसे--यालो जुछारना। ३. नाम 
मात्र के लिए या बहुत थोड़ा-सा खाना, जैसे--मुंह जुढारना। 

बुढिक्षरा-प० (हि जूठा+ हारा] [स्तरौ» जुठिदारी] दूसरों का जूठा 
झानेवाला। 

सुठैल*--वि० [सं जुष्ठ+ऐल ] जूठा। उच्छिष्ट। उदा०--कातिक राति 
जगी जम जोई जुरुकू जठेरि सुज5 की जेणी । --देव। 

अठौलौ--स्त्री० [देश० ] झुंड॒ में रहनेवालो हलके वादामी रंग की एक 
चिष्टिया जिसके पैर छोटे, शरोर कुछ चौड़ा तथा चिपटा ह्लौता है। 
इसके तर का छिर भूरा होता है 

सुडुंगी--वि० [हिं> जुड़ना+अंग] जिसके साथ अंग और अंबीवाला 
संबंध हो। बहुत ही निकट का संवंदी। 

सुड़ता--अ« [हिं० जोड़ता का अ० ] १. हिंदो जोड़ना' का अक्क रूप। 
जोड़ा जाना । २. दो या अधिक वस्तुओं का आपस में इस प्रकार मिलना 
कि एक का कोई माय या अंग दूसरे के साथ दृढ़तापुरवक छूगा या सदा 
रहें। दृढ़तापूर्वक संबद्ध, संश्लिष्ट या संयुक्त होना। जँंसे--सरेस 
पे कुरसी के पाये जुड़ना। 
संयो» क्रिश-जाना। 
३. भंगृद्दोत या संचित होकर एक स्पान पर एकत्र होता। जुटना। 
जैसे--किसी के पास पन जुड़ता । ४. किसी प्रकार उपलब्ध, प्राप्त 
या हस्तगत होना। मयस्खर होना। जंसे-- हमें ऐसे कपड़े भला 
कहां जुड़ेंगे। ५. गाड़ी, घोड़े, बैठ आदि के संबंध में, जोता जाना। 
जुतना । जंसे--इस गाट़ो में दो घोड़े जुड़ते हैं। ६. किसी अकार के 
कठित या श्रमसाध्य का में करिसो 
का योग देने के लिए सम्मिसित होनां। ७. दे० जुटवा'। 

भुड़पिततो--स्तरौ० [हि० जूड+पित्त] स्तौत और पित्त के प्रकोप के कारय 
होनेवाला एक रोग जिसमें सारे क्षरोर में बड़े-बड़े चकतते पड़ जाते हैं 
और उनमें खुजली या जलन होती है। 

चरबा-वि०[हिं० जुड़ना] १. (बच्चे) जो एक साद जुड़े हुए पन्‍्चे 
हों। २. (बचे) जिनका जन्म एक हो समय में कुछ आये-योछे हवा 
हो। ३. (कोई ऐसे दो या अधिक पदार्थ) जो आपस में एक साथ 
जुड़े, लगे या छटे हों। असे---भुंडाँ केरे या फलियाँ। 

'बुऱवाई-- स्त्ो ० [हिं० जुड़वादा] जुड़वाने या जोड़ छूगवाने की किया, 
भाव या सजबूरों। 

र्ज्ध्ट 








जुड़वाना--स० [ हिं० जुड़ाना--ठंढा होता] ठंढा या शौतल करना। 
२- किसी संतप्त को श्षांत, संतुष्ट या सुखो करना। 
स०[दि० जोड़ना का प्रे०] १. जोढ़-बंठवाता, मिलवाना या रूम- 
बाना। २. जूड़ाना 

चुक़ाई--स्त्री०जोढ़ाई। ल्‍ 
स्त्रो०[हिं० जुड़ाना ] १. ठंढे या शौतल होने की क्रिया या भाव | ठंदक। 
ब्लीठलठा। २. तृष्ति॥ 
स्तरौ० + जुड़वाई॥ 

जुड़ाना--स० [हि० जुड़ता का ख०] १. जुड़ने या जोड़ने में प्रवृतत करना। 
२. फ़लित ज्योतिष के अनुसार योग और फू का मिलान करना। 
जैसे--अन्म पत्र जुढ़ाना अर्थात्‌ वर और कम्या के परहों का मिछान 
कराके यह जानना कि दोनों का वेवाहिक संबंध कंसा होगा। 
अ०[हिं० जाड़ा, प० हिं० जूड़-ठंढा] १. ठंढा या शीतल होना। 
२. श्षांत और सुखी होता। जेंसे--किसी को देखकर कलेजा जुड़ाना। 
३. वृष्त होना। 
छ० ठंडा या क्षीतछ करना। २. क्वांत और सुली करता। 

जुड़ादना|--स ०--जुड़ाना। 

सुड़िया|--वि०, पुं०जुड़वाँ। 

चुत|--वि०--युक्‍्त। 

जआुतता--अ० [सं० युक्त, प्र० जु्त] १. घोड़े, बैल आदि का गाड़ी मैं 
जोठा जाना। २. खेत जादि का जोता जाना। ३. जो लगाकर किसी 
ऐसे काम में सम्मिलित होता जिसमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता 
हो। जंसे--वह दिन भर काम में जुता रहता है। 

चुतबाना--स० [हिं० जोतना का भ्रे०] १. जोतने का काम किसो दूसरै 
से कराना। २. ऐसा काम करना जिससे कुछ (जेसे-खंत) या कोई 
(बंसे-घोड़ा या दैल) जोता जाय। 

चुताई--स्त्रो० [हि० जोतना] जुतने या ओते जाने की किया, माव पा 
मजदूरी! 

चुताना|--स०-जुतवाना। 
+बअ०«जुतना। 

चुतिओोबल-- स्त्री० [हि० जूता] ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरै 
'पर जूतों छे प्रह्मर करते हों। जूतों से होनेवाली लड़ाई। 

० [हि० जूता+इयाना (प्रत्य०) | १. जूतों से किसी पर 
अद्वार करता। २. किसी को बहुत अधिक ख्वरी-खोटी सुनाकर अप- 
मानित तथा उज्जित करना। 

चुत्वा-ुं>->यूप॥ 
अुघोलो--स्त्री ० 


'>जुडौली । 
चुदा--वि०[फा०] [स्त्री जुदी (क्व०)] १. किसी से हर हटा या 
बिछृडा हुआ ! अलय। पृषरू। जंसे--माँ का बेटी से जुदा होना। 





*ै: आकार, युण, महत्त्व, रंग-रूप आदि की दृष्टि से भिप्त शकार का। 
मिन्न। जैसे--यह बात जुदा है कि आप भी जायंगे या नहीं 
बुराई--स्त्री०[फा०] १. जुदा या भिन्न होने कौ अवस्था य। माव। 
हक जुदा या पृथर्‌ होने की अवस्था या माव। पायंक्य। 
रै. प्रेमियों, मित्रों आदि का प्रारस्परिक वियोग। दिछोह। 
चुढ--६०-चूद। 


जुधवान 


रेट 


बुणहा 





जुघवान--पुं० [सं० युद्ध) १. युद्ध करनेवाला। योद्ा। उदा०--जग्गेय॑ 
जुधवानं, कुंभेनयं कंक लंकायं +-चंद वरदाई। २. जो युद्ध कर रहा 
हो। लड़ता हुआ। 

लुन[--स्त्रो ० १.०जून (काल या समय) । २.5८ योनि'। 

आुनब्बा|--स्त्री ० [ अ० जुनूब>दक्षिण ] [ स्त्री० अल्पा० जुनब्बो] 
पुरानी चाल की एक प्रकार की तलवार। 

जुनरी--स्त्री ०जुन्हरी (ज्वार)।॥ 

जुनून--पुं० [फा०] उन्‍्माद। पागलूपन। 

जुनूतो--वि० [अ०_] उन्मत्त। पागल। 

जुनूब--पुं०-जतूव। (दक्षिण)। 

जुन्हरो--स्त्री ० [सं० यवनाल] ज्वार नाम का अन्न। 

जुन्हाई--स्त्री० [सं० ज्योत्स्ना, प्रा० जोत्हा, हिं० जोन्हीं+ऐया] 
१. अन्द्रमा का प्रकाश। चाँदनी। २. चन्द्रमा। 

शुष्हेषा [--स्त्री ०«०जुन्हाई। 

जुफ्त--पुं० [फा०] १. जोड़ा। २. सम संख्या। 

लुब-राजा--पुं००युवराज । 

जुबाद--पुं ०  अ०] एक प्रकार का तरल गंघ द्रव्य जो गंध मार्जार या मुदक 
बिलाव के अंडकोश से निकलता है । 

आुवात|--स्त्री ०-०जवान। 

शुंवाती[--वि ० <जवानी । 

जुसभकमा|--अ ० [हिं० जमना या सं० युग्म] १. दृढ़तापुवंक किसी जगह 
खड़े रहना। डटना। २. पास या समीप आना। हे. इकद्ठा 
होता। 

बुसना--स० [? ] खेत में उगी या पड़ी हुई झाड़ियों को जलाकर उनकी 
ल्ाद बनाना। 
पुं७ खाद बनाने की उक्त किया) 

जुमला--वि० [फा० जुम्ल:] कुछ। पूरा। खब । 
पुं० बाषय। 

बुसा--पुं० [अ० जुम5] शुक्रवार! 

जुमा ससजिव--स्त्री० [ अ० ]जामा मस्जिद। 

शुसिल---पुं०[? ] एक प्रकार का घोड़ा। 

आुमिल्ला--पुं० [? ] करपे की छपेटन कौ बाईं ओर गड़ा रहनेवाल्ा 
खूँटा। 

आुमुकना---अ०-«जुमकना। 

जुमेरात--स्त्री .[अ०] गुरुवार। वृहस्पतिवार। 








जिम्मा । 

जुवांग--ुं० [? ] छिह भूमि के पास पाई जानेवाली एक जंगली जाति 
जो कोलों से मिल्ती-जुखती है। 

जुर*---पुं० [सं० ज्वर] ज्वर। बुखार | उदा“--वासर रैसि नाँव ले 
बोलत भयो विरद्द जुर कारो।--सूर। 

जुरमत--स्त्री ० [फा०] साहस। हिम्मत । 

लुरप्ता|--अ०, स०5झुलसना । 
जुरक्षरी[--स्त्री०-झुरझुरी । 

20489 [हि जुड़ना का पुराना रूप] १- एक में मिलना। जुड़ता) 








२. अंग्रड़ाई छेता। उदा०--सुकि झुक कषंपकों हैं पलनु फिरि 
जुरि जमुहाई।-- बिहारी। 53303 2000 
अ०<न्जुड़ाना (ठंढा होना) । 

आुरबाना|---पुं०>जुरमाना । 

जुरमाना--पुं० (फा० जुर्मान:] १. किसी अपराध के फल-स्वरूप न्यायालय 
द्वारा अभियुक्त का दिया जानेवाला अर्थ-दंड। २. किसी प्रकार की 
चूक, त्रुटि या भूछ करने पर किसी अधिकारी द्वारा दिया जाने- 
वाछा अर्थ दंड। जैसे--पुस्तकालय में १५ दिन के अंदर पुस्तक न 
लौटाने पर एक आना रोज जुरमाना लगता है। ३. वह्‌ घन जो 
किसी भ्रकार का अपराघ, दोष या भूल करने पर दंड-स्वरूप देना 
बढ़ता है। 

चुरा*--स्त्री० [सं० जरा] १. बुढ़ापा। वृद्धावस्था। २. मृत्यु । 

जुराना--अ०, स०जुड़ाना। 

जुराफा--युं० [अ० जुर्राफ़:] ऊँट की तरह का पंद्रह-सोलह फुट ऊँचा 
अफीका का एक जंगली पशु जो संसार का सबसे ऊंचा प्राणी माना 
जाता है। कहते हैं कि मादा से विछोह होते ही नर की मृत्यु हो 
जाती है। 

चुरावना*--अ०, स०«जुड़ाना। 

बुरो[--स्त्री ०च्जूड़ी । 

जुरूर--क्रि० वि००जरूर । 

जुस--पुं०(अ०] १. ऐसा अनुचित कार्य जो विषिर दृष्टि से दंडनीय 
हो। अपराध। २. कोई ऐसा दोष या भूल जिसके लिए दंह मिल सकता 
हो। 

खुर्माना[---पुं० ०जुरमाना । 

चुरंत--स्त्री०[अ० जुरणत] साहस। 

जुर्रा--पुं० [फा० जुरं:] बाज नामक पक्की में का नर। 

चुर्राब--स्त्री ० [ठु०] घागों आदि का बुना हुआ पैरों का एक प्रसिद 
पहनावा। मोजा। 

खुल ---पुं० [सं» छल ? ] [वि० जुलवाज] कोई ऐसी बात जो किसी को 
धोल्ला देकर अपना काम निकालने के लिए कही गई हो। 
क्ि० प्र०--देना।---मैं आना । ७ 

आुसकरन---पुं० [ ज० जुरुकरनैन] सुप्रसिढ़ यूनानी वादशाह सिकंदर 
को एक उपाधि। 

आुलकरनेत--पुं०->जुलकरत । 

लुलकरा--पूं ०-जुलक रन। 

जुछना--स० [हि० मिलना का जनु० या हि» जुड़ना] १. मेल-मिल्ताप 
करना या रखना। जैसे--मित्रों से सिलना-नुछना। (केवल 
मिलना के साथ भ्रयुक्त) कम के 
लुलफ--स्त्री० [अ० जुल्फ़] बालों की लट। 

परम (ब चुलफ़िकार] अली (मुसलमाों के चौथे सलीफा) 
की तलवार का नाम। 

जुलबाज--वि० [हिं० चुऊ+फा० बा] [भाव* चुठबाजी] इफरों 
को जुल देनेवाला। घोलेबाज। 

चुलूम[--पुं०--जुल्म (अत्याचार) । 

जुलहा|--| ० जुछाहा। 





धुल 





आुखाई--वि० [हिं० जुल+आई (प्रत्य०)] जुछू देनेवाछा। घोलेबाज। 
उदा०»--बाती, छुटिल, ढीठ अतिकोषी, कपटी कुमठि जुलाई ।--सूर। 
स्त्री०«जूलाई (अंगरेजी का खातवाँ महीना) । 

लुलाब--पुं० [फा० गुछाब, अ» जुल्लाब] १. रेचन। दस्त। २. दस्त 
छ्ानेवाली दवा। रेचक औषध। 
क्रि० प्र०--देना।--लेना। 
मुह।०--शुलाव पचना--रेचक औषध खाने पर भी उसका प्रभाव या 
कल न होता। 
३. किसी से %छ व्यय कराने की तरकीव या युक्ति। (बाजारू) 

चुलाहा--प|ं० (० जौलाह] १. करपे पर कपड़ा बुननेवाला घिल्पी। 
कोरी। तंतुवाय। २. कपड़ा बुननेवालों की एक विशिष्ट चाति। 
३. योग साधना में साधक । ४. पानी पर तैरनेवाला एक प्रकार का 
छोटा बरखाती कीड़ा। 

चुलुफ--स्त्री ० (अ० जुस्फ] बालों की लट। 

बुदुभ--म० “जुल्म (अत्याचार) । 

बुरूस--पु०[म०] १. सिहासतारोहण। २. दे० जलूस'। 

चुलोक--॑ुं० [सं० युलोक] स्वयं। 

बुर्क--स्त्री ० [फ्ा० जुल्फ़] सिर के वे रुंचे दाल जो पीछे या इधर-उघर 
छों के रूप में लटकते रहते हैं। 

लुल्की--स्त्र ०जुल्फ। 

बुल्म--पुं० अ०] ९. किसी प्रवर या धक्तिश्ाली व्यक्ति का अतीति 
था अन्यापपूर्ण ऐसा कार्य जिससे असहायों, दुबंछों ता निरीहों को 
कष्ट होता हो। अत्याचार। २. कोई कठोर आचरण या व्यवहार। 
जैसे-- धरीर के साथ जुल्म मत करो। 
मुहा०--शुस्‍्म दाना: (क)कोई बहुत बड़ा अत्याचार करना।(ख) 
कोई अदूमुत या विलक्षण काम कर दिखाना। 

चुल्मत--स्त्री ० [ अ० ुल्मत] अंधकार। 

धुस्मात--९० [अ० जुल्मत का वहु० रूप] १. अंधकार। २. कुछ विशिष्ट 
अंपकारपूर्ण स्पान। जैसे--स्त्ियों का गर्भाशय, समुद्र का बिलकुछ 
नीचेवाल्ा भाव। 

चुल्मो--वि० [ अ० जुल्मी] १. जुल्म अर्पात्‌ अत्याचार करनेबाठा। 
२. बहुत अधिक उप्र, तीत्र या विकट । भ्रचंड। प्रवछ। 

सुर्काब--मं० ““मुकाद॥ 

प्र 

बुदजन--पुं० [सं० युवा+अन] नवजवान आदमी॥ उदा०--मनु जग- 
जुक्बन औीठन एुकहि बिशिता रबी |गाय--आखेलुत 

आुफ्ती[--स्त्री ०बन्युवती। 

शुबराज*-.६०--युवराज] 

जुवा--वि०«युवा। 
पुं+न्‍्यूमा। 

चुदान--पुं००जगान। 

लुवानी [--स्त्री ००अवानी। 

24:2९ ॥ 

बुबारौ-ं०-जुबारी। 

बुदिराण*--पूं०«युवराज! 


३७९ खूंबन 
बुष्ड--वि० [खं०५/जुप्‌ (प्रीति, सेवा)+क्त ] १. प्रसन्न। रे: दा एझदाफफ एया ऊछा रकम कराकर ते स्ण)कक ] ह अतण। र बेबित।, | 

३. जूठा। 

बुं> जूठन। 


बुष्य--वि० [सं०६/जुप्‌+ज्यप्‌] १. पूज्य। २. से्य। 

चुस्तजू--स्त्री ० [फा०] खोज। तलाश। 

आुहाता|--8« [सं० यूष, प्रा० जूह +आता (प्रत्य०) ] १. एकत्र करना। 
जुटाना। २. वास्तु-रचना में एक पत्थर या लकड़ी को ठीक तरह से 
दूसरे पत्वर या छकड़ी पर या उसके साथ जमाता या बैठाना। (बढ़ई 
और राज) ३. चित्र में प्रभाव या रमणीयता लाने के लिए आकृतियों 
को यवा-स्थाल बैठाना। संयोजन करना। 

जुहार--स्त्री० [सं० अवहार-युद्ध का रुकना या बंद होता ? ] १. राज- 
यूतों में प्रचछित एक प्रकार का अभिवादन। २. अमिवादन। प्रणाम। 
स्त्री००्वार। 

बुहाएना--अ«» [हिं० जुहार] अभिवादन या श्रण्राम करनां। उदा०-- 
मंत्री, मित्र कलत्र पुत्र सब आई जुहार॒यों ।-? सं० [जीवहार] किसी 
से कुछ सहायता माँगता। किसी का एहसान छेना। 

चुहादना--स०--अुहाना। 

चुहो--स्त्री० [सं० यूपी]-जूही (एक प्रोषा और उसका सुगंधित 

॥ 


फू) 
चुदताण--वि० [सं० $/हुन्छू (कुटिछता)+सन्‌, दित्वादि, आनचू, सत- 
लुरू छलोप] कुटिल। 


बुं& चंदमा। 
खुतुदान--पुं० [सं०५/ह (देना, छेना)+कानच्‌ू] १. अस्ति। आग। 
३. पेढ़। वृक्ष। ३. जूर या निष्दुर आदमी। 


बहू ० [४०५/६+क्विपू] १. पलाक्ष की छकड़ी का बता हुआ एक 
प्रकार का बढ़े घंदाकार यज्ञ-पात्र। २. पूर्व दिश्ा। 
बूहुर--धुं० [॥० जहूर] प्रकट था प्रत्यक्ष होने की अवस्था, क्रिया 
यामाव। 
जुह-ताण--मुं७[ सं* जुह७/रण्‌ 
श प् पा है- ( कन्द करना )+अण्‌ ] १. अख्नि। 
चुह-बाण--पुं० [सं० जुह;/बण्‌ (शब्द करना): दै० 'जुहराण' 
जण (व्य-4 न चारा आला 
चुहोता--१०>होता। 





बूं--स्त्री० [सं० यूका, पा» ऊका] काले रंग का छोटा 
कीड़ा जो छिर के दालों में पढ़ जाता है। (हक +$ ७ 
कि० ब्र०--पड़ना। 
००-30७७ बीसी चास। 
सुहा--। ! का्तों पर लूँ शक म रेंकना 5 किसी के - 
चुनने परुमी उसका साम भातर को भी परिणाम था फल के ४] 
३० [सं यु, प्रा० चुका] चूबा (दाढ़ी या हर का)। उदा०-- 
जूं सहरी अ्रृह नयण मृय जूठा ।--प्रियीराज । 
बूंडों--स्तरी०“जूठन। 
चूंठत--स्त्री ० ««जूठन। 
चूंफिहा--[० [हि छुंड] वह बेल जो 


एुंड॒ में 
सूंसन--६» (रेप ] [स्टी- यूंटनी] झुंड में सबके आगे चजता हो। 


बंदर। (मदारी) 








झट जूता 









ह० जूँ +मुंह] (वह व्यक्ति) जो देखने में सीधा-सादा 

घर भी वास्तव में बहुत बड़ा धू्त हो। 

भू--स्त्री ०[ सं०५/जू ( गसनादि )+क्विप्‌ ] १. सरस्वती। २. कायु- 
मंडल। ३. घोड़े, बैक आदि पशुओं के मस्तक पर का टीका। 
अव्य० «जो । 
अब्य० जी 

चूजा--पु० [सं० युग] १. गाड़ी, हल आदि के आगे की वह लकड़ी जो 
जोते जानेबाले पशुओं के कंबे पर रखी तथा बाँघी जाती है। २. चक्की 
में को वह लकड़ो जिसे पकड़कर उसे चलाया जाता है। मूठ। 
पुं० [सं« यूत, प्रा० जूअ] १. वह खेल जिसमें हार या जीत होने पर 
डुछ निश्चित या नियत पन विपक्षी से लिया या उसे दिया जाता है। 
२. इस प्रकार धन लगाकर खेल खेलने की क्रिया या भाव। ३. कोई 
ऐसा जोखिम का काम जिसमें हानि और लाभ दोनों अनिश्चित होते हैं। 

धूआा-लाना--ु ० [ हि० जूआ+फा ० खान: ] कह घर या स्थान जहाँ बैठकर 
लोग जूआ खेलते हों। 

जूआधर--पु ० -जूआ-खाना। 

जूआ-चोर--(० [हि* जुआ+चोर] [भाव० जूआ-चोरी] बहुत बढ़ा 
ठग या घूत्त। 

लूक--पुं० [ यूना० ज्यूकस) तुछा रा्षि। 

जूजू-7 ० [ अनु०] एक कल्पित जीव जिसका नाम छेकर छोटे बच्चों को 
डराया जाता है। हौमा। 

भूझ--स्त्री ० [ हि जूझना] १. जूझने की क्रिया या भाव। २. युद्ध। 
लड़ाई। 

बूप्तना--अ० [सं० युद्ध वा हिं० जूझ] १. शारीरिक वरू खूगाते हुए 
किसी से लड़ता। उठा-पटक और हाया-बाहीं करना। जैसे---योद्धाओं 
फा आपस में जूझता । २. शारीरिक वल लगाते हुए कोई प्रयत्त करना। 
जैसे-- कुरसी या मेज से जूझना। ३. व्यर्प ही बहुत अधिक तकरार 
यथा हुज्जत करना। 

बूट--पुं० [सं०+/जूदू (मिलना)+अच्‌] १. सिर के उलसे हुए और 
धने तया बड़े बालों की लट या उन्हें लपेटकर बाँघा हुआ जूड़ा। जैसे-- 
सिर पर जटा-जूट रखना। २. शिव की जटा। 
पुं० [अं०] पटसना 

झूटना--स ० [हिं० जुटना का स० रूप] जुटाना। 

चूटि* --स्त्री० [सं० जुद्‌] १. जोड़ी। २. मेल। ३. संघि। 

बूढ--वि००-जूठा। 
स्त्री००-जूठन। 

बूठन--स्त्री० [हिं० जूठा] १. वह खाद्य पदार्य जो किसी ने बूठे छोड़ 
हों। किसी के खाने-पीने से बची हुई जूठी वस्तु । 
भुहा०-- (किसी के यहाँ) जूठन गिराना--किसी के यहाँ निमंत्रित होकर 
भोजन करना। जैसे--प्रायंना है कि जाज संध्या को मेरे यहाँ आकर 
जूठन गिराइये। 
२. वह पदायं जो किसी दूसरे के द्वारा एक या अनेक बार काम में छाया 
जा चुका द्वो और जिसमें किसी प्रकार की नवछता या तवीनता न रह 
गई हो। 

चूठा--वि० [सं० जुष्ठ, प्रा० जुटूठ] १. (ल्ला्य पदार्थ) जो किसी के 








खाने-पीने के बाद बच रहा हो। उच्छिप्ट। २. (खाद पाये) जिसे 
किसी ने मुँह लगाकर या उसमें का बु.छ अंडर खा-पीकर अपवित्र था. 
कर दिया हो। जैसे--कुत्ते या बिल्ली का जूठा भोजन। ३. (पात्र 
या साथन ) जिसके द्वारा अववा जिसमें कुछ खाया-पीया गया हो । जैसे-- 
जूठा बरतन, जूठा हाथ। ४. (कथन या विषय) जिसका किसी ने 
पहले उपभोग, प्रयोग या व्यवहार कर लिया हो और इसौलिए जिसमें 
कोई चमत्कार या नवलता न रह गई हो । जैसे--दूसरों की जूढी उक्ति] 
बुं>-व्जूठडन। 

जूड़--वि० [सं० जड़] [क्रि० जुड़वाना, जुड़ना] ठंढा। क्षीतल। 
पुं०*जूड़ा। 

जूड़न--पु ० [देश० ] कुछ कालापन लिये खेरे रंग का एक प्रकार का बड़ा 
पहाड़ी विच्छू। 

जूड़ना--अ०-जुड़ना। 

जूड़ा--पुं० [सं० जूट] १. सिर के बड़े-वड़े वालों को छपेटकर गोलाकार 
बाँघने या गाँठ लगाने से बनतेवाल्ा रूप। २. चोटी। कल्यी। ३. 
मूँज आदि का पूला। 

जूड़ो--स्त्री० [हिं० जूड़] जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर। विपम ज्वर। 
ब्वीत ज्वर। 


जूण*--स्त्री ०-योनि। 

जूत--मुं७ [हिं० जूता] १. जूता। २. बढ़ा जौर भारी या मोटा जूता। 

जूता--पुं० [सं० युक्त, प्रा» जुत्त] १. कंकड़, काँटे, कीचड़, मिट्टी आदि 
से पैरों की रक्षा करने के लिए उनमें पहने जानेवाले उपकरण की जोड़ी 
जो चमड़े, टाट, रवर आदि की बनी होती है। उपानह। जोड़ा। 
विशेष--(क ) हमारे देश में इसकी गितती बहुत ही उपेक्य और तुच्छ 
चीजों में होती है और इससे मारना बहुत ही अपमान-जनक और तिर- 
स्कार सूचक होता है। (ख) मुहावरों आदि में इसका प्रयोग एक-बचन 
में भी होता है और बहुवचन में भी। 
मुहा०-- (आपस में) जूता उछलना-“(क) आपस में जूतों से मार- 
पीट होता। (ख) आपस में बहुत ही निेष्ट प्रकार की कहा-मुनरी और 
चुक्का-फजीहत होना। (किसी पर) जूता उछालना-“किसी के संबंध में 
बहुत ही अपमान-जनक बातें कहता। (किसी का) जूता उठाना--बहुत 
ही तुल्छ या हीन बनकर छोटी-छोटी सेवाएं तक करना । (किसी पर) 
जूता उठाना--जूते से आघात या प्रहार करने पर उद्यत होना। भूता 
खाना“ (क) जूतों की मार खाता। (ख) बहुत ही बुरी तरह से अप- 
मसानित और तिरस्कृत होना। जूता घुमाना--जूता चलाना। (देखें) 
(आपस में) जूता चलना-- (क) आपस में जूतों से मार-प्रीट होता। 
(लव) आपस में बहुत बरी तरह से कहा-सुनी या पुक्का-फजीहत होना। 
जूता चलाना--छोटे-मोटे चोर का पता छगाने के लिए वह टोना या 
तॉबमिक उपचार करना जिसमें जूता चारों तरफ घूमता रहता है, पर बोर 
का नाम लेने पर ठहर या रुक जाता है। (किसी पर) णूता चलाना-* 
किसी को मारने के लिए उस पर जूता फेंकना। (किसो का) पर 
आउना--स्वा्यव्ञ वहुत ही दीत-हीन वनकर किसी की “पर गए 
वुच्छ सेवाओं में लगे रहता। (किसी को) नूता देना" हर 
करना। (किसी पर) जूता पड़ना-बहुत ही बुरी तरह से अपपामिठ शा 
तिरस्कृत या लांछित होना। जूता मारना*“बहुत दी बुरी तरह 











चूताशोर झ्टर 
मानित या तिरस्कृत करना। (किसी पर) जूता पड़ना या बैंठना-ू | चूब--ु-न्यूप। ५३ 
बहुत ही अपमान-अनक या तिरस्कार-सूचक व्यवहार होता। (किसो | जूपरा--स्तरौ०--यूपिका (चूही)। 
पर) जूता लखना>जूता पड़ना। (देखें ऊपर) (पेर में) जूता लगना-- | जूचिक--स्त्रो०--यूविका (जूडी)। 
पैर में जूते की रगड़ के कारण घाव होता (आपस में)मूर्तों वाल बेंटना-- | जून--पुं [सं» युवन्‌-सु ] समय। बेला। 


बहुत ही बुरी तरह से या नोचों की तरह लड़ाई-मगड़ा होना। (किसी 
के साथ) जूतों से आना-भारने के लिए तेयार होना। (किसी के 
साथ) जूतों से जात करना-+ (क) जूतों से मारना। (ख) बहुत ही 
बुरी तरह से अपमानित और तिरस्कृत करना। अत्यन्त अनादरपूर्ण 
व्यवहार करना। 
२. ऐसा व्यय जो बहुत ही बुरे आपात या प्रह्मर के रूप में हो। जँसे- 
इनके फेर में सो रपये का जूता तुम्हें भी लगा (अर्थात्‌ तुम्हें भी व्यय 
सौ झपए खर्च करने पढ़े)। 
पद--जाँदी का जूता-घूस आदि के रूप में घन का ऐसा व्यय जो किसी 
को दबाकर अपने अनुझूछ या वश्ष में करने के लिए हो। नगद रिप्वत। 
जैसे--चाँदी का जूता तुम्हें मी ठीक या (सौपा) कर देया। 

जूताशोर--वि० [हिं० जूता+फा० खोर] जो वार-वार अपमानित ओर 
तिरस्कृत होने पर भी निदतीय आचरण या व्यवहार न छोड़ता हो। 
परम निलंज्ज और हीन। 

जूति--पुं० [सं०५/जू (वेग)+क्तिन्‌] वेग। तेजी। 

सूतिका--स्त्री० [सं» जूति)/के (प्रकाशित होना)+क-टाप्‌] एक तरह 
का कपूर। 

बूतिया--मुं०-“जीवत्युत्रिका (बत)। 

जूतौ--स्त्री० [हिं> जूता] १. स्त्रियों के पहनने का जूता जो अपेशया 
३७ छोटा और हलका होता है। 
हा संबद्ध अधिकतर मुद्दायरे मुख्यतः स्त्रियों में ही चलते 

] 

भुहा०--जूतियाँ चटठकाना--व्यं इघर-उघर पूमते रहना या मारे- 
मारे फिरना। (किप्तो को) लूतियाँ सीधी करना--बहुत ही तुच्छ और 
हीत बनकर किसो की छोटी-छोटी सेवाएं तक करना। (किसो को) 
चूती की नोक पर मारना-बहुत ही उपेश्य, तुच्छ या हेप समझना। 
चूती के बराबर->बहुत ही तुच्छ, नरष्य या महस्वहीन ! (किसी की) 
बूती के बराबर न होना किसी की तुलना में बिलकुल तुच्छ या नरष्य 
होना। (किसोको) लूती पर रलकर रोटी देना-किसी को बहुत ही 
वुच्छ और हीन उहराते हुए अपने पास रखकर खिलाना-पिलाना। 

ूतीकारी--स्त्री० [हि जूती+कार] रूपातार जूतों की मार। (परि- 
देर कट वर कक इसकी जूतीकारी न होगी तब तक यह सीघा 
५ | 

का | 

भृतीछियाई--स्त्री० [हि जूती+छिपाना] १. विवाह के समय की। 
रन जिसमे बषू की बहने और सहेटियां बर को वेग करने के लिए 
उसके जूते कहीं छिपाकर रख देती हैं। २. उस्त रस्म के बाद गह घन 
या नेग जो जूता चुरानेवाली लड़कियों को दिया जाता: है। 

शक शक ६ आपश में हवेली 

तरह से या नीच लोगों की। 

होनेवाली कह-सुती या छड़ाई झगड़ा। के 





बुं७ [सं० जूण)] तिनका। तृण। 
पु» [अं>] ईसवो सन्‌ का छठा महीना। 
स्त्रौ» [सं० योनि] योति। जैसे--कुत्ते-बिल्ली की जून पाना। 
खूता--पुं» [सं० जू्ण-एक तृण] १. घास-फूस जादि वटकर बनाई हुई 
रस्सी जो बोझ बादि बाँघने के काम आती है। २. घास-फूस जादि का 
बूला। 
गवि० [सं० जीणं] १. पुराना। २. बुहृदा। वृद्ध। 
बुं [देश] १. एक प्रकार का पौधा जो प्राय: बागों में शोमा के लिए 
छगाया जाता है। २. उक्त पौधे का पीले रंग का सुन्दर 
फूठा 
जूपां--ूं० [सं० छूत, प्रा० जूव] १. जूआा (खेल)। २. विवाह के उप- 
रान्त वर और वधू को खेऊाया जानेवाला जूए का एक खेल। 
बुं& [सं० यूप] खंभा। स्तम्भ। उदा०--कित गए वे सब भूष जूप 
छारे बजमारे।--नंददास। 
जूमना--अ० [अ० जमा] इकट्ठा होता। जुटना। 
गस० इकट्ठा करना। जुटाना। 
जूर--मूं० [हिं० चुरता] १. जोड़कर रखी हुई चीजों का समूह। संचय। 
३: ढेर। 
जूरना--स००जोढ़ना। 
स० [हिं० घूरी] एक पर एक रखकर गहिटियाँ या पाक लगाना। 
जूरा|ं--स्‍ुं+ [सं० यून] [स्त्री० अल्पा० जूरी] घास या पत्तों का पूला। 
जुद्दी। 
पुं*जूड़ा। 
बूभं--ैं० [सं०+/चूर (बढ़ना) +क्त] एक प्रकार का तृष। 
जूलि--स्त्री० [सं* ज्वर्‌ (रोग)+नि] १- तेजी। बेग। २. देहू। 
झरौर। ३- स्त्रियों का एक रोग। 
ि० १ वेबबानू। तेज। २. गला हुआ। दववित। ३. तपानेवाला। 
४. प्रशंसा या स्तुति करनेवाला। ५. खुशामदी! 
पु» १. सूरयं। २. ब्रह्मा। ३. कष। गुस्सा। 
बूति--स्त्री० [सं०%/ज्वर्‌+क्तिन्‌] ज्वर। 
अंगरेजी सन्‌ का सातवां महीना। 
जूब--बि० [सं० युदा] सौजवान। युवक। 
स्तरी०>घुबती। 
जूबण--पूं० [सं०+/जूप्‌ (सेवा करना) +ल्युटू-अन) १. घाय का पेड़, 
जो फूछों के लिए लगाया जाता है। २. उक्त पेड़ का फूछ। 
जूस--यु० [सं० चूप्‌) १. तरकारी, दाल आदि उबाएने पर उसका वह 
पनीर ह। हम मिस को दच्य के रूप में दिया जाता है। 
सरकारियों कर पष्य या बहुत हलका पेय पदार्य। ३. 
आदि का झोल या रसा। जप ४, पके हुए फ़छ ५2 
निषोड़ा हुबा रस। है 
बि० [फा० जुफ्त, मि० सं० युक्त] जो गिनती या संख्या में. मुष्म या सम 









जूस ताक 


शे८र 


चेदुआ 





हरे। ताक या विषम का विपर्याय। जैसे--२, ४, १०, २० सब 
गिनती के विचार से जूस और ३, ५, ११, १९ ताक हैं। 

जूस ताक--पं० [हिं० जूस+फा० ताक] एक प्रकार का जूआ जिसमें, 
मुदूठी में कोड़ियाँ मरकर विपक्षी से पूछा जाता है कि इनकी संख्या सम 
है या विषम। 

जूसी--स्त्री० [हि० जूस] ऊल्ल के रस को उवालकर गाढ़ा करते समय 
उसमें से निकलने बाली गाढ़ी तल-छट। चोटा। 

जूह--पुं० [सं० यूथ, प्रा» जूह] १. झुंढ। २. समूह। 

जूहर----4०-जौहर। 

जूहौ--स्त्री० [सं० यूयी ] १. चमेली की तरह का एक प्रसिद्ध पोषा जिसके 
फूलों की गंध भीनी तथा मघुर होती है। २. उक्त पौधे का 
फूल । 

जूंभ--पुं० [ सं०/जूंमू( ज॑भाई लेना )+पनर्‌ ] १. जेगाई। 
२. आल्स्य। 

जूंभक--वि० [सं०+/जूम्भ्‌+णूवुलू- अक] जेंभाई लेनेवाला। 
पुं० १. रुद्र या शिव का एक गण। २. एक भ्रकार का प्राचौन बस्त्र। 
(कहते हैं कि इसके चलने पर विपक्षी योद्धाओं को जेमाइयाँ आने छगती 
थीं और बे सो जाते ये।) 

जुंभश--पुं» [सं०५/जृस्भ्+स्युटू-अन] जेभाई लेना। 

जुंभभान--वि० [सं० ३/ जुम्मू+शानच्‌ ] १. जो जेभाई ले रहा हो । 
जेभाइयाँ लेता हुआ। २. चमकता हुआ। भ्रकाशमान्‌। 

जुंभा--स्त्री० [सं०/जुंमू+अ-टापु] १. जेभाई। २. आलूस्य। 
३. साहित्य में, एक सात्विक अनुभाव जो आलस्य से उत्पन्न माना यया 


है। 

जूंमिका--स्त्री० [सं० जूंमा+कन्‌+टापू, इत्व] १. जुस्मा। जेंभाई। 
२. आलस्य। ३. एक रोग जिसमें रोगी को प्रायः जेंमाई आती रहती 
हैं और वह धीरे-धीरे शिचिल होता जाता है। 

जुंभो (भसिन)--वि० [ सं०३/जुंमू+णिनि ] १. जम्हाई छेनेवाला। 
२. विकसित दौनेवाला। 

बलेंगना*---पुं ०«जुगनूं। 

जेंगरा--पुं० [देश० ] वह कटा हुआ डंठल जिसमें से अनाज के दाने निकाल 
लिए गए हों। 

अंताक--पुं० [सं० ] एक प्रक्रिया जिसके द्वारा रोगी को क्षरर में इसलिए 
गरमाहट पहुँचाई जाती है कि उसे पसीना आये और उसके साथ ही 
रोग के कौटाणू आदि भी निकल जायें। 

जेना*--स०-जौमना (भोजन करना)। 

जेंवन--ुं& [हिं० जेंवना] १. जीमने अर्थात्‌ भोजन करने की क्रिया 
या भाव। २. खाने के किए बनी या परोसी हुई सामग्री। मोज्य 
पदार्थ 

आेंबना---स० [सं० जेमन] भोजन करना। जीमना। 

>>जेंबन (मोज्य पदार्थ)। 

ज्ेंवनार--स्त्री ०--ज्योनार । 

जेंबाना--स० [हिं० जेंवना] अच्छी तरह से मोजन कराना। जिमाना। 

जै--सर्व ० [सं० ये] १. --जों। २. 5“जो' का बहु० रूप। 
अब्य० जो। यदि) (मोजपुरी)। 








जेइ--सर्व० १. >तजो। २. “जिसने। 

जेजें--क्रि बि० [ सं» यः+इव ] ज्यों । जिस प्रकार। 
उदा०---आपु करं सब मेंस मुहमद चादर ओट जेउं।--जायसी। 

जैका--स्वं ० “जो । 

जेकर--सवं ० [हिं० जें>ज्जो+कर-+का] जिसका। 

जेकरा--सर्व ०--जेकर (जिसका)। 

जेज*----.ुं० [देश०] देर। विलम्ब। उदा०--हजरत गढ़ कीजे हलो, 
करो जेज किण कज्ज ।--वॉकीदास। 

जैट--स्त्री० [सं० यूथ] १. ढेर। समूह। २. एक पर एक करके रखी 
हुईं एक तरह की चीजों की तही। थाक। जैसे--कसोरों या हेंड़ियों 
की जेट; प्रूरियों या रोडियों की जेट। 
सस्त्री० [? ] क्रोड़। गोद। 

जैटी--स्त्री० [अं० ] समुद्र तट पर बना हुआ वह स्थान जहाँ पर से जहाज़ों 
पर माल छादा तथा उतारा जाता है। गोदी। 

झेठंस--पुं० [हिं० जेठ (ज्येष्ठ)+अंस (अंश)] १. पैतृक संपत्ति में 
होनेबाला बढ़े भाई का अंश। २. उक्त अंश प्राप्त करने का बढ़े माई 
का अषिकार। 











जैठसी--स्त्री ०जेठंस। 

जेठ--वि० ज्येष्ठ; प्रा०-जिद्दु; गु० पं० छि० जेठु; का० 
झेदु; बं० और मरा० जेठ] १. बढ़ा। २. मुख्य। ३. उत्तम! 
बुं० * [स्त्री० जेठानी] १. पति का बड़ा भाई। २. वैशास और भाषाढ़ 
के बीच का महीना । 

जेठरा--बि०«>जेठा । 


जेठरेत--पुं० [हिं० जेठा+अ० रैत] १. गाँव में सब से बढ़ा या सपाना 
आदमी। २. गाँव का सुखिया। 
बि० जेठा। बढ़ा। 

बेठबा--वि० [हिं० जेठ]) १. जेठ--संबंधी। २- जेठ में होनेवाला। 
बुं» एक प्रकार की बढ़िया कपास जो जेठ मास में तैयार होती. है। 

] 

कर जन [सं० ज्येष्ठ] [स्त्री० जेठी] [माव० जेठाई] १. अवस्था 
या बय में औरों से बढ़ा। जेसे--जेठा लड़का। २. अपेक्षया अच्छा या 
बढ़िया। ३- सब के अन्त में और सब से बढ़कर आते या होनेवाला। 
जैसे--कपड़े को रंगाई में जेठा रंग। 

झेठाई--स्त्रो० [हि० जेठा] १. जेठ होने की अवस्था या माव। बेठा- 
पन। रे. बड़प्पन। महत्त्व। 

जेठानी--स्त्री० [हि० जेठ] विवाहिता स्त्री की दृष्टि से, उसके पि के 
बड़े भाई की स्त्री। 

जेठी--वि० [हिं० जेठ+ई (प्रत्य०) ] १. जेठ-संबंधी । जेठ मास का। 
२. जेठ मास में दोनेवाला। जैसे--जेढी घान। ३- हि? ने का 
स्त्री० रूप। 
स्त्री० १. जेठ मास का शेपांश जिसमें अगली फसल के लिए आगामी, 
जाती है। २. जेठ में होनेवाली एक प्रकार की कपास ३. जेठ 
होनेवाला एक प्रकार वैच्टिमधु] बूबेठी हु 

सेल मधु--तरी० [सं० यच्टिमणू] मुठेडी।. डा 

जेदुआ--वि० प जेठ] १. जच्जेठा। २. दे» जेठी। ही! 








बह ३८३ 
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जैठौत ()---ुं० [सं० ज्येष्ठ+पुत्र ] [स्त्री० जेडीली] जेठ अर्पात्‌ पति 
के बड़े भाई का पुत्र। 

अेबि--स्व० [सं० येन] जिसने। उदा*-आरंम मैं कियों जेणि उपायौ। 
--प्रिषीराज। 

झेलवाद[-- वि०>जेतवार (जीतनेवाल्य)। 

झेतब्य--वि० [सं०१/जि (जीतना)+तब्यत्‌] १. जीते जाने के योग्य। 
२. जो जीता जा सके। 

जैता (तू)--वि० [सं०५/जि+सूच्‌] जिसे जय या विजय प्राप्त हुई हौ। 
जीतनेवाछा। विजयी। 
० विष्णु । 
हे क्रि० वि० [स्त्री० जेती ]>जितना। 

झेतार--पि० [सं० जित्वर] जीतनेवाला। जेता। 

झेतिक--क्रि० वि० [हिं० जितना] जितना। 

छेत-कैन--फि० वि०«येन-केन (अंसे-ैसे)। 

जेता --स०«जीमना। 
4वि०«जितना। 

बेन्पावतु--प|० [सं०)/जि यान्‍/जन्‌ ( उत्पत्ति )+णिच्‌+डेन्य,+-वसु, 
ब० छ०] १. इन्द्र। २. अख्ति। 

ओेब--सुं० [फा०] कमीज, छुरते, कोट आदि में प्रायः अन्दर की ओर 
रुगी हुई वह पैली जिसमें छोटी-मोटी चीजें रखी जाती हैं। खीसा। 
स्त्री० [फा० जेब] १. लोभा। फवन। २. प्रौत्साहन। बढ़ावा । (क्व०) 
कि० प्र०--देता ।-- पाना। 
नैअव्य०»जिमि। 

बेबकट[--पु ०-जेवकतरा। 

जेबक्तरा--ु० [हि० जेब +कतरना ] बह व्यक्ति जो दूसरों के जेव काट 
कर उनमें से रुपये-पैंसे निकारू छेता हो। 

कैब लरच--पुं० [हि] वह घन ओ निजी या वैयस्तिक (पारिवारिक 
से भिन्न) आवश्यकताओं की पृति के लिए व्यप किया जाता हो, अयवा 
किसी को मिलता हो। 

जेदधड़ी--स्तरी० [फा० जेब+हिं० पड़ी ] जेब में रखी जानेवाली चिप्टी 
गौछ पढ़ी। 

जेबदार--वि० [फा०] क्षोमा से युक्त। सुन्दर। 

धैबरा| --पुं०-जेवरा (पथु)।॥ 

बेबा--पुं० [? ] जिरह बस्तर। कवण। उदा०---जेगा क्षोछि राय सो 
मढ़े। छेजिम पालि इराकिन्ह चढ़े।--जायसी। 
त ९ुं००मेव। 

किस चेदा] क्षोमाजनक। 

० [फा०] १. जो सापारणत: जेब में रक्षा जाता हो या रहता 
हो। जैसे--जेवी घड़ी, चेबी रूमारू। २. जो इतना हक हो कि 
जेब में रखता जा सके। जैसे--किताब का जेबी संस्करण। 

झेम--अव्य ० «जिमि (जैसे)। 
'पुं७ [सं० [धक्थ]) भ 
का | ३४ (भरक्षण)+ल्पुट-अन] १. भोजन करना। 
चेक [चं०)/नि (चीठना)+क््‌] चीते जाने के वो यो बौता 
॥ 








बि० [सं» जय] जीतनेवाला। जेता। उदा*--मदेव देव जेय 

भीत रक्षमान लेखिए।--केशव। 

ज्ेेर--वि० [फा० जेर] [भाव० जेरवारी] १. नीचे आया या छाया 
हसा। २. पराजित। परास्त। ३- अधिकार या व में किया हुआ। 
४. जिसे बहुत तंग या परेशान किया गया हो। 
कि० वि० नीचे। तले। 

बुं» [?] छुल्दर बन में होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष। 

स्त्री० दे० आँवल' (खेढ़ी)। 

ओरना*--स० [हि जेर] १. पराजित करना। २ अधिकार या वज्ष में 
करना। हे. तंग या परेशान करना। 

जेरपाई--स्त्री० [फा०] १. स्त्रियों को जूती। २. जूता। 

ओरबंद---पुं» [फा० ] घोड़े के साज की मोहरी में लगा हुआ तस्मा जिसका 
दूसरा स्रिरा तंग में वाँधा जाता है। 

जओर-बार--वि० [फा० जेसवार] [माव० जेरवारी] १. विपत्ति, संकट 
आदि से दबा हुआ । २. व्यय आदि,के भार से दवा हुआ। 

जेरी--स्त्रौ० [?] १. चरवाहों के हाथ में रहनेवारा इंढा या लाठी। 
२ खेती-बारी का एक उपकरण। 
स्त्री० [फरा० जेर-न्‍नीचे) तंग या परेशान होने की अवस्था या माव। 

औेल---पू० [अं०] वह घिरा हुआ स्थान जिसमें राज्य द्वारा दंदित अपराधी 
जुछ समय तक दंड भोगने के लिए बंद करके रसे जाते हैं। 
क्रि० प्र० --काटना (--भोगना। 
[स्त्री० [फा० जेर] परेशानी। 

जेसलाना---|० (अं० जेल+फ़ा० खान:] वह इमारत जिसमें अपराधी 
दंड ओोगने के लिए वंद करके रखे जाते हैं! कारागार। 

जेसर--.पुं [अं०] जेल का अधिकारी या प्रवंपक। 

जेसादौन--स्त्री० [अं०] एक प्रकार का बढ़िया गंघहीन और पारदर्शक 
सरेस जो हलके पीले रंग का होता है और जिसका प्रयोग औषधों, छापा- 
चित्रों और रासायनिक /भप्रक्रियाओं में होता है। 

पहना [हि जेरी ] घास या मूसा इकट्ठा करने का एक उपफरण। 

+ 


जेवड़ौ-- स्त्री०-जेवरी। 
बेवना|-- स०-जीमना। 
लेबनार--स्त्री ० [हिं० जेवना] बहुत से छोषों का प्रायः किसी विशिष्ट 
अवसर पर एक साथ बैठकर खाना । प्रीति-भोज। दावत। 
चऔेबर--पुं० [फा० डेवर] आभूषण। गहना। 
चुं० '] एक प्रकार का पक्षी। 
पस्त्री०>-्जेवरी। है 
बेवरा--पुं»>ज्योरा + 
8 मर र्स्साः 
[--ूं* [फा० का बहु० रूप से आभूषय | 
डे [कं& जीवा] सस्ती कर 
न्‍ दि कला] भोजन। उदा०--विनु ससि सुरहि भाव 
चेष्ठ--ुं० [सं० ज्येष्ठ] जेठ या ज्येष्ठ मास। 
वि० अवस्था या बध में बढ़ा। जेठा। 





जैष्ठा 


डेट४ड ह 





पुं०>जेठ (सभी अर्थों में)। 
जेप्ठा--स्त्रो ० [सं० ज्येष्ठा] >ज्येष्ठा। 
जेसिड पतंग--(० [? ] कपास की पत्तियों में लगनेदाल्य एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके पर झरीर के दोनों ओर छप्पर की तरह लटके होते हैं। 
जैह--स्त्री ० [सं० ज्या से फा० जिह-चिल्ला] १. घनुष को ढोरी में का 
वह अंश जो खोंचकर आँख के पास लाया जाता है तया निशाने की सीघ 
में रला जाता है। चिल्ला। २. दोवार के नोचेवाले भाग में होने- 
वाला पलस्तर जो साथारणतः छुछ अधिक मोटा होता है। 
क्रि७ प्र०--उतारना।---निकालना। 
जेहइ--सत्री० [हिं० जेट+घट ] एक के ऊपर एक करके रखे हुए जल से 
भरे घड़े। 
जैहड़ि--अब्य० [?] १. ज्यों ही। २. जैसे हो। (डि०) 
जैहन--पुं० [अ० जेहन] [वि० जहौन] समझने-वूझने को योग्यता या 
शक्ति । धारणा-शक्ति। बुद्धि। 
अ्जद्वीन (तीढण बुद्धिवाला)। 
पैर में पहनने को पाजेब। 





जेहरि--स्त्री ०>जेहर (पाजेब)। 
जेहल--स्त्री० [फा० जिहल] [वि० जेहली] १. बेबकूफी। मू्ता। 
२. हठ। जिंद। 





[--.( १--जेललाता। 

जेहली[--वि० [फा० जिहल] जो कोई बात समझाने-बुझाने पर जल्दी न 
समझता हौ। 

जेहबा--फ़ि० वि० [स्त्री० जेहवी ]--जैसा। 

जैहा--करि० वि० [स्त्री० जेही ]-जैसा। 

जेहि*--सर्व० [सं० यस्‌] १. जिसको। जिसे। २. जिससे। 

जैता--पुं» [सं० जयंती] जैत का पेड़। 

जै--स्त्री ० ज्जय। 





जैकार[--स्त्री 

जैगीपव्य---पुं» [सं० जिमीपु + पत्र] एक मुनि जो योग शास्त्र के बेता ये। 

जैजेकार[--स्त्री ०जयजयकार। 

जैजेबंती--स्त्री ० [सं० जयजयवंती ] प्रातःकाऊ गाई जानेवाली भैरव राग 
की एक रागिनी! 

जैदक--० [सं० जय+हिं० ढक्फा] एक प्रकार का बढ़ा दोल। जंगी 
ढोल। 

जैत--स्त्री० [सं० जिति] जौत॥ जय। विजय) 
पूं० [सं० जयंती] अगस्त की तरह का एक पेढ़। 
नपुं०>जैतून। 

जैतपत्र[--ुं० [सं० जिलिपत्र] जयपत्र। 

जैतवार--वि० [सं० जित्वर] जीतनेवाझा। बिजयी। उदा*--सुर 
सरदार जैतवार दिगपालन को --सेनापति। 

जैतश्री--स्त्री० [सं० जितिश्री ] एक रामिनी। 

जैती--स्त्री ० [सं० जयंतिका] एक तरह की घास। 





जैतू--पुं० [अ०] जैतून का तेल। 

जेतून--'पुं० [अ० ] १. एक सदावहार पेड़ जिसके फल दवा के काम आते 
है। २. उस्त बुक के फछ अथवा उतका तेल जो दवा के काम आता 
है। 

जैब्र--पुं& [सं० जेतृ +अण्‌] [स्त्री० जैत्री] १. विजेता। विजयी। 
२. प्रारा। ३. औौषध। दवा। 

जैत्री--स्त्री० [सं० जैत्र+डीप्‌] जैत का पेड़। जयंती। 

जैन---पुं० [सं*» जिन+अभ्‌] १. भारत का एक प्रसिद्ध अतीष्वरवादी 
धाभिक संप्रदाय जिसका प्रवत्तंन महावीर स्वामी ने बुद्ध के समय में 
किया या। २. उक्त धामिक संप्रदाय का व्यक्ति! 

जैनो--वि० [हिं० जैन] १. जैन धम्म-संवंधी। २. जैनियों का। 
पुं० जैन परम को माननेवाला व्यक्ति। जैन-घर्मावलंबी। 

जेनु---पु* [हिं० जेव्सा] जाहार। भोजन॥ 

जैन्य--वि० [सं० जैन+ यत्‌ ] जैन संबंधी । 


जेपत्र[--ुं * 








जैसंगल--मुं» [सं० जयमंगल] १. एक तरह का वृक्ष। जयमंगल। २. 
राजा की सवारी का हाथी। गि 

जैसाल (7) ] --स्त्री०-जयमाल) 

जैमिनि--पुं [सं०] एक ऋषि जो महषि वेद व्यास के शिष्य तपा जो 
धूबं मीमांसा के रचयिता ये। 

जैमिनोय--वि० [ सं» जैमिनि+छ-ईय ] १. जैमिनी सम्बन्धी। 
२. जैमिनी द्वारा बनाया हुआ। जैमिनीकृत। 

जैयब--वि० [ अ० जद«वहुत बढ़ा ] १- बहुत बड़ा या भारी। 
२. प्रचंड। प्रवछ। ३- घोर। विकट। 

जैल---पुं० [अ०] १. पहनने के कपड़े का अगला भाग। आगा। दामत। 
२. नीचे की और का अंक्ष या स्थान । ३. किसी मंद, विभाग या शीर्षक 
के अंतर्गत आनेवाली बातें। ४. इलाका। भू-माग। 

जैलदार--पुं७ [अ० जैल+फा० दार] मुसलिम शासत-काल में'किसी 
इलाके का प्रधान झ्ासनिक अधिकारी। 

जैव--वि० [सं० जीव+अण्‌ ] १. जीव-संबंधी। जीव का। कप 
से उत्पन्न होने, निकलने, बनने या मिलनेवाला। ३. वृहस्पति-संबंधी। 
बुं> १. बृहस्पति के क्षेत्र में पड़नेवाली धनु राशि और मीन राधि। 
३. पुष्य सक्षत्र। 

जैवातुक--पुं» [सं*१/जीवू (जीना)+णिचु+मातृ+कन्‌] १५ कटूर। 
३. चंद्रमा। ३. औपधि। वा। 
वि० बड़ी उमरवाला। दीर्घायु। 

अजैय-- पुं० [खं० जीव+कक्‌-एय] वृहस्पति के पुत्र कच। 

जेस*--वि०->जैसा। 

जैसवार[---पुं०-जायसवाऊल। 

2 ध्या यह मर यादृ्ष, प्रा० जारिस, पैशा० जइस्सो] [स्त्री जैसी] 
१. जिस आकार-अ्रकार या रूप-रंग का। जिस तरह का। 
पब--जेसा का तेसा--जिस रूप में पहुले था, वैसा दी। जैसे को तैलान 
(क) जोड़ या मुकाबले का। (खत) पूरी क्षक्ति से जवाब देने या सामना 


जोलिम 








चले झ्थ५ 
समीदीन हो। जैंसा होता चाहिए या | जोइ--स्त्रो» [सं» जाया] पत्नी। भार्षां। स्त्री 
पाक 2030 60004 ८0 [स्त्री० [? ] बड़ा खेसा या तंबू। (डि०) 
[०--- (किसी की) जंसी को तंसी करना--किसी की क्षेसी दूर करके सर्ब० च्जो। व 
824 “४ में कर दिखाना। (उपेक्षा और तिरस्कार- | ज्ोइगरां--.ुं» [हि* जोइ+फ्रा० गर] वह जिसकी प्रत्ती जीवित या 
बत्तमान हो। 

3३] खदृश। ३. जितता। (क्व०) जोइनि--स्त्री » [छं० योनि] १. योनि। २- खान। 

अेले--अव्य० [हिं० जैसा] १. जिस तरह से / जिस प्रकार। जोइसो|---पुं०-ज्योतिषी। 


'पब--ैसे-जैसे->जिस क्रम से। ज्यों-ज्यों। जसेन्लेले--(क) बहुत 
ही साधारण और तुल्छ रूप में। किसी प्रकार। जेसे--वह तो जंसे- 
तैसे काम-बछता करता है। (सर) बहुत कुछ कठिनता से। जैसे-- 
जैसे-तैसे यह झगड़ा भी खतम हुआ। जंसे बने दंसे-जिस प्रकार संभव 
हो। जिस तरह हो सके। 
३- ठदाहरणार्ष। यया। 
बसो--वि०«अजसा। 
जोस--स्त्री० [छं० जरूका] १, पाती में रहनेवाला एक प्रस्िद्ध-कीड़ा 
जो अन्य जीवों के शरीर में चिपक कर उनका रक्त चूसता है। 
कि० प्र०--छगवाना।--छगना। 
२. ऐसा व्यक्ति जो अपना काम निकालने के लिए बुरी तरह से पीछे 
पढ़ता हो। ३. सेवार की बनी हुई दीदी साफ़ करने को एक प्रकार 
की चलनी या छाननी। 
शोकी--स्त्री० [हिं० जोक] १. जोंक नाम. का कौड़ा। २. बह जलत 
जो पशुओं के पेट में पानी के साथ जोक उतर जाने के कारण होती है। 
३. पानी में रहनेवाला एक प्रकार का छाल कौड़ा। ४. लोहे का एक 
प्रकार का काँटा जो दो तस्तों या पत्परों को मजबूती के साथ जोड़ने के 
काम में आता है। ५. चित्र कला में ऐसो फंदेदार या लहरिएदार बेल 
जो देखने में जोक की तरह जान पढ़ती हो। 
जॉग--बैं० [+/लुंगू (वजन) +अपू, पृषो» सिद्धि] अपर या अगद नाम 
की सुपंधित लकड़ी। 
भॉगठ--|० [सं०५/चुंगू +अटन्‌] गभिणी स्त्री की इच्छा। दोहद। 
शो जॉ--अव्य ० «ज्यों-ज्यों। न्‍ 
शो तों--अव्य ० -ज्यों-त्यों । 
जॉबरी--स्त्री०>जोंपरी (ज्वार)॥ 
श्ोंबरा--पुं [हिं० जॉपरी] बड़े दादोंवाली ज्वार। 
चॉबरी--स्त्ी० [सं० जूर्ष] एक तरह को ज्वार जिसके दाने अपेक्षया 
शुछ छोटे होते हैं। 
जॉबेया*--सत्री ० [सं ज्योल्ला] चंदमा को चाँदनी। बंशिका। 
चो-सबं० [छं० यहु; प्रा» जो; यु स्ि० पं» वं७ जे; मरा० जो] 
एक संदंधवाचक सदंताम जिसका प्रयोग पहले कही हुई किली बात 
अपवा पहले आई हुई रंज्ञा, सदंताम या पद के संबंध में $छ और कहने 
अल है। जैसे--पही कविता सुनाइरे नो आपते उठ 
राई थी। 
बि० किसी अज्ञात या अनिर्चित बात का सूचक विशेषय। जैसे. 
(+) जो भाठ कहती हो कह दालो। (ल) जो चाहो स़ो करो। 
अभ्य० [सं० यद्‌] यदि । अगर) (पु० हि ) 
जोअना|--9०>बोदना (देखना)। 
२--भ९ 





जोई--स्त्ी० [सं०» जाया ]पत्नी। स्त्री० । उदा०--सुमहि पुरुष हमही 
तोर जोई।--कबीर। 
अव्य० «जो ही। 
स्त्री० [फा०] (१. ढूँढ़ने की क्रिया या भाव। जैसे--ऐबजोई। 
२: अनुकूल, प्रसन्न या रन्‍्तुष्ट रखने की क्रिया या भाव। जैसे--दिल- 
जोई। 

ओउ--सर्वे०, अव्य ० «जो । 

जोक[--स्त्री ००जोंक। 

जोख--स्त्री ० [ हिं० जोखना ] जोलने अर्थात्‌ तौड या वजन करने की क्रिया 
या भाव। 

्ोक्तता--स्त्री ०>योविता (पत्ली)। 

जोलना--स० [सं० जोएण] १. तोछना । वजन करना । २. किसी बात 
पर मनही मत अच्छी तरह विचार करके उसका ऊँच-नीच था मला-बुरा 
समझना। 

जौश्ममा--स्त्री ०5जोखिम। 

जोला---|० [हि० जोखना ] (. जोखने अर्थात्‌ तौलने की क्रिया या भाव। 
२: अच्छी तरह समझ कर ठीक करने की क्रिया या भाव। जैसे--छेखा- 
जोला। 
स्तरौ० [सं० योषा] स्त्री । 

कसर [हिं* जोलना ] जोलने या तोलते की किया, भाव या मज- 
ड््रौ। 

शोशियें*--स्त्री ०-न्‍जोखिम । 

जोखिता*--स्त्री० [सं० योपिता ] पतली । स्त्री । 

जओोलिस--स्त्री० [सं० जोपण ]: [दि० ओोखिमी ] १. ऐसी स्थिति जिसमें 
छाभ या हित की संभावना तो हो, पर साय ही अहित, संकट या हानि की 
संभावना भी कम न हो। जंसे--जिस काम में जोक्षिम हो, उसमें बहुत 
सोच-समपझकर हाय डालना चाहिए। 
कि० प्र०--उठाना ।--में ढालता या पढ़ना ।--सहना । 
'पद-जान-ओखिम-ऐसी स्थिति जिसमें प्राण तक जाने की संभावना हो । 
जोखिम बनो-सिर-एक पद जिसका प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रों में 
माल बेचने या भेजने के समय लिखा-पढ़ी में यह सूचित करने के लिए 
होता है कि यदि रास्ते में हानि होगी तो उसका जिम्मेदार लरीदने- 

- जला होगा। (ओनर्स रिस्क) 
२. अय-सास्त्र में, ऐसा काम जिसके लिए बहुत अधिक घन-शक्ति तथा 
साहस की अपेझ्ा हो, फिर भी जिसकी सिद्ध अनिश्चित हो। झोंकी। 
(देखें) ३. कोई ऐसा बहुमूल्य पद जिसके नष्ट होने या हारे जाने की 
*३३७- २ । जैसे---जोलिम (गहने, घन आदि) साथ में के छछना 

त 





जोखिमो ३८६ 


जोड़ 





जोखिमी--वि० [ हि. जोलम ] जिसमें कोई जोखिम हो या हो सकती हो। 
जिसमें बहुत हछ अहित, संकेट या हानि की संभावना हो। जोखिम का। 
जैसे--जोखिमी काम, जोखिमी माल। 

जोखुआ--धुं » [हि० जोखना+उआ (प्रत्य०) ] माल जोखने या तौलने- 
बाला। बया। 
वि० जोल्ा या तौला हुआ | जैसे--जोखुआ अनाज । 

डोखुवा--पुं०-जोलुआ । 

जोलों--स्त्री ०5जोखिम । 

जोगंघर---पुं० [सं० योगंधर ] धत्रु के अस्त्रों से आत्म-रक्षा करने की एक 
प्राचीन युक्ति। 

जोग--शुं ० [सं० योग ] १. एक प्रकार के गीत जो कन्या और बर दोनों पक्षों 
में बिवाह से पहले गाये जाते हैं, जिनमें प्रायः वैवाहिक विधियों का 
बर्णन होता है। २. जादू। टोना। (पूरब) 
सुहा०--जोग करना->जादू या टोता करना। 
३. दे० 'योग'। ४. दे० 'जोड़'। 
बि०<च्योग्य । 
अब्य० पुरानी चाल की चिट्ी-पत्रियों में, के लिए। को । जैसे--पत्री 
भाई किशनचन्द्र जोग लिखा काशी से--। 

बलोगड़ा--पृं० [हि> जोगौ+ड़ा (प्रत्य०) ] १. जोगी (उपेक्षा-सूचक)। 
२. बना हुआ जोगी। नकली या बनावटी योगी। 

जागता[--स्त्री ०-योग्यता । 

जोगनौ--स्त्री ००जोगिन। 

जोगनिया--स्त्री ००जोगिनिया। 

जोगनैर--पुं० [सं० योगिनोपुर] दिल्ली । उदा*--जोयनैर जोतिग कहे, 
प्रभुसु होइ प्रथुराव ।--चंदवरदाई। 

जोगसाया/--स्त्री ०-व्योगमाया । 

जोगवना---स० [सं० योग+अवना (प्रत्य०) | १. योगियों का योगाम्यास 
करना। २. उक्त के आधार पर कोई कठिन काम परिश्रम तथा यत्न- 
पूर्वक करना । ३. यत्लपूर्वक कोई चीज सम्हाल कर रखना। ४ एकत्र 
या संचित करना। ५. किसी का आदर या सम्मान करने के लिए उसकी 
अच्छी-बुरी सभी तरह की बातें मानना, सहना और सुनना। ६- पूरा 
करना। ७. परखना। ८. प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना। 

ज्ञोगवाट[--पुं»--जोगौटा। 

जोगसाघन--सुं० [सं० योगसाघन ] १. तपस्या। २. परिशमपूर्वक किया 
जानेबाछा कोई काम। 

लोगा--वि० [सं० योग्य] किसी काम के लिए उपयुक्त, योग्य या लाथक। 
यौ० के अन्त में। (स्त्रियां) जैसे--मरने-जोगा। 
पुं० [देश०] अफीम छानने पर उसमें से निकलनेवाली मैल। खूदड़ । 

लोगाड़[--पुं२-जुगाढ़। 

जोगानल--स्त्री ० [सं० योगानल] वह अग्नि, जो योगवर से उत्पन्न की 
गई हो। 








जोगित--स्त्री० [सं» योगिनी] १. योग साधनेवाली विरक्त स्त्री। 


२जोगियों या योगियों की तरह आचार-विचार, गेरुए वस्त्र पहनने ओर 
नियम, दत आदि का पालन करते हुए संयमपूरवक रहनेवाली स्त्री; 
विश्वेषत: किसी प्रकार के आराघन या प्रेम से युक्त उक्त प्रकार की स्त्री 
३. एक प्रकार की रण देवी। ४. पिशाचिनी। ५. एक प्रकार का झाड़ी- 
दार पीषा जिसमें नीले रंग के फूल छगते हैं। ६. दे० 'योगिनी'। 

जोगिनिया--स्त्री ० [हि० जोगिन] -+जोगिन। 
पुं०१. एक प्रकार का बढ़िया अगहनी घान जिसका चावल कई वर्ष तक 
उहरता है। २. एक प्रकार का आम । 

/०->जोगिन । 

जोगिया--वि० [हि० जोगी+इया (प्रत्य०)] १. जोगी संबंधी। जोगी 
का । जैसे---जोगिया भेस। २. योगियों के वस्त्रों के रंग का। मटमैला- 
परत लिये लाल। गेरुआ। गैरिक। जैसे--जोगिया कपढ़ा। 
पुं०१. गेरू के रंग की तरह का एक प्रकार का लाल रंग जो बुछ मटमैला- 
पन लिये हुए रहता है। २. जोगीड़ा। ३. जोगी। ४. संपूर्ण जाति 
का एक राग जो प्रातःकाल गाया जाता है। 

लोगी--पुं ०-योगीं्र । 

जओोगौ--मुं० [सं० योगी ] ९. ताय-पंयी ज॑गम ढौव साथु । २. इस वर्ग के 
कुछ गृहस्थ जो प्राय: सारंगी पर भजन गाकर भीख माँगते हैं। ३. संपूर्ण 
जाति का एक राग जो प्रातः:काल गाया जाता है। जोगिया राग। 
४. रहस्य संप्रदाय में, मन। ५. दे० 'योगी/। 

जोगौड़ा--पुं० [हि जोगी+ड़ा (प्रत्य०) ] १. होली के दिनों में गाया 
जानेवाछा एक प्रकार का गेवारू याना। २. उक्त भीत गाने-बजानेवाला 
व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का दल) 

जओोगीशवर|--स »-योगेद्वर । 

जोगेश्वर--धुं०--योगेश्वर । 

जोगोटा[--वि०-जोगढ़ा ) 

ज्ञोगौटा--मुं० [सं० योगपट्ट ] १. जोगी। २. योगियों की वह चादर 
जिसे वे योग-साथना करते समय सिर से पैर तक ओढ़ते हैं। 
३. जोगियों की झोली। 

औष्याँ--वि० [ माव० जोग्यक्ा ] योग्य। 

जोजन|--शुं०-योजन । 

जोट--मपुं० [ सं» योटक ] १. जोड़ा। जोड़ी। २. हक । स्ाषी। 
३. झुंढ। ४. समूह। उदा०--बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की. जोड़ 
ही ।-देव। 
वि० बराबरी का। झंगी 

जओोटा--पुं० [सं० योटरू] १. दो चीजों का जोड़ा २. संगी। झाषी। 
३. पल्ुओं की पीठ पर छादा जानेवाला दोहरा चैला या बोरा। गोन। 
४. दे० जोड़ा) 
वि० [स्त्री० जोटी] १. बराबरी का। २. साथ रहने या होनेवाला। 

ओोडिय--ुं० [सं» जोट+/हंगू (प्रकाशित करना) +अचू, पृषो>] एंकर । 
जिव। 

ब्लोटी[--स्त्री ००जोड़ी। 

लोड़---पुं ० [सं० जुड़ ] १. जुड़ने या जुड़े हुए 
आब॥। २. दो वस्तुओं का आपस में इस प्रकार जुड़ा, मिला 
किवेया तोएक दो जायेया देखने में एक जान पढ़ें 








की अवस्था, क्रिया या 
हक ,मिछा या सा होता 
। ३.-बहुरुषि 


. बे, 


जोड़ती 
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जोड़ी 








जे में मिली या सटी हुई हों। जैसे 
--हड्डियों का जोड़, पहुँचे और बाँह का जोड़, तस्तों या पत्परों में का 
जोड़। 

कि० प्र०--उस्लेड़ना ।--वेठना ।-- छगाता। 
४. यह अंग या अंश जो किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ा या उसमें लगाया 
गया हो। ५. दो या अधिक चीजों को आपस में जोड़ने या मिलाने पर 
उनके संघि स्पान में दिल्लाई देनेवाला चिद्ध या लक्षण। जैसे--कु रसी 
के हत्ये में का जोड़ साफ दिलाई पड़ता है। 
बद--जोड़-सोड़। (दे०) 

६. ऐसा मिलान या संयोग जो उपयुक्त, तुल्य अथवा सुंदर जान पड़े। 
जैसे--उन दोनों पहलवानों का जोड़ तो बच्छा है। ७. उक्त के आधार 
पर होनेवाली बराबरी । पृण, परम आदि के विचार से होनेवाली खमानता। 
जैसे--उस लड़के के साय तुम्हारा बया जोड़ है। 
क्रि० प्र०--बैंठाना ।--मिलाना। 

<. एक ही तरह की अयवा साय-साप काम में आनेवाली दो या अधिक 
चीजें। जैसे--एक जोड़ कपड़ा (अर्थात्‌ १. रता, टोपी मौर धोती अपवा 
क्रमीज या कोट, टोपी और पाजामा ) भी साथ रख छो। ९. दे० जोढ़ा। 
१०. गणित में, दो या दो मे अधिक बंडों, संस्याओं आदि के जुड़े हुए होने 
या ओड़ने की क्रिया, अवस्था या माव। ११. इस प्रकार जोड़ने से प्राप्त 
होनेवाली संख्या। | १२. घन आदि का संप्रह। 
ओोड़ती--सत्री० [हिं० जोढ़+ती (प्रत्य०) ] जोड़ (गणित का) । 
बओोड़-सोड--पुं० [हिं०] १. कभी जोड़ने और कभी तोड़ने की क्रिया 
या भाव । २. कौप्ल या पूत्तता से की जानेवाली ऐसी युक्तियाँ जिनसे 
कहीं कोई क्रम या परम्परा जुड़ती और कहीं टूठती हो। कार्य-सापन 
के लिए चाठाकी ओर दाँव-येंच से मिली हुई कारंवाई। 
क्ि० प्र०---बैठाना ।--छगाना। 

जोड़न|--सत्री० [हि० जोड़ता ] १. जोढ़ने की किया या भाव । २. वह 
इही था और कोई सट्टा पदार्थ जो दूध में उसे जमाकर दही बनाने के लिए 
मिलाया जाता है। जामन। 

जोड़ता--स० [सं० ५/ुर, हिचोड़+ना (प्रत्य ०) ] १. दो या अधिक चीजों 
को किसी क्रिया या यृक्ति से आपस में इस प्रकार साथ बैठाना, छगाना 
या सठाना कि वे या तो एक हो जायें या एक के समान काम दें और जान 
पढ़ें। अच्छी तरह दृढ़ताधूवंक किसी के साथ मिलाना। जैसे--छकड़ी के 
उस्ते और पाये जोड़ कर कै रसी या मेज बनाना ; कपढ़े के टूकड़े जोड़ कर 
कुर्ता या चादर बनाना, लेई से फटे हुए कागज या पुस्तक के पन्न जोड़ना । 
२. किसी चीज में का टूटा हुमा अंग था बंश उसमें फिर से इस प्रकार 
बढ़ना, बैठाना या छगाना कि वह चीज फ़िर से पूरी हा जाय और १हे 
की तरह काम देने रूगे। जैसे--पैर या हाथ की टूटी हुई हर्‌ढी जोड़ना । 
३. किसी चीज के मिप्र-मिन्न या संयोजक अंगों को इस प्रकार क्रम से 
अपा-स्पान बैठाना, रखना या छगाना कि वह चीज पूरी तैयार होकर 
अपना काम करने रूपे। जैसे--सद़ी के पुरजे या छापे के अलर जोड़ना, 
दीवार बनाने के शिए ्‌ंटें, पत्थर मादि (माल से) जोड़ना । ४, पहले से 
जो कुछ रहा हो अथवा घूछतः जो $छ हो, उसमें अपनी बोर से कुछ और 
मिछाता गा छमाना। बृद्धि करना। बढ़ाना। जैसे--उसने वहाँ का 
हार कहते रूमय अपनी तरफ से भी कई बाठे जोड़ दी दीं। ९. एक ही 








तरह की वहुत-सी चीजें इकट्ठी करके एक केन्द्र मं लाना या एक स्थान पर 
रखना। एकत्र या संगृह्ीत करना। जेंसे--धत-संपत्ति जोड़ना, संपहा- 
लूय के लिए चित्र, पुस्तक, मतियाँ जादि जोड़ना । उदा०--कौड़ी-कौठ़ी 
माया जोड़ी, जोड़ जमीं में घरता है। ६. गणित में दो या अधिक संख्याओं 
का योग-फल प्रस्तुत करना । मीजान लगाना । ७. लिखना-पढ़ना सीखने 
अयवा साहित्यिक रचना का अम्यास करने के लिए अक्षर, पद, वाक्य 
आदि उपयुक्त क्रम से बैठाना , रखता या लिखना। जैसे--अक्षर जोड़ 
कर झन्द बनाना; झन्द जोड़कर कविता का चरण या पंक्ति बनाना। 
<. किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना जैसे--किसी 
के साथ माता या मित्रता जोड़ना। ९. अग्नि, दीपक आदि के संबंध 
में, अलनेवाली चोज के साथ अग्नि का संयोग कराना। जैसे--रसोई 
बनाने के लिए आग जोड़ना, प्रकाश करने के लिए दोजआ जोड़ता। 
१० गाड़ी, हल जादि के संबंध में, घोड़े या बैल लाकर आगे बाँघना। 
जोठना। (क्व०) जैसे--सुरंत रप जोड़ा सया और वे चल पढ़ें। 








ओोड़वाना--स [हिं० जोड़ना का प्रे०] जोड़ने का काम दूसरे से कराना। 
किसी को कुछ जोड़ने में प्रवृतत करना। 

ओड़ा---पुं० [हि० जोड़ना] [स्त्री० जोड़ी ] १. प्रायः एक साथ रहने, साथ- 
सांप काम आने था स्तांप रहने पर उपयुक्त जान पढ़नेवाले दो पदा्य या 
व्यक्ति। जोड़ी। युग्म। जैसे--धोतियों का जोड़ा, हाथ में पहनने के 
कड़ों या पहुँचियों का जोड़ा। 
क़ि० प्र०--मिलाना (-लूगाना। 
२. एक साय पहने जानेवाले दो या अधिक कपड़ें। जोड़ । 
बब--ओोड़जामा। (दे०) 
३- एक ही प्रकार के जीवों, पशु-पक्षियों आदि के नर और मादा का 
युस्‍्थ। जैसे--वर और कन्या का जोड़ा, शेर और क्षेरनी का जोड़ा, 
बिच्छुओं ओर सांपों का जोढ़ा। 
मुहा>--ओड़ा खाना--पशु-पक्षियों का मैयुन या संभोग करना । 
४. दोनों पेरों में पहनने के दोनों जुते। ५. बह जो किसी दूसरे की बरा- 
री या समता का हो। जोड़। ६. दे० 'जोड़'। 

बओड़ाई--स्त्री०[हि० जोड़ता+आई (प्रत्य०)] १. जोड़ने की किया, 
आावया मजदूरी। २. दीवार बनाने के समय कम से इं टे रखने या लगाने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

बोड़ा-बामा-- ० [हि० जोग़ा+फा० जामः] १ के समय वर के 
पहनने के सब कपड़े जो प्रायः उसकी ससुराल न हैं। २. पहनने 
के ये कपड़े जो राजाओं आदि से छोषों को पुरस्कार-स्वरूप मिलते ये। 
खिलेजत! 


शोड़ासरेस--पुं० [ देश» ] छेने की एक बेंगला मिठाई। 

शओोड़ी-स्त्री० [हि० जोड़ा] १. एक ही आकार-प्रकार, गुण और घमंवाली 
दो दीजें। जैसे--मुगदरों की जोड़ी। २. संय-साथ रहनेवाले दो जीवों 
विशेषतः एक ही जाति के एक नर जोर एक मादा (जीवों) की सामूहिक 
संझ्ा। जैसे--दैलों की जोड़ी, भंसों को जोड़ी । ३. यह गाड़ी जिसे 
दो पोड़े या दो बेल खोंपते हैं। जैसे--पहले के रईस जोड़ी पर निकला 





जोड़ोदार झ्थढ 


चोही 





करने ये। ४. एक साथ रहनेवाके दो मुगृदर जो कसरत करने के समय 
दोनों हायों में पकड़ कर घुमाये जाते है। 
क्रि० प्र०--भाँजना । 
५. एक में बेंधी हुई कटोरियों के तरह की वे दोनों चीजें जो गाने-बजाने 
के समय ताल देने के काम आती हैं। मंजोरा। 
क्ि० प्र०--वजाना । 
६. दे० जोड़॥ 
जोड़ी की बेठक स्त्री» [हि जोड़ो>मुग्‌दर +बैठक-कसरत] वह 
बैठकों (कसरत) जो मुदग्रों को जोड़ो पर हाय टेक कर की जाती है। 
जोड़ीवार--पुं ० हि? जोड़ी +फा० दार] बह जो किसी के साय उसकी 
बराबरी का होकर रहता हो। 
बि० मुकाबले का । 
जोड़ोबाल--पु ० [हि० जोड़ी+वाला (प्रत्य०)] १. गाने-बजानेबालों 
के साथ जोड़ी या मंजीरा बजानेवाछा। २. दे० 'जोड़ीदार'। 
जोड्आा--० [हि जोड़ा +उआ (प्रत्य०) ] पैर में पहनने का चांदी का 
एक प्रकार का सिफड़ीदार गहना। 
बि०८जुड़वाँ। 
जोड़ू --स्त्री ०७जोरू। 
जोत--स्त्री ० [हि० जोतना] १. जोतने की क्रिया या भाव। २. वह 
विशिष्ट अधिकार जो किसी असामी को कोई जमीन जोतने-वोने पंर 
उसके संबंध में प्राप्त होता है। 
क्रि० प्र०--छगना। 
३. उतनी भूमि जितनी एक असामी को जोतने-बोने आदि के लिए मिली 
हो अथवा उसके अधिकार में हो। ४. चमड़े आदि की वे लंबी पट्टियाँ 
या रस्सियां जो घोड़ों, वैलों आदि के पाश्वों में उतकी गरदन से एक्के, 
गाड़ी,हल तक इस लिए बंघी रहती है कि उन पशुओं के चलने से वह चीज 
भी चलने लगे जिसमें वे बंधे रहते हैं। ५. वह रस्सी जिससे तराजू की 
डंडी से येधे हुए उसके पल्‍ले लटकतें रहते हैं । 
|स्त्री० [सं० ज्योति] १. ज्योति। २. शरीर में रहनेवाली आत्मा जो 
परमात्मा की ज्योति के रूप में मानी जाती है। 
भुहा०--ल्लोत में जोत समाना>अ,त्मा का शरीर में से निकलकर 
परमात्मा के साय मिल जाना। उदा०--इक मुरछा गत सी आय गई 
और जोत में जोत समाय गई ।--नजौर । 
३. देवी-देवता आदि के सामने जलाया जानेवाला घी का दीआ। 
४. चित्रकला में, चेहरे के चारों ओर दिखाया जानेवाल्ला प्रभा-मंडल। 
जौतसी--पुं ०--ज्योतिषी । 
लोतगी--पुं०-ज्योतिषी । 
जोतवार--पुं ० [हि० जोत-+दार ] वह असामी जो दूसरे की भूमि पर खेती- 
बारी करता हो । 
जोतना---स ० [सं० योजन या युक्त, प्रा० जुत्त+-ना ] १. कोई चीज घुमाने 
या चलाने के लिए उसके आगे कोई पद्यु छाकर वायना । जैसे--एक्कें, 
गाड़ी आदि में घोड़ा (या घोड़े) अयवा कोल्हू, मोट, रथ आदि में बैल 
जोतना। कि 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग स्वयं उन यानों के संबंध में भी होता है 
जिनके आगे पश्नु बाँवे जाते हैं ( रेते---एवका, गाड़ी या रप जोतना) 











और उन पशुओं के संबंध में भी होता है जो उनके आगे बाँचे जाते हैं (जेसे 
--घोड़ा या बैल जोतना) । 
२: उक्त के आघार पर किसी को जबरदस्ती या विवश करके किसी 
काम में लगाना । जैसे--शिक्षक ने लड़कों को भी उस काम में जोत 
दिया। ३. खेत को बोये जाने के योग्य बनाने के लिए उसमें हक चछाना। 
४. एक दम से, ऊपर से या कहीं से कोई चीज या बात लाकर उत्ी 
का क्रम चछाने लगना । जैसे--तुम अपनी ही जोतते रहोगे या दूसरे 
किसी को भी कुछ करने (या कहने) दोगे। 

जोतनो--स्त्री ० [ हि०जोतना ] जुए में लगी हुई वह रस्सी जो जोते जाने- 
वाले पशु के यछे में वाँधी जाती है। 

जोतसी[--पुं० «ज्योतिषी । 

जोतांत--स्त्री ० [हिं० जोतना ] खेत की मिट्टी की ऊपरी तह। 

जोता---पुं० [ हि० जोतना ] १. जुडे में बंधी हुई वह रस्सी जिसमें दैलों 
की गरदन फेसाई जाती है। २. करपे में दोनों ओर बेधी हुई वह रस्सियाँ 
जो ताने के दोनों सिरों पर सूतों को ययास्थान रखने के लिए बेधी रहती 
हैं। ३. वह बड़ी घरन या शहतीर जो खंसों या उनकी पंक्तियों 
पर इसलिए रखते हैं कि उसके ऊपर और इमारत उठाई णा 


सके। 
+बि० जोतनेवाल्ा (यौ० के अंत में) । जैसे--हल-नोता-»हल जोतने- 
बाला । 
पुं०>>किसान (लेतिहर) । 

जोताई--स्त्री *[ हि० जोतना+आई (प्रत्य०) ] जोते ज़ाने या जोतने की 
अवस्था, क्रिया, माव या मजदूरी। 

जोताता-- स्त्री००जोतांत। 

जोताना--स० [हिं० जोतना का प्रे० रूप] जोतने का काम किसी दूसरे से 
कराना । 

जोति--स्त्री ० [सं० ज्योति ] १. किसी देवी-देवता के सामने जलाया जाने- 
बाला दीया। जोत। 
क्रि० प्र०--जछाना। 
२. दे० 'ज्योति'। 
स्त्री० [हिं० जोतना ] ऐसी भूमि जो जोती-बोई जाती हो या जोती-बोई 
जा सकती हो। 

ओतिक[--ुं०--ज्योतिषी । 

आोतिल[--पुं *--ज्योतिष । 

जोतिली[--पुं०--ज्योतियी । 

ज्लोतिलिग[---पु०*ज्योतिलिंग। 

का 5 [० ज्योतिवान्‌] १- ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश से पुकत। 





ज्ोतिसि|[---पुं ०--ज्योतिष | 
रिहा--० [हि जोतना + हा (पत्य०) ] ३. खेत भोतरेबाणा मच 
२. कृषक। खेतिहर। 4 भादि की हुपाण। 


ओती---स्त्री ० [ हिं० जोतना या जोत] १. घोड़े, 
रास २: (में की वह रस्ती जो उसके बीचवाली कीली मोर 





जोत्स्ना 
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ज्ञोर 





में बेबी रहती है। ३े- बह रस्सी जो खेत सींचने की दोरी में बेंघो 
कस ४. वह रस्सी जिससे तराजू के पल्ठे दंचे रहते हैं। 
नस्त्री००-ज्योति। 
जोत्स्ता|--स्त्री ०ज्योत्स्ना। 
ओष--मुं ० व्योडा । 2 
जम [स, बोप+दन] बह रस्‍ती जिले जूए के ऊपर औौर नी े- 
वाले भाग आपस में बंधे रहते हैं। 


जओोषार[--पुं० [हि० जोषा] योढा। 
ओन[--स्त्री ०नयोनि] 
जओोनरी--स्त्री ०-न्जोन्हरी (ज्वार)। 
जोना|--स० [हिं* जोबना] ६. देखता। २. भ्रतौक्ा कल्ना। बार 
देखना। 
ओनि[--स्त्री ०-योनि। 
ओर्ह--स्त्री० [सं० ज्योत्स्ता] चंद्रमा की चाँदनों। चंद्रिका। ज्योत्सता। 
ओन्‍ह्री--स्त्री० (? ]-जोंघरी (ज्वार) । 
ओन्‍हराई--स्त्री ० सं० ज्योत्ता ] >जोन्‍्ह। 
जओन्‍्हार--पुं+<जोंघरी (ज्वार)। 
जोन्हि---स्त्री ०-जुन्दाई (चांदनी) । 
ओप--सुं०»पूष (यज्ञ का)। 
जोप--अव्य० [हिं०्जो+पर] १. बगर। यदि। २. यलपि। 
ज्ोफ--मुं> [अ० ] १. बृद्धावस्था। बुढ़।या। २. झ्ञारोरिक दुबंठता। 
कमजोरी। जैसे--जिगर, दिमाग या मेदे का जोफ । 
ओोबन---पुं० [सं« ] १. युवा होने की अवस्था या भाव । यौवन। २. युवा- 
बसपा में होनेवाली तेज, लावष्य और सौन्दर्य मिथित क्षारीरिक मठन। 
जैसे--पेढ़ या पौधे में जोबन आना। 
मुहा०-- जोबन पर आता<ूर्ण योवनावस्था प्राप्त करना । 
३. थ्वा स्त्रियों मे स्पष्ट दिखाई देनेवाला माकपंक और मोहक रूप या 
रौनक। सौन्दपं। 
क्रि० प्र०--आनां।--उतरनां ।-चढ़ना ।-डसना। 
सुहा०-- (किसो का) जोबन लूटना- किसी स्त्री के साथ मोग-विलास 
करना। (बाजारू) 
४. स्त्रियों के कुच। स्तन। ५. एक प्रकार का पौषा और उसका फूल । 
शओोबना--स ० -जोवना। 
पुं०>जोवन। 
जोम--» [अ० डोम] १. उमंग । उत्साह। २. आवेश। जोश। 
३. शक्ति आदि का अमिमान) घमंढ। 
क्रि० प्र>--दिखाना ! 
४. तीक्णता। तीव्रता। 
नपुं०[?]१. शुंढ। २. सपूह। 
ओप--स्त्री० [सं० जाया] १. जोरू। पली। २. औरत। स्‍्त्री। 
सर्व०१.*ओो। २.७जिस। . - * 
जओोपन--पूं ० «“योजन। 
ओोषना--स० [सं० ज्योति ]आग, दीया जादि जक्नाना। उदा»--औीपक 
जोय कहां कहूँ उजनि पिय परदे रहाने।---मीरां 











स०«जोबना (देखना)। 

जोयसौ[---६ ० ->ज्योतिषी । 

ओर--प» [फा० डोर] [वि० जोरदार, जोरावर] १. शरीर का वछूया 
शक्ति । ताकत। 
सुहा०-- (किसी चोज पर) जोर डालना या देना-शरीर का भार 
आशित या स्थिर करना। 
३. शारीरिक बल था शक्ति के फ-स्वरूप दिखाई देनेवाल्रा उत्साह, 
तेज, दूइ़ता, सामरव्य बादि। ओज। 
मुहर०--किल्ली काम के लिए जोर करना, बँधना, मारना या लगाना > 
विशेष झवित लगारुर प्रयत्न करना। जैसे---सुम राख जोर मारौ पर 
होगा इुछ नहीं। 
३. आधिक, मानसिक, झारीरिक या ओर किसी प्रकार की योग्यता 
था सामर्य। जंसे--बन का जोर, विद्या का जोर आदि। ४. कोई 
ऐसो करियात्मक प्रबल शक्ति जो जपना गुण, प्रभाव या फल स्पष्ट 
दिखाती हो। जेसे--दवा, नशे या बौमारी का जोर। 
सुह्द०--जोर करना या बॉपना-उग्र, उत्कट याविकट रूप धारण 
करना। जैसे--शहर में आजकल हैजे ने जोर वांघा है। 
५. अति, वेग आदि के रूप में दिखाई देनेवालो क्रिया की प्रवरता । जैसे--- 
नदी में पानी के बहाव का जोर, आंधी या तूफान के समय हवा का जोर। 
बब--जोरों का >बढुत उम्र, प्रबल या विकट | जैसे--जोरों की वर्षा । 
६. किसी कृति में दिखाई देनेवाली रचना-कौशल, विशिष्ट दक्षता या 
योग्यता अथवा आकर्षक, उत्साहवर्दक या मनोरंजक तत्व। ओऔज। 
डस। चैसे--फऋलम, कविता या कहानी का जोर। ७. अनुमूति, 
आग्रह, तक आदि में दिखाई देनेवाला बरू या दाक्ति। जैसे--किसी 
बात पर दिया जानेवाला जोर, रून या मुहृच्वत का जोर। ८. उत्कप, 
प्रबलता, वृद्धि आदि की ओर होनेवाज़ी प्रवृत्ति। 
मृहा०--र में आला या छोरों पर होना >जल्दी-बल्दी बढ़ना या तेज 
होना। जैसे-- (क) अब यह पेड़ जोरों में आया है, अगले साल खूब 
फ़ठेया। (ख) आज-कल शहरों में घोरियां और देहातों में ढाके खूब 
जोरों कर है। 
६. ऐसा आधार या साथन जिससे किसी को : कुछ विशेष बल या साहस 
जष्त हो। सहारा। चैसे--उनकी यह सारी उछल-कूद राजकीय 
अधिकारियों के जोर पर है। १०. अधिकार। वश। जैसे--आए 
पर हमारा कोई जोर तो है नहीं । ११. कप्तरत। व्यायाम। जैसे--. 
अलाे में लड़के ओर फरने जाते हैं। १२. किसी अंग से अधिक अथवा 
अनुधित रूप से काम लिए आने के फलस्वरूप होनेवाला हानिकारक 
परिणाम या प्रभाव। जैसे--आंखों या आँतों पर ओर पढ़ना। 
१३. झतरंज के खेल में, बह स्थिति जिसमें किसी मोहरे को मुफ्त में या 
ध्यर्य मारे जाने से रोकने के लिए कोई और मोहरे भी किसी तरफ लगा 
रहता है। जैसे--ोड़े पर हाथी का जोर है, हमारा घोड़ा मारोये तो 
चुम्हारा वजीर मरेगा। 
मुहा०--ओर पहुंचाना--उत्त के आधार पर ऐस! काम करना जिससे 
किसी पर दबाव या प्रभाव पड़े। जैसे--अफुसर या हाकिम पर जोर 
बहुँचाना। 
कि० दि० अपने काय/फछ आदि के विचार से असाबारण तेज या बहुत 








जोरई 


झ९० फ्लाफ्नद्धक्ू/_.ै “हे हुए 





अधिक । काफी। खूब। जैसे--चना जोर गरम। उदा*--तौ में 
बहुत कठोर जोर इन चने चवाये।---दीनदयालगिरि। 
*२००जोड़ (जोड़ी या युग्म) । 
जोरई--स्त्री ० हि? जोड़] १. एक ही में बंद हुए दो वांस जिसके सिरे पर 
मोटी रस्सी का फंदा छा रहता है। २. हरे रंग का एक प्रकार का 
कीड़ा । 
जोरदार--वि० [फा०] १. ( व्यक्ति ) जिसमें जोर अर्थात्‌ बछ 
हो। २. (बात) जो तस्वपूर्ण और प्रभावशञालो 
जौरना--स्त्री ०जोड़न (देले) । 
जोरना--स० १०जोड़ना। २. -- जोतना । 
जोर शो२--पुं० [फा० ] किसी काम को पूरा करने के लिए लगाया जाने- 
बला जोर और दिखाया जानेवाला उत्साह तथा प्रयास । 
जझ्लौरा->-पुं० >जोड़ा। 
जोराोर[--पुं>-+जोर शोर। 
जोरा जोरी--स्त्री ० [फा० जोर ] किसी से हठात्‌ कुछ लेने या छोत लेने के 
लिए किया जानेवाला प्रयत्न। जवरदस्तो। 
क्रि० बि० बलपूवंक। बल्ातू। 
जोराबर--वि० [फा०] १. बलबान। २. जबरदस्त। शक्तिशाली। 
जोरावरी--स्त्रो» [फा०] १. जोरावर या बलवान होने को अवस्था, 
गुण या भाव। २. जबरदस्तों। घोंगा-बींगी। 
जोरिल्ला--पुं० [देश०] एक प्रकार का गंध बिलाव। 
जोरी|--स्त्री०_ १«जोरावरी। २७-जोड़ी। 
जोकू--स्त्रो० [हिं० जोड़ा ] पत्नी। भारयां। स्त्री । 
पव--जौर का गुलाम -- ऐसा व्यक्ति जो पत्नो के दश में रहकर 
उसके कहे अनुसार चलता हो। स्त्री-पगत। जोरू-जांता--पत्नो, 
घर-गृहस्यी और वाल-जच्चे। 
जोलॉ--पुं> [ ?] झुंढ। समूह। 
+पुं७ जोर। (क्‍्व०) 
जोलाह-|--१०-जुलाहा । 
जोलाहुल--स्त्री' 








जोड़ी] १. बह जिसक॑ साथ वहुत मेल-जोल हो। 
संगी। सायी। २. बराबरी का। समवयस्क। ३. प्रायः साथ रहने- 
याला। जैसे-हम-जोली। 
स्त्री० [ हिं० झोली] १. जाली या किरमिच का बना हुआ एक प्रकार 
का बिस्‍्तर जिसके दोनों सिरों पर अदवान की तरह कई रस्सियाँ 
होती हैं और जो वृक्षों आदि में लटकाकर काम में छाया जाता है। 
२. वह रस्सी जो जहाजों के थार चढ़ाने-उतारने के काम में आती 
है। (लश०) ३. रस्सों के सिरों को बाँयने के लिए उनमें लगाई जाने- 
बाली एक प्रकार की गांठ। 

जोलो*--पुं० [? ]अंतर। फरक। 

जोवण*--पुं०-यौवन। 

जोवना--8० [सं० जुपण-सेवन ] १. ध्यानपूर्वक देखना। २. प्रतीक्षा 
करना। जोहना। ३. तलाश करना। ढूँढ़ना। 

जोबारी--स्त्री ० [ देश ०] मैना पक्षी की एक जाति। 








जोश-- पुं० [फा० | १. आँच या गरमी के कारण द्रव-पदारथ में आनेवाल्ा 
उफान। उबाल। 
क्रि० प्र ०-- खाना ।--देना । 
२- बह मनोवेग जिसके कारण मनुष्य अकर्मष्यता, आलस्य या तटस्थवा 
४3 आई कार्य में आवेश, उत्साह या तत्परतापूर्वक अग्रसर या ' प्रवृत्त 
होता है। 
क्रि० प्र ०--आना ।-दिलाना। 
६द--खून का जोश --प्रेम का वह वेग जो अपने कुछ, परिवार था वंश के 
किसी मनुष्य के भ्रति हो। जैसे--वह उसके खून का जोश ही या 
जिससे वह अपने लड़के (या भाई) को बचाने के लिए जलते हुए 
मकान में घुस गया या। जोश-झरोश--बहुत उत्सुकतापूर्ण आवेदा या 
मनोबेग । * 

जोशन--सुं० [फा०] १. वांह पर पहलने का एक प्रकार का गहता। 
२- कबच। जिरहवकक्‍्तर। (क्व०) 

जोशाँदा--पुं. (फा०] १. औषधियों, जड़ी-वूटियों आदि को उवालकर 
बनाया हुआ काढ़ा। २..एक में मिली हुई वे सब ओषधियाँ जितका 
काढ़ा बनाया जाता है। जैसे--जोशादे की पुड़िया। 

जोशो---ुं ० --जोषी। 

जोशीला--वि० [फ।० जोश+ईला (प्रत्य०)] १. (व्यक्ति) जो जोश 
में हो अथबा जिसे बहुत जल्दी जोश आ जाता हो। २. जोश में जाकर 
अथवा दूसरों को जोश में छाने के लिए कहा या किया हुआं। जैसे-- 
जौदीजा भाषण । द् 

ज्ोष--पुं ० [सं०६/जुप्‌ (प्रेम करना ) +पन्‌] १. प्रीति। प्रेम। २. आराम। 
खुल। ३. सेवा। 
#स्ज्री० [सं० योषा] १. फत्नी। भार्या। २. नारी। स्त्री । 
+स्‍्त्री ००जोख। 





ओपषक--मुं ० [सं०६/जुष्‌ +णृवुलू-अक ] सेवक । 

जोषण--मुं ० [सं० ५/जुष्‌+ल्युट-अन] १. प्रेम। प्रीति। २. सेवा। 
जोषा--स्त्री ० [सं* जोप+टापू] सारी। स्त्री। 

जोषिका--स्त्री ० [ सं० जोषक+टापू, इत्व ] १. स्त्री। २. कलियों का 


गुच्छा। 
जओोषिता--स्त्री /[सं०--योषिता, पृषों» य को ज] औरत। नारी। 
स्त्री 


+ 

जोषो--पुं» [ सं० ज्योतिषी] १. गुजराती, महाराष्ट्र आदि ब्राह्मणों की 
एक जाति का अल्छ॥ २. दे० 'ज्योतिषी'। 

जोसा-- पं ०जोश। 

जोसीड़ा--पुं० [सं*» ज्योतिषी] पुरोहित4 उदा०--जोसिढ़ा ने लाख 
बयाई रे।--मीराँ। 

जोह--स्त्री ० [हिं० जोहना] १. जोहने की क्रिया या भाव। २. सोज। 
तलाझ॥ ३. प्रतीक्षा। ४. कृपापूर्ण-दृष्टि॥ कृपा-दृष्टि॥ 

जोहड़--मुं७ [देश०] कच्चा ताछाब। 

०“ मे जोहना] जोहने की किया या माव॥ दे० जा 

ओहना--स० [सं० जुषण--सेवन] १. अच्छी तरह ध्यानपूर्वक + 
२. डुछ ढूँड़ने या पाने के लिए इघर-उधर देखना। तलाक्ष करना । 
बूँढ़ना। ३- प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना। 


जोहर झ्र्श 


जौहरो 





कर 
पुं०>जोहर। 
ओहार[---स्त्री ० [सं० जुपण--सेवन] मुख्यतः क्षत्रियों में प्रचलित एक 
प्रकार का अभिवादन या नमस्कार। 
+पुं०ल्‍जौहर। 
जोहारना--अ० [ हि] त्णाम या नमस्कार करना। अभिवादन 


करना। 

ऑ--अब्य० [सं० यदि] जो। यदि। 
वअब्य०<ूज्यों । 

जौंकना--स० [अनु० झ्रांव-श्लांव] १. रोप जतलाते हुए ऊँचे स्वर में 
बोलता। २. एकाएक बहुत जोर से चिल्ठा या बोल उठना। 

ऑँची--स्जो ० [देश»] एक रोग जिसमें पौधों की बालें (जंसे--पेहूँ, चने 
आदि की वालें) काली पड़ कर मुर्ता जाती हैं। 

जॉड--स्त्री ०«जेवढ़ी (रस्सी)। 

ऑओड्रा|-- पुं००जौरा। 

जौंरा--पुं००जौरा । 

शौरा भौंरा--मुं ० [ हि भु्देद ] १. किले या राजमहल का वह तहलाना 
जिसमें श्रचोन काल में राजे, नवाब आदि सुरक्षा की दृष्टि से सोना- 
चांदी, हीरे-मोती (खते थे /२. एक साथ जत्म छेनेवाले दो वालक। 
३. प्रायः या बराबर साथ रहनेवाले दो व्यक्ति। 

औरे--फि० वि० [फ़ा० जवार] निकट। समीप। 

औ--मुं० [सं० यव] १. एक श्रसिद्ध पौषा जिसके दानों या वीजों को 
पीसकर बनाया हुआ चूर्ण रोटी बनाने के काम आता है। 
विशेष--यह पौधा गेहूँ के पौधे से बहुत-कुछ मिल्ता-जुछता होता है। 
२. उक्त पौधे का दाता या बीज जो गेहूं के दाने की अपेक्षा शुछ बढ़ा 
तथा लंबोतरा हौता है। ३.६ राई की एक तौछ। ४. एक पौधा 
जिसकी छचरीली टहनियों से टोकरे आदि बनते हैं। मध्य एक्षिया के 
प्राचीन खंडहरों में इसकी दनी हुई ट्टियाँ भी पाई गई हैं। 
*अव्य० १.>«॑जों (अगर या यदि)। २5जबी। 


कि ॥ 
चौक--पुं» [तु०जूक-सेना] १. सेना । फौच। २. गोल । झुंढ। ३. जत्पा 
मंढली। ४. पंक्ति। श्रेणी। 
(१० [अ० जोक] किसी वस्तु या ब्तु से प्राप्त होनेवाला आनंद या सुख । 
पद-ओक क्ौर-आलनंद, उत्साह और प्रस्न्नता। 
श्ौ पी (हिंह चौ+केराव] केराव या मटर के झाप मिला हुजा 
। 


ओोल[--पुं०«जोक। 

भोगदुवा--प६» [ जोगढ़>कोई प्रदेश] अगहर में तैयार होनेवाला एक 
प्रकार का घान। 

भोचनी--स्त्री० [हि० जौ+घना] एक में मिे हुए जो ठवा घने के 
दाने या बीज। 

श्रौजा--स्त्री० [म० जोज़ः) जोरू। पली। 

'जियत--स्वी० (फा० जौजियत] जौजा अर्पात्‌ ओरू था पली होने की 
अवस्था या भाव। 

बौतुक--१०-योतुक (दहेग)। 








ओबिक--एं» [सं० योधिक] तलवार चलाने का एक ढंग, प्रकार या 
हाथ । 

जोन--सर्व ० [स० यः हि० जो] जो। 
वि ] 

न्यवत। 
स्त्री० +5 योनि! 

औनात--स्त्री ० [सं० यव+नाल] १. जौ के पौधे का इठल और बाल। 
२. वह भूमि जिक्षमें जो वोया जाता हो। ३. ऐसी भूमि जिसमें रवी 
को कोई सफल होतो हो। 

जौन्‍्हाँ-- स्त्री ०ओोन्‍्ह (चांदनी ) । 

पर] अगर । यदि। 












पुं०5०जोम (ताकत) । 

जर--मूं* (फा०] अत्याचार। जुल्म। 

जौरा--पु » (हि जूरा] वह अनाज जो गांवों में नाई, बारी आदि पौनियों 
को उनके काम के बदले में प्रति वर्ष दिया जाता है। 
+रुं०[हि० जेबड़ी] बढ़ा रस्सा। 
[पुं००यमराज। 

जौलाई | स्त्री ०००जूलाई (महीना)। 

ब्रोछाय--वि० [? ] बारह। (दलाल) 

ओोशन--पुं००ओोशन। 

चौहड़--० [९हछवी आबे-जोहर «पवित्र-जल ] १. वह गडढ। जिसमें 
बरसाती जल जया होता हो। २. छोटा ताल। 

ज्लौहर--पुं० (फा० गौहर का अरबी रूप] १. कोई बहुमूल्य पत्थर। 
जैसे--नौलम,-पन्ना, हौरा आदि । २. किसी बात, वस्तु या व्यक्ति 
में निहित वे तात्विक और मोलिक बातें जो उसके गुथों, दोपों, विजेष- 
ताओं, श्रुटियों आदि की परिचायक या श्षूचक होती हैं। जैसे--आदमी 
का जौहर विकट परिस्थितियों में, बहांदुरों का जोहर लड़ाई के मैदान 
में अथवा सोने का जौहर उसे तपाने पर खुलते हैं। 
क़ि० प्र“--शुलूमा। 
३. उक्त के आधार पर लोहे के धारदार औजारों, हथियारों 
आदि के संबंध में विशिष्ट प्रकार के वे चिह्न या पारियाँ जो लोहे की 
उत्तमता की सूचक होती है। जैसे--तलवार या कटार का जोहर। 
४. उत्तमता। श्रेष्ठता। 
'ु*[सं० जीव-हर] १. भष्य-युय में राजपूत स्त्रियों की एक प्रया 
जिसमें गढ़ या नगर के क्षत्रुओं से पिर जाने और अपने पल्ष की हार 
निश्चित होने पर दे एक साथ इस उद्देश्य से जलती चिता में कूद पढ़ती थीं 
कि विजयी क्षत्रु हमारा अपमात तथा हम पर अत्याचार न करने पावें। 
२- उस्त उद्देश्य से बनाई हुईं बहुत बड़ी चिता। 
क्ि० प्र०--सेजोता ।--सजाना। 
है. आत्म-सम्भान की रक्ला के छिए की आनेवाली आत्म-हत्या। 
पुं>>्योहड। 

चोहरी--पुं ० [फा०] १. हीरा, 


छाक्त आदि बहुमूल्य रत्न परखने और 
बेचनेदाला व्यापारी। २. कद गा के 


किसी काम, दीज या झात के गुण-दोप 


ब्ष्र शाप 





आदि अच्छी तरह जातने और समझने वाला व्यक्ति । पारखो। जैसे-- 

जब्दों का जौहरो। 

ज्ञ--ज और अ के योग से बता हुआ एक अक्षर जिसका उच्चारण हिंदी 
में ग्य, मराठी में दुन्य' और गुजराती में 'जून' होता है। 
पु०[सं०५/ज्ा (जाना) ल्‍क] १. ज्ञानो पुरुष। २. ब्रह्म ३. बुध 
नामक ग्रह। ४. मंगल प्रह। ५- ज्ञान। बोच। 
बि० जाननेवाला । ज्ञाता। (क्षब्दों के अन्त में)जैसे--गणितज्ञ, दैवज, 
शास्त्रज्ञ आदि। 

ज्पित--वि० [ सं०६/ना+णिच्‌ :क्‍्त, पुरू ] १. जाना हुआ। ज्ञात। 
३. दूसरों को जतलाया या बतलाया हुआ।। ४. तुष्त या सन्‍्तृष्ट किया 
हुआ ५. सारा हुआ। हत। ६. (शस्त्र) चोला या तेज किया हुआ। 
७. प्रशंसित था स्तुत। 

ज्षप्ति--स्त्री ० [सं०५/ज्प्‌ (जानना) :वितन्‌] १. कोई बात जानने 
या जनाने की क्रिया या भाव। २. जानी या जनाई हुई बात। ३. वृद्धि 
४. मार डालना। मारण | ५. तुष्टि या तृष्ति। ६. प्रशंसा। स्तुति। 
७. जलाना। 

ज-बार--पुं० [सं० प० त०] बुधवार। 

ज्ञा--स्त्री ० [सं० ज्ञ +टाप्‌] ज्ञान। जानकारी। 

ज्ञात--भू० ० [सं०९/जञा+बत ] जिसके विपय में सब बातें मालूम हों । 
विदित। जाना हुआ। 
पुं०>जान। 

ज्ञात-नंदन--पुं ० [सं० ज्ञात३/नंद्‌ (प्रसन्न होना) + णिच्‌+ल्यु-अन ] 
जैनों के तौयंकर महावीर स्वामी का एक नाम | 

ज्ञात-धौवना--स्त्री .[ य० स०] साहित्य में वह मुस्था नायिका जिसे 
अपने तारुष्य या यौवन के आगमन का स्पष्ट रूप से आभास या मान 
होने लगा हो। 

ज्ञातव्य--वि० [ सं०९/ज्ञा+-तब्यत्‌ ] १. जानने के योग्य ( कोई महत्त्व- 
पूर्ण बात)। २. जो जाना जा सके। वोब गम्य। ३. जो 
दूसरों को जतलाया जाने को हो। 

ज्ञाता (तृ)-- बि०[ सं०५/जा +तृच्‌ ] [ स्त्री० ज्ञात्री ] जिससे किसी 
बात, विषय आदि का पूरा ज्ञान हो। जानकार। 

ज्ञाति--पुं० [सं०६/ज्ञा+ क्तिच्‌ ] एक ही गोत्र या वंश में उत्पन्न मनुष्य । 
गोती। माई-बंघु। बांघव। 
स्त्री ०००जाति। 

ज्ञाति-पुत्र--एुं० [प० त०] १. गोत्रज का पुत्र | २. जैन तीर्चकर 
महावीर स्वामी का एक नाम । 

ज्ातृत्व--पुं० [सं० ज्ञातृ+त्व] अभिज्ञाता। जानकारी । 

ज्ञान--पुं० [सं ०३/ज्ञा +ल्युदू-अन] १. चेतन अवस्याओं में इंद्रियों आदि 
के द्वारा बाहरी वस्तुओं, विषयों आदि का मन को होनेबाला परिचय 
या बोघ । मन में होनेवाली वह घारणा या भावना जो चौजों या बातों 
को देखने, समझने, सुनने आदि से होती है। 
विशेष--न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और झाब्द इन चारों 
प्रभाणों को ज्ञान का मूल कारण या स्रोत माना गया है। 
२३. लोक-व्यवहार में, शरीर की वह चेतना-शक्ति जिसके द्वारा जीवों, 
प्राणियों आदि को »पनी आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार 








अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ ओर सब बातों की जानकारी या परिचय 
होता है। कुछ जानने, समझने आदि की योग्यता, वृत्ति या शक्ति। 
जैसे--(क) वनस्पतियों आदि में भी इतना ज्ञान होता है कि वे 
गसमी, सरदी और दिन-रात का अनुभव करते हैं। (सू) उसकी 
चेष्टाओं से पता चलता था कि मरते समय तक उसका ज्ञान बना 
रहा । 
विशेष--प्राणि-विज्ञान के अनुसार, हमारे सारे दारीर में स्नायविक 
तंतुओं का जो जाल फंला हुआ है, उसी की श्रुछ क्रियाओं से हमें सब 
बातों और विषयों का ज्ञान होता है। चेतना की दृष्टि से उक्त तंदु- 
जाल का केन्द्र हमारे मस्तिष्क में है, जहाँ सारा ज्ञान पहुँचकर एकत्र 
होता और हमसे सब प्रकार के काम कराता है। 
३. किसी बात या विषय के सबंध में होनेवाली वह तथ्यपूर्ण, वास्तविक 
और संगत जानकारी या परिचय जो अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण, 
अयोग आदि के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे---किसी कला, भाषाया 
विद्या का ज्ञान । ४. आध्यात्मिक और धा्िक क्षेत्रों में, आत्मा और 
परमात्मा के पारस्परिक संबंध, वास्तविक स्वरूप आदि और भौतिक 
जगत संसार की अनित्यता, नश्बरता आदि से संबंध की होनेवाली अनु- 
भूति, जानकारी या परिचय जो आवागमन के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति 
या मोक्ष देनेवाला माना गया है। तत्त्व-ज्ञान, ब्रह्मजान। 
मुहा०--श्ञान छाँटना या बधारना--अनावष्यक रूप से, बहुत बढ़- 
बढ़कर और केवल अपनी जानकारी या पांडित्य दिखाने के उद्देश्य से 
ज्ञान संबंधी तरह-तरह की बातें कहना। 

ज्ञान-कांड---पुं० [(प० त०] बेद के तीव कांडों या विभाधों में से एक 
जिसमें जीव और ब्रह्म के पारस्परिक संवंयों, स्वरूपों आदि पर विचार 
किया गया है। 

ज्ञान-कुल--वि० [तृ० त०] ( कार्य, व्यापार या पाप ) जो शान रहते 
अर्थात्‌ जान-बूझकर तथा सचेत अवस्था में किया गया हौ। 

ज्ञान-गम्य--वि० [तृ० त०] (विषय) जिसका शान भ्राप्त किया जा 
सकता हो। 

ज्ञान-गोचर--वि० [१० त०] जो ज्ञान के द्वारा जाना जा सके। 

ज्ञान-चलु (स्‌ू)--पुं७ [ प० त० ] १. अंतददृष्टि। २. बहुत बढ़ा 
विंद्वात्‌ । 

ज्ञानतः (तस्‌)-क्रि० वि० [ सं० ज्ञान+तस्‌ ] शान रहने या होने की 
दशा में। जान-वूझकर । 

ज्ञालत--वि० [ सं» ज्ञान;/दा (देना)+क ] [स्त्री० ज्ञानदा] जान 
कराने या देनेवाल्ा । $ 
बुं> गुरु। 

ज्ञान-बा--स्त्री० [सं० ज्ञानद+टापू] सरस्वती। 

ज्ञान-बाता (तृ)--वि० [प० त०] ज्ञान कराने या देनेवाला। 
पुं० गुर। 

ज्ञान-बाजी--स्त्री ० [व० त०] अ) |; ् 

ज्ञान-पति--पुं० [प० त०] १. परमेश्वर! २. 

कक त०] जो ज्ञान अर्थात्‌ किसी विदय की पूरी 
जानकारी प्राप्त करना चाहता हो। ज्ञान का जिज्ासु । 

ज्ञान-पभ--पुं० [० स०] एक तथागत का नाम । 








ज्ञानमय 


३९३ 


क्येष्छ 





ज्ञानमय--वि० [सं० श्ञान+मपद्‌] ज्ञान से युक्त । ज्ञान से मरा हुआ। 
पु» ईसवर। 

ज्ञान-मुद्रा--स्त्री० (मष्य>» स०] राम की प्रूजा को एक मुद्रा। 
(तंजसार) 

जञान-मूह--पुं० [मध्य०स०] वह जो ज्ञानी होने पर भौ मूढ़ों या मूर्खो 
का-सा आचरण या व्यवहार करता हो। 

ज्ञान-यत्--मुं० [तृ० त०] आत्मा और परमात्मा के अ-मेंद का पूरा 
ज्ञान प्राप्त करके अपने आपको पूर्ण रूप से ईक्वर में छीन कर देने की 
क्रिया या भाव। 

ज्ञान-योग--पुं० (कर्म »स०] वह योग या साधन जिसमें परमात्मा या 
ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष का अधि- 
कारी बनता है। 

शानवान्‌ (बत्‌)--वि० [सं० ज्ञान + मतुप्‌, वत्व ] १. जिसे बहुत-सी बातों, 
विषयों आदि की जानकारी हो। २. योग्य तया ध्मझदार। ३- आत्मा 
और परमात्मा के अभेद का श्ञात्ता। 

शान-साधन-- पुं० [० त० ] १. इंड्रियां जिनकी सहायता से ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है। २. किसौ प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयल। 

ज्ञानांजन--मुं» [ शान-अंजत, कर्म» स०] बह्मज्ञान। 

ज्ञानाकर--बुं० [जान-आकर, प०त०] बुद्ध। 

ज्ञानाकार--सुं० [शात-आकार, प० त०] गौतम बुदध। 

शानालय--पुं० [ भान-आलय, प० त० ] वह स्थान जहाँ ज्ञान संबंधी चर्चा 
था विवेचन हो और ज्ञान का लोक में प्रचार होता हो। (इन्स्टिटयूट) 

ज्ञानावरण--मुं० (शान-आवरण, प० त०] १. वह चीज या परदा जो 
ज्ञान की भ्राप्ति में बाधक हो। २. वह पाप जिसका उदय होने पर 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 

शानावरथोयरर्म (संत्‌)--धु> [ श्ञान-आवरणीय, प० त०, ज्ञानावरणीय 
कमेन्‌ ,कर्मं० स०]--ज्ानावरण। 

शानाधपी--वि० [सं०] !. ज्ञान पर आश्रित। २. जञात-संबंधी। 

ज्ञानाणपी श्ाला--स्त्री० [सं०] १. आध्यात्म एवं पाभिक साथना आदि 
में एक प्रवृत्ति जिसमें भक्त भगवान्‌ को ज्ञान द्वारा प्राप्त करने के सिद्धांत 
का सम्यक होता है। २. हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल 
की एक पारा । 

पुं० (जञान-आसत, मध्य० स० ] योग की सिद्धि का एक आसन। 

जानी (निन्‌ )--वि० [सं० ज्ञान +इसि] १. जिसे ज्ञान या जानकारी हो। 
२. योग्प तथा समझदार। 
० १. बह जिसे बात्म और बहा के स्वरुप का ठीक-डीक जान हो चुका 
हो। इहाशानी। २. चार प्रकार के अस्तों में से एक जो सब बातों का 
ज्ञान रखकर भक्ति करता और इसी लिए सब में श्रेष्ठ माना जाता है। 

पड 

खा ये पाँच मौतिक बिपयों का ज्ञान है 

शानोदय--मुं० [ शान-उदय, प» त०] किसी प्रकार के ज्ञान का) 
होनेवाला उदय। 

शापक--वि० [सं०/जा+गिनू +ब्युतू-अकू] १. ज्ञान शराप्त कराने- 
डाला। २. जतलाने, बताने या परिचय देनेवाला। भ्यंजक या 
प्ूचरू (तत्व या बात)। 








ज्ञापन--पुं० [सं०६/जा+णिच्‌ ।ल्युटू-अन] [मू० हू० ज्ञापित, वि० 
जञप्य] कोई दात किसो को जतलाने, वतलाने था सूचित करने कौ 
क्रिया या माव। 

आापित--मू०» कृ० [सं०+/ज्ा+णिच्‌+बत] जिसको जातकारी किसी 
को कराई जा चुकी हो। जतलाया या बतलाया हुआ। 

ज्ञाप्य--वि० [सं०४/जञा+णिच्‌+यत्‌] जिसका ज्ञान प्राप्त किया या 
कराया जा सकता हो। 

शेव--वि० [सं०५/भा+यत्‌ ] १. जिसे जानना आवश्यक या कत्तंब्य 
हो। जानने योग्य। २. जो जाना जा सके। 

ज्या--स्त्री ० [सं०९/ज्या (जी्ण होता) +अछू-टाप्‌ ] १. धनुष की डोरी। 
२. यह रेखा जो किसी चाप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अथवा 
किसी वृत्त के व्यास तक गई हो। ३. किसी वृत्त का व्यास । ४. माता। 
माँ। ५. पृष्वी। 

ब्यादती--स्त्री ० [फा०] १. ज्यादा अर्थात्‌ अधिक होने की अवस्था या 
माव। अधिकता। २. अतिरिक्त होने की अवस्था या भाव। अति- 
रैक । ३. आवश्यक से अधिक अयवा अनावश्यक रूप से किया हुआ 
कड़ा या कठोर ब्यवहार। अत्याचार। 

क्यादा--वि० [फा० दियादः] मान या मात्रा में आवश्यकता से अधिक। 
अतिरिक्‍्त। अधिक । बहुत। जैसे -किसी को ज्यादा बात नहीं कहती 
चाहिए। 

आ्यान*--पुं७ [फा०» जियान] घाटा। नुकसान। हानि। 
पुं०ज्ञाना। 

क्याना*--स० [हि० जिलाना] १. जीवित करना! प्राण डासना। 
जिलाना। २. जौवित रखना। ३. (पशु-पक्षी आदि) पालना-पोसना। 
उदा०---सुक सारिका जानकी ज्याएं।--तुलसी। 

स्याफत--स्त्री ० [अ० डियाफ्रत] १. दावत। भोज। २. आतिष्य- 
सत्कार। 

क्या-मिति--स्त्री ० [ ब० ०] गणित का यह विभाग जिसमें पिडों कौ 
नाप-जोख, रेखा, कोण, तर आदि का विचार किया जाता है। रैखा- 
ग्रणित। (ज्यामेट्री) 

क्यारना--स०+>ज्याना (जिलाना)। 

क्यारा*--वि० (हिं० ज्याना] १. जीवन-दाव देनेवाला। २. जिलाने 
अर्थात्‌ पालने-पोसनेवाला। 

क्यारौ--स्त्री० [ हि० जी-+जोवट ] १. कड़े जी या दिलवाला। २. साहसी। 
हिम्मती। 


क्यावना[--स०--जिलाना। 

ज्यूति--स्त्री ०->ज्योति 4 

जो पर. ब९ 

० [सं० व्‌ + इष्ठनू, ज्य आदेश ] [स्त्री० ज्येप्ठा ] १. अवस्था 

में जो अपने दर्ग के अन्य जीवों से सब से का हो। जैसे-ज्येष्ठ पुत्र ! 
२. अधिक अवस्पावाछ्ा। वृद्ध । दुड्ढा। ३. जो रिसी से ' पद, मर्यादा 
आदि की दृष्टि से डुँचा या बढ़कर हो। 
पुं० १. प्रीष्म ऋतु का वह महीना जो दैसाख के बाद और जसाढ़ सै 
इहूंठे पह़ठा है। २. फठित ज्योतिष में वह वर जिसमें बृहस्पति का 
उदय ज्येप्ठा नक्षत्र में हो। ३. एक प्रकार का सामगान। 


झ्श्ड 


ज्योतिषछ्ाया 





४. परमात्मा। परमेश्वर। ५. जीवनौ-शकित । प्राण। 

ज्येष्ठक--प ० [स० ज्येष्ठ- कन्‌ | किसी नगर का प्रधान अथिकारी। 

(प्राचोच भ/रत) 
ज्येष्ठता--स्त्रो ० [सं० ज्येप्ठ +-तल्‌ू-ठाप्‌] १. ज्येप्ठ होने को अवस्था 

या भाव । २. बड़प्पन। श्रेष्ठता। 

ज्येष्ठ-जला--स्त्री ० [ मध्य० स०] सहदेई नाम की वनस्पति। 

ज्येष्ड-लाम (मन)--पुं० [सं० कम ० स० ] एक प्रकार का साम | आरष्यक 
साम। 

ज्येष्ठशामग--पुं० [सं० ज्येप्ठसामन्‌५/गै (यराला)+क] आरब्यक साम 
पढ़नेवाला । 

ज्येष्ठांबु--पुं० [सं ज्येष्ठ-अंब्‌, कम » स०] वह पानी जिसमें चावल घोये 
गये हों। चावलों की घोवन! 

ज्पेष्ठा--स्त्री ० [ सं० ज्येप्ठ- टाप्‌ ] १. २७ नक्षत्रों में से जठारहवाँ नक्षत्र 

जो तीन तारों से मिलकर बना और कुंडल के आकार का है। २- किसी 
व्यक्त की कई पत्नियों में से वह जो उसे सब से अधिक प्रिय हो। 
३. हाथ की उंगलियों में बीच की उँगली जो और सब उंगलियों में 
बड़ी होती है। ४. गंगा नदी। ५. पुराणानुसार अ-लक्ष्मी जो समुद्र 
मथने के समय लक्ष्मी से पहले निकली थी। ६. छिपकली। 

ह्पेष्ठाथ्भ--पुं» [सं० ज्येप्ठ-आश्रम, कं» स०] गृहस्याश्रम जो शेप 
सब आधश्षमों का पालक होने के कारण उनमें बड़ा माना गया है। 

्येष्ठाप्रमो (सित्‌ू)--पुं० [ सं० कर्म ० स०] गृहस्याअ्रम में रहनेवाला 
व्यक्ति । गृहस्थ। 

पेष्ठी--स्त्री ० [सं० ज्येप्ठ+ डीप्‌] छिपकली। 

क्पॉ--अब्य० [सं० ०: इब] १. जिस तरह। जिस प्रकार। जैसे-- 
उदा०--ज्यों मुखु मुकुर मुकुझ निज पाती ।--तुछसी। 
पद--ज्यों का त्यों-- (क) जैसा पहले हो, या रहा है, वैसा ही या उसी 
रूप में। जैसे--वह ज्यों का त्यों नकल करके ले आया। (ख) जिसके 
पूर्व रूप के संबंध में कुछ भी काम न हुआ हो। जैसे--सारा ग्रंथ ज्यों 
का त्यों पड़ा है। (ग) जिसमें कुछ भी अन्तर, परिक्त॑तयया फेर-बदल 
न हो या न किया जाय। जैसे--वह समूचा पेड़ ज्यों का त्पों उलाड़ 
काओ। ज्यों ज्यॉ5ूजिस क्रम से । जिस मात्रा या मान में। जितना। 
(वाक्य-रचना में इसका नित्य संबंधी त्थों त्यों होता है) जैसे--ज्यों 
ज्यों वह सयाना होता गया, त्यों त्यों वह स्वयं अपने सब काम देखने 
और करने लगा। उदा०--ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों गरई होय । 
ज्यों त्यों>(क) कठिनाइयों और झंझदों के रहते हुए मो किसी न 
किसी प्रकार। सहज में या अच्छी तरह नहीं। जैसे--ज्यों त्यों 
ब्याह के कामों से छट्टी पाई। (ख) जी न चाहते हुए भी। अनिच्छा 
या अरुचिपूर्वक। जैसे--ज्यों त्थों उनसे भी मेल हो गवा। (ग) जिस 
प्रकार हो सके। जैसे--ज्यों त्यों सबको वुलवाओ। ज्यों हौ--ठीक 
उसी क्षण या समय, जब कोई पहला काम पूरा हुआ हो। कोई काम 
होते ही ठोक उसी वक्‍त (इस अर्य में 'त्यों ही” इसका नित्य-संबंधी 
होता है।) जैसे--शयों ही मैं पर से निकला, त्यों ही पाती बरसने लगा, 
(अथवा, आपका सँदेखा मिला) । 
२. किसी के ढंग, प्रकार या रूप से । किसी के अनुकरण पर | उदा०-- 
औम तैरते समय मगर ज्यों डुबकी साथे आते।--मैयलीशरण। 











३. डीक किसी दूसरे को तरह । किसी के तुल्य या समान। उदा०-- 
प्रिय न था विदुर ज्यों जिसे अनय ।--मैवलौशरण। 

ज्योष्ि्ास्थ-म० [ज्योतिस्‌-सास्त्र, प»्त०] ज्योतिष। (देख) 

ज्योतिःशिल्ला--स्त्री ० [ ज्योतिस-शिखा, प० त०] १. जलती हुई लूपट 
या छी। २. एक प्रकार का वर्ण वृत्त जिसके चरण के पहले दल में ३२ 
लघु और दूसरे दल में १६ गुरु वर्ण होते हैं। 

ज्योतिःस्तर--वि० [ ज्योतिल्‌/स्‌ (गति)+ट, उप० स०] ज्योति में 
चलने या सरकनेवाला। उदा०--यहले का-स्रा उप्नत विज्ञाल 
ज्योति:जर ।--निराला। 

ज्योति (तिस)--स्त्री० [ सं०६/चुत्‌ ( प्रकाश )+इसुनू, ज आदेश] 
१. वह चमक और प्रकाश ज। किसो चीज के जलने से उत्पन्न होता 
है। जेसे--अस्ति, दीपक या विजली की ज्योति। 
सुहए०--ज्योति जगाना या जलाना““क्सी देवी देवता के पूजन के 
समय घी का दोया जलाना । २. कहीं से निकलनेवाला उज्ज्वल और 
चमकीला प्रकाश। जैसे--किसी महापुरुष की आंखों या मुख़े की 
ज्योति। ३. अग्नि। ४. ब्रह्म। ५. सूर्य। ६. विष्णु। ७. नक्षत्र। 
<. आंख की पुतली के वोच का काला विन्दु। तिल। ९. दृष्टि। 
जजर। १०. मेयी। ११. संगीत में अप्ट-ताल का एक मेद। 

ज्योतिक--पुं ००-०ज्यौतिषी । 

ज्योतित--वि० [सं० थोतित ] १. ज्योति के रूप में आया या छाया हुआ। 
२. ज्योति या प्रकाश से युक्त किया हुआ। 

स्योलिमान--वि ० --ज्योतिष्मान्‌। 

ज्योतिरिण--सुं» [सं० ज्योतिस्‌+/इंग्‌ (गमनादि)+अच्‌] जुगनूँ। 

ज्योतिरिगण--मुं» [सं० ज्योतिस्‌+/इंग्‌ +ल्यु-अत ] जुगनूँ। 

ज्योतिबोज---|» [ज्योतिस्‌ू-वीज, व०स० ] जुगनूँ। 

क्योतिमंडल---१० [ ज्योतिस्‌-मंडल, प० त०] आकादस्थ तारों, नक्षत्रों 
आदि का मंडल या लोक। 

ज्योतिमंय--वि० [ सं० ज्योतिस्‌+ मयट्‌ ] बहुत अधिक ज्योति से युक्‍्त। 
जगभगाता हुआ। परम प्रकाशमान्‌। 

ज्योतिलिग--पुं» [ ज्योतिस्‌ू-लिग, मध्य» स०] १. महादेव। शिव। 
२. शिव के मुख्य १२ लिग जो भारत के भिन्न-मिन्न भागों में स्थापित 


हैं। 

स्योतिलॉक--पुं» [ज्योतिस्‌-छोक, प» त० ] १. धुव लोक जो काल-वक 
का प्रवत्तंक माना गया है। २. उक्त लोक के अधिष्ठाता देवता, विष्णु । 
३. परमात्मा। परमेश्वर। 

क्योलिबिदू--पुं» (सं* ज्योतिस्‌+/विद्‌ (जानना)+विवप्‌] ज्योतिषी। 

ज्योतिविद्या--स्त्री » [ ज्योतिसू-विद्या ० त०] ज्योतिष! 

क्योतिहंस्ता--स्त्री ० ( ज्योतिस्‌ +हस्त ब० स०] दुर्गा। 

ज्योतिश्चक्र--पुं» [ज्योतिसू-चक्र मध्य» स०] ग्रहों, नक्षत्रों, राध्षियों 
आदि का चक्र या मंडल। 

ज्योतिष्चुंबी (बिन्‌)--वि० [संन्ज्योतिस्‌५/ चुंबू (चूसना) +णिनि] 
[स्ल्री० ज्योतिरचुंविती ] आकाणास्थ ज्योति को ४०१० उसके 
बहुत पास तक पहुँ चनेवाला; अर्यात्‌ बहुत कप पर गगनचुंबी। उदा०- 
ज्योतिश्चुंविनी कलश-मघुकर छाया में ।--निराछा। 

ज्योतिइछाया--स्त्री ० (स्वोतिसू-झापा मसध्य० स०] १- ज्योति अथवा 
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प्रकाश से युक्त छाया। २. ज्योति अथवा प्रकाष में पड़नेबाली छाया 
उदा»--ज्योतिष्छाय केश-मुख वाली ।--निराला। 

क्योतिष--पुं» [सं ज्योतिस्‌+अच्‌ ] १. एफ प्रसिद्ध विद्या या क्षास्त्र 
जिसमें इस बात का विचार होता है कि आकाशस्थ बह, नक्षत्र आदि 
पघिट कितनी दूरी पर हैं, कितने दिनों में कित मार्गों से चककर सगाते हैं, 
उनके कितने प्रकार के वर्ग या विभाग हैं आदि आदि। 
विशेष--वहूत दिनों से इस शास्त्र के मुख्य दो विभाग चले आ रहे हैं-- 
ग्रणित और फलित । पशित ज्योतिष में पहले प्राय: उन्हीं बातों का 
अनुसंधान होता था जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। प्राचीन 
भारत में इस शास्त्र की गणना छः बेदांगों के अन्तगंत होती थी। आज- 
कर पाष्चात्प ज्योतिष में इस बात का भी विचार होने लगा हैकि 
आकाशस्व पिढों की उत्पत्ति या जन्म किस प्रकार होता है, वे कित- 
किन तस्‍्वों के बने हुए होते हैं और वे हमारी पृथ्वी से भी और 
आपस में एक दूसरे से भी कितनी दूरी पर स्थित हैं। 
२. आज-कर लोक-व्यवहार में उक्त विदा या शास्त्र का यह पक्ष 
या विभाग जिसमें इस वात का किचार दौता है कि इस पृथ्वी के 
निवाधियों, प्रदेशों आदि पर हमारे सौर जगत्‌ के मिन्न-मि्न ग्रहों, 
नक्षत्रों, राशियों आदि की स्थितियों पर कैसे-कंसे भोतिक प्रभाव पढ़ते 
हैं। इसी आपार पर अनेक प्रकार के भविष्य कपन भी होते हैं और 
अनेक प्रकार के कार्यों के लिए शुभाशुभ मुहत्त या समय भी बतलाये 
जाते हैं। ३. प्राचीन भारत में अस्त्रों आदि का एक प्रकार का मारक 
या रोक जिससे क्त्रुओं के चलाये हुए अस्त्र निष्फल किये जाते ये। 

'्योतिषिक--वि० [सं० ज्योतिस्‌+ठरू- इक ] ज्योतिष संबंधी। ज्योतिष 
का। पुं०ज्योतिषी। 

क्पोतिषी (पित्‌)---पुं० [ सं» ज्योतिष +इनि ] १. ज्योतिष क्षास्त्र का जानने- 
बाक्ता विद्वान्‌। देवज। गणक। २. आज-कल मुख्यतः फलित ज्यो- 
ठिप का ज्ञाता या पंडित जो प्रहों को गति-विधि आदि के आघार पर 
भविष्यदवाणी करता ओ ९ पव॑, मुह्त आदि का समय स्थिर करता हो। 
स्त्री० [सं स्पोतिष+डीपू] तारा। 

न्योतिष्क--पुं» [सं० ज्योतिष्‌,/क॑ (प्रकाशित होना) +क] ९. ब्रह, 
वारे, नक्षत्र आदि आकाश्ञ में रहनेवाले पिड जो रात के समय चमकते 
हैए दिखाई देते हैं। २. जैनों के अनुसार एक प्रकार के देवता जिनमें 
आाकाशस्थ प्रह, नक्षत्र और सूर्य, चन्द्रमा आदि भी हैं। ३. मेर पंत 
की एक चोटी का नाम। ४. चित्रक वृक्ष। चीता। ५. मेथी। 
६. गनियारी। 

क्वोतिष्का--स्त्री ० [सं० ज्योतिष्क+टापू] माठ्कंगनी। 

ब्योतिष्टोम--प|० [ ज्योतिस्‌-स्‍्तोम, ब० स« 
१९ अति हक ] एक प्रकार का यज्न जिसमें 

क्योतिष्ना|--स्त्री ००-ज्योत्त्ता । 

्योतिष्यब--पुं» (श्योतिसू-पचिनू, प० त०] आकाश। 

हनन |[ ज्योतिसू-पुंज, प० त०»] बआकाशस्व प्रहों, नक्षत्रों आदि 

समूह। 

क्पोतिष्मती-स्त्री०[सं० ज्योतिस्‌+ औप्‌] १. 
३ एक प्रखर का बैदिफ ऊंद। ३. एक कफ सा कक न्‍ 
प्रकार का पुराना बाजा। ५. माछकंगनी। हे 





क्थोतिष्मान्‌ (सत्‌)--वि० [सं० ज्योतिस्‌+मतुप्‌] १ जिसमें ज्योति 
हो। ज्योतिवाला। २. लूब चमकता हुआ। प्रकाशमान्‌। 
बुं७ १. सूर्य। २. रक्ष द्वीप का एक पवंत॥ (पुराण) 

ब्योतीरष--ु » [ज्योतिस्‌-रप, ब० स०] घुव। 

ज्योतीरख--पुं ० [ ज्योतिस्‌-रस, 6० स० ] एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर। 

क्योत्स्ना---स्त्री ० [सिं० ज्योतिस्‌+न, इलोप नि०] १. चंद्रमा का प्रकाद्य। 
२. पृष्वी पर छिटका या फँला हुआ उप्त प्रकाश। चाँदनी। 
३. लुक्ल पक्ष की या चांदनी रात। ४. सौंफ। 

्योत्स्ताकाली--स्त्री ० [सं०] वरुण के पुत्र पुप्कर की पत्नी जो सोम की 
कन्या थी। 

क्योत्स्ता-प्रिप--पुं> [व० स०] चकोर। 

ज्योत्स्ना-वुक्ष--पु» [० त०] दीपाघार। दीवट। 

क्योत्ल्लिका--स्त्री० [सं० ज्योत्स्ता+कन्‌ +टापू, इत्व ] >ज्योत्ना 

ज्योत्सी--सत्री ० <ज्पोत्स्ना। 

क्योत्स्नेश--पुं» [ज्योत्स्ा-ईश, प० त०] चंद्रमा। 

ल्योतार--स्त्री० [सं० जेमन भोजन ] १. पका हुआ भोजन। रसोई। 
२. बहुत से लोगों को बुलाकर एक साथ कराया जानेवाला भोजन। 
भोज। दावत। 
सुहा०--श्योनार बेठना-+आये हुए छोणों का भोजन करने बंठना। 
ज्योनार लगाना आये हुए लोगों के लिए खाने-पीने की चीजें परोसना। 

ज्योरा--पुं० [सं० जीव--अीविका ] गाँवों में, चमारों, नाइयों आदि को 
उनकी सेवाओं के बदके दिया जानेवाला अन्न । 

ज्योरी--स्त्री० [सं० जीवा] ढोरी। रस्सी। 

ज्योहत--वि० [सं० जीव+हत] जिसने जीव को हत्या की हो। 
पुं? १. “आत्म-हृत्या। २.०जोहर। 

ज्यौं--फरि० वि०5-ज्यों। 

स्पो*-- पुं० [सं० जीव] १. 'आत्मा। जीव। उदा०--तनमाया ज्यो 
डइहा कहावत सूर सुसिक्खि बियरो।--सूर। २. जीवन! प्राण। 
उदा«--बदी बदौ ज्यों छेत हैं, ए बदरा बदराह।--बिहारी। 
३. जी। मना 
अब्य० [सं० यदि] जो। यदि। 

ज्योतिष--वि० [सं० ज्योतिष +अण्‌] ज्योतिष-संबंधी। 
दुं>>ज्योतिष। 

सपोतिबिक-मुं० [स ज्योतिष +उ₹--इक] ज्योतिषी। 

'्योपनी--स्त्री० [सं ज्योस्ना +अप्‌-हीप] पृणिमा की रात। 

क्यौनार--स्त्री ००ज्योनार। 

अ्पौत्ता--पुं००ज्योरा। 

्टप 

अ्यर--ै० [सं» ५/ज्वर्‌ (जी होना)+घमर] १. अतेक प्रकार के 

विकारों के कारण होनेवासता एक रोग जिसमें धवरीर का ताप- 

ला आर चापप से बहुत-कुछ बढ़ जातां है और विसके फल- 
स्वस्प नाड़ी की यति बहुत तीध हो जाती है और कभी-कभी मनुष्य बकने 
झकने उमठा या अधेत हो जाता है। ताए। बुखार। 
किन्प्र०--बआाना ।-चढ़ना ।-होना। 
3. ऐडी ल्विति जिसमें मधान्ति, आावेग, उत्तेवना, मानसिक बंचछता 
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थादि बातें बहुत बढ़ी हुई हों। जैसे-- युद्ध भी देझों और राष्ट्रों को 
चढ़नेवाला ज्वर-हो समझना चाहिए। 

ज्वर-कुदुंब--पू » [प० त०] ज्वर के फलस्वरूप या साथ-साथ होनेवाले 
डूसरे 5पद्रब। जैसे--दारीरिक शिधिलता, अधिक प्यास, भोजन के 
प्रत्ति अकूचि, सिर में दरद आदि आदि । 

क्वरघ्न--वि० [सं० ज्वर,/हन्‌ (नाश) +टक्‌] जिससे ज्वर का अन्त या 
नाश होता हो। 
पुं७ १. गुडुच। २. बथुआ नामक सांग) 

क्बर-हंत्री--स्त्री० [१० त०] मजीठ। 

क्वरांकुवा--प० [ज्वर-अंकुश, प० त०] १. कुश की जाति की एक घास 
जिसकी जड़ में नीवू की-सी सुगंध होती है। २. वेद्यक में ज्वर की एक 
दवा जो ग्ंधक, पारे आदि के योग से बनती है। 

ज्वरांगी--स््री ० [ सं० ज्वर३/अंग्‌ (गति) + अच्‌- डीप्‌] भद्ददंती नामक 
पौधा । 

ज्वरांतक--वि० [ज्वर-अंतक, द० त०] ज्वर का अन्त या नाझ करने- 
बाला। 
पुं० १. चिरायता। २. अमलतास। 

ज्वरांश--प|० [ ज्वर-अंज, प० त० ] मंद या हलका ज्वर जैसा प्रायः जुकाम 
आदि के साथ होता है और जो कभी-कभी दूसरे रोग के आगमन का 
सूचक माना जाता है। हरारत। 

ज्वरा--स्त्री० [सं जरा] १. बुढ़ापा। २. मृत्यु ॥ 

फ्वरापह--स्त्री ० [सं० ज्वर-अप»/हन्‌ (मारना) +ड_] बेलपत्री। 

ल्वरात्त--वि० [ज्वर-आर, तृ० त०] ज्वर से पीड़ित । 

ज्वस्ति--वि० [सं० ज्वर+इतच्‌] जिसे ज्वर या बुखार चढ़ा हुआ हो। 

ज्वरी (रिन्‌)--वि० [सं० ज्वर+इनि] ज्वर से पीड़ित । 

ब्वररा--पुं०जुर्रा (पक्ती)। 

ब्वलंत--वि० [सं० ज्वलत्‌ ] १. जता और चमकता हुआ। देदीप्व- 
मान। २. बहुत बच्छी तरह और स्पष्ट रूप से दिखाई देनेवाला। 
जैसे--ज्वछंत उदाहरण या प्रमाण। 

ज्वल--पुं० [ सं०५/ज्वल (दीप्ति)+अचू ] १. ज्वाला। अग्ति। 
२. दीप्ति। प्रकाधा। 

क्वलका--स्त्री ० [सं०१/ज्वल्‌+णूवुल-अक, टापू] आग की लपट। 
अ्रग्तिशिखा। 

क्यकम--पुं० [ सं ०/ज्वल्‌+ ल्युटू-अन] १. कोई चीज जलते की क्रिया 
था भाव। दहन। जलता। २. जलम। दाह। ३. [5/ज्वल्‌+ 
पुचू-अन] अग्नि। आग। ४. आग की रूपट। लौ। ५. चित्रक या 
चीता नामक वृक्ष। 

ल्यल्‍र्ांक--पुं० [ज्वलन-अंक, प० त०] तीव्र तापमान की वह सात्रा या 
हयात था किपी पीज को जा दे मे सम होती है। (बनिग प्वाइंट) 

ब्वसनात--पुं० [ज्वलन-अंत, ब० स०] एक बोद का नाम। 

क्वललानाइसा (क्मन्‌)--पुं० [ज्वलन-अश्मन्‌, कमें० ख०] सूर्यकांत मणि। 

ज्यस्तित--भू० क० [सं०३/ज्वल्‌ू+क्त ] १. जलता या जलाया हुआ। २- 
जला हुआ। दर्घ। ३. खूब चमकता हुआ ! ४. स्पष्ट रूप से सामने 
दिल्लाई देनेवाला। 

क्वक्िनी--स्त्री० [सं० ज्वल+इनि+डीपू] मूर्वा लतता। मरोड़फली।॥ 











ज्वलिनी सोमा--स्त्री ० [सं० व्यस्त पद] दो गाँवों के वौच की वह सीमा 
जो ऊंचे पेड़ लगाकर बनाई गई हो। 

ज्वाना--वि० [भाव० ज्वानी] 5"जवान। 

ज्वाब---पुं ०->जवाब | 

ज्वार--स्त्री० [सं ० यवनाल, यवाकार वा जूण॑] १. एक प्रसिद पौधा 
और उसके दाने या बीज जिनकी गिनती अनाजों में होती है। २. 
समुद्र, उससे संबद्ध नदियों की वह स्थिति जब कि उनमें अची-ऊँची तरंग 
उठ रही हों। “भाटा' का विपर्याय। 
विशेष--चन्द्रमा और सूर्य के आकर्षण के फलस्वरूप दिन-रात में एक 
बार बहुत ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं जिसे ज्वार कहते हैं और दूसरी वार 
यह लहरें बिलकुल यम जाती हैं जिससे संबद्ध नदियों का पानी बहुत उतर 
था घट जाता है। इसी को भाटा कहते हैं। अमावास्या और पूर्णिमा के 
दिन ज्वार का रूप बहुत ही उम्र या प्रबल होता है। 
स्त्री ००ज्वाला। 

क्‍्वार भाटा--पुं» [हिं० ज्वार+मभाटा] समुद्र में लहरों का वेगप[वंक 
बहुत ऊँचे उठना और वराबर नीचे गिरना। 

ज्वारी[---पुं००5जुआरी। 

ज़्वाल--पुं० [सं०५/ज्वल्‌ (दीप्ति)+ण वा पघज्‌ ]«ज्वाला। 

ज्वालक--वि० [ सं०७/ज्वल्‌ू+णिच्‌+प्वुलू-अक ] जलाने या प्रज्व- 
छित करनेवाला। 
दुं७ दीपक, रंप आदि का वह भाग जो बत्ती के जलनेवाले अंश के 
जीचे रहता है और जिसके कारण दीप-शिला बत्ती के नीचेवाले अंश 
तक नहीं पहुँचने पाती। (बेर) 

ज्वासमालो (लिनू)--सुं> [सं० ज्वाल-माला प० त०,+इनि] सूर्य। 

ज्वाला--स्त्री ० [सं० ज्वाल+टापू ] १. आग की रूपट या लौ। अब्नि- 
जिला। २. ताप,विष आदि के प्रमाव से जान पढ़नेवाली बहुतअधिक 
गर्मी। ३. कष्ट, दुःख आदि के कारण मन में होनेवाली पीड़। । संताप। 
४. तक्षक की एक कन्या जिसका विवाह ऋ्ष से हुआ था। 

क्वाला-जिल्धा--पुं> [4० स०] १. अग्ति। आग। २. एक श्रकार॒फा 
चित्रक या चीता (वृक्ष)। 

ज््याला-देवी--स्त्री० [ मध्य० स० ] काँगड़े के पास की एक देवी जिसका 
स्थान सिद्ध पीढों में माना जाता है। 

ब्वाला-मालिनी--स्त्री ० [सं० ज्वाला-माला, प० त०, +इनि-डीपू] तंत्र 
के अनुसार एक देवी। 

ल्वाला-मुली--ु> [व० स०, डीपू] पृथ्वी तक के $छ विशिष्ट स्पानों 
और: मय को मेंहोनेवाले मुख के आकार के बड़े-बड़े डे किम 
से कमी आग की रुपरें, कभी गली हुई धातुएं, पत्यर आदि और कभी 
धूएँ या राख के बादल निकलते हैं। 
विशेष:---ऐसे गढ्ढे जल और स्थल दोनों 
चोटियों पर ऐसे गडडे होते है उन्हें ज्वालामूली पर्वत ' 

क्याल्मा हसदी--स्त्री० [हि०] एक प्रकार की हलदी 
जाती हैं। 

क्वाली (लिनू)---वि० [सं० ज्वाल+-एनि] ज्वालायुक्त। 
बुं० छिव। 

क्वेना|--स ० -जोवना। 





मे होते हैं। जिद पर्दतोंकी 


'कहते हैं। 
जिससे चीजें रंगी 





झ--देवनागरी वर्णमाला में च वर्ग का चोया अक्षर जो उच्चारण तथा 
आपा-विज्ञान को दृष्टि से तालब्य, स्पर्णो संपर्षी, महाप्राण तथा सपोष 
व्यंजन है। 

प्ल---पु» [ अन्पक्त ध्वनि] १. पातु के किसी पात्र पर आपात होने से 
उसमें से निकलनेवाला बब्द। २. हाथी की चिपाड़। 

झंकना--अ० दे० 'झोखना'। 

प्ंकाड़| 4 पुं०-झंखाड़। 

झंकार --स्त्री० [सं० झन्‌-कार, ब० ख०] १. षातु के किसी पात्र पर 
आपात लगने पर कुछ समय तक उसमें से वरावर निकलता रहनेवाला 
झतझत शब्द । झनकार। २. दुछ कौड़ों के वोलने का घन झन सब्द। 
जैसे--पक्‍िल्ली या प्षोंगुर की प्ंकार। 

झंकारना--स० [सं० झंकार ] धातु के किसी टुकड़े का पात्र पर इस प्रकार 
आपात करना कि वह झन झत दन्द करने लगे। 
अ» झन भन शब्द उत्पन्न होता। 

झंकारिणी--स्त्री० [सं० पंकार+इनि-डोपू ] गंगा। 

स्ेरिया--स्त्री ० [हिं* झोकना ] १. छोटो खिड़की। झरोला। २. झेंप्तरी । 
जाली। 

श्लंृत--भू० क० [सं०-झन्‌ ५/ह (करना)+क्त] जिसमें से प्रकार 
निकली या उत्पन्न हुई हो। 

प्ंझता--स्त्री० [सं० घंछृत + टापू) तारा देवी। 

पंहृति- 








सेंकोरना(---अ०«प्को रना। 
प्ेकोलना(ौ-अ०-झकोरना। 
क्षेकोला|--4०-ऋकोरा। न 
झंखना--अ* १. दे 'पीखना'। २. दे० 'साँकना'। 








झंशाड़--पुं० [हि० झाड़ का अनु०] १. कॉटेदार अथवा और प्रकार के 
जंगली घने पौघे या उनका समूह। २. व्यप के कूड़े-करकट का ढेर। 
वि० (वृक्ष) जिसके पते झड़ गये हों । 

प्षेगरा।--.ुं» [देश० ] [स्तरी० अल्पा० झेंगरी] बॉस की खपकियों का 

जालीदार बड़ा टोकरा। 


क्षेपुरा--पुं० [ हि० शगा] [स्त्री 
हा. [हि शा] [ली अल्पा० झेंगुलिया, झेगृली ) बच्चों के 
(० पझेगुछा का स्त्री०] छोटा झेगुल।। 
ब/--बूं० [स्त्री० अत्पा> >झेगुला 
पंबरोड़ना--स ० “झप्तोड़ना। ४ ० 
झंप्तां--स्त्री० १. दे० 'प्राँपत। २. दे० 'झंसा'। 
क्षं्तट--स्त्री ० [ अनु० ] ऐसा काम या बात जिसके सापन में कई प्रकार की 





छोटी-मोटी कठिनाइयाँ हों और जिसके लिए विशेष परिश्रम या प्रयत्न 
करना पड़े। बखेड़ा। नहर 

अंझटी--वि० [हिं> झंझट] १. (काय या वात) जिसे संपादन करने में 
अनेक प्रकार की झंझटें खड़ी होती हों। २. (व्यक्ति) जो हर बात को 
उलसझाता तव। उपे झणड़े का रूप देता हो। ३. झगड़ादू। 

झंन--पुं» [सं०] झंकार। 

झंझनाना--० [हि० झत झत] धन झत शब्द उत्पन्न होना। 
स० झन झन शब्द उत्पन्न करना। 

ंप्र--स्त्री० [सं० अछिजर ] मिट्टो का जल रखने का एक छोटा पात्र। 
वि०्ऑप्नरा। 

झेझरा--पुं» [हि०] मिट्टो का छोटे-छोटे छेदोवाला वह दकना जिससे 
खौलता हुआ दूध ढका जाता है। 
वि० [ स्त्री० झेसरी ] १. जिसमें बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। 
२. बहुत ही झौना या महोन (कपड़ा) । 

ंक्षरि--दि० [सं० जजेर ] ज्जर। क्षत-विद्ञत । 
स्त्री ०«पझेंघरी | 

अेप्तरी--स्त्री ० (हिं० भर झर से अनु ० ] १. किसी चीज में बने हुए बहुत 
से छोटे-छोटे छेदों का समूह। ऊाछी। २. दोवारों आदि की जालौदार 
लिड़कफी या झरोखा । ३. लोहे के चूल्हे की वह जाली जिस पर जखते हुए 
कोयले रहते हैं। ४. छेद। सुराश। ५. आटा छातने को चलती। 
छानती। ६. छोहे का जालीदार पौना। झरना। ७. एंक प्रकार 
की जल-क्रोड़ा जिसमें छोटी नावों पर बैठकर उन्हें चक्कर देते हैं। 

क्षेस्तरीवार--वि० [हि प्लेंसरी +फा० दार] जिसमें बहुत से छोटे-छोटे 
छेद पास-पास बने हुए हों। 

प्लप्ता--स्त्री० [सं० म्‌न्‍/क्लद्‌ (इकट्ठा होता) +ड-टाए्‌ ] १. वह तेज 
आँषी जिसके साथ पार्त। भी जोरों से वरखता हो। २. अंघड़ । आँधी। 
[वि० तेज। प्रचंड। 

स्त्री०-्साँझ। 

प्ंप्तानिल--पु ० [रूं० झंप्ना-अनिठ, मध्य ० स० ] १. प्रचंड वायु । आंघी। 

२: ऐसी आंधी जिसके साथ पानी भी बरसे । 





इंज्वार--पु० [सं> पंप्ता] आय की ऊँची तथा बड़ी लपट। 

इंक्षादात--पुं ० >पंझानिल ! 

घंप्ती--स्त्रो० [देश०] १. फूटी कौड़ी। २. दलालों को दलाली में 
मिलनेवाली रकम। (दलाल) 

अझंझोड़ना--सं ० [सं० झर्तन] किसी चीज को बच्छी तरह पकड़कर जोर- 
चोर छे ठया बार-बार झटकना या हिलाना जिससे वह दूढ-फूट जाय 


या बेदस हो जाद। सकझोरना। जैसे--बिल्ली 
को प्षेघ्तोड़ना। ५५५०८. 


पझेप्तोरा--पूं० [देश०] कचनार का पेड़ 
सझझोडी, झेंपतौदी|--सरी०-घिप्तोटी 
झ्ंड --स्त्री० [सं० जट] छोटे बालकों के जन्म-काल के सिर के दाल। 


झ्द्ट 


पंवाना 





वाल जो प्राय: कव्वावेन जाने के कारण बढ़े |. ४. ुड।  ]्>]२प्77-८> न जाने के कारण बड़े 





का मुंडन-संस्कार करता । 

पुं+७जंड (करील का वृक्ष) । 

झंडा[---पु ० [ सं० ध्वज-दंड; परा० घजोदड; प्रा» झपअंड; गु०,खि* 
झंडो; मरा» झेंडा] [स्त्री० अल्पा० झडी] १. डडे के सिर पर लूगा 
हुआ कपड़ का वह आयताकार या तिकोता दुकड़ा जिस पर कूछ विशिष्ट 
चिह्न बने होते हैं तवा जो किसी जाति, दल, रा्ट्र, संत्रदाय या समाज 
का प्रतीक चिह्न होता तवा जो भवनों, मंदिरों आदि पर फहराया जाता 
है। घ्वजा। पताका। 
मुह ०--( किसी बाल का ) झंडा खड़ा करना --इ स रूप में कोई नया काम 
आरंभ करना कि और लोग भी आकर उसमें सम्मिलित हों तथा उसके 
अनुयायी बनें। जैसे--विडोह का झंडा खड़ा करना। (कितो स्थान 
पर) क्षंडा गाड़ना 5 किसी स्थान पर अधिकार कर लेने के उपरांत बहां 
अपना झंडा छगाना, जो विजय का सूचक होता है। झंडा फहराना-5 
झंडा गाइना। (किसी के) झंडे तले आना-किसी को अधीनता स्वी- 
कार करना तथा उसो के पक्ष में सम्मिलित होता या उसका अनुयायी 
बतना। 
पद--झंडे तले की दोस्ती --वहुत ही साथारण या आकस्मिक रूप से 
होनेवाली जान-पहचात। 
२. उबत झंडे का प्रतरोक कागज का वह छोटा टुकड़ा जिस पर किसी 
राष्ट्र, संप्रदाय आदि के चिह्न बने होते हैं। (फ्लेग) 
पद--पंडा विवस (दे०)। 
पुं० [सं० जयंत ] ज्वार, बाजरे आदि पौधे के ऊपर का नर-फूल । जौरा। 

अंडा दिवस--१० [ हिं० झंडा+सं० दिवस] किसी विशिष्ट आंदोलन 
या लोकोपकारी कार्य से छोगों को परिज्ित कराने और 
उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मनाया जानेवाला 
कोई विश्विप्ट दिन जिसमें स्वयंसेवक लोग प्रतीक रूप में छोटे- 
छोटे झंडे बेचते और बड़े-बड़े झंडे घरों, दूकानों आदि पर रूगाते 
हैं। (पलेग डे) 

झंडो--स््री ० [हिं० झंडा का स्त्री ० अल्पा ० रूप ] कपड़े, कागज आदि का 
बना हुआ बहुत छोटा झंड। जिसका व्यवहार प्राय: दीवारों पर सजावट 
आदि के लिए छगाने और सेना आदि में संकेत करने के लिए होता है। 
पद--छाल झंडी-किसी प्रकार के अनिष्ट या संकट की भू चना देनेवाला 
पदार्य या संकेत। 

झंडीवार--वि० [हिं० झंडी -+-फा० दार] जिसमें झंडी लगी हो। 

प्ेंडूलना[--खुं० दे० 'झेंडूला'। 

झंडूला--वि० [हि० झंड+ऊला (प्रत्य०) ] १. (बालक) जिसके सिर 
पर जन्म-काल के वाल अभी तक वर्त्तमान हों। जिसका अभी तक मुंडन- 
संस्कार न हुआ हौ। २. (सिर के वाल) जो गर्भ-काछ से ही चले जा 
रहे हों और अमी तक मूंडे न गये हों। ३. घनी डालियों और पत्तियों- 
बाला ! सघन (वृक्ष)। 
पुं० १. वह ब्राछक जिसके सिर पर अभी तक गर्म के बाल हों। 
३२-गर्म-समय से चछे आये हुए बालूजों अभी तक मूँडे न गये हों। 
३. घनी डालियों और पत्तियोंबाला वृक्ष । 











|४.«-झुंड। 
झडोस्तोलन--पुं० [हि झंडा+उत्तोलत] झंडा फहराने की क्रिया या 
रस्म। ध्वजोत्तजन। (अशधिद्ध रूप) 
झंप--* [सं>्कम्‌/पत्‌ (गिरना)+ड] १. उछलने की किया या भाव। 
उछाल । २. कूदने की क्रिया या भाव । कुदान। 
क्रि० प्र०--देना ।--मारना। 
३- बहुत शीघ्रता से होनेवाली उन्नति या वृद्धि ८ 
बु००झाप। 
अपकना--अ० १.--झपकना। २. >ेपना। 
झ्लेपकी/--स्त्री ०«-झपकी। 
झंपताल ---पुं० >क्षप्ताल। 
झेंपना---अ० [सं० झंप] १. उछलना। २. कूदना। ३. झपटना। 
४. एकदम से आ पहुँचना। टूट पड़ना। ५. शझेंपना। ६. पलकों 
का गिरना या बंद होना । ७. आड़ में होना। छिपना। ८. सो जाना। 
उदा०--बृक्ष मानों व्यर्थ वाट निहार। झेंप उठे हैं श्षीम, शुक, यक, 
हार ।--मैथिलीशरण । 
स॒० १. आड़ में करना। छिपाना। २. ढकना। हे, बन्द करना। 
मूँदना। 
कपरिया --स्त्री ०«झेपरी । 
झेंपरी--स्त्रो ० [ हिं० झापता “ढकना ] वह कपड़ा जो ढोली या पालकी 
के ऊपर डाला जाता है। ओहार। 
झ्षंपा --पुं० १. दे० 'झब्बा'। २. दे» वाल” (अनाज कौ)। 
अंपाक--खु» [सं० अंप५/अफ्‌ (जाना) +अणू] [स्त्री० झंपाकी] बंदर। 
झेपान--4० [सं० झंप ] पहाड़ों पर सवारी के काम आनेवाली एक प्रकार 
की खटोली। 
झंपार--पुं» [सं० झंप-आ,/रा (लेना)+डु] बंदर। 
झंपित--मू० कृ० [सं० झंप ] १. ढका हुआ। २. छिपा 
हुआ। 
झेपिया--स्त्री ० [हिं० झाँपा] छोटा झाँपा। 
अंपी (पिनू)--पुं» [सं० झंप+इनि] बंदर। 
कंवोला- १५ [हि झ्ॉपा+ओला (प्रत्य०) ] [स्त्री० अल्पा० क्षेपोली 
या झंपोलिया ] १. छोटा झाँपा। २. पिटारा। 
पंब-- ० [देश०] गुच्छा (प्रायः फलों का गुच्छा) । 
झेबकार| --वि० [हि० झँवला--काला] झाँवें के रंग का। कुछ-हुछ 
काछा। 
झेंवन--स्त्री ० [हि० झेवाना] १. झंवाने की अवस्था, क्रिया या माव। 
२. किसी चीज का वह अंध जो झेंवाने या किचित्‌ जल जाने के कारण 
कम हो जाय। जैसे--मज्षीन में पीसे जाने पर गेहूं या आटे की झेंवन। 
झेंवराना--अ० [हिं० झाँवर] १. झोवला या कुछ काला पढ़ना। २. 
कुम्हकाना। मुरझाना। 
स० १ झाँवला या कुछ-कुछ काछा करना। २. कुम्हलाे या मुरक्षाते 
में प्रवृत करना। 
झेंबा[--ुं ० <आाँवाँ । 
जान [हिल झ्लांवाँ] १. ताप आदि के प्रभाव से झाँवें के रंग का 
हो जाना । कुछ काला या झाँवला हो जाना। जैसे--बूप से शरीर का 


झंवावना 





रंग संवाना। २. अस्तिका जलते-जलते बुसने को होना। मच पीमी 
या मन्‍्द पड़ना । ३. जलने, सूखने आदि के झारण | 
अंश कम होना या घट जाता । ४. छुम्हछाना । मुरझ्नाना । ५. निर्जीव या 
बेदम होनां। उदा +--मु रछित अबनी परी झेँवाई।-सुछूसी । ६. शरीर 
के किसी अंग का झाँवे से रगड़ कर साफ किया जाना। ७. झेंपना। 
स« १. ताप आदि के प्रभाव से किसी चीज को झाँवे के रंग का अर्थात्‌ 
झांवला या जुछ-एुछ काला कर देना। २. ऐसा करना कि आग घीमी 
या संद पड़कर बुझने गे । ३. जला या खुलाकर किसो चीज का कुछ 
अंश फम करना या घटाना । ४. दुम्हलाने या मुरहाने में प्रवृत करना । 
५. श्वारीर का कोई अंश साफ करने के लिए उसे झे से रगड़ना। 
६. निर्जीय था बेदम करना। ७. रुज्जित या शरभिंदा करना। 

झलेदादना|--स० [हि सेंवाता ] झेवाने का काम किसी दूसरे से कराना। 

सेंबेला|--वि०.[ हिं० क्षाँवाँ+ऐला (प्रत्य०) ] [ स्त्री० झंवेंली 
१. जो जलकर झाँवें के रंग का हो गया हो। प्लेवाया हुआ। २. झाँवे 
के रंग का। बुछ-एछ काला। ३. झावे से रगड़ा हुआ। 

सेंहता--अ० [अनु ०] १. श्वरी: के किसी अंग में तेल या और कोई चीज 
कोई प्रभाव उत्प्न करने के लिए बार-बार रगढ़ते हुए मलना। चैसे-- 
फिर में तेल पेंशना, पै रो के तलुओं में कद, या फूल की कटोरो पझ्लेलता। 
२: आाँसा देकर किसी से छुछ घन वसूल करना। तिकड़म से किसी की 
कोई चीज ले लेगा। ५ 

झइ*र--स्त्री ०जझाई। 

क्जवा--पुं +<झावा। 

झक--स्त्री ० (अगु» ] १. मत की वह वृत्ति जिसके फलस्वरूप मनुष्य बिना 
समझे-वूछे और प्रायः हठबश किसी काम में ्रवृत्त होता है। इसको 
गिनती झुछ हलके पागठुपन में होती है। 
क्रि० प्र०----चढ़ता ।--पना ।--सवार होना। 
२३: दुर्गंध या वू। जैसे--सढ़ी तरकारी की श्क। 
वि० [हिं> प्काप्तक] १. स्वच्छ तथा उज्ज्यल। २. चमकदार |] 
चमकीला। 
वस्ती००अख। 

सककेदु*--पुं०-अपकेतु। 

शरपझक--स्त्री० [अनु० ] व्यर्थ की तकरार या हुज्जत। किचकिच। 

शडशरा--वि० [हिं० श्ककक] १. जो बिलगुल साफ या स्वच्छ हो। 
उस्ज्यल। जैसे--प्कप्तका कुरता। २. जिसमें ओप या चमक हो। 
चमकीला। 

झकप्नकाहद--स्त्री० [अनु] ओप। चमक। 

झकझोर--पूं० अनु» ] १. झकसोरने की क्रिया या भाव। २. हवा का 
मरी था झोंका। ३. झटका। 

० १. झकप्लोरा हुआ। २. जिसमें, किसी 

कीतीशताहो। तीब। ठै। "पा गति 

दल पा [अनु] १. किसी चीज या जीव को उठाया 

'इस प्रकार झटकना या जोर-जोर से हिलाना कि: 

जाय या देदम हो जाय। २. पेड़ शा उसकी शाला को टी 
हिलाना कि उसके पे या फर तौचे गिर पढ़ें। 

सर्सोरा--प_० [जनु०] घटरा। घक्‍्का। 





(० ] वह बरतन जिसमें दूध दूह़ा जाता है। 
झकना अ० हिं० बकना का अनु ० । 





झकाझरू---वि० [अनु ० ] १. स्वर्छ तया उज्ज्वल । २. चमकीला। 
झडुरना--अ० [? | उदास होना। (बुंदेल) 
झकुराना[--अ० [ हि० झकोरा ) क्षकोरा छेना। झूसना। 
स० झकोरा देना। हिलाना। 
झडूटा--पुं० [? ]छोटा पेड़। श्ुप। 
झको२*--स्त्री ० [ जनु ० ] प्रकोरने को क्रिया या माव। 
स्त्री०-झकोरा (हवा का झोंका) । 
झकोरना--अ० [ अनु ० ] हवा का झोंका सारता। 
वस०व्मक्‍झोरना। 
झकोरा--पुं० [ अनु» ] हवा का झोंका। 
क्कोलना--स ० [? ] ९. ढालना। २. मिलाना। 
झकोला[--पुं०-अकोरा। 
अकोला--मुं० [हि० झोंका ] १. हवा का झोंका। २. तेज हवा के कारण 
उठनेवाली पानी की लहर। 
वि० जिसमें कुछ भी कसाव या तनाव न हो। ढौला-डाला। उदा०-- 
चारपाई बिलूदुल झकोलछा थी ।--बुन्दावनलाल । 
(७, स्त्री ० >मक। 
झकक्‍्कड़- पुं० (अनु० ] तेज आंपी। अंपड़। 
क्रि० प्र०--उठना ।-चलूनता। 
पूं० दे 'झक्की'। 
कला पु. ल-]१ हवा का तेज झोंका । २. तेज आँधी। ध्क्कड़। 
छश्०) 
अस्की--वि० [हि झक] जिसे किसो बात की झक या सतक हो। 
सासमझी से और केवल हठ-वश् किसी काम में लगा 'रहनेवाला। सनकी। 
अस्खड़ [---पु०-झक्कड़ । 
पलस्खना*--अ०>मीखना। 
झस्त--स्त्री ० हि० झीखना ] १. झोखने को किया या भाव। 
मुहा०--शल मारना (क) ऐसा तुन्छ और ब्ययं का काम करना 
जिसमें विफलता निरिचित हो, अयवा जिसका छुछ भो परिणाम या फू 
न हो सकता हो। (उपेक्षा और तिरस्कार-सूचक) । जैसे--आप भी 
बहाश्लख मारने गयेथे। (ख) बहुत ही विवशता की दशा में मौखना। 
जैसे--मुम्हें भी झ्लमार कर वहाँ जाना पड़ेया। 
दिशेय-- ुछ लोग 'सल' को सं» शप से ब्यूलप्न मानकर उस्त मुहांवरे 
का अर्थ करते हैं मछली मारने को तरह का व्यर्य-सा काम बहुतन्सा 
समय लगाकर ओर चुपचाप बैठकर भ्रतीक्षा करते हुए पूरा करना। 
(0 प722 
० [सं० झप | 4 उदा०- विलखि 
छल जलजात लजात ।--बिहारी | ४४७3७ 





झलकेतु 


०० 


झड़ना 





झख्देतु--पुं० >सपकेतु ॥ 

झखना+--अ० >सझोखना । 

झल्वनिकेत--पुं० >झपनिकेत । 

झज़राजा--ध ०<झपराज | 

झखलगन*--.६० 5झललस्न। 

झल्त्रिया[--सत्री ०5झखो । 

झल्ली*--स्त्री ० [सं० झप ] मछली। 

अगड़ना--अ० [हि० झकझक से अनु» ] अपना पक्ष ठीक सिद्ध करने के 
लिए दो व्यक्तियों या पक्षों का आवेश या कोष में आकर आपस में कुछ 
कहा-सुनी करना। झगड़ा करना। 

झगड़ा--पुं७ [ हि> झगड़ना का भाव०] १. दो पक्षों में होनेवाली ऐसी 
कहा-सुनी या विवाद जिसमें प्रत्येक अपना पक्ष ठीक बतलाता हुआ दूसरे 
को अन्यायो या दोषी ठहराता है। २. वह चौज या बात जिसके कारण 
लोग आपस में लड़ते हों। ३. सुकदमा। 

झगड़ालू--वि० [हिं० झगड़ा +आतलू (प्रत्य०) ]जो प्राय: दूसरों से झगड़ा 
किया करता ही। 

झगड़ो*--बवि०७ झगड़ालू। 
(स्त्री ० «म्गड़ा। 

कगर--ुं> [ देश० ]एक प्रकार की चिड़िया । 

झगरना|[--अ०«झगड़ना। 

झगरा[--पुं००झगढ़ा। 

झगराऊ|[--वि०-जअगड़ालू 

झगरी[--स्त्री ०5झगड़ी। 

झगला --पुं०*झगा। 

कगा--पुं० [? ] १. छोटे बच्चों के पहनने का एक प्रकार का ढौला-ढाला 
छोटा कुरता। उदा ०--सौस पगा न झगा सन पै, प्रभु जाने को आहि 
बसे केहि प्रामा ।--नरोसभ। २. ढीला छुरता। 

झगूलिया--स्त्री ०-अगुली । 

क्षगुली*--सत्री ० [ हि० झगा का अल्पा० ] झगा। 

झज्झर--स्त्री ०>अंझर। 

क्षज्मी--स्त्री ०-झंझो । 

झपतक--स्त्री ० [ हि० झझकना ] १. झझकने को क्रिया या माव । २. क्रोप 
में आकर पागलों की तरह या झुँझलाते हुए बिगड़ खड़े होते की 
अवस्था या भाव । ३. कभी-कर्मी होनेवाल्ता पागल का सा हलका दौरा । 
जैसे--जब कभी इन्हें झक आ जाती है तव ये इसी तरह बकते हैं। 
४ * किसी पदार्थ में से रह-रहकर निकलनेवाली हल्की दुग्गन्ध । जैसे-- 
इस नल में से कभी-कभी कुछ झश् क आती है। 
क्रि० प्र ०--आना ।-निकलना । 
स्त्री ०>ज्िझक। 

झप्तकन*[--स्तरी ०: 




















अक्क। 
] १. झज्नक में आकर अर्ात्‌ कक या खनक में 
द्वीना। २. दे० 'मिझिकना'। 
झलकाना--स० [हिं०लमकता का प्रे० ] किसी को झझकने में प्रवृत करना । 
चौंकाना। 
स० [हि० क्‍झिझ्करना] खिक्षकने में प्रवृत्त करना । 





अप्तकार--स्त्री०[ झझकारना] १. झक्कारने को क्रिया 
जा ) या भाव। 

अझल्लकारना--स० [अनु०] १. डांटना। डपटना। २. तुच्छ 
दुरदुराना । 

झज्षिया--स्त्री ०55झ ल्लिया। 

झट---अन्‍्य० [सं० झटिति] १. बहुत तेजी या फुरती से। २. चढ- 
पट। तत्काल। तुरन्त । 

झटकना--स ० [सं० झट्ट ] १. इस प्रकार किसी चोज को एकाएक जोर से 
हिलाना कि वह गिर पड़े । झटका देना । २. घोखा देकर अथवा जबर- 
इस्ती किसी की कोई चौज ले छेना। 
अ० बिता, रोग आदि के कारण बहुत अधिक अशकत या दुबे 
होना। 

झटका--पुं० [ हि. झटकना ] १. झटकने की क्रिया या भाव। २. ऐसा 
आघात या हलकी ठोकर जिससे गति सहसा ढक जाय और इबर- 
उघर हटना या गिरना पड़े। हछका धकक्‍का। झोंका। (ज्ं)३. 
आपत्ति, रोग, झोक आदि का ऐसा आघात जो बहुत गुछ निकम्मा कर 
दे। ४. मांस खाने के लिए पशु-पक्षी आदि काटने का बह प्रकार 
(जबह या हलालवाले भ्रकार से भिन्न) जिसमें हथियार के एक ही 
आपात से गरदन काट देते हैं। 

झटकारना--स ० [हि० झटकना ] जोर से झटका देना। जैसे--कपढ़ा 
झट-कारना। 

झटपट---अव्य ० [ हिं० झट-+अनु० पट ] अति श्षीत्ष । तुरंत ही । 
फौरन । 

झटा--स्त्री ० [सं०६/क्दू+मच्‌ू--टाप्‌ ] भू-आँवला। 

झटाका--क्रि० वि०झड़ाका। 

झ्टास[--स्त्री ० [ हि० झड़ी ] बौछार। 

झटि--स्त्री ० [सं०९/झट्‌+इन्‌ ] झाड़। झाड़ी। 

झटिका--स्त्री ० [? ] तेज हवा। 

झटिलि[--क्रि० वि० [सं०%/झट्‌ +क्विपू, ,/इ+ क्तिन्‌] १. झट से। 
चटपट । तुरंत १२. बिता कुछ सोचे-समझे और तुरन्‍्त। 

झट्ठां“क्रि० वि० “कट । 

अड़--स्त्री ० «लड़ी । 

झड़कता--स ० झिड़कता । 

झड़क्‍का|[---पुं०-झड़ाका। 

झड़सड़ाना--स० [अनु ० ] १. झड़ झड़ झ्ब्द उत्पन्न करना। रे: झड़ झड़ 
शब्द करते हुए कुछ ग्रिराना, फेंका या हटाना। झटठकारना। 
३. झेझोड़ना। ४. झिड़कना। 
अ०१. झड़झड़ शब्द होना। २- झड़ झड़ दाब्द करते हुए गिरना। 

झड़न-स्त्री ० [हि० झड़ना] १. झड़ने की किया या भाव। २ झड़ने या 
झाइने से निकलनेवाली चीज। हे. दलाली, मुनाफे, सूद आदि के सप 
में मिछनेवाली रकम जो किये हुए परिश्रम या लगाई हुई पूी में से 
झडी या निकली हुई होती है! 

झड़ना--अ० [सं० £+%] १. किसी चीज में से उसके छोटे-छोटे अंगों या 
अंझों का दूट-टूटकर गिरना। जैसे--सेढ़ में से पत्तियाँ झड़ता। 
२. ऊपर पढ़े हुए बहुत छोटे छोटे कणों का अलग दवोकर गिरता । जैसे-“ 


समझकर 
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प्पकना 





कपड़े या शरीर पर को धूल झड़ना। ३. वीर्य का स्खलित होता। 
(बाजारू) 
अ»[ हि माड़ता का अ० ]झाड़ा या साफ किया जाना । 

झड़प--स्त्री ० अनु० ] १. भड़पने की क्रिया या माव। र. वो जीवों या 
प्राणियों में छुछ समय के लिए होनेवाली ऐसी छोटी लड़ाई जिसमें वे एक 
दूसरे पर रह-रहकर झपटते हों। ३. दो म्यक्तियों में उक्त प्रकार से 
होने वाली कहा-मुन्ी। आवेज् ओर कोष के वश्ष में होकर की जाने 
बाली अग्निय, आक्षपपूर्ण मौर कटू आत-चीत। 

झड़पना--अ ० [अनु ० ]आवेश और क्रोधपूर्वक किसी पर आक्रमण करना। 
डूट पड़ना। 
स्० उक्त प्रकार से आाकमण करके किसी से कुछ छीन लेना। जैसे-- 
लड़के के हाथ से बंदर ने अमरूद झड़प लिया। 

पझड़पा-सड़पी--स्त्री ० [अनु ० ] १. झड़प। २. गृत्यमगुत्या। हायापाई। 

झड़पाना --स० [हि लड़पना ] १. दो जीवों विद्वेषतः पश्षियों को झड़- 
पते या झपटने में प्रदत्त करना। २. दूसरों को लड़ने-झगड़ने में प्रवृत्त 
करता। 

झड़बेरी--स्त्री ० [ हिं० झाड़ + बेर] १. जंगली बेर का वृक्ष । २. उक्त वृक्ष 
का फल। 
पद--झड़-बेरी का कांट/--ऐसा व्यक्ति जो सुदा उससते या लड़ने-भिड़ने 
को तैयार रहता हो मौर जिससे जल्दी पीछा छू़ाना कठित हो । 

झड़वेरी|--स्त्री ०>झड़-बेरी। 

सझड़वाई--स्त्री ० [हि० भड़वाना ] झाड़ने या झढ़वाने की किया, माव या 
पारिश्रमिक। 

झड़वाता--स० [हिं० क्षाठना का प्रे० रूप] १ झाड़ने का काम दूसरे 
सै कराना। २. नजर या भूत-प्रेत आदि ठगते पर ओझे से झाढ़- 

कराना । 


शड़ाई--स्पी० [हिं० पलाड़ना] पझाड़ने की किया, भाव या मजबूरी । 
स्ज्री००झड़वाई। 
स्त्री० हि झड़ना] झड़ने की क्रिया या भाव। 
झड़ाक--4ु ०, कि 
झड़ाका--क्ि, 
पुं०5कड़प। 
शड़ाप्--फ्रि० वि०[अनु०] १. बराबर एक के बाद एक। निरंदर। 
लगातार। २. बहुत जल्दी जल्दी यातेजी से। 
भड़ी--स्त्ी०[हि० झड़ना ] १. झड़ने की किया या भाव। २. कुछ समय 
तक लमाठार झड़ते रहने की क्रिया या भाव। २. ऐसी वर्षा जो छगालार 
अधिक सभय तक होती रहे। दैसे--सीन दिन से पानी की क्षड़री लगी 
है। ४ छगातारएकपरएक होती रहनेवाली किया मरा बात। प्रेसे-- 
गालियों की झड़ी, प्रएतों की झड़ी। 
निशसमल्फ +-खूयना | 
5 का वह सटका जो चाबी के आदाव से हटता-बढ़दा 
रहता है और जिसके कारण ताला खुखता और अं: 
झड़ूझा--वि ० >मंडूसा। नम भर नर कब है 
शभ-सच--मुं० (सं० अव्यगत सन्द ]सनझन सस्ब 
2: सणत्‌ (-अव्यक्ठ घम्द)-कार ब«स०]) क्तकार। 





'>झड़ाका। 
'(अनु० ] बहुत जल्दी से । चटपट। झट से। 





झ़ल-.स्त्री० [ अनु ०] थातु के किसो पटल या वात्र पर आपात दोने से 
उसमें से निकलनेवाला शब्द । 

झनक--स्त्री ० [ अनु ० ] मनन झन शब्द। 

झनकना--अ० [ अतु ०] १- घातु के किसी पटल या पात्र पर आपात होने 
प्र उसमें से झन झत शब्द तिकलना। २. झुछ ऋुद और बहुत दुःखी 
द्वोकर बढ़बड़ाते रहना। वकना-झकना। ३ झीखना। ८ आवेश तया 
ऋष में जाकर हाय-प्रॉव पटकना । 

झनक-मनक--स्त्री ०[ अत ] १. पहने हुए गहनों की एु दूसरे से टकराने 
प्र द्वोनेवाली झंकार। २. पुंघछओं के बजने का शब्द। 

झनकबात--स्त्री ० [ अनु० झ्नतक+सखं० वात] घोड़ों को होनेवाला एक 
वात रोय जिसमें उनकी टांगरों में एक प्रकार की कृंपकपी होती है। 

अनकार--स्त्री ०-ऑकार। 

पझनकारना[--अ०,स०--मंकारना। 

झनपन--स्त्री ० अनु० ] धतक्नन शब्द। झंकार। 

अनप्तना---[ ० [ देश  ]तमालू में छपनेवाछा एक की डरा जो उसको नखों में 
छेद कर देता है। चनचता। 
बि० घनझन प्नन्द करनेदाला। 

पनसताना--अ० [अनु ० ] १. सतनझन शब्द होता। २. दे० 'पनप्नता'। 
स० झनपझन ध्नब्द उत्पन्न करना या तिकालता। 

झनझनाहट--स्त्री ० बनु ० ] १. भ्ननप्नन धान्‍्द होने की अवस्था, क्रिया या 
भाव ! झंकार। ३, बे० 'शुनधुनी। 

झनपोरा---ुं० [देश० ] एक प्रकर का वेड़। 

झततन--म० (अनु ० ] पुंघरू या प्रायल के बजने से होनेवाला शब्द। 

पननाना--अ० [ हि० क्षतनन ] क्षत झत धन्द होता । 
र० पन पत बन्द उत्पन्न करना या निकालना । 

झनवा--पुं० [ देश० ] एक प्रकार का घान। 

झनस--पु» (? ] पुरानी घाल का एक प्रकार का वाजा जिस पर चमढ़ा 
मढ़ा हुआ होता था। 

झनाक्षन--स्त्री०[ अनु ० ] प्ननप्तन बन्द । ध्कार। 
कि० वि० झन भ्न शब्द करते हुए। 

झतिया|--वि०«पझीना। 

क्षप्नाना|--अ०5अनप्नाना। 

नये अनपताहट। 

झप--स्त्री ०[ सं» झंप या हि० झपना 
फल 2०६26 अर) पलक किसी चीज के ऊँचाई 
सुहा०--(पुझुशी या पलंग का) झप खाना-उड़ती हुई गुट्डी या पतंग 
का एकाएक पे के बल तीचे गिर पड़ता। 
कि० वि» जक्‍दी से। झद्पट। 

पक. स्तरी० [िं० कपकता ] १. क्षपकने अर्पात्‌ बार-बार पलड़ खोलते 
और बंद करने की किया या भाव। २. एक बार पलक गिरने में लगृने- 
बाला समय। ३. झपकी। 

छरकना--अ०[सं» पंप]. पलक गिरना। २. पलकों का उठता 
और मिरना या घुलना और बंद होना। ३. झपडी लेना। डेपना। 
स०«शपकाता। 
पैब»कॉपना। 


झ्पका 


इ०३ 


झर्ियां 





ँअ०55पझपटना। 
झपका--पुं ० [ अनु» ] हवा का झोंका। (लझ्ष०) 
झपकाना--स ० [अनु० ] १. पलकें गिराना। २. पलकें उठा तया गिरा- 
कर आंखे खोलना और बंद करना। 
झपकी---स्त्री ० [ हि० झपकना ] १. झपकने या झपकाने की क्रिया या 
भाव। २. वह नींद जो पलकें गिरने से आरम्भ होती है और कुछ ही 
क्षणों बाद पलकें खुल जाने के कारण टूट जाती हो। हलकी नौंद। 
क्रि० प्र०--आना ।---लगना ।--लेना । 
स्त्री ० [अनु०] १. वह कपड़ा जिससे अनाज ओसाते हैं। २. घोखा। 
झपकौहाँ--वि० [हिं० झपता] [स्त्री० झपकौहीं] बार बार या रह- 
रहकर झपकनेवाला या झपकता हुआ। (आहस्थ, तंड्रा, निद्रा आदि के 
आगमन का सूचक) जैसे--झपकोह़ें नयन, झपकौहीं पलकें। 
झपट--स्त्री ० [सं० अंप] १. झपटने अर्थात्‌ तेजी से आगे बढ़कर किसी पर 
आक्रमण करने की क्रिया या भाव। २. दे० 'झड़प। 
झपठमा--अ ० [सं० झंप--कूदना ] १. वेगपूर्वक किसी की ओर बढ़ना। 
२. किसी को पकड़ने अयंबा किसी के हाथ से कोई चीज छीन लेने के 
किए उस पर वेगपूवंक आक्रमण करना। जैसे--बिल्ली का चूहे पर 
झपटना। चौल का मांस पर झपटना। 
स० झपटकर या तेजी से बढ़कर कोई चीज ले लेना। 
झपटाना--स्त्री ००कझपट। 
झपटाना--स० [हिं० झपटना का प्रे० रूप] किसी को झपटते में प्रवृत्त 
करना। जैसे--कुतते को बिल्ली पर झपदाना। 
झपदट्ू[--सत्री ००झपट। 
झपट्टा--पुं० [ हि० पट ] १. झपटने की क्रिया या भाव। झपट। 
२. किसी से कुछ सहसा छीन छेने के छिए उस पर किया जानेवाला 
आक्रमण! 
क्रि० प्र०--मारना। 
पद---चील झपट्टा <»चील की तरह किसी पर झंपटकर कोई चीज छीन 
लेने की क्रिया या भाव। 
झ्पड़ियाता--अ० [हिं० झापड़ +इयाना (प्रत्य०) ] छगातार कई झापड़ 
या यप्पढ़ लगाना। 
क्षपताल--ुं० [ देश ०] संगीत में पांच मात्राओं का एक ताल। 
झपना--अ० [हि झपकना ] १. पलक गिरना। २. किसी वस्तु का ऊपर 
से नीचे की ओर एकाएक आता। जैसे--गुड्डी या पतंग का 
झपना। 
वैअ०55झ्लेपना । 
पुं ० [स्त्री० अल्पा० झपनी ] किसी पात्र का ठकना। 
झपनी-- स्त्री ० [हि झाँपना--ढकना ] १. बह जिससे कोई चीज ढकी 
जाय। ढकना। ढकक्‍्कन। २. छोटी ढक्कनदार पिटारी। 
झपलेया[--स्त्री ० [ हि झेपोला] छोटी टोकरी । 
क्पवाना--स ० [ हि० झ्पाना का प्रे० रूप] किसी को झपाने अर्थात्‌ पलके 
मूंदने में प्रवृत्त करमा। 
झपस--स्त्री ० [ हि० झपसना ] १. झपसने की अवस्था, क्रिया या माव। 
३. मार्ग में बाधक होनेवाले पेड़ की झुकी हुई डाल। (कह्दार) 
झपसट[--स्त्री० [अनु०] छल। घोखे-वाजी। जैसे--तुम तो अपना 


काम झपसट में ही निकाल लेते हो। 

पसना--अ० [ हिं० झपना + बंकना] वेड-यौषों, लतताओं आदि का सूद 
अच्छी तरह चारों ओर फ़ैलना ! 

झ़पाका--पुं ० [हि० झप] जल्दी। क्षीक्रता। 
कि० बि० बहुत जल्दी या तेजी से। चटपट। तुस््त। 

झपाद--क्रि० वि०-झटपट । 

झपाटा[--पुं ०5झपट्टा । 

झपाना--स ० [ हि० झपना | १. पलक गिराना या मूंदना। झपकाना। 
२. झुकाना। 
अ०्कलेपना (लज्जित होना)। 

स० ऐसा काम करना जिससे कोई झेपे। छज्जित करना। 

झपाव--पुं० [ देश» ] घास काटने का एक उपकरण। 

झषिल--वि० [हि० झपना ] १. झपा या मुँदा हुआ। २. जो झप या झपक 
रहा हो। बार बार बन्द होता हुआ। ३. झेंपा हुआ। लज्जित। 

कषिया--स्त्री ० [देश० ] १. गछे में पहनने का पुरानी चास का हेंगुली के 
आकार का एक गहना जिसके बीच में कोई नग जड़ा होता है। 
२. पिढारी॥ 

पेट [--स्त्री ० [ हिं० झपेटना ] १. अपेटने की क्रिया या भाव। २. झपेटे 
जाने की अवस्था या माव। 

झपेटना---स० [हि झपटना] १. सहसा आक्रमण करना। झपटना। 
२. झपटकर किसी से कुछ छीन अथवा किसी को पकड़ या दवोच लेना। 

क्षपेटा--बु ० [हिं० झपेटना] १. झपेटे जाने या किसी की क्षपट में आने 
की अवस्था, क्रिया या भाव। जैसे--भूत-्रेत के झपेटे में आता या 








पढड़ता। २. हवा का झोंका। झकोरा। ३. दे० 'झपट। 
४. दे० 'झिड़की। 
झपोला--सुं० [स्त्री० ध्पोली ] >क्षेपोला (छोटी टोकरी )। 
झष्पड़ां““ु ०-झापड़ । 
क्षप्परां--पु० झापड़। 
क्ष्पाना---पु ०--झ्षेपान (एक प्रकार कौ पालकी या सवारी) । 


झष्पानी---पुं० [ हि झप्पान ] क्प्पान अर्थात्‌ पालकी उठानेवाला आदमी । 

झब-झबी --स्त्री० [वेश०] कान में पहनने का एक प्रकार का तिकोना 
अहना। 

झबड़ा7-वि०->मवरा। 

अबधरी--स्त्रो ० [ देश» ] एक प्रकार की पास जो गेहूँ की फसल के लिए 
द्वानिकारक होती है। 

झबरा--वि० [अनु०] [स्त्री० झबरी] (पु) जिसके अंगों या छरीर में 
बड़े-बड़े वाल हों । जेसे--झवरा कुत्ता, झबरी बिल्ली । 
+पुं०>भालू। (कलंदर) 

झबरीला|--वि० [स्त्री० झबरीली ]--झबरा। 

झबरेरा---वि० 5-झबरीला (झवरा) । 

झबा|---पुं ०5अज्बा। 

झबार|--ुं० दे० 'झगड़।। 

कल की [हि० झन्बा का स्त्री० अल्पा० ] १. छोटा झन्बा। छोटा 
कुँदना। २. बहुत छोटी कटोरियों के आकार के वे छोटे-छोटे टुकड़े 
जो क्ोमा के लिए जोझन, वाजूबंद आदि गहनों में लगाए जाते हैं। 





झरना 





झदुमा डण्३ 
स्त्री० [हिं० प्तावा का स्त्री० अल्पा० ] छोटा झावा। दि०१.. झमाप्तम छब्द करता हुआ। २. खूब चमकता-दमकता 

झबुआ[--वि०<झबरा। हुआ। | 

झमूंकना--अ० १.+चमकना। २. >चंकना। धमाटां--पुं+झुरमुट। 


प्रम्बा--दुं ० अनु» ] १. थाये के छोटे-छोटे टूकड़ों को बीच में एक साय 
बाघकर बनाया जानेकास्म गुच्छा या फुँदना जो कपड़ों, गहनों मादि 
में क्ञोमा के लिए छाया जाता है। २. गुच्छा। 

झमक--स्त्री ०[ हिं० स्मकना ] १. झमकने की किया या भाव। २. झम 
झ्म के रूप में होनेवाला शक्षब्द। रे. तीग्र उजाला या प्रकाश्ता 
४. ठसक। नखरा । (क्व०) 

झमझड़ा--प०पमक। हि 

झमकना--अ० [ अनु० प्मपमस ]१. रह-रहकर परन्तु तेजी से चमकना। 
२. ध्मझम छब्द होना। ३- झमभ्मम श्ब्द करते हुए चलता-फिरता 
या उछलना-कूदता। ४. अकड़, ऐंठ या ठसक दिखाना। ५- अधिक 
मात्रा या तीव्र रूप में उपस्थित हौना। छाना। जेसे--आँलों में सींद 
झमकता। 
स०>पमकाता। 

पमकाता--स० [हिं० झमकना का स० रूप] १. ऐसा काम करना जिससे 
कोई चीज छूब झमके या अपनी चमक-दमक दिखलावे। जेंसे--रपड़े, 
गहने या हृषियार झमकाना। २. भ्रमझभ क्षब्द उत्पन्न करत।। 

अमकारा--वि० [टिं० झमझम] १. क्मकनेवारा। २. (बादल) जो 
बरसने को हो। 

झमकीला|--वि०[ हिं० सझमकना+इला( प्रत्य० )] १. चमकीला। 
२. अकड़ या ऐंठ दिखानेवाला। 

झमस्का[---पुं० ०झमाका। 

झमसम--स्त्री ० [अनु० ] १. पुंपह्ओं आदि के बजने से उत्पन्न होनेवाला 
धब्द। २. छोटी छोटी बूंदों की वर्षा का शब्द। ३. चमक-दमक। 
वि०१. प्रमपझम श्षब्द करता हुआ। जैसे--स्मझ्मम पानी बरसत्ता। 
२- खूब चमकता या दमकता हुआ। 
क्रि० बि० १. प्मप्म बन्द करते हुए । जैसे--पाती का झमप्तम बर- 
खना। २. दे० 'पमाप्म।..५2, 

झमझमाना--अ० [अनु० ] (. क्षमप्तम क्षब्द दोना। २. खूब चमक-दमक 
से युक्त होना। चमचमाना। 

२४०१. झमप़म शब्द उत्पन्न करना। २. चमक-दमक से युक्त करना। 
है. चमक-दमक दिखलाना। जेसे--कपड़े या गहने झ्मप्तमाना। 
श्रमप्षणाहट--स्त्री ० »नु० ] !. झ्ममझम बन्द होने की अवस्था या माव। 

२. खूब चमकते हुए होने की अवस्था या माव। 
हि कल नह. १: परुकों आदि का गिरना। झपकना। २. किसी 
नप्नतापूर्कक झुकता । ३. चारों ओर 
४, दे विष तप भार पे आउर एकप दोषा। 
शमाका-पुं० (अनु० ] (. किसी प्रकार उत्पन्न होनेवाछा प्मप्तम सन्‍्द। 
जैसे--गहनों या पुंषदओों का झमाका। २. उसक। तखरा। (क्व०) 
क्रि० वि०१. झमझम क्षन्द करते हुए। २. झट से। घटपट। बुरत। 
27266: 208 १. श्रमप्तम बन्द करते हुए। जेंखे--पानी 
रहा था। २. चमचमाते हुए। कांति या: 
चैसे--रेशमी कपड़ों का झमाप्तम चमकना। 0७४३४ 





झमाना--अ«» [ अनु० ] ३. पलकों का पिरना या झपकना। २ कुंठित या 
छज्जित होना। (पूरब) 
ख० कुछ या कोई चीज झमने में प्रवृत करना। 
«० [हि क्षाम"झुंढ ] इकट्ठा होना। एकत्र होता। 
अ०, स०“नसेवाना । हि 
झमूरा--वि० [? ] (पशु) जिसके सारे शरीर पर घने और लंबे बाल हों। 
झबरा। 
बुं»१. घने और पूँघराले बालोंवाला छोटा सुन्दर बच्चा । २. मटों 
और बाजीपरों के साथ रहनेवाला लड़का जो प्रायः अनेक प्रकार के कर- 
ठब या खेल दिखलाता है। ३. मालू। (कलंदर और मदारी ) 
झमेला--पुं७ [अनु० झ्लाँव क्षांव ] १. कोई ऐसी पेचीली बात जिसमें दोनों 
पक्ष आपस में झञाँव-आलँव करते हों । २. ऐसी झंझट या बलेड़ा जिसका 
निपटारा सहज में न हो सकता हो। ३. ऐसा काम जिसके संपादन में 
अनेक प्रकार की विपत्तियाँ खड़ी होती हों। बखेड़ा। ४. अव्यवस्पित 
था विश्ेंखल जन-समूह। बहुत से छोगों की भीड़-भाड़। (क्व०) 
झमेलिया-- ० [हि० झमेला+एया (ध्रत्य०) ] १. वहजो जान-वूशकर और 
ब्रायः ला किया करता हें + कं 422220:22 ४ ॥। 
झर--स्त्री० [सं०५/ू (झरना )+अच्‌ ] १. पानी फा झरना। निप्तर। 
खोता । २. समूह। ३. तेजी। वेग। ३. पानी की (या और किसी 
चीज की ) लगातार होनेवाली झड़ी। ४. आग की ऊपट | ५. दे०'झड़ी ! 
स्त्री० [हि झ्ाऊ का पुराना रूप] १. ज्वाला। जलता। २. गरमी। 
ताप। उदा०---जैंक न झुरसी बिरह-सतर नेह छता कुम्हलाति।-- 
बिद्वारी। 
झरक[-“स्त्री००झलक। 
झररुना--अ० १.०पिड़कना। २. क्षसखना। 
परप्तर--स्त्री०[ अनु० ] तेज हवा के चलने से अथवा उसके किसी चीज 
के टकराने से होनेवाला शब्द। 
कि० वि० झरपर दन्द करते हुए। 
्षरप्तराना--अ० [हि० क्षरप्तर] १. झरप्तर शन्द होता। २. प्रधर 
झन्द करते हुए किसी चीज का चलना, जलना या बहना। 
स० इस प्रकार किसी चीज को ग्राना कि बह झरप्तर लन्द करे। 
झरन--स्त्री ० [हि० छरना ] १. झरने की क्रिया या भाव। २. झ्वर कर 
निकटनेवाली था निकली हुई चीज। ३. दे० 'झड़न। 
हरना--० [सं० झर ] स्त्री० अल्या० झरनी | १. पहाड़ों आदि में ऊंचे 
स्पान से नीचे गिरनेवाला जल-प्रवाह्‌। २. लगातार बहनेवाली पानी 
28% ४ प्राकृतिक फल चष्मा। सोता। ३. कपड़ों की 
नाई का वह प्रकार जिसमें दोड़ी-पोड़ी दूर पर दूसरे रंग के सृत इस प्रकार 
पाये जाते हैलो देखने वें बारां के मान जान परे ै। जेरे-झरने 
की साड़ी। 
दि० झरनेवाठा। | 
अ« डे स्पा से पानी या और किस्ली चीज का लगातार नौचे गिरना। 
प्‌» [वं० करण] [स्ती० बल्श« झरनी ] १. ह्नाज छानने की एक प्रकार 


झरनी 


जन्ज 
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की बड़ी छलनो। २. लंबी डंडी की एक झेंझरीदार चिपटी कलछो। 
पौना। 
वैअ०->झड़ना। 
झरनी--स्त्रो "हि 'झरना' का स्त्री० अल्पा० रूप । 
झरपा--स्त्री० [अनु०] १.5>झ्डड़१। २.>वक्रकोरा। ३.-ैतेजी! वेग। 
४.+-चांडू। टेक। ५. चिक। चिलमन। ६. झरोखा। 
पझ्तरपना--अ०, स०-अड़पना। 
अ० [अनु० ] बौछार मारना। 
झरपेटा[--पु० >झपेटा । 
झरफ *--सस्त्री ०5-अरिफ (चिलमन) | 
झ्रबेर--पुं. 


झ्रवाना[--स ० «अड़वाना। 

झरसना*--अ० [अनु० ] १. झुलसना। २. मुरक्षाना। 
स०१. भुलसना। २. मुरझाने या सूखने में प्रवृत करना । 

झरहरना|77-० 5 रझराना। 

क्षरहरा--वि ० ज्झॉंझरा । 

परहराना स०-्अरस्‍झराना। 

० [देश० ] एक प्रकार की चिड़िया। 

झरा--.ु० [देश० ] एक प्रकार का घान। 

झराप्तर--क्रि० वि०[ अनु०] १. झरझर शब्द करते हुए। २. निरंतर। 
छगातार। ३. जल्दी-जल्दी या वेगपूर्वक। 

झरापता|---अ० >झरपना (झड़पना) । 

झराबोर--पुं०, वि०«झलाबोर। 

झरार--वि० [हिं० झाल] झालदार । चरपरा। 

झराहर--पुं० [सं० ज्वालाघर] क्षूपे। 

झरि--स्त्री ००झड़ी। 
अव्य० [? ] १. बिलकुछ। २. कुछ। सब। 
पुं०5झार। 

झरिफ*--पुं० [हि० झरप] १. चिक। चिलमन। २. परदा। 

झरी--स्त्री ० (हि झरना] १. पानी का झ्लरना। सोता। चदमा। २ 
बह घन जो हाट या बाजार में बैठकर सौदा वेचनेवाले छोटे दूकानदारों 
से नित्य प्रति कर के रूप में उगाहा जाता है। ३. वो तस्तों, पत्थरों 
आदि के बीच में पड़नेवाला योड़ा-सा अवकाश। दरज। ४. दे० 
'झड़ी!'। 

झरआ--पुं० [देश०] एक प्रकार की घास। 

झरोशा--ृ० [अनु ० झरझर--वायु बहने का शब्द+ओख--गावाक्ष ] १. 
दीवार में वनी हुई जालीदार छोटी खिड़की । २. खिड़की। 

झर्प्तर--मुं० [सं० झर्झ/ रा (दान)+क) १- एक प्रकार का पुराना 
बाजा जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता था। २. झ्ाँ्त। ३. पैर में 
पहनने की झाँझन। ४. कलियुग। ५. एक प्रोचीन नद। ६. रसोई 
में काम आनेवाला झरना नामक उपकरण। प्रोता। 

झसप्तेरक--पुं ० [सं० झझंर+कन्‌ ] कलियुग। 

क्र्प्तरा---स्त्री ० [सं० झझ्ल र+टाप्‌ ] १. तारादेवी का एक नाम॥ २. रंढी। 
बैंदया। 














झल्लरावती--स्त्री० [सं० झरप्लरा+मलुष्‌, वत्व, डीपू] १. गंगा । रू 
झप्मरिका- रिक्त स्की..[ « 
एका--स्त्री ० [सं० झझ्ल॑रा+कन्‌, टापू, इत्व] तारादेवी। 
झझेरी (रिन्‌)--शु० [सं० झझर+इनि] शिव। 2 
स्त्री० [सं अप्न॑र+डीप्‌) झा नामक वाजा। 
झप्लरोक--पुं० [सं० झपझ्नर+ईकन्‌] १. देश। २. देह। शारीर। 
३. चित्र। तस्त्रीर। 
झर्पा--स्त्री ०-झड़प। 
कर िट दिशर] १. एक प्रकार की छोटी चिड़िया। २. वया नामक 
|] 


अर्राटा--.पु ० [अनु०] कपड़ा फटने अथवा फाड़े जाने पर हौनेवाला धब्द। 
नकि० बि० चटपट। तुरन्त) 

झरेंबा--ुं० [देश०] बया (पक्की)। 

झलत--पुं० [हि० झार; सं० झछ--ताप] १. स्वाद आदि की तीक्ष्णता। 
झालछ। २. जलन। ताप। दाह। ३. काम-वासना। संभोग की प्रवल 
इच्छा । ४. किसी बात की प्रवछ कामना या इच्छा । ५. क्रोष। गुस्सा। 
६. झक। सनक। ७. उन्माद। पायलपन। ८. दल। ९. राक्षि। 
क्षमूह। 

झलक--स्त्री० [सं» झल्लिका-चभक ] १. झलकने की क्रिया, अवस्था 
या भाव। २. ऐसा क्षणिक दर्शन या प्रत्यक्षीकरण जिसमें किसी चीज 
के रूप-रंग, आकार-प्रकार आदि का पूरा-पूरा ज्ञान तो न हो, पर उसका 
कुछ आभास अवश्य मिल जाय। ३. ऐसा दृश्य जिससे किसी श्रीज 
का संल्षिप्त परिचय मात्र मिलता हूं।। ४. चित्रकला में, कह आभाया 
रंगत जो किसी समूचे चित्र में व्याप्त हो। ५. चमक। प्रभा। 

झलकदार--वि० [ हिं० झकफ +फा० दार] जिसमें आभा या चमक हो। 
चमकीला। न है 

झलंकना--अ० [हि० झलक+ना (प्रत्य०)] १. इस प्रकार किसी के 
सामने एकाएक कुछ ही क्षणों के लिए उपल्थित होना और तुरंत ही 
अंतर्थान या अदृश्य हौ जाना कि उसके आक।र-प्रकार, रूप-रंग आदि 
का ठीक और धूरा भान न हो पाये। २. लाक्षणिक अर्थ में किसी बात 
आदि का आभास मात्र मिलता | जैसे---उसकी वात से झलकता था कि 
पुस्तक उसी ने चुराई है। ३. चमकना। 

असकनि[--स्त्री ०--झलक। 

अलका---पुं० [सं० ज्वल--जलना ] छाला। फफोला। उदा०--श्वलका 

झलकत पायन ऐसे ।---तुलसी | 

झलकाना--स० [हिं० झछकना का स० रूप] १. ऐसी क्रिया करना 
जिससे कोई चोज झलके या कुछ चमकती हुई थोढ़ी देर के लिए सामने 
आये। २. चमकाता। ३. बात-चीत, व्यवहार आदि में कोई अमिप्राय 
या आशय बहुत ही अस्पष्ट या कुछ छिपे हुए रूप में छक्षित कराना। 
आभास देना। दरसाना। 

झलकी--स्त्री ० [हि झलक] १. आकाशवाणी रेडियो से प्रसारित 
होनेबाली एक प्रकार की बहुत छोटी नाटिका जिसके अंगों को परत्पर 
अम्बढ़ करने के लिए व्याख्यात्मक छोटी वार्सा भी होती है। शलमें 
दैनिक जीवन की सामान्य घटनाओं का उल्लेख होता है। (आधुनिक) 
२-5अलक। 


झलझलछ डन्प 


झल्ला 








झलपझल--स्त्री ० [सं० झलज्सल:] चमक-दमक, विज्षेयतः गहनों की 
चमक-दमक। 
वि> खूब चमकता-दमकता हुआा। 
क्रि० बि० १. चमक-दमक से। २. तब आभा या प्रकादा से युक्त 
होकर। जैसे--गहनों का झलझल चमकना। 

झलझलाना--अ० [ अनु ०] खूब चमकना। 
स० खूब चमकना। 

झलझलाहढ--स्त्री ० [हि झछ झल +आहट (प्रत्य०) ] झलमलाने अरात्‌ 
घमकने कौ अवस्था, क्रिया या भाव। 

लना--स० [हि झलपझल (हिलना) से अनु»] १. हवा करने के 
लिए पंखा या और कोई चीज वार-दार चलाना या हिलाना-डुछाना। 
२. धक्का देकर आगे बढ़ाना । ढकेलना। 
अ० किसी चौज के अगले भाग का इपर-उयर हिलना-डोलना। (क्व०) 
स०जझेलता। (देखें) 
अ» [हि झल्ता-पागल ? ] देखी बघारना। डॉंग हॉकता। 
अ० [हिं5 श्लालना का अ०»] घातु आदि की चीजों का झञाला या टॉँके 
से जोड़ा जाना। 

झलमल--स्त्री ० सं० ज्वत-दोप्ति] १. अेंबेरे के बीच में रह-रहकर 
होने वाछा मध्यम पा हल्का प्रकाश । २. अंपकार । अंपेरा। ३. चमक- 
दमक। ग 
वि० १, जिसमें अंधकार के साथ कुछ-कुछ प्रकाश भी हो। २. घम- 
कीछा। 

पझलमला|--वि००-स्िलमिला। 

झलमलाना--अ० [हिं० झलमल] १. रह-रहकर चमकमा। चमचमाना। 
२. (दोपक का) रह-रहकर कभी तोत्र ओर कभी मंद प्रकाक्ष देना। 
स० १. रह-रहकर चमकाना। २. ऐसी क्रिया करना जिससे कभी 

कुछ तौद् और कभी ३७ मंद प्रकाश निकछे। 

झलरा! पुं»>आालर (पकवान) । 

झलराना--स० [हि झ्ालर] (१. झालर के रूप में बनाना। झासर का 
रूप देना। २. धालर टॉकना या खगाना। 
अ» भ्ालर के रूप में या यों ही फैलकर छाना या छितराना। 

कप म्+ झल,/रा+ड-डीपू] १. हुक नाम का बाजा। 
यु 6] 


झछवाना--स० [हिं० झलना] झलने का काम दूसरे से कराता। चैसे--. 
पर्चा झलवाना। 
स« [हिं* झालना] झालने का काम दूसरे से कराना। 
झलहर--वि० [अनु० प्ललापल] चमकदार। 
प्‌०>अलमल। 
कि० वि०5झल झल। 
'लहापा--वि० [हि झल] [स्त्री० [घलहाई] १. जिसे किसी प्रकार 
की झल या सनक हो। २. डाह करनेवाला। ईर्ष्यालू। 
रहा आहतप। घूप। 
१०[हिं० झड़] १. हरुकी वर्षा। २. ढेर। राष्ति। ३. 
पृंशहिण बब्ना] पा बोपता बता है 
'्झालरा। 








झलाई--स्त्री० [हिं> झासना] कड़ी घातुओं को मुलायम घातुओं के 
टॉके से जोड़ने को क्रिया, भाव या मजदूरी। (सोल्डरिग) 


झल्ाऊ--वि० [ हि० झोल? ] १. जिसमें झोक हो। मोलदार। २. ढीला- 
डाला। 

झलाझल--वि० [ अनु०] [माव० झलाझलो ] बहुत अधिक चमक-दमक , 
बाछा। चमकता हुआ। 


कि० वि० चमकते हुए। प्रकाश के साय। 
बु» एक प्रकार का झकीछा कपड़ा। 

झल्लापली--स्त्री० [ अनु० ] प्लठप्तल या बहुत अधिक चमकीले 
होने को अवस्था या भाव। 
बि०, क्रि० वि००झलाझल। 
सजो० [हि झलता ]पंखे आदि का वरावर झला ओर पझलवाया जाना। 

झलाना--स ० [हि झलना] झछते का काम दूसरे से कराला। झलवाना। 

झलाबोर--पुं० [ हि? झलपल-चमक ] १. जरी आदि के बने हुए 
दुषट्टों या साड़ियों का आँचल । २. कोई ऐसी चौज जिस पर कारचोवी 
या जरो का काम किया हुआ हो। ३. एक भ्रकार कौ आतिशवाजी। 
४. चमक- दमक। ५. कंटीली झाड़ी। 
वि० खूब चमक-दमकवाला। 

झलामलॉ---स्त्री, वि०--मलमल। 

झलारा--वि० [हि० झाल] [स्त्री० झलारी] बहुत ही तौढ्ष्ण स्वाद- 
बाला। पझालदार।- 

झलाहा--वि० (हिं* झाल] [स्त्री० झलाही] १. बहुत तीक्षण स्वाद- 
वाला। क्षालदार। २. ईर्ष्या या डाह करनेवाला। ३. बहुत ही उप्र 
या कठोर स्वभाववाला। उदा»--वैं अपने बनड़े से पाती भराऊँ, 
नतदी झलाही को क्‍या है मलोला।--स्त्रियों का गौत। 

झस्ति--स्त्रो० [सं०] एक ठरह की सुपारी। 

झल्ल---पुं० [ सं०५/झच्छू +क्विप्‌,/छा+क ] १. यह जिसके वैदिक संस्कार 
ने हुए हों। जात्य। २. एक प्राचीन वर्ण-संकर जाति। ३. भाँड। 
विदूपक । ४. हुदुक नाम का बाजा। पटह। ५. आग की लपट । ज्वासा। 
स्तरी० [हि७ झल्ला) धल्ले होने की अवस्था या भाव। पागलपन। 


[ब०७०] कबूतर। 
पुं० (सं० झलल-+कन्‌ ] १. काँसे का बना हुआ करताल। भाँस। 

२० गेजीरा। 

झत्सकी--स्त्री ० [सं० झल्लक+डोष्‌ ]|>अत्लक। 

झल्लना|--अ० [हि० झल्ल] १. बावक्ा या पागल होना। २. 
होता। ३. डढींग मारना। ५200 
स००सलना। 

झत्सरा-- स्त्री० [+/पचच्छं +बरनू, पृषो» सिद्धि] १. पुरानी चालका 
चमड़े से मढ़ा हुआ एक दाजा। हुडुक। २. क्लाँपत। ३. पसीना। स्वेद। 
४. घुंघरासे बाछ । ९. शुद्धता । 

झल्सरी--स्त्री ० [सं० झल्लर+डीप ]च्झल्लरा। 

झल्ला--रं० [देश० ) [छरी० भल्ली] १. बहुत बड़ा टोकरा। पाबा। 
3 वर्षा की ऐसी झड़ी जिसके साथ तेज हवा भी हो। पंझा। ३. तमाकू 
के प्तों पर उमरनवाले चकत्ते या दाने। हि 





झल्लाना 


डण६ 


शाँसर 





वि० [हि झल्लाना] [स्त्ी० झल्लो] कम वृद्धि होने के कारण पागलों 
जैसा ॥चरण करनेवाल;। सिड़ी । 
वरि० [हि ज्ञाल] [स्त्रो० झल्ली] बहुत ही तरल या पतला। जैसे-- 
झल्लो दाल, तरकारी का झल्ला रसा। 

झल्लाना--अ० [हिं० झल] १. क्ुद होकर या लोझकर बहुत ही तीदण 
स्वर में बोलना। २. बिगड़ते हुए बोलना। 
स० किसी को खिजलाने या खीझने में प्रवृत्त करता । 

भल्लिका- स्त्री ० सं० झल्ली,/के (प्रकाश करना) +क, पृषो» सिद्धि] 
१. शरीर पॉछने का कपड़ा। बेंगोछा। २. शरीर को मलकर 
पोंछने पर निकलनेवाली मैल। ३. चमक । दीप्ति । ४. सूर्य की 
किरणों का तेज या प्रकाश 

झल्लो--स्त्री ० [सं० झल्ल+ड्रौपु] एक प्रकार का चमड़े से मढ़ा हुआ 
छोटा बाजा। 
वि० हिं० 'अल्ला' का स्त्री० रूप। 

झल्लोवाला--पुं० [हि० झल्ली] [ स्त्री० झल्लीवाली ] वह व्यक्ति जो 
टोकरे में बोझ रखकर ढोता हो। 

पझल्लीषक--पुं० [सं०] एक तरह का नृत्य । 

झबर[--पुं० (हि? झगड़ा] झगड़ा। 

झवारि|--स्त्री ०--झवर ( झगड़ा) । 

झष--पुं०[ सं०/मप्‌ ( मारना )+अचू ] १. मछली। २. मगर। 
३. मकर राशि। ४. मौन राक्षि। ५. ताप। ६. बन) 
|स्त्री००लख। 

प़ष -कैतु (केतन) -पुं७ [4० ख०] कामदेव। मदन। 

झष-ध्वज--पुं० [व० स०] कामदेव। 

झषना|--अ० [ हिं० झल] १. झख्र मारना। २. दे० 'झींखता'। 

झ्षष-निफेत--गु० (प० त० ] बह स्थान जहाँ मछलियाँ रहती हों। जैसे-- 
जलाशय, समुद्र आदि। 

झष-राज---पुं० (० त०] मकर या मगर नामक जलू-जन्तु । 

झर्षांक--पुं ० [झप-अंक, व० स०] कामदेव। मदन! 

झप,--स्त्री० [सं०५/प्षप्‌+अचू-टापू ] नागवकछा। गुसकरी। 

झष,शन---पुं० [सं० जप ,/अश्‌ (मक्षण)+ल्यु-अन] सूँस (जरू-जंतु)। 

झधोबरी--स्त्री ० [क्प-उदर, ब० स०, हौय्‌] व्यास की माता मत्स्यगरंघा 
का एक नाम। 

झसना[--सं ० >झेंसना। 

भहगी--वि ० [फा० जंगी ] १. जंग अर्थात्‌ युद्ध-संबंधी । २. युद्ध में काम 
आनेबाला ! ३. बहुत वड़ा। (राज०) 

झहनना*--अ० [अनु०] १. झन झन शब्द होना । २. झल्छाना। हे. शरीर 
के रोएं खड़े होना। रोमांच होता। ४. चकित या स्तब्ध होना। 
सन्नाटे में आना। सकपका जाना। 
स०5>झहनाना। 

झहनाना--स० [हि० झट्नना का सकरमंक] १. झनझन झब्द उत्पन्न 
करना। २. किसी प्रकार किसी के शरीर में रोमांच उत्पन्न करना। 
३. ऐसा काम करना जितूसे कोई चकित हो जाय या सक्नाटे में 
आ जाय। 

झहरना -- अ० [अनु०] १. झर झर झाब्द हौना। जैसे--हवा से पत्तों 





का झहरना। २. हिलते-डुलते रहना। ३. सामने आना। उपस्थित 
हौता। ४. शिथिलू या ढीला हाना। ५. दुःखी होना। 
अ० १-जझल्लाना। २-ज्यरना। 

झहराना-स०» [हिं० झहरना] किसी को अहरने में प्रवृत्त करना। 
अ०«हरना । 

झाँई--स्त्रो० [ सं» छाया ] १. छाया। परछाई। उदा०--जा तन की 
ज्ञॉई परे स्याम हरित दुति होय ।--विहारी। २. अंधकार। बेघेरा। 
३: छल । घोखा। 
मुह/०--श्लाई देला या बताना--वातें बनाकर घोल्ा देना। 
४. रक्त-विकार से मूंह पर पड़नेवाले काले घब्बे। ५. किसी प्रकार 
को काली छाया या हलका दाग। ६. आभा। झलक। 

झाँई-क्षप्पा[--पुं ० झांसा। 

झाँई-माँई--स्त्री ० ( अनु०] बहुत छोटे बच्चों का एक खेल जिसमें वे कुछ 
गाते हुए घूमते और झूमते हैं। 
मुहा०--(कोई चोज) झाँई माँई हो जाना-गायव, गुम या दृष्त 
हो जाता। 

झॉक--स्त्री ० [द्वि० झांकना] १. झाँकने की क्रिया या भाव। २. झलक। 
स्त्री०[? ] आग। अग्ति। उदा०--नई गोरी नये बाजमा नई होरी 
की झाँक ।--बुंदेल० छो० गौ०। 
नपुं०-+चीतल (जंगली हिरन )। 

झाँकना--अ० [सं० अध्यक्ष, प्र/० अज्ञक्ख] १. नीचे की ओर की 
चौज देखने के लिए गरदन झुकाकर तथा आंखें नीची करके उसकी 
और ताकना। देखने के लिए झुकना। जैसे--खिड़की में से या छत 
पर से झाँकला। २. आड़ में से दाहिने या बाएँ कुछ झुककर था किसी 
संधि में से टौह लेने के लिए देखना। ३. कोई काम करने के लिए उसकी 
ओर प्रवृत्त होना। उदा०--यही ठीक है धनुष छोड़कर कोड़ा 
झाँको ।--मैपिली शरण । 

झाँकनौ--स्त्री ०-झलाँकी । 

झाँकरा--पुं०-झंखाड़। 

६० पकने [हिं० झाँकना] झरोखा, जिसमें से झॉकफर देखते हैं। 
पुं०<लॉचा ( रहठे आदि का दौरा)। 

झाँकौ--स्त्री० [हि० झाँकता] १. झाँकने की क्रिया या भाव। २. किसी 
वृज्य या प्रिय वस्तु या व्यक्ति का सुखद अवलोकन। दर्शन। 
३. सहसा कुछ देर के लिए एक बार दिलाई पढ़ने या सामने आने की 
क्रिया या भाव। (स्लांस) ४. कोई मनोहर या सुंदर दृष्प॥ ५. किसी 
बात का किया जानेवाला संक्षिप्त मिलता ता शत । जैसे-- 
कश्मौर और बुंदेलखंड की झाँकी। ६. छोटी खिड़की । 

झाँहृत--पुं० [सं० झंकृत+अण्‌] १. पैरों में पहनने का प्षाँप्तत तामक 
आभूषण। २- झनक्न करने या झरने का इब्द। 

झ्ाल--ु» [देश० ] जंगली हिरनों की एक जाति। 

झाँखना *---अ०--झींखना । 

झ्ांलर--पुं० [हि० झंखाड़] १. अंरहर की वे खूंटियाँ जो फसल काटने 
के बाद खेत में रह जाती हैं। २- झाड़-झंखाड़।_ दो 
वि० १. जिसके सारे तल में बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। २ 
बुनावटवाला। 





झाँगलां 


चण्ऊ 





झाँगलला--वि० [देश० ] ढौला-डाला (कपड़ा)। 
पुं& एक प्रकार का दीला-डाला कुरता। झगा। अं जा 
क्षॉगा[--पुं> [? ] चितकबरे रंग का एक छोटा कीड़ा जो गोभी, सरसों 
आदि के पत्तों में लगकर उन्हें खाता या उनका रस चूसता है। 
पुं०<क्षया (बच्चों का गुरता)। 
झाॉजन--स्त्री ०>मँझन। 
क्ाँ्--स्त्री० [सं० झ॒प्तर] [स्त्री० अल्पा» झाँझड़ी] १. कॉसे, पीतल 
आदि के मोटे पत्तर की बनी हुई एक प्रकार की कम उभारदार कटो- 
'रियों का जोड़ा जो पूजन आदि के समय एक दूसरी पर आपात करके 
बजाई जाती हैं। एना। 
क्रि० प्र०--भीटना ।--बजाना। 
३. क्रोष। गुस्सा। ३. किसी दूवित मनोविकार का आबेय। 
४. पाजीपन। शरारत। 
क्रि० प्र०--उतरना।--घढ़ना।--निकलना। 
५. ऐसा जलाक्षय जिसका जल सूख गया हो। 
पृस्त्री०७मआँसन। है 
शॉँशरी*--स्त्री० १.-छोटी झाँप्ती। २.-झँप्तन (पैर में पहनने का 
गहना) । 
क्षौप्तन*--स्त्री ० [अनु ०] चाँदी आदि का बना हुआ नक्‍्काक्षीदार कड़ा 
जिसे स्त्रियाँ पैरों में पहनती हैं और जिससे प्नझन क्षब्द निकलता 
है। पैजनी। पायलछ। 
ज्प्तर--स्त्री ० [अनु०] १. झाँझन | पैजनी नाम का गहना जो पैर में 
पहना जाता है। २. आटा आदि छानने की छाननी। 
वि०[सं० जजेर] १. स्लप्तरा। २. जजर। ३. बहुत ही खिन्र और 
दुःखी। कष्ट या दुःख से क्षीण था जजर । (परव) उदा०--एक हम 
प्ाँझरि हरि बिनु हो, पीतम मेल त्यागी ।--स्त्रियों का गीत) 
पारी --स्त्री० [देश०] १. क्षाँप्त माम का बाजा। झाल। २. झाँझन 
था पैजनी नाम का पैर में पहनने का गहना। 
शांशा--पुं० [हि संप्तारा] १. फसछ के पत्ते आदि खा जानेवाले कुछ 
छोटे कीड़ों का एक वर्ग। २. वह बड़ा पौना जिछसे कड़ाही में सेव 
(नमकीन पकवान) छाना या गिराया जाता है। ३. पी में भूतकर 
चीनी के साथ मिलताई हुई भांग की पत्तियाँ जो यों ही फॉक सी 
जाती हैं। 
पुं७ १. झंपट या बसेढ़े की बात। २. तकरार। हुज्जत। 
बुं०>बड़ी झाँपत। हा 
हा [हिल श्षाँप्त |इया (प्रत्य०)] वह जो प्लाँप्त बचाता 


प्लाँती--सजी० [हि० हप्तरी] १. एक उत्सव जिसमें बाहिकाएँ रात के 
मय भप्तरीदार हांडी में दीपफ रखकर गीत गाती हुई घर-घर जाती 
और वहाँ से ऐसे या अनाज दाती हैं। २. उक्त अवसर या उत्सव 
पर गाये जानेवाछे गौत॥ 

अली (सं० जट, कि कलबाडी ६. पुरुष या स्टरी की जननेद्रिय 

बाऊ। उपस्य १२ के दाल। क्षष्प॥ ५शम। २. 

और निकम्मी चीच। पथ आपके बुक 
'पश--साँट को पटूल्ली--बहुत ही तुच्छ या हौन। 





शरटा[--पुं* [देश] झंझट। 





झ्ाप--स्त्री ० [हिं० प्लॉपना] १. बह चीज जिससे कोई दूसरी चीज झाँपी 
या ढकी जाती हो। ऊपरी आवरण। जंसे--प्रिटारी को झ्राँप। २. 
वास्तु कला में, खिड़की, दरवाजे आदि के ऊपर दीवार से वाहर निकली 
हुई वह रचना जो धूप, वर्षा के जल आदि को कमरे के अन्दर आने में 
छड़ावट उत्पन्न करती है। (होड़) ३. परदा। ४. टट्टी। ५. मस्तूल 
का झुकाव। ६. काने का एक आभूषण। ७. घोड़े को में पहनाई 
जानेवाली एक प्रकार की हुमेल या हैकल। 
स्त्री ०5अपकी। 
[स्त्री०:७उछल-कूद। 

झाँपना--स ० [सं० ५ हिं० ढापना] १. ऊपर से आवरण ढाल 
कर डॉकना । ढकना। २. मलना। रगड़ना। उदा०--फिरि फिरि 
प्रपति है कहा रुचिर चरन के रंग ।--मतिराम। ३. पकड़कर दवाना 

या दबोचना। 

अ«०ज्योंपना। 

झांपा--ुं० (हि० झांपना] [स्त्री० श्रॉंपी] १. वह बढ़ी टोकरी या 
दौरी जिससे दही, दर आदि ढांके जाते हैं। २. मूंज को बनी हुई एक 
अकार की बड़ी पिटारी। 
स्त्री०«झपकी। 

कॉपो--स्त्री० [देश] १. खंजन पथ्षी। २. दुष्चरित्रा या पुंप्ली स्त्री। 
(गाली) 

जाँवना--स० [हि० शावा+ना (प्रत्य०)] झाँकें से रगड़कर (हायर 
आदि) घोता। 
स०, अ०«5ञोवाना। 

झाँवर--॑ु» [? ] वह सीची भूमि जिसमें वर्षा का पानी अधिक मात्रा में 
सकने के कारण मोटा अन्न अधिकता से उपजता होौ। २. घान के लिए 
उपयुक्त नीची भूमि। 
वि० [हिं० झांवला] [स्त्री० झावली] १. झांवे के रंग का। काला। 
२- मछिन। मैठा। ३. बुम्हकाया या मुरक्षाया हुआ। ४. पौमा। 
मंद। ५. सुस्त। 

शॉबली--स्त्री० [हि झा] १. बहुत ही घोड़े समय के लिए या एकाप 
क्षण कुछ दिलाई पढ़ने की अवस्था या भाव। २. शलक।३. आँख 
के कोने से देखने की अवस्था या भाव। कतली। 
मुह ०--आलांदछो इना--आाँंख हिलाकर हलका-सा संकेत करना। 

हांवा--० (सं० शासक] १. भट्ठे में पकी हुई वह ईंट जो अधिक 
ताप रमने के कारण काली पढ़ गई हो और हु टेड़ी भी हो गई हो। 
३. उक्त जली हुई ंट का टुकड़ा जिसमें प्रायः छोटे-छोटे छेद होते हैं 
उषा जिसका प्रयोग चीजों पर से दाग छुड्ाने ओर विशेषतः पावों पर 
जमी हुई मेल रगड़कर छुड़ाने के लिए होता है। 

पसना--च० [हिल झांसा] झांसा था धोखा देना। २. शाँसा या पोला 
देकर किसी से कुछ ले छेना। पेसना। 

स्षंसा--ूं० [सं० अध्यादव-नरिष्या ज्ञान; प्रा० अन्साझ] १. किसी 
से हुछ झंडने या दुल करने के लिए उसे समझाई जानेवाली उत्तटी 











झाँसा-पट्टी 
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झड़ना 





सीधी बात। २. अपने काम निकालने के लिए कही जानेवाली कोई |... पद--झाड़ का कटा>ऐसा कषगहाजू था इज जज बिता 
छलपूर्ण बात। 
क्रि० प्र०--दैना ।---बताना ।- -में आना। 
पव--्लांसा--सट्टी। (देखें) 

्लांसा-पट्टो--स्त्री ० [ हि०] किसो को छल-कपट को बातों में फुसछाकर 
दिया जानेवाला घोखा। 

झाँसिया--मुं [हि० झांसा-+इया (प्रत्य० )] वह जो लोगों को झांसा 
देकर अपना स्वार्य सिद्ध करता हो। 

झाँसौ--० [देश०] तमाखू, दाल आदि कौ फसल में छगनेवाला एक 
प्रकार का गुवरेला कौड़ा। 

झाँसू--पुं० [हि० झांसा] झांसिया। (दे०) 

झ्ा---पुं ० [सं० उपाच्याय, प्रा» उज्लाओं, हि ओझा] १. मैथिल ब्राह्मणों 
की एक उपाधि। २. गुजराती ब्राह्मणों की एक उपाधि। 

झाई--स्त्री ०झाँई। 

झाऊ--पुं० [ सं० झावुक] मोर पंखो की जाति का एक पौधा जिसकी 
पत्तियां औषध के काम आती हैं। * 

झाग--4० [हि० गाज] १. किसी तरल पदार्थ को फेंटने आदि पर उसमें 
से निकलनेवाले तथा एक में मिले हुए असंख्य बुलबुलों का समूह। 
फेन। जैसे--तेल या दूघ की झाग। २. रोग आदि के कारण मुंह में 
से मिकलनेवाली वह यूक जिसमें वहुत अधिक बुलबुले होँ। 
फ्रि० प्र०---उठता ।--छूटना ।--छो ड़सा ।---निकासना ।---फेंकना । 

झागड़--.ुं>>अगढ़ा। 

झागना|--अ० [हिं> झाग] झाग या फेन निकलता। 
स० झाग या फेन उत्पन्न करना। 

झाञ्नां--स्त्री ०-झाँझ। 
पपुं०७जहाज। 

झापझन--स्त्री ०-कझाँझन। 
पुं*-झ्ाऊ (पेड़) । 

क्ाज्ञा-वि० [सं० दग्ध? ] [स्त्री० झाझी] १. जला हुआ। दग्प। 
२. गहरा-ग्राढ़ा या तेज) जैसे--झाझा नशा। 

झाद--पुं० [सं० /झद्‌ (श्षीक्रता)+पत्र] १. कुंज॥ २. झाड़ी। 
३. घाव को धोकर साफ करना। 

झाटक-पट--स० [हि* झटपट? ] एक प्रकार की ताजीस जो राजपृताने 
के राज-दरवारों में अधिक प्रतिष्ठित सरदारों को मिला करती यी। 

झाटल--पुं० [सं० झाट,/ला (छेना)+क] एक प्रकार का पेड़ जिसके 
बड़े-बड़े पत्ते होते हैं और फल घंटियों के समान लटकते हैं। आक 
की तरह इसकी शाखाओं से भी दूब निकलता है। 

झाटा(--स्त्री ० [सं०६/झ्द्‌ू+णिच्‌ू+अचू-टाप्‌] १. जूही। २- 
आँवला। 

जझाटास्त्रक--पुं० [सं० झाट-अस्त्र, ब०स०] तरबूज। 

झाटिका--स्त्री ० [सं० झाट+कन्‌-टापू, इत्व] भुई आँवला। 

झादौ--स्त्री ००-झाटिका। 

झाइ--पुं० [सं० झाट] [स्त्री० अल्पा० झाड़ी ] ऐसे छोटे पेड़ों या पौधों 
का वर्ग जिनकी पतली-पतली झाखाएँ आपस में उछकी हुई और जमीन 








भुई 








मे थोड़ी ही ऊँचाई पर छितरी या फैली हुई रहती हैं। 


पब--झाड़ का कांटा--ऐसा क्षगढ़ालू था हुज्जती आदमी जिससे पीछा 
छुड़ाना कठिन हो। झाड़ -पंखाड़ । (देखे स्वतंत्र शब्द) 
२. उक्त झ्लाड़ को तरह का एक प्रकार का अनेक क्षाखाओंवाल्ा दीये, 
मोमबत्तियां आदि जलाने का क्षीक्षे का बहुत वड़ा आधान जो कमरे 
की छत में शोभा के लिए लटकाया जाता है। ३. उक्त आकार या हूप 
की एक प्रकार की आतिशवाजी । ४. उक्त आकार या रूप का छीपियों 
का एक प्रकार का छापा। ५. एक प्रकार की समुद्री घास। जरस। 
जार। ६. एक ही तरह की बहुत-सी छोटी-बड़ी चीज़ों का वड़ा गुच्छा 
या लच्छा। 
स्त्री०[हिं० झाड़ता] १. झाड़ने की क्रिया या भाव। २. झाड़ने पर 
निकलने वाली यूछ आदि । झाड़न। ३. मंत्र आदि पढ़कर किसी की 
प्रेत-बाघा, रोग आदि द्वर करने का काम। 
पव--झाड़-फूंक। (देखें) 
४. ऋ्रोषपूर्वक डॉटकर कही जानेबाली बात। 
क्रि० प्र०--देना ।---पड़ना ।---बताना ।--सुनाना। 
५. कुश्ती में विपक्षी के किसी अंग को दिया जानेवाला झटका! 

झाड़लंड -पुं०-झारखंड। 

झाड़-झंलाड़--पुं० [हि० झाड़+झंखाड़ ] १. कॉटेदार झाड़ियों का समूह। 
३: व्यय के पेड़ -नौधों का समूह। निकम्मी, रद्दी और व्यय की चीज़ों, 
विश्लेषतः काठ-कबाड़ का लगा हुआ ढेर। 

झाड़वार--वि० [हिं० झाड़+फा० दार] १. (पौधा या वृक्ष) जिसमें 
बहुत-सी घनी डालियां छपती हों। घवा। सघन। २. कॉँटेदार। 
कटौला। ३. जिस पर ाड़ों अर्थात्‌ पेड़-पौधों की आकृतियाँ वनी हाँ। 
बुं७ १. एक प्रकार का कसीदा जिसमें पौधों और बेल-बूठों की आह- 
तियां कड़ी होती हैं। २. उक्त प्रकार के बेल-बूटॉवाला कालीन या 
गलीचा। 

झाड़नत--स्त्री ० [हिं० झाड़ना] १. झाड़ने पर निकलनेवाली धूछ अपवा 
रद चीजें या उनके टुकड़े। २. वह कपड़ा जिससे अलमारियों , कुर- 
स्तियों, चौकियों दरवाजों आदि पर पड़ी हुई धूछ मादि झाड़ी और 
पॉँछी जाती है। 

झाड़ना--स ० [सं० झचे--आघात करना] १. कोई चीज उठाकर उसे 
इस प्रकार झटका देना कि उस पर पड़ी या लगी हुई फालतू और रही 
चीजें दूर जा गिरें। जैसे--चाँदनी या दरी झाड़ना। २. झाड़, | झाइन 
आदि की सहायता से किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई घूल आदि स्राफ 
करना। जैसे--कमरे का फरश झाड़ना। ३. ऐसा आषात का 
कि कहीं छूगी या सी हुई चीज या चीजें कटकर या टूटकर अलग हो 
जायें या नीचे गिर पढ़ें। जैसे--पेड़ में से आम या इमली प्लाढ़ता। 
४. डरा घमका कर या और किसी युक्ति से शुछ घन वधूकत 
करना या रकम ऐंडठता। झटकता। जैसे--जरा-सी बात में पुलिस 
मे दो सौ रुपए झाड़ लिये। ५. चुछ विधिष्ट प्रकार के एल 
इस प्रकार चारों और घुमाते हुए चछाना कि कोई पास आने का सह 
न करे जैसे--ठलवार, पटा या छाडी झाढ़ना। ६- जोर का आषात वा 
प्रद्यार करना। जैसे--यप्पढ़ या मक्का झाड़ना। (क्व०) ७. 
का कुछ विशिष्ट ऋतुओं में, प्रकृत रूप से अपने पुराने पका 
विराना जिसमें उतके स्थान पर फिर से नये पंख था पर 
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जैसे--यह पक्षी ग्रीष्मऋतु में अपने पुराने पंख झाड़ता है।८. 
फेर कर सिर के बारू साफ़ करना। ९. संभोग या समागम करके वीय- 
पात करना। (बाजारू) १०. तंत्र-मंत्र आदि का ऐसा प्रयोग करना 
कि किसी का कोई रोग अथवा उस (व्यक्तित) पर चढ़ा हुआ प्रेत या 
भूत उतर जाय। जैसे--ओझ्ा लोग देहातियों को भूत-प्रेत झाइने के 
जाम पर खूब ठगते हैं। ११. डिस्ली को अपड़, ऐठ या छषेखी दूर 
करनेवाली कड़ी-कड़ी बातें खुनाना। फ़टकारना । जैसे--आज मैंने उन्हें 
ऐसा झ्लाड़ा कि वे उड़े हो सये। उदा०--ऐसे वचन कहूगी इलतें, 
चतुराई इनकी मैं क्षारति।--सूर। १२. अपनी योग्यता दिखाकर घाक 
जमाने के लिए किसी भाषा या विषय में बहुत सी उलटी-सीघी बातें 
कह जाना। जैसे--देहातियों के सामने अंगरेजी या कानून झाड़ना, 
मू्खों के सामने वेदांत झाड़ना। 

झाड़-छानूस--पुं» [हिं० झलाड़+फा० फ़ानूस] श्लीशे के झ्लाड़, हांडियाँ 
आदि जो छत पर टांगी जाती हैं तथा जिनमें दौये, मोमवत्तियाँ आदि 
जलाई जाती हैं। 

झाड़-फूंक--स्त्री ० [हिं० झाड़ता+फूंकना ] मंत्र-वक्त के द्वारा किसी का 
रोग या प्रेत-बाघा दूर करने की क्रिया या भाव। 

प्षाड़ बृहार--स्त्री ० [हि० झाड़ना+बुहारना] कूड़ा-करकट, धूछ आदि 
झड़ने की क्रिया या भाव। ० 

पझाड़ा--'० [हिं० लाड़ना] १. भूत-प्रेत की बाघा, रोग आदि दूर करने 
के लिए की आनेवाली प्लाड़-फूंक या मंत्रोपचार। २. किसी के पहने 
हुए कपड़े आदि झाड़कर छी जानेवाली तराशी। ३. पास्ताना फिरने 
था मल त्याग करने की क्रिया। 
क्रि० प्र०--फिरना (हस्ला)। 
६ मरत्याग करने की कोठरी। पाखाना। शौचाल्य। ५. गुह। 
मरू। ६. दे० 'झाला” (स्तितार का)। 

प्वाड़ी--स्त्री० [हिं० झाड़] १. हि० झाड़ का स्त्री० अल्पा» रूप। छोटा 
भाड़। २ बहुत से छोटे-छोटे ाड़ों या पेड़औषों का झुरमुट। 

० [हिं० झाड़ना] सूजर के वालों की बनी हुई रूची। बलौंछी। 

झाड़ोबार--वि० [हि प्लाढ़ी+फा० दार] १. आकार, रूप आदि के 
विचार से झ्षाड़ी की तरह का। छोटे झाड़ का-सां। २. कॉटेदार। 
कम ॥ ३. (स्पान)जहाँ पर बहुत सी झाड़ियां हों। ४. दे० 'झाड़- 
दार'। 

शाड़, ० [दिं० झाड़ना] १. रुंबी सौंकों आदि का वह मुद्ठा जिससे 
फ्चें पर पड़ा हुआ कूड़ा-करकट, घूछ आदि साफ करते हैं। 
फरि० प्र०--देना ।--छगाना। 
सृहा०--शाढ़, देना (क) झाड़, की सहायता से जमीन या फर्क पर का 
कूड़ा-करकट साफ़ करना। (स्व) इस प्रकार सब दुछ नष्ट करता कि 
डुछ भी बाकी न रह जाय। झालू फिरना--ऐसा अपब्यय था नाश होना 
कि कुछ भी बाकी न बच रहे। झाड़ू फ्रेरना--पूरी तरह नाश करके 
ड्ु 220 न रहने रे + ' सफाया करना। (सखी 

भारना--बहुत ही उपेक्षा तथा तिरस्कारपूर्वक 

हुाना। लय) चैे--साड़, मारे ऐसे बोरी (वा नौकर) 


३. दुमदार सितारा! पुल्छलतारा 
३-३ ॥ पूष-केदु। 





झाड़दुमा--ध० [ हि० झ्ाइ+फा० दुम ] हाथी, जिसको दुम के बाल 
झाड़ू, के अगले भाग की तरह छितरे या फैडे हुए हों। ऐसा हाथी 
ऐबी माना जाता है। 

झाड़ुबरदार--पुं० [हि० झाड़ +फा० दरदार ] [भाव० झाड़ बरदारी] 
*. बह सेवक जो घर में झाड़ छूगाता हो। २. गलियों में और सड़कों 
पर झाड़, देनेवाला मेहतर। 

झाड़वाला--बुं७ [हि० झाइ+वाल्णा (प्रत्य०) ] झाड़ू, देने या लुगाने- 
वाला ब्यक्ति। झाड़वरदार। 

झाण--पुं& [सं« ध्यान] हठ-पोग में, एक प्रकार की माघना जिसमें पंच 
महामूतों का ध्यान करके उन्हें ऊपर को ओर श्रवृत्त किया जाता था, 
और इसके लिए दरीर के अन्दर के पाँच चफ्रों का भी ध्यान किया जाता 
था। (बोढ) 

झापड़--4% [?] बष्पड़। तमाचा। 
क्रि० प्र०--देना ।--मारता ।--छगाना। 

आझाबड़-झल्ला--वि० [ट्विं०] बहुत अधिक ढीला-ढाला। 

झाबर--पुं० [? ] दलदली भूमि। 
पुं>०आाबा। 
ववि०>सवरा। 

श्वाया--प० [हिं* आपता--डॉकना ] [स्त्री० अल्पा» झाबी] १. रहठे 
का बता हुआ बड़ा टोकरा या दौरा । खाँचा। २. पी, तेल आदि रखने 
का चमड़ें का वह दुष्पा जिसमें टॉंटी भी लगी रहती है। ३. चमड़े का 
एक प्रकार का बड़ा याल। सफरा। (परिचरम) ». शीरे का बड़ा 
श्लाड़ जो रोशनी के लिए छत में लटकाया जाता है। 
[पुं०>अब्बा। 

झ्ाम*--पुं० [देश०] (१. गुच्छा। २. समूह। ३. शन्बा। तुर्रा। 
४. मिट्टी खोदने की एक प्रकार को दुदाल। ५. एक प्रकार का बढ़ा 
यंक्र जो नदियों आदि के तऊू की मिट्टी खोदने के काम आता है। 
६. डॉंट-फटकार। ७. पुड़की। ८. कपट। छल। धोखा। 

झामक---प० [सं० झम्‌ (खाना) -ब्वुलू-अक] जली हुई इंट। झ्ञांवाँ। 

पझामर--ुं० [सं० झाम९/रा (देना)+क] १. टेजुआ रपड़ने की सान। 
सिल्ली। २. पँजनी की तरह का पैर में पहनने का एक गहना। 

प्ामर-सूमर--पुं० (अनु»] ऐसी चौज या बात जिसमें ऊपरी आइंदर, 
झं्षदे या बखेड़े तो बहुत से हों परन्तु जिसमें तत्त्व या सार छुछ भी नहों। 
ऊदा०--दुनिया झामर-सूमर उसस्ो सत्तमान के बकरा लाये, कान 
पकड़ सिर काटा ।--कबीर। 

समा [ हिं* झांवला? ] १. आँदें के रंग का। पझलाँवला। 

: मलिन। उदा०--सामरि हे झ्ामरि तोर 
के ए है र देह ।--विद्यापति । 

पुं>>झौवाँ। 

झामौ--वि० [हिल प्ाम-घोखा ] धोला देनेवाला। घोखेबाज। 
स्लो [अनु] १. न कन्‌ शब्द। झनकार। २. सुनसान जगह में 
तैज हवा चलने पर होनेवाला बन्द जो प्राय: डराबना होता है। 

04572 [स« सब, प्रा» सारो, हि० सारा] १. आदि से अन्त 
तक का रूब। हुक! पूरा। समस्त जिसमें 
मिठाबट न हो। खाहिल। ० चेक भी 


३ 














झारखंड 


डह० 
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पुं७ १. झुंड। दल। २. समूह। 
अव्य० १. केवल। निपट। तिरा। २. एक दम से। एक सिरे से। 
स्त्री० [हि झाल ] १. स्वाद में चरपरे या तौले होने की जवस्था या 






भाव। झालछ। आग को लरूपट। ज्वाला। दे. जलन। ताप 
४. ईध्याँ के कारण होनेवाल्य मनस्ताप। डाह। 
पु» [हि झरना] रमोई का झरना या पौना नामक उपकरण। 


पुं० [? ] एक प्रकार का पेड़ । 

झारखंड--पु० [हि झार सं०- खंड] १. उजाड़ जगह। २. जंबल। 
३. बिहार राज्य के एक छोटे भू-भाग का नाम। ४. एक पर्वत जो 
बैदनाय धाम से जनन्नाब पुरी तक जिस्तृत है। 

झारन--स्त्री ०«०झ्ाइन। 

झारना--स ० <तझाइना । 

जझारा--पुं० [हिं> झार] बहुत पतली घुली हुई मांग। 
पुं७ [हिं> झारता] १. अनाज फटकने का सूप। २. अनाज छानने 
का झरना। ३. पदा, वनेडी, लाठी आदि चलाने की कला या विद्या 





झारी--स्त्री० [हि झरना] १. लंबी गरदसवाली एक प्रकार की टॉटी- 
दार लूडिया जिससे जल बंधी हुई घार के रूप में निकलता है। २. पानी 
में अमचूर, जीरा, नमक आई मिलाकर बनाया जानेवाला एक प्रकार 
का स्वादिप्ठ पेय। 
स्त्री ०-ज्झाड़री। 
#स्त्रो० [हिं» झार] समप्टि | समूह। उदा ०---ई जहाँ सुर नर सुनि 
झारी ।--तुलसी । 
*क्रि० वि० एक दम से। एक सिरे से। 

झाकू--पुं००-झाड़ । 

झाझर--पुं& [सं» झसतर+अण्‌] हुदुक या दो बजानेबाला व्यक्ति। 

झाल--स्त्री० [सं० झालि:--अ।म का पना या पन्ना ] १. गंब, स्वाद आदि 
की तौब्रता। जेसे--मिर्च, राई आदि की झाल। २. स्वाद का चर- 
परापन या तौदणता | जँसे---तरकारी या दाल को झाल, आम या 
इमली के पन्ने की झाल। 
स्त्री० [हि झालना] १. झालते (अर्थात्‌ धातु की चीजों को टॉका 
जगाकर जोड़ने) की क्रिया या भाव। २. धातु की चीजों का वह अंश 
जिसमें उक्त प्रकार का टाँका लगा हौ। 
स्त्री० [सं>» ज्वाल] १. जलन। ताप। दाह। २. रूपट॥ लौ। 
३. उत्कट या प्रवल काम-वासना। ४. मन को तरंग | मौज। (क्व०) 
पूं७ [सं० झल्हक] कॉँसे आदि की बनी हुई बड़ी झाँझ। 
स्त्री० [हिं० झड़ी] १. (वर्षों की) झड़ी। २. बादल के कारण होने- 
वाला अंघेरा। 

झालड़--स्त्री ०--झालर। 

झालना--स० [? ] [मात्र० झलाई ] १. घातु की बनी हुई चीजों के मित्र- 
भिन्न अंगों को टॉका लगाकर उन्हें आपस में जोड़ना। २. किसी पात्र 
का मुँह घानु का टाँका लगाकर चारों और से अच्छी तरह बंद करना। 
जैसे--गंगा जल से भरी हुई लूटिया झालना। ३. पेय पदार्यों की बोतलें 
आदि बरफ या थोरे में रखकर खूब ठंढी करना। 








वैंख० १. हन्झेलना। (सहना)। २. “झलना। 
घारण करना)। 

झालर--स्त्री० [सं० झल्लरी] १. किसी विस्तार में उसके एक या कई 
सिरों पर क्षौमा या सजावट के लिए टाँका, बनाया या छाया जानेवाला 
लहरियेदार किनारा या हाशिया। जैसे--सकिये, पंखें या परदे में छगी 
हुई झालर; सायबान में लगाई जानेवाली झालर। २. वास्तु-रचना 
में पत्थर, लकड़ी आदि को गढ़ या तराशकर प्रस्तुत की जानेवाली उक्त 
प्रकार को बनावट। जैसे--दरवाजे के पल्ले या मेहराव में की झालर। 
- उक्त आकार-प्रकार की कोई ऐसी लटकतो हुई चीज जो प्रायः 
हिलती रहती हौ। जैसे--गौ या बैल के गले की झालर। ४. किनारा। 
छोर। सिरा। (क्व०) ५. एक प्रकार का बहुत बढ़ा छैता या झ्लांस्त 
जो पूजा आदि के समय देवताओं के सामने बजाते हैं। 
पुं०5'झलरा (पकवान)। उदा०--झालर माँढे बाएं पोई-- 
जायसी। 

झालरबार--वि० [हि० झालर+फा० दार] जिसमें झालर टेंकी, बनी 
या लगी हो। » 

झालरना--अ० [हिं० झालर+ना (प्रत्य०) ] १. झालर का हिलता या 
हवा में लहराना। २. हवा में किसी वस्तु का लहराना। ३. (पेढ़- 
परौषों का) शाखाओं, पत्तियों , फूलों आदि से युक्त या संपन्न होता। 
उदा०---नित नित होति हरी हरी खरी झालरति जाति ।--बविहारी। 

झासरा|--पुं०» [हिं० झालर] एक प्रकार का रुपहछा हार। हुमेल। 
बुं० [? ] कुछ विशिष्ट प्रकार का वना हुआ चौकोर और बड़ा झूबाँ। 
बावली। 


(परहदपष था 





झाल्ा--मुं० [देश० ] १. गुजरात, मारवाढ़ आदि प्रदेशों में बसी हुई एक 
राजपूत जाति। २. उक्त जाति का व्यक्ति । ३. सितार आदि बजाने 
में उत्पन्न होनेवाली एक विश्वेष प्रकार को कलात्मक झंकार। 

झालि--स्त्री० [सं० ] एक प्रकार की काँजी जो कच्चे आम को पीसफर 
और उसमें राई, तमक आदि मिलाकर बनाई जाती है। शारी। 
स्त्री००झाऊ (वर्षा की झड़ी)। 

झार्व झाव॑--पुं »--आँवे झाँवें। 

झावर--वि०-आावर (झवरा)। 

झाबू--पुं» [सं* झास/वा (गति)+डु] झ्ञाक। (एक क्षुप) 

झावुकू-पुं० [सं० झ्ावु+कत्‌] झाऊ। 

सिकारा---पुं> [? ] बारहसिषा। ४० 

विका- | ( ] एक प्रकार का पेड़ जिसकी पत्तियों से लाल रंगे 
बनता है। 
+पुं०[? ] सारस्वठ ब्राह्मणों की एक जाति या वर्ग । 

जिगनी[--स्त्री ०-खर-तरोई। 

क्लगवा--स्त्री० [सं० चिंयट] एक प्रकार की छोटी मछली जिसके अपठे 
और पिछले दोनों भागों पर वाल होते हैं। रो 

जलिगाक---पुं० [सं०,/लिगू (गमनादि)+आकर्तू, पृषो० सिढि] ठरोई। 
तोरी। न्‍ 

ज्िगारना--अ० [ हिं० झींगुर ] झींगुर का बोलना या धन्द करना। 
ख० उक्त प्रकार का शब्द उत्पन्न करना। 


क्षिणिन --ुं>--जुगनूँ। 









सिगिनी डर 


झिलम 





स्लिगिनी--स्त्री ०[ सं०;/लिंग्‌ +इनि, पृषो » सिद्धि ] एक जंगली पेड़ जिसके 
फल बेर के समान छोटे-छोटे और सफेद रंग के फूल होते हैं जो क्‍ 





जझियुछता--पुं० [स्त्री० अल्पा० पिंगुली] झगा (बच्चों का)। 

कला --वि० [?] [स्त्री० झिझी] चिपटो नाकवाला। 

स्िपिम--पुं० [सं० क्षिप्‌;/प्लम्‌+अचू, पृपो» सिद्धि] ऐसा वन जिसमें 
आग छगी हो। 

सिप्षियां--स्त्री ०-आँपी। 

सलिप्लिरिष्दा--स्त्री० [सं०] सिंझरिरोटा। 

सझिझििरोटा--पुं० [सं० प्लिक्निरिष्टा] एक प्रकार का श्षुप। 

किप्ती--स्त्री० [सं०] झौंगूर। झिल्ली। 
स्त्री०5पंझ्ती या झज्मी। 

हिसोटी--स्त्री० [देश० ] दिन के दोये पहर में गाई जानेवाली सम्पूर्ण 
जाति की रागिनी जिसमें सब णुद्ध स्वर रूपते हैं। 

झिटी--स्त्री० [सं० स्लिम्‌न्‍/रट्‌ (रटना)+अचू-डीपू, पृषो» सिद्धि ।] 
कटसरेया। पियावासा! 

सझ्लिगड़ता*---अ०«-झ्नगढ़ना। 

छिगड़ा--शु०*गढ़ा। 

जिप्तका--स्त्री० [हि० झिमरकना] झिशकने की किया या मव। 

ऑस्‍्त्री० दे० 'झप्तक। 

सिझ्कना|--अ० [अनु०] [भाव झिप्तक] भय, लज्जा, संकोच आदि 
के कारण जुछ कहने या करने से आनाकानी करना, पीछे; 'हृटना या दकता। 
अ» दे० 'झप्तकना'। 

--स्त्री ०«सप्तकार। 
क्िप्काएना|--स ० «क्प्तकारना। 
[[--स०--कटकारना। 

सिड़कॉ--सवी० [हिं० झिड़कना] १. लिड़कसे की किया या भाद। 
२. >प्िड़की ष 

सिड़कना--स० [हिल झटकना या क्षाड़वा ] १. पुरानी हिन्दी में झटका 
देकर या झटकारते हुए दूर करना था हृटाना। उदा०--कोटि सुर को 
दंड आभा सिरकि डारै वारि।--सूर । २. आज-कल किसी के अनुचित 
आधरभ या व्यवहार से ऋुद या रुष्ट होकर उसे तिरस्कारपूवंक बिगड़- 
कर फोई कठोर बात कहना। 

सि्की--स्त्री० [हि झिड़कना] १. झ्िड़कने की किया या भाव। 
छ्िड़क। २. क्रोध में आकर या बिगड़ते हुए किसी अधीनस्थ या छोटे 
व्यस्ति से कही हुई वह बात जिसमें उसके अनुचित कामों के प्रति असत्तोष 
या रोष प्रकट किया गया हो और जिसमें आगे से सचेत रखने का उद्देस्प 


हे निहित हो। 
० प्र०--देना ।--मिलता ।--सुनना। 
सिड़क्षिद्ाता--अ० [माव० झिड़झिदाहट ] --चिड़चिड़ाता। 
हर ते [देस० ] एक प्रकार का बढ़िया घान जिसके चादर बारीक 
+ 
वि००कीना। 
घिफना(--अ०-जहेंपता। 





क्लिपाना--स० [हि 'मेंपना' का स० रूप] किसी को क्षेपने मे प्रवृत्त करना । 
जब्जित करना। 

जिमकना|--अ०--झमकना। 

झ्लिसिटना--अ० [अनु»] एकत्र होना। उदा०--प्लिमिट जाते हैं जहां 
जो छोग. . . .।--मैंपिलीशरण। 


क्षिरकना[--स० “मिड 

झिरह्िर--कि० वि० [ अनु» ] १. पोड़ा-थोड़ा करके और मन्द गति से। 
धीरे-चौरे। जंसे--प्लिराप्चिर झरना (पाती का सोता) बहना। 
२ उक्त प्रकार से और झलिरपझिर शब्द करते हुए। जैसे--पझिरप्चिर 
हवा बहना। 

झिरप्तिरा--वि०«औौना। 

क्षिरप्तिराना|--अ०<झिड़झिड़ाना (चिढड़चिड़ाना)। 

सिरना--.प|ं० [हि० झरना] १. ध्वरना। २. हिरी। 
अन्‍्च्झरना। 

छ्िर्हरां--वि०«औता। 

झिरा--स्त्री० [हिं> झतरना-रसकर निकलना] आमदनी। 
जआाय। 

झिराना--अ०, स०>आुराना। 

झ्िरिका--स्त्री० [सं०] प्लींगुर। 

क्लिरिया--सत्री० [हिं* झरना] छोटा झरता। 

झिरी--स्त्री० [हिं> झरना] १. वह छोटा छेद था संघि जिसमें से कोई 
चीज धीरे-धीरे निकछ या बह जाय। दरज। २. बह गढा जिसमें 
आस-पास का पानी प्लिर-हिरकर इकट्ठा होता है। ३. किसी बड़े 
जलाशय के बास-पास का वह छोटा झरना या सोता जिसमें हे पाती झिर 
या रखकर निकस्ता हौ। ४. तुपार। पाला। ५. ऐसी फसल जो 
पाला पड़ने से खराब हो गई हो। 

० [सं० झिरी३/$ (शब्द) +क-डटापू] झींगुर। 

प्िर्री-स्त्री० [हि क्वरना था घ्लिरी] वह छोटा गढ़ढ़ा जो नाली आदि 
का धादी रोकने के लिए ख्रोदा जाता है। पेहआा। 

० [हि> दीला+अंथ] १. ढीले अंगोंवाला। २. झीती 
बुनावटवाला। उदा०--प्लिलेंपा श्वटिया बातऊ देह +--बाष। 
३. दुबला-पतला। 
पूं० १. बह छोटी, हलकी खाट जिसकी बुनावट दूर द्वर या विरल हो। 
नस डूडी-झूटी और पुरानी खाट जिसकी व डीली ४2 

|| 


पपुं>मींगा (मछली)। 
फिसना--अ० [हिल छेलना] १. हि 'झेलना” का ब० रुूप। सेला या 
अहा जाना। २. कष्ट सहते और जोर लगाते | 
यापैठना। उदा*--वाणी की बीणा-घ्वनि 





पं» [सं० झिल्ली] झींगुर। 
* [हि किलमिला] युद्ध के झमय पहने बानेदाले टोप में 


झिलमढोप ड्श्र 








पोछे को ओर लगी हुई सिः 
रहते। थी। 

झिलमटोप--. ० 5झिलम । 

] एक प्रकार का धान। 

किलमिल--स्त्री० [सं० ज्वच्‌ : झला] १. संघ्या या खबेरे की वह स्थिति 
जब कि कुछ-कुछ अंवकार भी हो और कुछ-हुउ प्रकाश भी; और जिसमें 
चौजें साफ न दिखाई देतो हों। झिलमिला। २. प्रकाश की किरणों 
या लौ के हिलते रहने को वह स्थिति जिसमें कभो तो कुछ 
अंधेरा हो जाता हो भर कभी-कभी छुछ उजाला। ३. किसी 
मकीली चौज को वह स्थिति जिसमें रह-रहकर प्रकाश की किरणें 
दिखाई देतो या निकछती हों। जैसे--पानी की झिलमिल। 
४. पुरानो चाल को एक प्रकार की बहुत बढ़िया मलमल जिसकी 
प्राय: साड़ियां बनती थीं। 
वि०5पक्‍िलमिला। 

झिलमिला- वि० [सं०९/ज्वल्‌ झला] १. (समय) जिसमें न तो पूरा 
अंबकार ही हो और न पूरा प्रकाश ही। मिला-जुला योड़ा अंधेरा और 
थोड़ा उजाला। २. (प्रकाश) जो हिलते रहने के कारण रह-रहकर 
चमकता हो और फिर बीच-बीच में आंखों से ओझल हो जाता हो। रह- 
रहकर चमकनेबाला। ३. (आवरण) जिसमें जगह-जगह बहुत-से 
छोटे-छोटे अवकाश या छेद हों और इसी लिए जिसके कारण कहीं तो 
प्रकाश आ जाता हो और कहीं अँग्रेरा बना रहता हो। ४. जिसका 
जु&-हुछ आभास तो मिलता हो, फिर भी जो पूरी तरह से स्पष्ट न हो। 

पुं०-पझिलमिल। 

सिलसिल्ताना--अ० [ अनु» ] [ भाव» जझिलमिलाहट, झिलमिली] हिलते 
रहने के कारण रह-रहकर चमकता। जैसे--लौ का झिलमिलाना। 
स॒० किसी चमकीली चीज को इस प्रकार योड़ा-योड़ा हिलाना कि उसमें 
से रह-रहकर प्रकाश या उसकी किरणें निकलें। 

पझ्िलसिलाहट--सस्त्री ० [अनु० ] झिलमिलाने की क्रिया, अवस्था या भाव। 

सिलमिली--स्त्री ० [हिं० झिलमिल ] !. बेड़े वल में एक दूसरी पर जड़ी 
था बैंठाई हुई पटरियों का बह ढांचा जो किवाड़ों के पल्लों के इुछ भागों 
में इसलिए जड़ा रहता है कि सटे बल में छगी हुई लकड़ी के सहारे आव- 
इयकतानुसार प्रकाश, वायु आदि के आने के लिए छुछ अवकाश निकाला 
जा सके। खड़खड़िया। 
क्रि० प्र ०---उठाना ।--छोलना ।--गिराना। --चढ़ाना। 
२. चिक। चिलमन। ३. कान में पहनने का एक प्रकार का गहना। 
४. झिलमिलाहट। 

सिलवाना--स० [ हि० 'मेलना' का प्रे० रूप] किसी को हु झेलने में 
प्रवृत्त करना। 

झिली| --स्त्री ०5औींगुर। 

झिल्ल--पुं० [ सं०] छोटे-छोटे पत्तोंवाला एक पौधा जिसमें छाल रंग के 
'फूछ लगते हैं। 

सिल्लड़--वि० [ हि० झिल्ला] (बह कपड़ा) जिसकी बुनावट दूर दूर पर 
हो। पतला और झेंझरा। झीना। 'गफ' का विषर्याय। 

झिस्लन--स्त्री० [देश० ] दरी बुनने के करणे की वह लकड़ी जिसमें वय 
का बाँस लगा रहता है। गुरिया। 


हो वह्‌ झालर जो गरदन पर लटको 























झिल्ला |--वि० [अनु०] [स्त्रो० झिल्ली] १. पतला 
महीन। २. दे० 'झिल्लड़ ७०3 

झिल्लि---स्त्री ० [ सं० झिर्‌:/लिणू (गरसनादि)+डि] १. एक प्रकार का 
बाजा। २. झींगुर। 

झिल्लिका--स्त्री० [सं० झिल्लि+कन्‌-टापू] १. झींगुर। २. झिल्ती। 
२. झींगुर की झनकार। ३. सूर्य का प्रकाश। 

झिल्को--स्त्री० [सं» झिल्लि+डीपू] झ्लींगुर। 
स्त्रो० [?] १. किसी चीज के ऊपर या चारों ओर प्राकृतिक रूप से 
लछूगा या लिपटा हुआ बहुत ही पतला और पारदर्णक आवरण। 
जैसे--गर्भस्थ शिशु, के चारों ओर लिपटी हुई झिल्ली, आँख, 
त्वचा अयवा फेफड़े के ऊपर की झिल्ली। २. फ़छों आदि के ऊपर को 
उक्त प्रकार का बहुत पतला छिलका। जैसे--अंगूर या जामुन पर की 
झिल्ले।। ३. आंख का जाला नामक रोग। 

झिलल्‍्लोक--खुं० [सं० झिल्ली+कत्‌ ] झींगुर। 

जिल्लोका --स्त्री० [सं० झिल्लीक+टापू] झ्ींगुर। 

छिल्‍्लीदार--वि० [ हिं> झिल्लौ+फा० दार] जिसमें या जिसके ऊपर 
झिल्ली हो। झिल्ली से युक्त। 

झोक---स्त्री ०«झींका । 

झोंकना|---स० [? ] १. पटकना। २. फेंकना। ३. मंडित या सज्जित 
करना। 
अ० १. मंडित या सज्जित हौना। उदा०--आनंद-कंंद चन्द्र के ऊपर 
तो तारा-गण झींके ।--छोक-गीत। २. दे० 'झीलता'। 

झॉका--पुं» [ देश०] पीसे जानेवाले अन्न की उतनी मात्रा जितनी एक बार 
चबकी में डाली जात॑; है। 

झोंख--स्त्री ०--झीख। 

झोंखना--अ०-“झीखना। 

क्लॉयट--खुं» [देश०] मल्लाह। माँझी॥ (लक्०) 

झौंगन--|» [देश०] मोटे तने तथा कम क्षाखाओँवाला मंझोले कद का 
एक पेड़। 

झोंगा--पुं» [ सं» चिगट] १. एक प्रकार की छोटी मछली जो प्रायः 
नदियों और जलाशयों में पाई जाती है। इसका मांस खाने में बहुत 
स्वादिष्ट होता है। २. एक प्रकार का बढ़िया अंगहनी धान जिसका 
चावल बहुत दिनों तक रह सकता है। ३. कपास की फसल में छगनें 
बाला एक प्रकार का कीड़ा। 

झॉगूर---(ुं» [झीं-+कर से अनु») एक प्रकार का छोटा बरसाती कीहा 
जो हीं झीं झत्द करने के लिए प्रसिद्ध है। 

झॉस्‍झना(--अ० [अनु] झुंशलाना। 

झोंझो--पुं*झाँझी। 

झोंटना[---अ०5-झीखना। 

झींपना--अ०-झेंपना। 
स० दे० ढकना। ) 

झॉवर[--ुं>5झीवर (मल्लाह)। 

आह जा [अनु> या हिं० झीना-बहुत महीन] ऐसी हलकी के 
जिसमें पानी बहुत ही छोटी-छोटी या महीन बूंदों के रूप में 'बरखता ही 
करि० प्र०--सड़ना। 








गे हह्३ 


झुकना 





झ्ोका--ुं० [सं* शिक्य] छोका। सिकहर। 
झोल--स्त्रो ० [हि झोखता] पोखने को अवस्था, क्रिया या भाव। 
झोहना--अ० [अनु ०] मानसिक कष्ट, चिता आदि से व्यचित होकर बहुत 
हो दुःलली भाव से रह-रहकर और समय-कुसमय उसकी चर्चा करते 
रहना। झुड़-कुड़ कर अपना दुखड़ा रोते रहना। 
पुं० वह कथन या बात जो उक्त प्रकार से छुड़-इुडकर कहीं जाती हो 
पझीप्ना--वि० [स्त्रौ० झोशी ] ->झ्ोता। 
+बि० [?] घीमा। मन्द। 
झौठा--वि०<मूठ। (ब्रज) 
झोड़ना*--अ ० [अनु ० ] १. बल्पूर्वक प्रविष्ट होना । पुसना। २. घंसना। 
झोणा|--वि०5्ौना। 
पोत--पुं० [? ] जहाज के पाल में लगा हुआ बटन | (लश्ञ०) 
झोना--वि०<न्मोता। 
झौता--वि० [सं० क्षोण] [स्तरो० छोती] १. क्षण शरीरवाल्व। दुबला- 
'प्रतला। २. पतछा। वारीक। महीन। ३. (कपड़ा) जिसके ताने तया 
बाने के सूतों की बुनावट ठस न होकर विरक्त हो। उदा*--झौनों झोनो 
बोनी चदरिया।--कबीर। 
मुहा०--श्षीता औढ़ाना चित्रकला में आकृतियों पर ऐसा प्ौता या 
पतल्ला वस्त्र अंकित करना कि नौचे के अंग दिलाई दें। 
४. (रचना) जिसके दोनों वक्त के डोरे, तार आदि अपेक्षया एक दूसरे 
से हर था बिरल हों। जैसे--खाट या पलंग को झोनो बुनावट। 
५. जिसमें बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। प्लन्लरा। ६. घोमा। संद। 
झोनासारी| --.ं [? ] एक प्रकार का धान और उसका चावक्त। 
प्ीसना| --अ० [अनु»] १. आूपसना। उदा०--नवनील डुंज है ध्लौम 
रहे हुमुमों को कथा न बंद हुई।---असाद। २. ऊँपना। 
,भोमर--बुं»भौवर (मल्लाह)। 
भीमस| --स्त्री० [हिं० झौमना] ऊँप। झपकी। 
झोरिका--स्तरी० [सं०] भौंगुर। 
झ्ीरका-स्त्री० [सं०] झपुर। 
झोल--स्त्रौ० [सं०» क्षीर>जरऊू] १. बह बहुत बढ़ा प्राहृतिक जलाशय 
जिसमें पानी रुका रहता हो। बहुत बड़ा ताल। २. उक्त प्रकार का 
कोई कृत्रिम छोटा जछादाय। 








झौसूम[| --स्त्री ०>पघिस्म। 

पझोलर--पुं० [हि होल] छोटो झौल। ताल। 

श्ोली-स्तरौ० [हि> झिल्ली] १. दही, दूष भादि के ऊपर की मजाई। 
२. दे० 'पझिल्ली। 

झीवर--पुं० [सं० धीवर] मल्झाह। माँझी। 

भुंकवाई | --स्त्रो ०-झोंकवाई] 

भुंकक/ना| --स०«>कॉकवाना। 

सुंकाई| --स्त्री००मोंकवाई! 

झुंगना| --पुं>>जुगनूँ। 

शुंगरा---ुं० [देश०] खाँवाँ (करन्न)। 

पुंसता! --ृं० [हि घुतमुरा] १. घर में बालक के जन्‍्प छेने पर गाये 








जानेवाले वे गीत जितमें सिघु के झ्लुतलुता बजाने या उससे खेलने का 
उल्लेख होता है। २. दे० 'लुनझुना'। 
अक्षछाना--अ० [ अनु ० ] [भाव प्ंअछाहट] इस प्रकार कुछ कु्ध तया 
व्ययित होकर कोई बात कहना जिससे अप्रसन्नता, असंतोष या असहमति 
सूचित द्वोती हों। 
झुंलाहट--स्त्री ० [हिल झुंशलाना ] शुंअछाने को अवस्या, क्रिया या माव। 
ुंट--4« [सं०६/लुंट्‌ (गति)+अच्‌, पृपो० सिद्धि ] झाड़ी। 
ुंड--प० [सं> यूथ, प्र/० जूट] १. एक ही जाति या वर्ग के बहुत से 
दक्षियों, पशुओं आदि के एक स्थान पर एकत्र रहने या होने की अवस्था 
या भाव। जैसे--कवूतरों या हिरनों का झुंढ। 
सृहा०--शुंड में रहता--पशु-पक्षियों का अकेले नहीं, वल्कि अपने वर्ण 
के अन्य जोबों के साय मिलकर रहना। 
२. व्यक्तियों का समूह। 
भुंडौ--स्त्रो ० (? ] १. परोषों का ऊपरी भाग काट लेने पर नौचे बची रह 
जानेवाली उसकी जढ़ या खूंदो। २. वह कुलावा जिसमें चिलमन या 
बरदा टांगा जाता है। 
शुरूझोरतां --स०«अकऔओरना। 
शुरता--अ« [सं पुजु-किसी ओर प्रवृत होना] १. किसी ऊर्ध्व या 
खड़े बल में रहनेवाली चीज के ऊपरी भाग का छः टेढ़ा होकर किसी 
दिल्ला या पार में कुछ नीचे की ओर आना या होना ।--जैसे--(क) 
'ड़ने-लिखने के समय आदमी को गरदन या सिर झुकना । (ल्र)वरसात में 
पानी भरने के कारण मकान को दीवार या बरामदा झुकना। २. क्षेतिज 
या बेड़े बल में रहनेवाली अथवा सौधी चीज का कोई अंश या सिरा नीचे 
को और आना, गुड़ना या होन्‍्त। जैसे--(क) लकड़ी कौ घरन 
का बीच में छुकुना। (ख्र) लोहे के छड़ का एक या दोनों सिरे झुकना। 
३. बोझ, भार आदि के कारण किसो चीज का अपनी प्रसम और स्वा- 
भाविक अवस्था या स्थिति से हटकर कुछ तोचे की ओर आना था: प्रव्त्त 
होता। जैसे--फलों के भार से वृक्ष की ढालियाँ भुकना। ४. आका- 
स्प प्रहों, नकत्रों आदि की अपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँच घुकने के वाद 
ज्षितिज की ओर उन्मुख या प्रवृत्त होता। जैसे--संदमा या सूर्य का 
(अस्तमित होने के समय या उससे पहले) झुकना। ५. दुर्बलता, 
रोय, वाक्य, शिपिसता आदि के कारण शरीर के किसी ऐसे अंग का 
%७ नोचे को ओर आना या प्रवृत्त होना जो साधारणतः खड़ा या सौषा 
रहता हो अयवा जिसे खड़ा या सीधा रहना: चाहिए । जैसे--(क )नक्षे या 
डस्जा से आँखे था सिर शुकना। (ल) बुढ़ापे में कमर या गरदन झुकना । 
६. उद्देश्य की प्रति या कार्य की सिद्धि के किए थोड़ा आगे बढ़ते हुए 
नौजे की ओर भ्रवृत्त होता। जैसे--किसी के घरण छूने या कोई चीज 
उठाने के छिए झुकना। ७. प्रतियोगिता, बैर, विरोष आदि के प्रसंगों 
शरण ही अच्छी या महत्ता मानते हुए उसके सामने दबना अथवा 
पेश भाद से आधरण या ध्यवहार करना। अभियान, बल आदि का 
पदरन छोड़कर विनीत और सरल होना । जैसे--(क) युद्ध में धनु के 
सामने भुफना। (ल) छड़ाई-झगड़े में भाइयों के आगे छुकना । ८. आवेश, 
कोष आदिखे युक्त होकर कठोर बातें कहने या रोष प्रकट करने के 
छिए किसी कौ ओर अवृत्त होना। जैसे--पहले तो वे अपने आईसे 
उतछ्त रहे थे फ़िर मेरी ओर (या मुझ्त पर) शुक पढ़े। उदा०--(क) 








भुकमुल अश्४ 


भुपतुपी 





नहि जान्यी वियोग सो रोग है आगे झुक्ी । तब हों तेहि सो तरजी ।-- 
वुलुसी॥ (ख) तऊ लाज आई झुकत खरे ऊजोहें देखि +--बिहारी। 
$. विशेष ध्यान देते हुए किसी काम या वात की ओर प्रवृत्त होना। 
दत्त-चित्त होकर कुछ करने लगना। जैसे--आज-कल वह इतिहास 
छोड़कर द्घन (या बेदांत) को ओर झुके हैं। 

झुकमुख--पुं० दे० 'झुट-पुटा। 

भुकरना|--अ० [ अनु०] १.-झुँआझछाना। २. +-झुकराना। 

झुकराना|---अ० [हिं० झोंका] वायु, वेग आदि के कारण इवर-उघर 
झुकना । झोंके खाना। 

झुकवाई--स्त्री ० [ हि० झुकवाना ] झुकवाने की किया, भाव या मजदूरी । 

सुकवाना--स० [हिं० झुकाना का प्रे० रूप] .१. किसी को झुकने में प्रब्त्त 
करना। २. किसी के द्वारा ऐसा काम करना जिससे कोई टूसरा झुके। 
स॒० दे० झोंकवाना'। 

झुकाई--स्त्री ० [ हि० झुकाना ] झुकाने को किया, भाव या मजदूरी । 

सुकाना--स ० [हिं० झुकना का स०] १. किसी खड़ी या सौधी चौज का 
कोई अंश या तल किसी प्रकार कुछ नीचे को ओर छाना। ऐसा काम 
करना जिससे कुछ झुके। नौचे की ओर प्रवृत्त करमा। जैसे--दवाकर 
लकड़ी या ठोंक-पीटकर लौहे का छड़ झुकाना। २. जो चीज ऊँचाई 
पर अथवा ऊपर हो उसे या उसका कोई अंश नौचे की ओर लाना। 
जैसे--राजा या सेनापति की मृत्यु होते पर किले का झंडा शुकाना। 
३. अपना कोई अंग किसी ओर कुछ नीचे करना या छे जाना। जैसे-- 
किसी के सामने आँखें या सिर झुकाना, किसी ओर कथा, पैर या हाय 
झुकाना। ४. किसी को किसी प्रकार दबाते हुए अयवा उसका अभि- 
मान, विरोष, हठ आदि दूर करते हुए उसे नज़र या विनौत बनाना । जैसे- 
उदारता अथवा कौशल से विरोधी को अपने सामने झुकाना। ५. उक्त 
के आधार पर बैरी या शत्रु को पराजित या परास्त करना। ६. कुछ 
बल् प्रयोग करते हुए किसी को किसी काम या बात की ओर प्रवृत्त करना 
या उसमें छग/ना। जैसे---छड़का तो अभी पढ़ना चाहता या, पर पिता 
ने उसे तौकरी (या रोजगार) में झुका दिया। ७. कोई चौज या बात 
किसी ओर अग्रसर या प्रवृत्त करता। जैसे--आप लोगों ने आपस के 
लड़ाई-झगड़े (या हँसी-मजाक) की बात छाकर मुझ पर झुका दी। 
<. प्रायः या सदा खड़ी अयवा सोबी रहनेवाली चीज कुछ टेढ़ी करके 
किसी ओर नत या प्रवृत्त करना। जैसे---वीमारी या बुढ़ापे ने उसकी 
कमर झुका दी। 

शुकामुकी (मूली )--स्त्री ०-मुकमुख (झुटपुटा)। 

झुकार--मुं» [हि० झकोरा] हवा का झोंका। झकोरा। 

झुकाव--पुं० [हिं० झुकना ] १. छुकने को क्रिया या भाव। २. झुके हुए 
होने की अवस्था या भाव। ३. किसी विशेष कार्य या विषय की ओर 
होनेवाली सामान्य से कुछ आगे वही हुई प्रवृत्ति जिसके कारण वह कार्य 
या विषय अपेक्षया अधिक प्रिय और रुचिकर होता है। जैसे--पकित 
की ओर इस लड़के का झुरू से ही झुकाव है। 








शुण्णी--स्त्री० [? ] १. फकीरों, साधुओं आदि के रहने की झोंपडी। 
२. कोई बहुत छोटा मकान। 





| झुस्तकावना-स०-जुझाना (जूलने में प्रवृत्त करना) । 


भुझल*--.०--युट। 

झुट-पुटा--पुं० [अनु ०] सूर्योदय होने से कुछ पहले और सूर्यास्त होने के दुछ 
बाद का वह समय जिसमें प्रकाश घुंघछा होने के कारण चीजें स्पष्ट रूप 
से नहीं दिखाई देतीं। 

झुटलाना[---स ०-"झुठलाना। 

झुटालना[--स०<“जुठारना (जूठा करना) । 

झुदुंग--वि ० [ हि० झोंटा ] जिसके सिर पर बहुत बड़ा या भारी झ्लोंटा हो। 

शुट्कल--वि० [हिं० झूठ ] झूठा। 

० वि० झूठ-मूठ। ब्यय्य में। 

झुंदृकाँ--वि०«नझूठा। 

झुल्काना--स ० [ हिं० झूठ] झूठ-मूठ कोई बात कह कर किसी को घोले या 
अम में डालना। 

शुठलाना--स० [हिं० झू6+लाना (प्रत्य०) ] १. किसी को झूठा ठहराता 
या सिद्ध करना। जैसे--तुम तो अपनी वातों से सच्चों को भी झुठला 
देते हौ। २. झूठ-मूठ कोई बात कहकर किसी को घोखे या अम में 
डालना । जैसे--खेल में वच्चों को झुठलाना। 

छुठाई--स्त्री० [हिं० झूठ+आई (प्रत्य०) ] झूठे होने की अवस्था या 
भाव। झूठापन। मिच्यात्व। 

झुठाना--स ० [ हिं० झूठ+जआना (प्रत्य० ) ] १. (किसी विषय या बात को) 
झूठा सिद्ध करना । २. झुठलाना। 

झुठामूढी ---कि० बि० >झूठ-मूठ। 

झुठालमा|---8 ००-झुठलाना। 

झुनू--स्त्री ००झुनशुनी। 

[० ] घुंपदओं या नूपुरों के बजने का शब्द। 

झुनकता--अ० [ अनु» शुनझुन शब्द निकलना या होता। 
स« झुनझुन शब्द उत्पन्न करना या निकालना। 
पपुं०<झुनझुना (खिलौना)। 

झुनका--पुं० [? ]छछ। घोखा। 

झुनकारा--वि० [स्त्री० झुनकारी ]-झीना। 

झुनझुन--स्त्री ० अनु» ] घुंघरओं आदि के बजने से होनेवाला धब्द। 

झुनझुना--पुं० [हि० शुतझुन ] बच्चों के खेलने का एक प्रकार का लिलौता। 

धुनमुनाना--अ ० [अनु० ] १. शुनझुन शन्द निकलना या द्ोना। २. 
झरीर के किसी अंग में झुनछुती होता। 
स० झुनझुन शब्द उत्पन्न करना या निकालना। नर 

झुनलझुनियां--स्त्री ० [ अनु ० ] १. पैरों में पहनने का एक गहना के 
रुओं से खनन अर विस है। २. अपराधियों के पैरों में पहनाई 
जआानेवाली बेड़ी। ३. सनई का पौधा। ४. दे०'सुनशुती। 

झुनपझुती--स्त्री ० [हि० झुनझुनाना] शरीर के किसी अंग विश्ेषतः हाथ 
या पैर की वह अस्थायी या क्षणिक अवस्था जिसमें रक्त का संचार हकने 
के कारण उस बंग में कुछ देर तक हलकी घुनचुनाहुट और कुछ धतसती- 
सी ह्वोती है। 
क्रि० प्र«--चढ़ना। 

झुनी--स्त्री ० [ देशा०] जलाने की पतली लकड़ी। 

शुपशुरी[--स्त्री ०-झुबघुवी । 





झुपरी 


श्श्५ 


झुखाना 





शुपरी--स्त्री झोपड़ी । 
०«-प्ब्वा। 

बेन पा .] कानों में पहलने का एक आमूषण। झुफशुपी। 

झुमका---पुं» [प्रा० झुम्म+अगक ( अत्य० )] १. कानों में पहलने 
का एक प्रकार का आभूषण जो नीचे लटकता रहता है। २. एक प्रकार 
का पौथा जिसमें उक्त आभूषण के आकार के फूल छूगते हैं। ३. इस 
पौधे का फूल) ४. उक्त गहने या फूल के आकार का गुच्छा। 

झुस्तना|---वि० [ हिं० झूमना] जो प्रायः या बराबर झूमता रहता हो। 
जिसकी प्रवृत्ति झूमने या झूमते रहने की हो। हि 
पुं० वह दैल जो बेंधा रहने पर प्रायः छूपता रहता हो । (ऐसा बैल ऐवी 
या बुरा समझा जाता है ) 
अ०यूमता। 

शुभरा/---.ु० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा हयौड़ा। 

झुमरि--स्त्री ० [सं०] एक रागिनी। 

झुमरी--स्त्री ० [देश० ] छत, दौवार का पलस्तर आदि पीटने की काठ की 
छोटी मुँगरी। 

सुम्ताऊ--वि००झुमना । 

शुमाता--स० [हिं०झूमना का स०रूप] किसी को छूमने में प्रवृत्त करना। 
ऐसी क्रिया करना जिससे कोई घूमने लूगे। 

आुभिरना|--अ०«झूमना। 

शुरकुट--वि० (अनु ० ] १. मुरप्ताया या सूला हुआ। २. कृछा और क्षण 
झरीरवाला। दुबला-पतछा। 

शुरकुटिया--पुं० [देश० ] एक प्रकार का बढ़िया पक्का छोहा जिसे खेड़ी 
भी कहते हैं। 
वि०«झुरकुट। 

धृरकुना--ुं० (हि झड़+कर्] १. झड़ी हुई चीज । झड़ना । २. किसी 
चीज के बहुत छोटे-छोटे ट्कड़े। चूर। 

सुरणरी--स्त्री० [ अनु० ] शरीर में होनेवाली कुछ हलकी कपकेपी; विशेषत: 
वह कपकपी जो जूड़ी या लीत-ज्वर चढ़ने के समय | होती है। 

शुरता--अ« [सं« क्षर, प्रा० धूरइ; या सं० ज्वर्‌] (. किसी विकट चिता 
या दुःख के कारण मन ही मत इतना अधिक संतप्त तया विकछ रहना 
कि शरीर घीरे-पीरे सूता जाय ॥ अन्दर दी अन्दर दुःखी रहकर अपना 
शरीर पुछाना। २. सूखना। ३. १महछाना। मुरघाना। 

शुरघुट--4० [सं० झुंट-क्षाड़ी] १. पास-पास् उगी तथा एक बूबरी से 
उलसझी हुई पती झाड़ियों का समूह। २. बहुत से लोगों का समूह। 
पहा०-शुरमृट सारता-बहृत से लोगों का घेरा बनाकर सढ़े होना। 
चैसे--अगह-भगह सिपाही शुरमुट मार कर लड़ रहे हैं। 
3. इच्चों का एक छोल जिसमें वे घेरा बनाकर नाचते हैं। ४. चादर 
चै छिर, मुंह तपा सारा शरीर के छपेटे हुए होने की अवस्था । ५. उक्त 
प्रकार से कोई ओढ़ता ओढ़ने या फपेटने का इंय या प्रकार। 

धृरदन- स्‍्वी०[हिं> शुरना] १. शुरने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
दो छीन पी के छुसने स्वाद सूखने के कारण उसे होगेबाली कभी 

हुर्वाना--स० [हि झुराना] १. ऐसा काम करना जिससे कोई मन 
मन चितित और दुःखी होकर सूखता चछ्ता जाय। किसी को धन 





अवृत्त करता। २. कोई चीज धूप आदि में रखकर या और क्सो 
अकार खुखाना। 

झुरखना[--अ, स०-नझुख्सना । 

झुरसाना|--स०झुलसाना। 

हुरढ् ते-स्त्री०-झुरझुरी (कंपकपी)। 

झुराना--स० [ हि झुरता ] १. किसी को शुरने में प्रवृत करना। 
२- सुखाना। 
+ज०१.वझुरना। २.-सूखना। 

झुरावन--स्त्री ० [ हि० झुरता+वन (प्रत्य०) ]-मुरवन। 

झुररो--स्त्री [हि शुरता ] १. बृढ्धावस्था में शरीर के दुर्बल बर धुष्क हो 
जाने पर त्वचा पर पड़नेवाली झिकन। २. किसी वस्तु के सूखने पर 
उसके चिकने या सपाट ऊपरी आवरण या तल पर पड़नेवाली शिकन। 
जेसे--मूखे हुए आम या परवल पर झुर्री। 

झुलका[--पुं+«शुनझुना । (खिलोना)। 

_झुल्ठा (स्त्रियों का पहनावा )। 

झूलना। 

झूलनौ--स्तरी० [हिं+ शूलना ] १. नाक में पहनने की नथ में लटकता रहने- 
बाल्मा मोतियों का छोटा गुच्छा। २. झूमर (गहना)। 

झुलनो बौर---पुं» [ देश०] घान की बारू। (कहार) 

झुलमुक्ता[--वि० [स्त्री० सुलमुली ] >सझ्िलमिला। 

झुझमुक्ताना--अ० [? ] १. झ्लिलमिलाना। २. सिर में चक्कर आने के 
कारण लड़खड़ाना । 

झुछतपृल्तो|--स्त्री ००१ पक्‍झिलमिली। २.-झ्नालर। 

झुक्तवा|--ुं० दे» 'जेठवा'। 

पुं०जघूछा। 

शखुलबाता--स« ['झुलाना' का प्रे० रूप ] किसी को पुराने का काम किसी 
दूसरे से कराना। 

शुलसत--स्त्रो ०>झुलसन। 

शुलसन-स्त्री० [हिं७ सुलसता] १. झुठसने की क्रिया या भाव। 
३ शुरुसे हुए होने की अवस्था या भाव। ३. ऐसी गरमी या ताप जिससे 
शरौर झुलस जाय। 

सुललना--अ० [सं०+/ज्वकू ] १. जाग फ़ी रपट से सहसा स्पर्ण होने पर 
किसी अंग की त्वचा का ' 9-3 छ जल जाने के कारण काला पढ़ जाना । 
जैसे--रोटी पकाते समय हाथ शुलुसना। २. बत्पघिक ताप या गरमी 
के कारण किसी वस्तु के ऊपरी या बाहरी तल का सूखकर काला ' पड़ 
जाना । जैसे--दू से पौषों के पत्ते या शरीर झुख्सना। 
रू० किसी वस्तु को इस प्रकार जलाना या ठप्त करना कि उसके ऊपरी 
आवरण या त्वचा का रंग काला पढ़ जाय। जैसे--जलती 
से किसी का मुँह भुख्चना। हप्त्का 

ुस्तदाना-- स० [हिं० 'भुलसाना का प्रे ० रूप ] कोई चीज झुखसने का काम 
किसी दूसरे से कराना। 





ुस्शाना--स० १.->झुलसता। २.-झआुलसवाना। 
+ ब०्मुलसना। 

सुछाना--स० [हि घूलना का स०] ३. टेवी या लटकी हुई चीज को बार- 
बार इधर-उपर हिलाना। जैसे--पालना शुझाना। २. ऐसी किया 


झुलावना 


सुमक 





करना जिससे कोई झूलने लगे। जैसे--बच्चे को झुछाना। ३. किसी 
काम या बात के लिए किसी को बराबर आसरा देते रहना या प्रतीक्षा में 
रखना (परन्तु वह काम या बात धूरी न करना) । जैसे--यह सुनार तो 
चौज बनाकर देने में महोनों झुल्यता है। 

आुलावना--स ० -झलाना। 

झुलाबनि|---त्रो ० [ हिं० झुलाना ] झुछाने की क्रिया, ढंग या माव। 

झुलुआ।--पुं> [हि० झूला ]छोटा झूला। 

झुलौआ]--वि० -ब्झूलना । 





पुं&१.७मूला। २.-शुल्ला। 
शुल्ल।-- ० [ देश० ] स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का पुरानी चाल का 
डरुर्ता। 
+पुं०5मझूला। 


सुहिरता--अ० [? ]लादा जाता। लदना। 
झुहिराता--स ० [ हि० झुहिरना ] लादना। 
अ०«मुहिरता। 


के । २.०मऔंका। 





झूंका।--सु०«भोंका । 

झूंबना|---अ ० 5 झौखना । 

सझूंझल--स्त्री ०<मुंझलाहट । 

झूंडा--पुं० [हि झोंका ] झूले पर चढ़कर तथा उसे झुखाकर एक बार आगे 
जाने और फिर उसी स्थान पर लौट आने की क्रिया या भाव। केंग। 
उैबि० झूठा। 

शूंठां--००झूठ। 
बि०«मूठां। 

झूंढा--वि० १.०झूठा। २.७जूठा। 

झूंठी--स्त्री ० [? ]वे इंठल जो नील के पौधों की डालियों को सड़ाने पर वच 
रहते हैं। 

झूंवड़ा--4०झोंपड़ा। 

झँबना--अ०-झूमना। 

झूंसना[--स ०अँसना (घोखा देकर छेना) । 
अ०, स०«झुलुसना। 

झूंसा--पुं० [देश० ] एक तरह की घास। 

झूकटी--स्त्री ० [देश० ] झाड़ी। 

झूझ--पुं०--जूल। 

झूझना---अ०--जूझना। 

झूड--पुं०झूठ। 

झूटना--प० [? ]कानों में पहलने का झुमका। 

झूठ--शुं० [सं० अयुकत; प्रा० अजुत] ऐसा कथन या बात जो वस्तुतः 
यथार्थ या सत्य न हो फिर भी जो ययाय॑ या सत्य के रूप में कही गई 
ड्दो। 
पब--झूठ का पुतक्ता-ल्‍वहुत बड़ा झूठा आदमी । झूठ की पोट-सरासर 
झूठी बात। 
सुहा०--शूठ का पुल बाँघना--वराबर एक पर एक झूठ बोलते चलना । 











झूठ सच जोड़ना--किसी सच्ची वात में अपनी ओर से 

मिलाकर कहना। 

'झूठा। 
स्त्री०७चजूठ। 

कर [? ] ऐसी भूमि जिसमें दो फसलें पैदा होती हों। दु-फसली 
जमीन । 
तस्त्री०७च्जूठन। 

झूठ-मूठ--अव्य० [हिं० झूठ / अनु० मूठ] १. बिना किसी वास्तविक या 
सत्य आधार के। झूठ ही। जँसे--आठमूठ किसी को दौढ़ाना। 
२- यों ही या व्ययं किसी को वहकाने या वहलाने के लिए । 

झूठा--वि० [हि० झूठ ] [स्त्री० झूठी ] १. (कथन) जो सत्य न हो, वल्कि 
उल्के विपरीत हो। वास्तव से अन्यय। या भिन्न। भिच्या। जैसे--झूठा 
बयान, झूठी शिकायत । २. (व्यक्ति) जो उक्त प्रकार की वात कहता 
हो या जिसने उक्त प्रकार को बात कही हो। जैसे--पझूठा गवाह। 
३. (व्यक्ति) जो वास्तव में विश्वसनीय और सत्यनिष्ठ न हो, पर स्वार्थ 
साधन के लिए अपने आपको विद्वसनीय और सत्य-निष्ठ बतलाता हो या 
सिद्ध करना चाहता हो। जैसे--कआूठा मित्र। ४. (स्थिति) जिसमें 
उक्त प्रकार की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा का अभाव हो। जैसे-- 
झूठी दोस्तो, झूडी मुहब्बत ५. (पदार्थ) जो नकली या वनावटी होने 
पर भी देखने में असल को तरह जान पड़ता हो और असल की जगह काम 
देने के छिए बनाया गया हौ। जो केवल दिख।/ने और धोखा देने भर को 
हो। जैसे--झूठा गहना, झूठा ताला, झूठा सिवका। 
सुहा०--- (किसी चीज का) झूठा पश़ता-खराब हो जाने या बिगड़ 
जाने के कारण जो ऊपर से देखने में तो ज्यों का त्यों हो, पर ठीक या पूरा 
काम न दे सकता हो। जैसे--(क) उसका बायाँ हाथ झूठा पढ़ गया 
है। (लव) इस कल के कई पुरजे झूडे पड़ गये हैं। ३ 
६. (तथ्य या पदार्थ) जो अपेक्षया था तुलनात्मक दृष्टि से बहुत घटकर, 
तथ्यहीन या निरयेक-सा हो। जैसे--इसके सामने तुम्हारे (क) सब 
व्यवहार या (ख्) सब कपड़े झूठे हैं। 
बि० दे०'जूठा'। 

झूढों--अव्य» [हि० झूठा ] १. केवल किसी को बहकाने भर के लिए। 
झूठ-मूठ। यों ही। २. सिर्फ कहने भर के किए। नाम मात्र को। 
जैसे---उन्होंने झूठों भी मुझसे साथ चलने को नहीं कहा। 

झूणि---पुं० [सं०] १. एक तरह की सुपारी। २. एकप्रकार का अपदहुत। 

झूतां--वि०<्सीना। 

|--अ०<>झूमना। 

पक स्मी० [हि शूसता] १ शूमते की अबसथा, फिया या भाव 
उदा०--होती थी प्रकट एक झूम पद पद से ।--मैयिलीशरण। 
२. ऊँपने की अवस्था या भाव। 

जूलक--मं० [हि शूमना] १० देहाती रितियों का एक अकसर 
जिसमें वे दल वाघकर और घूम-सूमकर नाचती हैं। शुमकरा। कक 
३. इस नृत्य के साथ यावे जानेवाले गीत । ३. विवाह आदि' ०० 
अवसरों पर गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत। ४. चादर, 
आदि से टॉकी जानेवाली बह झालर जिसमें मोतियों आदि के 
गुच्छे या छुमके लटकते रहते हैं। ५. शुमका। 


भी झूठी बातें 





शूमर साड़ी 


डर ६ या 





सूमक साज़ो--स्त्री० [हिं० झूमक+साड़ी ] वह खाड़ी जिसमें झू मक अर्थात्‌ 
ऐसी झालर छगी हो जिसमें मोतियों के गुच्छे आदि टंके हुए हों। 

झूमका--पुं० १. <झूमक। २. -मुमका। 

/--ुं+-झूमर। 

६४4 कक जे [हि झूमड़] ब्ययं का प्रपंच। आउंवर। 

झूमड़ा--पुं»झूमरा। 

५५ पर अप कप ] १ किसी चीज के अगले माग था 
ऊपरी प्विरे का बार-बार या रह-रहकर आगे-परीछे और इघर-उघर 
झुकते और उठते या हिलते-इुछते रहना। भरछ झोंका खाते हुए कभी 
किसी ओर और कमी किसी ओर हलकी गति में होना। जैसे--हवा 
के झोंके से पेड़ों की ढालियों का झूमना। २. नशे या नींद के कारण 
अपका प्रसभ्नता और मस्ती में आने पर किसी जीव या प्राणी के पड़ 
ओर हिर में उक्त प्रकार की हलकी गति होना। जैसे--(क) बहुत 
सुन्दर गीत, मजन या व्याख्यान सुनकर श्रोताओं का झूमना। (ख) 
मस्ती में आकर साँप या हाथी का शूमता। ३. एक जगह इकट्ठे होकर 
कभी कुछ हर और कभी कुछ उपर होते रहना। जैसे-आकाश्ष में 
बादलों का झूमता। 

झूसर--'ु० (हि शूमना] १. सिर पर पहनने का एक गहता जिसमें 
एक या कई लड़ों में आये की ओर एक छोटी पटरी-सी बनी होती है जो 
सिर की गति-विधि के अनुसार इघर-उपर झूमतीया लहराती रहती है। 
३: कान में पहनने का शुमका। ३. प्ूरव में, देहाती स्त्रियों का एक 
प्रकार का नाच जिसमें वे पेरा 4 धकर झूमती हुई नाचती हैं! ४. उक्त 
नाच के साथ गाये जानेवाले गीत ५ ५. विवाह आदि मांगलिक बवसरों 
प्र गाये जानेदाले एक प्रकार के गीत जो प्राय: उक्त प्रकार से ताचते 
हुए गाये जाते हैं। ६. होल के दिनों में गाये जानेवाले छूमक नामक 
गीत। ७. एक ही तरह की बहुत-सी चीजों का ऐसा समूह कि उनके 
कारण एक गोल घेरा-सा वन जाय । जमपटा। जैसे--नावों का झूमर। 
नपुं०७झूमढ़ । 
क्रि० प्र०--डालना।--पह़ना। 
<. एक प्रकार की मोंगरी जिससे गाड़ीवान भादि अपनी गाड़ियों की 
मरम्भत करते हैं। ९. काठ का एक प्रकार का खिलौना जिसमें एक 
गोले या डंडे के साथ छोटी-छोटी गोलियां बेची रहती हैं। १०, दे» 
'झूमरा' (ताल)। 

भूमरा--प|० (हिं* शूमर] चौदह मात्राओों का एक ताल) 

झूमरि|[--स्त्री ०«झूमर। 

भूमरी--स्त्री० [देश०] श्ालक राग के पाँच भेदों में से एक) 

शूरां--वि० [सं० जुष्ट] जूठा। 
स्ती० [हि झूरना] १. शुरले की किया या भाव। २. उद्र मनस्‍्ताप। 
अलन। दाह। 
बि०>घूरा (वूला)। 
वि००झूठा। 
क्रि० वि०+ूउ-भूठ। 

धूला।--अ००घुरना। 
स०«छुराना। 


घूत्त-वि० [हिल झूर] १५ 
रत (हक कुक जव+-नजाद सह 





अधिक सो घुरा।--जायसी। २- रस-होन। नौरस। ३. जिसके 

साथ और कुछ या कोई न हौ।। अकेला। ४. (वेतन) जिसके साथ 

भोजन आदि न मिलता हो। विद्येष दे० सूखा”! 

बुं७ १. ऐसा स्थान जहाँ जल का अभाव हो। २. ऐसा समय जिसमें 

बृष्टि का अभाव हो । सूखा। ३. कमी। न्यूनता। विश्येष दे० 'मूखा'। 

क्रि० प्र०--पड़ना। 

ूर। 

०» [हि झूर ] १. बिना किसी अर्थ या प्रयोजन के। यों 
हो। ब्ययं। २. बिना किसी और उपकरण या सामग्री के। खाली। 
वैकि० वि०व्मूठमृठ । 

झूल--स्त्री० [हि० झूलना] १. झूलने की क्रिया या भाव। २. वह 
चौकोर कपड़ा जो प्राय: शोभा के लिए घोड़ों, वैंलों, हाथियों आदि 
कौ प्रोठ पर डाला जाता है और जो दाहिने-बाएं भूलता या लट- 
कता रहता है। 
सुहा+--पणे पर झूल पड़ना--बहुत ही जयोग्य या कुपात्र पर कोई बहुत 
अच्छा अलंकरण या आवरण पड़ना। 

३- बह कपड़ा जो पहनने पर ढीला-डाला, महा या भोटा जान पढ़े। 
(आ्यंप्य) जैसे--किसी का दौला-ढाला कोट देखकर कहना--यह झूल 
आपको कहाँ से मिल गई। 

तप । 

झूल-दंड--ग० [हिं० शूरूना+सं७ दंढ ] एक प्रकार का व्यायाभ जिसमें 
बारी-बारो से बैठक और भूलते हुए दंड किया जाता है। 

सूलना--स्तरी० [हि० झूलना ] शूलने की किया या भाव। झूल। 

'ुं& १. सावन के महीने में ठाकुरों, देवताओं आदि के संबंध में होनेवाला 
बह उत्सव जिसमें उतकी स्तियाँ हिडोले यें बंठाकर छुलाई जाती हैं और 
उनके सामने नृत्य, गीत आदि होते है। हिडोला। २. उक्त अवसर पर 
अथवा सावन-भादों में गाये जानेवाले एक प्रकार के गौत । 
सूलना--अ« [सं« शुल्‌, ५० झुलइ, शुल्ल, उ० झुलिया, 'गु० झूलबूँ, मरा० 
शुरूणे, सि० झुलणु ] १. किसी आधार या सहारे पर लटकी हुई चीज का 
रह-रहकर आगे-पीछे या इघर-उधर लहराना अथवा हिलना-डोलना। 
जैसे--टंगा हुआ परदा या उसमें बंधी हुई डोरी का शूलना, पेड़ों में लगे 
हुए फलों का छूलना। २. धूले पर बैठकर पेंग लेना या शर-बार आगे 
बढ़ना और पीछे हटना। ३. किसी उद्देश्य या कार्य की सिद्धि को आशा 
अपवा प्रतीक्षा में बार-बार किसी के यहाँ आना-जाना,अपवा अनिषिचित 
दक्षा में पड़े रहना। जैसे--किसी कार्यालय में नौकरी पाने की आशा 
में झूछना। 
श्र० झूठे पर बैठकर पेंग लेते हुए उसका : आनन्द या सुख भोगना। जैसे--. 
बरसात में लड़के-लड़कियाँ दिन भर झूला झूलती रहती हैं। 
बि० [स्त्ी० झूलनी] (पदार्) जो रह-रहकर इपर-उपर हिलता- 
डोल्ता हो। भूछता रहनेवाला या घूलता हुआ। जैसे--पहाड़ी 
झरले या नदी पर बता हुआ झूलना पुल। 
पुं& १. भाजिक सम दंढक छंदों का एक भेद या वर्ग जिसे प्राकृत में 
शुल्लण कहते थे। इसके प्र त्येक चरण में ३७ माजाएँ ओर पहली तबा 
दूसरी १०भाषाओं के बाद यति या विधाम होता है। यतियों पर हुक 
मिलना और अन्त में रणण होता आवश्यक है। २.एफ अकार का 
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वर्णिक समवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में स, ज, ज, भ, र, स और रूघु 
होता है। रूप-माला के प्रत्येक चरण के आरंभ में दो लघु रखने 
से भी यह छंद बन जाता है। इसमें १२ और ७ वर्णों पर यति होती है। 
इसे मणि-मालू भी कहते हैं। ३. दे० 'झूला'। 

झूलनी बगली--स्त्री ० [हि० झूलना +बगली ] बगली की तरह को मुग- 
दर की एक प्रकार की कसरत। 

झूलनी बेठक--स्त्री० [हि० झूलना +वैठक-कसरत ] एक प्रकार की 
कसरत जिसमें बैठक करके पैर को हाथी के सूंड़ को तरह झुलाया जाता 
है। 

झूलरि/--स्त्री० [हिल झूलना ] झूलता हुआ छोटा गुच्छा या झुमका। 

झूछा--पुं० [सं० दोल या हि० झूलना ] १. पेड़ की डाल, छत या किसी 
और ऊंचे स्थान में बांधकर लटकाई हुई दोहरी या चोहरी जंजीरें या 
रस्सियां जित पर तख्ता, पौढ़ा या और कोई आसन लगाकर लोग खड़े 
होकर या बैठकर आनन्द और मनोविनोद के लिए झूलते हैं 
क्रि०--प्र ०--झूलना ।--डालना ।--पढ़ता। 
२. जंगली या पहाड़ी नदियाँ और नाले पार करने के लिए उनके दोनों 
किनारों पर किसी ऊँचे खंभों, चट्टानों या पेड़ों को डालों पर रस्से वॉघ- 
कर बनाया जानेवाला वह पुल जिसका बीचवाला भाग अपर में लटकता 
और इसी लिए प्राय: इधर उधर झूलता रहता है। झूलना पुछ । जैसे--- 
लछमन झूला। ३. यात्रा आदि में काम आनेवाल्ा बह बिस्तर जिसके 
दोनों सिरे दो ओर रस्सिपों से वृक्षों की डालों आदि में बाँध देते हैं और 
जो उक्त प्रकार से बीच में झूलता या लटकता रहता है। ४. हवा का 
ऐसा झटका या झोंका जिससे चौजें इधर-उघर झूलने या हिलने-डोलने 
छरगें। (कब०) ५. दे० 'झूल'। 
नैपुं० [?] तरबूज। 
[पुं००>ओल्ला (स्त्रियों का पहनावा) । 

झूलि--स्त्री० १. >झूल। २. “झूली। 

झूली--स्त्री० [हि झूलना ] १. वह कपड़ा जिससे हवा करके अन्न ओसाया 
जाता है। २. ऐसा बिस्तर जिसके दोनों सिरे दोनों ओर 
किसी ऊँची चीज या जगह में वँधे हों और जिसका वीचवाल्ला भाग 
झूछता रहता हो। (दे० 'झूला' के अन्तर्गत) 

झूसा--पुं० [देश० ] एक प्रकार की वरसाती घास जिसे चौपाये बहुत 
चाव से खाते हैं। गुलुगुला। पलंजी। 

सेंपना--अ० [? ] कोई छूगती हुई बात सुनकर छज्जित भाव से सिर 
झुकाना या आँखें नीची करना। कुछ लज्जित होना। 
संयो० क्रिण्--जाना। 

झेंपू--वि० [हि० प्लेपना] जो साधारण-सी बात होने पर भी रूज्जित 
भावसे सिर या आँखें झुकाकर चुप रह जाता हो । प्राय: झेंप जानेवाछा । 

झेपना--अ०झेंपना । 

वि 

झेरा--स्त्री० [?] १- झ्गड़ा। बलेड़ा। २. उलझन। पेच। हे. देर। 
विलंब । 

झेरता--स० १.--छेड़ना (आरंभ करना)। 

झेरा--पुं० [? ] १. गिरा या ढहा हुआ कू्आँ। २. गड्ढा। 
पुं*्छेर। 











झेल--स्त्री० [हिं० झेलना ] १. झेलने की क्रिया या भाव। २. हछका 
और खुलद आघात, धक्का या हिलोरा। ३. तैरने के समय पानी हटाने 
के लिए हाथ-पर चलाने की क्रिया या भाव। 
स्त्री०-नझ्लेर (देर) | 

क्लेलना--स० [सं० ५/जलू-घेरकर फेसाता ? ] १. कठिन या विकट परि- 
स्थिति आने या प्रसंग पड़ने पर उससे पार पाने के लिए थैये और साहस 
पूरब तत्संबंबी कप्ट सहना। विपत्तियों आदि से न घवराते हुए या उनकी 
परवाह न करते हुए उन्हें वरदाश्त या सहन करना। जैसे--(क) 
इतने बड़े परिबार का पालन करने में उन्हें बड़े-बड़े कष्ट पलेलने पढ़े। 
(लव) यहाँ तक आने में हमें रास्ते में कमर और छाती तक पानी ल्लेलना 
पड़ा। २. लाक्षणिक रूप में, शुभ और सुखद परिस्थितियों का आनन्द 
छेते हुए भोग करना। उदा०--बाल केलि को विशद परम सुल, सुख 
समुद्र नृष झेकत /--सूर। ३. उचित ध्यान देते हुए ग्राह्म या मान्य 
करना। कोई बात सुनकर मान छेना। उदा०--पायन आनि परे तो 
परे रहे, केतो करी मनुहार न झेली ।--सतिराम। ४ (कोई चीजे 
था बात) हजम करना। पचाना। हर 

झेलनी--स्त्री ० [हि० झेलना ] वह जंजीर जो गहनों आदि में उतका 
संभालने अथवा उन्हें यथास्थान ठहराये रखने के लिए उनमें लगी रहती 
है और जिसका दूसरा सिरा ऊपर कहीं अटकाया या खोंसा जाता है। 
जैसे--नय या वाली की झेलनी। 

झेली--स्त्री ० [हिं० झेलना ] प्रसव के समय प्रसूता स्त्री को विक्षेष प्रकार 
से हिलाने-दुलाने की क्रिया। 
क्रि० प्र०--देना । 

झोंक--स्त्री ० [सं० जूटक (जटा) ] १. झोंकते की क्रिया या भाव। 
२. सहसा किसी बात की ओर बेगपू्क झुक पड़ने अथवा मन के प्रवृत्त 
होने की अवस्था या भाव । जैसे--झों क में आकर कोई काम कर बैठता। 
३. नक्षे, मनोविकार, रोग आदि की अवस्था में सहसा मन में होनेवाली 
बह प्रवृत्ति जिसमें भले-बुरे का जान अथवा ध्यान न रह जाता हो ।जैसे-- 
परागलपन (या बीमारो) की झोंक में वह दिन भर बकता-झकता रहा। 
४. किसी कायं में होनेवाली ऐसी तल्लीनता जिसमें कुछ प्रमाद या भूल 
हो जाने की संभावना बनी रहती हो अथवा औचित्य की सीमा का 
उल्लंघन हो सकता हो | जैसे--(क) छिखने की झोंक में कतम से 
कुछ ऐसी बातें भी निकल गईं जो नहीं आनी चाहिए थीं। (ल) पहली 
ही झोंक में उसने आधा काम निपटा डाछा। ५. गति की ऐसी तीघरता 
आ वेग जो सहसा रुक न सकता हो अथवा जिसे सँमालना प्रायः कठित 
होता हो। जैसे--(क) मोटर इतनी झोंक से जा रही थी कि चातक 
उसे ढाल पर रोक न सका । (ख) नींद की झोंक में वह पलंग से विस 
सिरता बच गया। ६- किसी चीज के यों ही अवा वेयपूर्वक किसी 
झुकने की क्रिया, प्रवृत्ति या भाव। जैसे--(क) नदी के बहाव की 
किनारे पर पड़नेवाली झोंक। (ख) तराजू की डंडी या पलड़े में होने 
वाली क्षोंक (पासंग की सूचक )। 
वमबबान्‍ मारना--कोशल या वेगपूर्वक ठराजू का आयेवाला 
लड़ा इस प्रकार आगे झुकाना कि देखनेवाला समझ ले कि चीज तौह 
में धूरी हो गई। डॉड़ी मारता। 
मं 02220% के झुकाव, सति या प्रवृत्ति के कारण किसी ओर बष्वा 


पझ्ोकदार 
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झोरई 





किसी चीज पर पड़नेवाला बोझ या भार ।--जँंसे---दीवार (या बरा- 

मदे) की सारी झोंक इसी खंभे पर पड़ती है। 

बद--मोक-ओोक । (देखें) 

<. बैलगाड़ी में वे दोनों लट्ठे जो दोनों ओर उसका झुकाव या भार 

रोकने के लिए लगे रहते हैं। ९. दे० 'झोंका'। १०, दे० 'झोंकी। 
आ्ोकदार--वि० [हिं० झ्लोंक+दार (प्रत्य०)] (वास्तु कला में, ऐसी 

रचना) जो सम रेखा के नोचे को ओर झुकी हुई हो। जैसे--ओोंकदार 


छ्ज्जा। 
क्षोकना--स० [हिं० झोंक] १. श्लोंक या वेग से एक चौज किसी दूसरी 
चीज में गिराना, डालना या फेकेना | जैसे--(क) इंजन में कोयला, 
भद्डी में लकड़ी या भाड़ में झाड़-अंखाड़ झोंकना। (ल) लड़के को 
झूए में झोकना। 
मुहा०--भाड़ झोकना ८ दें० 'भाड़' के मुहावरे। 
२. डकेलते या धक्का देते हुए अयवा वसूपूरवक किसी अनिष्ट, अप्रिय 
अथवा रृष्टप्रद स्थिति की ओर अप्रंसर करना। जान-वृक्षकर विपत्ति 
या संकट में डालना या फेसाना । जैसे--तुभ तो मजे में घर बे रहे,और 
मुझे तुभने इस पंपनट (मुकदमेबाजी, लड़ाई-झगड़े आदि) में पोंक दिया। 
३. किसी प्रकार का कार्य या भार जबरदस्ती किसी पर रखना या 
छादना | जैसे--यह काम भी तुमने भुझ पर ही झोंक दिया। ४. घन 
आदि के संबंध में बिना परिणाम आदि का विश्वेष विचार किये आवश्य- 
कता से कहीं अधिक व्यय करना । जैसे--अमेरिका आज-कल बरवों 
पए संसार के पिछड़े हुए देक्षों में झलोंक रहा है। 
फोकवा|---६|० [हिं० झोंकना ] १. वह जो कहीं कोई चीज प्षोंकते रहने 
पे पर नियुक्त हो। २. भदूठे, माड़ आदि में इंपन घोंकनेवाला 


प्ोंढवाई--सत्री ० [हिं० झोंकना] १. सोंकवाने को क्रिया, भाव या मज- 
दूरी। २.०आोकाई। 

सोकवाना|--स० [हिं० झोंकना का प्रे ] प्षॉंकने का काम किसी दूसरे से 
कराना। किसी को कुछ झॉकने में प्रदत्त करना। 

क्ॉका--पुं» [हि झोक ] १. शांत या स्तब्प ज़ातावरण में थोड़े समय 
के लिए सहसा वेगपूक चलनेवाली बायुरूहरी। २. थोड़े समय के 
लिए परन्तु सहसा तथा वेगपूरक होनेवाली वर्षा । ३. पानी की लहर। 
हिलोरा। ४. थोड़े समय के लिए परन्तु सहसा आनेवाली नौंद। 
५. वेगपूरंक चलनेवाली वेस्तु का लगनेवाला आघात या झटका । ६. वेग- 
पूवंक इघर-उपर शुकने या हिलने की क्रिया या भाव । ७. उक्त प्रकार के 
हिलने-डोलने के का रण छगनेवाला आपात, झटका या धक्का । ८. किसी 
प्रकार के उत्कप बादि में दिखाई देनेवाली अनोखी असाघारणता 
या विज्षेपता। उदा०---कटि रुहेंगा लीलो दन्यो झोंको जो देखि मन 
२५०३९४ पा, पर पर जिसमें निपली की बाँह क नीचे 

हाथ ले जाकर पर रखते और तब 
कप पे पिए को है जप 
--स्त्री० [हि० झोंकना] १. झोंकने की क्रिया, भाव या 

पॉंकिया|>-पुं ००झोंकवा । के 

झोंकी--स्त्री० [हि झोंका] १. ऐसी स्थिति जिसमें अनिष्ट, संकट, हानि 
आदि की विशेष आांका या संभावना हो 4 जोलिम। २. ऐसा साइस- 





पूर्ण कार-बार या लेन-देन जिसमें लाभ और हानि दोनों की बरावर 
बराबर संभावना हो। (व्यापारी) 
क्रि० प्र०--उठाना ।--लेना।--सहता। 
३. उत्तरदायित्त्व। जवाबदेही। 
प्लोझ्नौ--पुं» [देश०] १. पक्षियों का पोंसछा। २. कुछ विशिष्ट प्रकार 
के पक्षियों के गले में छटकनेवाली मांस की यैली या झालर। जैसे-- 
बिढ़ का झोँझ्त। ३. ठदर। पेट। ४. कोलाहल | हल्ला। 
५. खुजली। चुल। 
सृहा०--आ्लो्त भारना-विसी अनिष्ट या अनुचित वात की कामना या 
बासना होता। 
प्लोप्तल--स्त्री »<मझुंछल (भुंझछाहट) । 
झोंट--पुं» [सं« शुंट ] १. प्लाड़ी। २. प्न/ड़ियों या पौधों का झुरमुट। 
३. घास-फूस आदि का पूला। जूरी। ४. धुंड। समूह। 
नपुं*>झोंटा। 
पझोंटा--गुं& [सं० जूट] [स्त्री० अल्पा० झोंटी ] १. सिर पर के बढ़े हुए 
खंबे-छवे बालों का समूह। उदा०--ंगरे घसीटन घरि घरि झोंटी। 
>-चुख्सी। 
पद--औऑोंटा-झोंटी --ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का झोंटा 
ही पकड़कर खींचते हों। झोंटी-धोंटा-ओंटा-झोंटी । 
२. पतली और लंबी वरतुओं का इतना बड़ा समूह जो एक बार हाथ 
में आ सके। 
पुं०>मूंदा (केंग)। 
पुं० [हि० ढोटा] १. मेसा। २. मैस का बच्चा। पढ़वा। 
झपड़ा--4० [सं« झोप्प या झोम्य] [स्त्री० अल्पा ० झोपड़ी ] गाँव, जंगल 
आदि में बना हुआ वह छोटा पर जिसकी दौकारें मिट्टी की और छाजन 
घास-फूस आदि की होती है। बुटी। पर्णशाला। 
अली लीग शॉप का स्त्री० अल्पा० रूप] छोटा कषोपड़ा। 
झ्षोपा--पुं* [हि १ झब्बा। छुंदना। २. गुच्छा। 
झोकना--स ० झोंकना । कं; 522 
्षोरवाना--स० [भाव० झोकवाई] झोंकवाना। 
करा पुपओस 
झोप्त--पु ०--मोंस। 
झोप्तर--पुं० [अनु ]--ओझर। 
झोप्तरू-पुं» [देश० ] एक प्रकार की घास। 
सोझा--वि० [हि पॉँस-पेट] जिसका पेट फूला तथा बढ़ा हु हो। 
तोॉदवाला। 


झोटिग---वि० [ हि० झोंटा ] जिसके 
मम ०6 ॥| सिर पर ओोंटा अर्वात्‌ लबे-छंरे बार 


्ुं |०->झोंटा। 
5 2 
/-3 ३० अल्पा० झोपड़ी]-ऑपड़ा। 
टला प्ोछ] (तरकारी) जिसमें शो, रसा या घोरबा 





झोरना 
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झोंसना 





स्त्री० रसेदार तरक़ारी। 
झोरना '--स० [सं० दोलत या हि> झकलोरना] १. सहसा जोर से 
हिलाकर गति में लाना। २. इस प्रकार किसी चीज को हिलाना या 
झटकारना कि उस पर पड़ी या रुगरी हुई दूसरी चीजें गिर जायें। 
३. झकझोरना। ४. वल्भूबंक या धोखे से धन एंठडना। ५. मच्छी तरह 
तृष्त होकर खाना। ६. इकट्ठा या एकत्र करना। 
झोरा|-- ० [स्त्री० अल्पा» झोरी 
पुं० [?] गुच्छा। झब्बा। 
झोरि|--क्त्री ००"झोली । 
झोरी--स्त्री० [? ] एक प्रकार की रोटी। 
सजी ०-झोली | 
झोल--शुं» [हिं० झूलना या झूला] १. ताने जानेवाले कपड़ों का वह अंश 
था भाग जो उचित कसाव या तनाव के अभाव में किसी ओर कुछ झुका, 
दबा या फूला रहता है। जैसे--छत में टेगी हुई चादर या ज्ञामियाने 
में का झल। २. पहनने के कपड़ों में उकत प्रकार का ढीला-डाला अंश 
जो प्राय: कटाई-सिलाई आदि के दोषों के कारण होता है। जैसे-- 
कमीज, कुरते था कोट में का झोल। ३. ओढ़े या बांधे जानेबाले कपड़ों 
का आँचल, पलला या सिरा जो किसी ओर झूलता या लटकता रहता 
है। जैसे--पणड़ी या साड़ी का झोल। ४. झिल्लो को वह यैली जिसमें 
गर्भ से निकलने के समय अंडे या बच्चे बंद या लिपटे रहते हैं। 
सुहा०--झोल बेठाना-सेने के लिए मुरगी के नीचे अंडे रखना। 
५. खिड़कियों, दरवाजों आदि में टांगने का परदा। ६. किसी प्रकार 
की खड़ी की हुई आड़ या ओट। ७. त्रकारियों आदि में का रसा या 
शौरबा जिसमें उनके टुकड़े भूलते या इधर-उघर हिलते हुए दिखाई देते 
हैं। ८. उपत प्रकार की अयवा कढ़ी की तरह को खाने या पीने की कोई 
चीज। जैसे--आम या इमली का झोल। ९. भात में से निकाली 
हुई पीच। माँड। १०. धातु की चीजों पर किया जानेवाला गिलूट 
या सुलूम्मा। 
क्रि० प्र ०--चढ़ाना ।--फ्रेरना। 
११. हाथी की वह दोषधरूर्ण चाल जिसमें बह कुछ इधर-उधर झूछता 
हुआ-सा चलता है।१२-किसी प्रकार की कमी, त्रुटि था दोष |उदा ०- 
कंधों तुम पावन प्रभु नाहीं, के कछ मो में झोलो ।--सूर। १३. झंझट, 
धोखे या बलेड़े की बात। जैसे---यह सब झोल है, पहले हमारा रुपया 
चुकाकर तव और कोई बात करो। १४. चूक। भूल। 
पद--पझोल-झालल। (देखें) 
बि० १. जिसमें उचित कसाव या तनाव न हो। २. निकम्भा और 
व्यय का अयवा निस्सार। ३. दृषित। बुरा। 
पुं७ [हिं> झाल] १. जलन। दाह। २. भस्म। राख। उदा०-- 
तेहि पर बिरह जराइ क॑ चहै उड़ावा झोल। --जायसी । 
झोल-झाल--पुं० [हि० झोल+अतु० झाल]- १. कपड़ों में का झोछ। 
२. निकभ्मी या ब्ययं की चीज या बात। 
बि० १. ढीला-ढाला। २. निकम्मा या ब्ययं। हे. दूषित। बुरा। 
झोलवार--वि० [हिं० झोल+फा० दार] १. (तरकारी) जिसमें घोल 
अर्यात्‌ रखा हो। रसेदार। २. (धातु) जिस पर मुलूम्मा हुआ हो। 
३. (वस्त्र) जिसमें झोल पढ़ता हो। 

















झोलना--स० [सं० ज्वलन] १. तपाना या जछाना। २. संतप्त या 
डुःखी करना। 
स० १. दे० 'झुलाना'। २. दे० 'पझक्सझोरना'। 
[० दे० 'झूलना'। 
झोला--पुं० [हि झूलना या झोली ] [स्त्री० अल्पा० झोली] १. कपड़े 
आदि की सिली हुई एक प्रकार की प्रसिद्ध लंवोतरी थैली ! जिसके मुँह पर 
डोरी या तनी उसे पकड़ने या लटकाने के लिए छगी रहती है। चेछा। 
२. कपड़े का सिल्ा हुआ आवरण। खोली। जैसे--बंदूक का झोला। 
३. साधुओं के पहनने का ढीला-ढाला कुरता। ४. बात रोग के कारण 
होनेबाला एक प्रकार का पक्षाघात जिसमें हाथ या पैर निष्याण होकर 
झूलने लगते हैं। 
क्रि० प्र०--मारना। 
५. पाले, लू आदि के कारण पेड़ों के कुम्हछा या सूख जाने का एक रोग। 
६- आधात। धक्‍का। ७. झोंका। क्षकोरा। उदा०--कोई लाहि 
'प्रवन कर झोला ।--जायसी। ८. पाल की रस्सी को ढीला करने की 
क्रिया। ९. इशारा। संकेत। 
झोलिहारा--पुं० [हिं० झोली+हारा (प्रत्य०)] १. बह जो गछे या 
हाथ में अथवा कंषे पर झोली लटकाकर चलता हो। २. कहार। 
झोली--स्त्री० [प्रा० झ्लोल्लिअ] १. छोटा झोला। चैली। २. ओड़े 
या पहने हुए कपड़े का पेट पर पड़नेबाकछला वह अंश जिसे दोनों 
हाथों से फैछाकर उसमें कोई चीज प्रहण की जाती है। जैसे--फकौर 
अपनी झोली में रोटियाँ रखता जाता था। 
क्रि० प्र ०--फैलाना। के 
सुहा०--कोली डालना>भिक्षा प्रहण करने के लिए झोली फैलाना 
(किसी की) झोली भरना--देवी, देवता आदि का प्रसाद किसी की 
झोली में डाछना। (मंगल सूचक) के 
३. बह कपड़ा जिसकी सहायता से अनाज ओसाया या बरसाया जाता 
है। ४. घास-भूसा आदि वाँघने का बढ़ा जाल। ५. धीजें फेंदाने के 
लिए बनाया जानेवाला रस्सियों का एक प्रकार का फंदा। ६. चरसा। 
मोट। ७. एक प्रकार का सफ़री बिस्तर। विश्षेष दे० 'शूछा' के 
अन्तगंत। 
स्त्री० [सं० ज्वाल या झ्ञाला] राख। भस्म। 
सुहा०--झोली बुझाना-(क) कार्य का संपादन या बात की सिदि 
हो लाने के उपरान्त किसी का उसे करने का डढॉग रचता। 
(लव) निराश होकर या व्यर्थ बैठना। 
झॉंझट[--स्त्री ०--झ्ंझट। 
झोंब[--पुं०*5झोंझ (पेट)।॥ 
झोर[--धु०5यौर । 
झोरना|--स०+झौरना। 
अ० [?] गूँजना। गुंजारना। 
झोरा--पुं०5झौर । 
झॉराला--अ०, स०-झवाना। 
पब०झूमना। 
स॒० झूमने में प्रवृत्त करना। 
पझोंसता(---स०-झुखखना। 





कर डर१ 


टंकवाना 





क्ौआ[--0० [हिं* झञाबा] [स्त्री० अल्पा० झौनी) मिट्टी आदि ढोने 
का खांचा। 

झोड़--स्त्री० [हिल क्षाँव झाँव से अनु०] १. कहा-सुनी। २. हुज्जत। 
३. डॉट-फटकार। ४. अंझट। बखेढ़ा। 

्षौती|--स्त्री* [देश०] टोकरी। दौरी। 
स्त्री० हि 'पतोजा' का स्त्री अल्पा० रूप। छोटा खाँचा। 

झौर--पुं» [? ] १. फूलों जादि का गुस्छा। उदा>--माघुरी झौरनि 
'फूछनि भौरनि बौरनि वौरनि बेली बची है ।--देव। २. सूत आदि का 
झब्बा। ३. झुंड। समूह। उदा०--कहें रत्ताकर गुवालिनि की झौरि 
झौरि दौरि दौरि नन्‍्द पौरि आवन तब छूपी।--रत्नाकर। 


४. झुमका नाम का गहना। 
स्त्री०>ओड़ (कहा-सुनी, तकरार आदि)। हे 
झौरना--स* [प्रा« झोडण ] १. दवाने के लिए झ्पट कर पकड़ना। 
२. छोप छेना। 
स० [हिं> झौर+सा (पत्य०)] झूंड बनाना। 
औरा--पुं० १. और। २. मोड़ । ध 
झोरे--करि० वि० [हिं० घौरे ] १. समीप। पास। निकट। २. संग। 
साथ। 
श्षोवां--ुं०<5क्लोबा। 
झौहाता--अ० [अनु०] कुद्ध होकर झल्लाते हुए बोलना। 


अ--देवनागरी वर्ण-माला का दखवाँ व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तालम्य, अनुनासिक, अल्पआण यथा सपोष है। 


ड़ 


ड--देवनागरी वर्ण-माला का ग्यारहवां व्यंजन जो उच्चारण तया 
विज्ञान की दृष्टि से मूदन्य, स्पर्शी, अल्पप्राण तया अपोप है। 
पुं७ [सं०५/टछू (उपद्व करना)+ड] १. नारियछ का खोपड़ा 
२. बामन। बोना। ३. किसी चीजका चौथाई भाग। चतुर्पाप। 
४. आवाज ! वास्द। 

डंक--“ुं» [सं०३/टंक्‌ (बॉधना, करना आदि) +घज्‌] १. प्राचीन भारत 
में चांदी की एक तौर जो प्रायः चार मासे के बरावर होती थी। 
९:उक्त तौल का बटखरा या बाट जिसके भार के हिसाव से टकसाल में 
सिक्‍के ढाले जाते थे। ३. उपत तौल का चांदी का एक पुराना सिक्‍्का। 
४. मोती की एक तौछ जो लगभग २१ रत्ती की होती थी। 
५. पत्थर काटने और गढ़ने की टांकी। ६. कुदाऊ। फरसा। फावड़ा। 
७. पुल्हाड़ी। ८. तलबार। ९. तलवार की म्यान। १०. टॉग। 
दैर। ११. अभिमान। घमंड। १२. करोप। गुस्सा। १३. खुहागा। 
१४. पहाड़ का खड्ड। (५. नीकछा कंथ। १६. बेल की तरह का 
एक प्रकार का कंटीला पेड़ और उसका फ़छ। १७. सम्पूर्ण जाति का 
एक संक र राग जो रात के समय गाया जाता है। 
(० [मं टैक] १. ताराब। २. पानी रखने का बढ़ा. हौज। 
हे स्पल पर चलनेवाला एक युद्धयान जिस पर तोफे बढ़ी रहती 

|] 

टंकक-पुं० [सं० टंक+कुनू ] १.ढ सिक्का, विश्वेपत: चाँदी का ऐसा सिस्का 
जिस पर छाप आदि छगी हुई हो। २. कुदाछा। 
६५ [सं& टंकण से] आाज-कल वह व्यक्ति जो टंकन यंत्र पर चिट्‌ढी- 
'त्री आदि छापता हो॥ (टाइपिस्ट) 

अहखाला- नी [प० त० ] घातुओं के सिक्के ढाउने का कारलादा। 

॥ 


न स० ] महादेव। शिव। . 
/*_ [सं०,/टंरू+स्पु--अन, णत्व] १. टॉँकी से कोई चीज 
काटने, गड़ने, तोड़ने बादि का काम! है डाका का ओड़ छगाने का 





काम। ३. दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश! ४. उक्त देश में होने- 
वाला एक प्रकार का धोड़ा। ५. सुहागा। सिक्के ढारने तथा उन पर 
चित्र, चिह्न आदि की छाप लगाने की क्रिया या भाव। ६. आज-कल 
डंकृष-पंत्र पर चिट्ठी-पत्री आदि छापने का काम। (टाइपराइटिंग ) 
टंकण-यंजर--पुं० [प० त०] आज-कल छापे की एक प्रकार की छोटी कछू 
जिसमें अलग-अलग पत्तियों पर अक्षर खुदे होते हैं मौर उन पत्तियों को 
ओर से दबाने पर वे अक्षर ऊपर लगे हुए कागज पर छपते चलते हैं। 
इससे प्रायः चिट्‌ठियाँ, छोटे लेख आदि छापे जाते हैं। (टाइप- 
राइटर) 
डंकना--अ० [हि० टॉकना का अ० रूप) १. टॉका जाना। २. कपड़े 
आदि के टुकड़ों के जोड़ पर सूई-धागे से टॉका लगाया जाना। ३. डॉका 
छगते के कारण कपड़े के एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े के साथ अयया किसी 
चीज का कपड़े पर अटकाया जाता। जैसे--साड़ी में बेल या कमीज में 
बटनटंकना। ४. धातुखंडों या पात्रों का टॉँके के योग से जोड़ । जाना । 
५. टाकी आदि के द्वारा चक्की, सिल्ल जादि का रेहा जाना। ६. स्म- 
रण रखने के लिए संक्षिप्त रूप में कहीं सिखा जाना। जैसे---साते में 
रकम ठेंकना। ७. अनुचित रूप से हड़प लिया जाना। 
दल [प*० त०] टंक-श्ाला अर्पात्‌ टकुसाल का प्रधान अधि- 
कारी। 
उंक-मार--स्त्री० [अं० टेक+ हि० मारना] एक प्रकार की वोप 
अर उपयोग टेकों पर भही हुई इस्पात की मोटी चार 4५ में 
॥| 


डेकदान्‌ (बत्‌)--पुं» [रुं७ टंक+भतुप्‌] वाल्मीकि-रामायण में वित 
एक पबंठ। 


डॉकना का भ्रे० रूप 


१: टॉकने का काम दूसरे से 
२ टॉका लगवाना। जि 


डंकशाला 


श्र अ््ऊआऊउउ:दयत---..क्‍.0ह08ह€ह€8हय_..तहत.. च्क 





डंकशाला--स्त्री ० [प० त०] टंक अर्थात्‌ सिक्के ढालने तथा उस 
अंक, चित्र, चिल्न आदि छापने का कारखाना। टकसाल। 

डंका-स्त्री० [सं०६/टंर्‌ू+अचू--टापू] १. तारादेबी का एक नाम। 
२. जाँघ। रान। ३. संपूर्ण जाति को एक रागिनी। 
प्‌० [सं० टंक] १. टंक नाम की पुरानी तौल। २. टका नाम का 
ताँबे का पुराना सिक्‍्का। 
पपुं० [देश० ] एक प्रकार का गन्ना । टनका। 

डेकाई--स्त्री० [हिं० टॉकना] टॉकने की क्रिया, भाव या सजदूरी। 

डंक्ानक--पुं० [सं० टंक/अन्‌ (प्रदीष्त करना) +णूबुलू-अक ] झहतूत। 

डेंकाना--स ० [हि० टांकना का प्रे० रूप ]-वटंकवाना। 

डंकार--स्त्री० [सं० टम्‌३/कू (करना )+अण्‌ ] १. घनुष को प्रत्यंचा 
(डोरी) को तानकर सहसा ढीला छोड़ने पर टन-टन होनेवालो क्कंश 
ध्वनि। २. धातु-खंड, विशेषत: घातु के कसे या तने हुए तार पर 
आघात लगने से होनेवाला टन टन शब्द। टनाका। ३. तजंनी या 
मध्यमा उंगली का नाखून अंगूठे से दवाकर वह उंगली झटके से छोड़ते 
हुए इस प्रकार किसी चीज पर आघात करना कि उससे टन का झन्द हो। 
४. चिल्लाहट। ५. स्थाति। ६. दुस्याति। ७. आइचय। अच- 
रज। 

टेकारता--स० [सं० टंकार] १. घनुष की प्रत्यंचा (डोरी) को तानकर 
सहसा ढीला छोड़ना जिससे वह टन-टन शब्द करने छगे। २. टन-टन 
कब्द उत्पन्न करना। 

डंकारी (रित)--वि० [सं० टंकार+इनि] टंकार उत्पन्न करनेवाला। 
स्त्री० [सं० टंक,/ऋ (गति)+अणू-डौप्‌] लंबोतरी पत्तियोंबाला 
एक प्रकार का वृक्ष जिसमें कई रंगों के फूल लगते हैं और जिसके कुछ 
अंग औषध के काम आते हैं। 

टंकिका--स्त्री ० [सं० टंकक + टाप्‌, इत्व] लोहे की वह छोटी टॉकी जिससे 
चक्की, सिल आदि रेती जाती है। 

डंकी--स्त्री० [अं० टैंक, मि० सं० टंक--गड्का ] १. गारे-छूने-ईंट, पत्थर, 
छोहे आदि का वह चौकोर आधान जिसमें पानी भर कर रखा जाता है। 
कुंड। होज। २. पाती रखने का एक प्रकार का वरतन । 
स्त्री० [? ] एक प्रकार की रागिनी। 
(स्त्री०-पंक्‍्ति | 

डेंकुआ। --वि० [हिं० टॉकना] [स्त्री० टेंकुई] (वस्त्र) जिस पर कोई 
चीज टाँकी गई हो। जैसे--टकुआ दुपट्टा। टेकुई साड़ी। 

टंकोर[--स्त्री ०-टंकार। 

डंकोरना|---स ० +-टंकारना। 

डंकौरी--स्त्री० [सं० टंक] टंक अर्थात्‌ सिक्के आदि तौलने की छोटी 
बुला। तराजू। 
विशेष--प्राचीन काल में सिक्‍कों को तौलकर देखा जाता या कि कहीं 
इसमें घातु की मात्रा कम या अधिक तो नहीं है। 

डंग--सुं> [सं० टंक+/पृषो» सिद्धि] १. टांग। २. बुल्हाड़ी। ३. 

कुदाल। फरसा। ४. सुहागा। ५. चार मासे की एक तौलछ। टंक। 

रु टॉँग। (टेंगड़ी के मुहा० के लिए दे० 'टॉग' के मुहा०) । 

डंगण--.ुं» [सं टंकण, पृषो० सिद्धि] सोहागा। 

टेंगता--अ० [सं० टंकण] १. टागा जाना। २. किसी चीज का ऊपरी 











भाग किसी ऊँचे आधार के साय या स्थान पर इस प्रकार अटकाया, जड़ा, 
बाँघा या लगाया जाना कि वह चीज उसी के सहारे टिकी या ठहरी रहे। 
३. फ्राँसी पर चढ़ाया जाना। 
पुं> १. दो खूंटियों आदि में बेढ़े बल में वंपा हुआ तार, बाँस, रस्सी बादि 
जिस पर वस्त्र आदि टाँगे जाते हैं। २. उक्त काम के लिए लकड़ी का 
बनाया हुआ एक प्रकार का ऊँचा चौखटा। 

डेंगरी[--स्त्री ०-्टेंगड़ी (टॉँग)। 

डेंगवाना--स« [हिल टांगना का प्रे० रूप] किसी को गुछ टागने में ग्रवृत्त 
करना। 

टेंगा[--पु» (देश०] मूंज। 

डेंगाना--स ० <-टेगवाना। 
अ०्टेंगना। 

डेंगारी[--स्त्री० [सं० टंग] दुल्हाड़ी । 

डंशिनी--स्त्री० (सं०%/टंक्‌ (गलाना आदि)+णिनि, पृषो० सिद्धि] 
पाठा। 

डंच--वि० (सं० चंड, हिं० चंट] १. बहुत बड़ा कंजूस या कृपणा 
२. बहुत बड़ा चालाक या पूत्त। उदा०---पायो जानि जगत में सब 
कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु ।--हरिवंश। ३. निष्ठुर। 
वि० दे० 'टिचना। 

डैंड-घंट---पुं० [अनु० टन-टन+सं० घंटा] १. पूजा-पाठ का भारी आहं- 
बर या आडंबरपूर्ण सामग्री । २. फालतु, री या व्यर्थ की चीजें। 

डंडा---पुं० [अनु० टन-टन] १. ऐसा व्यर्थ का उपद्रव, झगड़ा या बलेढ़ा 
जिसमें बहुत-सी पेचीदी बातें हों । सारहीन लड़ाई या बैर-विरोष। 
क्रि० प्र०--मचाना। 

निकम्मी, रही या व्यर्थ की चीजें या विस्तार। 

डंडर--शु०टेंडर। 

डंडल--पु »-टंढेल । 
पपुं०कटेंडर। हे 

डेडिया--स्त्री० [सं० ताड़] बाँह पर पहनने का टॉड़ नामक गहना। 

डेड्लिया--स्त्री० [देश०] बन-चौलाई। 

डँडेल---पुं० [अं० टेंडर] १. मजदूरों का सरदार। २. दृष्ट-पुष्ट जवाव। 

डंसरी--स्त्री० [? ] एक प्रकार की वीणा। 

डेसहा|ं--पुं> [हि टांस+हा (प्रत्य०) ] वह बैल जिसकी टाँग की से 
सिदुुड़ गई हों और जो इसी कारण लेंगड़ा कर चलता हौ। 

टहौं--स्त्री० १. वूटही (याक)। २. वूटहल। हर 

डक--स्त्री० [सं० टंक--बाघना वा सं० ज्राटक ] अनुराग, आइचर्य, प्रतीक्षा 
आदि के कारण किसी ओर मनोनिवेषापूवंक स्िर दृष्टि से देखते रहते 
की अवस्था, क्रिया या भाव। नजर गड़ाकर छगातार किसी ओर देखते 
रहना। टकटकी। ; 
क्रि० प्र०--बेंबना ।--वॉघना ।--छगना ।---छगाना 
सूहा०--डक-टक देखना--विवश्ता की दशा में स्थिर दृष्टि से देखते 
रहता। डक रूगाना--आरूरा देखते रहना। दृष्टि छगाकर ध्यान 
किसी ओर देखते रहना। 
स्त्री० [? ] चीजें या बोल तौलने का बढ़ा तरायू। 

टकटका|--पूं *टकटकी। 





डकटकाना अरए३ 


टकासोी 





टकटकाना[--स० [हिं> टक] टकटकी लगाकर किसी ओर देखना 
स्पिर दृष्टि किए हुए किसी ओर देखते रहता / 
स० [अ०] टक-टक छान्द उत्पन्न करना। 
अ« टक-टक दाब्द होना। जज 
टकटकौ--स्त्री ० [हि३ टक या सं७ प्राटकी ] टक लगाकर, मतोनिः 
स्थिर दृष्टि से किसी ओर देखते रहने की फ्रिया या भाव। 
करि० प्र०--बेपना ।--बॉघना ।---छगना ।---छगाना । 
टकटोना--स०«टकटोरना । उदा०--सबै देस टकटोये +-- 
जागरीदास। 
डकटोरना|---स ० [ हिं० टकटकी ]अन्धकार आदि में किसी चौज के आकार, 
रूप आदि का पता छगाने के लिए उसे जगह-जगह से छूकर देखना। 
टदोलना। 
डकटोलना--स० [अनु ०] «टकटोरना। 
डकृटोहन|---पुं* [हि० टकटोना ] टटोलने की क्रिया या भाव। 
डकटोहना|--स ० ००टकटो रना। 
टकृतंत्री--स्त्री ० [सं० ] पुरानी चाल का एक प्रकार का सितार की तरह का 
बाजा। 


टकृना--बुं» दे» 'टखना'। 
अ०«टेंकता। 

उकबीड़।--म» (देश० ] प्राचीन काछ में मंगछ तथा शुभ अवसरों पर प्रजा 
द्वारा जमींदार को दी जानेवाली मेंट। 

उडकराना--अ० [हि० टक्कर] १. विपरीत दिशाओं में वेयपर्वक आगे बढ़ने- 
बाली दो वस्तुओं , व्यक्तियों आदि अपवा उनके अगले मायों या सिरों 
का आपस में इस प्रकार भिड़ना था जोर से लगना कि उनमें से किसी एक 
अयवा दोनों को भारी आषात छूगे। जैसे--बाइसिकिल्ों या मोटरों 
का टकराता। २. किसी दिला में चलती या बढ़ती हुई बस्तु का मा में 
खड़ी किसी बड़ी या भारी चीज से सहसा तया जोर से जा 'छगना अथवा 
आपात करना। जैसे--किनारे से लहरों का टकराना। ३. किसी के 
मां में बाघक होना अथवा किसी का मुकाबला या सामना करने के छिए 
उसके मार्य में आना या पढ़ना। संघर्ष होना। जैसे---जो हमसे टकरा- 
यैगा घूर-बूर हो जायगा। ४. इपर-उपर भारेन्‍मारे फिरना। डक्करें 
शाना। ५ 





० एक चीज पर दूसरी चीज मारता। 
स॒० दो चीजों के अगछे भागों या सिरों को एक दूसरे से इस प्रकार जोर से 
- भिड़ाता कि उनमें से एक या दोलों को चोट छये या उनकी कोई विश्वेष 
हानि हो। आपस में टक्कर खिलाना या छगाना। 
टकरी--स्त्री० [देश० ] एक तरह का पेड़। 
कि“ज 2 दिक्ष०] भारत के पूर्वी प्रदेशों में द्ोनेबाछा एक तरह का 
4 


टकसार[--स्त्री००टक्साल। 

टकलाझ--स्त्री० [सं० टकशाला] [वि७ टकसाछी] १. प्राचीन भारत 
33-%0#४०-७५०० ५०३० सिक्के ढलते ये। २. आज-कुछ 
बह स्थान जहाँ आधुनिक यंत्रों से ठप्पों आदि की सहायता से 
पैसे आदि के हिस्‍्के तैयार किये या बनाये जाते हैं। २: जााभिक कप 
में, वह स्थान जहाँ मानक चीजें बनती हों। 


सुहा०--टकसाल घढ़ाना-- (क) प्राचीन भारत में खरे-खोटे की परख 

के लिए सिक्कों का टकसाल में पहुँचना । (खत) राक्षणिक रूप में, किमी 

चीज का ऐसे स्थान में पहूँबना जहां उसकी बुराई-भल्लाई की परख हो 

खके। (ग) दुष्कर्मो बादि में पराकाप्छा या प्रणता तक पहुँचना। (परि- 

हास और स्वस्थ) 

पद---टकसाल-जाहर- (चीज या बात) जो ठोक, प्रामाणिक या मानक 

न मानी जाती हो । जैसे--इस प्रकार के प्रयोग आधुनिक मापा में टकसालू 
बाहर माने जाते हैं। ४. यह चोज या बात जो सव प्रकार से ठौक, निर्दोष, 
प्रामाणिक या मानक सानी जाती हो। उदा »--सार शब्द टकसार (७) 
है, हिरदय माँहि विनेक ।--कबीर। 

टकृसाली--वि० [हि* टकसाल] १. टकसाल-संबंधी। टकसारू का। 
२. टकसाल्‍ में ढला या बना हुआ। ३. उतना ही प्रामाणिक और लोक- 
मान्य जितना टकसाल में ढारा हुआ असली सिक्का होता है। सब तरह 
से चलनसार, ठीक और मान्य पिप्ट-सम्मत। जैसे--बा० बालमुरुंद 
गुप्त की माया टकसाली होती थी। ४. सब प्रकार से परीक्षित और 
प्रामाणिक । जैसे--आप की हर बात टकसाली होती है। 
'ुं& मध्य युग में टकूछाल या सिक्के ढालनेवाले विभाग का प्रघान अधि- 
कारी। 





टकहा--ुं ० ्टका। 
बि०«टकाहा ( 

टकहाया--वि [स्त्री० टकहाई ]-टकाहा। 

डका--बु० [सं० टंक] १. प्राचीन भारत में चांदी का एक सिक्का जो प्रायः 
आज-कल के एक ढुपये के बराबर होता था। २. उक्त के आधार पर 
बैचक में तीन तोले की तौल । ३. अंगरेजी शासन में ताँबे का एक सिक्‍्का 
जो दो वैसे मूल्य का होता था। अपना । 
'पद--टका भर--बहुत ही अल्प या थोड़ी भाजा में। जैसे-रका भर 
पी दे दो। टका सता+बहुत ही छोटा, तुच्छ, घोड़ा था हीन। जैसे-- 
टके-सी जान, और इतना गुसान। टकके 'भज की घास (क) बहुत 
ही भद्धिमया सामान्य अपवा पुराने ढंग की चाख-डाल या रहन- 
रहन। चैसे-नह्‌ तो जनम मर वही टके गज की चार चलते रहे। (स) 
बहुत ही पोमी यति या सुस्त चाल । जैसे---छोटी छाइन की गाड़ियाँ तो 
बस वही टके गज की चाल चलती हैं। 
मुहा०--टका-सा जवाब देना--उसी प्रकार तिरस्कारपूवंक और नका- 
रात्मक उत्तर देना जैसे किसी भिक्ुक के आगे टका फ्रेका जाता पा। 
इनकार करते हुए साफ़ जवाब देना। टका-सा भुंह लेकर' 


॥ ५. गढ़वा्त के पहाड़ी इलाकों की एक 


जयमय होती है। 
टकाई---वि०, स्त्री ०-टकहाई (टकहाया का स्त्री रूप)। 
स्त्री००टकासी | 


कं (दिल०] उमुद्दी जहाजों पर की एक प्रकार की छोटी 


उक्ाना|--स०«टेंकवाना। 
टानी--स्दी ० «>टेकानी। 


टकासी--स्त्री० [हि० टका] १. एक रुपये पर अतिमातत दो ऐैसे का. बूद 


टकाहा 


डरड 


ड्चनी 





या ब्याज देने-लेने का एक ढंग। २. मध्य युय में व्यक्ति पीछे एक टके 
के हिसाब से लगनेवाला कर या चंदा। 
स्त्री०«टकहाई। 

टडकाहा|--वि० [हिं० टका ] [स्त्री० टकाही] टके-टके पर बिकने या 
मिलनेवाला; अर्थात्‌ बहुत ही तुच्छ या हौन । जैसे--टकाहा कपड़ा, टकाही 
रंडी। 

टकाही--वि० हि० 'टकाहा' का स्त्री० रूप। 
स्त्रो० बहुत ही निम्न कोटि की वेश्या या दुश्चरित्रा स्त्री १ 
स्त्री दे० 'टकासी। 

टकौ[--स्त्री ०--टकटकी । 

डकुआ---ुं० [सं० तमुंक, प्रा» तक्दुअ] [स्त्री० अल्पा० टकुई, टकुली] 
१. चरखे में का तकला। (देखें) २. कई प्रकार के छोटे अँकुसीदार या 
टेढ़े औजारों की संजा । जैसे--- बिनौले निकालने का टकुआ; मोची 
का टकुमा। 

टकुलौ--स्त्री ० [हि० टकुआ ] १. छोटा टकुआ। २. नक्‍्काशी करनेवालों 
का एक औजार। 
स्त्री० [? ] सिरिस की जाति का एक प्रकार का वृक्ष । 

टकूचना--स० [हि० टांकना<खाना] खाना। (दलाल) 

टडकंट--वि ० «टकंत । 

डकल--वि० [हिं० टक+ऐत (प्रत्य०) ] जिसके पास टके हों अर्थात्‌ घनी। 
धनवान। 

टकोर--स्त्री ० [सं० टंकार] १. घनुष की डोरी खींचने से होनेवाला शब्द । 
टंकार। २. नगाड़े पर होनेबाला आधात। ३. आघात | ठेस। 
क्रि० प्र ०---देना ।--छगाना। 
४. शरीर के किसी विकार ग्रस्त विशेषत: सूजे हुए अंग पर दवा की पोटली 
को बार-बार गरम करके उससे किया जानेवाला हलका सेंक। ५. सट्टी 
या चरपरी चीज लाने से दांतों या भसूड़ों में होनेवाली चुनचुनी या टीस। 
६. छाक्षणिक अयं में, ऐसी वात जिससे दु:खी व्यक्ति और अधिक दुःखी 
होता हो। (पश्चिम) 

टडकोरना--स० [हिं० टकोर ] १. टकोर या हलका सेंक करना । २. हलका 
आपात लगाना । जैसे-डंका वजाने के लिए उसे टकोरना । ३. ठेस लूगाना। 
४. ऐसी बात कहना जिससे दुःसी व्यक्ति और अधिक दुःली दो। 

टकोरा--.पुं० [सं० टंकार] १. डंके की चोट। २. आपात | ठेस। 

डकोरौ[---स्त्री ० [सं० टंकार] हलकी चोट या आघात । 

टडकौना|--ुं »०-टका 

डकौरी--स्त्री ० [सं० टंक] सोना, चाँदी आदि तौलते का पुरानी चाल का 
एक प्रकार का काँटा या तराजू। 
स्त्री ० १.--टकासी। २.5चटकहाई। 

डक्क--7० [+/टक्‌ (वाँघना)+कक्‌, पृपो० सिद्धि] १. वाहीक जाति का 
आदमी | २. कंजूस व्यक्ति। 

टक्क-देदा---पुं० [सं० मध्य० स०] चनाव और व्यास नदियों के बीच के 
अदेश का पुराना नाम। 

टक्कवेशोय--वि० [सं० टक्‍्कदेश+छ-ईय ] १. टक्क देश का। २. टक्‍्क 
देश में होनेवाा। 
पुं० बयुआ नामक साग। 














डक्कर--स्त्री० [श्रा०] १. दो या अधिक चीजों के आएस में टकराने की 
अवस्था, किया या भाव। २. एक हो सीध में, परन्तु दो विपरीत दिशाओं 
में वेगधुबंक आये बढ़ने या चलनेवाली दो वस्तुओं, व्यकितयों आदि के 
अगले भाग या सिरे के सहसा एक दूसरे से टकराने या भिड़ने की अवस्पा, 
किया या भाव। जैसे--रेल-गाढ़ियों को टक्कर। ३. बल-परीक्षा, 
अनोविनोद, व्यायाम आदि के लिए दो प्राणियों के आपस में मस्तक या 
सिर से एक दूसरे पर आघात करने या धक्का देने की किया या भाव। 
जैसे--मैढ़ों या लड़कों में होनेवाली टक्कर। 
करि० प्र०--छड़ना ।--लड़ाना। 
४. वेगपूरवेक आगे बढ़ने के समय किसी वस्तु या व्यगित के अगछे था 
ऊपरी भाग का मार्य में पड़नेवाली किसी बड़ी या भारी चीज के साथ 
इस प्रकार लगनेवाली ठोकर या होनेवाली भिड़न्त कि उनमें से किसी एक 
अथवा दोनों को किसी प्रकार की आधात छगे। जैसे--अंपेरे में चलते 
समय खंभे या दीवार से लगने वाली टक्कर ! 
मुहा०--हघर-उघर टककरें त्वाना या सारता--जगह-जगह मारे-मारे 
फिरना। दुर्देशा भोगते हुए कभी कहीं और कभी कहीं आना-जाना। 
५. बराबर के दो पौ्षों में होनेवाला ऐसा मुकाबला या सामना जिसमें 
दोनों एक दूसरे को गिराना या दवाना चाहते हाँ या उन्हें हानि पहुँचाना 
चाहते हों। जैसे--दो देशों या विचारधाराओं में होनेवाली टक्‍्कर। 
पद--टक्कर का-जोड़, बरावरी या मुकाबऊे का । जैसे--भगवद्गीता 
या रामचरितमानस की टक्कर की पुस्तक विष्व-साहित्य में मिलता 

दुलंभ है। 

मुहा०-- (किसी से) टक्कर लेना--थरावरी या मुकाबछा करता। 
जैसे--यह थोड़ा दौड़ में रेलगाढ़ी से टक्कर लेता है। 
६. घाटा। हानि। (क्व०) रत 

डल्यना--पुं० [सं० टंक->टॉँग ] १. पिडली और एड़ी के बीच की दोनों 
उभरी हुई हड्डो। २. उक्त हड्डी के आस-पास का भाग। 

डर्सॉ---स्त्री ०<्॑टकटकी। 

डणटगाना[--ख०«>टकटकाना। 

डशण--पु० [सं० मध्य० स०] साहित्य शास्त्र में, छः मात्राओं के गणों की 
सामूहिक संज्ञा। 

ट्यूर---प|० [अनु० ] १. टंकण। सोहागा। २. भोग-विलास के लिए की 
जानेवाली क्रीड़ा। ३. तगर का वृक्ष। 

ड्यरयोड्रा--पुं» [? ] कौड़ियों से खेछा जानेवाला एक खेल। 

टगरना[---अ० १.55टयरना (पिपलना)। २. खिसकना। 

ड्यरा(---वि० [सं० टेरक ] ऐंचा-ताता। मेंगा। 

ड्घरना--अ० दे० 'पिघलना। 

टपराना--स् ० 5पिषछाना। ड्वर्ने अ्पात्‌ पिघसे की किया था भाव। 

ट्यार--पुं० [छिं० टघरना ] १. टघरने अर्था 
नह हुई चीज के टघरने या पिघलने पर उसकी बहनेवाली 
बार। 

डचटख--स्त्री ० [अनु०] आग के जलने का धाम्द। 

ड्चना---अ० [अनु० टचटच से ] जाग का जलना। 

रा [सं० टंक] पा पर नक्‍काणी करने का कसेरों काएक 
उपकरण। 





श्ड श्श्५ टू 





डट*---पु० [सं०] तट । उदा*--आएउ भागि समुद टट... ।--जआयसी! 
।--वि० [सं* तत्काऊू] [भाव० टटकाई, स्त्री० टटकी ] १- (करों 

आदि के संबंध में) जो अभी-अभी (खेत, पौये आदि से तोड़कर) छाया 
गया हो, फलतः जो बासी न हो । ताजा। जैसे---टटका आम, टटकी तर- 
कारी। २. (समाचार) जिसकी सूचना अब या अमी मिली हो। ताजा। 
जैसे--टटकी खबर। ३. नया। 

डटकाई*--सत्री ० [ हिं० टटका] टटके या ताजे होने की अवस्था या माव। 
ताजापन। 

डटड्जो--स्त्री००टटरी। 

डदरी[--स्त्री० १-८टट्टी । २०ठठरी। 

डटकू--ु० [अनु० ] पेंडुकी (चिढ़िया)। 

हटल-यटल--वि० [अनु०] ऊटपटांग। 
पुं& अंगड़-खंगड़। काठ-कबाड़। 

डटाना[--अ० [हि ठॉँठ ] घरुष्क होता । सूखना। २. खुस्की, यकावट आदि 
के कारण झ्वरीर या उसके मंयों में हलकी पौड़ा होता। ३. भूख आदि 
से विकल होना) 
स० १. सुखानां। २. भूखे रखकर विक करना। 

डढावक--खुं ० [? ] काला दौका। उदा »--मोर चन्द सिर अस कछ लौनौ।+ 
मानहु अली टटावक टौनौ ।--नन्ददास। 

टडाबलौ---स्त्री० [सं० टिटिट्म] कुररी या टिटिहरी नाम की चिड़िया। 

डडिया(--स्त्री००टट्टी । 

डटियाना[--अ०, स०«टटाना। 

डटोबा--पुं०[अनु०] १. चारों ओर घूमनेवाला चक्कर या चरखी। 
२. घिरनी। ३. चारों ओर धूमने या चक्कर खाने की क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र०--श्राना। 
४. दे० 'टिटिवा'। 

टटौरी--स्त्री०-टिटिहरी (चिढ़िया)। 

डदुमां--१० [स्त्री० टदुई]-व्टू। 
(पुं० दे० टेंदुआा। हे 

टटौना|--स०«टटोलना। 

टटोरना--स०>«टटोलना। 

डडोछ-- स्त्री [ हिं० टटोलना] टटोलने की किया, दंग या भाव। 

डेटोलना--स० (सं० तुला से अनु»] १. अन्यकार में अपवा स्पष्ट 
दिखाई न देने पर किसी चीज के आकार-प्रकार, रूप-रंग आदि 
का पता लगाने के लिए उसके अंगों आदि पर उंगल्‍ियाँ या हाथ फेरना। 
२. किसी भावरण में रसी हुई वस्तु का अनुमान करने के लिए उसे बाहर 
से छूना, दवाना या हिलाना । जैसे--किसी का जेब टटोलना। ३. ठीक 
'वान चलने पर अन्दाजसे इपर-उपर डूंढ़ना या तछाक्ष करना। ४. 
किसी का आशय या विचार जानने अथवा उसके मन की याह छेने के लिए 
उससे जिज्ञासात्मक बात-चरीत करना। ५९. जाँचते, परखने आदि के 
'लिए किसी प्रकार की ऊपरी या बाहरी क्रिया करना। 

डटीहमा*--स० >टटोलना। 

वुड--पुं०टटूर। 

डहूनी--स्‍्वी० [सं० टूट,/वी (डोना)+ड--होप्‌] छिपकली। 

हेटटर--.ू० [४० तट->ऊेचा किनारा या सं० स्थाता-्जो खड़ा हो] याँवों, 

रनपूर 








देहातों आदि के कच्चे मकातों में दरवाजे के स्थान पर मार्ण अवग्दध करने 
के लिए लुग्राया जानेवाला वास की फ्रट्टियों का चोकोर जालीदार 
ढांचा । 
क्ि० प्र०--दैना ।--छूगाना। 
पुं० [सं टट्ू/रा (देना)+क] भेरी का झब्द। पु 
ट्टूरी--स्त्री० [सं०टट्टर+ड्रीप्‌ ] १. ढोल, नगाड़े आदि के वजने का घब्द। 
२. लंबा या विस्तृत कपन या विवरण। ३. हँसी-मजाबः। ढटूठा। 
वट्टा--बुं> [सं०» तट-ऊंँचा कितारा या सं» स्थाता>जों खड़ा हो]। 
ली दट्टी] १. ट्टूर। बढ़ी दट्टी। २. लकड़ी का तस्ता या पल्ला। 
३. अंडकोशा। (पंजाब) 
वट्टी--स्त्री० [ सं० तटी-ऊँचा किनारा या सं स्थायी ] १. तिनकों, तोलियों 
आदि को आपस में फंसा या बॉयकर तैयार क्रिया हुआ परदा। 
जैसे--खस की टट्टी। २. टटूटर। ३. आड़ या ओट के लिए सामने खड़ा 
किया हुआ वह आवरण या परदा जो प्राय: वृक्षों की डालियों, वाँसों आदि 
से बनाया जाता है। 
'पद--घोले की टट्टी 5 (क) ऐसा आवरण या परदा जो लोगों को धोले 
में रखकर अपना काम निकालने के लिए खड़ा किया जाय। (स) ऐसी 
चौज या बात जो ऊपर से देखने पर कुछ और जात पढ़े, परन्तु जिसके 
अन्दर रुछ और ही हो। 
सुहा०--उष्टो को आड़ (पा ओट) से शिकार खेलना-पस्वयं आड़ में 
रहकर या छिपकर किसी पर आपात या कार करना अथवा किसी प्रकार 
के स्वार्थ -साथन का प्रयत्न करना । । टट्टौ में छेद करना-ढकसे था परदा 
करनेवाली चौज में ऐसा अधकाश निकालना जिससे बाहरवारों को 
अन्दर की चीजों या बातों का पता लगने लगे। उट्ट्ी खगाना-ऐसा 
आवरण या परदा खड़ा करना जिसके अन्दर लुक-छिपए कर कोई काम 
किया जा सके। 
*. बाँस की फट्टियों आदि का वह ढाँचा जो बेलें आदि घढ़ाने के लिए 
खड़ा किया जाता है। जैसे--अंगूर को रट्टी। ५. वे तस्ते या पटरियाँ 
जिन पर नकली पेड़-थौघे आदि शनाकर रखे या लगाये जाते हैं और 
जो क्षोमा के लिए जुलूसों, बरातों आदि के साथ ले जाये जाते हैं। ९. 
किसी प्रकार की आड़ या ओट करने के लिए बनाई; ज नेवाली छोटी, पतली 
डदीवार। ७. चारों ओर उक्त प्रकार का दीवारों से पेरा हुआ वह स्थान 
जो केवल शौच आदि के लिए नियत हो। पाखाना। 
सुहा०--रह्टी जाना--सल-मृत्र आदि का विसर्जन करने के लिए उक्त 
अकार के स्थान में अबबा खेत आदि में आना। 
< मल । गूह। पाखराना। ९. चिक। चिलमन। १०. कोई पतली, चौकोर 
या संबी-चोड़ी रचना। 
'पक--टटटी का क्षीञा-बहुत ही पतके दल का और साधारण शीक्षा, 
थैसा तसवीरों, दरवाजों आदि की चोलट में लगाया जाता है। 
हुए. [सं० ट्टटू//रा (देना)+क] गयाड़े का क्षब्द। 
वहू-4६० [अनु७ ] [स्त्री० ट्दुजानी, टटुई ] १. छोटे या नाटेकद का 
घोड़ा। टॉगन। 
'पद--भाड़े का टट्टू ऐसा स्यक्ति जो अपने पद, मर्यादा, विवेक आदि का 
ध्यान: जोड़कर पद छासघ से दूसरों का काम करता हो अथवा उनकी 
बातों का समर्षत करता हो। 


डडूंडा डर 
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सुहा०--उट्ू, पार होना--काम पूरा होता। प्रयोजन सिद्ध हो जाना। 
२. पुरुष की लिगेंद्रिय। (बाजारू) 
डड्डा-- पु »>>टाड (गहना)। 
की [? ] १. एक प्रकार की भाँग जो राजपूताने में होती 
॥ 
स्त्री०--्टाड़ (बाँह में पहनने का गहना) । 
स्त्री०--०टट्टी । 

डड़िया[--स्त्री ०«ू०टाड़ (गहना)। 

डण--पुं०टना। 

डन--पुं० [अनु ० ] घंटा बजने का वाब्द । टंकार। 
वि० नशे आदि में चूर। वेसुघ। टन्न। 
पुं० [अं० ] एक प्रकार की पाश्चात्य तौल जो लपभग २७॥ मन के बरावर 
होती है। 

डनकना--अ० [अनु० टन] १. उन टन शब्द होना। २. गरमी, धूप आदि 
के कारण सिर में घमक या पीड़ा होता। 

टसटन--सस्त्री ० [अनु ० ] घंटा बजने का शब्द। 

उनटनाना---स ० [हिं० टतटन ] घंटे पर आघात करके उसमें से 'टनटन' शब्द 
उत्पन्न करना । जैसे--घंटा टनटनाना | 
अ० किसी चीज में से टन-टन शब्द निकलना या होता ) 

टमसन--पुं० [ सं० तंत्र मंत्र] जादू-डोना। तंत्र-संत्र। 
वि०«०टनमता। 

हससना--वि० [सं० तन्मनस्‌ ] १. सब प्रकार से भीरोग और स्वस्थ। २. 
प्रसन्न-चित्त और मगन॥ 'अनमना' का विपर्याय। 

डना--मुं० [सं० तुंड] १. स्त्रियों की योनि में का वह निकला हुआ मांस 
का टुकड़ा जो दोनों किनारों के बीच में होता है। टिया । २. भग | योनि। 

टडनाका|--० [अनु» टत] १. घंटा बजने का दाव्द। जोर से होनेवाला 
टन शब्द । २. कुछ समय तक टनटन क्षब्द बजते या होते रहने की अवस्था 
या भाव। 

० उम्य० बहुत उद्, तीच्र या विकट । जैसे--टनाका धूप या सरदी। 
टनाटन--स्त्री० [अनु०] लगातार घंटा बजने के कारण होनेवाला टन- 

डन शब्द। 

क्रि० बि० १. टलटन शब्द करते हुए। २. अच्छी तथा ठीक अवस्था में। 

जैसे--वहाँ वे टनाटन हैं। 

टडनौ--स्त्री ०लव्टना । 

टनैल--स्त्री ० [अं० टनल ] पहाड़ के बीच में से अथवा नदी के नीचे से वनायी 

। सुरंग। 

९ (अनु« ] १. वर्षा अथवा किसी तरल पदार्य की बूंद पृष्वी तल 
पर अथवा घातुओं आदि पर गिरने से होनेवाल्ा झब्द। २. एकाएक 
किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने से होनेवाछा शब्द । जैसे--जामुनों 
का टप-टप पेड़ से गिरना। 
मुहा०--टप लै-एकाएक या सहसा | जैसे--वद वहाँ पर टप से बा 
पहुँचा। 


स्त्री०००टोप (बूँढ)।॥ 
पुं० [अं० टेव ? ] १- गाड़ियों आदि के ऊपर छाया के लिए बनाया हुआ 


आच्छादन | जैसे---शाड़ी का टप। २. लटकनेवाले लंप के ऊपर की छतरी। 





पुं७ [अं०्टब] टीन आदि का बना हुआ: चौड़े मुँह का पानी रखने का बड़ा 
बात्र। 
पुं० [देश० ] कान में पहलने का एक प्रकार का फूछ। 
रू डूयूब) जहाजों की गति का पता लगाने का एक उपकरण। 
[लझ्ञ० 

बुं& “078 एक औजार जिससे डिवरी का पेच धुमावदार बनाया 
जाता है। 

टपक--स्त्री० [हिं० टपकना] १. टपकने की क्रिया या भाव। २. कि 
चीज के ऊपर से गिरने पर होनेवाला टपटप शब्द। ३. शरीर के किसी 
अंग में मवाद आदि अथवा और कोई विकार उत्पन्न होने के कारण: रह 
रह कर हौनेवाला हलका दरद या पीड़ा। टीस। 

टपकन--स्त्री ०>्॑टपक । 

ट्यकना--अ० [सं०१/टिप्‌ या अनु०] १. किसी चीज में ऐ बूंद बूंद करके 
किसी तरल पदार्थ का घरातल पर टपटप शब्द करते हुए गिरना। जैसे-- 
(क) छत में से वर्षा का पानी टपकना । (ख) आम में से रस टपकना। 
२. (फलों आदि का पेड़ से टूटकर) ऊपर से सहसा नीचे गिरना । जैस्े-- 
अमरूद या जामुन टपकना। ३. (व्यक्तियों का) सहसा कहीं आ पहुँचना। 
जैसे---इतने में न जाने वह कहां से टपक पढ़ा। ४. कोई भाव प्रकट होता । 
जाहिर होता। झलकना। ५. क्षरीर के किसी अंग में मवाद भरा होने 
के कारण रह-रह कर पीड़ा होना। ६. फोड़े में से मबाद का निकलता) 
७. (दृदय का) झट आकपित होना । लुभा जाना। मोहित हो जाता। 
<. स्त्री का संभोग की ओर प्रवृत्त होना। ढल पड़ना। (बाजारू) 
९. युद्ध में घायछ होकर गिरना। 

टपकवाना--स० हिं० 'टपकाना' का प्रे० रूप। 

टपका--ु० [हि० टपकना ] १. टप-टप दाब्द करते हुए बूंदों के गिरने की 
अवस्पा या भाव। २. उक्त प्रकार से गिर, चू या रसकर निकली हुई 
चीज। रसाव। ३. ऐसा फल जो पकफर या हवा के झोके से जमीन परगिरा 
हो। जैसे--टपका आम। ४. चौपायों के खुर में होनेवाला एक रोग 
जिसमें टपक या टीस होती है। ५. दे० 'टपक। 

टपका-टपकी--स्त्री० [हि० टपकना] १. बार-बार या रह-रह कर कभी 
इथर और कभी उधर कुछ टपकने की क्रिया या भाव जैसे--आम या 
जामुन की टपका-टपकी। २. रह-रहकर हौनेवाली पूंदा-बांदी या हतकी 
वर्षा । ३. छाक्षणिक रूप में महाभारी आदि के प्रकोप से होनेवाली छूट 
पुट मो्तें। 
क्रि० प्र०--छगना। 

डपकामा--स० [हि० टपकना] १. कोई चीज रह-रहकर बूँदों या छोटे- 
छोटे टुकड़ों के रूप में कहीं गिराना। २. भमके आदि केद्वारा अरक, 
आसव आदि तैयार करना। चुआना। 

डपकाव--.पुं० [हि० टपकना] टपकने अथवा टपकाने की क्रिया या भाव। 

डपकी--स्त्री ० [हि० टपकना ] १. टपकने की क्रिया या भाव। २. अचानक 
होनेवाली मृत्यु। 
मुहा०-- टपकी पड़े-+तष्ट या बरबाद दो जाय। (बोल-घाल) 

डपना--अ० [हि० टापना] १. बिना कुछ खाये-पिये अपवा किलो 
श्रकार की प्राप्ति या फ़ल-सिद्धि के यों ही चुप-चाप कष्ट सहते हुए समर 
डितावा। जैंले--(क) दिना डुछ खायेशीये खबरे से टप रहे है। (ब) 


डपनामा 
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तो महीनों से नौफरी की आाश्षा में यहां बैठे हुए टप रहे हैं। २- पशु- 
पक्षियों आदि का जोड़ा खाना या संभोग करना। ३- उछलना। छूदना। 
स० १. उछल या कूदकर किसी चीज को लांपते हुए उसके पार जाना । 
(पश्चिम) जैसे--दीवार या मुंडेरा टपना। २. आच्छादित करना। 
ढकना। तोपना। (क्‍्व०) 

टपनासा--.ुं० [हिं० टिप्पन] वह रजिस्टर जिसमें समुद्दी जहाजों पर 
तूफातों आदि का छेखा रखा जाता है। 

डपमाल---पुं० [अं० टापमाल] जहाजों पर काम आनेवाला लोहे का मारी 
घना 

डपरना|--स० (अनु»] दीवार में, मसाला भरने से पहले उसके फर्श 
की दरज़ों को कुछ खोदकर चोड़ी या बड़ी करना जिससे उनमें मसाला 
अच्छी तरह से भरा जा सके। 

2परा---० [स्त्री० अल्पा० टपरी] <ठप्पर। 

डपरियाना[--अ०<टपरना। 

डपाठप--क्रि० वि० [अनु० टप टप] १. टप टप शब्द करते हुए। जैसे-- 
टपाटप आँसू गिरना। २. निरन्‍्तर। रूगातार। ३. चटपट। तुरन्त। 
जैसे--टपाटप काम निपटाना। 

टपाना--स० [हि टपना का छ०] १. किसी को टपते (कर्चात्‌ निराश 
भाष से कष्टपूवंक समय दिताने) में प्रवृत्त करना। ऐसा काम करना 
जिसमें किसी को टपना पढ़े। २. पशु-पक्षियों आदि को जोड़ा खिलाना 
या संभोग कराना । ३. कूदने-फाँदने था हाँपने में प्रवृत्त करना। जैसे--- 
नाके पर से घोड़ा टपाना। (प्तिचम) 

टपपल--स्त्री ० तेलगु तप्पालु] भेजी जानेवाली चिट्ठी-पत्री आदि । टाक। 
(महाराष्ट्र) 

उष्पर|--ुं० [? ] १. झ्लोंपड़ा। २. छप्पर। ३. बिछाने का टाट। 
सुहा०--रप्पर उसटना-*दे» 'टाट' के अन्तर्गत मुह्ा० 'टाट उलटना'। 

डष्पा--० [हि० टाप या फ़ा० तप्पा] १, उतनी दूरी या फ़ासला जितना 
कोई चीज उछाली, कुदाई था फेंकी जामे पर एक बार में पार करे। 
जैसे--गेंद या गोली का टप्पा। 
मुह्दा०--रप्पा क्षामा-किसी फेंकी हुई वस्तु का बीच में गिरकर जमीन 
से छू जाना और फिर उछलकर आगे बढ़ना। 
२. उछाछ। फ़छाँग। ३. दो चीजों या स्पानों के बीच की दूरी या 
फासला। ४. जमीन का छोटा टुकड़ा । ५. टिकने का स्थात। पढ़ाव। ६. 
डाक-घर। ७. वह वेड़ा जिसमें पाल छपी हो। ८. बड़ी या मोटी 
खौयन। ९. एक प्रकार का पंजाबी छोकपीत, जिसकी तीन-तीन 
पंक्तियों में स्वतंत्र माव संजोये हुए होते हैं। 
विशेष--इसका आरंभ पंजाब के सारबानों से हैजा था। 
१०. एक प्रकार का पक्का गाना जिसमें गले से स्वरों के बहुत छोटे- 
छोटे टुकड़े या दाने एक विशेष प्रकार से निकाले जाते हैं। 
विशेद--इसका प्रचठन छस्ततऊ के गुलाम नबी झोरी ने किया या। 
११. संगीत में एक प्रकार का ठेका जो तिखवाड़ा तार पर बजाया जाता 
है। १२- एक प्रकार का हुक या काँटा। 

डब--ूं* [अं० टब] पाती रखने का एक प्रकार का खूडे मूँह्‌ का चौड़ा और 
बढ़ा बरतन। 
[३० दे 'टप' (कान में पहनने का गहना)। 





डबस्बरा--ुं० [? ] कुदुंब। परिवार। (दंजाब ) 

डमकी--स्त्री० [खं० टंकार ] दगढुगी साम का बाजा। 

डसमटम--स्त्री ० [अं० टेडेस ] एक प्रकार की ऊँची और वड़ी दो पहियोवाली 
चोड़ा-याड़ी। 

डममटी--स्त्री० [देश० ] पुरानी चाल का एक प्रकार का वरतन ) 

डमस--स्त्री० [सं० ठमसा] टौंस नदी। तमसा। 

डमाटर--बुं० [अं० ट्ेटो ] १. वैगन की जाति का एक प्रसिद्ध पौधा जिसमें 
हाल रंग के योल-गोल फल लगते हैं। २. उक्त फ़ल जिनकी तरकारी 
बनाई जाती है। 

उम्ुकी--स्त्री ० ू्टमकी न 

डर--स्त्री० [अनु ] १. तीव्र तथा कर्कश घ्वनि। जैसे--मेंढक का टर-टर 
बोलना। २. ऊँचे स्वर में कही हुई कोई बात। 
मुहा०--टर-टर करना था लथाना--हठपूरवक बढ़-बढ़कर बोलते चलना। 
३. अविनीत आचरण या चेष्टा। उदंडता | ४. जिद | हुठ। ५. मुसल- 
मानों का, एक त्यौहार। 

डरकना--अ०«टलना। 
अ० [अनु० ] १. टर-टर शब्द होता। २. टर-टर था व्यर्थ की वकवाद 
करना। 

डरकनी|--स्त्री ० [देश ० ] खेत की (विश्लेपतः ऊख के खेत कौ) कौ जाते 
वाली दुबारा सिचाई। 

डरकाना--स०««टालना। 

डरफी--स्त्री० [अनु० टरक ट्क से] मुरगे की जाति का एक प्रकार का पक्षी 
जो अनेक देक्षों में मुरणों की तरह पाला जाता है। 
विश्लेष--यह पक्षी भूखतः उत्तरी अमेरिका का है; और टरकी (तुकं) 
देश से इसका कोई संबंध नहीं है। यह टर्क-टर्क शब्द करता है; इसी से 
इसका यह नाम पढ़ा है। 

डरकुल---वि० [हिं० टरकाना] बहुत ही साधारण या घटिया। निफम्मा। 

टडरखलत--वि० [? ] बुदढा। (पृणासूचक) 

डरगी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की पास। 

डरटराना--स० [हिं० टर] १. टर-टर क्षन्द करना। २. धृष्टतापूर्वक 
बहुत अधिक या बढ़-बढ़ कर तथा जोर से बोलता। 

डरना--अ०«टलना। 
४ '] तेली के कोल्कू की वह रस्सी जो ढेंका और कठरी से बंधी 

|] 











डरनि|---स्त्री० [हि टरना] टलने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

डराना|--अ०«ब्टरना (टलना)।॥ 
ख०«टारना (टालना)। 

डर टरें--स्त्री० [अनु०] १. मेंढक का तीय तथा कऊंश झन्‍्द । २. उदृष्घता- 
पूपेक डेचे स्वर में बढ़-बढ़कर : कही जानेवाली बातें जिनसे लड़ाई-झगड़ा 
छिड़ सकता हो। 

उर्रा--वि० [अनु० टर टर] १. (व्यक्तित) जो उर्ष्डतापूरक ऊंचे स्वर में 
बढ़-बढ़कर बातें करता हो। कटुवादी। २. जो जरा-सी बात पर लड़ने 
को तैयार जाय। ३. कठोर तथा कर्णकटु (शब्द) । 

डर्राना--अ० [अनु० टर] ऐसी उद्ष्डतापूर्ण और घमंडभरी बातें 
जिनसे श्मड़ा या लड़ाई हो सकती हो। 


डर्रापन 


डरट 


वलकायडःशझपफातउत मत रह 








डर्रापन--ध० [हिं० टर्रा] उददंडतापूवक घमंड-भरी बातें करने का ढंग या 
भाव। 

डरू--.० [हि० टर-टर] १. बहुत टर-टर करने अर्थात्‌ अनावश्यक रूप से 
बफने या वोलनेवाला व्यवित । २. बहुत ही कठोर और रूखे स्वभाव का 
ऐसा व्यक्ति जो जरासी बात पर भी लड़ने को तंयार हो जाता हो। टर्रा 
जादमी। ३. मेंढक। ४. कोओ या भौंरा नामक खिलौना जिसे घुमाने 
से मेंढक की तरह का टर-टर झब्द होता है। 

उलन---प० [सं०९/टल्‌ (वेचेन होता ) + ल्यूट-अन ] पबड़ाहट । विज्वलता। 
स्त्री ० [हिं० डलना ] टलने को अवस्था, क्रिया या भाव। 

डलना--अ० [सं० टलन-“विचलित होना] १. हि० 'टालना' का अ० रूप। 
किसी चौज का अपने स्थान से कुछ लिसकना, सरकना या हटना। २. 
किसी काम से आए हुए व्यक्ति का बिना अपना काम पूरा किये चले जाना 
या हृट जाना । जैंसे---आज तो वह जैसे-तैसे टल गया; कल देखा जायगा। 
किसी अनिष्ट घटना या स्थिति का किसी प्रकार घटित: होने से रूक जाना 
या कुछ समय के लिए स्थगित हो जाना । जैसे---चलो यह बज्ता भी टली । 
४. क्रिमी काम का अपने पूर्व निश्चित समय पर न होकर स्थगित होना। 
जैमे--मुकदमे की तारीख टलना । ५. किसी के अनुरोध, आग्रह, आदेश, 
निश्चय आदि का पालन न होना। किसी को बात का न माना जाना। 
जैसे--उनकी आजा टल नहीं सकती । ६. अपने कार्य , निश्चय, विचार 
आदि छोड़ना या उनसे हटना। जैसे--यह लड़का इतनी मार खाता हैं 
पर अपनी आदतों (या शरारतों )से किसी तरह नहीं टत्ता। ७. बहुत 
कठिनता से या जैसे-सैसे समय बिताना। जैसे---आज का दिन तो किसी 
तरह टाले नहीं टलता। 

डलमल--बि० [हि० टलना+अनु० ] हिल्ता हुआ। चंचल। 

डलबा|--.० [देश०] बैल। 

डलहा|--ब्रि० [देश ० ] [स्त्री० टलही] १. निकम्मा। रही। २. जिसमें 
रही चौजों को मिलावट हो। खोटा। जैसे--टलही चांदी। 

डलाटलौ--स्त्री ० <टाल-मटौल। 

डलाना--सर० हिं० 'टालना' का प्रे० रूप। 

डलुआ---वि० [हिं० टाऊू] टाल-संबंधी । 
दुं७ टाक का स्वामी। 

डल्ला|--० [अनु»] १. ठोकर। २. धक्‍का। 
मुहा०--डल्ले सारना-अ्यर्थ इधर-उधर घूमते रहना। 
३. हाल-मदोल। 

डल्ली-- ० [देश० ] एक प्रकार का बांस जिसे 'टोली” भी कहते हैं। 

डल्लेनवीसी--स्त्री० [हि० टलला+फा» नवीसी] १. टाल-मढोलू। 
बहानेवाजी। २. निकम्मे या निठल्ले होने की अवस्था या माव। ३. 
बहुत छोटे, व्यय के या इधर-उधर के काम। 

डल्लौ[--स्त्री ० [सं० पल्‍लव] छोटी हरी टहती । जैसे--आम का 
ट्ह्लो। व्यंजनों 

डन्वर्ग--पु० [प० त०] वर्णमाछा के टठडढ और ण इन पाँच व्यंजनों 
का समूह। 

ट्वाई--स्त्री ० [सं० अटन5घूमना] १. अमण। २. व्यर्थ का घूमना- 
फिरना। 

डस--स्त्री ० [अनु० ] १. किसी भारी चीज के खिसकने का शब्द। २. जोर 





छगाये जाने पर भी भारी चीज के अपने स्थान से न हिलने की अवस्था था 
भआाव। 
सुहा०--उस से मस न होना-- (क) भारी चीज का अपने स्थान से न 
हिलना । (ल) समझाने-बुझाने आदि पर भी अपनी अड़ या बात न 
छोड़ना। 

ड्सक--स्त्री ० [ हि० टसकना ] १. टसकने को अवस्था, क्रिया या भआाव। 
२. टीस। 

डलकना--अ० [सं० तस->ढकेलना+करण] १. अपने स्थान से योढ़ा 
खिसकना या हटना । २. निदिचय, विचार आदि से थोड़ा इपर-उपर 
या विचलित होना। ३. रह-रहकर हलकी पीड़ा होना। टीस उठना। 
४. फ़लों आदि का पककर गदराना। 
अ#» [हिं० टसुआ--आंसू ] घीरे घोरे-रोते हुए भाँसू बहाना। विद्यूरना। 

ट्सकाना--स० [हि० टसकना] १. खिसकाना। हटाना। २. विचलित 
करना। ३. आँसू वहाना। 

डखना|--अ० [अनु० टस] खींच पड़ने के कारण कपड़े आदि का फटना, 
मसकना या दरकना। 

टसर---सुं० [ खं७ त्रसर] १. मट्मले, पीले रंग का एक प्रकार का रेशम। 
२. उक्त रेशम से बुना हुआ कपड़ा। 

डससरी--वि० [ हिं० टसर] टससर के रंग का। मठमैला और प्रीछा। 
गरदी। 
पुं» उक्त प्रकार का रंग। गरदी। 

व्युआ-१० [ हिं* अँंसुआ (आँधू) का अनु०] आबु। बाँधू। 
क्रि० प्र०--बहाना। 

टहक--स्त्री० [ हिं० टहकना] १ टहकने की क्रिया, अवस्था या भाव। 
२. शरीर के अंगों में रह-रहकर दरद होने की अवस्था या माव। 

टहकना--अ० [ अनु० ] १. रह-रहकर क्षरीर के अंगों में दरद होता। 
२. पिघलना। ३. टक-टक शब्द करना।  अमक 

डहकाला--स० [ हिं० टहकना का स० रूप ) पिघलान 

टहुटहा--वि० (ध डहृटहाना] १. हरा-भरा । छहलहाता हुमा। 
२. टटका। ताजा। 

डहटहाना---अ० -लहलहाना । 

डहना--.ुं७ [हिं* टहनी] बहुत बड़ी तथा मोटी टहनी । 

वेद सयी+ [सं तब] बुक की बाजा। अक्। बडी 

टहरकड्का--शुं» [हिं० उहर+काठ] काठ का वह टुकड़ा जिस पर 
तकले से उतारा हुआ सूत लपेटा जाता है। 
डह्रना---अ०--टहलना । 

डहुख--स्त्री०_[हिं० टहछना] ६ डहुछने की किया या ली 
- किसी को शारीरिक सुख पहुँचाने के खिए की जामेवाढी डी 
छोटी या निम्न कोटि की सेवा। खिदमत। जैसे--पैर वा 
दबाना, बदन में तेल मलना आदि। 
डहसना--अ० [सं० तत्‌+चलन “चलना ] केवल जी बहलाने, स्वास्प्प 

हक रखने, कक जाने मादि के उह्दे से पीरेबीरे इपस्‍्वपर 
चलना-फिरना या कहीं जाना। 
सुहा--(कहीं से) टहल जाना--किसी जगह से चुपचाप या थी 
से खिसक या हट जाना। चल देना। 


टहुसनी 


डॉग 





अहुसनी--स्त्री० [हि० टहलुआ का स्त्री० रूप] १. टहलू करनेवाली 
दासी। सेविका । २. मजदूरनी। 
|स्त्री० [?] दीए की बसतो उसकाने की छोटी लकड़ी या सींक। 

टहलाना--स० [हिं० टहलना] १. किसी को टहलने में प्रवत्त करना। 
मनोविनोद, स्वास्थ्य-रक्षा आदि के लिए थोरे-पीरे चलाना या घुमाना- 
फिराना। २. चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाकर किसी को अपने साथ 
कहीं ले जाना। 

टहुलुआ--पुं [ हिं० टहल] [स्त्री० टहलुई, टहछनी] टहल या सेवा 
करनेवाला व्यक्ति। 

अहलचुई--स्त्री० [हिं+ टहलुवा का स्त्री० रूप] ल्‍ूटहलनी । 

टहुलुवा[--पु०-टहलूबा। 

डहुयू--ुं» ++टहलुजा। 

टही---स्त्री० [हिं० तह या तही] १. एक पर एक करके रखी हुई 
'्लीजों का ढेर था थाक । २. कोई उद्देश्य पूरा करने या काम निकाछले के 
'लिए.को जाने वाली छोटी-मोटी युक्ति। 
क्रि० प्र०--जमाना ।--वैठाना ।--लछबाना। 

बहुजाटारी[--स्त्री० [ देश०] दुष्ट उद्देश्य से एक की बात दूसरों से 
कहने की क्रिया या भाव। चुगलखोरी। 

स्कूकड़ा--६ ० [अनु०) १. कोयल के बोलने का झब्द। २. ऊँट के बोलने 
का वाब्दा। 
पुं०--आूका। 

सयुका--६० (हिं० ठक या ठहाका] १. पहेली। २. चमत्कारपूर्ण 
या हास्य रस की छोटी कहानी या बात। चुटकुला। 
पुं०--चूकड़ा। 

वहौका--प० [हि० ठोकर ] १. हा या पैर से किया हुआ बहुत हलका 
४ ॥ २. लाक्षणिक रूप में, मन पर लगनेवाला हलका आघात 
या ठेस। 

डॉक--स्तरौ० [सं० टंक] १. तीन था चार मासे की एक पुरानी तौल। 
३: प्रायः २५ सेर का एक पुराना वाट जिसकी सहायता से घनुप को 
शक्ति की परीक्षा की जाती थी। ३. अंझ्र। भाय ! हिस्सा) 
स्त्री० [ हिं० टॉकना] १. टॉकने की क्रिया या भाव। २. लिखावट 
या ठेख। ३. लिखने की कलम का अगला माय या सिरा। 
स्त्री० [हि आऑँकसा] मान, मूल्य आदि का अनुमान। कूत। 

डॉकना--स० [सं० टंकण-“बांपना] १. सूई, ढोरे आदि के सीकर 
कोई चीज कपड़ों पर ऊूगाना। जैसे--साड़ी पर बेल या सलमा- 
खिठारे टॉकना; कम्रीज या कोट में बटन टॉकता। २. दो चीजों 
को आपस में जोड़ने, मिलाने आदि के लिए किसी प्रकार उसमें टॉका 
(देखें) छगाना। ३. किसी किया से कोई चीज किसी दूसरी चीज 
के साथ अटकाना या छगाना। ४. चक्की, सिल्ल आदि को टाँकी 
के रेहना। ५. आरी, रेती आदि के दाँत किसी क्रिया से चोले, 
तेज था नुकीछे करना। ६. स्मरण रसने के लिए अपवा हिसाब 
डीक रखने के छिए कोई बात या रकम कहीं लिखना। जैसे--(क) 
आाकड़ दिया हुआ मात बही पर टॉकना, कापी पर किल्ी का पता 
टॉकला। ७. छिखित रूप में कोई चीज;या बात किसी के सामने 
उपस्थित करना। (क्व०) ८. भोजन करना। खाना। जैसे--बह 





सारी मलाई टॉक गया। ९. किसी प्रकार के लेन-देन में, वीच में से 
कुछ रकम निकाल या हथिया लेना। (दलाल) जैसे--मकान की 
बिक में सौ रुपये वह भी टॉक गया। 

डॉकर--सुं० [सं० टंक+अणु, टांक//रा (देना)+क] १- व्यभिचारी। 
३- कामुक या विषयी व्यक्ति! 

डॉकलौ--स्त्री० [सं० ढक्का] पुरानी चाल का एक तरह का बढ़ा ढोल। 
स्त्री० [ देश०] वह गराड़ी या घिरनो जिसकी सहायता से जहाज 
के पाल छपेटे जाते हैं। (छूश०) 

डॉका--शुं० [हि० टॉकना] १. हाय की सिलाई में, थागे आदि की वह 
ख्रीयन जो एक बार सूई को एक स्थान से गड़ाकर दूसरे स्थान पर 
निकालने से बनती है। जैसे--(क) इस लिह्वाफ में टॉके बहुत दूर- 
दूर पर लगे हैं। (ल) उसके घाव में चार टॉके लगे हैं। २. उक्त प्रकार 
से जोड़ी, टॉकी या लगाई हुई चौजों का वह अंध जहाँ जोड़ दिखाई पढ़ता 
हो। ३. घूई, तागे आदि से की हुई सिलाई या ऊपर से दिखाई देनेवाले 
उसके चिह्द । सीवन। ४. उक्त प्रकार से टाँक छगाकर जोड़ा 
जानेवाला टुकड़ा। चकती। यिगली। ५. कड़ी धातुओं को आपस 
में जोड़ने या सटाने के लिए उनके बीच में मुलायम धातु या मसाले से 
लगाया हुआ जोड़। जैसे--इस थाली (या छोटे) का टांका बहुत 
कमजोर है। 
सुहा*-- (किसी के ) टॉके उघड़ना--बहुत ही दुरगत या दु्दंशाहोना। 
जैसे--इस मुकदमें में उनके टॉके उघढ़ गये। 
६. पातुएँ जोड़ने का मसाक्ा। 
पुं७ [स्ं० टंकनगढदा या अं» टेंक] [स्त्री३ अल्पा० टंकी 
डॉकी] (१. पानी आदि भरकर रखने के लिए वह आधान जो चारों 
ओर छोटी दौवारें लड़ी करके बनाया आता है। चहवच्चा। हौज। 
२: वानी रखने का बढ़ा गोलाकार बरतन। कंडाल। रोहे की बड़ी 
छेनी या टॉकी। ३. दे० 'टॉकी। 

डॉकाडूक--वि० [हि० टॉक+तौल] तौकछ में ठीक-ठीक। वजन में 
पूरा-पूरा। (दूकानदार) 

डॉकार--पुं» 5 टंकार। 

अको--स्त्री० [सं० टंक] १. दो चौजों को जोड़नेवाला छोटा टॉका। 
२. छेनी की तरह का संगतराक्षों का एक औजार जिससे पत्यर काटे 
और तोड़े जाते हैं। 
मुहा०--(किसो चीज पर) टॉँसो अमना--टॉकी का आपात होना। 
३. फलों आादि में से काटकर निकाला हुआ कुछ गोलाकार अंभ, 
अथवा इस प्रकार काटने से उनमें बननेवाल्ा छेद या सूराख जिससे 
उनकी भीतरी स्थिति का पता चलता है। ४. गरमी। सूजाक आदि 
रोगों के कारण क्षरीर में होनेवाला घावया ब्रण। ५. एक प्रकार 
का फोड़ा । डुंबल। ६. आरी का नुकीला दांत या दांता। 
पस्जरी० दे> (टंकी)।॥ 

सकौबंद--वि० [ हि टॉकी -फा० बंद] (वस्तु या रचता) जिसके 
विभिन्न अंगों को टॉक छगाकर हक बला | अर 
जोड़ाई, टॉकीबंद इमारत) 

टॉप- सती [सं० टंग] १. भनुष्य के सरीर का चूतड़ और एड़ी के बीच 
कै जंग जिसमें रान, घुटना, पिड्ली, टखता सादि अवयव सम्मिसित है। 
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विशेष--कभी कभी टांग से घुटने और एड़ी केबीच के अंग मात्र 
का बोध होता है। 
सुहा०--(किसो काम या बात में) टॉग अड़ाना -किसी काम में 
प्रायः अनावश्यक रूप से और केवल अपना अधिकार या जानकारी 
दिखलाने के लिए हस्तझ्षेप करना। (किसो को) टाँग तले से या नौचे 
से निकलना+तीचा देखना, अपनी छोटाई या हार मान लेना। 
विशेष--इस मुहाबरे का प्रयोग ऐसी ही अवस्था में होता है जब 
कि वक्‍ता को अपने कथन या पक्ष कौ प्रामाणिकता सिद्ध करनी होती 
है और किसी दूसरे को इसके विपरीत चुनौती देनी होती है। 
(किसी की) टाँग तोड़ना + पंगु बनाना । नप्ट-अप्ट करना। जैसे-- 
भाषा की तो आपने टांग तोड़ दी है। (किसी को) टॉग से टाँग बाघ 
कर बैठना-+ किसी के पास वैठ रहना अयवा उसे अपने पास से न 
हटने देना। डॉयें पस्तार कर सोना -- निश्चित होकर सोना। 
पद---डाँग बराबर <> बहुत छोटा । 
३. कुक्ती का एक पेंच जिसमें विपक्षी की टांग में टाँग अड़ाकर उसे 
चित गिराते हैं। ३. चतुर्धांश। चौथाई भाग। चहारुम । (दलाल) 
डॉगन---पुं० [सं० तुरंगम] छोटे कद का घोड़ा । टट्दू। 
टॉगना--स० [ हिं० टेंगना का स०] १. किसी चीज को किसी ऊँचे 
स्थान पर इस प्रकार अटकाना, बांघना या छग्राना कि वह बिना 
आधार के अषर में खड़ी, झूलती या छटकती रहे। जैसे-(क) रस्सी 
पर कपड़े या घूंटी में छीका टॉगला। (ख) दीवार पर घड़ी या चित्र 
डॉगना। २. छींके आदि पर कोई चीज सुरक्षा के छिए रखना। 
जैसे--दही, दूध या तरकारी टाँगना। ३. फांसी पर चढ़ाना या 
छटकाना। 
विशेष--टाँगना' में मुख्य भाव किसी चौज के ऊपरी भाग को कहीं 
छुगाने का और 'लटकाना' में चौज के नीचवाले भाग के झूलते या 
छटकते रहने का है। 
डॉगा--पुं७ [सं० टंग] [स्त्री० अल्पा० टाँगी] बड़ी कुल्हाड़ी। 
पुं७ '[हिं> टॉगन ?] दो ऊँचे पहिपोंवाली एक प्रकार की गाड़ी 
जिसमें एक घोड़ा जोता जाता है। 
डॉगानोचन--स्त्री० [ हिं० टॉग +नोचना ] खौंचा-खींची। खींचा-तानी। 
डॉगीौ[--स्त्री० [ हिं० टाँगा] कुल्हाड़ी। 
डॉयुन--स्त्री० [देश०] बाजरे की तरह का एक कदश्न जिसे उबाल- 
कर गरीब लोग खाते हैं। 
डाँधना--.पु ०5>टाॉँगन । 
डॉच--स्त्री० [ हि० टॉचना] १- टाँचने की क्रिया या भाव । 
२. किसी चीज में लगाया जानेबाला टाँका। बे. कहीं टॉककर छगाई 
हुई वस्तु । ४. किसी चीज को काट या छीलकर ठीक करने की क्रिया 
या भाव। ५. किसी चीज में से काटकर निकाला हुआ बंश। ६. 
ऐसी उक्ति या कथन जिसके फलस्वरूप किसी का बना या होता हुआ 
काम विगड़ जाय या न होने पाये। 
क्रि० प्र०--मारना। 
डॉचना--स० [ हिं० टॉकता] १. टॉका ऊगाना। टॉकना। २. काट 
या छीलकर किसी चीज को कोई रूप देना। ३. किसी चीज में से 
काटकर कुछ अंश निकाल छेता। ४. कोई उल्टी-सीधी बात कहकर 





किसी के बनते या होते हुए काम में वाघा खड़ी करना। टाँच मारना। 
डॉची--स्त्री० [ सं० टंक +- रूपया] रुपए रखने की। एक प्रकार की पतली 
लंबी यैली । बसनी। 
स्त्री० टाँच। 
डॉचु--स्त्री० वव्टांच। 
डॉड--स्त्री० [ ?] सिर का ऊपरी भाग। खोपड़ी। 
मुहर०---टाँट के बाल तक उड़ जाना---वहुत अधिक डुदंशा होता। 
डॉट छुजलाना (अकर्मंक)--दुर्दशा कराने या भार खाने की इच्छा 
या प्रवृत्ति होना । डॉट खुजलाना (सकर्मक)--दुर्देशा होने पर छज्जित 
भाव से पछताना। डॉट गंजी होना--टाँट के वाकू तक उड़ जाना। 
(देलें ऊपर) 
डॉटरॉ--स्त्री ०च्टाॉट। 
डाटा--बि०*-टाठा (दृष्टनयुष्ट)। 
बि० «ूटाठा (सूखा हुआ)। 
डॉडढा--वि० व्ब्टॉठा। 
डॉठा--वि० [ अनु० ठन-उन या सं० स्थाणु] जो पक था सूखकर कहा 
और नीरस हो गया हो। 
वि० «5 टाठा। 
डॉड़--स्त्री० [ हिं० स्थाणु या हिं० टॉड़ा?] १. चौजें रखने के लिए 
दो दीवारों या आलमारी के बीच में वेड़े बल में लगा हुआ छकही 
का तख्ता या पत्थर। २. लकड़ी के खंभों या पायों से युक्त वह रचना 
जिसमें सामान रखने के लिए बेड़े बल में कुछ तस्ते छगे हुए होते हैं। 
(रैक) ३. छकड़ी आदि के खंभों पर वनी हुई कोई छोटी रचता। 
जैसे--मचान। ४. बाँस का पोछा डंडा जो हल में जुड़ा रहता है 
और जिसके ऊपरी सिरे पर लकड़ी का कटोरेनुमा टुकड़ा संबद रहता 
है। ५. गुल्ली-डंडे के खेल में ढंढे से गुल्ली पर किया जानेवाला आपात । 
क्रि० प्र०--मारना ।--लगाना। 
६. कंकरीली मिट्‌टी। 
पुं० १. +>टॉड़ा। २. टाल (ढेर या राशि )। 
स्त्री० वच्टाडु। है 
अॉड़ा--.ुं» [ हि टॉड़>समूह] १. चौपायों का वह झुंड या दठ जिस 
पर व्यापारी छोग माल लादकर एक जगह से दुसरी जगह ले जाते पे। 
२. उक्त प्रकार से माल कहीं ले जाने या कहीं से लाने की क्रिया अपवा 
व्यवस्था। रे. उक्त प्रकार से छादकर छाया या ले जाया जानेवाला 
मार। 
क्रि० प्र०--छादना। 
४. पैदल यात्रियों, वंजारों, व्यापारियों आदि के दलों का रूच यां 
अस्थान। ५. उक्त प्रकार के छोगों का जत्या या दछ। उंदा०-- 
लीजे बेगि निवेरि सूर प्रभु यह पतितन को टॉड़ो।--सूर। ६ बहा 
जहाँ उक्त प्रकार के यात्री अथवा जंगली यायावर 
कुछ समय के लिए ठहरते या अस्थायी रूप से घर बनाकर अपवा' हा 
डालकर रहते हैं। जैसे--आज-कल कंजरों का टाँढ़ा पढ़ा है। ७. देव 
परिवार | 
बुं७ [ सं» दंड, हि० टुंड॒] एक प्रकार का हरा कीड़ा जो गे आई 
की जड़ों में छगकर फसल को द्वानि पहुँचाता है। 


डरे 


डाँड़ी 





क्ि० प्र०--छगना। 
|--स्त्री० «5 टिट्‌डी। 
८ रअ जा करुंश स्वर में कहीं जानेवाली ब्यर्य की 
बात ! बक-बक। शा कप नम 
०--शॉप टॉप फिस होना--बहुत बातों 
बरी उनका कोई परिणाम या फल न निकलना। 
डॉल--स्त्री० [हि टांसना] १. हाथ या पैर के मुड़ने या मोड़े जाने 
पर उसमें होनेवाछा तताव। २. उक्त तनाव के फलस्वरूप होनेवाली 
पीड़ा। 
डॉसमा--स० [ ? ] किसी का हाय या पैर मरोड़कर उसमें तनाव उत्पन्न 
करना। 
अ० तनाव उत्पन्न होने के फलस्वरूप अंग में पीड़ा होना । 
स॒० १-७० टाँचना। २.5०टॉकना। 
डा--स्त्री० [सं० उ--टाप्] १. पृथ्वी। २. क्षपया। 
टाइटिल--स्त्री० [ अं» ] १. आवरण-पत्र। २. उपाधि। ३. लेख 
आदि का शीर्षक । शीपष॑-नाम । 
डाइप--पुं० [ अं० ] घातु या लकड़ी का वह टुकड़ा, जिसके एक सिरे 
पर कोई अक्षर या चिह्न खुदा रहता है। 
विशेष--इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर पुस्तकें, सभाचार-पत्र आदि छापे 
+. बाते हैं। 
डाइप राइटर--सुं७ दे० 'टंकण यंत्र'। 
डाइपिस्ट--पुं० दे» 'टंकका। 
टाइफायड--१० [अं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें ज्वर किसी निदिचत 
अवधि में उतरता है। मियादी बुखार। 
शाइफ़ोन--पुं» दे० तूफान'। 
टाइम--चुं० समय। 
डाइम-टेगुल---पुं» दे० 'समय सारियी) 
डाइम पीस--स्त्री० [अं०] एक प्रकार की छोटी घड़ी जिसे मेज आदि पर 
' रा जाता है। (बांपी या छठकाई जानेबाली पड़ियों डे भिन्न) 
ठाई-स्त्री० [ अं० ] १. ओेगरेजी पहनावे के अन्तरंत विशेष ढंग से सिली 
हुई कपड़े की बह पट्टी जिसे गले यें कमीज के कालर के ऊपर बांघा जाता 
है और जिसके दोनों सिरे सामने छटकते रहते हैं। २. प्रतियोगिता 
आदि में होनेवाली जिज्च। ३. जहाज के ऊपर के पार की. वह रस्सी 
जिसकी मुद्धी मस्तूल के छेदों में लगाई जाती है। 
झाउन--पुं» [मं०] दे० 'गगर'। 
डाउन-हास---प० [ अं७ ]किसी नगर फा वह सावंजनिक भवन निसमें बड़ी- 
बड़ी समायं के अधिवेशन आदि होते हों। शी 
डाकरा--०«-टाकरी (कप) । 
डाकरी--स्त्री० [ टस्क देश ] टक्क देश चनाब और 
नदियों के बीच के प्रदेश में प्रचक्तित का की छिप बो 
दैवतागरी वर्णमाला का ही एक छेखन-अकार है। 
को व + 
करन्क आय ;: पटुए, सन आदि की डोरियों से 
हुई मोटे कपडे की तरह की बह रबना जो आय: दिन परी ली 
हप में टॉगने और बाहर भेजा बानेवाज्ा माल आँषने आदि के काम 











आती है। 
परद---डाट में सूंज का बल्थिया--एक भद्दी चौज को सजावट में छगी 
हुई दूसरी भद्दी चीज। टाट में वाट का अलिया--एक मद्दी चीजकी 
सजावट में छगी हुई दूसरी बढ़िया चीज। 
२. एक ही विरादरी के वे सव लोग जो मध्ययूग में पंचायतों आदि के 
समय एक ही टाट पर बैठा करते थे। ३. उक्त के आधार पर कोई 
उप-जाति या बिरादरी। 
'पद--ट बाहर-न्‍जों किसी उप-जाति या विरादरी से निकाला या 
बहिप्कृत किया हुआ हो। 
४. महाजनों, खाहूकारों आदि के वैठते की गद्दी और उसके आस-पास 
का विछावन जो एक टाट के ऊपर बिछा हुआ होता है, और जिस पर 
बेठकर वे रोजगार या लेन-देन करते हैं। जेसे--अपने टाट पर बैठकर 
किया जानेवाला सौदा अच्छा होता है। 
सुहा०--(महाजन था साहूकार का)टाट उलटना-दिवालिया बनकर 
परावनेदारों का भुगतान बंद कर देना। जैसे--रक्षणों से तो ऐसा जान 
पढ़ता है कि दसन-पाँच दिन में वह टाट उलट देगा। 
५. टाट की यह यैली जिसमें एक हजार छपये आते हैं। ६. महाजनी 
बोलचाल में एक हजार रुपये। जैसे--इस मुकदमे में चार टाट रूम गये । 
तबि० [ अं» टाइट ] अच्छी तरह कसा, बैंठाया या जमाया हुआ। 
(छप्न०) 

डाठक --वि०5टटका। 

डाटबाफ़ी जूता--प|ं० [फरा» तारवाफ़ी] कामदार यूता। 

डाठरा ---ुं० १. «टट्ूर। २. «डॉट (खोपड़ी) । 

डाठिका| --स्त्री००टट्टी। 

डादी[--स्त्री००टट्टी । 

डा -ुं० [सं० स्पाली] [स्त्री० अल्पा० टाढी] १. बड़ी चाली। 
पाछ। २. बदुआ या बटलोई नाम का बरतन। 

डाठा--वि० [सं» दृद्ंग] [स्त्री० टाडी] १. मोटा-ताजा। 
२. उच्च। विकेट। 
वि०+टॉठा (सूखा हुआ)। 

डाड--स्त्री० [सं० ताड़] भुजाओं पर पहनने का एक प्रकार का चौड़ी 
पट्टीवाला बाजूबंद। 
'स्त्री०-न्टॉटा 

खान कला ') एक प्रकार की चिढ़िया। 

डाका-4|० [देश«] १. मिट्टी का तेल रखने का एक प्रकार का बरतन। 
३. छकड़ियों में लगनेबाछा एक प्रकार का कीड़ा। 

डाव--स्त्री० [ सं० तान-फरेलाब, 
२: आकर्षण। ३. छापे के यंत्र में, आर छापे जाने 
*$. सारंगी, खितार आदि के परदों पर जेपी रलकर उसे रद खरे 
जींचना कि कमात्‌ कई स्वर या उनको थृतियाँ निकलती चले। 
3 सौंप के दांत उपने का एक प्रकार जिससे दांत कुछ दूर तक झरोंच 
डालता हुआ बाहर निरुजता है। 
स्त्री०«टॉड) 

डानना--स० [हिं० टान+ना (प्रत्य०)] १. ४३ 
3. कप के कं के क़यन जाकर पर सफल पे चीफता। 


हृष्टजुप्ट। 


डौप 


डर 


डासम-टाह 





डाप--स्त्री० [सं० स्तप्‌] १. गये और घोड़े के पैर का बह निचणा भाग | दारपीओो-पु०[अ०] कद जप शत प पूप 777 
जिसमें छुर होता है और जमीन पर पड़ता है। २. उक्त भाग के जमौन 
पर पड़ने से होनेवाला शब्द। ३. खंभे, पाए आदि का जमोन से लगा 
रहनेवाला अंश। ४. वह खाँचा जिसकी सहायता से तालाबों आदि में 
से मछलियां पकड़ी जाती हैं। ५. वह खाँचा जिसके नीचे मुरगियाँ 
बन्द करके रखी जाती हैं। 

डापड्--पुं० [हि टप्पा] ऊसर मैदान । 

टापदार--वि० [हिं० टाप+फा० दार] जिसके ऊपर या नीचे का छोर 
कुछ फैला हुआ ओर चौड़ा हौ। जैसे--टापदार पाया। 

डापना--अ० [हिं० टाप+ना (प्रत्य०) ] घोड़ों का इस प्रकार पैर पट- 
कना जिससे टप-टप शब्द हो। खूँद करना। 

वैअ०5टपना। 

टापर ()--9० [ देश० ] १. ओड़ने का सोटा कपड़ा। चादर। 
३. द्टू, टांघत या ऐसे ही किसो और चौपाये को सवारी। 
३, तिरपाल। ४. झोंपढ़ा। 

डापा--.० [ हि० टापना ] १. भूमि का वह विस्तार जिसे टापकर पार करने 
में कुछ समय लगता हो । टप्पा। २. ऊस्रर था बंजर मैदान। ३. चलने 
के समय भरा जानेबाला डग। 
सुहा०---डापा देना या भरना<लंवे-लंबे डग बढ़ाते हुए आगे बढ़ना या 
चलते बतता । उदा ०--राम नाम जाने नहीं,आये टापा दीन ।--कवी र । 
४. व्यर्थ की उछल-कूद। ५. चीजें ढकने का एक प्रकार का टोकरा। 
६. वह खांचा या टौकरा जिसमें मुरगियाँ आदि बन्द करके रखी जाती 
है। ७. लांचे या टोकरे की तरह का वह ढाँचा जो वहुत-सी मछलियाँ 
एक साथ पकड़ने या फंसाने के काम आता है। 

डापू--पुं० [हिं० टापा या टप्पा ऐसा स्थान जहाँ टाप या छांघकर जाना 
पड़े] १. स्थल का यह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। दीप। 
२. दे० 'टापा'। 

डाबर--सुं» [ पंजाबी टब्बर ] १. बाल-बच्चे। सन्तान। (राज०) 
२. परिवार। 
बुं>[? ] छोटा जलाशय या झील। 

डाबू--ुं» [देश०] पशुओं के मुँह पर बाँची जानेवाली जाछी। 

टामक--पुं० [अनु०] १. डुग्गी का शब्द। २. डुग्गी। 

टासन--ुं० [सं० तंत्र] तंत्रविघि। टोटका । 

डामो--शु० [ अं० टॉमी ] सेना का साधारण विज्लेपतः गोरा 
सिपाही । 

डार--सुं» [ सं० टा३/ऋ%४ (गति) +अण्‌ ] १. घोढ़ा। २. छॉडा। 
३. कुटना। दलाछ॥ 
पपुं० टाल) 

डारकोल--पुं० [अं०] अलकतरा। 

टारन--ुं० [हिं० टारना ] १. टारन अर्यात्‌ टालने की क्रिया या माव। 
२. वह उपकरण जिससे कोई चीज टाल या हटाकर एक जगह इकट्‌ठी 
की जाती है। ३. वह ऊछकड़ी जिससे कोल्हू में की गेंड्रेरियाँ चछाई 
जाती हैं। 
बि० टालने, हटाने या दूर करनेवाला। 

डारना--स०च्टालना । 








टारपीडो---धुं० [अं० ] समुद्री जहाजों को नष्ट करने 
जानेयाला एक प्रकार का लंबोतरा गोला। मम पद अल 

डाल--पुं० [सं० अट्टाल, हिं० बटाला] १. एक दूसरी पर 
हुई बहुत-सी चोजों का ऊँचा और वड़ा ढेर । अंवार। है 
जैसे--पत्थरों या लकड़ियों का टाछ। २. प्रयाल, भूसे, लकड़ी आदि 
को इृकान जहां इन चीजों का उक्त प्रकार का ढेर छगा रहता है। 
पुं& [देश*] १. गौओं, बैलों आदि के गले में बाधा जानेवाला एक 
प्रकार का घंटा। २. बैल-गाड़ी के पहिए का किनारा। 
'पुं७ (हिं० टालना ] १. किसी काम या बात के लिए किसी को टालने की 
क्रिया या भाव। हीला-हवाला। 
पद--डाल-मटौल। (देखें) 
मुहा*--डाकल भारना>कोई चीज तौलने के समय कोई ऐसी चालाकी 
या युक्ति करना कि वह चीज तौल में पूरी न होने पावे। 
(६ु० [सं० टार<अप्राकृतिक संभोग करानेवाला लड़का] व्यभिचार के 
लिए स्त्री और पुरुष को आपस में मिलानेवाला. व्यक्ति। औरतों का 
दछाल | कुटना। 

डाल-डूल--स्त्री ००टाल-मढोल। 

टालना--स ० [हिं० टलना ] १. किसी को उसके स्थान से खिसकाना या 
हटाना। २. अपना कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किसी को किसी 
बहाने से अपने सामने से द्वूर करना या हटाना। जैसे--जवब वह शराब 
पीने बैठता था, तब लड़कों को अपने कमरे से टाल देता था। ३. किसी 
उद्देश्य से आये हुए व्यक्ति का उद्देश्य धूरा न करके किसी बहाने से उसे 
कुछ समय के लिए दूर कर देना या हटा देना। टरकाना। जैसे--जब 
उससे रूपए माँगने जाओ, तब किसी न किसी बहाने से हमें वह टाल 
देता है। ४. अनिष्ट घटना या स्थिति से किसी को रक्षित रखने अपवा 
स्वयं रक्षित रहने के लिए किसी युक्ति से उसे घटित न होने देना या दूर 
करना। जैसे--(क) किसी की विपत्ति या संकट टालना। (लत 
अपने मन में आया हुआ बुरा विचार टालना। ५. कोई काम अपने 
धरूवं-निश्चित समय पर न करके उसे किसी और समय के लिए छोड़ रखता। 
जैसे--परीक्षा या विवाह की तिथि टालना। ६- जो काम अभी किया 
जाने को हो, उसे किसी और समय के छिए छोड़ रखना। जैसे--इस 
तरह हर काम टालने की आदत छोड़ दो) 
सुहा०--(कोई काम या बात) किसी पर टालना-स्वयं कोई कामया 
बात न करके यह कह देना कि इसे अमुक व्यक्ति कर सकता है या करेगा। 
जैसे--तुम तौ अपना सारा काम मुझ पर टाल दिया करते हो। 
७. किसी के अनुरोध, आजा, परामर्ण आदि की उपेक्षा करना या उस 
पर उचित ध्यान न देना। जैसे--आप की बात मैं किसी तरह टाड नहीं 
सकता। ८. कोई अनुचित काम या बात हौती हुई देखकर भी उसकी 
उपेक्षा करना या उस पर ध्यान न देना। तरह दे जाना। बचा जाता। 
जैसे--अब तक तुम्हारे सब दुन्यंवहार हम टालते आये हैं, पर आगे 
के लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए । ९. बंहृत कठितता से हब 
तीत करना। ज्यों-स्यों करके वक्‍त बिताना। उदा*---राम 
असोक विटप तर सीय निमेप कलप सम टारति (--बुठसी। 


'डाल-मटाल--स्त्री० न्‍त्टाल-मटोल 
डालम-्टाल--वि० [हिं० टालान्ड आफ (पर, सम्पत्ति) जिसका बाद 
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टिकसार 





भाग एक व्यक्ति के हिस्से में और आया भाग किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से 
मेंआया दो या आने को हो। आधा-आघा। (दलाल) जैसे--यह क्‍ 
हम लोग आपस में टासम-टाल बांट लेगे। 

डाल-भदूख--पुं+०टाल-मटोल। 

डाल-मटोल--स्त्रो ० [हि० टालना में का टा+अनु» मटोल] १. सामने 
आया हुआ काम दुरंत पूरा न करके उसे वार-कार दूसरे समय के लिए 
डालते रहने की किया या भाव। २. किसी विशिष्ट उद्देश्य से आये 
हुए व्यक्ति का काम पूरा न करके उसे बार-बार टालते रहने कौ क्रिया 
या भाव। 

डाला--वि० [हि० टाली] आपा। (दल्लाल) 

डालौ--स्त्री० [देश० टलटल से अनु» ] १. गाय, बैल आदि के गले में 
आँघने की पंटो। २. बहुत चंचल बछिया या छोटी गौ। ३. एक प्रकार 
का बाजा। 
स्त्री० [देश०] आठ आने का सिक्का । अठन्नी। (दल्लाकक) 
पुं० [देश० ] क्लीश्मम का पेड़ और उसकी लकड़ी। (परिचिम) 

डाल्ही--पुं००5टाली (क्षीक्षम)। 

डाहलौ--पुं० “टहलुआ। 

टिडिनिका--स्त्री ० [सं०] १. जल सिरिस का पेड़। दाढ़ौन। २. जोंक। 

डिड--स्त्री ० [देवा ० ] रहट में गा हुआ मिट्टी, घातु आदि का वह पात्र जिसके 
द्वारा कूएं का पानी सिंचाई के छिए ऊपर खींचा तथा वाहर निकाला 
जाता है। (पश्चिम) 
६० [१] पुदा या मुंडा हुआ सिर। (परिहास और ब्यंब्य) 
स्त्री००डिंडा। 

टिडर--स्त्री ००टिड। 

टिडसी--स्त्री००टिंटा। 

डिखा--पुं० [सं» टिडिश] १. एक छता जिसके छोटे योल फलों की तरकारी 
बनाई जाती है। २. उक्त लता का फलछ। डेंड्सी। 

डिडी--स्त्री ० [देश० ] १. हक की मृठिया। २. वह खूंढा चिसे पकड़कर 
चक्की का पाट पुमाया या चलाया जाता है। 

हे ३७ '[अनु० ]किसी यंत्र विश्वेपतः घड़ी के चलते से होनेवाला धन्द। 

ह। 


पु» आटे आदि का टिक्कर या लिट्टी नाम का पकवान। 
डिकई--वि० (हि० टीका ] जिसमें या जिस पर टीका लगा हुआ हो अपक 
टीके के बाकार के चिह्न बने हुए हों। 
स्त्री० वह गाय जिसके माे पर दूसरे रंग के ऐसे 
लगाये हुए टीके की तरह जान पड़ते हैं। 
'डिकड-मूं ० [ अं० ] कागज, दफ़्ती आदि का कुछ' विशिष्ट चिद्धों से युक्त वह 
छोटा टुकड़ा जो कुछ निशिचत मूल्य पर विकता और खरीदनेवाले को कोई 
विशिष्ट कार्य करने, कहीं आने-जाने या कुछ भेजने-मेंगाने आदि का 
... अधिकारी बनाता है अपवा इस बात का प्रमाण-पत्र होता है कि खरीदने- 
वाले ने देन चुकाकर कोई काम करने का अधिकार श्राप्त कर सया है। 
जैसे--डाक, रेछ या सिनेमा का टिकट। 
रा, ' टैक्स! । 
[० [सं०+हिं०] बह [स्थान यहाँ कुछ विशिष्ट कार्यों 
के हिए टिकट बिकते हों। जैसे--रेलवे या लेगा का टिकेट-घर। 
२-५ 


बाल होते हैं वो 





टिकटिक--स्त्री ० [अनु ० ] १. घोड़े, बैल आदि हांकते के लिए किया जाबै- 
बाला टिकटिक ध्वब्द । २. घड़ी के चलते रहने की दशा में उसमें होने- 
वाला दाब्द। 

टिकटिकी--स्त्री० [अनु०] १. मूरापन छिये छाल रंग की एक प्रकार 
की चिड़िया) २. दे० 'टिकठी । 

टिकटी--स्त्री ० सं» विकाप्ठ या हि० तीन+काठ ] १. मध्ययूग में छक- 
ड़ियों का वह ढांचा जिसमें अपराधियों के हाय-पैर उन्हें मारने-पीटने के 
समय बाँघ या जकड़ दिये जाते ये। २. उक्त प्रकार का वह चौखटा या 
डाँचा जिसमें फॉसी पानेवाले अपराधियों को खड़ा करके उनके गले में 
फाँसी का फंदा लगाया जाता है। ३. सृत णरीर या शव को इमभान तक 
के जाने के लिए बनाया जानेवाला बाँसों, लकड़ियों आदि का ढाँचा। 
अरबी । ४. जुलाहों का वह ढांचा जिस पर वे कलूफ या भाँठी लगाने 
के लिए कपड़ा फैलाते हैं। ५. दे» 'तिपाई'। 

डिकड़ा--पुं० [हि० टिकिया ] [स्त्री० अल्पा० टिकड़ी ] १. किसी चीज का 
छोटा विशेषत: चिपटा गोल टुकड़ा। २. गले में पहने जानेवाले आमू- 
'प्ों में लटकता रहनेवाला घातु का बह गोल खंड जिसमें नय आदि जड़े 
रहते हैं। ३. जड़ाऊ गहनों में वना हुआ उक्त आका र-प्रकार का विभाग । 
४. आँच पर सेंककर पकाई हुई छोटी चिपटी मोटी रोटी । 
क्रि० प्र०--लछूयाना। 
५. प्रसृता स्त्रियों को लिलाई जानेवाली वह्‌ रोटी जिसके आटे में 
अजवाइन, सोंठ आदि मसाले मिले रहते हैं। 

टिकड़ी--स्त्री० [हि० टिकड़ा] आँच पर सेंककर पकाई हुई छोटी चिपटी 
रोटी। ढिकड़ा। 

डिकना--अ» [सं० टिक] १. किसी आघार पर ठौक प्रकार से खड़ा या 
स्थित होना। जैसे--(क) चौकी पर मोमबत्ती का टिकना। (ल) 
छड़ी की नोक पर तड्तरी का टिकना। २. यात्रा के समय विशास के 
लिए बीच में कहीं ठहरना था रूकना। जैसे--पर्मशाला में यात्रियों का 
टिकना। ३. प्रवास में किसी के यहाँ अतिथि के रूप में ठह्रना। ४. 
कुछ समय के लिए अस्तित्व में बने रहना। जैसे--पथा का टिकना। 
५. किसी चीज का ठोक या प्रसम स्पिति में बने रहना फ़लतः दृषित या 
विक्ृत न होता । जेसे--(%) यरमी की अपेक्षा सरदी में पकाई या पकी 
हुई चीजे अधिक टिकती हैं। (ख) यह कपड़ा या भूता अधिक टिकेगा। 
६- (ध्यान आदि के संबंध में) केटित होना। जैसे--ध्यान टिकना। 
७. किसो घुली हुई वस्नु का नीचे बैठना। तल में जमना। 

टिकरौ--स्त्री०[हि० टिकिया ] १. एक नमकीन परवान जो बेसन और 
मैदे की टिकियों को एक में वेलकर और घी में तलकर बनाया जाता है। 
२. टिकिया। ३. सिर पर पहनने का एक प्रकार का यहूना। 
$. हलके काले या मटमैले रंग का एक प्रकार का बड़ा जल-पक्षी। 
[स्वरी०--डोकरी (छोटा टीला) । 

टिकलौ- स्तरी० (हि टीका] १. काँच, पन्नी बादि का छोटा टुकड़ा 
जिसे स्त्रियां माथे पर छगाती हैं। २. टीका नामक आभूषण। 
स्तरी० [हिं> टिकिया ]छोटी टिकिया। 

हच्णा- ६० ०! 

4० «१. टिकट। २.--टैक्स (कर)। 
डिरघारा---वि० >टिकाऊ। प्र 


टिका 


अइ्ड 


टिपवाना 





टिका[--पुं०-टीका। 

टिकाई[--पु ०5 टिकेत । 

टिकाऊ--वि० [हि० टिकना ] (चीज) जो अधिक समय तक टिके अर्थात्‌ 
उपयोग या व्यवहार में आतो रहे या आ सके। जैसे--टिकाऊ कपड़ा। 

डिकान--स्त्री ० [हि० टिकना ] १. टिकने को अवस्था, क्रिया या भाव |] 
९. वह स्थान जहां पर कोई टिके या वराबर टिकता हो। ३. दे» 
'देकान!। 

टिकाना--स० [हिं० टिकना] १. किसी आधार पर किसी चौज को खड़ा 
करना या ठहराना । डिकने में प्रवतत करना। २. किसी के टिकने अर्थात्‌ 
बुछ समय तक उहरने या रहने की व्यवस्था करना। ३. किसी को कहीं 
टिकने या रहने देना। जैसे--वरात धर्मशाला में टिकाई जायगी। 
४. किसी को अपने यहां अतिथि रूप में उहराना या रखना । ५. सहारे 
पर लड़ा करना। ६. सहारा देना। ७. चुप-चाप या धीरे-से किसी के 
हाथ में कोई चीज दे देना । (दखल) 

डिकानी--स्त्री ० [हि टिकाना] छकड़ा गाड़ी की वे दोनों लकड़ियाँ 
जिनमें रस्सी से पैजनी बंधी होती है। 

टिकाब--पुं० [हि० टिकना] १. टिके हुए होने को अवस्था या भाव। 
२. स्थिरता। ३. टिकने का स्थान। ४. पड़ाव। 

टिकिया-- प्री ० [सं० वटिका ] १. कोई ग्रोलाकार चिपटी कड़ी तया 
छोटी वस्तु । जैसे--दवा या स्याही की टिकिया। २. कोयले को वुकनी 
से बना हुआ वह गोल टुकड़ा जिसे सुलगाकर तमाखू पीते हैं। ३. उक्त 
आकार की एक मिठाई। ४. बाटी। लिट्टी। ५. बरतन के साँचे का 
ऊपरी भाग जिसका सिरा वाहर निकला रहता है। 
स्त्री०[हिं० टीका] १. माधा। छललाट। २. माये पर लगी हुई बिंदी। 
३.«अटिक्की । 

डिकुरा--पुं० [ देश०] टीला। भौंटा। 
पुं०टिकड़ा। 

टिकुरो--स्त्री ०--टिकली (तकली) । 
स्त्री ०«दे ० 'निसोध'। 

डिकुला--प० [ स्त्री ०टिकुली ] >टीका (माये पर का) । 
(पुं०-टिकोरा (छोटा कच्चा आम) । 

डिकुलो--स्त्री ०००टिकली । 

डटिकुबा|--प०*-टेकुआ (तकला)। 

डिकंत--पुं० [हि० टीका+ऐत (प्रत्य०) ] १. राजा का वह पुत्र जो उसके 
बाद राजनिलक का अधिकारी हो। राजा का उत्तराधिकारी कुमार। 
युवराज। २. अधिप्ठाता। ३. जिसके मस्तक पर नेतृत्व का तिलक 
छूग्ाया गया हो; अर्थात्‌ सरदार। 

डिकोरॉ--स्त्री ०--टकोर। 

टिकोरा(--ु० [ हि. टिकिया] आम का कच्चा छोटा फछ। 

टिकोला(--4०-टिकोरा। 

टिक्क---० (हि० टिकिया] १. बड़ी टिकिया। २. आय पर सेंकी 
हुई मोटी रोटी। 

डिक्का--पु० १. >टिकड़ा। २.-टीका। ३. टिकत (पशिचिम)। 
पुं७ [देश० ] मूंगफली की फसल में होनेवाला एक रोग। 

टिक्की-:स्त्री० [हिं० टिकिया] १. छोटी टिकिया। २. छोटी पूरी या 














रोटी । ३. ताथ के पत्ते पर की बूटी । बुंदकी। ४. संकेस भादि के लिए 
किसी रंग की वह बिदी जो उंगली के पोर से लगाई जाती है। 
० +-टिकठी । 

टिघलना--अ०-पिपलना । 

टिघलाना[--स०+पिघलाना। 

डिचन--वि० [अं० अटेंशन] १. जो हर तरह से बिलकुल ठीक या 
हो। २. किसी काम के लिए तैयार या रस । ग्रस्तुत। कर 

डिट*--स्त्री ० [हि० टेक] जिद । हढ। 

टिटिकारना--स ० [अनु»] [भाव० टिट्कारी ] टिकटिक शब्द करते ह्र्ए 
थोड़ों आदि को हांकना। 

टिटकारी--स्त्रो ० [हि० टिटकारना ] १. टिक-टिक शब्द करते हुए पशुओं 
को हाँकने की अवस्था, किया या भाव । २. मुंह से निकलनेवाला टिकटिक 
झब्द। 
कि० प्र०--देना। 

डिडिया--- ० [अ० ततिम्म:-परिशिष्ट ] १. व्यर्थ का वलेढ़ा । २. आढंवर। 
ढकोसला। 


डिटिभी--स्त्री ०>टिटिहरी । 

डिडिह--पुं० «टिटिहा । 

िटिहरी--स्त्री ० [सं० टिट्टिम] जलाशयों के सभीष रहनेवाली एक छोटी 
चिड़िया जिसके सिर, गछे तथा सीने पर के वार काले रंग के, पीठ तवा 
डैने भूरे रंग के, और निचला भाग सफ़ेद होता है। कुररी। 
विशेष --यह अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि बालू में ही अंढे 
देती है। 

डिडिहा--पुं ० [? ] नर डिटिहरी। 

डिड्हारोर--ु ० [ हि. टिटिहा+रोर] १. टिटिहरी के बोलने का कषन्द। 
२. टिडिहरियों की तरह की असंयत ओर निरपंक चिल्लाहठ, पुकार 
या हल्ला-गुल्ला। 

डिट्विभ--'ु» [टिट्रि,/मण्‌ (शब्द करना)+ड] [स्त्री० डिटिट्मा, 
टिटिमी ] १. छुररी या टिटिहरी नामक पक्षी। २. ढिस्ढी। 

टिड्डा--पु० [सं० टिटिट्भ] एक प्रकार का उड़नेवाल्ा बड़ा फ़तिगा। 

टिड्डो--स्त्री० [सं० टिटिट्स] १. दर बॉपकर उड़नेवाक्ता एक प्रकार 
का बड़ा फर्तिंगा जो फसलों को नष्ट कर देता है। २. घरों में रहनेवाला 
एक छोटा कीड़ा जो कपड़ों आदि को खाता है। 

टिढ-बिडंगा--वि ० [हि० टेढ़ा +वेढंगा ] जो सीघा या सुढौल न हो ढेढ़ा- 
मेढ़ा। 

टिन--पुं*टीन । 

हिप-- मी; (हिं० टीपना] बह अवस्था जिसमें साँप के काटने पर विष 
रक्त में प्रविष्ट हो चुका हो। ध 

टिपकना[---अ०“>टपकना । 

टिपका[---पुं०-च्टपका । 

किए पक अनु० ] १. जल की बूंदें गिरने से होनेवाला शन्दा 
२. छोटी-छोटी बूंदों के रूप में होनेवाली योढ़ी या हलकी वर्षा । 
क्रि० वि० टिप-टिप झब्द करते हुए । जैसे--टिप-टिप पानी बरसना। 

टिपवाना ---स० [ हि टीपना का ग्रे» रूप) टीपने का काम किसी दूसरे 
से कराना। किसी को टीपने में प्रवृत्त करना । 
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टीका 





टिपाई--स्त्री ० [हिं० टीपना] १. टौपने की क्रिया, भाव या मजदूरी 
३. चित्रकला में, आकृतियों आदि को आरंभिक रूपरेखा अंकित करने 
या बनाने की क्रिया या भाव। ३. दे० 'टीप। 
टिपारा--पुं० [ हि० तौन+फा० पार:>टुकड़ा ] पुरानी चाल की एक प्रकार 
की तिफोनी टोपी जो सुसतमान फकीर पहना करते ये। 
[पुं+७पिढारा। 
टिपुर--ुं+«टिपोर। 
टिपोरां--.० [देश०] १. अभिमान। पमंड। २. आइंबर । पाखंड। 
टिप्पणी--स्त्री ० [सं०५/टिप्‌ (प्रेरणा) +किविपू, टिप,/पन्‌ (स्वुलि)+ 
अचू--डीप्‌, भत्व ] १. स्मरण रखने के लिए कोई बात टौपने या संक्षिप्त 
रूप में लिल रखने की क्रिया। २. उक्त भ्रकार से लिखा हुआ लेख। 
३. जन्म-पत्री। ४. किसी के संवंध में प्रकट किया जानेवाला संक्षिप्त 
विचार। उपकषत। ४. आज-कल पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में किसी 
शब्द, पद या वाक्य के संदंघ में कुछ नवीन तस्य, तक या मत उपस्थित 
करने के लिए लिखता जानेवाला छोटा लेख | ५. समाचार पत्रों में संपा- 
दक की ओर से किसी घटना के संयंध में छिला हुआ छोटा छेख। (मत्र- 
खेल से भिन्न) 
टिप्पत--मुं० [सं० टिप्पणी] १. टौका। २. व्यास्या। ३. जन्मपत्री। 
टिप्पनौ--स्त्री ००टिप्पणी। 
हटिप्पस|--स्त्री ० [ देश» ] अपना काम या मतलूद निकालने के लिए की 
जानेवाली छोटी-मोटी युक्ति। 
क्रि० प्र०--जमाना ।---बैठाना ।--भिड़ाना ।--छगाना । 
डिप्यौ--स्त्री ००टिक्की । 
डिफिन--ुं ० [अं०] दोपहर के समय किया जानेवाला जलपान। 
टिबरी[--स्त्री ० [देश०] पहाड़ की छोटी चोटी। 
टिभकी|--स्त्री० (अनु०] १. छोटा-मोटा वरतन। २. बच्चे का वेट। 
डिमटिमाना--अ ० [सं* तिम>उंदा होना] १. किसी चीज में से रह-रह- 
कर मंद या हलका प्रकाश मिकलना। जैसे--जुगनूँ, तारे या दिये का 
टिम्रटिमाना। २. (दिये की छो का) बुझने से कुछ पहले रह-रहकर कुछ 
प्रकाश देता। 
टिपाक--स्त्री०[ देश० ] १. बनाव-सिंगार। २. ठसक। 
डिमिलला--शुं० [देश०] [स्त्री० टिसिली] छोकरा। लड़का। 
डिम्मा|--वि० [देशा०] छोटे दील-डौलवाला। ठेंगना। नाटा। 
टिर--स्त्री०य्टर। 
डिरफिप्त--सतरी० [हिं० टिर+फिस] १. बहुत ही तुच्छ कोटि का प्रतिवाद 
था विरोष। २. व्यर्थ का टर्रापन। 
डिरॉ-वि०«हर्रा। 
डिरॉना[--अ०«-टर्राना। 
डिलटिशाना|--अ० [अनु] [भाव० टिलटिली] पतला दस्त करमा 
* या फिरना । 
हिसदिसी--स्त्री० [सनु» 
२. पतला दस्त। 
शक [दिए 0 च्खी का टेड़ा -मेढ़ा छोटा टूकड़ा। रुंदा। 
| नाट़े कद का 4 ३. खुशामदी या चापलूस स्यक्ति। 
डिकिपा(--स्त्री० [देश०] १. छोटी मुर्गी। २. मुर्गी का बच्चा। 


] १. पतला दस्त फिरने की क्रिया या भाव। 








डिली-लिलौ--स्त्री ० [अनु० ] बच्चों की आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने 
की वह किया जिसमें वे टिली-लिली करते हुए अपनी मध्यमा उंगली 
नाते हैं। 

कर दिक्न०] नेवलों की जाति का एक जंतु जिसके दरीर से बहुत 
अधिक दुर्ध निकलती है। 

टिलोरिया--स्त्री ० [देश० ] मुरणी का बच्चा। 
स्त्री ०बटिलिया। 

टिल्सा--पुं० [हि० ठेलना] १. चोट। २. घकका। 
वि०5जनिठल्ला। 

डिल्लेनवीसली--स्त्री ० [हि० टिल्ला-फा० नवीसी] १. निेृष्ट या निम्न 
कोटि की सेवा। २. निठल्लापन। ३. टाल-मटोल। वहानेवाजी। 
क्रि० श्र० --करना। 

टिसुआ--ुं ० [सं* अश्रु] आँसू । (पदिचम) 

टिहरू--स्त्री ०«ठिठका। 

टिहकता--अ ० +>ठिठकना । 

टिहुकना--अ० १, «ठिठकना। २. चौंकना। 

डिहुनी(--स्त्री० [सं> घुंट, हि० घुटना ] १. घुटना। २. कोहनी। 

िकूक--स्त्री* [हिं० टिहुकना ] टिहुकने (अर्पात्‌ १. डिठकने; और २. 
चौंकने) की अवस्था, क्रिया या भाव । 

टिहृकना-अ०--टिहुक्ता। 

डौॉड--स्त्री ००टिंड (रहट की)। 
बुं०७टिढा। 

डॉड्लो--स्त्री० [सं० टिडिश ]टिटा। 

टीडा---पुं० [देश० ] १. जाँता घुमाने का खुंडा। २. जाँते का जुजा। 
बुं०<टिंटा। 

डीड्री--स्त्री ००टिड्डी। 

डीक--स्त्री० [सं० तिलक ] १. गले में पहनते का एक आभूषण । २. भाये 
पर पहलने का टीका नामक आभूषण । 

डीकडा---० [हि० टिकना] रीढ़ की हड्‌डी। 

डीकन--स्त्री ० >टेकन। 

डीकनां--स० [हि० टीका] १. टीका या तिलक लगाना। 
- रैः संकेत के लिए टिक्की या बिदी लगाना। 

डीका--पुं० [सं० टीक-चलना] १. घाभिक हिंदुओं में वह सांप्रदायिक 
चिह्न जो केसर, चंदन, रोली आदि से मुख्यतः भस्तक पर और गौघतः 
छाती, बाँह आदि पर लगाया जाता है। तिलक ! २. विवाह स्थिर करने 
के समय का वह कृत्य जिसमें कम्या-पक्ष से वर को केसर का तिलक छपा- 
कर रुछ घन, मिठाई आदि देते हैं। तिलक। ३. कुछ विशिष्ट घामिक 
संस्कारों के अवसर पर संबंधियों के यहाँ दी या भेजी आनेवाली 
मिठाई, घन आदि। (टीका रूगाने का औपचारिक लक्षण) 
कि प्र०--चढ़ना।--घढ़ाना /--भेजना। 
४. किसी नये राजा के राजसिहासन पर बैठने के समय का वह कृत्य 
जिसमें पुरोहित उसके मस्तक पर तिलक लगाकर नियमतः या विधानतः 





टीकाकार 
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डीसना 





मध्य भाग जहां उक्त प्रकार का उक्त प्रकार का निद्न लगाया बाता है। ७. आओ |. ६ पक बरण ० बा कप 7 फू लगाया जाता है। ७. पशुओं के 
मतस्क या छलाट का उक्त भाग । जैये--घोड़े या बैल का टीका । ८. वह 
जो किसी कुल. वर्ग, समाज, समूह आदि में सबसे बढ़कर या मुख्य माना 
जाता हो। शिरोमणि । ९. आधिपत्य, प्रधानता आदि का चिह्न या 
लक्षण। जैसे--तया तुम्हारे सिर पर कोई टीका है जिससे तुम्हारी 
हो बात मानी जाय ? 
पद--डौके का--सब से बढ़कर 
१०. मध्य युग में बन आदि के रूप में वह भेंट जो असामी या प्रजा- 
वर्ग के लोग क्रिस बड़े अमींदार या राजा को कुछ विशिष्ट मांगलिक 
अवसरों पर देते थे। ११. माये या ललाट पर पहना जानेवाला एक प्रकार 
का लंबोतरा गहना । १२. किसी प्रकार का लंबोतरा चिह्न या निशान । 
१३. आज-कल कुछ विशिष्ट रोगों का वह चेष या रस जो रासायनिक 
प्रक्रिया से प्रस्तुत करके प्राणियों के शरीर में सूइयों आदि से इसलिए 
प्रविष्ट किया जाता है कि प्राणी उस रोग से रक्षित रहें । जैसे--चेचक, 
प्ले या हैजे का टीका। 
स्त्री ० [मं०] किसी प्रंय, पद या वाक्य का अर्थ स्पष्ट करनेवाला कथन 
यथा छेख । अयं का विवरण । विवृति । व्याख्या । जैसे--(क ) महाभारत 
या रामायण की टीका । (स्व) किसी के उपदेश या गूढ़ बात की टीका। 
टीकाकार--प ० [सं० टौका३/कू (करना)+अण्‌] १. यह जो किसी 
कठिन या दुर्बोध ग्रंथ की टौका करता हो। २. गूढ़ झब्दों, पदों, वाक्‍्यों 
आदि की सुबोध भाषा में व्याख्या लिखनेवाला ब्यक्ति। 
डीका-टिप्पणी--स्त्री ० [सं० व्यस्त शब्द ] कोई प्रसंग छिड़ने या वात सामने 
आने पर उसके गुणों,दोषों आदि के संत्रंष में प्रकट किये जानेवाले 
विचार। 
डीकी[--सस्त्री० [हि टीका] १. टिकुली। २. टिकिया। ३. विंदी। 
४. पुरुषों की चुटिया। चोटी। शिखा। 
डोकुरॉ--१० [देश०] १. ऊँची भूमि। २. जलाशयों के तट की ऊँची 
सूखी भूमि। ३. जंगल । यन। 
डोटा--स्‌ं ० [देश० ] स्त्रियों की योनि में का वह ऊँचा मांस-पिड जो दोनों 
भगोष्ठों के बीच निकला रहता है। टना। 
डीड्री--स्त्री ०-"टिंड्डी । 
डीन--ु० [अं० टिन] १. राँगा। २. रॉंगे की कलई की हुई लोहे की पतली 
हर जिससे कनस्तर, डिब्बे आदि बनाये जाते हैं। ३. टीन की चहर 
का बना हुआ कनस्तर या ढिब्बा। 
टडीप--स्त्री ० [ हि० टौपना, मि० अं० टिप] १. टीपने की क्रिया या माव। 
३. भौरे-धीरे ठोंकने, पीटने या दबाने की क्रिया या भाव | जैसे--गच, 
छत या दौवार के पलस्तर पर होनेबाली टीप। ३. इंटों की बनी हुई 
दीवार, फरश आदि पर पलस्तर न करके केवल उसकी दरजों, संधियों 
में मसाला भरकर उन्हें बंद करने की क्रिया या माव । ४. जोर की ध्वनि 
या शब्द । ५. संगीत में, किसी एक स्वर पर बहुत जोर देते हुए कुछ देर 
तक किया जानेवाला उसका ऐसा उच्चारण जिसकी तीब्रता वरावर 
बढ़ती चलती हो। 
क्रि० प्र ०--छगाना। 
सुहा०--ठीप लड़ाना--ऊँचे स्वर में या गछे का पूरा जोर छगाते हुए 
कोई चीज गाना। 





अच्छा । उत्तम। 














६- पानी मिला हुआ वह दूघ जिससे चीनी या क्षीरा वनाने के समय 
उसकी मैं साफ़ की जाती है। ७. हाथी के शरीर पर औपध का 
किया जानेवाला लेप। ८. सेना की टुकड़ी या दऊ। ९. गंजीफे के 
खेल में विपक्षी के एक पत्ते को अपने दो पत्तों से मारने की क्रिया। 
१०. स्मरण रखने के लिए संक्षेप में लिखी हुई संक्षिप्त बात या उसका 
मुख्य अंश। ११. सूचना, व्याख्या या आलोचना के रूप में लिखी हुई कोई 
बात। (नोट) १२. वह कागज जिस पर दोनों पक्षों की ओर से लेन- 
देन, व्यवहार आदि से संबंध रखनेवाला कोई निश्चय या उसकी 
शरतें लिखी रहती हैं। दस्तावेज। लेस्य। १३. वह कागज जिस पर 
किसी को निश्चित समय पर कुछ घन देने का आदेश या प्रतिज्ञा लिखी 
हो । जैसे--चेक, हुंडी आदि) १४. जन्म-पत्री। टीपन। 
बि० बहुत अच्छा या बढ़िया। 

डौपटाप--स्त्री [अनु० ] १. टीप करने अर्थात दरजों या दरारों में मसाला 
भरने का काम। २. दे० 'टीम-टाम। 

डोपन--स्त्री ० [हि० टीपना ] कंकड़, कांटे जादि के चुभने के कारण पढ़ने- 
वाली गाँठ या घट्ठा। 
स्त्री००ू०टीप (जन्म-पत्री) 

डीपना--स० [सं० टेपनं-फेंकना] १. उंगलियों या हथेलियों से 
दबाना । जैसे--किसी के पैर या हाथ टीपना। २. कोई चीज ठीक तरह 
से बनाने या सुन्दर रूप देने के लिए उस पर धीरे-धोरे हलका आाषात 
या प्रहार करना। जैसे--गच या पलस्तर टीपना। ३. इंटों 
कौ बनी हुईं दीवार, फरदा आदि पर सीमेंट आदि का पलस्तर न करके 
उसकी दरजों या संधियों को बंद करने के लिए उनमें मसाला भरना। 
४. हलके हायों से लेप जादि लगाना । ५. गाने के समय किसी स्वर 
को बहुत खींचते हुए और पूरी शक्ति लगाकर उसका उच्चारण करना। 
६. गंजी के खेल में अपने दो पत्तों से विपक्षी का एक पत्ता मारना। 
ख० [सं० टिप्पनी ] १. याद रखने के लिए कुछ लिख या टॉक छेना। 
२. अंकित करना। निशान लगाता । उदा०--कूंकुम चंदन चार 
चून ऐपन सौं टीपे ।--रत्ना ० । उन न 

डोबा--मुं० [हि० टीला] [स्त्री० टिबरी, ॥ 

# 38:54 गे ] ४0 प्रतियोगिता में सम्मिलित होनेवाले एक 
पक्ष के सब छोग। टोली। 

डीम-्टास--स्त्री ० [देश०] १. ऊपरी बनाव-सिंगार या सजावढ। 
२. ठाट-बाट | तड़क-भड़क। ३- व्यर्थ का आडंबर। 

डौला--ुं० [ सं* अप्ठीला ] १. छोटी पहाड़ी की तरह उभड़ा तथा कँपा 
उठा हुआ भूखंड । दूह। २. मिट्टी का वह ऊँचा ढेर जो प्राकृतिक रुप 
से बना हो। २. छोटी पहाड़ी। 

ुं> [ देश० ] एक जलू-पक्षी। 

४ औ ] १. रहस्य तथा रह-रहकर उठनेवाली वह पीड़ा 
जो झरीर का भीतरी भाग चीरती हुई-सी जान पढ़े। हुल। 
क्रि० प्र०--उठता ।--मारना। 

|. दुढ्मनी। बैर। झत्रुता। (परव) 

पल्थट स्टिच] पुस्तकों की सिलाई का वह प्रकार जिसमें उसके 
फरमें पहले अलग-अछण और तब एक साथ सीये जाते हैं। हल 

डीसना--अ० [हिं० टीस] शरीर के किसी अंग में रह-रहकर ऐसी. 


की 


डीसा कक 


दुस्‍ुवा 





थोड़ा होना जो शरीर के उस अंग को अंदर से चौरती हुई-सी जान पढ़े। 
डौला--4० [देश० ] खरे रंग का एक शिकारी पक्षी जिसके हैने मूरे होते 
हैं। 


दुंपना--स०न्दूगना। 

दुंच--वि० [सं० तुच्छ] १. ुद्र। तुच्छ। २. दे० 'दुल्वा'। 
स्जरी० बहुत हो थोड़ा घन या पूंजी। 

डुंढा--वि०-डुंडा। 


दुंदुक--ु ० [सं« टुंदु+/क (भब्द)+क] १. सोना पाठा। २. काला 
सैर। 


डूंदुका--स्त्री० [सं० दुंदुफ+टापू] पाठा। 

डूंड॒॥) --वि० [सं> लुंढ] [स्त्री दुंढी] १. (वृक्ष) जिसकी 
डालें या पत्तियां कट, गिर या झड़ गई हों। २. (व्यक्ति) जिसका 
एक या दोनों हाथ कटे हुए हों। ३. (पश्नु) जिसका एक या दोनों सींग 
कटकर या और किसी प्रकार गिर गये हों। ४. (सरोज) जिसका कोई 
अंग खंडित हो। 
पुं० १. दूँठ बुक्ष। २. लूछा। ३. पश्रु जिसका एक सौंग टूट चुका हो । 
४. एक काल्पनिक प्रेत जिसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वह रात के समय 
अपना कटा हुआ सिर हयेली पर रखकर तया धोड़े पर सवार होकर 
निकलता है। 

दुंदौ--स्त्री० [सं० तुंढि] नाभि। ढोंढी। 
स्जरी० [?] बाँह। मुए्क। 
सुहा०--डुंडियाँ करना या बॉयना-दे० 'मुष्क' के अन्तर्गत 'मुश्के 
कसना या बॉपना'। 

डूहेंधाँ--ु७ [देश०] १. तोतों या सुम्यों की एक जाति। २. उक्त 
जाति का तोता जिसकी चोंच पीले रंग की ओर गरदन वैगनी होती है। 
यह अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है। 
बि० १. बहुत छोटा। २. बहुत डिगना या नाटा। 

दुकू--वि० [सं स्तोक-योड़ा] घोड़ा। जरा-सा। 
क्रि० वि० जरा। तनिक। 
(७ दूकड़ा। उदा०--इक टूक कपड़े पर तेहि जनि अजि छूड़ाबो। 
+-रला०। 

दुकडुक--अव्य००-दुकुर-दुछुर। जैसे--लोग टुक-टुक देखते रहे ।--राहुल । 

डुकड़--६० हिं० 'टुकड़ा' का संक्षिप्त रूप जो उसे योगिक दाब्दों के आरंभ 
में छणने पर प्राप्त होता है। जैसे--टुकड़गदा, - टुकड़तोढ़ आदि) 





दृकफृाहा--१० [हि दुकडा+फा० गदा>जिखमंगा] १. रोटी के टुकड़े 
घर-घर से भाँगकर निर्वाह करनेवाछा भिखारी। २. यह व्यक्ति जो 


दूसरों के टुकड़ों पर पछता हो। 
+ के बहुत ही ठुच्छ और हीन (व्यक्ति)। २. परम दरिद। ३. 
[ 


दुकड़णदाई--स्त्री० [हिं> टुकडा+फ़ा० गदाई-मिलमंगापद ] घर- 
घर से रोटी के टुकड़े भील माँगने कर क्रिया या भाव। 38 किक 
कण पद 
द्प * [हिं० टुकड़ा +तोड़ना ] वह निठल्छा व्यक्ति जो. 
के दिये हुए टुकड़े आकर दिन दिलाता हो। ५ व 
दुकड़ा--पुं» [सं त्रोटक या स्तोक] [स्री० अल्पा० दुकड़ी ] १. किसी 





वस्तु का वह छोटा अंश या भाग जो मूल वस्तु से कट, फट या दूटकर 
अलग हो गया हो। जैसे--(क) कपड़े या कागज का दुकड़ा। (ख) 
बादल का दुकड़ा। (ग) इंट या पत्वर का दुकड़ा। 
सुहा०-- (किसी चोज के) दुकड़े उड़ाना--किसी चीज को इस प्रकार 
काटना, तोड़ना या फोड़ना कि उसके बहुत से छोटे-छोटे 
२. रोदी आदि में से काट या तोड़कर निकाला हुआ अंश या भाग । 
सुहा०--डुकड़ा या टुकड़े सांगन--पर-घर घूमकर भिसा के रूप में रोटौ 
का टुकड़ा माँगनां। टुकड़ा-सोड़ या टुकड़ा-सा जवाब देना --वहुत ही 
झलाई से इन्कार करना या साफ जवाब देना। (किसी के) टुकड़े 
लोड़ना--वहुत ही दीन-हीन वनकर किसी के दिये हुए रूखे-सूखे भोजन 
से निर्वाह करना। दीन रूप में आश्रित वतकर दिन बिताना या रहना। 
(किसी के) टुकड़ों पर पड़ना था पसना-- (किसी के) दुकड़े तोड़ना । 
३. जमीन का वह अंश जो मूल से नदी, पहाड़, मेंड्र आदि वीच में पढ़ने 
या बनने के कारण बलग हो गया हो,। जेसे---खेल के इस टुकड़े में सर- 
बूज और उस टुकड़े में तरवृज वोय। गया है। ४. किसी कृति या रचना 
का कोई विशिष्ट अंश, खंड या भाग! जैसे--कविता, गौत या शेर 
का दुकड़ा। 

डुकड़ौ-स्त्री० [हि० दुकड़ा ] १. छोटा टुकढ़ा। जैसे--नमक या मिसरी 
की दुकड़ी। २. छोटे-छोटे लंडों या टूकड़ों में काटी या बनाई हुई चीज। 
जँसे--चार टुकड़ी मिठाई। ३. कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणियों अथवा 
कोई विशिष्ट कार्य करनेवाले छोगों का छोटा दल, वर्ग या समुदाय। 
जँसे--(क) कबूतरों की टुकड़ी। (रू) ठों, डाहुओं या सैनिकों को 
दुकड़ी। ४. कपड़े का वह टुकड़ा जो स्त्रियां महदीन साड़ी पहनने से पहले 
कमर में छपेट छेती हैं। ५. कालिक-स्नान का मेला जिसमें लोग छोटे- 
छोटे दलों के रूप में जाया करते ये। 

डृकनी--स्त्री ०-टोकनी (टोकरी)। 

दृकरौ[--स्ती० [? ]सल्खम की तरह का एक प्रकार का सोटा कपड़ा। 

तस्त्री००टुकड़ी। 
कस्दकए-अल- [अनु०] ललचाई हुई नजर से या विवशता की दशा 
+ 











मुहा०--दुकुर दुकुर वेखना-«ललचाई हुई नजरों से या विवशता की 
दक्ा में किसी की ओर चुपचाप टक लगाकर देखना। 
दृक्‍्कड़ (र)--ुं* [सं० स्तोक] रोटी का दुकड़ा। (पंजाब) 
उदा०--चह पायेगी सदा दया का टुक्कढ़ (---कोई कवि । 
डुक्का--प० (हि० टूक] १. किसी चीज का बहुत छोटा अंधा। 
बेब उपर देसा>साफ़ इनकार करना। कोरा जवाब 
॥ टुश्का-सा: आाना-+लज्जित होकर जाना 
रू हिसी कस्तु का चौबाई शा 0209७: 
दुघलाना--अ०«-चुभलाना। 
डृष्बा--वि० [सं० तुच्छ] [स्त्री 
निम्न या हीन विचारों का या 
अनुचित तथा ओछा या हेय 
में बहुत ही दुच्छ या हेष 
जिसकी ऊँचाई, संबाई या 
कमीज, दुल्रा प्राचामा। 


इृज्वी ] १. (व्यक्तित) जो बहुत ही 
झुद् प्रकृतिबाला हो। २. (कथन) जो 
हो। जेसे--टुल्बी बात! ३. जो देखने 
जान पड़ता हो। ४. (पहनने का कपड़ा) 
भेरा उचित या साधारण से कम हो। द्च्ची 





डुडका हइ्ट डूडना 

डुढका [-पुं>ज्डोका।.... | इक कनककत ता दुलकना--अ०5-दुलूकना। 

इडनी- स्त्रौ० [हि ढोंटी ] झारी या गडवे की पतलो नलो। छोटीडोंटो। | डुलकान/ँं--स०--दुरूकाना 

डैटइुजिया- वि० [हिल दूदता पूंजी] (व्यक्ति) जिसके पास बहुत ही. | दुलड्रा--पु» [देश०] भारत के पूर्वी प्रदेशों में होनेवाला एक तरह का 
थोड़ी पूँजी हो। बांस। 


दुटरू--स्त्री० [अनु० टुटरूदूं] छोटो पंडुको। 
दुरझे-डूं--स्त्री० [अनु०] पंडुकी के बोलने का शब्द। परेंडुकी या फास्ता 
कौ बोली । 
बि० १. अकेला। २. बहुत कम। योड़ा। ३. क्षोण-काय। दुबला- 
पतला। ४. तुच्छ। हीना 
डुडहा|ं ---पुं० [देश०] एक तरह को चिड़िया। 
बि० [हिं० दूटना+हा (प्रत्य०)] [स्त्री० दुटही] १. दूढा हुमा। 
२. जो अपनी जाति, पंकित था वर्ग से छूटकर अलग हो गया हो। 
डृडियल--वि० [ हिं० दूटना] १. जो दूटा-फूटा हो अथवा दटूटने-फूटने की 
अवस्था में हो। जजर। २. कमजोर। दुर्बछ। ३. डुटपुंजिया। 
दुदुका--स्त्री ० [देश ०] एक प्रकार का नगाड़ा। 
इृदहा--पु*>दुटहा। 
डुढेला--वि०दुटहा । 
दृड़ी--स्नी ० [सं० तुंडि] नाभि। 


दुनका| ---धु ० [देश० ] एक रोग जिसमें मूत्र जल्‍्दी-जल्दो होता और 
उसके साथ बोर्य भी गिरता है। 

डुनकौ--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का फरतिंगा। 

दुनगा--पै० [सं०» तनु«पतला+अग्र->अगला] [स्त्री० दुनगी] 
१. डाल या टहनी का सिरा या अगला भाग। २. टहनो। 

डदुनदुना (--'ुं० [देश० ] मैंदे आदि का एक नमकौन पकवान 

दुनहाथा--पुं» [हिं० टोना ] [स्त्री० दुनहाई ] टोना करनेवाला व्यक्ति। 
डोनहा। 

डुमाका--स्त्री० [सं०] तालमूली। मुसली। 

दुनिर्याँ--स्त्री० [सं० तुंड] एक प्रकार का मिट्टी का छोटा पात्र जिसमें 
डॉंटी भी ऊूगी होती है। 

डूनिहाघा--पुं» [स्त्री० दुनिहाई]--टुनहाया। 

दुष्ला--ु० [सं० तुंड] वह नाल जिसमें फल लगते तथा छटकते हैं। जैसे-- 
कह, या कमल का दुद्ना। 

डुपषकना|--अ० [अनु०_] १. धीरे से ऊपरी भाग काटना या कुतरना। 
२. जीव-जन्‍्तुओं का चुपचाप या धौरे से किसी को काटना या 
डक मारना। ३. धीरे से या यहुत ही “सीषे-सादे बनकर कोई ऐसी 
छोटी-सी वात कहना जो किसी का अनिष्ट कर सकती या किसी को 
कुछ हानि पहुँचा सकतो हो। 

डूबी*--स्त्री० [हि० डूबना] गोता। डुबकी। (परिचिम) 

डुसकना--अ०“<टुपकना । 

डुस्मा--पुं० [देश०] कच्ची रसीद। 

दुरा--.ुं* [देश०] [स्त्री० दुरिन, टुरिया] बच्चा। लड़का। 

डुर्रा--पुं० [? ] १. किसी चौज का जमा हुआ या ठोस दुकड़ा या डछा। 
जैसे--मिसरी का दुर्रो। २. ज्वार, बाजरे आदि मोटे अन्नों का बड़ा 
दाना। 











दुसकना--अ० +-टसकना। 

दूँ--स्त्री० [अनु०] पादने पर होनेवाला शब्द। 

दूँक---पुं ० <-दूक। 

डूंगना--स० [हि टुनगा] १. (चौपायों का) टहनी के सिरे की कोमल 
पत्तियों को दांत से काटना। कुतरना। २. थोड़ा-थोड़ा करके और 
धोरे-घोरे खाना। (व्यंग्य) 

डूंगा--वि० [सं* तुंग] ऊँचा। उदा०--सहाँ एक परवत हा दूँगा।-- 
जायसी ) 

डूंड--प|ं० [सं० तुंड] [स्त्री० अल्पा० दूंड़ी] १. मक्खी, मच्छढ़ आदि के 
मुँह पर का रोआँ जो नली के समान लंवा होता है तथा जिसके द्वारा वे 
किसी चीज का रस चूसते अथवा उसे छूकर उसका पता हगाते हैं। 
२: गेहूँ, जौ आदि की बालों में आगे या ऊपर की ओर निकला | हुआ 
उक्त प्रकार का पतला लंबा अंश। सींगुर। ३. कन्दों, फलों आदि का 
अगला नुकीला और पतला भाग जैसे--गाजर, बैगन या मूली की 
दूंड़े। ४. किसी चौज की पतली, लंबी नोक। ५. ढोंढी। नाभि। 

डूका---ध० [सं० स्तोक] १. खंड। दुकड़ा। 
मुहा०--दो दूक जवाब देना-पोड़े में तथा स्पष्ट रूप से सकारात्मक 
उत्तर देना। साफ़ इतकार करना। 
२. कपड़े का थात। (वजाज) जैसे--दस दूक मलमल पाँच दूक 
मारकीन। 

दूकर|---पुं०«टुक्कड़। 

दूका--5० [हिं* दूक] १. दुकड़ा। २. भिक्षा। भीख। ३. किसी 
चीज का चौथाई अंश या भाग। 

डूकी---स्त्री० [हिल दूक] १. खंड। दुकड़ा। २. पहनने की बेंपिया 
में मुछकट के ऊपर लगनेवाला कपड़े का दुकड़ा। 

दूश्यो*-बुं० [?] भालू। (डि०) 

दूगर--वि० [? ] अनाय। 

डूडं--स्त्री० [सं० शुटू, हिल दूटना] १. टूटने की क्रियाया भाव। 
२. कटने, टूटने आदि पर निकला हुआ अंश या भाग | खंड। ३ ऐसी 
स्थिति जिसमें बीच का कोई अंश कटा या टूटा हुआ हो। ४. क्रम कै 
निर्वाह के असंग में कहीं बीच में होनेवाला योड़ा-सा अभाव या छूट। 
जैसे---किसी कविता या छेख में की टूट। ५. कमी। प्रूटिं 
€- घाटा । टोठा। 

डूडन--स्त्री० [हिं० दूटना] १. टूटने की क्रिया, भाव या स्विति। दूट। 
२. दूढी हुई चीज के टुकड़े। 

डूडना--अ० [सं०%/बुदू, हिं० तोड़ना का अ०] १. किसी तप 
अंश या अवयव का कटकर अपने मूऊ से अलग हो जाना। पैसे- 
की डाल या उसमें लगा हुआ फल टूटना। २- किसी बीच दम 
अर्नर खंडित या भस्त होना कि उसके दो या बहुत से टुस्‍े दो बाएं! 
जैसे--घन की चोट से पत्यर दूटना। ३. दीन है जि धर 
या टुकड़े होता कि वह काम में आने योग्य अपवा अपने पूर्व रुप में न' 
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जाय। जैसे--(क) छत, दीवार था मकान टूटना। (ख) क्‍ 
थाली या छोटा दूटना। (ग) तालाव या नदी का बाँघ टूटना। 
बद--डूटा-फूटा- (क) जो खंडित था भग्न होने के कारण अपने पूर्व 
रूप में न रह गया हो अथवा ठीक तरह से काम न दे सके । जैले--टूटी- 
'कूटी पड़ी, टूटा-कूटा मकान। (व) जो नियम, विधान आदि की दृष्टि 
से अपूरा या असंगत हो अथवा ठीक या समीचीन न जान पड़े। जैसे-- 
बच्चों का दूटी-फूटी बातें करना या बोली बोलना। (ग ) इतर भाषा- 
भआाषियों का दूटी-फूटी हिंदी छिखना। 

४. आपात भादि के कारण किसी चीज का कहीं बीच में से इस प्रकार 
कुछ खंडित होना कि उसमें कुछ अवकाश, दरज या लकीर पड़ जाय। 
जैसे--(क)पैर या हाथ की हड्डी टूटना । (लव) टककर छगने से आरसी 
या पड़ी का शीज्ञा दूटना। ५. अपने दल, पक्ष, वर्ग, समाज बादि से किसी 
प्रकार अलग या दूर हो जाना,अथवा निकल जाता । अलगाव या पायंग्य 
हो जाना । जैसे-- (क) कबूतर का अपने झुंड से टूटना। (ख) मुकदमें 
का गवाह दूटना। (ग) जातिया विरादरी से टूटना (अर्पात्‌ अलग 
होता या निकाला जाना ) । ६. किसी प्रकार के निश्चित था परम्परागत 
संपर्क या संबंध का अंत या विच्छेद हौना । पहले का-सा छूपाव या ब्यव- 
द्वार न रह जाना । जैसे-- (क) नाता या रिश्ता टूटना । (ख) आपस की 
संधि, संविदा या समझौता टूटना। ७. किसी चलते हुए कार्य या ब्यव- 
द्वार का इस प्रकार अन्त या समाप्त हो जाना कि उसकी सव फियाएँ 
बिलदुल बन्द हो जायें। जैसे--(क) कोठी, पाठशाला, महकमा या 
संस्था टूटना। (ख) दल, मंडली या संघटन टूटना। (ग) पदाधिकार 
की जगह या पद दूटना (समाप्त हो जाना) । ८. किसी प्रकार के कम, 
निएचय या परम्परा का अन्त द्वोना अथवा उसमें किसी प्रकार की वाघा 
या ब्यतिकम हौना। जैसे--(क) साँसते-सांसते (या हिचकियाँ लेते 
लेते) उसका दम टूट गया। (खत) पंद्रह दित बाद अब बुखार टूटा है। 
(ग) बकवाद बंद करो, हमारा ध्यान टूटता है। (प) उनका मौन 
(या द्रत) दूट गया। ९. किसी पदायं के किसी अंश या माय का कहीं 
इस प्रकार दब या रुक जाना कि वह काम में न आ सके या मिल न सके। 
घटकर या ओर किसी प्रकार नहीं के बराबर हो जाना। जैसे--(क) 
गरमी में कूओं का पानी दूटना। (स्तर) लेन-देन या व्यवहार में सौ- 
प्रचास हपए टूटना (कम मिलना)। १०. किसी प्रकार के तत्व या 
शक्ति में इस प्रकार कमी या ह्ास होना कि पहले की-सी सदल और स्वस्प 
ल्पिति न रह जाय अथवा बहुत ७ नष्ट हो जाय। जैसे--(क) रोग 
सै शरीर डूटता अपांत्‌ बहुत कर था दुर्बछ होना । (ख) बाजार गिरने से 
उहाजन या स्यापारी का टूटना अर्थात्‌ बहुत कुछ निरत हो जाना । (ग) 
युद्ध के कारण देशों या राष्ट्रों का बल डूडना। ११. किसी प्रकार की 
अनिष्ठ, अभरिय, बाधक या विपरीत घटना अथवा परिस्थिति के कारण 
किसी मनोद्ा या स्थिति का अपने पहले के सबऊ और स्वस्प रूप में 
न रह जाता। जैसे--उत्साह, दिल था हिम्मत दूढना। 

संयो० क्रि०--जाना (उक्त सभी बर्यों में) । 

१२. इुबंकता, रोग, शिपिरुता, श्रम आदि के कारण छरीर के अंगों का 
एल प्रकार पीछा से युक्त होना कि ये अपती जगह से जलग होते या 
हटते हुए से जान पड़ें। जैसे--झवर आने या बहुत अधिक परिणय 
करने पर शरीर या उसके अंग-भंग टूटना। १३. किसी विशिष्ट 





उद्देश्य या विचार से बहुत से लोगों का एक साथ दरू बांधकर अथवा 
श्रायः एक ही समय में कहीं जाना या पहुँचना। जैसे---(क) ढाकुओं 
का यात्रियों पर (अयदा सेनिकों का झत्रु के नगर पर) टूटना। (ख) 
मेला देखने के लिए (या राह्षत की दूकान पर) छोगों का दूटना। 
संबो० क्रि०---पड़ना। 
१४ पूरे देश या शकित से किसी और अयवा किसी काम में प्रवृत होना 
था छगना। जुटना। जैसे--भुक्खड़ों का भोजन पर दूटना। 
संयो० क्रि--पढ़ना। 
१५. किसी चीज का प्रायः अतायास और बहुत अधिक मात्रा या मान 
में आने लगना वा प्राप्त होता। जैसे--दौलत तो उनके पर मानो टूटी 
बढ़ती है। 
संयो» क्रिः--पढ़ना। 
पद--डूटकर या दूट-डूटकर--वहुत अधिक मात्रा या मान में। जैसे-- 
डूटकर पानी बरसना (अर्थात्‌ मूसलघार वर्षा होना) । 
१६ युद्ध के प्रसंग में, किले या गढ़ के संबंध में, शत्रु के आक्रमण से ध्वस्त 
या नष्ट होकर आक्रमणकारियों या विरोधियों के हाथ में चला जाना। 
जैसे---मुगलों के पासन-काल में एक-एक करके राजपूलाने के बहुत से 
गढ़ दूठ गये। 
संयो० क्रि०--जना। 
१७. प्रतियोगिता, होड़ आदि के प्रसंग में, पहले के किसी कीतिमान या 
सीमा का किसी नये कृत्य या कौशल से उल्लंघित होता या पीछे छूट 
जाना। जैसे--इस बार के सर्वराष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में कई 
क्षेत्रों के पुराने कौति-मान टूट गये और उनके स्थान पर नये कीति-मान 
स्थापित हुए हैं। 
संयो० क्रिश--जआना। 
१८. आपिक, व्यापारिक आदि प्रसंगों में, किसी चल-पत्र, देयादेश या 
सिक्के का नगद घन या छोटे हिफको के रूप में परिवत्तित होना । भुननां। 
अंसे--नोट, रुपया या हुंडी टूटना। 
संबो० क्रि--जाना। 

डूडना--अ०, स० ्तूठना 

डृठनि--स्त्री० (हि० दूठना] तुष्टि। संतोष। 

डूमरोटी|--स्त्री० [बं० टाउन-डूयूटी) चुंगी। 

डूना[--पुं>टोना। 

डूस-स्त्री० [अनु० डुन दुन] १. आभूषण। गहना। 
पर--डूस-छल्सा--छोटे-छोटे गहने। 5५ 
२: बनाव-सिंगार। सजावट! 

कपड़े, बहने आदि; अथवा सजावट और 





आह टकनकडिखा 

खूंगार की खामग्री। 

३३. 'धनी था सुन्दर स्त्री जिसके प्रति छोगों के मन में लोग उत्पन्न होता 

हो। ४. अहृत ही चतुर या चालाक या छेटा हुआ आदमी जिससे सहरसा 

कोई प्रार न पा सकता हो। ५. चेतावनी, संकेत आदि के रूप में किया 
बहुत हलका आघात या दिया जानेवाला गो 

कबूतरों को छतरी पर से टूम देकर उड़ाना। ४४७४ 

कि० प्र०--देना। 


६: तने के रूप में कही हुई कोई व्यंन्यपूर्ण बात! (क्व०) 


दूसना 


कि] 





दूलना।-स० [अनु] ६. कक वा पका देक। २ ऋषत कण | लता या स्पा छत _ ्प२प]प7-<८ २. ब्यंग्पपूर्ण वात 
कहना। ताना देना। 

दूरनामेंट--स्त्री » दे» “चक्र-स्पर्या'। 

डूल--ुं» [अं० स्टूल] एक प्रकार की छोटी तिपाई। 

दूस--मु० तूस। 

डूसा|--'ुं० [ सं० तुष ] १. मंदार का फ़ू। २. पाकर का फूल। 
३. तंनु॥ रेशा। ४. खंड। टुकड़ा। 

दूसो--स्त्री० [हि दूसा] बिना खिला फूछ। कली। 

डें--सस्त्री० [अनु०] १. तोते की बोली। २. कर्कंश या तीखा स्वर। 
परद--डें ढें>व्यर्य को बकवाद। 
मुहा०--डें बोलना या होना-चट-पट मर जाना। 

टेंकी--स्त्री ० [सं०] १. संगीत में शुद्ध जाति का एक प्रकार का राग। 
२. एक प्रकार का नृत्य। 

डेगइ--स्त्री ०-७टेंगर। 

डेंगन--स्त्री ०«०टैंगर। 

डेंगनि--स्त्री ००टेंगर । 

डेंगर---स्त्री ० [सं० तुंड-एक प्रकार की मछली] एक प्रकार की मछली 
जिसकी रीढ़ में केवल एक कांटा होता है। 

डेंघुना|--पुं ० «घुटना । 

टेंघुनी--स्त्री ० १.-०टेंपुना। २ -+कोहनी। 

टेंचना--सुं» [हिं० टेक] चाँड। यूनी। हु 

डेंट--स्त्री० [? ] कमर में पड़नेवाली योती की वह रूपेट जिसमें रुपये, 
पैसे आदि भी रखे जाते हैं। 
मुहा०--डेंट में कुछ होना-पास में १.छ एपया-पैसा होना । 
स्त्री० [ सं० तुंड ] १. कपास की ढोंढ़। २. करील का फछ। 
३. भीतरी घाव। 

डेंदर[--पुं०«ढेंढर । 

डेंढा--. ० [देश ० ] बगुले की जाति का चितकबरे रग का एक वड़ा पक्षी । 

डेंढार--पुं ००-टेंटा। 

डेटिहा--ुं० [? ] क्षत्रियों की एक झाखा। 
वि०जटेंटी । 

डेंडी--सत्री ० [देश० ] १. करील नामक पौधा और उसका फल । कचड़ा। 

किसी टेंटिन पै मेवन की क्यों स्वाद विसारयौ ।-भा रतेन्दु । 
वि० [अनु० डे डे] जिदी और झगड़ालू। 

ढेंदूवा--पुं० [देश० ] १. गरदन॥ २. अंगूठा। 

डेंटू *--स्त्री० [सं० दुंटक] सौनापाठा। 
चि०+जटेंटी । 

















१. तोते के बोलने का शब्द। २. वार बार होने- 
बाछा कोई ककंश या तीखा स्वर । ३. व्यर्थ की बकवाद या बात-चीत । 

डेंढा--वि० [? ] [स्त्री० टेंढी] चंचछ। 

टेंड --स्त्री ०55टिंड। 

टेंडर--ुं» [अं०] किसी काम या सेवा का ठेका छेने से पहले उपस्थित 
किया जानेवाला वह पत्र जिसमें छिखा रहता है कि हम अमुक अमुक काम 

दिनों के अन्दर और इतने रुपये छेकर पूरा कर देंगे। 
'ढेंडर (आँख का रोग) । 












डेंडलो--स्त्री ०--डेंडसी (टिडा)। 

डेउ*--स्त्री ०ल्‍टेब। 

टेउकन--स्त्री ०टेकन । 

टेउकी|---:स्त्री ०--टेवको (साथुओं की अधारी)। 

डेक--स्त्री० [हिं० टेकना] १. टेकने की क्रिया या भाव। २. वह बड़ी 
लकड़ी या ऐसी ही और कोई चीज जो किसी दूसरी बड़ी था भारी चीज 
को गिरने, छुढ़कने आदि से बचाने तथा रोकने के लिए अयवा किसी 
प्रकार के सहारे के लिए उसके नीचे लगाई जाती है। चाँड़। यूनी। 
जैसे--छत के नौचे या दीवार के पादर्ं में लगाई जानेवाली देक। 
क्रि० प्र ०--देना ।--छगाना। 
३. कोई ऐसी चीज जो उठने-वंडने आदि के समय सहारा देती हों। 
जेसे--टेक लगाकर वैठना-«तकिये, दीवार आदि के सहारे पीठ टेककर 
बैठना । ४. साधुओं की अधारी। टेवकी। ५. अवलंब। आश्रय) 
सहारा। ६. टौला। टेकरी । जैसे--राम-टेक। ७. आग्रह, प्रतिज्ञा 
हृठ आदि की कोई ऐसी बात जिस पर आदमी दृढ़तापूरबक अड़ा रहे और 
जल्दी इथर-उचर न हो। 
मुहा०--टेक गहना--टेक पकड़ना। (देखें नीचे) टेक निभाना-न्यपती 
की हुई प्रतिज्ञा या हठ धूरा करमा। ठेक पकड़ना->अपनी कही हुई बात 
प्वूरी करने या कराने के लिए जिद या हठ करना। टेक रहना“ कही हुई 
बात या जिद पूरी होता। टेक का निर्वाह होता। 
<. बह बात जो अम्यास पड़ जाने के कारण कोई मनुष्य अवब्य या 
प्रायः करता हो। आदत । टेब। बान। 
क्रि० प्र०--धड़ना। र; 
९. गीत के आरंभ का यह पद जो प्राय: शेष पदों से छोटा होता और 
हर पद के बाद दोहराया जाता है। १०. स्थल का वह नुकीला , लंवो- 
तरा भाग जो जल में कुछ दूर तक चला गया हो! (छश०) 

टेकड़री--स्त्री ०->टेकरी (छोटी पहाड़ी)। 

टेकन--स्त्री ० [हि० टेकना] बह बड़ी लकड़ी या ऐसी ही और कोई चौज 
जो किसी दूसरी वड़ी या भारी चीज को गिरने, लुढ़कने आदि से बचाने 
तथा रोकने के लिए अयवा किसी प्रकार के सहारे के लिए उसके तीचे 
छगाई जाती है। चाँड़। थूनी। ९ 

डेकना--स० [हिं० टिफता का स० रूप] १. किसी चीज को किसी दूसरी 
चीज के सहारे खड़ा करना, बैठाना या लेटाना । टिकाना । ठहराता। २: 
किसी चीज को गिरने, लुढ़कने आदि से बचाने के लिए उसके नीचे या बगल 
चें टेक लगाना । ३. यकावट, दुरवेता, शियिलता आदि के समय सीधे खड़े 
रहने, चलने-फिरने या बैठ सकने के योग्य स रहने पर उठने-बैठने आदि 
में सहारे के लिए शरीर के वोझ का कुछ अंझ किसी चीज पर डालना या 
स्थित करना। जैसे--उठते समय दीवार टेकना, चलते सम्रय किती 
का कंषा टेकना। बैठते समय लकड़ी टेकना। 
मुहा०--- (किसी के आये) घूटने टेकना हार मानकर अघीनता मन 
करना। साया टेकना +>दंड्वत करना । नमस्कार या प्रणाम करना 
४. अपनी ठेक या हुठ पर दृढ़ रहना। ५. टेक ग्रहण करना । दृढ़ प्रतिश 
या हढ करना। जैसे--आज तो तुमने यह नई हेक ठेकी है। 








पपुं७ [देश०] एक प्रकार का जंगली घान। 
'टेकन। 


डेकत 


५३ 


डंघारो 





हेकरा--पुं० [हि० टेक] [स्त्री० अल्पा० टेकरी] १. प्राकृतिक रूप 
ऊँची उठी हुई भूमि या छोटी-सी पहाड़ी। टीला। (देखें) 
पपुं००डिकरा। 

रेकरी--स्त्री० [हि टेकरा का स्त्री० अल्पा» रूप] छोटी-्सी पहाड़ी। 
डीला। 

हेरला*--स्त्री० (हि० टेक] १. मन में ठानी हुई बात। टेक । संकल्प। 
२. घुन। रट। 
एुं७ (?] [स्त्री० टेकली] एक उपकरण जिससे चीजें उठाई 
तथा गिराई जाती हैं। 

टैकान--स्त्री० [हिं० टेकना ] १ टेकने या टेके जाने की अवस्था या माव। 
२. वह चीज जो किसी दूसरी चौज के साथ उसे सहारा देने के लिए 
छगाई जाती है। टेक। चांड़। ३. वह ऊंचा चयूतरा जहाँ बोझ ढोने- 
वाले मजदूर बोझ रखकर थोड़ी देर के लिए सुस्‍्ताते हैं। ४. वह स्थान 
जहाँ से जुआरियों को जूए के बड़डे का पता मिलता है। 

वेकाना--स« [ हि० टेकना का स० ] १. किसी चीज को सहारा देने के लिए 
उसके साथ कोई दूसरी चीज खड़ी करना या छगाना। २. किसी भारी 
चीज का कुछ अंश किसी आपार पर स्थित करना। ३. चुप-चाप या 
धीरे से कोई चीज किसी को थमाना या देना। (दछाल) 

टेकानी[--स्त्री० [हि० टेकाना] १. वह क्रीज जो किसी को पिरने से 
रोकने के लिए उसके नीचे या वगल में कगाई जाय। टेक। २. बैंठ- 
गाड़ी का जूआ। ३. बह कील जो पहिये को धुरे में पहनाने पर इसलिए 
जड़ी जाती है कि वह बाहर निकलकर गिर न जाय। 

टेकी--वि० [हिं० टेक] १. अपनी टेक या प्रतिज्ञा या हठ पर अड़ा रहने- 
बाछा। २. जिददी। 

रेकुआ--बु ०-तकलछा। 
पुं०००टेकानी। 

डेकुरा---पुं० [देश०] पान। 

बेकुरी--स्त्री० [सं* तर, हि टेजुआ) १. रस्सी बटने या सूत कातने 
की तकली। २. चरले में का तकछा। ३. चमड़ा सीने का सूआ या 
पूजा। ४. सुनारों का एक औजार जिससे सोने आदि के तार खींचकर 
उसमें फंदा लगाया जाता है। ५. संगतराक्षों का एक औजार जिससे 
भूतियों आदि का तल चिकना किया जाता है। ६. जुलाहों 
“कक जिसकी नोक़ में रेशम के ढोरे अटकाये या फसाये 

|] 


डेघरना|--अ० दे० 'पिपछना'। 
हो. का [६० तारक] कानों में पहनने का एक लटकौबा आभूषण । 


] 

हु कार की सिम बच्छा ३. बात-बीत या 
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बल्कि वीच में कहीं इबर-उघर छुछ पूम या मुड़ गया हो। वक्र। 'सीषा' 
का विपर्याय। जैसे--टेढ़ा बॉस, टेढ़ी लकोर। २. जिसकी क्रिया, 
गति था मार्ग में किसी प्रकार की कुटिलता या बक्रता आ गई हो। 
जैसे--टेढ़ी आंख या चितवन। ३. जिसमें सरलता, सुगमता आदि 
का बहुत कुछ अभाव हो। जैसे--टेढ़ा रास्ता। ४. जिसमें 
अनेक प्रकार को कठिनाइयाँ, विकटताएँ आदि हों। जो सहज में ठीक 
या संपन्न न हो सकता हो। जैसे-- टेढ़ा काम, टेढ़ा सुकदमा, 
टैड़ी .समस्या। 

पब--टेढ़ी ्लौर--बहुत ही कठिन या विकट काम। जैसे--चंद्रमा या 
मंगल तक पहुँचना टेढ़ी खीर है। 

विजेष--यह पद उस कहानी के आघार पर दना है, जिसमें किसी अंधे 
ब्राह्मण को ख्लीर का परिचय कराने के लिए पहले उसके सफ़ेद होने का 
और फिर सफ़ेदी का बोष कराने के लिए बगले का उल्लेख किया गया 
था और अंत में बगले का बोष कराने के लिए उसके आगे हाये टेढ़ा 
करके रखा गया या, जिसे टटोलकर उसने कहा था कि सौर तो डेड्ठी 
होती है। वह मेरे गछे में अटक जायगी। 

५. ब्यावह्मारिक दृष्टि से जिसमें उप्रता, उहृंढता, कठोरता जादि हो, 
'फ़लूत: जिसमें कोमलता, नज्नता, झिप्टता आदि का बहुत-एुछ अभाव 
हो। जैसे--रेढ़ा आदमी, टेढ़ा स्वभाव। 

मुहा०--(किसी को) ठेढ़ी आँख से देखना--बैर-विरोष, शत्रुता आदि 
के भाव से देखना। (किलो से) टेढ़े पड़ना था या छष्ट 
होकर कठोस्तापूर्ण बातें कहना या लड़ने-झणड़ने को तैयार होना । हेढ़े- 
रैड़े चल्तना“-इतरा या ऐंठ कर चलना। 

'पद--टैड़ीसीघी बातें--एऐसी बातें जिनमें से कुछ तो ठीक या सौधे ढंग 
से और कुछ ऋुद्ध या रुष्ट होकर कही गई हों। जंसे--उस दिन के 
अकारण ही मुझे बहुत-सी टेढ़ी-सीपी बातें सुना गये। 





|» [हि टेढ़ा +पत (प्रत्य० ) ] टेढ़े होने को अवस्था या भाव। 

रैड़ामेढा- बि० [हिल टेडा+अनु० भेढ़ा अथवा हिल बड़ा] (स्त्री 
टेक़ी-मेढ़ी] १. (वस्तु) जिसमें बहुत अधिक पुमाव-फ़िराव या मोह 
हों। २. (कार्य) जो कठिन या भूश्फिल हो। 

दे डेढ़ भेढे--फि० वि० (हि टेढ़ा] सौषी तरह से नहीं, बल्कि टेड्रेपन 
या घुमाव-फ़िराव के साथ। 
मुहा०--टेढ़े रेढ़े घलना--सरल या सीघा ब्यवहार न करके छल-कपट 
या लड़ाई-सड़े की बात करना। 

डेसा--स० [देश] १. घार तेज करने के निभित्त अस्त्र आदि को पत्थर 
पर रुड़ना। २. थार चोली था तेज करना। ३. मूँछों के बालों में 
बल डालकर उन्हें खड़ा या तना रखने के लिए उम्ेठना। 

डेनिश्न--धुं० [अं०) गेंद का एक विदेशी खेल। टेनिस! 

देनी --स्त्री७ देस०] १. कानी अर्थात्‌ सबसे छोटी उंगली। 
भृहा०--देनी भारना--कोई चीज तौलने के समय तराजू की डंडी में 
कान व पली से इस प्रकार हारा छगाना कि चीज उचित से कम तोली 

+ 

है: एक प्रकार की छोटी घिड़िया। 

डेघारा--बुं ० «टिपारा। 


डेबुल 


डडर कापफ्ाउउऊु-----ै _ ___.___ हे 





टेबुल--पुं० [अं०] १. मेज। २. स्ारिणी। (देन) 

देस--स्त्री० [हि० टिमटिमाना] दीप-शिखा। दीये की लौ या ज्योति । 
पुं०>टाइम (समय)। 

डेसन--० [देश० ] १. सांपों की एक जाति। २. उक्त जाति का साँप। 

टैमा। --पुं» [देश० ] चारे को छोटी अंटिया। 

टैर--स्त्री ० [सं० तार*संगीत में ऊँचा स्वर] १. टेरने की क्रिया या 
भाव। २. किसी को बुलाने के लिए ऊँचे स्वर से की जानेवाली पुकार। 
३. संगीत में वह ऊँचा स्वर जिसका उच्चारण एक साथ निरन्तर कुछ 
समय के लिए किया जाय। ४. गुजर। निर्वाह। 

डेरक--वि० [सं० केकर, पृषो० सिद्ध] ऐंचाताना। मेंगा। 

टेरमा--स० [हिं० ढर+ना (ग्रत्य०) ] १. किसी को अपने पास बुलाने 
के लिए छुछ ऊँचे स्वर से या चिल्लाकर पुकारना। २. किसी प्रकार के 
संकेत के रूप में या यों ही ऊँचा स्वर निकालना। जैसे--मुरली या 
बंज्ी टेरना। 
स० [ ? ] १. (काम, बात या समय) टालना। २. (किसी 
व्यक्ति को) टरकाना। 

टैरबा--पुं० [देश० ] हुकके की वह नली जिस पर चिलम रली जाती है। 

टेरा--पुं० [? ] १. अंकोल का पेड़। २. पेड़ का तना या पड़। 
३. पेड़ की डाल या शाख्रा। 
[वि० दे० 'मेंगा'। 

हेराकौटा--पु» [अं०] मृष्मूति। (दे०) 

डेरी--स्त्री० [देश०] १. पतली शाखा । टहनी। २. कुंती या बखेरी 
नाम का पीधा जिसको कलियाँ चमड़ा सिझाने के काम आती है। 
३. बक्‍कम कौ फली। ४. दरी की बुनाई में काम आनेवाला एक 
प्रकार का सूजा। 

डेरौ--स्त्री० [देश०] एक तरह की सरसों। उलटी। 

डेलिप्राफ--धुं० [अं5 ]-दरलेख। 

डैलिप्राम--पु० [अं०]>द्रलेख। 

डेलिपैयी--स्त्री ० [अं० ]«ट्ृरबोघ। 

देल्ि-प्रिडर--प० [अं० ]«दूर मुद्रक। 

डेलि-प्रिडिंग--स्‍|० [अं० ]-दरमुदण। 





देलौ--स्त्री ० [ देश० ] मझोले आकार का एक पेड़ जिसकी लकड़ी का रंग 
लाल होता है। 

डेब--स्त्री ० [हि० टेक] आदत। बान। 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--छगना। 

टैेजकी---सत्री ० [हि० टेवकन, टेकन] १. किसी चीज को गिरने से बचाने 
या सहारा देने के लिए उसके नीचे लगाई जानेवाली छोटी पतली छकड़ी॥ 
डैक। २. जुलाहों की वह लकड़ी जो ताने के सूतों को जमीन पर गिरने 
से बचाने के लिए उनके नीचे लगाई जाती है। ३. नाव में सबसे ऊपर- 
बाला पाल जो प्रायः सबसे छोटा होता है। 

डेबना[--स०टेना (अस्त्र की थार रणड़ कर तेज करना)। 

डेवा--पुं» [सं० टिप्पन]) १. जन्मपत्री। जन्मझुंडली॥ २. छग्त- 








प्त्री जिसमें विवाह सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कृत्यों का समय लिखा 
रहता है। 

टेबेंथा--वि० [हि० टेवना] १. टेने (टेबने) अर्थात्‌ अस्त्रों आदि की 
बारें रगड़कर तेज करनेवाला। २. मूँछ के बाल टेने अर्थात्‌ उमेवने- 
बाला। 

देखुआए---पुं ० टेसू । 

डेसू--पुं> [सं० किशुक] १. पलाश का फूल। २. शारदीय नवरात्र का 
एक उत्सव जिसमें लड़के गाते हुए घर-घर जाते और वहाँ से पैसे या अनाज 
पाते हैं। (इसी अवसर पर इस प्रकार का लड़कियों का जो उत्सव होता 
है वह 'झाँझी” कहलाता है।) ३. इस उत्सव पर गाये जानेवाले गीत । 

डेहला---ुं» [देक्ष०] विवाह के समय होनेवाली अनेक छोटी रस्मों में 
से कोई एक या हर एक। 

हेहुना--पुं ०--घुटना । 

रेहुनी[--स्त्री ०5कोहनी । 

डैंक--प|० [अं०] १. ताछाव। २. स्थल पर चलतेवाला एक प्रकार का 
बड़ा युद्यान जिस पर तोपें लगी होती हैं। 

डेंटी-स्त्री०, वि०७०टेंटी । 

डेंथा--स्त्री० [देश०] चित्ती कौड़ी। 
वि० छोटा या नाटा होने पर भी हृष्ट-पुष्ट। 

डेक्स--पुं» [अं०] १. «कर ।:२. >णुल्क। 

डैक्सी--स्त्री ० [अं० ] किराये पर चलनेवाली छोटी मोौटरगाड़ी (निजी 
मोटरगाड़ी से भिन्न )। 

टैन--स्त्री० [देश० ] एक तरह की पास जिससे चमड़ा सिश्ताया जाता है। 

डैसा।--.० [देश० ] वह पुतला या हाँड़ी जिसे खेत में इसलिए खड़ा किया 
या डाँगा जाता है कि पशु-पक्षी उससे भयभीत हों और फलत: फसल की 
क्षति न करने पावें। 

डैनी--स्त्री० [देश०] मेड़ों का शुंढ! 
स्त्री००टहनी। 

डैरॉ--ु० [स्त्री० टैरी] «» टेरा। 

डॉका --स्त्री ००टोक। 
पुं०>टोका (सिरा) | 

डॉका--शुं०55टोका । 

डॉगा। ०>>टाँगा | 

आग िप० ] एक प्रकार का पौधा जिसके रेशों से ्लिपबशीह। 

डॉच--स्त्री० [हिं० टोंचना ] १. ढोंचने की क्रिया या भाव। २: 
का टॉका। सीयन। 

डॉचना--स० [सं० टंकन] १. सिलाई करना। सीना। २- गढ़ता। 
चुमाना। 

डॉट--स्त्री० [सं० तुंड] चोंच। 

|--स्त्री ०--डॉंटी । 

हम [सं« तुंढ] [स्तरी० अल्पा० डॉंटी] १. कोई ऐसी है 
गोलाकार लंबी चीज जो नोक की तरह आगे निकली हौ। 
ाँस का टोंटा, आतिणवाजी का टॉटा। २. बन्‍दूक की गोली आड 
आवरण। कारतूस। ३. कच्चे देहाती मकानों में छाजन 
लगाई जानेवाली लकड़ी की घोड़िया। 


कक 





हॉंटी अड३ 


डोडा 





डॉटी--स्त्री० [सं० तुंड] १. किसी पात्र या नल में आगे की ओर 
हब वह । कि मुंह जिसमें से होकर कोई तरल पदार्थ गिरता या निकलता 
है। (टैप) २. सुअर आदि पशुओं का चूपन। 

डॉस--स्त्री ०००टॉस (तमसा मदी) | 

डौआ--स्त्री० [? ] आम के वृक्ष के आरंभिक बंकुर जो कुछ समय वाद 
संजरी का रूप घारण करते हैं। ढाभ। 
(९० [हिं* दोना>छूकर देखना] जहाज या नाव का वह मल्लाह जो 
आगे की ओर बेठकर पानी की गहराई नापता या थाह लेता चछता हो। 

डोइयॉ--एुं० [देश०] एक तरह का छोटे आकार का तोता जिसकी चोंच 
पीछे रंग की तथा गला और सिर बैगनी रंग का होता है। 

डोई --स्त्री० [देश० ] ऊँगली का खंड। पोर। 

दौक--स्त्री० [सं० स्तोक या हि० टोकना ] १. टोकने की क्रिया या भाव। 
२. वह प्रपनात्मक छोटी बात जो किसी को कुछ करने या कहने से टोक 
या रोकफर बीच में कही या प्रूछी जाती है। साथारणतः ऐसी बात 
ऊुछ बाधक या विध्नकारक समझी जाती है। 
मुहा०--किसी की टोक में आना-किसी के टोकने पर उसके अनिष्ट- 
कारक प्रभाव में पढ़ना। दोक खगना--किसी के वीच में टोकने पर 
उसका कुछ अनिष्टफारक या विध्नका रक प्रभाव पड़ना। जैसे--(क) 
तुम्हारी टोक लू गई; इसी से वहां जाने पर हमारा काम नहीं हुमा। 
(७) बच्चे को किसी की टोक लगी है; इसी से यह वीभार हो गया। 
पद--टोक-टाक->किसी को कोई काम करते देखकर उसके संबंध में 
किये जानेवाले छोटे-मोटे प्रबन जो साधारणत: लोक में उस काम के लिए 
बाषक लक्षण या अपशकुन समझे जाते हैं। 
$. बुरी दृष्टि का प्रभाव। नजर। 
+पुं००टोका (सिरा)। 

डोकना--स० [हिं> टोक+ना (प्रत्य» 
बीच में ही श्रोता का उसे कोई बात 
कै संबंध में अपनी ढंका प्रकट 
विशेष--साधारणतः कोक में 
माने जाते हैं। 
२. किसी को कोई काम 
हिए भ्रस्तुत देखकर उसे 
तरह से करने के लिए, 
६ [?] [ख्री० 
का हंढा। 

दोकती--स्त्री० (हि० टोकना ] १. पानी रखने का चौट़े 
का बड़ा बरतन। २. बड़ी देगची था वटसोई। 

(स्त्री० टोकरी । 

कोकरा--पूं० [?] [स्तरी० अल्पा० टोकरी] बॉस की समा्ियों या 
तीलियों अपवा बैंत, सरफडे आदि का बना हुआ खुझे तथा चौड़े मृंहवाला 
बढ़ा आपान। ल्ँचरा | साया । 

डोकरिया।-_-सती ० [हि टोकरा का स्त्री० जत्पा० रूप] टोकरी। 

डोकरो---स्त्री० [हिं० टोकरा का स्त्री० अत्पा० रूप] 
स्त्री००टोकरी। ७७४०७ 

दौरुषा|--ममूं० [देश ]उत्पाती या उपडयी छड़्का। 


)] १. वक्ता के बोलते समय 
कहने से रोकना अचदा किसी बात 
करना। 

इस प्रकार के प्रदन अपदाकुन के रूप में 


करते हुए देखकर अपवा कोई काम करते के 
बह काम ने करने के लिए जयवा उसे ठीक 
'कहना। ३. लड़ने आदि के लिए आह्वान करना। 
अल्पा० टोकनी] १. डौकरा। २. एक प्रकार 


'मूँह का एक प्रकार 





टोकस्ली--स्त्री ० [देश० ] नारियल की आधी खोपड़ी। 

पुं& [देश* ] एक तरह का कोड़ा जो उई की फसल को हानि पहुँचाता 
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2 [हिं० टूक] १. किसी चीज का किनारा या सिरा। जैसे- 
डोरे या धागे का टोका। २. कपड़े आदि का कोना या पतला। ३. 
नोक। ४. स्थल का वह भाग जो $ुछ दूर तक जल में चला गया हो। 
बुं० [हिल टूक] १. चारा काटने का गेंडासा नामक उपकरण । ( पद्िचिम ) 
२. चारा काटने की कल या यंत्र। 

डोकारा--मुं० [हि० टोक] १. वह बात जो किसी को टोकने अयवा टोक 
कर कुछ बाद दिलाने या सचेत करने के लिए कही जाय । २. उक्त उद्देष्य 
से किया जानेवाला कोई संकेत। उदा०--उसने उँयलौ से उसके गाल 
पर डोकारा दिया।--सागाजुंत। 
क्रि० प्र०--देना। 

डोड--स्त्री ० [हिं> टूट] १. टोटा। कमी। २. घाटा। हानि। 

डोटक--पुं० टोटका । 

डौटक-हाथा--बुं० [हिं* टोटका+हाया (प्रत्य०) ] [स्त्री० टोटक-हाई] 
वह व्यक्ति जो टोटका या टोना करता हो। 

डोटका--पुं० [ सं० तांजिक से ] तांबिक प्रयोगों के बंतगंत, वह छोटा 
उपचार या औपचारिक कृत्य जो: कष्ट, बाधा, रोग आदि दूर करने 
या इनसे बचने-बचाने अथवा इसी प्रकार के दूसरे उद्देश्य सिद करने के 
लिए यह समझकर किया जाता है कि इसमें कुछ अलौकिक या देदी क्षस्ति 
होती है अपवा यह कुछ विलअ्षण चमत्कार या प्रभाव दिखाता है। 
विशेष--टौटका बहुषा औपचारिक हत्य के रूप में ही होता है; और 
इसमें मंत्रों मादि का प्रयोग नहीं होता। रोगी के सिर पर से उतारा 
उतारकर चौमुहानी या किसी विशिष्ट स्थान पर रखना, वर्षा कराने 
अपवा रोकने के लिए नंगे होकर कोई कृत्य करना, नजर या भूत-प्रेत का 
प्रभाव या कोई रोग दूर करने के लिए कुछ चीजें जलाना, अपने 
बच्चे को जीवित या नौरोग रखने के लिए दूसरों के बच्चों के कपड़े 
फाड़कर कहीं गाड़ना आदि छोटे-मोटे कृत्य टोटकों के वर में जाते हैं। 
मुहा*--(किसरी के यहां) टोटका करने आना“-बहुत ही थोड़ी देर के 
सिए या केवल नाम करने के लिए आना। (स्त्रियों का परिहास और 
व्यंग्य) जैसे--तुम तो बाते 
डोटका करने के लिए 
डोटका किया जाता है, 
से हट जाता है।) 
[पुं० दे०'टोना'। 

डोटकेनहाया--ुं० [सतरी० टोटके-हाई ]-टोटक-हाया। 

डोडस--:ं७ [अं७] संस्याओं का जोड़ या योग। भीजान। 
भुहा०--डोटल मिख्ताना-+आय-ब्यय आदि के ठीक होने की जाँच या 
मिलान करना। 

डोटा--मुं> [सं०४/शुट्‌, हि टूटना] १. लेन-देन; व्यवहार आदि में होने. 
बाली आशिक जठि। घादा। हानि। २. सटकनेवाजा अभाव या. 
कमी। जेसे--आज-कल आजार में गेहूँ का टोटा है। ३. किसी वस्तु 
को कोई छोटा अंक या खंड। टुकड़ा। जैते--कपड़े का टोटा। 
ध् एक प्रकार की छोटी गरम घह्र जिसे स्त्रियां जोड़ती हैं। (परचम) 


ही इस प्रकार उठकर चलने लगी कि मानों 
आई थी। (साथारणतः जब और जहाँ कोई 
उब टोटका करनेवाला व्यक्ति प्रायः तुरंत वहाँ 


डोडा 


अडड 


डोला 





दोडा-- | गा5 तुड] देहाती कच्चे मकानों में छाजन के नोबे बाहर की... ककर बा देव हो बिता और थ लतगर आ प्राउ बाहर की 
ञो जानेबाली काठ की धोड़िया। टठोंटा। 
डोडिक--९० [हि टोड] बह जिसे सदा पेट भरने की चिन्ता रहे। पेटू। 
दा *--डोडिफ द्वे घनआनन्द डांटत काटत क्यों नहि दीनता सों दिन । 
--पतानन्द । 
डोडिसां--वि० [? ] उत्पाची। उपदबी। 
डोड़ौ--स्त्री ० [सं० त्रोटको ] १. प्रात:कालू गाई जानेवाली सम्पूर्ण जाति 
की एक रागिनी । २. संगौत में चार मात्राओं का एक ताल। 
पुं० [अं०] नीच प्रकृति का मनुष्य। खुशामदो तथा कमोना 
व्यक्ति । 
डोनहा--वि० [हिल टोना+ हा (प्रत्य०) ] [स्त्रौ० टोनही] टोना करने- 
बाला। 
टोनहाई--सत्री ० [हि टोना+हाई (प्रत्य०)] ढोना-डोटका करने की 
क्रिया या भाव। 
स्त्री ० हिं० 'टोनहाया' का स्त्री०। 
डौनहाया--बवि० [स्त्री ०होनाहाई ] टोनहा। 
डोना--पुं० [ हि० टोटका या तंत्र ] १. बह टोटका या छोटा-मोटा तांजिक 
उपचार जो प्रायः किसी को अनुरक्त या वश्ौभूत करने , मूढ़ बताकर 
अपना काम तिकालने या सहज में अपना कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए. 
कुछ मंत्र पढ़कर किया जाता है। 
क्रि० प्र०--चलाना ।---डालना ।--पढ़ना । --मा रना। 
२. विवाह के समय गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत जिसके हर 
चरण या पद में 'टोना' क्षब्द आता है; और जिसका मुख्य उद्देश्य वर-वघू 
को परस्पर अनुरबत करना औौर उनके अनुराग को दूसरों की नजर या 
बुरी दृष्टि से बचाना होता है। 
स०[हि० टोहना] किसी च्षीजके रूप आदि का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उस पर उँगलियाँ या हयेली रखना। जानने या समझने के 
लिए छूना या छूकर देखना। टटोलना। 
+पुं०[? ] एक प्रकार की शिकारी चिढ़िया। 
डोप-- पुं० [हिं० तोपना+ढाँकना ] १. बड़ी टोपी। २. युद्ध में सिर पर 
पहना जानेवाछा खोद। शिरस्त्राण। ३. अंगुक्ताता। ४. खोली। 
गिलाफ। 
सस्त्री० [ अनु» ] पानी की बूँद। 
डौपन---प० [देश ०] टोकरा। 
डौपरा--धुं००-टोकरा 
डोपरी|--स्त्री ०--टोकरी । 
डोपही--स्त्री ० [हि० टोप] वरतन ढालने के साँचे का ऊपरी भाग जो 
कटौोरे के आकार का होता है। 
टोपा--.[ ० [द्वि० तोपना ] १. बड़ी टोपी । २- टोकरा। दौरा। ३. काठ 
का एक पात्र जिसमें भरकर अनाज आदि नापे (तौले) जातेये और 
जिसमें लगभग सवा सेर अन्न आता था । (पंजाब) 
पपुं०-तोपा (सिलाई का) । 
पुं० [हिं० तौपना] टोकरा। 
डोपी--त्री ० [सं० २/स्तुमू्‌३/स्तूप; दे० श्रा० टिपिका, टोप्पर] १-खिर पर 
रुखने का एक विशिष्ट प्रकार का हलका पहनावा जो लूंबोतरा, तिकोना, 

















चौकोर या ऐसे ही किसी और रूप का 
टोपी । 
क्रि० प्र०--पहनना ।--रखना ।--लगाना। 
मुहा०--(किसी को) टोपी उछालना-किसो को सबके सामने 
अपमानित या वेइज्जत करना । (किसी से) टोपी बदलना--भाई भाई 
का-सा संबंध जोड़ना । 
२. राजमुकुट। ताज। 
सुहा०--डोपी बदलना -*राज्य के एक राजा या क्षासक के न रह जाने 
पर उसके स्थान पर दूसरे राजा या शासक का आना या बैठना । 
३. टोपी के आकार की कोई गोछ और गहरी वस्तु जिससे प्रायः कोई चीज 
डको जाती है। जैसे--चिलम ढकने की टोपी। ४. बोतल आदि का 
मुँह बंद करने का घातु का ढक्‍्कन। ५. टोपी के आकार का घातुका 
गहरा ढक्कन जिसे बंदूक पर चढ़ा कर घोड़ा गिराने से आग पैदा होती 
है। ६. दरजी का वह चौड़ा छल्ला जिसे वह हाथ से सिलाई आदि करते 
समय उंगली में पहन छेता है। अंगुर्ताना। ७. वह दैली जो कुछ 
जानवरों के मुँह पर इसलिए चढ़ाई या वाँधी जाती है कि वे किसी को 
काट न सके अथवा कुछ खाने न पावें। ८. छिंग का अप्रभाग। 
डोपीदार--वि० [हिं० टोपी+फा० दार] टोपी से युक्त । जिस पर टोपी 
लगी हो। 
डोपीवाला---ुं० [हि० टोपौ ] वह जो कुछ विशिष्ट प्रकार की या बड़ी टोपी 
पहनता हो। 
विशेष--मध्ययुग में अहमदशाह और नादिरशाह के सिपाही एक 
विशिष्ट प्रकार की लाल टोपी पहनने के कारण और परवर्त्ती काल 
मैं युरोप के निवासी हैट पहंंनने के कारण 'टोपीवाले' कहे जाते पे। 
डौभा---पुं० [ हिं० डोभ ] टॉका। 
डौया---पुं० [सं० तोय] गढढा। (पर्चिम) 
डौर--स्त्री० [देश० ] १. बह पानी जो घोले हुए क्षारमें से नमक निकाछ 
लेने पर बच रहता है और जिसे उबाल तथा छातकर क्षौरा निकाला 
जाता है। २. कटार। 
डौरना--स० [? ] १. इघर-उघर करना, फिराना या हटाना। जैसे-- 
लज्जित होकर आँखें टोरना। २. दे० 'तोड़ना'। 
पुं० [देश० ]सूत तौलने का जुलाहों का तराजू। 
डोरा---पुं० [सं० तोक] [स्त्री० टोरी] लड़का। 
नपुं>--्टोडा। 
डौरी|--स्त्री०वल्टोड़ी (रागिनी) । 
० >>्टररो । 
कर ० चटशालवा? ] १. पाठ्शाछा। २. मध्ययुग में वह बडी 
वाठक्षाल्ा जिसमें कोई बहुत बड़ा पंडित अपने शिष्यों को दर्न, न्याय, 
व्याकरण आदि की ऊँची क्षिक्षा दिया करता या। (बंगाल) 
धुं० [? ]संधूरण जाति का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर रात हैं। 
वस्त्री० दे० 'दोली'। 
० दे» 'टोला' (महल्ला)। 
के [बं*] किसी किक मार्ग पर चलने 
बाला मार्ग-कर। 
डोला--बु० [हि टौली का पु] ३. किरी बस्ती का कोई विशिष्ट तिनार 


होता है। जैसे--गांधी या वुर्की 








के समय यात्रियों पर छगवे- 


डोली 


त कई 





जो किसी स्वतंत्र नाम से प्रसिद्ध हो। मुहल्छा । जैसे--महाजनी टोला। 
२. इंट-पत्थर आदि का बड़ा तथा मारी टुकढ़ा। 
.पुं० [देश० ] १. गुल्डी पर किया जानेवाडा डंढे का आपात या चोट। 
२. उंगली मोड़कर उसकी हड्डी से किया जानेवाछा आप/त । 
कि० प्र०--मारना ।--छगाना। 
३. बेंत आदि की चोट का निद्यान। 
क्रि० प्र०--पड़ना। 
३. बड़ी कोड़ी। कोड़ा। 

डोली--स्त्री० [सं० टोलिका--घेरा वाड़ा ] १. किसी बस्ती का कोई ऐसा 
छोटा विभाग जो किसी विशिष्ट नाम से प्रसिद हो। छोटा टोला या 
बुहल्छा। जेसे--स्वाठ टोली। २. जीव-जन्तु या प्राणियों का झुंड। 
जैसे--मंदरों की टोली। ३. मनुष्यों का दर या मंढली+ जैसे-- 
यात्रियों की टोल्ी। ४. पत्थर को चौकोर पटिया। बड़ी खिल। ५. 
पूर्वी हिमालय में होनेवाला एक प्रकार का बाँस जिसे 'नारू'मी 
कहते हैं। 

टोलो धनवा--पु० [हि० टोली+घान] एक तरह को घास जिसके पत्ते 
धान के पत्तों जैसे होते हैं। 

डोवना।--स०+०टोना। उदा«--जोबन रतन कहाँ मुँदं ठोवा।-- 
जायती। 

होवा--धुं »०टोआा। 

डौह--स्वरी० [हिं० टोहना ] १. टोहने अर्थात्‌ टटोलने या टोने की क्रिया 
या भाव। 


क्रि० प्र ०--पाना ।---मिलना ।---छूसना। 
२. किसी अज्ञात बात का छगनेवाल्ा कुछ पता । अंपेरे में छिपी या दबी 
हुई बात की होनेवाली पोड़ी बहुत जानकारी। चाह। 
डोहना--स० [हिं० टोह] १. किसी अन्नात बात की ढोह लेना या पता 
छगाना। चाह छेना। २. जानने के लिए $छ छूकर देखना। 
सेहााई-्ली [हि डोह] बार-बा€ टोहने या टोह लेने की क्रिया या 
+ 


डोहिया--वि००-डोही। 


5--दैवनागरी वर्णमाझा का बारहवाँ तथा टवर्य का दूसरा व्यंजन जो 
अप ह पा माषा-विज्ञान की दृष्टि से मूद्न्य, स्परशी, महाप्राथ तया 
+ 


(० [सं& पृषो० सिद्धि) १. शिव। २. महाष्वनि। है. चंदमंडल। 
का ५. घून्य। ६. बह वस्तु जिसका प्रहण इंड्रियों से हो सकता 


डंठ_ि० [सं स्वायु]१. (वे) जिसकी दाल तथा पत्तियां सूल बोर 
हक़ गई हों। २. (गाय या से) जिसका दूध सूल गया हो। 
है. (व्यक्ति) जिसके पास कुछ भी घन न रह या हो । निषेन। 


डोहियाना--स ० चच्टोहना ! 

डोही--वि० [ हिं० टोह ] खोज या टोह लेने या पता लूगानेवाछा । 
बुं७ जासूस। 

डौस--स्त्री० [खं* तमसा ] १. एक छोटी तदी जो अथोष्या के परिचम से 
निकलकर बेतिया के पास गंगा में मिलती है। २. विन्घ्य-प्रदेश को एक 
जदी जो रीवाँ की ओर से आकर प्रयाग के पूर्व सिरसा के पास गंगा में 
मिलतो है। ३. टेहरी और देहरादून के पास की एक नदी जो जमुना 

में मिलती है। 

डौनहाल--ुं& टाउनहाल। 

डौरॉ--स्त्री० [हि० टौरना ] १. टौरने की क्रिया या भाव। २. किसी 
बात की होनेवाली जानकारी या लगनेवाला पता। उदा०--बेठी रही 
अभिमान सो टाह टौर नहिं पायौ ।--मूर । ३-घात। दाव । ४. उपयुक्त 
अवसर। 

डौरना--स० [हि टेरना? ] १. जाँच करता। परखना। २. पता 
छगाना। 

डौरिया--स्त्री ०--टेकरी | 

डुयोप्ना--पुं [देश० ] व्यय का झगड़ा या बखेड़ा। 

ड्रंक--ब|* [मं० टौस की चहर का बड़ा संदूक। 

डरक--स्त्री० (अं० | माल ढोनेवाली एक प्रकार की बड़ी मोटर-पाड़ी । 

ड्ल्ट--ुं* [अं |न्यास। (दे०) 

ड्ुस्टौ --ुं० (अं०] न्यासी। (दे०) 

ड्राम---स्त्री ० (जं० ] कुछ नगरों की खड़कों पर बिछी हुई पटरियों पर विजली 

की सहायता से चलनेवाली एक प्रकार की छोटी गाड़ी । 
ट्रेडमा्क--पुं० [अं० ] किसी वस्तु पर अंकित वह विशेष चिह्ध थो यह सूचित 
करता है कि इस वस्तु का निर्माता अमुक व्यक्ति या संस्था है। 

ड्रेडिस मशीन--स्त्रो ० [अं० ] छापे की छोटी सक्षीन। 

ड्रेन--स्त्री [अं ] 

द्रेलिग--स्त्री० [बं०] दे० प्रशिक्षण 

ड्रौलौ-स्त्री० [अं०] १. रेल की पटरियों पर चलनेवाली ठेला-पाड़ी। 
२: ठेछा गाड़ी। 











डंठसौ-स्त्री० [सं डिकिश्] टिढा। ढेंढ़सी। 
कंठार--वि० [हिं> ठंठ ] १. (म्यक्ति) जिसके पास कुछ भी नहो या न 
रह गया हो। २. (पात्र) शाली। रीता । 
डेंडी- स्त्री [हि उंड | ज्यार, मूंग आदि की वह बार जिसमें पीट लेने 
न के रह गये हों। 
[७* 4 





ठंढ हा] 





उंढ--स्त्री ० [ हिं० ठंडा ] १. तापमान अधिक गिर जाने के कारण ऋतु या 
वातावरण की बढ़ी हुई वह शीतलता जो कुछ अप्रिय और कष्टकर जान 
पड़े। थीत। सरदी। 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--छगना। 
२. उक्त श्ीतलता की होनेवाली अनुभूति या प्रभाव! जैसे--बच्चे 
को ठंड लग गई है। 
ठंदई--स्त्री ०5ठंढाई । 
ठंदक--स्त्री ० [ हिं०ठंढा] १. वातावरण की ऐसी स्थिति जि्ममें हलकी ठंढ 
हो। । ऐसी हलकी ठंढ जो प्रिय और सुखद हो । २. छाक्षणिक रूप 
में, किसी प्रकार की अभीष्ट सिद्ध होने पर मन में होनेवाली तृप्ति या 
सन्तोष। जैसे---हमाझ्षरे सो रुपये खरच करा दिये; अब तो तुम्हें ठंढक 
पड़ी न। ३. उत्पात, उपद्व, रोग आदि का शमन होने पर मन में होने: 
बाली तृप्ति या सन्‍्तोष । 
क्ि० प्र०--पड़ना। 
उंडा/-वि० [सं० स्तब्घ; प्रा० यड्ड; मरा० थंड; गु० यंडु] [स्त्री० ठंढी ] 
१. जिसमें किसी प्रकार की और कुछ भी उष्णता या ताप न हो जिसका 
तापमान प्रसभ स्तर से निश्चित रूप से नीचा हो। 'गरम' का विपर्याय। 
जसे--ठंढा पानी । २. जिसमें कष्टदायक गरमी या प्रखर ताप का 
अभाव हो और इसी लिए जो प्रिय, वांछित या सुखद हो । जैसे-- 
उंढा दिन। 
प्रद०--ठंढे-ंढे 5 ऐसे समय में जब गरमी या धूप न हौ अथवा होने पर 
भी अधिक कष्टदायक न हो। जैसे-- पैदल यात्री प्रायः कुछ रात रहते 
ही उठकर चल पड़ते हैं और ठंढे-ठंढे अगले पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। 
३. (पदार्थ ) जो पूरी तरह से जल चुकने पर अयवा वीच में ही | 'बिलकुल 
बुझ चुका हों। जो गरम या जलता हुआ न रह गया हौ। जैसे---आग या 
चूल्हा ठंढा करना था होता । 
पव--ठंढी आग। (देखें) 
विशेष--कुछ विशिष्ट प्रसंगों में 'ठंढा करना' का प्रयोग मंगल-भाषित 
के रूप में कई विशिष्ट प्रकार के अं और भाव सूचित करने के लिए 
होता है। इसी आघार पर “ठंढा करना' के योग से कई मुहावरे बन 
गये हैं। (देखें नीचे) 
सुहा०--कड़ाही ठंढी करना-- किसी शुभ कार्य के अवसर पर सव पकवान, 
मिठाइयाँ आदि बन चुकने पर खब के अंत में बॉँटने के लिए योड़ा-सा 
हलुआ बनाना और तब चूल्हा या भट्ठी बुझाना । चूड़ियाँ ठंडी करना-+ 
<-तई चूड़ियाँ पहनने के समय पुरानी चूड़ियाँ उत्तारना या तोड़ना। 
चूल्हा ठंढा करना-+ चूल्हा बुझाना । ताजिया ठंढा करना--मुहरंभ के 
दस दिन बीत जाने पर विधिपूर्वक ताजिया गाड़ना। वीया ठंडा करना 
दीया बुझाना। माता या शीतल्ा ठंडी करना-“रोगी के क्षरीर 
पर चेचक या कषीतला का प्रकोप द्षांत हो जाने पर क्षीतला देवी की पूजा 
करना । सूत्ति (या उसके पूजन की सामप्री ) ठंढी करना-प्रूजन 
की समाप्ति पर विधि और सम्मानपूर्वक मृति या पूजा की सामग्री 
जलाशय, नदी आदि में डालना या बहाना। 
४. (शरीर) जिसमें आवश्यक या उचित तापन रह गया हो। 
जिसमें उतनी गरमी न रह गई हो, जितनी साथारणत: रहनी चाहिए 
या होतो है। जैसे--मरने से कुछ पहले हाय-पैर ढंढे हो जाते 





हैं। ५. (शरीर का तापमान) जो मानव-शरीर के प्रसम तापमान से 
कम या घटकर हो, और फलत: कष्टदायक तथा चिंताजनक या रोग 
का सूचक हो। जैसे-सन्ध्या-सबेरे इस लड़के के हाय-पैर विल्शुछ 
उंढे हो जाते हैं। ६. जिसकी उष्णता या ताप बहुत घट गया हो 
अथवा कम होता हुआ बिलकुछ निकल गया हो। जो गरम न रह गया 
हो। जैसे--उंढा भात, ठंडी रोटी । ७. (पदार्य) जो गरमी या ताप की 
अनुभूति या विकलता कम करने में सहायक हो। जैसे--ठे कपड़े, ठंडे 
पेय पदायं। ८. (औषध या खाथ पदार्थ) जो शरौर के अन्दर 
पहुँचकर इुछ ठंडक लाता या क्षीतलता उत्पन्न करता हो। जैसे-- 
उंढी दवा, ठंढें फछ। ९. (व्यक्ति) जिसमें आवेश, उत्तेजना, क्रोष, 
चंचलता, दुर्भाव जादि उप्र या तौज् मनोविकारों का पूरा या कहुत- 
कुछ अभाव हो । गंभीर, घीर और शांत। जैसे--ठंढे मिजाज का 
आदमी; ठंडे होकर किसी बात पर विचार करना। 

सुहा०--- (किसी को) ठंढा करना-किसी का आवेश, क्रोष, चंचलता 
आदि दूर करके उसे प्रकृतिस्थ और क्षांत करना। 

१०. (व्यक्ति) जो सब तरह से निषिचिन्त, सन्तुष्ट और सुल्ली हो। 
जिसे किसी बात का कष्ट या दुःख न हो। 

पद--5ंढी रहो--सथवा स्त्रियों के लिए आशीर्वाद का पद जिसका 
आशय हौता है--धन और सन्‍्तान का सुख भोगती हुई सौभाग्यवती 
बनी रहो। (स्त्रियां) 

११. (व्यक्तित) जो अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने या कामना पूरी हो जाने 
के कारण तृप्त या सन्तुष्ट हो गया हो। जैसे---जब तक हमारे सौ 
दो सौ रुपये ख़रच न करा लोगे, तब तक तुम ठंढे नहीं होगे। १२ 
(व्यक्ति) जिसमें उद्यम, क्रिया-शीरतता, तत्परता, प्रबलता आदिका 
बहुत-कुछ या बिलकुल अभाव अथवा हास हो गया हो। जैसे--(क) 
खरी-सतरी बातें सुनते ही वे ठंढे पड़ (या हो) जाते हैं। (ख) इस 
मुकदमे ने उन्हें ठंडा कर दिया है। 

पद--उंढ़ा साँस। (देखें स्वतन्त्र शब्द) 

१३. (व्यक्तित) जिसमें काम की उमंग था संभोग-शक्ति बिलछुछ न हो 
या बहुत ही कम हो। जैसे--लड़का तो देखने में बिलकुल ठंडा मालूम 
बड़ता है, इसका विवाह व्यर्य किया जा रहा है। १४. (आवेगया | 
उत्साह) जो केवल ऊपरी, दिखौआ या बनावटी हो। 

बब--उंढी गरमी। (देखें स्वतन्त्र शब्द) 

१५. (कार्य या क्रिया) जिसमें ऊपर से देखते पर वे दुष्परिणाम , दोष 
या विकार न दिखाई देते हों जो साधारण अवस्थाओों में दिखाई देते, 
रहते या होते हैं। 

पव--उंढा युद्ध, ठंढी आग, ठंडी सार, ठंडी मिट्टी। (देखें अलण-यछ्ण 
स्वतन्त्र क्षब्द) प्रति- 
सुहा०--ठंढे कलेजे, ठंढे ठंडे या ठंडे पेटॉ--बिता किसी प्रकार का प्रति 
बाद या विरोध किये । चुपचाप या भीर और शांत भाव से। जैसे-- 
अब आप डंडे कलेजे (ढंडे उठे या ढंढे पेटों) हमारा हिसाब चुकता करे 
यह झगड़ा खतम कीजिए। 

१६. जो या तो मर गया हो, या मरे हुए के समान जड़, कर, 
विस्किय हो गया हो। जैसे--पहली लाठी लाते ही वह गिर कर 
हो गया। १७. (कार्य या स्थान) जिसमें नित्य का-सा म्यवद्दार 
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व्यापार न हो रहा हो, बल्कि जो बहुत-कुछ मंदा या हलका पड़ गया 
हो। जेसे--पुद्ध की सम्मावना न रह जाने (अथवा बाहर से मालू 
आने की आशा होने) पर किसी चीज का बाजार ठंढा पड़ना या होता। 
१८. जिसमें किसी तरह की खराबी या बुराई न हो। 
भूहा०-- (किसी काम या बात में) ठंडा गरम न देखना-यह न देखना 
या समझना कि यह काम अच्छा, उचित अथवा छामदायक है या 
नहीं। ऊँच-नीच या बुरा-भल्ा न देखना या न समझना। 

१९. (पदार्थ) जिसमें अग्नि, विद्युत्‌ आदि का संयोग न हो अथवा 
इनका काम किसी और तरह से चलाया जाता हो | जैसे--उंढा क्‍ 
ठंडा मुलम्मा। 

कंदाई--स्त्री ० (हि० ठंढा] १. एक में मिले हुए कासनी, सौंफ, गुखाव की 
पत्तियों और क्रकड़ी, लरबूजे आदि के वीज। २. उक्त पत्तियों तथा 
बीजों का यह मिश्रण जो प्रायः गरम के दिनों में पोट और घोलकर 
शरबत के रूप में बनाया तथा पीया जाता है। ३. दे० 'ठंडक। 

डंडा सुलष्मा-मु० [हि डंढा+ब० सुरु|म्मा।] कुछ विशिष्ट धातुओं 

'पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाने की वह रीति जिसमें उक्त पातुओं 

को गरम नहीं करना पढ़ता। इस प्रकार किया हुआ मुलम्भा। 

डंडा युद्ध ० [ हि०+सं० ] राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति ली 
जानेवाली ऐसी चाहें पा दांव-पेच जिसमें सस्त्रास्तरों का प्रयोग न होने 
पर भी परिणाम या फल वैसा ही त्रासका रक और भीषण होता है जैसा 
अस्वास्त्रों से होनेवारे प्रत्यक्ष युद्ध का होता है। (कोल्ड वार) 

ढंठा साँस--मु »( हि] बहुत खींचकर लिया जानेवाला वह सांस जो बहुत 
अधिक दुःख्न, निराशा, विफलता आदि के समय प्राकृतिक रूप से 
निकलता है। गहरा साँस। जैसे---चुनाव में अपनी हार का समाचार 
सुनने पर वे केवकत ठंडा साँस लेकर रह गये। 

उंडो--वि० हि ढंा का स्त्री७ रूप) 
स्त्री० १५ चेचक या शीतला नामक रोग । (प्र/4: बहुबचन हूप में 

जसे--बच्ये को ठंढियाँ निकली हैं। ५२ 
कि० प्र०--निकलना। 
की न गलमनवरनं कारक रोग के वेग का उतार था कमी 

ना । 
रद दे० 'ठंढ'। ३. दे० 'ठंदका। 

'आध--स्त्री० [हि०] १. बरफ। हि। २. तुपार। पालछा। ३. ऐसी 
'ूतंतापूर्ण चाल जिससे किसी को अन्दर ही अन्दर बहुत अधिक कष्ट या 
संताप हो; या उसकी कोई बहुत बड़ी हानि हो। ज॑त्े--उस 
(या नीच) को तो ठंडी आग से जलाना (या मारना) चाहिए। 

कैदी गरमी--स्त्री० [हि] ऐसा उत्पाह, प्रेम या सद्भाव जो वास्तविक 
है कक नही, कक ऊपर 4०.58. या नाम करने के लिए हो। 
बह ठंढी गरमी तो 

मकर रु मुप्ते तो अन्दर ही बन्दर हेंती 

उडी मार. स्‍त्री ०[ हि] ऐसा प्रहार या मार जिसमें ऊपर से देखने पर 
चोट के निधन तो न दिखाई दें, पर भीतरी अंगों पर अधिक या गहरी 

७04 । जैसे---जेलों और दातों में छोगों पर बस्तर ठंडी मार 

+ 
डी गिद्टी--स्त्री० [हि] ऐसा शारीरिक संघटन जिसमें जवानी के 





छक्षण अधिक दिनों तक बने रहें ओर बुढ़ापे की झ्कक अपेलया वेर में 
जावे। 
ठई--स्त्री ० [ हि? ठाँव] १. अवस्था। दशमा। २. स्थिति। 
ठकरॉ---पु००ठौर। 
ठक--स्त्री० [अनु ०] आघात करने या डॉंकने से होनेवाला ठक क्षब्द। 
बि० सन्नाटे में आया हुआ। भौंचक्का। स्तब्घ) 
दुं७ चंडूबाजों की खलाई या सूजा जिसमें अफ़ीम का किवाम लगाकर 
सेंकले हैं। 
उक-ठक--स्त्री ० अन्‌ «] १. बार-बार आपात करने से होनेवाला ब्द। 
२. लाक्षणिक बर्य में, कहा-सुनी या तू-तू मैं-सैं 
उरूठकाना--स० [ अनु» ठक-ठक ] १. ठक-ठक क्षब्द उत्पन्न करना। 
२. अच्छी तरह या खूब पीटना। 
अ० ठक-ठक क्षब्द होना! 
उकठक्िया--वि० [ अनु» ठक-ठक ] १. ठक-ठक ध्ाय्द उत्पन्न करनेवाला। 
२. जो स्वभावत: दूसरों से लड़ता-प्यढ़ता रहता हो। 
उकठेन--स्त्री ० [ अनु० ठक+हि० ठानना] बढ़। जिद। ह्ठा 
उकठीआ--॑० (अनु०] १. एक प्रकार का करतालू। २. वह जो उक्त 
%रताछ बजाकर भीख माँगता हो। ३. एक प्रकार की छोटी नाव। 
उकना--अ० [अनु०] सहारा कृगाकर बैंठना। टिकनां। उदा०--ठक्ति 
गो पीय पलेगिया आलस पाई।--रहीम। 
स००टेकना। 
उदधुरों--स्वरी० (हिं० ठग + सूरि ] १. वह स्थिति जिसमें आदमी बहुत 
अधिक चकित या मॉँचक्का होकर स्तब्प रह जाय । जैसे--उसे देख- 
कर हमें तो ठकमुर्री लग गई। 
क्रि० प्र०--छगना। 
२. दे० ठेगबूरि|। 
उकार--बुं& [सं० उ+कार ] 3' अक्षर। 
उकुआ--|ैं०--ठोकवा (पकवाल)। 
डकुरईा--स्त्री ०-5कुराई। 
उ्कुरसुहाती--स्त्री० [हि. ठाकुर-स्वामी+ सुहाना] स्वामी अथवा 
किसी बड़े व्यक्ति को प्रसप्त करने या रखने कर तो जानेवाली 
खुशामद मरी बात । 
उदुराइत--स्त्री ०-उकुरायत। 
डकुराइन--स्त्री ०-उफुरानी। 
डकुराइसा--स्त्री ०>उकुरायत। 
उहुराई--स्त्री०[ हि. ठाकुर] १. ठाकुर होने को अवस्था या भाव ॥ 
२- ठाकुरों का-सा आधिपत्य, अभुत्य या स्वामित्व। ३. वह प्रदेश या 
मू-भाग जो किसी ठाकुर के अधिकार में या अघीन हो। ४. 
की-सी प्रतिष्ठा या महत्व । उदा०---हरि के जन की अति ठकुराई। 
>जर। ५९. बढ़प्पन। महत्व। 
पँपुं> ही वि ५ झबिय। 
डकुराना---प० [हिं> ठाकुर ] थाँव या बस्ती का विभाग जिसमें अधिकतर 
ठाकुर या यो रहते हों। 
उकुरानी--स्तरी० [हिं० टाहुर] १. ठाकुर या राजपूत जाति की स्‍्त्री। 
*: ठाकुर अर्थात्‌ राजा या सरदार की पत्नी । के घोहरिक + स्वामिवी। 
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उकुराय--.पुं० [हि० ठाकुर] ठाकुरों या राजपूत क्षत्रियों की एक 
या वर्ग । 


ठकुरायत--स्त्री ० [ हि० ठाकुर] १. ठाकुर (अधिपति, प्रभु, आदि) होने 
की अवस्था, पद या भाव। २. किसी ठाकुर (अधिपति आदि) का 
अधीनस्थ प्रदेश या भू-माग। 

उकोरौ--स्त्री० [हिं० ठेकना+औरी ( प्रत्य० )] बह लकड़ी या 
छड़ी जिसके सहारे अयवा जिसे टेकता हुआ कोई चलता हो। 

उक्क---ुं० [सं० ] ब्यापारी। 

उफ्कर--स्त्री ० ->टक्कर। 

उक्कुर--पु० [सं०] ठाकुर । देवता। पूज्य प्रतिमा । 

ठग--ुं० [सं० स्थग] [स्मरी० ठगनी, ठगिन, भाव० ठगी] १. वह जो 
घोल देकर दूसरों का घन ले लेता हो | जैसे---आज-कल तरह-तरह के 
ठग चारों और पूमते रहते हैं। २. मध्य युग में, वह व्यक्त जो भोले- 
भाछे छोगों पर अपना विश्वास जमा छेता या और थोले से उन्हें 
कोई जहरीली या नशीली जड़ी-बूटी या मिठाई खिलाकर और उनका 
माल-असबाव लेकर चम्पत होता या। 
विशेष--आरंभ में प्रायः इकके-दुक्के छोग ही ठग होते वे। वे को जह- 
रीलौ या नशीली, जड़ी-बूटियाँ या मिठाइयाँ लोगों को खिलाते ये, 
उन्हें जन-साधारण ठग-मूरि या ठग-मोदक कहते ये । बाद में मुख्यतः 
अंगरेजी शासन के आरंभिक काल में ये लोग बड़े-बड़े दल: बनाकर पूमने 
रूगे थे, और प्रायः यात्रियों, व्यापारियों आदि के दलों के साथ स्वयं भी 
यात्री या व्यापारी बनकर दो-चार दिन यात्रा करते ये। जब कहीं 
ज॑गछ था सुनसान मंदान में उन्हें अवसर मिलता या,तव वे उन यात्रियों 
या व्यापारियों के गले कुछ विशिष्ट प्रक्रिया से घोटकर उन्हें मार डालते 
और उनकी लाश्थों वहीं गाड़कर और माल लूटकर आगे बढ़ जाते ये। 
इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते ये और ये काली की उपासना 
करते थे। 
३. आज-कछ अधिक प्राप्ति या छाभ के लिए अपनी चौज या सेवा 
के बदले में उचित से अधिक दाम या धन बमूल करनेवाला व्यक्ति। 
जैसे--यह दुकानदार बढुत वड़। ठग है। 

ठगई---सत्री० [हिं० ठग+ई (प्रत्य०) ] १. ठग का काम या भाव। 
ठगी। २. कपट। छल । घोला। 

डगण--प ० [ प० त० ] छंदशास्त्र में, पाँच मात्राओं का एक गण। 

डपना--स० [हिं० ठग+ना (प्रत्य०) ] १. किसी से उसकी कोई चीज 
छल या घोखे से छेना। २. क्रय-विक्रय में अधिक लाभ करने के लिए 
किसी से लिए हुए घन के अनुपात में उचित से कम या रददी चीज देना। 
जैसे--यह दुकानदार ग्राहकों को बहुत ठगता है। 
'पद--ठगा-सा--ऐैसा हक्‍्का-बकका कि मानों किसी ने उसे ठग लिया 
हो। 
३. किसी को थोले में रखकर उसके उद्देश्य की सिद्धि या संकल्प की 
पूत्ति से वंचित करना । जैसे--मुझे मेरे ही मित्रों ने ठगा। ४. किसी 
प्रकार का छल या धू्तता का व्यवहार करना । ५. पूरी तरह से अनुरक्त 
या मोहित करके अपना वशवर्त्ती बनाना। 
अ० १.5०ठगाना। २-७चकित होना । 

डनी--स्त्री ० [हिं० ठग] १. ठग की पत्नी। २. दूसरों को ठसने या 











घोला देनेवाली स्त्री। छली या घूत्त स्त्री। ३. कुटनी। ४. घामिक 
क्षेत्रों में माया (सांसारिक) का एक नाम। 

उग-पना--प ० [हि० उग+पन ] १. दूसरों को ठगने की क्रिया या भाव। 
डगी। २. चालवाजी। घूत्तता। 

उग-मूरि--स्त्री० [ हि० ठग+-मूरि] वह नशीली जड़ी जिसे खिलाकर ठग 
'धिकों को वेहोश करते और उनका घन लूट लेते ये। 

ठय-मूरी--स्त्री ०5|ठग-मूरि। 

उपतमोदक--प० (हि० ठग +सं० मोदक ] वह मोदक या लड्डू जिसमें जुछ 
नशीली चीजें होती थीं, और जिसे ठग लोग भोछे-भाले यात्रियों को 
खिलाकर वेहोश कर देते और तव उतका माल: लूट लेते ये। 

उण-लाजू---पुं ०-ठग-मोदक । 

उप्वाना--स० [ हिं० ठगना का प्रे० ] किसी को ठगने में किसी दूसरे को 
भ्रवृत्त करना । ठगे जाने में प्रवत्तंक या सहायक होना । 

डग-विद्या--स्त्री ० [ हि० उग+विद्या ] लोगों को ठगने की कला या विद्या। 

उगहाई[--स्त्री ० [ हि० ठग] +>ठगपनता। 

उगहारी[---स्त्री० (हि० ठग+हारी (प्रत्य० )] ठगपना। ठगई। 

उगाई-- स्त्री० [हि ठग+आई (प्रत्य०)] ठगी। 

डयांठणी--स्त्री ० [ हि० ठग] घोलेबाजी॥ बंचकता। 

डगानां--अ० [हिं० ठगना] १. किसी ठग के द्वारा ठगा जाना । २. 
किसी घूत्तं व्यापारी के फेर में पड़कर और उचित से अधिक मूल्य देकर 
बन गँवाना । ३. अपना घन अथवा और कोई चीज किसी अविदवासी 
को दे या सौंप बैठता। ४. अनुरक्त होना। 

ड्याही-:स्त्री ०«०डगी। 

डगिन--स्त्री ००ठगनी। 

ठगिनी--स्त्री ०<-ठगनी । 

उबिया---ुं>०ठग। 

उगी--स्त्री० (हि० ठग] १. किसी को ठंगने की क्रिया या भाव। 
३. ठगों का काम या वेशञा। ३. चालबाजी। पूर्तता। ४. मध्य युग 
की एक प्रथा जिसमें ठग लोग भोले-भाले यात्रियों को विष आदि के 
प्रभाव से मूछित करके अयवा उनकी ह॒त्या करके उनका धन छीन लेते 
थे। ५. मोहित करनेवाल्ता जादू या बात । उदा ०--ठगी छपी तिहारिऐ 

आप लौँ निहारिऐं।---आनन्‍्दपन। 

कि कसम [हिल ठग-मूरि] १. ठगने की क्रिया, भाव या विद्या। 
२. ठये जाने का भाव या परिणाम। उदा०--चोरन गए स्याम बैग 
सोभ। उत सिरपरी ठगोरी ।--झूर । रे-ऐसी चीज या वात जिससे किसी 
को ठगया या थोल्यर दिया जाय। उदा०--जोग उयोरी न 

+- 4४. टोना। जादू। ५. मिच्या अ्रम। माया। ६. 

अर अगला आर था हक पा बस आर कई 
उगोरी ।--जायसी । 
सुहा०--(किसी पर) डगोरी डालना या लगाना-(क) मोहित 
करके अथवा और किसी प्रकार विश्वास जमाकर अपने वश्ष में कर 
छेना। वहकाकर घोले में रखना। 

डडढ--ुं> १.5०७ढ5॥ २.5०ठाठ। 

ठठई--वि०, स्त्री०--ठठई। 

उटकारी[--सस्त्री ०--उठकारी। 











उडकीला 


अर उड़ियाना 





उठसीला(---वि०--ठठकीला । 

डटना--अ०, स०«पठठना। 

डटनि[--स्त्री ० ठठनि4 

ड्डया--.ुं० [ देश०] एक तरह का जंगली जानवर । 

उटरी--स्त्री ०«वठठरी । 

ठडा--बुं*०उठूठ (झूंढ)। उदा*--जवहि आई जुरिददे वह ठटा 
जायसी। 


[पुं०>ठठ्ठा 

ठटिया|--स्त्री ००उठिया (माँग) । 

ढदु-पुं० १ च्च्ठठ्ठ । २. *_ठाठ। 

ठट्टी--स्त्री ०«०ठठरी। 

ठदढ--- ००३5 

डद्ढा--धु ० «उठ्ठा। 

ठढ---बुं ० १.-वठठूठ। २.००७ाठ। 

उठई--वि० [हि ठठूठा] हेंसी-उठ्ठा करनेवाला। 
स्त्री००ठठ्ठा। 

ठठकना|---अ० <-ठिठकना। 

उठकान[--स्त्री ००»ठिठकान। 

उठकारी(--स्त्री० [हिं० ठाउ+फा० कारी ] वह ट्ट्टी जिसकी बाड़ में 
पज्िकार किया जाता है। 

उठमा--अ० [हिं० ठाउ] १. लड़ा या स्थित रहना या होना। २. किसी 
चीज का अंदर घुसकर ठहर या रक जाना । बढ़ता । ३. निश्चित होता। 
४. ठाठ से युक्त होना। सुसज्जित होता। 
ख्र० १. खड़ा या स्थित करना। ठहराना। २. निश्चित करना। 
३. सुसज्जित करना। क्जाना। ४. बनाना। रचना। 
स०[हिं० 55] 'उठ' अर्पातू दर या समूह बनाना। 

उठनि--स्त्री० [हि ठाठ] १. ठठने की किया था माव। २. ठाठ। 
सजावट। ३. बतावट। रचना। 

डठरी|--स्त्री ० [हिं० ठाठ) १. मनुष्य या पशु के शरीर में की हडिदयों का 
पूरा डौचा। कंकाल २. किसी कृति या रचना का डॉरा। ३. अरपी, 
जिस पर मुरदा के जाया जाता है। ४. पास, भूसा बादि बांदने का जाल 

डठका|---पुं० [हि० टाट] एक तरह का मोटा कपड़ा। इकतारा। ऊमगजा। 

डगा--ुं ०००ठदृठा । 

छठाना--स० [अनु० ठक-ठक] १. आधात करना। २. खूब अच्छी 
डिसी को मारना-पीटना। 3 


अ« [हिं० उठा या बनु० ठह-ह- 


श्ोलकर हँसना कि मुंह से इसी 
सतत विफल देह उह-उह या इसी प्रकार का कोई और झब्द 


हि कोई चीज या बात लूब ठाठ छे, अच्छी ठरह था बहुत 
4 उदा»--चारों ओर छाई हुई उठाती हुई अध्यवस्था 
के बीच हे जे हटाने क लिए बचे जीचने डा 

ह जप] राजस्थान के कुछ माशयों में होनेदाली एक प्रकार 
002 कु, 'ौरायों को इरानेवाला इरवाहा। (नैपाल- 


२०७ 


'देंसने का झन्द ] इस प्रकार खूब जो 


उठियाना--स० [हि० ठठना ] १. सुसज्जित करना।* २. किसी से सव-कुछ 
लेकर उसे कंग्राल या निर्धन करना। 
उठियारा[--वि० [हिं० ठठियाना ] जिसके पास कुछ भी न रह गया हो। 
दा ०---तस खिगार सव लीन्हेसि, मोहि कोन्हेसि ठठियारि ।--जायसी । 
डठिरिन--स्त्री० [हिं० ठठेरा' का स्त्री० रूप] उठेरिन । 
उठुकना :-अ०<-ठिठकना । 
उठेर"मंजारिका--दै० 'ठठेरा” के अंतर्गत पद 'ठठेरे की बिल्ली 
उठेरा---पुं० [अनु० उन-न] [स्त्री० ठठेरिन, ठठेरी] १. वह कारीगर 
जो ताँबे, प्रीतवल आादि के बरतन बनाता हो | [२. उक्त प्रकार के 
बरतत वेचनेवाला दुकानदार । 
'पद--उठेरेडठेरे बदलाई--ऐसे दो आदमियों के बीच का व्यवहार जो 
चाल्काकी, पूत्तंता, बल आदि में एक दूसरे से कम न हों । ठठेरे की बिल्ली-- 
ऐसा व्यक्ति जो कोई अरुचिकर या विकट काम देखते-देखते या सुनते- 
सुनते उसका अम्यस्त हो गया हो। 
है. एक प्रकार की चिड़िया जिसके बोलने पर ऐसा जान पड़ता है कि 
कोई ठठरा ताँबा या पीतल पीटकर उसके बरतन बना रहा है। 
पुं० [हिं* ठौठ ] ज्वार, बाजरे आदि का इंठल। 
० [हिं० 'ठठेरा' का स्त्री ० रूप] ढठेरे की स्त्री । ठठेरी। 
उठेरी--स्त्री ० [हि उठेरा] १. ठठेरे की स्त्री। २. उठेरे का काम या 
व्यवसाय । 


वि० ठेरों का! ठठेरों से सम्बन्ध रखनेवास्ता । जैसे--ठठेरी बाजार। 

ड्ठोल---वि० [हिं० ठठोली ) 5ठोली करनेवाला। हंसोढ़ । 
बुं>>उठोली । 

उठोलौ--स्त्ो ० (हिं० उठ्ठा ] किसी को हेंसी का पात्र या हास्यारपद बनाने 
कै लिए उसके संबंध में कही जानेवाली कोई कुतृहलुजनक ता व्यंस्पपूर्ण 
परंतु हेसी की बात। 

उदूठ---|ं० [सं० तट, हिं० टट्ढी या रं० स्थाता ] ९. एक स्थान पर स्थित 
बहुत सी वस्तुओं का समूह। २. बहुत से लोगों का जमावड़ा या भीड़- 
आड़। उदा०--मपियें भट्ट के ठदूठ अस गुजरातित के वृन्द /--भार- 


!] 

डदूझा--बुं* [हिं० ठठाना ] १. वह परिहास या हैसी-दिल्लगी जो कुतृहल- 
जनक या विलक्षण बातों के आधार पर केवल भनोविनोद के लिए होती 
है। (बैन्टर) २. परिहास। हेंसी-मजाक। 
कि० प्र०--उड़ाना ।--करना। 

उड़कना[--अ०«-ठिठकना। 

उड्लाँ--वि०>खड़ा। 

2२५५ (हि गाड़] एक प्रकार का खड़ी नियालीवाला हस्‍्के का 

4] 


उद्बा--पुं [हि० उड़ा] १. दीठ के बीच की खड़ी हरढी। रीढ़। 
सो पा पंप में खड़े बछ में खगनेवाली कमायी। ३. बढ्ढा। 
+ 


वदा--अ०, स०«-ठठता। 
वि० [सं स्पातृ ] खड़ा । 
उदय --स्वी० [ हि ठाइ-सड़ा] काठ की डेदी तया बढ़ी उल। 
73« [हि ड्डा>लड़ा] खड़ा करना। 





ठढ़ई है 





कर 
अण्बशहोता। 7 ण अम्मा ोा्र+ डतठनाना|--अ०5डनमनाना। 
डढ़ुईई---स्त्री ०उड़िया । उनाका--पुं० [अनु ० ठन ] १. जोर से तथा सहसा दोनेवाली ठन-उन स्वनि। 
उड्डडा--वि०+>ठढ़ा (खड़ा)। 








बुं०७>ठड्डा । (देखें) 
उन--स्त्री ० [ अनु» ] किसी धातु खंड अथवा धातु के किसी पात्र पर आघात 
छूने से होनेवाला शब्द। 
उनक--स्त्री० [अनु० ठन-ठन] १. बार-बार उन-ठन होने का शब्द। 
जैसे--(क) धातुखंड पर आघात करने से होनेवाली उनक। (ख) 
ढोल, तबले, मृदंग आदि के वजने से होनेवाली उनक। २. रह-रहकर 
उठने या होनेवाली पौड़ा। टीस। 
उनकना--अ० [ अनु० ठन-उन ] १. ठन-ठन शब्द होना। जैसे-गिरने से 
पीतल या लोटा उनकना। २. ढोल, तबले, मृदंग आदि ऐसे बाजे वजना 
जिनमें बीच-बीच में ठन-ठन शब्द होता हो। जैसे---तबला ठनकना। 
सुहा०--तबलला ठनकता-वनाच-गाना होना। 
३. रह-रहकर आघात पड़ने की-सी पीड़ा हौना। जैसे---माया ठनकना। 
सुहा०--माया ठनकना-सहसा किसी बात या व्यक्ति के संबंध में मत 
में कुछ आशंका या संदेह उत्पन्न होना। जैसे---उसका रंग-डंग देखकर 
पहले ही मेरा माया ठनका था । 
उनका--पु० [हि० ठसक] १. दे» 'ठनक। २. गरजता हुआ बादल। 
उदा०--मादौ रैन भयावनी अधौ गरजै औ पहराय। लछवका लौके 
उनका ठनक॑, छति दरद उठ जाय ।--गीत। 
ठनकाना--स ० [हि० 'ठनकना' का स०]१. इस प्रकार आधघात करना 
जिससे कोई चीज ठन-ठत शब्द करने लगे। जैसे--परखने के लिए 
रुपया ठन्तकाना। २. ढोल, तबला आदि ऐते वाजे बजाना, जिनमें से 
उन-उन शब्द निकलता है। 
उतकार--स्त्री ० [अनु० ] उन” की तरह का बब्द। ठतक। 
उतगन--स्त्री ० [ अनु ० ठन-ठन ] उपर्युक्त दाता से अपना अधिकार जतलाते 
हुए कुछ पाने या लेने के लिए वार-वार किया जानेवाला आग्रह या हठ। 
जैसे--मांगलिक अवसरों पर नाई आदि नेगी अपने नेग के लिए यजमानों 
से ठनंगन करते ही हैं। 
उन-उन--स्त्री ० [अनु ० ] १. ठत-ठन द्ाब्द। उनक। २. दे० 'ठन-गना। 
उन-ठन गोपाल---वि० [अनु० ठन-ठन+गोपाल--कोई व्यक्ति] १. 
(व्यक्ति) जिसके पास कुछ भी घन न हौ या न रह गया हो। 
२. (वस्तु) जिसमें कुछ भी सार त हो। 
पुं० हृपये-वैसे का अभाव । 
उनठनाना--स ० [अनु ० ] ठन-ठन झ्नब्द उत्पन्न करना। 
आ० ठन-ठन शब्द उत्पन्न होता। 
डनना--अ० [हि० ठानना ] १. (किसी कार्य या व्यापार का) तत्परता- 
पूर्वक था जोर-शोर से आरम्भ होना या किया जाता। जैसे--युद 
ठनना। २. (विचार या संकल्प का मन में) निर्धारित या पक्का होना । 
जसे--अब तो तुम्हारे मन में उनसे लड़ते की उन गई है। ३. (व्यक्ति 
आदि का ) तत्परतापूर्वक किसी कार्य या व्यापार में छगने को उद्यत होना । 
४. किसी विशिष्ट रूप में दृढ़तापुवंक सामने आकर उपस्थित होना। 
उदा ०---दुलरी कछ कोकिला कंठ बनी, मृग खंजन अंजन माँति ठनीं) 
>+कैशब । 











२. कुछ समय तक निरंतर होती रहनेवाली ठन-उन ध्वनि । 

उनाठन--करि० वि० [अनु० ठन-उन] १. ठन-ठन धब्द करते हुए। जैसे--. 
बंटा उनाठन बज रहा था। २. टनाटन। 

झप--वि० [अनु० ] १. (कार्य या व्यापार) जो पूरी तरह से बन्द हो गया 
हो। जैसे--घोर वर्षा के कारण. आज दिन भर सब काम ठप रहे। 
२. (पा) जो खुला नहो या खोला त गया हो; जथवा जिश्का 
उपयोग न हो रहा हो। जैसे--(क) पुस्तक ठप होना। (ल) बाये 
या यंत्र का ठप पड़ा रहना। 
पुं७ १. खुली पुस्तक सहसा बन्द करने से होनेवाल्ा दाब्द। २. उपने 
अर्थात्‌ बन्द करने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

उपका--| ० [हि० ठप] १. ठप शब्द। २. खुली पुस्तक बंद करने की 
क्रिया। ३. आघात । घकका । 

उपना--स ० [हि० ठप ] १. कोई चीज इस प्रकार बन्द करना कि ठप शम्द 
हो। २. कोई कार्य या व्यापार बन्द करना। ३. कोई चीज बन्द 
करके कहीं रखना। 

उष्पा---ुं० [ठप से अनु० ] १. धातु, लकड़ी आदि का वह दुकड़ा जिस 
पर चित्र, चिह्न आदि खुदे रहते हैं और जिससे कपड़ों आदि पर रंग 
या स्याही को सहायता से छाप लगाई जाती है। जैसे--कपढ़े 
छापने या सिक्के बनाने का ठप्पा। २. उक्त उपकरण से छमी या लगाई 
हुई छाप। ३. एक प्रकार का चौड़ा नकाक्षीदार गोटा जो ठप्पे से दबा 
कर बनाया जाता है। ४. वह साँचा जिससे उक्त प्रकार के उभारवार 
बेल-बूटे बनाये जाते हैं। 

उम्रक--स्त्री ० ( हिं० उमकना ] १. ठमकने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
प२- दे० 'दुमक! । 

उम्रकमा--अ० [सं० स्तम्म, हिं० थम+करना] १. चलते-चलछते सहणा 
कुछ रुकना। ठिठकना। (प्रायः आशंका, भय आदि के कारण; अषवा 
हाव-भाव दिखाने के लिए) २. दे० 'दुमकना'। 
अ० [अनु ० ] किसी चीज में से ठम-ठम पाल्द निकलना । 

उमकाना--स ० [ हि० ठमकना ] १. कोई ऐसी वात कहता जिससे किसी के 
मन में ढ्ंका या संदेह उत्पन्न हो जाय और बह चलता-चलता या कोई काम 
करता करता रुक जाय। २. ठसक दिखलाते हुए अंगों का संचाउत 
करना। ३. ठम-ठम क्षब्द उत्पन्न करता। 

उसकारना[--स०«-ठमकाना । 

डयअ*--ुं०००ठौर। 

अल अर [सं७ स्थापन, प्रा० ठावन] १. स्थापित करना कर 
बंठाना या स्थित करना। २. प्रयुक्त करना। रूगाना। ३५ रै० 
डानना ॥. * 
० १. स्थापित या स्थित होनां। २. अपुक्त होता। छाता। 
३. दे० 'ठतना। 

उरगजी--स्त्री० [? ] बहनोई की बहन। बहन की नतद। (हज) रस 

डरना--अ० [हिं० ठार-बहुत ठंढ।] १. बहुत अधिक सरदी 
डिदुरना। २. बहुत अधिक जाड़ा या सरदी पढ़ना। दो अधिक 

० [हिं+ ठार--पाछा+मदआ->मरा हुआ] १ 





डराना 


ज्य्र 


उहराना 





सरदी के कारण अकड़ या ठिदुर कर मर यया हो या मरे हुए के समान 
हो गया हो। २. (फसल) जिसे पाला मार गया हो। 

डराना--स० [हिं* ठरना] किसी को सरदी से ढरने में प्रवृत् 
करना। 
ब०च्च्ठरना । 

उदभआ[--वि० [हि+ ठार ] -5रमझआ। 

उर्रा--सु० [हि० ठड़ा«लड़ा] . बटा हुआ मोटा डोरा या सूत जिसमें 
प्रायः कुछ अकड़ या ऐंठ रहती है । २. < 
एक प्रकार की देशी दराव। ३. अपपकी बड़ी इंट। ४. एक तरहका 
भद्या जूता ! ५. बेढौछ तथा मह। मोती । ६. अंगया या चोलौ का 
बंद। तनी। 

उर्री--स्त्री० देश०] १. बिना अंकुर का थान का बीज जो छितराकर 
बोया जाता है। २. ऐसे घान की बोआई। 

ठल्लाना*--स० [? ] १. गिराना। २. निकलवाना। 

क्षन--स्त्री० [ सं० स्थापन] १. किसो ऐसी विशिष्ट अवस्था में होने का 
भाव याढंग जिससे शरीर के अंगों से कछापूर्ण सौंदर्य अकट होने लगे । 
३. किसी विशिष्ट भाव को अभिव्यक्ति के किए बनाई हुई मुद्ठा। 
३- शड़े होने, बैठने भादि की कोई विशिष्ट मुद्रा । (पोज) 

ठक्ना--स०«ठयना। 

ठवनि|--स्त्री ००-उवन। 

उकनी|--स्त्री ०००ठ5व्न। 

डबर--4०«७ठौर। 

उस्त--वि० [सं० स्पास्नु] १. (पदार्थ) जो बहुत ही कड़ा या ठोस और 
फ़लतः दृढ़ या मजबूत हो। जेसे--उस मकान! २. (वस्त्र) जिसके 
ताने और बाने के सूत परस्पर इस प्रकार सटे हुए हों कि उनमें विरख्ता 
न दिखाई पढ़े। ३. (बुनावट) जो उक्त प्रकार की हो। ४. जो इतता 
अधिक भारी हो कि अपने स्पान से हिलाये जाने पर भी जल्दी न' हिके। 
५. (सिक्का) जो सनकाने पर ठीक ध्वनि न दे। ६. (म्यक्ति) जो 
बहुत कंजूस हो और जल्दी पैसा खरच करनेवाला नहों। ७. आरूसी। 
युस्त। ८. निही। हठी। 
बि० गंभीर। उदा०--परंतु वातावरण बिलकुल ठस जात पढ़ा +-.. 
बूंदावनलाछ वर्मा। 

उतर" स्प्री० [हिं० उस] १. बढ़प्पन, पोप्पता आदि दिखाते के 
से की आनेवाली साधारण से मिश्न कोई क्षारीरिक बेष्टा। २. हम 
३. अगिसात। णर्क। 

अपझशाए-वि० [हिं. उसक+फा० दार]३- (व्यक्ति) जिसयें 
उदरू हो। अपना अर्प्पन या थोम्पता प्रदर्शित करने के लिए कोई 
विदिष्ट दारीरिक चेघ्टा करनेबार्म। २. घमंडी। 

उसका[--ुं०5ठसका 
(० [अनु०)१. एक तरह की तूश्षी खांसी। २. पक्‍का। 

० [हि उस ] (अवकाश) लो इतता अधिक भर गया हो कि 


चअछमें ओर बिक समाई न हो सकतो। 
डिव्बा' उसाठउस् था। ३ पंप वेश का 


कि दि» ऐडी बदस्वा में जिसमें बोर अधिक जरले, 
छिए अपकाक्ष न रच रहा हो।.. जे बरके 





उल्सा--स्‍ * [अनु ० ] १.एक प्रकार की छोटी रुखानी जिससे धातुओं पर 
सककाशों को जाती है। २. दे० 'ठसका। 
पपुं+०ठवन। 
उहक--स्त्री० [अनु० ] नगाड़े, मूंग आदि का शब्द । 
ठहना--अ« [अनु ० ] १. घोड़े का हिनहिनाना। २. घंटे आदि का ध्ब्द 
होना। 
अ० [सं० संस्यापत ] १. बनाना । सेंवारना । २. रक्षा करना। बचाना। 
दा ०--ुपद-सुता की हरि जू छाज ठही --मूर। 
#बि०<ठहरना। 
ठहरॉ--ुं* (सं० स्थल] १. जगह। स्थान। २. रसोईपर। चौका ! 
दै. रसोईपर को गोवर आदि से लोपने-पोतने का काम । 
क्रि० प्र०--देना | 
४. अवसर। मोका। 
उहरना--अ० [हि० ठहर] १. चलते-चरूते किसी स्थान पर गकता। 
गति से रहित होकर स्थित होता। जैसे--डाक-गाड़ी इस छोटे 
स्टेमन पर भी ठहरती है। २. किसी स्थान पर विधाम करने 
अयवा थोड़े समय के लिए रहने के लिए दकना। टिकना। जैसे-.. 
अगली बार यहाँ आने पर हम छोग आप ही के यहां ठहरेंगे। ३. किसी 
स्थान पर किसी की थैंपूवक प्रतीक्षा करता था एके रहना। 
असे--अदारूत का फैसला सुनने के लिए हम हरे हुए है। ४. कुछ 
समय तक किसी विशिष्ट अवस्था या स्थिति में दने रहना । जैसे-- (क) 
दूप या दही का ठहरना। (ल) इनका बुखार १००" पर ठहरा रहता 
है। ९. किसी विशिष्ट स्थिति में खड़ा रहना ; फलत: किसी बोर ने झुकना 
था नौचे न गिरना। जैसे--अथर में योगी या आकाश मैं पतंग का 
उहरना। ६. किसी विशिष्ट आधार पर स्थित होगा। जंसे--यह 
छत चारों समों पर ठहरी है। ७. किसी प्रकार की किया, बेष्टा या 
ज्यापार से रहित या दीन होना । जैसे--(फ) हवा या वर्षा के ठहरना। 
(ल) खांसो या बुखार 5हरना। ८. किसी अक्ञांत या उद्विग्न स्थिति 
का फिर से प्रसभ या शांत होता। जैसे--अब कुछ तबीयत ठहरी है। 
$६- घुली हुई वस्तु के नीचे बैठ जाने पर पानी का चिराना। 
१५ निरिचित या पक्का होना । जैसे-- (क) दर, माय या मूल्य छहरना। 
(स) सौदा हहरना। ११. गर्भ रहना। १२. किसी विशिष्ट स्थिति 
में होना। (केवल जोर देने के लिए) जैसे--(क) तुम तो भाई ठहरे। 
(स) आप तौ रईस ठहरे। 
डहराई--स्ती ० [हि० ठहराना] १. हराने की किया, भाव या मजदूरी । 
२. अधिकार। कन्जा। (क्व०) 
डहराज|---पुं००उहराव। 
डहराइ/--वि« व उहरना ] १. हरने था ठहरानेबासा। २. टिकाऊ। 
उहराना --स० [हिं० ठहरना का स०] १. ठहराने में करना। 
३ किसी घल्ती हुईं घीज को रोकफ़र किसी स्थान पर ४ स्पित 
करना। जैसे---गाड़ी या नाव ठहराना। २. किसी को किसी आधार 
पर इस प्रकार लड़ा या स्थिति करना कि वह इघर-उपर। या। 
नपावे। जैसे--ऊँगली पर छड़ी ठहराना। ४. कसी ह 40824 
पर दृढ़तापूर्वके स्थापित करना। जैसे--खंभों पर छत उहराना। 
६- किसी को अठिषि के रूप में अपने यहाँ अपना और कहीं 5हरने या 


ठहराव 


अपर 


डाह 





कुछ समय तक रखने अयवा रहने की व्यवस्था करना । जैसे-- (क) मित्र 
को अपने यह ठहराना। (खत) धमंशाला में बरात ठहराना। 
६. किसी चलते या होते हुए काम को बंद करना या रोकना । ७. कोई काम 
चीज या वात इस प्रकार निशिचत करना, कराना कि सहसा उसमें कोई 
परिवतन न हो सके। जेसे--(क) लड़की या लड़के का ब्याह ठहराना। 
(स्वर) किराये की गाड़ी या मोटर ठहराना। ८. किसी चीज को नीचे 
गिरने से रोकने के लिए कोई आड़ या टेक लगाना। 

उहराब--शु० [ हि० ठहरना +आव (भ्रत्य०) ] १. ठहरने, ठहराने या ठहरे 
हुए होने को अवस्था या भाव। २. वह स्थिति जिसमें किसी प्रकार की 
अशांति, उपद्रब, चंचलता आदि न हो। स्थिरता। ३. दो पक्षों में 
ऋ्रप-विक्रय, विवाद आदि निपटाने के संबंध में होनेवाला निश्चय। 
४. दे०'ठहरौनी'। 

डहुब--पुं०००ठहर। 

डहरौनी--स्त्री ० [ हिं० उहराना ] १. दो पक्षों में होतेवाला वह निश्चय 
जिसके अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष को निश्चित घन आदि समय-समय पर 
देता है। २. विवाह के अवसर पर दहेज आदि के लेन-देन का करार 
या निश्चय । ३.*ठहराव। 

उहाका।--पुं [अनु०] १. ठठाकर या जोर से हँसने का शब्द। २. जोर 
की हूँती। 

बि० चटपट। तुरंत। 

उहिया--स्त्री ० [हि० ठांव] ठाँक। जगह। 

डॉ--स्त्री० १.०ठाँब। २.७०ठाँय। 

डॉईं--स्वी ० [हि० ठाँव] जगड़। स्थान। 
बि० निकट। पास। 
+अ०य० (१. किसी के प्रति! २. किसी से। 

डॉडॉ--पुं>०ठाव । 
अव्य०5«ठाँव। 

डॉठ--जि० [सं० स्थाणु (दूंठा पेड़) वा उन-ठन से अनु०]१. जिसका 
रस सूख गया हो। नीरस। शुष्क। २. (गौ या भेख) जिसने 
दूष देना बन्द कर दिया हो। जिसके स्तनों में दूध न रह गया 
हौ। 

डॉकर*--पुं० दे० 'ठठरी”। 
पुं० [सं० स्थान, प्रा० ठान ] जगह। स्थान। 

डॉय--स्त्री० [अनु ० ] बंदूक के चलने या ऐसी ही और कोई किया होने का 
शब्द । 
अव्य० निकट। पास। समीप! 

डॉप-ठाय--स्त्री ० [अनु ० ] १. छगातार बंदूक से गोछियाँ छोड़ते चलने 
से हौनेवाला शब्द । २. ऐसा झगड़ा या टंटा जिसमें व्यर्थ की बहुत-सी 
बक-बक हो। 

डाँब--मुं० [सं» स्थान; प्रा० ठान] १. स्थान। जगह। २. ठिकाना। 

उॉसना--अ० [हिं० खाँसना का अनु» ] ठत-ठन शब्द करते हुए खाँसना। 
स०<-दूसना। 

अह (7)--स्त्री ०-०ठांब। 

छाई--स्त्री ०ल्‍ठाँव। 

छाउ--ुं०लठाँव। 





उाक--स्त्री० [हिं० ठाकना ] ठाकने अर्थात्‌ रोकने था मना करने की क्रिया 
या भाव। 
पुं७ हिं० 'ठीक' का निरयंक अनुकरण। जैसे--ठीक-ठाक करना। 

ठाकना----ुं० [सं० स्था ] कोई ऐसा काम करने से रोकना जिसका परिणाम 
या प्रभाव प्रायः बुरा होता हो। मना करना। जैसे--नच्चे को गाली 
देने से ठाकना। 

डाकुर--पुं० [सं* ठक्कुर] [स्त्री० ठकुराइन, ठकुरानी]१. देवमूति, 
विशेषकर विष्णु या उनके अवतारों की प्रतिमा । देवता। २. ईश्वर! 
भग्रवान। ३. सालिक। स्वामी। ४. किसी मूखंड का स्वामी। 
५. नायक। सरदार। ६. गाँव का जमींदार या मुखिया। ७. पूज्य 
व्यक्ति। ८. क्षत्रियों की एक उपाधि। ९. नाइयों के लिए एक संबो- 
घन। 

ठाहुरद्वारा--धुं ० [हिं० ठाकुर+सं० द्वार ] १. देवाय। मंदिर। जैसे-- 
माई का ठाकुरद्वारा। २. सिक्‍्सों का युरुद्वारा। 

ठाकुरप्रसाद--पुं ० [हि० ] १. देवता को भोग लगाई हुईं वस्तु। नैवेध। 
२. भादों में तैयार होनेवाला एक प्रकार का घान। 

डाकुरबाड़ौ[-:स्त्री ०ठाकु रदारा। 

डाकुर-सेवा--स्त्री ० [हि० ठाकुर+सं० सेवा] १. देवता का पूजन भौर 
सेवा। २. देवता के मोग-राग के लिए मंदिर के नाम अपित की हुई 
संपत्ति। 

ठाकुरी--स्त्री० [हि० ठाकुर+ई (प्रत्य०) ] १. ठाकुर होने फी अंपस्था, 
पद या भाव। २. वह प्रदेश जो किसी ठाकुर के अधिकार में हौ। 
३. शासन। ४. प्रधातता। ५. महत््व। + 

डाइ---पुं००ठाढ। 

डाटना--स०«ूठाठना । 

डाड बंदी--स्त्री ०००ठाठ-बंदी । 

डाट-्बाट---पुं>ठाठ-बाट। 

डाटर--शुं०5ठाठर। 

डाटी[--स्त्री ००ठठ्ठ (समूह) । 

ठा5---ुं० [सं० स्थातृ> खड़ा होनेवाला] १. बाँसों, छकड़ियों बादि का 
बना हुआ वह ढाँचा जिसके आधार पर कोई रचना तैयार यो पूरी की 
जाती है। जैसे--छप्पर या नाव का ठाठ। मी 
क्रि० प्र०--खड़ा करना।--बनाना।.._ 
'चब---ठाठ बंदी-नवठट। (देखें) 
२. किसी प्रकार की 2+ ३2% बनावट या रचना। जैसे-काछीत 
या दरी बुनने का ठाठ; अर्थात्‌ करपा और उसके साथ की दूसरी भाव 
इुयक सामग्री। ३. ऐसी बनावट या रचना जो तड़क-मढ़ंक, वैध, 
श्लोमा, सजावट आदि दिखाने के सम बार की या बनाई बाद! 
आडंबर। ४. तड़क-मड़कवाला। वेद-विन्यास। 
सुहा०--अठ पर रह जाना“-उद्दे्य सिद्ध करने में विफल ह९ ४ 
का त्यों रह जाना । ठाठ बदसूना-> (क) नया रूप धारण करने 
वेश बदखना। (ल) बल; महत्ता, श्रेष्ठता आदि दिखाने या हू 
करने के लिए नया रूप घारण करना । जैसे--पहले तो' रेल से । 
से बातें करता था; पर बाज तो उसने बपना ठाठ ही बदल 
ठाठ साँजना--ठाठ बदलना। 





डाठना 


शक 


डाहुद 





७. तड़क-भड़कवाला ढंग, प्रकार या क्षेली । 
सृह्ञा०--ठाठ से बिताना या रहना--वहुत अच्छी तरह , चैन या मुख 
से रहना या समय बिताना। कर 
६. कोई काम करने का आयोजन, तैयारी, युक्तित या व्यवस्था । जैसे-- 
(+) बब यहाँ कहीं ठहरने या रहने का ठाठ करना चाहिए। (लत) 
यह सब अपना मतलब निकालने का ठाठ है। उदा*--यह ठाठ तुझी 
जे बाँघा है, यह रंग तुझौ ने रच्चा है। --तजीर। 
क्रि० प्र०--बाँघना । 
७. कुश्ती या पटेवाजी में खड़े होते या कार करने का:ढंग। पैतरा। 
सुहा»--छाठ बदलना <पुराना पैतरा छोड़कर नये पैतेरे से खड़े होना 
या वार करना। ठाठ आँधना<-अतिपक्षी पर वार करने के लिए पैतरे 
से खट़े होना। 
<. संगीत में ऐसे क्रमिक सात स्वरों का वर्ग जो किसी विशेष प्रचलित 
तथा प्रसिद्ध जयवा शास्त्रीय महत्व के राग में लगता हो। जैसे-- 
अरबी का ठाठ। ९. कबूतरों, मुरगों आदि का प्रसन्न होकर पर फड़- 
फड़ाने की अवस्था या ढंग। 
सुहा०--छाठ सारना--उक्त पक्षियों का प्रसभ होकर पर फड़कड़ाना। 
पुं०[हिं* ठठृठ] १. शुंड, दछ या समूह) ठठूठ। जैसे--थोड़ों या 
हाथियों का ठाठ। २. अधिकता। वहुदायत। ३. बैल या साँड़ को 
गरदन पर का डिल्ला। * 
ठाठना--स० [हिं० ठाठ ] १. ठाठ खड़ा करना या बनाना । २. सजाना। 
३. किसी कार्य के अनुष्ठान या आरम्भ का उपक्रम करना। 
अ० १. ठाठ का खड़ा हौना या वनना। २. सजना। ३. कार्य आदि 
का अनुष्ठान या आरंभ होना। 
डाठ-अंदी--स्त्री० [हिं० ठाउ+फा० बंदी] १, किसी भ्रकार-का ठाठ 
अर्थात्‌ ढांचा खड़ा करने या बांधने को क्रिया अथवा भाव। जैसे--- 
छाजत या नाव की ठाठ-बंदी। २. आयोजन। तैयारी। 
क.5-बाट--स्त्री० [हि० ठाठ+अनु० वाट] १. आडंबर, तड़क-भड़क तथा 
विलासपूर्ण आयोजन या प्रदर्न। जैसे--वे ठाठ-बाढ से रहते या ठाठं- 
बांट से बाजार निकलते हैं। २: सज-धज] सआावट।. 
डाठर--पुं००ठ/5॥ * 
डाढ़--वि०>ठाढ़ा । दा». करत 
नी 0 शा टया लक है आज सच: 
ठाढ़ा --वि० [सं० स्पातृ-जो लड़ा हो] [स्त्री० ठाढ़ी]१. जो सीषा 
खड़ा हो। दंडायमान। २. ओ अपने पूर्व या-मूलरूप में वर्तमान या 
548 दा *---गाढ़े ठाढ़े कुचनु ठिकि पिय हिय को ठट्राह।-- 
+ 
सृहा०--डाढ़ा देना-किसी घ्रीज को यत्लपूर्वक सेमालकर 
त्थों रसना। ४४ 23240 
३. (अनाज का दाना) जो कूटा थायीसा न गया। |; 
अपने भूछ रूप'में हो। थ्रैेसे-- ठाढ़ा गेहे या का रह स्‍बबन्‍म 
हं्टाकट्टा। ५. जो खड़े बछ में हो-या सीफा ऊपर की और गया हो। 
न राम 
* [हिं० ठाढ़ा+सं ० [७] 
कर जो राठ-दिन कड़ा रहता. हो (अत्य5) ] साथुनों का एक 





विशेष--ये साथ्‌ या तो चलते-फिरते रहते हैं या खड़े रहते हैं, बैठते या 
छेटते बिलकुल नहीं। 
ठादर --पुं* [दिेश०] झगड़ा। 
ान-स्त्री ० [हिं० ठानना ] १. ठानने की क्रिया या माव। २. किसी काम 
को करने के संबंध में किया हुआ दृढ़ निश्चय या हठ। ३. निएचय या 
हठ-पूबंक झना या आरंभ किया हुआ काये। 
डालना--स० [सं० अनुष्ठान] १. कोई काम तत्परता ओर दृढ़तापूर्वक 
आरंम करना। जैसे--युद्ध ठानदा। २. कोई काम करने के लिए 
दृढ़ निश्चय या संकल्प करना। ३. पक्का करना। ठहराना। 
ठाना--स ० 5-ठानना । 
स० [? ] सष्ट करमा। उदा०--ठाज की और कहा कहि केशव जो 
खुनिये गुण ते सब ठाए।--केशव। 
नपुं०-पाना। 
डाम[--पुं७ [सं० धामन्‌ या स्थान ] १. जगह। स्थान । २. ठवन | मुद्रा। 
३. शरीर की गठन। अेंगलेट।॥ 
डाप--स्तरी ० [अनु० ] बंदूक आदि के चलने से होनेवाल्ा शब्द | ठप 
स्त्री०-०ठाँव। 
ठार--वि० [सं० स्थावर ] बहुत अधिक ठंढा। 
पुं०१. कड़ा जाड़ा। गहरी सरदी। २. पारा। हिम। 
छाक्ष--वि० «ठाला। 
बुं७>ठाला। 
डाल्ला--- ० [हिल निठल्ला ] [स्त्री० ठाली] १. (व्यक्त) जो कुछ भी 
काम-घंघा न करता हो। निठल्ला। 
मुहा०--दाल्ा बताना या ठाली देना" (वास्तविक काम मे करके) 
व्यर्थ इधर-उधर की बाते करना या बताना। 
'पुं१. व्यापार की ऐसी स्थिति जिसमें विशेष बिक्री-द्टा त होता हो। 
शो गरम सत है. २. किसी बात था वस्तु का होने- 
चाला प्रत्यक्ष और विज्षेष अभाव। जैसे--रपए-पैंसे या बुद्धि का 5। 
डालिनौ--स्त्री० [सं] करघती। 8४ 
डाब--पुं००ठाँव। 
डावण---पुं० [सं स्पान] १. स्पान। जगह। २. ठिकाना। 
ठावना--स ०«-ठानना। 
उात्ता-*० [हि० ठाँसना] छोहारों का एक उपकरण जिससे वे 
में लोटे की कोर निकालते और उभारते हैं। का शा 
पपुं०उाह (संगीत का )। 
अहां-स्ली० [हि स्थान] १. जपह। स्थान। २. ठिकाता। ३. बाह। 
'पता। उदा०--बैठी रही अभिभान सौ ठाह ठोर नहिं पायो नूर 
स्दरी० [हि> ठाहता ] १. दृढ़ निएचय। संकल्प! २. हंढं। 
स्तरी० [हिं० ठहरना या 5हराव ] संगीत में, राग-रामिनी थाने या वाद 
बजाने का वह ढंग या प्रकार जिसमें गाने-बजाने में अपेक्षया अधिक समय 
छाया जाता है। बिलंबित। “दुत” का विपर्याय। 
ठाहना---स०««ठावना। 


डाहर--.६००७हर (डौर)। 


ठाहरूपक 





कोई छिलाठिक 
बहच्पक- पु» स्वान+रपक बात गलाओका प्र भ एन |. बज यमन एरब्ं्रशण जा मृदंग का एकलाछ |. में उसने बाप-्दादा की 
जो आड़ा-घोताल के मिलता-बुदता होता है। को) टिक फचाना था लाता पफकीप का. पल वी 


ठाहीं--स्त्री ०-5ठांव (जगह) । 

डिंगना--वि० [? ] [स्त्री० ठिगनी ] (व्यक्ति)जो ऊँचाई में सामान्य स्तर 
से अधिक कम हो। छोटे कदवालछा। 

ठिक--स्त्री ० [हिं० टिकिया] घातु की चहर का कटा हुआ छोटा टुकड़ा जो 
जोड़ आदि लगाने के काम आता है। चिगली। चकती। 
बि०«>ठीक | 
स्त्री०८स्थिरता। 

ठिक-ठान *-- 'ठौर-ठिकाना | 

डिकठंन*--वि० [हि० ठीक+ठयना ] १. ठीक। २. सुन्दर। 
स्त्री ०१. ढीक या उत्तम व्यवस्था । २. आयोजन। 

डिकड़ा|--ुं ० [स्त्री० ठिकड़ी ] >डीकरा । 

ठिकना|---अ० १.७टिकना। २. किसी स्थान पर जमकर वैंठता। 
(दलाल) ३. ठिठकना। 

डिकरा--ुं० स्त्री» डिकरी ]-डीकरा। 

डिकरौर--वि० [हिं> ठीकरा ] ठौकरों से युक्त । 
(० ऐसा स्थान जहां बहुत से ठौकरे पड़े हुए हों! 

ठिकाई---स्त्री ० [हि० ठीक] १. ठीक होने की अवस्था या भाव। 
२. पाल के ययास्थान जमकर ठीक बैठने कौ अवस्था या भाव। (लझ्०) 

ठिकान--स्त्री ० [हिं० ठिकना ] ठिकने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
|पुं०००ठिकाना। 

ठिकाना--पुं० [हि टिकान या टियात] १. टिकने अर्थात्‌ ठहरने का उप- 
युक्त स्थान। २. वह जगह जहां कुछ या कोई टिक, ठहर या रह सके । 
जैसे--पहले तो इनके छिए कोई ठिकाना दूंढ़ना चाहिए। ३. अवलंब, 
आश्रय, सहारे आदि का उपयुक्त या काम-चलाऊ द्वार, साधन या स्थात । 
जैसे--कोई नौकरी मिले तो यहाँ रहने का ठिकाना हो जाय। 
क्रि० प्र ०--निकलना ।--मिलना ।--लगना । 
४. टिकने, ठहरने या रहने की नियत, निश्चित या स्थिर स्थान। जैसे 
--बहले इतका पता-ठिकाना तो पूछ लो। ५. किसी चीज या बात 
का वह उचित या उपयुक्त स्थान जहाँ उसे रहना या होना चाहिए। 
क्रि० प्र ०--मिलना ।--छगना। 
सुहा०-- (किसी चीज, बात या व्यक्ति का) ठिकाने आना--जहाँ रहना 
या होना चाहिए, वहाँ आता या पहुँचना। जैसे--(क) जब ठोकर 
लाओगे, तब अकछ ठिकाने आवेगी अर्थात्‌ जैसी होनी चाहिए, बसी हो 
जायगी। (खत) इतता समझ।ने पर अब आप ठिकाने जाये हैं; अर्थात्‌ 
मूछ तस्त्व या वास्तविक तथ्य की बात अथवा विचार तक पहुँचे हैं। 
(कोई काम या बात) ठिकाने पहुंचाना या लगाना->उचित रूप से पूरा 
या समाप्त करना। जैसे--जो काम हाथ में लिया है, उसे पहले ठिकाने 
पहुँचाओ (या ठगाओ) । (कोई काम या उसके लिए किया जानेवाला 
परिश्रम) ठिकाने रगना--सफल या सार्यक होना । जैसे---आपका काम 
हो जाय तो सारी मेहनत ठिकाने छगे। (कोई चोज) ठिकाने रूमाना-> 
(क) उपयोग या व्यवहार करके सफल या सा्थक करना। जैसे-- 
जितना भोजन बनाकर रखा है, वह्‌ सब ठिकाने छमाओो। (ख) 
दुरुपयोग करके नष्ट या समाप्त करना । (व्यंग्य) जैसे--हुछ ही दिनों 








कर देना। जैसे--महीनों से जो लोग उसके पीछे पड़े थे, उन्होंने उसे 
ठिकाने रूगाया अर्थात्‌ मार डाला। 
'पद--ठिकाने को थात>ऐसी बात जो हर तरह से उचित या न्याय- 
संगत हो। 
६. राजा की ओर से सरदार को मिली हुई जायौर। (राजस्थान) 
७. किसी कथन या बात की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता । जैसे-- 
इनकी बातों.का कोई ठिकाना नहीं। ८. अस्तित्व, आधार आदि की 
दृढ़ता या पुष्टता। जैसे--इनके जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं। 
९. चरम सीमा या आलिरी हद। अंत। पार। जैसे---उसकी नीचता 
का कोई ठिकाना नहीं । 
स० १. टिकने,ठहरने या स्थिर होने में प्रवृत्त करना अयवा सहायक होता। 
२: गुप्त रूप से या छिपाकर दवा रखना या के लेना। हथियाना। 
(दलाल ) जैसे--एक रुपया उसने धौरे से उठाकर कमर (या जेब) में 
ठिका लिया। ३. किसी स्त्री को गुप्त रूप से उपपत्नी वताकर रख 
छेना। (बाजारू) जैसे---उसने दो औरतें ठिकाई हुई हैं। 

छिकानेदार---ए|० [ हिं० ठिकाना+फा० दार ] किसी ठिकाने या जापीर 
का स्वामी। (राजस्थान) 

डिकियाना--स० [हिं० ठीक+इयाना (प्रत्य०) ] ठीक करना।...५. 

ठिठक--स्त्री ० ( हि० ठिठकना ] १. ठिठकने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
२. संकोच । 

ठिठकना---अ० [सं० स्थित+करण ] १. आधांका, मय आदि की कोई बात 
देखकर चलते-चलते एकबारगी ठहर या दक जाना | संकोच-वश या 
सहमकर आगे बढ़ने या कोई काम करने से रुकना। जैसे--बोर की 
गन्घ आते ही घोड़ा ठिठक गया। २. चकित या स्तम्भित होकर 
झुकना। ठक रह जाता। 

छिठकान--स्त्री ०5०ठिठक । 

डिडरना--अ० 5ठिदुरना । 

छिदुरना--अ० [सं० स्वित या ठार से अनु०] शरीर अपवा उसके किसी 
अंग का बहुत अधिक सरदी ऊगने के कारण कॉपना यां स्तब्ब हौना। 
जैसे--सरदी से पैर या हाथ ठिदुरना। 

डिडोलौ--स्त्री ०-ठठोली,। 

छिनकना--अ० [अनु » ] १. बच्चों का रह-रहकर रोने का-सा शब्द निका- 
छूना। दुनकना। २. नखरा दिखाते हुए मचलना। हे. उतकता। 
जैसे--तबला ठिनकना | 

ठिया---पुं०००ठीहा। 

हैर- जो ० स्थिर वा झ्तब्ब] १. ठिठरने (ठिदृरने) की अवस्था, 
क्रिया या भाव। २. क्षीत। सरदी। पाला। 

'ठिरना--अ० १.०-ठिदरना। २. ठरना। 

डिसना--अ० [ हिं० ठेलना का अ० रूप] १. किसी चीज का ठेला जाता। 
डकेले जाने पर किसी दिल्या में आगे की ओर बढ़ता। जैसे--मोटर या 
गाड़ी का ठिलना । २. दबाव पढ़ने या आघात होने पर किसी चीज का 
किसी दूसरी चीज में घंसना। 

छिल्लाठिस--स्त्री ०--ठेलमठेल। 


छिसिया अच 


डीहा 





ठिल्लिया--स्त्री ० [हिं० 'ठिल्स' का स्त्री० अल्पा०] प्रानी रखने 
मिट्टी की गगरी। 

ठिलुआ--वि० [हिं० ठिलना] जो ठिरता हो बयवा ठेसा जाता हो। 
वि०[+निठल्छा। 

>ठिल्‍्ला--- ० [सं० स्पाली, प्रा० ठाली>हाँडी ] मिट्टी की बड़ी ठिलिया 
या गगरी। 

िल्‍्ली--स्त्री ०८ठिलिया। 

िल्ही--स्त्री ०ठिलिया। 

ठिहार--वि० [ स्त॑ं० स्थिर] १. विश्वास करने योग्य । विश्वसनीय। 

२. ठीक। ३. निष्चिचत। 

ठिहारी--स्त्री० [हिं० ठिहार] १. ठहराव। स्थिति। २. निदचय। 

३. विष्वास। 


डीक--वि० [हि० ठिकाना ] १. जो अपने ठिकाने अर्थात्‌ उचित या उपयुक्त 
स्पान पर हो। जो मुनासिव जगह पर हो। जैते--यह तस्वीर यहीं 
ठीक रहेगी। २. जो अपने स्थान पर अच्छी या पूरी तरह से आता, 
बैठता या खगता हो। जैसे--यह कुरता तुम्हें ठीक होगा। ३. जो 
क्रम, परम्परा, व्यवस्था आदि के विचार से वैसा ही हो जैसा होता चाहिए। 
जैसे--अलमारी में सब चीजें फिर से ठीक करके रखो। ४. जो नियम, 
नीति, प्रकृति , व्याय आदि की दृष्टि से उचित, उपयुक्त या संगत हो। 
जैसा होता हो या होना चाहिए, बिलकुल वैसा। जैसे--ठीक रास्ता, 
डीक व्यवहार। ५. जो तर, वास्तविकता आदि के विचार से ययातब्य 
या ययाप॑ हो। जो मिष्णा न हो। जैसे--आखिर आप की ही बात ठीक 
निकली। ६. जो बहुत-कुछ या हर तरह से अनुकूल अथवा सुभीते 
का हो। जैसे--उहरने के लिए यही जगह ठीक होगी। ७. जिसमें 
किसी प्रकार की अणुदि, चूक या भूल न हो। जैसे--(क) इन प्रस्नो 
के हमें ठीक उत्तर मिलने चाहिएं। (स) यह हिसाव गलत है, से ठीक 
करो। ८. जिसमें कोई कोर-कसर, खराबी, दोष या विकार ल हो। 
जैसे--(क) आज तरकारी ठीक बनी है। (ख) मशीन हीक है। 
$. जो अच्छी, प्रसम था स्वस्थ दब्या में हो। जैसे--आज-कर उनकी 
उबीयत विछडुल ठीक है। १०. जो हर तरह से बंसा ही हो, जैसा होता 
है या होना चाहिए। जैसे--यह थी (या तेल) डक नहीं है। ११. 
पो जुछ भी आगे-पीछे, इधर-उधर अपया घट-बढ़कर न हो। जैसे-- 
(5) गाड़ी ठीक चार बचे जाती है। (लू) यह कपड़ा ठीक बैंसा 
ही है, जैसा तुम चाहते थे। १२. मियत, निरिचत था स्थिर किया 
हुआ। ठहराया था पक्का किया हआ। जेसे--(क) के लड़की का 
अ्याह ठीक करने गये हैं। १३. (व्यक्ति) जो हर तरह से तौतिमान, 
शआायम, ग्रामाचिक, या सदूयुणी हो । चैसे--हमें यह आदमी 


कि० बि० १. उचित प्रकार भा रीति से। जैसे--भड़ी 
है। २. भगषि, हीमा आदि के विचार ले नियत, पल के 





ठीक साऊ भर बाद वह बापस आया । ३. ठहरे हुए या नियत होने की 
अवस्था या माव। ठहराव । जैसे--पहले रहने का तो ठीक हो 
जाय; तब और बातें होती रहेंगी। ४. अंकों, संस्थाओं आदि का जोड़ । 
योग । मौजान । जैसे---इन रकमों का ठीक छूगाओ। 
क्रि० प्र ०--देना ।--निकालना ।--रूगाना। 
डीछूठाक--वि० [ हि०ठीक+अनु ०ठाक ] जो बिलकुल टीक अवस्था में हो। 
'पुं७१. डीक होने की अवस्था था भाव । जैसे--गाँव पर सब ठीक-ठाक 
है। २. निश्चय। 
डीकड़ा--पुं०5ठीकरा। 
डीकरा--श० [हि० टुकड़ा] [स्त्री अल्पा० ठीकरी] १. मिट्टी के दूटे- 
'फूटे वरतन का कोई बड़ा टुकड़ा। 
मुहा०--( किसी के सिर) ठीकरा फूटना-व्यर्थ किसी बात के लिए 
कलेंक छगना। ढीकरा समझना--तुच्छ , निरर्थक या व्यय समझता। 
३ प्राचीन काल के मिट्टी के बरतन का वह टुकड़ा जो कहीं से खुदाई 
में निकलता है और जो इतिहास तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्व का 
होता है। (पॉट-शर्द) ३. भीख मांगने का मिट्टी का बरतन । भिक्षा- 
पात्र। ४. तुच्छ वस्तु। ५. हपया। (साथ) 
डीकरी--स्त्री ० [हिं० ठीकरा का जल्पा० स्त्री०] . छोटा ठीकरा। रू 
वुल्छ या निकस्मी वस्तु। ३. चिरुम के ऊपर रखा जानेदाला मिट्टी 
का तवा। ४. स्त्रियों को योनि का उमरा हुआ तऊ्त। उपस्थ। 
डीका--सुं० [हि० ठीक] १. आपस में ठीक करके ते की हुई ऐसी बात 
जिसमें कोई काम करने-कराने और उसका पारिश्रमिक (वेतन से भिभ्न ) 
झैने-देने का निश्चय हुआ हो। जैसे--पुछ या मकान बनाने का ठीका। 
(ॉन्‍्ट्रक्ट) २. कुछ काल के लिए कोई सम्पत्ति था किसी व्यापार का 
अधिकार इस करत पर किसी को देना था किसी से कैना कि उसकी माय, 
देखरेख आदि की व्यवस्था ठीक तरह से होती रहेगी। जैसे--अफीम, 
भजे या शराब का ठीका। ३. अफीम, गांजे, मांग, शराब आदि की 
दुकान जो प्रायः ठीके पर सी जाती है। ४. उत्तरदायित्व। जिम्मेदारी! 
जैसे--हमने तुम्हें तौकरी दिलाने का ठीका नहीं लिया है। 
डीका-पत्र--पूं० [हिं* ठीका+सं० पत्र ] वह पत्र या लेक्ष्य जिसमें किसी के 
डीके के संबंध की ऐसी बाते या दा्तें लिखी हों जिनका पालन दोनों पस्को 
के लिए आवश्यक हो। संविदा-पत्र। (कॉन्ट्रक्ट डीड) 
डीका-मेंट--स्त्री० [हि०्ठीका +सं० मेंट] वह घन जो ठीका लेनेवाला ज्स 
व्यक्ति को मेंट-स्वरूप देता है जिससे बह कोई ठीक़ा लेता है। 
डीकुरी--स्त्री०-डीकरी। 
उीकेदार--६ं० [हिल ठीका+फा«दार] बह व्यक्ति जो ठीके पर दूसरों 
के काम करता या करवाता हो। ठीका सेनेवाला: अ्यक्ति । (कनट्रेक्टर) 
ढीठा--पुं० «|डेंठा। 
कस अक [अनु०] रख और तुष्छ माद से ठी-डी धाम्द करते 
का क्षन्द। जैसे--हरदम हाहा ठीठी करनी: 
डीसता---स०->ठेलना। जज हरी 
डीवन*--|० [सं० ध्ठीवन] १. चूक। २. शखार। ३. कफा। 
डीहें--सती० [ अनु» ] घोड़े के हिनहिनाने का शम्द। 
डीहा" यूं० [ठाह से अनु) १. सकड़ी का वह गोलाकार या चौकोर छोटा 
डुकड़ा जो जमीन में गड़ा या घेंा रहता है सचा जिस पर रशकर घरी 





डुंड॒ 


अघइ डूंठिया 





... आदि कादी जातो है। २. बढ़वपों, लेहारो आदि का बहडुश जय पर | इक जातद अगर त्रत्यााय 7 है। २. बड़इयों, लोहारों आदि का वह कुंदा जिस पर 
वे लकड़ी या लोहा रखकर छीलते या पोटते हैं। ३. किसी चोज को 
छुड़कने या हिलने-डोलने से वयाने के लिए उसके इघर-उघर या नोचे 
रखा जानेवाला इंट, पत्थर , लकड़ी आदि का टुकड़ा। जैसे--गाड़ी 
के पहिये के नोचे रखा जानेवाला ठीहा । ४. लकड़ो का वह ढाँचा जिसमें 
फंसाकर बढ़ई लकड़ी चौरते हैं। ५. वह कुछ ऊँचा स्थान जिस पर 
बैठकर छोटे दृकानदार सौदा बेचते हैं। ६. गांव, बगोचे आदि को 
सीमा या हद जो पहले पत्थर या लट्‌ठा गाइ़कर सूचित की जाती यी। 
७. उक्त प्रकार का गाड़ा हुआ पत्थर या लट्‌्ठा। ८. चांड़। यूनी। 

डुंड--पुं ०ढुंठ । 

दृक--स्त्री ० [हि० ठुकना ] १. ठुकने को अवस्था, क्रिया या भाव। ठोक । 
२. रुपये-पैसे का व्यय में होनेवाला व्यय । जैसे--उन्हें दस रुपये की ठुक 
छूग गई) 

दुकना--अ० [हि* ठोकना का अ०] १. ठोक़ा जाना। २. आषात या 
प्रहार लगना। ३. आथिक हानि या व्यर्थ व्यय होना। जैसे-- 
व्यय सौ रुपये ठुके। ४. जबरदस्ती आगे बढ़ना । 
सुहा०--डुक दुक कर लड़ना-जवरदस्ती लड़ना। उदा०--दिन-दिन 
देन उरहनौ आबै दुकि-ठुकि करत लरैया ।--सूर। 
५. परास्त होना। 

दुकराना--स ० [हि० ठोकर ] १. पैर, विशेषत: पैर के पंजे से ठोकर लगाना । 
२. (व्यक्ति आदि को) उपेक्षा या तिरस्कारपूर्वक दूर करना या 
हूटाना। ३. ( भश्रस्ताव, सुझाव आदि ) अवशा या उपेक्षापूर्वक 
ने भानना। 

दुकवाना--स ० [हि० ठोकना का प्रे० रूप] १. ठोकने का काम दूसरे से 
कराता। २. मार खिलवाना। पिटवाना। ३. स्त्री का पर-पुछप 
से संभोग कराना। (वाजारू) 

दुद्डी--स्त्री ० [ हिं० ठड़ा-खड़ा ] किसी अन्न का वह भूना हुआ दाना जो 
फूटकर खिला न हो। दुर्री। जैसे--कमलगढ्टे, मक्के या मख्ाने की 
डुड्डी। 
वैस्‍्तौ०००छोढ़ी । 

ठुनकना--स ० [ठुन से अतु० ] १. किसी प्रकार ठुन शब्द उत्पन्न करना। 
२. ठोकना। 
अ०[हिं० ठितकता] बच्चों का अयवा बच्चों की तरह रुक-झककर 
रोना। 

डुतका--पुं० [हि० दूतकाना ] तजेनी या मध्यमा (उँगली) की तोक से 
'किया जानेवाला वेगपूर्वक आपात। 

दुनकाना--स ० [ठुन-ठुन से अनु ०] १. दुन-ठुन शब्द उत्पन्न करना। २. 
तजंती या मध्यमा की नौक से किसी चौज पर इस प्रकार आघात करना 
कि दुन बाब्द उत्पन्न हो। 
स० [हिं० दुतकना ] ठुनकने में प्रवृत्त करना । ऐसा काम करना जिससे 
कोई दूनके। ठिनकाना। 

डुन-दुन--पुं० [अनु० ] १. घातु के बरतन या टुकड़ों के वजने का झ्ब्द। 
२. बच्चों आदि के रुक-हककर ओर दुन-ठुन करते हुए रोने का शब्द । 
जैसे-- यह छड़का हरदम दुन-दुन छगाये रहता है; अर्थात्‌ प्रायः रोता 
रहता है । 


दुसक--स्त्री ० [ हि० ठुमकना ] १. दुभकने की क्रिया या भ।व। २, बच्चों, 
युवती स्त्रियों की ऐसी आकर्षक और छुभावनी चाल जिसमें वेकुछ ठिठ" 
की या रुकती हुई चलती हैं। उसक-भरी चालू। 

दुमकना--अ० [अनु ० ] १. बच्चे का उमंग में आकर धीरे-धीरे पैर पटकते 
तथा इठलाते हुए चलना । उदा०---ठुमुक चछत रामचन्द्र बाजत पैज- 
निया ।--तुरूसी। २. नाच में, इस प्रकार धीरे-घौरे पैर पटकते ह्र्ए 
आगे बढ़ना कि पैर के घूघरू बजले रहें । 

दुसका---ुं० [अनु० ] [स्त्री ० दुमकी] धीरे से किया जानेवाला आघात या 
दिया जानेवाला झटका । जैसे--पतंग उड़ाने के समय उसे दुमका देना। 
कि० प्र०---दैना ।--छगाना। 
नैंबि० [स्त्री० दुमकी] दे७ 'ठिंगना'। 

डुसकारना--स ० [ हि० दुमका ] (पतंग की डोरी को) ठुमका देना। 

दुसकौ--स्त्री ० [देश० ] १. दुमककर चछने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
२- धौरे से किया जानेवाला आधात। थपकी। ३. दे० 'दुमका'। 
४. एक प्रकार की छोटी खरी पूरी (पकवान)। 

दुसरी--स्त्री० [ अनु० ] १: एक भ्रकार का चलता गाना जिसमें 
एक्‌ स्थायी और एक अंतरा होता है। 
विशेष--ठुमरी कई हलके राग्रों और तरह-तरह की धुनों में गाई 
जाती है। इसका विकास लखनऊ के नवाब वाजिदबली वाह के 
दरबार में हुजा था। 
२. उड़ती खबर। अफवाह। 
क्रि० प्र०--उड़ना। 

ड्रियाना--अ० <”ठिदुरना। 

डुररी--स्त्री ००डुड्डी। 

दुकना---अ० [अनु ० ] १. ठुस-ठुस शब्द करते हुए रोना । दुत-ठुन करना। 
२. दुस शब्द करते हुए पादना। 

डुसकी--स्त्री० [अनु०] १. दुस शब्द करते हुए पादने की क्रिया। 
२. हलका पाद जिसमें ठुस शब्द हो। 

डुसना--अ० [हिं० दूसना ] १. किसी चीज का किसी आपान में दूस-ठूसकर 
भरा जाना। २. अन्न या भोजन का पेट भर कर खाया जाता । 
(उपेक्षा) 

डुसबाना-स० [ हिं० दूसता का श्रे ० ] दूसने का काम किसी और से कराना। 

डुश्लाना--स० [हिं० दूसना] १. किसी को दूसने में प्रवृत्त करना। 
३. भोजन कराना। खिलाना। (उपेक्षासूचक) 


दूँग--स्त्री ०प०ठोंग। 
ढूंगना--स ० “दूगना। 
[बा--ुं०-०ठोंगा। 
१8 स्थाणु] १. वह वृक्ष जिसका घढ़ ही बच 2२३, 
लिसकी टहनियाँ टूट गई हों २. कटा दुआ हाथ | कदर 


कटे हुए हाथवाल्ा व्यक्ति। ४. ज्वार, बाणरे, 
में छगनेवाला एक तरह का कीड़ा। 
बूंडा---वि० [हि० ढूंढ] [स्त्री० ढूंढी] १. (पेड़)जो' 
गया हो। २. (व्यक्ति) जिसका हाथ फटा 
३.खाली। रिक्‍त। ४. थोया। निस्सार। 
डूँडिया|--वि० [हिं० ढूँढ] १. छूछा-छेगढ़ा। २- 


'ज्ा्ाओं से रहित ही 
हुआ हो। एूँव। 


>जपुंसक। हिचगा। 





अप्छ 


ढ्ही 


डेड-ठाल 





दूकी--स्पी० [ हि? ढूंढ] सल काट लिए जाने के वाद पौधे की जड़ के वास |. रखते ढरुए उसका सहारा झेना। ३. किसी चीज को गिरने मे रोकने के. क्‍ 
रह जानेवाले ज्वार, वाजरे, अरहर आदि के ढंठल। लूंटी। 

दूँसना--स०डूसना। 

अका--बुं० [हि पूंसा से मनु०] पूंका। 
फपुं+>ठोसा। 

हूनू--.* [ देश० ] पढवों की वह टेड़ी कील जिस पर वे लोग गहने आदि 
अटकाकर गूंयते हैं। हू 

दूसना--स« [हिं० ठस] १. लूब बच्छी तरह कछकर दवाते हुए कोई चीज 
किसी अवकाश या आधान में भरना । २. जबरदस्ती कोई चीज क्सी 
में डालना या भरता । ३. खूब कसकर ओर ब्‌री तरह से खाना या पेट 
भरना। (म्वेस्प) 

केंगना--वि०«०ठिगना (नाटे कद का) । 

डेंदा--पुं० [हि हेठ+अंग या अंगूठा ] १. किसी को उसकी विफलता पर 
बिढ़ाने या लस्जित करने के लिए दिलाया झानेवाला दाहिने हाय का 
अंगूगा। 


'पद--ठेंगे से-हमारी बला से। हमें कुछ चिन्ता या परवाह नहीं है। 
(बाजारू) 
मूहा०--डेंगा बजना-लज्ज़ाजनक विफलता होना। 
२- छिेंद्रिय। (अधिष्ट) ३. डंडा। योटा। उदा०---जम का 
ढेंगा बुरा है ओह नहि सहिमा जाई।--कबीर। 
भुहा०--ठेंगा बजाना<>लाठियों से मार-पौट होता। 
४. सध्ययुग में, बिक्री के भालू पर लिया जानेवाला महसूल। 
बुंगी। 
केंगुरय-पुं० [हि० ठेगा>सोंटा] वह इंडाया छड़ी का दुकड़ाजों 
उच्छुंखल् पणुओं के गले में इसलिए बाँघा जाता है कि वे भाग करदूर न 
दा || 
पुं०5टेक। 
कड--ि०-हेढ। 
डेंगा-4० [हि डूँठ या ढूंढी] सूला ढंडल । उदा«. 
बैलों के लिए जोन्हरी का ढेंठा कटवा रही थी ४ 
] १ .कान की मैंल। २. 
या मुंह पर इसलिए छपाई : 
क्षम्द भी न चुनाई पड़े। ३. बोतस, 
लिए उसके ऊपर लगाया जानेवाला काग या टाट ते 
क्रि० प्र०--छगाना। 
ढेंवी--स्त्री००डेंडी । 
डेक--स्त्री० (हि० ठेकना] १. ठेकने को क्रिया 
'चीज को ठेफने या उसके तौचे सहारा देने के 
टैक॥ जैले--सठके या इंडे के मीचे टेक 
४. किछी वस्तु को कसने के लिए उसके: 
पच्चर। ५. पाग का तर या पेदा। 
स्थान जिसमें अनाज मरकर 
डट्टियों मादि से घेरकर 
डेकना--स ० [हिल रेक] १: 
२-५८ 





”“-राजों एक मजूर से 
।-अस्ाद। 

बह कपड़ा या रूई जो कान 
जाती है कि बाहर का जोर का 
क्षीक्षी आदि का मुँह बंद करने के 


या भाव। २. किसी 
'लिए खूगाई जानेवाली चीज। 
लगाना ! ३. चाँढ़। टेक। 
औघ में ठोंकी जानेवस्सी चौज। 
<ट्टियं आादि से दिरा हुआ वह 
ला जाता है। ६. अनाज रखने के छिए 
बनाया हुआ स्कान। - डे रे 
ै' किसी चीज पर घरीर का कोश डालते या 


रखते दए उसका सहारा छेना। २. किसी चीज को गिरने से रोकने के 
हिए उसके नौचे टेक या सहारा छगाना। 
ख[अन ०] छापे या ठप्पे से अंकित करना। 

ठेकवा बॉस--पु० | देश» ) बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों में होनेवाला एक 
अकार का बांस। 

डेका--पुं ० [हि० ठेकला ] १. ठेकने अर्वात्‌ टिकने-टिकाने या ठहरने-झह- 
राने को जगह। २. वह वस्तु जिसको ठेक रूगाई जाय! ठेकनेवाली 
वस्तु । अडडा। ३. हलका आपात यपेड़ा। जंमे--लहरों करा ठेका। 
४. तबले के साथ का बह दूसरा बाजा जो बाई ओर रहता और बाएं 
हाथ से वजाया जाता है। डग्गी। ५. तबल्या या होल बजाने की वह 
रोति जिसमें $रे बोल त निकाले जायें, केबल ताऊ दिया जाय। यह 
प्रायः ढुशगी या बाएँ पर बजाया जाता है। 
कि० श्र ०--देना ।--दजाना। * 
सुहा०-घोड़े का ठेका भरनः-“पोढ़े का रह-रहकर जमोस पर टाप 
या पैर पटकसा। 
६. संगीत में, कौवाली नाम का ताल। 
[पुं» दे० 'ठीफा' । 

डेकाई--स्जी ० [हि ठेकना | ेकना या ठेकाने की किया, भाव या सजदूरी। 

डेकाना--स ० [हि० ठेकना का प्रे० रूप ] किसी चीज को ठिकते या ठेकने 
में प्रवृतत करना । बि० दे० 'ठिकाना'। 
पुं००ठिकाना। 

डेको--स्त्री० [हि० ठेक] १. टेक । सहारा। २ 

ठेक्ेदार--पु »«»डोकेदार । 

डेपड़ी*--दुं» [देश० ] कुत्ता । (डि०) 

डेगना---स० १.>ेकना। २. « ठाकना (मना करना) । 

डेगनी--स्त्री »«टेकनी। 

डेघना--स०>ठेगना (ठेकना) । 

डेघनी--स्त्री ०-डेपनी (टेकनी) । 

केघा --पुं>>डेका (टेक) । 

डेघूना--पूं०«ठेहूना (घुटना)। 

केड--वि० (देख ०] १. जो अपने विशुद्ध मूलखूप में हो। जिसमें कऋत्रिमता, 
बनावट या किसी तरह की मिलावट न हो । प्ररूपी। (टिपिकल) जैसे--- 
विशिष्ट रूप से बनारस का ही; अर्थात और कहीं का 

दिसी प्रकार की भूल, संदेह आदि के लिए मवकाशा 
न हो। जैसे--उन्हें ठेड घर तक पहुँचा आयो। 
जा आरंभ। शुरू। जैसे--अब सारा काम ढेठ से करना 
चाहिए। 

डेडर--पुं«>विएटर । 

ेर- स्त्री» [देश] सोने, चांदी का ऐसा टुकड़ा जो अंटी में जा सके। 
(ुनार) 








बाड़ । पूती। 


क्रि० प्र“--घढ़ाना --छूगाना। 
[पुं० [सं० दोष ?] दीआ। दीपक। 
० १. ठेंडी। २. छोटा दक्कना। 
० [हि० ठेलना ] ठेलने की किया या भाव। 
००-ठेल ॥ 


ठेलना 


डप्ट 





कैलना-ब०[हि० शल्ना] ९. बिक जाते न न्‍ के के भाप | बब फाफ्रणा _7पयप-+-++ 5 [हि टालना] १. किसी भारी चीज के पीछे वछ लगाकर 
उसे आगे खिसकाना या वड़ाना। 
सुहा०-- (कोई काम) ठेले चलना--जैसे-सेसे काम चलाये चलना। 
किसी प्रकार निवाहते चलना। 
२. अपना भार या दायित्त्व अपने ऊपर से हटाते हुए किसी दूसरे की ओर 
बढ़ाना । 
*अ० बल-प्रयोग या जबरदस्ती करना। उदा०--ताही वै ठगाव॑ ठेलि 
जाही को ठगतु है।--कैशब। 

ठेलम-ठेल--स्त्री ० [हि० ठेलना से] बार-बार बहुत से लोगों का आपस में 
एक दूसरे को ठेलने या धक्के देने को क्रिया या भाव। 
'क्रि० बि० एक दूसरे को ठेलते हुए। 

ठेला--पुं० [हिं० ठेलना] १. ठेलने की क्रिया या भाव। २. माल ढोने 
की एक तरह की दो या तीन पहियोंबाली छोटी गाड़ी जिसे आदमी ठेल 
या ढकेलकर चलाते हैं। ३. उक्त भ्रकार की चार पहियोंवाली छोटी 
गाड़ी जो केवल रेल की पटरियों पर चलती है। ट्रॉली। ४. छिछली 
सदियों में चलतेवाली एक तरह को कम गहरी नाव। ५. घक्का। 
६. भीड़-भाड़। 

डेलाठेल---स्त्री ०००ठेलमठेल । 

ेवका--पुं ० [हि० ठेवना या सं०थापक ] वह स्थान जहां सोट का पानी 
खेत सौंचते समय गिराया जाता है। चवना। 

डेवकी--स्त्री ०-ठेक । 

ेस--स्त्री ० [देश० ] १. ऐसा हल्का आघात जिससे किसी चीज या व्यक्ति 
की थोड़ी-बहुत या सामान्य हानि हो । जैसे--ठेस रूमने से शोशा डूढ 
गया। २. किसी श्रकार के अपकृत्य के फलस्वरूप होनेवाला कुछ या 
सामान्य मानसिक कप्ट। जैसे--आपके व्यवहार से मेरे मन को ठेस 
लगी है। ३. किसी तत्त्य पर होनेवाला आधात। जैसे--किसी को 
प्रतिष्ठा या मान को ठेस लगना। 
फ्रि० प्र०--पहुँचना ।--पहुँचाना ।--छगना ।--लगाना । 
४. आश्रय। सहारा। ढासता। जैसे--तकिये पर ठेस लगाकर 
बैठना । 

ठेसना--अ० [ हि० ठेस] आश्रय या सहारा लेना। ठेस लगाकर बैठना। 

वैस००-दूसना । 

डेसमठेस--फ्रि० वि० [हिं० ठेस] सब पाल एक साय खोले हुए (जहाज 
का चलछना)। (लश०) 

छेहरी--स्त्री ० [देश० ] जमीन में गड़ा हुआ लकड़ी का वह टुकड़ा जिसपर 
दरवाजे (पुरानी चाक्त के एक प्रकार के दरवाजे) की चूल घूमती है। 

डेहुका|---पुं० [हि० ठेक ] वह पशु जिसके चलते समय पिछले दोनों पैरों 
के घुटने आपस में टकराते हों। 





डेहुना|--पुं७ [सं० अप्ठीवान्‌ ] पूटना। 

डेहुती---स्त्री ० [हि ठेहुना] कोहनी । 

डैकर--.ुं० [देश ० ] एक प्रकार का खट्टा फल जिससे पीछा रंग बनाया 
जाता है। 





डेरना(---अ०5०ठहरना 





डैराई--स्त्री ०--छहराई। 





उंल-पैला--स्त्री ०००ठेलपेल | 





डोंग--स्त्री० [सं० लुंड] १. चोंच। २. चोंच की मार। ३. उंगली की 
नौक से किया जानेवाला आघात । 

डॉंगना--स० [हिं० ठोंग] १. ढोंग या चोंच मारना। २. उँगली की नोक 
से आघात करना। 

डॉगा---पु० [देश० ] कागज की एक प्रकार की थैलो जिसमें दृकानदार 
सूखा चीजें डालकर ग्राहकों को देते हैं। 

डोंचना--स ०<-ठोंगना। 

डॉठ---|ं० [सं० ओष्ठ] होंठ । 
बुं>>०ठोठ। 

अंश हु [देश«] ज्वार, बाजरे आदि को हानि पहुँचानेवाला एक तरह 
का कीड़ा। 

डॉडो--स्त्री० [सं० तुंड] १. चने के दाने का कोश या खोछ। २. पोस्ते 
को ढोंढ़ीं या ढेंढ़ी । 

ठो--अव्य ० [सं० स्था] संख्यासूचक णब्दों के साथ लगनेवाला एक अव्यय 
जो उनकी इकाइयों या मान पर जोर देता है। जैसे--एक ठो, दो ठो, 
दस ठो, बीस ठो आदि। 

डोक--स्त्री ० [हि० ठोकना ] १. ठोकने की क्रिया या भांव। आषात। 
प्रहार। २. वह छकड़ी जिससे ठोक लगाकर दरी की वुनावट उस की 
जाती है। ३. अन्न के दानों, फलों आदि पर कौढ़े-मकोड़ों के दंश या 
पक्षियों की चोंच से लगा हुआ आपात या उसका चिह्न । 

डोकचा---पुं० [देश० ] आम की युठल्ली का ऊपरी कड़। आवरण। खोल। 

ठोकना--स० [ अनु ० ठक-ठक से ] १. किसी चीज को किसी दूसरी चीण के 
अन्दर गड़ाने, जमाने, घंसाने, बैठाने आदि के लिए उसके पिछले भाग 
पर हथौड़े आदि से जोर से आधात करना। जैसे--जमीन में खूंढा या. 
दीवार में कोल ठौकना। २. किसी छेद या दरज में उक्त प्रकार का 
आपात करते हुए कोई चीज धंसाना या बैठाना। जैसे--चूल में पच्चर 
डोकना। ३. किसी चीज के विभिन्न संयोजक अंगों को यपास्पान 
बैठाने के लिए उन पर किसी प्रकार आघात करना। जैसे--(क) 
खाट या चौलट ठोकना। (ख) किसी के पैरों में बेड़ियाँ या हों में 
हयकड़ियाँ ठोकना । ४. कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य सम्पादित 
करने के किए किसी चीज पर ऐसा आघात करना कि वह कुछ दबे भी 
और उसमें से कुछ शब्द भी निकछे । जैसे--पहलवानों का ताल ठोकना। 
(ग) पकाने के लिए बाटी या रोटी ठोकना। नर 
मुहा०--(किसी की) पीठ ठोकताः (क)कोई अच्छा काम का 
उसकी प्रशंसा करते हुए उत्साहित करना, उसकाना या बढ़ावा | 
जैसे--सुम्हारे ही पीठ ठोकने से तो वह मुकदमेबाजी पर उतारू। ५4 
५. किसी चीज की दृढ़ता, प्रामाथिकता आदि की परीक्षा करने के 
कोई आवदयक या उपयुक्त क्रिया करमा। हे बॉक्कर 
सुहा०--ोकना-डठाना या ठोकना-बजाना--हर तरह से जाए 
देखना कि यह ठीक है या नहीं। जैसे---ठोकनबजा कर सौदाफरता 


डर 


ड्यापा 





६. अधिकार या बलपूर्वक अभियोग आदि उपस्थित करता। जैसे-- 
किसी पर दावा या नालिश ठोकना । ७- बच्छी तरह पीटना या मारना । 
जैसे---जब तक यह छड्का ठोका नहीं जायगा तव तक सीधा नहीं 
होगा। 

डोकर--स्त्री ०[ हि० दृकना या ठोकना ] १. किसी चौज के दुकने अर्थात 
टकराने मादि से लगनेवाला ऐसा आघात जिससे कुछ टूटने-फूटने या 
हानि पहुँचाने की आशंका या संभावना हो। जेसे--यह तसवीर (या 
जीजा) सेभालकर छे जाना; रास्ते में कहीं ठोकर न उपने पावे। 
कि० प्र०--छगता। 
२. यह आपात जो चलते समय रास्ते में पढ़ी हुई किसो उमरी हुई कड़ी 
चीज से मुख्यतः पैर में लगता हो। जैसे---चरूते समय इंट, कंकड़ या 
पत्थर से लगनेवाली ठोकर। 
कि० प्र ०--खाना ।--लगना। 
३. मार्ग में पड़ी हुई कोई ऐसी (उक्त प्रकार को ) चोज जिससे पैरों को 
आपात लगता या लग सकता हो । जैसे--अंपेरे में उघर मठ जाया करो; 
रास्ते में कई जगह डोकरें हैं। ४. नंगे पैर के अगले भाग अयवा पहने 
हुए जूते की नोक या पंजे से किसो वस्तु या व्यक्ति पर किया जानेवाला 
आपात। जेैसे--नौकर या मिलमंगे को ठोकर रूपाना या ठोकरों से 
मारना। 
'क्रि० प्र०--देनां।---मारना ।--लगाना। 
सूहा०-- (किसी को) ठोकरों पर पड़े रहना-बहुत हो दोन-हौत बतकर 
और सब तरह की दुदंशाएं भोगते हुए किसी के आश्रित बने रहना। 
५. कुषती का एक दौव-पेंच जिसमें विपक्षी को पैर से कुछ विश्विष्ट प्रकार 
की ठोकर लगाकर नीचे गिराया आता है। ६. लाक्षणिक रूप में लोक- 
अथवहार में किसी प्रकार का ऐसा कड़ा या भारी आपात जो बहुत-कुछ 
अनिष्ट या हानि करनेवाला सिद्ध हौ। जंसे--उनहोंने अपने जीवन में 
कई बार ठोकरें साई हैं; इसलिए अब उनऊी यृद्धि वहुत-कुछ ठिकाने 
आ गई है। 
कि० प्र ० ।--श्वाना +--लगाना। 
सुहा+--ठोकर या ठोकरें खाते फ़िरना-इघर-उघर अपभानित 
होते हुए और दुःछ मोगते हुए फ्मता । दु्दंशा-स्त होकर मारे- 
मारे फिरना। 


उोकरी--रती० [देश० ] ऐसी गाय जिसे व्याये कुछ या कई मास हो दुके 
हों और इसी छिए जिसका दूप गाढ़ा तथा मीठा हो यया हो । 

डोकवा---ुं० [हि० ठोकना ] गुना नाम का मीठा पकबान। 

डौका--.$ ० [देश० ] हाथ में पहनने का एक प्रकार का पुराती चालू का 


गहना। 
डोट--बि० [हि ढूंढ] १. & 
५४-40 तत्वहीन। २. मूर्ख। 
बि००डूँठा । 
22२ डूंँढ? ] [स्त्री ठोठरी] भीतर से साली लोखला। 


डोड़ी--स्त्री०: हि | पर 
सोड़ी--स्त्री०[सं० तुंड] लेहरे का निघला सामनेवाला 
और कुछ झुका हुआ होता है। दु्डी। घिबुक। तक हर 





मुहा०--(किसी की) ठोढ़ों पकड़ना -प्रेमप्र्तक या अनुनय-विनय करते 
हुए किसी की ठोड़ी छूना या दवाना। 

डोड़ी-तारा--ुं » [हि० ] स्त्री की ठुड्डी पर का गोदना या तिछ। 

डोपा---पुं» [अनु० टप-्टप] जलू-कण। पानी की वूंद। 

ठौर--ुं० [देख] एक प्रकार का मौठा पकवान जो मँंदे की मोयनदार 
पूरी को घी में तलने और चाश्नी में पकाने मे बनता है। बल्लम- 
संप्रदाय के मंदिरों में प्राय: इसका मोग लूगता है। 
दुं७ [सं> सुंढ] पक्षियों की चोंच। 

डोला---ूँ ० [देश० ] रेशम फेरनेवाल्यों की वह चोकोर छोटी पटरी जिसमें 
लकड़ी का खूंटा लगा रहता है। 

डोलौ--स्त्री ० [देश० ] उपपत्नी के रूप में रखी हुई स्त्री । रखेल । (पूरव ) 

डोस--वि० [हिं> उस] १. (पदार्य)जिसको रचना में अन्दर कहीं खोखला- 
पन न हो; और इसलिए जो बहुत कढ़ा, ठस और पक्का हो। जैसे-- 
धातुएँ, पत्थर बौर लकड़ियाँ अपने प्राकृतिक या मूल रूप में सदा ठोस 
होती हैं। २. (रचना) जिसके अन्दर न तो किसी प्रकार का पोलापन 
हो ओर त पोलेपन को पृत्ति के लिए किसी प्रकार का भराव हो। जैसे-- 
चाँदी या सोने का ठोस कड़ा या ठोस मृति। ३. (तत्त्व या विषय ) जिसमें 
मर-पूर तस्य, पुष्टता, या खारभूत बाते हों और इसी लिए जिसमें य्ेष्ट 
उपयोगिता, दृढ़ता, प्रामाणिकता, मान्यता आदि गुण व्तमान हों। 
जैसे---उनकी सारी पुस्तक रेस विचारों में भरी पड़ी है। ४. जिसका 
कोई ठीक, दृश्य या मूर्त रूप सामने हो। जिसमें अध्यावहारिक, जसंगत 
था सारहीन बातों की अधिकता या प्रघानता न हो। जैसे--जब तक 
कोई ठोस प्रस्ताव या मु्नाव सामने न आवे, तब तक इस विषय पर विचार 
नहीं हो सकता। ५. (म्यक्ति) जिसके पास या जिसमें कुछ आपार- 
भूव तथा दृढ़ तत्त्व या बातें हों; और इसी लिए जिसे प्रामाणिक या 
विश्वसनीय माना जा सकता हों। जैसे-- ठोस आसामी, ठोस महाजन। 

डोसना--स० [हि० ठांसता या दूसना ? ] १. धक्का देते हुए आधात या 
प्रहार करना। २. किसो को जलाने या जुड़ाने के लिए बहूत कठोर या 
छगती हुई बात कहना। ठोसा देना। 

डोसा--पुं [हि० ठोसना ] १. वह आपात या प्रहार जो किसी को घस्के 
देते हुए किया जाय। २. वह ब्यंग्पपूर्ण बात ओ किसी को झुड़ाने या 
जलाने के लिए कही जाय। उदा०--इक हरि के दरसन बितु भरियत, 
अर डुल्मा के ठोसनि ।--सूर। ३. झुड़ाने या चिढ़ाने के लिए दिखाया 
जानेवाला हाथ का आेंगूठा। ठेंगा। 

डोहर--पुं* [हि० निठोहर ] १. अकाल । २. मेंहगी। 

डौका--पुं ०>ठेवका। 

ठौनि*--स्त्री००उवनि। 

डौर--मुं० [सं० स्थान; प्रा० डान; हि* डांच+र (प्रत्य०) ] १. जगह। 
स्थान १ 
'घर--हौर-$ठौर--अच्छी और बुरी जगह 4 उचित तया अनुचित स्थान । 
भृहा०--डौर न आना--किसी ठिकाने पर न पहुँचना या न समना। 
(हिसी को)टौर रखना-जिस स्थान पर कोई हो उसे वहीं देर कर देना 
अर्थात्‌ मार डालना ठौर 'रहना+<कहीं पड़े रहना । 
२: अवसर। मोका] 

ह्याज्ञा--वि० [देश« ] [स्त्री० द्यापी] उपायी। दरारती। 


हा ६० 





इ--नायरी वर्णसाला का १३वां व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से मूडन्य, स्पर्शी, अल्पप्राण तया सघोष व्यंजन है। जब इसके 
नौचे विन्दी लगती है तब इसके उच्चारण में विशेष अन्तर होता है। 
जैसे--लड़का , लड़ी आदि में का ड़। ड़ मूदद्धन्य, उत्किप्त, अल्पप्राण 
तथा सघोष ब्यंजन है। 
पुं० [सं०५/डी (उड़ता)+ड] १. शब्द। २. बड़कार्ति। ३. शिवा 
3. एक प्रकार का तगाड़ा। ५. भय। 

अंक--पुं ० [सं० दंश; प्र।० डक ४ उ० डंकिया; गु० मरा० 
डंख; १० डंक] १. #ुछ विशिष्ट प्रकार के कीड़ों और जन्तुओं का वह 
कड़ा नुकीला कांटे के आकार का अंग जो प्राय: उनके पिछले भाग में 
होता है तया जिसे वे दूसरे जौवों या प्राणियों के शरीर में गड़। या घंसाकर 
कुछ विप प्रविष्ट करते हैं। और जिसके फलस्वरूप या तो प्राणियों 
को जलन या पीड़ा होती है और या वे मर जाते हैं। जैसे--बरें या बिच्छू 
का डंक। २. कुछ कीड़े-मकोड़ों के मुंह पर का वह लंबा पतला अंग 
जिसे वे किसी चौज में उसका रस चूसने के लिए गड़ाते हैं। 
क्रि० प्र०--मारना। 
३. छाक्षणिक रूप में, कोई ऐसी खटकने या चुभनेवाली बात जो राग- 
द्वेप से भरी हो और किसी को वहुत अधिक कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से 
कही जाय। ४. देशी कलम का वह अगछा भाग जिससे लिखा जाता 
है। उदा ०--मूलि लागि स्पाही लेखनी क॑ नेकु डंक लागें +--रत्नाकर। 
५. पाइचात्य ढंग की कलमों कौ जीभ जो धातु की बनी हुई और बहुत 
नुकीली होती है। (निब) 
।पुं०[हि० डंका] पूरा एकाथिपत्य। जैसे--इस स्थान पर हमारा ही 
डंक है। 

डंकवार--वि० [हिं० डंक+फा० दार] (कीड़ा) जिसमें डंक हो। 
डंकवाला। 

डंकना--स ० [हिं० डंका ] १. डंका वजाना। २. डंके की तरह का घोर 
शब्द उत्पन्न करना। 
अ० गरजना । 

डंका---ुं० [टंक या उक्‍्का-दुंदुभि का शब्द ] १. बड़ी नाद के आकार का 
धातु, मिट्टी आदि का वना हुआ एक प्रसिद्ध वाजा जिसके मुंह पर 
चमड़ा मढ़ा होता है | दमामा । 
सुहा०-- (कोई बात) डंके की चोट कहमा--खुल्लमखुल्ला, दृढ़तापूर्वक 
और सबको सुनाकर कहना । ( किसी बात का) डंका पीठना->चारों ओर 
सबसे खुलेआम कहते फिरना। डंका देना>ःडंका बजाकर सँनिकों को 
सावधान होने या कूच करने की सूचना देना। (कहों किसी का) ढंका 
बजाना--एकाथिपत्य या पूर्ण अधिकार होने को सबको सूचना 
मिलना । डंका बजाना--एकत्र होने के लिए उंका देना। 
२. मुरणों में होनेवाली लड़ाई । 
मुहा०--ंका डालना--मुरगों को आपस में छड़ाना। 
बुं० (० डॉक] समुद्र के किनारे जहाजों के ठहरने का पक्‍का घाट। 

इंका-निश्ञान--पुं० [हि० डंका+निम्नान-अंडा | राजाओं की सवारी के 
आगे वजानेवाला इंका और उसके साथ चलनेवाला झंडा । 

















ड़ 





डंकिनी--स्त्री ०>-डाकिनी । 
डंक्िनी-बंदोबस्त--प्‌ 








गा डंक-+ आना (प्रत्य०)] १. डक से चोट करना । 
२. डंक मारना या छगाना। 
अ० [ हिं० डॉकना ] १. कोई स्थान डॉकने अर्थात्‌ पार करने के लिए 
चलना। २. चलकर आता या पहुँचना। 

डंकौ--स्त्री ० [देश० ] १. कुश्ती का एक दाव। २. भालखंम की एक कस- 
रतक 
वि० [हि० इंक ] डंकवाला (जंतु)। 

डेंकोला|--वि० [हिं० डंक-ईला (प्रत्य०) ] (जंतु) जिसके शरीर में 
डंकवाला अंग होता हो। डंकदार। 

डंकुर--प० [हि डंका] पुरानो चाल का एक तरह का ताल देने का 
बाजा। 

डेंकौरो[--स्त्री० [हिं० डंक+ओरी (प्रत्य०) ] बरें। भिड़। 

इंला--पुं० 5इंख। 

डंग--वि० [देश० ] जो पूरा पका न हो। अधपका । 
पुं०>पहर । (परचम) 

डंगम--पुं० [ देश० ] एक तरह का वृक्ष । 

डंगर--पु ० [देश० ] चौपाया। पशु। 
बि० पशुओं की तरह निबुंद्धि या मूले। 

डंगरॉ--पुं७ [सं० दक्शांगुल] खरबूजा। 
बि० दे० 'डॉगर'। 

डेंगरी--स्त्री ० [ हि० डेंगरा ] १. लंबी ककड़ी। २. हिमालय में होनेवाला 
एक प्रकार का मोटा बेंत। 
स्त्री० हिं० 'डांगर' का स्त्री०। उदा०--डाइन डेंगरी नरत चवावत। 
ज्योपाल। 

डँंगवारा--ुं ० [हिं० डंगर--चौपाया ] किसातों में हौनेबाला डंगरों (बैलों 
आदि) का पारस्परिक छेत-देन, व्यवहार या सहायता। ब्गो 

इंगू-ज्वर---पु ० [ अं०] एक तरह का ज्वर जिसमें धारीर जकट़ सा 

इसे समान [रव 8. छंग। छाठी॥ २. बह छाठी जिसे वृद्ध छोए 
टेकते हुए चलते हैं। जैसे--अंधे की डेंगोरी। 

डेंठरी[--स्त्री ० [हिं० डंठल] छोटा तथा पतला इंठलछ। 

डंठल--ुं० [सं० दंड] कुछ विशिष्ट छोटी वनस्पतियों, पौधों आदि का पढ़ 
जो पतला और कुछ लंबा होता है। जैसे---अरहर या चौलाई का डंठछ/ 

डंडी--स्त्री० [सं० दंड] १. डंडल। २. किसी चीज में लगा हुआ कोई 
लंबा अंश जो गो 

डंड---पुं० [खं० दंड] १. ढंढा। सोंटा। २. बाहु-दंड हू 
कर का हि भारतोय व्यायाम जो मुल्य रूप से बाहों को इुष्ट 
और सवल्पूकरने के लिए जमीन पर पेट के बल झुककर बाहों के सहारे 
बार-बार कुछ ऊपर उठने के रूप में होता है। 
क्रि० प्र०--करना ।--पैलना। 
सुहा०--ंड वेखना--खूब मौज से समय-विताना। जैसे--जाप इठती 
दौलत छोड़ गये हैं; इसलिए बेटा दिन-मर खूब डंड. पेलता है। 


है 


हि दर 


डंडी 















पब--डंड-पेल । (देखे) 
४. अपराध आदि के लिए मिलनेवाकता दंढ। सजा। ५. जुरमाना । 
कि० पर०--ओगना। 
६. किसी की हानि के बदले में उसकी पूर्ति के छिए दिया जानेवाला घन 
या ररूम। 
मुहा०--(किस्तो पर) डंड डालना-किसी पर स्तियूति का भार 
डालना। डंड भरना-किसी की किसी प्रकार की हानि होने पर उसकी 
पृ-्ति के लिए या बदले में अपते पास से घन देता। जंसे--उनकी कलम 
सो जाने से हमें १०) ढंड भरले पढ़े हैं। ! 
७. समयु का 'वंढ' नामक बहुत छोटा मान । ८. दे 'दंढ'। 

डंडक--ुं०-+दंडक। 

डेंडका/--ुं० [हि० डंडा ]सीढ़ो का डंढा। 

डंबकारन' 'दष्बका रप्प। 

इंडता--स० [हि० डंढ; सं० दंड] १. दंडित करना। दंड या सजा देता। 
२. जुरमाना छगाना। 

इंड-पेल--पुं० [हि० डंड पेलना] १. कह जो ढंड पेलता हो। ढंड करने- 
बाला व्यक्तित अ्ात्‌ तन्दुदस्‍्त और हड्टा-कट्टा । २. वह जो खूब मौज- 
मस्ती करता और आनन्द छेता हो । 

अंडल--रत्री० [देश ०] बंयाल, बरमा आदि की नदियों में मिलनेवाली एक 
तरह की लंबी मछली। 

डंडबत्‌*---पु० >दंडवत्‌ । 

डेंडबारा/-4० [ हि० डॉंड--खेत की मेंड+बारा (प्रत्य० 
अल्पा० डेंडवारी] किसी खुले स्थान को किसी ओर से 
उठाई जानेवाली ऊेची दीवार । 
क्रि० प्र--उठाना। 
पृहा०---अंडवारा लॉंचना--डंडवारा उठाना या खड़ा करना। 
(० [हिं० दक्खिन+वारा (प्रत्य०) ] दक्षिण दिशा की वायु । दखिवैया । 
क्रि० प्र०--बलना। 

डेंबवारी--स्त्री ० [हिं० ढेंडवारा का स्त्री०] छोटा डेंडवारा। 

डेंडवी--ै० [हि० अंड>दंड] वह अधिकारी जो दंड दे अथवा जिसमें 
दंड देने की क्षमता हो। 

बे 4० >डेंढवी। उदा०--डंडरै डॉ दीनह बह ताईं, आइ हो 
डेंडवत कीन्द सबाई।---जायसी। 

डेंडहरा|--4० (हि डंडा] १. वह पतली, गोछ लंबोतरी लकड़ी जो दर- 
ाों को खुलने से रोकने के लिए अंदर से लगाई जाती है। २. दरवाजों 
को बंद करने के लिए उनमें लगाया जानेवाला लोहे आदि का बह 
उपकरण जिसमें ताला आदि भी रूगता है। 

डेंगहरी--स्त्री० ( देश» ] एक तरह की छोटी मछली। 

ंद्हिपा--मूं० [हिलइंडा ) वह डंटा निसकी सहायता से बैलों की वोठ पर 


रूदे दो बोरे जाए रहते हैं। 
डंडा-ुं० [हि दंड] १. पेड़ की शाखा, बाँस आदि का टुकड़ा, विशेषत: 
'छीला और गढ़ा हुआ टुकड़ा । जसे---ुल्ती 


और लंबा सूल। तया। 
की संबाई जपेक्षया अधिक होतो है और मोटाई तथा 


)) [स्त्री 
पेरने के लिए 


के साथ खेलने का ढंडा । 
दिक्लेद--ंडे 
चौड़ाई कम। 


सुहा०--डंडा चल्मना--डंडे से डिखो पर आपात या प्रहार करना। 
डंडे के जोर से--इंड या वाहुबल के आधार पर | जैमे--जाप तो 
डंडे के जोर से सव काम कराना चाहते हैं। 
२. कुछ विशिष्ट प्रकार से गढ़कर बनाये हुए उच्त प्रकार के छोटे टुकड़ों 
का जोड़ा जो प्राय: खेलों में एक दूसरे घर आपात करके बजाने के काम 
आता है। ३. उक्त प्रकार के लकड़ो के टुकड़ों को वजाते हुए खेले जाने- 
बारे कई प्रकार के खेल । 
क्रि० प्र०--खेलना । 
सुहा०--डंडे बजाते किरना--व्यर्य या यों हौ इयर-उचर पूमते रहना। 
कुछ कास न करके केवल घूम-घूमकर समय विताना। 
४. लकड़ी को सोड़ी में के छोटे-छोटे खंडों में से हर एक जिस पर पैर रख 
कर ऊपर चढ़ा जाता है। ५. किसी पदाय का अपेलाकृत कम चौड़ा 
तथा कम मोटा परन्तु अधिक लंवा टुकड़ा। जेसे--साबुन का डंडा । 
पपुं०5डॉड (सीमा पर की छोटो दोवार या मेंड ) । 
क्रि० प्र ०---उठाना ।--खोंचना। 

इंडा-डोलो--स्त्रो ० [हि० ढंडा+डोली ] >होली-डंडा (खेल) । 

डंडा बेड़रो--स्ती० [हि ] वेडियाँ जोर उनके साथ लगा रहनेवाला लोहे का 
डंडा जो विकट कंदियों को इसलिए पहनाया जाता है हि वे बैठ नस॒कें। 

डंडा-सुर्ती--स्त्री० दे० 'देचक' (चिप्रकला की बेल )। 

डंडाल--ुं० [हिं> डंडा ] दुंदुसी। नगारा। 

केड़िया--स्त्री ० [हि डॉड़ी «रेखा ] १. पुरानी चाल की वह साड़ी जिसमें 
डॉडों था लंबी लकौरों के रूप में गोटा-पट्ठा टेंका होता बा। २. गेहूं, 
जौ आदि को वाऊों की लंवी सींक। 
'ुं० [हिं० डांडा-सीसा-रेखा] वह व्यक्ति जो सौझा पर रहकर कर या 
महसूर उयाहने का काम करता हो । 

डेडियाना--स० [हि० डाड़ो ] १. किसी कपड़े के दो या अधिक पाटों को सी 
कर जोड़ना। दो कपड़ों की लूंवाई के किनारों को एक में सौना। २. 
साड़ी में गोटे आदि टॉंककर डंडे अर्थात्‌ लकीरें बनाता। 

डेड़ियारा योला--पुं& [ हि० डंडा+गोला ] दोहरे सिरे का छंबा 
(कोष का) गोला। लठिया । (लश०) 

डंडी--स्त्री० [ हि० डंडा का स्त्री० अल्पा० ] १. छकड़ी या पातु का गढ़ा 
हआ कोई छोटा, पतला, लंबा टुकड़ा जो कई प्रकार के उपकरणों में प्रायः 
उन्हें पकड़कर चलाने, रखने, हिलाने आदि के काम में आता है। जैसे-- 
करलछी, छाते या पंख की ढंढी। २. धातु या लकड़ी का उक्त प्रकार का 
बह लंबा टुकड़ा जिसके दोनों सिरों पर: तराजू के पलड़े बंधे रहते हैं। 
मृहा०--#ंडो सारना--तराजू की डंडी इस प्रकार चालाकी से 
दबाते हुए पकड़ता कि तौली जानेवाली चीज : 'उचित मान से कुछ कम रहे। 
जैसे--यह बनिया इंडी मारकर लोगों को ठगता है। 
कै: कुछ विदिष्ट प्रकार के पौधों का बह थड़ा और ठंवा इंठल जिसके 
सिरे पर बड़े और मारी पत्ते या 'फूल छगते हैं। जंसे--कमल की डंडी । 
*&. पेड़-पौषों में की वह छोटी पतली सींक जिसमें पत्तियाँ और छोटे 
'ठ उते हैं। जैसे--गुराव या गेदे की डंडो। ५. कुछ विशिष्ट एकार 
के गहतों में उक्त आकार-प्रकार का छगा हुआ वह छोटा पतल्ता टुकड़ा 
जिसके सहारे वे गहने शरीर के अंग पर अटकाये, खोसे या फेसाये जाते 
हैं! जैसे--आरसी या सोसफूल की ढंडी ॥ ६. झंपान या डांडो नाम की 





डेंड्रीर 


डद्टर 
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पहाड़ी सवारी। ७. पुरुष की लिमेन्द्रिय। (बाजारू) बि० [हिल 
<“दंड ? ] आपस में लड़ाई-झगड़ा करानेबाला। 

पुं०5दंडी (दंड धारण करनेवाल्या संन्यासी ) । 
*वि० [सं० ढंढ़् ] चुगलखोर। 

डेंडरीर--स्त्री ० [हि० डांड्री] सीधी लकीर । 

डंडूरना--अ० [? ] हवा का घूल से मर जाना । 

डेंड्रोरना--स ० «दुंढ़ना । 

डंडौत--पुं००दंडवत्‌ । 

डंबर--पु० [सं०] १. आइंवर। २. विस्तार। ३. बहुत बड़ा समूह 
था झुंड। उदा०--डंका के दिए ते दल इंवर उमंड्यों --भ्ूषण। ४ 
एक तरह का चंदवा । 
'पद--मेघ-डंबर--बड़ा शामियाना । दल्न्वादल । अंबर-डंबर--वह 
लाली जो संघ्या समय आकाश्ष में दिखाई देती है। 

इंबेल--पु ० (अं० ] १. छोहे का एक तरह का छोटा कितु भारी उपकरण 
जिसे हाथों में उठाकर कुछ विशेष कसरतें की जाती हैं। २. वह कसरत 
जो उक्त उपकरण को सहायता से की जाती है । 

उंमरिय--पुं ० [सं* डमरू+घारी] शिव। उदा०--डंसरिय डहकि 
बिज्जुल लहकि, खग कढ़यो सोमेसजा ।---चंदवरदाई। 

डेवकआ--प० [सं०» डमरू] एक तरह का वात रोग जिसमें शरीर के 
विभिन्न जोड़ों में पोड़ा तथा सूजन होती है। गठिया। 

डँंवदआ-साल--पुं० सं» डमरू-+हि० खाना] किसी घातु या लकड़ी 
के दो टुकडों को परस्पर जोड़ने का एक विशेष ढंग जिसमें एक टुकड़े को 
एक और से चौड़ा और दूसरी ओर से पतला काटते हैं और दूसरे दुकड़े 
में उसी काट की नाप से गडढा करते हैं और उस कटे हुए अंश को उसी 
गडड़े में बैठा देते हैं। 

अंवरू--पुं ००डमरू। 

डेंबॉडोला--वि ० <डांवॉडोल । 

इंस---(० [सं० दंश] १. गहरा और लेज डंक मारतेवाला एक प्रकर का 
बड़ा मच्छर। डांस। २. दे० 'दंश'। 

डेंसना(7-स ० 5डसना । 

डऊ--वि० [हि० डील? ] १. लंबा-चौड़ा तया हृष्ट-पुष्ट (व्यक्ति)। 
२. पशुओं की तरह निर्बुद्धि और मूर्ख । 

डक--ध| ० [अं० ढाक ] १. एक प्रकार का गफ कपड़ा जिससे जहाजों की 
पाले बनाई जाती हैं। २. एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो कमीज, कोट 
आदि के कफ, कालर आदि में लगाया जाता है। 
बुं० [ अं० ढेक] जहाज की ऊपरी छत। 

डकहता---२ ०० उर्कंत। 

डकई--पुं० [ढाका नगर] १. केछे की एक जाति। २. उक्त जाति का 
केला। 
तैपु००१- डाका। २. डकंती। 

डकरना--अ० [ अनु० ] १. वैल, मैसे आदि का वोना। २. डकार लेना । 

डकरा--पुं० [देश०] ताल सूखने पर उसके तले की वह मिट्टी जिसमें 
अधिक गरमी के कारण दरारें पड़ जाती हैं। 

डकराना---अ० ० डकरना। 
नैस० डकरने में प्रवृत करना । 











डकवाहा---सुं ० 5डाकिया। दे 

डकार--पुं० [सं० डवकर--पुकार] १. यह शारीरिक ब्यापार जिसमें 
पेट मरने पर उसके अन्दर की हवा एकाएक शब्द करती: हुई मुंह के रास्ते 
बाहर निकलती है। २. उक्त हवा के मुंह से निकलते समय होनेवाल्षा 
झब्द। 
मुहा०--डकार तक न लेना-किसी का घन इस प्रकार हजम कर 
कि किसी को खबर तक न लगे । ० 
३- बाघ, सिंह आदि की गरज। वहाड़ । 
क्रि० प्र०--लेना। 

डकारना--अ० [हि० डकार+ना (प्रत्य०)] १. डकार छेना। २. दे० 
“डकरना'। 
स० किसी का धन या माल लेकर पचा जाना ! हजम कर जाना। 

डरकंत--सपुं० [हि० डाक+ऐत (प्रत्य०) ] वह डाक्यू जो प्रायः डाके डाला 
करता हो । 

डकंतौ--सस्त्री ० [ हि० उकंत] १. डकत का काम। २. डाका। ३. व्या- 
परारिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों में, किसी को चौज या घन बलपूर्वक 
अपने अधिकार या हाय में कर लेना। 

डकोटा--ु ० [अं०] एक प्रकार का बड़ा बायुयात । 

डकोत--पुं ० [ देश० ] भड्ठर। भड्डरी। (दे०) 

डबक--ुं ० [सं० डक्‍्कारी] बीणा। उदा०--अर पश्र जोगिनी डक्‍क 
नारद बजावें ।---चंदवरदाई। 

डक्कारी--स्त्री ० [सं०] चंढाल वीण।! 

डेग---०[ डॉकना या अनु० ] १. चलते या दौड़ते रूमय एकपैर को 
एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की क्रिया या 
भाव। 
क्रि७ प्र०--दैना ।--मरना ।--मारना। 
२३. उतना अवकाश या दूरी जितनी चलते या दौड़ते समय एक पैर 
एक वार उठाकर फ़िर रखने में पार की जाती है। 

डगक*--पुं० (हि. डग-+एक ] एक या दो डग। एक या दो कदम। 
उदा ०---डगकु डगति सी चलि ठदुठि चितई चली निहारि।--बिहारी | 

डगडगाना|---अ०, स०5-डगमगाना। 

कपड़ी*--स्त्री०>डगरी। उदा०--डगड़ी गड़ती गड़ जाय मही।-- 
निराला। 

डणडोलना|--अ०, स०«उगमगाना । 

डगडोर--वि० [हि० डग+डौलना ] *डॉवॉडोल । 

डगण--पुं० [सं० मध्य०स ० ] पिगल में एक गण जिसमें चार मात्राएँ होती 
हैं। 

डगना--अ० [हिं० डग+ना (प्रत्य०) ] १. डग भरना। कदम या पैर 
उठाकर चलता । २. डगमगाना । ३. अपने स्थान से इधर-उधर होना । 
हिलना। ४. चूक या भूल करना। 
पैअ००डिगना। रग में 

डग-मग--वि० [हि० डग (कदम)+मग (मार्ग, अनु०)] १. मार्ग 
अर्थात्‌ चछते समय जिसके कदम लड़लड़ा रहे हों । २. जो बहुत ' बोर 
हिल- डुछ रहा हो। ३. (व्यक्त) जो विचलित हो गया हो 
इसी लिए कोई ठीक निषचय न कर पाता हो । 





डगमगना ३३ 


डफार 





पुं० डगमणाने या अस्थिर रहने की अवस्था या भाव। उदा*---डुगमग 
छांड़ि दे मन बौरा।--कबोर ! 

डणमगना--7अ०--ढगमगाना। हि 

डपमगाना--अ० [हि० डगमग+ना (प्रत्य०) | १- चलते समय मार्ग 
कदमों का ठीक प्रकार से त पड़ता। २. इस प्रकार हिलना-डुलना कि 
पैर ठीक प्रकार से न पढ़ें। ३. (नाव आदि का) बहुत जोर से इघर- 
उधर हिलता-गुलना। ४. विचल्ित होता। 
स० १. ऐसा काम करना जिससे कोई डगसग करने छगे। २. विचछित 
करना। 

कगर-स्त्री०[ हि डग़>कदम] १. सागं। रास्ता। २. गाँव-देहात 
का छोटा और तंब रास्ता । 

डगरना|--अ० [हिं> डगर ] डगर या रास्ता चलना। 

डगरा--4० [देश० ] [स्त्री० अल्पा» डगरी ] वास की फट्टियों का बना हुआ 
छिछछा बरतन। छाबड़ा। डलरा! 
[पुं००डगर (रास्ता )। 

डेगराना--अ ० »डगरना । 
स्० रास्ते पर चल्ताना या रूगाना। 

डगरिया(--स्त्री ० हि० ढगर का स्त्री० रूप] छोटा और तंग रास्ता। 

डपरी--न्त्री००हगर। 

डगा--4० [ हि? ढागा] वह लकड़ी जिससे डुण्णी बजाई जाती है। 
डाग। 
पपुं००डग्पा। 

डगाता--स० >»डिगाना। 

अणर---ुं० [सं० तर्श ] सेड़िये की तरह का एक मांसाहारी हिसक पशु । 

वि० दे० 'डांगर'। 

डप्या--4० (हिं० डग] पतली और लंबी टांगोंवाला दुबल्ा थोड़ा। 
पपुं०जूडगा। 

डघ---पुं० [अं० ] हालैष्ड का निवासी। 
वि० हालैड का। हालेड-संबंधी। 

डट--पुं» [देश०] निशाना। 

डटना--अ० (हि> डाट] १. किसो स्थान पर विशेषतः उसकी युरक्षा के 
छिए साहसपूबंक खड़े रहना । जैसे--पुड-भूमि में सनिक झट हुए ये। 





पद---ड्टकर-> (क) दृढ़ता तथा साहसपूर्वक और सारा बल लगाकर । 

जैसे--परामीणों ने चोरों का अटकर मुकाबला किया। (स) अच्छी 

तरह । जैसे--उन्होंने इटकर खाया। 

[२. मार्ग में किसी चीज के बाघक होने पर दकना। जैले--नदी की 

जादू पर चलती हुई नाव का ढटना। 

३.5हरना। रुकना। जैसे-- गाड़ी का बटना (बज) 

*४. सुशोमित होना। मला छपना। उदा०---छटकि छटकि लटरुतु 

अछतु इटतु मुझुट की छाँह।--बिहारी । 

सि०[सं> रे या हिं० डीठ] देखना। 

० [हि० इटाना] १. सटे की हि 

52270 अदस्था या भाव। २. 
बहा ला" स० (हि डटना] १. डटने में प्रयस करना। २. ठहराना। 

ोकना। ३. एक वस्तु को दूरी वस्तु से सटाना या भिड़ाना। 


डट्टा--पुं ० [हि० ढाटना ] १. हुक्के का नेचा | टेडआ | २. वह ठप्पा जिससे 
छींट छापते हैं। साँचा। ३. दे० डाट'। 

डडकना--अ० [अनु] १. जोर से शब्द उत्पन्न होता। २. वजना। 
स० १. ओर से शब्द उत्पन्न करना। २. बजाना। 

शड़ही--स्त्री ० [ देश०] एक तरह की मछली। 

डेड़ा---प|० [? ]बाह पर पहनने का टाड नास का गहता। 

डड्ढार ()--वि०>डढार। 

शढ़न*---स्त्रो ० [खं० दब्घ; प्रा० डडढ ] जलन। ताप। 

डढ़ना--अ० [हिं* ढढ़न] १. जलना। तपना। २. बहुत दुःखी या 
अन्तप्त होना । 

डड़ाना--स० [6० रढ़ता ] १. जलाना। २. बहुत दुःश्ली या संतप्त करता। 

डढ्ारा--वि००-डढ़ारा। 

डढ़ारा--वि० [हि० टाढ़]१. डाढ़वाछा। २. डाढ़ी था दाढ़ीवाला। 
३. जिसको डाढ़ी या दाढ़ी के व।ल बहुत बढ़े या हूंबे हों। वही भौर 
झंबो दाढ़ोवाला। ४. बहुत बलवान और साहसी। 

अड़ियललां--वि०-दढ़ियल (दाढ़ीवाला) । 

अक,आ--4 ० [सं७ दृढ़] मोट में मजबूती के लिए लगाया जानेवाला बरें, 
गेहूं, चने आएि का तेल। 

डइढ-वि० [सं दग्ध]१. जला हुआा। २. तप्त। ३. कहुत दुःखी 
और छंतप्त। 

डद्ढ़ना--स० [सं० दुग्ध, प्रा» ढडढ+ना (प्रत्य०)] १. जराना। 
तपाता। २. बहुत दुःखी और संतप्त करना * 

अद्पोरां-वि०<छढ़ारा (दाढ़ीवाला)। 

डपट--स्त्री० [सं० दप ] १. डपटने की क्रिया या भाव। २. किसी को 
डॉटते-डपटते हुए कद जानेवाली कोई बात। 
स्त्रो० [हि रपट] १. खूब तेजो से आगे बढ़ते रहने की क्रिया या 
भाव। २. घोड़े को तेज चाल। 

डपटना--स० [हि० डपट] आजा, आदेश आदि का न पालन करने पर, 
डोक प्रकार से काम न करने पर अयवा अनषिकार या अनुचित चैष्टा 
करने पर किसो को दवाने के लिए कषपूर्वक कटु बातें कहना। 
अ० [हि० रपटना] तेज दौड़ता। 

अपोर-संख--१६० [अनु० डपोर-बड़ा+संख] १. ऐशा व्यक्ति जो बातें 
तो संबी-चौड़ी हाँकता हो पर करता कुछ भी न हो। २. ढीस-डौस 
का बढ़ा, पर सूख। 

डण्पू--वि० [देश०] संबे-चोड़े आकारवाला। 

डफ---पुं० [अं० दऊ] १. एक तरह का बाजा जिस पर चमड़ा हुआ 
होता है। २- छावतों मानेवालों का एक तरह का आना धर 

अझूर--प|० [अं० ड्रापर] जहाज का एक सरफ का पास १ 

अफ़खा--पुं» [अं० दर] डफ़ नामक बाजा। 
'पुं० [? ] असम देश की एक जंगली जाति। 

डरुली--स्त्री० [अं० दफ] छोटा डफ। खंजरी। 
र!०--अपनी अपनी*डरूसी अपना-अपना राग>वह स्थिति जिसमें 

स् क गा "बह! के परस्पर विभि्न व हो + ४ 

० [अनु०] १. डफ़ के बजने का दब्द। २. 

सीने-बिल्लाने से होरेवाल था, 4 २. गसा फाड़कर 





डफारना 


अदड जे 





डफ़ारना--अ० [अनु०] ग्रल्मा फाइकर चिल्लाना या रोना । 

डफालची--ुं ० डफाली । 

डफालौ--पु० [हि० डफ | १. डफ वजानेवाला व्यक्ति । २. मुसलमानों 
का एक वर्ग जो डफ बजाने का पेशा करता है । 

डफोरना--अ० जल्डफारना । 

डब--० [हिं० डब्बा] १. कमर पर पहनो हुई घोतो, लुंगो आदि का 
पल्छा जिसमें रुपए-पैसे आदि लपेटफर रखे जाते हैं । 
सुहा०-- (कोई चोज) डब करना-(क) कमर में खोंसकर या और 
किसी प्रकार अपने अधिकार या हाथ में करना । (ल) किसों को 
अपने अधीन या वश में करमा। डब पकड़कर कुछ कराना-जोर से 
कुछ काम कराना । जैसे--छुपया ऊंसे नहीं देवा, डब पकड़कर लूंगा। 
२. जेब। ३. थैला। ४. वह चमड़ा जिससे कुष्पे बनाये जाते हैं। 

डबकना--स० [हिं० डब] दवा या पौटकर कटोरो या कटोरे को तरह 
गहरा करना $ 
अ० १. भरौर के किसी अंग में टीस या रह-रहकर दरद होना । २. 
लेगड़ाकर चलना । 
अ० [? ] आंखों में आँसू भर आना । डबडबाना । 

डवकौहा--वि० [अनु०] [स्थ्री० डवकोंदी] (नेत्र) जिसमें आंसू उतर 
या भर आये हों । डबडबाता हुआ । 

डबडबाना--अ० [अनु०] (तेन्रों का) अश्रपूर्ण होता । आँसुओं से भर 
आना। 

डबरा--१० [सं० द्न*समुद्र या झील ] [स्त्रो० अल्पा० डबरी) १. 
गंदे पाती का छिछला लंबा गड्ढा। २. वह खेत जिसमें आस-पास का 
पानी आकर जमा होता हो और इसी लिए जो अड़हन थान बोने के 
लिए उपपुक्त हौ। ३. खेत का बह कोना जो जोताई में यों हौ या विना 
जोता हुआ छूट गया हो। 

डबरी--स्त्री० [हिं० डबरा] छोटा गडूढा या ताल । 

स्‍स्त्री० दे० 'दिबरी । 

डबल--वि० [अं०] १. दोहरा। २. दो-गुना। दूना। 
पुं० एक पैसे का ताँवे का पुराना सिक्‍का। 

डबल रोटी--स्त्री० [अं० डबऊ+हिं० रोटो] खमीौर उठाकर पकाई 
हुई एक प्रकार की बड़ी और मोटो रोटो। पाव रोटी। 

डबला--० [देश०] मिट्टी का पुरवा। कुल्हड़। 

डबा--पुं०-०डिब्वा । 

डबवियया--सस्ज्रौ ०-डिविया (डिल्बी)। 

डबिरतग--स० [देश०] भेरोें को. खेत से बाहर दिकालना । (गड़े- 
किये) 

डबी--स्त्री ०-०डिब्बी । 

डबुलिया[--स्त्री० [हि० डिब्बा] छोट पुरवा। कुल्हिया । 

डबोना--स०-डुवाना । 





डब्बा--पुं+२०डिब्वा। प 
डब्बू--प|० [हिं० डिब्बा] खाने की चीजें रखने का एक प्रकार का डिब्बा 
या ढकनेदार कटोरा। #ढोरदान। 


ड्मकना|--अ० [अनु०] १. जल में इस प्रकार बार-बार डूबना-उत्त- 
राजा कि डभ-डभ शब्द हो। २. इतना भर जाना कि बाहर निकलने छगे। 
छलकना। उदा>--बदन पियर जल ड्मकहि नैना।-जायसो। 
३. जो भरकर कुछ खाना या पीना । 

डमका--मुं० [देश० ] १. कुछ-ुछ भुना हुअ चना, मटर आदि। कोहरा। 
२. कू्ए का ताजा या तुरंत का निकाला हुआ पानी। 

ड्काना--स० [? ] कोई चौज इस प्रकार पातौ में डुदाना कि उस-डम 
शब्द हो। ह 

डमकॉहा--वि० [अ०] [स्त्री० डमकोही] डभ-डभ शब्द करता हुआ। 
२. इतना भरा हुआ कि छलकने लगे । डबड़वाता: हुआ । जैसे-- 
(आंगुओं से भरी हुई) डभकॉही आँखें! $ हे 


अभकौरी--स्त्री००-दुभकोरी । >म# > 3४ 
डम--ुं० [सं० डजनभीति९/मा . (मापना)+क] 'पुराणानुसार' छेट 





पिता और चांडाल माता से उत्पन्न एक वर्ण संकर जाति+ 

डसमर--पु० [सं० ड«ज्ास+मर-न्मृत्यु, तृ० त०] १. दो गांवों के 
बोच में होनेबाली लड़ाई। २. उत्पात। उपद्रव | ३, हलचकछ। 
४. भगदड़। भा ० 

डल्मक--प० [सं० डम/ऋ (प्राष्ति)+कु] १. हाथ से हिलाकर बजाया 
जानेवाला एक प्रकार का बाजा जो बौच में पता होता है ओर जिसके 
दोनों सिरे अधिक बड़े तथा चौड़े होते हैं' और जित पर चमड़ा मढ़ा 
होता है। 
विशेष--इसके वौच में गाँठदार दो रस्सियां लगी रहती हैं जो चमड़े 
पर आपात करती हैं जिससे शब्द उत्पन्न होता है। 
२. उक्त आकार-अ्रकार को कोई ऐसी वस्तु जिसका बौचवाला भाग 
पतला और दोनों सिरे चौड़े या मोटे हों। दे० 'डमरू-मध्य'। ३. 
दंडक बृत्त का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण में ३२ लघुवर्ण होते हैं। 

डम्रदआ--पुं० [सं०» डमझ] घेषा सामक रोग। 

कारक [स्ं० डमरु+कन्‌ू---टाप्‌ ] हाथ की एक तरह की तांगिक 

मुद्रा । 

डमर-मष्य--प:ुं० [4० स०] १. कोई ऐसा पदार्थ जिसका मध्य भाग 
डमरू के सध्य भाग की तरह पतला हो और दोनों सिरे अधिक चौढ़े, 
बड़े या बिस्तृत हों। जैसे---भूगोल में जल-डमरु-मध्य, स्पल-उमद- 
मध्य । २. स्थल का वह पतला या सेंकरा खंड जिसके वोतों ओर लंबे- 
चौड़े मूखंड हों। दे० 'स्थल-डमर-मध्य!। 5 

डसकयंत्र--पुं» [उपमि० स०] दो हेंढ़ियों के मुँह जोड़कर बनाया जाने- 
बाला एक उपकरण जिसका उपयोग धातुओं, औषधों आदि के रस 
कूँकने में होता है। (बैक) 

डमरू--पुं० दे० 'डमर'। 

डयन--पुं० [सं० डी (उड़ना) +ल्युटू--अन] १. हवा में उड़ने की 
क्रिया या भव । उड़ान। २- पालकी। 
पु» >ूहैना (वंख) । 

डर--बुं» [सं० दर] १. मन का बह क्षोभ या विकलता पे मपी 
ओ किसी प्रकार के उपस्थित या भावी कष्ट, ब्रिपत्ति, संकट 
आशंका से होती है। २. किसो बढ़े या श्रद्धप व्यक्ति से कुछ कहने बबवा 
उसके समक्ष उपस्थित होने के संवंध में होनेवाला संकोच। जैसे---हादा 
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से कुछ कहने में डर लगता है। ३. भविष्य के सम्बन्ध में किली चिता 
के कारण होनेयाली बेचेनी। आशंका । जैसे--हमें डर है कि कहीं लड़का 
खो न जाय। ४. वह चीज या बात जिससे कोई डरे अपदा किसी को 
डराया जाय। जैसे--बच्चे को मारना नहीं दाहिए, उठके किए तो 
जल का डर काफी है। 


डरअंबर|---पुं०-मेप। 
इसी -ज० हि. डर से] १. किसी उपस्थित या मावी कष्ट, विपत्ति, 
संकट आदि को आशंका से क्षुष््र तवा बिक होता। जैसे-- 
बीमारी या मौत से ढरना । २. संकोचपूर्वक कुछ करने या कहते 
से पोछे हटनां। जैसे--कचहरी जाने से डरना।उदा०---जेहि तेहि 
भाँति ढरो रहाँ, परो रहौं दरवार।--बिहारी। ३. किसी घिता के 
कारण वेचेन होना। 
संयो० क्रि--जाना । 
*अ० [हिं० डलना] १.७उलना (डाला जाना)। २. पड़ा रहता। 
डरपना|---अ०«“ढरना । 
डरपाना--स०«“डराना । 
डरपोक--वि० [हिं> डरना+ पॉकना] जो (साहस के अमाव के कारण) 
बहुत जल्दी डर जाता हौ। भीरु। 
डरपोकना--वि०+-डरपोक । 
डरबाना--स०-5डलवाना । 
वैस०७डराना। 
डरां--पुं० [स्त्री० झरी] >डल्ता। उदा०--छिनरु छवाइ छि गुर 
हरी छल छबीले छै ।---बिहारी] 
करासू--वि००टरपोक । 
डरा-डरी--स्त्री० [हिं० ढर] बार-बार मन में होनेवाला डर या भय। 
डराना--स० [हिं० डरना] ऐसा काम करना जिससे कोई डर जाय। 
किसी के मन में डर उत्पन्न करना । 
वैअ००डरना । 
डरापना*--वि०«ढरावना । 
श्०७टरपाना (डराना)। 
डेराबता-वि० [हिं० डर+आवना (प्रत्य०)] [स्त्री० डरावती] 
(चीज या वात) जो दूसरे के मन में डर उत्पन्न करे। भय-कारक। 
जैसे--डरावनी आँखें, डरावनी रात॥ 
स०«डराना । 
डराबा--पुं० [हि० डराना] १. ऐसी बात ओ किसी को डराने या भय- 
भीत करने के लिए कही जाय। 
क्रि० प्र० --दिखाना । 
३. पक्षियों आदि को डराकर फलूदार , फसल झ्ले 
के लिए बनाई जानेवाली विकराछ ला २७४४७ 
डराहुकौं--वि००डरपोक । 
डरिपा स्त्री ००इछ्षिया। 
बा डार या डाल । 
डरीसा|--वि० [हिं० डार] जिसमें, शारें (शा्ले 
जेब इक बेर, ) झरें (शा्ले या ज्ाखाएं) हों। 
| बि०»करपोक । जेसे --सरीखा स्वभाव । 
क््ू 





अरेछा--वि० [हि डर] १. ढरानेवाला। डरावना | २. डरपोक। 

डसत--स्त्री० [सं० तलल्‍्ल] १. झील। २. कश्मीर की एक प्रसिद्ध बहुत 
बड़ी झौछ का नाम । 
पैपुं०5डला । 

इसईी--स्त्री ०->डलिया 

डलकर--ुं ७ [खं०] बड़ी डलिया । 

डरूना--अ० [हिं० डालना का अ० रूप] १. किसी आघान या पात्र में 
किसी चीज का गिराया, छोड़ा या रखता जाना। डाला जाना। पड़ना। 
२. किसी जआाघार या तल पर किसी चीज का गिराया या छोड़ा जाना। 
जेंसे--बालों में तेल झलना । ३. किसी चीज का दिया, रखा या सौंपा 
जाता। जैसे--(क) चिड़ियों को दाना डलना । (ख) प्स्त्र या 
हषियार डलना । ४. किसी कार्य या बात का किसी के जिस्से किया 
जाना। पढ़ता । जेसे--किसी के सिर कोई भार डलना। ५. पहना 
या पहनाया जाना । ६. किसी चीज का लटकाया जाना। ७. छूगना 
या कषगाया जाना । ८. धुसाया या घुसेड़ा जाना । ९. किसी चीज 
के ऊपर उसको ढकने के उद्देश्य से कुछ बोढ़ाया, पसारा या फंछाया जाना । 
१०- अंकित होना या किया जाना । 

डलथा---पुँ*5०डला (बढ़ी डलिया)। 

डलबाना--स« [हि० 'टालना का प्रे०) दालने का काम दूसरे से कराना। 
किसी को कुछ डालने में प्रवृतत करना । 

डला--॑ुं० [सं० दर] [स्त्री० अल्पा० डली] किसी जमी हुई या ठोस 
चीज का टुकड़ा । जैसे--नमक या मिश्री का डढला; पत्पर या मिट्टी 
का डला । 
पुं& [सं० डइलक] [स्त्री० अत्पा० डलिया] बांस, बेंस आदि की पतली 
'फ़ट्टियों था कमचियों से बताया हुआ बड़ा आधान या पात्र जो प्रायः 
पाल के आकार का होता है। 

डेसिया--स्त्री० [हि० डला का स्त्री० अल्पा० ] १. छोटा डला या टोकरा। 
दौरी॥ २. एक प्रकार की तस्तरी। 

शसी--स्त्री० (हि० डला का स्त्री० रूप ] १. छोटा टुकड़ा या बेला । 
खंड । जैसे--नमक की डली। २. सुपारी । 
स्त्री०5डलिया (“इला' का अत्पा० रूप) । 

डल्सक--पुं» [सं० ] बांसों आदि का ढला या दौरा । 

इल्सा--पु०००इछा। 

डबेक--पुं +-डमरू। 

डबरा [?] एक तरह का कढोरा । 

डर्त्वि-ुं० [सं०] काठ का बना हुआ हिरन (खिलोना)। 

डख--स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार की शराब। २. वह डोरी जिसमें 
राजू के पलड़े-बेंघ रहते हैं। ३. कपड़े के थान का वह छोर जिसमें ताने- 
जाने हे पूरे तागे नहीं कसे रहते । छौर। दसी । 

पस्त्री००डसन । 

डहन--स्त्री० [हि० डसना] १. «सने की किया या प्‌ 
अंक बा का कह ] माव। २. इसने या 

उलना--स० [सं० दंसन] १. किसी जहरीले कीड़े का किसी को 
अकार काटना कि उसके दरीर में जहर का प्रवेश हो जाय। के 
डॉप का ढखना । २. डंक मारना । 


डेसबाला 
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डक्षयाना--स ० --डसाना । 

ड्सा--पु० [सं० दंश] डाड। चौमड़। 

डलाना--स० [हि० डसना का प्रे० ] किसी को डसे में प्रवृत करना। 
|स० [हिं० डासना] विछोना बिछाता। उदा०--जागे पुनि न डसे- 
हीं।--तुल्सी । 

डसी--स्त्री० [? ] १. पहचान कराने के लिए रखी या दी जानेवालो 
चीज। निशानी । २. याद कराने के लिए दी जानेवाली चीज || 
निशानी । 
स्त्री० दे० 'दसी'। 

इस्टर---श[ ० [अं० ] कुरसी, सेज, दरवाजों आदि की घूल झाड़ने का कपड़ा । 
झाड़न । 


डहेंक--वि० [? ] पाँच और एक । छः। (दलाल) 
डहेकलाय--वि० [?] सोलह । (दलाल) 
इहकन--स्त्री ० [ हि० डहकना ] डहकने की क्रिया या भाव। 
+बि० जितना चाहिए उतना। भर-पूर। ययेप्ट। 
इहकना--अ० [हिं० डह-डह से] १. कलियों, फूलों आदि का 
विकसित होना । फूलना । २. शोभा से युक्त होकर अच्छी तरह 
चारों ओर फैलना । जैसे--पूणिमा की रात में चांदनी डहकना । 
३. हुंकार मरते हुए गरजना । ४. डह-डह शब्द करते हुए जोर से 
रोता। ५. किसी प्रकार के धोले या लारूच में पड़कर कष्ट या हानि 
उठाना । ठगा जाना। 
स॒० १. छल या धोला करना। भुलावे में रखकर मूल बनाना। 
२. छलचाकर भी न देना। 
अ» [वेश०] छितराना। फैलाना । 
डहकाना---अ० [हिं० डहकना ] किसी के थोले या भुलावे में आकर कुछ 
गर्बाना या अपनी हानि करना । ठया जाना। 
स० १. किसी को थोखे में रखकर अपना छाभ करना । टहकता। 
(ब०) २. कोई वस्तु दिखाकर या छलूचाकर भी न देना । 
डहडहा--वि० [डह-डह से अनु०] [स्त्री० डहडही] १. (पौषा) जो 
हरा-भरा हो। जो सूखा या मुरझाया हुआ न हो। २. (व्यक्ति) जो 
खूब प्रसन्न हो। ३. टटका । ताजा । 
डहढ्हाट*--स्त्री ० [हि० डहड्हा] १. डहब्हे होने की अवस्था या 
भाब। २. हरियाली। ३. प्रसन्नता । 
डहडहाना--अ० [हि० डहढहा] १. हरामरा होना। छहलहाना । 
२. आनंदित या प्रफुल्लित होना। 
स० १. लहलहा या हरा-भरा करना । जैसे--एक ही वर्षा ने पेड़, 
पौधों को डहडहा दिया। २. आनन्दित या प्रफूल्ठित करना। 
डहडहाब--. ०-टहढहाट । 
डहन--० [सं० उदड्डयन->उड़ना ] डैसा। पंख। पर। 
नपुं+ दहन । 
[स्त्री०-०डाह । (बब० ) 
डहमा--अ० [सं० दहन] १. जछूता । भस्म होना । २- कुड़ना। 
चिढ़ना । 
स० ९१. भस्म करना। जलाना। २. किसी के मन में कुड़नत 
या डाह उत्पन्न करना । डाहना । 


गपुं०७डैना (पंख या पर)। 
डहर--स्त्री० [हि० डगर] १. पथ। मार्गे। रास्ता। २. आकादय- 
गंगा। 
डहरना---अ० [हिं० डहर] १. रास्ता चलना। २. टहलना । 
डहराना--स० “चलाना । 
डहरिया[--स्त्री० १. भ 
डहार*--पुं० [हिं० डाहना] (१. ईर्ष्या करनेवाला व्यक्ति। 
२. दुख देने या संतप्त करनेवाला व्यक्ति। ३. ऐसी घटना 
जिससे कोई दुःखी या संतप्त होता हो। 
अहुकहु-*ैं० [सं० डहु-डहू, ५/ दह्‌ (जलाना) +कु, निपा» सिद्ध) 
१. छकुच । २. बड़हर । 
डॉफ--स्त्री० [हिं० दमक, दवेंक ] ताँवे या चाँदी का कागज की तरह का 
बह पतला पत्तर जो नगीनों के नीचे उनकी चमक बढ़ाने के लिए छगाया 
जाता है। 
स्त्री० [हि० डॉंकना] १. डांकने या लॉपने की क्रिया या भाव। 
२. के। बसन। 
स्त्री०«डाक। 
ँपुं& १.७ज४ंक । २.७४ंका। 
डॉकना--स० [सं०%/तक से] १. रास्ते में पड़ी हुई किसी चीज अथवा 
होनेवाले किसी गड्ढे को कूदते हुए लांघना। २. (सेल में) किसी रोक 
को दौड़ते तथा कूदते हुए पार करता। जैसे--रस्सी डाकता । 
३. बीच का कुछ अंश छोड़ते हुए उसके आगे या पार जाना। 
अ० [हिं० डॉक] वन करना। उलटी करना। 
डॉसा---स्त्री० [सं० टंक] १. किसी चीज का ऊपरी बड़ा या भारी भाग। 
२. पहाड़ की ऊँची चोटी। ३. पहाड़ी। ४ जंगल । बन । ५. उछल- 
कूद । ६. छछाँग। फलॉँग | ७. कोई उद्देश्य सिद्ध होने का 
अवसर या सुयोग जिसकी प्रतीक्षा में रहा जाय। ताक ।(बुन्देल०) 
उदा०--सागर सिंह इसी डांग में हैं।--वृन्दावनलाल ।-<. बहुत 
बड़ा डंडा या छाठी । सोंटा । (पश्चिम) 
डॉगर--वि० [? ] १. इतना दुवल्‍्म-पतला कि दारीर की हड्डियाँ तक 
दिख्लाई दें। २. वेबकूफ। मूर्ख । 
पुं& १. चौपाया । डंगर। २. मरा हुआ पणु या उसकी छाण। 
(पूरब) ३. एक प्रकार की छोटी जाति । 
डॉगा---ु७ [सं० दंडक] १. जहाज के मस्तूल में रस्सियों को फैलाने 
के लिए आड़ी लगी हुई धरन । २. रूंगर के बीच का मोटा छड़ा 
(रझा०) 
डॉट--स्त्री० [सं० दान्ति--दमन, वहा] १. किसी को डॉटने या उपटने 
की क्रिया ! आब। २. क्रोध में आकर कही जानेवाली ऐसी कड़ी 
बात जो भविष्य में किसी को सचेत रखने के लिए कही जाय। 
क्रि० प्र०--बताना। उत्यूबर, 
३. उत्त प्रकार की वातें करते हुए किसी की 22608: 
आदि नियंत्रित रखने के लिए उसके साथ किया जानेवाला 
व्यवहार । जैसे--लड़कों को डॉट में रखना । 
क्रि० प्र०--मानना । 
सुहा०--किसी को डॉट में रखना--बश या शासन में रखना । 








कांदू। 
या बात 








डॉदना ४: 


डाक 





डॉटता--स० [हिं० डांट से) क्रोष में आकर किसी दोषों को कोई 
कड़ी बात ऊँचे स्वर में कहना । 

पं ० --दैना । 

डॉठ---पुं० [खं० दंड) ढंठल। 

डॉड्-० [सं० दंढक; प्रा» दंडब] १. लड़की का डंडा विशेषतः सीया 
डंडा । जैसे--म्ंढे का बांस, छत की धरन आदि। २. किसी चीज 
में उसे चलाने, पकड़ते आदि के लिये लगा हुआ डंडा। दस्ता। हत्या । 
३. नाव खेने का डांड़ । ४. गदका। ५. कोई ऐसी चीज जो एक सोष 
में चली गई हो। जैसे--रेला, मेंढ़, रीढ़ की हृढ्ढी आदि। ६. करपे 
में वह ऊँची लकठ़ी जिसमें ऊरी फेसाई जाती है। ७. ऊँचा स्थान। 
<. समुद्र का ढालुओँ रेतीका किनारा। ९. सौमा। हृद। १०- वह 
मैदान जिसमें का जंगल कट गया हो। ११. कमर। १२. क्षति- 
पूत्ति के रूप में दिया जानेवाला धन या वस्तु । दंढ। १३. अर्थ-वंढ । 
जुरमाता । १४. दे० 'कट्ठा' (हम्बाई का मान) । 

डॉड़ना--स० [हिं० डॉड+ना (अत्य०)] अर्य-दंड से दंढित करना। 
जुरमाना करना । 
तैस०७०डॉटना । 

ऑॉड्र--पुं» [हि० ढॉंठ] बाजरे की फसल कट जाने पर छेत में बची रह 
जआानेवाली उसकी खूंटी । 

डॉडा--(० [हि> टाँड] १. ढंढा। २. वह बड़ा ढंडा जिसके आगे च्पू 
रुपा रहता है और जिसकी सहायता से नाव खेते या चलाते हैं। डाँडा। 
३. सीमा । हद। 
पद--डॉडा मेंड्रा>) (देखें) होली का डॉड!-ः लकड़ियों और घास- 
'फूस आदि का वह ढेर जो होली की रात को जलाने के लिए पहले से ही 
अपने भाँव या मुहल्ले की सीमा पर इकट्ठा किया जाता है। 
४. समुद्द का ढालुओं रेतीछा किनारा। (कृश०) 

ऑॉडा-मेंडरा--(० (हि० डांड+मेंढ्र | १. खेत, गांव आदि की वह सीमा या 
हद जिस पर डॉडा या मेंड् बनी हो । २. ऐसी स्थिति जिसमें न तो विशेष 
आधिक छ्ाम ही हो और न विशेष हानि ही। जैसे--हम तो समझते 
थे कि इस सौदे में बहुत घाटा होगा; पर चलो, डॉडे-मेंडे रह गये । 
३. बीच की ऐसी स्पिति जिसमें आपस के लड़ाई-सपड़े का उतना ही 
अवका्य या संभावना हो जितना अवकाश खेतों या डाडों का साथ-साथ' 
या एक ही जगह पड़ने से होता है। 

डॉड़ा-मेड़ी--स्त्री ०डॉड़ा-मेंढ्ा। 

डॉड़ा-सहेस--पुं० [देश० ] झाँपों की एक जाति। 

अड्रो--स्त्री ० [हि डॉड़] १. पतली रंबी लकड़ी। २. वृक्ष जादि की पतली 
लंबी क्षाखा। टहनी। ३. पौधों का वह लंबा डंठछ जिसमें फूछ, कला 
आदि पते है। ४. व्यवहार में लाये जानेवाले उपकरणों का यह 
प्रठला लंबोतरा अंक्ष, जिसे पकड़कर उस उपकरण को चलाया या 
हिलाया-इुछाया जाता है। जैसे--कलछी या पंखे को डॉड़ी । 
५. तराजू को डंढी। ६. हिडोले में की वे बारों लकड़ियाँ या-डोरी 
की लड़ें जिन पर बैठने की पटरी रखी जाती है। ७. ढंड में दंदी हुई 
एक तरहुकी प्ोली के आकार की पहाड़ी सवारी। झष्पान। ८. जुलाहों 
की गह्‌ लकड़ी जो घररी की यबनी में झकी भाती है। ९. झहनाई 
का १ह निषला भाग लिसमें से हवा बाहर निकरती है। १०. सीधी 





रेखा। ११. मर्यादा । १२. चिढ़ियों के बैठने का अड्डा। उदा० 
--औ सोनहा खोने की डाढ़ी।--जायसी। १३- अनवट नामक 
गहने का वह भाग जो दूसरी और तीसरी उंगलियों के बीच में रहता है 
और उसे घूमने से रोकता है । 
पुं० १. डॉड खेनेवाछा आदमी। (लश०) २. सुस्त आदमी। 

डॉडरी--स्त्री० [सं० दग्घ; हि० ढाढ़ा] मटर की भुनी हुई फली। 

डॉबरा--पुं० [सं» डिब] [स्त्री० डांबरी] लड़का। बेटा । पुत्र। 

डॉबकू--ुं& [हिं० डॉबरा] १. लड़का । पृत्र। २. बाघ का बच्चा। 
पपुं*>डमर । 

डॉबू--ुं& [ देश०] दरूदल में होनेवाला एक तरह का नरकट । 

डॉमना(---स०«-दागना । 

डॉरी--स्त्री०७-डोली । 

डॉवरा--पुं& [स्त्री० डॉवरी] «डॉयरा । 

डॉवॉ-डोल--वि० [डॉर्वाँ (अनु०)+हिं० ढोलना] १. साधारणतया 
अचल या स्थिर रहनेवाली वस्तु के संबंध में, जो सहसा किसी आघात 
के फलस्वरूप इधर-उघर हिलते-डुलने लगे। जैसे--हिलोर के कारण 
साव था मूकप के कारण पुथ्वी का डाँवॉडोल होना। २. व्यक्ति अयवा 
उसके चित्त के संबंध में, जो अधिक चिंतित या भावुक होने के कारण किसी 
निश्चय तक न पहुँच पाता हौ। ३. स्थिति के संबंध में, जिसमें दो विभिन्न 
पक्षों में संतुलन न होने के कारण किसी परिणाम का ठीक-ठीक अनुमान 
न हौता हो। जैसे--ज्यापार का डॉवॉडोल होता । 

डांशपाहिइ---|० [देश« ] संीत में रदताल के ग्यारह भेदों में से एक जिसमें 
५ आषात के परचात्‌ एक-एक ून्य होता है । 

डास---ुं० [सं० दंश] १. बड़ा मच्छर। दंश। २. एक तरह की भक्‍्खी 
जो पशुओं को काटती तया उन्हें तंग करती है। ३. $ुफरौछी। 

डॉपर--पुं० [देश०] इमली का बीज चीयाँ। 

शा--5ं० [ अनु० ] झितार का एक बोौरू। उदा०--डा ढिड़ डा डरा 
डाशाड़ा। 

डाइन--स्वी ० [सं» डाकिनी] १. भूत-बरेत योनि की स्त्री। भूतती। २. 
वह सदी जिसकी ह्ुदृष्टि के प्रभाव से कोई मर जाता हो या बीमार पढ़ 
जाता हो। टोनहाई। ३. कुरूपा और डरावनी स्त्री। ४. बहुत ही 
दुष्ट प्रभाववाली तथा ऋूर स्त्री। 

डाक--स्त्री ० (हिं० डॉकना ] १. डॉकने की क्रिया या भाव। २. सवारी 
का ऐसा प्रवन्ध जिसमें हर पड़ाव पर बराबर जानवर या यान आदि 
बदले जाते हों। 
मुहा०--डाक बेठाना--्शी प्र यात्रा के लिए स्थान-स्थान पर सवारी 
बदलने की चोकी नियत करना। डाकू खपना-(क) क्षीघ्र संवाद 
'पहुँचाने या यात्रा करने के लिए माय में स्थान-स्थान पर आदमियों या 
सवारियों का प्रबन्ध होना। (ख) किसी चीज के आने या जाने का 
क्रम बराबर चलता रहना। डाक सगाना+-डाक बैठाना। 
३. पत्तों, बंडलों आदि को एक स्पान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की 
सरकारी व्यवस्था। ४. उक्त व्यदस्था द्वारा एक स्थान से दूसरे स्पान 
पर पहुँचने या पहुँचाया जानेवाला पत्र या सामग्री / 
स्त्री० [अनु०] के! दमन । 
स्त्री० [खूं० डक्क या बं० डाकिया ] १. पुकार। २. नीलाम की बोली। 








डाक-खाना 


अइ्ट 
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पुं०[ अ० ] बंदरगाह का वह विशिष्ट अंश जहाँ जहाजों पर का माल 
छदा-उतारा जाता है। गोदी। 

डाक-छाना--१० [हिं० डाक+-फा० खान:] वह सरकारी कार्यालय या 
उसका भवन जो डाक द्वारा चिट्टियाँ आदि बाहर भेजवाने तथा क्‍ 
से आई हुई चिट्दियाँ आदि जेंटवाने की व्यवस्था करता है। 

डाक-गाड़ो--स्त्री ० [हि] वह रेल-गाड़ी जो साधारण गाड़ियों से बहुत 
तेज चलतो है, कैबल वड़े-यड़े स्टेशनों पर रुकती है तथा जिसमें डाक 
लाने ले जाने की भी व्यवस्था होती है। 

डाकघर-- ०-डाकखाना। 

ढाक-चोको--स्ज्री ० हि०] १. प्राचीन तया मध्य काल में वह स्थान जहाँ 
कई स्थानों या प्रदेशों के हरकारे चिट्ठियाँ छाते ये तथा अन्य स्थानों से 
आई हुई चिट्ठियां छांटकर ले जाते ये। २. वह स्थान जहाँ डाक के 
घोड़े, सवारियां आदि आगे जाने के लिए बदली जाती थीं। 

डाकना--स ० [ हि० डांकना ] फांदना। लांपना। 

अ० के करना। वमन करना। 

स०[ हिं० डाक] १. पुकारना। २. नौलास के समय दाम की बोली 
बोलना । 

डाक-बंगला--'ु० (हि०] वह सरकारी भवन जो मुख्य रूप से दौरे पर 
जानेबाले सरकारी अधिकारियों के ठहरने के लिए बचे होते हैं। 

डाक-सहसूल--] ० [ हि० डाक+अ० महसूल] डाक के द्वारा कोई चीज 
भेजने का महसूल। 

डाकर---प|० देश» ] १. सूले हुए तालों की चिटली तथा सूखी मिट्टी । 
२. कड़ी कितु उपजाऊ भूमि। 

डाक-व्यय--पुं* [ हि० डाक-+सं० व्यय ] वह व्यय जो डाक द्वारा कोई चीज 
भेजने पर करना पड़ता हो। डाक-महसूल। 

डाका--पुं० [हि० ढाकना+-कूदना वा सं» दस्यु] दस-वल-सहित बल- 
पूवंक तथा ढरा-धमकाकर लूट-मार करने के लिए किया जानेवाला 
बावा। 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--मारना। 

डाकाजनी--स्त्री ० [ हिं० डाका+फा० जनी ] डाके डालने का काम। 

डाकिन--स्त्री ००डाकिती। 

डाकिनी--स्त्री० [सं० ड़ (त्रास) ५/अक्‌ (वक्रणति) +णिति--औप्‌ ] १. 
एक पिशाची या देवी जो काली के गणों में समझी जाती है। २. भूत 
या प्रेत योनि की स्त्री 

डाकिया---पुं० [ हि. ढाक+हया (प्रत्य०)] वह सरकारी कर्मचारी जो 
घर-घर डाक द्वारा आई हुई चिदट्ठियाँ आदि पहुँचाने का काम करता है। 

डाकी--स्त्री ० [हिं० डाक] वसन । के। 
बि० [? ] १. बहुत अधिक खानेवाला । २. प्रचंड। 

डाकू--. ० [हिं० डाकना या सं० दस्यु] वह व्यक्ति जो दूसरों के यहाँ पहुँच- 
कर और उन्हें डरा-पबमकाकर या मार-पीटकर उनसे अवैध रूप से 
घत्र छीन छेता हो। 

डाकोर---ुं० [सं० ठक्कुर; हिं० ठाकुर] १. ठाकुर। देवता। २. विष्यु 

भगवान। (गुजराती) 

डावटर--पुं० [अं०] १. किसी विद्या या विषय का आचार्य या पुर्ण पंडित । 

२- उक्त प्रकार के आचार्य या पूर्ण पंडित की उपाधि। ३. छोक- 








व्यवहार में वह व्यक्ति जो पाइचात्य शौली से रोगियों की चिकित्सा 
करता हो। ४. वह व्यक्ति जिसे उक्त प्रकार की उपाधि मिली ह्ो। 

डाबटरी--स्त्री० [अं० डाक्टर+ई (प्रत्य०)] १. डावटर होने की 
अवस्था, पद या भाव। २. डाक्टर का काम या पेशा । ३. पाह्यात्य 
ढंग की चिकित्सा-प्रणाली या उसका शास्त्र। 

डाकतर--०--डाकटर । 

डाल--पुं०-छाक (पलाश)। 

डाग--स्तरी० [सं० दंडक] डुन्गी, ढोल, नगाड़ा आदि वजाते की लकडढ़ी। 
भुहा०--डाग देना+«डुग्गी,नगाड़े आदि पर चोट लगाकर उनसे शब्द 
उत्पन्न करना। 

डागरि---स्त्री ०-डगर। 

डाया--ुं०«डाग। 

डागुर--.पुं ० [देश० ] जाटों की एक जाति या वर्ग। 

डाच--4० [? ] मुँह । मुख। उदा०---ववककत डाच कितेकन दैन। 
मतों बड बक्‍्कर टक्कर मेन ।--कविराजा सूयंमल । 

डाट--स्त्री० [सं० दान्ति] १. दौवार या ऐसी ही किसी और चीज को 
गिरने से बचाने या रोकने के लिए सामने या वेड़े वछ में लगाई जानेवाली 
चाँड़ या रोक। २. किसी चीज का छेद या मुंह बन्द करने के लिए उसमें 
कसकर जम।ई, बैंठाई या लगाई जानेवाली वस्तु । ३. वह इंट या पत्थर 
जो मेहराव के बीचों-वीच दोनों ओर की इंटों आदि को यया-स्थान 
दृड़तापूवंक जमाये रखने के लिए लगाया जाता है। 
क्रि० प्र०--बैठाना ।---छगाना। 

४. मेहराब बनाने का वह प्रकार जिसमें दोतों ओर अधं-गोलाकार 

रूप में इंटे जोड़ी या बैठाई जाती हैं। 
स्‍स्त्री० दे० “डॉट 

डाटना--स० [हि० डाट+ना (प्रत्य० ) १. दीवार आदि को गिरने 
से रोकने के लिए उसमें डाट छगाना। टेक ऊगाना। २. किसी चीज 
का छेद या मुंह डाट लगाकर बंद करना । ३. एक वस्तु के साथ दूसरी 
बस्तु अच्छी तरह जमाकर बैठाना या स्थिर करना। जैसे--किसी की 
ओर निगाह डाटना। ४. कोई चीज अंदर घुसने या धेसाने के लिए उत्त 
पर भरपूर दबाव डालना। ५. कसकर दूसना, दवाना या भरना। 
६- खूब अच्छी तरह पेट भरकर कोई चीज खाना। (व्यंग्य) ७. ठाठ 
से या श्षान दिखलाने के लिए कपड़े, गहने आदि पहनना। जैसे-- 
अँंगरखा या बेंगूढी डाटना। (व्यंग्य) 

* डटकर सामने बैठना । २. ठाठ या बेष बताना। 
स॒० दे० 'डॉटना') 

डाड़ना--स० दे० “डॉड़ना'। 
आ० दे० 'दहाड़ना'। 

डाढ़ां-स्त्री ०दाढ़ । 

डाड़ना--स० [सं० दर्घ,आरा ०डडढ+ता (प्रत्य०) ]«-दाहना (जछाता)। 

शढ़ा--पु ० [सं० दग्प श्रा० डड्ढ] १. दावानल॥ बन की आग। २. 
अम्ति। जाग। ३. जलन। ताप। ४. दे० दाह। 
पुं०*>दाढ़ा (बड़ी दाढ़ी) । 

डाढ़ी--स्त्री ०--दाढ़ी ।] (देखें) 

डाड़ीजारा--ुं० दे० दारी-जार'। 








डाच ६९ 

ध डामिल--पुं>--डामछ। हु हे 
सह कम ७00४ डापे डा्ये- कि० वि० [ अनु ०] बिता किसी काम या प्रयोजन के। व्यर्य। 
डायक--वि०००टाभक। जैसे--दिन भर ढाये-डायें घूमते रहना। 


डाबर--पुं० [सं० दक्न--समुद्र या झोल] १. वह गड़ढा या नौची जमीन 
जिसमें आस-पास का पानी विशेषतः वरसाती पानी आकर जमा होता 
हो। शाँवर। ऐसी जमीन घान के लिए उपयुक्त होतो है। २. छोटा 
ताछाब। ३. गंदा या मैला पानी। ४. चिलमची नामक पात्र जिसमें 
हाप-मुँह धोने का पाती रहता है। 
बि० १. गेंदला। २. मटमेला। 
पुं७ डावरा। 

डाबर-जनौ--वि० [हिं०] बड़ी-बढ़ी और सुंदर आँलॉवाली (स्त्री)। 

डाबा|--ुं ० [स्त्री० डावी] <०डिल्वा। 

शाबी--स्त्री०[? ] १. फसल का दसवाँ अंश जो मजदूरी के रूप में काटने- 
बाले मजदूर को दिया जाता है। २. कटी हुई पास, पुआल आदि का 


बूछा। 
स्त्री०>डिविया। 

डाभ--स्त्री ० [सं० दम ] १. ऊसर भूमि में होनेवाली एक तरह की घास। 
२. कुश। दर्भ। ३. आम के वृक्ष के वे आरंभिक अंकुर जो कुछ समय 
बाद मंजरी के रूप में आते हैं। टोंस। मौर। ४. आम की ढेपती या मुंह 
डे निकलनेवाल्ता तीखा रस । चोप। उदा»---जो रहि अंबहि ढाभ न 
होई।--जायसी। ५. कल्ला नारियल जिसके अन्दर का पानी बहुत 
गुणकारक और स्वादिष्ट हौने के कारण पीया जाता है। 
[पुं०[हिं० डब-कमर ] कमर में बाँघा जानेवाला परताला। 

डामक[--वि० [अनु० डभक-डभक से अनु०] कूए से तुरंत का निकाला 
हुआ। ताजा। जैसे---टाभक पानी। 

डामर--पुं»-डावर ( बरसाती पानी का गडूढा ) । 

डाम--मुं०»दाम । 

डामचा--० [देश० ] वह मचान जिस पर बैठकर जंगली पशु-पक्षियों 
से फसल की रक्षा की जाती है। 

डामर--पु० [सं०] १. शिव-प्रणीत माना जानेवाछा एक तंत्र, जिसके छ: 
भेद हैं--योग ढामर, शिव डामर, दुर्गा डामर, सारस्वत डामर, ब्रह्म 
डामर और गंपवं ठामर। २. प्राचीन भारत में एक प्रकार का घक्र 
जिसके द्वारा दुर्ग के श्रुमाणुभ फछ जाने जाते ये। ३. घूम-घाम। 
४. आढंबर। ५. ठाठ-बाट। ६. हलचछ। ७. चमत्कार। ८. उन- 
चास क्षेत्रपाल भेरवों में से एक भैरव का नाम। ९. साल वृक्ष का 
गोंद। राछ। १०. दक्षिण भारत में होनेवाछा एक प्रकार का सफ़ेद 
मोंद। ११. एक प्रकार की छोटी मघु-मक्ली। १२. उक्त छोटी मघु- 
भक्खियों के छत्ते से निकलनेवाक्ा एक प्रकार का गोंद या रा । १३. 
अलकतरा। 
पपुं७ दे० 'डामल। 
पुं०>डाबर (बरसाती पाती का सड्ढ! ) । उदा०-पह सच है कि मनो- 
हर बोला तुम उपले पादी के डामर --पन्त। 

बामल--मुं० [अ० दायमुस्दम्स] १. सदा के लिए बंदी बनाकर रखने की 
खजा। २. अपराधियों को दिया जानेबाछा देश-निकाले का दंड। 

डामाडोक--वि०-»डॉयॉडोल। 





डायन--सस्त्रौ ०-०ढाइन। 

डायरी--स्त्री ० [अं] देनिकी। 

डार[--स्त्री «डाल । 
स्त्री०[सं* डलक ] इलिया। 

डारना--झ००ढालना। 58५० 

डारा--पुं० [हि० डाल] १. वह रस्‍्सी जिस पर कपड़े लटकाये या मुखाये 
जाते हैं। २. किसी प्रकार का आधार या आश्रय । सहारा। 
मुहा०--( किसी के ) डारे लगना-किसी के सहारे पर चलना या होता। 
उदा०--सौंधे के ढारे लगी, अली, चली सेंग जाइ।--विदारी। 

डारियास--पुं० [ देश०] बादून बंदर को एक जाति। 

डारी--स्त्री०ूढडार। 

डाछ--स्त्री ० [सं दारू>लकड़ी ] १. पेड़-पौपे आदि के तने में से निकला 
हुआ बड़ा अंग जिसमें फल, फूल आदि लगते हैं। टहती। शाला। 
बद--डाल का टूटा (क) डाल से पककर गिरा हुआ (फल)। (स) 
बिलकुल तुरंत या हाल का । बिलकुल नया आया हुआ। ताजा | जैसे-- 
डाल का दूटा हुआ स्नातक। (ग) जिसे अभी तक विशेष अनुभव 
या ज्ञान न हुआ हो । (प)अनोला । विलक्षण। डाल का पका < (फल) 
जो पेड़ की डाल में लगे रहने को दक्षा में पका हौ। उससे उतारकर 
वाल में न पकाया गया हो । 
२. किसी चीज में से निकली हुई उक्त आकार -प्रकार की कोई शाखा। 
अैसे--आड़ या फानूस की डाछ जिसमें गिलास लगाये जाते हैं। ३. 
तलवार का फल जो श्षास्त्रा के रूप में आगे की ओर निकला रहता है। 
४. अष्य भारत और मारवाड़ में पहना जानेवालां एक प्रकार का 
गहना। 
स्त्री० [सं० डलक; हिं० डला] १. फ़ल-फूल आदि रखने की डलिया। 
चंगेरी। २. वे कपड़े, यहने, फल आदि जो विवाह के समय किश्षिियों, 
इुगरों आदि में जाकर लड़कीबालों के यहां बधू के लिए भेजे जाते 
हैं। 

डासना--स० [हि० तलन | १. किसी आषान या पात्र में कोई चीज कुछ 
ऊँचाई से गिराना, छोड़ना, फेंकना या रखता। बैशे--(क) गिछास 
में पानी डालना (स्व ) कड़ादी में पी डालना । २. किसी आघान 
या धात्र में कोई चीज श्रायः सुरक्षा के उद्देश्य से मरना या 
रखना। जैसे--( क ) झोले में पुस्तक या बोरे में येहें डालना। 
(स्व) संदूक में कपड़े डालना । (य) कैदी को जेल में शाउना। ३. कोई 
'दीज किसी आधार या तल पर गिराना, छोड़ना या फेंकना । जैसे--(क) 
पेड़ की जड़ में पानी डालना। (ख) सिर या बालों में तेछ डालना। 
४. कोई चीज किसी को देने या सॉंपने के उद्देश्य से उसके आगे रखना 
या दिराना। जैसे--(क) दिजयी के आगे हथियार डालना। (स) 
कुत्ते या बिजली को रोटी डाउना। ५. लाक्षणिक अं में, कोई काम या 
बात किसी के जिम्मे करना। जैसे--किसी पर खरच या काम का दो 
डारना। ६. कोई चीज किसी को पहनाना। जैसे---(क) हाथ में चूँड़ियाँ 
झा पैर में जूता डालना। (ख) कन्या का वर के पे में जय-माऊ 








डालर 
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डिक्करी 





डालना। ७. कोई चीज किसी पर से या किसी में लटकाना। जैसे-- 
(क) पेड़ की डाली जर झूछा डालना। (लू) पानी निकालने के लिए 
कूएं में वाल्टी डालना । ८. कोई चीज किसी में छबाना | जैसे---आँखों 
में काजल था सुरमा डालना। ९. घुसाना। घुसेड़ना। १०. किसी चीज 
को ढकने के लिए उसके ऊपर कोई डूसरी चीज फ़ेलाना। जेसे-- 
(क) सिर पर चादर डालना। (ख्र) आग पर पानी या राखी 
डालना। ११. वस्त्र आदि फैलाना। जैसे--(क) बिछे हुए गद्टे पर 
चादर डालना। (ख) टंगने पर सूखने के लिए गीलो बोती डालना। 
१२. (स्त्रो को रखेली के कृण में) घर में रख लेना। १३. परि- 
त्याग करना। १४. पशुओं के सम्बन्ध में गर्भपात करना। १५. किसी 
मद या विभाग में सम्मिलित करना। जैसे--स्ाते में किसी के सास 
रकम हालना। 

विशेष--संयोज्य क्रिया के रूप में 'डालना' कुछ सकमेंक क्रियाओं के 
साथ लगकर यह सूचित करता है कि कर्त्ता वह काम या किया पूरी 
तरह से समाप्त करके उससे अलग या निवृत्त हो चुका है अयवा वह 
काम या चीज उसने अपने से विछकुल अलग या दूर कर दी है। 
जैसे--ख्ा डालना, दे डालना, बेच डालना, मार डालना जादि। 

डालर--7० [अं०] एक अमेरिकन सिक्का जो भारतोय हे रुपयों से कुछ 
अधिक मूल्य का होता है । 

डाला|--पुं० [हि० ढला] बड़ी चगेर था इछिया। 

डाला छठ--स्त्री०[हि०] कातिक शुक्ला छठ, जिस दिन बड़ी चेंगेर में 
फल आदि रखकर उदित होते हुए सूर्य की धृजा की जाती है। 

डासिस---प|ु००-दाडिम (अनार) । 

डालो---स्त्री ०[हिं० डाला या डला] १. छोटा ढला था डाला। डलिया। 
२. बह डलिया जिसमें कोई चीज विशेषतः फल, फूल, मिठाइयाँ आदि 
रखकर किसी के यहाँ उपहार या भेंट स्वरूप भेजी जाती हैं। ३. उक्त 
प्रकार से भेजा जानेवाला उपहार या मेंट। 
क्रि० प्र ०--भेजता ।--छगाना | 
४. दाँई हुई फसल का अनाज हवा में उड़ाकर भूसे से अलग करने 
की क्रिया या भाव। ओसाने या बरसाने की क्रिया या माव। 
क्रि० प्र०--दैता। 
स्त्री०[हि० डाल] वृक्ष की छोटी या पतली टहनी। 

डावा---पं० [ हि० दाँव का पुराना रूप] १. दाँव। बाजी। २. अवसर । 
मौका । उदा ०--राम मग्ति बिनु जम को डाव।--कवौर। 

डावड़ा--पुं० [ देश० ] पिठवन। पृश्नपर्णी । 
पुं० [स्त्री० डाबड़ी] +5डावरा (लड़का)। 

डावरा--.पुं० [सं० डिब ? ] [स्त्री० टावरी] १. पुत्र। वेटा। २. बालक 
लड़का। 

डास--.पुं० [देश० ] चमारों का एक औजार जिससे वे चमड़े का निचला 
आग खुरचकर साफ करते हैं। 

डासन--पुं० [सं० दर्म, हि०्डाम+आसन] १. वह चीज जिसे विछाकर 
उसके ऊपर बैठा जाय। २. बिछोना। ३. शय्या। 
पुं० (हि डसना] वह जो डसे अर्थात्‌ सर्पे। उदा०--डासन डासन 
भयउ पियारी ।--जायसी | 

डासना--स० दे० “बिछाना' । 


स०5ल्‍डसना । 

डासनी--स्त्री ० [ हि० डासन] चारपाई। शब्या। 

डाह--स्त्री ० [सं० दाह] १. भन में होनेवाली वह जलत जो ईष्यजन्य 
हो। २. ईर्ष्या। (देखें) 

डाहना--स० [सं० दाहन] १. किसी के मन में डाह उत्पन्न करके उसे दुःखी 
करना । २. बहुत अधिक कृष्ट देना या दुःखी करना । दाहता। 

डाहुक--(० [ देश ० ] टिटिहरी की तरह का एक जल-पक्षी । 

किगर--.ु ० [सं० डंगर+पृषो» सिद्ध) १. मोटा आदमी। 
२: दुष्ट या नीच श्रकृति का आदमी) ३. गुलाम। दास। 
बुंह दे० 'ठिंगुरा' । 

डिगल--स्तरी० [? ] सध्ययुण में राजस्थान में बोली जानेवाली एक भाषा 
जिसमें ययेष्ट साहित्य मिलता है। 
वि० [सं० डिंगर] दूषित और नीच। 

डिगसा--श ० [ देश० ] एक तरह का चीड़ (वृक्ष)। 

'डिडस---० [सं० टिडिश] टिंडा। डेंड्सी। 

िडिभ--- ० [सं०] जल में रहनेवाला साँप। ढेड़हा। 

डिडिसम-- ० [सं० डिडि,/मा (मापता)+क] १. पुरानी चाल की 
एक प्रकार की डुग्गी। २. करौंदे की झाड़ी और उसका फ़छ। 

डिडिमी--स्त्री ०«-डिडिम । 

डिडिर--ु० [सं ०<हिंडिर, पृषो० सिद्धि] १६ समुद्र फेन। २. पाती की 
जाग । 

डिडिर-मोदक--शुं० [सं० उपमि० स०] १. गाजर। २. लहसुन। 

डिडिश्ष--पुं ० [सं०] टिंढा। डेंड्सी। 

डिब--ुं० [ सं०५/डिव्‌ (प्रेरणा)+पज्‌] १. भयभीत होकर मचाई 
जानेवाली पुकार। २. दंगा। फस्साद। ३. कोलाहल | शोर । ४. तिल्‍ली। 
्लीहा। ५. फुफ्फुस। फेफड़ा। ६. गेंद। ७. पक्षियों, मछलियों बादि 
का अंडा। ८. स्त्री के गर्भ की वह आरंभिक अवस्था जिसमें जीव केवल 
अंडे के रूप में रहता है। ९. गर्भाश्य। 

'डिव-युद्ू--.पुं ० [ मध्य» ख७ ] छोयों में होनेवाली आपसी मारपीट या 
लड़ाई। (सैनिक युद्ध से भिन्न) 

डिवाशय--पुं० [सं० ] स्त्री जाति के जीवों में वह भीतरी अंग जिसमें 
डिब रहता या उत्पन्न होता है। रे 

डिबाहव--ु ० [डिब-आहव, मध्य० स०]>टिंव-युद। 

किक - स्पो ३ [स्ं०/ब्बू+णवुलू-अक्‌ टापू, इत्व] १. मदमाती 
स्त्री। मस्त औरत। २. क्ष्योनाक। सोनापाढ़ा। 

डिभ--.पुं० [सं०+/डिग्‌ (प्रेरणा)+अच्‌ ] १. छोटा वच्चा। २. छौता। 
झ्ावक। ३. मूर्ख। ४. एक प्रकार का उदर रोग) 
पपुं*>दंम। 

डिसक--पुं० [सं० डिभ+कन्‌ ]छोटा बच्चा। 

िशणे-. ० [उपलि: घर] एक प्रहार का तॉलिक वर जिएशी 
सहायता से शुभाशुभ फल जाने जाते हैं। हल २ कक 

डिमिया--वि०[सं० दंग; हिं० डिम] १ पासंडी। २. भरी 

डिकासालो--सस्त्री ० [देदा०] एक तरह का पेड़ जिसका गोंद 
रूप में काम में छाया जाता है। 

'किक्क्री--स्त्री० [सं०» डिक्क/रा (देना)+ क--डीपू] युवती। 





फिस्ही 


डरे 


डिलिवरी 





छिस्की--स्तरी० [हि० घफ्का] १. मेढ़े द्वारा किया जानेवाल्ा सींगों से 
आपात। २. आक्रमण। रे. वार। 

डिको--स्त्री० दे० 'डिपरी'। 

डिगना--अ० [हि० डग] १. ढग का चलते समय ठीक प्रकार से न पड़ना। 
३- इधर-उघर होना। हिलता-डुलना। ३े. निचय, विचार आदि 
से इघर-उपर द्वोना। विचलित होना । [४. गिरना। (पश्चिम) 





डिगरौ--स्त्री [: 
क्रिया हुआ निर्णय। २. लोक म्यवहर में, दीवानी न्यायालय का वह 
निर्णय या फैसला जिसमें यह कहा जाता है कि अमुक पक्ष दूसरे पक्ष 
से इतना घन पाने अथवा अमुक सम्पत्ति लेने का अधिकारी है। 
क्रि० प्र ०--पाना ।--मिलना। 
बब--डिगरीवार। (देखें) 
मुहा०--डिपरी लारी करना-“मदालत के फैससे के मुताबिक किसी 
जायदाद पर कब्जा करने या प्रतिपक्षी से प्राप्य घन प्राप्त करने की 
विधिक प्रक्रिया करना या कराना। डिगरी बेमा--दीवानी न्यायालय 
का किसी के पठ् में यह निर्णय करना हि इसे प्रतिपक्षी से अमुक 
सम्पत्ति था इतना धन मिल्ते। 
'पद--जर डिगरी-यह रकम जिसके सम्बन्ध में किसी को दीवानी 
न्यापाछय से डिगरी मिली हो । 
स्त्री०[अं०] १. किसी प्रकार के क्रम या >्ंखला में का कोई निश्चित 
विभाग। अंदा। कलां। जैसे--ज्वर (था तापमान) १०२ डिगरी 
है। २. विश्वविद्यालय की वह उपाधि या प्रमाण-पत्र जो इस बात का 
सूचक होता है कि अमुक व्यक्ति अमुक संजञावाली उच्च परीक्षा में 
उत्तीर्भ हो चुका है। 

डिपरीवार--.पुं० [अं० डिंक्री+फा० दार] वह व्यक्ति जिसके पक्ष में 
दीवानी अदालत की डिगरी हुई हो। 

डिगलाना[--स०«“डिगाना । 
अ० १.>डिगना। २.>डग्मयाना। उदा०-डिय्त पानि डिगुलात 
गिरि लख्ि सव बज वे-हाल ।--बिद्वारी | 

छिगया--4 ० [देश० ] एक प्रकार का पक्की । 

डिपाना--स० [ हि डिगना का ०] १. ऐसा काम करना जिससे कोई 
डिगे। किसी को डिगने में प्रदुल करना। विचलित करना। २. किसी 
को अपने बचत, स्थान आदि से हटाकर इपर-उघर करना । ३. ऐसा 
काम करना जिससे किसी का आसन या पद डणमगाने या हिलने- 
डुसने लगे। हे 
संयो० क्रिश--देना। 

दिश्पी--स्त्री० [सं० दीघिका; बंग० दौपी-बावली या 
तालाब। पौलरा। जैसे--छाल्‍ डिस्पी। 20328 

स्त्री० [हिं० डियना? ] साहस। हिम्मत। 

स्त्री 'दुग्गी'। शक 


हिकार--वि० [हि डौठ-नजर] जिसकी बढ 
काम करती हो। लिए मष्ज ह मच डक औौर बृत 








फ़ल के दीज को तागे में पिरो कर बच्चों के गले में उन्हें नजर से बचाने 
के लिए डाला जाता है । 

डिठोौना---ुं* (हि० डीउ ] बच्चों के माथे पर उन्हें कुवृष्टि से बचाने के लिए 
छगाई जानेवाली काली बिंदी। 

डिड़ई-सुं> देश») अगहन में तैयार होनेवाछा एक प्रकार का घान। 

डिडका--स्त्री० [सं० डिड२-कन्‌-टाप्‌ ] मूहासा। 

'डिडकारो*--स्त्री ० [हिं० ढाड़ ] ढाड़ मारकर रोने को किया। 

डिड्बा--पु ०००डिड॒ई। 

डिड़सी--स्त्री ०--झेंड्रसी । 

डिडिका--स्त्री० [सं० ] एक रोग जिसमें युवावस्या में ही सिर के वाकू 
सफ़ेद होने लगते हैं। 

डिड्ला“7वि०<न्दृढ़ (पक्का )। 

डिढ्राना*--स० [हि डिढ़] १. दृढ़ अर्थात्‌ पक्का या मजबूत करना। 
२. विचार आदि निदिचत करना। ठानना। 
[अ० दृढ़ अर्थात्‌ पक्का या मजबूत होता। 

दिद्पा--स्त्री ० [सं० तृप्णा] १. ऐसी उत्कट तृप्णा या लोम जिसकी 
जल्दी तृप्ति न होती हो। २. लोभ-यूर्ण दृष्टि । छाूूच मरी 
नियाह । 

छिल्पू--पुं० [सं०] १. काठ का बना हुआ हाथी। २. ऐसा व्यक्ति जिसमें 
कुछ उत्कृष्ट और विशिष्ट लक्षण हों। 

डिपटी--पुं (अं०] १. मायव। २. किसी बड़े अधिकारी का अधीनस्थ 
और मुख्य सहायक अधिकारी। 

डिपार्टमेंट--ुं७ [सं० ] «विमाग। 

डिपो--स्त्री ० [बं०] गोदाम) 

डिविया--स्त्री ० [हि डिब्बा] छोटा डिब्दा। 

डिदिया टेंगड़ी-स्त्री० (? ] कुश्ती का एक पेंच जो उस समय किया जाता 
है जब जोड़ (विपक्षी) कमर पर होता है और उसका दाहिना हाथ 
कमर पर लिपटा दौता है। 

डिस्बा--पुं० [सं० डिद->गोला] [स्त्री० अल्पा» डिबिया, डिस्दी] 
१. टीन, खकड़ी आदि का बना हुआ ढक्‍्कनदार छोटा आपान। 
३: रेलयाड़ी में की कोई एक थाड़ी। जैसे--माऊ या सवारी गाड़ी 
का डिब्बा । ह 

डिभयना|---स० [देशा०] १. किसी को अपनी ओर आहृष्ट या मोहित 
करना। २. छलना । उयना। 

बल १. <* शगमगाना। २. » डियना। 
“| * [सं० ] एफ प्रकार का रूपफ या नाटक जिसमें इंदजाल, 
छड़ाई आदि के दृष्य होते हैं । ५५५७७ 

िमाई- स्पो० [मं छापे 

० [अं०] छापे जानेवाले कामों की कई मापों में से 

“<< पलक सँबाई साढ़े बाईस इंच और चौड़ाई साढ़े सत्रह हद 


डिमोकेसी--स्तरी० [अं०] छोकतंत्र। (दे०) 
डिल्वा--बुं» [देशा० ] गौली मूमि में होनेवाली एक तरह की घास। 
पुं७ [सं० दर] ऊन का छच्छा। 
डिलियरी--स्त्री० [ अं ०] डाक, रेफ आदि दिमायों में बाहर से आई हुई 





डिह्लॉ 


ड्ज्र 


डुगदुगी 





'बिह्ठेणा या पारसत हेबे लोगो की दिय जाना जो कहे जे पक । न्‍थ "पाए या पारसल ऐसे छोगों को दिया जाना जो उन्हें पाने या लेने 
के अधिकारी हों । 

डिल्ला--पुं० [सं ०] १. एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
मात्राएं और अंत में भगण होता है। २. एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो सगण (॥$ ) होते हैं। इसे तिलका, तिल्ला और 
तिल्लाना भी कहते हैं। 
(६० [सं० डेल्ल] बेलों के कंवे पर का उभरा हुआ मोटा भत्ग। कुझ्वा। 
कफुत्व। 

डिसमिस--वि० [अं० डिस्मिल्‌ड] १. (मुकदमा) जो खारिज कर दिया 
गया हो। २. (व्यक्ति) जो नौकरी, पद या सेवा से हटा दिया गया हो। 

डिहरी--स्त्री० [देश० ] १. कालीनों या गलीचों को बुनावट में लूमने- 
बाली ६००० गाँठों का एक मान जिसके अनुसार उतका मूल्य निर्घा- 
रित किया जाता है। २. अनाज भरकर रखने का मिट्टी का एक प्रकार 
का ऊंचा और वड़ा पात्र 

डिहुला--मु ० [हि० डौह-गांव ] [स्त्री० डिहुलो ] (गाँव में साय रहने- 
बाला) | संगी। सला। साथी। (मिथिला) 

डींग--स्त्री० [सं० डीत] १. अपने वल, योग्यता, साइस आदि के सम्बन्ध 
में अभिमानपूर्वक बहुत वढ़ा-चढ़ाकर कही जानेबाली वात। सीट) 
(ेग, बेवेडो) 
क्रि० प्र ०--मारना | --हांकना । 
सुहा०--डींग की लेना बहुत वढ़-बढ़कर डींग भरी वातें कहना। 

डॉभू--४० [?] बरें। भिड। (राज०) 

डीक--स्त्री ० [ देश ० ] आंखों का जाछा नामक रोग । 

डीकरा*--पुं० [सं» डिभक] [स्त्री० डीकरी ] १. पुष्र। बेटा। २. 
बालक । लड़का। 

डीठ--स्त्री० [सं० दृष्टि ] १. दृष्टि। नजर। निगाह। 
सुहा०-- (किसी को) डीठ बॉयना--जादू, मंत्र आदि के बल से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न करना कि किसी को कुछ का कुछ दिखाई पड़े। (अन्य 
मुहाबरों के लिए देखे औल, नजर और नियाह के महा» ) 
२. देखने की शक्तित। ३. अंतर्दृष्टि। शञान-चक्कु। ४. ऐसी दृष्टि जो 
किसी अच्छी चीज पर पड़कर उसकी अच्छाई या गुण नष्ट अथवा कम 
कर दे। नजर। 
सुहा०-- (किसी कौ) डीठ लगना-तजर छगना। 

डीठना|--अ० [हि० डीठ +ना (प्रत्य०)] दृष्टिगोचर होता। दिखाई 
पड़ना। 
स०«० देखना । 

डीठ-बंघ--[ ० [सं० दृष्टिवंघ] १. ऐसी माया या जादू जिससे सामने 
की घटना या चीज के बदले कोई और ही घटना या चीज दिखाई दे। 
इंद्र जाल । नजरबंदी। २. वह जो उक्त प्रकार का इंद्रजाछ या माया 
प्रत्यक्ष रूप में दिखाता हो। तजर-बंदी । 

डीढि--स्त्री ० डीठ । 

डीडि-मूठि|--स्त्री ० [ हि० डीठि+मूठ ] किसी को मुस्ध या मोहित करने 
के लिए मंत्र पढ़ते हुए मोहफ दृष्टि से देखने की क्रिया या भाव । 

डीन--स्‍ुं० [सं०५/डी (उड़ना)+क्त] १. चिड़ियों आदि की उड़ान। 
२. चिड़ियों की एक विश्विप्ट प्रकार की उड़ान। ३. उड़ने से होनेवाल्ा 





झब्द । 

डोनक--वि० [सं० डायक] उड़नेवाला। 

डौबी--स्त्री० [?] १. शक्ति। २. कुंडलिती। 
नस्त्री०७डिबिया। 

डीबुआ--ुं>>देउआ (वैसा) । 

डीस (7]--धुं०डेला। 

डोसडासां--स्त्री ०<>टीम-टाम। 

डील--० [2 ] १. जीव-जन्तुओं, मनुष्यों आदि के दरीर की ऊँचाई, 
लंबाई-चौड़ाई या विस्तार। 
चद--डौल-डोल। (देखें) 
२. संख्या के विचार से प्राणियों, व्यक्तियों आदि के दरीर का वाचक 
शब्द! जैसे---चार डील बैल। ३. व्यक्तित्व। जैसे--जितने ढील, 
उतनी बातें। 

डौल-डौल--पुं» [हि०] १ बनावट या रचना के विचार से जीव- 
जंतुओं, प्राणियों आदि के शरीर का विस्तार। २. देह। शरीर। 

डीला--पुं» [देश० ] एक प्रकार का नरकट जो पश्चिमोत्तर भारत में, 
होता है। 
बुं००डिल्ला। 

डीलौ*--स्त्री ०-“दिल्ली (नयरी)। 

डीह--.पं* [हिं०] १. आवबादी। वस्ती। २. छोटा गाँव। ३. उजड़े 
हुए ग्रांव का भस्तावशेष । उदा०--ढहकर जैसे बन रहा ढीह।-- 
असाद। ४. टीला । ५. वह स्थान जहाँ ग्राम-देवता का पूजन होता 
है। ६. (ूजों का निवास-स्थान। 

डीह॒दारी--स्त्री० [हि० डीह+फा० दारी ] एक प्रकार का हक जो उन 
जमींदारों को मिलता था जो अपनी जमीन बेच डालते ये। 

डुंबाँ--पुं» [सं० तुंग -- ऊंचा] १. ढेर। राक्षि। २. टीला। 

डुंडा--4६० [सं० दंड] १. पेड़ की ऐसी घूली डाल जिसमें पत्ते आदि न 





इुंडुभ--ुं ० [सं डुंड॒ //भा (प्रतीत होना )+क] जल में रहनेवाला एक 
तरह का साँप जिसमें बहुत कम विष होता है। डेड़हा सौप। 
डुंडुल---पुं० [सं० डुंदु ./छा (छेला)+क] छोटा उल्लू । 


डुंबर--धुं० [सं ० डुंब] १. आउंबर। २. ढंवर। 
डुक--4० [अनु० ]पूंसा। मुकका। 
डुकरिया[--स्त्री ००० डोकरी (डोकरा का स्त्री०)। 
डकिया--स्त्री ०-डोकी (काठ आदि का तेल रखने का छोटा प्याला)। 
डुकियाना--स ० [हिं० दुक ] १. घूँसे मारना। रे. खूब मारना। 
डुक्‍्कर[--[० [सं० दुप्कर] कठित या मुदिकिल काम) 
डुगडुगाना--स ० [ अनु» ] चमड़ा मढ़े बाजे को लकड़ी से बजाकर दुगडूग 
आब्द उत्पन्न करना। कह 
अ० उक्त प्रकार से दुग डुग वान्द उलप्न हौना। 
शुगदुगी--स्त्री ० [अनु० ] चमड़ा मढ़ा हुआ। एक प्रकार का. छोटा बाजा 
जिससे डूग डूग शब्द निकलता है। डुग्णी ॥ डौंडी। 
कि० प्र०--प्रीटना ।--बजाना। 








डज्३ 


बता 





'बुगडुगी बजाते हुए चारों ओर सब 





सावंजनिक रूप से कोई क्षूजना देना। मृतादी करना। 
जुपा--बुं०>|डया (तथाड़ा बजाने का ढंडा)। उदा»--किछ कहि 
तबकल दइ रुगा ।--जायसी । 





ुड़का--पूं [देश० ] थान की फसल में होनेवाछा एक रोग। 

इकहा--4* [हि झांढ़ ] खत में की दो तालियों (वरहों) के बीच को 
मेंड़ । 

डुपटना|--स० [हि दो+पट ] १. फपड़ा या और $छ दोहरा करता। 
दो परत करना। २. घुनना। घुनियाना। 

०-दुपट्टा । 

इक [हि दूबता] १. जल में प्रविष्ट होने की ऐसी दिया 
कि सारे अंग धर में छिप जाये। २. जल में एक स्थान से गोता लगाकर 
जूसरे स्थान पर निकलने की किया या भाव। ३. पानी में दिया या 
छूगाया जानेवाक्ला गोता। ४. .वीच में अचानक या जनियमित रूप से 
होनेवाली अनुपस्यिति या गैरहाजिरी। 
भुहा०--डुशकी मारना या लगान/-वीच में अचानक कुछ समय के 
किए अनुपस्थित या गायब हो जाना । जँसे--यह दूषवाल प्रायः कई-कई 
दिनों की डुबकी रगा जाता है। 

जुबदभी--रद०-दुंदुभी॥ उदा०--दाजा बाजह डूबदुभी।--नरपति 
नाल्ह। 


जुबबाना--स० (हि० डुबाना का प्रे०] किसी को कुछ डुबाने में अवृत्त 
करना | डुबाने का काम किसी से कराना। 

डुडाना--स० [हि० डूबता का स०] १. ऐसा काम करना जिससे कोई 
चीज ठूब जाय। जैसे--नाव या पत्पर डुवाना। २. जीव को इस 
अकार जल या जलाशय में प्रविष्ट करना या कोई ऐसी किया करना जिस 
के फलस्वरूप बह भूवकर मर जाय। ३. छाम्षणिक रूप में, कोई ऐसा 
काम करना जिससे कोई चीज नष्ट या समाप्त हो जाय अपवा उस पर 
गहरा आपात रगे। जैसे---घर, घन या प्रतिष्ठा डुबाना। 

डुबाद--१० [हि गूबता ] १. डूबने या डूबाने की क्रिया या भाव। २. 
पानी की इतनी गहराई जिसमें कुछ या कोई डूब जाय। जैसे---आदमी 
भर का दुदाब; हाथी का दुवाव। 

बुदोता|--8००डुबाना। 

बुस्बा--प ० [हि०डूबना ] बह्‌ जो .कूएँ, नदी आदि में: डुबकी लमाकर उसके 
तस्त की चीजें निकालने का काम करता हौ। प्रनइन्बा। 

ुस्शी--स्त्री० १,०शबकी । २.>पनडुब्बी (नाव)। 

इगकौरी- स्त्री» [हिल दुबको+बरी] पीठी की मूप याद में बुलाई 

की बरी रो ही के झलोल में शरूकर पकाया जाता है। 
7 -स्त्री [देश 6 ] नदी, समुद् आदि के किनारे की गीली और नोची 
भूमि में होनेवाछा ए+ प्रकार का चादल। 

पुलना--अ० [हिं० डोलना] १.किसी स्थान पर जमी; 
अपया किसी अदस्या में स्थित किसी चीज का 
दोता। बैसे--पह पत्थर अभी तक सपने 

२-६० 





बैठी या छगी हुई 
भोड़ा-बहुत इपर-उघर 


स्पात से दुछा नहीं। 


$--हिलना-डुलना । (देखें ) ६ 
के. किती बोच के! किसी उद्देश्य से बार-बार हिलयया जाना । दरना! 
जैसे---चंबर था पंखा डुलना। 

डुखताना--स» [हिल ढोलना का स०] १. किसी को डोलने अर्थात्‌ अपने 
स्थाव से कुछ इपर-उपर होने में अदृत्त करना। २. कोई पदार्थ बार- 
बार गति में छाना या हिलाना। चल्माना। जैसे--चंवर या पंखा 
डुहाता। ३. किसी प्राणी को चलने-फिरने में प्रवृत्त करना । घुमाना या 
टह्छाना। ४. किली का मन चंचल, चल्मयमान या विचलित करना। 
जैसे--फिसी का चित्त या मत दुलाना। 

इुलि--स्त्री० [सं० दुलि, पृपो» सिद्धि] कछुई। कच्छपी 

डुलिका--स्त्री० [सं० डुलि,/ऊ (प्रतीत होना) +क--टाप्‌] खंजन की 
ठरह की एक चिढ़िया। $ 

डुलौ--स्त्री० [सं० दृलि+ड्ोप्‌ | चिल्ली नाम का साग। लाल पत्ती का 
बचुआ। डे 

डूंगर--पुं० [फा« दांय] [स्त्री० अल्पा० डूँगरी] १. छोटी पहाड़ी। 
२- ढीछा। ३. कंकड़-पत्थर और मिट्टी आदि का ऊंचा या बढ़ा ढेर। 
दूहू। भोटा । 

डूंगरफल---पुं» [हि० दूंगर+फ़छ] बंदाल या देवदाली का फल जो बहुत 
कडुआ होता है। 

डूंगरी--स्त्री० [ह्ि० दूंगर का स्त्री० अल्पा० ] छेटी जी पहाड़ी। 

डूंगा--(० [सं० द्ोण ] १. चम्मच। चमचा। २. एक ही काठ में से खोद 
कर बनाई हुई नाव। (लश०) ३. गोले के रूप में छपेटा हुआ रस्सा। 
बुं& १.७ टॉया। २.०डूंगर। 
स्त्री० (?] संगोल में २४ क्षोभाओं में से एक। 

इूँचॉ--स्त्री० [देश*] आँधी। तेज हवा। (दि) 

ंडाण-वि० [हिल दूंडा] १. (पशु) जिसका एफ सी टूट गया हो और एक 
ही बच रहा हो। २. हर तरह से दुरंज्ागरस्त या नष्ट-अष्ट | उदा०--.. 
कुछ दिनों में हरा-मरा बंगारू डूंड़ा हो गया।---निराला। 

हुक स्तरी० [देश०] पशुओं के फेफड़े में होनेवाछा एक रोग। 
स्त्री० [हि दूकना] डूकने अर्थात्‌ चूकने की क्रिया या भाव चूक 

डूकना/--स० [सं० पुटि+करण] गलती या भूल करना। चूकना। 

कोर [हिल डूबना] १. डूबने की किया या भाव। २- डुबकी। 

५5॒ 


डूबला--अ० [दुव डुब से-अनु० ] १. जस या तरल पदायं में व्यक्ति अथवा 
किसी चौज का इस प्रकार स्थित होना कि उसका कोई अंग या अंह 
उससे बाहर न निकला रहे। जल में पूरी तरह से समाना । जैसे-- समुद 
में जहाज डूबना, नदी की बाड़ से खेत डूबना २. जीवों के संबंध में, 
जल में इस प्रकार समाना कि प्राष निकल जायें। जैसे--उनका लड़का 
ताछाब में डूब गया बा। 
भुहा०--डूब भरना>निदतीय आचरण करने 
के योग्य न रह जाना। जँसे--नुम्हारे लिए यह डूब मरने की थात है। 
पु उस्त के आधार पर नष्ट होना । जैसे---घर, नाम या रकम डूबना। 
मृहा०---डूबा नाम उछाछना-फ़िर से प्रतिष्ठा प्राप्त क्रनता। 
(चक्र आदि डे हर में, अस्त होना या जितिज के नीड़े हो 
जाना। जैसे--मूय या तारों का दूबना। ५. दिन का पूरी तरह प्ले अंत 





के कारण मुँह दिखाने 








या समाप्ति तक पहुँचना। ६. लाक्षणिक अप में, किसी कार्य या व्यापार 

में मग्न या लीन होना। जैसे-प्रेम या भवित में दूबना। 

मुहा०--हूबना-उतराना--रह-रहकर चिता में मस्त होना। 

७. दुःख, निराशा, रोग आदि के कारण हृदय का वैठा जाना) ऐसा 

जान पड़ना कि हृदय में अब शक्ति नहीं रह गई और वह अपना काम 

अभी बंद कर देगा। 

इड़सी--स्त्री० [सं० टिडिश] १. कंकड़ी की तरह की एक लता जिसमें 
छोटे गोल फ़ल लगते हैं। २. उक्त छता के फल जितकी तरकारी 
बनती है। टिंडा। 

डेड़ढ़ा|--वि०००इयोढ़ा। 

डेढड़ो[--स्त्री ०--ड्योड़ी । 

डेक--|० [अं०] लकड़ी के तरुतों आदि की बनी हुई जहाज की पाटन । 
पुं०[? ] बकायन। महानिव। 

डेग--पुं० १. दे० 'देग'। २. दे० 'डग'। 

डेगची[--स्त्री ०-देगची। 

डेड्रा--पुं० [सं० इुंडुभ] मेंढक । 

केड्हा--१० [सं० दुंडुभ ] जलाशयों में रहनेवाले और अल्प विपेले साँपों 
की संजा। 

छेढ़--वि० [सं० अध्यर्द ; प्रा० डिवडढ ] मान, मात्रा, संख्या आदि की किसी 
एक इकाई और उसकी आधी इकाई के योग का सूचक विशेषण । जैसे 
डेढ़ गज, डेढ़ दिन, डेढ़ सेर आदि) 
सुहा०---डेढ़ इंट की जुदा ससजिव वनाना5-अक्खड़पन के कारण सव से 
अलग काम करना या रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकना-अपना 
सुल्छ या अमान्य बिचार या कार्य सबसे अलग रखना या चलाना। 
(किसी का) डेढ़ चुल्लू लह़ पोता-वहुत ही कठोर दंड देना। (क्ोष- 
सूचक उक्ति) 
पब--डेढ़ गाँठ--धागे, ढोरी आदि की लगाई जानेवाली एक पूरी और 
उसके ऊपर एक आधी गांठ जो आवश्यकता पड़ने पर बहुत सहज में खोली 
जा सकती है। 

डेढ़ लम्मन--स्त्री० [हिं० ढेढ़+फा० खम] एक प्रकार की गोल 
खाती । 

डेढ़ सम्मा--पुं [हि ढेढ़ +फा० खमरूटेढ़ा] हुकके का एक प्रकार का 
भैचा जिसमें कुलफी नहीं होती । 

डेढ़-गोशी--पुं० [हिं० ढेढ़ +फा० - गोझ्ती ] सध्य युग में एक प्रकार का 
बहुत छोटा पर मजबूत जहाज । 

डेढ़ा--वि०--दयोढ़ा । 
पुं०«ड्योढ़ा (पहाड़ा)। 

डेढ़िया--प|० [देश० ] सुगंधित पत्तोकाला एक भ्रकार का ऊँचा पेड़ जो 
दारजिक्तिग, सिकिम, भूटान आदि में पाया जाता है। 
स्त्री० [हिं० ढेढ़] १. स्त्रियों की चादर या धोती का आँचल। 
(पृर्व) २. दे० 'बेढ़ी'। 

डेड़ो--स्त्री० [ हिं० डेढ़] वह लेन-देन या व्यवहार जिसमें उघार ली हुई 
वस्तु डेढ़ गुनी मात्रा में चुकानी या वापस करनी पड़ती है। 

डेपूटेशन--सुं» [अं० ] किसी वर्ग या समुदाय का वह प्रतितिधि मंडल जो 

किसी विशिष्ट उद्देश्य से कहीं जाता या मेजा जाता है। शिष्ट-मंडरू। 






इछड 





हमिफक डेंत 


डेबरा--वि० [हि० डेरा--वायां] [स्त्री० डेवरी] (व्यक्ति) जो 
अधिकतर काम अपने बाएँ हाथ से ही करता हो। 

डेबरी--स्त्री० [देश०] खेत का वह कोना जो जोतने में छूट जाता है। 
कोंतर। 
स्त्री ०>ढिवरी | 

डेसरेज--(० [अं०] १ वह हरजाना जो माल भेजने या मेंगानेवाढे को 
उस दशा में देना पड़ता है जब वह नियत समय के बन्‍्दरं जहाज, रेल, 
गाड़ी आदि पर अपना माल न लादे अयवा उस पर से उतार न छे जाय। 
२३. आज-कल भारतीय रेलों में, वह हरजाना जो रेल द्वारा मात मेंगाने 
बालों को उस दा में देना पढ़ता है जब कि वह नियत समय के अन्दर 
आया हुआ पारसल या माल न छूड़ा लें। 

डेयरी--4० [मं०] वह स्थान जहाँ दूध देनेवाले पशुओं को पाला जाता 
तथा उनका दूध, मक्खन आदि बेचा जाता है। 

डेर-पुं>«डर (मय)। 

डेरा--पुं० [? ] १. पैदल यात्रा आदि के समय अस्थायी रूप से बी में 
ठहरने का स्थात। टिकान। पड़ाव। २. छाया आदि का प्रबंध करके 
अस्थायी रूप से ठहरने के लिए किया जानेवाला आयोजन था व्यवस्था । 
क्रि० प्र ०---डालना ।--दैना ।--पड़ना । 
बद--डेरा-डंडा ! (देखें) + 
सुहा०--डेरा डालना+“(क) किसी स्थान पर अस्थायी रूप से ठहरने 
की व्यवस्था करना। (ख) कहीं जाकर इस प्रकार ठहर या बैठ थाना 
कि जल्दी उठाने या चलने का ध्यान ही न रहे। 
३. ठहरने या रहने का स्थान। निवास स्थान। जैसे--उनका ढेरा 
यहाँ से बहुत दूर है। ४. विशिष्ट रूप से वह स्थान जहाँ गानै-नाचने 
आदि का पेशा करनेवालों का दल या संडली रहती हौ। जैसे--माँढों 
था रंडियों का डेरा। ५- खेमा। तंबू। क्षामियाना। ६. प्रात और 
स्थिर रहने की अवस्था या माव। उदा ०--हू्द नहिं डेरा सुषि लात 
की न पान की ।--हठी। 
बुं& [देश०] एक प्रकार का छोटा जंगली पेड़ जिसकी,छकड़ी सजावट 
के सामान बनाने के काम में आती है। इसकी छाल और जड़ साँप काटने 
पर पिछाई जाती है। परोली। 
वि० [?] [स्त्री० ढेरी]। बायाँ 'दाहिने' का उलटा। जैस्े-डेरा 
ह्वाथ। 





डेरा-डंडा--प|० [हि०] बह खेमा, तंबू या कनात तथा उसके साथ की 
रस्सियाँ, ढंढे, छूँटे आदि जिनके योग से डेरा तैयार किया या बनाया 
जाता है। डेरा डालने की आवश्यक सामप्री। पु 
क्रि० प्र०--उखाड़ना ।---उठाना । हटाना । 

डेरानॉ--अ०«ब्डरना । # 
स०«ूडराना। हम 

डेरी--स्त्री० [मं० | 

डेल--ुं० (हू कम १.बड़ी डलिया या झाबा, विशेषतः 23 
जिसमें बहेलिए फंसाई हुई चिड़ियाँ आदि बन्द करके 
३. जिड़ियाँ फेसाने का जाल या झाबा। ३े- मिट्टी का बेणा। 
बुं० [सं० इुंदूछ ] उल्दू पत्री। 
रे कि ड कटहल की तरह का एक बढ़ा कौर ढेचा वे चिदणी 








डेलटा ड्छ९ 
दीर की लकड़ी चमकदार ओर मजबूत होती है । २. वह मूमि क्‍ 
कर रबी की फ़सल के किए खाली छोड़ दी जाय। सं 
डेहदा--पुं» [अं०] नदी के मुहाने का वह भू-भाग जिसमें नदीकई | डोंगां--पुं» [सं० दोघ] [स्त्री० अल्पा० डढोंगी] १. बिना पाल की 
शाल्याओओं में बेंटकर समुद्र में गिरती है। नाव । २. बड़ी नाव। हे है 
दिशेष--ऐसा भूभाग नदी द्वारा छाई हुई मिट्टी, रेत आदि से बर जाता कमल अप वेज बड़ा” के अन्तर्गत 'बेढ़ा पार होना' 
मुहा०) ॥ 


और प्र।यः ठिद्ोना-सा होता है। 

डेशा--मपुं* [खं० द७] १. आँख में का वह सफेद उमरा हुआ मार जिसमें 
बुतल्ली रहती है। आँख का कोब। २. >डेखा। 
दुं० दे० 'ढेंगुर। 

डेलिगेट--पुं० [अं० ] फिसी शासन-संस्था आदि का वह प्रतिनिधि जो किसी 
प्रकार का अधिकार देकर कहीं भेजा जाता हो। 

डेलिया---ुं० (देश० ] एक प्रकार फा पौध जिसका फूल लालू और पीछा 
हौता है। 

डेली--स्त्री ००»डलिया। 
बि० [मं ०] दैलिक। 

डेवढ़--4० [हि दुयोढ़ा ] किसी उद्देश्य को प्रति या कार्य की सिडि 
की ऐसी स्थिति जो विशेष युवित से उत्पन्न की गई हो । 
क्रि० प्र०--बैठता ।---बैठाना । 
वि०«|यपोढ़ा । 

डेवड़ता--अ० [हिं० ढेवढ़] १. डेढ़ गुना या डूपोढ़ा होता। २. आँच 
पकने के समय रोटी का फूछकर बहुत-कुछ डेढ़ परतों के रूप में 

(8 

२४० १. डेढ़ गुता था डूयोढ़ा करना। २. कपड़े, कागज आदि 
को %ई परतों में मोढ़ना। ३. रोटी पकाते समय उसे आँच पर इस 
प्रकार रुछाना कि मानों वह डेढ़ परतों की हो जाय। 

डबढ़ा--वि०, पुं००हयोढ़। । 

डेबड़ी--कस्त्री० १, »दयोड़ी। २. *ूछेढ़ी । 

डेल्क--९० [अं० ]एक प्रकार की ख्ानेदार छोटी चौकी जिस पर कागज, 
पुस्तक आदि रखकर लिखन-पढ़ने का काम करते हैं। 

रा हज १. दीवार बे हुए दरबाजे के घौसट की 

र उसके आस-पास्ध की जमीन। दहुंलीज। २. 

निवास-स्पान। लाए कु 


सत्री० [? ] अनाज रखने का एक प्रकार का का छोटा बरतन 
48. हि हन केहरी। दहलीज। न ; 
० [हिं० ४ग] नटशट के गले में बाँघा आनेव। 
या छकड़ी का इंढा। का बांऊ2 
केन*--पूं००रेना/। 
डैसा---:ुं&, (सं इश्डयन-+तडता ] १.. चिड़ियों के दोनों ओर के दे अंः 
जिनमें पर निकले होते हैं और जिन्हें फहफड़ाते हुए वे हवा में डे है। 
पक्ष । पंखा। २ नाव लेने का डंदा। डॉटा। 
सा पएक प्रकार की परम तिरस्कार-सूचक (मेंगरेजी)याली ॥ 
०» इमरकू। 
बदा-स्त्री० [अं०'] छिखते समय दो पदों, आाक्यों आदि के दीच में खींी 
आनेदाली लंबी बेड़ो रेशा। 'दाइफन' के 
जिसका रूप यह है--। 53७७ 





डॉपो--स्त्री० [सं> द्रोणी; पा०, प्रा» ढोणी ] १. एक प्रकार की छोटी 
खुली नाव। २. वह बरतन जिसमें लोहार तपा हुआ लोहा वुझाते 
हैं। 

डॉड़ा--धुं० [सं० ढंड] १. बढ़ी इलायची। २. दे० 'ढोंटा। ३. दे० 
डोढा। 

डॉड्री--स्त्री० १.७ढोडी (डोडा का स्त्री० अल्पा०) २.व-टॉटी। ३.०७ 
डॉडी। 


डॉब--पुं०«डोम । 
डॉबी--स्त्री० दे» 'बंगाली' (बौद्ध तांजिक साधना की वृत्ति)। 
डोई--स्तरी० [हिं० टोकी ] १. छूफड़ी की बनी हुई एक प्रकार की छोटी 
कलछी। २. मालपूए की तरह की एक प्रकार की छोटी मीठी 
रोटी। 
डोई छोड़िया--7,* (हिं० डोई+फोड़ना] १. एक प्रकार के साथु जो 
अपनी बात मनवाने के लिए पत्थर पर सिर तक पटकने लगते हैं। 
२. बहुत बढ़ा दुराग्रही। 
डोक--ू ० [देश० ] खजूर जो पककर पीली हो गई हो। 
डोकर--पुं०>डोकरा । 
डोकरड्रो-- ०००डढोकरा। 
डोकरा--पुं० [सं० दुष्कर; श्रा० दुक्कर ? ] [स्त्री० डोकरिया, डोकरी ) 
१. बुडढा आदमी। २. पिता या दादा (जो बहुत बुड़्ढा हो गया हो) । 
डोकरिया|--स्तरी० [हहि० 'डोकरा का स्त्री» रूप] ढोकरी । 
डोकरी--स्त्री० [हि> डोकरा] (१. बुड्ढी स्त्री। २. बृद्धा माताया 
दादी । ३ औरत। स्त्री। ४. कन्या। पुत्री। (क्व०) 
डोका--ुं० [सं० दोणक ] [ स्त्री० अल्पा० ढोकी ] १. तेल, उबटन आदि 
रखने का लकड़ी का बना हुआ पुरानी चाल का कटोरा! २. पशुओं 
के खाने के लिए सूले इंडल । 
डोषर--पुं०-मूंगर। 
नपुं>>डोगरा। 
डोपरा--युं० [हि डोंगर? ] १. कपड़े, जम्मू आदि प्रदेशों में बसी 
हुई एक प्रसिद्ध जाति। २. उक्त जाति का व्यक्ति। 
डोगरी--स्त्री० [हिं> डोगरा] डोयरे लोगों की बोली जो पंजाबी की 
एक विभाषा है और 'टाकरी” लिपि में सिद्ध जाती है। 
डोडहपी--स्ती० [हिं० डॉडा+हवाप] दलदार। (डि०) 
न 
* (दिपा०] [स्त्री० डोडी] कुछ विश्विष्ट पौषों की बड़ी कली 
जिसमें उस पौधे के ऊछ या बीज रहते हैं। --भोस्ते 
खेमठ का डोटा | के है; पाधे॥ पकलमोचे 
डोड़ौ-स्तजरी० [टि० डोडा का स्त्री अत्पा» रूप) १ 
२- एक छठा जो बौषए के काम में आती है। 52 280675 


डोडो 


ड्७६ सही 





शेशे-१० (जं०] एक प्रशर की चिड़िया जिनका बग अब बनाते |. बहस सब्जी जे जलन कण फपप 
हो गा है। और इर तौन सौ वर्षों से कहीं देखो नहीं गई। 

डूबना ] किसी तरल पदा्य में कोई चौज डुबाने की किया 

--रंगते मय कपड़े को कई डोब देने चाहिए। 









दिश*] ताजा महुआ। 

डोस--ं» [सं०] [स्त्री डोमिनो, डोसनौ] १. हिंदुओं में एक अस्पू- 
इय जाति जो सारे उत्तरीय भारत में पाई जाती है। २. इस जाति के 
लोग जो श्मशान पर रहकर मृतकों के शवों के लिए आग देते हैं और 
पशुओं की छाश्ें उठाकर ले जाते हैं। २. गाने-बजाने का पेशा करने- 
बाली एक जाति। मौरासी। 

डोसकीआ--पुं» [हिं० डोम+कोआ ] गहरे काले रंग का एक प्रकार का 
बड़ा कोजा। 

डोसड़ा--पुं> [हि० डोम /ड्ा (प्रत्य०)] डोस जाति का व्यक्ति। 
(उपेक्षा सूचक ) 

डोस-तमौहा--पुं» [ देश० ] एक पहाड़ी जाति जो पीतल, ताँवे आदि का 
काम करती है। 

डोसनो--सस्त्री० [हि डोम ] १. डोम जाति की स्त्री। २. गंदे तथा 
घृणित काम करनेवाली स्त्री। ३. गाने-बजाने का पेशा करनेबाली 
डोम जाति की स्त्री। 

डोमा--म|ं० [ देश» ] एक तरह का साँप। 

डोसिन--स्त्री ०«०ड्रोमती । 

डोर--सस्त्री० [सं० दोप ६/रा+-ड, पृषो» सिद्धि] १. सूतों आदि का बटा 
हूआ पतला मजबूत मोटा तार। 
मुहा०--डोर भरना+कपड़े का कितारा कुछ मोड़कर उसके अन्दर 
डोर रखना और तब उसे ऊपर से सीना। 


२' गुडडडी, पतंग आदि उड़ाने का वह तागा जिस पर माँझा छगगा हौता | 


है। ३. किसी प्रकार का ऐसा क्रम जो तागे की तरह निरंतर बडुत 
दूर तक चला गया हो। सूत्र। 
सुहा०--- (किसी को) डोर पर लगाना या छाना-5 (क) ठीक रास्ते पर 
छाकर प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल करना। (ख) परचाना। (किसी 
की) डोर सजबूत होता--जीवन का सूत्र दृढ़ होना । दी्॑-जीवों होना। 
(किसी पर) डोर होना-किसी के प्रेम-सूत्र में कैधकर प्रायः उसके 
पीछे या साथ छगे फिरना। 
४. आसरा। सहारा। 

डोरक--'ुं० [सं० डोर+कत्‌] डौरा। तागा। सूत्र। 

डोरना--अ० [हि० डोर] किसी की डोर या सहारे पर उसके साथ या 
प्रीछे चलना। उदा ०---वैनन वंचक ताई रची रति नैनन के सेंग डोलति 
डोरी ।--केशव । 

डौरही-स्त्री० [देश०] बड़ी भटकटैया। 

डोरा--ुं& [सं० ढोरक ] १. रूई, सन, रेशम आदि के सूतों का बटकर 
बनाया हुआ वह पतला बागा जो प्राय: कपड़े आदि सौने और छोटी- 
मोटी चीजें वावने के काम आता है। मोटा तागा। २- कोई ऐसी 
धारी, रेखा या लकौर जो उक्त खंड की तरह दूर तक चली गई हो। 





जैसे-- (क) कपड़ों की वुनावट में अलग से वारियाँ या लहरिया दिखाने 
के लिए डाला जानेवाला डोरा। (श्र) आँखों में काजल या सुरमे का 
डोरा। ३. उक्त के आधार पर कोई गोलाकार पतली लंबी पारी गा 
रेल्ला। जैसे--भोजन के समय रसोई परोस चुकने पर दाल, भात आदि 
में तपे हुए घी का दिया जानेवाला डोरा। ४. कोई ऐसा तथ्य या बात 
जिसका अनुसरण करने पर किसी घटना के रहस्य का पता लग सके या 
अनुसंघान में किसी प्रकार की सहायता मिले। सुराग । सूत्र । ९. आँखों 
की बे बहुत महीन छाल नसें जो साधारणत: मनुष्यों की आंखों में उस 
समय दिखाई देती हैं जब वे सोकर उठते या नशे, प्रेम आदि की उमंग 
में होते हैं। ६. उक्त के आधार पर प्रेम या स्नेह का वंधत'यां सूतर। 
मुहा०-- (किसी का) डोरा लगना-किसी के प्रेम-सूत्र के बन्घन में 
पड़ना। (किलो पर) डोरे डालना--किसी को अपने प्रेम-पांशे में वापने 
के छिए उसके साथ बहुत ही मधुर या मूदुछ आचरण अयवा ध्यवहार 
करना। 
७. नृत्य में गरदन हिलाने की वह अवस्था जिसमें वह बहुत कुछ हवा में 
लहराते हुए डोरे या सृत की तरह कमी कुछ इधर और कभी कुछे उपर 
होती हो । ८. कलछी की तरह यह बरतन जिस में नीचे बड़ा कंटोरा बौर 
ऊपर खड़े बल में काठ का कुछ मोटा दस्ता या हत्था लगा होता है और 
इसी से कड़ाही में से जलता हुआ थी, दूध, णीरा आदि निकाखते हैं। 
६. रहस्य संप्रदाय में, ब्वास या साँस। 
पुं० [हि ढॉड़] पोस्ते आदि का डोडा । 
डोरिया--प|० [हि डोरा] १. एक प्रकार का सूती कपड़ा जिसकी गुना- 
बट में बीच-बीच में कुछ मोटे ढोरे या सूत होते हैं। २: कोई ऐसा 
कपड़ा जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूर पर लंबी धारियाँ हों। ३. णुलाहों का 
बह सहकारी लड़का जो आवश्यकतानुसार डोरे उठानें का काम करता 
है। 
पुं७ [हिं+ डोर-सीषा क्रम या ढोरियाना] एक पुरानी छोंटो जाति 
जो राजाओं के शिकारी कुत्तों की देख-रेख करती और उन्हीं कुत्तों कौ 
सहायता से शिकार का पता लगाती या प्रीछा करती थी। न्म्ज 
पुं० [? ] एक प्रकार का बगला जो ऋतु के अनुसार अंपने परीर का 
रंग बदलता है। 
डोरियाना--स० [हिं० डोरी+आता (प्रत्य०)] १: डोरी से युक्त 
करना। २. (पशुओं को) डोरी से वाँघना या बाधकर साथ लें चकता। 
३. लाक्षणिक रूप में, किसी को अपता अनुकायी और वक्षर्ती बनोता। 
डोरिहार--पूं» [हिं* डोरी+हारा ] [स्त्री० डौरिहारिन] पटवा 
गहने यूयनेबाला) । इलर 
सेते- कर [हि & १. रूई, सन आदि के डोरों था तांगों की बे 
बनाया हुआ वह बहुत लंबा और डोर या तागे से कुछ मोटा खंड नो 
चीजें बापने आदि के काम में आता है। रस्सी। जैसे--कूएँ से पोती 
लिकालने या गठरी बपने की डोरी । २.कठावतू रेशम मादि की जल 
अ्रकार की वह रचना जो प्रायः शोभा के लिए कपड़ों पर' पक 
छपाई जाती है। ३: बे रस्तियाँ या रससे जो चुदूंों, सवा 
* के आये दोनों ओर कुछ दूरी तक छोग इसलिए लेकर घलते हैं कि 
को वीचवाला रास्ता भीड़-भाड़ से साफ रहे। 
क्रि० प्र०--छगाना।--के चलना। 





डोरीडंडा ४७७ 


डोही 





४. लाक्षणिक रूप में, किसी प्रकार का आकर्षण, पाद्य या वस्घन 
जैसे--आलिर यमराज की डोरी से कब तक बचे रहोगे ? 
मुहा०--(किसी कौ) डोरी क्लॉचना-किसी प्रकार के आकर्षण के 
द्वारा अपने पास बुलाना । जेसे-+जब मगवती को दर्शन देना होगा, 
तब वे आप हो ढोरी खींचेंगी । डोरी ढौलो छोड़ना-चौकती या 
देख-रेख कम करना । वोड़ी-बंहुत स्वतंत्रता देना । जैसे--जहाँ डोरी 
डीली छोड़ी कि बच्चा बिगड़ा। (किस्ती को) ढोरो खगना-- किसी को 
ओर वराबर ध्यान बँघा या लगा रहना जिसमें किसी प्रकार का आकर्पण 
हो। जैसे--अब तो घर की डोरी ली है अर्थात्‌ जल्दी पर पहुँचने 
की चिन्ता है। पु * 
५. कड़ाही आदि में से खौलती हुई था गरम चीजें निकालने के लिए 
बह कटोरी जिसके ऊपर खड़े बल में भूठ रूपी रहती है। 
डोरी-इंडा--पुं० [हि०] चित्रकला में, चित्र के हाशिए पर चारों-ओर 
होनेवाला एक प्रकार का अंकन जो फ़ंदेदार जालों के रूप में होता है। 
डोरे*--फि० वि० [हिं> डोर] किसी के संग। साथ-साथ। 
डोल--मुं* [सं० दोल; हिं> डोलना] [स्त्री० अल्पा» डोलची] (१. 
डोलने की किया या भाव। जेंसे-+ह& हिल-डोल किया करो। २. 
कोई हिलने-टलनेवाली वस्तु । जैसे--शूछा, पालना आदि। ३. डोली 
नाम को सवारी। ४. धामिक उतंसवों के समय निकलतेवाली 
चोकियाँ या विमान जिन पर देव मूलियाँ या अनेक प्रकार के दृश्य रहते 
थे। ५, रोहे फा घौह़े भुंहवाल्ा एक प्रकार का वरतन जिसके द्वारा कूएं 
से पानी श्लींचा जाता है। ६. जहाज का मस्तूक्त। (छझ्क०) 
० [ हि" ढोलना ] १. हिलता-इुखता हुआ ।-२. अस्थिर। चंचल। 
स्त्री० एक प्रकार फी काछी उपजाऊ मिट्टी। 
डोलक--० [सं०] ताल देने का एक प्रकार का पुराना बाजा । 
शोलघी--स्तरी० [हि> डोछ+ची (प्रश्य०)] - १. छोटी ढोल (पानी 
रखने का बरतन) । २. डोल के आकार को एक प्रकार की छोटी 
डोकरी। के 
कोल-डाल--श० [हि दोहना+ढाऊू अनु७] १. चलने-फिरने, हिलने- 
डुछने आदि की क्रिया या भाव। २. शाँव-देहातों में, लौच आदि के 
लिए गाहर खेत या अंग में जाने की किया । (बुन्देल०) 
डोना--अ० [सं» दोलन) १. किसी फौज का इपर-उप॑र जाता-बाना 
या हिलना। जैसे--भूकंप से पृथ्वी का छोलना । २: कटसती हुई 
भीभ का इपर से उपर और उबर से इपर बाते-जाते रहना। जैसे. 
घड़ी के छंगर का होलना। ३. किसो घीज के बने रहने की स्थिति में 
ठया शंका दोनो । श्रंपने स्पान-से कुछ इधर-उचर होता । 
जेसे-आासत या सिहासन डोलनों । ४. ध्यक्ति छबवा उसके मंन का 
किसी दूधरे मत था विचार की ओर उन्‍्मुर या परवृत्त होने मना । 
लका चक्तायमात या विचलित होता। ५.घूमता, चलना या टहढूना। 
'पद-- डोलना किरमा-इपर-उफर पूमता। चछता था टहलेना । 
हल ड है द्वर घछे जाना या 'हुट जाना । 
कि! ४3 


पुं००»डोला (सबारी)॥ - पु ड़ 
डोसरी--स्त्री० [हिल डोछ] श्ाट । चारपाई। 
शक पूछ« होठ थो दोलुप)] 'स्की७ घल्पा० ही] ३--वानसे 





की तरह की एक प्रसिद्ध चोकोर छाई हुई सवारी जिसे कहार उठाकर 
के चलते हैं और जिस पर प्राय: वधू बैंठकर पहले-पहल समुराल जाती 
कर (किसौ को) डोला देना--डोले पर बैडाकर अपनी कन्या को 
इस उद्देस्थ से वर-पक्ष के घर भेजना कि वहीं बर के अभिमावक वर 
के साय उसका विवाह कर लें। 
बिशेष--अरायः मध्य युग में ऐसे लोग अपनी वल्या को डोले पर बैठा 
कर रईसों, राजाओं या सरदारों के यहां भेजते थे जिनके यहाँया तो 
बड़े आदमियों की वरात आ नहीं सकती थी या जो उन बड़े आदमियों 
की बरात का टचित आदर-सत्कार करने में असम होते थे । इसी 
लिए डोला भेजना एक प्रकार की अधीनता या हीनता का सूचक होता 
है। 
सुहा० (किसी के) चोंडे था सिर पर (किसी का) डोला उछलना-ः 
किसी स्त्री के सामने उसके पति का दूसरा विवाह करना और जलाने के 
लिए उसकी सौत लाकर बंठाना । 
२. झूले को दिया जानेवाला झोंका । फेंग । 
डोछाना--स० दे० दुराना' । 
डोला यंत्र--पुं० «दोला यंत्र। 
डोलियाना--स« [हिं> टोली+आना (प्रत्यं+) ] १. किसी को डोली 
में बैठाकर कहीं छे जाना। २. वयू को डोली में दैठाकर ससुराल मेजना। 
३. कोई चोज चुपके से लेकर पल देना। (वाजारू) 
+ अ» चंपत होता । खिसक जाता । 
डोली--स्त्री० [हि० डोला] १. छोटा डोला (सवारी) जिसे दो कहार 
कंपों पर लेकर चलते हैं। 
धुहा०--होलो करना-+(क) किसी को अजैसे-सैसे दूर करना या 
हटाना । (ल) कोई चीज चुपके से उठाकर बल देना। 
बर--डोलौ-डंडा ! (देखे) 
२- हिंदुओं की एक प्रथा या र॒स्‍्म जिसमें के उपरान्त वधू को 
डोली या किसी दूसरी सवारी अध्थपर पद डे जाते है + 
३. रहस्य संप्रदाय में, शरौर। * 
को इंडा--ुं० [हि ] लड़कों का एक लेछ जिसमें दो लड़के अपनी बाहों 
को मिलाकर उन्हें चोकी-का रूप देते और उस पर किसी तीसरे छोटे 
“मंत्र को बैठाकर, 'डोलो-डंडा पालड़ी', कहकर इषर-उपर चरुभाते 
५ है ह 
डोलू--स्त्री० [देश० ] १. एक ओपधि जिसे रेनंद चीनी भी कहते हैं। 
पक में होनेवाला एक प्रकार का बांस। 
० [ हि० डोलना] जो चुपके से कुछ सेकर अंपत हो 
अप भ जज “सैेकर हरि पे को हो) 
ष्प्ट कस 'घिलड़े को तरह को एक दक्षिण 'भारतीय 
क्कवान जो पोसे तया खभौर उठाये हुए चावल तथा उड़द की दास से 
बनता है। 
शोहां--चुं+-योह । 
डोहसां--पुं० [देश] [स्त्री० बल्पा' 


रही] काठ का एक 
निकासा जाता है का हे 


डॉडाना 


ड्छ्ट 


ड्राइवर 





शॉशनां--अ० [हि शबवांढोल] १. णोवाणोल रता। २. बिन. कब के. हि जय पे पपउउउ 77 
छित होना। घबराता। 
स० १. डॉबॉडोल करना । २. विकल या विचलित करना। 

डॉड़ौ-स्त्री० [सं० डिडिम] १. डुग्गी नाम का छोटा वाजा जिसे वजाकर 
छोगों को कोई बात जतलाने के लिए घोषणा की जाती है। 
क्रि० प्र--सीटना ।---बजाता। 
मुहा०--ऑॉड़ी देना (क) ढोल वजाकर सर्वसाघारण को सूचित 
करना। मुनादी करना। (स्व) कोई बात चारों ओर लोगों से कहते 
फिरसा। डॉड़ी बजना--(क) घोषणा होता । (स्वर) दुहाई फिरना। 
(ग) किसी का तेज और प्रताप खब पर प्रकट होना । 
२. डॉड्री पीटकर की जानेवाली घोषणा । 

डौरा--पुं० [देश० ] एक प्रकार की घास जिसमें साँवां की तरह के परन्तु 
खाने में कडुए दाने दोते हैं। 

डौक---पुं ०5०डमरू। 

डोआ--मुं० [हिं० ढोई] बड़ी डोई । 

डौकौ--स्त्री० [? ] पंडुकी । 

डौर*--पुं० १७०डोल। २.०डोर। 

डोल--प० [हिं० डील का अनु०] १. किसी वस्तु या व्यक्ति कौ वह 
बाहरी आकृति या स्वरूप जो उसकी विशिष्ट प्रकार की रचना---शैली, 
अंगों और उपांगों के संघटन आदि के आधार पर जानी जाती या स्थिर 
होती है। बनावट का ढंग या रचना का प्रकार। जैसे--(क) आदमी 
या औरत का डील-डोल । (ल) नये डोछ की थाली या लोटा। 
२. किसी प्रकार की बनावट या रचना का आरम्भिक ढांचा या रूप। 
डाठ। 
क्रि० प्र०--डालना । 
३. चित्रों और मूर्तियों के अवयवों में दिखाई पड़नेवाली ग्रोलाई, 
उमार और गहराई जिससे उनमें सुंदरता जाती है । 
सुहा०-- (कोई चीज) डौस पर खाना--सुंदर आकार या रूप में प्रस्तुत 
करना । अच्छे या सुंदर रूप में छाता। 
४. कोई काम करने का अच्छा ढंग या प्रकार। सलीका। जैसे--ये 
सब पुस्तकें डौल से कूगाकर अलमारी में रख दो। ५. उपाय। 

+ 

मुहा०-- (किसी व्यक्ति को) ढौस पर साना--युक्ति से अनुकूल बनाना। 
ऐसा उपाय करना जिससे कोई मतलब निकाला या उद्देश्य सिद्ध किया 
जा सके । जसे--मैं तो समझा कर हार गया, अब तुम्हीं उन्हें डोछ 
पर छा सकते हो। 
पद--डौल-डाल। (देखें) 
मुहा०-- (किसी काम का) डौल बाँघना या लगाना--उपाय या यूक्त 
करना । जेसे--कहीं से कुछ कपड़ों का डौल लगाओ। 
६. रंग-ढंग। तौर-तरीका | लक्षण। ७. आझ्ा या संभावना। 
रंग-ढंग। जैसे---अभी तो दो-चार दिन वर्षा का डौल नहीं दिखाई देता। 
८. जमीन के बन्दोबस्त में जमा या लगान का अनुमान । 
क्रि० प्र०--छगाना । 
६. खेतों की मेंड्र। डांडूु। 

डौल़ डाल--पुं० [दि० ढौकू] किसी काम का उपाय या युक्‍्ति। ब्योंत। 





डौलदार--वि० [हि डौल+फा० दार (प्रत्य०)] अच्छे डौलवाछा। 
सुडौल । 

डौलना--स० [हिं० डोलना] १. किसी रचसा को सुडौल बनाना। 
२- डौल या बनावट का ढंग निकालना। 
अ० डौल या उपाय निकालना। युक्ति निकालना। 

डोलियाना--स० [हिं० ढौल+इयाना (प्रत्य०) ] १. काट-छाँटकर किसी 
डीक आकार का बनाना । गढ़कर डोल या रूप दुढस्त करना। २. 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने केलिए किसी व्यक्ति को ढौल या ढंग पर छाता 
मीठी-मीठी बातें करके अपने अनुकूछ बनाना । 

डौवर---बुं० [देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसका घड़ सफ़ेद, दुम काली 
ओर चोंच लाल रंग की होती है । 

डीवा--ु०->डौआा (बड़ी ढोई) । 

ड॒यूटी--स्त्री० [अं०] १. ऐसा काम जिसे करना नैतिक, धाभिक, विधिक 
आदि दृष्टियों से आवश्यक हो। क्तंव्य। २. यह काम जिसे पूरा 
करने के लिए कोई नियुक्त किया गया हो। ३. विदेशों से आनेवाढे 
तथा विदेश भेजे जानेवाले माऊ पर छगनेवाल्ला कर या शुल्क । 

डूपोढ़ा--वि० [हिं० डेढ़] [स्त्री० ड्योढ़ी] एक पूरा और उसके,साथ 
मिला या छगा हुआ उसका आधा । डेढ़-गुना । जैसे--इस साल हर 
चीज का दाम पर साल से डूयोढ़ा हो गया है। 
'पद---शयोढ़ी समाँठ-रस्सी आदि में दी जानेवाली वह गाँठ जिसमें एक 
पूरी गांठ के बाद उसके ऊपर दूसरी ग्रांठ या फंदा इस प्रकार रुपया 
आता है कि रस्सी का एक सिरा खींचते द्वी गाँठ तुरंत खुल जाय। 
पुं> १. एक प्रकार का पहाड़ा जिसमें क्रम से अंकों की ढेढ़ गुनी संख्या 
बतलाई जाती है। जैसे--एक डूथोढ़े ढेढ़, दो द्थोढ़े तीन, तीन दूयोड़े 
साढ़े चार आदि। २. गाने का वह प्रकार जिसमें स्वर साधारण 
से डयोढ़े ऊँचे कर दिये जाते हैं। ३. ऐसा तंग रास्ता जिसके एक किनारे 
पर गड्ढा या ढाल हो। (कट्दार) 

डयोढ़ी--स्त्री० [सं० देहली ] १. किसी भवत या मकान के मुल्य प्रवेश 
द्वार के आस-पास की भूमि या स्पान। 
घब--इयोढ़ीदार, ड्योड्रीयान। (देखें) 
२. उक्त प्रवेशा-द्वार के अन्दर का वह स्थान जिस पर प्रायः पाटन होती 
है। पौरी। 

।०-- (किसी की ) रुयोड़ी खुलना--राजाओं आदि के यहाँ दरबार 
में आने की अनुमति या आज्ञा मिलना । (किसी की) शपोही 
अंद होना-“किसी व्यक्ति के लिए राजा के यहाँ आने-जाने की मनाही 
या निषेष होना। (किसी के यहाँ) रुपोड़ी लगना-डयोढ़ी पर ऐसा 
द्वारपारू बैठता जो बिता आज्ञा पाये छोगों को अन्दर ते जाने 
डे। 

डयोढ़ोबार--पुं> [हिं० शुयोढ़ी+फा०्दार (प्रत्य०)] वह नौकर या 
छिपाही जो बढ़े आदमियों के मकान की रूपोढ़ी पर रखवाली आदि के 
लिए रहता है। दरबान। द्वारपाल । 

डपोड़ीवान---पुं **हयोढ़ीदार। कद 

डुम--सुं> [अं०] १. ढोल। नयाड़ा । २. ढोछ के 


पात्र । पीपा । 
ड्राइवर--पुं> [मं०] बह व्यक्ति जो यंत्रों से चलनेवाछा यान घलाता हो। 


आकार का बढ़ा 


जाम ड्छर 


दंपता 





जैसे--इंजन-ड्रावर, मोटर ड्राइवर आदि। 
डतम--|० (अं०] तीन माझे के बरादर की एक मंगरेजी तौल ॥ 
ड्रामा--मुं» [ अं०] नाटक । 


ड--हिल्‍्दी वर्धमाला का चोदहरववाँ व्यंजन वर्ण जो उच्चारण तथा 
विज्ञान की दृष्टि से मूल्य, स्पर्शी, महाप्राण तथा सुपोष व्यंजन है। 
इसका एक रूप ढ़ मी है जो मूद्॑न्य उत्क्षिप्त, महाप्राण, सपोष व्यंजन | है। 
पुं० [सं० ढोरू (गति) +ड] १. बड़ा दोछ। २. कुत्ता। ३. कुत्ते 
की दुम। ४. ध्वनि। नाद। ५. साँप | 

देंकना|--स ० «ढकना । 
पुं०वन्दकना (ढक्कन) । 

दंकी[--स्त्री ००उक्‍्कत । 

बेकुसी-स्त्री० दे० 'ढेंकी'। 

दंख--पुं» [सं० आषाढ़क था हिं० ढाक] १. ढाक या पलाक्ष का पौषा। 
२: वह स्पान जहाँ पल्ाक्ष के बहुत-से पोषे हों। 

इंप-ुं० [सं० तंग (तंगन)] १. कोई काम करने की रीति, विशेषतः 
ऐसी रीति जिसके अनुसार प्रायः कोई काम किया जाता या होठा हो। 


ड़िल--स्त्री० [अं० ] बच्चों, सिपाहियों आदि के समूह को एक साथ कराया 


आानेदाला क्षारीरिक व्यायाम जिसके साय उन्हें क्रम-बद्ध रूप में चलने- 
फिरने आदि की शिक्षा भी मिलती है। 


लिए उपयुक्त या पात्र बनाता हो । जैसे--यह सब ठो जाति. (या देश) 

के चौपट होने का ढंग है। 

मुहा०--ंग बरतना--पारस्परिक व्यवहार में ठीक तरह से आचरण 
करना। जंसे--अरा ढंग बरतना सीखो। 

९. कोई ऐसी अवस्था या स्थिति जो किसी विशिष्ट बात की सूचक हो। 

जिह्न। रुक्ण । जैसे--अभी पानी बरसने का कोई ढंग नहीं दिलाई देता । 
'पर--रंग-ढंग-स्वरूप और कार्य-प्रणाली। जैसे--हस कार्यालय का 
रंगडंग कुछ अच्छा नहीं जान पढ़ता । 


इंग-उजाड़--पु» [ हि० ढंग+उजाढ़ ] कुछ घोड़ों की दुम के नीचे होनेवाली 


भौरी जो अशुभ मानी जाती है। 


ढंगलाना--छ० [? ] लुढ़काना। 


अ०«>लूड़कना । 


ढंगी--वि० [हि० ढंग] १. (व्यक्ति) जो ढंग से कोई काम करता हो । 
रै. बहुत वड़ा चालथाज था धूत्त (व्यक्ति) । ३. दै० 'ढोंगी' । 

हंदरच--स्त्री० [हि० ४ंग+-रचना ] ढकोसला। 

इंदस--शुं» दे० डेंढरच'। 

इंडार--वि० [ हिं> ढंग? ] जिसे कोई ढंगन आता हो। अकुक्षस तया मूर्ख । 

इंदोर--३ं० [अनु० पायें घाये] १. आय की छपट। २. संगूर। 
(पुं>०डंढोरा। 

इंडोरचौ--पुं» [हिं० डेडोर+फा० शी (अत्य०)] ढेंढोरा फ़ेरनेदासा । 
डुग दुगी बजाकर घोषणा करनेवाला । ढेंोरिया ! 

इंदोरता--स० [हि ढेंदोरा] १. ढेंढोरा पीटना या बजाना। २. ढेदोरा 


जैसे--उनके उठने-वेठने या चलमे-फ़िरने का इंग निराला है। २. 
कोई काम करने या रचना प्रस्तुत करने की प्रचलित तथा व्यवस्थित 
शैली । जैसे--साड़ी पर जाल बनाने का ढंग भी वह जानता है। 
३. किसौ चौज की बनावट या रचना का वह विद्धिष्ट प्रकार जिससे 
उसका स्वरूप स्पिर होता है। जैसे--आज-कक्त इस ढंग के कपड़े 
नहीं चलते। ४. भेद-विभेद आदि के दिचार से स्थिर होनेवाल्ा 
प्रफार । 

'पद--#ंग का: (क) अच्छे और उपयुस्त प्रकार का। जैसे--कोई 
डंग की नौकरी तो पहले मिले। (ख ) का्य-व्यवहार आदि में 


कुशल या घतुर। जैसे--कोई ढंग का नौकर रखो । 

५. किसी भीज की बतावट या रचना का प्रकार जिससे उछफ़ा स्वरूप 

स्पिर होता है। जेसे--आज-कल इस डंग के कपड़ों का चछन नहीं 

है। ६. अभिप्राय या कार्य सिर करते का उपाय या युक्‍्ति। तरकीब। 

जेसे--फिसी ढंग से अपती रकम निकार लेनी चाहिए। 

क्रि० प्र०--निकालना। 

मुहा०/ “(किसी के) दंग पर चड़गा->किसी की तरकीब या युक्त के 

फेर में पढ़कर उसके उद्देश्प-साथन में अनुरूछ होकर सहायक बनना। 

5707 :7:::% 2777: 
अनुकूस करना था बताना । किसी को । 

मीट / कुछ अल भिकसे। का 

७. या कार छिद्ध करने के लिए धारण क्या 

ऐड रो केवल हद को बोल में रहने के दिए हो। ये यह 

छड़का मिठाई खाने के रिए तरह-तरह के ढंग रचठा है। 

कि प्र०--रघता ।--साथस। 

<. ऐसा आजरण, ख्वाब या व्यवहार जो किसी विशिष्ट कार के , 





फेरना। मुनादी कराना। 
स० (हिल डूँढ़ुना] तलादा करना । उदा“--सारद उपसा सकल 


+ 
इंदोरा--पुं० [अनृ० डम+डोल ] १. वह ढोल जो घत-साथारण को 


किसी बात की सूचना देने या सावंजनिक रूप से घोषणा करने के समय 
बजाया जाता है। डुगदुपी। दुस्‍्यी। डॉडी । 

कि० प्र०--पीटना ।---बजाना । 

३. बोर बजाकर की जानेदाली पोषणा। मुनादी! 
घुहा०--इंढोरा झेरना-( क ) किसी बात की सूचना सबको ढोल 

४३ ॥ अल्ए&4८+ के खोने ' (पर उन देशो छिरबाया वा। 
कि आात को सूचना सूप को देते फ़िरना । जैसे--थर 

आतों का डेंडोरा नहीं फ्ेरा जाता । पके जए की, 


इंडोरिया--ैं०>डेडोरची । 
झशोलना---स०«डंदोरना (दूंढ़ना) । 
डेपना--अ० [हि० दांपना का अ० '] किसी प्रकार की आड़ में या मावरण 


है नीचे होने के कारण जाँखों से बोध होना.। डाँपा जाना. + 


ढई है 


ढद्दा 








'उकना । 
(पुं+-ढकना (दक्कन)। 

डई--स्त्री० [हि ढहना+“गिराना ] १. ढह या गिर पड़ने की अवस्था 
या भाव। २. किसी स्थान पर इस प्रकार बैठना कि जल्दी उठने का 
ध्यान ही न आवे। 
सुहा०-- (कहीं था किसी के यहाँ) ढई देना-- (क) जमकर वैठ जाता 
और जल्दी उठने का नाम न लेना । (ख) धरना देना । 

ढकई--वि ०, पुं०->-ढाकई । 

ठकना--स० [सं० स्थग; प्रा० ढवक, ढकण ] १. किसी चीज के ऊपर या 
सामने कोई ऐसी आड़ या आवरण खड़ा करना कि वह चोद ऊपर या 
बाहर से दिखाई न पड़े अपवा सुरक्षित रहे। जैसे---(क) देगची को 
कटोरी या ढक्‍कन से ढकना। (ख्) कपड़े से दूध या मलाई ढकना। 
२. ओोड़े या पहने हुए वस्त्र से शरोर का कोई अंग छिपाना। जैसे-- 
घूंघट से मुंह ढकना अयवा चादर से छाती ढकना। ३. किसी चीज 
के ऊपर किसी दूसरी बात का आकर उसे आड़ में करना। जैसे---बादलों 
का आसमान को ढकता। ४. छाक्षणिक अर्य में, ऐसा उपाय करना 
जिससे दूसरे के सामने दूषित बात या रूप न प्रकट होते पाये। जैसे--- 
किसी की इज्जत या ऐब ढकना । 
अ० आड़, आवरण आदि के कारण ऐसी स्थिति में होता कि ऊपर या 
बाहर से दिल्लाई न दे अथवा वातावरण आदि के भ्रभाव से रक्षित रहे) 
जैसे--कपड़े या कागज से ढकी हुई मिठाई। 


पु [स्त्री० अल्पा० ढकनी ] वह चीज या रचना जिससे कोई चोज | 


ढकी जाती हो। ढक्‍्कन । जैसे--हिल्वे या सन्‍्दूक का ढकना । 

ढकनियाँ--स्त्री ००ढकनी । 

डकनो--स्त्री० [हि> ढकना] १. छोटा ढकना या ढककन । २. फूल 
के आकार का एक प्रकार का छोटा गोदना । 

डक-पेडरू--पुं० [देश० ] एक तरह की चिड़िया । 

ढका--प० [सं० आढ़क] १. तीन सेर की एक तौछ । २. उक्त तौलछ का 
बठखरा या बाट | 
+पुं० [अं० डॉक] जहाजों के ठहरने का घाट | (छश०) 
+पुं० [अनु०] जोर से छगाई जानेवाली टक्कर या दिया जानेवाला 
घक्‍का । 
नपुं०००ढकका (बढ़ा ढोल) । 

ढकिला--सस्त्री० [हिं० ढकेलना ) १. एक दूसरे को ढकेलने की क्रिया या 
भाव। २. आक्रमण। चढ़ाई। 

ढकेलना--स० [हिं०घक्का] १. किसी मारी चीज या यान को पीछे 
से इस प्रकार धक्का देना कि वह आगे बढ़े या चले। २. किसी व्यक्ति 
अथवा किसी चीज को इस प्रकार धक्का देना कि वह गिर या लुड़क पड़े । 
जैसे--(क) आदमी का बच्चे को ढकेलना । (खव) पहाड़ पर से 
पत्थर ढकेलना । ३. अनादरपूर्वक धक्का देते हुए किसी को कहीं से 
बाहर निकालना । ४. किसी को किसी ओर बढ़ने में प्रवृत्त या विवश 
करना। जैसे--भीड़ को आगे या पीछे ढकेलना। ५. कोई काम जैसे- 
तैसे आगे बढ़ाना या चछाना। ६. किसी को इस प्रकार बुरी तरह से 
दूर करना या हटाना कि वह द्वौन स्थिति में पहुंचे। जैसे --लड़की का 
व्याहक्या किया है किसी तरह उसे घर से ढकेलला है। ७. मोजन करना) 





खाना। (व्यंग्य)। ८. किसी के साथ प्रसंग या संभोग करना। 
(बाजारू) 

ढकेला-डकेली--स्त्रो ० [हिं० ढकेलता ] आपस में एक दूसरे को बार-वार 
ढकेलने या घबके देने की क्रिया या भाव । 

ढकोरना(--स०5-ढकेलना। (पूरब) 

डकोसना--स ० [ढक-डक से अनु ०] एक बारगी या भुखमरों की तरह कोई 
चीज बहुत अधिक खाना या पीना । भकोसना । 

डकोसला---पुं० [ हि० ढंग+-सं० कोशल ] १. दूसरों को घोल देकर अपना 
कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए घारण किया या बनाया हुआ झूठा स्प । 
आडंबर। २. एक प्रकार की कविता जिसमें कई अन-मेल था असंगत 
बातें एक साथ कही जाती हैं। उदा०---भादों पक्की पीपली, अझड़-अ़ 
पड़े कपास। वी मेहतरानी दारू पकाओगी था नंगा ही सो रूँ। 
--छुसरों । 

डक्क--॑ुं० [सं०] एक प्राचीन देश का नाम। (कदाचित्‌ आधुनिक ढाका 
के आस-पास का प्रदेश ) 

डक्कन---० [हि० ढकना ] किसी आघान का वह अंग जो उसके मूँह पर 
उसे बंद करने के लिए रखा या कसा जाता है। जैसे+-ढिब्बे या देगरी 
का ढकक्‍्कन, टोकरी या संदूक का ढक्‍्कन । 
विशेष--कुछ आपानों के ढक्कन उनके साथ हूगे होते हैं, और कुछ 
के अलग होते हैं। 

डक्का--स्त्री० [सं० ढक्‌३/ के (शब्द) +क--टापू] [स्त्री० अल्पा० 
डक्की ] १. बड़ा ढोल। २. 'डंका। नगाड़ा । 
पपुं७ दे० 'घक्‍्का'। 

ढक्कारी--स्त्री० [सं० ढक्‌;/क (करना)+अणू--डीप्‌] तारा देवी 

ठककी--स्त्री० [हिं० ढाल ] १. पहाड़ी प्रदेशों में वह स्थान जहाँ से ऊपर 
की ओर चढ़ना पड़ता है। (पश्चिम) २. ढालुओँ भू-भाग। 

ढगण--पुं» [ मध्य० स० ] पिगल में तीन मात्राओं का एक गण। 

डचर--.ुं» [हिं० ढांचा ] १. कोई काम करने या चीज बनाने से पहला 
खड़ा या तैयार किया जानेवाला उसका ढांचा । 
क्रि ० प्र०--बाँधना। 
क्रि० प्र०--फैलाना ।-रचना। 5 
२. आडंवर। ढकोसलछा। ढोंग । ३. व्यर्य का जंजाछ या झट । 
वि० बहुत ही क्षीण, जर्जर था दुबला-पतला। 

बढींगड़ (र)--विं० [ सं० डिगर ] १. बड़े ढीकू-डोल बाज्ा। हींग। 
२. खूब मौटा-ताजा। दवष्ट-पुष्ट। ३. देखने में अच्छा, पर वस्तुतः 
निकम्मा या व्यर्ष का। 

डढींगड़ा (रा)--पुं०*-डटींगड़ । हर 

०२३४ (27 अल्पा» ढद्ठी] १-चछाटठा। २-5७ढ्ढा रेल 
डड्ठा (डाट)। 

उठी स्‍त्री हि शाढ़] १. छोड शाटा। २: कपडे की गह दोही 

जिससे बाँघी जाती है। 

की एक बहुत से व्यर्थ कैजंगों या बातों से युक्त होते 
के कारण जिलका आकार या रुप र्यर् बहुत गढ़ गया हो। 
बुं७ १. बाँसों आदि की वह रचना जिस पर खड़े होकर 
ऊंची दीवारें आदि बनाते हैं। २. किसी वस्तु या रचना के 


डेसूकनां 





हर ड्थ्‌ 
जता जो उसके आरंभ में की जाती है जोर जो उसके भावी रूप | डमलाना--उ०-खुड़काना। 
को रियाक होती है। ठाठ। ढाँचा । ३. कोई ऐसी बहुत बड़ी अ०ल्‍्लूठुकना। 


शा विस्तृत घौज जिसके बहुत-से अंध फालतू या व्यय के हों। ४. व्यर्य 
का आाडबर या ठाठ-बाट। है 

डरढो--स्ती० [हिं० ढश्डा] १. वह बहुत बूढ्दी सी जिलके घरीर में 
हष्टिडपों का ढाँचा ही रह गया हो। २. सटमंसे रंग की एक चिड़िया 
जो बहुत शोर करती मौर प्रायः अपने वर्ग को दूसरी चिढ़ियों से लड़ती 
रहती है । चरली। 

इनसनाना|---अ० [अनु०] लृढ़कना । 
स०«लुड़काना। 

डए--सुं०5डफ। 

डपता--सुं० [दवि० ढांपना ] ढकने की वस्तु । ढक्कन । 
स०«ढकना (डांकमा) । 

डपरी--स्त्री० [हिं० ढांपना ] १. डॉपने या ढकने की कोई छोटी चीज । 
२. अंगीडी ढकने का ढक्कन। (चूड़ीवाले) 

डपला(--पुं० [स्त्री० ठपली] >ठढफला। 

दष्यू--वि० [देश०] १. बहुत बड़ा, परन्तु प्रायः निकस्मा या व्यर्थ का । 

अंफ---पुं००ढफ़ (बाजा)। 

डब--पु० [सं० घव ? ] १. फोई काम ठीक प्रकार से संपादित करने 
की किया-प्रणाली या रीति। २. ठीक प्रकार से कोई काम संपादित 
करने का गुण या योग्यता । 
पद--उथ का - ( ल्यक्ति) जो ठीक प्रकार से काम करता हो। जैसे-- 
कोई दब का नौकर मिले तो रख लिया जायगा। 
३. बनावट, रचना आदि का कोई विश्षिप्ट प्रकार। ४. उपाय। 
युक्ति। 
मुहा०--डव पर चढ़ाना, लगाना या लाना»किसी को इस प्रकार 
'फुसलाना कि उससे अपना काम निकाला जा सके। 
५. प्रकृति। स्वभाव। ६. आदत। बान। 

इदरा--पुं» [हिं० ढब] उपाय। तरकीय। 





इबरा|--वि०+ढाबर। 

ढबरी--<स्त्री ००विवर। । 

डबीलाां--वि० [हि दब] [स्त्री० डबीली] १. (वस्तु) जो अच्छे रूप- 
रंणया प्रकार की हो तथा काम में आने योग्य हो। ढव का। २ (व्यक्ति) 
जो ठीक ढंग से काम करता हो। 

दबुआं--पु०«देउआ (पैसा)। 
पुं» [देश०] श्लेल की मचान की छाजन । 

दर [हि> झाबर] (पानी) जिसमें मिट्टी और कीचड़ मिला 
हुआ हो। 
+वि०5डबीला। 

इसकना--अ० [अनु ० ] ढम ढम वान्द उत्पन्न होना। 
ख००कमकाना। 

इसकाना--स० [हिं० डमकना] इस दम दान्द उत्पन्न करना। उदा०-- 
कोठ उमंग सौं संग संग ढोलक डमकावत--रत्ना> | 

इमदस--ुं ० [ अनु» ] ढोछ, नगाड़े आदि के बजने का झन्द। 
#ि० बि० ढम-डम स्बम्द करते हुए। 

अन्ग्पड 





डयना--अ०+नदहना (गिरना)। 

दरका--स्त्री० [हिं० ढरकना ] १. ढरकने की किया या माव। रे. दया- 
लुता। ३. अनुरक्ति। ४. प्रवृत्ति। 

डररूना--अ० [हिं० ढार] १. ढलकना। २. लेटना। 

डरका[-- पुं०उलका। 

ढरकाना--स ०--ढेलकाना। 

डरकौ--स्त्री ० [हि० ढरकना ] करघे में छोटे खाने कौ तरह का वह अंग 
जिसमें वाने का सूत रहता है और जिसके दाहिने-दाएं आते-जाते रहने 
से ताने में बाने का सूत मरता है। 

दरसीरा--वि० [हि० ढरकता ] ढलने या इलकनेवाला। 

दरना--अ००-डलना। 

डरनि--स्त्री० [हि० ढरना] १. बलने या ढरने की किया या भाव। 
डाछ। २. आर-बार इघर-उघर प्रवृत्त होने अथवा हिलने-दुलने की 
किया या भाव। ३. किसी पर अनुरक्त या किसी ओर प्रवृत्त होने की 
अवस्था, क्रिया या भाव । ४. किसी की दौन-हीन दप्मा पर मन के द्रवित 
होने की अवस्था या माव। ५. नीचे की ओर गिरने या पतित होते 
की क्रिया या भाव। पतन। । 

डरहरना--अ० [हि० ढरना या ढरूना ] १. दाला जाना। उेला जाना। 
२. पूरी तरह से भरा जाना। ३. खिसकना या लृुड़कना। ४. किसी 
ओर झुकता या ढछना। 

डरहरा--वि० [हि० ढार+हरा (प्रत्य०)] [स्त्री० दरहरी] १. ढलने, 
बहने या लुड़कनेवाला। २. ढालुआँ। ३. फिसी ओर प्रवृत्त होनेवाला। 

डरहरी--स्त्री० [देश०) १. एक प्रकार का पकवान। २. पकौड़ी । 
स्त्री० [हिल्‍> ढलना ] ढालुइं जमीन । ढाल। 

इराई--स्त्री ०्वलाई। 

कराना--स ० [? ] १. दे० 'डखाना' या 'डलवाना'। २. हे० 'इलकाना'। 

डरारा--वि० [हि० ढार] [स्त्रो० ढरारी] १. किसी ओर इसने या 

॥ २. ढालुओं। ३. जल्दी इघर-उघर लड़फनेबाला। ४. 

किसी की ओर प्रवृत्त होनेवाल्ला । ५. सहज में किसी के साथ अनुराग 
या स्नेह करनेवाला। उदा“--नौके अनियारे अति चपल ढशरे प्यारे 
>---सैनापति । 

इरियाना--स० [हि० ढारना] १. ढालता। २. दसकाना। 

डरेया--वि०, पुं>>दलैया । 


पु 
इरो--ुं [हि० डस्ना-इलना] १. किसी वस्तु या व्यक्ति के ढरने 
(उसने) या किसी ओर प्रवृत्त होने का प्रकार, भाग या रूप। ३. कोई 
काम करने की निशिघत या दंघी हुई पद्धति, प्रणाली या कली । 
भूहा>--रें दर आना था खगना<-कार्य-सिद्धि के लिए. अनुकूल, ठीक 
ढंग या रास्ते पर आना। चैसे--अब तो वह बहुत-कुछ ढर पर आ 
चला है। 
३. उपाय। तदबीर। युक्ति। ४. आधार, व्यवहार आदि का 
प्रकार या रूप। जैसे-उसका यह ढर्रा तो डीफ नहीं है। 
इरूकना--अ० [हिं० दूना ] १. पानी था और ढिसी द्रव परदाये का 
चीजे की ओर प्रवृत होना शा बहता । डलना । जैसे--ऑआँखों से आँसू 


ढेलका 


श्टर ढाई 





ढलकना। २. लुड़कना। ३. नीचे की ओर प्रवृत्त होना। ४. किसी 
पर अनुरक्‍्त होना। विश्लेष दे» 'लना'। 

ढलका--पुं० [हि० ढलकना ] १. आंख का एक रोग जिसमें आँख से बराबर 
पानी बहा करता है। २. वास का वह चोंगा या नली जिसकी सहायता 
से चौपायों के गले के नीचे दवा उतारी या ढलकाई जाती है। 

दलकाना--स० [हिं> ढलकना का स०] १. पानी या और किसी दव 
पदार्थ को ढलकने में प्रवृत्त करना। २- तौचे को ओर प्रवृत्त करना। 
३. लुढ़काना। 
संयो० कि०--देना। 

ढछ्की--स्त्री ०-उरकी । 

ढलना--अ० [हिं० ढालना का अ०] १. द्रव पदार्थ का नीचे कौ ओर 
गिरना या गिराया जाना | जैसे---बोतल की दवा गिलास में ढलना। 
२. साँचे में किसी पिघले हुए पदार्थ का, उसे कोई विशेष आकार- 
प्रकार देने के लिए उँडेला या डाला जाना । ३- उक्त प्रकार से पिघले 
हुए पदार्थ का साँचे में जम या ठंडा होकर ठोस रूप धारण करना । 
जैसे--मूति हलना। ४. अवनति या ह्वास अथवा अंत या समाप्ति 
की ओर वढ़ता। जैसे--उमर या जवानी ढलना, दिन ढलना। ५. 
ग्रह, सक्षत्र आदि के संबंध में, अस्त होने पर आना। जैसे--चाँद या 
सूर्य का ढलना। 


पद--ढछ्ती फिरती छाँह-ऐसी स्थिति जो कमी विगड़ती और कभी | 


सुघरती हो। 
६. समय का वीतते को होता। जैसे--अवधि ढलना। ७. दया, प्रेम 
आदि के व में होकर किसी ओर अनुरकत या प्रवृत्त हौता । जसे-- 
भगवान का भक्तों पर ढलना। ८. विश्षिष्ट रूप से केवल मद्य के 
संबंध में, पीने के लिए पात्र में उंडेला जाना | जैसे---बौतऊू या क्षराव 
ढलना। ९. लुढ़कना। १०. दे० 'दुलना' | 

ढलसल--वि० [अनु»] जो कभी इधर और कभी उपर प्रवृत्त हौता या 
लुढ़कता हो। दुलूमुल। 

कलवॉ--वि० [हिं० ढालना] १. जो साँचे में ढालकर बनाया गया हो। 

ढाला हुआ। २. दे० 'ढाछुआँ।' 


डलवाना--स ० [हि० ढालना का प्रे०] ढालने का काम किसी और से 


कराना। किसी को कुछ ढालले में प्रवृत्त करना। 
इलाई-->त्री ० [हि० दालना ] १. ढालने को क्रिया या माव। २. पिघली 


हुई धातु को साँचे में ढालकर बरतन, मूत्तियाँ आदि बनाने की क्रिया, | 


भव और मजदूरी। ३. दललान। (दे०) 

इलान-सस्त्री ० [हि ढलना] १. ढलने या ढालने की किया या माव। 
३. कोई ऐसा भू-खंड जो चिपटा और समतऊत न हौ, वल्कि तिरछा 
हो ; अर्थात्‌ जिसमें नीचे की ओर ढाल हो। ३. ऐसा ढालुओँ स्थान 
जहाँ से वर्षा का पानी ढलकर किसी नदी में सिलता हो। 

डलाना--स०<न्डलवाना । 

बलाव--पुं० [हिं० ढालमा +आव (प्रत्य०) ] ढलने या ढालने की किया, 
ढंग या माव । 

डलुऑँ--वि०--इलवाँ । 

्लत--पुं० [हि० ढाल] प्राचीन काल में, वह योदा जो ढाल बाँघे रहता 
चा। 





कलंधा[--वि० [हिं० ढालना] ढालनेवाला। 
का कारीगर जो गलाई हुई घातुओं को ढालकर कोई चीज बनाता 

ढवरी--स्त्री ०[हि० ढलना] १. ढलने अर्थात्‌ किसी ओर भ्रवृत्त होने 
अयबा किसी पर अनुरक्त होने को अवस्था या भाव) २. निरंतर किसी 
को ओर बना रहनेबाला घ्यान। लगन। लौ। 

डसक--सस्त्री० [ अनु० ढस ढस] सूखी खांसी। ठांसी। 

उहना--अ० [सं० ध्वंसत] १. इमारत, भवन आदि का टूट-फूटकर जमीन 
पर गिरना। २. पूर्णतः नष्ट या समाप्त होना। 
संयौ० क्रि०--जाना ।--पड़ना। 

डहरना*--अ०--डलना । उदा »---पै उठि लहर समूह नैकूँ इत उत नहि 
बहरै।--रत्ना ० 

डहरा--पुं०(? ] १. जंगल। बन। २. खुली और नौची भूमि। 
(राज०) 

डहराना--स० [अनु०] १. ढरकाना। २. ढाना। ३. सूप में अनाज 
रखकर फटकना। 

बहरी--स्त्री० [सं० देहलो] ढेहरी। दहलीज। 
स्जरी०[? ] मिट्टी का पड़ा या सटका। 

बहुवाना--स ० [हिं० ढहाना का प्रे०] ढाने का काम दूसरे से करानां। 
गिरवाता। ढहाना। 

डहाना--स ००डहवाना। 

डॉक--सुं० [हिं० ढाँकना ? ] कुश्ती का एक पेंच। 

(पुं>>ढाक (पलाश)। 

डॉकना--स०--ढकना। 

बॉला--पुं० [ हि० ढाक] ढाक या पछाश का जंगल। उदा०--जावंत जग 
साखा वन ढाला।--जायसी 

डॉपॉ--वि० दे० 'दालुओँ। 

बाँच--सुं० >्ढाँचा। 

डॉँचा--4|० [सं० स्थाता] १. कोई कस्‍्तु या रचना बनाते समय उसके 
विभिन्न मुख्य अंगों को जोड़ या वॉघकर खड़ा किया हुआ १ह मारंभिक 
या स्यूल रूप जिस पर बाकी सारी रचना प्रस्तुत हौती है। जैसे--मकान 
का ढाँचा, कुरसी का ढाँचा। २. कोई ऐसी रचता जिसमें कोई दूसरी 
चीज जड़ी, बैठाई या छगाई जाती हो। ३. प्रंप, छेल, तक्‍्शे आदि 
का आरंभिक तथा आधारिक रूप। ४. ठठरी। पंजर। ५. गठन। 
बनावट। 

डॉपना---स ०-ढकना (ढांकना)। 

डॉस--स्त्री० [अनु»] १ ढाँधने की क्रिया या भाव। दे» 'डासी। 

उाँसना--अ० [हिं० ढाँस] इस प्रकार बार-वार खाँसना कि ग़े से बैसा 
ही ढॉ ढाँ झ्त्द निकले जैसा प्रायः कुत्तों के खाँसने के समय निकलता 
है। 

ढांसी--स्त्री० [अनु०] एक प्रकार की ओूखी खाँसी जिसमें लगातार कुछ 
समय तक पी प्रकार का को डॉ रबद निकलता है जैसा को 
के खाँसने पर होता है। 

डाई---वि० [सं० अर्ध--द्वितीय; प्रा० अद्ढाइय; पु० हि ४77१ 
(इकाई या माल) जिसमें दो पूरे के साथ आधा और मिला हु 
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जैसे--ढाई गज कपड़ा, ढाई सेर चीनी, ढाई रुपए। २. जो गिनती 


में दो से आधा अधिक हो। जेसे--डाई बजे को गाड़ो। 
भुहदा०--( किसी को) ढाई घडो को आना--अचानक और चटपट 
आना। (स्त्रियों का कोसना) जैसे--तुझे ढाई पड़ी को आवे । 
पद--डाई दिनों की बादशाहत-- (क) थोड़े समय का ऐश्वर्य या खुख- 
भओग। (लव) किसी के विवाह के समय के दो-तीन दिन। 
स्त्री० [हिं० ढाता] १. लड़कों का एक खेल जो कोड़ियों से खेला जाता 
है। २. उक्त लेल खेलने की कौड़ियाँ। 

डारू--.ुं० [सं० आपाडक--पलाझ ] पलाश का पेड़ । छिड़ठा। छीउल। 
बद--ठाक के तौत पात-(क) ऐसा तुच्छ वा हीन रूप या स्थिति जो 
सहायक सी बनी रहे और जिसमें जल्दो कोई परिवर्तन होता हुआ न 
दिखाई दे। (लव) वहुत ही तिघंन, मूर्ख या हठी होने को अवस्या 
या भाव। 

(पुं००कक्का (बड़ा ढोल) । 

डाकई--वि० [हिं० ढाका नगर ]। ढाके कां। जैसे--ढाकई नाव, ढाकई 
शाड़ी। पुं& ढाके को तरफ होने वाला एक प्रकार का केला । 

डाकना--स०«-ढकना (ढाँकना)। 

डाक“पाटन--पुं० [ढाका नगर] एक प्रकार की बढ़िया सलमल जिसकी 
बुनावट में फूल या बूटियाँ बनी होती यों। 

दाकेवाल--वि०-ढाकई। जैसे--डाकेवाल पटेला। 

डाटा---ुं० [हिं० डाढ़] १. कपड़े को वह चौड़ी पट्टी जिससे दाढ़ी बाँधी 
जाती है। २. वह पणड़ी जिसका एक फ्रेंटा था बल बालों और दाढ़ी 
पर भी छपेटा जाता है। ३. वह कपड़ा जो मुरदे के कफन पर उसका 
मूंह बेंबा रसने के लिए वाँघा जाता है। 
क्रि० प्र०--बॉघना। 

डाइ--स्त्री० [अनु०] १. दहाड़। २. दाढ़। ३. ठाह (चिल्ला कर रोना) 
भृहा०--वाह भारकर रौना-खूब जोर से चिल्लाते हुए रोना। 

डाडइता/--अ०«व्दहाड़ता। 

डाडी--पुं०>डाढ़ी। 

'डाइ--स्त्री ०5ढाढ़। 

डाड़ना--स० १. दे० 'डाढ़ता'। २. दे० 'दहाडना'। 

डाइस--.ुं०-डारस। 

डाढ़ित--स्त्री० [हि०] डाढ़ी' का स्त्री० रूप। 

डाढ़ी--ु० [देश०] [स्त्री० ढाड़िन] १. गराने-बजानेवालों की एक जाति 
या वर्ग जो मंगल-अवसरों पर वधाइयाँ आदि याती हैं। २. मृखत्मान 
गदैयों की एक जाति या वर्ण जो प्रायः अच्छे संवीतज्ञ होते हैं। 

डाड़ोन--पुं [सं० डिढिणी] जर-सिरिस का पेड़। 

ना" स० [सं> ध्वंसन, हि० ढाहना] १. कोई ऊंची उठी या बनी हुई 
इमारत या रचना तोड़-फोड़कर गिराना। जैसे--दीवार था भकान 
डाना। २. किसी प्रकार बेकाम करके जमीन पर गिराना। जैसे-- 
कुष्ती में प्रतिपक्षी को या छड़ाई में तु कोडाना। ३. कोई विकट बात 
उपस्थित या प्रस्तुत करना। जैसे--गजव ढाना । 
संयो० क्रि०--देना। 

४. मिटाना। (एद्चिचिम) 
डापना--8००डॉपना (इकता)। 








ढाब--पुं० [हि० टावर] छोटा सालू। तलैया। 

ढाबर--वि०, पुं०-डावर। 

ढाबा--ुं० [देश०»] १. ओल्ती। २. जाल॥ ३. परछत्तो। मियानी। 
४. बह स्थान जहाँ पकी हुई कल्बी रसोई बिकती या दाम लेकर 
लोगों को खिलाई जाती हो । 
[पुं०>घावा। 

डामक--प० [अनु० ] ढोल, नगाड़े जादि के बजने का सस्द । 

ढासना/--क्‍पुं* [देश० ] एक प्रकार का साँप॥ 

ढासरा--स्त्री० [सं० ठाम७/रा (देना)+क-टाप्‌] मादा हंस। हंसी। 

ढार--.पुं० [खं०» घार] १. प्थ। मार्ग। रास्ता। २. ढंग । प्रकार। ३. 
डॉचा। ४. वस्तुएँ ढालने का साँचा। ५. साँचे में ढाली हुई वस्तु । 
६- रचना। बनागट। ७. दे» 'ढरनि। 
तस्त्री० १. कान में पहनने करा विरिया नाम का गहता। २. हाथ में 
पहनने की पिछेले। 
(स्तरी००डाल। 

डारता--नंस० १.७छालना। २.७हालना। 

दारस--ुं० [ सं० पृष्‌ या दाद? ] १. किसी दुःखी, निराश या हतो- 
त्साह व्यक्ति के प्रति कही जानेवाली ऐसी आश्यामय बात जिससे उसके 
सन में फ़िर से कुछ उत्साह या थैयें का संचार हो। आध्वासन। 
क्रि० प्र०--देना ।--बेंघाना। 
२. कष्ट, विपत्ति आदि के समय भी सन में बना रहनेवाला साहस 
या हिम्मत। ३. मन या विचार की दृढ़ता। (क्व०) 

डारा--वि० [हि ढारता] ढारने अर्थात्‌ दालनेवालां। उदा०--रखेंड 
छात चेंदर औ ढारा ।--जायसी। 

डासत--स्त्री० [सं०+/डौरू (चलाना) +अच्‌, पृषो “सिद्धि] चमड़े, धातु 
आदि का बना हुआ वह गोलाकार उपकरण जिसे युद्ध-कषत्र में संनिक 
लोग तलवार, माले आदि का वार रोकने के लिए अपने बाँए हाय में 
रखते ये। चमं। फलक। 
प्रहा०--डास-तसलवार बाँचना-न्‍्वीरों का-सा वेश घारण करके 
योढ़ा बनना। 
स्त्री०[ सं* घार] किसी भूखंड का ऐसा तल जो लितिज के समतल न 
हो बल्कि तिरछा था नौचे की ओर भुका हुआ हो । 
स्त्री० [हि० ढालना] १. ढाछने की अवस्था, क्रिया या माव। २. 
बह प्रकार या रूप जिसमें कोई च्रीज ढली या ढालकर बनी हो। ३. 
रंग-डंग। तौर-तरीका। 
पर--बाल-ढाछ। (देखें) 
४. चन्दे, प्राप्य घन आदि की उगाही। (परचम) 

डापना--स० [सं० ध्यलू; प्रा० ढाल, इल्ल; गु० ढालवूँ; मरा० ढालणें; 
छि० ढारराड] १. कोई दव पदार्य थार बांधकर किसी पात्र में या 
यो ही कहीं पा, डासना। उंडरेलना। जैसे-- (क) गिलास में 
'प ढालना। (व) हंडे का पानी जमीन पर ढारूना। २. कोई चीज 
बनाने के लिए यली या पिघली हुई घातु किसी साँचे में उंडेलना या 
गिराना। जैसे--पीतल के खिलौने या छोहे के कर-पुरजे ढालना। 
३. दौने के लिए बोतल में से गिलास आदि में शराद उलटना या गिराना 
४ मदश्पान करना। क्षराव पीना । जैसे--आज-कछ मित्र-मंदसी में 









डालवाँ 
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बह भी ढाउते लगे हैं। ५. व्यंग्य, हास्य आदि के रूप में कही हुई बात 
किसी दूसरे व्यक्ति पर छग्राना या उसकी ओर प्रवृत्त करना। जैसे-- 
भी को वात भी तुम मुझ पर ही ढालने लगते हो। ६. दाम 

लेकर कोई चौज वेचना। (दलाल) जैसे--वे अपने दोनों मकान ढाल 
रहे हैं। ७. प्राप्य धन, चन्दा आदि उगाहना। (पंजाब) 

ढालवॉ--वि० ->्डालुओँ । 

ढालिया---पूं* [हि० ढालना ] वह कारीगर जो साँचों में चौजें ढालकर 
बनाता हो। 
पु० [हिं० ढाल] वह योद्धा जो अपने पास ढाक (रक्षा का उपकरण) 
रखता हो। 

ढालो (लित्‌)--पुं० [सं० ढाल-+इति ] बह सैंनिक जो ढाल घारण किये 
हो। 

हालुआ--वि० [हि० ढाल] [स्त्री० ढालुई] १. (तल या स्तर )जो 
बराबर आगे की ओर नौचा होता गया हो। जिसमें ढाल अर्थात्‌ आगे 
की ओर बराबर उतार हो । जैसे--पहाड़ का ढालवाँ किनारा। 
वि० [हिं० ढालना] (पदायय) जो साँचे आदि में ढालकर बनाया गया 
हो। जैसे--ढालवाँ लोटा। 

ढालू--वि० [ हि० ढालना+वेचना ] जो कोई चीज बेचने को हो। (दलाल) 
बि०वल्डालुआं (तल)।॥ 

ढावना--सर ० वठाना (गिरना)। 

ढासां--१० [सं० दस्यु ] १. ठग। २. लुटेरा। ३. ढाकू। 
स्त्री० [हि० ढासना ) १. ढासना लगाने की क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र ०--छगाना। 
२. बह चीज जिसपर ढासना लगाकर बैठा जाय। 

ढासना--ुं० [सं० घा>घारण .करना+जआसन] वह तकिया या और 
कोई ऊँची खड़ी वस्तु जिस पर टेक लगाकर कहीं बैठा जाता है। 
जैसे--दौबार का दासना लगाकर बैठना। 

ढाहना--स्०5काना (गिराना)। 

ढाहा--.० [हि० ढाहता ] तदी का ऊँचा कितारा (जिसके आगे की 
मिट्टी ढह गई हो)। 

दिदोरना--स ० [हिं० विंढोरा ] ढिढोरा पीटना या फेरना। 
स० [हिं० दूंढ़ना] १. तकछाश फरना। ढूँड़ना। २. बिलोड़ना। 
मयना। 

विढोरा--.पं० [अनु० ढम+ढोल ] १. वह डुग्गी या ढोल जिसे बजाकर 
किसी बात की सावंजनिक घोषणा की जाती है। 
सुहा०--ढिढोरा पीटना या बजाना--ढोल वजाकर किसी बात को 
सूचना सर्वसाधारण को देना। मुनादी करना। ढिढोरा फ़रनात- (क) 
दिढोरा बजवाकर चारों ओर सूचना दिलवाना। मुनादी कराना। (ख) 
किसी घटना या बात की सूचना बहुत से लोगों को देना। 
२. उक्त प्रकार से की हुई घोषणा या सब को दी जानेवाली सूचना। 

दिकचना--पुं० [देश० ] एक प्रकार का गन्ना । 

ढिकुली--स्त्री ०--ठेंकली । 

दिग--फ्रि० वि० [सं० ढिक्‌नओर ] पासत। समीप। निकट। नजदीक 
स्त्री० १. नजदीकी। सामीष्य! २. जलादाय का किनारा या तट। 
३. छोर। सिरा। ४. चादर, घोती आदि का किनारा। पाड़। 











'दिकई*--स्त्री ०--ढिठाई (धृष्टता)। 

डिठाई--स्त्री ० [हि० ढीठ+ आई (भ्त्य०) ] १. ढीठ अर्थात्‌ पृष्ट होने 
की अवस्था या भाव। धृष्टता। २. बड़ों के सामने लज्जा छोड़कर 
इस्साहसपूरक किया जानेवाल् कोई अनुचित,अश्ोमन या उहंडतापू्ण 
आचरण या व्यवहार। ३. ऐसा साहस जो उचित या उपयुक्त न हो 
अथवा जिसके फल-स्वरूप कोई हानि हो सफती हो। 

छिपनो--स्त्री ० [देश० ] १. पत्ते, फल, फूल आदि का वह भाग जो गोल 
छेद या मुँह के आकार का होता है और जहाँ से वह टहनीं या डाल के 
साथ जुड़ा रहता तथा तौड़कर अलग किया जाता है। २. उपत छेद 
या मुँह का वह रूप जो वानस्पतिक रस के जमने से उभरी हुई घुंढी के 
आकार का हो जाता है। जैसे--आम, जामुन, या लौची की ढिपनी। 
३. स्तन का अग्र भाग। 

डिपुनौ-स्त्री ०-० ढिपनी । 

डिवरी-स्त्री ० [सं० ढिव्व या हि० ढपना] १. टीन, मिट्टी, शीशे आदि 
की वह कुष्पी जिसके मुँह पर चोंगी लगी रहती है। 
विज्ञेष--कुप्पी में मिट्टी का तेल और चोंगी में वसी डालकर यह प्रकाश 
करने के लिए जलाई जाती है। 
२. बरतन बनाने के साँचे में सबसे नोचे का वह भाग जिसकी सहायता 
से ऊपर के दोनों खंड कसे जाते हैं। ३ किसी चीज में भसे हुए पेच 
को हिलने-डुलने से रोकने के छिए उसके मुंह पर छगाया जानेवाला 
चूड़ीदार छलला। ४. चमड़े या मूंज की वह चकती जो चरसे में 
इस लिए लगाई जाती है कि तकला घिरने न पावे। 

डिसका--सर्व ० [हि अमका-अमुका, सं० अमुक का अनु०] [छो० 
दिमकी ] अमुक। फलछाना। 
पव--अमका दिसका--कोई अज्ञात, तुल्छ या सामात्य (पदार्ष या 


व्यक्ति) ॥ 

ढिमराऊ--वि० [हि० ढीमर ] ढीमर या घीवर जाति का। कप 
पुं» वे विशिष्ट प्रकार के गीत जो ढीमर या घीवर जाति के लोग गाते हैं। 

ढिसरिया--वि० [हि० ढीमर] ठीमर या धीवर संबंधी) 
स्त्री० ढीमर या घीवर जाति की स्त्री । 

डिलडिला--वि० [हि० ढीला] १. ढीला-ढाछा। २. (रस या रसा) जो 

गाढ़ा न हो, बल्कि कुछ पतला हो। 

कलाई स्त्री [हिं०ढीला+आई (प्रत्यय०) ] १. ढीले होने की अवस्था 
या भाव। ढील। २. नियंत्रण, रुकावट आदि में होनेवाली कमी या 
शिथिलता। ३. कार्य, प्रबंध आदि में होनेवाली शिधिलता। सुस्ती। 

दिलाना--स ० [हिं* ढीलना का प्रे०] किसी को कुछ ढीलने या ढीला 
करने में प्रवृत्त करना। 

दिल्लड--वि० [हिं० ढीला] जो ढिलाई था वहुत सुस्ती से काम करा 
हो। शिथिलतापूर्वक काम करनेवाला। महुर। मुस्‍्त। 

दिल्ली (नगरी ) । 

ढिल्‍ली बै--पुं०--दिल्लीपति। उदा०--ढिल्ली वै स्वपन॑त॑ मात क्हिप 
अग्रट विष्यायं ।--चंदबरदाई। | फ 

डिसरना(---अ० [सं० घ्वंसत] १. फिसछ पढ़ना। २ सरककर कुछ 
बढ़ना। ३. उन्‍्मुख था प्रवृत्त दौना। ४ फलों का कुछ्डुए 
पकना। 





डींपर ड्थ५ 


बुढ़ो 





डॉयरॉ--ुं० सं» डिपर] १. छंवा-चौड़ा तपा मोटा ताजा आादमो। 
२. पत्नी को दृष्टि से उसका पति। ३. उपपति॥ 

डीढ़--ु *०ढींठा। 

बॉड़्स-सुं० [सं० टिडिण] डेंडसी। टिढा । 

डोढ़ा|--ुं० [सं० दुंढि>लंबोदर, गणेक्ष) १. बड़ा, भारो या तिकल्ा 
हुआ वेट) 
मुहा०--डोंढ् फूछना--पेट में बच्चा होने पर (स्त्री का) पेट बढ़ता 
या निकतता। 
२६ गमम। हमल। 
मुहा०--डींढ्रा गिरना>गर्भपात होना। 

डोगे*--करि० वि००ढिंग (वास)। 

डोचां-- ९० (? ) १. उफ़ेद चोछ। २. कूबढ़। (राज०) 

डोटा--वि००डौठ (पृष्ट)। 

डोठ--वि० [सं० पृष्ट] [भाव० ढिठाई] १. जो जल्दी किसी से डरता 
न हो ओर जो भय या संकट के समय मो अपने स्थान या हठ पर जड़ा 
रहता हो) जैसे--भहरों के बन्दर बहुत ढीठ होते हैं। २. ओ प्रायः 
ऐसे अवसरों पर भी संकोच न करता हो जहाँ बड़ों की मान-मर्यादा 
का ध्यान रखना आवश्यक हो। जेसे--स्त्रियों को इतना ढीठ नहीं 
होता चाहिए। ३. जो जान-वुझ कर और हठ-वश ही बड़ों की 
आजा पालन म करता हौ या उनका निपेष न मानता हो। जंसे--यह 
छड़का दित-पर-दिन बहुत ढौठ होता जा रहा है। ४. साहसी। 
हिम्मतवर । नि 

डोब्ता--स्त्री ० [हिं० ढीठ+ता (प्रत्य०)] ढीठ होने को अवस्था, गृष 
या भाव। ढिठाई। पृष्टता। (अखिद रूप) 

डीगा--वि०--दीठ। 

डोठ्पो*--स्त्री० [हिं० ढीठ] पृष्टता। ढिठाई। उद्दा>--स्यां त्यों अति 
मीठी छगति >्यों-ज्यों डोठपो देश ।--विहारी + 

दोस--पुं० [देश० ] १. पत्थर का बड़ा दुकड़ा। पत्थर या डोका। २. मिट्टी 
आदि का बढ़ा ढला। 
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(--ुं ० [सं७ पौवर] १. मल्लाह। २. कहारों 

डीला- ६ और) है। २. कहारों की एक जाति। 

डील--स्त्री० [हिं० ढीला] १. ढोले होने की अवस्था, गुण या भाव। 
तनाव का अमाव। २. नियंत्रण, रुकावट आदि में किसो के साथ की 
जानेवाली ढिलाई छिचितता। 
कि प्र-देना। 
३: बिलंब। देर। 
७ केक + 
स्त्री० [देश०] सिर के बाहों में पड़नेवाला 
कड़ा। नू। ड़ एक श्रसिद्ध छोटा 

डीसना--स० [हिं० दीसा] १. किसी कछी हुई चौज को दौरा करना 
या छोड़ना। रहा काम करा लिखते कपय पा चाय होता हो। 
२२. पकड़ी हुई रस्सी आदि इस प्रकार दीक्ती छोड़ना जिसमें वह बराबर- 
आगे की ओर बढ़तो जाय। जैसे--पतंग की डोर ढौलना। ३. नियंत्रण, 
झ्काबट आदि में शिविलता करता। ४. बंबन मुक्त करना। छोड़ 





देना। ५. देर या विलंव करना । ६. किसी गाड़े द्रव में पानी मिछाकर 
पतला करता । ७. किसी को किसी ओर छे जाना। (क्व०) जैसे-- 
पूरब को तरफ बैल ढौलना। 

डीला--वि० [सं+ सिविल; प्रा० सिदिल, दिला] [स्त्री० ढीली, भाव० 
ढिलाई] १. वन्धन जिसमें आवश्यक या उचित कसाव न आने पाया 
हो। जंसे--ढीली गांठ, ढीली मुट्ठी। २. पदार्थ जो कसकर बाँधा 
न गया हो। जैसे--ढौछी घोती, ढौली पणड़ी । ३. जिसमें उचित कसाव- 
ल्लिचाव या तनाव का अभाव हो । जैसे--हीली चारपाई, ढीली रस्सी, 
डोली उगाम। 
सुहा*-- (किसो को) ढौला छोड़ता--आवश्यक अबबा उचित अंकुझ 
नियंत्रण या दवाव न रखना। बहुत-हुछ स्वतंत्रता दे रसना। जैसे-- 
तुमने लड़के को ढौला छोड़ रखा है; इसी लिए वह विगढ़ता जा रहा 
है। 

४. जो अपने स्थान पर अच्छी तरह या ठौक जमा या बैठा न हो। 
जैसे--दोला ढक्कन, ढीला पेंच। ५. जो नाप आदि के विचार से आव- 
इयकता से अधिक गहरा, चौड़ा या रूंबा हौ। जैसे--ढौला कुरता, 
डौछा जूता । 

६. जिसमें उतना गाढ़ापन या पनता न हो जितनो होती चाहिए। जैसे- 
डोली चाधनो, ढीली दाल या तरकारी । ७. मंद । मद़िम। 
दद--डोलो आंख-पीमी परन्तु मघुर चितयन या दृष्टि । 
<. आालसी॥ मठ्ठर। सुस्त। जैसे--डीला नौकर। ९. जो अपने 
कर्तंब्य-पालत, प्रयत्न, विचार, संकल्प आदि में थेष्ठ दृढ़ 
न रहता हो। जैसे--डीला अफसर, ढीला मालिक। १०. जिसका 
आवेज्ञ, कोष या और कोई मनोविकार मन्द पढ़ गया हो या पढ़ने लगा 
हो। जैसे--बात-दीत था व्यवहार में किसो के साथ ढीला पढ़ता। 
क्रि० प्र०--पढ़ना। 
११- जिसमें काम का वेग या स्त्री-पसंग की शक्ति उचित या स्वाभाविक 
से बहुत कम हो। 
डोलापन--ुं० [हि डीला+पन (प्रत्य०)] ढीले होने की अवस्पा 
या भाव। दिलाई। क्षियिख्ता। 
डौहां---पुं« १.>बूह (ऊँचा टीला)। २.०ढीह। 
४ टिक चाईं। उचक्का। २. ठग। छुटेरा। 
हक, ७ [सं ०" ) +ल्युटू-अन] दूँढ़ने की क्रिया या भाव। 
कि ! इंडपाणि: 4८ १. दंडपाणि। भैरव। २. शिव का एक गण। 
रास हिरिष्य कश्यप की एक बहन जो प्रज्ञाद को 
जलाने के निमित्त उसे गोद में लेकर आय में को बी । भगवान क्षिव 
का यह वर 'कि तुम आग में नहीं जल्तोगी', प्राप्त होने पर भी विष्णु 
कक हुप्रा से यह जलकर भस्म हो गई यी। 
“० [सं०५/बुंद+इन्‌] गणेश का एक नाम) 
दिशा में देर को एक बुंढिराज। ये ५६ 
इंडित--बि« [सं ५/डुंड (लोजना) +क्त] ढूंड़ा हुमा । 
इंडितज-ु, ढूंड़ा हुआ 


० ] हूंढि नामक गयेः 
दूंढी--स्त्री' [० [ 














गणेश। 
०] बाँह 
लिए ७2०3 2४०+ कक लक बाँघना। 


कक ह७ 3 जेर३ 764-# ७ना-< 





दुकना 
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दुकना--अ० [सं० ढुवक; प्रा० दुक्कइ] १. अन्दर प्रवेश करना; विशेषतः 
झुक या छिपकर अथवा सिर झुकाकर भ्रवेश करना। २. किसी के 
पास या समीष पहुँचना। ३. टोह छेने के लिए आड़ में छिपना। ४. 
किसी पर दूट पड़ना। धावा करना। 

दुकास|--स्त्री ० [अनु ० दुक-इक ] बहुत तृषित होने पर जल्दी-जल्दी बहुत 
सा जल पीने को प्रवल इच्छा । कड़ी या तेज प्यास। 
क्रि० प्र ०--लगना। 

दुक्का--पुं ०«दूका। 

दुच्च|--4० [अनु ० ] घूंसा। मृकका। 

बुढौना--पुं०-छोटा (लड़का)। 

दुनमुनिया--स्त्री ० [हि० ढनमनाना ] १. बराबर लुड़कते हुए या बार-बार 
कलावाजी खाते हुए आगे बड़ने की किया या भाव। २. स्त्रियों का 
घेरा बॉधकर नाचते हुए कजली ग्राना। 

दुर-अब्य०-+घुर (ठिकाने तक)। 

दृरकना|--अ० [हिं० ढार] १. लढ़कना। २. झुकना। ३. प्रवृत्त होना। 
४. अनुकूल या प्रसन्न होता। 

दुरकौ--स्त्री ० [हि दुरकना ] दुरकने की क्रिया या भाव। 

स्त्री००-करकी (करपे की)। 

दृर-जुर--वि०[? ] १. साफ-सुयरा। २. चिकना | 

दुरन--सस्त्री ० [हिं० दुरना ] दुरने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

दृरना--अ० [हि* ढार] १. नौचे को ओर प्रवृत्त होना। ढलसा। २. 
किसी ओर अथवा किसी पर अनुरकत या कृपालु होना। अनुकूल या 
प्रसन्न हौना। ३. कभी इधर और कभी उधर गिरना, झुकना या लृढ़कना 
जैसे--किसी के सिर पर चेंवर दुरना। ४. दुलकना। लुढ़कना। ५. 
ढलकना। 

दृरहरी--स्त्री ० [हि० इरना] १. बार-बार इधर-उधर, दुरने या हिलने- 
डोलने को अवस्था, क्रिया या भाव। २. नय में लगी हुई सोने के गोल 
दानों, मोतियों आदि की पंवित जो प्र।य: इधर-उधर लुढ़कती रहती है। 
३. दुररी। पय्ढंडी। 

दुरामा--स ० [हि० दुरमा का स०] १. दुरने अर्थात्‌ लीचे की ओर गिरते 
जाने आदि में प्रवृत्त करना। ढलकाना। २. वार बार इपर, उपर 
हिलने-डोलने में प्रवृत्त करना। जैसे--चेंबर दुराना। ३ लुड़काना। 

दृराबना--स ०«हुराना । 

दृदआ---पुं० [ हि० दुरना] गोल मटर। केराव मटर । 

दृदकना *--अ०--दु लकना । 

दुर्री--स्त्री ० [हिं० दुरना ] खेतों जंगलों, पहाड़ों आदि में का वह पतला 
रास्ता जो लोगों के चलते रहने या आने-जाने से आप से आप रेखा के 
रूप में बन जाता है। पगडंडी। 

दृसकना--अ० [ हि? दुरना या ढलना ] १. द्वव पदा्य का नीचे की ओर 
अ्रवृत्त होना । २. बराबर ऊपर नीचे चक्कर खाते हुए नीचे गिरना। 
लुढ़कना। ३. किसी पर अनुरक्त या प्रसन्न हौना। ४. दे० 'ढछना। 

बुलकाना--स० [हि० दुलकना का स०]१. किसी चीज को वुलकने में 
अबृत्त करना। २. खुढ़काना। 

दुलदुछ--वि० [ हि० दुलना--ठुलकना ] जो बराबर लुढ़कता रहता हौ। 

बुलना--अ० [हिं० ढोना का अ० ) एक स्थान से उठाकर किसी भारी चीज 














या चीजों का दूसरे स्थान पर पहुँचाया, रखा या छाया जाना। 
डौया जाना। जैसे--असवाब या माल का दुलता। 
गअ० १.5डुलकना (सभी अ्थों में) । २. +>डुलना (चंवर आदि का )। 

डृलूमुल--वि० [ हि० दुलना में का दुल+बनु ०मुल] १. (पदार्थ ) जो किसी 
स्थान पर स्थिर न रहने के कारण बरावर हिलता-डुलूता रहे। २. 
(व्यक्ति ) जो विचारों की दृढ़ता या निदचय के अभाव में किसी वात के 
दोनों पक्षों में से कमी एक ओर और फभी दूसरी ओर प्रवृत्त होता हो। 
जिसमें किसी वात या विषय के संबंध में अंतिम निर्णय करने की सम्यता 
न हो। जैसे--डुलमुल-यकीन--जल्दी हर बात पर अथवा कभी एक 
बात पर और कभी दूसरी बात पर विश्वास कर छेनेवाला। 

दुलघाई--स्त्री ० [ हि० दुलूवाना ] दुलवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 

डुलूवाना--स ० [हि० ढोना का प्रे० ] किसी को कुछ ढोने में प्रवृत्त फरना। 
डोने का काम किसी दूसरे से कराना। है 

बुलाई--स्त्री ० [हिं० ढोना या दुरूवाना] १. ढोने की क्रिया, भाव था 
मजदूरी। २. दे० 'दुलवाई'। 

दुलाना--स« [ हि० ढोना का प्रे ० ] कोई चीज ढोने का काम किसी से कराना। 
दुलवाना। जैसे--असबाब दुलाना। 
/स० १. नीचे की ओर ग्रिराना, बहाना या छाता। ढलकाना। 
२. किसी ओर अनुरकत या प्रवृत्त कराना, अनुकूल या प्रसन्न कराना। 
३. लुढ़काना। ४. इधर-उधर चलाना-फिराना या छातना-ले जाना। 
५. लेप आादि के रूप में किसो चीज पर पोतना या छगाना। 
६. इुछाना। (दे०) 

दुलुआ--पुं० [देश०] खजूर की बनी हुई चीनी) 

दुवारा---ुं० [देश० ] धुन (कीड़ा)। 

बूंकना--अ०5-दुकना । 

दूंका--पुं०व्यूका। 

बूंढ़--स्त्री ० [हि० दूँढ़ना ] ढूँड़ने की क्रिया या भाव। खोज। 

बूंढ़ता---स ० [सं० ढुंढ] किसी छिपी या खोई हुई अथवा इघर-उघर पड़ी 
हुई या आँखों से ओझल वस्तु, व्यक्ति आदि का पता छगाने के लिए 
इधर-उधर देखना-भालना। जैसे--आलमारी में से किताब दूँढ़ना। 
(लव) किसी वकील का घर या डाक्टर की दूकान ढूंढ़ना । 

बूंढला--स्त्री ० [सं० दढुंढा ]हिरण्य कश्यप की बहन ढुंढा। 

दूकड़ाँ--अव्य० [सं० ढौक] पास। समीप। (राज०) उदा०-- 
खाल्ह महल्‍्हूँ दूकड़ा ढाढी डेरड लीध।--ढोला मारू। 

दूका---पुं० [हिं० दुकता ] १. दुकते या भ्रविष्ट होने की क्रिया या भाव। 
२. किसी की वात खुनने या रंग-ढंग देखने के लिए आड़ में छिप या खुककर 
बैठना। 
सुहा»--दूका देना या लगाना--छिप या छृककर किसी की बातचीत 
सुनना या रंग-ढंग देखना। (किसी के) दूके लगाना“-दूफा लगाता। 

देखें अपर | 

किन ] एक तरह के स्वेताम्बर जैन साधु जो मुँह पर पही 
जे 'सारहछी वाजह दूल।--नरपतिनात्ह। 
*--.पूं०-०डोछ | उदा ०---असंघ: 

कला सजी [7] गुकिया। (ि०) उदा०--राकडुगारि, बृष्छी 
रमांति।--प्रियीराज। 

>> 


दूंसर कक 





दूसर--पुं» [देश० ] बैदयों का एक वर्ग जो आज-कल प्रायः 'मारगंव' नाम 
न क के समय नौचे गिरे या पट पढ़े हुए पहलवान की 
दूपा--पुं० [अनु ० समय नौचे गिरे या पट पढ़े 

“कक कर चली के बीच की हृढ्डी से बार बार रणड़ते 
हुए किया जनेवाला आपात। रहा। 

दृहां--पुं० [सं० स्तूप] १. ढेर। अटाछा। २. टीला। मीटा। ३- 
सीमा आदि का सूचक मिट्टी का छोटा, ऊँचा ढेर। 

दृहा-गुं० चदूह। 

डेंक--स्त्री० [सं० ढेक ] लंबी गरदनवाला एक प्रकार का जलपक्षी। 

देंकली--स्त्री ० [हि ढेंक-ऊंवी गरदनवाली एक चिड़िया] १. चावल 
निकालते के लिए पान कूटने का एक प्रसिद्ध यंत्र जो लंबी मोटो लकड़ी 
का बना होता और जो वार बार पैर से दवाकर चलाया जाता है । ढेंको। 
भुहा०-- (किसी को) ढेंकली में डखना-ऐसी अवस्था में रखना जिसमें 
बहुत कष्ट या संकट हो। 
२. स्लिचाई आदि के लिए कूएं से पानी निकारने का एक यंत्र जिसमें 
एक ढांचे पर बंधे ऊँचे वांस के सिरे पर पानों भरने के लिए कोई पात्र 
विशेषतः डोल बंधा रहता है। ३. कपड़े जोड़ने के लिए एक प्रकार की 
आड़ी सिलाई। 
कि० प्र>--भारता। 
४. अरक, असव आदि खींचने का यक-सुंड तामक यंत्र । ५. सिर नीचे 
करके सारे झरीर को उलटकर दूसरी ओर छे जाने कौ किया। 
कलाबाजी । कलैया। 
फ्रि० प्र०--खाना । 

बेंका--पुं० [हि० ढेंक->पक्षी ] १. कोल्ड में का बह बाँस जो जाट के सिरे से 
कतरी तक लगा रहता है। २. दे० 'ढेंकली'। 

देंकिका--स्त्री ० [सं० ] एक प्रकार का तृत्य। 

डेंकिया--स्ती० [ हि ढेंकी ] सिलाई में, कपड़े काटने का एक ढंग या काट 
जिसके फलस्यरूप किसी कपड़े की लंबाई एक तिहाई घट जाती है और 
चौड़ाई एक तिहाई बढ़ जाती है । 

देंकी--स्त्री ० [सं० ] नृत्य का एक प्रकार। 
स्त्री००केंकली। 

डेंडुर--पु० [स्लरी० ढेंकुरी ] दे० 'ढेंकली'। 

डेकुला--ब[०<बढ़ी देंकली । 

डेकुलौ---स्त्री०-डेंकली । 

डेंढी--स्त्री० [देश०] - घव का पेड़ । 

के “-थुं० [देश० ] १. हिल्दुओं में एक जाति जिसकी पिनती अन्ययणों यें 
होती थी। २. कोमा। 
डि० चिसे कुछ मी बुढ्ि न हो। परम मूर्ख| जऱ। 

'डोडा _(अनस्प़ियों का)। 

00249, 

४ मरा: 

झंबा-»[देश० ] लंगूर। या निकला हुआ माँस। 

हेंदां० १.>डेढ़। २.७०डेंढवा। 

केटी-स्त्ी० [हि ढेंढा ] १ कपास पोस्ते आदि की डोडी। २. कान में 
'पहलने का एक गहना । 

















कप--स्त्री ०--ढेंपनी (ढिपनी)। 

केंवनी--स्त्री ०-ढिपनी। 

देउआ--ुं ० [सं० डेब्बुका] पैसा नाम का तबे का सिक्का। 

बेआ--पुं० [देश०] पानी की तरंग। लहर। 

डेक--स्त्री० ्जेंक (जरू-पक्षी )। 

डेकुला--पुं७ <डेंकुला (बड़ी ढेंकली) । 

डेड--ै०*ेंढ। 

हेडलर--स्त्री ०डेंडसी । 

बेपुनो|--स्त्री ०5ढिपती । 

डेबरी--स्त्री ० --दिवरी | 

केबुआ--पुं »--डेउमा (पसा)। 

डेबुक--पुं० डे उआ (पंसा)। 

देख मौज--स्त्री० [देश० ढे ++फा० मौज ] ऊँची या बड़ी लहर । 

डेर-.ु* (हि० घरना ? ] [स्त्री० अल्पा० ढेरी ] एक स्थान पर विशेषतः 
एक दूसरी पर रखी हुई बहुत सी वस्तुओं का ऊंचा समूह । 
विज्ेष--ढेर सदा निर्जीव पदार्थों का होता है। 
मुहा०--ओेर करता किसी को मारकर इस प्रकार गिरा देना 
कि यह निर्जीव पदार्थ का ढेर या राशि जान पड़े अयवा हो 
जाय। 
पद--डेर-सा - मान, मात्रा आदि में अधिक या बहुत । जैसे--देर-सा, 
ह्पया। 

डेरलना|--ुं७ (देश०] सूत था रस्सी बटने को फिरकी। 

डेरा--पुं० [देश० ] १. खुतली बटने की फिरकी जो परस्पर काटती हुई दो 
आड़ी लकड़ियों के बीच में एक खड़ा डंडा जड़कर बनाई जातो है। २. 
छकड़ी का वह पेरा जो मोट के मुंह पर लूगा होता है। ३. चकई नाम 
का खिलोना। ४. अंकोल वृल्। 
पुं०«चेला। 
पुं»[? ] छिहोर नामर वृक्ष । उदा ०--हैंसि मकोई ढांक औ ढेरा।-- 
नूर मृहम्मद। 

डेरा बोंक--स्दी ० देश» ] एक तरह की मछती। 

डेरी--स्त्री० [हि० ढेर] छोटा ढेर। जैसे--आमों की ढेरी। 

बेल--पुं»-डेला। 

डेलबास--स्त्री ० [हि० ढेला+सं० पाक्ष] एक प्रकार को जालीदार चैली 
जिसके एक सिरे पर लंबी रस्सी वंघी रहती है। 
विशेष--पैल्ी में बहुत से छोटे-मोटे कंकड़ पत्थर भरे जाते हैं और तब 
उस रस्सी से पकड़कर उसे चारों ओर आकाक में घुमाया जाता है जिससे 
कंकड़ पत्थर चुट-फूट इधर-उधर गिरकर आपात करते हैं । 

डेलला--ुं० [खं० दल; हि० इला] १. किसी जमी हुई दीज का कड़ा और 
डोल छोटा टुकड़ा जिसका आकार या रूप नियमित न हो और जो हाथ 
मैं उठाया जा सके | जंसे--मिट्टी या पत्थर का ढेसा, गुड़ या नमक का 
ढेला। २. अब में होनेदाला एक तरह का घान। उदा०--मघुकर 
ढेलाजीरा सारी ।--जायसी। 

डेरा घोष--स्तरी० [हि० देला+चोय ] मादों खुदी चोप जिस दिन घंडमा 
देख लेने पर उसके कलंकात्यक दोष से बचने के लिए आसपास के 
मकानों पर ढेले फ़ेके जाते और गालियाँ सुनी जाती हैं । 


ढेबुफा ध्ट्ट 


अंफार्ाफमफडफ़्पपता दा ७ 





डेवुका--स्त्री ० [सं० ] प्राचीन काल का एक सिक्का जो एक पैसे के मूल्य 
के बराबर होता घा। ध 

ढेकां--पुं० [?] मेंढक । 

ढेंकली---स्त्री ० >डेंकली । 

ढंचा--पुं० [देशा० ] १. चकवेड़ को तरह का एक पेड़ जिसकी छाल से 
रस्सियां बनाई जाती हैं। जयंती। २. सन या पटवे के डंठल जिससे 
प्रायः भौटा छाया जाता है। 
२००कौंचा (पहाड़ा)। 

ढैया--स्त्री ० [हि० ढाई] १. ढाई सेर का वाट। २. ढाई सेर की तौल। 
३. ढाई गुने का पहाड़ा। ढौंचा। ४. फलित ज्योतिष में, शनि का 
भोग-काल जो ढाई पहर, ढाई दिन, ढाई महीने, ढाई वर्ष आदि का होता 
है। 

दोक--स्त्री ०--दोक (मछली) । 

दोकता--स ० [अनु ०] कोई चीज अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी पीना। 
(म्यंग्य) 

ढोंका--पुं० [ देश ० ] १. क्रिसी चीज का ठोस, कड़ा तया बड़ा दुकड़ा। बड़ा 
देला। जैसे--पत्थर या मिट्टी का ढोंका। २. वह बाँस जो कोल्हू में 
जाट के परे से लेकर कोल्‍्हू तक वँचा रहता है। ३. दो ढोली अर्थात्‌ 
४०० थानों के मान की संज्ञा। 

डॉय--ुं ० [हिं० ढंग] दूसरों की दया, सहानुभूति आदि प्राप्त करने के 
लिए खड़ा किया हुआ ढकोसला या रचा हुआ पाखंड। 

ढॉगघत्‌र--7 ० [हिं० ढोंग +धूत्त ] १. ऐसा व्यक्ति जो ढोंग रचकर अपना 
काम निकाल लेता हौ। २. पूत्त विद्या। 

ढोंग-बाज--वि० +-ढोंगी । 

ढोंग-बाजी--स्त्री ० [हिं० ढोंग +फा० बाजी] झूठ-मूठ ढोंग रचने की किया 
या भाव । 

दॉपी--वि० [हिं० ढोंग] ढोंग रचनेवाला झूठा आडंबर खड़ा करनेवाला। 
(व्यक्ति) 

ढॉटा--पुं ० «ढोटा। 

ढॉढ़--१० [सं* तुंड) १. कपास, पोस्ते आदि की.कली। २. कली। 

डॉढी--स्त्री ० [हिं० ढोंढ़र] १. नामभि। थुत्री। २. कली। डोडी। 

डोक--स्त्री ० [ देश०] एक तरह की मछली जो १२ इंच लंबी होती है। 
ढेरी। ढो 

ढोका--ुं ० ॥| 

ढोटा--० [हि० ढोटी का पुं०] १. पुत्र। बेटा। २. बाकूक। लड़का। 

ढोटी--सस्त्री ० [सं० दुहित्‌) १. पुत्री। बेटी। २. बाछिका। लड़की । 

छोटा । 

होड़ [देश०] ऊँट। (डि० ) 

डोना--स० [सं» बोढ-वहन करना, ले जाना; आंत विपयंय--डोव ] 
१. पीठ या सिर पर रखकर या हाय में लटकाकर कोई भारी चीज एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना । जैसे--मजदूरों का माल ढोना। 
२ पशु, यान गादि पर छादकर भारी चौजें एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर छे जाना । जैसे---गधों पर ईंटें डोना। ट्रक था बैलगाड़ी पर अनाज 
या माल ढोता। ३. कहीं से बहुत-सो तंपत्ति आदि अनुचित रूप से उठा- 
कर ले जाना। ४. विपत्ति, कष्ट आदि में निर्वाह करना। 























डोर-- ० [ हि दुरना] गाय, बैल आदि पशु । चोपाया। 
स्त्री'[ हि० दुरना] १. दुरने की किया या भाव। २. अंगों आदि का 
कोमलता,ण॑ और सोहक संचालन । तजाकत की दशा | उदा ०--कोमर 
चरन कॉल नटवर ढोर मोर, पोर-पोर छोरै छवि कोटिन अनंग की। 
--भारतेन्दु। 
ढोरना--स० [ हि० ढारना' 





] १. ढाछना। ढरकाना। २. लुढ़काना। 
३. हिलाना-डुलाना। ४. (अपने या किसी के) पीछे या साथ चलते 
में श्रवृत्त करता। पीछे छगाना। 
अ०» १. जमीन पर लोटना या लुढ़कना । २. किसी का: 
उसके पीछे या साय चछना। 

दोरा--बुं०«ढोर । 

ढोरी--स्त्री ० [हि० ढोरना] १. ढोरने का भाव। २. उत्कट अभिलापा। 
३. बुन। छगन। उदा०--डोरी लाई सुनत की कहि गोरी मुस्कात। 
--बिहारी । 

डोल--पुं० [ सं० उकक्‍्का,/ला ( छेता )+क, पृपोौ० सिद्धि, मि० फरा० 
डर | १. एक भ्रकार का लंबोतरा बाजा जिसके दोनों ओर चम़ा 
मढ़ा होता है। 
खुहा०-- (किसी बात का ) ढोल पौटना या बजाना--कोई वात खुले आम 
सबसे कहते फिरना। २. कान की वह झिल्ली या परदा जिसपर वायु 
का आघात पढ़ने से शब्द का ज्ञान होता है। 

डोलक--स्त्री० [ सं० ढोल+कन्‌ ] एक तरह का छोटा ढोल। ढोलकी। 

डोलकिया--ु ० [ हि ढोलक ] ढोल वजानेवाला व्यक्त । 

ढोलकौ--स्त्री ०«-ढोलक। 

दोल-दमफका--ु ० [हि० ढोरू+अनु० ढमक्का] १. ढोल और उसके 
साथ बजनेवाले कई तरह के वाजे । २. व्यर्थ का बहुत अधिक आइंबर। 

डौलन--पुं० [हिं० दोला] १. दूल्हा। २. पति। 

डोलना--:ुं० [हि* ढोल] दोलक के आकार का एक तरह का छोटा 
जंतर जिसे ताये में पिरोकर गले में पहना जाता है। 
स्०१.-ढालना। २.७ढोरना या डोलाना। 

डोलनी--स्त्री ० [सं० ढोलन ] बच्चों का छोटा झूला। पाछता। 

ढोलवाई--स्त्री० दे० 'दुलवाई' । 

ढोला--पुं० [हि० ढोल ] १. सड़ी हुई वनस्पतियों, शरीरों आदि में पढ़ने 
बाला एक तरह का सफेद छोट कीड़ा । २. हृद या सीमा का निशाना | 
३. देह। झरीर। 
पपुं०[ सं७ दुलूम; प्रा» दुल्लह ] १. बर। दुल्हा। २. पति। ३. 
प्रियतम। ४. विवाह के समय गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत। 

(पश्चिम) ५. कछवाहा वंज्ञ के राजा नल के पुत्र का माम विशकाेज 
माख्णी पूगल के राजा पियल की कन्या मारू से हुआ था। इसकी 
गाया अति प्रसिद्ध है। 

डढोलिनी--स्त्री ० [ हि० ढोलिया का स्त्री ० रूप ] ढोल बजानेवाली। 

डोलिया--सुं० [हि० ढोल] [स्त्री० दोलिती] ढोल वजानेवालां व्यक्ति। 

डोलौ--स्त्री ० [ हि० दोल] दो सौ पानों की गदूढी या थाक। 
स्त्री०--ठठोली । 

डोव---प ० [हिं० ढोवना (ढोना ) ] १. ढोने की 
के जाई जानेवाली चीज। ३. प्राचीन काछ में, 


अनुयायी बनकर 


किया या माव। २: ढोकर 
बह मेंट जो राजा को 


अं! 


डोषमा 


ड्टर 





सरदार लोग मंगछ अवसरों पर देते ये और जो मात्रा, मान आदि की 
अधिकता के कारण ढोकर ले जाई जाती ची। 

डोवना---स० डोना। 

होबा--सुं [हि> ढोता] १. ढोये जाने की क्रिया या भाव। दूलाई। 
३. माल ढोनेवाला व्यक्ति। ३. दूसरों का मरारू या संपत्ति 
अनुचित रूप से उठाकर छे जाना। सूट। [४->डोव। 

डोवाह--स्त्री०«डुलाई। 

डोहना*--छ० १.-डोना। २--वूँढ़ना। 

डॉबा--पुं+ [सं० बर्द प्रा० अटूहि> चार) खड़े घार का 
पहाड़ा। 


ण 


अआ--दैषनागरी वर्णमाल्ता का पत्दरहवाँ व्यंजन जो उच्चारण तथा मापा- 
विज्ञान की दृष्टि से मूद्धत्य, अनुनासिक, अत्पप्राण तथा सपोप व्यंजन 
है। 
पुं०[सं* +/नल्‌ (गति)+ड, पृषो» सिद्धि]. आमूषण। गहना। 
२: ज्ञान। ३. निर्भय ! फ़ैसला। ४. वह स्थान जहाँ परीने का पानी 





त--दैवनागरी वर्णमाछा का १६वाँ और तवर्ग का पहला व्यंजन जो 
उच्चारण तथा भाषाविज्ञान की दृष्टि से दंत्य, स्पर्ी, अल्पप्राण 
तथा अधोष होता है। एन्दशास्त्र में यह तगण का संक्षिप्त रूप माना 
जाता है मौर फविता में यह 'तो' का अर देता है। उदा०--नाहित 
मौन रहव दिन राती।--तुलसी। 
पुं[सं* ४/त% (हँघना)+<]- पुष्॥ २. रल। ३. अमृत। 
४. एक बुद्ध का नाम। ५. स्तन। ६. गोद। ७. गर्भाएय। 
<. नाद। ३९. योढ़ा। १०. बबंर ११. क्षठ। १२. स्लेच्छ। 
१३. चोर। १४. झूठ। १५. दुम। पूंछ 
*क्ि० वि०-न्‍तो। 

तेई--अव्य० «तई। 

वंक--पुं७ [सं० ३/तंक्‌ (कष्ट से जीना)+अच्‌] १. दुःसी जीवन। 
२: प्रिय के वियोग से होनेबाछ्ा कष्ट या दुख! ३. डर। भया 
४. पत्थर की टॉकी। ५. पहनने के कपड़े। 

लंकन--प० [ (०५/तंकू-+स्युट-अद] कप्टमथ जीवन व्यतीत करना। 

तंकारी--स्त्री»-टैगारी (कुल्हाड़ी)। 

हंग--वि० [फा०] १. जिसमें आवश्यक थ्रा उचित चौड़ाई या.विस्तार 
का अभाव या कमी हो। सेंकरा। संकी्ष। जैसे--ठंग कमरा, संग 
गली। २. (पहनने की चीज) जिसमें कष्टदायक कस्ावट या संकी- 
बंता हो। आवश्यकता से अधिक कसा हुआ और $ुछ छोटा जैसे-.. 
तंग हुरता, तंग जूता। ३. (व्यक्ति) जो किसी गाठ से बहुत चिन्तित 
है 2४ या पीड़ित हो रहा हो। परेघ्ान। हैरान। जैसे--(क) 

दर 





डॉसना--अ० [ हि० धो से अनु०,] आनंद ध्वनि करता । 

दोकन---पुं* [सं०%/ढोकू (गमनादि ) +ल्यूट्‌--अन ] १. घूरूप। रिश्वत | 
३. उपहार । मेंट। 

दौकना--स ० [ देश» ] तरछ पदार्थ जल्दी-जरदी और बहुत अधिक पीना 
(व्यंस्य) 

डौरना|--स० [हि० ढाल ] इधर-उघर घुमाना। दूराना। 

डोरा--वि० [सं० घवल] [स्त्री० ढोरी] १. सफेद । २. साफ 
स्वच्छ 

डौरी*--स्त्री ० [हि०] पुत। रूगन। 
स्त्री० [हिल ढरना] ढंग। तरीका। 


रखा जाता हो । ५. दान। ६. शिव का एफ माम। ७ वृद्ध काएक 
साम। ८. पिगल में नगण का संदिप्त रूप। 
बि* गुणों आदि से रहित या घून्य। 

जगण--मुं० [मध्य०स० ] छन्द क्षास्त्र में, दो सात्राओों का एक मात्रिक 
गण। इसके ये दो रुप होते हैं --(क)श्री (5) ओर (ल) हरि (॥)। 


लड़का सब को बहुत तंग करता है। (ख) महीनों से उसे बुलार ने 
तंग कर रखा है। «, (काम या बात) जिसमें आवश्यक या उचित 
विस्तार के लिए यथेप्ट अवकाश न हौ। जैसे--आज-कल उनका हा व 
अहूत तंथ है, अर्यात्‌ उनके हाथ में काम चलाते योग्य घन नहीं है। 
६. (मन या हृदय) जिश्वमें उदारता, अद्ृदयता आदि का अमाव 
हो। जैसे--बह बहुत तंग दिल का आदमी है; उससे सहायता की 
कोई आश्या नहीं रखनी चाहिए। 
दुं०वह तस्था जिससे घोड़ों की पीठपर 
पेट के नीचे से) बाँपा जाता है। 
पु?) ९. बा २. घन-संपत्ति। ३. ज्ञान। उदा० 
+-आवत जात दो छूटे सर्व तंगहरि लीन्हों हो।--कबीर। 

तंपदस्‍्त--वि०[फा०] [भाव० तंगदस्ती]१. हृपण। २. घनहीन। 
३. जिसके हाथ में अपनी आवश्यकताएं प्रूरी करने के लिए ययरेष्ट 
घन न हो। 

संगरस्ती-स्तरी [छा०] १. कृपणता। कंजूसी। २. आधिक कष्ट 
या संकट। 

संगहासू--वि० [फा०२-अ०] [भाव० तंग-हाली ] १. कष्ट विपत्ति था 
या संकट में पड़ा हुआ। २. आधिक कष्ट या संकट में पड़ा हुआ । 

ल्‍ ह- रोग-इस्त। बौमार। 

बा हक होने की अवस्था या भाव। 

“३० [? ] १. एक प्रकार ॥ २: तांडे का एक छोटा सिक्का 

जो ग्रायः दो पैसे मूल्य का होता था। ठका। ९५ 


जीन या साज कसकर (उसके 


तंगिया डर० 


फ्ाप्रतऊु---_तत_त... हू 





तंगिया--स्त्री० [फा० तंग] १. छोटा तंग या तस्मा। २. पहनने के 
कपड़ों में लगाई जानेवाली तनी। बन्द। जैसे--अंगिया या मिरजई 
को तंगिया । 

जलंगो--स्त्री ० [फा०] १. तंग होने की अवस्था या भाव। संको्णता। 
२. विषत्ति या संकट में पड़कर चिंतित और दुःखो होने की अवस्था 
या भाव। ३. आथिक संकट। थन आदि का अभाव! ४. ऐसी 
अवस्था जिसमें किसी चीज की पूतति की अपेक्षा माँग अधिक होने के 
कारण उसका यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हौना संभव न हो | जैसे--शहर 
में वर्षों से पानी को तंगी है। 

तंजेब--स्त्री० ( फा०] एक प्रकार की बढ़िया महीन मखमल। 

तंड--पुं» [सं०५/तंड्‌ (मारण) +अच्‌ ] एक प्राचीत ऋषि का नाम। 
पुं० [सं० तांडब] नाच । नृत्व। 

तंडक--पु ० [सं ०५/तंड (नृत्य) + ध्वुलू--अक ] १. छंजन पक्षी । २. फेन। 
३. वृक्ष का तना या घड़ । ४. साहित्य में, ऐसो पदावली जिसमें 
समासों की अधिकता हो। ५. बहुरूपिया। 

संडब--पुं०--तांडव। 

तंडा--स्त्री ० [सं०६/तंड+अच्‌--टाप्‌ ] वष। हत्या। 

तंडि--पुं० [सं०५/तंड+इन्‌ (बा०) ] एक वैदिक ऋषि। 

संडू--. ० [सं० //तंडू+उन्‌ ] महादेव जी के संदिकेश्वर। 

तंडुरण--प० [सं०] १. चावक्त का पानी। २ कीड़ा-मकोड़/। 

तंडूरीण--.० [सं० तंडा+उरच्‌+ख-ईन] १. चावल को धोवन। 
२ छोटे-मोटे कीड़े या फतिगे। ३. बर्बर व्यक्ति। ४. वज्ञ मूर्ख। 

तंडुल--प० [सं०५/तंड+उलच्‌] १. चावक । २. वायबिडंव। ३. 
चौलाई का साग। ४. हीरे की एक पुरानी तौल जो सरसों के वराबर 
होती थी। 

लंडूल-जल--० [ मष्य०स०] वह पानी जिसमें चावल भिगोया अयवा 
प्रकाया गया हो! वैथ्क में यह वल-वर्धक तया सहज में पच्नेवाला 
माना जाता है। कह 

तंडुलांबु--पुं० [ सं० तंडुल-अंबु, मध्य०स० ] १. तंडुल-जल। २. पके हुए 
चावल की मांढ। पीच। 

तंदुला--स्त्री ० [सं०/तंडू+उलचू-टाप्‌ ] १. बायबिढंग। २. ककही 
या कंघी नाम का पौधा। 

लंडुलिया--स्त्री० [सं० तंडुली] चौलाई (खाग)। 

तंडुली--स्त्री० [स० तडुल+डीप्‌] १. एक प्रकार की ककड़ी। 
२. चौलाई का साग। ३. यव-तिक्ता छता। 

तंडुलीक--ुं ० [सं० तंडुली,/क॑ (प्रतीत होता) +क] चौलाई का साग। 

तंडुलीय---पुं० [सं० तंडुल+छ--ईय ] चौछाई का साग। 
वि० तडुल-संबंधी। 

लंडलीयक--पुं० [सं० तप्डुलीय + क(स्वार्य)] १. बायबिडंग। 
२. चौछाई का साग । 

तंडुलीयिका--स्त्री ० [सं० तंडुलीय+कन्‌--टापू, इत्व ] वायविडंग । 

संडुलू--पुं० [4० >संडुल, पृपो ० उत्ब] वायबिढंग। 

संडलेर (रक)--पुं० [सं० तंदुल--ढ-एय] चौलाई का साग। 

लंइलोत्य--पुं० [सं० तंडुल-उद्‌ //सथा (ठहरना)+क ] >-तंदुल-जल। 

लंडुलोदक---पुं० [सं० तंडुल-उदक, ष०त० ]--तंडुल-जछ। 








तंड्लोघ--पुं० [सं० तंदुल-ओघ, प०त० ] एक प्रकार का बाँस। 

कंतां--ुं* [सं० तंतु] १. तंतु। ताँत। २. निरन्तर चलता रहनेवाला 
क्रम। ३. सूत्र। ४. किसी बात के लिए मन में होनेवाली ऐसी उता- 
वली जो ऊुगन या कौ की सूचक हो। ५. प्रबल इच्छा या कामना। 
६. अधीनता। वश] 
कि० प्र०---छगना । 

ही] 

'ुं० [सं० तंत्र ] १. ऐरू वाजा जिसमें बजाने के लिए तार रगे होते हैं। 

जैसे--वीन, सितार आदि। २. क्रिया। ३. तंत्र-शास्त्र। ४. किसी 

के अघीन या वशवर्ती होना। 

जो तौल में ठीक या बरावर हो। 








तंति--स्त्री० [सं० +/तन्‌ (विस्तार)+क्तिच्‌] १ ढॉरी, तांत अथवा 
इसी तरह की कोई और बस्तु। २. कतार। पंक्ति। ३. विस्तार। 
४. गाय। गौ। ५. बुनकर। जुलाहा। 

तंतिपाख--पुं० [सं» तंति,/पालू (पालन)+णिचू+अणु] १. सहदेव 
का बह नाम जिससे वह अज्ञातवास के समय विराट के यहां प्रसिद 
थे। २. गौओं का पाछन और रक्षा करनेवाला व्यक्ति । 

तंतिसर|--.पुं० [सं० तंत्री स्वर] ऐसे वाजे, जिसमें वजाने के लिए तार 
छगे हों। जैसे--सारंगी, सितार आदि। कप हर 

तंत्‌--ु० [सं०५/तन्‌ (विस्तार) +तुत्‌ ] १. ऊन, रेशम, सूत का 

कप डोरा। तागा। २. सूत की तरह के वे पतले, लंबे रेशे 
जिनके योग से प्राणियों, वनस्पतियों आदि के भिन्न-भिन्न अंग बने 
होते हैं। ३. घातु का वह विशिष्ट प्रकार का बहुत ही महीन तार जो 
बिजली के र्ट्टूओं, निर्वात नलियों आदि में छगा रहता है और जो 
विद्युतघारा से तपकर चमकने और प्रकाश देने लगता है। (फिलामेन्ट) 
४. परौबों का वह पतला अंग जौ आस-पास की टहतियों आदि से लग- 
कर चक्कर खाता हुआ उनका आश्रय छेता है। ५. मकड़ी का छाता। 
पद--संतु कीट । (दे०) 
् जा की हर डोरी। ताँत॥ ७. अष्ट-पाद जाति की मछली 
जौ बहुत ही घातक और हिंसक होती है। ८. फ़ैछाव। विस्तार। 
९. बारू-बच्चे। औलाद। संतान। १०. किसी प्रकार की परम्परा। 
निरंतर चछनेवाला क्रम। जैसे--बंश या यज्ञ का तंतु। 

#बुं०-्तंत्र। ;ढ 

तंतुकू--ुं» [सं« तंतु/क॑ (प्रतीत रप) /+क] (१. सरखों। २. सस्ती 

बंतुका--सस्त्री ० [सं० तंतुक +टाप्‌ ] ताड़ी। 

पर कियण्टा] जुलाहों की एक प्रकार की लकड़ी या 
श्रुश जिससे ताना साफ़ किया जाता है। तूली। 

संहुकी--स्त्री ० [सं० पे +जीपआ/म (आ को 

तंछुरीट--ु पुं० [० |; मकड़ी। २० का 

डे बांछ ६० व के मर जाल के व मे फैली हर ें। 
(वैद्यक) । 


तंतुण, तंतुन--पुं० [सं०१/तत्‌+दुनत्‌] मगर” नामक जल-बंदु। 





संतुन्ताग 


डर्१ 


तंत्री-मुलू 





शंतु-बाण---ुं० [ उपमि०ख ०] मसर तामक जल-जंतु। 

संतु-नाभ--पुं० [ व०स०, जच्‌ ] मकड़ा। 
-निर्यास--सुं ०» [ब० स० ] ताड़ का वृक्त। 

०3) कक [व०्स०] तागा अयांत्‌ राली बांधने का पर्व 
रक्ला-बंघन । 

तंतुम--बुं०(सं०॒ तंतु//भा 
२. गौ का बच्चा। बछड़ा। 

शंहुमत्‌--पुं०<संतुमान्‌ 

हंतुमान्‌ (मत्‌)--० [सं तंतु +मतुप्‌] मब्नि। आग। 

तंतुरु-ं*[ सं० तंतु+र] कमल की जड़ । ससीड़। मृणाल। 

बंतुस---० [सं तंतु/छच्‌) मृणाल। कमसनाल । 

+मय ४ पे प॒०त०] बह व्यक्ति जो तारवाले वाजे (जँसे-- 
सारंगी, सितार आदि) बजाता हो। 

हंदुशप--4० [सं« तंतु+/बप्‌ (बुना) +अण्‌] दे० 'तंतुबाय/। 

तंतुबाय--पु ० [सं*तंतु,/बेज्‌ (बुनना)+अण्‌ ] १. कपड़े बुननेवाला। 
जुलाहा। ताँती। बुनकर। २. मकडी। 

संतुषिधह--स्त्री ० [ व०स० ] केले का पेढ़। 

संतु-शाछा--स्त्री ० मध्य» ० ] १. वह स्थान जहाँ तंतु बनाये जाते हों। 
२: वह स्पान जहाँ कपड़े बुने जाते हों। 

तंतु-सार--पुं० [ ब०स०] सुपारी का वेड़। 

तंत्र--ुं० [सं०५/तन्‌(विस्तार)+प्टरन] १. डोरा या खूत। तंतु। 
२. चमड़े की ढोरी। तांत। ३. जुलाहा। ४. कपड़े चुनने की 
सामप्री। ५. फपड़ा। वस्त्र। ६. काम। कार्य। ७. प्रबंध! ब्यव- 
स्था। ८. कारण। वजह। ९. उपाय। युक्ति।. १०. दर 
मूहे। ११. आलन्द। प्रसन्न॒ता। १२. घर। मकान। १३. घन- 
सम्पत्ति। १४, कोटि। वर्ग। श्रेणों। १९. जद्देष्प १६. रूछा 
वंश। १७. कसम। शापप। १८. कायदा। नियम। १९. सजावट। 
२०- मौषप | दवा। २१. प्रमाण। सबूत। २२. अधिकार। स्वत्व। 
३३. अधीनता। परवशता। २४, निरिचत शिद्धान्त। २९. बह 
पद जिस पर रहकर किसी कर्तव्य का पालन किया जाता है। २६. ऐसा 
प्रबन्ध या स्यवस्था जिसके अनुसार घर-गृहस्थी, राज्य, समाज 
आदि का नियंत्रण और संचाउन किया कत्छा है। २७. राज्य 
भर उसके अन्तर्गत काम करनेवाले सभी राजकीय कर्मचारी। 
८ व्यवस्था,शासन आदि करने की कोई निश्चित या विशिष्ट प्रणाली 
गा रीति। जैसे--हिन्दू राज-संत्र, पाश्चात्य समाज-संत्र। ३०. हिन्दुओं 
का प्रसिद्ध सत्र जो शिव-प्रोक्‍्त कहा जाता है और जिसमें सब तथा 


(प्रकाशित होता)+क] १. सरखों॥ 


विलेद--इस छास्त्र का मृस्य सिद्धान्त यह है कि कलियुग में बेदिक मंत्रों, 
2023 का 39-१8“ ००४८ उपासना, विधि और यंत्र-मंत्रों 
का ही अनुष्ठान होना चा। के अमिचार, झाडसूंक 
पुरषचरण, भेरवी 3:४5 बः 








ने हिन्दुओं से यह शास्त्र लेकर चीन तया तिब्बत में इसका विशेष पचार 
तथा विकास किया था। आधुनिक विद्वान्‌ इसे हे: दो हजार वर्षो 
से अधिक पुराना नहीं मानते। 

संजक--ुं० [सं० तंत्र+कन्‌ | तया कपड़ा। 

ते ७] बाजा बजानेवाल्ा । 

*४/वंत्र (शासन करना)+ल्थुटू-अन] १. किसी को 
अपने तंत्र या शासन में रखना। २. तंत्र के अनुखार चलता या चलाना। 

संजता--स्त्री० [संब्तंत्र+तलू-टाप] १ कमी तंत्र के अनसार होने- 
होनेवाली व्यवस्था । २. ऐसो योग्यता या स्विति जिसमें एक काम 
करने पर उसके ख्राथ ओर भी कई काम आपमे आप हो जाँय। 

लंजयारक--ध० [ प० त»] यज्ञ आदि कार्यों में वह व्यक्ति जो 
करमे-कांड की पुस्तक लेकर याज्ञिक आदि के ताय बैठता हो। 

तंक्र-मंत्र--पुं० [ द्वू० स०] तंत्र क्षास्त्र के विशनों के अनुसार किये 
जाने वाले अभिचार, पुरचरण आदि कृत्य । 

तंज-युक्ति--स्त्री० [ प० त०] सुभुत संहिता के अनुसार वह युक्ति 
जिसके द्वारा किसी वाक्य का अ/्य श्रमझा जाय। ये २८ प्रकार को 
कही गई हैं। 

तंजवाप--मुं» [ सं० तंत्र //वप्‌ (बुनना)+अण्‌] १. वंतुबाय। तांती। 
२. मकडी। 





तंजवाय---पुं० [ सं० तंत्रन्‍/बैज्‌ (बुनना) +अण्‌ ] १. तंतुवाय। ताँती। 
युलाहा। २. मकड़ी। ३. ताँत। 

संजसंल्या--स्त्री० [सं० प० त० ] वह संस्था जो तंत्र अर्पात्‌ शारुल करती 
ह्टो। 

संत्रस्कंद--पुं० [ सं०] ज्योतिष शास्त्र का वह अंग जिसमें शणित के 
ढ्वारा प्रहों की यति आदि का निरूपण हो है। यणित ज्योतिष । 

वैजरस्थिति--स्त्री० [ थ० त०] राज्य के शासन की प्रणालो। 

तंब्रर्ोस--बुं० [ तृ० त«] तंत्र शास्त्र के अनुसार होनेवाला होम। 

तंत्रा-स्त्री० [सं०६/तंत्र+ब+टापू] तंद्रा । 

हंजादी (िन)--० [सं> तंत्र//इ (गति)+जिनि] सूर। 

लंजि--स्त्री० [सं० +/तंत्र+इ] ९१. तंत्री। २. तंदा। 

कस स्व [ « तंत्री+कन्‌-टापू, हस्व] १. गुड़,ची। युरुष। 
२. ताँता 

दंजिपाल--पुं० [सं० तत्रि,/पारू+णिच्‌+अथू ] तंतिपाल। (दे० 

संजि-प्रालक--पुं० [ सं० प० त« '] जयदय का एक नाम। 0 

तंत्रौ--ुं> [ खं७ तंत्र+औष्‌] १. बह जो बाजों आदि की सहायता 
हे कल का काम करता हो। २. ग्दया। संगोतज। 
डे | 


वि० (. तंत्र-सम्बन्धी। २. जिसमें पतार हछगेहों। ३. तंब- 

शास्त्र का अनुयायी | ४. जो किसी तंत्र के अबीन हो। 

६. परवक्त॥ पराघीन। 

स्तव्री० [सं०/तल्यू+ई] १. बीन, सितार आदि जाजों में लगा 

हब तार। २. ऐसे डाजे जिनमें बजाने के लिए तार रूगे हो। 

३- ताँठ। ४. डढोरी। रस्थी। ५. शरीर के अन्दर की नस। 
ध ६- बीभा। बीन॥ ७. एक प्राचीन नदी का नाम । <. युद्वी। गुरूच । 
हंजी-मुछ--पुं& [ब० स«] तंत्र में हाथ की एक मुद्रा। है 








तंदरा 


अर्र 


फ्राद्माघ्राजजजब+-+++_.....  सोल्या 





तंबरा--स्त्री » बचत 

तंदान--० [पह्तो] क्वेटा (पाकिस्तान) के आस-पास के प्रदेशों में 
होनेवाला एक तरह का अंगूर। 

तंदिही--स्त्री ० >तंदेही । 

तंबुआ--पु०[ देश» ] ऊसर जमोन में होनेवाली एक तरह की-घारू। 

लंडुरस्त--बि० [ फा०] १. जो शारौरिक दृष्टि से स्वस्थ हो। नौरोग। 
२. जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो। 

तंदुकस्ती--स्त्री० [ फा० ] १. लंदुरुस्त या स्वस्थ होने की अवस्था या 
भाव। २. शारिरिक स्थिति! स्वास्थ्य। 

लंबुल--पुं० >तंडुल। 

लंबुलोयक--पुं० [ सं» तप्डुलीयक] चौलाई का साग। 

तंद्ूर--4० [ फा० तनूर] मिद्‌टी में घास, मूँज आदि भिलाकर बनाई 
हुई रोटियां पकाने की एक प्रकार की भट्‌ठी जिसकी ऊँचो गोलाकार 
दौवार के भीतरी भाग में आदे की लोई को हाथ से चिपटाकर के 
चिपकाया जाता है। 

तंबूरी--पुं» [ हि तंदूर] छोटा तंदूर। 
बि० १. तंदूर-संबंवी। २. तंदूर में पका हुआ। जैसे--तंदूरी रोटी। 
पुं० [ देश० ] एक तरह का बढ़िया रेशम जिसका रंग पीला होता 
है। 











तंबेही--स्त्री० [ फा० तनदिही] १. कोई काम करने के लिए खूब 
मन लगाकर किया जानेवाला परिश्रम या प्रयल्त। २. ताकीद। ३. 
तल्लीनता । 

तड्बाप, तंद्रवाय--पु » [ सं० तस्त्रवाप, तस्त्रवाय, पृपो० सिद्धि ] तंतुवाय। 
बुनकर। 

अैद्ा--स्त्री० [ शं० $/तस्द््‌ (अवसाद )+-अ-टापू] १. हलकी नींद। 
२. दुवंखता, रोग, विष आदि के प्रभाव के कारण होनेवाली वह 
स्थिति जिसमें मनुष्य या पशु-पक्षी को हलकी नौंद-सी आ जातो है और 
बह प्राय: निश्चेतन अवस्था में दुछ समय तक पड़ा रहता है। 

संद्राल--वि० [ सं०] १. जो तंद्रा में पद्य हुआ हो। २. “तंद्रालु। 

तंब्रालस--॑ुं० [ सं० तंद्रा-आलस्य] वह आलस्य या झिचिलता जो तंद्रा 
के फलस्वरूप होती है। उदा०--निस्तन्ध मौन थ। अखिल लौपक 
तंद्राढस का बह विजन प्रान्त /--प्रसाद। 

तंदालु--वि० [सं० तत्‌+/द्वा (निन्दित गति)+आलुच्‌] जिसे तंद्रा 
आ रही हो। 

संब्रि--स्त्री० [ सं० &/तंदू+करिन] “तंद्रा। 

लंब्रिक--वि० [ सं० तंद्वा+ठनू-इक] ै. तंद्रा-संबंधी। २. (रोग) 
जिसमें तंद्रा भी आती हो। 

पुं०«-तंद्रिक ज्वर। 

तंब्रिक-ज्वर--पुं० [ कमं० स०] एक तरह का संक्रामक ज्वर जिसमें 
रोगी प्राय: तंद्रा की अवस्था में पड़ा रहता है। (टाइफस) 

तंब्रिक-सपनह्निपात--पुं० [ कम» स०] वैद्यक में, एक तरह का सन्रिपात 
जिसमें ज्वर बहुत तेजी से बढ़ता है, दम फूछने लगता, दस्त आने 
छगते हैं, प्यास अधिक छगने छगती है तया जीभ काली पड़ जाती है। 
इसकी अवधि साधारणतः २५ दिनों की कही गई है। 

तंड्िका--स्त्री० [ सं० तंद्रि+कनू-ठाप्‌ ] तंद्रा। 








संद्िता--स्त्री० [ सं० तंद्िन्‌+तल्‌ू--टाप्‌] वंदा में पड़े हुए होने 
की अवस्था या भाव। 

लंब्रिल--वि०_ [ सं० तंद्वा+इलचू] ९१. तंद्रा-्संबंधी। २. तं॥ 

तंद्ी--स्त्री० [ ि तंद्वि+डौष्‌ रू! तंद्रा। रमूकुटी। मोह) न 
बि० [ तंद्रा+इनि] १. थका हुआ। झिथिक। २. मद्ठर | सुस्त। 

तंबा--स्त्री० [ सं०,/तम्बू ( जाना )+जअचू-टाप ] गो। गाया 
पुं* [ फा« तंबान ] [ स्त्री० अल्पा० तंबी] ढीली मोहरीबाल/ एक 
तरह क। पराजामा। 

तंबाकू--पुं» ++ तमाकू। 

तंबिया--वि० [ हिं० तांबा+इया (प्रत्य)०] तांबे का बना हुआ। 

पु» १. तांबे या पीतल का बना हुआ तरकारी आदि बनाने का चौड़े 

मुंहवाला एक तरह का पात्र। तांबिया। २. तसछा। 

तंबियाना--अ० [ हि तांवा] १. किसी पदार्थ का तांबे के रंग का हो 
जाना । पीछा पड़ना । जैसे--आँखें तांवियाना। २. खाद्य पदाय॑ का $छ 
समय तक ताँबे के वरतन में रखे रहने पर तांबे की गंध और स्वाद से 
युक्त होना। जैसे--सरकारी »7 दही तांबियाना। 

तंबीर-- पुं० [सं०५/तंब्‌ (जाना)+ईरन्‌ (बा०)] ज्योतिष का एक 
योग। 


तंबीह--स्त्री ० [ अ० ] १. किसी को भलाई के लिए अथवा भविष्य 
में होनेवाले किसी अपकार या अहित में सावघान रहने के लिए. उसे 
कही जानेवाली बात था दी जानेवाली सूचना। २. दंड। सजा। 
संबू--पुं० [हिं* तनना] ९१. मोटे कपड़े, टाट आदि को वांसों, खूंठों, 
रस्सियों आदि की सहायता से तानकर बनाया हुआ अस्थायी आश्रय 
स्थान । खेमा। 
क्रि० श्र० --शड़ा करना।--तानना। 
२. एक तरह की मछली। 
लंबूर--बुं» [फा०] एक तरह का छोटा ढोल। 
पुं७ व्तंबूरा। 
तंबूरची--पुं* [ फा० तंवूर+ची (प्रत्य०)] वह व्यक्ति जो तंबूरा 
बजाता हो। 
तंबूरा--स० [हिं० तानपूरा] सितार कौ तरह का तीन तारोंबाला 
एक बाजा कसर में सहायता देने के लिए बजाया जाता है। 
तानपूरा। 
संबूरातौप--स्त्री० [हिं० तंबूरा+तोप] एक तरह की तंबूरे के आकार 
की बड़ी तोप। 
तंबूललां--पुं० *- तांवूल। 
लंबेरण--सुं [?] हाथी। (डि०) 
संबोरा--ू० १. दे० तंबोली। २. दे० तंबूरा'। बंद 
तंबोल--सुँ* [सं० ताम्बूल] पान। उदा०--सुख तंबोल रेंग धार 
रसा ।---जायसी। 
ल पुं० 55 तमोल। क्वा 
तंबोलिन--स्त्री० तिवोली का स्त्री० रूप। 
सेबोलिया-सस्‍्त्री० [सं० तंगूल+हिल इया (प्रत्य०)] एक तरह की पात 
के आकार को मछली। 
बुं> *० तंबोली। 


तंदोली ९३ 


तकरार 





लेबोली--पुं० [हि० तंवोल +ई (भ्रत्य०) ] वह जो प/न छूमाकर क्‍ 
हो। पान का व्यवसाय करनेवाल्मा व्यवित। तमोली। 

तंम--पुं* «स्तंम। 

लंभन--पुं० >स्तंभन। ५3 

संभावती--स्त्री० [सं०] रात के दूसरे पहर में भाई जानेवाली संपूर्ण 
जाति की एक रागिनी। 

तंमौर--बु ०» [सं० तांवूल] पाना 

अमोर--पुं» «तंभोर (पान)। 

संबार--स्त्रां० [हि० ताव] ?१. थकावट, रोग आदि के कारण सिर में 
आनेवाला चक्कर ॥ घुमटा। २. ज्वरांभ। हरारत। 

तंवपरी--स्त्री० >तेवार। 

समज्मुब--प| [०] डिसी अनोखी, अप्रत्याशित या विछक्षण घटना, 
बात, व्यवहार आदि का मूल या रहस्थपृर्ण कारण समझ में न जाने 
पर उत्पन्न हौनेवाला मतोबिकार। आइचयं । 

तमस्मुख--पुं० [अ०] १. स्ोच-विचार। २. सोच-विचार के कारण 
फिसी काम में रूगनेवाली देर। विलूम्ब। ३. पेयें। सब। 

तअल्लुक-सुं० [अ०] कूगाव। खंबंध। 

तअस्लुका--पुं० (अ०] वह वहुत से ग्रांव जो किसी एक जमींदार के 
अधिकार में होते ये। 


पद--अतह्लुकेवार । 

तमल्लुकेवार-सुं» [अ०] तअल्लुकः+फा० दार] यह जो किसी 
बड़े तअलुल्के या इलाके का अधिकारी या स्वामी हो। 

तअस्लुकेदारी--स्त्री० [अ० तअल्लुक:+फा० दारी] १. तबल्लुकेदार 
होने की अवस्था या भाव। २. वह सारी भूत या क्षेत्र जो किसी 
तमल्लुकेदार के अधिकार में हो। 

तमस्सुब--(० [अ०] [वि० तमस्पुबी] वह असहनक्ील और 
पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति जो पराई जातियों, पर्मो, व्यक्तियों अथवा 
उनके आधार, विचारों आदि के साथ उचित और न्यावपूर्ण व्यवहार 
नहीं करने देती और जिसके फलस्वरूप मनुष्य उन्हें उपेका, पृषा, 
भय, संदेह आदि की दृष्टि से देखता है। 

तपँ--सबं०-न्ते (तू)। 

तइनात--वि० “शतैनात। 

तइसा--वि० «»तैसा। ह 

तई--अब्य० [सं» तनु) १. एक अव्यय जिसका प्रयोग व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में 'को' 'प्रति' या 'सम्बन्ध में' के अप में होता है। जैसे-- 
आपके तई-आपको या आपके प्रति अथवा सम्बन्ध में। अपने तइ- 
अपने प्रति था अपने सम्बन्ध में। २. छिए। बास्ते। 

शई--स्त्री० [हिं० तवा या तया का स्त्री ] बाछी के आकार की एक 





प्रकार की छिछली कड़ाही जिसमें प्रायः जछेबी 

बनाया जाता है। टी कम्कल 

अब्य० [सं० तदा] उस छमय। तब। (राज० [०--कही 

'कदणा मैं केसव ।--प्रिबौराज। १ के 
हड*--अब्य० [सं० ततः] १. उस समय। तब। २: उस प्रकार। 

| रह 4 श्रति। उद्ा०--सुम्ह तउ भरत मोर मत एहू ।--तूरूसी । 


तऊू--अन्य० [हि०्तब+ऊ (प्रस्य०) |तिस पर भी। तो भो। तयापि। 

लक--अव्य० [ सं» अंत+क ] संज्ञाओं जयवा संजाओं के समान अयुक्त 
होनेवाले झब्दों के साथ लग॒कर अवधि, सौमा आदि का अन्तिमया 
अधिकतम छोर सूचित करनेवाला एक संबंध सूचक जअव्यय। 
जंसे--(क) आाखिर जाप कहां तक (सौमसा) जायेगे। (ख) आप 
कब तक (अवधि) आयंगे। 

स्त्री» (पं० तकड़ी] १. तराजू। २. तराजू का पल्ला। हि> 

स्त्री० [ हिं० ताकना | १. ताकुने को क्रिया या भाव। २. टकंटकी। 
ट्का 

लकड़ाँं--बि० <« तगड़ा। 

तकड़ी--स्त्री० [देश०] एक तरह की बागहमासों घास जो रेतौली 
जमीन में होती है। इसे घोड़े चाव से खाते हैं। चरमरा। हेन। 

रिजरौ० <तराजू। (पंजाब) 

तकदसा--पुं७ [अ० तकददुम] अटकल। अनुसान। कूस। 

जलकदौर--स्त्री० [ अ० ] [वि तकदौरी] वह प्राकृतिक या लोकोत्तर 
झक्ति जो घटित होनेवालो बातों को पहले हो निश्चित कर देतों है। 
किस्मत । भास्थ। उदा०--तकदौ र में लिखा था पिजरे का आवोदाना। 
-+छकबाल। 
दद--तकदी रवर। 

तकदीरबर--वि० [० तकदीर+फा० वर] जिसकी तकदोर या भाग्य 
बहुत अच्छा हो। भाव्यवान्‌। 

तकदीरी--वि० [अ०] तकदीर या भाग्य-संवंबी । जैसे--यह सब तक- 
दीरी खेल या मासला है। 
स्त्ी० [हिल्ताकना] तकने ताकने या, तकन की क्रिया या माव। 

तकना*--स* [हिं० वाकना] १. ताकना। देखना। २. आश्रय, 
छहायता आदि पाने के लिए किसी की ओर देखना। जैसे--अकाल में 
प्रजा राजा की ओर तकती है। ३. किसो की ओर बुरी दृष्टि या भाव 
से देखना। जैंसे--किसो की बहू-बेटो को तकना अच्छा नहीं है। 
$. आसरा देखना। प्रतीक्षा करना। दारण सेना। 
पुं० बह व्यक्ति जो बुरी दृष्टि से दूसरों विज्लेषततः पराई स्त्रियों की 
ओर ताकता रहता हो। 

तरबोर--स्त्री० [अ० ] ईश्वर और उसके कार्यों तथा देनों की हादिक 
अक्षंसा था स्तुति । 

सरभ्युर--पुं० [अ०] [वि० ठकन्दरी] अभिमान। घमंढ। 

तकपमा---प० १. दे० तुकमा'। २. दे» 'तमगा। 

हि [ब«] किसी काम के पूरे होने की अवस्था या भाव। 


। 
सकर-मल्ही-स्त्री० [देश०] पेड़ों के 
तरह की हेसिया। (गढ़काल) 
है १ ऐसी कहा-सुनी जो अपना-अपना पक्ष ठीक 

कुछ उप्रता या छटुलापूर्वक विवाद 
शा २- छाघारण झयड़ा या लड़ाई। ह।/िसर0 
हैं: धान का वह खेत जो फसल काटने के बाद फिर खाद 
देकर जोता यया हो। २. वह खेत जिसमें गेहूं 
डाद बोेगवे हों; यह समें गेहूं, घना, जो आदि एक 





परीर से ऊन काटने की एक 


तकरारी 


जद्ड 


फोफझाफाउपद-__-मतहत....88/8ढ_ __फल्ब्ण, 





तकरारी--वि० [अ०] १. तकरार-पंतंयी। २. तकरार करने वाला। 
झगड़ालू । 

लकरीब--स्त्री० [अ०] १. पास होने की अवस्था या भाव। समीपता। 
२. किसी कार्य या विषय का उपलक्य। ३. विवाह आदि शुभ अवसरों 
पर होनेवा छा उत्सव। 

तकरीबनू--अव्य० [ अ०] करीब-करीब। प्रायः लग्भग। जैले-- 
कचहरो यहां से तकरीबन्‌ दो मौल है। 

तकरौर--स्त्रौ० [ अ० ][वि० तकरौरी] १. बातें करमा या कहना। 
बात-चीत। २. भाषण। बक्तुता। 

तकरीरी--बि० [ अ० तकरीर] १. तकरीर के रूप में होनेवाला। 
तकरीर-संबंबी। २. जिसमें कुछ कहने-सुनने की जगह हो। विवाद- 
ग्रस्त ३. जबानी। मौखिक । 

तफररी-स्त्रो० [अ० ] किसी पद या स्थान पर नियुक्त या मुकरूंर 
होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

तकला--पुं० [ सं० तर्क] [स्त्री० अल्पा० तफली] १. छोहे की वह 
सलाई जो सूत कातने के चरले में लगो होती है और जिस पर कता हुआ 
सूत लिपटता चलता है। टेकुआ। २. टेडुरी कौ वह सलाई जिस 
पर बटा हुआ कलाबत्तू लूपेटा जाता है। ३. वह सलाई जिसको 
सहायता से सुनार सिकड़ी के गोल दाने बनाते हैं। ४. रस्सो वटने की 
देकुरी। 
सुहा०-- (किसो के) तकले का बल निकालना-किसी कौ अफड़, 
पाजीपन या शेख्तरी दूर करना । 

तकली--स्त्री० [हि० तकला] सूत कातने का एक प्रकार का छोटा 
यंत्र जिसमें काठ के एक लट्दू में छोटा-सा तकला या सूजा लगा. 
रहता है। 

लकलीफ--स्त्री० [अ०] १. कष्ट। दुःख । पोड़ा। जैसे--(क) उनकी 
ऐसी बातों से हमें तकडीफ होती है। (ल) इस तरह उठाने से बच्चे 
को तकलीफ होती होगी। २. विपत्ति। संकट। जैसे--सव पर कमी 
न कभी तकलीफ आती ही है। ३. वीमारो। रोग। जैसे---ललांसी 
या बुखार को तकलीफ। 
विशेष--औपचारिक रूप से इस क्षब्द का प्रयोग ऐसे अवसरों पर 
भी होता है जह किसो को किसी दूसरे के अनुरोय-स्वरूप कोई कार्य या 
पश्चिम करना पड़ता है। जैसे--आप ही तकलीफ करके वहाँ आ जाँय । 

शकल्लुफ़--पुं० [अ०] ऐसा शिप्टाचार जो केवल सौजन्य का परिचय 
देने के लिए किया जाय। 
पव--तल्लुफ का->बहुत अच्छा या बढ़िया। 

सकवाना--स० [ हि० ताकना का प्रे०] 
को ताकने में प्रवृत्त करना । 

तकसना[--अ०5-ताकना (देश्लना) । 

तकसी--स्त्री० [ ?] १. नाश। २. दुर्दशा। 

तकसीसम--स्त्री० [ ज० ] १. वॉटने की क्रिया या माव। वेटाई। जैसे-- 
बच्चों में पुस्तक या भिठाइयाँ सकसीम करना। २. गणित में किसी संख्या 
को भाग देने की क्रिया। भाग। 
क्रि० प्र«--करना । 

तकसीर--स्त्री० [ अ०] 


[ भाव तकवाही] किसी 


१. अपराध। कपूर। २. चूक। मूल। 





तकाई--स्त्ो० [ हिं० ताकना+ई० (प्रत्य०)] १. तकते या ताकने को 
क्रिक्ष ढंग या भाव। २. दूसरों को गरछ दिलाने की किया या भाव! 

तकाजा--ुं० [ अ० तकाज़:-इच्छा, कामना] १. किसी आवश्यकत,, 
प्रवृत्ति, स्थिति आदि के फलस्वरूप प्राकृतिक या स्वाभाविक रुप हे. 
होतेवाला कोई कार्य या परिणाम अथवा आत्तरिक प्रेरणा। जैसे-... 
लड़कों का बहुत अधिक उछल-कूद या पाजीपन करना उनकी उमर का 
तकाजा है । २. वह बात जो किसी से कोई काम करने, कराने या अपना 
आप्यप्राप्त करने के उद्देश्य से उसे स्मरण कराने और जल्दों करने के 
लिए कही या कहलाई जाती है। तगादा। जैसे--उनकी किताब दे 
आओ; कई बार उनका तकाजा आ चुका है। 

तकान--स्त्री ० १.ल्‍०तकाई। | २. >थकान। 

तकाना--स० [हिं० ताकना का प्रे०] किसी को कुछ तकने या ताकने में 
अबृत्त करना। दिखाता। 

तकाव--पुं० [ हि० तकना+आव (प्रत्य०) ] तकने या ताकते की किया 
ढंग या भाव । 

तकावो--स्त्री० [अ० ] वह घन जो जमींदार, राजा या सरकार की और 
से गरीब खेतिहरों को खेतो के औजार बनवाने, बीज खरीदते या कूएं 
आदि बनवाने के लिए अयवा किसी विशिष्ट संकट से पार पाने के 
लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। 

_तकिया---|* (फा०] १. एक प्रकार को बड़ी मुँह-बंद थैली जिसमें रूई 
आदि भरी हुई होती है और जिसे सोते समय सिर के नीचे लगाया जाता 
है। बालिश। २. पत्थर की वह पटिया जो छज्जे में रोक या सहारे के 
लिए छग्राई जाती है। मुतक्‍्का। ३. आश्रय या विद्याम स्थान। 
*. कब्रिस्तान के पास का वह स्थान जहाँ कोई फ़कोर रहताहौ। 
५. आश्रय। सहारा। ६. चारजामा। (क्‍्व०) 

तकिया कलाम--खुं» दे» 'सलुन तकिया! । 

अकियाबार री ल०] मुखलमाती कब्रिस्तान अयवा किसी पी या 
फकौर की सथाधि पर रहनेवाला प्रधान अधिकारी । 

तकिल--पुं० [ सं०,/तर्‌ (हँसना)+इलचू] १. पूर्त। २. औषय। 
द्वा। 

तकिलस्मा--स्त्री० [ सं० तकिल+टापू] औषब। द्वा। 

तकुआ --मपुं० १ . >तकला। २. “जतकना (ताकनेवाला)। 

तर्कथा|--वि० [हिं० ताकना +ऐया (प्रत्य०)] ताकनेवाला। 

शकोली[ --स्त्री० [ देश०] श्षीक्षम की जाति का एक तरह का बड़ा वृषत। 
वि० दे० 'पस्सी'। 
|--वि० दे० 'तगड़ा'। 

अब अकिरर पर (हि ताकना ] किसी ओर ताकते रहने की क्रिया या माव। 
कि० प्र०--छगाना। 

तबमा (क्मत्‌)-स्त्ी० [सं० +/तर्‌+मनित्‌] बसंत या क्षीवक्ा गाभक 
रोग। 

० १. दे० 'तुकमा'। २. दे० 'तमगा'। 

तक. [सं०५6, (वंकुचित करता)+ए] १: छा गा 
२- झहतूत के पेड़ का एक रोश। 

तक्-कूचिका--स्त्री० [ सं० मध्य० स०] १. फटा हुआ 
हुए दूध में से निकलनेवाला पदार्थ । छेता। 





बूब। २० फटे 


अफपोंक शर्५ 





लक-पिड--पुं० [ सं० मध्य० स०] छेना « 

लकमिदू--सुं० [ खं७ तक ६/भिद्‌ (फाड़ना)-+विवप्‌] एक तरह का 
केटीछा पड़। कंथ। 

तक-अमेह--पुं» [ मध्य० स०] एक रोग जिसमें मूत्र छाछ की 
गाढ़ा और सफेद होता है। 

तफ-मांस---पुं> [ मध्य० स०] मांस का रसा। यलनी। 

तकवामन--पुं» (सं० तक,/कम्‌ (वमन करना)+जिच्‌+ल्णुटू--अन] 
नागरंग। 

सक्रसंघान--पुं० [ सं७ मध्य० स०] सौ टके भर छाछ में एक एक टके 
भर सांभर नमक, राई और हल्दी का चूर्ण ढालूकर बनाई जानेवाली 
काॉँजी। (वैधक) 






तकाह---ुं [ सं० तक्र,/अट्‌ (चलना ) +अच्‌ ] मयानी। 

सक्रार--स्त्री ००-तकरार। 

तकारिष्ट--पुं७ [सं० तक-अरिष्ट, मध्य० स०] एक प्रकार का अरिष्ट 
जो भढडे में हड़ और आँवले आदि का चूर्ण भिलाकर बनाया जाता है। 
(बैचक) 

तोाद्दा-स्त्रौ० [ सं० तक--आह्वा, ब० स०] एक प्रफार का क्षुप। 

पर (एक) [पं०५/तरू (गति)+वनिप्‌] १. चोर। २. शिकारी 

या । 


सक्ष--पुं० [सं० ५/तक्ष (काटना, छीलना)+पन्‌)] १. पतला करने 
की क्रिया या भाव। २. रामचन्द्र के भाई भरत का बड़ा पुत्र जिसने 
तक्षशिल्ा नामकी तगरी बसाई वी। 

तलक--पुं० [ सं०+/तश्षू+ध्युलू--अक] ९१. पुराणानुसार पाताल के 
आठ नागों में से एक जो कश्यप का पुत्र या और कद, के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था। राजा परीक्षित की मृत्यु इसी के काटने से हुई वी। 
३. रूप। साँप। ३. विश्वर्फर्मा। ४. बढ़ई। ५. सूतघार। ६. 
नाग नामक वायु जो दस यायुओं में से एक है। ७. एक प्रकार 
का पेड़ । ८. प्राचीन काल फी एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति सूत्रिक 
पिठा बौर ब्रह्मणी माता से कही गई है। 
वि० १. तक्षण करनेवालता। २. काटने या छेदनेवासा। 

तक्षण-पुं० [ध०५/तक्ष्‌ +ल्युटू--अन ] १. छकड़ी काट, छील या रेदकर 
सी करने का काम। २. उक्त काम करनेवाला 
कारीगर। बढ़ई। ३. पत्थर, लकड़ी आदि में बेल-बूटे या उनसे मूतियाँ 
बनाने का काम। की रह 

सक्षणी--स्त्री० [ सं सवाण-+डीप्‌] बढ़इयों का रंदा नाम का बौचार। 

दस ब० ब भरत के पा चमक बछ/ई हुईं नगरी 

र बाद गान्धार की राजपानी खेढहर रावलफिडी 

2५033 हा ४3 के 

हक्षा (क्षन्‌ )--पुं० [ ४०;/तलझ्‌ू+कनिन्‌] बढ़ईं। 

तलड्रौ--स्त्ी० >तकड़ी 4» रस शा 

०<सस्ता। 

तक्षफीऊ--स्त्री० [ अ०] सज़ीफ 

या भाव। कमी। न्यूनता। 





जर्षात्‌ कम या हल्का करने की किया 


तलमौनत--करि० वि० [ अ०] अंदाज से। अटकल से। बनुमानत:। 

तलभौना--पुं> [अ७ तरल्मीन:] माता, मान आदि को कल्पता करने के 
लिए अंकों संस्थाओं आदि के संबंध में किया जानेवाला अनुमान या लगाई 
जानेवाली अटकल। अंदाज। 

कि प्र०--करना ।---लगाना। 

तलरी/--स्त्री० 5तकड़ी। 

तखलिया--पुं० [ अ० तहिलियः] एकांत या नि्जत स्थान । 

जलखल्तुस--पुं [ अ०] वह उपताम जिसका प्रयोग कोई कवि य, लेखक 
अपनी रचनाओं में अपने नाम के स्थान पर करता है। 

उल्लान--पुं [ सं» तक्षण] बढ़ाई। 

तलिहा[--पुं» (अ० ताक ] ऐसा वैल जिसको एक जांख एक रंग की और 
दूसरी आंल दूरूरे रंग की हो। 

तलोताँ--स्त्री० [ ज० तहकीक] १. तलाशी। २. जाँच। तहकीकात । 

तखंयुछू--प|ं० [ अ० ] सयाल करने की क्रिया, भाव या शक्ति। ध्यान। 

तस्त--पुं» [फा०] १. राजसिहासन। 
मृहा०--तरत उलटना एक राजा या शासक को गदूदी से हटाकर 
उसके स्थान पर दूसरे को बैठना। 
२. तस्तों की बनो हुई बड़ी चौकी । 
पद--सख्त की रात--वधू की सृहाय-रात। 

तस्तगाह--स्त्री ० [फ्रा०] राजघानी। 

तस्त ताऊस---|ुं» [फा०+अ०] एक प्रसिद बहुमूल्य और जड़ाऊ 
सिहासन जो भारत के मुगल सज़ाट्‌ शाहजहां ते बतवाया था और जिसे 
सन्‌ १७३९ में नादिरशाह लूट ले गया या। 

तस्त-तशीन--वि० [फा० ]जो राजसिहासन पर बैठा हो । सिहासनास्ढ़। 

तस्त-मशोनी--स्त्री० [फा०] राजा का पहले-पहल अधिकार पाफर 
राज-सिंहासन पर बँठना। राज्यारोहण। 

तस्तपोश--पुं० [फा०] १- तस्त या चौकी पर बिछाने कौ चादर। 
२. काठ की बड़ी चौकी। तस्त। 

तशतबंदी--स्त्री० [फा०+अ०] १. तस्तों की बनी हुई दौवार जो 
आय: कमरों में आड़, विभाग आदि के लिए खड़ी की जाती है। २. 
उक्त प्रकार की दीवार खड़ी करने की क्रिया। 

तस्तरबा--पुं० (फा० ] १. वह तस्त जिस पर : बादशाह सवार होकर निकला 
करते ये। हवादार। २. वह बड़ी चौकी जिस पर: जलूस, बरात आदि 
के चलने के समय नाच-म्राना होता चलता था। ३. जड़न-खटोला। 

तल्ता--पुं० [फ्ा० तर्त:] १. लकड़ी का आयताकार या चौकोर बढ़ा 
ठपा समतऊ् टुकड़ा। 
मुहा०--सक्ता हो जाना-अकड़, 
जड़ या निरचेष्ट हो जाना । 
३- छकड़ी का उक्त आकार-प्रकार का 
जाता है अपवा सूचनाएँ आदि चिपकाई जातो हैं। ३. बैठने, सोने 
आदि के लिए बनो हुई काठ की बड़ी चौकी। तस्त। 
मुहा०--किस्ती का तख्ता उल्लटता-- (%) बना बनाया काम दिगाड़ना। 
(जल) किसी प्रकार का प्रबन्ध या व्यवस्था नष्ट-पऋष्ट करना। 
४. शव से आने की अरथी॥ टिक्टी। ५. ज्षेतरों में, बगीचों आदि में 
ही क्यारी। ६. काणज का बड़ा बोर 6ंगा-चोड़ा डुकड़ा। ताव। 


ऐंठ या सूखकर काठ के समान कड़ा, 


यह टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा 


तस्ता-गरदन 
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तस्ता-गरवन--पुं० [फा»] वह घोड़ा जिसको गरदन बहुत मोटी हो; 
और इसी लिए लगाम खौंचने पर भी जल्दी मुड़ती न हो । 

तस्ता-पुछ--पुं० [फा० तस्ता+पुल] लकड़ी का वह पुल जो काठ को 
'पटरियां जड़कर या विछाकर बनाया जाता है। 

तल्ती--स्त्री०[फा० तस्त:] १. छोटा तस्ता। पटरी। २. काठ की 
बह छोटी पटरी जिसपर बच्चे अक्षर लिखने का अम्यास करते हैं। 
पटढिया। 

तर्मोना --पुं०-तखमीना। 

तगड़ा--वि० [सं० स्वक्ष, तृक्ष; प्रा» त्ग, तस्ग; पा तज्जे] [स्त्री 
तगड़ी] १. जो शारीरिक दृष्टि से बलवान और हुष्ट-पुष्ट हो। 
मजबूत और हड्ठा-कट्टा। २. अच्छा बड़ा और भारी। ३. (पत्ष) 
जो किसी दृष्टि से दूसरे से अधिक प्रवल या सशक्त हो। 

तगड़ी--स्त्री ० हि० तगड़ा का स्त्री० रूप । 
स्त्री ०वन्तकड़ी । 

तन्गण--प|० [सध्य० स०] छंद श्षास्त्र में, उन तौन वर्णों का समूह 

. जिसके पहले दो वर्ण गुरु हों और अंतिम लघु हो (5।)॥ 

तगदसा--पु ०--तकदमा। 

तगना--अ० [हिं० तागना का अ० ]तायों से भरा जाना या युक्त होना। 
तागा जाना। 

लगनौ--स्त्री ० हि० तागना ] (रुईदार कपड़े) ताणने को क्रिया या 
भाब। तगाई। 

तग-पहनी--स्त्री० [ हि. तागा+पहनना ] जुलाहों का एक औजार 
जिससे टूटा हुआ सूत जोड़ा जाता है। 

लगमा--पुं० दे० 'तमगा'। 

तगर--.पुं० [सं० प०त० ] १. प्रायः नदियों के किनारे होनेवाला एक 
प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसकी सुगंधित लकड़ी से तेल निकाला जाता 
है। २. इस वृक्ष की जड़ जिसकी गिनती गंय-द्रव्यों में होतो है। 
३. मदन नामक वृक्ष। मैंनफल। ४. एक प्रकार की झहद को 
मक्‍्खी। 

तगला--पुं० हि० तकछ।] .. तकछा। २. सरकंडे का वह छड़ 
जिससे जुछाहे ताने के सूत ठीक करते या मिलाते हैं। 

तगसा--मुं० [ देश» ]वह लकड़ी जिससे ऊन परीटकर मुलायम और साफ़ 
किया जाता है। 

लगा--.० [? ]एक जाति जो रुहेलखंड में बसती है। इस जाति के छोग 
अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं। 
नपुं०तगा। 

तगाई--स्त्री ० [ हि० तागना ] १. तागने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
२. तागों से भरे जाने या युक्त होने की अवस्था या भाव। जैसे-- 
रजाई या लिहाफ की तगाई। 

तगाइ़--पुं०-तगार । 

जगाड़ा--स्‍ु --तगारा । 

तगावा--पु० [अ० तकाज:] वह कयन या बात जो किसी से कोई काम 
करने या कराने या उससे अपना प्राप्य घन अयवा पदार्य प्राप्त करने 
के उद्देश्य से उसे याद दिलाने और जल्दी करने के लिए कही या 
कहुलाई जाती है। तकाजा। जैसे--(क) किरायेदार से किराये के 


झूपयों का तगादा करना। (ल) छापेलाने से किताब जल्दी 
छापने का तगादा करना। 

तगाना--स ० [हि० तागना का श्रे० ]तायने का काम कराना 
में किसी को श्रवृत्त करना । 3 0०22032 

तगाफुछ--ुं० [अ०] ध्यान न देना। उपेक्षा। गफलत। 

हार--पुं० [फा०] [स्त्री अल्पा» तगारी]!. मिट्टी का बड़ा कूंढा 
या नाँद। २. वह गड्ढा या छोटा घेरा जिसमें इमारत के काम के 
लिए इंटें भिगोई जाती हैं अयवा चूने, सुरख्ली आदि का गारा बनाया 
जाता है। ३. वह तसला जिसमें गारा या मसाला भरकर राज 
भिस्तरियों के पास इंटों की जोड़ाई आदि करने के लिए पहुँचाया 
जाता है। ४. दे० 'तगारा'। 

तगारा--पुं० [फा० तगार“बड़ा कूंगा या नाँद] [स्त्री० अल्या» 
तगारी] १- मिट्टी की वह नांद जिसका उपयोग हलवाई छोग 
भिठाइयाँ आदि बनाने में करते हैं। २. तरकारी, दाल आदि पकाने 
का पौतल का एक प्रकार का वड़ा बरतन। 

तगियाना--स ० -तागना। 

तगौर*--पुं» [अ० तग़्युर] बदलने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
परिवर्तन । 

लगौरौ--स्त्री ० अ० तगेयुर]--तगीर (परिवर्तन) । 

तम्थाँ--ुं+००तज्ञ। 

तथार--०«तगार। 

लचना ---अ०[हिं० तपना]१. तप्त हौना। तपना। २. मत ही 
मन बहुत दुःख्ली या संतप्त होना। जलना। उदा०--तरफराति 
तमकति तचति सुसुकति सूखत जाति।--पद्माकर। 
स॒० दे० 'तचाना'। 

तचा--स्त्री ००त्वचा। 

तचाना--स० [हिं> _तपाना] १. तप्त करना। तपाना। २ बहुत 
अधिक मानसिक कष्ट देना । संतप्त करना। जछाना। 

तचित*--वि० [हिं*_तचना] १. तपा हुआा। तप्त। २. जिसे 
बहुत अधिक मानसिक कष्ट पहुँचा या पहुँचाया गया हौ। 
संतप्त। 

तच्छा---पुं>-व्तक्ष। 

तल्छक--पु |] 

तच्छना--स० [सं० तक्षण ] १. बिदीर्ण करना। फाइना। उदा०--सौर 
तुपक तरवारि, तच्छि निकरै उर ओऔरणि। >-उन्‍्दवरवाई। 
२. नष्ट करना। ३. काटकर टुकड़े करना। 

०-*तक्षक। 

2 कक वि० [सं० तत्कण] उसी समय। तत्काल। 
नैवि०-न्तीदण। (क्व० 

तज--पुँ० [ सं» कई के ओ और दारचीनी की जाति का २ 
कद का एक सदावह्ार पेड़ जिसके पते 'तेज पत्ता' कहते 
३. इस वेड़ की सुगंधित छाल जो औषध के फाम आती है। 

तजकिरा--खुं० [अ० तजकिर: ] चर्चा। जिक्र। 

७० प्र ०--करना ।---चलछाना ।--छेड़ना। 
अल ली [क्ा० तेजगरी ] सिकलीगरों की दो मंपुल तक 











सजा डर 


तडकना 





प्रायः डेढ़ बालिश्त लंबी छोहे की पटरी जिसपर तेर ग्रिरकर 
तेज करते हैं। ्फि 

तजनां--ुं० [सं० स्यजन/४/त्यज्‌ (त्यागना)+ल्युट्‌--अन्‌) तचने की 
क्रिया या भाव। 
पुं७ [फा० ताछियान:] आयात करने का कोढ़ा या चाबुक। 

हमना--सं० [सं० त्यजन ] सदा के लिए त्याग या छोड़ देना। परित्याण 
करना। 

तजम्मुल--पुं० ( अ० ] १. श्रृंगार। सजावट। २. झोमा। शान-श्लौकत। 

तजरबा--ुं० [अ० तज्यिव:] १. अनुभव। २. परीक्षण ।/ श्रयोग। 

सजरबाकार--ुं० [अ० तख्िव:+फा० कार ]अनुभवी। 

तजरबाकारी--स्त्री ० [ अ० तज्थिवः+फा० कारी] तजरवे से होनेवाली 
जानकारी था ज्ञान। अनुमव । 

तजदया --पुं»०-तजरवा | 

सजदबाकार--पुं०--तरजबाफार। 

तज़दबाकारी --स्त्री ०<-तज रवाकारी । 

तमवीज--स्त्री ० [ अ०तज्वीज ] १. किसी कार्य के संपादन के संबंध में सोच- 
कर सम्मसति के रूप में कही जानेवाली वात। २. निर्णय। फँसला। 
३. प्रदंध। व्यवस्था। ४. तरकीब। युक्ति। 

सजबीज-सानी--स्त्रौ० [अ० ] १. किसी अदालत से स्वयं उसके निर्णय 
पर फिर से विचार करने के लिए की जानेवाली प्राययना या दिया 
जानेवासा आवेदन-पत्र। २. उक्त प्रकार से की हुई प्राता पर फिर 
से होनेवाला बिचार। 

हणिया---स्‍्तरी ०? ]बहुत छोटा तराजू। काँटा। 

तज्जनित--वि० [सं* तद्‌-जनित, तृ० त«] उसके द्वारा उत्पन्न किया 
हूबा। 

तम्मातीय--वि० [सं० तद्‌-जाति कर्मे०्ख०, तस्जाति+छ--ईय] 
उस जाति से संबंध रखनेवाछा । 

हम्बी--स्त्री० [सं० त ३/जु (गति )+क्विपु+डीपू] हिपुपजी + 

तश--वि० [सं० त९/जा (जातना)+%] १. तत्व जाननेवाछ्ा। तस्वज् । 
३. ज्ञानी। ३. अच्छा जानकार। 

हंक--ु० [सं० ताटंक ] कर्षफूल नामक कान का आमूषण। 

शट--ब|ुं» [सं०५/तट्‌ (ऊँचा होना)+अच्‌ू] १. ढालूई जमीन। 
डाछ। ३. आकाज्। ३- क्षितिज। ४. खेत। ५. भूमिखंड। प्रांत। 
६. स्पछ का वह भाग जो जलाशय के किसी पाए से ढ्ीक मिल या 
छा हो। ७. छ्षिव का एक नाम। 
क्रि० वि० निकट। पास। 

तडक--ुं० [सं० तट+कन्‌] नदी आदि का किनारा। तट। 

सटका--वि०-टटका | 

सटगर--बुं० [छ्ं०«-तड़ाय, पृषो» सिद्धि] तड़ाग। 

कटनी *---स्त्री००तटिती (नदी) । ) 

कटबतों--वि०| सं० | अलाणय, झील, नदी 

0०00“ बम ॥ (राइपेरियन) 

जा तट $/स्या (उहरना)+क] [भाव० तटस्थता' 

* है: पीर पर रहतेबाछा। किनारे पर 280 पाठ स्का 

७७०४2 विवाद आदि के प्रसंयों में दोनों दलों से शख्य 


आदि के तट से संबंध रखने 





और दूर रहनेवाला। किसी का पक्ष न लेनेवाला। उदासीन। 
निरपेक्ष। 
पुं७ किसी वस्तु का वह लक्षण जो उसके स्वरूप के आपघार पर नहीं, 
बल्कि उसके गुण और धर्म के आघार पर बतलाया जाता है। 
तटस्थता--स्त्री ० [सं०] १. तटस्थ रहने या होने की अवस्था या माव। 
२: लड़ने-भगड़ने या वेर-विरोध रखनेवाले पक्षों से अछग रहने की 
अवस्था या भ/व। ३. आधुनिक राजनीति में (क) किसी देक्ष या 
राज्य की वह स्थिति जिसमें वह दूसरे राज्यों के युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता, बल्कि विलकुल अलग रहता 
है। (लव) किसी प्रदेश या स्थान के संबंध में संधि द्वारा निश्चित वह 
स्थिति जिससे संघि करनेवाले राज्य आपस में युद्ध छिड़ने पर भी 
उस प्रदेश या स्थान का न तो उपयोग ही कर सकते हैं और न उस 
'पर आक्रमण हो कर सकते हैं। (न्यूट्रेलिटी) 
सढाक--ुं» [सं० तट /बरू (गति) +अण्‌] वढ़ाग। तालाब। 
लटाकिनौ--सस्त्री० [सं०» तटाक+इनि--डोप्‌ ] बड़ा तालाब। 
स्ाघाल--पुं [सं* तट-आघात, स०त०] पशुओं का अपने सौंगों या 
दांतों से जमीन लोदना। खूंद। 
सटिनी--स्त्री० [सं तट+इनि+डोप्‌] नदी। दरिया। 
जटो--स्त्री०[सं० तट+डोप्‌]१. नदी का किनारा।. रूख। तट । 
तीर। २. गदी। ३. घाटी। ४. तराई। 
सदघ--वि० [सं० तट+-यत्‌ ] १. तट-संबंधी। २. तट पर बरुने, रहते 
या होनेवाला। 
पुं७ झिव 9 है 
तठा--अब्य० [सं० तत्र] उस जगह या स्थान पर। वहाँ। उदा०-- 
काढ़ काढ़ तलवार तरल ताउन तठ आये |--केशव । 
सड़--|० [सं० तट] १. किसी बिरादरी या वर्ण में से निकला हुआ कोई 
इल्,, वर्ग या विभाग। जैसे--आज-कछ हमारी बिरादरी में दो तढ़ 
हो गये हैं। 
'एब--सड़-बंदो। 
२. सूखी मूमि। स्थल। (सझ०) 
'पुं>[अनु० ) किसी चौज के टूटने, फटने, फूटने अथवा उस पर अपात 
डयने से होनेवाला झल्द। जैसे--भूनते समय भूट्टे के दानों फा तड़-वढ़ 
झन्‍्द करना। 
चद--सड़ातड़ । (दे०) 
३. बष्पड़। (दल्ारू) 
क्रि० प्र०--बड़ना।--जमाना ।--देना ।--छूगाना। 
४. आमदनी या लाभ का आयोजन या उपकम । (दलाछ) 
कि० प्र>---जमाना ।--बैठावा। 
तड़रू--स्तरी० [हि तड़कना] १. तड़कने की किया या भाव | २. कि 
चीज के तड़कने के कारथ उस पर पढ़ा हुआ चिह्न जो प्रायः बोस बात 
के रूप में होता है। ३. चमकने की क्रिया या भाव। 


'पढ--तड़क-भड़क। 

४. घरों की छाजन में वह बड़ी लकड़ी जो । दोबार और बंदेर पर रखी 

जाती है और जिस पर दासे रखकर छप्पर या छातन डालते हैं। 
तड़कना--अ० [सं०६/बुट्‌ या जनु» तड़ ] १. किसी चीज का. तड़ सन्द करते 


लड़क-भड़क 
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हुए दूटना, फटना या फूटना। चटकना। जैसे--(क) चिमती 
श्ौक्ा तड़कना। (व) भूनते समय मक्‍्के के दाने तड़कना। २. किसी 
चोज के सूखने आदि के कारण उसका ऊपरी तल फ़टना। दरार 
पड़ना। ३. जोर का 'तड़' शब्द होना । ४. क्रोषपूर्ण व्यवहार करना। 
बिगड़ना। ५. दें० 'तड़पना' (उछलना) । 
स०[हि० तड़का--छोंक ] दाल, तरकारी आदि को सुगंबित करने के 
लिए उसमें तड़का देना या लगाना। छॉकना। बधारना। 

तड़क-भड़क--स्त्री ० [ अनु» ]अपना बल, योग्यता, वभव आदि दिखाने 
के लिए की जानेवाली ऊपरी बाहरी सजावट। (पांप) जैसे--सड़क- 
भड़क से सवारी निकालना। 

तड़का--पुं० [हिं० तड़कना ] १. दिन निकलने का समय, जिसमें रात्रि 
का अन्धकार घटने लगता है और कुछ-कुछ प्रकाश होने लगता है। 
मुहा०--(किसो बात का) लड़का होना-(क) पूर्ण रूप से अभाव 
होना। जैसे--पूंजी निकल जाने से घर में तड़का हो गया। (किसो 
व्यक्त का) तड़का होना-आधात, प्रहार आदि के कारण होश-हवास 
गुम हो जाना। 

२. खाने-पौने को चीजों को तड़कने या छौंकने की क्रिया या भाव। 

बघार। ३. वह मसाला जिससे दाल आदि तड़की जाती है। 
क्रि० प्र०--दैना ।--लगाना । 

तड़काना--स० [हि० तड़कना का स० रूप] १. किसी वस्तु को इस तरह 
से तोड़ना जिससे “तड़' शब्द हों। २. सुखाकर वौच से फाइना। 
३. जोर का शब्द उत्पन्न करना। ४. क्रोब दिलाना या खिजाना। 
चढकाना। 

तड़कीला77-वि० [हि० तड़कता+ईला (प्रस्य०)] १. तढ़क-भड़क 
वाला। भड़कीला। २. चमकीला। ३. फुरतौला। ४. सहज में 
तड़क या दृढ़ जानेवाला | 

तड़बका--धुं० [अनु० तेड़] जोर से होनेबाला 'तड़” शब्द। 
क्रि० वि० चटपट | तुरंत। 

जतड़ग--पुं० [सं० ]तड़ाग। ताराव। 

लड़तड़ाना--अ० [अनु० तड़-तड़] [भाव० तड़तड़ाहट] तड़-ठड़ अब्द 
करते हुए किसी चीज का चटकना, दूटनो, फटना या फूटना। 
स० इस प्रकार आघात करना कि तड़-तड़ शब्द हो जैसे--देस-पांच 
पप्पड़ तड़तड़ाना । 

तड़तड़ाहट--स्त्री० [हिं० तड़तड़ाना] तड़-तड़ बाब्द होने की क्रिया 
या भाव। २. तड़-तड़ होनेवाला शब्द । 

तड़ता*--स्त्री० [सं० तडित्‌] बिजली। बिद्युत्‌। (डि०) 

तड़प--स्त्री ० [हि्तड़पना] १. तड़पने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
छटपटाहट। २. सहसा $ुछ समय के लिए उत्पन्न होनेवाली चमक। 
भड़क। जैसे--पत्ने या हीरे की तड़प । 

तड़पदार--वि० [हिं० तड़प+फ़ा० दार] चमकीला। भड़कीला। 

लड़पन--स्त्री ००-तड़प। 

तड़पना--अ ० [सं० तप] १. असह्य शारीरिक पीड़ा हौते पर छटपटाना। 
जैसे--दरद के मारे तड़पया। २. कोई काम करने के लिए 
आवश्यकता से अधिक अघीर या वेचन होना। जैसे--किसी से मिलने 
या कुछ कहने के लिए तड़पना। ३. आवेझे के कारण सहसा जोरों 











से बोलने लथना। ४. जोर से उछलना। जैसे--शोर का तढ़पना। 
तड़वाना-"स० [हि० तढ़पना का स« रूप] [प्रे० कि० तढ़पवाना] 
१.किसी को बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक कष्ट देकर तड़पने मे 
प्रवृत्त करता। २. किसी को दिखाने के लिए बार-बार इमकाना। 
जैसे--अंगूठी या उसको हीरा तड़पाना। ३. तड़पने या. उछलने में 
अवृत्त करना। जैसे--पट्ाके की आवाज करके शोर को तड़पानात 
तड़फड़--स्त्री ००|तड़प। 
तड़फड़ाना--अ65तड़पना। 
स०<>तड़पाना। तन 
तड़फना--अ ० ->तड़पना+ # 
तड़बन्दी--स्त्री० [हिं० तड़+फा० बंदी] १. किसी विरादरी, समाज 
आदि के अन्तगंत कोई दूसरा दल या गुट बनाना । २. गुटबंदी। 
तड़ाक--'ुं० [सं०३/तड्‌ +आक] तड़ाग। तालाब। स्त्री०व्तढ़ 
(कब्द)। 
क्रि० वि० १. तड़तढ़ शब्द करते 
३. निरंतर । लगातार। 
लड़ाका---ुं [अनु»] किसी चीज के 
होनेवाला तड़ शब्द। 
क्रि० बि० चट-पंट। सुरंत। दी, 
तड़ाग--पुं [सं०५/तब्+आग] १. तालाबं। २. हिरन फ़ैंसाने का फंदा » 
तड़ागना*--अ० [अनु०] १. डींग मारना । २. उछल-कूद मंचाना। 
३. श्रयत्न करना । हर 
लड़ागी--स्त्री० [सं० तड़ाग] १. करघनी। २. कटि। कभर।” 
तड़ाघात- -तटाघात। के हज 
लड़ातड़--क्रि० वि० [अनु ०] १. तड़-तढ़ शन्‍्द करते हुएं। जैसे--तढ़ातढ़' 
अष्पड़ लगाना। रे. जल्‍दी जल्दी और निरंतर। कग्रातार। जैसेन- 
तड़ातड़ जवाब देना । 4 ५४% 
लड़ातड़ौ--स्त्री » [हिं० तड़ तड़] १. किसी काम के लिए मचाई जानेवाली 
जल्दी। २. उतावलापन। व्यप्रता। 
तड़ाना--स [हि ताड़ना का प्रे० रूप] किसी को झुछ ताड़े मे प्रवृ 
करना। कं 
तड़ावा--स्त्रौ ० [ हि० तड़ता»“दिख।नां] १. वह रूप जो किसी को अपना 
बल; बैभव आदि तड़ाने के लिए बताया या धारण किया जाता है; 
२. धोखा। है 
तड़ि--स्त्री० [सं०१/तद+इन्‌] १. आयात । २. वह चीज “जिससे 
आपात किया जाय। 
तड़िता--स्त्री ० >ठडित्‌ू। 
#स्त्री०--तड़ित (बिजली) । 
तब्त्‌-स्तरी० [सं०५/त९+णिचु+इत्‌, चिलह] बाकाश में बादलों के 
टकराने से होनेवाला क्षणिक परन्तु चका्ोंष उत्पक्ष करनेबालाप्रकाफ 
बिजली। 


हुए। २. जल्दी-जल्दी | बटपट॥ 
िटकने, दूटने फटने या फूटने से 








बे जआानेबाला 
[रक्षक--पुं० [वं० त०] ऊँचे मकानों आदि पर छगाया 
जा उपकरण जो बिजली के गिरमे पर उसके प्रभाव को मष्ठ हा 
है तथा मकानों आदि की सुरक्षा (उसके हु-परिणाम से) करता 
(काइंटनिंग एरेहंटर) ४7५ है 











सडित्कुमार 


डरर 


वक्ता 





'शबिल्कुमार--पुं० [सं० १०8०] जनों के एक देवता जो भुबनपति देवगण 





,स०] कात्तिकेय की एक मातृका। 
० [सं०_ तडित्‌ू+मतृप] १... नागरमोबा। 


तड़ित्पर्भ--पूं० [सं» ब०स०] बादल। मेघ। 

सिद।म (सन्‌)--[सें०प०त०]विजली कौंपने के समय दिलाई पढ़नेवाली 
उसके प्रकाए की रेखा। विद्युल्लता। 

शबिन्मय--वि० [खं० तडितू+मयट्‌] जो बिजली के समान कॉंपता 
हो। 

शड़िपाना *--अ०««उ ड्रपता । 
स०>तढ़पाना। प 

सबिल्सता--स्त्री० [सं० तदितू-छता, ५० त०] विजली की वह रेला जो 
छताके समान टेढ़ी तिरछी हो तथा जिसमें बहुत सी रेखाएं. हों। 


+ 
सबिल्सेक्ञा--स्त्री ० [सं० तडित्‌-लेखए ] बिजली की रेखा।. 
अड़ी--स्त्री० [तड़ शब्द से अनु०] १. चपत। यप्पढ। 
कि० प्र०--जड़ना ।--जमाता ।--देना ।-- लगाना । 
- “३. किसी को उगते के लिए किया जानेवाछा छल। पोला।, (दलाल) 
क्रि० प्र०--देना ।--बताना। * 
३. बहाना। ४. तड़ातड़ी। 
सड़ीत*--स्त्री ०-तडढित्‌ (बिजली) । 
सच--अव्य० [सं० तनु] की ओर । की तरफ। ४ 
सणई--स्त्री ० [सं० तनया] कन्या। उदा०--मोज तणई नरऊतई मीत्यों। 
+-जखपति माल्ह। .. : - 
सणक्कना--अ० | अनु ० ]5ण तण .बाब्द होना। 
स० तण तण दाक्द उत्पन्न करना। 
सणतु*--सुं०- ९. >तंतु। २. «ठंत्री। 
सभभीद--पुं० [? ] मुसत्मान। (डि०) 
कृभी-+स्‍्त्री० “नी । ५] 
|» तनु] १. की ओर। की तरफ्‌। .२. श्रति। 
तनिक। ... डे स्व 






तनु। 
तौ-अब्य० [सं० तनु] को ओर। तरफ॥ >> 
शहू-मुं० [सं० +/तत्‌ (विस्तार) +क्विपू] १. बह्म णा परसात्मा का 
«एक नाम। २. बायु। हा * 
सबं० १. वही या वह । २. उस या उसी। जैसे--सत्संबंधी, 
तत्क,७, तत्क्षण | लत 
खत--बुं० [सं०+/तन्‌+क्त] .१. बायु। हवा। २. लंबाई 
620 बच के का 4 बाप॥ ४. पुत्र। बेटा। ५. गा 
+त्न्‌] बजाने के लिए गे 
जैसे--बीन, सितार आदि। 423 
. :अपुं० « ठत््। . . हु 
-. वंबिण् तप. 





सब» [सं० तत्‌) बह। जैसे--उत्‌-छत >उस समय। 
ततकार--स्त्रो» [हि तत+कार] तत्तायई॥ (दे०) 
ैबव्य० «तत्काल । 
ततकाल--अव्य ० ++तत्काल। 
लतखन--अव्य »--तत्क्षण। 
लतछन*---अव्य ० <तत्क्षण | 





ततबीरॉ--स्त्री ० तदवीर। 

खतरी--स्त्री ० [देश०] एक तरह का पेड़ । 

ततसार*--स्त्रौ० [सं० तप्तशाल्य ] वह स्थान जहाँ कोई चीज तपाई 
जाती है। 

जतहेंढ़रा--पु० [खं० तप्त+हि० हांडी ]. (स्त्री० अल्प० ततहेंह़ी] मिट्टी 
को बड़ो हांडी जिसमें नहाने जादि के लिए पाती गरम किया जाता है । 

सताई*--स्त्रो० [हिं& तत्ता] १. तत्ते अथति्‌ ग्रम होने की अवस्या 
या भाव। २. उद्यता। प्रचंडता। ही 

ततामह---पुं» [सं० तत+ डामह] पितामह। है 

ततारना--स ०» [हिं० तत्तागरम ] १. गरम जल से धोना। २. किसी 
चोज पर जल आदि की घार गिराना या छोड़ना । 

तति--स्त्री० [सं*» ४/तन्‌ (विस्तार)+क्तिनु] १. श्रेणी। ताता। 
२. सयूह। ३. लवाई-चौड़ाई। फ़ैलाद। विस्तार। 
दि» लंबाबौड़ा या फैला हुआ। विस्तृत। 

तता--सुं& «तत्त्व । 

तदुबाऊ---प० >तंतुवाय । 

तदुरि--वि० [सं० $/तुबं (मारना)+कि,पृषो« सिद्धि] १. हिसा 
करनेवाला। हिसक। २. उबारने या तारनेबाला। उद्धारक। 

ततेघा--स्त्री० [सं० तिबत] १. बरें। भिड़ । २. एंक प्रकार की 
छोटो पतली मिर्च जो बहुत कश्बो होती है। 
बि० १. बहुत तेज या तोखा। तोदग । ३. बहुत अधिक चपल 
और तीब्र बुद्धिवाला । 

लतोधिक--वि० [सं० ततसू-अधिक, प॑० त०] १. उससे अधिक। 
२. उससे बढ़कर। 

सत्काल--अव्य० [सं० कमें० स०) फोरत। ज्सी समय। उसी 
क्षण । 

सह्कालोन--वि० [स्ं» तत्काल+खलख-ईन] १. उस समय का। 

.. ३. उन दिलों का । 

तत्कषण--अब्य० [सं० कम» स०] उसी क्षण। वुरनत। 

हलां--ुं० + तत्व। 

तत्तातू-खबं ० [सं० ० स०] उन उन। जैसे--इनमें से कुछ आब्दों की 
ज्यास्या ततत्‌ शास्त्रों में की मई है। 

तत्ता*--वि० [सं+ तप्त] [स्त्री० कत्ती] १. जो छूने में अधिक गरम 
डे ६ अधिक तपा हुआ। यरम। जैसे--तत्ता दूष या ततो कड़ाही। 
'पश--सलता लबा- गरम मिज/जद्ता व्यक्ति। 


तत्तायेई 


गन 


तत्युस्व 





२. तेजगतिवाला। उदा०--दिन महि त्ते हयनि तजि महि मंडे अति 
घाइ। चंदवरदाई। 

ततायेई-स्त्री० [अनु»] नाच के समय जमौन पर पैर पड़ने के झब्द 
जो नाच के बोल कहे जाते हैं । 

तत्तिम्मा--पुं० [अ० तत्तिम] १. परिशिष्ट। २. कोड़ पता 

तत्तोयंबी--पुं० [हि० तत्ता-गरम+ यामना] १. लड़ाई-झगड़ा रोकने 
के लिए दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शान्त करने की क्रिया या भाव । 
बोच-बचाव । २. बार-बार आशा दिलाते हुए किसी को उग्र रूप घारण 
करने से रोक रखने को क्रिया या भाव। बहलावा। जैसे-पावनेदारों 
को तत्तों-धंबों करके टाल चलना। 

तत्व--पुं० [सं० तत्‌ू+त्व] १. आकाश, अग्ति, जल, यल और पवन 
ये पाँच गुण (अथवा इनमें से हर एक ) जो प्राचीन भारतीय विचारघारा 
के अनुसार किसी पदार्य को अस्तित्व में लाते हैं और जो जगत्‌ या 
सृष्टि के मूल कारण कहे जाते हैं। 
विशेष--सांख्य में तत्वों की संख्या २५ मानी गई है । 
२. आुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार कोई ऐसा पदार्थ जिसमें 
दूसरे पदार्थों का कुछ भी अंश या मेल न पाया जाता हो; अर्थात्‌ जो 
सब प्रकार से अमिश्र और विशुद्ध हौ। (एलिमेम्ट) 
विशेष--पाशचात्त्य वैज्ञानिकों ने अब तक १०० से ऊपर ऐसे तत्त्व 
ढूँढ़ निकाले हैं जो अभिश्र और विशुद्ध रूप में मिलते हैं । 
३. कोई मूल, मौलिक या वास्तविक आधार, गुण या वात। सार बस्तु। 
४. ईश्वर। ५. यपार्यता | 

तस्वज्न --पुं० [सं० तत्त्व;/भा (जानना)+क] १. वह जो ईश्वर या 
अह्य को जानता हो । तत्वज्ञानी । ब्रह्मजानी । २. किसी वात या विषय 
का तत्त्व जानने या समझने वाला व्यक्ति । ३. दाशंनिक । 

तस्‍्वज्ञान--पुं० [ प० त०] आत्मा, परमात्मा तथा उसको सृष्टि 
के संबंध में होनेवाला सच्चा या यथार्थ ज्ञान जो मोक्ष का कारण 
माना गया है। ब्रह्मशान। 

तत्त्यज्ञानी (निनु)--पुं० [ सं० तत्वजञान+इनि] तत्वज्न। (दे० ) 

तस्‍्वतः--अध्य० [सं०] तत्त्व या सार-भूत गुण के विचार से। ययायंतः 
बस्तुत:। 

तत्त्वता--स्त्री ० [सं० तत्त्व+तरू-टाप्‌ ] १. तत्त्व हौने को अवस्था, गुण या 
भाव। २. ययायंता। वास्‍्तविकता। 

तस्त्वव्श-- पुं० [ सं० तत्त्व+/वृश्‌( देखना )+अण्‌ ] १. तत्त्वज्ञ | 
२. सावर्णि मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम । 

तत्ववर्शा (शिन्‌)--पुं० [ सं० तत्त्व;/दृश+णिनि] १. तत्वज्ञ। २. रैवत 
मनु के एक पुत्र का नाम। 

तस्त्य-दृष्टि--स्त्री ० [मध्य० स०] १. वह दृष्टि जो किसी बात के मूल- 

कारण या गुण का पता लगाती या उस तक पहुँचती हो । २. दिव्य 

दृष्टि । 

तस्त्व-न्‍्यास--पुं० [मध्य० स०] तंत्र के अनुसार विष्णु पूजा में एक 
अंग न्यास जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 

तत्त्-भाव--पुं० [प० त०] अकृति 

तस्वभाषी (पिन्‌)--- ० [सं० तत्व' 
जो ययायं या सच्ची बात कहता हो । ययाय॑ भाषी | 








तस्वससि--पद [सं० ततू-त्वमभू-असि, व्यस्त पद] वेदान्त का एक प्रसिद 
वाक्य जिसका बयं है, तू वही अर्थात्‌ ब्रह्म है । 

तत्व-रइमि--पुं० [प० त०] तंत्र के अनुसार स्त्री देवता का बीज 
बषू बौज। ह 

तस्ववाद--ं० [सं० प० त० ] १. दर्सन-शास्त्र संबंधी विचार। 
२- किसी प्रकार की दाइंनिक विचार-प्रणाली या मत-निरूपण का 
ढंग। (फिलासिफिकल सिस्टम) 

तस्ववादी (बित)--पुं& [सं० तस्‍्व३/वद+णिनि] नो तत्ववाद 
का ज्ञाता और सम्यंक हो। 
बि० १. तत्त्ववाद संबंधी । तत्त्वकी। २. सब्ची और साफ़ बात कहने- 
बाला । 

तस्वबिदू--पुं० [सं० तत्त्व;/विद्‌ (जानना)+किवष्‌] १. तत्वन्ञ। 
(दे०) २. परमात्मा। 

तस्व-विद्या--स्त्री० [१० त०] दर्दत क्षास्त्र। 

तस्व-बेत्ता (तू)--पुं० [प०त०] १. जिसे तत्व का ज्ञानहो। तत्तवविद्‌। 
२: दाक्शंतिक। 

तस्व-शास्त्र--पुं० [सं० प० त०] दर्शन-शास्त्र। 

तस्वावधान--॑पुं० [सं० तत्त्व-अवघान, ष० त०] किसी काम के ऊपर 
होनेवाली देख-रेख यो निरीक्षण 

तत्वायधायक---ु ० [सं० तत्त्व-अवघायक, प० त०] देख-रेख या निरी- 
क्षण करनेवाला । 

तत्वाँ --वि० [सं० तस्‍्व] मुख्य। प्रघान । 

+ पुं० 55 तथ्य । 

जत्पत्री--स्त्री ० [सं० ब० स०, डीपू] १. केले का पेढ़। २. वंश्षपत्रीं 
नाम की घास । 

तत्पद--पुं० [सं० कर्म० स०] प१रमपद। निर्वाण | 

तत्यवार्थ--धुं० [सं० तत्पद-अर्थ, प० त०] . सूष्टिकर्ता | पर 
मात्मा। 

तत्पर--वि० [सं० ब० स०] [ भाव० तत्परता] १. जो कोई काम 
करने के लिए तैयार हौ। उद्यत। मुस्तैद | २. जो किसी काम में 
मनोयोगपूर्वक लगा हुआ हो या ऊूमने को हौ। हे. दक्ष। निपृण। 

अियार। ४. चतुर। चालाक। 

हे समय का एक बहुत छोटा मान जो एक निमेष का तीसवाँ भाग होता 
है। 

तत्वरता--स्त्री० [सं० तत्पर+तलू-टापू] १८ तत्पर होने की मदस्वा, 





या भाव। सन्नद्धता। मुस्त॑दी। २. काम करने का 
जाई । जैसे---उन्होंने यह काम पूरी तत्परता से किया है। ३. दक्षता। 
निषुणता। ४. चाछाकी। 


हत्पश्चात्‌--अब्य० [सं० प० त०] उसके बाद। अनंतर। 
तत्पुकष--पुं० [सं० हट स०] १. ईववर। परमेश्वर। २. पी 
का नाम। हे. एक कल्प या बढ़े काल विभाग का नाम। हम 
व्याकरण में एक प्रकार का समास जिसके अनुसार दो संज्ञाओं 
की विभक्ित लुप्त हो जाती है; और जिसमें दूसरा पद पा 
सूचित करता है कि वह पहले पद का कार्य या परिणाम है: हक 
पहले पद से' ही सम्बन्ध रखता अथवा उस "में'ही दौता है। 


तह्ातिरूपर व्यवहार रे 


बर्थ समिति 





ईहवर दत्त--ईदवर का दिया हुआ; देश-भक्ति--देश की मक्ति; ऋण 
मुक्तल्‍-ऋण से मुक्त; निशाचर--निशया में विचरण करनेवाला। 
विधेष--अ्या करण में यह समास दो प्रकार का माना गया है--श्यधि- 

करण और 'समानाधिकरण और इतके विप्रह में कर्ता तथा श्ंबोषत 
कारकों को छोड़कर क्षेप सभी कारकों की विमक्तियाँ लगती हैं। 

हह्मतिस्पक भ्यवहाँर--प|ं० [ सं» तत्‌-प्रतिस्पक प० त०, तत्यतिसूपक- 
व्यवहार, कम» स०] जैनियों के मतसे एक अतिचार जो बेची जाने- 

बाली खालिस वस्तुओं में मि्तवट करने से होता है। 

तत्फल---|ं० [ सं० तत्‌५/फल्‌ ( फलना ) +अच्‌] १. कूट नामक औषध। 
कुट। २. बेर का फछ। ३.नीला कमल। ४. चोर नामक गंष-द्रव्य। 

सत्र--अव्य० [सं० तत्‌ +वरू] उस स्थान पर। उस जयह। वहाँ। 

सन्रक--सुं० [देश०] एक तरह का पेड़ जिसकी पत्तियों आदि से चमड़ा 
सिप्नाया जाता है। 

सत्रत्य--वि० [सं० तत्र+त्यप्‌) वहाँ रहनेवाला। 

सजभवान्‌, (बत्‌)--पुं० [सं० पूज्य अर में नित्य० स० ] माननीय । पूज्य 
श्रेष्ठ । 


सत्रापि--अब्य० [ सं० तत्र-अपि,द्र० स०] तथापि। तो भी। 

तत्संबंधो (पिन)--वि० [खं» प० त०] उससे संबंध रखनेवाला। 

तस्सम--पुं० [सं० तृ० त०] किसी भाषा का वह वाब्द जो किसी दूसरी 
आाष॑ में अपने सूल रूप में (बिना विक्ृत हुए) चलता हो ।' 'तद्भव' से 
मिश्न। जैसे--हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले कृपा, महत्व, सेवा आदि संस्कृत 
के और खराब, मिजाज, हाजिर आदि अरबी-फारसी के भ्नन्द तत्सम 
रूप में ही चरते हैं। 

तत्सामपिक--वि० [सं० घ० त०] उस समय का । 

तपा--अव्य० [सं० तदू+थारू] १. दो चीजों, बातों आदि में योग या 
संगति स्पापित करनेदाला एक योजक अब्यय। और। जैसे--कृष्ण 
तथा राम दोनों गये। २. किसी के अनुरूप या अनुसार। बँसा ही। 
जैसे--यपा नाम, तथा गुणा 
पु० १. सत्य। २. निकचय। ३. समता। समानता! ४. सीमा। 
हवा 
स्त्री० व््तत्य या तथ्य । (क्य०) 

तबा-कषित--वि० [सं० तृ० त०] जो इस नाम से अपवा इस रूप में 
हा जाता हो अपवा श्रसधिद हो, परन्तु जिसका ऐसा हौता विवादास्पद 
अथवा संदिष्प हो। जैसे--देश के तथा-कषित चेला+-ऐसे छोग जो अपने 
आपको निता' कहते हैं अदवा जिन्हें लोग नेता” कहते हैं फिर भी वक्ता 
को जिनके 'नेता' होने में संदेह है। 

हब्य-कष्य--वि० दे० 'तयावित' । 

तथागत--पुं० [सं० तथा<>सत्य+ग्रत-आान, ब० स० 'का एक नाम। 

शबाता--स्त्री० [सं० तथा+तलू-टाप्‌] १. 'तथा' न २. दार्खनिक 
सेत्ो में जो शसतु वास्तव में जैसी हो उसका ठीक बैसा ही निस्पण। (विस्व 
कै समस्त धर्मों का यही नित्य और स्पायी तस्व या मूछ घर है) + 

दी र्कक [दं+ तवा-अपि, द० स०] तो भी। तिस पर भी। 


पर पान मुँह [० तदा;/राज्‌ (फोमित होता)+अचू] बुद्ध का एक 





लपास्तु--परद [सं० तथा अस्तु--ध्यस्त पद ] (जैसा कहते हो ) वेसा ही हो । 
एवमस्तु (आज्ञोर्वाद, शुभ-कामना आदि का सूचक ) । 

तपेब--अव्य० [सं० तया-एव, द्व० स०] उसी प्रकार का। वसा ही 
यथैद का नित्य-संबंधी। उदा»--स्व मैं हें मलित, यर्वव तू +-- 
हरियौष। २. उसी प्रकार। वँसे ही । 

तथोक्त--वि० [लं० तथा-उक्‍्त, तृ० त०] १. उस भ्रकारा कहा हुआा। 
२. तथा-कथित। (दे०) 

सब्या--पुं० [सं० तथ्य] १. यथार्थ बात। २. तथ्य। ३. रहस्य। 

ँअज्य० [सं० तत्त] उस जगह। वहाँ। 

तब्यु--अव्य० [सं० तथापि ? _] तो भी। तथापि। (राज०) 

तथ्ये|--वि०--तर्थव । 

सब्य--पुं& [सं० तष्य+यत्‌ ] १. यथाथंता। छत्यता। २. वास्तविकता 
था मूलकारण। ३. कोई ऐसी घटना बात या संबंध जो वस्तुतः अस्तित्व 
में हो। 

सच्यक--वि० [सं० ताध्यिक ] तथ्य-संबंधी। 

तथ्यभायी (बिनू)--वि०» [सं० तथ्य+/माप्‌ (बोलना) +णिनि] 
तथ्यपूर्ण और वास्तविक बात कहनेवाला । 

तब्यवादी (दिन)--वि० [सं० तथ्य+/वद्‌ (बोलना)+थिनि] «तप्य 
साषी। 

ब-वि० [सं०,/तन्‌ (फंछना )+क्विप्‌] वह। 
क्रि० वि० [सं* तदा] उस समय। तव। (वश्चिचम) 

तबंतर--अप्य०-« [सं० तदनंतर] उसके बाद। 

सबनंता--अव्य० <तदनंतर। 

ठबनंतर--अव्य० [ सं» तद्-अनंतर, प० त० ] उसके उपरास्त। 
उसके पोछे था बाद । 

सबबन्‍्यत्व--पूं० [सं तद्‌-अनन्यस्व, प० त०] बेदांत के अनुसार कार्य 
और कारण में होनेवाली एकता। 

तदनु--अव्य७ [ सं० तद्‌-अनु, प० त० ] १. उसके पीछे। उसके 
अनुसार। ३. उसी तरह। उसी प्रकार। 

तरनुछूल--वि० [सं० तदू-हुनुकूछ, प» त० ] उसके अनुकूल। 

तदनुकूछतः--अव्य० (श्वं० तदनुकूल+तस्‌] उसके अनुकूल भाव या 
विचार से । 

तबनुरुप--वि० [ सं» , ए० त०] ज्मी के रूप 
उसी के जेसा या लीन 2 हक 

सबनुसार--अव्य० [ सं० तदू-अनुसार, ० त० ] उसी के 
वि० उसके अनुसार होनेवासा। ) स 

सबन्पबाधिताईं--पु० [ सं० तदन्य पं» त०, बाधिताये कर्म» स०, 
तदन्य-बाधितार कर्म» स०] नब्य न्याय में तक॑ के पांच प्रकारों में से 
एक 

तबपि--अब्य० [सं०» तदू-अपि, द० स० 
पक [स« तदअपि, द० स०] तो भी। तिस पर भी। 


हबबोर--स्वरी० [अ» ] १. विचरपबंक निकाली या सोची हुई युक्ति। 
२- काम करने या निकासने का कोई ढंग। उपाय। 

तदघं---अम्य० [सं० तदू-अर्थ, प० त०] उसके बास्ते। 

हर समिति--सत्र० [तद्‌-अ्ष, ब७ स०, तदयं-समिति, कर्म» स०]. 














लबर्थों 


घ०ण्२ 


न नस सन +-77-_--+--् 3 सम, 





डझिली विशिष्ट कार्य के सपादन के लिए बनी 
कमिडी ।) 

हबधघों--वि> ++ तदर्यीय । 

तबबोप--वि० [सं> तदर्य--छ-ईय ] उसके अप जंसा अप रखनेवाला। 
समानाथंक। समानक । 

सबा--अव्य७ [सं* तदु-दा] उस समय। तब । 

सबाकार--वि+ [सं तद-आकार, ब० सर] १. उसोके आकार का। 
२. जो किसी के आकार या रूप में मिलकर उसो के समान हो यया 
हो । ३. तन्‍्मय। तस्‍्लौन। 

'तदारूकू--१९ [अ० ] १. खोई हुई चोज था माये हए जपराघो ज्ञादि को 
खोज या क्सौ दुषंटना आदि के सम्बन्ध में की जानेबाल्ी आंच ।+. किसो 
दुषंटना को रोकने या उससे बचने के लिए पहले से क्या जानेबाला 
उपाय या प्रबन्ध) ३. दंड। रूजा) 42 ९३ 

तबि--अव्य+ [सर वश] तब। 
--पिवीराज । 

तबीय--सर्ज * [सं* त३>छ--हय] १. उस्तका। ३. उख्से संबोबज । 

तबुपरांत--अव्य [स« तइ-उपराक्त, ७७ फ*] उसके उपरात। उसके 
पोछे या बाइ 

लबगत--वि+ [स+ ड्रि३ त०] १. उससे सबब रखतेबाल्ा 
का । २. उसमे अन्तर्बुक्त जा ब्याप्त । 

सद्पुणच--45 (सं ब० स+] साहित्य मे. एक प्रकार का जकझार जिसमें 
एक इस्तु के अपने समौफ को किच्ो इसरो वस्तु का कोई युक जहण 
करने का कक होता है। * 

हद्देशोप--वि० [सं+ तहेंश, कमें> ख३.-&---ईय] डस देश का + 

कशन--पु+ [सर ब+ स+] कबूल । कुष्ण। 

हड्धस (ग)--वि> [स+ «७ स७ ] उस घर रा। 

तडित--१+ [सर च+ १०] !. स्याररण हें. वे प्रत्यय जो विशेषण शब्दों 
में खगकर उन्हें सआएँ और रूजाओं में सफर उन्हें 'डिशेजल रा रूफ 
देते है। २. उक्त प्रकार के प्रत्दतत लयने से बननेशते अब्द रूप या 
उनके रूप। 

सबबलन--प्‌+ [सर ब* रू] एक प्रकार 

सब्भक्-र्‌% [स< ब* रू+ | किसो भादा मे अतनेबएला बह झच्द जो 
कसी दूसरी भादा के किसी झन्द का जिकुत रूप हो। बैले-- काम 
स> के कम्में शम्द का तद्भज है। 

सत्तर्-अभ्य+ [स< तशापि ] पाए ॥ 

हजूफ-० [सं ब३ रू] [भाइ< उशुफ्ला] उत्ो के रूर झा । बसा 
हो 
रू 


अमके हुए भी 





उदा+--कैरि नौ पापी तह» लिकुटी। 








उसके संबंध 














बाय । 








साहित्य में एक अधरेतकार सिसमें उस्बेद को उदाक के पघरू 
इददाक के दुबारा कप और उच्छे आप का करा 








तथो'--अष्य+ [सं खइ] लघो। (स्वर) 


हुई समिति। (एड-हॉक | तन--प० [सं० तन] १. चोब का स्यूछ ढांचा । देह। श़सर। 


सुहा०---तन रूसना--तपस्या के द्वारा बपने आपको सहनसील 
बनाना । तन तोड़ना -८(क) बंय्रढ्ाई लेता । (ख) बहुत अपिक 
परिश्रम कराना। तन देना--ध्यात देना । तन सन मारना>इंडियों को 
दस्त में रखना ।(किसो के) तन सूना+- (क) किसी के उपयोग में 
आना। (स्व) कितो के प्रति परिणाम होना या प्रभाव पढ़ना। बंसे--.. 
जिसके तन रूगतो है कहो जानता है। 
२. स्त्री को सूजेंडिय । मय । 
सुहा>-- (छिस्रो को) तन दिखाना--किसी के सब प्रसंय या संयोग 
करना। बैसे--बेश्याएँ सो आदमियों को तन दिखाती हैं। .- 
अ्जब्य० [सं० तनु) ओर। तरफ । > 

लनक--स्त्री७ [देख] एक प्रकार को राषिनो जिसे कोई कोई मेप८. 
को राचिनो मानते हैं। 
स्त्रो+ [हि* जिलसना] १: सनने या रूष्ट होने को किया.वा कद | 
+बि> <सबिर । >> ० * 

तनकना *---अ २«तिनकना । 

तनकोद--स्पो» [अ०] आलोचना । समीक्षा ३ २:- परख ।- पहचान.) 

तनकोह--स्त्रो> [ज० ) १. क्लोई मूल कारण या तस्य जानने या निकलने 
के लिए किसो से को जानेवाली पूछ-ताछ। २. आज-कूठ विधिक 
क्षेत्रों नें. दोबानों मुहूदसों आदि. के सम्बन्ध में दोलों प्यों के कषन और 
उत्तर के आधार पर न्याबारय का बह निश्चित रूरना रि मुख्यतः 
कौन-कौन सो बातें विचारभोज हैं। * 

तनझ्षाह--स्त्री* [रा« तनस्वाह ] बेउन । (दे०) रु 

लनखाहरार--रुं» [छा० ]-केठन लेकर रूयम-ऊरनेबाठा व्यक्ति बेदन- 
भोचो | 


तनस्थाहु--स्त्रो --तनसख्ताह (केतन) + 
नयनार---3 ० 5हिन्‍्ततना । 
तलबीखघ--स्तरौ« [अ० उन्डौम] अपने दस बे, समाज- आदि के कोनों 
हो रकत् क्या उचित रूरना। संजतन ॥ 
सक-तनहा--अजज्य+ [हिईः उन-ऊहूा० तनहा] केवल अफ्ना झरौर 
केहर। अडेते हैर। जैसे--बह उन-तनड़ा ही कर से निकठ पढ़ा। 
ककतबा--यु० [अ« क्नृटन:) १. रोब-दल्ब । दचइबा। रे. झातंक। 
३. आवेश में आकर अरूट किला छानेकासा ऋष चुस्‍्ठा॥ 
कि> प्र०---दिखाना। है. 
सकलनाबा---अ० [हि ऊनना )-छ्कूछ तन का लिचकूर अपनी झा दिखाते 
डुए औऊ इब्ड करना । 








कक्‍बार--वि> ( छछे> तत-खरूं+ घर) करोरघारो॥ भरोस्वाला- 

क्क्‍्ना--ज + (उहि+ तत्स्वत रर झ० रूप] १. तल्मा बाला | २: किसी 
कऔज छा इस झसार छोच डाल्य दा रेड स्थिति में होना कि उ्यें 
कहे हुए कोच. बस स्िकुटने बे चिकूठ डल्‍्दें। जैंके--रल्वी तकका। 
३. किचरे स्काल छोर ह्छ-दित करने के किए उसके उम्र किलो 
औओज छा खोेडकर ऊंस्ादए बत्प। केले--कंटोआा या चली क्या! 
$. किले रक्‍का रू रस्कियों आि छो खडाकठा से खींककर अही 


हमपात करे 


श्नु 





किया या वाँघा जाना । जैसे--खेमा तनता । ५. लिंचाव से 
होकर किसी एक पाएवव में होना। जंसे--मौहें ततना । ६. लाल- 
शिक अंर्य में व्यक्ति का कोष या हृठपूर्वक अपने पक्ष या बात फर बढ़े 
रहता और किसी की ओर उन्मुल* या प्रवृत्त न होना। ७- आघात 
करने के लिए किसी चीज का उठाया जाना। जैसे+-दोनों ओर से 
छाठियाँ तन पईं। 

हतपात--पुं०तनुपात (मृत्यु)। 

सनपोषक--वि० [हिं० तन+सं० पोषक ] जो अपने ही तन या क्षरीर का 
श्यान रखे अर्थात्‌ स्वार्थी । 

तनबास--पुं० [सं०) १. एक प्राचीन देश । (महाभांस्त) २. उक्त 
देश का निवासी । 





तनसानसा--स्त्री ० [सं० ? | ज्ञान की सात भूमिकाओं में तीसरी मूमिका। 

तनय--पूं» [सं०९/तन्‌ (फैलाना) +कयन्‌] [स्त्री० तनया] ६. पुत्र) 
बेटा। २. ज्योतिष में अन्म रूम्त से पाँचवाँ स्थान जिसके आधार पर 
यह जाना जाता है फि कितने पुत्र या लड़ के-बाले होंगे। 

सनया--स्त्री० [सं० तनय+टाप्‌] १. पुत्री। बेटी। क्डड़की। २. पिभ्वन 





सनवाना--सं० [हिं० 'ताननो' का प्रे० रूप] किसी को कुछ तानने में 
प्रवत्त करना | तानने का काम्र किसी और से कराना । 

तनवास---ुं० [देश० ] बैंद्यों की एक उपजाति। 

शनसल--पुं» (देषा०] स्फटिक पत्थर। बिल्हौर। 

तनसोख्--स्त्री० [अ०] (१. सप्ट करना । मिठाना । २. निरयंक 
रह या व्यर्थ करना ।' भिटाना ! 

तनसुक्त--पुं० [हिं० तन-+सुख्त] एक प्रकार की फूलदार बढ़िया महौन 
मरूमछ | न 


धनहा--वि० [फा०] [माव० तनहाई] (व्यक्ति) जिसके साथ और 
कोट लिन दी" (मी) विलके जाई 


अब्य० बिना किसी संगी या स्राथी के। 

हनहाई--स्त्री०' [फा०]- १. तनह। अर्पात्‌ अकेले होने की अवस्था त 
२. एकान्त या निर्जन स्पान । 

हना--ूं० [फा०] पेड-यौघों का जमीन से ऊपर निकला हुमा वह मोटा 
भाष जिसके ऊपरी सिरे पर डालियाँ निकली होती हैं। षड़ा। 
*अव्य० बि० दे० 'सनु। 

* शनाई--स्त्री० [हि० ठानना] तानने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

तनाऊ*--पुं०वू०्तनाव । 

शमाकु---क्रि० वि०«वतनिक । 

तलाजा--प|ं० [० तनाजः ] १. दो प्षों में कुछ समय तक 
चलता रहनेवाला भगड़ा। २. बैर। कक + ७ 

तनाना--स० [हि तनता का प्रे०] कोई चीज किसी को तानने में अबृत 
करना। तनवाना। _+> ५8 « ७» न 

तमाद--स्त्री० [अं ठिनांब] १. वह डोरी यो रसौः जिससे खेमे/शा 








तंबू के बांस आदि खींचकर खूंढों से बाँघे जाते हैं। २. बाजीगरों 
का वह रस्सा जिसपर चलकर ने तरह तरह के करतव दिखते हैं। 
३. वह डोरी या रस्सी जिसपर थोंवी कपड़े सुखाने के लिए टांगते 
हैं। ४. डोरी। रस्मी । 

हनाय*--धु०«तनाव। 

तनाबॉ--ुं» [हि० ततता ] १. तने अर्थात्‌ कसे या खिसे हुए होने 
को अवस्था या नाव। २. राग-द्षेष आदि के कारण उत्पन्न होनेवाली 
यह स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर प्रवृत्त नहीं होते। 
स्त्री० दे* 'तनाव'। 

शनासुख--पुं० [अ०] इस लोक में आत्मा का होनेवाल्ा आवागमन 
था बार बार शरीर घारण। 

तनि*--अब्य० [सं» तनु] और । ठरक। 
बुं७ [स्ं० तनु] शरीर । देह्‌। उदा०--व्षिया तनि सरवरि बेस 
बर्ंती ।- | 
|क्रि० वि०<तनिक । 

सनिक--वि० [सं० तनु-जल्प] १. जो बल्प मात्रा या मान में हो । 
जरा-सा । थोड़ा । २. छोटा-सा । 
अच्य० कुछ। जरा । दुक। चैंसे--सनिक देर हो गई। 

तनिका--स्त्री० [सं* ५/तन्‌ (विस्तार) +इन्‌+कन्‌--टापू, शत्व] 
किसी वस्त्र, पात्र आदि में छगी हुई वह ढोरी जिससे कोई कीज कसकर 
बाँघी जाती है। तनो। बंद । 

सनिला (मत्‌)--स्त्री० [सं० तनु+एमनिच्‌] .१. शारीरिक कृशता । 
डुबलापन। २. खुकुभारता। तजाकत। 
पुं> जियर। यकृत। 

शनिया--स्त्री० [हि तनौ] १. कौपीन। लंगोटी। २. काछा। 
जाँघिया। ३. चोली। ४, दे० 'तती' । 

सनिष्ठ--वि० [सं» तनु+इप्ठत्‌] जो शारीकि दृष्टि से दुबला हो। 
कृश। 


तनिस्लां--|० [4० तृष या हि० ठिनका ? ] पुआाछ। उदा ०--तनिस बिछा 
के जब हस सोयन गाती बांए चार हाथ ओ।--सखोकगीत। - - 

लनी--स्त्री० [सं& तनिका] १. कुरती, चोली, मिरजई आदि में लगी 
हुई बह डोरी जिससे १हनी हुई कुरती था बोली या मिरजई कधी 
जाती है। २. कोई चीज करने या बाँघने के लिए किसी चीज में सगी 
हुई शोरी। जैसे--सकिये या थेली की तनी । ३- दे» 'तनियाँ'। 
नैदि०, अध्य०«तनिक । 

सनीदार--वि० [हिं* तनी+फा० दार] जिसमें तती या बंद छगे होँ। 

शक, (ही +उन्‌] १. दुबला-पतला । कुछ.। 

है ॥ ॥ हे. है [मार। ४. अच्छा । 

६. तुच्छ। ६. छिछसा। हा ५५ 
पुं* १. देह। शरीर २. शरीर की खाल या अमढ़ा। त्वचा। 
३- ज्योतिष में जन्म-कुडली में का जन्‍्म-स्थान। 
स्त्री० १. औरत। स्‍्त्री॥ २: कचुली। ३. योग में अस्मिता, राय, 
द्ेष बोर अभिनिवेद इन चारों कलेशों का एक खेद जिसमें चित्त में क्छेश 

+ की अवस्थिठिसो होती है पर साधन या सामग्री आदि के कारण उसकी, 
अनुमूठि या परिणाम नहीं होता के 7० 


तनुक 


दुम्ड द 
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क्रि० बि० सं० तनु] ओर। तरफ। उदा०--विहँसे करना ऐन 
जिते जानकी लखन तनु ।--सुलसी। 

तनुक*--क्रि० वि० -- तनिक। 
पुं&-तनु । 

तनु-कूप--स ० [सं» प० त०] त्वचा में होनेवाला सूक्ष्म छेद (जिसमें 
से पसीना आदि निकलता है । 

तनुकेशी--स्त्री० [सं० ब० स०, डीप्‌] सुन्दर बालोबाली स्त्री । 

तनु-झौर--पुं० [सं० ब० स०] आमड़े का वृक्ष। 

तनु-गूहू--पुं& [सं०] अश्विनी नक्षत्र। 

तनुच्छद--पुं० [सं० तनु,/छद्‌ (डकना)+णिच्‌+घ, हस्व] १. कबच। 
२. वस्त्र। 

तनुच्छाय--पुं० [सं० व० स०] बबूल का पेड़ । 

तनुज-- ० [सं० तनु,/जन्‌ (पैदा होना)+ड] [स्त्री० तनुजा] १. बेटा। 
पुत्र। २. रोआँ। ३. जन्म-बुडली में लम्त से पत्रवाँ स्थान जहाँ से 
पुत्र भाव देखा जाता है। 

तनुजा--स्त्री० [सं० तनुज+टाप्‌ ] कन्या । पुत्री । बेटी। 

तनुता--स्त्री० [ सं० तनु+तल्‌--टापू ] १. तनु अर्पात्‌ दुबले-पतले 
होने की अवस्था या भाव। २. सुकुमारता। ३. छोटाई। 
४. तुन्छता । ५. अल्पता | ६. छिछलापन । 

तनु-ताप--.पुं० [१० त०] १. शारीरिक ताप। २. मन को कष्ट देनेवाली 
बात । दुःख। व्यया। 

तनुत्न--५० [सं० तनु%/त्रं (रक्षा करमा)+क] *तनुत्राण। 

तनु-त्राण--प|० [प० त०] १. बह चीज जो शरीर को रक्षा करे। 
२. कबच। बकतर। 

सनुत्रान--पु ०-तनुत्राण। 

तमु-स्वचू--वि० [ब० स०] जिसकी त्वचा पतली हो। 
स्त्री० छोटी अरणी । 

तनुबारी (रिन्‌ु)--वि० [सं० तनु,/घू (घारण करना)+णिनि] तनु 
अर्थात्‌ शरीर घारण करनेवाका । शरीरघारी। 

तनु-पत्र--धुं० [१० स०] गोंदी का पेड़। इंगुदी। 

लनु-पात--पुं० [प० त०] शरीर का गिर अर्थात्‌ मर जाना ॥ मृत्यु । 

सनु-प्रकाश--वि० [कर्मे० स०] धुंघले या मंद प्रकादवाल । 

शनु-बीज--वि० [व० स०] जिसके वीज छोटे हों । 
पुं७ राजबेर। 

तनुभव--पुं० [ सं० तनु,/मू ( होना)+अचू ] [स्त्री० सदुभवा] 
बृश। रेट । 

सनु-भूषि--स्त्री० [कर्म० स०] बौद्ध क्रावकों के जोवन की एक अवस्था। 

शनुभूत--वि० [सं० तनु/म्‌ (घारण) +क्विप्‌] देहघारी । 

तनु-मष्य--वि० [व० स०] [स्त्री० तनुमध्या] पतली कमरवाछा । 

तनु-मध्या---स्त्री ० [व० स०, टाप्‌] एक वर्ण-वत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में क्रमशः एक एक तगण और एक एक यगण होता है। 

सनु-रस--पुं० [प० त०] पसीना । स्वेद । 

तनु-राग--पुं० [व० स०] १. केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि को 
मिलाकर बनाया हुआ एक सुगंधित उबटन। बटन; । २. केसर, 
कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि सु्गंघित दब्य । 











तनुण्हू--4० [सं० तनु५/रह, (उगना] +क]) १. 
पर । ३. पुत्र । बेटा । का ५ 
तनुछ--वि० [सं०९/तन्‌ (बिस्तार)+उलच्‌] फ़ैछा या फैलाया हुआ । 
तनुवात--'पुं० [व० स० ] १. ऊँचे स्थानों पर की बह पतली हवा जिसमें 
ब्वास लेना कठिन होता है। २. ऐसा स्थान जहाँ उक्त प्रकार की वायु 
हो। ३. जैनियों के अनुसार एक प्रकार का नरक ३ 
तनुवार--पुं» [सं० तनु,/व्‌ (ढकता )+अण्‌] कवच 
हलुजीज-मुन्नकीग कल कप 
तनु-बण--पुं० [ब० स०] बल्मीक रोग । फील-पाँव । 
तनु-झिरा (रस्‌)---वि० [व० स०] छोटे सिरवाला | 
पुं& एक प्रकार का छंद 
तनु-संचारिणो--स्त्री० [सं० तनु-सम्‌ ,/चर्‌ ( गति )+ नि--औपू] 
१. युवा स्त्री । २. दस वर्ष को वालिका । ५ भ्ड, 
तनु-सर--१० [सं० तनु;/स्‌ (गति)+अच्‌] पसीता,।.स्वेद ) 
तनु-हुब--ुं» [प० त०] गुदा । है ३23९ 
तनू--ुं० [ सं०५/तन्‌ (विस्तार)+ऊ ] १. शरीर। २. व्यक्ति) 
३. झरौर का कोई अवयव। ४..पुत्र। बेटा। .५. प्रजापति। 
स्त्री० गाय। गौ । डे तर न 
तनूकरण-सुं» [सं» तनु+च्ि, दीर्ष,५/+-ल्युट--अन] [भू० क० 
तनूझत] किसी चौज को जल में पोलकर या मिलाकर उसकी घनता, 
तौब्ता आदि कम करना। (डाइल्यूशन) 
तनूज--वि० [सं० तनू;/जन्‌ (पैदा होना)#ड] [स्त्री० ढूबूक्ा] 
तन से उत्पन्न। शरीर से उद्भूत। मर 
पुं७ १. बेटा। पुत्र। २. प्रंख। पर। 
तनूजा*--स्त्री ० [सं० ततूज+टाप्‌ |बेटी। पुत्री। 
तनूलाप--पुं० +-तनुताप। 5 ४०: 
तनूनप--पुं० [सं० तनु-ऊन, प०त०, तनून+/पा (रक्ता)+क]री। पृत। 
लनूनपातृ, तनूनपादू--बु » तनून+/पत्‌ (ग्रिरना)+णिच््‌+स्विप्‌] 
१. चौते का वृक्ष । चीता। चित्रक। २. अग्ति। आय॥ 3. घी। 
घूत। ४. नवनीत। मक्‍्खन। ३५ $ 
लनूपा--पुं० [सं० तनू,/पा+ क्विप्‌] जठराब्नि ।. 
तनू-पान--पुं० [प० त०] अंगरक्षक।.... , ... 
तनू-पृष्ठ--पुं० [ व०स०] एक तरह का सोमयज्ञ जिसमें सोमपान किया 
जाता या। 
तनूरॉ--सुं*5तंदूर। । 
तनूण्ह--पुं० [सं० तनू+/रूह (उगना)+क ] <तनुरुह। 
तने--अब्य० [सं०» तन] कौ ओर। की तरफ। उदा*--राम तने 
रंग राची....।--भौराँ। “हि 
तनेना--वि० [हि> तनना+एना (प्रत्य०) ] [स्त्री० तनेनी] १. तना 
या लिंचा हुआ। २- टेढ़ा। तिरछा। ३. (व्यक्ति) जो ततकर 
क्रोषपूर्वक बाते करता हो। ४. रुष्ट। . 
तनै*--पुं»5 तनय। 
*अब्य०>सने (की ओर)। 
सनेना--वि०-तनेना । 
तनैया*--वि० [हि० तानना+ऐया (प्रत्व०)] ताननेवाछा । ० 








हवस हक 


सप्न 





स्त्री [सं> तनया] कन्या। बेटी। पुत्री। 
स्त्री०-तनी । 
हनेसा--ुं० [देश० ] एक तरह के सफ़ेद रंग के सुगंधित फूलबाला छोटा 
+ 

धान [हि* तानना] १. यह कपड़ा जो छाया आदि के लिए 
ताना जाता है। २. चेंदोबा। 

तनौज--विं०, पुं ०-तनूज | 

तनौष्हां--०-तनुरुह। 

तनोवा--ु 5तनोआा। 

तम्बुदसत--वि० ( फा०]-तंदुस्स्त । 

सन्हुदस्ती--स्त्री ०--तंदुरुस्ती । हि 

सप्ना--शु० (हि तानना] १. बुनाई करते समय लंबे बल में ताना हुआ 
सूत। २. वह जिससे कोई चीज तानी जाय। 

'तनना। २.>तनकना। 

तप्नि--स्त्री० [सं० हत्‌,/नी (ले जाना)+ढि (बा०)] १. 
२. कष्मीर की चन्द्र-कुल्या नदी का एक नाम। 

तप्नी-स्त्री ० खं* तनिफा, हिं० तनी ] १. तनी विशेषतः वह डोरी जिससे 
वराजू की ढंढी में पलड़ा लटकाया जाता है। २. लोहे की मैल खुरचने 
की एक तरह की ओडुसी। ३. वह रस्सी जिसकी सहायता से पाल 
'घढ़ाया जाता है। ४. व्यापारी जहाज का एक अधिकारी जो व्यापार 
संबंधी कार्य करता है। 
पूं दे० 'तरनी'। 

सम्मनस्‍्क--वि० [सं० तत्‌-मनस्‌ ब०स०, कप्‌ ] तम्भय। तल्लीन। 

तन्पय--वि० [सं० तद्‌+मयद्‌][भाब० तन्मयता] १. उस (पर्वत) 
से बना हुमा। २. जो दततचित होकर कोई फाम कर रहा हो । किसी 
कार्य या व्यापार में खोया हुआ। मग्त॥। लवलीन। 

हन्मपता--स्त्री० [सं० तन्मय+सलू---टापू] तन्‍्मय होने की अवस्था, 
गुण या भाव। 

तम्मपासक्ति--स्त्री० [सं० तम्मयी-आसक्ति, कर्म०छ० 
प्रति होनेवाछा बह दिव्य प्रेम चिसमें मनुष्य अप" 
जाता है। 

नमाज" वि० [सं० तदु+मातचू] बहुत घोड़ी मात्रा का। 
पु 











] भगवान के 
नी सत्ता भूख 





०, कप्‌ ] उस (पूर्वोस्त) से निकला 


धन्य] [माव० तन्यता] १. जो खींचा या ताना जा 
स्के। २. (पदायय) जो सींच, तान या प्रीटकर बढ़ाया या लंडा किया जा 
पके, और ऐसा करने पर भी बीच में से कहीं दूटे-छूटे नहीं। जैसे-.. 
'पातुएं तन्प होती हैं ओर उनके तार या पत्तर बनाये जा सकते हैं। 
(डक्टाइल) 


तन्यक--वि० तनन्‍्य। (दे०) 
उन्यता- स्त्री०[ सं० तान्यता ] ९. तय होने की अवस्था या माद। २. 
अस्तुओं का वह गुण जिससे वे खींचने, तानने या 'पीटने पर बिना बीच 


में से टूटे, बढ़कर लंबी हो सकती हैं। (क्टिडिटी) 
फ्न्न्प्र 


तन्प--वि० [सं० 





सन्फ्तु--पुं० [सं०५/तन्‌ (कैडाना ) + बतच् ] ३. वायु। हवा! २. रात। 
रात्रि। ३. गर्जन। ४. एक प्रकार का पुराना वाजा। 
तल्बंगो ] मुकुमार अंगोवाल्य। 





सम्बंध--वि० [सं० ततु-अंग, ब०स ० ] [स्त्री 
कोमलांग। 

सन्वंगी--स्त्री ० [4७ तस्वंग+डीपू ] सृदुमार अंग्रोवाली स्त्री / 

अन्वि--स्त्री० [सें०] १. चन्दकुल्या नदी का एक ताम जो कश्मीर में है। 
२. तन्वंगी। 





तबु+डीप्‌ ] दुबले-पतले शरीर या कोमल अंगोंवाली। 
स्त्री० १. सुकुमार अंग्रोंवाठी स्त्री। २. एक प्रकार का वर्ष-वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में फ्रमप्त: एक-एक मगण, तगण, तगण और अंत 
में ययण होता है । 

तपःकर--पुं० [सं०» तपस्‌ ५/क (करना)+ट] तपस्वी । 

तफकृश--वि० [सं०» तृ०» त०] तपस्या के फलस्वरूप जिसका शरीर 
क्षीण या कृच हो गया हो । 

तपःभूत--वि० [सं०्त्‌ ० त०] जिसने तपस्या के द्वारा आत्मुद्धि कर ली 
हो। 


तफससाध्य--वि० [सं० तृ० त०] जिसका साथन तपस्या-से होता या हो 
छकता हो । के 





तपःश्यछ---ु० [सं० प ०त० ] तप करने का स्थान। तपोवन । 
तपःस्थलौ--स्त्री० [सं० प० त०] काणी। 
तप (स्‌)---ुं० [सं०+/6प्‌ (भरीर को कष्ट देना )+ असुन्‌] १. स्वेच्छा के 
शारीरिक कष्ट सहते हुए इन्द्ियों तथा मन को वशञ में रखना और यम, 
नियम आदि का पालन +रना। द्वरीर को तपाना ! ठपल्या। २ूकिये 
हुए अपराध या पाए के भ्रायश्चित स्वरूप स्वेच्छा से किया आनेवाला 
ऐसा कठोर आचरण जिससे शरीर को कप्ट होता हो। तपस्या। 
३. अग्ति। आग। ४. गरमी। ताप। ५. ग्रमी के दिन। ब्रीष्य 
ऋतु। ६. ज्वर। बुखार। ७. एक कल्प का नाम्‌। ८. माघ नाम 
का महीना। ९. ज्योतिष में, लग्त से नव स्थान । १० दे० 'ठप्रोलोक। 
तपकना*--अ० [हिं० टपकना या तमकना] १. (छाती या हृदय का) 
रह-रहकर घड़कना। २. चमकना। ३. दे० 'टपकना'। 
तपचाक---| ० [देश० ] तुर्की (देश) का एक तरह का पोड़ा। 
तपड़ी-स्त्री० [देश० ] . छोटा टीछा। दृह। २. एक प्रकार का वृक्ष 
छाल रंग के फल लगते हैं। ३. उक्त वृक्ष को फ़छ। 
'--मैरे मन की तपत बुझाई।--कदीर। 
तपती-स्त्री० [सं० ]छावा के यर्म से उत्पन्न सूर् की रुन्‍्या ॥ (महाभारत) 
तपन--वि० [सं०,/तपू+ल्यु--अन ] १. तपनेवाला। २. कष्ट या 
इुःल देनेवाला। 





पु. सूप २. श्रुरंकांतमणि। ३. एक प्रकार की अग्नि। ४. 
पु! ५. साहित्य में वे कष्टसूचक पलारीरिक ब्यापार जो प्रिय के 
बियोग में स्वाभाविक रूप से होते हैं। ६. एक नरक जिसमें ताप की 
बहुत अधिकता कही गई है। ७. अरनी, भिल्ावा, संदार आदि वृक्षों 
की संज्ा। * 
स्त्री० [हिल तपना] १. ठपे हुए होने की अवस्था या माव ! २- कसी 


तपने-कर 
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चीज के तपे हुए होने की वह स्थिति जिसमें अधिक ताप की अनुभूति 
होती है। तपिश। जैसे---कमरे में तपन है। 
तपन-कर--पुं० [ ष० त०] सूर्य की किरण। रश्मि । 
शपनच्छद--पुं० [ब०स० ] मदार का पेड़ । 
सपन-तनय--सुं» [प०त०७ ] सूर्य का पुत्र । 
विशेष--कर्ण, यम, शनि, सुग्रीब, आदि सूर्य के पुत्र माने गये हैं। 
सपन-तनया--स्त्री ० [प०त० ] १. सूर्य की पुत्री, यमुना नदी। २. शमी 
वृक्ष । 
सपन-मणि--पुं० [ सध्य०स० ] सूर्यकांत मणि। 
शपनांशु--पुं ० [सं० तपन-अंशु, प०त०] सूर्य की किरण। रश्मि) 
शपना--अ० [सं० तपन ] १. अधिक ताप से युक्त होना। तप्त हौना। 
जैसे--तंदूर या तबा तपना। २. तप या तपस्या करना। ३. मन 
ही मन बहुत अधिक कष्ट या दुःख भोगना। संतप्त हौना। उदा०-- 
निरखि सहचरी को अति तपनौ, कहा लगी तब अपनौ सपनौ।-- 
नंददास। ४. लोगों पर आतंक फैलाते हुए अपने तेज या प्रभुत्व का 
सिक्का जमाना । जैसे--वह कोतवाल अपने समय में वहुत तपा या। 
५. केवल शान दिखाने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रायः व्यय के 
कामों में घन व्यय करना। जैसे--वाप के मरने पर कंजूस रईसों के 
लड़के खूब तपते हैं। ६. किसी काम में निरंतर ऊगे रहकर उसके 
लिए बहुत कष्ट भोगना। जैसे--आप तपे हुए देश-सेवी हैं। 
अ० [सं० तप्‌] तपस्या करना। उदा०--सहूँचे आनि तुरंत तपति 
भूपति जिहि कानन ।--रत्नाकर। 
सपनाराषन--पुं ० [सं» तपन-आराघन ] तपस्या । 
सपनि*--स्त्री ०००तपन । 
सपनी[--स्त्री ० [हि० तपना ] १. बह स्थान जहाँ आग जलाकर तापी 
जाती है। कौड़ा। अलाब। 
क्रि० प्र०---तापना। 
२. तप। तपस्या। ३. तपन। 
स्त्री०[सं० तपन +डीप्‌ ] १. गोदावरी नदी। २. पाठा छता। 
तपनीय-- ० [सं०६/तप्‌+अनीयर्‌] सोना। 
वि० तपने या तपाने के योग्य । 
तपनीयक--प्‌. ० [सं* तपनीय+कन्‌ ] >तपनीय। 
तपनेष्ट--सुं० [तपन-इप्ट प० त०] ताँबा। 
तपनोपल--पुं» [ तपन-उपल मध्य० स०] सूर्यकांत मणि। 
तपभूमि--स्त्री ०-तपोभूमि। 
जपराशि--पुं»-तपोराशि। 
तपरितु---सत्री ० [हिं० तपना+सं० ऋतु) गरमी का मौसम । 
सपलोक--पुं० «तपोलोक। 
तपवाना--स ० [हि० तपाना का ग्रे०] १. तपने या तपाने का काम दूसरे 
से कराना। २. किसी को बहुत अधिक ओर ब्यर्य व्यय करने में 
प्रवृत्त करना। 
तपबुद्ध--वि०-तपोवृद्ध। 
तपश्ील--वि० [सं० तप:शील] तपस्या करनेवाला। 
लपइचरण--|ं० [सं» तपस्‌-चरण, प०त०] तप। तपस्या। 
तपक्चर्या--स्त्री ० [सं० तपसू-चर्या, प०त०] तपस्या। तप+ 








करके" [वं०४/तप्‌+असच्‌] १. चंद्रमा। २. सूर्य। ३. चिढ़िया। 
+ 





तपला--स्त्री० [सं> तपस्या] १. तपस्या! तप। २. ताप्ती नदी का 
दूसरा नाम। 

तप़साली--| ० [सं० तप:शालित्‌ ] तपस्वी। 

तपसौ--पुं० [ तपस्वी ] तपस्वी। 
स्त्री० [सं७ तपस्या मत्स्य] बंगाल को खाड़ी में होनेवाली एक प्रकार 
को छोटी मछली । 

तपसलोमूतति---ुं० [सं० अलुर्‌ू स०] बारहवें मन्वंतर के चौये साव्णि के 
सप्ठ्ियों में से एक । (हरिवंश) 

तपस्तक्ष--ुं० [सं० तपस्‌+/तक्ष्‌ (क्षीणकरना)+अणु] इंद। 

लपस्थलि--बु ० [सं० घ०त०] विष्णु । 

तपस्थ--पुं० [सं०» तपल्‌+यत्‌] १. तप। तपस्था। २. तापस मनु 
के दस पुत्रों में से एक ॥ ३. फ़ाल्युन का महीना। ४. कुंद का फूछ। 

तपस्था--स्त्री०[ सं० तपस्‌+क्यक्ष+अ-टापू ] १. मन की शुढ़ि 
और मोक्ष को प्राप्ति के उद्देश्य से किये जानेवाले दे कठोर और कष्ट- 
दायक आचरण तथा नियम पार जो एकांत में रहकर किए जाते हैं। 
तप। २- ब्रह्मचयं। ३. अपराध, पाप आदि के प्रायदिचत स्वरूप 
किया जानेबाला ऐस। आचरण जिससे शरीर को कष्ट हो। ४. इंतजार 
या प्रतीक्षा। 
स्त्री ००तपसी (मछली)। 

_तपस्वत्‌ू--+ ० [सं तपस्‌+मतुप्‌, वत्व ] तपस्वी। 

तपस्विता--स्त्री ० [सं० तपस्विन्‌+तलू्‌--टाप्‌ ] तपस्वी होने की अवस्था, 
गुण या भाव। 

तपस्विनी--स्त्री ० सं» तपस्विन्‌+डीप्‌] १. तपस्या करनेवाली स्त्री। 
२. तफ्सवी की पत्नी! ३. पतिब्रता और सती स्त्री। ४. वह स्त्री 
जौ पति के मरने पर केवल सन्तान के पालन-पोषण के विचार से सती 
न हो और ब्रह्मचयंपूर्वक शेष जीवत बितावे॥ ५. गोरलमुंडी। ६- 
झुटकी नाम की वतस्पति। ७. जटामासी। 

तपस्थि-पत्र--पुं० [सं० व०स०] दौने का पौधा। दमनक। 

तपल्वी (स्विनू)--६० [सं० तपस्‌+बिनि] [स्त्री० तपस्विनी] १. वह 
जौ बराबर तपस्या करता रहता हो। तपी। २. तपसी (मछली)। 
३. तपसोमूर्ति का एक नाम। ४. पीकुआर। 
वि० दीन-हीन और दया का पात्र । 

कपा*--.पुं० [हिं० तप] तपस्वी। 

शपाक--.ु० [फा०] १. आबेश। जोझ्। रे. व्यावहारिक क्षेत्र ;क्‍ 
किसी के प्रति दिखाया जानेवाला उत्साह और प्रेम। जैसे--वें बहुत 
तपाक से मुझसे मिले ये। 
मुहा०--तपाक अवलना--आवेश में आकर क्रोपपूर्ण व्यवहार करा। 
नाराज होना। विगढ़ना। 
३- तेजी। वेग। 

जतपात्यथ--ुं० [सं० तप-अत्यय, ब०्स०] (अीष्म ऋतु के अन्त में आनेबाला) 
वर्षाकाल। बरसात। 





हपानल 


तपोवृद्ध 


घुग् 





सपानछ--पुं० [सं* तप-अनऊ्त, मध्य०स०] १. तप की अग्नि अर्थात्‌ 
तपस्या करने के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाला कष्ट। २. उक्त प्रकार से 
प्रप्त होनेवाला तेज। 

धपाता--स ० [हि० तपना] १. ताप से युक्त करके खूब गरम करना। 
जैसे--आग में रखकर लोहा तपाना। 
'विशेष--ुछ विशिष्ट धातुओं को तपाकर उनकी थुद्धता भी परली 
जाती है। जैसे--सोना या चाँदी तपाना। 
२. आग पर रखकर पकाना या पिपलछाना। जैसे--थी तपाना। 
३. ठप करके अपने धारीर को अनेक प्रकार के कष्ट देना । ४. किसी 
को दुःली या संतप्त करना । 

तपारी--शुं>-तपस्वी। उदा०--दी्ष तपारी देपि श्राप दौनो कुपि 
ताम॑ ।---चंदवरदाई। 

तपाषंत--पुं७ [हि० ताप+वंत (प्रत्य०) ]तपस्वी। 

धपाब--मुं ० [िं> तपना+आव (प्रत्य०) ] १. तपने या तपे हुए होने की 
अवस्था या भाव। २. तपाने की क्रिया या माद। ३. ताप। सरमी। 

तपित*--भू० ह० [सं« तप्त] १. ताप से युक्त किया हुआा। तपाया 
हमा। २. तपा हुआ। 

तपिया--पुं० [देश० ]एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ औषध के काम 
में आती हैं। 
नपुं००तपस्वी। 

हारी ९४43६ [कं रख फा० ] १. किसी चीज के तपने के फलस्वरूप 

बल ताप। जेंसे--जमीन की तपिक्ष। २. बढ़ा 

ताप। ३. प्रीष्म ऋतु में होनेवाली 0पन । “का लाई 

तपी--पुं० [हि० 0प+ई (प्रत्य०)] १. तपस्वी। २. सूर्यं। 

तपु (पुस)--वि० [सं०%/तप्‌ (दाह)+उस्‌ ] १. तपा हुआ। उष्ण । गरम। 
३. तपाने या गरम +रनेवाला। 
पुं०१. अग्नि। आग। २. सूर्य। ३. दुश्मन॥ छात्रु। 

तपुरप्र-वि० [सं० तपुस्‌-अग्र, ब०स०] [स्त्री० तपुरप्रा] जिसका बयलछा 
भाग तपा या तपाया हुआ हो। 

तपुरधा--स्त्री० [सं० तपुरप्त+टापू] बरछी या माला। 

तपेबिक--पुं० [फा० तप्+अ० दिक] एक प्रसिद्ध संक्रामक रोग जिसमें 
रोगी को खांसी और बुख्तार दीघंकाल तक बना रहता है और जिसके 
'फर-स्वरूप उसके फेफड़े सड़ जाते हैं। क्षय। यहमा। 

कन्या 53 तपाना] [स्त्री० अल्पा० तपेली १. पानी गरम करने 

का बड़ा पात्र। उदा०--ठन मन कीन्‍्हें ब्रियाहि के 

तपेरा हैं --रस्‍्नाकर। २. बड़ी 

सपेस्सा*--स्त्री००हपल्या।... भाप 

उपोज--वि०[सं> तपस्‌+/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड]१. जो हुए के 
स्वरुप या प्रभाव से उत्पन्न हुमा हो। २. 2 

तपोजञा--स्त्री ० सं० तपोज+टाप्‌) अस। पानी। 

उपोड़ी-- स्त्री [देश० ] काठ का एक प्रकार का बरतन। (सश०) 

स्त्री० [६० बपोड़ी] करठर-भ्वनि। ताली। 

शक '(स० तपदु-दान, ब०छ०] महाभारत में बचित एक तौप- 


परीप्ति--.० [सं० तपर्‌-धूति, ब०छ«] बारह मल्टंदर के एक ऋषि । 








तपोघन--सुं० [सं तपसू-घन, व०४० ] १. वह जिसका खारा घन या 
सदंस्‍्व तप या तपस्या ही हो; अर्थात्‌ बहुत बड़ा ठपस्वी। २. दौने 
का पौषा। 

तपोधना--स्त्री ० [सं* तपोघन+टापू | मोरखमुंडी। 

जपोघम--थूं० [सं० तपसू-धर्म, ब०ख०] तपस्दी। 

तपोधाम (न्‌)--धुं> [सं० तपस्‌-थामन्‌, प०त० ] १. तप या तपस्या करने 
के लिए उपयुक्त स्थान। २. एक प्राचीन तीय । 

क्पोधूति--पुं» [सं* तपल्‌-घृति, ब०स०] बारहयें मन्वन्तर के चौथे 
खावनि के सप्तषियों में से एक ऋषि। 

शपोनिषि--पूं ० [सं०» तपसू-निषि, ब०स०] १. तप की निधि अर्थात्‌ 
बहुत बड़ा तपसवी। २- वह जो उक्त निधि का स्वामी हो, अर्थात्‌ 
बहुत बढ़ा तपस्वी। 

सपौनिष्ठ--वि० [सं० तपशू-निष्ठा, ब० स०] सदा तप या तपस्या पर 
निष्ठा रखकर उसमें लया रहनेवाला। 
चुं७ तपल्‍्वी । 

तपोबन*--पुं०-0पोवन | 

तपोबल्न--० [सं* तपसू-यल, मध्य ०० ]तप या तपस्या करने के फल- 
स्वरूप प्राप्त होनेवाला तेज या झक्ति । 

तसपौलंग--पुं* [सं० तपल्‌-भंग, प०त० ] बाघा, विष्त, आदि के फलस्वरूप 
तप था तपस्या का बीज में ही मंग होता ॥ 

तपौभूमि--स्त्री ० [सं» तपस्‌-भूमि, प »त० ] १. ऐसी भूमि या स्थान जहाँ 
तपस्या होती हो; अपवा जो तपस्या के लिए सब प्रकार से उपयुक्त हो। 
२: बह भूमि या देश जिसमें बहुत से तपस्थियों ने तपस्या की हो। 

तपोघय--प० [4० तपसू+मयद्‌ ] 5ईक्वर 

तपौमृूति--॑ुं० [सं* तपसू-मूति, प०त० ] १. बह जो मूतिमान्‌ तप या 
तपस्वी हो अर्थात्‌ बहुत बड़ा तपस्वी। २. परमात्मा। परमेस्वर। 
३. बारहदें मन्वंतर के चौये सावधि के सप्ठ्ियों में से एक। (पुराण) 

सपोघूख---घुं० (सं० तपस्‌- ]] ताप मनु के पुत्र का नाम। 

वपोरति--|० [सं० तपसू- १. तपस्वी। २. तापस मनु 
के एक पुत्र का नाम। 

तपोरदि--पुं० [सं०» तपसू-रवि, तृ० ल०] बारहवें भन्‍्वंतर के चौथे 
सावणि के समय के सप्तषियों में से एक॥ (पुराण) 

तपोराज--ुं० [सं०» तपद-राजनू, ए०त०] घंद्रमा। 

सपोराक्षि--० [खं० तपस्‌-राक्षि, प०त०] बहुत बड़ा तपस्दी | 

तपोलोक--(६० [सं० तपसू-सोक, मध्य० स०] पुराणानुसार ऊपर के 
जात छोकों में से छठा लोक जो जन-सोक के बाद ओर सत्य-सोक के 
पहले पड़ता है। 

सपोदट--पुं७ [खं७ तपसू-वट्‌, व७ त«] प्राचीन मारत के भध्य में स्थित 
एक देश। बह्माव्त देश। 

सपोधन--ुं० [सं० तपसू-बन, प० त० 
'ठपस्बी तपस्या करते हों। 

तपोचरणा[---वि० [सं० तपोवारणी ] तप से च्युत करनेवाली । उद्ा»-- 
रै असुन्दर, सुघर घर तू, एक तेरी सपोचरणा।--निराला। 

'हरोबुद्ध--वि० [खं» तफ्सू वृद्ध तृ०त०] तपस्या में बढ़ा-चढ़ा। 
पुं& बढ़ा-बढ़ा तपस्दी। 
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तपोबत--पुं० [सं० तपसू-य्त, पथ्त०] १. तपस्था-संबंधी ब्रत। 
२. [व०स०] बह जिसने उक्त बत धारण किया हो। 

सपोश्दान---पुं० [सं० तपस्‌, अशन ब०स० _ तापस मनु के पुत्र तपस्य। 

सपौनी--स्त्रो ० [ हि० तपाना ] १. तपाकर ठीक करने या उपयुक्त बनाने 
की क्रिया या भाव। २. मध्ययुग में ठगों की एक रसम जिसमें लूट-मार, 
हत्या आदि कर चुकने के बाद देवी की पूजा करके सब ठगों को प्रसाद 
रूप में गुड़ बांटा जात, या। 
सुहा०-- (किसी को) लपौनी का गुड़ छिलाना--किसी नये आदमी को 
दीक्षित करके अथवा और कोई रसम करके अपनी मंडली या वर्ग में 
मिलाना । (परिहास) 
३. दे 'तपनो। 

तप्त--वि० [सं०९/तप्‌ ( दाह )+बत] १. ( पदार्थ) जो तपा या 
तपाया हुआ हो। गरम। २. (व्यक्ति) जिसने खूब तपस्या की हो। 
३. जिसे बहुत अधिक भानसिक कष्ट पहुँचा हो। परम दुःखी। ४. 
आवेश आदि के कारण विकल। 

तप्तक--पुं० [सं० तप्त-+कन्‌] कड़ाही। 

शप्तकुंड--स ० [+मं०स० ] वह जलाशय जिसका जल प्राकृतिक रूप से 
ही गरम रहता हो। 

शफ्तकुंभ--पुं ० [ब० स०] पुराणानुसार एक नरक जिसमें जीवों को तपे 
हुए तेल के कड़ाहों में फेंका जाता है। 

तप्त-कलछू--पुं० [ब०स०] एक ब्रत जिसमें वराबर तीन दिन तक गरम 
पानी, गरम दूध या गरम घी पीया जाता है और गरम द्वास बरावर 
निकाला जाता है। 

तप्त-पाधाण--3० [ 4०स० ] पुराणानुसार एक नरक। 

सप्त-बालुक--पु० [ व०स० ] पुराणानुसार एक नरक। 

तप्तभाष--पुं० (ब० स०] प्राचीन कार को एक परीक्षा जिसमें तपे हुए 
तैल में अभियुक्त के हाथ की ऊँगलियाँ डलवाकर यह देखा जाता या 
कि वह अपराधी या दोषी है या नहीं। यदि उसकी उँगलियाँ जल 
जाती थीं तो वह अपराधी समझा जाता था और यदि उंगलियाँ नहीं 
जलती थीं तो बह निर्दोष माना जाता था। 

तप्स-मुद्रा--पुं० [कर्म »स०] बह चिह्न जो वेप्णव-संप्रदाय के लोग 
धातुओं के गरम ठप्पे से दारीर पर दगवाते हैं। 

हप्त-रुपक--पुं० [कर्म ०स ०] तपाई हुई (और फलत: साफ़) चाँदी। 

शप्त-शूमी--० [व०स० ] पुराणानुसार एक नरक जिसमें जीवों को 
छोहे के गरम खंभों का आहिगन,करना पड़ता है। 

हप्स“मुरा-कुंड--पु० [सं० तप्त-सुरा, कम ० २०, तप्त-सुरा-कुंड, ब० स०] 
पुराणानुखार एक नरक 

हप्सा (प्तू)--वि० [सं०६/तप्‌ (दाह)+ 

शप्ताभरण--६ ० [सं० तप्त-आभरण, 
सोने का बना हुआ गहना। 

जप्तायन--पु० -तप्तायनी । 

शष्तायनी--स्त्री ० [सं० तप्त-अयती, प०त०] पृथ्वी, जो दुखी प्राणियों 
का निवास-स्थान मानी गयी है। 

लप्ति---स्त्री ० [सं०५/तप्‌+ क्तिन्‌] तप्त होने की अवस्था, गुण या भाव। 

साप। गरमी। भर 





] तष्त करनेबाला। 
०] तपाये हुए (फरत: शुद्ध) 














तप्य--वि० [सं०५/तप्‌+यत्‌] १. तपाने योग्य । २. जो तपा करके 
शुद्ध किया जा सके। ३. तप करनेवाला। 
बुं७ शिव: 
तफ्जुल--पुं० [अ०] श्रेष्ठता। बड़प्पन। 
सफतीश--स्त्री ० [ ज०] छान-बीन, जांच-पड़ताल या पूछ-साउकर किसी 
भेद या रहस्यपूर्ण बात अथवा उसके मूल कारण का पता छगाना। 
तफरका--पुं० [अ० तफ़कः] आपस में होनेवाछा वैर-विरोध-मूलक 
अन्तर। मन-मुठाब। 
क्रि० प्र०--डालना ।--पड़ना। 
तफरीक--स्त्री ० [अ० ] १. फरक होने की अवस्था या भाव। अन्तर। 
२. भिन्नता। ३. अलग होने की अवस्था या भाव। पार्यस्या 
४. बेंटवारा। विभाजन। ५. गणित में घटाने या बाकी निकालने 
की क्रिया। 
क्रि० प्र०--निकालना। 
लफरीह--स्त्री० [अ०] १. मन-वहलाव । मनोविनोद । २. मन बह- 
छाने के लिए इधर-उधर पूमना-फिरना । सैर। ३. मन में होनेवाली 
अफुल्छता । ४. आपस में होनेवाला हास परिहास । हेँसी-दिल्लगी। 
तफ़रीहन---अब्य० [अ०] १. मन बहलाने के निभित्त। २. हवंही-दिल्लगी 
के लिए। 
तफ़्सीर--स्त्री० [अ०] १. किसी क्लिष्ट, गहन या दुरूह पद या वार्य 
का सरल शब्दों में किया हुआ विवेबन या स्पष्टीकरण। टीका । 
२. कुरान की आयतों की व्यास्या। 
तफसौल--स्त्री० [अ०] १. विस्तृत वर्णन | २. कैफियत॥ विवरण। 
३. कठिन पदों, वाक्‍्यों आदि की टीका या स्पष्टीकरण | ४. ब्योरे- 
बार बनाई हुई त/लिका । सूची । 
तफाबत--धुं० [अ०] १. अन्तर । फ़रक । २. दूरी। फ़ासला । 
३. बैर-विरोध आदि के कारण आपस में होनेवाला अन्तर | मत- 
मुटाव । 
तब--अब्य० [सं० तदा] १. किसी उल्लिखित या विशिष्ट परिस्थिति 
या समय में । जैसे--(क) तब हम वहाँ रहते ये। (ल) इतता हो 
जाय, तब तुम्हारा काम करूँगा । २. इसके पद्चात्‌ या तुरंत वाद। 
जैसे--वहाँ तब निस्तभ्षता छा गई। अं इस कारण या वजह से। 
जैसे--मुझे जरूरत थी; तब तो मैंने माँगा था। 
तबक--पुं० [अ० ] १. परत। तह। २. चाँदी, सोने 8४१४४८३० 
को खूब कूटकर बनाया हुआ बहुत पतला पत्तर जो औपधों 
मिलाया और क्षोभा के लिए मिठाइयों आदि पर लगाया जाता है। 
बरक । ३. एक प्रकार की चौड़ी और छिछली बाली। ४. बहु 
चार जो मुसलमान स्त्रियाँ मूत-प्रेत और पटियों की बाघा से बचने 
लिए करती हैं। 
क्रि० प्र०--छोड़ता। 
४. इसलामी, पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी 
के तक या छोक। ५. रक्‍्त-विकार आदि के कारण 
बालो चकता। ६- घोड़ों का एक रोग जिसमें उनके 
आग में सूजन हो जाती और चकत्ता पड़ जाता है। 


27! 
शरीर पर पढ़ते- 
झरीर के किसी 


हब्हपर पन्र 





तबकपर--सुं» (अ० तवक+फा० गर ] यह व्यक्त जो सोने-चांदौ आदि के 
बरक बनाता हो। तबकिया। 

तबकड़ी[-:स्त्री० [अ० तवक+ डी (प्रत्य०) ] छोटी रिकादी ! 

तबक-छाड़ु---पुं० [अ० तबक+हि० फाड़ ] कुष्ती का एक पेंच । 

सबका---ुं० [अ० तवक: ] १. पृथ्वी या भूमि का कोई बड़ा खंड या विभाग । 
भू-खंड। २. पृष्वी के ऊपर और नीचे के तल या लोक । ३. परत। 
तह। ४. मनुष्यों का वर्ग था समूह। 

तबकिया--वि० [हि तवक ] तवक-संबंधी। जिसमें तबक या परतें हों । 
जैसे--तबकिया हरताल । 
बुं०>तबकगर। (देखें) 

तबकिया हरताल--पु० [हि तवकिया+सं० हरताल] एक प्रकार की 
हरताऊ जिसके टूफड़ों में तवक या परें होती हैं। 

तबदौल--वि० [म०] [भाव० तबदीली ] १. (पदार्य) जिसे परिबतित 
कर या बदल दिया गया हो। २. (व्यक्ति) जो एक स्थात या पद से 
दूसरे स्थात या पद पर भेजा गया हो। 

तबदीलौ--स्त्री० [अ०] १. तवदील होने को अवस्या या भाव । परि 
यत्तंन। २. एक स्पान या पद से दूसरे स्थान या पद पर आता। 
तबादला। 

सबदूल--पुं>«+तबदीली । 

तबर--धै० [फा०] १. कुल्हाड़ी। टॉगी। २. कुल्हाड़ी के आकार 
का लड़ाई का एक हृषियार। परणु) 
'पुं» [देश० ] मस्तूल के ऊपरी भाग में लगाया जानेबाछा पार । (छ्च०) 

सबरदार--वि० [फा०] (व्यक्ति) जिसके प्रास तबर (कुल्हाड़ी) हो 
या जो तबर चलाना जानता हो। 

बरदारी--स्त्री० [फा०] तवर या कुल्हाड़ी चखाते की क्रिया या भाव । 

धबर्रा-पुं> [अ०] १. पृणा। नफरत। २. वे घृणासूचक दुर्बंचन जो 
ज्षीया छोग मुहम्भद साहब के कुछ मित्रों के संबंध में (सुक्तियों की 

है सहाबा' के उत्तर में) कहते हैं। ३. उक्त दुरबचनों के पद या 
रत ॥ 





तबल--प|० [फा०) १. बढ़ा ढोछ। २. डंका। नयाड़ा | उदा०-- 
तबरू बाज तिण ही समे, निय से सुभट अपार ।---बटमलछ । 

तबलजची--सुं७ [अ० तवल:+ची (प्रत्य७) वह व्यक्ति जो तबला बजाने 
का काम करता हो। तबलिया। 

तबसल्ला--ुं० [अ० तबल:) १. ताल देने का एक प्रसिद बाया जिस पर 
'घमड़ा मढ़ा होता है, और जो साधा रणतः 'डगी' या 'राय' नामक 
दूसरे बाजे के साथ बजाया जाता है। 
दिसेष--तबज्ला और बायाँ दोनों पास-पास रखे जाते है; और तबला 
दाहिने हाय से और बायाँ बाएं हाथ से बजाया जाता है। 
पुहा>-सबला खनकता या ठनकना>ऐसा नाज-याना होना 
जिसके साय तबला भी दजता हों। सबस्ता सिस्ताना-नतवले का रंपत 


या बड़ी आवश्यकतानुसार कसकर या डीली करके ऐसी स्थिति 
करना जिसमें तबले के ठीक स्वर निक्ते। ५ ७७ 


तबलिया--पुं० [अ« तबरू:+इया (प्रत्य>) ] दे» 'दवसची' 
तबलीग--प० [अ०] १. किसी 22404 %+ र् जप धरम 
काग्रचार करना। ३. दूसरों को दीक्षित करके अपने घर्म का अनुयायी 





बनाना । 

सबस्मुम--4० [अ०] मघुर तथा हलको हेंसी । मुस्कराहट । 

तबाल--गुं० [अ० तबाक] बड़ी काली परात। ह 

तबाक्षो--० [हि० तवाख] वाल या परात में रखकर सौदा बेचनेवाछा । 

साक्षी कुत्ता--पुं» [ हि० ] ऐसा सायी जो बपना सवा लिंढ होने के समय 
तक साय दे और दुदिन में साय छोड़ दे । लि 

तबाबला--बुं> [अ० तवादल:] १. लेन-देन के क्षेत्र में होनेवाला चीजों 
का विनिमय । २. रूप आादि में होनेवाला परिवर्त्तत।॥ ३. व्यक्ति 
को एक स्थान या पद से दूसरे स्थान या पद पर भेजा जाना। 
अंतरण। बदली । 

सबाबत--स्त्री० [अ०] तवीब अर्थात्‌ चिकित्सक का काम या वेक्षा। 
चिकित्सा का व्यवसाय । 

तबाझौर--पुं» [सं० तवक्षीर] वंसलोचन । 

तबाह--वि० [फा०] [भाव० तबाही] १. जो बिलकुल नप्ट-अ्रष्ट 
या ध्वस्त हो गया हौ। जैसे--भूकंप ने मगरी को ठवाह कर डाला । 
२. (व्यक्ति) जिसकी बहुत बड़ी हानि हुई हो अथवा जिसका सर्वस्व 
लुट यया हो। 

तबाही--स्त्री ० [फा०] १. तवाह करने या होने कौ अवस्था या भाव। 
२. बरबादी । विनाक्ष । 
मुह।०--तबाही ख्ाना-“जहाज का टूट-फूट कर रही होना। (ऊश्०) 

तबिअत--स्त्री ० 5तबीअत । 

तबीअत--स्त्री० [अ०] १. स्वास्थ्य की दृष्टि से फिसी की धारीरिक 
या भानसिक स्पिति । मिजाज। 
परुह्ा०--तबीअत शराब होना -5४रीर अस्वस्थ या रोगी होता। बीमार 
होना। जेसे--इघर महीनों से उनकी तवीअत खराब है । तबीअत 
डिपड़ना- (क) के या मिचली मालूम होना । (खू) अस्वस्थता 
या रोग का आकमण हौता हुआ जान पड़ना । 
*: आधरघ या ध्यवह्वार की दृष्टि से किसी की प्रवृत्ति या मनोवृत्ति। 
मन की रुक्नान। ३. जी। मन। हृदय । 
मुहा०-- (किसी पर) तबीअत आना--मन में किसी के प्रति अनुराग 
या श्रेम उत्पन्न होता। (किसी घोज पर) तदौअत आना>मन में 
कोई चीज पाने या लेने की इच्छा होना। तबीअत फड़क उठता 
था जाना-कोई अच्छी चीज या बात देखकर चित्त या भन बहुत 
अधिक भ्रस्न्न होना । सबौयत पाना--बच्छे स(भाववालता होगा। 
चैंसे--उन्होंने बच्छी तवीबठ पाई है। (किसो काम था बात से) 
तबीअत भर चाना--मन में अनुराण, कामना आदि न रह जाना और 
विरक्ति-सी उत्पन्न होना । (अपनी) तबीअत भरना --अपनी तसलली 
डा समाघान करना। जैसे--पहले मकान देखकर अपनी तदीअत भर 
छो; तब उसे लेने का विचार करता। (किसी की) तबौअत भरना 
किसी का पूरा संतोष या समाधान करना । (किसी काम में) 
तबीअत सथना-कोई काम करने में चित्त, प्यान या मन छगना। 
जैंसे--सिखने-पढ़ने में तो उसकी तदीबत ही नहीं उपती । (किसी से) 
तबीअत सयाना--अनुराय या प्रेम करना । 
*. बुद्धि। समझ्ता। 
पृहा>--तबीअत पर ओर डालना या देना--बच्छी तरह मन लगाते 





तबोअतवार 


५१० 
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हुए समझदारी से काम लेना । जैसे--जरा तबीअत पर जोर डालोगे 
तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आवेगा। लबीअत लड़ाता>तबीअत 
पर जोर डालना । 

तबोअतदार--वि० [अ० तवोअत-+फा० दार] [भाव० तबीअतदारी] 
१. अच्छी तबोअत या बुद्धिवाल्ल। २. सहज में औरों से मेल-मिलाप 
करने और रसपूर्ण कामों या वातों में सम्मिलित होनेवाला। भावुक । 
रसिक। 

तबौअतवारी--स्त्री०_ [अ० तवीअत+फा० दारी] १. तबीअतदार 
होने की अवस्था या भाव | २. समझदारी। ३. भआाबुकता । 
रसिकता । 

तबीब--पुं० [अ० ] १. यूतानो चिकित्सा पद्धति के अनुसार जड़ी-बूटियों 
अरे काल इरेगारत विकिस्क। हकीम। २. चिकित्सक। 

] 

तबीयत--स्त्री ०--तबीअत । 

तबेला--पुं० [अ० तवेल:] वह्‌ घिरा हुआ स्थान जहाँ पशु बाँघे जाते हों। 
अस्तवल । 
मुहा०--तबेले में छत्तो चलता--कोई विशिष्ट काम करनेवाले व्यक्तियों 
में आपस में लड़ाई-क्षगड़ा होना । 
#पुं० [हिं> तांबा] ताँबे का बता हुआ एक प्रकार का बड़ा पात्र। 

तबोरी--स्त्री ० [सं० तांवौल या हिं+ तंवूल] लगाया हुआ पान। उदा०-- 
अघर अधघ  सों भोज तबोरी ।--जायसी। 

तब्बर*--धं० १-तबर । २-टावर। 

तभी--अव्य० [ हि० तब-+हो ] १. उसी वक्‍त । उसी समय । 
२. किसी उल्लिखित या विश्विप्ट अवस्था या स्थिति में ही। जैसे-- 
तभी तो आप भी आये हैं । ३. उसी कारण या बर्ह से । 

तमंग--पुं० [सं०] १. रंग-मंच | २. मंच । 

तमंगक--पुं» [सं०] छत या छाजन का बाहर निकला हुआ भाग। 
छज्जा । 

तमंचा--० [फा० तबान्‌च: ] १. पुरानी चाल की एक प्रकार की छोटी 
बन्दूक। (आज-कल की पिस्तौल इसी का विकसित रूप है) २. वे 
छंचे पत्थर जो दरवाजे के दोनों और मजबूती के लिए खड़े बल में 
छगाये जाते हैं। 

तमझभ--ुं ० [सं० तमसू-प्रभा, ब० स०] एक नरक ,। 

तमप्रभा--स्त्री ०७तमः प्रम। 

तमःरवेश--पुं० [सं०» तमसू-अ्रवेश, स० त०] १. अंथकारपूर्ण स्थिति 
में अवेश करता या होता । २. ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें वृद्धि 
कुछ काम न करतो हो । 

तम--.ुं० [सं०९५/तम्‌ ( विकल होना ) + क] १. अंघकार। अँबेरा। 
२. कालिख। कालिमा। ३. पाप । ४. नरक । ५. अज्ञान। 
अविद्या । ६- माया । मोह । ७. राह का एक ताम। ८. क्रोष। 
गुस्सा । ९. पैर का अगछा भाग तमाल वृक्ष। ११- वराह। 
सूअर । १३. प्रकृति के तोन गुणों में से अंतिम गुण (शेष दो गुण 
सत्त्व और रज हैं)। 
विशेष---इसी गुण की प्रवछता से काम, क्रोष, हिसा आदि की प्रवृत्ति 
मानी गई है। 














वि० १. काला। २. दृषित। ३. बुरा । 
प्रत्य० एक प्रत्यय जो संस्कृत विशेषणों के अंत में छगकर सबसे बढ़कर 
का अर्य देता है। जेसे--अधिकतम, श्रेष्ठतम । 

तमआ--स्त्री० [अ०] १. छालूच | छोभ | २. इच्छा | चाह । 

समक--स्त्री० [हि० तमकना] १. तमकने को क्रिया या भाव। २. 
आवेशञ । जोश । ३. तौब्रता । तेजी ॥ ४. क्रोष। गुस्सा । 
पुं७ दे० 'तमक स्वास” (रोग) । 

समकनत--स्त्री० [अ०] १. अधिकार । जोर । वश्। २. गौरव) 
प्रतिष्ठा। ३. गौरव या प्रतिष्ठा का अनुचित प्रदर्शन। ४. आढंबर। 
टीम-टाम। ५. अभिमान। घमंढ। 

लमकना--अ० [अनु०] १. आवेश या कोषपूक वोलने को उद्यत होना। 
उदा०--सो सुनि तमक उठी कंकेई।--तुछसी। २. कोष के कारण 
चेहरा लाछ होना । तमतमाना। 

तमक-इवास--पुं० [सं०५/तम्‌+वुन--अक, तमक-एवास, कर्म» स०] 
सुथुत के अनुसार श्वास रोग का एक भेद जिसमें दम फूलने के साप- 
साथ बहुत प्यास लगती है, पसीना आता है और मतली तथा घबराहट 
होती है । 

लमकाना--स ० [हिं० तमकना का स०] १. किसी को तमकके में प्रवृत्त 
करना। २. क्रोध के आवेश में कुछ (हाथ आदि) उठाना। उदा०-- 
दोउ भुजदंड उद्दंड तोछि ताने तमकाएं।--रत्ताकर। 

लसबा--ु० [तु० तमण ] पदक । (मेडल) 

तमगुन--मुं०*>तमोगुण। 

तमगेहौ--वि० [सं० तम+हिं० गेही ] अंधकार रूपी घर में रहनेवारा। 
बुं> पतंगा । उदा०--दौपक कहाँ कहाँ तमगेही।--जूरमृहम्मद । 

तम्रचर--पुं० [ सं० तमीचर ] १. राक्षस | निशाचर । २. उल्हू। 
३. पक्षी । 
वि० तम या अँपेरे में बिचरण करनेवाला ) 

तमचुर*--पुं० [ सं० ताअ्चूढ ] मुरगा । 





तमजित्‌ू--वि० [सं० तम+/जि (जीतना) +क्विप्‌] अंपकार को जीतने- 
बाला । उदा०--तेजस्वी हे तमजिज्जीबन |-निराला। 

लमतमाना--अ० [सं० ताम्र हि, ताँवा] [भाव० तमतमाहद] 
१. अधिक ताप के कारण किसी चीज का छाल द्वोना। २. आवेध या 
कोष में चेहरा लाल हौता। ३- चमकना। 

तमतमाहट--स्त्री ० [हिं० तमतमाना] तमतमाने की अवस्था या | 

तमता--स्त्री० [सं० तम+तलू--टाप्‌] १. तम का भाव । रे. अप 
कार। अंधेरा। ३. कालापन। 

तमदू,ज--पुं० [अ०] १. नगर में रहना। नगर-निवास । २-नागरिः 
कता। ३- सम्यता। संस्कृति। 

तमन--पुं७ [सं०३/तम्‌+ल्युट्‌--अन] ऐसी स्थिति जिसमें सांस लेता 
कठिन हो जाता हौ। दम घुटने की अवस्था । 

तमना--अ०--तमकना । 

तमन्ना--स्त्री० [अ०] आकांक्षा । कामना । 

तम-प्भ--पुं० [खं० ब० स०] पुराणानुसार एक नरक । 








क्ावी ११ 


तमाशा 





शमपी--स्त्री० [सं* तममयी] रात । 

कमरंगां--धुं० [देश०] एक प्रकार का नींबू । 

हसर--पुं» [सं» तम&/रा (दान)+क] बंग। 
पु» [सं० तम] अन्पकार । बपेरा। 

शमराज--मु ० (सं० तम+/राज्‌ (चमकना) +अच्‌ ] एक तरह की खाँड 

तमलूरू--पु ० -तामलूक। 

तमछेट--शुं० [अं० टम्बलर] १. लृक फेरा हुआ दौन या लोहे का वरतन। 
२. फौजी छिपाहियों का छोटा । 

तमसू-भुं० [सं०६/तम्‌ (विकल होना)+असच्‌] १. अंपकार । बंचेरा। 
२: अन्ञान/ अविद्या । ३. प्रकृति का 'तम” नामक तीसरा गृण। 
४. नपर। शहर । ५. रूआँ। ६. तमसा नदी । 

जमझा--संत्री० [सं» तमलू+अचू--टापू] इस नाम को तीन नदियाँ; 
एक जो बलिया के पास्त गंगा में मिलती है, दूसरी जो अमरकंटक से 
निकल कर इलाहावाद में सिरसा के पास गंगा में मिलती है बौर 
तीसरी जो हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में वहती है। टोंस। 

शमस्क--पुं& [सं& तमस्‌+कत्‌) अंपकार । 

तमस्कांड--पुं० [ब० त०»] घोर अंपकार। 

तमस्तति--स्त्री० [प० त०»] घोर अंधकार । 

उमस्तूर्य--पु० [प० त०] तम का तूपे । जेधेरे की तुरही। उदा०-- 
अस्तमिन आजरे तससस्‍्तूर्द दिल संडल ।--निराला । 

तमस्यती--स्त्री० [सं० तमस्‌ू+मतुप्+डीप्‌] अंबेरी रात। 

तमस्विनी--स्त्री० [सं० तमस्विन्‌+डीपू ] १. अंधेरी रात। २. रात्रि । 
३. हल्दी। 

तमस्वी (स्विन्‌ )--वि० [सं» तमस्‌+बिनि] अंधकारपूर्ण । 








तमह्युकू--पुं> (०] १. वहू छेख्य जो ऋण लेनेवाला महाजन को 
िकर देता है। २. किसी प्रकार का विधिक कैख्य । दस्तावेज | 
तमहें्री--स्त्री० [हिं० तांबा+हांड़ी] तांबे को बनी हुई एक तरह की 
छोटी हांड़ी । 
तमहर--|० [सं० तमोहर] तम अर्थात्‌ अंपकार हरने या दूर करनेवाल्ा। 
कक, क तम+हि० हाया (प्रत्य०)] १. अंपकारपूर्ण । 
५ युक्त । 
तमहीर---स्तरी० [अ०] १. प्रावकपन। प्रस्तावना। 
क्रि० प्र०--बॉपंता । 
२. पंच आदि की भूमिका 
तर्माधा--प|०>तमाचा । ४ 
उमा--स्त्री० [छं७ठम+अच्‌--टाप्‌] रात) रात्रि। रजनी। 
६० [सं० तामाः तमसू] राहू। 
स्त्री० [अ० तमज] छालच। लोम। 
है 3" सके टच १४७3 हाई ( प्रत्य० ) ] तथ । अंपकार । 
की वाई विन के।-एलाकर। न शत अमिसान 





स्तरी० [देश०] खेठ जोटने के पूर्व उसकी पास बादि साफ़ करना। 
शमारू-ुं» [पृत्तं+ टबैको, सं> ताज़रूट] १. एक अखिद़ पौधा 
जिसके पते अनेक रूपों में नपे के लिए काम में लाये जाते हैं।२.उस्त 


का पत्ता। ३.उस्त पत्तों से तैयार की | हुई एक प्रकार की गीली पिडी 


जिसे चिल्‍ूम पर रख और शुलुगाकर उसका पूआंपीते है। ४- दे० 
'मुस्ती'। 
समाचा--पूं० [ फा» तवनच: या तवाद्च:] हथेली विश्षपत: उसकी 
पाँचों उटी हुई उगलियों से किसी के थाल पर किया जानेवाला 
जोर का आपात | पष्पड़ । 
क्रि० श्र०---जड़ता ।--देना।--मारता ।--छगाना । 
तमाचारी (रिन्‌)--वि० [तमा,/चर्‌ (चलना) +णिनि] अंपकार 
में विचरण करनेवाल्ा। 
बुं७ राकस। 
समादी--वि० [अ०] जिसकी अवधि समाप्त दो चुकी हो। अवधि- 
बाधित / (वार्ड बाद ल्िमिटेशन) 
स्त्री० १. किसी काम या बात की भीयाद अर्थात्‌ अवधि का बीत 
जाता । २. विधिक क्षेत्रों में बह अवयि बीत जाना या मौयाद गुजर 
जाना जिसके अन्दर दीवानी न्यायालय में कोई अभियोग उपस्थित 
किया जाना चाहिए। 
समान---पुं& [१] तंग मोहरीबाला एक प्रकार का पाजामा। 
जमाम--वि० [म०] १. कुछ। खब। समस्त। २. पूरा। 
सारा। ३. ख़तम। समाप्त । 
सुहा०--- (किसो का) कास तमाम करना>किसी को जान से मार 
डालना। 


तमाबसी--स्त्री० [फा० ] एक तरह का देशी रेपमी कपड़ा जिस पर कला- 
बत्तू की धारियाँ बनी होती हैं। 

तमारि-युं> (तम-बरि, प० त०] सूर्य। 

स्त्री० दे० 'तेंवारि। 

धमालत--बुं७ [सं०५/तम्‌+कालन्‌] १. एक प्रकार का बड़ा सदाबहार 
पेड़, जिसके दो भेद हैं--सापारण तमाल और श्याम तमाल। २. 
एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिससे गोंद निकलता है। इस गोंद से कहीं- 
कहीं झिरका भी बनता है। उनवेऊ। मन्होला। ३. काले खेर का 
पड़। ४. वरुण तामक वृक्ष। ५. तिलक का पेड़ ६. तेजपत्ता। 
७. बाँस की छाल। <. पुरानी चाल की एक प्रकार की तलवार। 

समालक--पुं० [ सं> तमाल+कन्‌ ] ?१. तेजपत्ता। २. तमाऊल। 

० (सं» तमाली+कन्‌--टापू, हस्व] १. भुंईबावला। 

वाअवल्ली ७ता। ३. काले खेर का पेड़। ४. ताज्लिप्त देवा॥ 

तमाली--स्त्री० [सं० वमास+डीए्‌] १. वरुण वृक्ष। २. ताज्रावल्ली 
छूता। 


धमराक्गौर-- पुं० [अ० तमादाः+फाल पीर) [भाव० तमाक्षागीरी] 
१. बह जो तमाज्षा देखना पसंद करता हो। २. दे तमाशाबीन!। 
समाझबीन--पुं> [अ० तमादाः+फा० बीन (देखनेदाला) ) (भाव० 
उमादाबीनी ] १. तमाक्षा देखनेदाला व्यक्ति । २. वेदणागामी। 
रंकीबाज । 
तमाक्षदीनी-स्त्री० [हि> तमाहवीन+ई ०. ँ 
देखने की किया था आर २: रंडीबाजी। न 2 बुक 
मापा मुं७ [अ« तमाश:] १. कोईऐसा अनोखा, विलय: मनोरंजक 
बात जिसे देखने में लोगों काह्कुजी रमे। रत को असच्र 
दृस्‍्य। २. इस प्रकार दिखाया जानेवाक्ता खेल या अदक्षित 


लमाशाई द्श्र 


तमोहरि 





की जानेवाली घटना या दृश्य । ३. ऐसा कार्य जिसका संपादन सरलता 
या सुगमता से किया जा सके । जैसे--लेख लिखना कोई तमाझा नहीं 
है। ४. बहुत ही वढ़िया या हास्यास्पद बात या वस्तु । जैसे--सभा क्या 
है, तमाशा है। ५. पुरानी चाल की एक तरह की तलवार। 

तमाजञाई--पुं० [०] १. वह जो तमाशा देख रहा हो। तमाझा देखने- 

बाला । २. तमाशा दिखलानेवाला व्यक्ति। 

तमासा--पुं& «- तमाशा। 

तमाह्नय--प० [सं० तम-आह्वय, ब० स०] तालीक्ष-पत्र। 

समि--पुं» [सं०५/तम्‌ (खेद)+इन्‌] १. रात। रात्रि। २. हल्दी। 

लमिताथ--पुं» [ प० त०] चंद्रमा। 

समिल--० [? ] १. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध देश। २. उक्त देश 
में बसनेवाली एक जाति जो इविड़ जातियों के अन्तर्गत है। 
स्त्री० उक्त जाति (और देश) की बोली या भाषा। 

तम्रिखर--वि० [सं० तमसू+र, नि० सिद्धि [स्त्री० तमिस्रा] अंघ- 
कारपूर्ण । 

पुं* १. अंधकार। ओंब्रेरा। २. क्रोष। गुस्सा। ३. पुराणानुल्तार 

एक नरक) 

तमिस्न-पक्ष--ुं० [सध्य० स०] चांद्र मास का अँबेरा पक्ष। कृष्ण-पक्ष । 

लमिखा--स्त्री ० [सं० तमिस्र+टाप्‌ ] अंधेरी रात। 

तमी--स्त्री० [सं० समि+डीप्‌] १. रात। २. हल्दी। 
पुं० [सं० तमीचर] राक्षस। 

तमीचर--वि० [सं० तमी+/चर्‌ (गति)+ट] १. जो अंधकार में 
अलता हो। २. रात के समय विचरण करनेवाला । 
बुं० राक्षत 

तमौज--स्त्री ० [अ० तमीज ] १. भल्े-बुरे की पहचान । विवेक । २. किसी 
चोज या बात को परखने की बुद्धि य। योग्यता । ३. कोई काम अच्छी 
तरह से करने की जानकारी या योग्यता। ४. आधार, ब्यवहार 
आदि के पालन का उचित ज्ञान या बोध । 

तमी-पति--पुं० [प० त०] चंद्रमा। 

[सं० तमी-ईश, प० त०] चंद्रमा। 





तमूला--शु०5०तांवूल । 
तमेड़ा--शुं० [सं० ता्र+भांड ] [स्त्री० अल्पा» तमेड़ी ] ताँवे का एक 


प्रकार का बड़ा गोलाकार बरतन। 

लमेरा--पुं० [हिं० ताँवा+-एरा (प्रत्य०)] बह जो ताँबे के वरतन 
आदि बनाने का काम करता हो। 

तमौडन्तय--वि० [सं०] ग्रहण के दस भेदों में से एक जिसमें चंद्रमंडल 
की पिछली सीमा में राष्ट्र की छाया बहुत अधिक और बीच के भाग में 
थोड़ी-सी जान पड़ती है। फलित ज्योतिष के अनुसार ऐसे ग्रहण से फसल 
को हानि पहुँचती है और चोरी का भय होता है। 

तमोहूष--वि० [सं» तमसू--अन्घ, तृ० त०] १. अज्ञानी। २. क्रोपी। 

शमोगुण--पुं० [सं० तमस्‌-गुण, प० त०] सृष्टि को अस्तित्व में छातें 
बाछे तीन गुणों या अवयवों में से एक (अन्य दो गुण, सतोगुण और 
रजोगुण हैं ) जो अंघकार, अज्ञान, भ्रम, क्रोष, दु:ख आदि का कारण 





होता है । 
तमोगुणों (जिन्‌)--वि० [सं० तमोगुण+-इनि] जिसमें 
रजोगुण की अपेक्षा समोगुण की अधिकता ि हो। (26324 
अभिमानी | 
लमोघ्न--वि० [सं० तमसू+/हन्‌ (मारना)+टर्ू] तम अर्थात्‌ अन्पकार 
नाझ्ष करनेवाला । 
पूं० १. धूर्य। २. चंद्रमा! ३. दीपक। दीआ। ४. अग्ति। आग। 
५. ज्ञान। ६. विष्णु। ७. शिव। ८. गौतम बुद्ध। ९. वौद्ध धर्म के 
आचार और नियम) 
तमोज्योति (स्‌)---धुं० [ सं० तमसू-ज्योतिसू, ब० स० ] जुगनूँ। 
तमोवर्शन--- ० [सं० तमसू-दर्शन ब० स०] वैद्यक में पित्त के प्रकोप से 
डोनेवाला ज्वर। 
तमोनुद--पुं० [ सं० तमसू+/नुद्‌ ( प्रेरणा)+क्विप्‌ ] १. ईस्बर। 
२. चन्द्रमा। ३. अग्ति। आग। 
तमोध्पह--पुं> [ सं» तमसू-अप,/हनू+ड ) १. सूरं। २. चल्रमा। 
३. दीपक। दीया। ४. अग्नि। आग। 
तमोभिवू--वि० [सं० तमस्‌ल्‍/भिद्‌ (विदारण)-+-विवप्‌] अंपकार को 
भेदने अर्वात्‌ उसका नाश करनेवाछा । 
बुं७ जुगनूँ (कीड़ा)। 
तमोमणि--पुं» [सं० तमसू--सणि, स० त०] १. जुगनूँ। २: गोमेद 
नामक मणि। 
डक [धं० तमस+मयद्‌ ] १. अंधकारपूर्ण। २. तमोगुणी। 
(६०) 
पुं७ राहु 
तमोर*--शुं» [सं० ताम्बूल] पान। 
तमौरि---पुं& [सं० तमसू-अरि, प० त०] सूर्य। 
तमोरी[--चु० «+ तमोली। 
तमौकू--ुं७ [सं० ताम्बूल] १. पाल का बीड़ा । २. विवाह के समय, बरात 
चलने से पहले वर को लगाया जानेवाल्ला टीका या दिया जानेवाला पन। 
(पश्चिम) ३. इस प्रकार वर को टीका लगाकर धन देने की रीति। 
तमोलिन--स्त्री ० [हिं० तमोली का स्त्री० रूप) १. तमोली की स्त्री 
२. पान बेचनेवाली स्त्री । 
तमोलिप्ती--स्त्री० दे० 'ताअलिप्त'। 
तमो्ली--ध० [सं० तांवूलिक] १. एक जाति जो पान पकाने 
बेचने का काम करती है। २. बह जो पान बेचता हो। 
तमौविकार--पु० [सं» तमसू-विकार, प० त०] तमोगुण की अधिकता 
के कारण होनेवाले विकार। 08२०४ ५५५ आदि। 
तमोहंत--पुं० [सं०] 'ग्रहण ” के दस एक 
बि० १. के के अन्पकार दूर करनेवाछा॥ २. सांसारिक मोह- 
माया का नाझ करनेवाला। 
लमोहर--वि० [शैं० तमस्‌/ह (हरना)+अच्‌] १: तम कट 
का नाश करनेवाला। २. अज्ञान, अविश्या, मोह, माया 
नाश करनेवालछा। 
पुं७ ३. सूर्य। २. चन्द्रमा) ३. अस्ति। जाग। ४. ज्ञान! 


तमोहरि--ुं» [सं० तमसू-हरि, प० त०] + तमोहर 


की 


तब ६१३ 


तरकारो 





हय--वि० 55 तै। 
हबना*--अं० 55 तपना। 

स्० *« तपाना। 

शबनात--विं० ++ तैनात ॥ 

हपा--युं+ 5 तवा। 

तपार--वि० [भाव० तयारी] 

तम्यार--वि० [भाव० तस्पारी] 

तरंग--स्त्ी० [सं०४/तृ (तैरता)+अंगच्‌) १. पानी की लहर 
क्रि० प्र०--उठना। 

३. किसी चीज या बात का ऐसा सामंजस्यपूर्ण उतार-चढ़ाव जो लहरों 
के समान जान पड़े। जेसे--संगीत में तान की तरंग। ३. उक्त के 
आपार पर कुछ विशिस्ट प्रकार के दाजों के नाम के साथ रूगकर, उत्पन्न 
की जानेवाली स्व९-लहरी । जैसे--जल-तरंग, तबल्ता तरंग। ४. सहरा 
मन में उत्पन्न होनेबाली कोई उमंग या मावना | जेंसे-जब मन में तरंग 
आई, तब उठकर चल पढ़े। ५. हाथ में पहनने की एक प्रकार की चूड़ी 
जिसके ऊपर की बनावट लहरियेदार होती है। ६. थोड़े की उछाछूया 
फ़रलाँग। ७. कपड़ा। वस्त्र 

तरंगक--पुं० [सं० तरज़+कन्‌) [स्त्री० तरंगिका] १. पानी की 
रहर। हिलोर। २. स्वरलहरी ॥ 

तरंगभोौक--.ुं० [प० त०] चौदहवें मनु के एक बुत । 

तरंगवतौ--स्त्री० [सं० तरंग+मतुप्+डौप्‌ू] नदी। 

तरंपायति--वि० [सं० तरंगित] १. जिसमें तरंग या तरंगें उठ रही हों। 

२. तरंषों की तरह का। छहरियेदार। लहरदार। 

सरंगाकि--स्त्री० [सं० तरंग-अल्‍ि, ब० स०] नदी। 
हरंगरिणि--वि० स्त्री० [सं० तरंग+इनि+डीप्‌) जिसमें तरंगें या रहें 
उठती हों । 

स्त्री० नदी। सरिता 

उरंणित्त-वि० [ सं० तरंग+इतच्‌] [स्त्री० तरंगिता] १. (जलाशय 
जिसमें तरंगें या लहरें उठ रही हों। २. (हृदय) जो तरंग या ३४ 
से प्रफूल्तित या मन्‍्त हो रहा हो। ३. जो बार-बार कुछ नीचे गिरकर 
फिर ऊपर उठता हो! 

हरंगी (गिन्‌)--वि० [सं० तरंग+इनि] [स्त्री० तरंपिणी] १. जिसमें 
तरंगेंथा लहरें उठती हा। २. जो मन की तरंग क्‍् (आक- 








स्मिक भावाबेश या कै 
३. भावुक। का ४७0७४७४४७७७ 
पुं० बहुत बड़ी नदी। नद। ड 

हरंड--दुं० [सं० ५/तृ (वरना) +मंडघ्‌] १. नाव । नौका। २. बाव 


का डॉड। ३. भसलयां मारने की दंसी में दंधी 
'उकड़ी जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। वर पर लेटे 
हरंडा--स्त्री० [सं> हरंड+टापू] नौका। 
तरंदी--स्त्री० [सं० तरंद+डीपू] » तरंदा। 


पर ३० [सं०व+श-जल] ३. झबुद। २. मंदूक) मेंढका। 


तरंती--स्त्री० [ सं० वरन्त+डीबू] ताव। नौका। 
अर ड- सिं० दस्था्नु कम» स०, तरंगु,/बनू+ड] ठखूब। 





तरेद्रत--करि० वि० [सं» तल या हि० तले] १. नौचे। २. नीचे की 
और । बि० १. नौचें को ओर का। नीचेबाल।॥ २. नीचा। 
तर---वि० [ फरा०] १. किल्लो ठरल पदाय में मीगा हुआ। आई । गौला। 
जम । जैसे---तर कपड़ा, तर जमीन । २. जिसमें ययेप्ट आएंता या नमी 
हो। जैसे--तर हवा। ३. ठंढा। घीतल। जैसे--तर पानी। ४. जो 
श्षरीर में ठंदक पैदा करता हो । जैसे---कोई तर दवा ल्लाओ। ५. चित्त 
को प्रफुल्लित या प्रसन्न करनेवा ला । बहुत जच्छा और बढ़िया। जैसे--- 
तर माछ। ६. खूब हरा-मंरा। ७. तरह-तरह से भरा-यूरा। ययेष्ठ रूप 
में बांछदीय गुणों या बातों से युक्त। जैसे--तर असामी>पनवान 
व्यक्ति! 
बुं७ [सं+ ४/ तू (पार करना )+बप्‌ ] १. नदी अ/डि पार करने 
की क्रिया, साव या पारिश्रमिक / २. अस्नि। बाग। ३. पेड । वृक्ष । 
४. मार्ग। रास्ता। ५. गति। चारू। 
अत्य० [सं०] एक संस्कृ० अत्यय जो गृणकाचक विश्ञेषणों में लगकर 
उनकी विश्वेपता अपेल्ताकृत कुछ अधिक बढ़ा देता है। जैसे---अधिक- 
तर, गुस्तर, श्रेप्ठतर । 
बुुं७ [सं० तर] तल। 
अब्य० १. तले। नीचे। उदा०---अ्रमु तरू तर कपिडार पर।-- 
तुरुसी। २. तो। उदा०---नहिं तर होती हाथि।--कबीर। 
*बुं० > तर (बृल)। 
तरईीं--स्त्री० [सं७.तारा] सक्षत्र। 
तरकाौ--पुं० [सं० तक] १. सोच-विचार। २. उक्ति। कषन। 
३. अड़चन। बाया। ४. गड़बढ़ी। ब्यतिक्रम। ५. मूख। चूक। 
६. दे० तक। 
पुं७ [हि० तर<नीचे] लेख आदि का कोई पृष्ठ समाप्त होने पर 
उसके नीचे लिखा जानेवाला वह श्षन्द जिससे बादवाला पृष्ठ आरंभ 
होता है। 
स्त्री० « तड़क। 
तरकना--अ० [सं० तक] १. तक करना। २. सोच-बिच्चार करना। 
३. बहस या. विवाद करना। ४. झगड़ना। ५. अनुमान या कल्पना 
करना। 
अ० [?] उछलना-रूदना। 
अ दे० 'तडकना'। 
|वि० जल्दी चौंकने या भटकनेवाला (बेल) | तदा०--बैछ तरकना 
दूटी नाव, ४ हल दांब।--कहा०। 
तरकल्ल--पुं० (फा०) कंपे पर छटकाणा जानेवाला 
वीर रले जाते हैं। तूषीर। 00७७७ 
सरकाश-अंब--पुं० (फा७ ] वह जो तरफश <खता हो। 
तरकसत--पुं० (स्त्री० अल्पा० तरकप्षी ] -तरकश। 
तरका--प० [अ० तक॑:] १. बह संपत्ति जो कोई व्यक्ति छोड़कर 
हो। २. उत्तराधिकारी श्र बारिस को मिलनेबासी सर 
है उत्तराषिकार। 
पँपुं०वतड़का। 
'तरकारी-स्त्री० [छा० तरः>सम्जी, दाक+कारी]१. दे हरे बौर 
विश्ेषतः कच्चे फल आदि जिन्हें आग पर भून या पाकर रोटी आदि 


तरकी 


प्र 





.. # बाष खाया जाता है। हरी बल्ब । ९. आप पक ण बपन्‍ | बता वजपप्र  ्पि"प"प-+7+ है। हरी सब्जी। २. आय पर भून या पकाकर | तरजौहाँ*--विः 


खाने के योग्य बनाई हुई सब्जी। ३. पकाया हुआ गोइत या मांस। 

सरकौ--स्त्री ० [सं० तांडकी ] कान में पहनने का एक तरह का गहना । 

लरकीब--स्त्री० [ अ० ] १. मिलान। मेल। २. वनावट। रचना। 
३. रचना का प्रकार या शैली। ४. सोच-समझकर निकाला हुआ 

उपाय या युक्ति। 

तरकुलां--पु० [सं० ताल--कुछ ] ताड़ का पेड़ । 

तरकुला--पुं० [हिं>] कान में पहनने की वड़ी तरको। 

तरकुली--स्त्री ०--तरकी (कान में पहनने को)। 

तरक्की--स्त्री ० [अ०] १. शारीरिक अवस्था में होनेवाली अभिवृद्धि 
तथा सुधार । जैसे--यह पौधा तरक्की कर रहा है। २. किसी 
कार्य या व्यापार का बरावर उम्नत दक्षा प्राप्त करना। जैसे--लड़का 
हिसाब में तरक्की कर रहा है। ३. पदोघ्नति। जैसे--पिछले वर्ष 
उनकी तरक्की हुई थी । 

तरक्लु--पुं० [सं० तर९/क्षि (हिसा करना)+ड्‌] एक प्रकार का छोटा 
बाघ । लकड़वग्घा। 

तरख्ा--पुं० [सं० तरंग] नदी आदि के पानी का तेज बहाव । 

सरक्षान--पुं० [सं० तक्षण ] ७कड़ी का काम करनेवाल्ा । बढ़॒ई । (पश्चिम ) 

शरगुलिया--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार का छोटा छिछला पात्र जिसमें 
अक्षत रले जाते हैं। 

तरचली--स्त्री ० [देश० ] सजावट के लिए वगीचों में लगाया जानेवाला 
एक तरह का पौधा । 

तरछटां--सत्री ०-तलछट। 

तरछत*--फ्रि० वि० [हि० तर] १. नीचे। तछे। २ तीचे की ओर 
से। नीचे से। 
स्त्री ००तलछट। 

तरछना--स्त्री ०७तलछट । 

लरछा--पुं० [हि० तर-मीचे] बह स्थान जहाँ गोबर इकट्ठा किया 
जाता है। (तेली) 

तरछाना*--अ० [हि० तिरछा] १. तिरछी नजर से किसी की ओर 
देखता। २. आँश्ों से गंकेत करना। 

तरज--पुँं० «तर्ज । 

तरजना--अ० [सं० तजजेन ] १.क्रोधपूर्वक या बिगड़ते हुए कोई बात कहना । 
अल्ला-बुरा कहते हुए डॉटना। २. भविष्य में रुचेत रहने के लिए कुछ 
धमकी देते हुए कोई बात कहना। 

तरज़नी--स्त्री ० [सं० तन ] डर। मय। 
स्त्री०७तर्जती । 

सरजीला--वि० [सं० तर्तन] १. त्जन करनेवाला। २. ऋेषपूर्ण। ३. 
उग्र । प्रचंड। 

लरजीह--स्त्री ० [अ०] दे० 'वरीयता'। 

तरजुई--स्त्री० [फा० तराजू] छोटा तराजू। 

सरजुमा--० [अ०] १. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने को 
क्रिया या भाव। २- इस प्रकार किया हुआ अनुवाद । उलछया। भाषा- 
न्तरा 

तरजुमनन--प६ ७ [अ०] अनुवाद करतेवाला व्यक्ति। अनुवादक। 








-तरजीला। 

लरण--पुं० [सं०५/व्‌ (पार करना) +ल्युट्‌-- अन ] १. नदी आदि को 
पार करना। पार जाना। २. जलाक्षय आदि पार करने का साथन। 
जैसे--नाव, बेड़ा आदि। ३. छूुटकारा। निस्तार। ४. उदारने 
की किया या भाव। उद्धार। ५. स्वगें। 

तरणि--पुं० [सं०५/तृ+अनि ] १. सूर्य। २. सूर्य को किरण। ३. आक। 
मदार। ४. ताँबा । 
स््रौ०-तरणी। ) 

तरणि-कुमार--पुं० [प०त० ] तरणिसुत! (दे०) 

लरणिजा--स्त्री ० [सं० तरणि+/जन्‌ू+ड--टापू] १. सूर्य को कत्या। 
यमुना। २. एक प्रकार का वर्णवत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
एक नगण और एक गुरु होता है। 

तरबि-तनय--पुं० [प०त०] तरणिसुत। (दे०) 

तरणि-सनूजा--स्त्री० [प०त० ] सूर्य की पुत्री, यमुना। 

तरणिसुत--पुं० [प०त०] १. सूर्य का प्रुत्त। २. यमराज। ३. शनि। 
४. कर्ण। 

तरथि-सुता--स्त्री ० [ष० त०] सूर्य की पुत्री। यमुना। 

तरणी--स्त्री ० [सं* तरण+डीपू ] १. ताव। नौका। २. पौदुंआर। 
३. स्थल-कमलिनी । 

तरतराता--वि० [हिं०_तरतराना>तड़तड़ाना] तड़ तड़ शन्द करता 
हुआ। 
वि० [हि० तर] थी में अच्छी तरह डूबा हुआ (पकवान) । जिसमें से 
घी निकलता या बहता हो (स्राद्य पदार्थ )। 
'तरतराना*--अ०, स०5तड़तड़ाना । 

तरतीब--सस्त्री ० (अ० ] विशेष प्रकार से वस्तुएँ रखने या लगाने का क्रम। 
सिलसिला। 











क्रि० प्र०--देना ।--छगाना। 
तरवी--स्त्री ० [सं० तर३/दो (ल्लंडत करना)+कर+डीपू] एक प्रकार 
का कंटीला पेड़। 
तरदीद--स्त्री ० [अ०] १. काटने या रद करने की क्रिया। मंसूली। 
२. किसी की उक्ति या कथन का किया जानेवाला खंडन। 
लरदूजुब--पुं० [अ० ] १. किसी काम या वात के सम्बन्ध में हौनेवाली 
जिता। परेशानी। २. झंझट। बलेड़ा। 
तरबती--स्त्री ०» [सं०%/तृ+मतुप्‌+डीप्‌ू] आटे को थी, दही आदि 
में सानकर बनाया जानेवाला एक तरह का पकवान। 
तरन*--पुं> १. दे० 'तरण'। २. दे० 'तरौता'। 
तरनतार--बुं० [सं० तरण ] निस्तार। मोल। 
बि०->तरन-तारन। 
तरन-तारन--पुं० [सं» तरण; हिं* तरना]१. उद्ार। २. वह जो 
अबसागर से किसी को पार उतारता हो। ईश्वर। 
वि० १. दूबते हुए को तारने या उवारनेवाला। २. भबसागर से 
कार करनेवाला। शक 
तरना--अ० [सं० तरण ] १. पानी के तल के ऊपर ऊपर रहना। 'डूबना 
का विपर्याय। जैसे--थानी में तेल का तैरना। २ अंगों के संघासत 
अथवा किसी अन्य शारीरिक व्यापार के द्वारा जल को चीरते हुए भागे 


३ 


तरनाय 
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बढ़ना। तैरना। ३े- आवागमन या सांसारिक बंधनों से मुक्त होना 
सदगति प्राप्त करना । ४. व्यापारिक क्षेत्रों में, ऐसी रकम का वसूल 

£ होता या वसूल हो सकने के योग्य होना जो प्राय: डूबी हुई समझ छी गई 
हो। जैसे--वे मुकदमा जौत गये हैं, इसलिए हमारी रकम भी तर गई। 
स्र० नदी आदि को तैरकर या नाव से पार करना। हे 
थुं» माल ढोनेवाले जहाजों का यह अधिकारी जो रास्ते में व्यापारिक 
कार्यों की देख-रेख और व्यवस्था करता है। 
वैज० दे० तलना। 

तरनाग--धुं» [देश०] एक तरह की चिड़िया । 

तरनाख--पुं० [? ] पुरानी चाल के जहाजों में पा रहनेवाला वह रस्सा 
जिउसे पार को घरन में वाँपते ये। (लश्ञ०) 

सरलि--स्त्री० [सं० तरणि ] नदी। सरिता। 

सरनिजा--स्त्री ०तरणिजा (यमुना) । 

लरनी--स्त्री० [सं० तरणी] नाव। नौका। 
पुं० [सं* तरणि] ॥पें। उदा०--तेज राशि द्विग छोर हुए सानों खत 
तरनी।--रतल्ता ० । 
स्त्री० [हिं० तरे-तले ] डमरू के आकार को वह लंबी रचना जिस पर 
श्लोमचैवाले अपना थाल रखकर सोदा बेचते हैं। 

तरपरि*--स्त्री ०-तरनी (नदी)। 

तरपा--स्त्री ०००तढ़प। 

लरपड--वि० [हि तिरपट ? ] (चारपाई)जिसमें टेढ़ापन हो। जिसमें 
करनेव पढ़ी हो। 
थूं७ १. टेढ़ापन। २. अंतर। भेद। 

तरपता--मुं० [सं> तृप्ति] १. न्युभीता। २. आराम। चैन। खुला 

तरपनाँ--धु० >तर्पण। कर 

तरपता|---अ०««तड़पना। हि 

तर-पर--अ० व्य० (हिं० तर>तले+पर <ऊपर ] १. एक दूसरे के ऊपर 
तथा नौचे। जैसे--पहलवान झुुती में तर-पर होते ही रहते हैं। 
२: एक के ऊपर एक-एक करके । जैसे--साड़ियों का तर-पर याक रूगा 
हम था। ३. एक के बाद एक-एक करके। जैंसे--ये घटनाएँ तर- 
'पर होती रहीं। ४. बिना क्रम भंग किए हुए। निरंतर । जैसे--बह 
सवाऊ-जवाब तर-पर पूछे तथा दिये जाते ये। 

तरपरिया--वि० [हि० तर-पर] ६. क्रम था स्थिति के विचार से ऊपर 
और सौधे का। २. ओ एक के बाद दूसरे के क्रम से हो। जो क्रम के 
बिचार से दूसरे के ठीक बाद पड़ता हो। ३. (बच्चे) भो ठीक जारे- 
“4 से एक के बाद हुए हों। उेसे--सर-परिया भाई- 

शरपीला --बि० [हिल तड़प+ईला (प्रत्य०) ] तड़पदार। चमकीला। 

हरपू--ईं० (देश० | एक तरह का वृक्ष चिसकी छडडी' 

है डी कुछ मूरे रंग की 

* [अ०] १. ओर। दिल्ला। जेंसे---आप किस तरफ 
२. दो या अधिक दर्छों, पक्षों आदि में से हर एक। 0३०४ 
224 ई हर तरफ रावध। ३. किसी वस्तु के दो था अधिक 
रत) चेसे--यत्र 

४. किनारा। तट। (ब्द०) हे हे १5 केक देबी। 


सरफ़दार--वि० [अ० तरफ़+फ़रा० दार] (भाव० तरफदारी ] जो किमी 
तरफ अर्थात्‌ पक्ष में हो। किसी का पक्ष लेने या समर्यन करनेवाला। 

तरझदारौ--स्त्री ० [अ० तरफ़+फा ० दारी ] १. तरफदार होने कौ अवस्था 
या माव। २. पक्ष-पात। 

जरफरानाँ--अ०--तड़फड़ाना। 

तरब--ू० [ हि" तरपना, तड़पना ] सारंगी में ताँत के नौचे एक विशेष 
कम से लगे हुए तार जो बजने के समय एक प्रकार की गूंज उत्पन्न करते 
है 

तर-बतर--वि० [फा०] जरू या किसी तरल पदा्ष से बहुत अधिक भींगा 
हुआ। जैसे--खून या पसीने से तर-यतर। 

लर-बहना--ुं० [हिं* तर-तले+बहना ] वह छोटा फटोरा जिसमें छोटी 
देव-सूत्तियों को पूजा के समय स्नान कराया जाता है। 

तरबियत--स्त्रौ० [अ०] ६. पालने-पोसने का काम। पालन-पोएण। 
२. देख-रेख करके जीवित रखने और बढ़ाने का काम। संवर्षन। 
३. शिक्षा। 

तरबूज--पुं० (फा० तबुंज] १. एक प्रसिद योल बड़ा फल जिसका ऊपरी 
छिलका योंटा, कड़ा तथा गहरे हरे रंग का होता है ओर जिसमें गुलाबी 
रंग का यूदा हौता है जो खाया जाता है। २. वह लता जिसमें उक्त 
फल लगता है। 

तरबूजई--वि० [हि> तरबूज+ई (प्रत्य०)] तरबूज की तरह गहरे 
हरे रंग का । 
पुं० गहरा हरा रंग। 

सरबूजा--पुं०--तरबूज। 

तरबूज्िया--वि० [हि तरबूज] तरवूजे के छिलके के रंग का पहरा हरा। 
पुं० उक्त भ्रकार का रंग । 

तरबोना--स० [फा० तर+हिं० बोरना ] अच्छी तरह तर या गीला करना । 
मिगोना। 
अआ० तर होना। मौंगना। उदा»--पर-निद्ठा रना के रस में अपने 
पर तरबोरी।--झूर। 

तरमाघी--स्त्री० [हिं* तर+माचा] बैलों के जुए में नीचे लगी हुई 
लकड़ी। मचेरी। 

तरभाना--अ० (?] नाराज द्वोना। बियड़ना। उदा»--सूर 
अति लोचन देत्यो बिघना पर तरमात।--सूर। दा डर 
ख० किसी को ऋूद्ध था नाराज करना। 
अ* [फा० तर+ हि माना (प्रत्प०) ) तर होना । तरी से युक्त होना। 
स० गीला या तर करना। 

सरमानी--स्त्री० [हि तरमाना] जोती हुई भृभि में होनेवाली तरी। 
कि० भ्र०--आना। 

सरमिरा--पुं»«तरामीरा। 

सरमौम--स्त्री० (अ० ] १. किसी कार्य या बात में किया जानेवाला 
धुधार। २. भ्रस्ताबों, लेखों आदि में होनेवाला संशोषन। 

[--अ०, [० ] ऐंठ या ऐं: 

डत्य्बा अर '[अनु०] या ऐंड़ दिखाना गबं-सूचक चेष्टा करना। 

हरस--वि० [सं०४/तृ+कलच्‌] [भाव० तरसला] १. ते, पानी बादि 
ही तरह पतला बौर बहुनेवाला। दब। २. हिलता-डोलता हुआ। 
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चलायमान। ३. अस्थिर | चंचछ। ४. जल्दी नष्ट हो जानेवाला। 
५. चमकौला । कांतिवान्‌। ६. खोखला। पोला। ७. अबाघ 
रूप से वराबर चलता रहनेवाला। उदा०--स्मित बन जाती है तरल 
हँसी ।--प्रसाद। 
पुं०१. गले में पहनने का हार। २. हार के बीच में लगा हुआ लटकन। 
कोलक। ३- हौरा । ४. लोहा। ५. तल । फेंदा। ६. महाभारत 
के अनुसार एक प्राचौन देश । ७. उब्त देश के निवासी। ८. घोड़ा। 

तरलता--स्त्री ० [सं» तरल-+तल--टाप्‌ ]१. तरछ होने की अवस्था या 
भाव द्ववता। २. चंचलता। चपसता। 

शरल-नयन--पुं० [व ०स०] एक तरह का वर्ण-बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में चार नगण होते हैं। 

धरल-भाव--पुं० (० त०] १. तरलता। द्रवता। २. चंचलता। 

लरला--स्त्री ० [सं० तरलू+टाप्‌ ] १. जौ का माँ ड़ । यवागू । २. मदिरा। 
शराब। ३. शहद की मक्खी। - मयु-मक्खी। ४. छाजन के नौचे 
रूगे हुए बाँस। 

तरलाई*--स्त्री ० --तरलता । 

तरल्लायित--वि० [सं० तरल-+क्यडू+क्त] लहर की तरह काँपता या 
हिलता हुआ। 
स्त्री० बड़ी तरंग। हिलोर। 

तरलित--भू० ० [सं० तरल+णिच्‌ू+क्त] १. तरक किया या 
बनाया हुआ । द्रव रूप में लाया हुआ। २. उदारता, दया, प्रेम आदि 
से युक्‍त। जिसका चित्त कोमरू हो। 

शरबंछ[--स्त्री ० दे० 'तरमाची!। 

तरवड़ौ--स्त्री० [ सं० तुला+ड़ी (प्रत्य०) ] १. छोटा तराजू। 
२. तराजू का पल्‍ला। 

सरघन--मपुं० [हि० तरौना ] १. कान में पहनने का तरकी नाम का गहना। 
२. करन-फूल। 

सरबर--बुं० [सं० तर॒वर] १. पेड़। बृक्ष। २. एक प्रकार का बड़ा 
पेड़ जिसकी छाछ से चमड़ा सिझाया जाता है। तरोता। 

शरवरा--बुं०-तिरमिरा। (दे०) 

घरवरिया--पुं० [हिं० तरबर] १. बह जो तलवार चलाता हो। 
२. तलबार से युद्ध करनेवाली एक जाति। 

सरबरिहा|--पुं०>तरवरिया । 








शरवा--पुं>->तलबा। 

शरवाई-सिरवाई--स्त्री० [हि०तर+सिर] १. किसी चीज के ऊपरी 
और नीचेवाले भाग। २. ऊँची और नीची जमीन। ३- पहाड़ और 
चाटी। 

तरवाना--स० [हि० तारना का ग्रे०] तारने का काम किसी से कराना। 
स०5ल्‍तलवाना। 
अ० [हिं० तलवा ] पैर के तलवे का घिसना। विशेषतः बैल का पैरों के 
तलबों को घिसना। 

तरवारॉ--स्त्री ०-तलवार। 

पुं०--तरुवर (बुल) । 





तरवारि--स्त्री० सं» तर+/बृ+णिच्‌ (रोकना)+इन्‌]-- तख्वार। 
तरवारी----सुं>-तरवरिया। 
तरसू--ुं० [सं०५/तृ (तरना )+असुन्‌] १. बछ। शबित। २. तेजी। वेग। 
३. बीमारी। रोग। ४. तट। किनाटा। ५. बानर। बन्दर। 
तरख-पुं० [तं०%/बसू--डरना ] अभागे, दंडित, दुःखी या पीड़ित के प्रति 
मन में उत्पन्न होनेद।ली करुणा या दया। 
क्रि० प्र०--आना। 
सुहा०--(किस्तो पर) तरस ख्वाना- “किसी के प्रति करुणा या दया 
दिखलाना और फ़लत: उसका कष्ट या दुःख दूर करने का प्रन्‍ल 
करना। * 
तरखना--अ० [सं० तंज] अभीध्ट तथा प्रिय वस्तु के अभाव के कारण 
डुलखी या निराश्ष व्यवित का उसके दद्षंन या प्राप्ति के लिए छालायित 
या विकल होता । जैसे--(क) किसी को मिलने के लिए अबवा 
कुछ खाने के लिए मन तरसना (सत्र) प्रिय को मिलने के लिए आंखें 
तरसना ॥ 
अ० [सं० जसन ] तरस्त या पीड़ित होना । 
स॒०» तस्त या पीड़ित करना । 
तरसान--पुं० नौका। 
तरसाना--स० [हिं० तरसना का प्रे० ] १. ऐसा काम करना जिससे कोई 
तरसे। २. किसी प्रकार के अभाव का अनुभव कराते हुए किसी को 
छलचाना। आश्या दिलाकर या भ्रवृत्ति उत्पन्न करके सिन्न या दुखी 
करना। 
संयो० क्रि० --डालना ।--मारता । 
तरसौहां--वि० [हि तरसना+मौहाँ(प्रत्य०) ] [स्त्री० तरसौंहीं) 
जो तरस रहा हो। तरसनेवाला। जैसे--तरसोहें नेत्र। 
तरस्वान्‌ (स्वत्‌)--वि० [सं० तरस्‌ू+मतुप्‌]१. जिसकी गति बहुत 
अधिक या तीव हो। २. बीर। बहादुर। साहसी। 
पुं० १. वायु। २. गरुढ़। ३. क्षिव। 
तरस्वी (स्विन्‌)--वि० पुं० [सं० तरस्‌+विनि ]--तरस्वान्‌। 
तरह--स्त्री० (फा०] १. आकार-प्रकार, गुण, धर्म, बनावट, रूप आदि 
के विचार से वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का कोई विश्विष्ट और स्वतज 
बर्गं। जैसे--(क) इसी तरह का कोई कपड़ा छेना चाहिए। (स) 
यहाँ तरह-तरह के आदमी आते रहते हैं। २. ढंग। प्रकार। जैसे-- 
तुम यह भी नहीं जानते कि किस तरह किसी से वात की जाती है। 
सुहा»--सरह देना-किसी की त्रुटि, भूछ आदि पर ध्यान १ देता। 
जाने देना। 
तरहदी--स्त्री ०-+तलहटी । 
तरहवार--वि० [फा०] [भाव० तरहदारी] १. अच्छे ढब या प्रकार 
का। २. अनोल्ली और सुन्दर बनावटवाला। ३. सज-प्ज से युक्त) 
सजीला । होने की कल अर 
लरह॒वारी--स्त्री ० [फा०] तरहदार अवस्था 
सरहरा--क्रि० वि० [हि तर+हर (प्रत्य०) ] तले। नीचे। 
बुं& नीचे का माग। तला। पेंदा। 
वि०१. जो खब के नीचे का हो। २. निकृष्ट। बुरा। 
तरहरि--स्त्री ०5तलहटी । 












ही 


तरह 2 


तरिया 





तरह---ु० [हिं० तर ] १. कूंए की खुदाई में एक माप जो प्राय: एक हाथ 
की होती है। २. वह कपड़ा जिस पर मिट्टी फ़ैलाकर चीजें &ालने के 
छिए सांचा बनाते हैं। 

हरहेलां--वि० [हि० तर+हर, हल (प्रत्य०) ]१. अषीन। निम्नस्द। 
२. वष्या में किया हुमा। ३. हारा या हराया हुआ। पराजित। 

तरांघु--पुं० [सं० तर-अंधु, च०त०] एक तरह की चोड़े पदेवाली नाव। 
हरालु । 
पुं७ [देश०] पढुआ। प्टमन। पाट। 

सरा--पुं०१.७तला। २.>तलवा! 

तराइन--स्त्री ० [सं० तारक ] तारों का समूह। ताराबछी। 

तराई--स्त्री० [हि० तर-नौचे ] १. पहाड़ के नीचे का समतरू मंदानी- 
भू-भाग। २. दे० 'घाटी'। ३. मूंज के वे मुट्ढे जो छाजन में खपरैल 
के नीचे लगाये जाते हैं। 
स्त्री० [हिं० ठारा+ई] तारों का समू ह। तारागया। 

तराजू--'ुं० [फा०] वस्तुएँ तौलने का एक प्रखिद उपकरण जिसमें दोनों 
ओर वे दो पल्ल रहते हैं जिनमें से एक १र बटखरा था बाट और दूसरे 
पर तौली जानेवाली चीज रखी जाती है। तुला। 
मृहा०--(किसो हे) तरानू होला--किसी की बरावरी ग्रा सामना 
करने अपवा उसके समान बनने के लिए मुकावले पर या सामने आना । 

तरात्यय--पुं» [सं० तर-अत्यय, प ०त ० ]प्राचीन काल में वह दंड जो बिना 
आज्ञा के तदी पार करनेवाले पर लगाया जाता था। 

तराना--पुं० [फा० तरान:] १. अच्छे ढंग में काया जानेवाल्ष मुन्दर गौत । 
२. एक प्रकार का गाता जिसके बोल इस प्रकार के होते हैं--खानूम्‌, 
तानूम ता दारा दारा, दिर दिर दारा आदि। (इसमें प्रायः खतार और 
उबले के बोल मिले हुए होते हैं ।) 
तस०«“तैराना (तैरने में प्रवृत्त करना) । 

शरापां--[अनु७] तड़ाक (बब्द) । 

हरापा--ु० [हिं० तरना] पानी में तैरता हुआ वह छाहतीर जिस पर 
बैठकर नदी आदि पार करते हैं। (छश०) 
पुं० [हि०्जाहिसे, स्थापा का अनु०] भाहि त्राहि को पुकार । हाहाकार। 
करि० प्र०--पढ़ना ।--मचना। 

हराबोर--वि० [फा० तर+हि० बोरना] पानी या और किसी तरल 
पाप में अच्छी तरह डूबा या भींगा हुआ। शराबोर। 

तरामल--गुं० [हि० १र-मौचे ] १. भूंज के वे मुट्ठे जो छाजन में सपरैल 
से गे होते हैं। २. बैलों के गले के जूए में को नोचेवाली 

+ 

शरामीरा---पुं० [देश० १० तारामीरा | 
से हे निभा बला ह। ] एक तरह का प्रोषा जिसके बीचों 

तरायक्षां--बि० [2] १. तेज॥ २. चंचल। 

हि गह ४ १. उछाछ। कुराँच। छलांग। 

०--तरारे भरना या मारगा-(क) खून उछल-झृद करना। 

(श) किसी काम में बहुत जल्दी-जल्दी आम बढ़े चछना। (ब) 
07357 422 
| पर गिराई जाने 
कि ०: केक ॒ई जा पानी की पतली बार । 








तरालू--ु७ [सं० ठर,/बन््‌ (पर्याप्त होना)+उस्] चोड़े परंदवाली 
ढक तरह की नाव। तरांबु।॥ है 
सराबट--स्त्री० [फा० तर+मवट (प्रत्य०)] १. तर अांत्‌ आई 
या नम होने की अवस्था या माव। तरी। जैसे---झतावरण में आज 
तरावट है। २. त्रिय और वांछित ठंडक या क्षीतलता। ३. ऐसा 
बदार्य जिसके सेवन से झारीरिक गरमी क्षांत होती हैं। ओर प्रिय और 
खुद टंडक मिलती हो। ४. स्तिग्म भोजन। 
तराश--स्त्री० [फा० ] १. तराछ्षने अर्थात्‌ थारदार उपकरण से किसी 
चीज के टुकड़े करने को क्रिया, ढंग या भाव। २. किसी रचना में को 
यह काट-छांट या बनावट जिससे उसका €प प्रस्तुत हुआ हो। 
३. ढंग । तर्ज । 
तराक्ष खराज्ष---स्त्री ० (फा०] किसी प्रकार की रचना में कौ जातेवाली 
काट-छांट। 
जराशना--स० [फा० ] १. धारदार उपकरण से किसी चोज विक्षेपतः 
किसी फुल को +ई दुकड़ों में विभाजित करता । काटता। जैसे--अम- 
#ूद या सेब तराशना। २. कतरना (कपड़े आदि का) । 
तरास्--पुं००जआस। 
स्त्री०5तरावा। 
तरासना*--स० [खं० ज्रास+ना (अव्य० )]१. प्रास या कष्ट देना। 
अस्त करना। २. भयभीत करता । 
वस०5-तराणना। 
तरासा--वि० [सं० तृषित | प्यासा। 
स्त्री०-तूपा (प्यास)। 
तराहि---अब्य ० -जाहि। 
तराही*--फ्रि० वि० [हिं० तले] नीचे । 
तरिदा---चु» [हि० तरना+इंदा (प्रत्य०) ] नदी, समुद्र बादि में तैरता 
हुआ वह पीषा जो किसी रंगर से बंधा होता है। तरेंदा। 
तरि--स्त्री< [सं०५/तू (तरना)+६] १. नाब। नौका। २. बड़ी 
पिटारी। पिटारा। ३. कपड़े का छोर या सिरा । 
सरिक--॑ुं० [सं० तर+ठन्‌--इफ ] १. लकड़ियों का वहढ|चा जो जलाक्षय 
धार करने के लिए बनाया जाता है। बेढ़ा। २. बह जो नदी आदि 
पार करने का प्रारिश्रमिक लेता हो। ३. केवट। मल्छाह। 
सरिका--स्त्री० [सं० तरिक+टाप्‌ |नाव। नौका। 
*स्त्री० [सं० तडित्‌] बिजली। 
'रिकी (किनु)--पुं> [सं७ तरिका+इनि] नदी आदि के पार उतारने 
बास्य । माँज्ी। मल्लाह। 
तरिको---ुं७ दे० 'तरीना'। 
3२+इनि-- झोपू | >तरणी । 
० सर+झतचू--टाप्‌] १. सर्जनी उंगलो। २. माँगा 
अंब। ३. गांचा। 
|स्व्री०--सडित्‌ (बिजली) । 
सरिज्--मु० सं०/दृ+ टन बडी नाव। पोत। 
चरिकरी--स्तरी० [सं तरिष+डीप्‌ | छोटा तरित्र। 
वरिया---पुं० [हि तरवा] तैराक। 
'दि० तैरनेवाला। 
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तरियाना--स० (हिं० तरे>नीचे] १. किसी चीज को ते या नीचे रखना। | तबणता- स्त्री, [व पर ब० 777 77 
२. किसी चीज को झुकाकर नोची कर देना। ३. बदुए के वेदे में 
इसलिए मिट्टी का लेवा लगाना कि आग पर चढ़ाने से उसका पेंदा जलने 
न पाके। छेवा लगाना। ४. धन-संपत्ति आदि अयवा और कोई चीज 
चुपचाप अपने अधिकार में करते जाना या छिपाकर ररूते चलना। 

|अ०» तले या तल में बैठ जाना या जमना। 
स० [फा० तर] पानी आदि के छींटे देकर तर या गोला करना। 
डैसे--चुनाई करने से पहले इंटें तरियाना। 

सरिवनां--पुं०-+तरवन (तरोना) । 

तरिवरा--पुं०-तर्वर । 

तरिहेत --क्रि० वि०[ हि० तर+अंत, हेँत (अत्य ० ) ]नीचे। तले। 

तरी--स्त्री० [सं» तरि+होप्‌] १. नाव । नौका। २. गदा। ३. घूजं। 
धूम । ४. कपड़े रखने का पिटारा। ५. कपड़े का छोर या सिरा। 
स्त्री० [फा० तर] १. तर होने की अवस्था या भाव। आईता। गीला- 
पन। २. वातावरण में होनेवाली आईता। ३. प्रिय और सुखद। 
ठंढक। झौतलता। ४ तलहटों। तराई। ५. तलछट। तलौंछ। 
६. वह नौचो भूमि जहाँ वरसात का पानो इकट्ठा होता हो। 

स्त्री०००तरकी (कान का गहना )। 
स्त्री०>तल्ला (मूते का)। उदा०-जो पहिरी तन प्राण को माणिक 
तरी बनाय।--केशब | 

तरीका---प० [अ० तरीक:] १. काम करने का कोई उपयुक्त, मान्य या 
विशेष ढंगे। २. आचार या ब्यवहार की चाल-ढाल। ३. उपाय |] 
यूक्ति। 

तरीनि --स्त्री० [हि _तर-“तले] पहाड़ के नोचे का भाग। तलहटी। 
(बुंदेल) उदा ०---ूटे हैं सुगंध घट श्रवन तरिनि में ।--केशव। 

त्तरीष--पुं» [सं०५/तु (तरना) +ईपन्‌] १. सूक्षा गोबर। २. नाव। 
३. जलाशय पार करने का वेड़ा। ४. सम । सागर। ५. स्वर्ग । 
६. रौजगार। ध्यवसाय। 

तरीषी--स्त्री ० [सं० तरीप+ड्१] इंद्र की एक कन्या । 

तक--पुं० [सं०५/तु+उन्‌] १. वेढ़। वृक्ष। २. पूरी भारत में होने- 
बाछा एक प्रकार क। चौड़ जिससे तारपीन का बढ़िया तेल निकलता है। 

तद्भा--पुं० [हिं० तरना>तलना ] उबाले हुए थार का चाबछ।- 
भुजिया चावल । 
पुं०>तछवा (पैर का) । 

तदण--वि० [सं०६/तृ+उनन्‌ ] १. जो वाल्यावस्था पार करके सांसारिक 
जीवन की आरंभिक अवस्था में प्रवेश कर रहा हो। जवान । जैसे-- 
तरुण ध्यक्ति। २. जो जीवन की आरंभिक अवस्था में हो। जैसे-- 
तरुण पौधा । ३. जिसमें ओज, सवजोवन या शक्ति हो। जैसे-- 
तरुण हँसी । ४. नया। नवीन 
पुं० १. बड़ा जीरा। २. मोतिया (पौधा और उसका फूल) ॥ 
३. रेंट्र। 

सदणक--पुं» [सं० तरुण+कन्‌ ] अंकुर । 

या अर [कमं० स०] ऐसा वर जो सात दिन पार कर के और 
आगे चल रहा हो। 

तदण-तरणी--पूं० [कमं० स०] मध्याह्ञ का सूर्य । 





तकणता--स्त्री० [सं० तस्ण+तलू--टापू] तरुण होने की अवस्था या 
भव । 

तदण-बधि--2० [कर्म० स०] पाँच या अधिक दिन से पड़ा हुआ वाली 
दही जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। (बेशक) 

तदण-पीतिका--स्त्री० (कर्म० स०] मैतसिल। 

जक्ण-सुर्य--पुं० [कर्म० स०] मध्याक्न का सूर्य । 

तक्णाई”--स्त्री० [सं० तरुण+हि० आई (प्रत्य०)] तरुण होने की 
अवस्था या भाव। जवानी । 

तर्थाना--अ० [सं० तरुण+हि० आना (श्त्य०) ] तरुण होना । जवाबी 
पर आना। 

तद्णास्थि--स्त्री० [सं०» तरुण--अस्यि, कर्म» स०] पतली लुचीती 
हड्डी । 

तदणिमा (सत्‌)--स्त्री० [सं० तरुण+इमनिच्‌] तरुण होने की अवस्था 
या भाव। तरुणाई .। हि 

तरणी--वि० स्त्री० [सं० तर्ण+डौष्‌] जवान । यूवा । 
स्त्री० १. अवान स्त्री । थुवती। २. चौड़ नामक वृक्ष। ३. पी- 
कुआर । ४. जमाल गोटा। दंती। ५. मोतिया नाम का पौधा 
और उसका फूल । ६. संगीत में, मेष राग की एक रागिनी । 

तरसलिका--स्त्री ० [लं० मध्य० स०] चमगादर। 

तदन*--वि०, पुं०-तरुण। 

तदनई*--स्त्री ० «तरुणाई । 

लदनाई *--स्त्री ०००तरुणाई । 

तदनापन*--पुं० [हि* तसन+पन (प्रत्य०)] तारुष्य । जवानी। 

तदनापा--पुं० [हिं० तदत+ पा (प्रत्य०) ] युवावस्था । जवाती॥ 

तदबाँही*--स्त्री० [सं० तर-+हि० वाँह] वृक्ष की बाँह अरपांत्‌ शाखा। 

तदभुरू- पुं० [सं० तद,/भुज्‌ (खाना)+विवप्‌] बांदा । वंदाक । 

तदभुज--पुं० [सं० तद,/भुजू+-क ] दे० 'तरभुक्‌' । # 

तसर-राग--धुं० [ब० :स०] नया कोमल पत्ता। किशलय। 

लद*राज--पुं> [प० त०] १. कल्पवृक्ष। २. ताड़ का पेढ़। 

तददहा--स्त्री० [सं० तद)/दहू (उगना) +छ--टाप्‌] बाँदा । 

तद-रोपण--पुं० [प० त०] २. वृक्ष लगाने की क्रिया । २. वह विद्या 
जिसमें वृक्ष लगाने, बढ़ाने और उनकी रक्षा करनेकी कला सिखताई जाती 
है। (आसबोरी कलूचर) कक 

तदरौहिणी--स्त्री ० [सं० तरु//रुटू+| रा 

तदबर--पुं० [स० त०] १. श्रेष्ठ या बढ़ा वृक्। २ रहस्य संप्रदाय 
में, (क) प्राण। (ख) परमात्मा या ब्रह्म । 

केस "ला ८ तरवारि ] तलवार। उदा०--लिहलन डाल 
तहवरिया; त अवरु कटरिया नु हो ।--गीत । 

तद-वल्ली--स्त्री० [स० त०] जतुका लता | पानढ़ी । 

७ [प० त०] कप्रूर। 

पाक टिक (उहसता)+क--आप्‌] बाद] 

तसट--पुं० [सं० तर--उठ, व० त०] भरसीड़। कमल की ० 

तरेदा--पुं० [सं० तरंड] जर्ादय पार करने का लकडियों 
ढाँचा। बेड़ा। 

तरे|--क्रि० वि०ज्तले (नीचे) | 





है 





हर प्र 








तरेड--पुं० [हि० तर+एट (प्रत्य०) ] बेड । 
करेी--स्त्री०व्तलहटी (वराई) । 


अरेड्ा--पुं०तरेरा । 
तरेरना--स० [सं० तर्ज-डाटना+हि० हेरना--देशना | रोपपूर्वक या 
तिरक्षी आँबों से पू ते हुए किसी की मोर अथवा इघर-उघर देखना । 





रेरा--धुं» [ब० तरार:। १. छग्रातार डाली जानेवाली वानी की 
बार। २. जछ की लहरों का आपात | दपेड़। । 
बूं० रोप-परी दृष्टि । 

तरेगी--स्त्री० [हिं० तर-नीचे ] हरिस और हल को मिलाने के छिए 
दिया जानेवाला पस्चर । 

तरेपा--स्त्री० [हिं० तारा] तारा । 
बि० [तरना] १. तरनेवाल्ा। २. तारनेवाला। 

तरेला--ध० [हिं* तरे] [स्त्री० तरेंली] १. किसी स्त्री के दूसरे 
पति का वह पुत्र जो उसकी १हली पत्नी के यर्भ से उत्पन्न हुआ हो । 
२. किसी पुरुष की दूसरी स्त्री का वह पुत्र जो उसके पहले पति के 
बीय॑ से उत्पन्न हो । 

तरंलौ|--स्त्री ०-तरेनी । 

तरोच--स्त्री० [हि० त<-नौचे] १. कंपी के नीचे को लक्ढ़ी। 
२. दे० 'तलौछ!। 

तरोंचा(--पुं० [हि० तर--नीचे ] [स्त्री०तरोंची ]जूए की निचली ऊकड़ी । 

तरोडा--धू० [देश०] फसल का वह्‌ अंश जो हलवाहों, मजदूरों आदि को 
देने के लिए अलग $र दिया जाता है। 

वरोईी--स्त्री०>तोरी (6रकारी) । 

दरौता--पं० [सं० तरवट ] मध्य तथा दक्षिण भारत में होनेवाल्ा एक तरह 
का ऊँया पेड़ जिसकी छाल चमड़ा सिम्ताने के काम आती है। 

तरोबर*--मुं» [सं० तस्वर] श्रेष्ठ बुख। 

ँवि०«-्तरोबोर । 

तरोँछ--स्त्री ००तलछट । 

तरोक्ती-सत्री० [हि तर+ऑंछी (प्रत्य०] ] १. करणे के हत्वे के 
शी शी हुई २कड़ी । २. बैलगाड़ी के शुजावे के नीचे लगी हुई 

) 


का [हिल तर+पाट| नीचेवाला पाट (चक्की आदि 
का) । 


तरौता-4० [हि० तर+-औता (प्रत्य०)] छाजन में की वह लकड़ी 
थो ठाट के नौदे रक्ती । #पाई जाती है। 

तरौंस*-बुं७ [हि तर+आौंस (प्रत्य०) ] जराझाय का तट। किन्तरा। 

तरौना--पूं० ( € ० तारूपण॑ं, प्रा» छाछउश्न] कामोंमें पहनने का एक 
आभूषण ओ ताड़ के पत्ते को तरह फॉकदार ओर गोछ होता है । 
तरकौ। तरवन। 


तक--युं७ [०- 
3 व(बबगान) +मध] १. कोई बात बानने या समझाने 
बिरोध में +ही हुई 


बात। दछील। (आस््यूमे्ट) ३. कोई चमत्कारक *पन या बात । 
कात। ४: ताना। ५. बहूए। 





बुं७ [अ«] छोड़ने या त्यागने की किया या भाव । जसे-- उन्होंने यह 
ख्या> तक दिया है। 

तर्कक--वि० [सं०४/तरूं+णिच्‌+ब्युलू--अक ] १. तक क्नेवाला । 
३. [तरूँ३/क (प्रकाश)+क] मांगनेवाक्ला। याचक। 

जकंच--पूं० सं» %/तकं+ल्युटू--अन] [वि० तकंणोय, तर््य] 
तक करने को क्रिया या माव। 

तरूणा--स्त्री ० [सं०/तक +छिच्‌+पुच्ू--अन, टाप्‌] १. किसी बात 
सा विषय के सब अंगों पर किया जानेवाला विचार | विवेचन। 
२- किसी पत्ष या विचार के समर्थन में उपस्थित को जानेवाली थुक्ति। 
दजीऊ । 

लकना--स्त्रो ०5तकंणा । 
अ०ज-्तरकना । 

सर्क-मुद्ा--स्त्री० [मध्य० स०] १. तांजिक ठपासना में एक प्रकार 
की शारीरिक मुद्रा । 

अर्क-बितकं--० [द॒० स०] १. यह सोचना कि यह बात होगी था वह। 
ऊह्ा-पोह । २. दो पक्षों में परस्पर एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत की हुई 
खृविचारित बातों का किया जानेवाला खंडन या बिरोष और अपनी 
बातों का किया आनेवाला समयन । ३. आद-विवाद । बहस । 

शर्कझ-- पुं०-ठरकण । 

सक-शझषास्त्र--पुं» [मघ्य० स०] १. वह विदा था शास्त्र जिसमें किसी के 
द्वारा प्रष्टिपादित सिद्धांतों आदि के खंडन-मंडन करने की पद्धतियों का. 
विवेचन होता है। (लाजिक) २. दे० '्याय शास्त्र । 

तरक-संयत--वि० [तृ० त० ] १. (बाल) जो तक॑ के आधार पर ठीक बैठे 
या सिद्ध हो। २. (मत) तक-बितक करने प८ उसके परिणाम के 
रूप में निकलन या ठीक सिद्ध होनेवालता । (ॉजिकल) ३.७युक्ति- 
युक्त । 

तर्कंस--पुं» (स्त्री० अत्पा» तकंसी] >तरकश । 

सर्कू-छिद--वि० [तृ० त«] जो तक की दृष्टि से बिलकुल ठीक या प्रमा- 
चित हो । 








तकमास--दुं [तक--आभाल, प० त०] ऐसा तक॑ जो ऊपर से देखने 
'बर ठौक-सा जान पढ़ता हो १२न्‍्तु ओ वास्तव में ठीक न हो । 
सर्कारौ-स्त्री० [सं० तकं३/ऋ (गति) +बष्‌ू- हप्‌ ) १. अगेयू 
या जरभी का वृक्ष। २. जेत नामक बूल्ल। ऊ 
स्त्री०«त९कारी । 
तहिण--पुं» [सं०) च+वेड । पेंवार । 
तकित--बि० [ सं०,/तक+स्त] (विषय या जिदधांत ) जिस पर तके 
किया गया हो। 
सकिस--पुं० [सं /तरूं+इलचू] घकरंड। पंबार। 
तो (किन्‌)--५ं० [सं०५/तक +लिलि) [स्त्रो» 
प्रायः तक करता रहता हो । 
स्वी००>टरकी (पक्षी) ॥ 
सर्कोश--स्त्री ०-व्त रकीद । 
व [स०६/हत्‌ (काटना )+उ, नि० सिद्धि] सूत कातने का तकछा। 
। 


तहुंक--नंवे० [सं< तकुं+कन्‌] प्रायंना या निवेदन फरनेवाला । 


ठकिनी ] वह जो 


तहुंटी 


8 तल 





पुं७ १. प्रार्थी। २. अभियोग उपस्थित करनेवाल्ा। मुहई। कादी 

कुंटी--स्त्री ० [सं०३/तर्क+डटनू--डीए्‌] छोटा तकछा ॥ 

तकुं-पिड--पुं» [भध्य० स०] तकले की फिरकी । 

लकुंख--पुं० [हि० ताइ+कुल] ९१. ताड़ का वेड़। २. ताड़ का 
फल । 

तकयें--वि० [सं०९/तरूं+प्यत्‌ | १. जिधके संबंध में तक॑ क्रिया जा 
सके । २. विचारणोय । 

तक्षु--पुं० [सं०-तरक्ष॒, पृषो ० सिद्धि] छकड़वग्घा । 

यं--ुं० [सं०,/तृक्ष (गति)+ण्यत्‌, बा० गुण] जवाखार । 

तज--पुं० [अ०] १. बनावट या रचन/-प्रणाली के विचार से किसी वस्तु 
का आकार-प्रकार या स्वरूप। किस्म। प्रकार। २. किसी वस्तु 
को आकार-प्रफार या स्वरूप देने का विशिष्ट ढंग, प्रकार या प्रणाली । 
तरह। 

तर्जन--पुं० [सं०/तर्थ (भत्मंता करना) +ल्युट्‌ू--अन ] १. कोई काम 
करने से (कली को रोकने के लिए फ्रोषपूर्वक कुछ कहना या संकेत करना । 
२. डराना-घमकाना । 

त्जना*--अ० [हिं० तजंन] तजत करना । 

तर्जनी--स्त्री० [सं० तजंत+ड्ौप॒] अंगूठे के पास की उंगली । 
विशेष--इ त॒ उँगली को होंठों पर रखकर अयवा खड़ी करके किसी को 
तजित किया जाता है इसी लिए इसका यह नाम पड़ा है। 

तजजनी-मुद्रा--स्त्री० [मध्य० स०] तंत्र की एक मुद्रा जिसमें बांए हाय 
की मुट्ठी बांधकर तजंत्री और मध्यमा को फैलाते हैं । 

तलिक--पुं० [सं० ६/तर्जु+घज्ण्‌ +उन्‌ू--इक ] ए+ प्राचीन देश । 

तलजित--भू० कृ० [सं०%/तर्जू +क्त] जिसका तर्जत किया गया हो। 
जिसे डॉटा-डपटा या डराया-धमकाया गया हो। 

तमुंखा--६ैं० [अ०] अनुवाद । उलया। भाषांतर। 












तर्ण--प० सिं०/तृण्‌ (भक्षण) +अच्‌] गाय का वछड़ा। बछवा। 

तर्णक--4|० [सं० तर्ण+कत्‌ ] १. तुरंत का जनमा गाय उत बछड़ा । २. 
बच्चा। शिशु । 

तणि--ैं०-तरणि (नाव) । 








तर्तरीक--वि०[सं०५/तु+ईक, नि० सिद्धि) १. पार जानेवाला। 
२. भार करने या ले जनेवाला। 
पुं० नाव। नौका । 

तर्पण--पुं» [सं०४/तृप्‌ (सतुप्ट करता)+ल्युदू--अन] [वि तर्प- 
नौय, तपित, तर्पी ] १. तृप्त करने की किया । २. हिंदुओं का बह कर्मकांडी 
कृत्य जिसमें वे देवताओं, ऋषियों पितरों आदि को तृप्त करने के लिए 
अंजुली या अरे में ज७ मर कर देते हैं। 

तर्पणी--वि० [सं० तपंण+कौप्‌] तृप्ति देनेवाली । 
स्त्री० १. गंगा नदो। २. खिरनी का पेड़ और फल | 

तर्पणीय--वि० [सं०९/तृप्+अनीयर्‌] १. जिसका तर्पंण करना आवद्यक 
या उचित हौ। २. जिसका तर्पण किया जा सकता हो। ३. जिसे 
तृप्त करना आवश्यक हो। 

जर्पणेज्छू--वि० [सं० तर्पण-इच्छु,प० त०] १. जिसे तपंण करने की इच्छा 
हो। २. जो अपना तपंण कराना चाहता हो । 
पुं० मीष्म । 








तपिणी--स्त्री० [सं०९/तृप्+णिच्‌+ णिनि- 
ता। स्थल कगलिको सपा जी 
'तपित- क० [खं०४/तृप्+णिच्+क्त] १. 
२. जिसका तपंण हुआ हो। नव: कल हा 
तर्पी 5 पु&- [सं०//तृरू+णिच्+णिनि] [स्त्री० तपिणी] १. 
वह जो गम को तृप्त करता हो। २. तर्पण करनेवाला 
व्यक्ति । 
तबंढ--पुं० [सं०] १. चकवेंड। फेंवार। २. चाँद वर्ष । 
तर्बुज--पुं०-तरब्‌ूज । 
तर्थोना*--बुं०--तरौना। (दे) 
तरॉ--ुं& [देश०] चाबुक की ढोरी या फीता । 
तराना--पुं० दे० 'तराना' । 
ँअ० दे० “चर्राना'। 
तरीं--स्त्री० [देश०] एक तरह की घास । 
तर्ष--पुं० [सं०/तृष्‌ (तृष्णा) +घण्ा] १. अभिलापा | इच्छा । 
हे ३. सूर्य । ४. समुद्र । ५. जलादाय पार करने का 
] 
तर्षण--हैं* [सं०/तृप्+ल्थुटू--अन] [वि० तथित] १. पिफासां) 
व्यास । २. अभिलापा । इच्छा । दि 
तबिल--वि० [सं० तपं+इतच्‌] १. प्यासा। २. अभिलापा करनेवाला। 
इच्छुक। 








तपुंल--वि० [सं०४/तृप्‌+उलच्‌] >तबित। (दे०) 

तल्त--ुं० [सं«%/तल्‌ (स्थिर होना)+अच्‌] १. किसी चीज के बिलकुछ 
नौचे का अंश या माग । तछा। पेंदा। २. जलाक्षय आदि के विल्कुछ 
नीचे की जमीन जिस पर जरू होता है। जैसे--नदी या समुद्र का 
तल + ३. किसी चीज के नीचेवाझा भाग या स्थात। जैसे--तद- 
तल। ४. सात फातालों में से पहछा पाताल। ५. एक नरक का नाम) 
६. किसी चीज की ऊपरी सतह। जैसे--धरातल या समुद्रतल से 
१००० फुट की ऊँचाई। ७. किसी पदार्थ के किसी पार्क का फैलाब 
था विस्तार। जैसे--चौकोर वस्तु के चारों तऊ। ८. चमड़े का 
वह पट्टा जो धनुष की डोरी की रगड़ से बचने के लिए बायीं बाँह पर पहना 
जाता था। ९. बाएँ हाथ से वीणा बजाने की कला या क्रिया। 
१०. हाथ की हयेली। ११. कलाई। फहुँचा। १२. बित्ता। बालिप्त। 

१३. पैर का तलबा। १४. गड़ढा। १५. ताड़ का पेढ़ और फछ। 
१६. दस्ता | मुठिया। हत्या। १७. गोह नामक जंतु। १८. आधार। 
सहारा। १९. चपत । यप्पढ़। २० जंगल। वन। २१. फ्िग 
का एक नाम। २२. कारण। मूछ। २३. उद्देष्य। २४ स्वभाव! 

ललक--पुं० [सं० तल३/क (प्रकाश)+क] ताल। पोखरा। 
+अब्य० हिं० तक का पुराना रुप । 

तल-कर--पुं> [प० त०] ताल या तालाब में होनेवाली वस्तुओं पर 
रूगनेवाला कर । 

तलकी--स्त्री० [देश०] एक तरह का पेड़ जिसकी लकड़ी का रंग छल्ताई 
छिये हुए मूरा होता है । ६ 

तलकौन--स्त्री० [अ० तल्कीनः] शिक्षा ॥ 

तरख--वि० [फा०] १. जिसमें कड़,आपन हो। २. उत्म। प्रपंड । 


की 








हक्ली घ्र१ 


तलवार 





तसझौ--स्त्री० [फा० तल्खो ] १. कडआपन । कड़्‌ आहट। २, स्वमाव 
का चिड़िचिड़ापन। 

हलगू--स्त्री०>लेलगू । रह 

तलघरा--पुं० [सं० तख+हि० घर] तल अर्थात्‌ नौचे का कमरा या पर 
तहलाना । 

ल-छट--स्त्री० [हिं> तल+छोंटना ] १. किसी तरल या द्रव पदार्थ के 

* नीचे बैठी हुई गाद या मैंल | तलाँछ । २. तरल परदाय॑ में घुटी 
था मिली हुई चीज का वह अंश जो भारी होने के कारण दौरे बैंठ जाता 
है। कल्क | (सेडिमेल्ट) 

तसछदी--वि० [हि० तरू-छट+ई (प्रत्य०)] १. तल-छट-संबंधों। 
२. जिसमें तल-छट हो । 

हलना--स० [सं तरण-तिराना] पिपले हुए गरम स्निस्य इच् में 
कोई खाठ-वस्तु छोड़कर प्रकाना। जेसे-पापड़, पकड़े या प्ररियाँ 
्ठ्ना । 

हल्प*+--ैं०>तल्प । 

तल-पट--ु० [मध्य० स०] आय-ध्यय फलक ! 
बि० [हि तले+पट] चौपट। नष्ट। बरबाद । उदा०--कहीं 
4 मुफ्त में देखो य माल तलपट हो ।--नातिख। 

तक्पना--अ०-७तड़पना । 

शलफ--वि० [अ०] [भाव० तलफ़ी ] मष्ट। वर्बाद। 

तलफना|--अ०«5तड़पना । 

हल्तफाना--स०«तढ़पाना । 

तछफी--स्त्री० [फा०] १: तलफ़ अर्थात्‌ नष्ट होने की अवस्था या माद। 
भाश। वरबादी। २. नुकसान । हानि । 
पद--हक-सलफी। (दे०) 

तलफ्रुज--पुं० [अ०] अक्षरों तया झब्दों का उच्चारणे । 

तहब--स्त्री० [अ०] १. लोज। तलाणश। २. प्राप्त करते की 
इच्छा। 
मृहा०--तक्तब करना->किसी से अधिकारपूरवक कुछ माँगना । 
है. आवश्यकत।। ४ बुछाना। बुसाहट। उदा०--आरे तलब 
आंधि हे चाले बहुरि न करिहें फेरा।-%बीर। ५- तनस्वाह। वेतन । 

शलबगार--वि० [फा०] १. तरुब करने या चाहनेबाला । २ माँगने- 
बाछा। 


हजबाता--.ुं० (फा० तत्यान:] १. गवाहों को कचहरी में तखूव करने 
अपात्‌ बुलाने के लिए अदालत के अधिकारी के पास जक किया जाने- 
जाला व्वय । ३. बह अपंदंड जो जमींदार को समय 
ने अम्मा करने पर भरलः णडुता था। (320; 
० [अ०] १. बुलाहट। २. माँग) 
हसबेलौ--स्त्री० [हिल तलफना ] १. कुछ प्राप्त करने के लिए मन 
में श्यप्रता । छटपटी। २. विकलता । बेचैनी । 
तलन-भक्त-गुं> [मष्य७ स७] तल-छट । तलॉजा 
लमछाभा*--अ० [भाद» तल्मलाहट ] दे० 'तिरुमिलाना' । 
हद. [सं> तऊ२/वा (पति) +क] गानेवाला। बर्ेशा। 
सर [० त०] (१: सामबेद की एक शाला । २. एक 


२-३६ 





सलबा--पु० [सं० तल] पैर के बिलकुल नोचे का वहू चिपटा अंश जो 
खड़े होने और चलने के समय जमीन पर पता है। पद-सल । 
मुहा*--सखवा (या तलवे) खुजलाना >तलवे (या तल्वों) में खुजली 
होता जो छोक में इस बात का सूचक माना जाता है कि शौध्र ही काई 
यात्रा करनो पड़ेगी या कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तलवा (या तलवे) 
जे टिकना--एक जगह कुछ देर बैंढे न रहा जाना। बराबर इधर-उघर 
आते-आते या पूमते रहना । चछते-चलते तलवे चलो या छलनो होना-- 
इतनी अधिक दोड़-बूप क ना कि वैरों में दम न रह जाय। (किसी के) 
तलबे चाटना->किसी को प्रसन्न करने के लिए उसको छोटो-से छोटी 
सेवाएँ करना । (किसो के) तलवे घो-बो कर पीना-अत्यंत 
सेवा-झश्रूपा करना । अत्यंत प्रेम प्रकट करना। (किसी के) तखवे 
सहल्ाना-प्रसन्‍न करने के लिए बहुत ही दौन बसक< सभी तरह 
को सेवाएँ करना। (कोई चीज) तलवों तले मेटना<कुचल कर नष्ट 
करना। रोंद डाऊता। (स्त्री०) (कोई बात) तलवों तले मेटनालः 
पूरी तरह से अवजञा या उपेशा करना । तुच्छ या हेय समझना। (किसी 
के) तलवों से आधे मसना>दीन भाव से बहुत अधिक आदर-संत्कार 
और सेवा-शुआपा करना । (कोई चौज) तलवों से भलना-पैरों मे 
हुचल या रौंदकर नप्ट करना । (कोई बात देख या सुनकर) तलवों 
से रूपना, सिर यें जाकर बुना -- इतना अधिक कोष चढ़ना कि मानों 
सारा शरीर जल रहा हो। नीचे से ऊपर तक सारा झरौर जल आना। 
(+मी-कभी इस मुहाबरे का संक्षिप्त रूप होता है--तलवों से लगना: + 
जैमे--उसकी ब/ते सुनकर मुझे तो तलबों से (आग) छग यई।) 

तलवार--स्त्री० [ सं» तरवारि ] लोहे का एक लंबा ध/रदार प्रसिद्ध 
हथियार जिसके आपात से प्र/णियों के अंग काटकर अलग किये जाते 
अथवा सिर $ाटकर उनकी हत्या को जाती है। 
पृहा०--तलवार करना--तलवार की सहायता से युद्ध या वार करना । 
तलवार चलाना। तसवार कसना>तलवार का फल शुकाकर उसके 
छोहे की उत्तमता की परीक्षा करना। (किसी को) तलवार का पानी 
हिाना--तखवार से बापात या बार करना। तलवार की छाँह (या 
छाहों) में “ऐसी स्थिति में जहां चारों और अपने सिर पर नंगी तलवारें 
ही दिखाई देती हों। (किसी को) तलबार के घाट उतारना-तलवार 
का आपात करके प्राण केना। तलदार ल्ींचना-आपात या बार 
करने के लिए स्यान से तलबार बाहर निकालना। तलवार तौसनान» 
भरपूर बार करने के लिए तलवार ठीक इंग से ऊपर उठाना। सलवार 











छाक्ता-तलवार के फ़ल पर उमरा हुआ चिह्न या दाग । तलवार का 
डोरा-तलवार की धार या बाढ़ जो डोरे या सूत की तरह जान 
पड़ती है। शलवार का 'पद्टा था पद्ठा >तलूव/र का चोड़ा फल। 


तलबारिया 


५२२ शहर 





सहायक होता “ क्ञाक होता है। वनवास का ब-कापा एज गजल | जम छोड थे कफ का 77 । हलवार का बाट>तलवार में वह स्थान जहाँ से 
उसका रेड्रापन आरंभ होता है। तलवार का मुंह+तलवार की घार । 
तलबार का हाथ-- (क) तलवार का आघात | (ख्र) तलवार चलाने 
का ढंग या प्रकार। तलवार को आँच -+तलवार का आछात या कार। 
तलवार की माला-“तलवार की मठ और फल का वह जोड़ जो दुंवाले 
के पास होता है। 

तलवारिया--पुं» [हिं० तलवार ] वह व्यक्ति जो अच्छो तरह तलवार 
चलाना जानता हो। 

तलवारी--वि० [हिं० तलवार ] तलवार-संबंधी। जैसे--सलवारी हाय। 

तलहदी--स्त्री ० दे० 'तराई'। 

तलहा।--वि० [हिं०्ताल] ताल-मंबंधी। ताल का या ताल में होनेवाला । 
बि० [हिं० तल] तल अर्थात्‌ नोचेवाले भाग में होने या रहनेवाला। 

तलांगुलि--स्त्रो० [सं० तल-अंगूलि, ध० त०] पैर को उँगली । 

लला--पुं० [सं० तू] १--तल (पेंदा) | २. तलबा। ३. जूते के 
नोचे का वह चमड़ा जो चलते समय जमीन पर पड़ता है। 

तलाई--स्त्री० [हिं> ताल] छोटा तालू। तर्लया । 
स्त्री० [हिं० तलना ] तलने को क्रिया, भाव और मजदूरी । 
स्त्री० [हि० तलाना] तलाने का भाव या मजदूरी । 

तलाजा--पुं००तलाव। 

तलाक--पुं० [अ०] १. पति और पत्नी का विधि या नियम के अनुसार 
बैवाहिक संबंधों का होनेणाला पूर्ण विच्छेद। २. बोल-चाल में, किसी 
चीज को सदा के लिए छोड या त्याग देने की क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र०-न्‍देना । 

शल्ाची--स्त्री० [सं०] चटाई । 

तलातल---ुं* [सं० तल-अतल, १० त० ] पुराणनुसार सात पातालों में 
से एक। 

तलाफौ--स्त्री० [अ ० तल्ाफ़ो] क्षति-पूत्ति । 





तलाबा---पुै०-तालाब । 
तलाबेली--स्त्री ०--तलवेली (बेचैनी) । 
तलामलौ[--स्त्रो ०-तलाबेली (तलबेलो) । 








पृं७ [हिं० तलना] तलने की क्रिया, ढंग या भाव । 
नपुं० [सं० तल्‍ल] तछाब । 

लल्ाश--स्त्री० [तु०] १. किसी खोई हुई अयबा टुष्त वस्तु, व्यवित 
आदि का पठा छगाने का काम। अन्वेषण। लोज। २. किसी नई 
चीज या बात का पता लगाने के लिए किया जानेवाला प्रयत्न। 
३. आवद्यकता की पूर्ति के लिए होनेबाली चाह। 

तलाशना--स ० [फा० तलाश ] १. तलाश करना । खोजना। ढूँढ़ता। 
२. किसी बात या विषय का अनुसंबान करना । 

तलाझा--स्त्री० [सं०] एक तरह का पेड़। 

तलाजी--स्त्री ० [फा०] १. तलाश करने के लिए किया जानेवाला प्रयत्न । 
२. अवध रूप से छिपाई गई वस्तु का पता रूमाने के लिए किसी संदिग्ध 
व्यक्ति के शरीर,घर आदि की होनेवाडी देख-माल। 
क्रि० प्र ०---देना ।--लछेना । 

सलि--करि० वि०, पु० हिं० में तले का एक रूप। उदा०--तलि कर 
साख्या उपरि करि मूल ।--क्बीर । 





तलिका--स्त्री० [सं०» तल+ठन्‌ू--इक-+टाप्‌ ] पशुओं विशेषतः घोड़ों 
हैं पर बाँघी जानेवाली वह्‌ यैली जिसमें दाना मादि भरा होता है। 
तोबड़ा। 

ललितू--स्त्री ० [सं०->तडित्‌, ड- छ] दे० 'तडित्‌'। 

तलित--भू० ह० [हिं० तलना से ? |तल्ा हुआ। 

तलिन--वि० [सं०५/तल्‌ू+इनन्‌ ] १. दुबला-पतला। २. जीर्ण-श्षीण। 
टूटा-फूटा। ३. इधर-उघर छितरा या फैला हुआ। विरकत। 
४. कम। थोड़ा। ५. साफ । स्वच्छ। 
स्त्री० शय्या। सेज। 

तलिम---ुं० [सं०५/तलू+इमन्‌ ] १. छत। पाटन॥ २. खाट या पलंग) 
शय्या। ३. चंंदोआ। ४. खांगा। ५. बड़ी छुरी । छुरा। ६. जमीन 
पर का पय्का फल । पर 

तलिया--स्त्री ० [सं» तल] समुद्र की याह। (डिं०) 

तलौ--स्त्री ० [सं० तल] १. तल। पेंदा। २. हाथ और पैर का तल। 
जैसे-- हाथ को तली, पर की तली। ३. पूजन आदि के समय पैर की 
तली के नौचे रखा जानेबाला पैसा। ४. दे» 'तलछटा। 

तलुझ--पुं०तालू । 

तलुच--शु० [सं०९/तू (गति)+उनन्‌ ] १. वायु । हवा । २.जवान॑ आदमी। 
मरद। 

तले--फ्रि० वि० [सं० तरू] १. किसी चीज के तल या नीचेवाछे भाग में ) 
३. किसी ऊँची या ऊपर ढेंगी हुई वस्तु से नीचे। 
बद--सले-ऊपर--(क) एक के ऊपर दूसरा। (ख) - उलट-पलट 
किया हुआ । तले-ऊपर के--ऐसे दो बच्चे जिनमें एक दूसरे के ठीक वाद 
उत्पन्न हुए हों। लले-ऊपर होना-उलट-पलट हो जाना। विश्वृंखल 
होता। (किसी के साथ) तले-ऊपर हौता-असंग या संभोग करेना। 
(जो) तले-ऊपर होना (क) घबराहट या विकलता होगा। 
(जल) जी मिचलाना। मितली होना। 
३. किसी के वश या शासन में । जैसे--इस अधिकारी के तले पाँच 
आदमी काम करते हैं। 

तलेक्षण--पुं० [सं० तल-ईक्षण, ब०स० ] सूअर (जन्तु)। 

तलेटी--स्त्री ० [सं० तल ] १.७०पेंदी। २.5०तलहटी ।(तराई) । 

तलेड--वि० [सं» तऊ] १. तल में होने या नौचे रहनेवाला। २. तुच्छ+ 





होत। 
त्लचा--ुं» [हिं० तले ] वास्तु शास्त्र में, छत और मेहराव के बीच का 
भाग या रचना। 
तलैया--स्त्री ० [हि० तार] छोटा ताल या तालाव। 
तलोबर--वि० [सं» तल-उदर, ब०स०] [स्त्री० तलोदरी ] तौदवाला) 
तलोदरी--स्त्री ० सं» तलोदर+डीपू |स्त्री। भार्या। 
वि०'तलोदर का स्त्री० रूप। नदी 
तलोबा--स्त्री ० [सं० तल-उदक, ब०स ०, उदादे 
तलौं--स्त्रो ० (दर तल--नीचे ]हव पदार्थ के पात्र के तल में जमी हुई 


बिका जुट जर विचार, सिद्धांत, स्थिति आदि में हौतेवाला' 


तलौवन--पुं० (अ० ] १. मत, हक | 
परिवर्तंत। २. किसो बात या विचार पर स्थिर न होने का भाद। 


तल्क--सुं० [सं०६/७छू+कन्‌] वन। जंगछ । 








तक प्२३ 


तवायफ 





सहछत--वि० [फा० तल्ख] [माव० तस्खी] १. (पदार्थ) कड़ आ। कद 
२: (स्वभाव) जिसमें कटुता, चिड़चिड़ापत आदि बातें अधिक हों। 
हह्प--बुं० [सं०५/तल+पर्‌ ] १. परंग। सेज। ध्य्या। २. बिछौना। 
बिस्तर। उदा०--हूर्वादल हो तल्प तुम्हारा ।--संत । ३. मकान का 
ऊपरी खंड। ४. अटारी | 
ह्पस--पुं० [सं० तल्प+कल्‌] १. पलंग। २. पलंग पर बिस्तर करने- 
-बाछ्ला सेवक। 
हल्प-क्ीठ--मुं» [मध्य ०स० ] पलंग में रहनेदाला कीड़ा । खटसल। 
तल्पम--पुं० [सं०ठल्प)/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] क्षत्रज पुत्र 
तस्पन--पुं० [सं० तल्प+बिवप् (नाम घातु)#ल्थुटू--अन ] १. हाथी की 
पीठ। २. हाथी की पीठ का मांस। 
सह्फस--सुं० [सं० तत्प३/ला (सेना)+क ]हाथी की रीढ़। 
सहस---ुं० [सं० तत्‌५/छी (लौग होना)+ड]१. बिक) विवरा 
5 २. गढढा। ३. तास। ताराब। 
सल्लज--वि० [सं* तत्‌,/लज्‌ (काम्ति)+अच्‌] उत्तम। श्रेष्ठ। 
सल्सह--पुं० (सं० तल्,/हा (त्यागना )+क ] कुत्ता। 
सल्ला--मुं० [सं० तर] १. तल। पेंदा। २. जूते में चमड़े का वह अंश 
था भाग जो तलते के नीचे रहता है और जमीन पर पड़ता है। तल्ा। 
३. किसी प्रकार की दोहरी चीज में तछे या नीचे की १रत या पस्ला । 
४. कपड़े में लगाया जानेवाला अस्तर। ५. निकटता। समौपता। 
पूं० [सं तल्प] मकान का कोई खंड या मंजिक। जैसे--सौन तल्ले 
का मकान । 
सलस्सिका--स्त्री ० [सं० तल्कक+कनू--टाप्‌, इत्व ]ताले की कुंजो । ताली। 
सत्लौ--स्त्री ० [सं० तत्‌,/ललस्‌ (झोमित होता) '+ड--औप्‌ ] १. तरुणी। 
युवती। २. नौका। नाव। ३. वरुण की पतली का साम। 
स्त्री० [सं० तर] १. जूते का तलला। तरा। २. दे० तल-छट। 
सहलीन--वि० [सं०तत्‌-लीन, स०त ७] जो किसी काम या बात के संपादन 
में दत्तचित्त होकर लगा हो। मलत। 
सहकुमा--ूं» (देश० ]मध्य युग में गाढ़े या धल्ठम की तरह का एक प्रकार 
का मोटा कपड़ा। तुकरी। भहमूदी। 
सल्लो--पुं० [सं० तरू] जाँते का नीचेबाला पाट। 
शबबुर०- ट वाभबूड, 
[० (सं० ताअचूढ; हि० उमचुर] मुर्गा । 
कर पा पारा हि" व्यपुत 
शबर्का--स्त्री. अ० तवक्कुअ] आभा। भरोसा। 
तबक्कु--पु ० ( तवक्१क ]- १. देर। किलंब॥ २. ढील। 
०६७४०. !+अचू, तब-ख्ीर, ब० स ०, फा ० 
कल कपस क्षदुर। २ है. 'अचू, तब-झीर, ब० स०, फा ०्तवाधीर ] 
९ [सं० तबकीर+हीप्‌ | कनकचूर जिसकी जड़ से 
टरकार का तीखुर बनता है। अदीर सती तीलरका काका ह। न 
है ०५२० १. कोई कार्य या बात जानने, समझने, सीखने, 
- कयान।....... की ओर एकाप्रकित होकर दिया आनेवारा 


कि ० प्र०-देना। 











“*: अनूप या कपा की दृष्टि और व्यवहार । 


जबन*--स्त्रो ० [सं० तपन] १. तपत। २. गररमो। ताप। ३. अस्ति। 
आगा। 
तँसर्व०चन्वह। 

सबना---अ० [सं० स्तवन] स्तुति करना । उदा ०--स्त्री पति कृण सूमति 
सूझ् गुण जुतवति ॥--प्रियोराज । 
तैअ० [सं० तपन] १- तपना। उदा०--सांसों का पाकर वेग देश की 
हवा तवी सौ जाती है।--दिनकर। २. दुःखी या पीढित होना। 
३. गुस्से से छाल होना। ४. तेज था प्रताप दिललाना। 
स०ज्तपाना । 

लबनौ--स्त्री० [हिं> तवा] छोटा और हरका तवा। तई। 

ज़बर--शुं० व्तोमर (क्षत्रियों का कुछ) । 

तबरक-- ० [सं० तृबर] जलाधयों के किनारे होनेवाल्ला एक तरह का 
पेड़ । 

तवराज--५० [सं०५/त्‌ (प्रृति)+अचू, तव,/राज्‌ (क्ोमित हाना)+ 
अच्‌ ] तुरंजवीन। यवास शकरा। 

तबर---पुं० [प०त०] देवनागरी वर्ण-माला के त, थ, द, घ और ने 
इन पाँचों वर्णों का वर्ग या समूह। 

तवलचौ[--पुं० “-तबलचो । 

सबल्लॉ---धुं०--तबला। 

तबा--4० (हि० तबना--जलना ] [स्त्री०अल्पा » तई, तदी, तोई, तौनी ) 
(- लोहे की चादर का बना हुआ गोलाकार छोटा टुकड़ा जिस पर रोटी 
आदि पकाई जाती है। 
मुहा०---तलवा सिर से बॉँघना-- (क) बढ़े-बढ़े आपात या प्रहार सहने 
कै लिए तैयार होता। (स) अपने को खूब दृढ़ ओर सुरक्षित करना। 
ठवे का हंसना-तवे के नीचे जमी हुई कालिल का तपकर छाल हो 
जाना भोर चमकने रुपना ओ घर में लड़ाई-गट़ा होने का सूचक 
समझा जाता है। 
पर--सदे की बूंद (क) इतना अल्प या कम जो तबे पर पड़ी हुई 
'ी, तेरू था पानी की बूंद के समान हो और तुरंत समाप्त हो जाय। 
(रू) बहुत ही अस्थायी और नएदर। तवेसा' मुंह >>तवे के नीचेवाले 
भाग की तरह काली और कुरूप आहति। 
है" उक्त आकार-प्रकार का लोहे का बहुत बड़ा योल टुकड़ा। ३. मिट्टी 
या खपड़े का योल ठोकरा ओ घिसम में तमाकू के ऊपर बौर अंगारों 
या आय के नीचे रखा जाता है । 
६० (? ] एक प्रकार की खास मिट्‌टी जो प्राय: हींग में मिलावट करने 
के काम आती है। 

००० अब सा६>-ताप] १. ताप। २. लू। 

तवाशोर--पुं० [सं०» त्वक्लीर या तवक्षीर ] १. तबाधीर 
२. बंखलोचन। है ! (बुर! 

सकषाजा--स्त्री०(अ० तवाज:] आदर-सत्कार। खातिरदारी॥ 

सबाना--दि० [फा०] मोटा-ताजा। हृष्ट-पुष्ट। 
3 [हिल तवा ] ढक्कन चिप्रका या बैठाकर बरतन का मुँह बन्द 

] 


वँस०>तपाना। 
तबायरू--स्त्री० [७] गरानेननाचने का पेशा करनेवाली वेश्या । 








प्र 
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/० [सं० ताप; हि० ताव] १. अत्यधिक गरमी। २. मत्यघिक 

कारण होनेवाछा कष्ट। ३. जलन। 

तवारीख--स्त्री० ज० ] इतिहास । (दे०) 

तबारील्लो--वि० [०] ऐतिहासिक । 

तवालत--स्त्री ० [अ० ] १. तवील अयांत्‌ लंबें होने की अवस्था या भाव। 
लंबाई। २. किसी काम में होनेवाली ऐसी झंझट या बल्लेड़ा जिससे 
उसके संपादन में प्रायः व्यर्थ का विस्तार हो या अधिक समय 
छगे। 

तबिष---पुं० [सं०९/तु (प्रूंण करता)+टिपच्‌] १. स्वर्ग। २. समुद्र । 
सागर। ३. बल। शक्ति; ४. रोजगार। ब्यवक्षाय। 
वि० १. पूज्य और बड़ा । वृद्ध। २. महत्त्वपूर्ण या महान्‌। ३. बलवान । 
शक्तिशाली । 

तविषी--स्त्री ० [सं० तविष+डीष्‌ ] १. पृथ्वी। २. शक्ति। ३. नदी! 
४. इन्द्र की एक कन्‍्या। 

तबी--स्त्री ० [हिं० तवा] १. छोटा तवा। २. ऊँचे किनारोंवाली थाली 
की तरह का लोहे का वह पात्र जिसमें इमरती, जलेबी आदि तली 
जाती है। 

तबीपन--पुं० तवीव (चिकित्सक) । 

तबोौघ--पुं० [सं०-+तविष ] १. स्वर्ग । २. क्षमुद्र। ३. सोना। 

सवैल्ला--पुं०--सबैला । 

तशस्लीस--स्त्री० [अ०] १. अच्छी तरह की जानेवाली जांच-पढ़ताल 
या उसके फलस्वरूप होनेवाला निश्चय। २. लक्षण आदि देखकर 
को जानेवाली रोग को पहचान । निदान । 

तशवृबुब--पुं० [अ०] १. आक्रमण। २. किसी के प्रति किया जानेवाला 
कठौर या कष्टदायक व्यवहार । 

तशरीफ--स्त्री० [०] १. महत्त्व। बड़प्पन। २. बड़ों के व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में सम्मानमूचक संज्ञा। जैसे--(क) तशरीफ रखिए 
या छाइए--पयारिये या विराजिए। (स्र) आप भी वहाँ तदारीफ 
के गये ये ? अर्यात्‌ पधारे थे। 

तक््त--१० [फ़ा०] १. थाली के आकर का हल्का छिछला बरतन। 
बड़ी रिकादी। २. परात। ३. वह पात्र जिसमें मल-त्थाग किया जाता 
है। गमला। 

तक््तरी--स्त्री ० [फा०] घातु की चादर की बनी हुई छोटी, चिपटी तथा 
छिछली याली। 

तष्ड--वि० [सं०/तक्ष्‌ (छीलना)+क्त] १. छीला हुआ। २. कूटा, 
दला या पीसा हुआ। ३. पीटा हुआ। 

तथ्दा (ध्यू)--पुं० [सं०%/तक्ष्‌ +तृच्‌ ] १. छीलनेवाल्ा। २. काट-छाँट 
कर गढ़नेवाला | २. कूटने, दलने या पीसनेवाला। 
पुं० १. विद्वकर्म्मा। २. एक आदित्य या सूर्य का नाम। 
१० [फा० तब्त] ताँबे की एक प्रकार की छोटी रिकाबी जिसमें पूजन 
की सामग्री रसते अथवा छोटी मू्तियों को स्नान कराते हैं। 

तस--बि० [सं० तादुल्; प्रा० तारिस; पु० हि० तइस] तैसा। बैसा। 
पद--जस का तस ->>्यों का त्यों। जैसा या, वैसा ही। 








तसकीन--स्त्री ० [अ० तस्कीन] ढाठस | साँल्वना 





तसगर--० [देश ] ताने में नौठक्ली के पास की दो लकड़ियों मे सेएक। 
(जुलाहे) 


तसगौर--स्त्री०( अ० तस्पीर] १. हलका था छोटा रूप देने की क्रिया 
या भाव। संक्षेपण। २. उक्त प्रकार से दिया हुआ रूप । संक्षेप॥ 

तसदीक--स्त्री ० [अ० तस्दीक] १. रुच्चे होने की अवस्था या भाव। 
सचाई। सत्यता। २. इस बात की जाँच और निर्णय कि जो कुछ सामने 
रुखा या लगाया गया है, वह वस्तु: वही है जो होना चाहिए। जैसे-- 
इस्तावेज या उश्ल पर के दस्तख्बत की तसदीक । ३. किसी बात की सत्यता 
के सम्बन्ध में किया जानेवाला समर्थन । ४. गवाही। 

लसवीह --स्त्री० [अ० तस्दीअ] १. कष्ट। तकलीफ़। 
बलेड़ा। ३. परेशानी। 

तसहू,क--पुं० [अ० ] १. सदके अर्थात्‌ निछावर करने की क्रिया या भाव| 
२. सदके या निछावर की हुई चीज। ३. कुरकानी। वलिदान। 

तसनीफ--स्त्री ० [अ० तस्नीफ ] किसी प्रकार की साहित्यिक कृतिया 
रचना। है| 

तसफ़ीया--4० [अ० तस्फिय: ] १. फैसछा। २. समझौता। 

तसबी*--स्त्री ०-तसबीह्‌। 

तसबोह--स्त्री० [अ० तस्वीह] वह जप-माला या सुमिरनी जो मुक्षलमात 
लोग ईइवर का लाम लेने के समय फ़ेरते हैं। 
सुहा०--तसबीह फेरना-*नाम की साला जपना। जप करना। 

तसमा---पुं० [फा० तस्म: ] कोई चीज कसकर बाँवने के लिए उसमें लगा 
या लगाया हुआ चमड़े, सूत आदि का फीता या डोरी ! जैसे--जूते 
का तसमा। 
सुहा०--तसमा ख्लींचना-मध्ययुग में तसमा ऊपेटकर किसी-किसी का 
गला घोटना और उसकी ह॒त्या करना। 

तसला--पुं० फ़ा०_ तश्त+ला (प्रत्य०)] [स्त्री० अल्पा० तसली] 
श्वड़ी तया ऊँची दौवारवाला एक तरह का गोल पत्र जिसमें तरकारी, 
डाल आदि पकाई जाती है । 

तसलौस --स्त्री ० [अ० तस्लीम ] १. कोई बात मान छेने या कोई आदेश 
पालन करने की क्रिया या भाव। २. किसी का महत्व मानते हुए किया 
जानेबाला अभिवादन। नमस्कार। सछाम। 

तसल्ली--स्त्री ० [अ०] ऐसी बात जिससे किसी निराश्ष या हतोत्साह 
व्यक्ति का थैय॑ बेंघता हो। ढाढस। सांत्वना। 

लसबीर--स्त्री ० [अ० ] १. वह कलापूर्ण रचा जिससे किसी वस्तु के 
बाहरी आकार-प्रकार या स्वरूप का ज्ञान होता हो। चित्र |(दे०) 
करि० प्र०--उतारता ।---ख्ींचना ।--बनाता। 
३. किसी घटना या स्थिति की ययायंता बतलानेवाला विवरण॥ 
वि० बहुत सुन्दर । 

तसौ--स्त्री० [देश० ] ऐसा खेत जो वोये जाने से पहऐे ठीन बार जोता 
गया हो। 

कद कर [सं+ तस्थ] उसका। उसके। उदा०---मुआलि नाकि 
तसु गरम जेंहवी ।--प्रियी राज। 

तस्ू--पुं० [सं० त्रि+घूक--जी की तरह का एक अन्न] प्राय/सवाइंच 

द्र्घरॉ 


के वरावर की एक देझ्ली नाप। 


२. क्षंघट।, 


तल्कर--पुं० [सं+तद्‌+/ (करना) +अचु, (नि० सुद्व-्ठोप) ] १५ 





धर 


तस्करता 


तहछका 





की चीजे चुरानेवाला। चोर। २. चोर नामक गरफत्धव्य 
३. सुनने की इख्िय। कान। ४. सदन नाम का वृक्ष। मैनफल। 
५. वृहत्संहिता के अनुसार एक प्रकार के केतु जो बुध ग्रह के पुत्र माने 
गये हैं और जिनकी संख्या ५१ कही गई है। हु 

कल्करता--स्त्री० [सं० तस्कर+तल्--टाप्‌ ] तस्कर का कार्य या माद। 
चोरी। 

७ [व०स०] काकनासा खूता। 

84०78 न तदू/क+ट--डीपू ] १. चोर की स्त्री। 
२. चोर स्त्री। चोरती। ३. चोरी। 

हस्यु--वि० [सं०६/शथा (ठहरना)+हु, द्वि०] एक ही स्थान पर दृढ़ता- 
पूवंक स्थित रहनेशाला। अचल। 

तस्नीफ--स्त्री ०-०तसनीफ । 

हस्बीह--स्त्री ०-त0बीह । 

हस्मा--पुं ><तसमा। 

सल्मातू--अम्य ० सिं०] इसलिए । अत:। 

तह्य--बर्व ० [सं०] उस्का 








श्सू--गं*व्तमू। 

सहो--फरि० वि० [हि तह] उस स्थान पर । वहाँ । 

तहँबौ--फरि+ वि०७तहां (वहां) । 

तह--स्त्री ० (फा० ] १. कागज, कपड़े आदि के बढ़े टुकड़े का वह मंक्ष 
जो मोड़ने पर उसके दूसरे अंश के ऊपर या नोचे पढ़ता हो / परत । 
जैसे--इस कपड़े को चार तहें रूगाओों। 
फ्रि० प्र०--अमाना ।--बैठान/ ।--छयाना । 
मृहा०--लह करना>किसी फ़रेलो हुई (चर आदि के आकार की) 
अस्तु के भागों को कई ओर से मोड़ और एक दूसरे के ऊपर छाकर 
उस वस्तु को समेटन/। चोपरत करना। तह कर रकता-छिपा 
या दबाकर रोक रखना। (व्यंग्य) जैसे--आप अपनी लियाकत 
तह फर रलिए। (किसी चीज पर) तह घढ़ाना या देना (क) लेप 
आदि के रूप में ऊपर परत या स्तर घढ़ाना या जमाता। (ख) हलका 
रंग घढ़ाना। 
डी ता का बिलकुल नौचेवाला भा या स्तर। जैसे--(%क) 

बात की तह तक पहुँचना। (ल ) गिलास की तह में। 

जमना था बैठना। कं |; ४४ 
पृहा०--(किस्ती थाल को) तह तोड़ना-मूल आधार नष्ट करना 
जैसे--आगड़े या बलेड़े की तह ठोड़ना। (हूं की ) तह होड़ना-» 
'ूआँ साफ़ करने के लिए या उसकी मरम्मत करने के लिए उसका 
अरबी बाहर निकाल देता। (किस्लीचीअ को) तह देरा- नीचे 
का या मूल स्तर प्रस्तुत या स्थापित करना। जैसे--फुेर में मिट्टी 
कै तेस की तहू दी चाढी है। (जानवरों को) तह मिलाना>संभोग 
कै छिए भर और मादा को एक साथ रखना। 
पद--सह का सच्चा-बह कबूतर जो बराबर सौषा बपने छत्त पर 
एप भरे अध्ता स्पान न मूछे। तह कौ बात-(क) बन्दर की, 
हिसी हुई या रह की बात। (स) या झान या तप्व की बात। 





३. कराती के नोचे की जमीन। तलू। ४. बहुत पतला या महीत पटल। 
झिल्ली । 
क्रि० प्र०--जमना ।--बैठना । 
सहकोक--स्त्री० [ अ० ] १. ययादंता, वास्तविकता या सत्यता। 
२- ययायंता या सत्यता के सम्बन्ध में होनेवाली छात-बीत या जाँच- 
पड़ताल। ३- जिज्ञासा। प्रूछ-ताछ। 
तहक्रोकात--स्त्री ० [#० 'तहकीक” का बहु०] यघायंता या सत्यता का 
पता लगाने के लिए को जानेवाली छात-वीन या जाँच-पढ़ताल। 
तहुलाना--पुं० [फ्रा०] किसी महान, महल आदि का वह कमरा जो आस- 
पास की जमीन या उस मकान की कु रसी के नीचे पड़ता हो। 
तहजीब--स्त्री ० [॥०] १. किसी चीज को दक्षंतीय और युन्दर दनाने 
का काम। २. छिप्टाचार। ३. सम्यता। (देखें) 
तहत--बुं>(म०] १. अधिकार। वश। २. अधीनता। मातहती। 
तह-दरज--वि० [फा०] (कपड़ा) या और कोई पदार्य जिसकी तह जमी 
तक न खुख्ती हो अर्थात्‌ जिसका उपयोग या व्यवहार न हुआ हो। 
बिलबुरू नया। 
सहना|--अ« [हिं० तेह] तेहा दिखाना। कुद्ध होना। 
तहनिष्ा---पूं० (फा०] १. लोहे पर सोने, घांदी आदि की की हुई 
प्रच्चीकारी। २. उक्त प्रकार से पक्चीकारी करने का काम। 
सहपेच---ुं० (फा०] वह कपड़ा जिसे पहले सिर पर लपेटकर उपर से 
परगड़ी बाँधी जाती है। 
तह-बाजारौ--स्त्री० (फरा०] हाट, बाजार, सट्टो आदि में दुकान लगाने: 
बालों से लिया जानेवाला कर। 
तहमत--पुं० (का ० तहवंद या तहमद ] कमर में रूपेटी जानेवाली लूंगी। 
तहम्भुल--ब|० [अ० ] बरदाबत करने या सहने को धक्ति। सहनशीरतां। 
बहरा--बैं०>ततहेंड़ा। 
सहरो--स्त्री०[अ० ताहिरी-ताहिर नाभक व्यक्ति का?) १. चावलों 
को वह खिचढ़ी जो चने, मटर, पेठे की बरी आदि मिलाकर बनाई 
जाती है। उदा०--तहरी पाकि कोनि और वरी।--जायसी। 
२- कालीन बुनते के करपे में को ढरकी। 
तहरीक--स्त्री. [०] १. ऐसी किया या बात जिससे किसी को बढ़ावा 
मिलता हौ अयवा वह उसेजित होता हो। २. प्रस्ताव। 
धहरीर--स्त्री० (अ० ]१ लिखाई। सिलावट। २. अक्तरों के रूप आदि 
के विचार से लिखने का ढंग था छेली। ३. लिखी हुई चीज या बात। 
*$. छिखा हुआ कागज। छेख्थ। ५. अदालतों में मुहरिरों, मुंधियों 
झादि को लिखते आडि छे बदसे में दिया आनेवाला पारिशमिक या 
अरस्कार। ६. कपड़ों पर होनेवासे गेरू की कच्ची छपाई जो कसीदा 
०९१३ लिए की जाती है। (छीपी) ७. दे० 'लुलाई' (चित्रकला 
॥ 


शहरौरी--वि० (फा०] जो तहरीर या छेख के रूप में हो। लिखा हुआ। 
लिखित। जैसे--सहरीरी सबूत। पं 
हहुलरा--पुं० [ब० तहत्क:-हलाक करना था मार डालना]? १. बहुत 
उड़ा उत्पात या उपदय। २. बहुत बड़ो खलबली या हलचल | जैसे-- 
यह खून हो जाने से महल्‍्ले भर में सहलका मच गया है। 
कि० प्र०--पढड़सा ६--सचना। 
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३. बरबादी। विनाण। (बढ७) 

तहवॉ--अव्य ०-+तहाँ (वहां पर) । 

तहबील--स्त्री ० [अ० ] १. किसी के हवाले या सुपु्द करने की क्रिया या 
भाव। सपुरंगी। २. अमानत। घरोहर। ३. वह स्थान जहाँ 
या रोकड़ रखी जाती हो। 

तहबीलवार--पुं० (० तहवील+फा० दार] वह जिसके पास तहवील 
रहती हो। खजातची। 

तहस-नहस--वि० [अ० नहस] (१. पूरी तरह से तोड़ा-फोड़ा या नष्ट 
किया हुआ। नण्ट-अष्ट। २. ध्वस्त) 

तहसोल--स्त्री ० [अ० ] १. लोगों से चीजें या रुपए बसूल करने की क्रिया 
या भाव। २. इस प्रकार वसूल किया हुआ घन या पदार्य। ३. आघु- 
निक भारत में शासन की सुविधा के लिए जिले के विभकत भागों में से 

+ कोई एक जिसका प्रधान अधिकारी तहसौलदार कहलाता है। 
४. तहसीलदार का कार्यालय! 

तहसीकवार--पुं० [० तहसौल+फ़रा० दार] १. भूमिकर या लगान 
तहसौलने अर्थात्‌ वसूल करनेवाला अधिकारी । २. आज-कल किसी 
तहसील (जिले के विभाग) का प्रधान अधिकारी | 

तहसीलदारौ--4६० [(अ० तहसील+फा० दार+ई] तहलीलदार का काम, 
पद या भाव। 

सहसीलना--स ० [अ० तहसौल] (कर, छगान, मालगुजारी, चंदा आदि) 
बसूल करना। उगाहना। 

तहाँ--क्रि० वि० [सं० तत्‌+स्थान; प्रा» याण, थान] उस स्थान 
पर। बहाँ। 

तहाना--स० [हिं० तह] कपड़े, कागज आदि के बड़े टुकड़े की तहें या 

परतें लगाना। तह करना | 

सहाशा--पुं० [अ०] १. परवाह। २. डर। भय। 

सहियाँ--फ्रि० बि० [सं० तदाहि] १. उस समय। तब। २. वहीं। 

तहिपाना--स०-+तहाना। 

लहीं।--क्रि० वि० [ हि० तहाँ] उसी जगह। वहीं। 

तही--स्त्री ० [हि० तह] १. तह। परत। २. एक के ऊपर एक करके 
रखी हुई चीजों का थाक। 
क्रि० प्र०--छगाना। 
३. किसी चीज का जमा हुआ यक्‍्का। 

सहौबाला--पुं० [फा०] उल्तट-पुछट। 

ता--अत्य० [सं० तलू और टापू प्रत्य० से निष्पन्न] एक प्रत्यय जिससे 

बिशेषणों और संज्ञाओं के भाववाचक रूप बनाये जाते हैं। जैसे-- 

विशेष से विशेषत', मानव से मानवता। 

अव्य० [फा० ]]तक। पर्वन्त। 

सर्व [सं« तद्‌] उस। 

वि०>उस। 

तौइं--फ्रि० वि०-ताई। 

तॉकना*अ०, स०--ताकना। 

ताँगा--स्‍०<टॉगा। 

तॉंडब--.ुं ० [सं० तंदु+अण्‌ ] १. वह बहुत ही उग्र और विकट नृत्य 
जो शिव जी प्रलय या ऐसे ही दूसरे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर करते हैं। 














२. पुरुषों के द्वारा होनेवाल्का नृत्य (स्त्रियों के नृत्य या छास्य से मिन्न)। 
३. उ्र और उद्धत नृत्य। ४. एक प्रकार का तृण। 
सांडवी--पुं० [सं० तांडव+डोप्‌] संगीत के १४ तालों में से एक। 
लॉडि--मुं० [सं० तांडथ+इल्‌, यलछोप] (तंडि मुनि का निकाला हुआ) 
जृत्य-्शास्त्र। 
तांडी (डिन्‌)--पुं० [सं» ठांदय+इनि, यछोप],१. सामवेद की तांडय 
जाला का अध्ययन करनेवाछा। २. यजु्वेद के एक कल्प सूत्रकार का 
नाम । 
तांड्अ--पुं० [सं० तंडि+यब्‌ ] १. तंडि 
के एक ब्राह्मण (माण) को संज्ञा। 
तांण*--पुं० [हि० तानना] लिचाव। पु 
तात--स्त्री ० [सं० तंतु ] १. पशुओं की अंतड़ियों,.ससतों आदि से अयवा 
चमड़े को वटकर वनाई हुई पतली ढोरी। २. घतरुष की ढोही जो पहछे 
प्रायः उक्त प्रकार की होती थी। ३. डोरी। रस्सी। ४; साहंगी 
आदि बाजों में छगा हुआ तार। ५. जुलाहोंकी राछ। : ४... 
वि० [सं० त-अंत, ब०स० ] १. (श्षान्द) जिसके अंत में:/त हो। 
२. [४/तम्‌ (यकावट)+क्त] थका हुआ। श्रांत+ ५ 
ताँतड़ी--स्त्री ० [हि० ताँत+ड़ी (प्रत्य०)] तात॥ 
पद--ताँतड़ौ-सा--ताँत की तरह क्षीणकाय और लंबा । 
तांतब--वि*० [सं० तंतु+अन्‌ ] १. तंतु-संबंधी । २. तंतुओं से वना हुआ। 
३. जिससे तंतु या तार निकक अयवा बन सकें। 
तॉतवा---पुं० [हि० आँत ] एक रोग जिसमें आँत अंडकोदा में उतर आती 
है। आँत उतरने का रोग। 
ताँता--० [सं० तति-श्रेणी ] १. किसी काम, चीज या बात का कुछ 
समय तक छगातार चलता रहनेवाला क्रम | जैसे--बरसनेवाले पानी 
का ताँता। २. निरन्तर एक के बाद एक घटना घटित होते चलने का 
भाव। जेसे--(क) मौतों का ताँता। (ख) बातों का तांता। 
३. जौबों या प्राणियों की कतार। पंक्ति) जैसे--() आदमियों 
का ताँता। (ख) चिड़ियों का ताता। क 
क्रि० प्र ०--छगना 4---छुगाना। धर 


मृनि के' बंधन । २. सामवेद 


पंक्ति में खड़ा होना या 


मुहा०--तांता बाँघना बहुत से छोगों का एक 
खड़ा किया जाना। 
तॉलि--स्त्री ०->ताँत। हब 
.पुं०>ताँती | य्र् 
तांतिया--वि० [हिं> तांत] १. तांत-संबंपी । २. तांत की तरह क्षीषकाय 
और छंबा। 2) 


लॉती---पुं० [हि० ताँत.] १. कपड़ा बुननेवाला। जुलाहा) 
की राछ। 
स्त्री० [हिं० ताँता] १. कतार। पंकित। -श्रेणी। २० 
औलाद। सन्‍्तान। जुबहे 

तांतुवायि--प|० [सं० तंतुबाय+दज्‌ ] का लड़का। 

तांजिक--वि० [सं० तंत्र+ठक्‌ू--इक ] [स्त्री० सांब्रिकी] 
२. तंत्र-शास्त्र संबंधी। एप 
बुं०१. वह जो तंत्र-कास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो और तंत्र-संत्र के आर 
से सव काम सिद्ध करता हौ। २- वैद्यक में एक प्रकार का सृप्रिपात' 


आउजच्चे । 


ह:तंत्र-संबंधी। 





ताँदुर 


ब्रज ताक 





मिनरल को ए जो जा शान जज कह कया 
पर पहे तोता वब रूख का 
पुं& उत्त प्रकार का रंग । है 
सांबा--पूं० [सं० ताम्न] छाऊ रंग की ए+ प्रसिद्ध धातु जो खानों 
गंधक, छोहे मादि के साथ मिली हुई मिलती है। इसमें ताप ओर 
विदयत्‌ के प्रवाह का संचार बहुत जल्दी और अधिक होता है। इसी लिए 
हसका प्रयोग प्राय: इंजनों और बिजली के काम में होता है। भारत 
में इसके अनेक प्रकार के पात्र भी बनते हैं जो घांभिक दृष्टि से बहुत 
पवित्र माने जाते हैं । 
पूं० [अ० तअभ:] हिंसक प्र्षियों को खिलाये जानेवाके मांस के 
छोटे-छोटे टुकड़े 
तॉबिया--वि० (हि तांवा] १. ठाँबे का बना हुआ । २. ताँवे के रंग 
$ा। ३. ताँवे से संबंध रखनेवाला । 
पं चोड़े मुंह का एक प्रकार का छोटा बरतन । 
ताँबी--स्त्री० [हि० ताबा] १. ताँवे की कनो हुई एक प्रकार को 
करछी। २. छोटा ताँविया । 
हांबूल--धुं० [सं०/ तम्‌ (ग्लानि)+-उलघू, बुरू आगम, दीप ) १-पान 
# पत्ता। २. पान का लगा हुआ बोड़ा। ३. मुख-शद्धि के लिए 
भोजन के वाद श्लाई जानेवाली कोई सु्रंघित चीज | (जैन) 
तांबूल-करंक--प|० (० 6०] ९१. पान और उसके छपाने की 
सामग्री का बरतन। पानदान । २. पान के लूपे हुए बोड़े रखने को 
डिबिया। बिलहरा। पतन-वट्ठा । 
सॉदूलनिधम--ध| ० [प०त०] पान, मुपारो, लवंग, इसायची मादि रखने 
का नियम। (जैन) 
ांगूलपत्र--'पुं० (१० त०] १. पान का पत्ता। २. अरभा या पिदालू 
नाम की छता जिसके पत्ते पान के आकार के होते हैं। 
सांबूस-बीटिका--स्त्री० [प० त०] छगे हुए पान का बोढ़ा । 
० [मध्य० स०] १. पान की पौक। २. मसूर सामक 
*दन्न जिसकी दारू बनती है। 
शांबूल-चल्ली--स्तरी० (प० त०] पान की बेस। सागवल्ली। 
कि: हैँ 


। सेवक जो उनके साथ पानदान लेकर चलता या। 
कल [पं० तांवूल+उन्‌ू--इक] पान बेचनेवाला व्यक्ति। 
] 


तांबूली (हिनू)--पुं> [सं० तांबूछ+इनि] तमोली । पनवाड़ी । 
स्त्री० [सं० तांवूल+डोष्‌] पान की मेल । 

का है [हि तावा+फा० कारी] एक प्रकार का छाल रंग। 

या कच्छप । । 
27 गज 
० [हिं० तांवर] १. ताप से युक्त होना। 
२. ज्दर के कारण क्ारीरिक तापमान अधिक होना। बजर हो 
जाप के कारण मूच्छित था बेखुष होना। ४. कद या 
4 कियड़ता ५3 

तॉबरा--पुं७ [सं० ताप; हिं०ताथ] १. धारीर का ताप मामक रोग। 

श्वर । बुझार । २. जाड़ा देकर आनेवाछा बुखार । जूडी। 








३- बहुत अधिक गरमी या ताप। ४. गरमी आदि के कारण होनेवाली 
डेहोश्ी। मूच्छों ॥ उदा०--रीतौ पर्‌वौ जबे फल चाल्यो उड़ि गयो 
वूछ ताँवरो आयो।--मूर। 

तॉवरी--स्त्री०5ताँवरा। 

तॉसना--२० [सं० त्रास] १. किसी को त्रास देना। डॉट-डपटकर 
डराना-धमकाना । २- अनुचित व्यवहार करके किसी को बहुत कष्ट 
देना और दुःख्ली करना । सताना । जैसे--वह दिन भर अपनी बहु 
बेटियों को तांसती रहती है। 

ताईं--अन्य० [हि० तई] १. किसी की ओर या किसी के प्रति। 
२: किसी के विषय या संबंध में। ३. निभित्त । छिए । वास्ते | उदां ०--- 
कोन्‍्ह सियार मिलन के ताईं।---कबोर । 
अब्य० [सं० तावत्‌ या फ़ा० ता) १. तक । पंत । २. निकट) 
पाल । 

ताई--स्त्री० [सं० ताप, हि० ताप+ई (प्रत्य> )] १. वाप। हलका 
ज्वर। हरारत | २- जाड़ा देकर आनेवाला बुखार । जूड़ी । 
स्त्री» [हिं० ठाया का स्त्रो० ] ताया अर्थात्‌ पिता के बड़े भाई की 
पत्तों । 

ऑस्त्रौ०००तई (छोटा तवा) । 

ताईल---प|० तावीज (जन्तर) । 

ताईद--स्त्रो० (अ०] १. पक्षपात। तरफदारी। २. किसी के कपन, 
पल, प्रस्ताव आदि का किया जानेवाला समयंन। 
धुं० १. किसो के अबोन था साथ रहकर काम सोखनेवाला ध्यक्ति। 
२- किसी मुख्तार या वकौल का मुंझी, मुहरिर या लेखक। 

ताजा--पुं०»ताव । 

वाउला--स्त्री० [हिं> उतावल्ा] उतावली। जल्दी। उदा०--बहुत 
वाउल है तो ए'्पर से मुँह पॉछठ ।--शुसरो। 

साऊ--[|० [सं० तात] [स्त्री० ताई] संबंध के विचार से पिता का बढ़ा 
भाई। ताया। 
'पद--बछधिया का ताहइः>बैंस की तरह निरा मूख॑। गाबदी। 

ताऊन---पुं० [अ०] एक प्रसिद्ध घातक और संक्रामक रोग जिसमें बुखार 
के साथ गिलटी निकलतो है। प्लेग। 

साऊस--पुं० [अ०] १. मोर। मयूर । 
पर--तस्त-साऊस । (वेखें) 
३ सारंगी को तरह का एक बाजा जिसके ऊपरी सिरे की आहृति मोर 
की तरह होती है। 

साऊखती-वि० [अ०] १. मोर-संबंधी। मोर का । २. आकार, रूप 
आदि में मोर की तरह का। ३. मोर के पर की तरह का ऊदा या बैगनी ४ 
पुं& एक भ्रकार का रंग जो मोर के पर की तरह गहरा ऊदा, नीला या 
बेगनी होता है। मोर-पंखी। 

हाक--स्त्री० [हि ताकना] १. ताकने की किया, ढंग या भाव । 
5. । (देखें) 
सृहा०--(किस्ली पर) ताक रखना--किसी के कामों, व्यवहारों आदि 
पर दृष्टि, ध्यान या नियाह रखना । देखते रहना कि क्‍या किया जाता 
है या कया होता है । पु 
२ स्थिर दृष्टि । टकटको॥ 


ताकजुफ्त प्र्ट 





मुहा०--ताक बॉघना--टकटकी लगाकर या निगाह जमाकर देखते 
रहना । 
३. स्वार्य-साथन के विचार से आघात, लाभ आदि के उपयुक्त अवसर 
को प्रतीक्षा करते हुए पूरा ध्यान रखना । च्रात। 
मुहा०-- (किसी को) ताक में निकलना--क़िसी को डूंढ़ने या पाने 
के लिए कहीं जाना या निकलना (किसी को) ताक में रहना--किसी 
पर आक्रमण, प्रहार आदि करने के लिए उपयुक्त अवशर, स्थान आदि 
की प्रतीक्षा करना। ताक लगाना-कहीं ठहर या बैठकर उपयुक्त 
अवसर की प्रतीक्षा करते रहना । ताक में रहना--उपयुक्‍्त अवसर 
की प्रतीक्षा करना । अवसर या मौका देखते रहना। 
पुं० [अ० ताक] १. दीवार की चुनाई में प्रायः चौकोर मढढे की तरह 
छोड़। हुआ वह खाली स्थान जो छोटो-छोटी चीजें रखने के काम आता 
है। आला | ताला। 
मुहा०-- ताक पर धरना या रखना--व्यरव समझकर पड़ा रहने देना 
या ध्यात न देना । जैसे--हमारी बातें तो तुम ताक पर रखते चलते 
हो। ताक पर रहना या होना--यों ही पड़ा (हना । किसी काम में न 
आता। ब्यर्थ जाना। जैसे--उनका यह हुकुम ताक पर हो रह 
जायगा । ताक भरना-मुसलमानों फा एक घामिक कृत्य जिसमें वे 
किसी मसज़िद या दूसरे पवित्र स्थात में जाकर (मन्नत पूरी करने 
के लिए) वहां के ताकों या आलों में मिठाइयाँ, फल आदि रखते हैं 
और तब उन्हें प्रसाद के रूप में लोगों को बाँटते हैं। 
बि० १. जिसके साथ और कोई न हो। अकेला। २. जिसके जोड़ 
या बराबरी का और कोई न हो। अद्वितीय। निरुपम । बेजोड़। 
३. जो संड््या में समान हो अर्थात्‌ जिसे दो से भाग देने पर पूरा एक 
बच रहे । विषम । जसे--३, ५, ७, ९ आदि ताक हैं, और ४, ६, 
<, १० आदि जुफ्त या जूस हैं। 

ताकजुफ्त--पुं० (अ० ताक--विपम-+फा० जुफ्तः 
श्लेला जानेवाला जूस, ताक (देखें) नाम का श्लेल। 

ताक-म्ॉंक--स्त्री ० [ हि० साफना + झांकना ] १. टोह छेने, ढूंढने, पाने 
आदि के उद्देश्य से रह-रहकर इबर-उयर वराबर ताकते या देखते 
और झाँकते रहने की क्रिया दा भाव । २. छिपकर या औरों को दृष्टि 
बचाकर बुरे भाव से ताकने को क्रिया या भाव । 

जाकत--स्त्री ० [अ०] १. कोई काम कर|सकते की शक्ति या सामथ्य। 
जैसे--(क) आँखों में इतनी दूरी तक देखने की ताकत नहीं रही। 
(ख) इस $रसी में इतनी ताकत नहीं है कि वह तुम्हारा बोझ सह 
सके। ० शारीरिक था मानसित्र णल' डैसे--कच्चे में तक पर 
करने की या अँगरेजी बोलन को ताकत कैसे हो सकती है। 

छाकतबर--वि० [फा०] जिसमें ताकत हौ। क्षाक्ितिशाली। जेसे--वह 
दल इसकी अपेक्षा अधिक ताकतवर है'। 

ताकना--स० [भं० तकंण ] १. तर्क या बुद्धि के द्वारा कोई बात जानना 
या समझना । (क्व०) २. देखना। ३. ध्यानपूर्वकया आँख गड़ाकर 
किसी को ओर देखना । ४. बुरे उद्देश्य या दुष्ट भाव से किसी की ओर 
देखना । उदा०--जे ताकहि पर घन पर दारा तुलसी । ५. पहले से 





“जोड़ा ] कोड़ियों से 








देखकर कुछ स्थिर करना। ६. अवसर की प्रतीक्षा या घात में रहना। 
७. आघात या वार करने के लिए लक्ष्य की ओर ध्यानपूरक देखना। 


उदा०--नावक सर से लाइक तिलक तरुनिहत ताकि।--विहारी 
<. देख-रेख या रखवाली करना। कम नीच 
काकरी- सती >“टाकरा (देश और लिपि) । 
+---अब्य ० [फा०] इसलिए कि। जिसमें । जैसे- 
रहो, ताकि यहां से कोई चीज गायव न होते पाबे के 
ताकीद--स्त्री ० [अ०] कोई काम करने, न करने आदि के संबंध में जोर 
देकर या कई बार कही जानेवाली बात | जैसे-- नौकर को ताकीद कर 
दो कि बह सौदा लेकर तुरन्त लौट आवे । 
कि० प्र---करना । 
साकोलौ--स्त्री » [देश० ] एक प्रकार का पौधा । 
ज्ल्ताखा । 


ताल्डड़ाँ--वि०<>तगड़ा । (राज०) 

लालड़ौ--स्त्री० [सं० ज्रि+हिं० कड़ी] तराजू । 

लाखा--धुं» [० ताक] १. दौवार में छूटा हुआ वह चोकोर स्थान 
जिसमें चौजें आदि रखी जाती हैं। आछा। ताक। २. गते पर लपेटा 
हुआ कपड़े का यान । 

सालौ--वि० [म० ताक] (प्राणी) जिसकी एक आंख दूसरी आंख से 
आकार, रंग, रचना आदि की दृष्टि से कुछ मिप् हो । 

ताग---पुं०-तागा । 

तागड़---स्त्री० [देश० ] रस्सों आदि की बनी हुई सीढ़ी जिसके सहारे 
बड़े-बड़े जहाजों से समुद्र में उतरा तथा चढ़ा जाता है। (लश०) 

ताग्ड्ी--स्त्री० [हि० तागा+कड़ी] १. कमर में वाँघने को डोरी। 
करघती। २. एक तरह की करषघती जिसमें सोने-चाँदी आदि के 
घुंघुरू लूगे रहते हैं। 

तागना--स० [? ] १. तागे से सीना था बखिया करना। पिरोता। 
२. रूईदार कपड़ों को बीच-बीच में इसलिए मोटे डोरों से लंबाई के बल 
सीना कि रूई इधर-उघर खिसकते न पावे। 

ताग-पहनी--स्त्री ० [ हि. ताग+पहनाना ] करे में को एक लकड़ी जिससे 
बय में तागा पहनाया जाता है। 

लाग-पाड--पुं ०» [हि० तागा+पाट-रेशम] ए# प्रकार का गहता 
जो रेशम के तागे में सोने-चाँदी के टिकड़े आदि पिरोफर बनाया जाता 
है और जो विवाह के समय पहना जाता है। 
क्रि० प्र---डालना । 
विशेष--यह गहना प्रायः वधू का जेठ उसे देता या पहनाता है। 

जाय्ा--पुं» [सं० ताकंव; प्रा० तास्यो] १. वह पता तंतु जो ऊन, 
रूई, रेशम आदि को तकले आदि पर कातने से तैयार होता है । ।सूंते 
२३. इस प्रकार काते हुए तंतुओं या सृत्ों को बटकर तैयार किया हुआ 
बह रूप जिससे कपड़े सीये या मालाएँ आदि गूँथी जाती हैं। 
सुहा»--कपड़े में तागा डालना-- (क) सीये जानेवाले कपड़े में दरस्‍्वूर 
वर कच्ची सिलाई करना । (ख) दे० 'तागना' । 
३. जनेऊ। यज्ञोपवीत। ४. बह कर जो मध्य-पुण में घर के भ्रति 
व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता था। 

ताछन--पुं» [सं» तकषण] १: शत्रु का वार बचाने के निमित्त उसके 
बगल से होकर आये बढ़ना । कावा। २. घोड़े का कावा काटना। 








हाछना घर 


तानोरी 





जदा०--उड़त अमित यति कटि कटि ताछन |--पण्याकर । 

ताएना*--अ० [हिं० ठाछन] वार बचाने के लिए भ्रत्रु के बगल से 
होकर बागे बढ़ना । 

ताज--पुं० [अ०] बड़े राजाओं या बादश्ाहों के पहनने का मुकुट । 
मुकुट। २. गंजीफे के पत्तों का एक रंग जिसमें ताज या मुकुट को 
आकृति बनी रहती हैं। ३. अपने वर्ण में सब्बशेष्ठ पदार्य । 
पद--ताज-महऊल। (देखें) 
४. कुगी। वुर्रो। ५. मुरगे, मोर आदि कुछ विशिष्ट पक्षियों के 
सिर पर के खड़े बाल। कछगी। चोटी। शिल्ा। ६. मकान के 
ऊपरी भाग में श्षोमा के लिए बनाई जानेवाली, छोटे बुजे के आकार की 
रचना। ७. दीवार के ऊपरी भाग में शोमा के लिए बनाई जानेवाली 
उभारदार रचमा। कंगनी। कारनिस। ८. दे» 'ठाज महलत'। 
(पूं>«ताजन (कोड़ा)। 

जाजक--मूं ० [फा०] १. एक ईरानी जाति जो तुक्षिस्तान के बुखार 
प्रदेश से काबुल और बलोचिस्तान तक पाई जाती है। २. ज्योतिण 
का एक प्रसिद्ध प्रंथ जो पहले अरबी और फारसो भाषाओं में या 
और जिसका भारत में संस्कृत में अनुवाद हुआ या। यह यवनाचार्य 
कृत माना जाता है। 

ताथगी--स्त्री० [फा०] १. 'ताजा' होने की अवस्था, युण या भाव। 
ताजापन। २. फूल-पौधों आदि का हरापन। ३. छिपिल्‍ता आदि टूर 
होने पर प्राप्त होनेवाली मन की भ्रफूल्ठता और स्वस्थता । जैसे---जरा 
छांह्‌ में बैठकर ढंढी हवा खाजों, अभी पकावट दूर हो जायगी और ताजगी 
था जायगी। 

साजवार--वि० [फा०] १. ताज के ढंग का। २. जिसमें ताज की-सी 
आकृति या रचना बनी हौ। जैसे--ताजदार कंगूरा। 
पु» ताज पहननेवाला, अर्थात्‌ बादए्शाह या बहुत बढ़ा राजा। 

ताजन--पुं» (का० ताजियाना] १. कोड़ा। चाबुक। २. दंड । सजा। 

ताजना--पुं००ताजन। 

ताजपोशौ--स्त्री० [फा ०] १. तये राजा का पहले-पहल रःअ-सिंहासत पर 
बैंठने के सभय ताज पहनने या राजमुझुट घारण करने का इत्य या 
रीति। २. उक्त अवसर पर होनेवाला उत्सव या समारोह 

ताबबीदी--स्त्री० [फ़ा» ताज+बीबी] मुगछकालीन भारत श्त्कट्‌ 
श्ाहजहाँ की पतली मुमताजमहऊ का एक नाम। 
विशेष--हसी की स्मृति में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया या। 

तागपहख--4० [अ«०] उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के 
तट पर संगमरमर का बना हुआ एक भव्य तथा विश्ञाल मकबरा जिसे 
भारत सज्ाद शाहजहाँ ने अपती पत्नी साजबीबी की स्मृति में बनवाया 
डर | (सकी गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ सात सुंदर वास्तुओं में होती 

व 

ताजा--वि० [का० ताज:] [स्त्री० ताजी, माव» ताजगी] १. (बान- 
स्पतिक पदापं) जिसे सभी-मभी चयन किया गया हो। जो अषिक समय 
से पड़ा या रखा हुआ न हो, फलत: जो हस-मरा हो,तथा जिसके मूरू 
पुत मष्ट न हुए हों। चेसे--ताजा फल था फूछ। २. (सार पदार्ष) 

हो। जो बासी न हो। जेसे--साडी 


जो अमी-अमी या आज ही बना 
ली आह । ३. (पदार्थ) जिसे तैयार हुए या बने अधिक समय 
७ 








न बीता हो। जेंसे--उनके यहां अभी दिसावर से ताजा माल बाया है। 
४. (पदार्थ) जो अपने उद्गम या मूल स्थान से बमी-अभी निकला हो 
बोर जिसमें अभी तक कोई मिश्रण या विकार न हुआ हो। 
जैसे--ताजा खून, ताजा दूध, ताजा पानी। ५. (वात या विचार) 
जिसकी अनुभ्ति या बोध पहले-पहल हो रहा हो। जैसे--ताजो खबर। 
६. (बात या विचार) जो फिर से नये रूप में या नये उद्देश्य से सामने 
छाया गया हो। जेंसे--(क) बीता हुआ झगड़ा फिर से ताजा करना। 
(स्वर) कोई चौज या बात देखकर किसी की याद ताजी होना । ७. 
(चीज) जो श्रुद्ध तवा स्वच्छ हो। जंसे---्ताजी हवा। ८. (चीज) 
जिसकी गंदगी या विकार दूर करके ठीक किया गया हो और जो 
फछिर से काम में झाने के योस्य हो गया हो। जैसे--ताजो भरी हुई 
चिलम, ताजा किया हुआ (पानी बदला हुआ) हुक्‍्का। ९. (व्यक्ति) 
जिसकी बलांति या शिथिलता दूर हो चुकी हो और जो भ्रफूल्लित या 
स्वस्थ होकर फ़िर से अपना पूरा काम ठीक तरह से करने के लिए तैयार 
हो गया हो। जैसे--३७ देर तक सुस्ता लेने (अथवा नहा लेने या 
जलपान कर लेने) पर आदमी ताजा हो जाता है। 

ताजिया--पुं० [अ०] बांस की कमाचियों पर रंग-बिरंगे कायऊ, पत्नी 
आदि चिपका कर बनाया हुआ भकबरे के आकार का वह मंडप जो 
मुहरंभ के दिनों में मुसलभान लोग हजरत इमाम हूसेन की कड के प्रतोफ 
रूप में बनाते हैं; और जिसके आगे बैठकर मातम करते और मासिये 
'ड़ते हैं। ग्यारहवें दिन जठूस के साथ ले जाकर इसे दफ़न किया जाता है। 
भुहा०--साजिया ठंडा करना-मुहरंभ के आरंभिक दस दिन समाप्त 
हो जाने पर नियत स्थान पर ताजिया गाड़ना' (मंगल-भाषित) 
(किसी का) ताजिया ठंडा होना>सारा आवेश, क्रोष या प्रयत्त विफल 
होने के कारण नष्ट था श्रमाप्त हो जाना। (परिहाल और स्पंप्प) 

ताजियादारी--स्त्री० [फा०] मुखलमातों में एक प्रा जिसमें वे मुहरंभ 
के आरम्भिक दस दिनों तक ताजिया रख#र उसके आगे मातम १रते 
या शोक मनाते हैं। 

ताजियाना--पुं» [फा०] कोड़ा। चाबुक। 

जसाजौ--वि० [फा०] अरब संदंधी | अरब का। अरबी। 
पुं७ १: अरब देश का घोड़ा जो बढ़िया समझा जाता है। २. एक 
प्रकार का शिकारी कुत्ता। 
स्त्री० अरब देशा की भाणा। अरबी। 
स्त्री० हि० "ताजा का स्त्री०। 

ताजीम--स्त्रो० [अ०] किसी बड़े के सामने उसके आदर के लिए उठ 
कर खड़े होता और रुम्मान प्रदर्शित करते हुए झुककर अभिवादन 
करना। 

ताजीमो सरबार--पुं» [फ्रा० ताजीम:+अ० सरदार] वह बड़ा सरदार 
जिसके दरबार में आने पर राजा या बादप्ाह सम्मान भ्रदक्षित करने के 
लिए थोड़ा उठकर खड़े हो जाते थे। 

लाढीर--स्त्री० [अ०] दंड । सजा। 

हि्नव [अ०] आपराधिक दंडों से संदंद रखनेवाली विधियों 
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साबोरी--वि० [अ७] १. दंड या दंड-विघान संबंधी । २. जो किसी 

को किसी अकार का दंड देने के उद्देश्य से हो। 


ताजोरी पुलिस 


६३० 


पू-- तहख 





ताजोरी पुलिसि--स्त्री० [हिल 


] पुलिस का वह दस्ता या सिपाहियों का दल 
जो ऐसे स्थान पर रखा 


जाता है जहाँ के लोग अधिक या प्रायः 

उपद्रव करते हों। (ऐसी पुलिस रखने का सारा व्यय उस क्‍ 

के निवासियों से दंड-स्वरूप लिया जाता है ।) 

ताज्जुब--पुं०>तअज्जुब । 

ताक--पुं० [सं० ताइ-अंक, ब० स०, पृथो ० ड---ट] १. एकतरह का 
करनफूछ | २. छपय का रदवाँ भेद। ३. एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ और अंत में एक भगण होता है। 

ताउस्ूय--'ुं» [सं० तटस्थ+ध्यम्‌] तटस्य होने की अवस्था या भाव । 
तटस्यता। (देखें) 

साइंक--पुं० «ताटंक (करनफूल)। 

ताड़--पु० [सं० ताल] १. एक प्रकार का बहुत अधिक ऊँचा और रूंबा 
पेड़ जिसमें डालें या शालाएँ नहीं होतीं: केवल ऊपरी सिरे पर कुछ 
बड़े और ले पत्ते होते हैं। इसी का मादक रस 'ताड़ो' कहलाता है। 
पद--ताड़पत्र। (देखें) 
२. मारना-पौटना या डाँटना-इपटना । लाइ़ना। ३. ध्वनि । धाब्द। 
४. पंत। पहाड़। ५. मृत्ति का ऊपरी भाग या सिर । ६. बाँह 
पर पहनने का टाड़ नाम का गहना। ७. ढंठजों आदि का 'पूछा। जुट्टी । 

ताड़क--वि० [सं०/तड (ताड़ना)+णिच्‌+ब्बुलू--.अक ] वाइना 
करनेवाला । 
पुं७ १. बधिक। २. जल्‍्लाद | 

लाड़का--स्त्री० [सं०] एक राक्षसी जिसे रामचंद्रजी ते मारा था। 

ताइ़का-फल--पुं० [ सं० तारका-फल,ब० स०, नि० र--ड ] बह़ी 
इलायची । 

ताड़कायन--पुं० [सं० _ताडक+फर्‌ू--आयन] विश्वामित्र के एक 
पुत्र का नाम । 

ताड़कारि--पु० [ सं» ताडका-अरि, प० त० ] ( ताइ़का के कत्रु ) 
रामचंद्र । 

ताड़केय--पुं० [सं० ताइका+ढक्‌--एय ] ताड़का का पुत्र, मारीच। 

ताड़घ--म|ं० [सं० ताल१/हन्‌ (मारना) +टरू, नि० रू--ड] प्राचीन 
काल में वह राज-पुरुष जो अपराधियों को कोड़े लगाता था। 

ताड़घात--० [सं० ताड+/हन्‌+अण्‌] हयौड़े आदि से चौजें पीटकर 
काम करनेवाला कारीगर । जैसे--छोहार, सुनार आदि। 

ताड़न--पुं० [सं०४/तड+णिच्‌ +ल्युट--अन] १. आपात या प्रहार 
करना। मारना-थीटना। २. डॉट-ढपट । घुड़की, सिड़की आदि। 
३. बैंढ। सजा । ४. गणित में गुणा करने की क्रिया । गुणन । 
जरब । ५. तंत्र-शास्त्र का एक विधान जिसमें किसी चीज पर मंत्र 
के वर्ण छिलकर बह चीज कुछ दूसरे मंत्र पढ़ते हुए किसी पर या कहीं 
फेंकी या मारी जाती है। 

ताड़ना--स्त्री० [सं०/तद्‌ +णिच्‌+युच्‌--अन ] १. ताड़न करने अर्थात्‌ 
मारने-पीटने की क्रिया या भाव । २. किसी के कार्य, व्यवहार आदि 
से असंतुष्ट हौकर उसे सचेत करने तया कर्व्यपरायण बनाने के 
उद्देश्य से कही हुई कड़ी बात। ३. प्रहार। मार। ४. दंढ। सजा। 
५. किसी को दिया जानेवाला कष्ट, दुःख यादि। 
स॒० १. मारना-पीटना । २. किसी के कार्य, व्यवहार आदि से अप्र- 





4षश्षता प्रकट करते हुए उस व्यक्ति को सचेत करना और उसका ध्यान 
कत्तंव्यपाछन को और आकृष्ट करना। ३. दंढ या सजा देना । 
स० [सं० तकंण या ताड़न ? ] कुछ दूरी १२, लोगों की आँजें बचाकर 
या लुक-छिपकर किये जाते हुए काम को अपने कौशल या बुद्धिवलछ 
से जान या देख लेना। 

ताड़नो--स्त्री० [सं० ताडन- डीपू] कोड़ा। चाबुक । 

ताड़नीय--वि० [सं०,/तद्‌ +णिच्‌ + अनौयर्‌ ] जिसे ताढ़ना देना आव- 
श््यक या उचित हो। 

ताड़पत्र---पुं० [सं० तालूपत्र] ताड़ वृक्ष के 
ग्रन्थ, लेख आदि लिखे जाते थे । 

ताड़बाज--वि० [हिं० ताइ़ना+फा० 
कोई बात ताड़ या आाँप लेता हो। 

ताड़ित--मू० कू० [ सं०५/तद्‌+णिच्‌+बत] १. जिसे ताड़ना दी गई 
हो या मिली हो। २. जो मारा-पौटा गया हो। ३. जिसे पुड़फा या 
डाटा गया हो। ४. जिसे दंड या सभा मिली हो। ५. जिसे डॉट-डपट 
कर या मार-पीट कर कहीं से निकाछ, भगा या हटा दिया गया हो। 

ताड़ी--स्त्री ० [सं० #/तड्‌+ णिच्‌+इन्‌+डीप] १. एक प्रकार का छोटा 
ताड़ वृक्ष। २. एक प्रकार का गहता। ३. ताड़ के फूलते हुए डंठलों से 
निकाला हुआ नशौछा रस जिसका व्यवहार मादक द्रव्य के रूप में होता 
है । 
[स्त्री० दे० 'तारी' (अरबी) । 

तादु--वि० [सं० /तड्+ णिच्‌ू+उल] ताड़ना करनेवाला । 

ताडू--बि० [हि० ताड़ना] (यह) जो हर बात बहुत जल्दी ताड़ था भाप 
केता हो। ताड़ने या भापनेवाला । 

सादय--वि० [सं०१/तद्‌+णिच्‌+यत्‌] १. जिसका ताड़न हो सके। 
ताड़ना का अधिकारी या पात्र । २. जिसे डॉटा-डपटा जा सकता हो 
या डाटना-डपटना उचित हो । ३. जिसे दंड दिया जा सकता हो या 
दिया जाने को हो। दंडनीय । 

ताइयमान --वि० (सं०३/तद्‌ +णिचू+शानच्‌ (कर्म में)] १: जो 
पीटा जाता हो। जिस पर भार पढ़ती हो। २. जिसे डॉटा-डपटा 
जाता ही। 
पुं& डंडे से वजाया जानेवाला एक प्रकार का बड़ा ढोल । ढक्‍्का। 

लात--ं० [सं०+/तन्‌ (विस्तार)+क्त, दीर्ष, नलोप] १. पिता। बाप। 
२. धरज्य और बड़ा या माननीय व्यक्ति | ३. आपसदारी के छोगों, 
दृष्ट-मित्रों के लिए आदरसूचक और प्रेमपूर्ण संबोषन । 
बि० [4० तप्त] तपा हुआ। गरम | तत्ता । 
पुं>७ १. कष्ट । दुःख २. चिन्ता | फ़िकर । उदा०--तुम्ह जावर 
घर आपनोइ म्हारी केही तात ।--ढो० मा०। 

तालगु--पुं० [सं० तात+गो (वाचक श्षाम्द), ब० स०, ह॒स्व] चाचा। 

लालन--.पु» [सं० तात+/ नृत्‌ (नाचना)+ड] खंजन पक्षी। संडरिप। 

तातरी--स्त्री० [देक्ष०] एक तरह का पेढ़। 

लातख--मुं० [सं० तात+/ला (छाना)+क] १. संबंध में वह प्ृम्य और 
बड़ा व्यक्ति जो पिता के रूमान या उसके स्थान पर हो। २. बीमारी! 
'रोस। ३. पूर्ण या पक्के होने की अवस्था या भाव। पक्‍कापता 
पक्‍वता। ४. लोहे का काँटा या कीछ! 


पत्ते जिन पर प्राचीन काल में 


बाज] जो प्रायः और सहज में 
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+बि०+/तत्ता (तप्ठ या गरम)। 

ताता--वि० [सं० तष्त; प्रा» तत्त] (स्त्री० वाती] तपा या तपाया 

गरम। 

जारी (अनु०] १. नृत्य में विशेष प्रकार से पैर रखने के बोल 
३. ताच। नृत्य! 

तातार--मुं * फा०] मध्य एशिया का एक प्रदेश | 

हातारो--वि० [फा०] १. तातार प्रदेश में होनेबाला। २. तातार 
प्रदेश-संबंधी । 
पुं७ तातार प्रदेश का निवासी। 
स्त्री० तातार प्रदेश की भाषा। 

शाति--मुं ० [सं०१/तायू (पान करना) +क्तिच्‌] पुत्र। लड़का। 

सातीस--स्त्री.[अ० ] छुट्टी का दिन। 

तात्काहिक--वि० [सं०» तत्काल+ठब्‌--इक] १. तत्काल या तुरंत का। 
२. उस समय का। 

तास्विक--वि० [सं० तत्व+ठ--इक] १. तत्व-संबंधी। २. ठत्व से 
युकत। ३. मूठ सिद्धांत-संबंधी। जेंसे--तात्विक विचार। ४. यवावं । 

+ 

पुं० बह ओ तत्त्व या तस्वों का अच्छा ज्ञाता हो। 

तात्पर्षे--मु ० (सं० तत्यर+प्यन्‌ ] १. क्ष्द, पद, वाजय आदि का मुस्य 
आशय। २. अभिपष्राय। हेतु॥ 

ताल्यर्धार्ध--पुं० (सं० तात्पयं-अर्थ, प०त०] वाक्याणं से और सन्दाएं से 
$७ मिप्न अर्थ जो वक्ता के अभिश्नाय या आशय का बोष कराता है। 

तात्स्थ्य--[० [सं० तत्स्प+ध्यन्‌] १. एक चीज या बात के अन्तर्गत 
डूसरी चीज या बात रहने को अवस्था या माव। २. तरु-श्षास्त्र और 
साहित्य में व्यंजनात्मक अर्थ बोध का १ह भेद जिसमें किसी चीज के 
नाम से उस चीज के अन्दर को और सब चीजों, बातों आदि का आाशय 
पदण किया जाता है। जैसे--यदि कहा जाय, 'सारा घर मेला देखने 
गया है।'तो उसका आशय यही माना जायगा कि घर में रहनेवाले 
सभी लोग या परिवार के सभी सदस्य मेला देखने गये हैं। 

ताष|--अब्य ० [? ]तिससे। उससे। 

साबेई--स्त्री ०-०तातापेई। 

ताबष्य॑--पु० [सं० तद +ध्यभ्‌] १. तदर्थी होने को अवस्था या भाद। 
३. अप की एकल्पता या समानता। ३. उद्देश्य या प्रयोजन की 
समानता । ४. उद्देष्य। प्रयोजन। 

तारहम्य--पुं० [सं० तदात्मन्‌+ध्यन्‌] ऐसी अवस्था जिसमें कोई एक चोज 
किसी दूसरी वस्तु के कद करी जाय या उसके साथ मिलकर 
उछका रूप धारण कर कछे। मिथ या संबंध। 

पक [सं«] (ऐडा सजा) जिसका लाना खाड़ी रहत। हो। 


तादाब--स्त्री ० [६० तमदाद | है 

कब | 7 पर ] रस्तुओं, व्यक्तियों आदि की 5 इकाइयों 
तापूक्ष वि [सं० तद्‌,/दृशय (देखना)+कम्‌] [स्त्री ठादृश्ी) जो 

उसी अर्थात्‌ किस्ली इंगित या उल्लिखित व्यक्ति: 

दिखाई देता हो। उसके समान। बेस ४2325 
ताबा--स्त्री० दे०ताताबेई। 





तान--स्त्री० [सं०%/तन्‌ (विस्तार) +घज्‌] १. तनने या तानने अयवा 
किसो ओर खिचे हुए होने या खींचे जाने को अवस्था या भाव। २. 
यह चीज जो किसी दूसरी चीज के अंगों को कस या खींचकर आपस 
में मिलाये रखती हो और उन्हें एक दूसरे से अलग न होने देती हो। 
जैत्े--पलंग, हौदे आदि में अन्दर की ओर भजवूती के लिए लुगराये हुए 
लोहे के छड़ 'तान' कहलाते हैं। ३. नदी या अमुद्र को तरंग या लहर 
जो नावों को किसी एक ओर छे जाती है । ४. कोई ऐसो चीज था 
बात जिसका ज्ञान इ| होता हो। 
पद--तान की जान किसी चौज या वात का मूल तत्त्व या सार। 
५. कंबल बुनने के समय उसमें लगनेवाला ताना। (गढेरिए)६. 
संथीत में गाने-वजाने का वह अंग जिसमें सौन्दर्य छाने के लिए वीब-बोच 
में कुछ स्वरों को खींचते हुए अर्थात्‌ अधिक समय तक उतार-चढ़ाव 
के साथ उल्दारण करते हुए कलात्मक रूप से उनका विस्तार किया 
जाता है। 

विशेष--आज-कल ध्यवहारत: गेयों में दो प्रकार की तानें प्रचछित हैं। 

एक तो हलक (या गले ) की तान जो बहूत हो स्पष्ट रूप में गले से निकाली 
या ली जातो है और ओ विश्लेष अभ्यास-साध्य होती है। दूसरी जबड़े 
की तान जिसमें गले पर बहुत थोड़ा ओर पड़ता है और इसी लिए जो 
निम्न कोटि की मानी जाती है। 
कि० प्र०--लगाना। 
सुहा>--तान उड़ाना--यों ही सन में मौज आने पर कुछ गाने लगना। 
तान तोड़ना -- संगीत का अम्यास न होने पर भौ तान छेते हुए गाना। 
(अ्यंग्य) (किसी पर) तान तोड़ता-किसी को अपने क्रोष, रोप,म्यंग्य 
आदि का लक्ष्य बनाना। तान खगाना या सेना-कलात्म+ ढंग से याते 
हृए स्वरों के उतार-घढ़ाव आदि का विस्तार करना । 
।पुं>[? ]एक प्रकार का पेड़ । 

सान-तरंग--स्त्री ० [प०त० ] संगीत में, कलात्मक रूप से होनेवाला अनेक 
पकार की तानों का उपयोग या प्रयोग। 

सानना--स० [सं०+/ तन्‌ (विस्तृत करना या फैलाना) ]: किसी वस्तु 
के एक था अनेक सिरों को इस प्रकार उपयुक्त दिद्या या दिद्याओं में 
श्वोंचना कि उसमें किसी प्रकार का झोल, बल या खिकुड़न न रह जाय। 
जैसे--(क) ताना तानना, रस्सी तानना। (ल) छाया आदि के 
लिए घेंदोआ तानना। २. कोई चीज ठीक तरह से खड़ी करने के लिए 
अथवा खड़ी की हुई वस्तु को गिरने से रोकने के लिए उसे कई ओर से 
रस्ियों आदि से स्लींचकर बांघना। जैसे--(%) खेमा या तंबू 
हानता। (ख्र) रामलीला में भेषताद, रावण आदि के कागजी चुतके 
तानना। ३. किसी प्रकार का खिचाव उत्पन्न करनेवाली कोई किया 











लिए कोई दौच ऊपर उठाना । जसे---४ंडा, मुक्‍्का या छाठी तानना। 
५. कोई चौज किसी दूसरो चीज के ऊपर फैलाना। जैसे--सोते 
समय क्षरीर ५२ चादर तानना। 
'दुहा०--तान कर सोना फिसी बात से बिलकुकत निशिचन्त हो जाना १ 
किसी प्रकार को आशंका, चिता अर दो 4 

$. किसी को हानि पहुँचाने या दंड देने के अभिप्राय से कोई बात 
उपस्थित या खड़ो करता। ७. अलपू्षक किसी ओर पहुँचाना, प्रवृ्त 


खा्रकुदा षश्२ 





करना या भेजना | जैसे--अदालत ने उन्हें साल भर के लिए तान 
दिया; अर्थात्‌ जेल भेज दिया। ९. किसी व्यक्ति को ऐसा परामर्श 
देना कि वह दूसरे को ओर प्रवृत्त न हो या उससे मेल-जोल की बात न 
करे। जैसे--आप ने हो उन्हें तान दिया; नहीं तो अब तक समझौता 
हो जाता। 

तानपूरा--पुं० [सं० तःन+हिं० परूरता] झितार के आकार का पर उससे 
कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध वाजा जिसका उपयोग बड़े-बड़े गये याने के समय 
स्वर का सहारा लेने के लिए करते हैं। 

तान बानाँ--पुं »--ताना-वाना। 

तानब--पुं० [सं० तनु +अण्‌ ] तनु अर्वात्‌ कुश होने की अवस्या य/ भाव। 
तनुता। 

तानसेन---पुं० मुगल सम्राट अकबर के दरबार का प्रश्िद्ध गर्बेका जिलोचन 
मिश्र जो संगीतज्ञ स्वामी हरिदास का शिष्य या और जिसे अकबर ने 
तानसेन की उपाधि से विभूषित किया था; और जो अन्त में मुहम्मद 
गोंस नामक मुसलमान फरीर से दीक्षित हो मुसलमान हो गया था) मध्य 
तया आधुनिक युग में वह भारत का सर्वश्वेष्ठ गायक माना जाता है। 
उसकी कन्र ग्वालियर में है । 

ताना--पुं० [हिं० तानना] १. तानने की क्रिया या भाव। २. तनी या 
तानो हुई वस्तु। ३. करपे की बुनाई में वे सूत यः तागे जो लंबे बल 
में ताने जाते हैं। 
विशेष--जो सूत या तागे चौड़ाई के बल बुने जाते हैं, उन्हें 'बाता' 
कहते हैं। 
क्रि० प्र ०---तानना ।--फैलाना ।--लगाना। 
पद--ताना-बाना । (दे०) 
३. कालीन, दरी आदि बुनने का करघा। 
स० [हिं० ताव+-ना (प्रत्य०) ]१. आग से अयवा किसी और प्रक्रिया 
से किसी चीज को खूब गरम करना। तपाना। जैसे--(क) तंदूर 
ताना। (स्व) थी या मक्खन ताना। २' परीक्षा करने के लिए 
घातुओं आदि को तपाना। ३. किसी को दुःखी या संतप्त करना। 
स० [हिं० तथा] गीली मिट्टी या आटे आदि से ढबकन चिपकाकर किसी 
बरतन का मुंह बंद करना। मूंदना। 
पुं० [अ० तअन5] ऐसा कथन जिसमें किसी को उसके द्वारा किए हुए 
अनुचित या अशोमतीय व्यवहार का उसे स्पष्ट कितु कदू क्ब्दों में स्मरण 
कराकर लज्जित किया जाय। 
क्रि० प्र ०--देना ।--मारना। 

ताना-पाई--स्त्री ० [ हि० ताना+पाई*“ताने का सूत फैलाने का ढाँचा ] १. 
पाइथों पर ताना तानने या फैलाने की क्रिया या माव। २. इस प्रकार 
पाइयों पर फैलाए हुए ताने को बार-वार इधर-उघर आ जा कर कूची 
आदि से साफ करना तथा सीय में छाना। ३. बार-बार इधर-उधर 
आता-जाना । 

ताना-वाना--पुं० [हि० ताना+-वाना ] बुनाई के समय लंबाई के वरू ताने 
या फैलाये जानेवाले और चौड़ाई के बल बुने जानेवाले सूत । 
मुहा०--ताना-बाला करना-ज्वास््थार इघर-उघर आना-जाना। 

साना-रीरी--स्त्री ० [हि० तात+अनु० रीरी ] साघारण गाना। 

सानाशाह--पूं० [ हि. तनना या तानना+फा० शाह] १. अब्दुछ हसन 





नामक एक स्वेच्छाचारी बादशाह का लोक प्रसिद नाम! २. ऐसा 
शासक जो मनमाने ढंग से सब काम करता हो और किसी प्रकार के 
नियम था वंघन न मानता हो। ३. ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकारों 
का बहुत दुरुपयोग करता हो। 

तानाशाही-स्त्री ० [हिं० तानाशाह] तानाझाह होने की अवस्था या भाव। 
सनमाना आचरण या शासन करने की वृत्ति। स्वेच्छाचारी। 

तानी --स्त्री०[हि० ताना] उन सब सूतों, तागों का समूह जो करे 
आदि में कपड़ा बुनते समय लंबाई के वर लगाये जाते हैं। 
स्त्री००-तनी (बंद)। 

तानूर--पुं० [सं० ५/तन्‌ (विस्तार) + ऊरण्‌ ] १. पाती का भंवर। 
३. बायु का भंवर। चक्रवात। बवंढर। 

तानौ--ुं० [देश० ] ऐसा भूखंड जिसमें कई खेत होते हैं। चक। 

तान्व--ुं ० [सं० तन्‌+अब्‌, गुणाभाव] १. पुत्र / बेटा। २. तनु नामक 
ऋषि के पुत्र एक प्राचीन ऋषि। 

ताप --पुं७ [सं०+/तप्‌ (तपना)+घजु] १. एक प्रसिद्ध ऊर्जा या दावित 
जो अब्नि, पर्षण अथवा कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती 
है और जिसके प्रभाव से चीजें गलतौ, जलती, पिघलती, फैलती अपया 
भाष बनकर हवा में उड़ने लगती हैं। (हीट) २. गरमी। तपिश। ३. 
आँच। आग। ४. ज्वर। बुखार। ५. कोई ऐसा मानसिक या 
ज्ञारीरिक कष्ट जिससे प्राणी दु-ली हौता हो। 
'विशेष--हमारे यहाँ, घाभिक क्षेत्रों में ताप तौन प्रकार के कहे गये हैं। 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक । (देखें ये तीनों शब्द) 

तापक--वि० [स्ं०१/तप्‌ +णिच्‌ +ण्वुलू--अक] १. ताप या गर्मी 
उत्पन्न करनेवारा। २. ताप या कष्ट देनेवाला। 
पुं०१. रजोगुण। २. ज्वर। ताप। बुखार। ३. एक वैद्युतिक उप- 
करण जो चीजों या वातावरण को गरम करता है। (हीटर) 

तापकौ--वि० [सं० तापक ] ताप उत्पन्न करनेवाल/। उदा०--तापकी 
तरनि मानों मरनि करत है।--सेनापति॥ 

लाप-क्रम--पुं० [ब०त० ] किसी विश्षिप्ट स्थान या पदार्थ का वह ताप जो 
विश्लेष अवस्थाओं में घटता-बढ़ता रहता है। 

ताप-क्रम-यंत्र--पुं० [प०त० ] वह यंत्र जिससे किसी स्थान या पार्ष के 
तापक्रम के घटने या बढ़ने का पता चलता है। (बैरोमीटर) 

ताप-चालक--ुं० [ष०त० ]ऐसा पदार्थ जिसमें ताप एक सिरे से चलकर 
दूसरे सिरे तक पहुँच जाय। 

तापचालकता--संत्री ० [सं०  तापचालक +तल्‌--टापू] बस्तुओं का वह 

जिससे दे ताप-चालक होती हैं। 

सापतर्प--रती ० (व०त०] वातावरण की बह विशिष्ट स्पिति नि 
कुछ समय के लिए हवा बहुत गरम और तेज हो जाती है और गरमी बहुत 
बढ़ जाती है। (हीट बेब) 

तापतिस्ली--स्त्री० [हि० ताप+तिल्ली] एक रोग जिसमें वेट के अन्दर 
की तिल्ली या प्लीहा में सूजन होती है और इसी लिए वह $छ बड़ी हो 
जाती है तथा ज्वर उत्पन्न करती है। रा 

जापती--स्त्री०[सं०] १. सूर्य की एक कन्या का नाम। २ ताप्ती 
जो खतपुड़ा पर्वत से निकलकर ख्वंमात की खाड़ी में गिरती है। 

सापत्य--वि० [सं० तपती +ध्यज्] तापती-संबंधी * 






है 
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हापोपचार 





वाफश्रण 
धुं० म्गृत। क्षत 

ताप-अय---ुं> [प०त०] भारतीय घाभिक क्षेत्रों में आध्यात्मिक, 
दंबिक और आधिभौतिक ये तीनों ताप। 

साप-जुपख--ुं ० [मध्य०स०] प्रातंजल दक्षंन के अनुसार एक तरह का 
डा 


लापन--वि० [सं» ९/तप्‌ (तपना)+णिच्‌ +ल्यु--अन] १. ताप या 
गरमी देनेवाला। २. ताप या कष्ट देनेवाला। 
4० १. तप्त करने या तपाने की क्रिया या भाव। २. सूर्य । ३. क्ूयंकांत 
मणि। ४. कामदेव के पाँच वाणों में से एक जो बिरही प्रेमी को ताप 
था कष्ट पहुँचाता है। ५. एक तरक का नाम। ६. एक प्रकार का 
तांिंक प्रयोग जो शत्रु को ताप या कष्ट पहुँचाने के लिए किया जाता 
है। ७. आक का पौषा। मदार। ८. ढोल। 

शापना--अ० [सं० तापन] १. अधिक सरदी लगने पर आग जलाकर उसके 
ताप से अपना झरीर या कोई बंग गरम करना। २. तपस्या आदि के 
असंग में , ताप सहने के लिए आग जलाकर उसके पास या सामने बैठता। 
जैसे--घूनी तापना, पंचास्ति तापना। 
स्०१. आग पर रखकर गरम करना या तपाना। २. जलाना। 
है. बहुत बुरो तरह से व्यय करते हुए धन-संपत्ति नष्ट करना। जैसे--- 
दो-तीन बरस के अन्दर ही उन्होंने लाखों दपए फूंक ताप डाले। 
विशेष--ऐसे अवसरों पर मुक्य आशय यही होता है कि जिस प्रकार 
शीत का कष्ट टूर करने और गरमी का सुल छेने के लिए लकड़ियाँ 
जलाते हैं उसी प्रकार पन की लकड़ियों की तरह जलाकर उसकी गरमी 
या ताप का सुल्ध भोगा गया है। 
४. दे० 'तपाना। 

तापनिक--वि० [सं० तापन-+ठ%--हक ] १. तापने या तपाने से संबंध 
रखनेबाला। २. तापन या तपाने के रूप में होनेवाल्ा। 

सापनीय--वि० [सं० तपत्रीय+अणू ] सोनहला। 
पुं७ एक उपनिषद्‌ का नाभ। 

ताप-भान---पुं० (प०त० ) शरीर अथवा किसी पार में की अधिक या 
कम गरमी की कोई विह्धिष्ट स्थिति: जो $छ विश्षेष प्रकार के उपकरणों 
से जानी जाती है। (टेम्परेचर) 

सापसान-यंत्र---प|ुं० -तापमापक-पंत्र । 

ताप-भाषक-पंत्र----पुं० [सं०ताप-मापक,प०त ०, तापमापक-ंत्र,कर्म »ख० ] 
बह यंत्र या उपकरण जिससे शरीर, प्रदार्ष, वातावरण आदि का ताप- 
मान जाना जाता है। (यरमामीटर ) 

तापमापी--पु० «ठाप्माप+-पंत्र। 

००2२५ ताप] करोष। (डि०) 

सापलेखी (लिनू)--युं० [सं० ताप: (लिखना) +शिनि |] 
का तापमापक-पंत्र जिसमें बे टघ ३४ पटने-बढ़ने का (22४ 
आप अंकित होता रहता है। (परमोधाफ ) 

वापक्यंगन- ५ [मध्यव्स०] साथ के वेश में रहनेवाला गृप्तरर। 

* तपयू-चितू, सब्त०, +अच्‌] ए+ प्रकार का यज्ञ 

वापस यूं [सं» सपरू+ज] [स्त्री० तापली] १. तपस्था करनेबाला 
डादू। तपस्थी। २, तमारू। ३. तेजप्ता। ४ दमनक ॥ दौना। 
५- एक प्रकार की ईख। ६. बगला (पक्की)। 














तापसक--पुं० [तापस+कन्‌ ] १. छोटा तपस्वो। २. तपस्वी। (व्यंग्य) 

लापसज--सुं ० [सं» तापस/जत्‌ (उत्पन्न होना)-ड] तेज्पता। 

तापस्न्तद--पुं० [मध्य ०स ०] इंगूदी या हिगोट का पेड़ । 

सापस-जुख--पुं» [सं० मध्य स०] इंगुदी का वेड। 

तापस-प्रिय--वि० (प०त०] १. जो तपस्वियों को प्रिय हो। २. जिसे 
तपस्वी प्रिय हों। 
पुं०१. इंगुदी या हियोट का पेढ़॥ २. चिरोंजी का पेड़ । 

तापस"प्रिया--स्त्री ०[पण्ल०] १. दाल। मंगूर। २. मुनवका। 

लापस-बुक्ष--7 ० [ मध्य ०स ० ] इंगूदी का वे । 

तापसह*--पुं० [सं० तापस] तपस्वी। उदा ०--्राप दियौ तापसह।-- 
अंदवरदाई। 

तापस्लौ--वि० [सं तापस+डोप्‌ ] १. तापस-संबंधी । २. तपस्था-संबंधी । 
स्त्री०१. तपस्विनी। २ तपस्वी की स्त्री । 

तापसेकषु--प ० (तापस-इक्ष, मष्य०स०] एक प्रकार की ईल। 

तापस्थ--पुं० [सं० तापस +ध्यज्‌ ] १. तापस धर्म। ३. संस्पास। वैराग्य। 

ताप-स्वेद--4« [तृ०त«] बैद्धक में उत्णता पहुँचाकर उत्पन्न किया हुआ 
'पसीना। जेसे--गरम बालू या गरम कपड़े से सेककर लाया जाने- 
बाला पसीना। 

तापहरी--स्त्री०[सं० ताप३/६ (हरना)+ट+ड्प] एक तरह को 
व्यंजन । (माव प्रकाश) 

]] 

तापायन--ुं० [सं० ताप+फरू--आयन ] वाजसनेयी शाखा का एक 
भेद। 

तापावरोष--पुं ० [सं० ताप-अवरोध, प०त० ] किसी वस्तु का बह गण 
था तत्व जो उसे ताप सहन करने की शक्ति देता है। (रिफक्‍्टरीनेस) 

तापावरोधकू---ुं ० [सं० ताप-अवरोधर, प०त०] ताप का प्रभाव रोकने 
या सहन करनेवाला । (रिफ्रैंकटरी) 

लापिछ--पुं& दे» 'तापिज”। 

हापिचि--मुं& [सं» तापिन्‌+/जे (जीतना) +ड] 
२. इ्याम तमाल। 

तापिष्छ--पुं [सं० तापिन्‌न्‍/छद(ढकना)+ड, पृषो» 
१. तमाल का वृक्ष। २-उस्त बृ्ल का फूल । 

हापित-भू० झ० [सं०+/तप्‌ (तपना)+विच्‌ +क्त] जो तपाया गया 
हो। तप्त। तापयुकक्‍्त। २. जिसे कष्ट या दुख पहुंचाया गया हो। 

सापी (पिन)--वि७ [सं०+/तप्+जिच्‌ू+जिनि] १. ताप देनेवाला। 
२- [ताप+इनि] जिसमें ताप हो॥ ताप से युयत। तप्त। 
(७ बुददेव का एक नाम। 
शीश [५ तप्‌+चिच्‌।अप- कोर) १. हू को एक कन्या। 
२. तापती या ताप्ती सदी जो सूरत के समीप अमुद्द में गिरती है। 
३. यमुना नदी। 


2ल्‍ तापी/चत्‌ (वेदा होना)+ड] सोनाभाखी। मालिक 


तापीय--वि० [सं० ताप+छ-...इय साप-संबंधी 
लापोइ--पुं० [सं> दाप-इंद, बव्त« ग सूर। रा 
ै" (सं+ताप-उपचार, थ«त०] कोई विशेष प्रकार का प्रभाव 
> ऊत 0००५ (०/०,८ 
उक्रगशम- 











१. सोनामक्खी। 
सिद्धि] 


ताप्ती दुइ्ड 


तामि्र 





उत्पन करने के लिए कोई चीज आग पर चढ़ाना या गरम करना। 
(होट ट्रीटमेंट) 

ताप्ती--स्त्री ०--तापती (नदी) । 

ताप्य--० [सं* ताप+यत्‌ ] सोना-मक्खी। 

तापता--पं० [फा० ताफ़्त:] एक तरह का रेशमी कपड़ा जिस पर प्रकादा 
की किरणें पड़ने से कई रंग शलकते हैं। घूपछाह । 

ताब--स्त्री ० [सं० ताप से फा०] १. ताप। गरमौ। २. चमक। दीस्ति। 
जैसे--मोती या होरे को ताब। ३. शब्ति। सामय्यें। जैसे--अब 
तो उनमें उठने-बैठने की भो ताब नहीं है। ४. कष्ट, दुःख आदि सहने 
की शक्ति। ५. बिरोध, सामना आदि करने की शक्ति। मजाल। 
जैसे--किसी की कया ताब है जो तुम्हारी तरफ आँख उठ!कर भी देखे। 
मुहा०-- (किसी काम था बात को) ताब लाना-सहने या सामना 
करने का साहस करना। 

ताबड़-सोड़--अब्य० [हिं० ताब+ तोड़ना] कोई घटना या बात 
होने पर उसके प्रतिकार, समर्थन आदि के उरेश्य से, तत्काल। तुरंत। 

लाबा--बवि ० ««तावे। 

ताबूत--पुं० (अ०] वह संदूक जिसमें मृत शरीर बंद करके गाड़े जाते 
हैं। 











ताबे--वि० [अ० ताबअ ] १. जो किसी के अधीन या वध में हो। मातहत। 
६. अनुगामी या अनुवर्ती | 

ताबेदार--वि० (अ० तावअ +-फा० दार] [भाव० तावेदारी] सब प्रकार 
से आजा और वश्श में रहनेवाछता। आजाकारी। 
कुं७ नौकर। सेवक। 

ताबेबारी--स्दी ०. [फा०] १. ताबेदार अर्थात्‌ आज्ञाकारी होने की 
अवस्था या भाव। २. तुच्छ कामों की नौकरी। चाकरी। ३. टहल। 
सेबा। ट 

तामंसा--पु|०-तामस | 

ताम--१० [ सं०//तम्‌ (खेद करना) + छतर्‌ ] १. दोष। विकार। 
३. चित्त या मन का विकार। मनोविकार। ३. कष्ट। तकलीफ) 
४. बलेश!। ब्यया। ५. ग्छानि। 
बि० १. डरावना। भीषण। विकरारू। २. दुःी। पीड़ित । 
३ परेशान । ध्याकुछ । 
बुं०[सं० तामस ] १. क्रोष॥ रोष। २. अन्धकार | अँबेरा। 
तअव्य० [सं० तु ?] तब। तो । 
नैबि७० [सं० ताख्र] ताँवे की तरह का छाल । 

तामजान (म)--.ुं० [हिं० थामना +सं०» यान-सवारी] एक तरह की 
खुली पालकी (सवारी) जिसे दो या चार कहार कम्प्रे पर छेकर 
चरूते हैं। 

तामड़ा--वि० [सं० ताम्र, हिं० ताँबा+ डा (प्रष्य०) ] ताबे के रंग का। 
लाली लिये हुए भूरा। 
पुं७ १. तांबे के रंग का-सा स्वच्छ आकाश। २. गंजी खोपड़ी जिसका 
रंग प्रायः ताँवे का-सा होता है। 
सुहा०---तासड़ा निकल आना>सिर के बाल झड़ जाने के कारण 
खोपड़ी गंजी होना। शक 
३. उक्त रंग का एक प्रकार का मोटा देशी कागज। ४. भटके में 








'पको हुई वह इंट जिसका रंग अधिक ताप लगने के कारण कुछ-हुछ 
काछा पड़ गया हो। 
पुं० [सं० ताज्रश्म ] ताँबे के रंग का एक प्रकार का रत्न। पद्मराग 
सणि। 

तामना--स ० [देश० ] ख़त जोतने से पहले उसमें को घास आदि ललोदकर 
निकालना । 

तामर--पुं० [खं० ताम%/रा (दान)+क] १. पानी। २. घी। 

तामरस--पुं० [सं» तामर+/ सस्‌ (सोना)+ड] १. कमरछ। २. सोता। 
स्वर्ण / ३. घतूरा। ४. तांबा। ५. सारस पक्षी। ६. एक प्रकार 
का वर्णवृत्त जिसके श्रत्येक चरण में एक नगण, दो जगण और तव एक 
यगण होता है। 

तामरसी---स्त्री ० [सं० तामरस+डीप्‌] बह ताछाव जिसमें कगल खिछे 
या खिलते हों। 

लासलकी--स्त्री ० [सं०] भूम्यामलकी। भू-आंवलछा। 

सामलूक--शु ० सं» ताख्नलिप्त] बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले के 
आस-पास के प्रदेश का पुराना नाम! 

तामलेड--पुं७ [अं० टंबकर] टीन का गिलास जिस पर चमकदार रोगन 
या छुक लगाया गया हो। 

लामलोट--पुं००तामलेट । 

तामस--वि० [सं» तमसू+अण्‌ ] १. जिसमें तमोगुण की अधिकता या 
अबानता हो। जैसे--तामस स्वभाव) 
पुं०१. अंपकार। ओंबेरा। २. अज्ञान और उससे उत्पन्न होनेवाला 
मौह। ३. दुष्ट प्रकृति का मनुष्य। खलू। ४. क्रोष। गुरसा। ५. 
सर्प। साँप। ६. उल्लू। ७. पुराणातुसार चौथे मनु का नाम। 
<. प्राचीन काल का एक भ्रकार का अस्त्र। ९. दे० 'तामस-कीलक!। 

तामस-कीलक--पुं» [उपमि०स०] एक प्रकार के केतु जो राहु के 
पुत्र माने और संख्या में ३३ कहे ये हैं, इसका चन्द्रमंडल में दिखाई 
पड़ना शुभ और सूर्पमंड> में दिखाई पड़ता अशुभ माना जाता है। 

लामस-मय--पुं० [कम ० स०] कई बार की खींची हुई प्राब जो बहुत 
तेज हो जाती है। 

तासस-वाण--पुं० (कर्म ० स०] एक तरह का शस्त्र। 

तलाससिक--वि० [ सं» तमसू+उब्‌-दक ] १. अंधकार संबंधी। 
२. तमोगुण संबंधी । 

जामलौ--वि० [ सं» तामस+डौपू ] तमोगुण संबंधी। तामसिक। 
जैसे--तामसी प्रकृति। 
स्त्री०१. ऑओंबेरी रात। २. महाकाली। ३. जटामासी पौधा। बाल- 
छड़। ४. पुराणानुसार माया फैलाने की एक कला या विद्या जो 
छ्षिव ने मेघनाद के निकुंमिला यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे सिखाई थी। 





ताअ्र] ताँबा नामक घातु। 

स्त्री०+०तमिल। 

तामिझ--ुं० [सं० तमिस्रा+अण्‌] १. क्रोष, द्वेष, राग आदि दृषित 
और तामसिक मतोबिकार। २ पुराणानुखार अविया का वह रूप जो 
ओग-बिल्लास की पूर्ति में बाघा पड़ने पर उत्पन्न होता है और जिससे 
मनुष्य क्रोष, वैर आदि करने छपता है। 





हामो 


५३९ 


तायनि 





'हामी--स्त्री० [हि> ताँबा]१. ताँबे का तसला। २. एक प्रकार 
का बरतन जिससे मध्ययुग में द्रव पदार्य नापे आते चे। 

तामीर--स्त्री ० [अ०] [वि० तामीरी, बहु» तामौरात] १. इमारत या 
भवन आदि बनाने का काम। तिर्माण। र- इमारत। भवन 
३. रचना। 

तामीकत-स्त्री ०(?] १. अमल में लाने अात्‌ कार्य रूप में परिणत करने 
को क्रिया या भाव। २. आज, निर्णय आदि का निवंहण या पालन । 

जतामेसरी--स्त्री० [देश०»] गेरू के मेल से बनाया हुआ एक तरह का 
छामड़ा रंग। 

तामोल्लां--मुं» १ . >ल्‍्तांबूछ।२. <तमोलत। 

तास्मुल--सु& [अ० तअम्मुल] १. सोच-विच्यार। आगा-पौछा। संकोच । 
२. देर। बिलंब। 

जाख्र--मुं० [सं०५/तम्‌ (आकांक्षा)+रक, दीघं] १. एक प्रसिद्ध घातु। 
ठौवा । २. एक प्रकार के कुष्ठ रोग या कोढ़ा। 

ताख्क--सुं [सं० ताप्र+कर्‌] ताँबा। 

लाख्रकर्णो--स्त्री० [सं० ब०स० , कौप्‌] परिचमम के दिग्गज अंजन को 
पत्नी का नाम। 

ताप्रकार--ुं० [सं० ताप्न ./क (करना)+अणु] ताँबे के बरतन आदि 
अनानेवाला कारीगर। 

ताख्रकूट--सुं० [प० त०] तमाक्‌ का पौधा) 

ताप्रकृमि--पुं० [मध्य० स०] हस्द्रगीप य/ बौरवहूटी नामक कोड़ा। 





ताभ्र-पत्र--म० [प० त०]१. ताँदे का पत्तर। २. ताँचे का वह पत्तर 

| प] स्पायी रूप से रहने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण बात लिखी 
। 

दिशेश--प्राचीन काल में प्रायः तवि के पत्त २ पर अक्षर खोदकर दान-पत्र, 
विजय-पत्र आदि लिखे जाते ये जो अब तक कहीं-कहीं मिलते और 
ऐतिहासिक श्ोषों में सहायक होते हैं। 

साप्-पर्णो--स्त्री ० ब०स ०, छीए्‌ ] १. छोटा पक्का तालाब । बावली) 
२. दक्षिण मारत की एक छोटी नदी । 

ताध्पल्तब--पू ० ( ब०स०] अशोक वृक्त। 

ताभ्रपाकी (कित्‌)---पुं० [सं्ताअ्र-्पाक, कम ०स ०, +इनि ] पाकर का पेड़ । 

पक [बन्स०, क्ीपु] छाल रंग की लज्जानु खता। हंस- 


ताप्न-वुष्प--पुं० [ ब०स०] लाल फूल का कचनार। 
साज् भुष्पिका-- स्त्री. ब०स०, कपू--टापू--इत्व] निसोष। 
कं डीपू] १. घव का पेड। धातकी। 
है. पाढ़र का पेड़॥ पाटऊ] 


शास्न-कश-युं&। पा '] बंकोरु का बृ्ष। टेरा। 
तास्रमूला--स्तरी[ब०छ०, टापू] १. न 
छब जावंती। ३. कक बार 3७४७3: 





जाख-्युण--पूं* [सध्य ००] इतिहास का वह आरमिक युग जब लोग 
साँबे के औजार, पात्र आदि काम में लाया करते ये। 
विशेष--आधुनिक पुराठत्त्व-विदों के अनुसार यह युग लोह-युग से 
पहले ओर पत्थर युग के बाद का है। 

ताख्लिप्त--सुं> [खं०] तमच्ूूक। (दे०) 

ताख्-ब्च--वि० [व०स०] १. तामढ़ा रंग का। २. छाल रंग का। 
रक्तन्वर्ण का। 
बुं०१. पुराणानुसार सिहल दौप का पुराना नाम। २. वैदयक में, मनुष्य 
के झरोर पर को चोयी त्वचा । 

ताख-वर्भा--सस्त्री० [ब०स०, टाप्‌] गुड़हर का पेड़। अडहुल। 

ताऊर-बल्लो---स्त्री ० [कर्म ०स० ] १. मजीठ। २. चित्रकूट के आस-पास 
होनेबाली एक प्रकार की लता। 

जास्रबीज--सुं [ब०स०] कुलपी। 

ताख-बुंत--पुं० (4०स०] $ुरुपी। 

साझन-बुता--पुं ( ब०्स० , टाप्‌] कुलूपी। 

ताख्-दृक्ष--पुं० [कर्म »स० ] १. कुरुपी। २. लाल चन्दन का गृक्ष। 

लाखजिलों (लिन )--पुं० [सं० ताम्रा, शिखा कर्म ०म० ,+इनि] मुरगा। 

साख्र-सार--खुं> [व०स०] लाल चंदन का वृक्ष। 

शाख़ल्लारक---पुं० [सं० ताहसार+कत्‌] १. छाऊू चंदन का पेड़। 
२. [ब०्स०, कप्‌ ] छाल खेर । 

साओ्ा--स्त्री ० [सं० ताम्र+टाप्‌ ] १. सिहली पौपकू। २. दक्ष प्रजापति 
को एक कन्या जो कश्यप ऋषि को न्‍्याही थी और जिसके गर्भ से पाँच 
कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। 

ताप्राज--पुं& [ तामर-यक्षि, व० स०, पचू समा०] कोकिल। 
वि० लाल आँखोंवाला। 

ताब्राभ--पुं० [ताम्राओआभा ब० स० ] लाल चंदन। 

शाआझाद्धं--ुं» [ ताम्रअधघं, ब० स० ] कॉँसा। 

ताख्राइम (न) --ुं० [ताम्र-अष्मन्‌, कम» स०] पयराग मणि। 

ता्िक--पुं० [सं० ताप +ठजू--इक] बह जो ताँबे के बरतन आदि 
बनाता हो। 

ताजिका-स्त्री० [सं० ताऊिक+टाप्‌] गुंजा। धुंघची। 

लाशिसा (सन्‌ू)--स्त्री० [सं० ताअ+इसनिच्‌ ] ताँबे का रंग। 

लाज्नौ--सती० [सं० ता +अण्‌+डौप्‌] एक तरह का तांबे का बाजा। 

ताप्ेश्वर--सुं० [ताज्रईएवर, प० त० ? ] ताँवे की भस्म। 

ताप्नोएजोवी (जिन)--पुं& [ सं» ताज्न+-उप»/जीवू (जोना)+णिनि] 
१. वह जिसकी जोदिका का साधन तांबः हो। ताँबे का रोजगारी। 
२. कसेरा। 

तार्ये*--अव्य० १. से । २. सक। 











लाय*--सुं& १.<-ताप। २. त्ताव। 
सर्घ० -+ लाहि (उसे)। 

आस्य [अ« इ्ताअत] १. आजाकारिता। २. चेस्टा। प्रयतन। 
(क्व०_ 


सायबादा--स्त्री० <- तादाद ॥ 
तायना---ख०--ताना (सपाना)। 
तापनि*--स्त्री० [ हि* ताथना--तपाना] (१. ठाने अर्थात्‌ सपाने की 





तायफा घर६ तारका 
किया या भाव। २. तपने की अवस्था याभाव। ३. दुः। | जो चार तार थे, वे बेचकर लड़की के व्याह में लगा दिये। ७. चांदी। 
ब्यया। रूपा। (खुनार) ८. डोरी। रस्सी (लश०) ९. किसी काम या 


तायफा---पुं० [ अ० तायफ़:--गरोह या दल] नाचने-पाने आदि का व्यव- 
साय करनेवाले लोगों का संघटित दल । जैसे--भगड़ों या रंडियों का तायफा। 
स्त्री० नाचने-णने का व्यवसाय करनेवाली वेश्या। तवायफ। 
ताया--पुं० [ सं० तात] [ स्त्री० ताई] संबंध के विचार से पिता का 
बड़ा भाई । 
तार--बि० [ सं०३/तृ (विस्तार, तरना)+णिच्‌+अच्‌] १.जोर का। 
ऊँचा। जैसे--तार ध्वनि या स्व॒र। २. चमकता हुआ। प्रकाश- 
मान। ३ कच्छा। बढ़िया । ४. स्वादिष्ठ ॥ ५. साफ़। 
स्वच्छ। ६. बहुत कम या थोड़ा | अल्प (क्व०) उदा०--कांचा 
ड्रॉ कसूर पिण, किला कसूर न तार ।--बाँकीदास । 
पुं७ ऊँचाई और नौचाई अथवा कोमलता और तीव्रता के विचार से 
ध्वनि या स्वर की कोई स्थिति। (पिच) 
पुं० [सं० तारा ] १. तारा । नक्षत्र। २. आँख को पुतली । 
३. ज्योति। प्रकाश। उदा०--तेज कि रतन कि तार कि तारा।-- 
प्रियीराज। ४. ऑकार। प्रणव। ५. शिव। ६. विष्णु। ७.असलछ 
या सच्चा मोत्री । ८. किनारा। तट। ९. राम की सेना का एक बंदर 
जोताराकापिता था और वृहस्पति के अंशसे उत्पन्न हुआ या। १० 
सांख्य के अनुसार एक प्रकार की गौण सिद्धि जो गुरु से विधिपूर्बक वेदों 
का अच्ययन करने पर ्राप्त होती है। ११. अठारह अक्षरों का एक 
बर्ण-बत्त। १२. संगीत के तीन सप्तकों (सातों स्वरों के समूहों) 
में से अंतिम और सब से ऊँचा सप्तक जिसका उच्चारण कठ से आरंभ 
होकर कपाल के भीतरी स्थानों तक होता है। इसे “उच्च भी 
कहते हैं। 
पुं० [ सं० करताल] करताल या मेजीरा नाम का बाजा। 
पुं& [ सं० ताटंक] कान में पहनने का ताटंक नाम का गहना। 
#पुं० [सं० ताड़न] १. डांट-फटकार। २. ढर। भय। 
पुं० [ फा०] डोरा। तागा। सूत। 
मुहा०--तार तार करना>कपड़े आदि के इस प्रकार दुकड़े-टुकड़े 
करना कि उसके तागे या सूत तक अलग-अलग हो जायें। प्जियाँ 
उड़ाना। 
३. किसी पातु से तैयार किया हुआ डोर या लंबे तागेवाला रूप। 
जैसे--चाँदी या सोने का तार, सारंगी या सितार का तार। 
क्ि० प्र०--खींचना । 
सुहा०--तार दवकना->गोटा, पट्ठा आदि तैयार करने के लिए चांदी 
या सोते का तार पीटकर चिपटा और चौड़ा करना। 

४. धातु का वह पतला लूंबा खंड जिसके दारा बिजली की 
सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार आदि भेजे जाते हैं। 
जैसे--सारे भारत में तारों का जाल फैला हुआ है। ५. उक्त के द्वारा भेजा 
जानेवाला समाचार अथवा वह कागज जिस पर उक्त समाचार लिखा 
रहता है। जैसे--उनके लड़के के व्याह का तार आया है। 

मुहा०--तार देना-तार के द्वारा किसी के पास कोई समाचार 

भेजना। 











६. सोने-चांदी के थोड़े से गहने। (तुस्छता-सूचक) जैसे--घर में 


बात का बराबर कुछ टूरी या समय तक चलता रहनेवाल्ला क्रम। 
तांता। सिलसिला। जेसे--आज कई दिनों से पानी का तार 
ल्गा है। 

क्रि० प्र०--दूटना ।--बंघना ।---छगना । 

१०. किसी प्रकार की उद्देश्य-सिद्धि का सुभीता या सुयोग। जैसे- 

वहाँ तुम्हारा तार न लगेगा। 

पद--तार-घाट । (देखें) 

मुहा०--सार जमन, बेपना बैठता या लगना -कारय-सिद्धि का खुभीता 

या सुयोग होना। 

११. पहली जानेवाली चीजों का ठीक नाप। जैसे-इस लड़के के तार का 
एक कुरता ले आगो | १२. भेद । रहस्य। उदा०---जंत्र-मंत्र औ वेद 
तंत्र में सबब तार को तार ।---हरिराम व्यास । 

तारक--वि० [सं०४/त्‌ +णिच््ृ+श्वुलू-अक] तारने था तैरानेवाला। 
२- भव-सागर से उद्घार करनेवाछा। जैसे--तारक मंत्र। 
पुं७ १. आकाश का तारा। नक्षत्र। २. आँख को पुतली। ३. 
आँल्। ४. राम का छः अक्षरोंवाला यह मंत्र “ऑं रामाय नमः! जिसे 
खुनने से मनुष्य का मोक्ष होना माना जाता है। ५. इन्द्र का क्षत्रु एक 
असुर जिसे नारायण ने नपुंसक का रूप घरकर मारा था। ६. एक 
असुर जिसे कातिकेय ने मारा था और जो तारकसुर के नाम से प्रसिद्ध 
है। ७. भिलावाँ।८. नाविक | मल्छाह। ९. एक प्रकार का वर्ण - वृत् 
जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण और एक गुह वर्ण होता है। १०. एक 
संकेत या चिह्न जो ग्रन्थ, लेख आदि में किसी दाब्द, पद या वाक्य के 
साय लगाय। जाता है, जिसका पाद-टिप्पणी में विवरण आदि देना होता 
है। इसका रूप है--*। 

तारकजितू-पुं०_ [सं० 
कातिकेय। 

तारक-टौड़ी--स्त्री० [सं० तारक+हिं० टोड़री] एक प्रकार की टोड़ी 

रागिनी जिसमें ऋषभ और कोमल स्वर छगते हैं और पंचम वजित होता 

है। (संगीत रत्नाकर) 

जलारक-सीर्य--पुं० [कर्म० स०] गया। (जहाँ पिडदान करने से पुरे 
तर जाते हैं) 





तारक १/जि (जीतना)+बिविप्‌] 





तारक-बहा--पुं० [कर्म० स० ] 'ऑं रामाय नमः का मंत्र । 

कर [हिं* तार+कमानी] नगीने आदि काटने की 
धनुष के आकार की कमानी जिसमें ढोरी के स्थान पर छोड़े का तार लगा 
रहता है। 

तारकश--शुं» [हि० तार+फा० कदर (खींचनेवाला) ] [ भाव» 
तारकशी ] बह कारीगर जो धातुओं के तार खींचने या बनामे का 
काम करता हो। द 

तारकश्ी--स्त्री० [हिं० तारकश] तारफश का काम या पेशा। 

तारकस -“-धुं० 5 तारकश। 

सारकांकित--वि० [तारक-अंकित, तृ० त०] (श्लब्द, पद या वाबव) 
जिस पर तारक (*चिह्न) छगा हो। 

तारका--स्त्री० [सं० तारक+टाप्‌] १. दारा। नक्षत्र। २. आँख की 
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ताश्हीम 





दुतछी। कदीनिका। ३. इंद्र वार णी ता ४. नाराच छंद का दूसरा 
जाम। ५- बाकि की पत्ती का ताम। ६. दे० तारिका'। 
#स्त्री० दे० ताड़का'। 
तारकाक्ष--पुं० [ सं» ठारक-अलि, ब० ख० ] तारकासुर का बड़ा 
छड़का। 
तारकामप--सुं» [ सं० तारका +मयद्‌ ] क्षिव। महादेव। 
तारकायण--पुं० [ सं» तारक +फरू--आयत ] विश्दाभित्र के एक पुत्र 
का नाम। 
तारकारि--.ुं> [ सं» तारक-अरि, प» त०] कातिकेय। 
(--.ुं> [ सं* तारक-असुर, कमं» ०] एक असुर जिसका 
व कालिकेय ने किया या। (शिव पुराण) 
जारकिणी--वि० [ सं० तारकित्‌+डीप्‌ ] तारों से मरी। 
स्त्री० रात । 
तारकित--वि० [सं० तारका+इतच्‌] तारों से मरा हुआ। 
लारकी (किन)--वि० [सं» तारका+इनि] [स्त्री० तारकिणी] 
#*तारकित] 
तार-कूट--पुं० [सं० तार «चाँदी+-कूट «नकली] चांदी, पीतल आदि 
के योग से वननेवाली एक मिश्र धातु 
तारकेश--पुं० [ सं० तारका-ईव, प० त०] चंद्रमा। 
तारकेश्वर--पुं० [ सं० तारका-ईए्वर, प०त०] १. क्षिव। २. शिव को 
एक विधिष्ट सूति या रूप । ३. वैद्यक में एक प्रकार का रस (ओपघ) | 
जसारकोल--धुं ० [ अं० टार-कोल] अलकतरा। (दे०) 
तार-क्षिति--पुं० [ सं० ब० स०] प्चिम दिल्ला में एक देश जहाँ म्ले- 
बकों का निवास है। (बृहत्संहिता) 
तारख*--मुं& [सं० ताक्ष्य] गरड़। (डि०) 
तारणलौ*--सुं० [ सं० ताल्य॑] घोड़ा । (डि०) 
तारपर--शु» [ देश०] बह कार्यालय जहां से तार द्वारा समाचार भेजे 
जाते और आये हुए समाचार लोगों के पाल भेजे जाते हैं। 
तारप्रा:--ध० [ हिं० तार+घात ] तार खगने अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होने 
की संभावना या घाट अर्थात्‌ संभावित स्थिति। जैसे--हो सके तो 
वहां हमारा भी कुछ तार-घाट छगाओ। 
तार-धरबी--पुं० [ देश०] मोम चीना का पेड़ । 
सार-आाली--स्त्री० [ हि० ] बहुत ही पतले तारों से बनी हुई जाली जिसका 
उपयोग यांत्रिक और रासायनिक कार्यों में होता है। (वायर गेज) 
तारण--युं० [ सं०५/१+णिच्‌+स्पुट--अन] १. जलाशय आदि से तारने 
था पार करने की किया ये भाव। २. कठिनता, संकट आदि से उद्धार 
४९४३७ । निस्तार। ३. मव-सागर से पार करके मोक्ष दिखाने 
या माव। ४. [#/तृ+षिचू+स्पु--अन| ॥ 
५ जाठबंबलरो बेंदेएक बदल एल) शिव 
वि० १. तारने या पार करनेवाला। २. उद्धार या निस्तार करने- 
आाकछ्ा। 
तारणी--स्व्री० [ सं० तारण+डोपू] कस्यर की एक पत्नी जिसके गर्म से 
यान और उपयाज उत्पन्न हुए थे। 
ताएवंदुल--पुं० [स० ब० सं०) सफ़ेद ज्यार। 
(७७७ > ला हजकाल्का] [० तारतम्पिक] १. तर 








और 'तम' होने को अवस्था या भाव । एक दूसरे को तुलना मे पट और 
अढ़कर दोने को अवस्था या भाव । २. उवत प्रकार की दष्टि से की जाने- 
थाली तुलना या पारस्परिक मिलान । ३. उक्त प्रकार के विचारों से 
लगाया जानेवाला क्रम या सिलसिला 
सारतम्य-बोष--पुं० [ प० त०] आपेक्षिक स्थितियों या चीजों के घट- 
बढ़ होने का ज्ञान। सापेक्ष संबंध का ज्ञान। 
तार-सार---पुं० [सं०, प्रकार अप में द्वित्व] सांस्य के अनसार एक गौण 
सिद्धि जो आयम या शास्त्र अच्छी तरह समझ-वूझकर पढ़ने से प्राप्त 
होता है। 
वि० [हि] १. जो इस प्रकार फटा या फाड़ा गया हो कि 
उसके तार या खूत अलग-अलग हों गये हो; अर्थात्‌ जिसके बहुत से 
छोटे या घज्जियां हो गई हों। २. प्री तरह मे फिन्न-भिन्न। 








-छोटे : 

शार-सोड़--पु * [ हि०तार+ तोड़ना ] कपड़ों आदि पर क्या हुआ कारचोबी 
या जरदोजी का काम। 

तारदी--स्त्री ० [सं तरदी + अण्‌ (म्वा् में) + डीप्‌ ] १. कॉटेदार पेड़। 
२. तरदी वृक्ष । 

लारत--पुं० [हि* तर-नीचे? ] १. छत या छाजत को दाल अर्थात्‌ 
नीचे की ओर का उतार। २. छाजन के वे बांस जो कॉड़ियों के नौचे 
रहते हैं। 
वि०, पुं>-तारण। 

झारना--स ० [सं» तारण] १. ऐसा काम या यत्न करना जिससे कोई 
(सदी, साला बादि) तर कर उसके पार उतर जाय। पार लगाना। 
२- डूबते हुए को सहारा देकर किनारे पर पहुँचाना। ३. भव-सागर 
में जनमने-मरने से मुक्त करना। मोक्ष या सद्गति देना। 

तार-पत्र--शुं० [सं०] भारतीय सेना में प्रचछित एक प्रकार का पत्र 
((डिट्डी) जो स्वदेश की सीमा के अन्तर्गत एक जगह से दूसरी जयह 
भेजा जाता है। (पोस्टप्राम) 

सारपीन---पुं० (अं० टरपेंटाइन ] चीड़ के पेड़ से निकला हुआ एक तरह का 
तेछ। (टरपेन्टाइन) 

सासयुष्प--पुं७ [सं० ब०छ ० ]हुंढ का पे । 

तारबको--पु० (हि० तार+फा० वर्की-बिजली का] घातु का यह तार 
जिक्षके द्वारा बिजली की दाक्ति से समाचार दूर तक भेजे जाते हैं। 

तार-माकिक--पुं० [सं० उपभि०स० ] रूपाभक्ली माम की उपपातु। 

तारखिता (तु)--ुं> [सं०५/तृ+जिच्‌+तृच्‌] (सत्री० तारबितृ+होपू, 
तारपित्री | १. तारनेवाला। २. उद्धार करनेकाला। २. मोल देनेवाला। 

सारल्य--पुं० [सं० तरल+प्यम] १. तरस होने की अवस्था या भाव। 
तरछता। २- चंचतता। 

शार-विघस्ता--स्त्री० [सं* उपमि०स ०] रूपामक्खी नामक उपपातु। 

सार-सार--पुं७ [खं० ब०स०] एक उपनिषद्‌। 

शारहौन--वि० [हि० सार+सं० हौन] १. जिसमें तार न हो। 
२ (सूचना, समाचार आदि) जो बिजली के द्वारा तार-हीन प्रणाली 
से आदे या जाय। बिना तार की सहायता के मेजा जानेदालां ( 
पुं» बिदयुत्‌ की सहायता से समाचार भेजने को एक प्रणाली या प्रक्रिया 
जिसमें समाचार, सूचनाएं आदि भेजनेबाले और पानेवाले स्थातों के 
बीच में तार का संबंध नहीं रहता । (वायरसेस) 
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तारा--(० [सं० तार+टाप्‌] १. आकाझ् में चमकनेवाला नक्षत्र। 
सितारा । 
मुहा०--तारा दूटना>तारे का आकाश से अपनी कक्षा से निकलकर 
पृथ्वी पर या आकाझ्ञ में किसी ओर गिरना। तारा डूबना-(क) 
किसी तारे या कक्षत्र का अस्त होना । (स्व) शुक्र का अस्त होना । 
(शुक्रारत में हिंुओं के यहां मंगल कार्य नहीं किये जाते) तारा सी 
आल हो जाना >इतनी ऊँचाई या दूरी पर पहुँच जाना कि तारे की तरह 
बहुत छोटा जान पड़ने लगे । तारे खिलना या छिटकना--आकाश में 
तारों का चमकते ढुए दिखाई देना । तारे गिनना-चिता, बिकलता 
आदि से नींद न आने के कारण कष्टपूरवक जागकर रात बिताना । 
(आकाश के) तारे तोड़ लाना>कठिन से कठिन अयवा प्राय: असंभव 
से काम कर दिखाना। तारे दिल्लाई देना--दुर्बछता, रोग आदि के कारण 
आँखों के सामने रह-रहकर प्रकाश के छोटे-छोटे कण दिखाई देना । 
तारे दिखाना--प्रभूता स्त्री को छठी के दिन बाहर लाकर आकाश को 
और इसलिए तकाना कि भूत-प्रेत आदि की बाघा दूर हो जाय। 
(मुसल० ) 
पद--तारों की छाँह इतने तड़के या सबेरे कि तारों का घुंचला प्रकाश 
दिखाई दे । 
२. आँख की पुतली। जैसे--यह लड़का हमारी आंखों का तारा है। 
३. किस्मत या भाग्य जिसका बनना-विगड़ना आकाश के तारों या 
नक्षत्रों की स्थिति का परिणाम या फल माना जाता है। सितारा । 
(मुहा० के लिए दे० 'सितारा' के महा०) 
पु० [?] स्विर पर पणड़ी की तरह बांघ। जानेवाल्ा पुरानी चाल का 
चौरा । 
पपु०ल्‍ताला । 
स्त्री० [सं०] १. बृहस्पति की स्त्री जिसे चंद्रमा ने अपने पास रख लिया 
था। २. तांत्रिकों को दस महाविद्याओं में से एक। ३. जैनों के 
अनुसार एक देवी या शबित । ४. वालि नामक बंदर की स्त्री जिसने 
बालि के मारे जाने पर उसके भाई सुश्रीव के साय विवाह कर लिया 
था। 

जारा-कूट--प० [प० त०] बर-कम्या के शुभाशुभ फल को सूचित करनेवाला 
एक कूट जिसका विचार विवाह स्थिर करने से पहले किया जाता है। 
(फलित ज्योतिष ) पे 

ताराक्ष--पुं० [सं० तार-अक्षि, व० प०] तारकाक्ष दैत्य । 

तारा-प्रह--पू ० [सं० मयू० स०] मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इत 
पांच ग्रहों का समूह । (वृहत्संहिता) 

ताराज--पुं० [फा०] १. छूट-पाट। २. घ्वंस। नाश। बरवादी ) 

तारात्मक-नक्षत्र--पुं० [सं० तारा-आत्मनू, ब० स०, कपू; तारात्मक- 
नक्षत्र, कम० स०] आकाश में क्रांति वृत्त के उत्तर और दक्षिण दिशाओं 
के तारों का समुह जिनमें अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्र हैं। 

ताराघिप--बुं० [तारा-अधिप, प० त०] ६१. चंद्रमा। २. शिव । 
३. बृहस्पति । ४. तारा के पति वाछि और सुग्रीव । 

ताराघीदा--ुं० [तारा-अघीक, प० त०] >ताराषिप । 

तारा-माय---पु० [प० त०]-ताराधिप। 

तारा-पति--पुं> [प० त०] <ताराधिष । 











तारा-पय--.पुं* [तारा-पचित्‌, प० त०, समा० अचू] आकाण् | 

लारापीड़ --.पु० [तारा-आपीढ, ष० त०] १. चंद्रमा। २. अयोध्या के 
एक प्राचीन राजा । 

तारा-पुज--पुं० [ब० त०] पास-पास और सदा साथ रहनेवाले विशिष्ट 
तारों का वर्ग या समूह । (एस्टेरिज्म) 

ताराभ--पुं० [तारा-आमा, ब० श्व०] पारद। पारा। 

तारा-भूषा--स्त्री० [व० स॒०] रात्रि। रात । 

ताराध्च--पुं& [तार-अश्न, कर्म० स०] कपूर । 

तारा-मंडल--पुं० [प० त०] १. नक्षत्रों का समूह या घेरा। २. पुरानी 
चाल का एक प्रकार का वूटीदार कपड़ा । ३. एक प्रकार की आाति- 
बाजी जिसमें जगह-जगह चमकतें हुए तारें दिखाई पढ़ते हैं। 

तारा-मंडूर--पुं० [मध्य० स०] एक प्रकार का मंडूर जो अनेक द्रव्यों 
के योग से बनाया जाता है। (बैक) 

तारा-मुग--सुं० [मध्य० स०] मृगक्षिरा नक्षत्र । 

तारायण--पुं० [तारा-अयन, प० त०, णत्व] आकाक्ष । 

तारारि--पुं० [तारा-अरि, ० त०] विटमाक्षिक नाम की उपषातु। 

ताराबती--स्त्री ० [सं० तारा+मतुप्‌+डीप्‌ ] एक दुर्गा । 

तारावलौ--स्त्री ० [तारा-आवली, ५० त०] तारों की पंक्ति । 

ताराहर--पुं० [सं० तारा३/ह (हरना)+बचू] १. सूर्य। २. दिन । 

तारा-हार---पुं० [4० स० ? ] वह जिसके गले में तारों या नक्षत्रों का हार 
ह्ो। 

सारिक---पुं० [सं» तार+ठन्‌--इक ] १. नाव से नदी पार करने का 
भाड़ा। २. नदी आर-पार करने का महसूल | 

तारिका--स्त्री० [सं० ताडिका, ड-- र] ताड़ नामक वृक्ष का रसा 
ताड़ी। 
स्त्री० [सं० तारका] १. आज-कल सिनेमा आदि की प्रसिद्ध और सफल 
अभिनेत्री । २. दे० 'तारका'। 

तारिका-धूलि--स्त्री० [सं०] सारे विश्व में, तारों-तारिकाओं के बीच 
के अवकाश्ष में सब जगह व्याप्त एक प्रकार की बहुत ही वारीक तथा 
सूक्ष्म धूल था रज। (स्टार-डस्ट) न 

तारिणौ--वि० स्त्री» [सं०+/तू. (तरना)+णिच्‌+णिनि--ए) 
तारने या उद्घार करनेवाली । 
स्त्री० १. एक प्रकार की बहुत लंबी पुरानी नाव जो ४८ हाथ लंबी, 
५. हाथ चौड़ी और ५हाय ऊँची होती थी। २. दे० तारा 
(देवी) । 

तारित--वि० [सं०९/तु+णिच्‌ू+क्त] ?१- पार कराया हुआ। 
२. जिसका उद्धार किया गया हो । 

जारी--स्त्री० [वेशा०] एक चिढ़िया । 
स्त्री० [फा० तारीक का संक्षि० रूप] १. अंपकार। अँघेरा | २. 
बेहरोशी। मूर्च्छा। ३. किसी प्रकार के ध्यान में मग्त होने के समय की 
तन्‍्मयता । उदा०--शुन्षि समाधि लागि गौ तारी।--जायसी। 
४. समाधि । उदा०---हाट बजोर लावे तारी।--कबीर। ५- 
उत्कट इच्छा । लगन । लौ। उदा०---लागी दरसन की तारी ।--मीराँ 
ऑस्त्री० [सं० तडित्‌] बिजली। वियुत्‌ । 
स्त्री० १.चच्ताली। २-5०ताड़ी | 
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शारीक--वि० [फा०] (भाव० तारीकी] १- काल्य। स्थाह। २: 
अंपकारपूर्ण । मंबेरा। पुंघला । 

तारीकषी--स्त्री० [फा०] १. कालिमा। स्याही | २. अन्धकार। 
अषेरा । 

तशारीख--स्त्री० [अ०] १. गिनती के हिसाव से पड़नेवाला महीने का 
दिल जो संख्याओं में सूचित किया जाठा है। दिनांक । (डेट) जेंसे- 
(क) अगस्त की १५ वीं तारीख को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया 
जाता है। (ख) मुकदमा ७ तारीख को पेश होगा | २. घटना के 
बटित होने, लेश्य आदि के लिखे जाने का दिन जो कहीं अंकित होता 
है। जैसे--इस किताव पर तारीख नहीं छिखी है। ३. दे० तवारील' 
(इतिहास) । 

तारीक्षी--वि०*+तवारीलो (ऐतिहासिक) । 

तारीफ़--स्त्री० [अ०] १. लक्षणों जादि से युक्त परिभाषा। २. उक्त 
प्रकार की परिभाषा से युक्त वर्णन या विवरण) ३. प्रशंसा। इछाघा। 
४. प्रशांसतीय काम या बात। ५. विशिष्टता। जैसे--यही तो आफ में 
तारीफ है । 

तारीक्रौं--स्त्री०००तारीफ (प्रक्षंसा) । 

ताइभ--यि० [सं० तरुण+अनब्‌ ) जवान । युवा । 

ताकम्य--(० [सं० तरुण + प्यज्‌ | तरुण होने की अवस्था, गुण या भाव। 
तदणता। यौवन । 

शारू--पुं» [ हिं० तरना+तैरना ] तैरनेवालां। तैराक । उदा०-- 
तारू कवण जु समुद्र तरै। --प्रिथीराज । 
पपुं०७ तालू । 

तारेघ--(ै० [ सं० तारा+5%₹--एय ] (१. तारा का पुत्र अंगद। 
२. बृहस्पति (की स्त्री तारा) का पुत्र बुध) 

जाकिश--वि० [सं०तर्क+5२--हक] तक संबंधी। तक का। 
पुं० १. वह जो तरक-सास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। २. तल्ववेता । 
३. वे नास्तिक (आध्यक्षिक से भिन्न) जो केवल ठर्क के आधार पर 
सब बातें मानते हों। इनके दो भेद हैं--क्षणिकवानी (बौ७) और 
स्पाद्ादी (जैन) । 

पर [पं० तृक्ष+अगू] १. कश्यपप॥ २. कक्ष्यप के वु्र 

|] 


हार्भेज-पुं० [सं० ताम५/जन्‌ (पैदा होता)+ड] रस 
तासों- स्त्री [सं ताक्ष+डीष ] 5, २382० | छिरेंटो। 


तादय--पुं> [सं० तृक्ष+यत्रू ] १. सुक्ष खुनि के गोजज॥ २. गरुह 
और उनके बड़े माई अदुण॥ ३. घोड़ा। ४. रसांजन। ५. साँप । 
६: एक प्रकार का सास बृक्ष। अपवकर्ण । ७. महादेव । शिव । 
<. सोना । स्वर्ण । ९. रप। १०. एक प्राचीन परव॑त। 
ताक्यंज--पूं० [सं० ताक्यं ५/जन्‌ +४] रसौंत । रसांजन। 
तायें-प्रसक-पुं० [4० स०] अध्यकर्ण बुक्षा 
हार्क्य-बैस--यु ० [छं« मध्य» स०+अण्‌] रसांजन । रसोंत । 
मजे] कक व _] एक प्रकार की जंगली सता । 
| नामक जता से बनाया 
जिसका ध्यगहूएर वैदिक कार में होता बा। 2 








कार्षे--वि० [सं» तु+जिच्‌+यत्‌] १. पार करने योस्य। २. विजित 
करने योप्य । 
पुं७ [तर+ध्यत्] नाव आदि का किराया । 

सालंक--पुं० (सं०>ताढंक (ति० छत्व)] ताटंक । 

लाल--पुं० [ सं० तल+अष्‌ ] १. हाथ की हथेली । कर-तल । 
२. [४/तद्‌+णिच्‌+अच्‌, ड--छ] हथेलियों के आघात से उत्पन्न होने- 
वाला झब्द । करतल- ध्वनि ताली । ३. संगीत में समय का परिमाण 
डीक रखने के लिए योड़े-योड़े, परस्तु नियत अंतर पर हथेली या और 
किसी चीज से किया जानेवाला आघात । ४. संगौत में उबत प्रकार के 
आधातों का क्रम, मान्‌, संख्या आदि स्थिर रखने के लिए कुछ निश्चित 
आपातों का ( जिनमें से प्रत्येक 'आप।त्‌', मात्रा कहलूतता है) अलग और 
विशिष्ट बर्ग या समृह। जैसे--तीन मात्राओं का ताल, पाँच मांत्राओं 
का ताख आदि। ५. संगीत में तबले, मूंग, ढोल आदि बजाने का 
कोई विशिष्ट प्रकार जो उक्त अनेक तालों के योग से बना और किसी 
विशिष्ट राग या लय के विचार से स्थिर किया गया हो। जैसे-- 
चौताल, झूमर, रद या रूपक ताल। 
मुहा*--ताल देना>गाने-बजाने के समय, कालमान ठीक रखने के 
लिए राग-रागिनी आादि के अनुरूप विशिष्ट प्रकार के आघात करता। 
लाल पूरना (अकर्मक) “ताल का आकार ठीक समय पर पूरा होता । 
ताल का क्रम ठीक बैंठना। उदा०--इस मनु आगे पूरे ताल ।--कबी र। 
ताल धूरना (सकमंक) ->संगीत के समय उक्त प्रकार का आघात करते 
हुए ठाठ देना । 
६. श्लाँझ्र, मंजीरा आदि बाजे जो उक्त विचार से समय का परिमाण 
ठीक रखने के लिए बजाये जाते हैं। ७. बुक्ती लड़ने के समय जाप 
या बाँह पर हथेली के आघात से उत्पन्न किया जानेवाला शब्द 
मुह०--ताख्ष ठॉकना-“उक्त प्रकार का आपात करके या और किसी 
प्रकार यह श्वूचित करता कि आओ हम से लड़कर बल-परीक्षा कर लो। 
<. ताड़ का वेड़। ९. ताछा । १०. ऐनक या चएमे में लूमा हुआ 
कांच, बिल्लौर आदि का टूकड़ा । 
पुं० [सं० तलल] [स्त्री० अल्पा० तलेया] छोटा जलाशय । 

ताल-कंद---पूं० [ ब० स० ] तालमूली। मुसली। 

तालक--पुं० [सं० ताल+कत्‌ ] १. हरताछ। २. ताला। ३. गोपी 
चंदन । 


पुं>>तअल्लृक (संबंध) । 
शाप्लकढ--सं» [सं० ताल-+कटच्‌ ] वृहत्सोहिता के अनुसार दर््षिण भारत 
का एक प्राचीन भ्रदेश । 
हासकाम--वि० [तालक-आमा, ब० स०] हरा। 
बुं७ हरा रंग। 
हासकौ--स्त्री० [सं० ताखक+अण्‌-+डीप्‌] ताड़ वृक्ष का रस। ताड़ी। 
सालकूटा--सुं७ [हि० ताऊ+क्टना] १. ताल देने के लिए प्लाँझ् आदि 
बजानेवाछा। २- वह मजनीक जो गाते समय क्लाँ् बादि बजाता हों। 
काप्त-केतु--पुं [य० स०] १. केतु जिसपर ताल के पेड़ का चिह्द हो। 
२- वह जिसकी पताका पर ताड़ के पेड़ का चिह्न हो । ३. भीष्म! 
+ ४. बसराम। 
हासकेश्यर--पुं» [सं० दे» तारकेश्वर] एक तरह को ओषधि। 





सालकोशा 


दर 


सालाबंदी 





तालक्रोशञा--स्त्री० [सं० ताल३/ऋ्ुश (शब्द करना) +अच्‌ू--टापू 
एक तरह का पेड़। 
ताल-क्षीर--पुं० [मध्य० स०] खज्र या ताड़ के रस को पाग कर बनाई 
जानेवाली चीनी । 
तालचर--पुं० [सं० ताल%/चर्‌ (गति)+८] १. एक प्राचीन देश का 
नाम। २. उक्त देश का निवासी। 
शाल-जंघ--'ुं० [ब० स०] १. एक प्राचीन देश का नाम। २. उक्त 
देक्ष का निवासी । ३. एक यदुवंशी राजा जिसके पुत्रों ने राजा सगर 
के पिता को राज्य से अलग किया था। 
ताल-ध्वज--पुं० [ब० स०] १. दे० 'तालकेतु'। २. एक प्राचीत पर्वत 
का नाम। 
ताल-नवमो--स्श्री ० [मध्य ० स०] भाद्रपद शुक्ला नवमी। 
ताल-पत्र---प० [प० त०] ताड़ के वृक्ष का पत्ता । ताड़-पत्र। 
विज्ञेष--प्र।चीन काल में ताऊ-पत्रों पर ही छेख आदि लिखे जाते ये ! 
तालपत्रिका--स्त्री० [खं० तालपत्री+कत्‌--टापू, हल्व] तालमूली। 
मुसली । 
५0४8 २३४ [व० स० , डी] मूसाकर्णी । मूपकर्र्णी। सूसाकानी 
बूही । 
साल-पर्ण--पृं० [ब० स०] कपूर कचरी । 
ताल-पर्णो--स्त्री० [ब० स०, हीपू] १. सौंफ। २. कपूर कचरी। ३. 
ताछमूली। मुसली । ४. सोआ नाम का साग। 
ताल-पुष्पक--पुं० [व० स०, -कप्‌ ] पुंडरिया । प्रपॉंडरीकि । 
तालबंद--पुं० [सं० ताछिक--वंध] वह लेखा जिसमें आमदनी की 
समस्त मर्दे दिखछाई गई हों। 
तालबैन--रभ्री ० [सं० तालबेणू] एक तरह का बाजा । 
ताल-बेताल--पुं० [सं०» तालवेताल] ताकत और बैताल नाम के दो यक्ष 
जिनके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य ने इन्हें सिद्ध किया 
था और ये बराबर उनकी सेवा में रहते थे । 
लालमलाना--पुं० [हि० ताल-+ मक्खन] १. गीली जमीन या दरूदलों 
के आस-पास हौनेबाला एक पौधा जिसकी पत्तियों का साग बनता है। 
३. दे० 'मखाना'। 
तालमतूल--वि० [हिं० ताल ?+मतूल (अनु०)] किसी के जोड़ या 
बराबरी का। एक-सा। 
ताल-मूल--पुं० [4० स०] छकड़ी की बनी हुई ढाल । 
पालमूलिका--स्त्री० [सं० ताऊमूली +कन्‌ू--टापू, हस्व] दे० 'ताल- 
मूली! । 
ताल-मूली--स्त्री ० [ब० स०, कीप्‌] मुसली | 
ताल-मेल--१० [ हि० ताल-+मेल ] १. ताल का सुरों के साथ 
होनेवाला मेल या संगति। २. किसी के साथ होनेवाली उपयुक्त या ठीक 
योजना। संगत्ति । उदा »--ताल-मेरू सौँ मेलि रतन बहु रंग 
छृगाए।--रत्ना०। 
क्रि० प्र>--खाना । --बैठना । 
३. उपयुक्त अवसर। मौका । 
_ताल-रंग--.पुं० [व०स० ] ताल देने का एक तरह का पुरानी चाल का बाजा। 
साल-रस--पुं ० [प०त०] ताड़ के वृक्ष का रस। ताड़ी। 





ताल-सक्षण--पुं० [ब०स०] तालूघ्वजा। बलराम। 

ताल-वन--पुं5 [ष०त०] १. ताड़ के पेड़ों का जंगल २. दज में गोवर्धन 
पर्वत के पास का एक वन जहाँ बलराम ने घेनुक को मारा था। 

तालवाहो (हिन्‌)--वि० [ खं० ताऊ;/वहू (वहन करना)+पिनि] 
(बाजा) जिससे ताल दिया जाय।... 

तालन-बूंत--पूं ० [ब०स०] १. ताड़ के पत्ते का वना हुआ पंखा। २. 
सुख्रुत के अनुसार एक प्रकार का सोम (प्राचीन वनस्पति) । 

तालब्य--वि० [सं>» तालु+यत्‌] १. तालू संबंधी। २. (ध्वनि, वर्ण 
या छाब्द) जिसका उच्चारण मुख्यतः तालू को सहायता से होता हो। 
पुं० वह वर्ण जिसका उच्चारण मुख्यतः तालू की सहायता से होता हो। 

जैसे--इ, ई, झू, ब्‌ और यू। 

भादों के कृष्ण पक्ष की छठ जिस दिन 
स्त्रियाँ पुत्र की कामना से ब्रत करती हैं। ललही छठ । 

तालसाँस---पुं० [सं० ताकू+बं० सांस--गूदा ]ताड़ के फल का गूदा जो 
प्रायः खाया जाता है। 

ताल-स्कंच--पुं० [ब०२०] एक प्रकार का पुराना बस्त्र। 

तालांक--पुं० [ताल-अंक, ब०स०]१, वह जिसका चिह्न ताड़ हो। २. 
भीष्म। ३. बलराम। ४. आरा । ५. एक प्रकार का साग। ६. 
ज्षिव। महादेव। ७. किताव। पुस्तक। ८. ऐसा पुरुष जिसमें 
समुद्रिक के अनुसार अनेक शुभ लक्षण हों । 

तालांकुर--पुं० [ताल-अंकुर, प०त०] मैनसिल पातु । 

लाला--दु ० [ताऊक:] एक प्रसिद्ध उपकरण जौ ढकने, दरवाजे आदि 
बन्द करने के लिए होता और ताली की सहायता से खुलता और 
बंद होता है। 
क्रि० प्र०---खोलना ।--जड़ना ।--बंद करना ।---लगाना। 
सुहा०-- (किसी के घर में) ताला लगना--ऐसी अवस्था होना कि घर 
में कोई रहनेवाछा न बच जाय। 
२ किसी प्रकार के आने-जाने का मार्ग या मुँह बंद करने का कोई उप- 
करण या साधन। जैसे--सहर का ताला। 

०--ताख्ता जड़ना-पूरी तरह से रोकना या बंद करना। 

रे लारव के रूप में ६42] वह बाधक तत्त्व जिसे बिना हटाये 
अन्दर की बात या रहस्य का पता न चल धकता हो । ४. तये के आकार 
का लोहे का वह उपकरण जिसे प्राची कार में योद्ा छाती पर 
बाँघते ये। 






० [हिं० ताला+कुंजी] १. किवाड़, संदूक, आदि 

बंद करने का ताला और उसे खोलने-वंद करने की अर ॥ 
/०---(किसी के हाथ में) ताला-हुंजी होना-- (क) आयशश्यय 

जि का सारा अधिकार होना। (खत) संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होना। 
२. लड़कों का एक प्रकार का खेल। 

ताल्ास्या--स्त्री ० [सं० ताल-आस्या, ब०्स०] कपूर कचरी। 

ताला-ताली--स्त्री ०--ताला-हुंजी । 

ताछाबंदी--स्त्री ० [हि० ताला+फा० बंदी ]१. तालाबंद करने या झूगाने 
की क्रिया, अवस्था या भाव। २. औद्योगिक क्षेत्र में किसी कारक्ाने 
का अनिदिचत काल के लिए उसके स्वामी या स्वामियों के द्वारा बन्द 
किया जाना। (छॉक आउट) ग 
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हाल्ाद--ुं० [हि ताऊ+फा० आब] वह छोटा जलाशय जिसके चारों 
ओर स्नानाधियों की मुविधा के लिए सीढ़ियाँ आदि बनी द्वोती हैं। 

जालि--स्त्री ०? ]समय | उदा०--तिि तालि सखी गलि स्याभा तेही। 
>-प्रिषीराज 


५ 

शाछिक---ुं० [सं» तल+ठक्‌ू--इक ] १. फंली या फैलाई हुई हपेली। 
३. वह ढोरा जिससे ताड़-पत्र या उन पर लिखे हुए खेख नत्थी करके 
पक में दाँचे जाते थे। ३. ताढ़पत्रों का पुलिदा। 

तासिका--स्त्री० [सं० तालौ+कन्‌--ठापू, हृस्व] १. ताक्ली। कुजी। 
३, लिखित ताल-पत्रों, कागजों आदि का पूथक्‌ और स्वतन्त्र पुलिंदा। 
नत्थी। ३. ऐसी सूची जिसमें बहुत-सी वस्तुओं आदि के नामों का उल्लेख 
हो। फ्रेहरिस्त। सूची। ४. [तलिक+टापू] चपत। बष्पड़। ५- 
तार-मूली। मुसली। ६. मजीठ। 

तासिश--वि० [अ०] १.तलब करनेवाल्ा। २. खोजने या वूँड़नेवाला । ३. 
बाहनेबाला। 

ताछिय इल्म--पुं० [अ०] [भाव० तालिव-इल्‍्मी] १. बह जिसे इल्म 
अर्थात्‌ विद्या की चाह हो। २. विद्यार्यी। 

सालिम*--स्त्री० सं० तल्प] १. श्ब्या। २. बिस्तर। (डि०) 

तालियामार--पुं० [हि० ताली+मारना] जहाज का आगे या सामने 
का वह निचला अंक्ष जो पानी को काटता है। यलही। (रुप्ष०) 

तालिश--पुं+ [सं०६/तरू (प्रतिष्ठा)+इश्, शित्‌ू-वूद्धि] पकंत। 


पहाड़। 

तास्तौ--स्त्री० [सं०+/तरू+णिच्‌+अचू--डोप्‌] १. एक प्रकार का 
पहाड़ी ताड़। वजर-बट्ट। २. ताल-मूली। मुसली। ३. मू-आँवला। 
४. ताम्रबल्ली छता। ५. अरहर। ६. एक प्रकार का वर्ज-व्त्त) 
७. मेहराब के वीचोवीच का पत्थर या इंट जो दोनों ओर के पत्थरों 
कम शक जी हे <. [ताल+अण्‌ ] ताढ़ का रस। 

] 

स्त्री ० [हिं० ताला] १. ताले के साथ रहनेवाला बह छोटा उपकरण 
0 सहायता से ताला खोला और बंद किय। जाता है। कुंजी। 
कि० प्र०--स्लोलता ।--छगाना। 
२. किसी प्रकार का आवागमन या माय खोलने और बंद करने का कोई 
उपकरण या सांघन। जैसे--बिजली के तार में उसका प्रवाह रोकने 
की ताली। विश्लेष दे० 'कुंजी'। 
स्त्री० [सं० तारू] १. थप थप झब्द उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों 
की हपेज्ियों को एक दूसरी पर मारने की क्रिया। २. उक्त किया से 
उत्पन्न होनेवाछ्ा घन्द ओ किसी की प्रशंसा और अपनी प्रसन्नता का 
सूचक होता है। करतल-ध्वनि॥ घपोड़ी। 
विशेष--कभी-करमी हूसरों का ध्यान आइृष्ट करने के लिए ऐसा झष्द 
उत्पन्न किया जाता है। 
कि० प्र०--बजना ।--बजाना। 
सुहा०--ताखी पिटना*किसी की दुर्दक्षा होने पर लोगों में उसका उप- 
हाउ होना। लाली पीठना--कोई अच्छा काम या शात देखकर और 
उसे पसक्ष होकर उसकी प्रशंसा और अपना समाघान सूचित करने 
के किए हपेछियों से कई बार उक्त प्रकार का दाब्य करना। 


कहा०--एक हाथ से ताली नहीं बज्तो-कोई क्रिया या व्यवहार 
एक पत्ष से तब तक नहीं धूरा होता जब तक दूसरे पक्ष से भी वैसी ही 
क्रिया या व्यवहार न हो। 
बुं७ शिव। 
स्त्री ० [हि० ताल-जल्ाशय ] छोटा तालू॥ तलया। गढ़ही। 
स्त्री ० [?] पैर को बिचलो उंगली का अगला माग। 
तालीका--पुं० [० तअलीबः] १. मांल-असवाब को कुर्की या जब्ठी । २० 
कुक या जब्त किए हुए माल-असबाव की सूची। तालिका। 
ताली-पत्र--पुं० [ब०ख०) तालीझा-पत्र। 
तालौस--स्त्री ० [अ०] १. निपुण तथा योस्ण बनाने के लिए किसी को 
सिखाई जानेवाली बातें या दिये जानेवाछे उपदेश। २. पढ़नालिखना 
सीखने या सिल्लाने का कार्य या कारय-अणाली। धिक्षा। 
तालौझ-पत्र--पुं० [ब०स०] १. तमाल या तेजपत्ते की जाति का एक 
पेड़ जिसके कई अंगों कः उपयोग ओषधि के काम में होता है। २. 
भृ-आँवले की जाति का एक प्रकार का छोटा पौधा। 
लालीक्ष-पत्री--स्त्री ० [सं० ब०स०. छोप्‌ ] तालौक-पत्र । 
तालु--पुं० [सं०९/तू (तैरना ) +बुष्द, रूत्व] (वि० तालब्य] तालू। 
तालु-कंटक--पुं० [ब०स०] एफ रोग जिसमें तालू में कॉँटे निकल आते 
है। 
ताहुक--पुं» [ 
तरह का रोग। 
नैपुं००-ताल्लुक (संबंध) ॥ 








तालु +कन्‌ ] १. तालू / २. तालू में होनेबाछा ए# 


 ठालू में होनेवाला एक रोग । 
शालु-बुष्पुट--पुं० (ब०स० ] तालुपाक रोग। 
तालुशोष--पुं७ [०७०] तालू में होनेवाल। एक तरह का रोग। 
शालू--ृ७ [सं० तालू ] १ मुँह के अन्दर का वह ऊपरी भाग जो ऊपरवाले 
दांतों की पंक्ति और गले के कोए या घंटी तक विस्तृत रहता है तपा 
जिसके नीचे जीम रहती है। (वैसेट) 
सुहा०--ताखू उठाना <-तुरन्त के जन्मे हुए बच्चे के तालू को दबाकर 
कुछ ऊपर और डीक स्थान पर करना जिसमें मुँह अच्छी ठरह खुछ सके 
और उसके अन्दर %छ अवकाद य। जगह निकल आये । (किसी के) 
लालू में दाल जमता--किसी का ऐसे बहुत बुरे या विकट काम की ओर 
अ्रवृत्त होना जिससे अंत में स्वयं उसी की बहुत बड़ी हानि हो। (किसी के) 
ताछू में दंत निकखता-दे० 'दात' के मुहा० के अंतर्गत। लालू से श्ीभ 
से खथना+-अराबर कुछ न कुछ बकते-योलते रहना। कभी चुप न रहना। 
२- खोपड़ी के जन्दर और रुंहू के उक्ठ अंग के ऊपर का सारा भाग। 
दिमाग। भस्तिष्क। 
सुहा०--सालू अटकना--प्यास, रोग आदि के कारण सिर में बहुत 
अधिक गरमी जान पढ़ना। 
३. घोड़ों का एक अशुभ 3क्षण जो ऐब या दोष माना जाता है। 
तालूकाड़---पुं० [हि० तालू +फाड़ना ] हाथियों के तालू में होनेवाला एक 
तरह का रोय जिसमें घाव हो जाते हैं। 





तालूर 


द्डर तावरा 





002 28% [सं० ५/तरू (प्रतिष्या करना) +णिच्‌+ऊर] पानी 
र। 


तालूबक--पुं० [सं ० ५/तलू +णिच्‌ +ऊषक ] +तालु । 

तालेबर--वि० [अ० ताला>माग्य+फा० वर (प्रत्य०)]१. घनादय। 
घनी। २. माग्यवान। सौभाग्यज्ञाली ! 

ताल्लुक--पुं० [अ० तअल्लुक ] १. संबंध। २. लगाब। 

ताल्लुका--पुं० (अ०तअल्लुक: ] आस-पास के कई गांवों का समूह जो किसी 
एक ही जमींदार के अधिकार में होता या। इलाका। 

ताल्लुकेदार--पुं० [० तभल्लुकः+फा० दार] १. किसी ताल्लुके का 
जमींदार। २. अंगरेजी शासन में अवध प्रदेश में बह जमीदार जिसे 
ध्रकार से कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते ये। 

ताल्वबुंब--मु ० [स०' तालु-अबुंद, प०त०] तालू में उत्पत्न होनेवाला एक 
तरह का कॉंटा जिससे बहुत कष्ट होता है। 

ताब---० [सं० ताप; प्रा० ताव] १. आंच, घूप आदि के कारण उत्पन्न 
होनेवाली १ह गरमी जो वस्तुओं को लगकर तपाती या पकाती और 
व्यक्तितयों को लगकर क्ारीरिक कष्ट देती है। गरमी। ताप। 
क्रि० प्र०--लगना। 
मुहा०-- (किसी वस्तु में) लाव आना>किसी वस्तु का जितना 
चाहिए, उतना गरम हो जाना। जैसे--जब तक ते में ताव न आवे 
तब तक उस पर रोटी नहीं डालनी चाहिए। (किसो वस्तु का) ताव 
ला जाना-तेज आंच लगने पर आवश्यकता से अधिक गरम होकर जरू 
था बिगड़ जाना अथवा वे-सवाद हो जाना। $छ या बहुत जरू जाना। 
जैसे--शीरा ताव खा जाथगा तो कड़,आ हो जायगा। (किसी व्यक्ति 
का) ताव छाना>अधिक गरमी या धूप रूगने से अस्वस्य या विकल 
हो जाना। जैसे--छड़का कल दोपहर में ताव खा गया या; इसी से 
रात को उसे बुखार आ गया। (आँच का) ताव बिगड़ना-आँच 
का इस प्रकार आवश्यकता से कम या ज्यादा हो जाना कि उस पर 
पकाई जानेकाली चीज ठीक तरह से त पकने पावे) 
२. वह आवेश या मनोवेग का उद्दीप्त रूप जो काम, क्रोष, घमंड आदि 
दषित भावों या विचारों के फलस्वरूप अथवा बढ़ावा देने, उलकारने 
आदि पर उत्पन्न हौता और भले-बुरे का ध्यान मुखाकर मनुष्य को किसी 
काम या वात में वेगपूर्वक अग्रधर या प्रवृत्त करता है। 
मुहा०--ताव चढ़ना >मन में उक्त प्रकार का विकार या स्थिति उत्पन्न 
हौना। जैसे--अभी इन्हें ताव चढ़ेगा तो बात की बात में सौ-दो-सौ 
रुपए खर्च कर डालेंगे। (किसी को) ताव दिखाना उक्त प्रकार की 
स्थिति में आकर अभिमातपूर्वक किसी को दवाने, नीचा दिखाने, 
हराने आदि की तत्परता प्रकट करना। जैसे--वहुत ताव मत दिखाओ, 
नहीं तो अभी युम्हें दुष्स्त कर दूँगा। ताव-पेंच ल्लाना--रह-रहकर कोष 
का आववेज्ञ दिखाते हुए दक-ढक ज,ना । (किसी व्यक्ति का ) ताव में आना 
<>अभिमान, आवेश, क्रोध, टूपित मनोविकार आदि से युक्त होकर कोई 
दुस्साहसपूर्ण काम करने पर उतारू होना या किसी ओर प्रवृत्त होता । 
३. कोई काम या वात तुरंत या बहुत जल्दी पूरी करने या होने की 
प्रवक्त उत्कंठा या कामना। उतावलेपन से युवत चाह या वासना। 
क्रि० प्र०--घढ़ना। 
पव--ताव पर--प्रवक आवश्यकता, इच्छा, मसोबेग आदि उत्पन्न होने 








की दश्चा में अथवा उतसन्न होते ही तत्काल या तुरंत । जैसे---सुम्हारे 
ताब पर तो पुस्तक छप नहीं जायगी, उसमें समय छगेगा। 
पद--ताव-भाव। 

४. पदार्थों आदि की वह स्थिति जिसमें वे कृत्रिम उपायों या स्वाभाविक 
रूप से कुछ कड़े, खड़े या सीधे रहते हैं और उनमें लचक या लुजदुणाहट 
या शिथिलता नहीं रहती। जैसे--(क) इस्तरी करने से कपड़ों 
में ताव आजाता है। (ख) छालों रुपए के कर्जदार होने पर भी वे 
बाजार में बहुत ताव से चलते हैं। 

मुहा०--मूंछों पर ताव देना--मूंछें उमेठ या मरोड़कर खड़ी या सीधी 
करते हुए अपनी ऐंठ, पराक्रम या शान दिखाता। 

५. मन को दुःखी या क्षरीर को पीड़ित करनेवाली कोई बात। कष्ट। 
तकलोफ़। ताप। उदा०--चंद्रवत तज साम ध्म, विणहीं पढ़ियों 
ताव ।--बॉकीदास। है 
दुं* [ फा० ता+मंख्या ] कागज का चौकोर और बड़ा दुकढ़ा जो 
प्रूरी इकाई के रूप में बनकर आता ओर बाजारों में मिलता है। तस्ता। 
जैसे--दो-तीन ताव कागज भी छेते आना। 
विशेष--यक्षपि फरहंग आसफिया के आघार पर हिंदी शब्द-साथर में 
भी इस अर्थ में 'ताब' क्षब्द फ़ा० 'ता' से व्युत्पक्ष माना गया है; परन्तु 
यह व्युत्पत्ति कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। हो सकता है कि 'ताव' का 
कागज के तश्तेवाला यह अर्थ भी 'ताव' के उस चौथे अर्थ का ही विस्तृत 
रूप हो जो ऊपर 'ताप' से व्युत्पन्न प्रसंग में वतलाया गया है और जिसके 
अन्तगंत कपड़े में ताव आने और बाजार में ताव से चलने के उदाहरण 
दिये गये हैं। 

लावत--अव्य ० [सं० तद्‌ू+डावतु] १. उस अवधि था समय तक । तब 
तक। रे. उस सीमा या हद तक। वहाँ तक। ३. उस परिमाण या 
मात्रा तक। (यावत्‌ का नित्य-संवंधी या संबंध-पूरक ) 

तावदार--वि० [हि० ताव+फा० दा] [माव० तावदारी ] १. (व्यक्ति) 
जिसमें ताव हो। जो उमंग या जोद्य में आकर अथवा साहसपूर्वक कोई 
काम कर सकता हो। २. (पदार्थ) जिसमें $छ विद्येष कड़ापन तथा 
सौंदर्य हौ। जैसे--तावदार कपड़ा या जूता। 

तावना*---स० [तपाना ] १. गरम करना । जलाना। २. कष्ट या दुःख देना । 

तावबंद---पुं० [हि० ताव+फा० बंद] वह रसायन जिसके चाँदी का खोट 
उसे तपाने पर भी दृष्टिगत नहीं होता। 

ताब-भाव--पुं० [हि० ताव+भाव ] १. बह स्थिति जो किसी काम, बात 
या व्यक्ति की विशिष्ट प्रवृत्ति या स्वरूप के कारण उत्पन्न होती है और 
जिससे उसके बल, मान, वेग आदि का अनुमान किया जाता है। जैसे-- 
जरा उनका ताव-भाव तो देख लो; फिर समझौते की बातचीत चछाना। 
२. किसी काम, चीज या बात का ठीक-ठीक बाल या 7 4 
जैसे- तरकारी में बहुत ताव-माव से मसाले डालता है। 
३ ऐंड ठतक। सेसी। जेते--जरा देलिए तो आप कैसे ताबआव 
से चले आ रहे हैं। ४. रंग-बंग। तौर-तरीका। 

जावर[--धुं>-तावरा! 

कवर. [बं5 ताप] १. गरमी। ताप। २. आँच, घूप आदि के 
कारण होनेवाली गरमी। ३. गरमी के कारण सिर में आनेवाल्ता चक्कर 


या होनेवाली बेहोशी। 





हांबरी 


ुड३ 





क्रि० प्र०--आना। 
तावरी--स्त्री ० [सं० ताप, हिं० ताव+री (प्रत्य०) ] १. गरमी। ताप। 
२.जलन। दाह। ३. घाम। धूप॑। ४. गरमी लगने पर सिर में आने- 
बाला घुमटा या चक्‍्कर। ५. ज्वर। बुखार। ६. ईपप्या। जलून। 
हावरो*--पुं>-ताबरा। 
तावकत--स्त्री ० [हि> ताव] उतावलापन। हड़बढ़ी। 
हावला--वि०+०उत्ावला। 
ताबां--पुं० [हिं० ताव] १. तवा। २. वह कच्चा श्वपड़ा जिसके किनारे 
अभी मोड़े न गये हों भौर इसी लिए जिसका रूप तवे का-सा हो । (कुम्हार) 
शाबान ---पुं [फा०] आधिफ क्षति आादि होने पर उसकी प्रूति के छिए 
या बदले में दिया अपया लिया जानेवाला घन। डाँड। 
क्रि० प्र ०--देना ।---छपना ।---छगाना ।--लेना । 
ताबिष--पु० सं» /त््‌ (गति)+टिपच्‌, गिस्‍्वात्‌ वृद्धि) >तावीप। 
ताविधो--स्त्री ० [सं»_ ताबिप+डीपू] १. देवकन्या। २. नदी॥ ३. 
पृथ्वी। भूमि। 
हावीज--पुं० [अ० तअवीज़ ] १. कागज, भोज-पत्र आदि पर लिखा हुआ 
बह यंत्र-मंत्र जो अपती रक्षा आदि के विचार से छोटी डिबिया के 
आकार के संपुट में बन्द करके गछे में या बाँह पर पहना अपदा 
कमर में बाँघा जाता है। रक्ा-कवच। 
क्रि० प्र०--पहलना ।--बाँघना। 
२. चाँदी, खोने आदि का वह्‌ गोलाकार था चौकोर छोटा संपुट जो 
गहने के रूप में गछे में या बाँह पर पहना जाता है। 
क्रि० पहनना। 
सावीब--ूं० [सं०<-ताविष, पृषो० दीप ] १. सोना। स्वर्ण । २. स्वये। 
३. समुद्। सागर। 
विषोष--वाचस्पत्य अभिषान में क्ब्द का यह रूप अशुद्ध और असिद 
कहा गया है। 
ताबुरि--पुं० [पूना० टारस] वृष राशि। 
ताश---पैं० [अ० तास--तस्य या चौड़ा बरतन] १. एक तरह का चमकीला 
कपड़ा जिसका ताना रेक्षम का और बाना वादे का होता है। 
हु गते या दफ्ती के ५२ चौसूंटे पत्तों की गड्डी जिसके पत्तों पर काले 
_ और छास रंगों की बूटियाँ, तसवीरें आदि बनी होती हैं तथा जिससे 
पिभिश्न खेल खेले जाते हैं। ३. उक्त गड़्डी में का कोई पत्ता। ४. 
उक्त पत्तों से खेला जानेवाला खेल। ५. वह छोटी दफ़्ती जिस पर 
सदर का तागा रूपेटा रहता है। 
ताक्षा--पुं० [फा० तासः] डुस्गी की तरह का परन्तु उससे कुछ बढ़ा और 
बाजा जो गले में छटकाकर तीलियों के आघात बिननाक बाबा 
तास*--स्वे० पुं० हिं० में 'तिस' या 'उस' का एक रूप॥ उदाव--जास 
का सेवक तास कौ पाहहै।--कबीर। 
पुं००ठाक। 
स्सा 
० [देह ० ] भालू को भचाने 
रु आनेब सला 2 कू ने के छिए उसके गले में बाधी 
हाप्मा--स्त्रों० [सं> भय-तिहरा] तीन बार की जोती हुई भूमि। 





पपुं०-तासा (बाजा ) । 
जासीर--स्त्री ० [अ० ] किसी वस्तु को उपयोग में लाने अथवा उसका सेवन 
करने पर उसके तात्विक गुण का पड़नेवाज्ञा प्रभाव । जेसे--इस दवा की 
तासीर गरम (या ठंढी) है। 
तासु --सर्व० [हिं० ता+सु (प्रत्य०) ]१. उसका। २. उसको। 
लासूँ--सर्व०--तासों। 
तासो--सर्व» [हि० ता+सों (प्रत्य०) ]उससे। 
तास्कर्षे--पुं ० [खं० तस्कर+प्यज्‌] तस्कर होने को अवस्था या भाव। 
तस्करता। 
तास्सुब--पुं>--तबस्सूब । 
ताहम--अब्य ० [फा०] इतना या ऐसा होने पर भी। (प्रायः विरोषी 
भाव सूचित करने के प्रसंग में ) जेसे--ताहम आप तो चले ही जायेगे। 
क्ाहिं--सर्व» [हि० ठा* हि (प्रत्य०) ]उसको। उसे। 
ताहिरी-सस्त्री० [०] तहरी नाम की खिचड़ी! 
ताहीँ--अब्य० दे० 'ताई' या 'तई”। पर 
'लिलिढ---धुं> [खं०>तितिडी, पुषो» सिद्धि] इसली। 
ितिड़िका--स्त्री ० [सं*» लितिडी+कन्‌ू--टाप्‌, हस्व] इमली 
लितिड्री--स्त्री ० [सं ० ५/तिम्‌ (आदं होता ) + ईकन्‌, पृषो ० सिद्धि ] इमल्ती। 
किलिड्रोक--ुं» [सं० ५/तिम्‌ +ईकन्‌, नि* सिद्धि] इमली । 
जतिड्रीका--स्त्री ० [सं० तितिडीक +टापू ] इसली। 
लितिरॉय--पुं० [सं* तितिर-बंग, ब०स०] इसपात । दखलोह। 
'लितिलिका--स्त्री ० [ सं ०--तितिडिका, ड--स] -वितिढ़िका। 
सितिली--स्दी 'तितिडी, ४-8] >लितिड़ी ॥ 
जिविज्ञ--सुं७ [सं०--ढिडिश, नि० सिद्धि] टिड्सी नाम की तरकारी! 
डेंढसी। टिडा। 
हिजु--ु० (सं०५/विम्‌+$,नि *सिद्धि] ठेंदर का पेड़ 
जलिदुक--पुं» [स० तिंदु+कन्‌] १. तेंद्र का पेढ़। २. [तिंदु//क (अतीत 
होता)+क] एक कर्ष या दो तोले की तौर । 
तिदुरुतीये--शुं० [मध्य०स० ? ] बज मंडल के अन्तर्गत एक तीष 
जतिदुकी--स्त्री० [सं० तिदुक+डीप्‌] तेंदू का पेड़ । 
25 [एं*» लिदुक+इनि--डीपू) आवतंकी। मगवत- 
] 


लिदुल--ुं०-- [सं० तिदुक, पुपो» क--छ ] तेंदू का पेड़। 

लि--खर्बे० [सं० तदू या त] वह। 
बि०» हिं० तीत का संक्षिप्त रूप जो उपसरय के रूप में कुछ कन्दों के 
आरम्भ में लगता है । जैसे--तिबाह, तिकोना आदि । 

किआ--स्त्ी ०>तिम (स्त्री) । 
घुं& दे० 'तीया। 

2० सब ३म्ोई पर हक १. छिसी का (दो बार विधवा 

घुर पर] आर होनेवाल्ा ॥+२- 

व्यक्ति जिसका इस प्रकार तीसरी बार विवाह झा है 
दुं७ [सं० जि+पक्त] बह थाद्ध जो किसी की मृत्यु के पैताल्मीसदें दिन 
अर्थात्‌ तोन पक्ष पूरे होने पर किया जाता है। 

सिउर्ाँ---ुं> [देश०] केसारी या खेसारी नामक कदपन। 
स्त्री० [देश०] केसारी। खेसारी। 


















पुड्ड 


तिक्‍्ताबित 








लिकड़म---पुं० [सं० त्रि+क्रम] ऐसी गहरी अनैतिक चाल या तरकोव 
जिससे कोई कठिन और प्राय: असंभव प्रतीत होनेवाला काम सहज 
में हो जाय। 

तिकड़मी--वि० [हिं० तिकड़म] जो तिकड़म से काम करता हो। 

लिकड़ा--पुं० [सं० जिक्‌ ] १. एक साथ बनी या रहनेवाली तीन चीजों का 
समूह। २. पहनने की वे घोतियाँ जो तीन एक साथ बुनी गई हों। 
विधशेष--आज-कल जिस प्रकार घोतियों के जोड़े बनते और बिकते 
है, उसी प्रकार पहले मोटी घोतियों के लिकड़े भी बनते और बिकते 
चे। 

तिकड़ी--स्त्री ०[हि० तीन+कड़ी] १. जिसमें तीन कड़ियां हों। 
२. चारपाई की बुनावट का वह श्रकार या रूप जिसमें तौन-तीन 
रस्सियाँ एक साथ बुनी जाती हैं। 
स्त्री ०--तिक्‍्का या तिक्‍्की (ताश का पत्ता)। 

तिक तिक--स्त्री० [अनु०] किसी पशु को हाँकते समय मुँह से किया 
जानेवाला तिक तिक शब्द । 

तिकरि--अबव्य०[ सं० त्वस्कृते ] तुम्हारे लिए। उदा०---बाँहाँ तिकरि 
पसारी बेड ।--प्रिथौराज। 

तिकानी--स्त्री ० [हि० तीत+कान ] धुरी में लगाई जानेवाली वह तिकोनी 
लकड़ी जो पहिये को घुरी से बाहर निकलने से रोकती है। 

लिकार[--० [सं० ध्रि+कार] १. तीसरी बार जोता हुआ खेत। २. 
तीन बार खेत जोतने का काम। 

तिकुरा--ु० [हिं० तीत-+कूरा]उपज का तीसरा अंश या भाग। 

तिकोन --स|ुं०त्रिकोण। 
विं०«तिकोना। 

सिकोना--वि० [सं ० त्रिकोण] [स्त्री० तिकोनी] जिसके या जिसमें तीन 
कोने हों। जैसे--तिकोना मकान। 
पुं०१. समोसा ताम का पकवान। २. घातुओं पर नक्‍्काछी करने 
की एक प्रकार की छेनी। ३. कोध-सूचक या चढ़ी हुई त्योरी। 

लिकोनिया|ं--वि० [हिं० तिकोना] तीन कोतॉवाला। 
स्त्री० [हि० तिकोना] बढ़इयों का लकड़ी का एक तिकोना उपकरण 
यथा औजार जिससे कोनों की सीघ नापते हैं। 

'िक्‍्का--पु० [सं० जिक्‌ ]तादा का वह पत्ता जिस पर तीन बूटियाँ होती 
हैं। तिककी। तिड़ी। 
६० [फा० तिक्‍्क:] मांस की कटी हुई बोटी। 
मुहा०--तिक्‍्का बोटी करना ”भ्रूरी तरह से काटकर खंड-खंड करना। 

तिक्‍्की--स्त्री ० [सं० त्रिक्‌] १. ताश का वह पत्ता जिस पर तीन बूटियाँ 
होती हैं। तिड़ी। २. गंजीफं का उक्त प्रकार का पत्ता। 

तिक्ल*--वि० [सं० तीदण; प्रा० तिक्ख ] १. तीखा | तीक्य। २- चोला। 
तेज। ३. तीद्र बुद्धधाला। चालाक। 

तिक्‍्त--वि० [सं०४/तिज्‌ (तीखा करना) +क्त] जो युदच, चिरायते आदि 
के स्वाद की तरह का हौ। तीता। 
पुं०१. पित्त-पापड़ा। २- कुंटज। जुरैया। ३. बदूण बुक्ष। ४. 


खुशबू । सुगंघ। 








तिक्तकंविका--स्त्री ० [सं>» तिक्‍्त-कंद, मध्य०स०,+कन्‌--टापू, इत्व] 
गंधपत्रा। बनकचूर। 

_तिक्तक--वि० [सं० तिक्त+कन्‌ ] तिक्त॥ 
पुं० १. चिरायता। २. नीम। ३. काला खेर। ४. हंगुदी। हिंगोट। 
५- परवछ। पटोल। ६. कुटज। कुरैया। 

जलिक्त-कांड--पुं० [ब० स०] चिरायता। 

तिक्‍्तका--स्त्री०[ सं० तिक्त५/क॑ (प्रकादित होना)+क--न्‍्ठाप्‌ ] 
कड़आ कदू। लितलौकी। 

लिक्त-गंघा--स्त्री ० [ब०स० , टापू] बराहीकंद। 

तिक्‍तगंधिका---स्त्री ० [सं ०तिक्तगन्धा+कल्‌-टाप्‌, हस्व,इत्व ] वराहीकंद । 

तिक्त-गुंजा--स्त्री ० (उपभि०स०, परनिपात ]कंजा। करंज॥ - 

जतिक्त-घूतत--पुं०] कर्म »स० ] बैक में, कुछ विशिष्ट औषधियों के योग 
से बनाया हुआ घी जो बहुत से रोगों का नाश्क माना जाता है। 

'तिक्त-संडूला--स्त्री ० [ब०स०] पिप्पली। पीपछ।॥ 

तिक्‍्तला--स्त्री ० [सं० तिक्‍्त-+-तल--टापू] तिक्‍्त होने की अवस्पा, गुण 
या भाव। तीतापन। 

तिक्‍्त-तुंवी, पृषो० सिद्धि] कढ़ई तुरई। 

 कड़णा कह, । तितलोकी।ँ 

तिक्त-चुग्घा--स्त्री ० [ब०स०]१. खिरनी। २. मेढासिंगी। 

तिक्त-घातु-सस्त्री ० [कर्म ०स०] शरीर के अंदर का पित्त जो तिक्‍्त या 
तीता होता है। 

तिक्‍त-पत्र---पुं० [व०स०] ककोड़ा। खेखसा। 

तिक्‍्त-पर्णो--स्त्री ० [सं० ब०्स०, डीपू] कचरी। पेंहटा। 

तिक्‍्त-पर्वा--पुं० [ब०स ०,टाप्‌ ] १. द्रब। दुर्वा। २. हुलहुल। दे. जेठी 
मषु। सुछेठी। ४. गिलोय। गुदुच। 

० [व०्स०, ठापू | पाठा। 

'तिक्‍्त-फल--पुं० [ब०स०] रीठा। निर्मलफल। 

तिक्‍्त-फला--स्त्री० [सं» ब०स०, टापू] १. भटकटेया। २. खखूजा। 
३. कचरी। 

तिक्‍्त-भव्॒क--पुं० [कर्म ०स०] परवछ॥ पटोल। 

तिक्त-यवा--स्त्री ० [सं० व०स०, टापू] शंखिनी। 

तिक्तरोहिणिका--स्त्री ० [सं० तिक्तरोहिणी +कन्‌,--टाप्‌, हस्व ] कुटकी। 

तिक्तरोहिणी--स्त्री०.. [सं० तिक्‍त १/रूहू (उगना) +णिनि--डी १] 

;टकी । 

करवाती [कर्मं०स०] मूर्बाठतता। मरोड़फकी। चुरहार। 

तिक्‍्त-वीजा--स्त्री ० [व ०: टापू] तितलौकी। फदुआ कहू। 

तिक्त-झाक--पुं० [ ब० स० ] १. खैर का पेड़। २. वरूण वृक्ष। 
३. पत्र-सुन्दर नाम का साग । 

तिबत-सार--पुं० [व० स०] १. रोहिस नाम की घास | २. खैर का 
चेड़। 

जिक्तांगा-:स्त्री० [सं० तिक्‍्त-अंग, ब० स०, टापू] +अचू+टाप] 
पाताल गाएड़ी छता | छिरेंटा । 

जतिक्ता--स्त्री० [सं» तिक्‍्त+अचू--टाप्‌] १. कुटकी । २. पाग। 
बाढ़ा। ३. खरबूजा। ४. नक-छिकनी। ५. यव्तिक्ता नाम की छता। 

हिक्ताक्ति--स्त्री» [सं० तिबत से] एक प्रकार का वाष्य (गैस) जो 















हिक्‍्ताबयाँ 


५श५ 


लितली 





बर्ण-हीन और उप्र वंधवाला होता है। इसके योग से जमे हुए कथा 
आरयः औषध, खाद आदि के काम आते हैं। (एमोनिया) 

तिस्ताह्या--स्त्री ० [सं० तिक्त-आरूपा, ब० स०] तितलोको। 

तिक्तिका--स्त्री० [सं० तिक्‍्ता+कन्‌ू--टाप्‌, इत्व] १. तितलौकी। 
२. काक-माछी। 

'तिक्तिरी--स्त्री ० [? ] सेपेरों कौ बीन। तूमड़ी। 

तिक्ष--वि० [माव० तिक्षता ] >व्तीकण । 

सिख--वि० [सं० त्रि] (खेत) जो बौज बोये जाने से पहले तीन बार 
जोता गया हो । 

तिलटी[-स्त्री ० +-तिकठी। 

तिशरा--वि० दे० 'तिख । 

तिसाई--स्त्री० [हिं० तीखा] तीखे होने की बवस्या, गुण या भाव। 
वीश्लापन। 


+ 

तिशारना--स ० [सं० तरि+हि० आखर] ताकीद करते हुए किसी से कोई 
बात ठीन अथवा कई बार कहना। 

तिझूँटाँ “-वि०तिखूंटा । 

तिखूँटा--वि० [हि० तौन+खूँट] जिसके तीन लूंट अर्थात्‌ तीन कोने हों। 
तिकोना ॥ 

हिाँ --पुं० >जिरू । 

'हिगना--स० [देश०] देखना। (दराछ) 
बि० दे० 'तियुना' । 

तिगला --प|ं» [हि० तीन+गली] [स्त्री अल्पा» ठिगली] वह 
स्पात जहाँ से तीन गरियों को रास्ते जाते हों। तिरमुहानी। 

तिगुना--वि० [सं० त्िगुण] [स्त्री० तिगुनी] जो किसी मान या मात्रा 
के अनुपात में तौन गुना हो। जितना होता हो, उतना तथा उससे 
डूना मौर। 

तिगूजना--छ ०->तिगना (देखना) | 

तिपून--पुं७ [हि* तिगुना] १. ठियुने होने की अवस्था या भाव। 
३. गाने-बजाने में, क्रमकत: आगे बढ़ते और तेज होते हुए ऐसी स्थिति में 
पहुँचना जब कि आरंभवाछे मान से तिहाई समय में गाना-बजाना होता 
है और गति या वेष तिथुदा बढ़ जाता है। 

तिपम--वि० [सं०५/तिजू (तीखा करना)+मरू] [माव० ठिग्मता] 
तीकण। तेज । 


पुं १. बख। २. पीपछ। 
तिप्म-कर--पुं० [ब० स०] सूर्। 
लिम्म-केतु-० [ब० स०] भागवत में वित एक प्ुवबंधीय 


राजा । 

हिपमता--स्त्री० [सं० तिग्म+तल्‌--टापू ] तिम्म अ्ात्‌ तीक्य होने 
डी अवस्था या कं |] छल 

तिफम-दीषिति---ुं [० स०, ॥ 

हिप्म-भन्‍्यु--युं७ [ब ० पहन । छ्िव। 

(3३0 7. ०] सूर्य । 

किप्मांपु--पुं& [तिस्म-अंशु, ब० स०] दूर । 

िबरा--पुं» [सं० जिपट ] चौड़े मूंहदाला एक तरह का पड़ा या मटका 

3003 








लिचिया--ुं० [? ] जहाज पर का वह आदमी जो नक्षत्रों आदि की गलि- 
विधियाँ देखता है। 

जिच्छ (न)--वि०-न्‍्तीदण। 

सतिजरा--पुं७ [सं« त्रि+ज्वर] हर तीसरे दिन आने, चढ़ने या होनेवाला 
ज्वर । तिजारी। 

इ्लजर्वास्य--पूं» [हिं» तीजा-तीसरा+माख--महीना] कुछ विशेष 
जातियों में होनेवाल्ा वह उत्सव जो किसी स्त्री को तीन महीने का गर्म 
होने पर मनाया जाता है। 

सिजहरिया --बुं+-तिजारी (बुखार) । 

िबार|--पैं>«तिजारी (ज्वर)। 

तिजारत--स्त्री० [अ०] [वि० तिजारती] १. रोजगार। ब्यापार। 
व्यवसाय। र. बाणिज्य। 

तिजारी--स्त्री० [हि० तीन+ज्वर] हर तीसरे दिन आनेवाला ज्यर 
या बुख्वार जो मलेरिया का एक प्रकार है। 

सिजिया|-वि० [हि० तीजा*-तीसरा ] (श्यवित) जिसके तीन विवाह 
हो चुके हों । 

लिजिल---पुं० [? ] १. चंद्रमा। २. राक्षस/ 

तिजोरी--स्त्री ० [ देख०] लोहे की वह मजबूत छोटी कितु भारी अलमारी 
या पेटी जिसमें गहने, नकदी आदि सुरक्षा की दृष्टि से रखी जाती है। 

लिड़ां--बुं० [?] पक्ष। (डि०) 

तिड़खता--स० [? ] खींचता । उदा०--जनि अनुरागे पाछ धरि 
पेललकि कर घरि काम तिड़ली। --विद्यापति | 

तिड़ौ--स्त्रो» [सं० जि-न्तीन] तास् का वह पत्ता जिस पर ठीन बूटियाँ 
बनी होती हैं। तिक्‍्की। 
जि० [सं० तियंक्‌ ? ] (व्यक्ति) जो कहीं से खिसक, टल या हट यया 
हो। (बाजारू) जैसे--मुझे देखते हौ वहाँ वहाँ से तिड़ी हो गया। 

किड्नी-बिड़ी -“वि०->तितर-बितर। (दे०) 

तिजि--अब्य० [सं० तेन] इसलिए + उदा०--तथापि रहे न हूँ सरू 
बरूँ तिथि ।--प्रिपीराज । 

लित*--नकि० वि० [सं० तत्र] १. उस स्थान पर । वहाँ । २. उस ओर। 
उधर १ 

तिलना--वि०--उतना। 

लितर-बितर--वि० [हि० तीतर+बटेर--कुछ एक तरह का, कुछ दूसरी 
तरह का] १. जो अपने क्रम या स्थान से हट-बढ़ कर या अव्यवस्थित 
रूप से कुछ इधर और उघर दो गया हो । अस्त-व्यस्त। जैसे--भीड़ 
(था सेना) तितर-बितर हो गईं। २. अनियमित रूप से बिखरा हुना। 
जैसे--भर का सारा सामान त्वितर-बितर पड़ा है। 

लिशरात---पुं० [? ] एक पौधा जिसकी जड़ औषध के काम में आती है। 

लितरोलली--स्त्री० [हि तीतर+रोख] एक प्रकार की छोटी चिड़िया। 

हितसाँ--वि००छीतल । 

लितस्ली--स्द्ी० [सं० तित्तरीक] १. एक तरह का उड़नेवाला छोटा 
कीड़ा जिसके पंख रंग्र-बिरंपे और बहुत सुंदर होते हैं मोर जो-परादः 
फूलों पर मेड़राता रहता तथा।उनका रस चूसता है। २. लाक्षणिक 
रूप में, सुन्दर बालिका या स्त्री जो बहुत चंचल हो और प्राय: खूब बती- 
डनी रहती हो। ३. बन-योभी का एक नाम। 


तितलौआ द्ब३ 


सनकी 





'हितलौआ--पुं० दे» 'तितलौकी/ । 

लितलोकीस स्थरो० [देश०]१. एक प्रसिद्ध छता जिसमें कहू, के आकार- 
प्रकार के ऐसे फल लगते हैं जो स्वाद में कड़दे या तोते होते हैं। 
२. उक्त लता का फल। चर 

तितारा--पुं० [सं० त्रि+हि० तार] १. सितार की तरह का तीन तारों- 
बाला ताल देने का एक वाजा । २. फसल को तीसरी बार को 
सिचाई। 
वि० तौन तारोंबाला । जैसे--तितारा डोरा या ताना। 

तितिबा[--पुं०७तितिम्मा । 

तितिक्ष--वि० [सं०९/तिजू (सहन करना)+सन्‌+अच्‌] तितिक्षु। 
पुं एक प्राचीन ऋषि। 

तितिक्षा--स्त्री ० [सं०६/तिजु+सन्‌+अ--टाप्‌] सरदी, गरमी आदि 
सहन करने की शारी रिक शबित । २.कप्ट, दुःख आदि झेलने का सामस्ये। 
३. बैय॑पूवक या चुप-चाप कोई आघात, आलेप आदि सहन करने का 
भाष। ४. क्षमाशीछता । ५. दे० 'मपंण'। 

तितिक्षु--वि० [सं०९/तिजु+सन्‌+उ] १. जिसमें लितिक्षा अर्थात्‌ 
सहन-डषित हो। सहनशीरू। २. क्षमाक्षील | क्षात। 
पुं० एक पुरुवंशी राजा जो महामना का पुत्र या। 

तितिभ--पुं० [ सं० तिति,/भण्‌ (वोलना)+ड ] १. बौर बहुटी। 
२. जुगनूँ। 

जितिम्मा--पुं० [अ०] १. क्षेष बचा हुआ अंश | अवशिष्ट जंश । 
२. पुस्तकों आदि का परिशिष्ट। . ब्यर्य का झंझट या विस्तार । 
४. व्यय का आइंबर । ढकोसला। 

लितिर (तिरि)--पुं& [सं०-तित्तिरि, पुषो» सिद्धि ] तीतर (पैक्की)। 

तितिल--सुं० [सं०५/ तिलू (चिकना करना)+क, द्वित्व] १. मिट्ठी 
की नांद। २. ज्योतिष में, तैत्तिल नामक करण। 

तितीर्षा--स्त्री ० [सं०९/तु (तैरना)+सन्‌+म--टाप्‌] १. तैरने की 
इच्छा । २. तरने अर्थात्‌ भव-सागर से पार होने की इच्छा। 

तितीपुं--वि० [सं०९/तु +सन्‌+उ] १. जो तैरने अर्थात्‌ पार उतरने 
का इच्छुक हो। २. मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनेवाला। 

लितुला---| ० [देश० ] गाड़ी के पहिये का आरा। 

तिले*+--वि० [सं० तति] उतने। (संख्या वाचक) 

तितेक --चि०[हि० तितो+एक] उस मान या मात्रा का। उतना। 

लिलैे*--फरि० वि०[हिं० तित+ई (प्रत्य०) ] १. उस ओर। उधघर। 
२. उस जगह। वहाँ। ३. वहाँ ही। वहीं। 

तितो*--क्रि० बिं० त्तेता (उतना)।॥ 

तित्तह*--अब्य ० [सं० तत्र] उस स्थान पर। वहाँ। 

सित्तिर--पुं० [सं० तित्ति/रा (दान) +क] [स्त्री ० वित्तिरी] १. तीतर 
नामक पक्षी। २. तितली नाम की घास। 

सिसिरी--पुं० [सं० तित्ति ;/८ (शब्द करना)+डि]१. तीतर पक्षी। 
२३. यास्क मुनि के एक शिष्य जिन्होंने यजुर्वेद को तैत्तिरीय शाला 
चलाई थी। ४. यजुववेद की तैत्तिरीय शाखा। 

सलिघ--पुं [सं०४/तिज्‌ (तीखा करना )+यक्‌] १. अस्ति। आग! 
२. कामदेव। ३. काछ। समय। ४. वर्षा। काछ। वरसात! 
स्त्री०८तिथि। 





तिथि--स्त्री ० [सं०१/अत्‌ (सतत गमन )+इथिमन्‌] १. चांद्रमास के 
किसी पक्ष का कोई दिन अयवा उसे सूचित करनेवाली कोई संख्या। 
मिती। 
विशेष--प्रतिपदा से अमावस या पूणिमा तक साघारणतः १५ तिथियाँ 
होती हैं। 
२. उक्त के आधार पर पंद्रह की संख्या। ३. श्राद्ध आदि करने के 
विचार से किसी की मृत्यु की तिथि। ४. दे० 'दिनांक'। 

तिथि-क्षय--.|ं ० [१०त०_] चांद्र गणना के अनुसार पक्ष में किसी तिथि 
का घटना या मान न होना। निथिहानि। 

तिघित--भू *क ० [सं» तिथि से ] जिस पर तिथि था तारीख डाली गई 
या पड़ी हुई हो। (डेंटेड) 

तिचि-पति--.पुं० [ प०»त० ] वह देवता जो किसी तिथि का स्वामी हो। 
विशेष--वृहत्संहिता के अनुरूर प्रतिषदा के ब्रह्मा, दूज के विधाता, 
पष्ठी के पडानन आदि आदि देवता माने गये हैं। 

तिपि-पत्र--पुं० [प ०त० ] पंचांग। पत्रा। 

तिपिश्रणो--प| ० [सं० तिथि+प्र +/नी (लेजाना)+विवष्‌] चंद्रमा। 

तिध्याँ--स्त्री ०--तिथि। 
पुं&-तस्य। 

तिच्यर्ष--ुं७ [तिचि-अर्घ, प०त०] करण। (ज्योतिष) 

लिवरा--वि० [हिं० तीन+फा० दर--दरवाजा] [स्त्री० अल्पा० तिदरी] 
तीन दरॉवाला। 
बुं७ लीन दरौंवाला कमरा। 

तिदारी--स्त्री ० [देश०] बत्तल की तरह की एक शिकारी चिड़िया! 

तिबुआरा--वि०, पुं» [स्त्री० तिदुआरी ]>तिदरा। 

तिघरा--क्रि० वि० [ सं० तत्र] उधर। उस ओर। 

तिघारा--पुं०» [सं त्रिथार] एक प्रकार का थूहर (सेंहुड़) जिसमें 
पत्ते नहीं होते। इसे बच्ची या नरसेज भी कहते हैं। 

तिघारी कांडवेल--स्त्री ० [सं०] हड़जोड़ (पौधा)। 

लिन-सर्व ० हिं० 'तिस' का अवधी भाषा में वहुबचन रूप। 

'तृण। 
सुहा०--*तिन तूरना--दे० (तिनका के अंतर्गत) 'तिनका तोड़ना।' 

िनउर--पुं ० [सं० तृण+हिं०उरया और (प्रत्य०) ] सिनकों का ढेर। 

जलिनकना--अ० [हिं» चिनगारी, चिनगी या अनु»] अपने विरद्ध कोई 
बात अप्रत्याशित रूप से या सहसा सुनकर फ़ुंद्ध हो जाना। तिनयना। 

लिनका--पुं ० [सं० तृण] सूखी घास या वनस्पति के डंठलों आदि का 
छांटा दुकड़ा। तृष। 
मुहा*--(अपने सिर से) तिनका उतारना--नाममात्र को थोड़ा-बहुत 
काम करके यह जतलाना कि हमने बड़ा उपकार किया है। बला टालना। 
(किसी से) लिनका तोड़ना-स्थायी रूप से संबंध छोड़ना। कुछ भी 
लूग्राव या वास्‍्ता न रखना। जैसे--हमने तो उसी दिन तिनका तोड़ 
दिया था। 
विशेष --हिन्दुओं में मृतक का शवदाह कर चुकने पर उपस्थित मित्र 
और संबंधी एक साथ वेठकर तिनका तोड़नेकी एक रसम पूरी करते हैं। 
इसी से यह मुहा० बना है। 
सुहा०--(किसी के सिर से) लिनका तोड़ता-“(क) रूपवान या 






लिनका-तोड़ 


घुड 





सुन्दर व्यक्ति को देखकर उसे नजर लगने से बचाने के लिए स्त्रियों का 
उसके सिर पर से तिनका उतारकर तोड़ते हुए फेंकना। (स्तर) उबत 
अकार से तिनका तोड़ते हुए फिसी का कष्ट या संकट अपने ऊपर छेना। 
बलाएँ छेना। (दाँतो में) तितका पकड़ना या छेना>किसी का अनुग्रह 
या कृपा श्राप्त करने के लिए उसके आगे उसो प्रकार परम दौन या 
विनीत बनना जिस प्रकार गो मुंह में तिनका लेकर दीनताप्रूवंक सामने 
आती है। लिनके का पहाड़ फरना--जरा-सी या बहुत छोटी वात को 
बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा देना। तिनके चुनना--विरह, शोक आदि के 
कारण पागलों की तरह और बहुत उदास होकर बिलफुल तुच्छ और 
निर्षक फाम करते हुए समय बिताना। 
पद--लिनके का सहारा-वहुत हौ थोढ़ा या ताम-मात्र का बेंसाही 
सहारा जंसा 'दूबते को तिनके का सहारा' वाली कहावत में कहा जाता 
है। लिनके की आड़ था लोटःनियम, मर्यादा आदि के पालन के लिए 
बीच में रखा जानेवाला ताम-मात्र का परदा या व्यवपान । 
कहा०--तिनके की ओट पहाड़-फर्भी-कभी किसी छोटी-सो बात की 
आड़ में भी बहुत बड़ी बात होती या हो सकती है। 

तिनका-सोढ़--ुं ० (हि० तिनका +तोड़ना ] पारस्परिक संबंध इस भ्रकार 
दूडना कि फिर स्थापित न हो सके । (किसी से लिनका तौड़ना' वाले 
मुहा० के आधार पर) 

तिनगना--अ०55 तिनकना। 

लिनधरी--स्त्री ० [देश० ] एक तरह का मौठा पकवाना 

तिनलिरिया--स्त्री ० [ हि. तीन+तार? ]मनुआ नाम को कपास। 

तिन-वरी--स्त्री ० [हिं० तीन+फा० दर] वह कमरा जिसमें तीन दर या 
दरवाजे होँ। 

तिनपरा--स्त्री ०[देश०] एक तरह की रेती जो तिकोनी होती है और 
जिससे आरी के दाँते तेज किये जाते हैं। 

लिनपहछ--वि ०० तिनपहला। 

लिनपहुला--वि० [हि० तीन+पहल] [स्त्री० तिनपहली ] जिसमें तीन 
परतें, पहलू या पाएव हों। 

हिनमिना--_ ० [हि तीन+सनिया] ऐसी माला जिसके बीच में जड़ाऊ 
चुगनूं हो। 

'लिनवा--ुं» [देश०] एक तरह का बाँस। 

तिनवना*--अ ०«तिनकना । 

तिनस--म| ० [सं० तिनिश्न] श्षीध्म की तरह का एक पेड़। 

तिनसुना--पु०>तिनस। (दे०) 

लिनावा--वि० [हिं० तीन+साव>शाँचा या गहरी रेखा ] (स्त्री०तिनादी ] 
(कटार, तक्वार आदि का फल) जिसपर तीत नायें (साँचे या घारियाँ) 

कलर हेगा ६ 

० [सं० तिनिश +कन्‌, पूषो० आत्व] तिनिक्ष वृक्ष) 
सिपाह--पूं०-विनल। 'कभू, पृषो ] बृक्ष। 


'हिलिकन-पुं० [सं& अति +/निश्‌ (समा) +क, पूषो» अलोप] बबूल 
या सैर की तरह का एक वृक्ष जिसके फल वैयक में 48974 रूषिर 
विकार आदि दूर करनेवाले माने जाते हैं। 

तिनुमर--वि० [खं० तृण] तिनके के समान 'पतला-बुबला। क्षीज-काय। 
इदा०--तन तिनुअर भा झूरों लरी ।---जायसी) 





बुं० तिनका या तिनकों का ढे र। 
(ैं०>तिनका । 





जलिनूका--ुं+विनका। 

तिन्रक--पुं० [हि० तनिक]१. तुल्छ वस्तु। २. छोटा बच्चा। उदा० 
--खसम पतियड़, जोड़, तिश्नक। (कहा०) 

क्षिक्ता--पुं० [सं*] १. तिश्नी नाम का पौधा या उसके चावल। २. रसे- 
डार तरकारी या सालन। ३. सती नामक वर्ण-वृत्त। 

जिश्ली--स्त्री सं» तृण; हि० ठिन] १. आप से आप जलौय किन्तु बिना 
जोती-बोई जमीन में होनेवाला घान्य। २. उक्त के बीज जिनकी गिनती 
कलाहार में दवोती है। बैठक में ये पित्त, कफ और बातनाणक माने जाते 
हैं। 
स्त्री० [देझ»] नीवी। फुफ्ती। 

उिन्हां--सर्व» हि० 'तिस' का अवधी भाषा में होनेवाला बहुवचन 
रूप । 

तिपढ़ा--सुं ० (हि० तीन +पट | कमस्वाव बुननेवालों के करघे की वह रूकड़ी 
जिसमें तागा लपेटा रहता है और जो दोनों दैसरों के बीच में होती है। 

िपति*---स्त्री --तृप्ति। 

लिपलल्‍्ला--वि० [हि० तीन+पल्ला ] [स्त्री० तिपलली] १. जिसमें तीन 
पल्ले या परतें हों। तीन पललोंवाला । २. तीन तागों या तारोंबाला । 

लिपहला--विं० [हि० तीत+पहल] [स्त्री० तिपहली] तीन पहलों, 
पाषयों या परतौंवाक्ता। 

तिपाई--स्त्री .[हि० तीन+पाय] तीन पायोंवाली एक तरह की बंठने 
अथवा सामान आदि रखने की ऊँची चौकी। 

तिपाइु--पुं ० [हि० तीन+पाड़ ] १. वह कपड़ा जो तीन पाट जोड़कर 
बनाया गया हो। जैसे--तिपाढ़ चादर, तिपाड़ लहंगा। २. वह कपड़ा 
जिसमें तीन परतें या पल्‍्ले हौं। ३. वह घोती या साड़ी जिसमें तीन 
पाड़ या चोड़े किनारे हों (दो ऊपर नीचे और एक बीच में )। 

छिपारी--स्त्री ० [देश०] एक तरह का झाढ़ जिसमें रसमरी की तरह के 
छोटे फर लगते हैं। 

तिपेरा----पुं० [हि० तीन+पुर] वह बड़ा छूबां जिसमें तीत चरसे या 
मौट एक साथ चर सके। 

लिफल---पैं० [ब० तिफ़ल] [माव० तिफली ] छोटा नन्‍्हा बच्चा। 

'कहिफसली--स्त्री ० [अ० ठिफ्ली ] बचपन। 

लिब--स्त्री ० [अ० तिज्ब ] यूनानी चिकित्सा-झास्व। हकीमी । 

तलिबद्धी--स्त्री ० [हि० तीन+बाँघ ]चारपाई बुनने का एक ढंग जिसमें 
हर बार तौन-तीन रस्सियाँ साथ खींची जाती हैं। 

सिबाई--स्त्री० [देश०] एक तरह की छिछली याली जिसमें प्रायः 
आटा गूंवते हैं। 

लिबारा--कि० वि० [हि० तीन+बार] तीसरी बार । 
पुं७ वह खराब जो तीन बार चुआने पर तेयार की गई हो। 
बि०, पुं दे० 'तिदरा'। 

लिबासी--वि० [हि० तीन +बासी ] तीन दिन का बासी | 

लिबी--स्त्री० [देक्०] बिक (अब काार) 

सिम्श--स्त्री ०<तिब। 





लिम्बत ] 


तिरकस 





तिम्बत--पुं७ [सं० जिविध्टप] हिमालय के उत्तर का एक देश जिसकी 
सीमा भारत से मिली हुई है। 

तिम्बती--वि ० [ तिब्बत देश] तिव्वत-संबंधी। तिब्बत का । तिब्बत में 
उत्पन्न । 
पुं० तिब्बत देश का निवासी। 
स्त्री ० तिब्बत देश की भाषा। 

लिमंजिला--वि० [हि० तौन ;-अ० मंजिल] [स्त्री० तिमंजिली (भवन) 
जिसके तौन खंड या मंजिले हों। 

तिम---ुं० [हि डिडिम] इंका। नगाड़ा। (डि०) 

तिमाना--सं ० [देश० ] भिगोना। 

तिमाशी--स्त्री ० [ हिं० तीन+माज्ञा] १. तीन माझ्षे की एक तौख। 
२. उक्त तौल का बटखरा था बाट। ३. पहाड़ी देशों की एक तौल 
जो ४० जौ की होती है। 

लिभिगिल--पुं ० [सं* तिमि३/ गू (लौलना)+क, सुम्‌] १. समुद्र में 
रहनेवाल्ला एक प्रकार का बहुत बड़ा और भारी जंतु जो तिमि नामक 
बड़े मत्स्य को भी निगल सकता है। बड़ी भारी द्वेल। २. एक प्राचीन 
द्वीप का नाम। ३. उक्त द्वीप का निवासी। 

लिसिगिलाशन--पुं० [सं० तिभिगिल-अशन, प०त०] १. दक्षिण का एक 
देश जिसके अंतगंत लंका आदि हैं और जहाँ के निवासी तिमिगिल मत्स्य 
का मांस खाते हैं। (बृहत्संहिता) २. उक्त देश का निवासी। 

तिमि--पुं ० [सं०%/तिम्‌ (गीला होना) +इन्‌] १. एक तरह की समुद्री 
बड़ी मछली। २. समुद्द। सागर। ३. आँखों का रतोंथी नामक 
रोग। 
अव्य० [सं० तर+इमि] उस प्रकार। वैसे। 

लिमिकोश--पु ० ( प०त०] समुद्र। 

तिमिज---पुं० [सं० तिमि/ जन्‌ (पंदा होना)+ड]]तिमि नामक मत्स्य 
से निकलनेवाला मोती। (बृह॒त्संहिता) 

तिमित--वि० [सं०५/ तिमू+क्त] १. अचछ। निश्चक। स्थिर। 
२. भींगा हुआ। आईं। गीला। 

तिमि-ध्वज--4 ० [ब०स०] क्षंबर नामक देत्य जिसे मारकर रामचन्द्र ने 
जहा से दिव्यास्त्र प्राप्त किया या। 

तिमिर--पु० [सं ० ५/तिम्‌+किरच्‌ ] १. अंघकार। अंधेरा। २. आँखों 
का एक रोग जिसमें चीजें घूँघली, फीके रंग की या रंग-बिरंगी 
दिखाई देती हैं। बैक में रतौंधी नामक रोग को भी इसी के अन्तर्गत 
माना है। ३. एक प्रकार का वृक्ष। 

लिमिरनुवू--वि० [सं० तिमिर%/नुद्‌ (नष्ट करना)+किवष्‌] अंपकार 
का नादा करनेवाला। 
पुं० सूर्य । नि 

सिमिरभिदू--वि० [सं» तिमिर २/सिद्‌ (भेदना) +क्विप्‌] अंधकार को 
मेदने या नप्ट करनेवाला। 
पुं० सूर्य । 

लिमिरमय--वि ० [सं० तिमिर+मयद्‌ ] जिसमें अंधकार हो। अंघकार- 
पूर्ण | अंधकार से युवत। 
पुं० १. राष्ट्र। २. ग्रहण। (सूर्य, चंद्र आदि का) 

तिमिर-रिपु---घुं० [प०त०] अंघकार का झजु, सूर्य । 





जिमिरहर--वि० [सं० तिभिर /ह (हरना) +अच्‌ ] तिमिर या अंपकार 
दूर करनेबाला। 
बुं७ १. सूर्य ॥ २. दीपक। दौया। 

तिमिरांत--पु ० [तिमिर-अंत, प०त०] १. तिमिर या अंपेरे का अंत। 
२. प्रभात। तड़का। 

तिमिरारि--.पुं० [ तिमिर-अरि, प०त०] अंधकार का शत्रु आर्यात्‌ सूर्य । 

तिमिरारो --स्त्री० सं» तिमिराली] अंघकार। अँबेरा। 

तिमिला--स्त्री ० [सं०] पुरानी चाल का एक तरह का बाजा। 

तिमिश--पुं० -तिनिद्ष (वृक्ष)। 

लिमिष--4. ० [सं० ५/ तिम्‌ (गीला होता) +इसक्‌ (पत्व) ] १. ककड़ी। 
३. सफ़ेद कुम्हड़रा । ३. पेठा। ४* तरबूज। 

तिमी--पुं० [सं० तिमि+ डौष्‌ ] १. तिमि नाम की मछली। २. दक्ष 
की एक कन्या जो कश्यप को व्याही थी और जिससे तििगलों की 
उत्पत्ति कही गई है। 

लिमौर--॑ुं० [सं० तिमि३/ईर्‌ (गति)+अच्‌ ] एक तरह का पेड़। 

तिमुहानौ--स्त्री ००तिरमुहानी। 

तिय--स्त्री ० [सं० स्त्री ] १. स्त्री । औरत। २. पलली। भार्षा। 

तियतरा--वि० [सं० श्रि-अंतर] तीन पुत्रियोँ के उपरांत जन्मनेवाल्ा 
(पृत्र)। 

तियला--पुं० (हि. तिय+ला (प्रत्य०) ] १. कपड़ा। २. पहनने के 
कपड़े। ३. पौशाक। 

जिया*--स्त्री ०«तिय (स्त्री)। 
बुं>-तीया। 

तियगाना--स ०>त्यागना। 

तियागी*--वि०, पुं०->त्यागी। 

तिर--वि० [सं० त्रि] हि० तीन का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों 
के आरम्भ में रूमने पर प्राप्त हौता है। जैसे--तिरकुटा, तिरपाई, 
तिरमुहानी | 

तिरक--ुं० [सं० त्िक] १. रीढ़ के नीचे का वह स्थान जहां दोनों कूल्हों 
की हड्डियाँ मिलती हैं। २. दोनों टाँगों के ऊपरवाले जोड़ का स्थान। 
३. हाथी के शरीर का वह पिछला भाग जहाँ से दुम निकलती है। 

_तिरकट--ुं० [? ] आगे का पाछ। अगला पाछू। (लक्ष०) 

_तिरकट गाया सवाई--पुं० [? ] जहाज का आगे का और सबसे ऊपरवाला 


) 
9] सिरे पर का पाल। (लक्०) 

लिरकड डोल--ुं० [? ] आगे का मस्तूछ। (लश०) 

तिरकट तवर--.पं० [? ] एक तरह का छोटा पाल जो जहाज के सब से 
ऊँचे मस्तूल पर लगाया जाता है। (लक्ष०) 

लिरकट सबर--पुं ० [? ] जहाज में लगा रहनेवाा सबसे ऊँचा पाल॥ 
(छश० ) 

लिरकट सवाई---पुं० [? ] एक तरह का पाछ। (लश०) 

तिरकना--अ० [अनु ०] 'तिर' शन्द करते हुए किसी चीज का टूटना या 
कटना । 
अ०>पिरकना। 

_तिरकसाँ--वि० [सं० तिरस्‌] १. तिरक्षा। २. ठेढ़ा । 
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ब्डर 


तिरएचीन-गति 





किरकारा--स० [? ] रस्सा या और कोई वन्यन ढीला छोड़ना। (ल०) 

वैअ०रूपिरकता । 

हिखुटा--दुं० [सं० जिफटू] पीवल, मिर्च और सोठ ये तीनों एक में 
मिली हुई कड़वी वस्तुएं। 

तिरखा--स्त्री० [सं० तृषा] १. प्याल। उदा०--जाट का मैं लाड़ला 
तिरक्षा लगी सरीर।-लोकगीत। २. लोग। 

तिरक्षावंत--वि०--तृषित । 

तिरलित--वि० [सं० तृपित; हि० तिरखा ] १. प्यासा। २. जिसे 
किसी वात की कामना ही । 

जिरजूंटा--वि० [सं० ति+हिं० खूंट] [स्त्री० अल्पा» तिरखूंटी] तीन 
लूंढों या कोनोंवाला । तिकोना । 

तिरच्छ--सुं० [? ] तिनिश् (वृक्ष)। 

हिरछई --स्त्री० [हि० तिरछा] तिरछापन । 

'तिरछा--वि० [सं० तियंक्‌ या तिरस] [स्त्री० तिरछी] १. कोई सीधी 
रेखा या इसी तरह की कोई और चौज जो लंव रूप में तथा क्षितिज 
के समानास्तर न द्वौ बल्कि कुछ या अधिक ढालुई हौ। २. जिसमें 
रेढ्ापन या वक्ता हो। 

घद--तिरछो चितवन था लजर--बिना सिर घुमाये पाए या बगल 
में कुछ देखने का भाव। तिरछी बात या वचन-तमन को कष्ट 
पहुँचानेवाली कट या अश्रिय बात । 

३. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो प्रायः अस्तर के काम में आता है। 
तिरछाई--स्त्री० [हि तिरछा+ई (प्रत्य०) ] तिरछापन। 
तिरछाना--अ० [हिं० तिरछा] तिरछा द्ोना। 

स॒० तिरछा करना । 
तिरछापन--शुं० [हिं> तिरछा+पन (प्रत्य०) ] 'तिरक्षा' करने या होने 

की अवस्था, क्रिया या भाव । 

तिरछी उड़ी--स्त्री० [हि० तिरछा+उड़मा] माल लंभ की एक कसरत) 

तिरी बेठक--स्त्री० [हि० तिरछी +वबैंठक] माऊ खंम की एक कसरत 
जिसमें दोनों पैरों को कुछ घुभाकर एक दूसरे पर चढ़ाया जाता है । 

लिरे--क्रि० वि० [हि० तिरका] १. तिरछेपन की बबस्‍्या में । २ 
वक्ता से । 

शिरछोहा--वि० [हि तिरछा] १. जिसमें $छ या थोड़ा तिरक्ापन 
हो। २. तिरछा | 

तिरछौहैं--क्रि० वि० [हिं० तिरछोंद्] १. तिरछापन लिये हुए। २. 
यक्रता से। 


35४७४ हक ०«+्तैंतालिस (४३) । 

|--अ० [अनु०] द्रव पदार्थ का बूंद बूँद करके टपकना | 

तिरना--अ० १.-तरना। २-”नतैरना । 

'तिरनी--स्त्री० [?] १. वह डोरी जिससे घायरा आदि कमर में बाँघा 
जाता है। नीबो। तिन्नी । फुफती। २. घाघरे या घोती का वह माय 
जो कमर पर था नाभि के नीचे पढ़ता है। 


'तिर्प--स्त्री० [सं० जिसम] नृत्य में 
सिर कहते है। ] नृत्य में एक प्रकार का तार जिसे जिसम या 
कि० प्र०--झेना । 


जिरपटाँ --वि० [वेश०] १. (लकड़ी की घरन, पस्ले आदि के संबंध में) 





जो सूखकर ऐंठ गया हो। २. टेढ़ा-मेढ़ा । तिड़बिद्गा। ३. कठिन। 
सुझ्किल । 
किरपटा--वि० [हिं० तिरपट] (म्यक्ति या पश्) जिसको सामने की 
और ताकते समय पृतलियाँ कोनों में चली जाती हों। ऐंचा-ताना । 
जेंगा । 
तिरपन--वि० [सं० त्रिपंचाशत्‌; श्रा० तिपण्ण] जो गिनती में पचास 
से तीन अधिक हो।। पचास से तीन ऊपर। 
दुं> उक्त के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--५३। 
“तिपाई। 
तिरपाल--पुं» [सं० तृण+हि० परालना-विछाना] फूस, सरकंे आदि 
के लंबे पूले जो खपड़ों आदि के नौचे विछाये जाते हैं। मुट्ठा । 
दुं७ [मं० टारपालिन] एक प्रकार का मोटा कपड़ा जिस पर राख या 
रोगन चढ़ाया गया हो। इसको जल नहीं भेदता । 
तिरफ्लि*--वि०+न्सृप्त । 
सिरपोौछिया--वि० [सं० त्ि+हि० पोल--फाटक] (वह बाजार, 
मकान आदि) जिसमें जाने के तीन बड़े द्वार या रास्ते हों। 
लिरफला--स्त्री० वूत्रिफला । 
तिरबेती--स्त्री ०जिवेणी । 
तिरबो--स्त्री० [हिं० तिरबा] एक तरह की नाव । (संघ) 
तिरमिरा--पुं» [सं० तिमिर] १. एक रोग जिसमें अधिक प्रकाणा के 
कारण मॉँखें चौंघिया जाती हैं और कभी अंधेरा और कमी उजाला 
दिखाई देने लगता है । २. चकाचौंष। 
पुं० [हिं० तेल+मिलना] घी, तेल या चिकनाई के छीटे जो पानी, दुप 
या और किसी द्रव पदार्थ के ऊपर तैरते हुए दिखाई पढ़ते हैं। 
'िरचिराना--अ० [हिं>» तिरमिरा] (तिरमिरा के रोगी की) अधिक 
प्रकाश के फारण आँखें चौंषियाना । 
अ०<तिलमिलाना । 

[० [हि तीन+फा० मृहाना] १. बह स्थान जहाँ 
तीन और जाने के तीन मार्ग या रास्ते हों। २. वह स्थान जहाँ तीन 
ओर से तौन नदियाँ आकर मिलती हों। 

लिरनाक--पुं० [अ० तियकरि] १. जहर-मोहरा जिससे साँप के विष 
का प्रभाव नष्ट होता है । २. सब रोगों की रामवाण औषधि। 

तिरलोक[*-- पुं०+“त्रिलोक । 

तिरलोको--स्त्री ०>त्रिलोक । 

तिरवट--पुं० [देश०] तराने (राथ) का एक भेद । (संगीत) 

तिरवराना--अ० १-तिरमिराना। २-तिलमिलाना। 

तिरवॉह--.ुं० [सं० तीर+वाह] नदी के तौर की भूमि! किनारा । 

+ 











ठट 
कि० दि० नदी के किलारे किनारे । 

सिरबा--पुं० [फा०] वह दूरी जो उड़ान भरते समय तौर आदि पार 
करे। ब्रास । 

'किरविष्ट--पुं >जिविष्टप (स्वगें) । 

सिरह्बोन--वि० [सं» तियरू+ख--ईन] १. तिरछ्ा ॥ २. टेढ़ा। 


बकरा 
सिरकदीन-गलि--पुं> [कर्म स०] झुस्ती का एक पेंच या वैतरा 


तिरसठ पद० 


तिरोभाव 





तिरसठ--वि० [सं० त्रिपप्टि; प्रा» तिसद़ि] जो गिनती में साठ से तौत 
अधिक हो। 
पुं० उक्त के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 
है।--६३। 

तिरसा--पुं० [? ] वह पाक जिसका एक सिरा दूसरे सिरे की अपेक्षा 
अधिक चौड़ा होता है। 

तिरमूला --पुं०-विशूछ । 

तिरस्कर--वि० [सं» तिरस्‌+/ह (करना)+ट] १. जो दूसरे से 
अधिक अच्छा या वढ़ा-चढ़ा हो। २. इॉकनेवाला । 

तिरस्करिणी--स्त्री०.[सं० तिरस्करिनू+डीपू] १. ओट। आड़) 
२: आड़ करने का परदा। चिक। चिलमन। ३. एक प्रकार की 
प्राचीन विद्या जिसकी सहायता से मनुष्य सब की दृष्टि से अदृद्य हो 
जाता था। 

तिरस्करी (रिन्‌)--पुं७ [सं०तिरस्‌+/क+णिनि] परदा । 

तिरस्कार--पुं ० [सं० तिरस्‌ ५/क+घन्र] [वि तिरस्कृत ] १. वह मनोमाव 
जौ किसी को निकृष्ट या हेय समझने के कारण उत्पन्न होता है और उसका 
अनादर करने को प्रवृत्त करता है। २. वह स्थिति जिसमें उपयुक्त 
स्वागत, सत्कार आदि न किये जाने के फलस्वरूप अपने को अपमानित 
समझता हो। ३. डांट-फटकार। भत्संता। ४. साहित्य में एफ़ 
अलंकार जिसमे किसी अच्छी चीज में भी कोई दोप दिखलाकर उसका 
अनादरपूर्वक त्याग तथा उसे तुच्छ सिद्ध किया जाता है। 

तिरस्कृत--भू० कृ० [सं० तिरस्‌ ५/ कृ+क्त] १. जिसका तिरस्कार 
किया गया हौ। अनादरपूर्षक त्यागा या दूर किया हुआ। ३. आड़ 
या परदे में छिपा हुआ। 

तिरस्क्रिया--स्त्री० [सं० तिरम्‌ ५/क+श, इयह, टापू] १. तिरस्कार 
९. ढकने का कपड़ा। आस्छादन। ३. पहनने के कपड़े। पोशाक । 
ब्स्त्र। 

तिरहा--० [देश०] एक तरह का उड़नेवाला कीड़ा जो धान को 
क्षति पहुँचाता है। 

तिरहुत--पु० [मं० तीरभुक्ति] [वि० तिरहृतिया] बिहार के उस प्रदेश 
का पुराना नाम जिसमें इस समय मुजपकरपुर, दरभंगा आदि नगर हैं। 

तिरहुति--स्त्री ० [हिं० तिरहृत ] तिरहुत में गाया जानेवाला एक तरह 
का गीत। 

तिरडुलिया--वि०, पु० स्त्री०-तिरहती। 

तिरहुती--बि० [हिं० तिरहृत] तिरहृत देश का । तिरहुत संबंधी। 
पुं७ तिरहुत का निवासी। 
स्त्री० तिरहृत देश की बोली। 

तिरहेल--वि० [सं» त्रि] जो गणना में तीसरे स्थान पर हो अथवा 
तीसरी बार आया या हुआ हो उदा०--जो तिरहेल रहै सौ तिया। 
जजजायसी । 


लिरा--पुं» [देश०] १. एक पौधा जिसके बीजों की गिनती तेलहन 
में हौती है। २. उक्त पौधे के बीज। 

तिराठी--स्त्री० [? ] निसोतता 

तिरानबै--वि० [सं० त्रि+हि० नब्वे] जो गिनती में सस्बे से तीन अधिक 
हौ। 





पुं० उक्त के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--९३॥ 
तिराना--स०_[हि० तिस्‍्ना] १. तिरने (अर्वात्‌ तरने यातैरने) 
में प्रवत्त करवा | २. दे० 'तारना'। 
तिरासौ--पुं०-तास। 
लिरासना--अ० [सं० त्रासन] भयभीत या त्रस्त होना। 
स० भयभीत या त्रस्त करना । 
तिरासी--वि० [सं० ज्यक्षीति; प्रा० तियासिस] जो गिनती में अस्सी 
से तीन अधिक हो। 
पुं० उबत के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--८३। 
तिराहा--ुं& [हि० तोन+फा० राह] वह स्थान जहां से तीन ओर रास्ते 
जाते या आकर मिलते हों। तिरमुहानी। 
तिराही--वि० [हिं० तिराह एक भ्रदेश] १. तिराह प्रदेश में बनने 
या होनेवाला। २. तिराह प्रदेश-संबंधी । 
स्त्री० उक्त प्रदेश में बननेवाली एक तरह की कटारी। 
क्रि० वि० [?_] नौचे। 
तिरि|--बि० [सं० त्रि] तीन । उदा०---पुनि तिहि ठाउ परी तिरि 
रेखा ।--जायसी । 
स्त्री०लिरिया (स्त्री) । 
किरिगतत--खुं०«-ज्िगत्त ,(देश) । 
तिरिच्छ--पुं> [सं तिनिदा] दे० 'तिनिश!। 
तिरिजिहिवक--प|ं० [सं०] एक प्रकार का पेड़! 
तिरिविवस-- पुं०-प्रिदिवस (स्वर) । 
जलिरिनि*--पुं+-तृण। 
तिरिम--ुं» [सं०%/तू (तैरना)+इमक्‌] एक प्रकार का घान। 
तिरिया--स्त्री० [सं० स्त्री] स्त्री । औरत। 
घद--तिरिया चरित्तर-स्त्रियों द्वारा होनेवाला कोई ऐसा चालाकी 
अरा बिलक्षण तथा हेय काम जिसका रहस्य जल्दी सब की समझ्न में 
न आता हो । 
थुं७ [देश०] नैपाल में होनेवाछा एक तरह का बाँस । 
तिरीक्षा'--वि०तिरछा । 
तिरीढ--खुं० [सं०%/त्‌ (तैरना)+कीटन्‌] १. छोध। छोष। २. दे 
“किरीट। 
तिरीफल--पुं० तिफला । 
तिरी-बिरी--वि०-तिढ़ी-बिड़ी। 
तिरेंबा--ुं ० -तरेंदा । 
कि [अनु»] हाथियों को जल में लेटने के लिए दी जानेवाली 
आज्ञा का सूचक क्षव्द या संकेत । 
_तिरोजनपद--पुं० [सं० तिरसू-जनपद, ब० स०] अन्य राष्ट्र का मनुष्य 
विदेक्षी 7६ आ ! सी पल्यर न कर 
तिः पु [+/घा (घारण ट्‌- है 
बा कसशक कील बा था माय । २. इस प्रकार किसी चीज 
का हटाया-बढ़ाया जाना कि वह फिर जल्दी दिलाई न पड़े । 
तिरोघायक--वि० [सं» तिरस्‌+/घा+ब्वुलू--अक] कोई चीज आड़ 
में करने या छिपानेवाला। रे 
विरोमाव---पुं* [तिस्स्‌ /भू (होना)+घत्र] १. आँखों से ओट होकर 





किरोमूले 


घ्पर 


विन 





अदृष्य हो जाना । अंतर्पान । अद्धंन। २- गोएन। छिपाद। 


] 

हेवक-े कु० [सं» तिसल्‌३/भ्‌+कत] जो अदृश्य या गायब हो 
गया द्ो। अंतहित। हे 

िरोहित--म्‌०क० [सं० तिस्स्‌ ५/घा (धारण करना) +क्त, हि आदेश 
१. छिपा हुआ। अंतहित। अदृदय। रे. ढका हुआ। आच्छादित 

हिरौँछा--वि०तिरछा । 

िरोंदा[--ुं ०<<सरेंदा । न 

तियंचानुपूर्वी--स्त्री० [सं० तियेच्‌-आन्‌पूर्वी, ब० स० ] जैनियों के अनुसार 
बह अवस्था जिसमें जोब को तियंग्योनी में जाने से पहले रहना पढ़ता 


] 

23 / मद [स० तिपेच्‌+ड्रौप्‌ू] पशु-पक्षियों की मादा । 

तिपेर्‌ (चू)--वि० [सं० तिरस्‌ल्‍/अज्च्‌ (जाना)+विवन्‌] ढालुओं। 

तिपेक्ता--स्त्री० [सं० तियंच्‌ू+तल््‌--टापू] तिरछापन। आड़ापना 

तिरयेक्व--पुं० [सं० तिर्यचू+त्व] विरछापन। आड़ापन । 

जिपेकूपाती (तिन)--वि० [सं० लि ,/बत्‌ (गिरना)+जिनि] आड़ा 
फैलाया या रखा हूआ।। बेंड्रा रखा हुजा। 

किपंर-भेद--पूं» [तृ० त०] दो खंभों आदि पर स्थित किसी वस्तु का 
अधिक दांव के कारण थीच में से टूट जाना । 

सिपरू-मलोतसू--पुं० [ब० स०] १. वह जिखका फैलाब बाड़ा हो। 
२३:ऐसा जंतु या जीव जिसके गले में की आहवार-नलिका सीधी नहीं, बल्कि 
टेढ़ी हो गौर जिसके पेट में आद्वार टेढ़ा या तिरछा होकर पहुँचता हो। 
'विशेष--प्रायः सभी पक्षी और पशु इसी वर्ण में आते हैं। 

तिरेगधन--पुं» [तिपेक्‌-अपन, कर्म» स०] क्ूयें की वाषिक परिक्रमा । 

तिपेंगीक्ष-वि० [सं«तियंक्‌,/ईस््‌ (देखना) अच्‌] तिरे देखनेवाला। 

तिपंसाति--स्त्री० (कर्म० स०] १. तिरछी या ढेढ़ी चाल | २. 
जीव का पशु थोनि में जन्म लेना । 

'िपेग्यामी (सिन्‌)--पुं» [सं० तियर्‌ ५/गम्‌ (जाना) +जिनि] केकटा। 

तिपस्दिर्‌ (ध)--स्त्री० (कर्मे० स०] उत्तर दिल्ा। 

तिरपेण्विशु--स्त्री० [कर्म स०] उत्तर दिया । 

तिर्पप्यान--पुं० [ब० स०] केकड़ा । 

हिपेप्पोनि--स्त्री० [प० त०] पशु-पक्षियों आदि की पोनि। विज्षेष दे» 
'तियंक्‌ ख्रोतस्‌' । 

'हिर्पेज--अव्य-तिरयक्‌ । 

तिलंगनौ--स्त्री ० [हिं० तिल- अगिनी ] एफ प्रकार की मिठाई जो तिलों 
को चीनी की चाक्षनी में पागकर बनाई जाती है। 

लिफंगसता--पुं० [देश०] एक तरह का पेड ॥ 

तिसंगा--पुं» [हि तिरूगाना, सं० तैलंग ] १. तिलंगाने या तैलंग देश 
का निवासी | २. भारतीय सेना का सिपाही । 
'विशेद--पहुले-पहले अँगरेजों ने तैलंग देश के आदमियों की ही भारतीय 
सेना बनाई थी; इसी से वह नाम पड़ा या। 
३. एक प्रकार का कन-कौओआ या पतंग | 

हिल्तंगाना--पुं०. [सं० तैलंग] दैलंग देश । 

तिसंगी-ध|ं७ [सं० तैसंग] सिलंगाने का निवासी । तैलंग | 
स्तरी० तिलंपाने की बोली । 








स्त्री० [हि० तीन+लंग] एक तरह की गूढटी या पतंग । 
लिलंतुद--ु ० [सं» तिल३/वुद्‌ (पीड़ित करना) + खभ्‌, मुम्‌] तेली । 
छिलल--धृ ० [सं०६/तिलू (चिकना होना)+क] १- एक प्रसिद्ध पोषा 
जिसकी खेती उसके दानों या वीजों के लिए की जाती है। २. उक्त 
वौधे के दाने या बीज जो काले, सफेद और लाल तीन प्रकार के होते हैं 
और जिन्हें पेरकर तेल निकाला जाता है। हिंदुओं में यह पवित्र माना 
जाता है; इसी लिए इसे पापध्न और पृतघान्य भी कहते हैं। इसे दान 
करने और इससे तर्पण, होम आदि करने का माहारम्य है। यह कई 
प्रकार के पकवानों और मिठाइयों के रूप में खाया मी जाता है। 
बैद्क में तिल कफ, पित्त, वातनाश्क तथा अश्नि को दोषित करनेवाले 
माने गये हैं। 
बद--हिल तिल करके--बहुत योड़ा-योड़ा करके । जैसे--बरसात के 
धुरू में तिछ तिल करके दिन छोटा होने लगता है । तिल भर (क) 
बहुत ही जरा-सा या थोड़ा। जैसे--तिल भर नमक तो ले आंगो। 
(लव) बहुत थोड़ी देर। क्षण भर। जैसे--तुम तो तिल भर ठहरते 
नहीं; बात किससे करें। 
भुहा०--तिल का ताड़ करना--किसी बहुत छोटो-सी बात-कों बहुत 
बढ़ा देता। बात का बतंगड़ करना या बनानां। तिल चाटना --मुसल- 
मानों में एक प्रकार का टोटका जिसमें दूल्हा अपनी दुलहिन के वण में 
रहना सूचित करने के लिए उसकी हपेली पर रसे हुए तिल चाटकर 
खाता है। (किसी के) काले तिस चाबना-“किसी फा इस प्रकार बहुत 
अधिक अनुपृहीत या ऋणी होनां कि आगे चलकर उसका कोई बुरा 
परिणाम मोगना पड़े। जेसे---मैंने तुम्हारे काले तिल चाने थे, जिसका 
करू भोग रहा हैं। 
विशेष--तिल का दान प्रायः लोग दानि प्रह का अरिध्ट या दोष टालने 
के लिए करते हैं; इसी आधार पर यह मृदा» बना है । 
सृहा०--(किसी स्थान पर) तिल धरने की भी जगह न होतालू 
जरा सी भी जगह खाली न रहना । पूरा स्थान ठसाठस भरा रहना। 
अैँसे--कमरे में इतने अधिक जादमी ये (या इतना अधिक सामान भरा 
था) कि कीं तिल घरने की भी जगह नहीं थी। (किसी के) तिलों 
से लि निकासना--किसी से बहुत कठिनतापूर्वक अपना कोई काम 
निकालना या स्वार्थ सिद्ध करमा। 
कहा०--तिल की ओट पहाड़--क्सी छोटी-सी बात की आड़ में 
होनेवाली कोई बहुत बड़ी बात । इन तिलों में तेल नहीं है-“इनसे किसी 
प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती; अथवा कोई कार्य अयवा स्वार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता। 
२. काले रंस का वह छोटा दाग जो शरीर पर प्राकृतिक रूप से क्षण 
आदि के रूप में होता है ! जैसे--गाल, ठोड़ी या दाह पर का दिल । 
३. काली बिंदी के आकार का गोदना जो स्त्रियाँ क्षोभा के लिए गाल, 
डोड़ी आदि पर गोदाती हैं। ४. आँख की पुतल्ी के बीच की गोल 
बिंदी जिस पर दिल्लाई पड़नेवाली चीज का छोटा-सा भ्रतिबिब पड़ता 
है। तारा / ५. किसी प्रकार का छोटा काला, गोल बिएु। जैसे-- 








कुछ स्त्रियाँ काजल से गासू या ठोढ़ी पर तिऊ बनाती हैं। 
सुहा०--लिस बंदना-सर्यकांत सीरो से होकर आये हुए खूब के प्रकाश 
का केंद्रीभूत होकर बिंदु के रूप में एक स्थान पर पड़ना । 


तिल-कंडी ५५२ 


तिल-्वूर्ण 





६. किसो वस्तु का तुच्छ से तुच्छ या बहुत ही थोड़ा अंश या कोई बहुत 
छोटी चीज। जैसे--तिल चोर, सो वज्जर चोर।--कहा० | ७. 
बहुत ही थोड़ा समय, क्षण या पल ।उदा»--(क) एहि जोबन के 
आस का, जस सपना तिल आधु।--जायसी। (ख) तिल में दिल 
लेके यूं मुकरते हैं कि गोया इन तिलों में तेल नहीं।--कोई 
ज्ञावर। 

लिल-कंडी--स्त्री० [व० स०, डीप्‌] विष्णु काँचो। काली कौवा डॉठो। 

लिलक--पुं० [सं० तिल +कन्‌] १. केसर, चंदन, रोली आदि से ललाट 
पर लगाई जानेवाली गोल बिदौ। लंबी रेखा आदि के आकार का 
लगाया जानेबाला चिह्न। 

विशेष--ऐसा चिह्न मुख्यतः: विशिष्ट धा्िक संप्रदायों के अनुयायी 
होने का सूचक होता है; और प्राय: प्रत्येक संप्रदाय का तिलक कुछ अलग 
आकार-प्रकार का रहता तथा कभी कभी माये के सिवा छाती, बाहों 
आदि पर भी लगाया जाता है। परन्तु प्रायः शारीरिक क्षोभा के लिए 
भी और कुछ विशिष्ट मांगलिक अवसरों पर प्रथा या रीति के रूप में 
भी लिलक छग्राया जाता है। 

क्रि० प्र०--धारना।--छगाना ।--सारना । 

२. उक्त प्रकार का वह चिह्न जो नये राजा के अभिषेक अथवा 
पहले-पहल राज-सिंहासन पर बँठने के समय उसके मस्तक पर लगाया 
जाता है। राज-तिलक। ३. भावी बर के मस्तक पर लगाया जाने- 
बाला उपत प्रकार का वह चिह्न जो विवाह-संबंध स्थिर होने का सूचक 
होता है और जिसके साथ कन्या-पक्ष की ओर से कुछ पन, फल, मिठाइयाँ 
आदि भी दी जाती हैं। टीका। 

क्रि० प्र ०--घढ़ता ।--चढ़ाना। 

मुहा०-तिलक देना या भेजना-5उक्त अवसर पर घन, मिठाइयाँ आदि 
देना या मेजना। 

४. माथे पर पहनने का स्त्रियों का एक गहना। टौका। ५. बह जो 
अपने वर्ग में सब से श्रेष्ठ हौ। शिरोमणि । जैसे--रघुकुछ तिलक श्री राम 
चंद्र । ६. फिसी ग्रंथ के कठिन पदों, वाक्यों आदि की विश्वद और विस्तृत 
व्याख्या टीका । ७. पृश्नाग की जाति का एक पेड़ जिसके पुष्प तिछ के 
पुष्प से मिलते-जुलते होते हैं। इसकी छकड़ी और छाछ दवा के काम 
आती है। ८. मूंज आदि का घूआ या फूछ। ९. छोष का पेड़। १०- 
मरूअक | मस्भ।। ११, एक प्रकार का अप्वत्थ। १२. एक प्रकार का 
घोड़ा। १३. पेट के अन्दर की तिल्ली। क्‍्लोम। १४. साँचर 
नमक। १५. संगीत में ध्रुवक का एक भेद जिसमें एक-एक चरण पचीस 
पचीस अक्षरों के होते हैं। 

पुं० [ तु० तिरलीक का संक्षिप्त रूप ] १- एक प्रकार का ढीला- 
ढाला जनाना कुरता जो प्रायः मुसलमान स्त्रियाँ सूयन के साथ पहनती 
हैं। २. राजा या वादझ्ाह की और से सम्मानार्य मिलनेवाले पहनने 
के कपड़े। खिलअत। सिरोपाव। 

वि० १. उत्तम । श्रेष्ठ। २. कीति, झोमा आदि बढ़ानेवाला। जैसे-- 
रघुकुछ तिलक 

तिलक-कामोद--पुं० [कर्म स०] ओड़व-सम्पूर्ण जाति का एक राग 
जो रात के दूसरे पहर में गाया जाता है। 
लिलकट--पुं० [ सं० तिल-+ कटच्‌] तिल का चूण। 





तिलकडिया---पुं> [सं० तिरूक] एक श्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में एक जगण और एक गुर होते हैं। उगाघ। यज्ञोदा। 

तिलकना--अ० [ हिं० तड़कना] गीली भिट्टी का सूखकर स्थान-स्थान 
पर दरकना या फटना। ताल आदि की मिट्टी का सूलकर दरार के 
साथ फटना । 

० 5 फिसलता। (पश्चिम) 

तिलक-मार्य-पुं० [सं० ] १. माये पर का वह स्थान जहाँ तिलक लगाया 
जाता है। २. माये पर लगा हुआ तिलक या उसका चिह्न । 

तिलक-मुद्रा--पुं० [सं० मध्य० स०] घाभिक क्षेत्र में माथे पर लगा हुआ 
तिलक और शरीर पर अंकित किए हुए सांप्रदायिक चिह्न। 

लिल-कल्क--पुं० [प० त०] तिल का चूर्ण) तिलकुट। 

तिलकह॒दां---पुं० दे० 'तिलकहार'। 

तिलकहार---० [ हिं० तिलक+हार (प्रत्य०) ] वह व्यक्ति जो कन्या- 
पक्ष की और से वर को तिलक चढ़ाने के लिए भेजा जाता है। 

तिलका--स्त्री ० [ सं०तिलू,/क॑ (शब्द करना)+क-+टाप्‌ ] ९. एक प्रकार 
का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो सगण (॥$ ) होते हैं। इसे 'ठिल्ला' 
'तिल्काना' और डिल्ला' भी कहते हैं। २. गले में पहनने का एक गहना। 

तिल-कालक--पुं० [ उपभि० स०] १. शरीर पर का तिल के आकार 
का काला चिह्ृ। तिल । २. एक प्रकार का रोग जिसमें पुरुष 
को लिेंद्रिय पक जाती है और उस पर काले दाग पड़ जाते हैं। 

लिलकावल--वि० [सं» तिलक-+अव३/छा.. (लाना)+कर] 
१. जिसने अपने शरीर के किसी अंग पर तिछ का चिह्न बनाया हो। 
२. तिल सरीखे चिह्न से युवत। 

लिलकाथय--पुं> [सं० तिलक-आश्रय, प० त०] तिलक छगाने का 
स्पान। छछाट। पु 

लिल-किट्ट--प|ुं० [प० त०] तिरू की खली। पीना। 

लिलकित--मू ० के [सं« तिलक +इतचू ] जिस पर या जिसे तिलक 
छ्या हौ। 

लिलकुट--पुं» [ सं० तिलकल्क] १. एक प्रकार की मिठाई जो गुड़, 
चीनी आदि की चाशनी में तिल पागकर बनाई जाती है। २. [सं० 
तिलवलि ] तिल की खली। 

लिलकोढ़ा--पुं» [ देश०] एक तरह का जंगली कुंदह जिसकी पत्तियों 
का सांग बनाया जाता है। 

तिललखलि--स्त्री ० [ सं०] तिल की खली। 

तिलला---ुं० [ देश०] एक तरह का पक्षी। 

लिलचटा--पुं० [हि० तिल+च।टना] एक तरह का झींगुर। चपढ़ा। 

० [मध्य० स०] माघ कृष्ण चतुर्थी । 

सिल-चौंवरा[--वि० 5- तिल-चावला । 

लिल-चावला--वि० [ हि० तिल+चावछ] [स्त्री० तिल-चावली] 
जो तिलॉओऔर चाबलों के मेल की तरह कुछ काला और कुछ सफेद हो। 
जैसे--तिल-चावलीदाढ़ी, तिल-चावल्ले बाछ। 

िल-जावली--स्त्री ण[हि० तिछ+चावल] तिलों और चावलों की खिचड़ी । 
उदा०»--जैसी तरी तिल चावली वैसे मेरे गीत।--कहावत। 

लिल-चित्र-पत्रक--पुं० [_ ब० स०, कप्‌ ] तैलकंद। 

तिलन-चूजे--पुं* [प० त०] तिलकुट। 








तिलछना 


३ तिलांबु 





लिलछना--अ० [अनु०] १- विकछ तथा व्यग्र होना। २- छटपटाना। 

तिलड़ा--वि० [ हिं* तौन लड़] [स्व्री० तिलड़ी] जिसमें तीन लड़ 
हों। तौन छड़ोंवाछा। जैसे--तिलड़ी करघनी, तिलड़ा हार। 
बुं७ [ देश०] घातु पर नक्‍्काशी करने की छेती। 

तिलडी-स्त्री० [ हिं० तीन +लड़] तीन लड्टियों को एक माला जिसके 
बीच में एक जुगनी लटकती है। 

जिकतसंदुसक--ए|ं» [ सं० तिल-तंदुल, प० त०, ३/क (प्रतीत होना)+र] 

१. गछे छगाना। आछिगन। २. मेंट। मिलन। 

'हिलनलैल--पुं> [प० त०] तिछों को वेरकर निकाला हुआ तेल। तिल 
का तेल। 

लिलवानी--स्त्री० [हिं* तिल्‍ला+सं० आाधान] सूई, ताया, अंगुक्ताना 
आदि रखने की यैली। (दरजी) 

'िसू-पेवु--स्त्री० [ सं० मध्य ० स०] दान करने के लिए तिलों की बनाई 
हुई गौ की आकृति। 

हिलपट्टी--स्त्री० [िं०& तिछू+पट्टी ] खाँड़ या गुड़ में परे हुए तिलों 
का जमा हुआ दुकड़ा। 

तिल-पपड़ी--स्त्री » “तिलपट्टी । 

तिस-पर्णं--पुं. [सं» य० स०] १- चंदन। २. साल का गोंद। 








तिसूपनिका--स्त्री०. [सं०. तिलपर्णी+#नू-टापू, . हस्व]>तिल- 
पर्णी । 
सतिलपर्णो--स्त्री० [ सं० तिलुपर्भ-+डौप्‌] रक्त चंदन। 


तिलपिज--धुं० [सं० तिल+पिज] तिल का वेह पौघा जिसमें वीज आदि 
न रूगें। 

तिल-पिल्‍्चट--पुं० [प० त०] तिलों की पौठी॥ तिलकुटा 

सलिलपीड--पुं» [ सं» तिल/पीडू (पीड़ित करना)+अच्‌] तेली जो 
तिल पेरकर तेल निकालता है। 

तिल-पुण्र--प|ुं० [प० त०] १. तिरू का फूछ। २. ब्याध्रसख या 
अधतला नामक गन्ष-द्वव्य। 

तिल-पुष्पक--पुं० [4० २०, कप्‌ ] १. बहेड़ा। २. नाक जिसकी उपमा 
ठिछ के फूल से दी जाती है। 

तिलफरा--प० [देश०] एक तरह का बृक्ष। 

तिशबढ़ा--धुं० [देशा०] पशुओं को होनेवाला एक रोय जिसमें उनके 
गे में सूजन हो जाती है और जिसके कारण उनसे कुछ खाया-पीया 
नहीं जाता। 

हिलबर--पुं० [ देश०] एक तरह का पश्ची। 

हिल्णाध ना बे शिलटन (ह 

० [सं० तिरू३/भू (होना! -थिनि- 

[४५+३३०१३:४ [ '%/भू (होना) +निच्‌+थिनि-डी९] 

हिसभुण्णा-पुं० [ हि० तिल+सं० भुक्त] तिस तथा खोदे आदि के योग 
से बनतेबाछा एक तरह का चूजे। 

रद [तृ०त«] तिछके साथ भूना या पकाया हुआ। (लाव- 


लिख-शैर-ूं पर स०] पोस्ते का दाना। 
७ [मध्य० स०] एक पक्षी जिसके परों पर तिलों के 
फाछे-काले चिह्न होते हैं। ) पक 


२०७० 


किलमापट्टी--सदौ ० [ देम०] दक्षिण मारत के दृछ प्रदेशों में होनेवाली 
एक तरह को कपास। 






ऐसी अवस्था. जिसमें अधिक 
प्रकाश के कारण अयवा कारण आँखों के सामने कभी 
अकाश और कभी मंघेरा आ जाता हो। २. चकाचौंप । 
तिलमिलाना--अ० [हि* तिरमिल] [ भाव तिलमिलाहट] 
३. तिलमिल होना) आंखों के आगे कभी अंय्रेरा और कमी प्रकाश 
आना ! २. चकाचौंच होना। 
अ० [अनु०] [भाव० तिलमिलाहट, तिलमिली] १. पीड़ा 
के कारण विकल होना। २. पछताना। 
लिलमिलाहड--रत्री० [ हिं० तिलमिल्याना] तिलमिलाने की अवस्था 
या भाव। बेचेंनी। 
लिलमिलौ--स्त्री ० >तिलमिल्ाहट। 
लिल-रस--शुं> [प० त०] तिलों का तेल। 
लिलरा--|ं» [देश०] कसेरों की एक तरह की छेनो। 
तैपुं» > ठिलड़ा। 
तिलरिया[--स्त्री० « तिलड़ी। 
तिलरी--स्त्री० 5 तिलड़ी (वौन लड़ौंवाला हार )। 
तिलबढ--पुं० ++ तिल-पट्टी । 
सिलबन--स्त्री० [देश०] एक तरह का जंगली पौषा जिसकी पत्लियाँ 
ओषधि के काम आंती हैं। 
लिसथा[--ु० [हि० तिल] तिलों का लड़दू। 
तिलश्षकरी--२भ्री० [हि० तिल+शकर] तिलों और दाक्‍कर के योग 
से बना हुआ एक तरह का पकवान। तिलपपड़ी। 
लिल-शिलो (लित्‌)-पुं« [मध्य» स«] -तिल-भयूर। 
सिस-झंस--पुं» [सघ्य० स०] दान करने के लिए तिलों का लगाया 
हुआ ऊँचा देर या राधि। 
तिलस्‍्म--पुं& [यू० टेलिस्मा] १. इन्दजाल या जादू के जोर से कोई 
अलौकिक काम कर या करा सकने की दावित। २. इस प्रफार किया 
या कराया हुआ कोई काम। अलौकिफ व्यापार। 
सुह!०--सिखस्म तोड़ना--ऐसी प्रतिक्रिया करना जिससे किसी अन्य 
अ्यक्ति द्वारा किया हुआ तिलस्म या जादू का सारा स्वरूप नष्ट हो 
जाय। 
तिशस्मात--पुं० [ यू० टेलिस्मन] १. जादू। २. अद्भुत या अलौकिक 
काय। चमत्कार। करामात। 
लिलस्मी--वि० [ हिं० तिलस्म] तिलस्म या आदू-संबंधी। 
तिसहन--पुं० +तेलहन। 
'लिल्लांकित दख--पुं० [ सं» तिल-अंकित-दस, ब० स०] तैलकंद। 
तिलांजलौ--स्त्री० [सं० तिल-अंजली, भष्य०स०] ९१. किसी के मरने 
पर उसके संबंधियों 6/रा किण जानेवाला एक इृत्य जिसमें वे हाथ में 
तिल और जल लेकर उसके नाम से छोड़ते हैं। २. सदा के लिए किसी 
का संग या साथ छोड़ना। जेसे--छड़फा घरवालों को तिलांजसी देकर 
चला बया। 
कि० प्र०--देना। 
तिशांबु--पुं० [सं० तिल-अंबु, मध्य» स० ] >तिलांजली। 











हक का 3 टाब्ाबश (०४०४६ 


तिल 





पष्ड तिष्ठना, 
लिला--१० [हि तेल] एक तरह का तेल जिसे टिग्रेडिय पर मलने से | तिलौरी--स्त्रो० [हि० तिल+वरी] वह बरी जिसमें तिल भी मिले 
पुंसत्व शब्ति बढ़तो है। हुए हों। 
स्त्री० 5 तिछोरी | 





तिलाप्न--पुं० [सं० तिल-अन्न, मध्य० स०] तिल की खिचढ़ी। 
किलापत्या--स्त्री ० [ सं० तिल-अपत्य, ब० स०,टाप्‌ ] काला जीरा। 
लिछाम--१० [अ० गुलाम का अनु ० ] गुलाम का गुलाम । दासानुदास। 
तिलावा-पु० [हि तीन-+लछावना, लाना, ? ] १. बह बड़ा 
कूआं जिस पर एक साथ तीन पुरबट चल सकें। २. नगर-रक्षकों, 
पुलिस आदि का रात के समय बस्ती में लगनेवाला गदत। 
तिलिंग--पुं० [सं० ] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध देश। 
तिलिगा[--१० «तिलंगा (तैलंग देश का निवासी या सिपाही )। 
तिलित्स--"ं० [सं० +/तिलू (चिकना करना)+इन्‌, तिलि+/त्सर्‌ 
(कुटिल गति )+3] गोनस रूप । 
तिलिया--पुं० [देश०] सरपत। 
+वि०, पुं० « तेल्या 








तिलिस्म--१.० -- तिलस्म। 

'तिलिस्मी- #* लिलस्मी । 
तिली--स्त्री० १.७ तिलली। २. ७तिल। 
तिलेगू--१० <« तेलगू । 


तिलेती--स्त्री० [हि० तेलहन+एती (प्रत्य०)] तेलहन (तिल, 
सरसों आदि पौधे) काटने पर खेत में बची रहनेवाली खूंटी। 
लिलेबानी--स्त्री ० 





'>>प्रिलोकपति (विष्णु) । 

तिलोकी--पुं० [सं० प्रिलोकी ] १. इब्कीस मात्राओं का एक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण के अन्त में लघु ओर गुरू होता है। २.--बैलोवय। 
जैसे--त्रिलोकी नाथ। 

लिलौचन--पुं० *जिलोचन । 

तिलोत्तमा--स्त्री० [सं० तिल-उत्तमा, मध्य० स० ] एक अप्सरा जिसके 
संबंध में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संसार के सभी सुन्दरतम पदार्यों से 
एक-एक तिल भर अंश लेकर इसके शरीर की रचना की थी । 

तिलौदक--पुं» [सं» तिल-उदक, मध्य» स०] +तिलांजलि। 

तिलोना--वि० >तेलौना (स्निग्ब)। 

तिलोरी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मैना जिसे तेलिया मैना भी 
कहते हैं। 

स्त्री० 55 तिलौरी। 

लिलोहरा--.7० [देश०] पटसन का रेश्ला। 

तिलौंछ--स्त्री० [हिं० $तिल+आऑंछ (प्रत्य०)] तेल की वह उद्र गंध 
जो उक्षमें तली हुई या उससे मिली हुई वस्तुओं में से निकलती है। 

सिलॉछना--स० [हि तेल+औछना (प्रत्य०)] १. किसी चीज 
पर तेल छगाना या रगड़ना। २. चिकना करना। 

तिलौंछा- हिं० तेल |औछा (प्रस्य०)] १. जिसमें तिलौँछ 
हो। २. जिसमें तेल की-सी गंघ, रंग या स्वाद हो। 












तिल्य--वि० [सं० तिल+यत्‌] (खेत) जिसमें तेलहन की खेती हो 
सकती हो। 
पुं० उबत प्रकार का खेत! 
लिल्लना--पुं> [सं० तिलका] तिलका नाम का वर्ण-बृत्त । 
तिल्‍लर---पुं० [देझ०] होवर नामक पक्षी का एक नाम। 
तिल्ला--प० [अ« तिला « स्वर्ण ] १. कलावत्तू, बादले आदि के तार 
जो कपड़ों में ताने-बाने के साथ बुने जाते हैं। 
पद--तिल्लेदार। (देखें) 
२. दुषट्ढे, पगड़ी, साड़ी आदि का वह आँचल जिसमें उक्त प्रकार का 
कछाबत्तू या बादके का काम किया हो। 
बद--नखरा-तिल्‍्ला। (देखें) 
३. बह सुंदर पदार्थ जो किसी बस्तु की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें 
जोड़ दिया जाता है। (बव०) 
पुं७ तिलका (वर्ण-बृत्त)) का दूसरा नाम। 
तिल्लानाँ--सुं» <« तराना। 
तिल्‍ली---स्त्री ० [सं० तिलक ] १. पेट के भीतर का गुठली के आकार का 
बह छोटा अवयव जो बाईं ओर की पसलियों के नीचे होता है। २. एक 
रोग जिसमें उक्त अवयव में सूजन आ जाती है। 
स्त्री० [सं० लि] तिछ (बीज)। 
स्त्री० [देश०] एक तरह का बांस । 
पस्त्रीौ० + तिली। 
सिल्लेवार--वि०. [हि>तिल्ला+फा० दार (प्रत्य०)] जिसमें 
कलाबत्तू, बादले आदि के तार भी बुने या लगे हों। 
जैसे--तिल्लेदार पगढ़ी या साड़ी। 
तिल्व--पुं० [सं०,/तिलू (चिकता करता)+बन्‌] छोष्। छोष। 
तिल्वक--पुं० [सं० तिल्व+कन्‌] १. छोष। २. तिनिण वृक्ष। 
तिल्हारी|--स्त्री० [? ] घोड़े के माथे पर बाँघी जानेबाली झालर। 
नुकता। 
लिवाड़ी--पुं>«तिवारी (त्रिपाठी)। 
तिवान--पुं० [?] चिता। फिक्रा 
लिवारी[--पुं०--त्रिपाठी। 
तिवासा---पुं» [सं० त्रिवासर] तीन दिन। 
लिवासी--विं०-तिवासी । 
तिबी--स्त्री० [देशा०] खेसारी। 
लिशना--पुं० [फा० तशनीय] ताना । मेहना । 
स्त्री०-वृष्णा। 
तिष्ट*---वि० [हिं० तिष्टना] बनाया हुआ। रचित) 
जिष्टना--ख «० [सं» स्थिति] रचना। बनानां। उदा०--कोउ कह यह 
काल उचावत कोई कहै यह ईयुर तिष्टी ।--सुल्दर। नि 
'िष्ठदूगू--पूं» [सं० अव्य० स० (नि०)] गोघूली का समय। संष्या। 
जिष्डना---अ ० [सं० तिष्ठत्‌ | १. ठहरना। २. बैठता। ३. स्थिर रहना। 
बने रहना । 


किष्ठा दर 


सीक्षण 





हिष्ठा--स्त्री ० [? ] एक नदी जो हिमालय से निकलकर नवाबगंज के 
पास गंगा में मिली है। 

हिष्प--पुं> [सं० +/तुप्‌ (सन्तोष करना) +ब्यप्‌, नि*्खिद्धि] १. पुष्य 
नक्षत्र। २. पौष मास। परूस। ३- कलियुग 
वि० कल्याण या मंगल करनेवाला। 

ज्िष्यस--पुं० [सं० तिष्य+कत्‌] पौस माला 

किष्य-पुष्पा--स्त्री० [ब० स०, टापू] आमलकी। 

तिध्या--स्त्री० [खं० तिप्य+॑अचू--टाप्‌ू] आमलकी। 

तिप्यन*--वि ०<तीदण। 

तिसाँ-- से» [सं० तस्मिनू; पा» तिस्स] ता” का वह रूप जो उसे 
'विभकित लगने से पहले प्राप्त हौता है। 'उस' का पुराना और स्था- 
निक रूप। जैसे--तिसने, तिसफो, तिरूसे इस्यादि। 
बद--तिस पर-इतना होने पर। ऐसी अवस्था में भी। जँसे-- 
सौ रुपये तो के गये; तिरू पर अभी तक नाराज ही हैं। 

तिसकार---पुं०«तिरस्कार। 

शिसलुटा--स्त्री० [हिं० तीसी + खूंटी ] तीसी के पौधे की खूँटी। 

तिसलुरां--स्त्री ००तिसखुट। 

लिसन*--स्त्री ०तृष्या) 

तिसरा|ं---वि०>तीसरा। 

तिसरायके--अब्य० [हिं० तिसरा] तीसरी बार। 

तिसरायत--स्त्री० [हिं० तीसरा] तीसरा अर्थात्‌ गैर या पराया होने का 
भाव। 
+पुं००तिसरेत। 

तिसरेत--पुं० [द्वि० तीसरा] १. दो विरोधी दलों, पक्षों, व्यक्तियों से 
भिन्न ऐसा तीसरा व्यक्ति जिसका उनके वैर-विरोध से कोई सम्बन्ध न 
हो। तटस्थ। जैसे--किसी तिसरैत को बीच में डालकर पझगड़ा 
निबटा छो। २. छात्र, संपत्ति आदि में तीखरे अंशया हिस्से का 
अधिकारी अथवा भालिक | 

तिसा--बि० [सं० तादृश] [स्त्री० तिसी] ठैसा। बैसा। 
*स्त्री००तुपा। 

सिसाना--अ० [सं० तृपा] व्यासा होना। तृषित होता। उदा«-- 
सरवर तटि हंसिनी तिसाई।--कबीर। 

तिशारा --पुं»०अठिसार। 

तिसूत--पुं० [? ] एक प्रकार की ओोषधि। 

लिसूदी--बि० [हि० तीन+खूत] (कपड़ा) जिसमें तीन-सौन सूत एक 
जो ठाने और बाने में दौते हैं। 

० उक्त प्रफार से बुना हुआ कपड़ा। 

विदे-वर्बण्णयव कल 

लिस्‍्ता-स्त्री०>सुष्या। 

लिलला--सत्री० [? ] क्षेश-पुष्पी। 

का एन जहर बबोर के रह साई का बा 

० [सं& जिसप्तति; पा० + श्रा० तिहत्तरि] जो 

गिनती में छत्तर से तीन अधिक हो। ) 


५, रा के दूपक मं या सका बो एव प्रकार डिली जाती है-- 
॥॥॒ 





लिहदा--प० [हि तीन-+ हटर-सौमा] वह स्थान जहाँ तीन हें मिलती 


हों 

सिहरा--पुं» [? ] [स्त्री० अल्प० तिहरी] दही जराने या दूघ दुहने का 
मिट्टी का बरतन। 
नवि०न्‍्तेहरा। 

लिहरानाँ--स०«तेहराना। 

हिहरो[--स्त्री० [हि० तौत- हार] तीन छड़ों कौ माला। 
+वि०--तिहरा' का स्त्री ० 

तिह॒वारॉ--ुं <त्योहार। 

जिहवारी--स्त्री >त्योहारी। 

लिहा (हन्‌)--ु* [सं« ५ हुह, (पौड़ित वर्ना) : करिन्‌, नि० सिद्धि] 
१. रोग। व्याधि। २. सदुभाव। ३. छावछ। ४. घनुप। 





तिहाई--सस्त्री० [खं० त्रि+ हिं० हाई (प्रत्य०)] १. किसी चीज के तीन 
समान भागों में कोई या हर एक। त॑,रूरा अंश, भ/ग या हिस्सा। 
२. खेत की उपज या पैदावार जिसका गे वर तीसरा भाग काध्तकारों को 
मिला करता था और दो-तिहाई जमीदार हे छेता चा। ३. दे० 'तिहैया'। 
४. उपज। फसल॥ (पहले खेत की उपज का तृतीयांश काष्तकार 
छेता था इसी से यह नाम पड़ा।) 
मुहा*--तिहाई सारी जाना-फछल का न उपजना या नष्ट हो जाना। 

लिहउा--पुं>«तिहाव (गुस्सा) । 

लिहानौ--स्त्री ० [देश०] चूड़ियां बनानेवालों की एक लकड़ी जो तीन 
बालिइत लंबी और एक बालिक्त चौड़ो होती है। 

लिहायता पुं० दे» 'तिसरेत' । 

तिहारा, तिहारो* --सरवे ० [हि०] तुम्हारा का ब्रज रूप | 

सिहालौ--स्त्री० [दे०] कपास को बौड़ी। 

तिहएबां--धुं» [हि० तेह-गुस्सा+ताव] १. क्रोष। गुस्सा। २. आपस 
की अनबन। बिगाड़। 

लिहि--खर्ब ०«-तेहि। 

तिही--कि० वि० [? ] १. उसी में । २. उसी जगह। 

हिहरें।-"वि० [हि> तोन+हूँ (प्रत्य० )] ठीनों। जैसे--तिहूं लोक। 

तिहैया--१|० [हिं० तिहाई ] १. किसी चीज का तीसरा अंश या भाग। 
तिद्दाई। २. ढोलक, तबला, पल्लावज आदि बजाने में कलापूर्ण सौन्दर्य 
छानेवाली तीन थापें जिनमें से प्रत्येक थाप जो अंतिम या समवासे सार 
को तीन माों में बांटकर प्रत्येक माय पर दी जाती है और जिसकी 
अंतिम बाप ठीक सम पर पढ़ती है। 

लौ--स्त्री० [सं० स्त्री] १. स्त्री। औरत। उदा०--(क) तीरप 
चसठ मन दी-रप चछत है --सेनापति। (लव) ओ तेसे यह लब्छन 
ती के :--रत्नाकर । २. जोरू। पत्नी। ३. नलिनी या मनोहरण 

छन्‍्द का एक नाम । 

सीमना--स्त्री० [सं० तृथात्न] शाक। भाजी। तरकारी। 

तोकरां---पुं० [देश०] बंलुआ । अंकुर 

तीकुर--सुं& [हि० तीन+कूरा-अंदा] १. दे० 'तिहया। २. किसी 
बीज का बहुत छोटा टुकड़ा । 
पं पुं०्तीजुर । 

सोकण*--वि०>वील्य। 





तीक्षन 


घष६ 


तोखा 





तोक्षम--वि० >त्तीक्ष्ण। 

लोक्ष्य--वि० [सं०४/तिजू (तीखा करना) ४ क्सन, दोघ॑] १. (पदार्य) 
जिसका स्वाद चरपरा, झालदार या हलकी चुनचुनो उत्पन्न 
करनेवाला हो। तौलें स्वादबाला | जैसे--ध्याज, लहसुन आदि। 
२. (शस्त्र) जिसकी घार वहुत चोखो या तेज अयवा नोक बहुत 
पैनी हा। जैसे--तलवार, वरछो आदि। ३. जिसकी गति या वेग 
बहुत अधिक हो। प्रचंड । जैसे---तोक््ण वायु । ४. जिसका 
परिणाम या प्रभाव वहुत उग्र या तोब् हो। जैसे--तीक्ण स्वभाव। 
५. जो किसी बात में औरों से बहुत बढ़-चढ़कर हो या अधिक गहराई 
तक पहुँच सके। जैसे--तीढष्ण बृद्धि। ६. (कथन) जो अग्रिय और 
कदु हो। जैसे--तीर्ण वचन | ७. आत्मत्थागी। ८. जो कभी 
आलस्य न करता हौ। निरालस्थ। ९. जिसे सहना कठिन हो। जैसे-- 
तीक्ष्ण ताप या शीत । 
पुं० [सं०] १. उत्ताप। गरमी। २. जहर! बिप। ३. वत्सनाभ। 
वछनाग । ४. मृत्यु। मौत । ५. युद्ध । लड़ाई , ६. महामारी। 
मरी । ७. चब्य। चाव। ८. मुप्यक। मोखा। ९. जवाखार। 
१०. सफेद कुश | ११. समुद्री नमक। फरकच। १२. कुंदरू 
गोंद । १३. इस्पात। १४. श्ञास्त्र। १५. योगी। १६- ज्योतिष 
में मूल, आदी, ज्येप्ठा और अस्लेपा नक्षत्र। १७. पूर्वा और उत्तरा 
भाद्रपदा, ज्येष्ठा, अधिवनी और रेकती नक्षत्रों में बुध की गति। 

तोक्ण-कंटक--प० [व० स] १. थतूरे का पेड़। २. बयूछ का पेड़। 
३. करील का पेड़। ४. इंगुदी या हिंगोट का वेड़। 

तोक्ण-कंटक--स्त्री ० [सं० तौक््णकंटक+टाप्‌ ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे 
कंकारी कहते हैं । 

लीकण-कंद--पु ० [व० स०] प्याज । 

तोक्ष्यक--पुं० [सं० तीक्श+कत्‌ ] १. मोखा वृक्ष। २. सफेद सरसों। 

तीक्ण-कल्क--पुं० [ब० स०] तुंबरू का पेड़। 

तीक्ण-कांता--स्त्री ० [कर्म० स०] पुराणानुसार तारा देवी का एक नाम। 

तीक्ण-क्षीरी--स्त्री ० [ब० स०, डीपू ] बंसलोचन । 

तीक्ण-गंध--पुं० [व० स०] १. शोभांजन | सहिजन । २. ला 
तुछसी । ३. सफेद तुलसी | ४. छोटी इलायची । ५. छोबान | 

तीक्ग-गंघक--पु० (सं० तौदण-गंव +कनू ] सहिजन । 

तीकणगंघा--स्त्री० [सं० तीदणगंध+टापू] १. राई। २. छोटी 
इल्लायची। ३. सफेद बच। ४. जींवती । ५. कंग्रारी का वृक्ष। 

तीडण-तंडुला--स्त्री ० [सं०» ब० स०, +टाप्‌] पिष्पली । पीपल। 

तीकणता--स्त्री ० [सं० तीक्ण+तल ---टाप्‌ ] तीदण होने की अवस्था या 
भाव। 

तीक्षण-ताप--खुं» [4० स०] महादेव | शिव। 

तोक्ण-तेल--पुं०-तीदण-तैल । 

[स्रं० तीक्ण+तैलच्‌] १. सरसों का तेछ। २. सेंहड़ 
का दूध। ३- मद्य। झराब। ४. राल। 

तीक्षण-बंत--वि० [व० स०] जिसके दांत बहुत तेज या नुकीछे 
हों। 

लोक्ण-बंस्ट्र--वि० [व० स०] तीखे या तेज दाँतोंवाला । 
पु बाघ (हिरूक जंतु) । 














तीक्ण-दृष्टि--वि० [ब० स०] जिसकी दृष्टि तीक््ण हो। सूढ्षम दृष्टि- 
वाल्छा (व्यक्ति) । 

तोक्ण-घार--वि० [ब० स०] जिसकी धार बहुत तेज हो। 
पुं& खड्ग, तलवार आदि इस्त्र। 

तोक्ण-पत्र--वि० [ब० स०] जिसके पत्तों के पारव तेज घारवाे हों। 
पुं० १. एक प्रकार का गन्ना । २. घनिया। 

तीकण-पुष्प--पुं० [सं० व० श्र०] छबंग। छॉग । 

तोक्ण-पुष्पा--स्त्री » [सं० तीक्णपुष्प+टाप्‌ ] केतकी । 

तीक्ण-प्रिय--धुं> [कमं० स० ? ] जौ । 

तीकण-फल--धुं» [ब० स०] तुंबुरू। घनिया। 

लीक्ण-फला--स्त्रो » [स॑० तौक्णफल+टापू] राई । 

तौक्ण -बुद्धि--वि० [व० स०] (व्यक्ति) जिसकी बुद्धि प्रखर हो। 

लीकण-मंजरी--स्त्री ० [ब० स०] पान का पौधा। 

तोक्ण-मूल--वि० [ब० स०] जिसकी जड़ में से उग्र या तेज गंध आती 
हो। 





पुं० १. कुलंजन । २. सहिजन । 

लोकण-रक्षिम--वि० [व० स०] जिसकी किरणें बहुत तेज हों। 
धुं दूर्य । 

तौक्ष्य-रस--प० [व० स०] १. जवाखार। यवक्षार । २. छोरा। 

तीक्ण-लौह---पुं० [कर्म० स०] इस्पात। 

तीक्ण-शूक--पुं० [4० स०] यव । जौ 

तीक्ण-सारा--स्त्री० [व० स०, टाप्‌] श्षौज्म का पेढ़। 

तोक्गांशु--पु० [तौदण-अंधु, व० स०] सूर्य । 

तोक्णा--स्त्री० [सं० तीक्ष्ण+टाप्‌ू] १. बच । २. केबांच । कौंछ। 
३. बड़ी माल-कंगनी। ४. मिर्च । ५. सर्पकंकाली नामक पौधा। 
६. अत्यम्लूपर्णी नाम की छता । ७. जोंक ! ८. तारा देवी का एक 
नाम । 

तीकणाम्नि--स्त्री ० [तीकण-अग्नि, कर्म० स०] (१. प्रबल जठराग्ति । 
२: अजीर्ण या अपच नाम का रोग। 

तीकणाप्र--वि० [तीद्ण-अग्र, ब० स०] (अस्त्र) जिसका अगला भाग 
नुकीला हो । 

तीक्णायस--पुं» [तीव्ण-आयस, कर्म ० स०] इस्पात। लोहा । 

तौजां--वि०<-तीखा । 

तोखना--बि०--तीकण। 

० कक जब ] 

सौखलॉ---पुं०तीखुर । 

आफ पर [स० तीढण] [स्त्री० तीखी) [भाव० तीखापन] 
३. (शस्त्र) जिसकी घार या नौक बहुत तेज या पैनी हो। चोला। 
जैसे--तीखो छूरी। २. (व्यक्ति या उसका व्यवहार) जिसमें 
किसी प्रकार की उप्रता, तीव्रता या प्रखरता हो । कोमलता, मृदुता, 
सरलता, आदि से रहित। जैसे--तीखी नजर, तीखा स्वभाव । 
३. (पदार्थ) जिसका स्वाद उग्र, चरपरा था तेज हो। जैसे--तरकारी 
में पड़ा हुआ तीखा मसाला । ४. (कथन या बात) जिसमें अग्रियता 
या कदुता हो। जैसे---मैं किसी की तीखी बातें नहीं सुनना चाहता। 
५. किसी की तुलना में अच्छा या बढ़कर । चोश्ला । जैसे-यह भी 





तीक्ापन 


द्ष्ऊ 


ती रबत्तों- (लिन) 





(वा तेल) उद्से तीखा पढ़ता है। ६. (दृष्टि) विरछा। ठिवे्‌। 
जैसे--सुंदरी का किसी को तौखों नजर से देखना । 
पुं० [? ] एक प्रकार की चिड़िया । 

जलोलापन--पुं» [दवि* तीखा+पन (प्रत्य०)] तीखे होने की हूवस्था 


था भाव। 
तौखी--स्त्री० [हिं० तीखा] एक उपकरण जिससे रेशम फेरा या बटा 
जाता है। 
कि [सं० तवक्षीर] हल्दी की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ 
का खार सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता और छोर, हलुआ आदि बनाने के 
काम आता है। अब एक प्रकार का ठौखुर विदेशों से भी आठा है जिसे 
कहते हैं। 





सीछा*--वि०<तीखा । 

शीज़--स्त्री० [सं० तृतीया ] १. प्रत्येक पक्ष की तीसरी तिथि। तृतीया। 
२. भादों खुदी तीज जिस दिन सुहागनि स्थ्रियाँ निजल व्रत रखती हैं। 
३. हरितालिका। 

ल्ोजा--वि० [हिं* तीज] तीसरा । 
धुं> किसी के मरते के बाद का तीसरा दिन। इस दिन मृतक के संबंधी 
गरीबों को भोजन वाँटते हैं। (मुसलमान) 

सौत*--नव०«तीता । (तिक्‍्त) 

तोतर--.ुं० [सं० तित्तिरि] मुरगी की जाति का एक पक्षी जिसका सांस 
खाया जाता है। काले रंग का तीतर काछा और चित्रित रंग का 
तीतर घौर कहलाता है। 
कहा*--आघा तीतर और आपा बटेर-ऐसी वस्तु जिसके दो 
विभिन्न अंगों या अंशों का अनुपात या सौंदर्य एकसा न 


ह्ो। 
विशेष--वैद्यक में तीतर का मांस खाँसी, ज्वर आदि का नाक्षक माना 
गया है। 
तीता--वि० [सं० ठिक्‍त] १. जिसका स्वाद तीखा और चरपरा हो। 
तिक्‍्त । जैसे--मिचें । २. कड़,आ। कदु। 
वि० [?] भींगा हुआ । आई । तर। 
पुं० १. जोतों-बोई जानेवाली जमीन की तरी या नमी। २. ऊसर भूमि ॥ 
३. ढेंकी और रहट का अगला भाग। ४. ममीरे का पौधा । 
हीबुर*--पुं०००तीतर । 
तीतुरी[--स्त्री० «»तितली । 
तरीतु्लां--7०-तीतर । 
सौन--वि० [सं० श्रीणि] जो गिनती में दो से एक अधिक हो। 
पुं० १. दो और एक के योग की संख्या। २- उक्त संख्या का सूचक 
अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--३ 
भुहा«--तीन पाँध करना -पुमाव-फिराब, बहानेबाजी या हुज्जत 
की बात करना । 
३. सरयूपारी ब्राह्मणों में गये, गौतम और झांडिल्य इन तीन विज्विष्ट 
गोत्रों का एक वर्ग । 
पृद्दा०--सीन देरह्‌ करणा>(क) अनेक प्रकार के बर्ण या बिमेद 





उत्पन्न करना । (ख) इधर-उघर छितराना या पर झ्मशका एप क्य छा क्रय | उसक कल्य । (क) इधस्उबस छितराता था बेखेरगा। तितर- 
बितर करना | 
कहा०--न तौल में न तेरह में "जिसकी कहों गिनती या पूछ न हो। 
_स्त्री०८लिश्री (घान्य) । 

तोल काने--पु» [हि] चोपड़ के रूल में दह दाँव जो तीनों पामों पर एक 
ही एक बिदी ऊपर रहने पर माना जाता है। (खेल का खबसे छोटा 
दांव) 

तौनपान---पुं » [देश०] एक तरह का बहुत मोटा रस्सा। (छप०) 

तौनपाल-- -तीनपान। 

तोनलड़ी--स्त्री० [हिं० तीन+-लड़ी ] तीन लड़ियोंवाला गले में पहनने 
का हार। 

जोनि| --वि०, पूं तीन । 

तोनौ--स्त्री० [हि० तित्नी] तिन्नी का चावल । 

तोपड़ा--पुं» [देश० ] रेशमी कपड़ा बुननेवालों का एक उपकरण जिसके 
नीचे-ऊपर दे दो लकड़ियां लगी रहती हैं जिन्हें बेसर कहते हैं। 

लोसन--शुं» [? ] बनी हुईं तरकारी या उसका रस । (पूरब) 

तौघार--पुं» [फा०] १. टहल। सेवा-शुल्ूपा। २. रक्षा । 

तौसारबारी--स्त्री० [फा०] रोगी को की जानेवाली सेवा-शुथूूपा। 

तोष--स्त्री० [सं» स्‍त्री] १- स्त्री। औरत। नारी॥ २. पत्नी। 
जोरू। 

तौरंदाज--4० [फा०] [माव० तीरंदाजी] तीर से लब्य-भेद करनेवाला 
व्यक्ति । 

तीरंदाबी--स्त्री० [फा०] तीर से लक्ष्य-मेद करने को क्रिया या 
आब। 

सीर---ु० [सं०५/तौर्‌ (पार जाना) +अच्‌ ] १. नदो का किमारा । 
ठद । 





मुहा०--तीर परूड़ना था खपना “किनारे पर पहुँचना। 
२. किसी चीज का किनारा। ३. निरूटता। सामीष्य। ४. सीसा 
नामक धातु। ५. रांया। 
अब्य० निकट। पास। समीप। 
पुं७ [फा०] १- धनुष से छोड़ा जानेवाछा वाण। दर। 
'कि० प्र०--चलाता । छोड़ता ।--फ्रेंकना ।--लगाना। 
३. लाक्षणिक रूप में, कौशल या चालाकी से भरी हुई तरकीब। 
चाल | 
मुहा+--तौर चकाता या फ्रेंकना--ऐसी तरकीब या युक्ति काना 
जिससे काम निकठने की बहुत-कुछ संभावता हो। शोर प्गना--युक्ति 
खफ़& होना । काम बनना । 
पुं७ [? ] जहाज का मस्तूछ । (लक्ष०) 
तीरयर--शुं» [फ्ा०] तीर बनानेबाला कारीगर । 
तौरण--पुं० [: 





तीर-भुक्ति--स्त्री० [सं० ब० स०] गंगा, यंडकी और कौशिकी इन तीन 
नदियों से घिरा हुआ तिरहुत प्रदेश । 

वीरद्तो (लिन्‌)--वि० [सं* तीर७/बृत्‌ (रहना)+थिनि] १: तट 
पर रहनेबाछा । २. तौर या तट पर स्थित होनेवाल्ा । 


तौरल्थ द्ष्ट 


तोलो 





बीसब-बु० [ब: कोण सना (लक होता) मे का % कर प। मेक +य ऋण उप दप उ 77 [स्ं७ तीर/स्था (स्थित होना)+क] नदी के तीर पर 
पहुंचाया हुआ मरणासन्न व्यवित । 

तौर --ुं» [?] गुलहजारा नामक फूल । 
पुं०>तीर । 

तीराट--.» [सं० तीर,/अद्‌ (घूमना) +अच्‌] लोष। 

तोरित--भू० क०[सं०९/तोर्‌ (कार्य समाप्त होना)+क्त] निर्णीत। 

तोर-पुं० [सं०; तू (तैरना)+ऋ्ु (बा०) ] १. शिव । महादेव । 
२. शिव की स्तुति] 

तो्ण--बवि० [सं०९/त्‌ (पार करना)+कत] १. जो पार हो गया हो। 
उतीर्ण । २. जिसने सीमा का उल्लंघन किया हो। ३. भौंगा हुआ। 
गौलछा । तर । 

तोणपदा--स्त्री ० [व० स०, टाप्‌ ] तालमूल । मूसली । 

तो्णादी--स्त्री० [व० स०, होप्‌ ] >तीणपदा । 

तीर्ण--स्त्री० [सं० तीर्ण+टाप्‌ ] एक प्रकार का छंद। 

तोयंकर--पुं» [सं० तौर ./ क (करना) +ल, ]जैनियों के प्रमुख देवता । 
विशेय--कुल ४८ तौर्यकर माने गये हैं जिनमें से २४ गत उत्सपिणी 
में और २४ वत्तंमान उत्सपिणो में हुए हैं। 

तीर्य--श| ० [सं०)/तु (पार करना) +यक्‌] १. जलाशय आदि में उतरने 
अथवा नाव के यात्रियों के उतरने-बढ़ने के लिए वनी हुई सौढ़ियाँ। 
पाट । २. मार्ग। रास्ता । ३. वह जिसके द्वारा या सहायता से 
कोई काम होता या हो सकता हो । कार्य सिद्ध करने का उपाय, युक्ति 
या साथन। ४. कोई ऐसा स्थान, विशेषतः जलाशय, नदी, समुद्र 
आदि के पास का स्थान जिसे लोग घा्िक दृष्टि से पवित्र या मोल्ददायक 
समझते हों और श्रद्धापूवक दर्सत, प्रूजन आदि के लिए जाते हों। 
जैसे--काशी हिंदुओं का और मक्का मुसलमानों का बहुत बड़ा तीर्थ 
है। ५. कोई ऐसा स्थान जिसे लोग अन्य स्थानों से विशिष्ट महत्त्व का 
या कार्य-सिद्धि में सहायक समझते हों। जैसे--आज-कल के राजनीतिज्ञों 
का तीर्थ तो बस दिल्ली है। ६. कोई ऐसा महात्मा या महापुर्य 
जिसे लोग पूज्य और श्रद्धेय समझते हों। जँसे--गुरु, पिता, माता आदि 
तौर्य है। ७. घाभिक गुरु या शिक्षक। उपाध्याय। ८. किसी चीज 
या बात का मूल कारण या स्रोत अयवा मुख्य साधन। ९. उपयुक्त 
अयवा योग्य परामर्श या सूचना । १०. किसी काम या बात के लिए 
उपयुक्त अवसर या स्थल । ११. घाभिक ग्रंय, विज्ञान या झास्त्र। 
१२. यज्ञ। १३. हयेली और उंगलियों के कुछ विश्विष्ट स्थान जिनमें 
कुछ विशिष्ट देवी-देवताओं का अवस्थान माना जाता है। १४. ईववर 
अयबा उसका कोई अवतार। १५. किसी देवता या देवी का चरणामृत। 
१६. दर्शन-शषास्त्र की कोई शाखा या सिद्धांत) १७. ब्राह्मण। 
१८.अग्नि। आग। १९. पुष्य-काल। २०. अतिथ। मेहमान। 
२१. दशनामी संत्यासियों का एक मेद और उनकी उपायि। २२. योनि। 
भंग । २३. रजस्वला स्त्री का रज। २४. वैर-भावछोड़कर 
किया जानेवाला सद्ब्यवहार या सदाचरण । २५- परामर्श देनेवाला 
व्यक्ति । मंत्री । २६. प्राचीन भारत में, वे विशिष्ट अठारह अधि- 
कारी जो राष्ट्र की संपति माने जाते ये । यथा--मंत्री-पुरोहित, युवराज, 
भूर्पात, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागार का अध्यक्ष, द्रव्य या घन एकत्र 
करनेवाला अधिकारी, इत्याकृत्य अर्य का विनियोजक प्रदेष्टा,नगराष्यक्ष, 





कार्यनिर्माण कारक, घर्माष्यक्ष, समाध्यक्ष, दंडपाल, दुगंपाल, राष्ट्रान्त- 
पाक और अटवीपराछ। २७. रोग का निदान या पहचान । 
वि० १. तारने या पार उतारनेवाछा । २. उद्धार करने या बचाने- 
बाला । 

सौयंकत्‌--पुं० [सं० तीय॑./क (करना)+विवप्‌] (१. जैनियों के 
देवता । जिन। देव। २. शास्त्रकार। 

लोयंक--पुं० [सं० ती्य॑,/क (शब्द करना) +क] (१. ब्राह्मण। 
२ तीर्थंकर। ३. तौर्थों की यात्रा करनेबाल्या व्यक्ति। 

तीर्यकर--पुं० [स० तोयं+/क+ट] ९१. विस्णु। २. जैनों के विशिष्ट 
महापुरुष जो संख्या में २४ हैं और जिन कहे जाते हैं। 

तौर्य-काक--पुं० [स० त०] वह जो तीर में रह कर धर्म के नाम पर 
लोगों से घन ऐंठता हो। 

तौर्ष-देव--पुं० [प० त० या उपभि० स०] शिव) महादेव । 

तीयय-पति--पुं [१० त०]--तीवेराज । 

तीर्ष-पादू--पुं० [ब० ०] विष्णु । 

तौर्षपादीय--बुं>» [सं० तौषंपाद+छ--ईय ] वैष्णव । 

तीर्ष-पुरोहित--पुं> [स० त०] वह जो किसी विशिष्ट तीर्थ में रहकर 
आनेवाले यात्रियों का पौरोहित्य करता और उन्हें स्नान, दर्शन आदि 
कराता हो। पंढा। 

तीर्षयात्रा--स्त्री ० [ मध्य» स०] तौर्य-स्थानों के दर्शनार्थ की जानेवाली 
यात्रा । 





तीर्ष-राज--पुं० [प० त०] प्रयाग । 

लौर्घेन्टाजि--स्त्री० [व० स०] काणी । 

तीय॑-ब्यास--पुं ० --तीष-काक । 

तीर्यसेनि--स्त्री० [ स०] कातिकेय की एक मातृका का नाम। 

तौर्य-सेची (बिन्‌)--शुं७ [सं तीय॑+/सेव्‌ (सेवन करना)+णिनि] 
वह जो पुष्य, मोक्ष आदि प्राप्त करने के विचार से और धाभिक भाव- 
नाओं से सदाचारपूर्वक किसी तीर्य में जाकर रहने छगता हो। 

तोर्याटन--पुं० [सं० ती्य-अटन, मध्य० स०] तीर्य यात्रा। 

तीथिक--पुं& [सं० तौयं+ठतू--इक] १. तीर्थ का ब्राह्मण। पंढा। 
२. तौर्यकर। ३. बौद्धों की दृष्टि में वह ब्राह्मण जो वौद्ध-धर्म का हेपी 





हो। 

तीधिया--.|ं० [सं० तीर्य+हिं० इया (प्रत्य०)] जैनी जो तीपंकरों के 
उपासक होते हैं। 

तीघोंबक--पुं» [सं० तीष-उदक, प० त०] किसी तीर्थ-स्पल का जल 
जो पवित्र माना जाता है। 

सीष्य--पुं» [सं० तीष+यत्‌ ] १. एक रुद्व का नाम। २. सहपाठी। 

तीरन--बि० [सं० तीर्ण ] १. उतीर्ण। २. भींगा हुआा। 

तौलला---पुं० [देश०] एक तरह का पक्षी । 

तीखा--चुं» [फा० तीर-बाण] [स्त्री० अल्पा» तीली] तिनका, 
विश्येषतः बड़ा या रूंवा तिनका । 

लीली--स्त्री० [हिं> तील्ा] १- वनस्पति आदि का बड़ा तिनका। 
सींक । २. धातु आदि का पतला कड़ा तार | ३. तीलियों की वह 
कूँी जिससे जुलाहे करपे पर का सूत साफ़ करते हैं। ४. जुलाहों 
की ढरकी में की वह सींक जिसमें नरी पहनाई रहती है। 


तीवई 


पु 


तुंषारञ्त 





तीबई*--स्त्री० [सं० स्त्री] स्त्री 

तीवढह--पुं० [सं० त्रिवण] १. एक राग जो दोपहर के समय गाया जाता 
है। २. संगीत में १४ मात्राओं का एक ताल जिसे तेवर या तेवरा मी 
कहते हैं । 

होबन--पुं» [सं० तेमन-व्यंजन] १. पकवान। २. रसेदार तरकारी। 

ज्लोवर--पु> [सं०%/तू (तैरना)+प्वरचू, नि० सिद्धि] १. समुद्र 
खागर। २. [तीर (कर्म-समाप्ति) +ध्वरच्‌] ब्याप। शिकारी। 
३. मछुआ। ४. पुराणनुसार एक वर्ण-संकर जाति जिसको उत्पत्ति 
राजपूत माता और क्षत्रिय पिता से कही गई है। 
ववि०च्तीव्र। 

त्ोब--विं० [सं०९/तीवू (मोटा होना)+रक्‌] १. कहुंत अधिक । 
अतिशय। अत्यंत। २. बहुत अधिक तोक्ण या तौला । तेज। 
३. बहुत गरम। ४. मान, सीमा आदि में बहुत बढ़ा हुआ। बेहद। 
५. कड़,आ। कदु। ६. जो सहा न जा एके । असह्य। ७. उप्र, प्रचंड, 
या विकट । ८. जिसमें ययेप्ट वेग हो। ९. (संगीत में स्वर) 
जौ अपने मानक या साधारण रूप से कुछ ऊँचा या बढ़ा हुआ हो । 
कोमल का विपर्याय । 
विशेष---ऋधभ गान्पार, मब्यम, पैवत और निषाद ये पांचों स्वर दो 
प्रकार के होते हैं--कोमल और तीच। 
पु» १. छोहां। २. नदी का किनारा या तट। ३. महादेव। झिव। 

तोब-झंठ--पु० [व० स०] सूरन | जमौकंद | ओल । 

तोब-पंघा--स्त्री० [[ टापू ] अजवायन । यवानी। 

तौब्रपंधिका--स्त्री ० [खं० तौब्रगन्घा+कनू---टापू, हस्व, इत्व] अजवा- 
यन। 

तौबन्पति--स्त्री० [० स०] वायु । हवा। 

लोब-श्वाला--स्त्री० [सं० तीत्र ५/ज्वलू (जलना) +जिचू+ अचू--टापू] 
व न्‍पभिं जिसे छूने से छोगों का विश्वास था कि शरीर में घाव हो 
जाता है। 

तीज़ता--स्त्री० [सं० तीव +तलू--टाप्‌] तीध होने की अवस्था या भाव। 
(सभी आर्षों में) 

तौब-सब--पं० [कर्म» स०] एक दिल में होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ ६ 

त्ीध्रा--स्त्री० [सं० तीध्ष+टाप्‌ू | १. पडज स्वर की चार थुतियों में से 
पहुली श्रुति। २. खुरासानी अजवायन। ३. राई॥ ४. ग्रॉडर 
डूब । गंड-दूर्वा। ५. तुलसी। ६. कुटकी। ७. बड़ी मासकंगनी । 
<. तरबी नामक वृक्ष। 

लौदातन्द--पुं० [तीज़-आनन्द, ब० स०] दिव। महादेव। 

पोषानुराण--पुं७ (तीव-अनुराण, करमें० ख०] १. किसी वस्तु के प्रति 
द्वोनेवाछा अत्यधिक अनुराय। २. उक्त प्रकार का अनुराग ओ जैनों 
में अतिचार माना गया है। 

१३७ [सं० त्रिशति; पा० तौसा] जो गिनती में बीखू से दस अधिक 
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स्जरी० उक्त के सूचक अंक या संस्था जो इस प्रकार लिखी जाती है-३ 
पद--सीस सार क्लॉ-बहुत बड़ा बहादुर। (व्यंग्य) तसौखों दिन 
छदा। नित्य 

स्ोसरा --स्त्री० [हि० तीसरा] खेत की तीसरी जुताई। 














-वि० [हि० तौन+सरा (प्रत्य०)] १. क्रम में तीन के स्थान में 
पड़नेवाला जो गिनती में दो के उपरांत और चार से पहले हो। 
३. जिसका प्रस्तुत विषय अथवा दोतों पक्षों में से किसी एक से भी 
काई संबंध या लगाव न हो। 

लोसबा--वि० [हि तौस+वां (पत्य०) ] क्रम में तीस के स्पान में पड़ने- 
वालूव। तौसवाँ दिन। 

लोसौ--स्त्री० [सं» जतसी ] १. डेढ़ हाथ ऊँचा एक पौधा जिसमें नीले 
रंग के फूछ तथा बीज मटर्मले रंग के घुंडीदार गोल होते हैं। रे. उक्त 
बीज जो बैक के अनुसार बात, पित और कफनाशक होते हैं। 
स्त्री० [हिं० तीस+ई (प्रत्य०) ] वस्तुएँ गिनते का एक मान जिसका 
खैकड़ा तीस गाहियों का अर्थात्‌ १५० का होता है। 
स्त्री० [? ] एक भ्रकार की छेनी जिससे लोहे को य्राल्ियों आदिपर 
नवकाझी करते हैं। 

तीहा--शुं» [सं० तुष्टि ? ] ठसल्ली। आइवासन। 
वि०<तिहाई। जैसे--आधा-्तीद्ा माल । 

तुंब--वि० [सं० %/तुंजू (हिला करना) +पन्‌, कुत्व] १. बहुत ऊँचा। 
२. उद्र। तीब। ३. प्रषात। सुख्य । 
बुं> १. महादेव। शिव। २. बुध नामक ग्रह। ३. ज्योतिष 
में ग्रहों के उच्च होने को अवस्था । दे» 'उच्च'। ४. चतुर स्यक्ति। 
६. पबंत। पहाड़। ६. पुन्नाग वृक्ष। ७. सारियल। ८' कमल का 
केसर । किजल्क। ९. झूंड। समूह। १०. एक प्रकार का वर्ण: 
बूत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नयण ओर दो गुर होते हैं। ११. एक 
प्रकार का पझाड़दार छोटा पेड़ जो परिचमी द्िमारूय में होता है। इसे 
आमी और एरंडी भी बहते हैं। 

लुंबक--सुं&» [सं० तुंग+कन्‌ ] १. परुज्नाय बृख। नागकेसर। २. एक 
श्राचीन तीर्य जहाँ सारस्वत मुनि ऋषियों को बेद पढ़ाते ये । 

सुंग-लाष---पुं० [ सघ्य» स० ] हिमालय पर एक शिवलिय और तीरषस्थान। 

तुंबन्‍्याभ--पुं& [ब० स० ] एक तरह का कीड़ा जिसके काट लेने पर परीर 
में जखनत होती है। 

तुंग-बाहु--पुं> [4० स० ] तलवार चलाने का एक पुराना ढंग या प्रकार। 

तुंब-बीअ--5० (प० त०] पारद। पारा। 

तुंब-भाई--खुं» [कर्म० सा०] मतवाला हाथी । 

सुंगभव्ा--स्त्री ० [सं० तुंप-भद्व +टाप्‌ ] दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी 
जो सद्माद्वि पंत से निकलती है और कृष्णा नदी में मिलती है। 

सुंग-मुख--पुं> [ब० स०] गेडा । 

सुंगरस--पुं> [ब० स०] एक प्रकार का ग्रंप-द्न्य। 

सुंबला---पुं» [देश०] एक तरह की छोटी झाड़ी । 

सुंगवेधा--स्त्री० [सं० ] तुंगभद्ा नदी का पुराना नाम । 








तुंब-केर--पुं० [ब० स०] पदंत। पहाड़। 
सुंबा--स्त्री० [सं० तुंग+टापू) १- बंशलोचन। २. क्षमी वृल। 
३. तुंग नामक वर्णवृत्त । 


लुंपारध्य--खुं& [तुंग-अरष्य, कर्मे० स० ] क्षांसी, ओडछा आदि प्रदेशों के 
आस-पास के जंगलों का पुराना नाम । 
सुंबारप्ठ* ---पुं००-तुंपारच्ए + 


तुंगारि 


प६० 


चुइट 





(--धुं& [तुंग-अरि, 4० त० ? ] सफ़ेद कनेर का वेड़। 

तुंगिनी--स्त्री० [सं० तुंग+इनि--झप्‌) महाशतावरी । बड़ी सतावर । 

सुंगिमा (मत्‌)--स्त्री० [सं तुग-+इसनिच्‌] ऊँचाई। 

लुंगी (मित्‌)--वि० [सं» तुग+इति] ऊँचा। 
पुं० उच्चस्थ ग्रह । 
स्त्री० [सं० तुंग+डीप्‌] १. हल्दी। २. रात्रि। रात। ३. बन- 
तुलसी । ममरी। 

सुंगीन्नास--पुं० [ब० स०] दे० 'तुंगनाम'। 

तुंगी-पति--पुं» [प० त«] चंद्रभा। 

तुंगीश--पुं० [तुंगि-ईश, कम» स०] १. शिव। २. सूर्य ! ३. कृष्ण। 

सुंज--० [सं०५/तुज्‌ (हिंसा करना) +अच्‌] वद्ध। 

तुंजाल--पुं० [सं० तुरंग-जा७ ] घोड़ों की पीठ पर डाली जानेवाली एक 
तरह की जाली या जालौदार कपड़ा जिससे मक्सियाँ उन्हें तंग नहीं करने 
पाती। 

तुंगोन--पुं» [सं०्तुंज+ख--ईन? ] प्राचीन काल के कश्मीरी नरेशों 
की उपायि। 

तुंड--धुं» [सं०५/तुंड (तोड़ना)+अच्‌] १. मुख। मुँह। २. चोंच। 
३. कुछ बड़ा तथा आगे निकला हुआ मुँह। यूपन। ४. तलवार 
का अगला भाग । ५. शिव। ६. एक राक्षस। 

तुंडकेरिका--स्त्री० [सं० तुंडकेरी +कन्‌-टापू, हस्व] कपास का पौधा। 

तुंडकेरी--स्त्री० [सं० तुंड+कन्‌+/ईर्‌ (प्रेरित करना) +अण्‌--डीपू] 
१. कपास। २. विवाफछ। कुंदरू। 

तुंडके-शरी--ु ० [रं० मच्य० स० ? ] बैक के अनुसार तालु में होनेवाली 
एक तरह की सूजन (रोग)। 

तुंडि--स्त्री० [सं*न्‍/तुंद+इन्‌] १. नाभि। २. विवाफल । कुंदरू। 
३. दे० 'तुंड'। 

लुंडिक--वि० [सं० तुंडि,/क॑ (शब्द करना)+क] जिसका मुँह आगे की 
और निकला हुआ हो। यूयनवाला। 

तुंडिका--स्त्री० [सं० तुंड+कन्‌ू--टाप्‌] १. ढोंढी। २. विवाफल। 
झुंदरू। ३. चोंच। ४. गले के अंदर जीम की जड़ के पास की दो 
अंडाकार ग्रंपियाँ। कौआ। घंटी। (टांसिल्स) 

तुंडिका-शोय--पुं० [प० त० ] लुंडिका अर्थात्‌ घंटी में होनेवाली सूजन। 
(टॉन्सिलाइटिस ) 

लुंडिकेशो--स्त्री० [सं० पृपो» सिद्धि] इुंदरू। 

सुंडिभ--वि० [सं० तुंडि+भ] जिसकी तोंद या नाभि जागे निकली तया 
बढ़ी हुई हो । 

तुंडिल---वि० [सं० तुंडि+छचू] १. तोंद या निकले हुए पेटवाला। 
तॉदिल। २. जिसकी नामि मोटी और बाहर निकली हुई हो । 

शूंडी (डिन)--वि० [सं० तुंड+इनि] १. तुंडबाछा । तुंड से युक्‍त। 
३. चोंचवाला। ३. यूयनवाछा। 
पुं० गणेश। 
स्त्री० [सं० तुंडि+डीपू ] ढोंढी॥ नाभि। 

लुंडी-गुद-पाक--पुं० [सं० तुंडी-गुद, द्व० स०, तुंडीगुद+पाक, स० त०] 
एक रोग जिसमें नाभि और गुदा दोनों में सूजन हो जाती है। 

सुंडीर-मंडल--पुं० [4० स०] एक प्राचीन देश जो दक्षिण में था। 

















तुंब--पुं७ [सं०६/तुद्‌ (ब्यथा )+दन्‌, नुम] उदर। पेट। 
वि [फा»] तीव। सेज। प्रचंड। जैले--तुंद हवा । 

तुदि--बुं* [खं०४/तुंद्‌+इन्‌, नुम] १. नाभि। २. एक गंबर्व का नाम। 

तुंदिक--वि० [सं» तुद+उल्‌ू--इक] जिसकी तोंद निकली या बढ़ी 
हुई हो। तोंदिल। 

सुंबिक-फला--स्त्री० [सं० ब स०, टाप्‌] खीरे की बेल । 

तुंदिका--स्त्री० [सं० तुंदिक+टापू] नाभि। 

तुंदित, लुंदिभ--वि० [सं० तुंद+इतचू; लुंदि+-भ] तुंदिल। (दे०) 

तुंदियाना--अ० [हिं० तोंद] तोंद बढ़ना। 
स० तोंद बढ़ाना। 

सुंदिक--वि० [सं० तुंद+इलचू] जिसकी तोंद निकली या बड़ी हुई 
हो। 

लुंबिलोकरण--पुं० [सं० तुंदिल+च्चि, इंत्व, दी्ष,,/क+ल्युटू--अन] 
१. फुछाना। २. बढ़ाना। 

तुंदौ--स्त्री ० [सं० तुन्द+डौप्‌ ] नाभि। 

तुंदेंछाँ --वि०-तुंदिल । 

तुंदेला---वि० >तुंदिल । 

तुंब--पुं० [सं०५/तुंब॒ (नष्ट करना)+अच्‌] १. घीया। लौकी। 
२. खुखाई हुई लौकी का तूंबा। 

तुंबड़ी--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी लकड़ी अंदर 
से सफेद और चिकनी हौती तथा मकानों में छगती है। 
स्त्री ० तूंबड़ी । 

सुंबर ---पुं० [सं«्तुंब२/रा (छाना)+क] तुंबुद। (दे०) 

लुंबरी--स्त्री ० [सं० तुम्बर +ड्रोप्‌ | एक कदन्न। 

तुंबवन--पुं० [सं०] दक्षिण दिशा का एक प्राचीन देश । (बृहत्संहिता) 

सुंबा--ूं* [ सं० तुंब+टाप्‌] [स्त्री० अल्पा० तुंबी] १. कड़आ कटू। 
गोल कहूआ पीया। ठूंबा। २. सुखवाये हुए कडए फट को बीच में से 
काट कर बनाया हुआ कटारे के आकार का पात्र। ३. एक प्रकार का 
जंयली घान जो जलाशायों के किनारे होता है। 

सुंबिका--स्त्री० [सं०४/तुंब्‌+प्युलू--अक, टापू, इत्व ] -तुंवी । 

तुंबी--स्त्री० [सं०४/तुंब्‌+इन्--डीप्‌] १. छोटा कड़वा कहू। आओ 
तितलौकी। २. उक्त को सुखाकर बनाया हुआ पात्र। छोटा 

तूँबा। 

सुंबुक--ध|० [सं०'/तुंब्‌ (पीड़ित करना) +उक] कहू का फल। घीया। 

तुंबुरो--स्त्री० [सं० तुंब,/रा+क--ीपू, पृषो» उत्व] १. घनिया। 
२. कुतिया। 

सुंबुढ--पुं० [सं०--तुंवर, पृषो» सिद्धि] १. धनिया । २. चैत्र मास में 
सूर्य के रथ पर रहनेवाला एक गंध जो बहुत बड़ा संगीतज कहा गया है। 
३. घनिये की तरह के एक प्रकार के वीज जो बहुत झालदार या तीखे 
स्वादबाले होते हैं। 

वुअ*--सव ०--तव (तुम्हारा) । 

सुना --अ० [हिं० चूना, चुवना] १. चूना। टपकना। २. गर्भपात 
या गर्मख्राव हौना। ३. गिर पड़ना। गिरना । 

तुमरू--पुं० [सं० दुवरी] बरहर । 

बुई--सरव ० तू । 














रद ५६१ 


तुल्छार्थक 





शुई--स्त्री० [? ] कपड़े पर बनी हुई एक प्रकार की बेल जो स्त्रियाँ 
दुप्टों पर लगाती हैं। 
तखव०१---तू ही। २:च्तू। 

हुक--स्त्री० [हिं> दूक-ल्टुकड़ा ] १ कविता, गीत आदि के चरण का 
बह अंतिम व्यंजन (या स्वरयुक्‍्त व्यंजन), शब्द या पद जिसके 
अनुप्रास का निर्वाह आागे के चरणों, पदों आदि में करना आवश्यक 
होता है । अंत्यानुप्राए। अक्षर-मैत्री। फाफिया। 
पद--सुक-बंदी। (देखें) 
सृहा०--छुक छोड़ना-कविता, गीत आदि के लिए ऐसे चरण या पद 
बनाना जिनके अंतिम वर्णों, शब्दों आदि में ध्वनिस्तास्य मात्र हो, 
कौशल्पूर्ण या भावमय कबवित्वगुण का अभाव हो। जैसे--हम तुक 
जऔौड़नेदाले कवियों की वात नहीं कहते । 
२. बोल-चाल में आनेवाले किसी वब्द के जोड़ का वह दूसरा शाज्द 
जो उच्चारण या घ्यनि के विचार से उस पहले शब्द के जोड़ या वरावरी 
का होता है। काफिया । जैसे--'क्बा' का तुक 'वच्चा” और 'कड़ा' 
का तुक 'वड़ा' है। ३. दो बातों या कार्यों का पारस्परिक सामंजस्य। 
४. ऐसा औचित्य जिसका निर्वाह पूर्वापर संबंध को देखते हुए आवश्यक, 
उपयुक्त या शोभन हो। जैसे--आप उनके श्रीति-भोज में जो बिना 
बुछाये चले गये, इसमें क्या तुक था? ५. तीर के अगले भाग में 
ही हुई घुंढी। 

तुरुना--सं० हिं० 'तकना' का बचु ० । 

तुकबंदी--स्त्री० [हिं० तुक+फा० बंदी ] ऐसी साधारण कविता करना 
जिसके चरणों के अंत में एक-सी तुक या अंत्पानुप्रास के सिवा कोई 
विशेष भाव या रस न हो। भद्दी या साधारण कविता जिसमें भाव या 
भाषा का कुछ मी सौंदर्य त हो। (व्यंग्य) 

ुरूमा--पुं (फा०] वह फंदा जिसमें पहलने के कपड़ों की धुंडी फेसाई 
जाती है। पाशक। मुद्धी। 

सुरांत-स्त्री ० [हि० तुक+सं० अंत] चरणों के अंत में हौनेवाला तुक का 
मेल। अंत्यानुप्रास। 

पुका--धुं०[फा० तुक:] १. बिना गाँसी का तीर। तुक्‍्का। २. ऐसा 
उपाय या तरकीव जिससे कार्य की सिद्धि होने की संभावना न हो। 

वुरूर--स्त्री ० [ हि० तू+सं०» कार] 'तू' कहकर किसी को पुकारने की 
क्रिया या भाव । (अपमान-सूचक) 

दे ग्क [छि० तुकार] तू' कहकर किसी को पुका (ना या संबोधित 

| 


तुकारी*---स्त्री०[हि> तुकारना] तुकारने की क्रिया या भाव। तुकार। 

तुस्कड़ू--॑ुं० (हिं० तुक +अक्कड़ (प्रत्य०) ] केवल तुक जोड़नेवाला अर्थात्‌ 
बहुत ही निम्नकोटि का कवि। 

तुस्कछ-स्त्री०[ फा० तुका] एक तरह की बड़ी पतंग। 

पुक्का--पु० [फा० तुकः] ९. वह तीर जिसमें गांसी के स्थान पर घुंडी 
श्री बनी होती है। २. नरकट, सरकंडे आदि का वह टुकड़ा जो लड़के 
शेर में छोटी सी कमान पर इधर-उघर चलाते या फुकते हैं। जैसे--लगा 
बोर, नहीं को चुका है ही। ३. कोई लंबी और सीधी चीज या 

दुकड़ा। जैसे--वह अपने दरवाजे पर तुक्का-सा खड़ा था। 
४. छोटा टीछा। टेकरी। "222० 
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डे झआ: [3] कपऊे पर बनी हुई एक पार की बेल जो स्थियों | वुक्लार-पुं [सं०] -बुलार। 


दुल--ुं० [सं तुप ] १. मूखी। छिलका। २. अंडे के ऊपर का छिलका। 

सुखम--पुं० [फा० तुरुम ] १. वीज। २. वीयं-कण। 

वुल्यार--पुं» [सं०] १. एक प्राचीन देश जिसका उल्लेख अयव्वबेद, 
रामायण, महाभा<त आदि में है। यहाँ के घोड़े बहुत अच्छे माने जाते 
ये। वि० दे० 'तुपार'। २. उक्त देश का निवामी। ३. उक्त देश 
का घोड़ा। ४. घोढ़ा। 
बुं>-वुषार। 

खुलारा--वि० [सं० तुपार] [स्त्री० तुखारी] तुपार देदा-मंबंधी। 
पुं० तुषार देश का घोड़ा। 

बुख्ारी--पुं> [ हिं० तुखार ] तुखार देस का घोड़ा। 
बि० तुखार-संबंधी। 

सुरुम---पुं ० [ ज० तुरुम ] १. फलों, वृक्षों आदि का बीज। २. वीयंकण 
जिससे संतान उत्पन्न होती है। 

तुगलक--पुं०(अ० ] १. सरदार। २. एक प्राचीन मुसलमान राजबंध 
जिसने मध्य युग में पोड़े समय के लिए मारत पर झासन किया था। 
मुहम्मद शाह तुपछक इसी वंश के ये। 

दुगा--स्त्री ० [सं ०४/तुज्‌ (हिंसा) +घ--टाप्‌ ] वंशलोचन। 

शुगाक्षौरी--स्त्री० [ मयू»स ०] बंशलोचन। 

तुष्र--पुं० [सं०५/तुज्‌+रक्‌, कुत्व] वैदिक काल के एक राजधि जिन्होंने 

अध्विनौकुमारों की उपासना की थी। 

बुष्प--बुं० [सं० तुप्र+थत्‌ ] तुप्र का वंधज। 








वि० तुप्-संदंधी। तुग्र का। 
सुचां--.पै ० [सं० त्वचू] १. चमड़ा। २. छाल। 
दुा--स्त्री०-त्वचा। 
तुच्छ--वि० [सं०/तुद्‌ (पीड़ित करना)+क्बिपू, तुद्‌ ./छो (काटना) 





+क] [भाव» तुन्छता] ९१. जो अंदर से खाली हो। खोखला। 
२- जिसमें कोई सत्व या सार न हौ। निःसार। ३: जिसका कुछ भी 
महत्त्व, मान या मूल्य न हो। छुद्र। हीत। ४. अत्प। योड़ा। 
पुं>१. अन्न के ऊपर का छिलका। भूसी। २. तूतिया। ३. नील 
का पौषा। 

तुण्क़र--पूं० [सं० तुल्छ,/क॑ (मालूम पड़ना)+क) एक तरह का काले 
और हरे रंग का मरकत जो घटिया माना जाता है। 

धुच्छता--स्त्री ० [सं तुच्छ+तर्‌--टाप्‌ ] तुच्छ होने की अवस्था या 
माव। 

सुष्कत्व--बुं० [सं० तुन्‍्छ+र्व] तुच्छता। 

वुच्छपु-- पुं० [कर्म ०स« ] रेंडर का पेड़। 

सुष्छबान्यक--पुं० [कम ०स०] मूसी। तुस। 

बुच्छा--स्त्री ० [सं० तुच्छ +टाप्‌ ] १. नील का पौषा। २. छोटी इला- 
यची। ३. नीला थोया। तूतिया! 


तुच्छातितुच्छ--वि ० [ तुच्छ-अतितुच्छ स॒०त० ]तुच्छों में मी. 'सुच्छ । अत्यन्त 
(3 हे 


शुष्क 

सुल्छाबंक--वि० [सं० तुल्छ-अर्थ, ब०स०, कपू | (शन्द का बह) विकृत 
झूम जो इस्तु या स्यक्ति के दाचक शब्द की तुलना में तुच्छता सूचित 
करनेदाला हो। तुष्छता के भाव से युक्त अर्थ देने या रखनेवाला। 











हुए 
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(डिमिल्यूटिव) जेसे--'बात' का तुच्छायंक 'बतोला', 'घोढ़ा' का 
सुच्छार्थक 'घोड़वा'। 

तुछ*--वि०>तुच्छ। 

तुजीह--स्त्री ० [हि०] घनुष । 

तुजुक--पुं०[ तु०] १. वैभव आदि की जोभा। ज्ञान। २. नियमा 
३. प्रथा। ४. अभिनंदत। उदा*--भूषण भनत भौसिला के आय 
आगे ठाड़े बाजे भर उमराय तुजुक करन के।--भूषण। 

सुप--सर्व ० [सं० तुम्यम्‌; पा० तुटह; प्रा» तुज्म ] तू का वह रूप जो उसे 
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी की विभक्तियां लगने पर 
प्राप्त हौता है। जैसे--तुझको, तुझसे, तुझमें आदि आदि । 

तुझे--सर्व ० [ हि तुझ ] 'तू' का वह रूप जो उसे ढ्वितीया और चतुर्वी की 
विभक्तियाँ लगने पर प्राप्त होता है। तुझकों। जैले--(क) तुझे 
मारूगा। (ख) तुझे भी मिलेगा। 

हुट*--वि० [सं० ब्रुट>टूटना ] बहुत थोड़ा। 

तुडितुट--ुं० [सं०] शिव । 

तुद्‌ढना*--स ० [सं० तुष्ट; प्रा० तुदूठ ] तुष्ट या प्रसन्न करना। 
अ०» तुप्ट या प्रसन्न होना । 

सुठ्मा--अ० [सं तुष्ट] संतुष्ट होता। उदा०--सुठी सारदा जिभुवन- 
भाई ।--नरपति नाल्‍्ह। 
स॒० संतुष्ट करना। 

छुड़बाई--स्ती ० [ हि० तुड़वाना] तुड़वाले की क्रिया, भाव या सजदूरी। 

वुड़बाता--स ० [ हिं० 'तोड़ता' का प्रे०] १. किसी को कोई चौज तोड़ने 
में प्रवृत्त करना। तुड़ाना। २. बड़े सिक्के को उतने ही मूल्य के 
छोटे-छोटे सिफकों में दलवाना। भुनाना। 

शुड़ाई--स्त्री ०  हि० तोड़ना ] तौड़ने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
स्त्री०«तुड़वाई। 

तुड़ाना--स० [ हि तौड़ना का प्रे० ] १. तौड़ने का काम कराना । तुड़वाना। 
२. बन्थन तोड़कर उससे अलग या मुक्त होना। जैसे--गौ रस्सा 
तुड़ाकर भाग गई। ३. सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग करना। जैसे-- 
बच्चे को माँ से तुड़ाना; अर्थात्‌ अलग या दूर करना। ४. बड़े सिक्के 
को छोटे-छोटे सिक्‍कों के रूप में परिवर्तित कराना। जैसे--नोट या 
रुपया तुड़ाना। ५. कुछ खरीदने के समय चौज का दाम कम कराना। 

छुढी-स्त्री० [सं०४/तुद् (तोइना)+इन--डीपू] एक प्रकार की 
रागिनी। (कदाचित्‌ आबुनिक टोड़ी) 

लुड्म--पुं० [सं० तुरम ]तुरही। बिगुल। 

तुणि--पुं० [सं०/तुण्‌ (संकोच) + इन्‌ ] तुन का पेड़। 

तुतरा--बि० [स्त्री० तुतरी ]»तोतला। 

-तुतलाना। 


-तोतछा। उदा०--ब्रोछत है बतियाँ वुतरीहीं चलि 





+--सूर। 
खुतला--वि० [स्त्री० तुतली ]>तोतला। 
खुतलाना--अ० [सं० जुट्‌-दूटना वा अनु» अथवा हिं० तोट] १- कंठ 
और जीभ में किसी प्रकार का प्राकृतिक विकार होने के कारण कोई 
शब्द कहने से पहले 'तुत्‌' 'दुत्‌' शब्द निकलना! २. बोलने में शब्द 
का मुँह से रुक-इक कर तथा अस्पष्ट रूप से निकलना। 





वुत॒ही--स्त्री ० [सं० तुंड] मिट्टी को एक तरह की छोटी झारी। 
वुल्य---प|ं ० [सं ०५/तुद्‌ (पीड़ित करना)+थक्‌) तूृतिया। नीला थोया। 
तुत्यक--पुं० [सं० तुत्य+कन्‌ ]>तुत्व। 
वुत्यांजन--पुं* [सं० तुत्व-अंजन, कर्मं० स०] तूतिया। नीलायोया। 
दुत्या--स्त्री ० [सं० तुत्य+टाप्‌ ] १. नील का पौधा। २. छोटी इलायची। 
तुत्यों-"अ०य ०-त्यों त्यों। उदा०--तुल्यों गुलाछ झुठी मुढी झककावत 
पिय जात ।--विहारी । 
तुदन--.ुं० [सं ०६/तुद्‌ +ल्युट्‌--अन्‌ ] १. कष्ट या व्यथा देने की क्रिया। 
पौड़न। २. गड़ाने या चुमाने की करिया। ३. कष्ट। ४. पीड़ा। 
ठुन---पुं ० (अनु० ] तुन तुन शब्द । 
मुहा*--सुन-फुन करना--किसी वात में सहमत न होने पर कुछ रोष 
दिखाते हुए आना-कानी करता। 
दुं& तूनी नामक वृक्ष । 
तुनक--वि० [फा०] १. दुर्बंख॥ कमजोर। 
३. हलका। सुक्षम। 
स्त्री० [हिं० तुनकना] १. तुनकने की क्रिया या भाव। २. गुड्डी 
या पतंग उड़ाते समय डोर या नख को दिया जानेवाला झटका। 
वुनकना--अ० [फा० तुनक] छोटी सी बात से अप्रसन्न या रुष्ट होना। 
बि० तुनक-मिजाज। 
अ» [देश०] ऊँगली से डोर को झटका देना। 
तुलक-सिजाज--वि० [फा०] [भाव० तुतक-मिजाजी ] जो बात-बात पर 
अप्रसन्न या रुष्ट हौ जाता हो अथवा विगड़ या रूठ जाता हौ। 
तुनकामौज--पुं> [फा० तुनक«छोटा +मौज--लहर] छोटा समुद्द। 
घुनकी--स्त्री ० [ फा०] १. तुनक (अर्थात्‌ कोमल, दुबले या हलके) होने की 
क्रिया या भाव। २. एक प्रकार की खस्ता रोटी। 
वुनतुनी--स्त्री० [ अनु० ] १. एक भ्रकार का बाजा जिसमें से तुन 
सुन शब्द निकलता है। २- सारंगी। (परिहास और श्यंग्य) 
तुलतां --स०-घुननता। (पश्चिम) 
ठुनी--स्त्री ० [ हिं० तुत] तूनी का पेड़ । 
छुनीरा--पुं००तूणीर। 
सुनुकू--वि० स्त्री ००तुनक। 
वुन्न--वि० [सं०३/तुद्‌ +क्त] कटा या फटा हुआ। 
पुं०१. कपड़े का टुकड़ा। २. तुन नाम का पेड़। 
सुश्नकाय--पु०[ सं० तुन्न;/वे (सीना, बुनता)+अण्‌] दरजी। 
तुपक--स्त्री ० [तु० तोष ] १. छोटी तोप। २. पुरानी चाल की वन्दूक) 
कड़ावीन। जल जता हो 
सुपकची--.ुं० [हिं० तुपक ] वह जो: या बन्‍्दूक ] 
+2काकप्म मम किन १. प्राचीन काल की वह नली जिसमें 
मिट्टी की गोलियाँ, लोहे के छोटे टुकड़े आदि मरकर जोर से फूंफफर 
दूसरों पर चलाए या फेके जाते ये। २- हवाई बन्दूक हर अपार वर 
पु [फा०]१. मुंह की पूर या छार। २- उक्त 
दे वे 223 हक है तुम्हारे मुँह पर; अर्थात्‌ थुड़ी है 
या तुम इस योग्य हौ कि लोग तुम्हारे मुँह पर पूरक । 
तुफानॉ---पुं०तुफान। 








२. नाजुक) 


कोमल) 
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खुरफनपंपा 





दुरंल--ुं० [अ० तुफ़ैल] किसी के अनुयह या हुपा के द्वारा श्राप्त दोने 
बाला साधन। जैसे--मेरी सारी योग्यता (या विद्या) आप के ही 
शुफैल से है। 
सुबक--ुं ००तुपक। ्् का 
।--अ० [सं स्तुभ, स्तोमन] स्तब्घ होना । 
तुस--सर्व० [सं७ त्वम्‌] तू” शब्द का वह बहुबचन रूप जिसका व्यवह्वार 
संबोधित व्यक्ति के लिए होता है तथा जो कहनेवाले की तुलना में छोटा 
या बराबरी का होता है। जैसे--तुम भी साय चल सकते हो । 
सुमड़ी--स्त्री ०तूंबड़ी। 
धुमतड़ाक--स्त्री ०-तूमतड़ाक । 
तुमरा--सर्व ० «तुम्हारा । 
डुमरी|---स्त्री० 5 तूँबड़ी । 
तुमह--०*वुँबुरू। 
हुमल*--पूं० वि०«तुमुल। 
शुमाता--स ० [ हि० 'तूसना' का प्रे०] किसी को कुछ तूमने में प्रवृत्त करना । 
हुमारा--सर्व ० तुम्हारा। 
बुमृती--स्त्री ०[ देश०] एक भ्रकार की चिढड़िया। 
तुपुर---पुं० [सं० तुमुल, ल--र ] क्षत्रियों की एक प्राचीत जाति या वंश । 
|बि०, पुं०>सुमुक्त। 
सुमुछू--पुं० [सं०५/तु (हिसा करना) +मुलन्‌ ] १. खेता का कोलाहल। 
कढ़ाई की हलूचछ। २. सेना की भिड़ंत। ३. बहेड़े का पेड़ । 
वि० बहुत उत्कट, तीव या विकट। पोर। प्रचंड । जैसे--सुमुल 
ध्वनि । 
धुमुलतौ-स्त्री० [? ] पुरातत्व में एक दूसरे पर चुने हुए पत्थरों का बह 
डर या स्तूप जो प्राय: किसी स्थान की विशेषता या समाधि-स्थल आदि 
सूचित करने के लिए बनाया जाता था। (कंयन) 
तुम्ह*--सर्व०न्युम । > 
तुम्हारा--सर्व० [हिं> तुम] [स्त्री० तुम्हारी ] 'तुम' का पष्डी की विभक्ति 
छपने पर बननेवाछा रूप। जैसे--तुम्हारा भाई । 
धुम्हीं*--सवं ० -तुमही। 
तुम्हें--सर्वे० [हि० तुम] 'तुम' का वह विभक्तियुक्त रूप जो उसे द्वितीया 
और चतुर्थी लगने पर प्राप्त होता है। जेसे--सुम्हें पकड़ूगा या दूंगा । 
हो 3 बुक (करा) ९३८ मुम्‌] जल्दी बलनेवासा। 
० १. घोड़ा । २. चित्त या मन जो बहुत जल्दी पहुँच 
सकता है। ३. सात की संख्या। * से के 
पुरंगर--पुं० [सं० तुरंग,/क॑ (क्षल्द करना)+क] 
इरकम॥ [स« कम 
० [सं० कमे७ स० ? ] संगीत में गौड़ राग का एक भेद। 
धुरंगदेघिणी--स्त्री० [सं तुरंग' 
(३६४०७ [सं तुरंग;/द्विप्‌ (ढेप करना)+जिनि--कोप्‌] 
दुरंगप्रिय--ूं [प० त«] जौ॥ यव। 
पुरंगम--वि० [सं तुर/गम्‌ (जाना)+खच्‌, मुम्‌] जल्दी चलनेवारता ॥ 
पु» १. भोड़ा। २. चित्त। मन। ३. एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक 
'घरण में दो मपण और दो गुरु होते हैं। 
धुरंपमी (मिन्‌)--पुं» [सं« तुरज्ञस+इनि] बद्वारोही । घुड़सबार । 





बड़ी तोरी 





दुरंग-बक्त्र--वि० [व० स० ] जिसका मुँह पोड़े के मुंह की तरह लंवा हो। 
बुं> किन्लर । 

शुरंग-बबन--धै» [ब० स०] किप्नर | 

तुरंग-शास्ता--स्त्री० [प० त०] घुड़साल॥ अस्तवल। 

वुरंबारि--पुं> [वुरंग-ऑटि, प० त०] १. कनेर। करवीर। २. मेंसा। 

शुरंसिका--स्त्री० [सं० तुरंग+ठन्‌--इक्‌] देवदाली | पघरवेल। 

तुरंगी--स्त्री० [ सं० तुरंग+अचू--डौए ] अश्वगंघा । असगंध । 

हुरंज--पूं» [फा० तुरुंज] १- चकोतरा सींदू। २. बिजौरा नौंबू। 
३. सूई-घागे से कपड़े पर बनाई जानेबाली एक तरह की बूटी। 

तुरंजबीन--स्त्री० [फा०] १. एक प्रकार की चीनी जो खुरासान देश 
में प्रायः ऊंटकटारे के पौधों पर ओस के खाथ जमती है। २- नींवू के 
रस का छरवत । शिकंजवी। 

बुरंत--क्रिक वि० [सं० तुर«वेग, जल्दी] १. ठीक इसो समय। 
२. जितनी जल्दी हो सके। जत्दी से जल्दी। 

डुरंता--श|* [हि तुरंत) याँजा (जिसका नशा दौते ही तुरंत चढ़ता 


है) । 

तुरंबीन--स्त्री० [? ] भवासे की जड़ को दाकुरा जो दवा के काम आती है 
तथा जो वेथक में ज्वरहर तथा अब्निप्रदोषक मानी जाती है और पुरानी 
होने पर दस्ठावर होती है। 

वुर--अब्य ० [खं०५/तुर्‌ (जल्दी करना)+क] क्षीत्र। जल्द । 
बि० बहुत तेज चलनेवाला। वेगवान्‌। क्षीक्षगामी। 
पुं० [?] १. करघे की वह मोटी रकढ़ी जिस पर बुना हुआ 
६2 जाता है। २. बह बेलन जिस पर बुना हुआ गोटा कूपेटा 
जाता है। 

शुरई--स्त्री० [सं० तूर-तुरही बाजा] ठोरी नाम की बेल जिसके लंबे 
फलों को तरकारी बनाई जाती है। तोरी। 
दब--सुरई के फृख-सा-+ (क) बहुत ही कोमल और हछका। 
() जिसका कोई विशेष महस्व, सान या मूल्य न हो । जैसे--सुरई के 
'फूल-से इतने रुपए उड़ गये; पर काम कुछ भी न हुमा । 
न स्त्री००चुरही । 

खुरक--प०तुक | 

वुरकटा--पुं> [फा० तुक+हिं० टा (प्रत्य०)] मुसलमान । (उपेक्षा 
तथा धुणा-सूचक) 

ठुए्कातों --पुं> [फा० तुकू] १. तुक देश । २. सुर्कों की बस्‍्ती। 


*दुएकाना--ुं० [फा० तु्ू] भुसलमान । 


वि० तुर्कों कान्सा। 
322 [का तुू] १. तुर्कं जाति को स्त्री। | २. मुसउमान 
॥ 


सुरक्तिस्तान--पुं०--चुकी (देख) । 

शुरकौ--वि० [फा० ] तु देख का । 
थुं७ पहिचमी एथिया का एक प्रसिद्ध देश। तुर्की । 
स्त्री० उक्त देश की माया। 

दुरण--वि० [सं० सुर+/यम्‌ (जाना)+ड] तेज चलनेवाला। 
चुं& १. घोड़ा। २. बित्त। मन। 

तुरफ-यंघा--स्त्री० [4० स०, टाप्‌] अस्वरंपा। असगंष। 


सुरग-दानव 


५दर दुरेया 





सुरग-दानव--ग० [ मध्य» स०] एक देत्य जो कस के आदेशानुसार घोड़े 
का रूप घारण करके कृष्ण को मारने गया था। 

दुरुग-अह्मचपं--पुं० [प० त०] वह बरह्मचयं जो केवल स्त्री की अप्राप्ति 
के कारण चलता हो । 

घुरगारोह--पुं० [सं० तुरग+आ+/रह (चढ़ना)+अच्‌) बश्वारोही। 

तुस्गास्तरण--सुं० [सं० तुरग-आस्तरण, मध्य० स०] घोड़े की पीठ 
पर विछाया जानेवाला कपड़ा। पलान। 

तुरगी--स्त्री० [सं० तुरग+डीष्‌] १. घोड़ी। २. [ठुरग+बच्‌-- 
डलौप्‌] अश्वगंधा या असगंघ नाम की ओपधि। 
पुं० [सं० तुरग+इनि] घुड़सवार । 

बुरगुला--पुं० [देश०] १. कान में पहनने का झुमका। २. लटकन। 
रोलक । 

तुरगौपचारक--पुं० [सं० तुरग-उपचारक, प० त०] साईस। 

छुरतां --अब्य ०-तुरंत । 

तुस्तुरा--वि० [सं० त्वरा] [स्त्री० तुस्तुरी] १. वेगवानू। तेज। 
२. जल्दबाज। ३. जल्दी-जल्दी या तेज बोलनेवाला । 

तुरतुरिया--वि०«तुरतुरा । 

तुरपई--स्त्री ० [हिं० तुरपना] एक प्रकार की सिलाई। तुरपन। 

ठुरपन--स्त्री ० [हिं० तुरप़न ] १. तुरपने की क्रिया या भाव । २. सौयन। 

तुरपना-स० [हिं० _तुर-नौचै+पर-ऊपर+ना . (प्रत्य०) ] 
१. सूई-धागे से बड़े बड़े और कच्चे टॉँके लगाना। तोपे भरना या 
छगाना। २. सीना। 

तुरपवाना--स ० [ हि० 'तुरपना' का प्रे ० ]तुरपने का काम किसी से कराता । 

तुरपाना--स०--तुरपबाना । 

तुरबत--स्त्री० [अ० तुर्बत] कब्र। 

बुरम--मुं० [सं० तूरम] तुरही। 

तुरमती--स्त्री० [तु० तुरमता] एक प्रकार की शिकारी चिड़िया । 

छुरमनौ--स्त्री ० [देश०] नारियल की खोपड़ी रेतने को एक तरह की 
रेती। 





तुरसीला--वि० [फा० तुर्का->खट्ट] १. तीखा | २. घायल करने- 
चाला। उदा०--करथनी सब्द हैं तुरसीछे। --नारायण स्वामी। 
शुरही--स्त्री० [सं० तूर] फूँककर बजाया जानेवाल्ा एक तरह का लंबा 
बाजा । * 
झुर्यां--पुं& [सं० तुर्य] घोढ़ा। 
स्त्री० [सं० तूरा] जल्दी । क्षीघ्रता । 
पपुं०-जतुर्सा । 
तुराई--अव्य० [हिं० तुराना] १. आतुरतापूर्वक । २. जल्दी से। 
छुराई--स्त्री० [सं० तूल-रूई, तूलिका>गद्दा ] १. दई भरा हुआ 
बुदगुदा विछावन। गद्दा। तोशक। २. ओढ़ने की हछकी रजाई। 
तुराई। दुलाई। 
बुराट*--पुं० [सं० तुरग] घोड़ा ॥ (डि०) 
सुराना*--अ० [सं० तुर] १. आतुर होता । २. जल्दी मचाना | 
वस०बुड़ाना। 








वुरायण--'ुं० [सं०४/तुर्‌ (झीध्रता)+क, तुर+फक्--आयन ] चैत्र 
शुक्ल पंचमी और वैशाख शुक्ल पं चमी को होनेवाल्ता एक प्रकार का यज्ञ। 

चुरावत--वि० [सं० त्वरावत्‌] [स्त्री० तुरावती] वेगपूर्वक चलले- 
बाला। 

बुरावान--वि०<-तुरावत । 

[सं* तुर/सहू (सहना)+णिच्‌+किविपु, दीष॑] 





वुरास*--शुं» [सं० तुर] वेग। 
क्रि० वि० १. वेगपूरवक । २. जल्दी से । 

तुरासाह --पुं०-तुराषादू। 

बुरिया*--वि०, स्त्री ०«तुरीय। 
स्त्री० दे० 'तोदिया'॥ 

दुरौ--स्त्री० [सं० तुरगी] १. घोड़ी। २. घोड़े कौ लगाम। 
पुं७ घुड़खवार। 
स्त्री० [सं० त्वरा] जल्दबाजी । शीक्रता। 
बि० स्त्री० जल्दी या तेज चलनेवाली। 
स्त्री० [अ« तुर्रा] १. फूलों का गुच्छा। २. मोतियों, सूतों आदि का 
यह झब्बा जो शोभा के लिए पगड़ी आदि में गाया जाता है। ३. जुलाहों 
की वह कूँची जिससे वे ताने के सृत वरावर करते हैं। 
स्त्री०>सुरही । 

दुरती-यंत्र--पु० [सं० ] वह यंत्र जिसके द्वारा सूर्य की गति जानी जाती है। 

घुरीय--वि० [सं०» चतुर+छ--ईय, चलोप] चतुर्थ । चौथा। 
स्त्री० १. वाणी का वह्‌ रूप या अवस्था जब वह मुंह से उच्चरित होती 
है। बैखरी । २. प्राणियों की चार अवस्थाओं में से अन्तिम अवस्था 
जो ब्रह्म में होनेवाली लीनता या मोक्ष है। (वेदान्त) 
दुं७ निर्ुण ब्रह्म। 

तुरीय-वर्ण--वि० [व० स०] (व्यक्ति) जो चौथे वर्ण का अर्थात्‌ णूद 
हौ। 











पुं० [अं० ट्रंप] कुछ विशिष्ट ताश के खेलों में वह रंग जो प्रधान 
हो कल 2 33 02/क जिसके छोटे से छोटा पत्ता दूसरे, रंग के 
बड़े से बड़े पत्ते को काट या मार सकता है । 
पूं० [अं० दूप-सेना] १. सेना की टुकड़ी या दस्ता । २. पुड़सवारों 
का रिसाला । 
[--स०<-तुरपना । 
अरक -म5 [सं तुस्सू+कन्‌] १. तुकिस्तान का रहनेवाला व्यक्ति। 
२. तु देश में बसनेवाल्ली जाति। तुर्क। हे. तुकिस्तान या तुर्की 
देश॥ ४. उक्त देदा का घोढ़ा। ५. लोवान जो पहले उक्त देवा से 
आता या। शी 
तुदष्क गौड़--4| ०--तुरंग गोड़। 
---स्त्री ०-तुरही। 
> अप [सं० तुरंग] घोड़ा। उदा०--जोबन तुरै हाथ हाथ गहि 
लीजै ।--जायसी। 
वुरैया--स्त्री ०-तोरी। 





घ्द्र 


सुलुतात्मक 





तुरुष्क से तु०] १. तुकिस्तान का निवरासो। 

३. सैतिक। 

रा का का बुक जाति का व्यक्ति। २- नुर्को पो 

हुकमान--3% [फा० वुर्क] १. तुर्क जाति का व्यक्ति॥ २- तुर्की घोड़ा 
जो बहुत बढ़िया होता है। 

शुर्क+फा० सवार] घुडखबार । 









रहती है। गज आह मम 
हु्को--वि० [फा०] वुकिस्तान का । तुकिस्तान में होनेवाला । जँसे--सुर्की 

घोड़ा। 

थुं० १. तुकरिस्तान देश। २. तुकिस्तान का घोड़ा । 

स्थो० १. तुछिस्तान की भाषा। २. तुर्कों की-सी ऐंठ, शान था कषेली । 


अकड़। 
सुहा०-- (किसी को) तुर्की-बतुर्कों जवाब देना>किसो के उच्च था 
तौद् कथन या व्यवहार का वैसा ही उत्तर देना। (किलो की) दुर्को 
तमाम होता--अकड़, ऐंठ या पमंड नष्ट या समाप्त होना । 
तुर्की ढोपी--स्त्री० [हि०] एक प्रकार की गोलाकार ऊँची या डुछ लंबी 
और छूँदनेदार टोपी जो पहले तुर्क लोग पहना करते ये। 
शुफरो--पुं& [सं०+/त्‌फ्‌ (हिंसा करना)+अरी (बा०)] अंडुस् का 
अगछा नुकीला सिरा। 
सुर्ष--वि० [सं० चतुर+यत्‌, च का लोप] १. चौथा। २. चौगुता। 
हुर्पा--स्त्री० [सं तुयय +टाप्‌] प्राणियों की चार अवस्थाओं में से अन्तिम 
अवस्था जो ब्रह्म में होनेवाली लौनता या मोल है। (वेदांत) 
उुर्पाभस---पुं० [सं० तुय-आश्रम, कर्म० स०] चौथा आश्रम । संन्यास। 
हुर्र--धै० [अ० तुरः] १. घुंपराले वालों कौ लट जो इषर-उघर या मापे 
पर लटकती है। फाकुछ। २. कुछ पक्षियों के सिर पर की परों या 
बालों की चोटी । कछगी। ३. टोपी, पगढ़ी आदि में छोंखा या लगाया 
आानेवाला पक्षियों का सुंदर पर, फूलों का गुच्छा अथवा बादले, 
मोतियों आदि का रच्छा । कलछगी। ग्रोशवारा। ४. किसी चीज 
या बात में होनेवाली ऐसी विलक्षण विशेषता जो उस चीज या बात को 
दूसरी चीजों या बातों से भिन्न और श्रेष्ठ सिद्ध करती हो। 
विशेष--परिहास या ब्यंग्य में इस शब्द का प्रयोग अनोली असंबद्धता 
सूचित करने के किए होता है। जैसे--अबरदस्ती हमारी किताब भी 
उठा छे गये; तिस पर तुर्रा यह कि हमें ही चोर (या झूठा) बनाते हैं। 
५ किसी चीज में लगाया हुआ सुंदर किनारा या दशिया। ६. मकान 
का छज्जा। ७. कोड़ा | चाबुक । 
भुहा०--तुर्रा करना- (क) कोड़ा या चाबुक मारना। (व) उत्तेजित 
या प्रोत्साहित करना । 
<. एक प्रकार की बुलूबुू जो जाड़े मर भारतवर्ष के पूर्वीय माणों में 
रहती है, पर गरमी में चीन और साइवेरिया की ओर चली जाती है। 
६. एक भ्रकार का बटेर। डुबटी। १०- जठाषारी या मुर्गंकेश 
नाम का पौधा और उसका फूल। गुरूतरां । ११. मुहांसे आदि का 
ऊपरी भुकील्ा भाग। कीछ) 





बि० [फा०] बनाखा । विलक्षण। है 
बु> [? ] दूब, भांग आदि का धोड़ान्योद्ठा करके लिया जानेबा्ा 
बूँट। (क्व०) 
सूहा+--दुर्सा चढ़ाना या जमाना -खूब ढेस्सी भांग वोना।. 

वुदंखु--पु० [सं०] राजा ययाति का एक पुत्र जो देवयाती के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था और जिसने पिता के माँगने पर उसे अपना यौवन 
नहीं दिया या। 

जुरं--वि० [का०] [भाव« तुपा ] खट्टा । 

तुजरू--वि० [फा०] तीखे मिजाजवाला। कडु-भाषी। 

दुर्शाई “स्त्री ० ुर्णी। 

तुर्शाना--अ० [फा० तु ] खट्टा हो जाना । 
स॒«० खट्टा करना या बनाना । 

दुक्ो--स्त्री० [फा०] १. तुर्श होने को अवस्था या भाव। अम्लता। 
श्ट्टापन । २. शटाई। 

वुज्ॉदंदां--स्त्री ० [फा०] घोड़ों का एक रोग जिसमें उसके दाँतों पर 
मैंक जमने ऊगती है। 

सुछ्लाँ “-वि०«तुल्य । 

वुलक--पुं [? ] राज-मंत्री । 

ठुलून---पुं& [सं०/तुलू्‌ (तौलता ) +ल्युदू--अन ] तुलने या तौलने की 
अवस्था, क्रिया या भाव । 

शुसूना--अ० [हि तौलना का अ७] १- काँटे, तराजू आदि पर रखकर 
लौला जाना। २. भार या मान का हिसाव लगाया जाना या विचार 
होता। ३. उक्त प्रकार का विचार होने या हिसाब ऊूपने पर किसी 
को बराबरी का या किसी के समान ठहरना। ४. किसो को बराबरी 
में हौकर या उसके साथ अच्छी तरह मिलकर उसी के समान हो जाना । 
उदा०--सौकन ने पायजामा पहना है गुल-बदन का। फूलों में तुल 
रहा है, फॉँटा मेरे चमन कां।--जानसाहब। ५. किसी आषार 
पर इस प्रकार ठहरता फि आधार से बाहर निकला हुआ कोई भाग 
अधिक वोह के कारण किसी ओर झुका न हो। ठीक अंदाज फे साथ 
टिकसा | जेसे--बाइसिकल पर तुलकर बैंठना। ६. अस्त्र, शस्त्र 
आदि का इस भ्रकार ठीक स्थान पर और ऐसे अन्दाज या हिसाब 
से स्थित हौना कि वह लक्ष्य तक पहुँचकर अपना ठीक और पूरा काम 
करे। ७. कोई काम करने के लिए पूरी तरह से कटिवद्ध या सभ्द 
दोना । जैसे--किसी के साथ झगड़ा करने पर तुलना । 
संयो० क्रिश--जाना। 
<. किसी चौज या बात का ठीक-डीक अनुमात या कत्पना होना। 
<. किसी चीज में पूरी तरह से भरा जाना। 
अ० [हिं० तूलना का अ० ] गाड़ी के पहिए का औंगा जाना या उसमें 
तेल दिया जाता। तूला जाना । 
स्त्री० [सं०५/तुलू+णिच्‌+युच्‌ू--अन, टापू] १. दो था अधिक 
अस्तुओं के गृष, मान आदि के एक दूसरे से घट या बढ़फर होने का 
दिघार। मिलान। तारतम्य। २- बराबरी। समता। ३. सादृष्य! 
४. उपमा। ५- तौल। वजन। ६. ग्रणना। गिनती । 

० [सं० तुलना-आत्मन्‌, ब० स०, कप्‌] जिसमें दो या 

कई चीजों के गुणों को समानता ओर असमानता दिखलाई गई हो। 









हुलनी 


घचच६ 


ुला-मान 





जिसमें किसो के साथ तुलना करते हुए विचार किया गया हो। जैसे-- 
कवोर और नानक का तुलनात्मक अब्ययन । 

परत स्त्री० [सं० तुला] तराजू या काटे को सूई में का दोनों तरफ का 
लोहा। 

तुलनीय--वि० [सं०,/तुलू+अनीयर्‌] तुलना किये जाने के योग्य। 
जिसकी या जिससे तुलना को जा सके । 

तुल्बुल्ी-- स्त्री ० [अनु०] जल्दवाजी । 

तुलबाई--स्त्री० [हि० तौलवाना, तुलना] १. तौलाने को क्रिया, भाव 
या मजदूरी। २. दे 'तुलाई'। ३. पहियों को औंगने या तूलने 
(उनमें तेल देते) का पारिधमिक या मजदूरी । 

ठुलूवाना--स ० [हि तौठना का प्रे० रूप] [स्त्रो० तुलवाई] १. किसी 
को कुछ तौलने में प्रवृत्त करना । २. गाड़ी के पहिये की धुरी में तेल 
दिलाना। औंगवाना। 

वुलसारिणो--स्त्री० [सं० तुर,/स्‌ (जाना)+णिनि--हषु, र--७] 
तृणीर। 

बुलसी--स्त्री ० [सं० तुला,/सो (नष्ट करना)+क--डौपू, पररूप] 
(१. एक प्रसिद्ध पौधा जो वहुत पवित्र माना गया है और जिसकी पत्तियों 
में तीदण गंध होती है। यह काली और बोली दो प्रकार की होती है। 
२. उषत पौधे की पत्ती जो अनेक प्रकार के रोगों की नाशक तथा कफ 
और पित्त तथा अब्नि प्रदौषफ, हृदय को हितकारी, पित्त को बढ़ानेवाली 
मानी जाती है। ३. उक्त के बीज जो ढ़ांस को कम करते तया शुक्र 
को गाढ़ा करते हैं। 
पुं० गोस्वामी तुलसीदास (हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि) । 

वुलसीघरा--पुं» [ सं० तुलसी+हिं० घर] आँगन के मब्य का यह स्थान 
जहाँ कुछ हिंदू घरों में तुलसी के पौधे लगे होते हैं। 

पुलसी दक--पुं० [प० त०] तुलसी के पौधे का पत्ता। तुरुसी पत्र। 

सुलूसोबाना--१० [हिं० तुलसी +फा० दाना] एक तरह का आमूषण। 

० [सं० _] भध्यकाल के एक प्रसिद्ध सगुणोपासक भक्त 
कबि जिन्होंने रामर्था(त्मानस, विनय "त्रिका आदि बारह ग्रंथ रचे 
चे। 

तुलसी-हैष--स्त्री० [सं*» तुल्सी)/द्विप्‌ (द्रेप करना)+अणू--टाप्‌] 
बन-तुलसी । बर्बरी । अमरी । 

तुलसी पत्र--प|ं० [१० त०] दुलूसी का पत्ता । 

तुलसीबास---प|ं० [हिं० तुलसौ+बास->महक] एक तरह का अगहनी 
धान जिसका चावल सुगंधित होता है। 

तुलसी-बन--पुं० [१० त० ] १. वह स्थान जहाँ पर तुलसी के बहुत अधिक 
पौधे हों। तुझसी का जंगल । २. बूंदावन । 

तुला--स्त्री० [ सं०५/तुल्‌ (तोलना)+अइ--टाप्‌] १. सादृश्य का 
मिलान। तुलना। २. चीजों का भार तौलने का तराजू | काँटा । 
पद--सुला-वंड। 
३. भार का मान । तौछू। ४. अनाज नापने का बरतन। भांड। 
५. प्राचीन काल की एक तौछ जो १०० पल या लगमग ५ सेर की होती 
थी। ६. ज्योतिष की वारह राशियों में से सातवीं राशि जिसके तारों 
की आकृति बहुत-कुछ तराजू की तरह होती है। ७. प्राचीन वास्तु कला 
में, खंसे का एक विशिष्ट अंध या विभाग। ८. दे० 'तुला-परीक्षा'। 











कक ली [सं+ ठूल--रूई] कुछ छोटी, पतली और हलकी रजाई। 

डुलाई। 
स्त्री० [हिं० तीलना ] तौलने को क्रिया, भाव या मजदूरी । 
स्त्री० [हिं० तुलना या तुलाना] गाड़ी के पहियों को ओगाने या घुरी 
में चिकना दिलवाने को क्रिया। 

बुला-कूट--पुं० [प० त०] १. इस भ्रकार कोई चीज तौलना कि वह 
तुला पर अपने उचित तौल से कम चढ़े! तौलते में धोलेवाजी या 
बैईमानी करना। २. इस तरह तौलते में होनेवाली कमी या कसर। 
बि० [सं० तुछा,/कूट्‌ (निन्दा करना)+घल्‌] तौल में कमी या 
कसर करनेवाला। डांड्री मारनेवाला । 

तुला-कोटि--स्त्री० [प० त० ] १. तराजू को ढंडी के दोनों छोर जितमें 
पलड़े की रस्सी वेंधी रहती है। २. प्राचीन काल की एक प्रकार की 
तौछ या मान। ३. गणित में अबुंद की संख्या। ४. घुंघरू | नूपुर। 

दुल्ा-कोश--पुं० [प० त० ]तुला-परीक्षा । (दे०) 

तुला-वंड--पुं० [५० त० ] तराजू की बह ढंडी जिसके दोनों सिरों पर पलड़े 
बेंषे रहते हैं। 


ठुलादान---पुं० [तृ० त०] अपने झरीर के भार के वराबल तौछकर 
दिया जानेबाला अन्न, वस्त्र आदि का दान। 
ठुलाघार--पुं० [सं० तुला,/घ्‌ (घारण)+अण्‌] १. तुलाराशि। 
२. तराजू की वे रस्सियाँ जिनमें पलड़े बंधे रहते हैं। ३. वणिक्‌। 
बनिया। ४. एक प्रसिद्ध व्याघ जिसने केवल माता-पिता कौ सेवा के 
बल पर मुक्ति पाई यी। 
वि० तुला घारण करने अर्थात्‌ तराजू से चीजें तौलने का काम करने- 
बाला । 
छुलाना--अ० [हिं० तुलना-तौल में वरावर आना] १. फिसी चीज 
का तौला जाना। २. तुल्य या समान होना। (रा पड़ना या हौता। 
३. सप्ट या समाप्त हो जाना। उदा०---ता्चहिं राकस आस तुलानी। 
-+जायसी। ४. आ पहुँचना। उदा०--काल समय जब आनि 
वुलानी ।--धुवदास। 
स०«तुलवाना। 
स० [हिं* तुलना] गाड़ी के पहियों में तेल डलवाना । औंगवाना। 
सुला-पत्र--पुं० [प० त०] बह पत्र जिसमें आय-ब्यय तथा लाभ- 
हानि का लेखा लिखा रहता है। तरू-पट। (बैलेन्स क्षीट) 
।--स्त्री ० [तृ» त०] प्राचीन काल में होनेवाली एक तरह की 
परीक्षा जिससे यह जाना जाता था कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष । 
पुं» [सं० तुला-पुरुष. मध्य० स०, तुला, पृष्प-कच्छ, 
का का पकार का शव सिने रिष्याक (पल की झणी) भाण 
मद्‌ठा, जल और सत् में से प्रत्येक क्र: तीन तीन दिन तक छाकर 
पंद्रह दिनों तक रहना पढ़ता है। 
छुला-युदव-दान--खुं [सं० तुछा-पुरुप, मध्य० स०, तुलापुरुष-दान, प० 
त«] बुलूादान । पंप के शे 
[-बीज---पुं> [प० त० च । 
अजब जार [रं« _] क्ंकर दिग्विजय के अनुसार एक नदी और 
उसके किनारे वसी हुई नगरी का नाम। 
शुल्ा-मान--पुं> [प० त०] १. वह मान जो तौलकर निश्चित किया 





शुल्ा-यंत्र घ्६७ 


बुषोर 





जञाय। तौल कर निकाला हुआ भार या वजन । २. तराजू को डाँड्ो। 
३. बटखरा । बाट। 

हुला-यंत्र--पुं० [प० त०] तराजू। 

सुला-्यष्टि--स्त्री० [प० त०] तुला-दंड । रस दि 

हुलआवा--पुं० [हि तुलना] ठेठे आदि के अगले भाग में ढेक या सहारे 
के रूप में लगाई जानेवाली वह लंबी 5कड़ी जिससे ठेले का अगला भाग 
जुछ कचा उठा रहता है और पिछला माग कुछ नौचे झुक जाता है। 

दुलानयूज--प|ं० [प० त०] बह मोटी रस्सी जो तराजू की डंढी के बीच 
पिरोई रहती है और जिसे पकड़कर तराजू उठाते हैं। 

सुछ्ति--स्त्री ०[सं०/ठुर (कषीक्रता)+इन्‌ू , र-- छ] १- जुलाहों की 
कूंची। हत्पी। २. चित्रकारों की कूंची। कलम। 

धुलिका--स्त्री ०[ सं०९/तुछू (तोलना ) +क्युनू--अक, टापू, इत्ब] एक 
तरह की चिड़िया। 

दुछित--वि० [सं०९/तुल्‌+क्त] १. तुला हुआ। २. सूमान। बरावर। 

धुछिनी--स्त्री ० [सं०» तूल--इनि--डौप्‌, पृषो० हस्व] शाल्मली वृक्ष। 
सेमर का पेड़। 

तुलि-फछा--स्त्री ० [सं० व० स०, पूषो० हस्व] सेमर का पेड़ । 

सुली--स्त्री ० [सं० तुछि+डीप्‌ ? ] छोटा तराजू। काँटा। 
सजी०[? ]१. तमाकू। २. भुरती का पत्ता। 
स्त्री०००तुलि। 

पुलुृब--ध|ं० [? ] उत्तर कनाडा का एक प्राचीन नाम। 

शुलूलौ--स्त्री ० [ अनु» तुकुतुछ ] हव पदार्ष की पतली कितु बेची हुई घार। 
जैसे--येशाव की तुलूली। 
क्रि० प्र>--बेंघना । 

हुल्प--वि० [सं० तुला+यत्‌] १. जो किसी की तुछना में समात हो। 
अराबर। २. अनुरूप। सदृश्य। 

धुल्पता--स्त्री ० [सं० तुल्य +तरू--टाप्‌ ] तुल्य होने की अवस्था या भाव। 
बराबरी। समता। 

बुस्प-पान--धुं» [तृ०त०] छोटे-बड़े सब तरह के छोषों का एक साथ 
मिठ्कर मय आदि पीना । 

सुल्पश्रघान व्यंप्य--पुं० [सं० तुल्य-प्रघान, ब०्स०, तुल्य-प्रधान-ब्यंग्य, 
फरमें० स०] साहित्य में ऐसा व्यंग्य जिसमें वाच्यार्थ और ब्यंग्पार्थ 
बराबर हों। गुभीमूत व्यंग्प का एक भेद। 

सुल्पपोषिता--स्त्री ० सं» तुल्ययोगिन्‌+तल्‌ू--टाप्‌] साहित्य में एक 
अलंकार जिसमें अप्रस्तुत अथवा प्रस्तुत पदार्थों के किसी एक पर्म से युक्त 
या सम्बद होने का उल्लेख होता है। जेसे--उस सुन्दरी को कोमलता 
को देखकर किस तदण के हृदय में मालती के फूल, चन्द्रमा की कला 
और धन कडोर नहीं जेंचने छो। 

बुल्पदोगी (मिनु)--वि० [सं० तुल्य७/युज्‌ (जोड़ना)+लिति) समान 
शरद ५ वुल्य,/युज्‌ )+निनि) 


तुस्स*--वि०<तुल्य। 

हुए--सर्व ०-«तव (तुम्हारा)। 

जुबर--वि० [सं०/तु (नष्ट करना)+ध्वरच्‌] १. कसैला। २. जिसे 
,बाड़ी और मूंछ न हो। 
पूं०१. कपाय रख। कसेला स्वाद। २. जलाशायों के किनारे होने- 








बाला एक पेड़ जिसके बीज खाने से मादा पशुओं का दूध बढ़ता है। 
३. बरहरा 

तुवर-्यावनाल--धू ० [सं० कमें ०» स०] लाल जोंघरी था ज्वार। 

वुवरिका--स्त्री० [ सं० तुवर+ठनू--इक, टापू ] १. गोपीचंदन। 
३. अरहर। 

बुबरौ--स्त्रो» [सं» तुबर+ड्रौए] १. तुबरिका। (दे०) २: बैक 
मे एक तरह का तैठ जो रक्त, विकार दूर करने तथा चर्म रोगों का 
माझर माना जाता है। 

दुवरीशिब--खुं* [सं+ व० स०] चेकवड़ का पेड़। प्बार। 

लुबि--स्त्री० [खं०>तुम्बी, पूषो » सिद्धि] तूँवी। 

वुक्षियार--सुं » [सं० तुप ] एक तरह का झञाड़ जिसको छाल को बटकर 
रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। पुरुनी। 

सुब--पुं& [सं०६/तुपू+क] १. अन्न-कृण के ऊपर का छिलका। 
मूखी॥ २. अंडे के ऊपर का छिलका। ३. बढेड़े का पेड़ । 

सुषप्रह--ुं* (सं० तुप+/प्रह्‌ (पकड़ना) +अप्‌ ] अग्नि । आग। 

सुष-घान्य--ु ० [सं ० मध्य०स७ ] ऐसा अप्न जिसके दानों के ऊपर छिलका 
रहता हो। 

वुषसार--ुं ० [सं० तुप५/स्‌ (जाना) +अण्‌ ] अग्ति। आग। 

तुषांबु--पुं० ] एक तरह को कांजी। (बंतक) 


सुपास्ति--स्त्री ० [सं० तुष-अच्नि, प०त०] तुपानकू॥ (दे०) 

दुपानल--पुं० [सं> तुप-अनल, प०त०]१. भूसो की आग। घास-फूस 
की आग। करसी की आँच। २. उक्त प्रकार की वह आग जिसमें 
प्रायश्चित्त करने के लिए लोग जल मरते ये। 

शुषार--पुं० [सं०४/तुप्‌ (प्रसन्न हौता)+आरन्‌ ] १. हवा में उड़नेवाले 
ये जलकण जो जम जाने के फलस्वरूप जमीन पर गिर पढ़ते हैं। पाला । 
२. छाक्षणिक रूप में, ऐसी बात जो किसी चौज को नप्ट कर दे। ३. 
बरफ़। हिस। ४. एक प्रकार का कपूर । चीनिया कपूर। ५. हिसारूय के 
उत्तर का एक प्राचीन प्रदेश जहाँ के धोड़े प्रसिद्ध पे। ६. उक्त प्रदेश 
में रहनेवाली एक जाति। 
वि० वरफ की तरह ऊंढा ! 

शुधार-कर--पुं० [सं० ब०स०] हिमकर। चंदमा। 

वुषार-गौर--ुं ० [सं० उपसि०स० ] फपूर। 

शुबार-मूति-- ० [ब०स० ] चंद्रमा। 

वुषार-पाषाण--_ुं० [प०त०]१. ओला। २. वरफ। हिम। 

ुघार-रदिस---धुं० [ब०स० ] चंद्रमा। 

सुदार-रेखा--स्त्री० [प०त०] पर्दतों पर की वह कल्पित रेखा जिससे 
ऊपरवाले भाग पर बरफ़ बराबर जमा रहता है। (स्नो लाइन) 

सुषारतु--स्त्री ० [तुपार-ऋतु, प०ल०] जाड़े का मोसम। शीतकाल। 

सुषारांशु--घ|० [तुपार-अंधु, ब०स०] घंद्रमा। 

बुबाराष्टि--पुं७ [दुपार-मढ्ि, ए०ठ०] हिमालय परबंत+ 

खुषित--पु० [सं०५/तुप्‌ (प्रसन्त होना)+कितच्‌ (बा०)] १. एक 
प्रकार के गण देवता जो संस्या में १२ हैं। २. विष्णु । ३. बौढ़ों के 
अनुसार एक स्व 


बुदोत्व--बुं> [सं तुष-उद््‌,/स्था (उठना)+क] तुपोदक। (दे०) 











ुषोदक 


५६८ हुणौर 





सुषोदक--पुं० [तुष-उदक, प० त० ] १. छिलके समेत कूटे हुए जो को 
पानी में सड़ाकर बनाई हुई काँजी, जो वैद्यक में अग्नि को दीप्त करने- 
वाली मानी गई है। २. भूसी को सड़ाकर तैयार किया हुआ खट्टा जल। 

सुष्ट--भू० कृ० [सं०९/तुप्‌ +क्त ] [भाव० तुप्टता ] १. जिसका तोष या 
तृष्ति हो चुकी हो या कर दी गई हो। तृप्त। २. जो अपना अभीष्ट 
सिद्ध होने के कारण प्रसन्न हो गया हो। 

वुष्टता--स्त्री ० [सं० तुष्ट+तलू--टाप्‌ ] १. तुष्ट होने की अवस्था या 
भाव। २. संतोष । प्रसन्नता। 

वुष्टना--अ० [सं० तुष्ट] तुष्ट होना। 
स॒० तुष्ट करना। 

बुष्टि--स्त्री ० [सं०४/तुप्‌ + क्तिन्‌] १. तुष्ट होने की अवस्था या भाव। 
२. प्रसन्नता। ३. कंस का एक भाई। 

तुष्टीकरण--पुं « [सं ०तुष्टि+च्वि, इत्व, दीर्घ,५/क (करना ) +ल्युटू-अन ] 
किसी को तुष्ट या प्रसन्न करने की क्रिया या भाव। (एपीजमेंट) 

हुल--प० [सं०तुप, पृषो० सत्व] तुप (मूसी)। 

तुसार--पुं >-तुपार। 

तुसौी--स्त्री ० [सं० तुप] भूसी। 

तुस्त--स्त्री ० (सं० ९/तुस्‌ (शब्द करना)+कत ]धूल । गदं। 

वुहफा--प० तोहफा । 

तुहमत--स्त्री ०--तौहमत। 

तुहार--सर्ब ० हिं०तुम्हारा' का भोजपुरी रूप। 

तुहि--सर्ब० हि तू +हि(प्रत्य०) ] तुझ्को। तुझे। (भोजपुरी) 

तुहिन---पुं ० [सं०५/तुह, (पीड़ित करना) +इनन्‌] १. तुषार। पाछा। 
२. बरफ। हिम। ३. चंद्रमा की चाँदनी। ४. ठंढक। शीतलछता। 
५. कपूर। 

तुहिन-कर--पुं० [प०त०] १. चंद्रमा। २. कपूर। 

तुहिल-किरण--पु०-तुहित-कर। 

शुहिन-गिरी---पुं० [प०त०] हिमालय पर्वत । 

सुहिन-शर्करा--पुं० [प०त०]] बरफ। हिस। 

तुहिन-शैल--पुं> -तुहिन-गिरि। 

वुहितांशु--पूं० [सं० तुहिन-अंभु, बण्स०] १. चंद्रमा। २. कपूर। 

तुहिनाचछ्त--पुं० [ तृहिन-अचल, पथ्त०] तुहिन-गिरि। (दे०) 

तुहिनाबि--पुं० [ मुहिन-अद्वि, प० त०] तुहिन-गिरि। (दे०) 

बुहें।--सर्व ०-तुम्हें। (मोजपुरी) 

सूँ--सर्व० तू । 

तूंगी--स्त्री ० [देश०] १. पृथ्वी। भूमि। २. नाव। नौका। 

सूँबड़ा--वु०-मूँबा। 

सूँबना--स ० --तूमना। 

लूंबा--श ० [सं० तुस्वक ] [स्त्री० अल्पा० तूंबी] १. कडुआ गोल कह, 
ऋडुई गोल घीया। तितकौकी। २. उक्त का सूखा हुआ वह रूप 
जिसके सहारे नदी-नाले आदि पार किये जाते हैं। ३. उक्त को सुखाकर 
और खोखला करके बनाया हुआ पात्र जो प्रायः साथु-संन्यासी और 
मिश्वमंगे अपने पास खाने-पीने की चीजें रखने के लिए रखते हैं। 
बद--सूँबर पलटी या तूँबा फेरी--इघर की चीजें उठाकर उबर करना 
था एक की चीजें दूसरों को देना। चोरों, चाल॒बाजों आदि का लक्षण! 








उदा०---ऐसी तूमा-(तूँवा) पलटी के गुन नेति नेति स्तुति गावै।-- 
सत्यनारायण। 

तूंबी--स्त्री० [हिं० ठूँवा] १. छोटा तूँबा। २. उक्त का बना हुआ छोटा 
कूँबा या पात्र। 
मुहा०--सूंबी लूगाना--वात से पीड़ित या सूजे हुए स्थान का रत या 
बायु खींचने के लिए तूंवो की विशिष्ट प्रकार को प्रक्रिया करना। 

त्ू--सर्व» [सं० त्वम्‌] एक सर्वताम जिसका प्रयोग मध्यम पुरुष एक- 
बचन में ऐसे व्यक्षित के लिए होता है जो अपने से बहुत छोटा, तुच्छ 
या हीन हो । जैंसे--तृ चुप रह। 
मुहा०---त्रू तड़ाक या तू तुकार-किसी को तू कहकर उपेक्षा या 
तिरस्कारपूर्वक संवोधित करना तू-तू मे-में करना--आपस में अशिष्टता 
पूंक कहा-सुनी, तकरार या हुज्जत करना। 
विशेष--कुछ अवसरों पर इसका प्रयोग ईश्वर अथवा सर्वशक्तिमान्‌ 
सत्ता के लिए भी हौता है। जैसे--(क) हे ईश्वर, तू हम पर दया कर। 
(ख) हे राजन्‌ तू यज्ञ कर। 
पुं [अनु० ]कत्तों, कौओं आदि को बुलाने का शब्द। जैसे--सू ! तू! 
आओ। 

(० [सं० तूबरी ] १. अरहर का पौधा। २. उक्त पौधे के बीज। 

तूलां--पुं० [सं० तुप*तिनका ] दो पत्तों को (दोना या पत्तल बनाते 
समय) जोड़ने के लिए उनमें लगाई जानेवाली सींक। खरका। 

तूखना--अ० [सं० तोपण] तुष्ट होता। 
स॒« तुष्ट करना। 

तूस--सर्व ० [सं० तुम्यम्‌; प्रा» तुज्म॑] तेरा। मेरे। उदा »--स्त्री पति कुण 
सुपति तुझन गुण जू तबति ।--प्रियीराज। 

'दूटना। 

तुष्ट; प्रा० तुट्ठ] १. तुष्ट होना । तृप्त होना । अघाना। 
ऊदा०---मानि कामना सिद्ध जानि तूठे दुखहारी--रत्ना०। २. श्रसन्न 
होता। 

तूण--धुं० [सं०%/तूण्‌ (पूरा करना)+ प्‌] १. तीर रखने का चोंगा। 
तरकश। २. चामर वृत्त का दूसरा नाम। 

सूणक--ुं० [सं० तूण +कन्‌] एक प्रकार का छंद जिसके चरणों में १५-१५ 
वर्ण होते हैं। 

सुण-क्वेड़--पुं [सं* ब०्स०] बाण। तीर। 

सूणव--ुं० [सं० तृण+ब] बासुरी। 

तूणि--वि० [सं०%/तूण्‌ (पूरा करना)+इन्‌] तेज या वेगपूर्वक चलने या 
कोई काम करनेवाला। 
पुं७ १. मन। २. इ्लोक। ३. गद। ४. मल। 

तृणी (णिन्‌)--वि० [सं० तृण+इति] तृण अर्थात्‌ तरकशवाला। 
स्त्री० [सं० तृण+ डीपू] १. तरकश। निपंग। २. मीछ का पौधा। 
३. एक प्रकार का बात-रोग जिसमें मूत्राक्षय के पास से दर्द उठकर गुदा 
और वेड़, तक पहुँचता है। 
पुँ० [सं० तृणीक] तूनी (वृक्ष) । 

तृणीक--धुं० [सं० तूणी+/कं (क्षब्द करना )+क] तुन का पेढ़। 

सृणी-थर--पुं० [सं० प०त० ] तूण या तरकश रखनेवाला योदा। 

तृणीर--बुं० [सं०,/तृण +ईरन्‌] तूण। तरकक्न। भाया। 
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शुत--बुं० [सं नूद] १. मेंझोले आकार का एक प्रकार का पेट जिसके पे 
दान की तरह तथा अतीदार होते हैं। २. उक्त वेड़ की मीठी फलियाँ 
जो फल के रुप में खाई जाती हैं। शहतूत। 

दूतक--बूं> [वं०--ुत्य, पृषो० सिद्धि] तूतिया। नीलापोया। 

दूतिया--ध_० [सं० तुत्प] ताँवे का क्षार या लवण जो दुछ नीले रंग 
का होता है ओर जिसे वैयक में ताँवे की उपन्यातु कहा गया है। 
यह खानों में प्राकृतिक रूप में भी मिलता है ओर गंबक के तेजाब 
और तांबे के योग से वनाया भी जाता है। नीलायोया। बँद्रक में यह 
वमनकारक और दस्तावर माना जाता है तया रंगाई के काम में भी 
जाता है। 

तूती--स्त्री ० [फा०]१. छोटी आति का एक प्रकार का तोता जिसकी चोंच 
पीछी, गरदन बैगती और पर हरे होते हैं। २. कनेरी नाम की छोटो 
सुन्दर चिढ़िया। ३. मटमैठे रंग की एक प्रकार कौ छोटी चिड़िया। 
जो बहुत मधुर स्वर में बोलती है। ४. बॉसुरी या शहनाई की तरह 
का ए+ प्रकार का पतला लंबा बाजा। 
दिशेद--उर्दूवाले यह शन्द उक्त अ्थों में प्रायः पूंलिण बोलते हैं। यथा 
--अहां में है शरारत-वेशा जिसने। उन्हीं का आज तूती बोलती है।-- 
कोई क्षायर। 
सुहा०-- (किसी की) तूतती घोलना-किसी की खूब घलतौ होना। 
किसी का छूब प्रभाव जमना। 
कहा०--तक्कार खाने में तृतो की आवाज कौन सुनता है-- (क)बहुत 
भीड़-भाड़ था सोरगुरू में कही हुई किसी साथारण आदमी की बात 
मल इत) (ख) बड़े रोगों के सामने छोटों की कुछ नहीं 

। 


५. मिट्टी की एक प्रकार की छोटी टॉंटोदार घरिया या पुरका जिससे 
छोटे बच्चे पानी पीते हैं। 

तू-हू वें-अ--स्तरी ० [हि०] आपस में अशिष्टतापूर्वक होनेवाली कहा-सुनी या 
झगड़ा 


। 

हुर--६०-तूत (कह्रुत) । 

दृपह-4ुं« » तूरा। 

तूरा--पूं७ [फा० तूदः] १. ढेर। राक्षि। २. सीमा का चित्त जो 
पहले मिट्टी का ढेर खड़ा करके बनाया जाता था। ३. मिट्टी की 
वह कोबी और बड़ी राक्षिया टीठा जिस पर तौर, बन्दूर जादि चलाकर 
निक्षाना साधने का अभ्यास किया जाता है। 

हुल--पुं७ [सं« तुप्तक] १. सुन का पेड़ । दे० तुन!। २. तूल नाम का 
छाह रंग का कपड़ा। 
६० «» तूथ (तूनीर)। 

हुना--अ० [हिल चूना] १. तरक्त पदार्थ का बूंद-बूँद करके गिरना। 
चूना। टपकना। उदा०--रति रूप छुनाई तुई सीप रे ।--अठापक्षाह्‌। 
३: छड़ा था स्थिर न रहकर गिर पड़ना। ३. गर्मपात या गर्म- 
झाब होगा। 

हुनी--२० [सं० तुची] एक तरह का बड़ा पेड़ जिसकी पत्ती नस के 
पेड़ की तरह होती है सौर रकड़ी लाल रंय कौ और हसकी कितु 
मजबूत होती है। तुन। 

ज्लोए--घूं७ « दूचीर (ठरकस)। 

२०-०२ 








सुझा--सुं७ 5 तूफान। 
तृझान--» [अ०; चोनी ताई फ्‌ ] १- वह बड़ी वा३ जो आस-पास को 
चीजों या स्थानों को डुबा दे। २- बहुत तेज चडतेवालो, विश्ेषतः समुद्र- 
तल पर उठने या चलनेबालौ बढ़ जाँघी जिसके साथ खूब बादल गरजते 
और जोरों की वर्षा होती है। ३. ऐसा नोपण या विकट उत्पात या 
उपद्रव जिससे या तो बहुत से ोग सम्मिलित हों या जिससे बद्तों 
की मारी हानि हो। भारी आफत, झंझट या बखेड़ा। जेसे--तुम 
तो जरा-सी बाल में तूफान खड़ाकर देते हो 
क्रि० प्र०--उठाना। --खड़ा करना। 
४. ऐसी बहुत अधिक चीख-पुकार या हो-हल्ला जिसे सुनकर आस- 
दास के लोग घबरा जायें। ५. किसो पर लगाया जानेवाला झूठा 
कलंक या दोष। तोहमत। 
सुहा+--सूझान जोड़ना या बॉपना--किसी पर झूठा आरोप करना 
यथा कलंक खूसाना। र 
सुफानौ--वि० [फा०] १. तृुफान-सम्बन्धी। तृफान का। जैसे--सूफानी 
राल। ३. तूफान की तरह का तेज या प्रबक् और चारों ओर 
केसपूर्वक फैलने या होनेवाला। जैसे--उन दिलों देश में कई बड़े-बड़े 
जेताओं के तूफानी दौरे हो रहे वे । ३. तूफान अपात्‌ बहुत बड़ा उपशण 
था बल्लेड़ा खड़ा करनेवाला । जैसे--उसकी बातों में मत खाना; वह बहुत 
बड़ा तूफानी है। 
दुबर--(» [सं० ठूवर] १ ऐसा बैल जिसके सिर पर सींग न होँ। 
२. नपुंसक। हिजड़ा। 
सूबरक--पुं» (सं* तृबर+कन्‌| नपुंसक। हिजड़ा । 
सुबरौ--स्त्री० [ सं० तूबर+डोष्‌ ] १. गोपी इंदन। २. अरहर। 
सूमड़ी----स्त्री ० [हिं> तूवाँ+डी (प्रत्य०)] १. तूंबो। २. तूँबी से 
बनाया हुआ एक प्रकार का बाजा जो प्रायः संपेरे बजाते हैं। 
सूम-सड़ाक--स्त्री० [अनु» तूम+तड़क (सडक) ] १. तड़क-भड़क। 
२. व्यर्य का दिखोआ बआाढंबर। रे. उसका! 
सूपना-- ख० [सं० स्तोम-देर+हि० ना (प्रत्य०)] १- रूई आदि 
के पहल या रेशे नोचकर अलग-अऊूण करना। रे. किसी चीज को 
काट-पौट कर उसके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करना। घर्जियाँ उड़ाना। 
३. मसलना। ४. अच्छी तरह सारा रहस्य खोलना। ५. बहुत मारना 
पीटना। ६. गालियाँ आदि देते हुए पूरी दु्दंशा करना। उदा०--तश्म 
तस्न तन तूमत  फिरत है।--देव॥ ७. इकट्ठा करना। 
चुनता। उदा०--सजा दे प्रिय पथ पर प्रति बार लजाती रहे स्तेह 
दर्त-सूम--निराला। 
हूपरा--ुं» [स्त्री० तूमरी] >तूंबा। 
तूसा--पुं७ «* तूंगा। 
सूमार--पुं&» [अ०] साधारण बात का होनेवाक्ला व्यर्थ का विस्तार। 
बात का बंतगड़। 
कि० प्र ०--खड़ा करना ।---बाघना। कै 
कुमारिया चुत--पुं> [ हि* तुमना+सूत ] ऐसा महीन सूत जो तूमी 
हुई रूई से काता गया हो। 
शुपा--स्त्री० [ देश» ] काली सरसों। 
सुरंत--ध७ [देख*] एक तरह का पक्षी। 








सर चुछ० 
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तूर--पुं० [सं०५/तूर्‌ (ताड़न करना) +क] १. एक प्रकार का नयाड़ा। 
२- तुरही या नरसिहा नाम का बाजा। 
सस्‍त्री० [सं० तुवरि] १. अरहर का पौषा और उसके बीज। 
६. अनाज। अन्न। उदा०--कपूर्वापाढ़ा धूल किन उपजै साती 
तूर।--भड्डरी। 
'पुं७ [अ०] श्वाम देश का एक प्रसिद्ध पर्वत जिसके संवंध में कहा जाता 
है कि हजरत मूसा को इसी पर अलोकिक प्रकाश दिखाई पड़ा या। 
मुहा०--तूर चमकना--ज्ञान का प्रकाश दिखाई पड़ना। 
स्त्री० [फा० तूल-लंबाई ] १. गजनडेढ़ गज लंबी एक लकड़ी जो 
जुलाहों के करधे में लगी रहती है और जिसमें तानी लपेटी जाती है। 
ज्पेटनी। फनियाला। २. डोली, पालकी आदि पर डाले हुए परदे 
को यथा स्थान रखने के लिए उसके चारों ओर वांघी जानेवाली रस्सी। 
चौबंदी। 
स्त्री० [सं० तूल] १. कपास। २. रूई। 
सुरण*--पुं० + तूय॑। 
तूरण*--अब्य० [सं० तूर्ण] १. चट-पट। तुरंत। २. शीध्र। जल्दी। 
तुरण*--क्रि० वि० [सं० तूर्ण ] १. चट-पट। तुरन्‍्त। २. क्षीघ्र जल्दी। 
हृए्न*--पुं० « तूर्ण। 
कि० बिं०-तूरण। 
शूरनां--पुं० [सं० तूर] तुरही। 
न पुं० [?] एक प्रकार की चिड़िया। 
पं स० «+ तोड़ना। (पूरब) उदा०--मन तन वचन तजे तिन तूरी। 
--चुलसी। ; 
4० « दूटना। उदा०-परिहूँ तूरि लटी कटि ताकी। --ननन्‍्ददास। 
शूरा--पुं* [सं० तूर] ठुरही नामक बाजा। 
सूरान--पुं० [फा०] मध्य एशिया; जो तुरक, तातारी, मंगोल आदि 
जातियों का निवास स्थान है। 
सूरानी--वि० [फा०] तूरान देश का। तूरान-संवंधी। 
बुं७ रात देश का निबासी। 
स्त्री० १. तूरान देश की भाषा। २. उक्त भाषा की छिपि। 
धूरी--स्त्री० [सं०/तूर॒+अच्‌+डीप्‌ ] धतूरे का पेड़। 
तूर्ण--क्रि० वि» [सं०/त्वर्‌ (शीक्रता करना)+क्त, नत्व] क्षीघ्र। 
जल्दी । 
वि० १. जल्‍दी या क्षीघ्रता करनेवालला। २. शीघ्रगामी। तेज। 
सूर्णक--ुं० [सं० तूर्ण +कन्‌] सु्रुत के अनुसार एक तरह का चावल । 
शूर्त--अव्य० [ सं०५/त्वरु+क्त, ऊद्‌ ] १. तुरंत। तत्कारू। २. जल्दी। 
ज्ीघ्र। 
सूर्प--पुं० [सं० %/तूर्‌ (पूर्ण करन/) +ष्यत्‌] १. तुरही या नरसिहा 
माम का बाजा। २. मुदंग। 
तूर्य-संड--पुं० [ प० त०] एक प्रकार का ढोल। 
मूर्ष--अव्य ० [सं०९/तुवूं (हिसा करना) +अचू, दी] तुरंत। शीक्र। 
सूछ--प|० [सं०४/तूनू (पूति करमा) +क] १. जाकाछ। २. कपास, 
मदार, सेमल, आदि के डोड़ों के अंदर का घूमरा जो रूई की 
तरह होता है। ३. शहतृत का पेड़। ४. घतूरा। ५. तृण की नोक। 
दुं& [हिं० तून-एक पेड़ जिसके फूलमों से कपड़े रंगे जाते हैं] १. सूती 














कपड़ा जो चटकीले रंग का होता था और पहले तूल के फूलों के रंग से 
रंगा जाता या। २. गहरा और चटकीला लाल रंग। 
*वि० * तुल्य (समान) । 
पुं० [अ०] रूंबाई के बछ का विस्तार। लंबाई। 
पद--तुछ व अजें-5 लंबाई और चौड़ाई। तूल-कलाम--(क) लंवी- 
चौड़ी वातें। (लव) कहासुनी। तूल-तवील--वहुत लंबा-घोड़ा। 
सुहा०-- (किसी बात का) तूल श्लॉचना--किसी बात या कार्य का 
आवश्यकता से बहुत अधिक वढ़ जाना १ तूल देना--व्य का विस्तार 
करना। सूछ पकड़ना--तूल खींचना। (देखें ऊपर ) 
सूलक-- पुं० [सं० तूल+ 
सूल-कार्मुक--पु [च० त०] १. इंद-घनुष। २. रूई घुनने की 
चुनकी। 








तुल-चाप--ुं० + तुल-कार्मुक। 

बूछत--स्त्री० [हिं० तुलना] जहाज की रेलिग में छगी हुई एक खूंदी। 

सूलता*--स्त्री० <+ तुल्यता। (समता) 

तूलना--स० [सं० तूलन या तुलना ] गाड़ी के पहिए निकाल करके उनके 
मीतरी छेद में तेल डालना। औगना। 
#अ० [सं० तुलना] १. तौला जाना। २. किसी से होड़ 
लरूपाना। बराबर होने का प्रयत्त करना। उदा०-रंग न तेरो है कछू 
खुबरन रंग न तूनि।--दौनदयाकू गिरि। ३. किसी के वरावर या 
समान होना। ४. किसी को वरावरी को या समान वनकर उसके 
संपर्क में या साय रहना अथवा विचरण करना । उदा ०--मंजुल रसातल 
की मजरी के पुंजन में, पाय क॑ प्रसाद तहाँ गूँज गूँज तूलेहो ।--असाद । 
५. तुरूता करना। उपमा देना। 

तूलम-तूल---अव्य० [अ० तूल -« लंबा] १. लूंबाई के बल। २. आमने 
सामने। 

सुलूबती--स्त्री० [सं० तूल+मतुप्--कीपू] नौल का पौधा। 

तूलन्वृक्ष--प|ुं० [प० त०] शाल्मली वृक्ष। सेमर का वेड़। 

सूल-यार्करा--स्त्री ० [प० त० ] कपास का बीज । बिनौला। 

तूल-सेचन--प|० [१० त०] रूई से सूत कातने का काम। 

खूला--स्त्री० [सं० तूल+टापू] १. कपास। २. दीए की बत्ती। 
+ वि० + तुल्य। 

तूछ्ति--स्त्री० [सं०४/तूल्‌ (पूति करता) +इन्‌] १. तकिया। २- चित्र 
कार की कूची। तूलिया। 

ूलिका--स्त्री० [सं» तूलि+कत्‌ू--टाप्‌ ] १. हलकी रजाई। बुछाई। 
३. चित्र अंकित करने की झूंची। 

दूलिनी--स्त्री० [सं० तूल+इनि-डीपू] १. लक्ष्मण कंद। २. सेमल 
का पेड़। 

सुलि-फछा--स्त्री० [सं० ब० स०] सेमर का पेड़। 

सूली--स्त्री० [सं० दाह शोपा १. नील का पौषां। २. चित्रों आदि 
में रंग मरने की कूँची। उदा०--आज ज्षितिज पर जाँच रहा है तूली 
कौन चितेरा ।--महादेवी। ३. जुलाहों की कूँची जिससे वे ताने का 
कंला हुआ सूत ठीक जगह कब हैं। 
तुबर--पुं० [सं० तु+वरचू, दी ]>तूवरक। 

>ब [सं७ तूवर+कत्‌] १. बिना सींग का बैछ। डूंड़ा। 








सुबरिका 


सूचराल 


घर 





३. बिना दाढ़ो-मूंछों का आदमी। ३. कपाय रस॥ ४. कछैला स्वाद। 
५- अरहर। 

जूदरिका--स्त्री० [सं० तृवरक+टापू, इत्व] १. अरहर। २- गोपी 
चंदन । 

हुवरी--स्त्री० [सं० तूवर+डीप्‌ू] १. अरहर। २. गोपी चंदन। 

सुब--सुं& [सं०४/तृप्‌ (सन्तोष करना)+अच्‌] किलारा (कपड़े का)। 

तृष्मी--वि० [सं० तृष्णीम्‌ (अब्प०) ] सोन। चुप। 
स्त्री० चुप्पी । मौन । 

सुश्भीक--वि० [स० तृष्णीम्‌+कन्‌, मकार-लोप] मौनावलम्बी। सोन 
'रहनेवाला । 

दृष्पोपृढ--पुं० [सं० कर्में> स०] बह युद्ध या होड़ जिसमें कोशल, 
बड़यंत्र आदि के द्वारा शत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य लोगों को अपनी और 
मिलाने का प्रयत्न किया जाय । 

दूस--पुं७ [तिब्बती योश] [वि० तूसी] १. एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया और मुलायम ऊन जो काइसौर से लेकर नैपाल तक की एक 
तरह को पहाड़ी बकरियों के शरीर पर होता है। पशम । २. उक्त 
ऊन-का जमाया हुआ कंबक्त या भमदा । ३. उक्त ऊन की बुनी हुई 
बढ़िया चादर। परशमीना। 
| ५ैं००तुष (मूसी)। 

तूसवान---पुं० [पुर्तत> कादूझा+दान (प्रत्य०) ] कारतूस। 

तूसना*--अ० [सं० तुष्ट] १. संतुष्ट होता। २. प्रसन्न होना। 
स॒० १. संतुष्ट करता। २. असश्न करना। 

तुला --बुं० [थै७ तुष] चोकर। भूसी। 

तूली--वि० [सं० तुष] घाम के छिलके के रंय का । 
पुं० उक्त प्रकार का रंग। (हस्क) 

तुस्त--पं० [सं०४/तुस्‌ (क्ब्द करना)+तन्‌ (दीषं)] १. घूछ। रज। 
रैणू । २. किसी चीज का बहुत छोटा टुकड़ा। कण। ३- जटा। 
४. घनुप) 

तृक्ष-ु० [सं०/तृक्ष्‌ (जाना)+अचू] कश्यप ऋषि) 

सृक्ाक--ुं० [सं०+/तृक्‌+आकन्‌] एक प्राचीन ऋषि। 

तृूलत-शुं» [ सं०//तृप्‌ ( प्यासा होता )+क, पुषो» प-- खत ] 
जातीफस । जायफल । 

सृक्षा*--स्त्री०>तृषा । 

सृजग* ---वि ० >तिर्यक्‌। 

तृथ--पुं» [सं०,/तृद, (हिंसा करना)+क्स, हकारछोप] १. कुछ 
पीकर की वनस्पत्रियों की एक जाति था वर्गे जिसके कांड 

'* आयेड़ी में काठ या ऊकड़ीबाला अंश नहीं होता, गूदा ही गूदा होता है। 
इस वर्ग के पौधों में ऐसी लंबी-लंबी पत्तियां होती हैं जिनमें केवल लंबाई 

है बल नें होती हैं। जैसे--ऊल, नरकट, सरकंडा आदि! २. घास 

*+ शा उसका बंठछ। 
मुहा०--( मुंह था दातों में ) तुण यहला या पकड़ना-- उसी प्रकार 
दीत-हीत बनकर सामने आना जिस प्रकार सीधी-सादी यौ मुंह 

में घास या उसका डंडछ लिये हुए आाती है तृण गहाना या 

धक्ड़ाना>नपूरी तरह प्ले दीन और नजर बनाकर वक्षीमूत करवा । 
- तृण तोड़ना किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसे बुरी सबर से दुचते के 


लिए तिनका तोड़ने का टोटका करना। (किसो से) तृ् तोड़ना- 
खदा के लिए संबंध तोड़ना। (दे० 'ठिनका' के अंतर्गठ “तिनका तोड़ना' 
सुहा०) 
बद--सृणवत्‌--अत्यंत तुच्छ। 
सृणक--.पुं» [सं>» तृश+कन्‌ ] तृण। घास | 
सुण-कर्ण--पुं» [ब० ख०] एक ऋषि। 
तुथकोया--स्त्री० [सं» तृण+छ--ईयव, रू, टाप्‌] ऐसी जमीन जहाँ 
घास उगो हुई हो । 
तुथ-झुंकुम--पुं* [सप्य० स०] एक मसुगंधित घास | रोहिश भास। 
वुषकुटौ--स्त्री ० [ मध्य» स०] धास-फूम की बनो हुई कुटिया या झोंपड़ी। 
सृषच-झूमं--पुं> (मष्य स०] गोछ कह, । 
तृष-केतु--पुं& [स० त०] १. बाँस। २. ताड़। 
तृणकेतुक--१|» [सं० तृणकेतु +कन्‌] तृथ-केतु । 
तुन-प्रंबो--स्त्री० [व० श्र०,+डौष्‌ ] स्वर्ण जीवंती । 
तुबाल्य्राही (हिन)--बुं* [खं० तृण+/ग्रह (पकड़ना)+थिति ] 
१. तीलूम । २- कहरवा । 
सृणचर--वि० [सं» तृण;/चर्‌ (गति)+बच्‌] तृण चरनेबाछता। 
बुं» १. पश्चु ॥ २. गोमेदक मणि। 
सृण-जलापुरा--पुं० [मध्य० स«] तृण-जलौका। (दे०) 
सुण-जलोका--पुं» ( मध्य» स०] एक तरह की जोक । 
लूच-न्योतिष--.ुं० [स० त०] ज्योतिष्मती छता । 
तुण-दुम--पुं> [उपमि० स०] १. ताड़ का पेड़। २. सुपारी का पेढ़। 
३. खजूर का पेड़। ४. नारियल का पेड । ५. हिंताल। ६. केतकी 
का पौधा । 
सुण-धान्य--पुं० [मष्य० स०] (१. तिशी था धान का चावल । 
२- सौँवा। 
सुच-ध्यज--पुं० [स० त०] १. बांस। २. ताड़ का पेड़। 
सुथ-निब--पुं» [ मध्य» स०] चिरायता। 
तृणप--ूं० [सं तृण,/पा (रक्षा करमा)+%] एक गंघव का नाथ। 
[० [ब० कपू, टापू, इत्व] इक्षुदर्भ नामक तृूण। 
सृच-पत्री--स्त्री० [ब० स०, हीप्‌ ]--सृष-पत्रिका। 
ब् [ब० स०] आपस में होनेवाला युत्यम-गुत्या या हाषा- 
पाई । 
सृच-पुष्य--पुं० [१० त०] १. गठिक्स । २. रिन्दूर पुष्पी। 
सुच-धुली--स्त्री० [ब० स०, हीप्‌ ] घास-फूस या नरकट की घटाई। 
सृष्जीअ--पुं० [ब० स०] सांबाँ। 
सूच-भणि---पुं» [अष्य० स०] तृण को अपनो ओर जाकृष्ट करनेबासा 
एक तरह के मोंद का दला । कहरूवा। कपूरमणि। 
दिशेद--आ्रारीन साहित्यकारों ने इसे पत्थर माना पा। 
यम [छं« वृन+मयद्‌ ] [स्ती० तृशमयो] घास-फूस का बना 
] 
सूचबत्‌--वि० [सं० तृष+बि] जिसका के समान कुछ भी 
न हो अर्थात्‌ नगष्ण। तुल्छ। अं डर 
सृणराण--पं० [द० त०] १. खजूर का पेड़। २. नारिएक का वेढ़। 
३. ठाड़ का पेड़ । 








तृण-वृक्ष 


प्ज्र 


तृषा-स्पान 





तृण-बूक्ष--पुं० -तुण-दुम । 
तृण-ाय्था--स्त्री० [१० त०] १. घास का विछोना । २. चटाई। 
तृगशोत--पुं० [स० त०] १. रोहिस घास, जिसमें से नोबू को-सो सुगंध 
आती है। २. जल-पिप्पली । 
सृण-शून्य--वि» [तृ० त०] जिसमें तृण न हो। तृण से रहित । 
पुं० १. चमेली । मल्लिका। २. केतको । 
तृण-शूली--स्त्री० [ब० स०, झोषु] एक प्रकार की छता | 
तृभशोषक--पुं० [सं०त्‌ण+/शुष्‌ (सूखना ) +णिच्‌+ब्बुल---अक] एक 
प्रकार का साँप । 
तृण-धट्पद--सुं» [उपमि० स०] बरें। भिड़। 
तृथ-संवाह--म|ुं ० [सं० तृण-सम्‌५/वह (ढोना)+णिच्‌+अच्‌] वायु। 
हवा) 
तृण-सारा--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌] कदली। केला । 
तृण-सिह--पुं» [स० त«] कुठार । कुल्हाड़ा । 
तुथ-स्पर्श-परीषह---पुं० [१० त०] दर्भादे कठोर तृणों को बिछाकर उन 
पर सोने का बत । (जैन ) 
सुण-हम्े--पुं» [मघ्य०» स०] कुटिया। झौंपड़ी । 
तृणांजन--ध| » [तृण-अंजन, उपभि० स०] एक तरह का गिरग्रिट। 
तृणाग्नि--स्त्री ० [तृण-अग्नि, मध्य० स०] तुषानल। (दे०) 
तृणादप--पुं० [वृण-आइय, स० त०] एक तरह का तृण जो औपध के 
काम में आता है। पबंतुण | 
तृगान्न- पुं० [तृण-मन्न, प० त०] तिन्नी का जंगली घान। 
तृणाम्ल---पु» [वृण-अम्ल. स० त०] नौनिया नामक घास । 
तृणारणिसणि न्याय--पुं» [तृण-अरणि मणि, द्व० स०, तृणारणिमणि- 
स्याय, प० त०] तकं-शास्त्र में तृण, अरणी और मणि की तरह का 
स्पष्ट निर्देशन॥ 
विशेष--इन तीनों चीजों से आग जलाई जाती है परन्तु इन तीनों के 
जलाने के ढंग अलग-अलग हैं। 
तृणावत्त--पुं० [सं* तृण+आ+वृत्‌ (पूमना ) +णिचु+अण्‌ ] १. बवंडर। 
अक्रवात। २. एक दैत्य जिसे कंस ने कृष्ण को मार डालने के लिए 
गोकुल भेजा था। 
तुणें्र--ध|० [तृण--इंढर, उपभि० ख०] ताड़ का पेड़। 
तृणोत्तम--पुं» [तृण-उत्तम, स० त०] ऊब्लल तृण। उल्लबंल। 
तुणोद्मब--पुं० [सं० तृण +उद्‌,/भू (उत्पन्न होना)+अच्‌] तिन्नी 
(घान) । 
सुणोल्का--स्त्री ० [तृण-उल्का, मध्य» स०] घास-फूस की बनी हुई 
मशाल। 
तृणौर (स्‌) --धुं> 
झोंपड़ी । 
तृणोषघ--प| ० [तृण-औषध, मध्य० स०] एलुबा। 
सृख्या--स्त्री० [सं० तृण+य--टाप्‌ ] तृणों अर्थात्‌ घास-प्रात का ढेर। 
ुतीय--वि० [सं» त्रि+तीय (सम्प्रसारण)] जो क्रम संख्या, महत्व 
आदि के विचार से दूसरे के बाद का हो। तीसरा। 
तृतीयक-पुं» [सं० तृतीय+कन्‌] वह ज्वर जो हर तीसरे दिन आता हो। 
तिजारी । 


[तृण-ओकस्‌, मज्य० स०] पघास-फूस की 








सृतीय-प्रकूलि--स्त्री» [कर्म० स०] पुलिय और स्त्री लिंग से मिश्न और 
तोसरा अर्थात्‌ नपुंसक । हिजड़ा । 

तृतीय-सबन---पुं० [कर्म० स०] अस्तिष्टोम आदि यज्ञों का तौसरा खूबन 
जिसे सांय सवन भी कहते हैं। दे» 'सबन' । 

सृतीयांश--पुं& [तृतीय-अंश, कम ० स० ] तौसर। उपंश या भाग। तिहाई। 

तृतीया--स्त्रो ० [सं० तृतीय+टाप्‌ ] १. चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष का तीसरा 
दिन ! तीज। २. व्याकरण में, करण कारक या उसकी विभक्ति की संज्ञा । 

तृतीया प्रकृति--वि० [सं» ] नपुंसक। हिजड़ा। 

लुतोयाश्रम--द|ं» [तृतीय-आश्रस, कम ० स०] चार आश्रमों में से तीसरा 
आश्रम । बानप्रस्थ । 

तृतीबी (यिन)--वि० [सं० तृतीय 4-इलि] तीन वराबर भागों में से एक 
का हकदार। 

तु्बाँ --पुं>«तृण । 

तृपतु-ुं » [सं०४/तृप्‌ (प्रसन्न करना) +अति] चंद्रमा। 

तुपति---स्त्री ०--तृप्ति ॥ 

तृबल--| ० [सं०»/तृप्‌+कलच्‌] १. उपछ। २. पत्थर.॥ 

तृषल्मा--स्त्री० [ सं० तृप७+टापू ] १. छता। बेल । २. त्रिफला। 

कृषितों --वि०-तृप्त । 

तृपिता* --स्त्री ००तृष्ति । मु 

तृषिताना--अ० [हिं० तृपित, सं० तृप्त] तृप्त होना । 
स॒० तृष्त करना । 

तृप्त--बि० [सं०+/तृप्‌+क्त्‌] १. जो अपनी आवष्यकता पूरी हो जाने 
पर संतुष्ट हो चुका हो। २. अधाया हुआ। ३. असन्न। 

तृष्ताना* --अ० [सं० तृष्त] तृष्त होना। 
स० तुप्त करना । 

तृप्ति--स्त्री ० [सं०/तृप्‌+क्तिनु] अववध्यकता अपवा इच्छा की पूति 
हो जाने पर होनेवाली मानसिक शान्ति या मिलनेबाला आनंद | 

तृत्र--म|० [सं०४/त्प्‌ू+रक्‌] १. घी। घृत। २. पुरोढाश । 
वि० तुप्त करनेवाला। 

तृफला--स्त्री ०त्रिफला। 

तुषा--स्त्री० [सं०६/तृष्‌ (लालच करना)+क्विपू-टाप्‌] [वि० तृदित, 
तृष्य] १. पानी अषया कोई तरल पदार्थ पीने की आवश्यकता से 
उत्पन्न हौनेवाली इच्छा । प्यास। २. अभिलाषा। इच्छा । ३. छालूच। 

छोम। ४. कलिद्वारी नाम की वनरप्ति। 

तृबातुर--वि० [तृषा-आतुर] तृषा से आतुर या विकल। बहुत अधिक 

च्यासा। मु 
० [मध्य० स०] वह वृक्ष जिसमें से प्यास बुझाने का साषन 

2 अपाद सह कि हो। जैसे--नारियल, ताड़ मादि। 

सृक्ाभू--स्त्री० [प० त०] पेट में जल रहने का स्थान । (क्लोम) 

सुबालु--वि० [सं०/तृष्‌ (प्यास लगना)+आडूचू] बहुत अधिक 
च्यासा। तृषित । 

सुबाबंत--वि० [सं० बुषाबार] प्यासा। ] 

सुकाबान्‌ (बतू)--वि० [सं० तृषा+मतुप्‌] प्यासा। 

५०:25 [बन डे ] पेट के अन्दर का वह स्थान जहाँ जछ रहता 
है। (कलोम) हे 











बुबाहा ५७३ 


तेबनास्य 





सृदाहा--स्त्री० [सं० तृषाल्‍/हन्‌ (मारना) +ड--टाप्‌] सौंक। 

तृबित-वि० [सं» तृथा+इतच्‌] १. ध्यासा। २. विशेष इच्छा या 
कामना रखनेवाला। ३- पवरायां हुआ। विंकल। उदा*--छुआर 
मांस तन तृषित घाम से कातिक चहुँदिसि दियरी बराई ॥--लछोक-गीत | 

वृष्तोत्तरा--स्त्री० [तूपित-उत्तर, ब० स०, टाप्‌] पट्सन। 

शुष्प-स्त्री० [सं०/तृप्‌+त--टाए्‌] १. प्याल। तुषा । २. छाक्ष- 
'णिक अर्थ में, मन में होनेवाली वह प्रवक वासना जो बहुत कुछ विकल 
रखती हो और जिसकी सहज में तृप्ति न होती हो। ३- प्रायः अधिक 
समय तक बनी रहनेवाली कामना । 

तृष्णारि--पुं ० [तृष्णा-अरि, प० 5०] पित्त-पाषड़ा जिसके सेवन से रोगी 
को प्रायः खूगनेवाली प्यास बहुत-कुछ कम हो जाती है। 

सृष्णालु--वि० [सं० तृष्णा+आलु] १. तृषित । ध्यासा। २. छालची। 
छोमी। 

तृष्य--ध|० [सं०१/तृप्‌ (छाऊूच करना)-जयप्‌ ] १. छालूच। लोम। 
२. तृषा । प्यास। 
वि० छोम उत्पन्न करने वाला । 

सुझ्ालवाँ --वि० [सं० तृपालु] प्यासा | तृषित। 

तृस्ता--स्त्री ०>०तृष्णा । 

लें*-अब्य० [सं० तस्‌ (प्रत्य०) ] १. दवारा। २. से अधिक या बढ़कर। 
उदा०---चपला तें चमकत अति फारी, कहा करौगी ए्यामहिं।--सूर। 
३. किसी समय या स्थान से 

तेंतरा--4 ० [देश०] बैलगाड़ी में फड़ के तीचे की लकड़ी। 

लेतालीस---वि० [सं० भ्रिचत्वारिशत्‌; प्रा० तिचत्तालीसा] जो गिनती 
या संख्या में चालिस से तीन अधिक हो । 
पुं० उक्त के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है।--४३। 

लेंतालिसबा--वि० [हिं> तेंतालिस+वां (प्रत्य७) ] क्रम में तेंतारिस 
कै स्थान पर पड़ने या हौनेवाछा। 

केतिस--वि० [सं० त्रयस्त्रिांतू; प्रा» तितिसति; .प्रा० लितीसा] जो 
गिनती में तीस से तीत अधिक हो। 
3 उक्त की सूचक संख्या जो अंकों में इस प्रकार लिखी जाती 
--३३ । 

सेतिलबा--वि० [हिं० तेतिस+वाँ (प्रत्य०) ] जो क्रम या गिनती में 
तेंतिस के स्थान पर पढ़े । 

केंगुआ--पुं० [देश०] चीते की जाति का एक हिंसक पणु। 

हेंदुल--मुं» [सं० टिडिश्] ढेंडसी भामक पौषा और उसका फछ । 

सेंबू--पुं» [सं० तिदुक] १. ऊँचे कद का एक प्रसिद वृक्ष जिसके पत्ते 
क्षीक्षम की तरह गोल, नोकदार और चिकने होते हैं और लकड़ी काली 
और बहुत मजबूत होती है। अशबनूस । २- उक्त पेड़ का फल जो नौंबू 
के आकार का होता है और बैक में दातकारक माना ग्रया है। 
है. एक तरह का तरबूज । (पदिचम) 

हट कप की सचेत 

००७ [सं० तद्‌ का बहु०] दे (वे छोग) | 

वेइ*--सब» [सं० ते] इज ) 

हेइब्--वि०, पुं०-सेईस। 

सेइसरा--वि०«तेईसरों । 








जलेईसख--वि० [सं० त्रिविशति; पा० तेबीसति; प्रा० तेवस] गिनती में 
बीस से तीन अधिक। वील और तौन | 
पुं» उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--२३ | 

लेईसवॉ--वि० [हि० तेई स+वाँ (प्रत्य०) ] गिनती के क्रम में बाईस 
के बाद तेईस पर स्थान पर पड़नेवाला । 

जेखना*--अ० [हि० तेहा] ऋुढ होना। 

लेखी--वि०--क्रोपी । 

जेण--स्त्री० [अ० तेग़] तलवार। 

जेगा---पुं [अ७ तेग्र] १. खड्ग या खाँढा नाम का अस्त्र। २- दरवाजे, 
भेहराव आदि के बीच का खाली स्थान बन्द करने या भरने के लिए 
उसमें इंट, पत्थर आदि की जोड़ाई करके भरने की क्रिया । ३. दे» 
'कमरतेगा' (डुक्ती का पेंच) । 

सेज--पुं& [सं० तेजस्‌] १. पाँच महामूतों में से अग्नि या आग नामक 
महाभूत। २. गरमी। ताप। ३. कोई ऐसी तीद्रता या प्रमाव- 
कारक विश्लेपता जिसके सामने ठहरना या जिसे सहना कठिन हो। 
अैसे--भहात्माओं के चेहरे पर एक विद्येष प्रकार का तेज होता है। 
४. श्रताप। ५. पराक्रम | बल। ६. कांति। चमक। ७. तत्त्व। 
खार। ८. वीय॑। ९. पित्त। १०. रूज्जा। ११. सत्त्व गुण से उत्पन्न 
लिग दारीर। १२. घोड़ों आदि के चलने फी तेजी था वेग। १३. सोना। 
स्वर्ण । १४. नवनीत। मक्खन । 
वि० [सं० तेजस्‌ से फा० तेज] १. ऐसा उप्र, प्रबल या विकट जिसे 
खहना कठिन हो। जैसे--सेज धूप । २. जिसकी गति में बहुत 
अधिक वेय हो। क्षो प्रशामी + जैसे--तेज पोड़ा, तेज हवा। ३. जिसकी 
धार बहुत चोली या पैनी हो। जैसे--तेज चाकू । ४. जिसका स्वाद 
बहुत घरपरा, झालदार या तीखा हो। जैसे--तेज मिर्च । ५. जिसमें 
कोई काम बहुत अच्छी तरह और जल्दी करने की विश्लेष बुद्धि, पोग्यता 
या सामध्य हो। जैसे--पढ़ने-लिखने में तेज लड़का। ६. बहुत जल्दी 
और ययेष्ट प्रमाव उत्पन्न करनेवाला । जेसे--तेज दवा। ७. बहुत 
अधिक था बढ़-बढ़कर बोलनेवाला । जैसे--उनकी औरत बहुत 
तैज है। ८. जिसमें चंचलता था चपलता की अधिकता हो। जैसे-- 
यह बच्चा अभी से बहुत तेज है। ९. जिसका दाम या भाव अपेक्षया 
अधिक हो या पहले से बढ़ गया हो। जैसे--आज-कल अनाज और 
कपड़ा बहुत तेज हो गया है! 

तेजक-पुं० [ सं०+/ठिज्‌ (क्षमा करना)+श्युल-अक ] १. मूंज। 
२- सरपत | 

तेबघ*--वि०-तेज । 

हेयर [सं७ ठेजोघारिन्‌] (स्यक्ति) जिसके चेहरे पर तेज हो। 

+ 


सेजन---वि० [ सं०+/तिजू+णिच्‌+स्पु--अन ) १. तेज उत्पन्न करने- 
याछा । २. दौप्त करनेवाला । ३. जल्दी जलने या जलानेदाला । 
पुं० १. बाँस। २. सरपत । ३. मूँज | 

लेखनक--पुं० [सं० तेजन+कन्‌ ] क्षर। सरपत । 

लेजना*--स० [[हिं० तजना] छोड़ देना। त्यागना। उदा०--सेजि 
अहं युर-चरन यहू जम से बाचें जीव /--कूभीर । 

सेशबास्य---पुं० [सं+ ठेजत-आस्या, ब० स०] मूंज 


तेजनो 


पकड़ 


तेजोबतो 





तेजनी--पुं» [सं» तेजन+डौष्‌] १. मूर्बा छता । २. मालकंगनी। 
३. चब्य । चाब। ४. तेजबल। 

तेजपत्ता--मु० [सं० तेजपत्र ] १. दारचीनी की जाति का एक पेड़ जिसकी 
पत्तियां दाल, तरकारी आदि में मसाले की तरह डाली 
जाती हैं। 
२. उक्त वृक्ष का पत्ता जो वेक में बवासोर, हृदयरोग, पीनस आदि 
को दूर करनेवाला माना गया है। 

तैजपत्र--पु० [सं० ४/ तिजू (सहना) + णिच्‌+अचू, तेज-पत्र, ब० 
स० ] तेजपसा। तेजपात । 

लेजपात---पुं०«तेजप्ता । 

लेजबल--पुं०» [सं० तेजोबती] १. एक तरह की लता जिसकी छाल 
लाल रंग कौ होती है और बीज काली मिरच की तरह के होते हैं जो 
दबा के काम आते हैं। २. उक्त वृक्ष की छाल और बीज जो मुर्ग- 
'ित होते हैं। 

लेजल--सु ० [सं०५/तिजू (सहना)+कलचू ] चातक | पपौहा । 

सेजबंत--वि०००तैजवान्‌ । 

तेजवानू--वि० [सं० तेजोबान्‌| [स्थ्रौ० तेजवती] १. जिसमें तेज 
हो। तेज से युक्त | तेजस्वो। २. वीयंवान्‌ । ३. बलवान्‌ । 
शक्तिशाली। ४. कांतिमान्‌ । चमकीला। 

लेजस्‌ू--१० [सं०९/तिजू (सहना) +मसुन्‌] दे० 'तेज' । 

तेजस्‌-चिकित्सा--स्त्री » [तृ० त०] दे० “रश्मि चिकित्सा ॥ 

लेजसौ--वि० [हिं० तेजस्वी ] जिसमें तेज हो। तेजस्वी। 

तैजस्कर---वि० [सं० तेजस्‌ ५/क (करना)+ट] तेज को भ्रदीप्त करने या 
बढ़ानेबाल्ा । तेज उत्पन्न करनेवाला । 

तेजस्काम--वि० [सं० तेजस्‌+/कम्‌ (चाहता)+अण्‌] शक्ति या 
प्रताप की कामता करनेवाला। 

तैज़स्क्रिप--वि० [सं०» व० स०] (वह पदार्थ) जिसमें से तेज निकलकर 
दूसरे पदारयों को प्रभावित करता हौ। (रेडियो-एक्टिव) 

जेजस्कियता--स्त्रौ० [सं० तेजस्क्रिय +तल्‌--टाप्‌ ] कुछ विशिष्ट मौलिक 
तर्यं या पदार्यों में निहित वह विद्युत्‌ शक्ति जो विशेष अवस्थाओं में 
तैज या रहिम के रूप में बाहर निकलकर दूसरे पदार्यों पर प्रभाव डालती 
है। (रेडियो एक्टिबिटी) 

तेजस्वतू--वि० [सं० तेजस्‌ +मतुप्‌ (वत्व)] तेजस्वी । 

सेजस्वानू--वि० [सं० तेजस्वत्‌ ) तेजस्वी । 

तेजस्विता--स्त्री ०. [सं० तेजस्विन्‌+तल्‌--टाप्‌] तेजस्वी होने की 
अवस्था, गुण या भाव | 

तेजस्विनी---स्त्री ० [सं० तेजस्विन्‌ + छोप्‌ ] मालकंगनी | 

तेजस्वी (स्विनु)--वि०[सं० तेजस्‌+विनि ] [स्त्री० तेजस्विनी] १. जिसमें 
ययेष्ट तेज हों। २. जिसके वर, बुद्धि, वैभव आदि का दूसरों पर 
ययेष्ट प्रभाव पढ़ता हो। प्रतापी। 
पुं० इंद्र के एक पुत्र का नाम। 

तेजा--पुं० [फा० तेज] १. एक प्रकार का काला रंग जिससे कपड़ा 
रंगनेबाले रंगरेज मोरपंस्ली रंग बनाते हैं। २. चीजों का दाम तेज 
था बढ़ा हुआ होने की अवस्था या माव । तेजी। 

तेजाब--पुं० [फा०] [वि० तेजाबी] एक तरह के रासायनिक खट्टे 





तरल पदार्थ जो जल में घुलनद्षील होते हैं और जो नीले शेवलपत्र को 
छाल कर देते हैं। अम्छ । (एसिड) 

तेजाबी--वि० [फा०] १- तेजाव-संवंधी। २. जिसमें तेजाब मिला 
हुआ हो। ३. तेजाब की सहायता से तैयार किया, बना या साफ किया 
हुआ। जेसे--तेजाबी सोना । 

सेजाबी सोचा--पुं» [फा० तेजाबी+हि० सोना] बह सोना जो पुराने 
गहनों को गछाकर और तेजाव की सहायता से अच्छी तरह साफ करके 
तैयार किया जाता है| 

लैजायन--ुं» [सं*» तेज+आयतन] तेज का भंडार । परम तेजस्वी। 
उदा०--घोर तेजायतन घोर राशी ।--सुल्सी। 

तेजारता --स्त्री ०«तिजारत 






० तेजक+टापू, इत्व] मालकंगनी। 

तेजित--वि० [सं०५/तिज्‌ (सहना)+णिच्‌+क्त] १. तेज से युक्त 
किया हुआ। २. उत्तेजित । 

तेजिनो--सस्त्री० [सं०५/तिजू+णिच्‌ू+णिनि---छष्‌] तेजवल । 

लैजिष्ड--वि० [सं० तेजस्विन्‌+इष्ठन्‌ ] तेजस्वी । 

जेजी--स्त्री » [फा० तेज़ी] १. तेज होने की अवस्था, क्रिया, गुण या भाव। 
२. उद्ता। प्रचंडता। ३. तीव्रता। प्रवछता । ४. गति आदि में 
होनेवाली श्षीघ्रता। ५. चीजों की दर था भाव में हौनेवाली असाधारण 
था विशिष्ट वृद्धि। मेंहगी। 'मन्दी' का विपर्याय। 

लेजोज--ब|० [सं०» तेजसू+/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] रक्‍त। लून.। 

लैजोजल---पुं० [सं० तेजसू-जल, प० त०] आँल का वह ऊपरी बर्ढ 
गौलाकार भाग जो शौशे के तार की तरह जान पढ़ता है। (लेंस) 

लेजोन्वेष--पुं* [सं० तेजस्‌-अन्वेष, ष० त०] एक प्रकार का बहुत बड़ा 
वैज्ञानिक यंत्र जिसकी सहायता से परावतित ध्वनि-तरंगों के आधार पर 
यह जाना जाता है कि आकाश अथवा स्थल में किस दिल्ला में और 
कितनी दूरी पर शत्रु आकाशयान जल-यान अथवा सैनिक महत्व के 
संघटन स्थित हैं, अथवा कोई आकाशयान या जलूयान फिपर से आ 
रहा है या किघर जा रहा है। (राढार) 

लेजोबल---पुं» [सं० तेजसू--बल, व० स०] एक तरह का कंटीला जंगली 
पेड़ जिसका छिलका दवा और मसाले के काम आता है। 

लेजोभंग--पुं» [सं० तेजसू-मंग, ष० त०] अपम/न। बेइज्जती। 

तेजोमी--स्त्री० [सं० तेजस्‌-भीछ, पं० त ०] छाया। 

० [सं० तेजसू-मंडल, प० त० ] खूय, चंद्रमा आदि आकाशीय 

पिंडों के चारों ओर का मंडल । छटा मंढल। भा-मंडल। 

लेलोसंघ--शुं» [सं० तेजस्‌५/मन्यू (मषना)+अण्‌] गनियारी का पेड़। 

तेमोमय--वि० [सं० तेजस्‌+मयद्‌] १. तेज से परिपूर्ण । २. शक्ति 
से परिपूर्ण । ३. तेजस्वी । 

हेजोमूति--वि० [सं० तेजसू-मूत्ति, ब० स० ] तेजस्वी । 

० सूर्य । 
कवारथ "के [सं> तेजसू-रूप, ब०स० ] जो अस्नि या तेज के रूप में हो । 
० बहा। 

सेनोवली-- स्त्री [र४० तेजस्‌+मतुप्‌+ डीपू] १. गजपिप्पली। २. बाच। 

चब्य। ३- माल-कंगती। ४. तेजबल। 














सेबोबान्‌ (वत्‌) 


घ्ज५ 


तेलहा 





तेजोबान, (वत्‌)--वि» [सं० तेजस्‌ू+मतुप्‌ ] [स्त्री तेजोबती ] तेज- 
बाला । तेजस्वी । 

जेजोकक्ष--पुं> [ सं० तेजस्‌ू-वृक्ष, मध्य० स० ] छोटी जरणी का हर 

तेजोहत--वि० ( स* तेजसू-हत, ब० स०] जिसका तेज नष्ट हो 

चुका हो। 

तेमोद्र--स्त्री० [सं० तेजस्‌+/द्वे (स्पर्धा करना)+क] १ तेजबल । 
२. चाब। चब्य। 

लैड़ना |--स् ०० टेरना (पुकारना) । 

सैजि--अम्य० [सं० तेन] से। उदा»---वैंदे कहियौ तेणि विसेलि।-- 
प्रियीराज । 

केलना [--वि०«लितना (उतना) ॥ 

तेलेर--वि० [हिं० तोतला] (व्यक्ति) जो तुतल्ता कर बोल्ता हो। 

तेला --बि [स्त्री० तेती ]|>तितना (उतना) । 

तेलाशिसाँ--वि०, पुं>>तेंतालिस । 

तेलिफा---वि० [हि० तेता] उस मात्रा या मान का । उठता । 

सेती--बि० स्त्री० हि० तेता (उतना) का स्त्री रूप। 

तेतो* वि. (उतना) । 

तैब--ुं० [सं० ते>गौरी+न+«झिव, ब० स० ] गीत का आरंमिक स्वर। 

तैम--० [सं०%/तिम्‌ (गीला होना)+पम्‌] आए होने की अवस्था या 
भाव | आद्ंता । 
तै अव्य०«तिमि (उस प्रकार) । 

सतेमन---पुं> [सं०१/तिम्‌+ल्पुटू---अन्‌ ] १. आता । २. चढनी। 
३. व्यंजन । 

सेमनी--स्त्री० [सं० तेमन+कीपू] चूल्हा। 

सैमक--पुं० [देश०] ९. तेंद्र फा पेढ़। आबनूस। २. उक्त पेड़ की 
छकड़ी 











ढ़ी। 
तैरण---ुं० [देश०] वह लेश्ला जिसमें आप-स्यय की विभिप्न मदों का 
उल्लेख हो। खतियौती का योशबारा। 
तेरवाँ --बि०-तेरहवाँ 
बेर रली« [सं७ तयोदज्ष] चांद्रमास के किसी पत्ष की तेरहवीं तिथि 
या दिन। 
हेरह--वि० [सं० त्रयोदस; प्रा» तेदह, अ्ध॑मा» तेरस] जो गिनती या 
संख्या में दस से तीन अधिक हो । 
'पुं& उक्त की सूचक संख्या और अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है-- 
१३। 
भुहदा०--सौन तेरह होना---दे० 'तीन के अन्तपंत मुहदा० । लेरह बाइस 
करना--टाल-मटोलऊ या बहानेबाजी करना। 
सैरहबॉ--वि० [ हि तेरह+वाँ (भ्रत्य०) ] क्रम या संस्या के विचार से 
कद के स्थान पर पड़ने या होनेवाला। 
“स्त्री ० [ हिं० तेरह+ई (प्रत्य०) ] हिंदुओं में, 
22500 3 किक 


'स्थोथ--इसी दिन अनेक प्रकार के कृत्य और पिडदाल आदि कराकर 
मृतक के संबंधी शुद्ध होते हैं। 





] 
टेरा--सर्व७ [ सं० तब] [स्त्री० तेरी] अष्यम पृर्द एकबचन 








संबंध कारक वर्थात्‌ पप्ठी का सूचक सर्वनाम। 'तू' का संबंधकारक 
झूप। जैसे-सेरा नाम क्‍या है? 
सूहा«--तेरा मेरा करना >यह कहना कि यह तुम्हारा और वह 
हमारा है; अर्थात्‌ दुजायणी या पार्यक्य के भाव से युक्त बातें करना। 
लेकख*---खुं » त्यौष्स। 
स्त्री» तेरस। 
तेरे--सर्ब» [हिल तेरा] १. हिं० तेरा' का बहुबचन रूप। जैसे-सेरे 
बारून्बच्चे। २. हि तेरा' का वह रूप जौ उसे विभक्ति लगने पर 
प्राप्त होता है। जैसे--सेरे सिर पर। 
पैजच्य० [ हिं> तें या ते] १. से। २. तुझसे। 








कक ० खं० तैल] १. तिऊू अथवा किसी तेलहन के बीजों अथवा 
जुछ विशिष्ट वनस्पतियों को पेरकर निकाला हुआ प्रसिद्ध स्निग्प दहा 
तरल पदार्थ जो ल्लाने-पकाने, जलाने, ध्रीर में मलने अथवा औपध 
आदि के रूप में काम आता है। चिकना। स्नेह। जेसे--तिल, नीम 
बदाम या सरसों का तेल। 

भुहा०--तैल में हाथ डालना -अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए 
खौलते हुए तेल में हाथ डालना। (मध्य युग की एक प्रकार की परीक्षा ) 
आँखों का तेल निकालना “ऐसा परिश्रम करना जिससे आँखों को बहुत 
अधिक कष्ट हो। 

२- विवाह को एक रीति जो साधारणतः विवाह से दो दिन और 
कहीं कहीं चार-पाँच दिन पहले भी होती है और जिसमें वर अथवा वधू 
के शरीर में हल्दी मिला हुआ तेल लगाया जाता है। 

सुहा०--तेल उठसा या चढ़ना -- विवाह से पहले उक्त रीति का सम्पा- 
दन हौना। लेक बढ़ाना -« उक्त रौति का संपादन करता। 

३. पशुओं के शरौर से निकलनेवाली पतली चरवी जो सहज में जल 
सकती और दवा, रंगाई आदि के काम में आती है। जैसे--मगर या साँड़े 
का तेल । ४. कुछ विशिष्ट प्रकार के खनिज द्रव्य पदा्य जो सहज में 
जल सकते हैं। जैसे--मिट्टी का तेल। 

तेखगू--पुं०, स्त्री० “सेलुगू। 





'मिढ़ाई' (फीट की छपाई 


तेखबाई--पुं» [हिं० तेछ+वाई (भ्रत्य०)] १. शरीर में तेल मलने या 
छणाने की किया, भाव या मजदूरी। २. विवाह की एक रसम जिसमें 
कन्या-पक्ष की ओर से जनवासे में वर के छगाने के लिए तेल और कुछ 
रुपए भेजते हैं। 

सेखसुर--प» [१] एक तरह का लंबा वृक्ष जिसकी छकड़ी नावें आदि बनाने 
के काम आती है। 

तैशनहड़ा--पै० [हि तेल +हंडा] [ स्त्री० अल्पा० तेलहेंडी ] १. भि 
की वह हांड़ी जिसमें तेल रला जाता हो। २. तेल न का ्‌ 
चात्र। 

सैलहन--- पुं० [सं» तैक घान्य] कुछ वनस्पतियों के वे बोज जिन्हें 
परे से उनमें से चिकना और तरल पदाष (कर्यात्‌ तेल) निकलता हो 

सेसहए--वि० [हि तेल] [स्त्री० तेलही] १. जिसमें तेस हो (बीज 


तेला 


घ्जद 


लेहराना 





यांपौब्रा)। २. तेल के योग से बना या पका हुआ। जैसे--तेल-- 
हो जलेवी। ३. जिस पर तेल गिरा या लगा हो ४. जिसमें तेल की- 
सो गंध या चिकनाहट हो। 

तैला--पुं० [हिं० तोन] वह उपवास जो तीन दिनों तक बराबर चले। 

तैलिन--स्त्री० [ हिं० तेली को स्त्री ०] १. को या तेली जाति की 
स्त्री। २. एक प्रकार का छोटा वरसाती कीड़ा जिसके स्पर्ष से शरीर 
में जलन होने लगतो है। 

सैलियर--पुं० [देश०] एक तरह का पक्षी जिसके काले रंग के शरीर पर 
सफेद रंग की बहुत सी चित्तियां होतो हैं। 

तेलिया--वि० [ हि०तेल] १. जो तेल को तरह चमकीला और चिकना 
हो। २- तेल को तरह हलके काले रंगवाला। ३. जिसमें तेल होता या 
रहता हो। तेल से युवत । 
पुं० १. तेल की तरह का काला और चमकौला रंग। २. उक्त रंग का 
घोड़ा। ३. एक प्रकार का कौकर या बबूछ। ४. कोई ऐसा पक्षी या 
पशु जिसका रंग तेल को तरह काला और चिकना हो। ५- सौंगिया 
नामक बिप। 
स्त्री० एक प्रकार को छोटी मछली। 

तेलिया-कंद--पुं» [सं० तैल कंद ] एक प्रकार का कंद। 
विशेष :--यह कंद जिस भूमि में होत। है वह तेल से सींचो हुई जान 
पड़ती है। 

तेलिया कत्या--सुं० [िं० तेलिया+कत्या ] एक तरह का कत्या या खेर 
जौ तेल की तरह कुछ कालापन लिये होता है। 

तेलिया काकरेजी--पुं» [हिं० तेलिया+काकरेजी] कालापन लिये गहरा 
ऊदा रंग। 

वि० उक्त प्रकार के रंग का । 

तेलिया कुमैत--पुं» [ हि" तेलिया+कुमत] १. घोड़े का एक रंग जो 
अधिक कालापन लिये लालू या कुमेत होता है। २. उक्त रंग का 
बोड़ा। 

लेलियां गर्जन--पुं० [सं०] «गर्जन। 

तेलिया पाखान--पुं० [ हि. तेलिया+पंश्चान] एक तरह का चिकना 
और मजबूत पत्थर। 

तैलिया पानौ--मुं» [ हि० तेलिया+पानी ] वह जल जिक्षमें कुछ चिकताहट 
हो अयवा जिसका स्वाद तेल जैसा हो। 

तेलिया मुनिया--स्त्री ० [ हि०] मुनिया पक्षी की एक जाति। इस मुनिया के 
ऊपर और नीचे के पर बादामी रंग के, सिर, ठोड़ी तथा गला कत्यई रंग 





का होता है। 

लेलिया मैना--स्त्री० [हि० ] एक तरह की मैना। तिलारी। 

तेलिया सुरंग--पुं ० 55 तेलिया कुमैत। 

तेलिया सुहागा--2* [ हि० तेलिया+सुहागा] एक तरह का सुहागा 
जिसमें कुछ चिकनापन होता है। 


लैलौ--.ुं० [ हिं* तेल+ई (प्रत्य०) ] सस्त्री० तेलिन] १. वह जो 
तेछहन पेरकर तेल निकालता और वेचता हो। २- हिन्दुओं में एक जाति 
जो उक्त काम व्यवसाय के रूप में करती है। 
पब--तेली का बैल--वह्‌ जो अपना अधिकतर समय बहुत ही तुल्छ और 
परिश्रम के कामों में लगाता हो। 


सेलुपू--ुं> [ सं» तैलंग] १. तैलंग देश का आधुनिक नाम। २. उक्त 
देश का निवासी) 
स्त्री० तैलंग देश की माषा। 
तेलॉंचौ--स्त्री० [हि तेल+ऑबी (प्रत्य०) ] तेल रखने की 
ध्याली। 
तेलौना--वि० [ हिं* तेल+ओना (प्रत्य०)] [स्त्री तेलोनी ] दे० 
'तेलहा'। 
लेबई--स्त्रौ० >तिरिया (स्त्री)। 
लेबड--स्त्री० [ देश० ] संगीत में, सात दौर्ष अयवा चौदह लघु मात्राओं 
का एक ताल जिसमें तीन आपात और एक खाली रहता है। 
लेबढ़ा--पुं० [?] एक तरह का ताल। * 
तेवन ---धुं० [ सं०/तेव्‌ (खेलना)+ल्युटू-अन] १. महल के आगे 
का एक छोटा बाग । नजरबाग। २. आमोद-प्रमोद, कीड़ा आदि 
करने का बन। ३. आमोद-प्रमोद। क्रीड़ा। 
तेवर--.७ [ सं० तरिकुटी; पुं० हि० तिउरी ] १. किसी विशिष्ट उद्देश्य 
याभावसे किसी की ओर फ़ेरी जानेवालीया किसी पर डाली 
जानेवाली दृष्टि । त्योरी । जैसे--उनके तेवर देखकर ही मैंने उनके मन 
का भाव समझ लिया था। 
खुहा०--तेवर चढ़ना>मौंहों का इस प्रकार ऊपर की ओर लिचना 
कि उनसे कुछ-कुछ क्रोष या नाराजगी झलकने लगे। तेवर बदलना या 
बिगड़ना->व्यवहार में क्रोष या रुखाई प्रकट करना। 
२. भौँह। भूकुटी। ._ 
पुं» [हिं० तौन] स्त्रियों के पहनने के तौन कपड़ों (साड़ी, ओढ़नी 
और चोली) की सामूहिक संज्ञा। 
तेबरसी--स्त्री० [ देश०] १. ककड़ी। २. खीरा। ३. फूट। 
सेबरा--ुं» [ देश०] दूत में बजनेवाला रूपक ताल। 
तेक्राना--अ० [हिं० तेवर+आता (प्रत्य०) ] १. तेवर का इस प्रकार 
ऊपर की ओर लिचना कि उससे कुछ आइचर्य, क्रोध या चिन्ता प्रकट हो। 
२. बेसुघ या मूच्छित होना । 
तैबरी--स्त्री ० >> त्योरी। 
पुं० + त्योहार। 
[3०8४ [ देश० ] सोच-विचार। चिता। फ़िक्र। 
तैबाना--अ० [ हिं० तेवान] चिंतित होता। फिक्र करता। उदा०-- 
डाढ़ि तेवानि टेकिकर लंका ।--जायसी। 
लेहाँ --पुं० [सं० तस्‌-तिरस्कृत करना, दूर हटाना] १. क्रोष। 
गुस्सा। तेहा। २. अभिमान। घमंड। ३. तेजी। तीव्रता। 
४. अचंडता। 
लेहर--स्त्री० [ सं० त्रि+हिं०हार] तीन लड़ों की करपती .जो स्त्रियाँ 
कमर में पहनती हैं। 
जेहरा--वि० [ हिं* तीन+हरा ] [ स्त्री० तेहरी का तहों या 
'रतों में छपेटा हुआा। २. जिसमें तीन तहें या परतें हों। ३. जो दो 
बार हो चुकने के वाद फिर से तीसरी बार करना पड़े या किया 
गया हो। जैसे--तेहरा काम, तेहरी मेहनत॥। ४. जो एक साथ तीन 
। ५. तिगुना। (क्व० 
32240 [हि 028 ३. छपेटकर तीन तहों या परतों में करना। 











तेहबार 


घ्ज्७ 


जंवारी 





३. कोई काम दो बार फर चुके के बाद कोर-कखर ठीक करने के स्तिए 
फिर मे तीसरी बार क ना, जाँचना या देखना। 
केहवारा--है० - त्योहार। 

कहा पु] पेट तन विसकत व दूर करना] १. अपने अभिषान, बढ़त, 
महत्त्व आदि को भावना से उत्पन्न होनेवाला ऐसा हलकत कोष या गुस्सा 
ओ जल्दी उत्पन्न होने पर भी सहसा उग्र या विकट रूप न घारण करता 
हो। र. करोब। गुस्सा। ३. अभिमान। पमंड। 

तेहि --सर्वे० [ सं० ते] उसे। उसको। 

जैही--पुं० [ हिं० तेह+ई (प्रत्य०)] १. जिसमें तेहा हो या जो तेहा 
दिल्ललाता हो। क्रोधी। २. अभिमाती। पमंडी। 

तेहेबार --पु> « तेही। 

तेहेबाज--प० «+ तेही। 

तो --खर्ब० «« तू। 

















विम० - ते (से)। 

लैतिडीकू--वि० [ सं» तिन्तिडीक+अण्‌] इसली की कांजी से बनाया 

५ हुआ। 

तेतिस, तैतीस--वि०, पुं० >तेंतिस। 

6>-अच्य ० तत्‌ ] उस मात्रा या मान का। उतना हिं० जै का 
नित्य-सम्बन्धी। जैसे--जैं आदमी कहो, ते आदभी आबें। 
न वि० [अ०] १. जो ठीक और पूरा या समाप्त हो चुका हो। जैसे-- 
जारी कतार कक दल हि किकद या 
फैसला हो चुफा हो। जैसे--आपस का झगड़ा या मुकदमा ते करना। 
३. जो निर्णीत या निश्चित हो चुका हो। जैसे--किराया या दामते 
करना। 
स्त्री००नतह । 

मन [सं७ तिक+फरू--आयन] तिक ऋषि के वंदाज या 

ष्पं। 

सैक्त--पुं० [सं०» तिक्त+अण्‌ ] तिक्‍्त होने का भाव। तीतापन। चरपरा- 
हट । 

सैक्व्य---पुं० [सं० तीएण +प्यन्‌] तीषणता। 

सेखाना[--पै० «तहखाना । 

तैजस--वि० [सं० तेजस्‌+अण्‌] १. तेज-सम्बन्धी या तेज से युक्त । 
२: तेज से उत्पन्न। 
पु १. भारतीय दर्शन में, राजस अवस्था में, उत्पन्न होनेवाला अहंकार 
जिससे शरीर की ग्यारहों इन्द्रियों और पंच तन्‍्मात्रों का विकास होता है। 
२. कोई ऐसा पदाप॑ जो खूब चमकता हो। जैसे--घातुएं, रक्त आदि। 
. परमात्मा जो स्वयं प्रकाश है और जिससे सूर्य आदि को प्रकाक्ष प्राप्त 
दता है। ४. देद्यक में वह बारीरिक शक्ति जो मोजन को रस के रूप 
में तथा रस को धातु के रूप में परिवत्तित करती है। ५. पराक्रम। 
पौद्ष। बछ। ६. पी। घृत। ७. महाभारत के समय का एक प्राचीन 
तीर्ष । ८. बहुत तेज चलनेवाला घोड़ा। 

तैजसावतंनी--स्त्री » [सं० तैजस-आवत्तंनी, प० त० ] चांदी, सोना आदि 
गलाने की परिया। 

सैमसी--स्त्री० [सं० लैजस+डौपू | गजपिप्पली। 

सैलालौस--वि०>तेंतालिस। 





शैन्क 





जैतिक्ल--वि० [सं० लितिक्षा+ण] वरदास्त या सहन करनेवाल्डा । सहन- 
जील। 

सैलिर--पु» [सं० तैक्तिर-पृषो ० सिद्धि ] तीतर । 

वेलिख--बु७ [सं० ] १. फलित ज्योतिष में, स्पारह करणों में से चोया करण 
जिसमें जन्म छेनेवाला कलाबृ्शल, रूपयात, वक्‍ता, गुणी और सुझील 
होता है। २. देवता। ३. ग्रेदा। 

तैतीस--वि० <>तेंतिम । 

तैतिर--ुं० [सं० तित्तिर । अण्‌ ] १. तीतर पक्षी । २. तीतरों का समूह। 
३. गेंडा (वर्ण) । 

लैत्तिरि---पुं» [सं० ] कृष्ण यजु्वेद के प्रव्तक ऋषि का नाम । 

सैत्तिरिक--.ुं» [सं० तैत्तिर+ ठकू--इक ] तीतर पकड़नेवाला बहेलिया। 

जलैत्तिरीय--स्त्री ० [सं० तिक्तिर +छण्‌ू--ईय ] १. कृष्ण यजुर्वद की छियासी 
आख्ाओं में से एक जो आत्रेप अनुकृमणिका और पराणिनि के अनुसार 
तित्तिरि नामक ऋषि प्रोकत है ।२.उकत शाखा का एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌। 

तैत्तिरोषक--ुं» [सं० तैत्तिरीप ।-कत्‌ ] तैत्तिरीय शाल्या का अनुयायी 
या अष्येता। 

लैलिल---पुं+-तैतिल । 

्चिक--खुं» [सं०] १५ मात्राओं के छंदों की संजा। 

तैना--अ० [सं० तपन] (१. तप्त होना। तपना। २. दुःखी होना। 
ख०«ताना (तपाना) । 

लैनाल--वि० [अ० तजय्युन] [भाव० तैनाती] (बह) जो किसी स्थान 
की सुरक्षा जबदा किसी विशिष्ट काम के लिए कहीं नियत या नियुक्त 
हुआ हो। मुकरेंर। 

जैनातौ--स्त्री० [ हिं* तैतात+ई (प्रत्य०) ] तैनात करने की अवस्था, 
क्रिया या माव। 

तैमिर--(|* [सं० तिमिर+अण्‌ ] तिरमिरा (दे०) । 

तैया--ूं० [देश० ] फ्रीपियों का रंग पोलने का छोटा प्जाला। 

लैयार--वि० [अ० तस्यार] १. जो कुछ करने के लिए हरतरहतपे 
उद्यत, तत्वर य। प्रस्तुत हो चुका हो। जेसे--चलने को तैयार । २. जो 
हर तरह से उपयुक्त डीक था दुरुस्त हो चुका हो। जिसमें कोई कोर- 
कसर न रह गई हो। जैसे--भोजन (या सकान) तैयार होता। 
३. सामने आया, रखा या लाया हुआ । उपस्थित, प्रस्तुत, मौजूद । जैसे-- 
जितनी पुस्तक तैयार हैं, बे सब से लो। ४. (दरीर) जो हर तरह 
से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट हो। जैसे--इधर कुछ दिनों से उसका बदन 
लूब तैयार हो रहा था। ५- (काम करने के लिए हाथ) जिसमें यथेष्ट 
अभ्यास के फलस्वरूप पूरा कौशल या दक्षता आ चुकी हो। जैसे--जि्र 
बनाने या तबल्ता बजाने में हाय तैयार होना। ६. (संगीत के क्षेत्र में 
कंठे या गला) जिससे सब तरह के खटके , तानें, पलटे, मुरक्रियाँ आदि 
अनायास या सहज में और बहुत ही मधुर या सुन्दर रूप में निकलती हों। 
प्ू्ण रूप से अम्यस्त और कुदाल। जैसे--इतना तैयार गला बहुत कम 
देखते में आता है। 

तैयारी--स्त्री० [फा० ठम्यारी] १. तैयार होने की अवस्था, किया या 
भावष। २- तत्परता। मुस्तंदी। ३. धारीर की अच्छी गठन और 
पृष्टता तथा स्वस्थता। ४. बेमव, शोभा, सौन्दर्य आदि दिलाने के लिए 
की जालेदाली घूम-घाम या सजागट। ५. संगीत कला की वह पदूता 











तेयो प्छ्ट 


तंलास्त 





जो बहुत अधिक अभ्यास से आती है, जिससे गवेया कठिन-कठिन ताने 
बहुत सहज में मुनाता है। 

लैयो*--फ्रि० वि० [सं० तद्पि] तिस पर भी। तो भी। 

तैर--वि० [सं० तौर+जण्‌] तौर या तट-संदंबी ॥ तट का। 

तैरणी--स्त्री ० [सं० तोर+/नम्‌ (समस्कार करना) +ड, तोरण +अण्‌ 
+हौोप्‌] एक प्रकार का क्षुप जिसकी पत्तियाँ ओषधि के काम आती हैं। 

तैरना--० [सं० तरण] १. प्राणियों का अपने हाथ-पैर, पंख या डैने 
अथवा दुभ हिलाते हुए पानी के ऊपरी तल पर इस प्रकार इबर-उघर 
घूमना या आगे बढ़ना कि वे डूबने से बचे रहें। ऐसी 
चलना कि दूब न जायें । २. मनुष्यों का अपने हाथ-पैर इस प्रकार 
चलाते या हिलाते हुए आगे बढ़ना कि शरीर पाती के तल में बैठने न 
पाबे। पैरना । 
विशेष--प्राय: सभी जौव-जन्‍्तु प्राकृतिक रूप से पानी पर तैरना जानते 
हैं; परल्तु मनुष्य को प्रयत्वपूवक तैरने की कला सीखनी पड़ती है। 
३. पानौ से हलकी चीज का पानी अयवा किसी द्रव पदार्थ को ऊपरी 
तह पर ठहरा रहता, अथवा उसके प्रवाह या बहाव के साथ-साथ आगे 
बढ़ना। जैसे--लकड़ी का पानी पर तैरना। ४. लाक्षणिक रूप में, 
किसी प्राणी अथवा वस्तु का इस प्रकार सहज में और सरऊ गति से 
इधर-उधर हटता-बढ़ना जिस प्रकार जीव-जन्दु जल के ऊपरी भाग पर 
तैरते हैं। जैसे--कीटाणुओं अथवा गुड्डी (या पतंग) का हवा में 
तैरना। 

तैराई--स्त्री० [हि० तैरना+ई (प्रत्य०) ] १. तैरने की क्रिया या भाव। 
२३. तैरने या तैराने के बदले में भिलनेवाला पारिश्रसिक। 

तैराक--वि० [हिं० तैरता+-अ/क (प्रत्प०) ] (बह) जो खूब अच्छी तरह 
तैरना जानता हो। 

लैराकी--स्त्री ० [हि० तैराक+ई (प्रत्य०) १. तेरने की क्रिया या माव। 
२. बह उत्सव या मेला जिसमें तैरने की कछाओं, जल-क्रीड़ाओं आदि 
का प्रदर्शन या प्रतियोगिता हो । 

तैराना--स० [हिं० तैरना का प्रे०] १. दूसरे को तैरने में प्रवृत्त करना । 
तैरने का काम दूसरे से कराना। २. धारदार आस्त्रों के सम्बन्ध में, शरीर 
के अन्दर अच्छी तरह घँसाना या प्रविष्ट कराना | जैसे--किसी के वेट 
में कटार तैराना । 

लैघें--वि० [सं० तीर्थ +अण ] १. तीय॑-संत्रंपी । तौर्य का। २. तौर्च में 
हौनेबाला।..., 
बुं७ बे घराभिक कृत्य जो किसी तीर्थ में जाने पर करने पड़ते हैं। 

लैयंक--वि० [सं» तीर्य+बुज्--अक] ९१. स्थर-संबंधी। २. तीर्य- 
स्थल में बनने, मिलने या होनेवाला । 

लैथिक--पु ० [सं० तीर्य +ठजू--इक ] शास्त्रकार। 

लैर्पगयलिक--(ुं० [सं० तियंक--अयन, प० त०,+ठब--इक ] एक प्रकार 
का यज्ञ । 

लैलंग--पुं० [सं० त्रिकलिग ] आधुनिक आंध्र प्रदेश का पुराना नाम तैलंग। 

तैलंगा--पुं० > तिलंगा । 

तैलंगी--वि० [हि० तैलंग+ई (प्रत्य०)] तैलंग देश का । 
पुं० तैलंग देश का निवासी । 
स्त्री० लैलंग देश की भाषा। तेलगू | 








तैल--वि७ [सं० तिल--अब्‌] तिल-संबंधी। तिल या तिलों का। 
घुं७ १. तिल के दानों या बीजों को पेरकर निकाला हुआ तेल) 
२. दे० 'तेल। 

लैल-कंद---ुं& [मच्य» स०] तेलिया-कंद । 

लेलकार--ु» [सं० तैल,/क (करना) +अण्‌) तेल पेरने और वेचनेवाला 
ब्यक्ति। तेली । 

सेल-किट्ट--.० [प० त०] खली । 

लैल-कोट---पुं० [ मच्य ० स० ] तेलिन नाम का कीड़ा। 

लेल-चित्र--० [मध्य० स०] बहुत मोटे कपड़े पर तैल रंगों की सहायता 
से अंकित किया हुआ चित्र । (आयल पेंटिंग) 

लैलल्व--पु० [सं० तैल+त्व] तेल का भाव या गुण। 

तैल-बणी--स्त्री ० [ मध्य ० स० ]तेल रखने का एक तरह का बहुत बढ़ा 
पात्र जिसमें कुछ विशिष्ट रोगियों को प्राचीन काल में छेटाया जाता था। 

लैल-घान्य--पुं& [मध्य० स०] १. थान्य का एक वर्ग जिसके अंतर्गत 
तौनों प्रकार की सरसों, दोनों प्रकार की राई, खस और कुसुम के बीज 
हैं। २. तेलहन। 

जैलपक--पुं» [सं» तैल३/पा(पीता)+क+कत्‌] 
कीड़ा। 

लैल-पर्णक--पुं» [ब० स०, कप्‌ | गठियन। 

लेलकपणिक--१ ० [सं० तिलपर्ण +ठनू--इक ] सलई का गोंद । 

तेरूपर्णी--स्त्री ० [सं० तिखूपर्ण +अणू--ीप्‌ ] १. चन्दन। २. छोबान। 
३: तुरुषक। शिलारस। 

तैलपायी (विन्‌)--पुं* [सं० तैल,/वा (पीना) +णिनि] झींगुर। चपड़ा। 
(कीड़ा) 
बि० तेल पीनेवाला। 

लैल-पिष्टक--पुं०: [१० त०] खलो । 

तैलपिपीलिका--स्त्री ० [ मध्य ० स०] एक तरह की चौंटी। 

लैल-फल--पुं» [ब० स०] १. इंगुदी। २. बहेड़ा। 

तैल-भाविती--स्त्री» [सं*» तैल+/भू (होता)+णिच्‌+णिनि--डौप्‌ 
चमेली-का पेड़। 

लैलमाली--स्त्री ० [व० स०, डीप्‌ ] तेल की बत्ती । 

सैल-पंत्र--पुं» [मध्य० स०] कोल्कू। 

सैल-रंग--पुं» [सं०] चित्र कला में, जल रंग से भिन्न वे रंग जो कई तरह के 
तैलों या साफ किए हुए पेट्रोल में मिलाकर तैयार किये जाते हैं। ऐसे 
रंग जल-रंग को अपेक्षा अच्छे समझे जाते और अधिक स्थायी होते हैं। 
(आयल कलर ) 

लैल-बल्ली--स्त्री० [मध्य० ७०] शतावरी। शतमूली। 

तैल-साथन--पुं० [सं० तैल५/साथ्‌ (सिद्ध करना) +णिच्‌+ल्यु--अन] 
ज्लीतठचीती। कवाबचीनी। 

लैहस्फटिक--सुं७ [ मध्य ० स०] १. अंबर नामक गंप-दव्य । २-कहस्वा। 
तृष-मणि। 

लैलस्पंदा--स्त्री ० [सं० तैल,/स्थन्दू (चूना)+अचू--टाप्‌] १. गोकर्णी 
नाम की छता। मुरहटी। २. काकोली। 

लैलाक्त-वि० [सं० तैल-अक्त, तृ० त०] जिसमें तेल लगा हो। तेल से 
सना हुआ। 





झींगुर नामक 
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सेलास्य--प० [सं० तैल-आस्या, ब०स०] किला रम या नुरुप्फ नाम का 
गंघ द्ब्य । 

तैलागुद--ुं० [सं० लैल-अुरु, भध्य० स०] अगर की लकडी । 

तैलादी--स्त्री० [सं० तैऊ,/अद्‌ (जाना)+अचू--डोप्‌] बरें। मिड़। 

सैलास्पंग--पुं० [ सं० तैल-अम्यंग, प०त०] शरीर में सैल लूमाने की किया 
या भाव। 

जैलिक--वि० [ सं० तैल+ठरू--एक] तेल-संवंधी। 
पुं७ [वैल+ठतू--इक ] तेली । 

लैलिक-यंत्र--स ० [कम ० स०] लिल्‍त आदि वेरने का यंत्र। कोल्ह । 

तैलिनौ--स्त्री ० [सं० तैल+इनि--डीप्‌] बत्ती । 

पलि-शाला--स्त्री० [सं० प०त०] वह घर या स्थान जहाँ कोल्‍्टू चलता 
हो। 

लैली (लिनू)---प० [सं० तैऊ-+-इनि] तेली । 

सैलौन--सुं» [सं* तिल+लब.--ईन ] तिरू का खेत। 

सैल्वक--वि० [सं० तिल्व+वुज--अफ ] लोध की लकड़ी से बना हुआ। 
बु> छोष। 

तैशा--पुं& [अ०] अत्यधिक त्रुद्ध होंने पर चढ़नेवाला आवेश । 
क्रि० प्र०--दिखाना। 
सृहा०--सैज में आना >मारे क्रोष के कोई अनुचित वात कटने या काम 
करने के लिए आवेशपूर्वक प्रस्तुत होता। 

तैष--० [सं० तिप्य+अण्‌, य-लोप] चांद्र पौप मास । 
विशेष--पौष मास की पूणिमा के दिन तिप्य (पुष्य नक्षत्र) होने के कारण 
यह नाम पढ़ा है। 

लैपी--स्त्री० [सं०» तैप+डौप्‌] पुष्य-नक्षत्र से पुक्त पूस की पूणिमा। 

तैस--बिं० «्तैसा । 

सैसा--वि० [सं० तादृष; प्रा० ताइस] उस आकार, प्रकार, रूप, गुण 
आदि फा। उस जैसा। बैसा। 

तैसे--फ्रि० वि०«वैसे । 

लौ--कि० वि०«*स्यों। 

तॉभरॉ--स्‍०*तोमर। 

बल ी [सं ठुंढ] छाती या वक्ष से अधिक फूला तथा बढ़ा हुआ 

ट 


क्रि० प्र०--निकलना ।--बढ़ना । 
सुहा०--सॉद पचना--(क) सोटाई कम होता । (झ्व) षसंड या 
कोष 
० [? ] एक तरह के बीज जो मझूर से कुछ छोटे 
और सूजे हुए अंग पर बाँघे जाने पर सूजन टूर करते हैं। 5 
सॉइल--वि० [हि तोद+र (प्रत्य०)] जिसकी तोंद निकली या बढ़ी 
हुई हो। तॉदबाला । 
कर दि ]] बह मार्य जिसमें से होकर तालाब का पानी बाहर 
बुं७ दे० 'तौदा'। 
तॉदौ--स्त्री७ [सं० तुंडी] नाभी। ढॉढ़ी। 
तॉदीला--वि०--तोंदल । 
सॉरेस--वि०--तॉदल (सॉदवाला) । 








जॉबा--सूं» [स्त्रौ० तोंबी ] -तूँवा । 

सॉर--धु०>तोमर। 

लॉहका--ख्व ० -सुम्हें । 

खौ---अध्य७ [सं० तू] एक अव्यय जिसका प्रयोग वाक्य में किसी कथन, 
बद या संभादित बात पर जोर देने या पर्षक्य, विभिष्टता जादि भूचित 
करने के लिए अथवा कभी-कभी यों ही किया जाता है | जैसे-- 
(क) जरा दित तो चढ़ लेने दो। (ल) वे किसो तरह आवें तो सही। 
(ै) मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरो न कोई ।--मोरां / (घ) अब तो 
बात फल गई, जानत सब कोई ।--मीराँ । 
अब्य० [सं० तत्‌] उस अवस्था या दशा में। तव । जैसे--यदि आप 
चलेंगे तो हम भी आप के साथ हो छेगे। 
>सर्बे० [खं» तब] १.दजभाषा में 'तू' का वह रूप जो उसे विभक्ति 
छूने के समय प्राप्त होता है। जैसे-तोको, तोसों आदि। २. सेसा । 

पैज० [पुं& हि. हतो-था का संक्षि०] था। (क्व०) 

लोअरॉ--4ै०तोमर। 

सोइ*--पुं& [सं० तोय] जरू। पानी । 

लोई--स्त्री० [देंश०] १. अंगे, कुरते आदि में कमर पर लगी हुई गोट या 
बूटी । २. चादर आदि की गोट । ३. लहेंगे का नेफा। 
| स्त्री० [हिं० तवा] छोटा तवा। तौनी । 

लोईज--अव्य०» [हि] तभी। तभी तौ। उदा०--भला भलो सति 
तोईज भंजिया ।--प्रियीराज । 

लोक--|ं& [सं० ५/तु (बरतना)+क] १. श्रोकृष्णचंदर के एक सला। 
२. बच्चा। झिछु । 

लोकक--खुं& [खं* तोक+कत्‌] चातक। पपीहा। 

तोकरा--स्त्री ० [देश० ] एक तरह की छता जो अफीम के पौधों से लिपटती 
है और उन्हें खुला दालती है। 

तोस्म--धुं* [सं०५/तरू (देसना)+म, पुषो» सिद्धि] १. अंकुर। 
२. कच्चा या हरा जौ। ३. हरा रंग। ४. बादल । मेष। ५. कान 
की मैस । 

तोक्*--पुं०>तोपा। 

लोलार--प० १. --वुलार (एक प्रदेश) । २. “तुपार । 

शौखो--सर्व ० [सं० तब; हिं० तो+खों (को) ] तुप्तको। उदा० --अननो 
जनम दियो है तौखों बस आजहि के लाने ।--लोकपीत । 

सोटौ--बुं» [सं« भ्रुटि था हि० टूटना] १. टूटने की क्रिया या माय । 
२. कमी। त्रुटि। ३. घाटा। ४. दोष। बुराई। 

शोटक--पुं७ [सं० त्रोटक] १. एक प्रकार का वर्ण-वृस्त जिसके प्रत्येक चरण 
में चार स्णण होते हैं। २. श्लंकराचाय के चार मुस्य शिष्यों में से एक 
जिनका दूसरा नाम संदौए्वर भी था। 

सोटका--शु०«-टोटका। 

दास [देक० ] एक तरह की वनस्पति जो प्रायः घास के साथ 

]] 

लोटना*--अ० >डूटना । 
स०चतोडना। 

सोड़--.पुं* [हि० तोड़ना ] १. तोड़े या तोड़े जाने की किया,दशा या भाव। 
२. रानी, हवा आदि का यह तेज बहाव जो सामने पड़नेवाली 
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.. कनों को तोह कोर गरता हो वाबोइ कह कण है। कप | गाय के जा कप उमा झ तोड़-फोड़ सकता हो। जैसे--(क) 
इस घाट पर पानी का जबरदस्त तोड़ पड़ता है। (ख) छोटे-मोटे 
पेड़ हवा का तोड़ नहीं सह सकते। ३. कोई ऐसा काम, चीज या बात जो 
किसी दूसरे बड़े काम, चीज या वात का प्रभाव नष्ट कर सकता या उसे 
व्यय कर सकता हो। जैसे--नशे का तोड़ खाई है। ४. कुझती में 
वह दांव-पेंच जो विपक्षी का दांव-पेंच व्यर्थ कर सकता हो । ५. किले 
को दौवार का वह्‌ अंश जो योलों की मार से दूट-फूट गया हो। ६. दफा। 
बार। जैसे--उनसे कई तोड़ लड़ाई या मुकदभेवाजों हो चुको 
है। ७. दही का थानी (जो उसके छूटे अर्थात्‌ गलने से बनता है) 

सोड़क--वि० [सं०/तुड (तोड़ना) +प्बुलू--अक ] तोड़नेबाला । 
जैसे--जात-पांत तौड़क मंडल । (असिद्ध हूप) 
पुं० (? ] स्त्रियों का माँग-टौका नाम का गहना। (प्रूरब) 

तोड़-जोड़--प|० [हि० तोड़ +जोड़ ] १. कहीं से कुछ तोड़ने और कहीं कुछ 
जोड़ने कौ अवस्था, क्रिया या भाव | उदा०--तोड़ी जो उसने मुझसे 
जोड़ी रकब्ी से । इन्शा तू अपने यार के ये तौड़-जोड़ देख।--इन्शा | 
२. ऐसा उपाय, युक्ति या साधन जो किसी बिगड़ती हुई बात को बना 
सफे अथवा वतौ-वनाई वात बिगाड़ सके । जैसे--वह तोड़-जोड़कर 
जैसे-तैसे अपना काम निकाल ही लेता है। 
क्रि० प्र ०--करना ।--भिड़ता ।--मिलाना ।--छगाना । 

सोड़न--० [सं०,/तुद्‌ +ल्युदू--अन] १. तोड़ने की क्रिया या भाव। 
२. भेदन करना । ३. आपात या चोट पहुँचाना। 

तोड़ना--स ० [हि० दूटना ] १. किसी चौज पर बराबर आघात करते हुए 
उसे छोटे-छोटे खंडों में विभक्त करना। जैसे---धल्थर या गिट्‌दी तोड़ना। 
२. ऐसा काम करना जिससे कोई वस्तु खंडित, भम्त या नष्ट-अ्रष्ट हो 
जाय तया काम में आने योग्यत रह जाय। जैसे--शोझे का गिलास 
तोड़ना । 
सं० क्रि०--डालूता देना । 
३. किसी वस्तु के कोई अंग अयवा उसमें लगी हुई कोई दूसरी वस्तु काट- 
कर या और क़िसौ प्रकार उससे अलग करना या निकाल लेता । 
जैसे--वृक्ष से कल या फूल तोड़ना, किताब की जिल्द तोड़ना, 
जानवर के दांत तौड़ना । ४. किसी वस्तु का कोई अंग इस प्रकार 
खंडित या भग्त करना कि वह ठीक तरह से या पूरा काम करने योग्य 
न रह जाय। जैसे--(क) घड़ी या सिलाई को मशीन तोड़ना । (ख) 
किसी के हाय-पैर तोड़ना । ५. नियम, निश्चय आदि का पालन न 
करके अपनी दृष्टि से उसे निरर्यक या व्यर्थ करना। जैसे--(क) अपनी 
प्रतिज्ञा (या किसी के साथ किया हुआ समझौता) तोड़ना । 
(ख) ब्रत तोड़ना। ६. किसी चलते या होते हुए काम, व्यवस्था, संघटन 
आदि का स्थायी रूप से अन्त या नाश करना। जैसे--शासन का कोई 
पद या विभाग तोड़ना । ७. बल, प्रभाव, महत्त्व, विस्तार आदि घटाना 
या नष्ट करना। अडक्‍्त, क्षीणया दुर्बठ करना। जैसे--(क)वाजार की 
अन्‍्दी ने बहुत से व्यापारियों को तोड़ दिया। (ख) दमे (या यदमा) 
ने उनका क्रीर तोड़ दिया। ८. किसी प्रकार नष्ट या विच्छिन्न करके 
समाप्त कर देना। चलता या बना न रहने देना। जैसे--(क) किसी 
का घमंड तोड़ना । (ख) किसी से नाता (या संबंध) तोड़ना। किसी 
की वृढ़ता, बछ आदि घटाकर या नष्ट करके उसे उसके वूर्व रूप में स्थित 















या स्विर न रहने देना । जैसे--(क) मुकदमे में विपक्षी के गवाह 
तोड़ना। (ख) कमर या हिम्मत तोड़ता। १०. खरीदने के समय 
किसी चौज का दाम घटाकर कुछ कम करना। जैसे--सुमने भी तोड़कर 
दस रूपये कम करा ही लिये। ११. खेत में हल चलाकर उसकी सतह 
की मिट्टी खंडित करके ढेलों के रूप में छाना । १२. किसी कुमारी 
के साथ पहले-पहल समागम करना। (वाजारू) १३. चोरी करने 
के लिए सेंथ लगाना / जैसे--चोर ताछा तोड़कर सब माल उठा छे 
गये। १४. बड़े सिक्कों को छोटे-छोटे सिक्कों में बदलवा देना। 
विशेष--यह क्रिया अनेक संज्ञाओं के खाथ लगकर उन्हें मुहावरों का 
रूप देती है; और ऐसे अवसरों पर उसके भिन्न प्रकार के अर्य होते हैं। 
जैसे--किसी के पैर या मुँह तोड़ना, किसो से तिनका तोड़ना, किसी की 
रोदी (रोटियों) तोड़ना आदि। ऐसे मुहावरों के लिए सम्बद्ध शब्द 
या संजाएँ देखती चाहिएं। 

तोड़-कोडू--स्त्री० [हिं० तोड़ना+फोड़ना] १ तोड़ने और फोड़ने 
की क्रिया या भाव। २. जान-यूझकर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी 
भवन या रचना के कुछ अंशों को खंडित करना। ३. दे० 'प्वंसन'। 

तोड़रा---ुं>--तोड़ा 

तोड़वाना--स ० [भाव० तुड़वाई ] तुड़वाना । 

तोड़ा---पु ७ [सं० त्रुट; हिं* तौड़ना] १. टूटने या तोड़ने की क्रिया यर भाव। 
टूट । २. किसी चीज को तोड़कर उसमें से अलग किया या निकाला 
हुआ अंशया भाग। खंड । टुकड़ा । जैसे--रस्सी या रस्से का सोड़ा। 
३. घाटा। डोढा। (देखें) 
क्रि० प्र०--आना ।--पड़ना 
४. वह मैंदान या स्थान जो नदी के तोड़ के कारण कटकर अलग हो गया. 
हो। ५. वह स्थान जो प्रायः नदियों के संगम पर उस बालू और मिट्टी 
के इकट्ठे होने से बतता है जो नदी अपने साथ मैंदानों में से तोड़कर 
छाती है। 
क्रि० प्र“--सड़ता । 
६. नदी का किनारा। तट। ७. नाच का उतना टुकड़ा जितना एक 
बार में नाचा जाता है और जिसमें प्रायः एक हो वर्ग की गतियाँ अथवा 
एक ही प्रकार के भावों की श्रूचक अंग-मंगियां या मुद्राएँ होती हैं । 
क्ि० प्र०--वाचना । 
<. चाँदी आदि की रुच्छेदार और चौड़ी जंजीर या सिकरी जिसका 
व्यवहार आभूषण की तरह १हनने में होता है। जैसे--गले,पैर था हाथ 
में पहनने का तोड़ा ९. टाट को वह बैठी जिसमें चांदी के १०००) आते 
या रखे जाते हों। 
मुहा०-- (किसी के आगे) तोड़ा उलटना या गिराना (किसी को) 
सेकड़ों, हजारों रुपए देना । वहुत-सा घन देना । 
१०. हल के आगे की वह लंबी लकड़ी जिसके अगले सिरे पर जूआ लगा 
रहता है। हरिस। ११. खूब अच्छी तरह साफ़ की हुई वह चीनी जिसके 
दाने या रवे छुछ बड़े होते हैं और जिससे ओला बनता था। कन्द। 
१२. अभिमान । पंमढ । 
सुहा०--सोड़ा खमाना--अभिमान या पसंड दिखाना । 
बव--नक तोड़ । (देखें) 
बुं» [सं० तुंड या टोंटा ] १. तारियल की जटा की वह रस्सी जिसके ऊपर 
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्ूत बुना रहता था और जिसकी सहायता से पुरानी चाल की वोड़दार 
बंदूक छोड़ी जाती थी। पलीता। 

पद--तोड़दार बंदूक >५ राती चाल को वह वन्दूक जो तोड़ा दागकर 
छोड़ी जाती पी। 

३- वह छोहा जिसे चफमक पर मारने से आग निकलती है और जिसकी 
सहायता से तोड़ेदार बन्‍्दूक चलाने का तोड़ा या पछौता चुलगाया 
जाता था। 





दूं [हिं+ दोता? ] पपीहा। 

तोतरंगो--स्त्री ० [देश०] एक तरह की चिढ़िया। 

तोतरा--वि०<त्तोतला । 

लोतरा--विं० _तोतला । 

तोतराना--अ०-तुतलाना। 

लोतला--वि० [हिं> तुतलाना] [स्त्री० तोतली] १. जो वुतलाकर 
बोलता हौ। अस्पष्ट बोलनेवाला । जैसे--तोतला वालक। 
३. (जवान) जिससे रुक-रककर और तुतछाकर उच्चारण होता हो । 
३. (उच्चारण) जो बच्चों की तरह का अस्थप्ट और झक-झुडकर 
होता हो। 

तोतलाना--अ०<-तुतलाना। 

तोता--शुं०[फा०] [स्त्री० तोती] १. एक विश्विष्ट प्रकार के पक्षियों 
को प्रसिद्ध जाति या वर्ण जिसमें से रुछ उप-जातियाँ ऐसी होती हैं जिनके 
तोते मनुष्य की बोली की ठीक-ठीक नकल उतारते हुए बोलना सौख 
छेते और प्रॉयः इसी छिए परों में पाले जाते हैं। कौर। सुम्गा। 
भ्रम । 
विशेष--इस जाति के पक्षियों की चोंच अंगुड़ीदार या नौचे 
की ओर पूमी हुई होती है; पर कई तरह के चमकीले 
के होते हैं और पैरों में दो उपलियाँ आगे की ओर तथा दो पीछे की 
और होती हैं। . 
मुहा»--सौता पालना --दोप, दुर्यंसन, रोग को जान-बूसकर अपने 
साथ छगाये रहना, उससे छूटने का प्रयत्न न करना। तोते की तरह 
आँले फेरता या बदलना--बहुत वेमुरोवत होना। 
विशेष--कहते हैं कि तोता चाहे कितने दिनों का पालतू क्‍यों न हो; 
पर जब एक वार पिजरे के व।हर निकल जाता है, तब वह फिर अपने 
पिंजरे या मालिक की तरफ देखता तक नहीं। इसी आधार पर यह 
मुहावरा बना है। 
भुहदा>--सोते की लरह पढ़ना-बिना समझे-वूपे पढ़ते या रटते चलना। 
हाथों के तोते उड़ना--इस प्रकार बहुत घबरा जाना कि समझ में न 
आवे कि अब क्‍या करना चाहिए। 

'दद--तोता-चह्म | 

३. बन्दूक का घोड़ा। 

जोता-बशम--वि० [फा०] [भाव० तोता-इश्मी ] ३. जिसकी आँखों में 
तोते की तरह लिहाज या संकोच का पूर्ण अभाव हो। २. बे-दफा। 
बे-मुरौबत। 

सोता-चद्मी--स्त्री० (फा» तोताचइम+ई (प्रत्य०)] तोठाचष्म होने 
की अवस्था, गुण या ज़ाव। 











आम। 
मादा। २. रगेंडी स्‍्त्री। 





तोलो--ु» [ अनु० ] कुत्तों, कौजओं की तरह तिरस्कासपूर्वेक दिसी व्यक्ति 
को बुलाने फा धब्द। 
जज--.ु० [सं०६४/तुद्‌ (पीड़ित करना): प्दन्‌ ] परम होइने की चाबुक 
या छड़ी। 
जोज़वैन्र--पुं७ [ कर्म ०स»] विष्णु के हाथ का दंढ। 
लोद--वि० [सं०६/तुद्‌ +पत्र] कष्ट या पीट़ा देनेवाला। 
बुं& बीड़ा। ब्यथा। 
लोबन--खुं» [सं०/तुद्‌ +ल्यूदू--अन ] १- पशुओं को हाएने का उपफरण। 
३. पीड़ा। ब्यया। ३. एक प्रकार का वृक्ष जिसके फल बैक में 
कलैंले, रूखे और कफ तथा बावु नामक कहे गये है। 
तौबरी--स्त्री * [फा०] फारस देश में होनेवाला एक तरह का बेड और 
उसका फल। 
तौबा--सुं» [फा० तोद: ] वह मिट्टी को दीवार या टीला जिस पर तीर या 
बंदूक चलाने का अम्यास करने के लिए निशाना लगाते हैं। २. ढेर। 
राशि। 
तोदौ--स्त्री ० [देश० ] संगीत में, एक प्रकार का स्याल । 
लोन*--ुं» [सं० तूण] तृणीर। तरकरश। 
लोप--स्त्री० [तु] एक आधुनिक यंत्र जिसको सहायता से युद्ध के 
समय झबरओं पर गोले, बम आदि बहुत दूर-दूर तक फेंके जाते हैं। 
विशेष--आज-कल समुद्री और हवाई जहाजों पर रखने के लिए और 
हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज जादि नष्ट करने के लिए अनेक आकार- 
अकार की तौप बनती हैं। 
क़रि० प्र०---चछाना ।--छोड़ना। दागना।--सारता। 
भुहा“--सोष कौलना --तोप की ताली में ठडड़ी का पुंढा उसकर ठोंक 
देना जिसमें वह गोला छोड़ने के योग्य न रह जाय। तोप को सलामी 
डलारना-किसी प्रसिद्ध और बड़े अधिकारी के आने पर अयया किसी 
महत्त्वपूर्ण घटना के अवसर पर तौप चलाना जिससे बहुत जरों का 
झन्द होता है। तोप के सुंह पर रखकर उड़ाना -किसी को तोप की 
नाली के आगे बाँघ, बैठा या रखकर उस पर गोला छोड़ना जिससे उसका 
क्षरौर टुकड़े-टुकढ़ें हो जाथ। तोप इस करना>तोप के मुँह पर 
रुखकर उड़ाना। 
चद--सोप का इंघन या चारा --युद-क्षेत्र में वे सैतिक जो जात-यूसकर 
इसलिए आगे किए जाते हैं कि णरजुओं की तोपों के गोलों के शिकार 
बने। (ब्यंस्थ) 
२- आतिशबाजों का छोहे का वह बड़ा नल जिसमें रखफर ये बहुत 
जोर की आवाज करनेवाले गोले छोड़ते हैं। पाली। 
तोपलाना--पुं> [अ० तोपष+फा० खाना] १. वह स्थान जहां तोपें, 
गोला, बारूद आदि रहता हो। २. कई तोपों का कोई स्व॒तन्त्र वर्ग 
या समूह जो प्रायः एक साथ रहता ओर एक इकाई के रूप में काम 








करता है। 
दोपचौ--बुं>[ ब० तोप+घी (पत्य०) ] वह व्यक्ति जो तोप से गोले 
छोड़ता हो। 


तोषड़ा 


बटर 


तोय-सूचक 





तोपड़ा--ुं5 [देश»] १. एक प्रकार का कबूतर। २. एक प्रकार की 
मक्खों। 

तोपना--स* [सं +/तुप्‌] [भाव» तोपाई] १. किसी चोज के ऊपर 
कोई दूसरी चीज इस प्रकार रखता कि नीचेवाली चोज बिलकुल ढक 
जञाय २. (गइड़ा आदि) भरना। पाटना। 

लोपबाना---स० [हिं० तोपना का प्रे०,] तोपने का काम दूसरे से 
कराना । 

तोपा--० [हि तुरपना ] १. सूई से होनेबालो उतनों सिलाई जितनी 
एक बार में एक छेद से दूसरे छेद तक को जाती है। सिलाई में का कोई 
टाका। 
सुहा०--तोपा भरना या लथाना-व्टांके लगाते हुए सौना। सोधी 
सिक्ताई करमा। 

लोपाई--स्त्री ० हि. तोपना] तोपले को किया, भाव या मजदूरी । 

तोपवाना। 





तोफा--जि० [अ० तोहुफ़ा ] बहुत बढ़िया। 
बु>>तोहफा। 

तोबड़ा--मु ० (फा० तोवरा या तुबरा]चमड़ें, टाट आदि का वह बैला 
जिसमें चने भरकर घोड़े के खाने के लिए उसके मुंह पर बाँध देते हैं। 
फ़रि० प्र ०--बढ़ाना ।---वॉधता ।--छगाना । 





:-- (किसी के मुँह) तोबड़ा लगाना->बलपूर्वक किसो को बोलने 
मे रौकना। (बाजारू) 

तोबा--स्त्री ० [अ० तौबः ] १. भविष्य में फिर वैसा काम न करने की 
प्रतिज्ञा। फ्रिक प्र०--करना।--तोड़ता। 
मुहा०--तौबा तिल्ला करना या मचाना>रोते-चिल्लाते या दौनता 
दिखलाते हुए यह कहना कि हम पर दया करो; अब हम ऐसा नहीं करेंगे। 
२. किसी बुरे काम से वाज रहते की प्रतिज्ञा। जैसे--ऐसे कामों 
(या बातों) से तो तोबा ही भली। 
मुहा०--तोया करफे (कोई बात) कहना--अभिमान छोड़कर या ईएवर 
से डरकर (कोई बात) कहता। (किसी ले) तोबा बुलवाना-किसी 
को दबाते या परेशान करते हुए इतना अधिक दौन और विवश बनाता 
कि फिर कभी वह कोई अनुचित काम या विरोध करने का साहस न 
कर सक्े। पूर्ण रूप से परास्त करना। 
अव्य० ईश्वर ते करे कि फिर ऐसा कभी हो। जैसे--तोबा ! भला अब 
मैं कभो उनसे बात फरूगा। (उपेक्षा तथा घृणा सूचक) 

तौम--पुं० [सं० स्तोम] समूह। ढेर। 

तोमड़ौ--स्त्री ० [? ] एक प्रकार की आतिझवाजी। 
स्त्री०-नूँबड़ी । 

लोसर--पुं> [सं+ ९/ तुम्प्‌ (मारता) +अर, पृपो» सिद्धि]१.माछे की 
तरह का एक प्राचीन अस्थ्र। २. पुराणानुसार एक प्राचीन देशा। 
३. उक्त देश का निवासी। ४. राजपूतों की एक जाति। $ 
विशेष--इसी जाति ने ८वीं में १२वीं थती तक दिल्ली में शासन किया 
था। अनंगपाछ, जयपाल इसी खंश के राजा ये। 














५. बारह मात्राओं का एक छंद जिसके अंत में एक गुरु और एक 
छूघु होता है। 

तोमरिका--स्त्री ० [सं* तोमर+कन्‌--टापू, इत्व] १. गोपी चंदन। 
२. अरहर। 

तोमरो*--स्त्री ० [ हि० तुमड़ी ] तूंबड़ी। 

तोय--बुं» [सं०४/तु+विच्‌, तोन्‍/या (जाना)+क] १. जछू। पानी। 
२ प्रवाँपाढ़ा नक्षत्र। 

तोयकास--पुं० [सं» तोय+/कम्‌ (चाहना)+जण्‌] एक प्रकार का बेंत 
जो जल के पास होता है। वातीर। 

तोय-कुंभ--|ं० [प०त०] सेवार। 

तोय-क्छू-पुं ० [तृ०त« ] एक प्रकार का व्रत जिसमें जल के सिवा और 
कुछ ग्रहण नहीं किया जाता। 

तोषडिब--मुं० [प०त०] ओला। पत्थर। करका। 

तोय"डिभ--पुं० [प०त०] ओोला। 

तोबद---पुं ० [सं० तोय,/दा (देना) +क] १. मेघ। बादल। २. नागर- 
मोया। ३े. घी। घृत। ४. वह जो किसी को जल देता हो। 
५. उत्तराधिकारी जो किसी का तपंण करता है। 
वि० जल देनेवाला। 

लोयदागस--पुं» [सं» तोयद-आगम, प०त०] वर्षाऋतु। वरसाता 

तोष-घर--पुं० [प०त०] १. बादल। मेघ। २. मोया! 

तोच--पुं७ [ब० स०]««तोयघर। 

लौय-घि--पुं० [सं० तोय५/घा (घारण करना)+कि] समुद्र । सागर। 

तोयधि-प्रिय--पुं० [व०स०] लॉग। 

लोय-निषि--.ं ० [प०त०] समुद्र । सागर। 

तोयनौबी--स्त्री ० [व ०स० ] पृथ्वी । 

तोयपर्णो--स्त्री ० [ व०स०, कौपू] करेला। 

तोय-पिष्पली--स्त्री ००जलपिप्पली | 

तोष-बुष्पी--स्त्री ० [व ०स०, डौप्‌] पाटला वृक्ष। पाँदर। 

तोफश्रसादन--पुं७ [प०त०] निर्मली। 

तोय-फला--स्त्री ० [व०स०, टापू ] तरवूज या ककड़ी आदि की बेल। 

तोय-मल--पुं०[प०त० ] समुद्र-फेन। 

तोयमुच--ुं ० [सं* तोय+/मुच्‌ (छोड़ना ) +क्विपू, उप०स०] १.बादल। 
मभेष। २. मोया। 

लोप-ंक्--सुं ७ [ मध्य » 
जल-घड़ी। २. फुहारा। 

तोष-राज--पुं० [प०त०] समुद्र। सागर। 

तोषराशि--प० [प०त०] (१. बड़ा ताछाब। 
सागर) 

लोयवल्ली--स्त्री ० [ मध्य ०स०] करेले की बेल। 

लोय-बृक्ष--पुं० [स०्त०] सेवार। 

तोय शुक्ति--स्त्री० [ मध्य »स*] सौपी। 

तोय-शूक--पुं० [प०त० ]->तोय-वृक्ष । 

जलोय-सपिका--स्त्री ० [स०्त० ] मेंढक। 

तोय-सूचक--पुं० [प०त०] १. ज्योतिष का बह योग जिसमें वर्षा होने 
की संमावना मानी जाती है। २. मेंढक। 





१. पानी के द्वारा समय बताने का यंत्र। 





झील। २. समुद्र। 











तोयाधार 


घुट३ 


तोष 





तोबाघार-ुं ० [वोय-्आघार, पण्त०] पुष्करिणी। ताला. 

लोपाबिबलिनी--स्त्री *[सं० तोय-अधिल्‍/बस्‌ (रहना) +जिलि--डीप, 
उप०्स०] पाटला वृक्ष । 

लोयालय--पुं० [तोय-आलय, प«त०] समुद्द। है 

सोपालिक--वि० [सं० तोय से] १. तोय या जल से संबंध रखनेवाला। 
३. तोय या जल के प्रवाह अयवा शक्ति से चलनेवाला । (हाइड्रॉलिक ) 

ज्ोपालिकी--स्त्री ० [सं» तोय से] वह विद्या जिसमें जछाप्षायों, नदियों, 
अमुद्दों आदि की गहराई और प्रवाह का इस दृष्टि से अध्ययन या विचार 
डिया जाता है कि उनमें जहाज या नावें फव और कैसे चलाई जाती 
चाहिए। (हाइड्रोपैफी ) 

लोपालेख--पुं (तोय-आलेल, प०त] वह जाछेख या नकशा जिनमें 
फिसी जलाशय की गहराई, प्रयाहों की दिशाएँ आदि अंकित होती हैं। 
(हाइड्रोग्राफ) 

लोधाशय--पुं> [तोय-आशय, >तोयाघार। 

सोयेश--पुं> [तौय-ईश, प० त०] १. वरुण ॥ २. शतमिपा नक्षत्र । 
३. पूर्वापाढ़ा नक्षत्र । 

तोपोत्सर्ग--पुं० [तोय-उत्सग, प०त७] वर्षा। 

तोर--पुं० [सं० तुबर] अरहर। 
ैबि०«तैरा। . 
[पुं०तोड़। 

तोरई--स्त्री ०«तौरी। 

तोरण --ुं» [सं* &/तुर्‌ (जल्दी करना) +ल्युट्‌--अन्‌ | १. किसी बड़ी 
इमारत या मगर का वह्‌ बड़ा और बाहरी फाटक जिसका ऊपरी भाग 
मंडपाकार हो और प्रायः पताकाओं, मालाओं आदि से सजाया जाता हो। 
२. उक्त फाटक को सजाने के लिए लगाई जानेवाली पताकाएँ, मालाएँ 
आदि। ३. ऐसी वनावट या वास्तु-रचना जिसका ऊपरी भाग अर्द- 
ग्ोलाकार और बेल-वूटेदार हो। मेहराब। (मार्च) ४. उक्त फाटक 
के आकार-प्रकार की कोई अस्थायी रचना जो प्रायः क्षोमा-सजावट 
आदि के लिए की जाती है। ५. वे मालाएँ आदि जो सजावट के लिए 
ख्लंमों और दीवारों आदि में वॉघकर लटकाई जाती हैं। वंदतवार। 
६७ [सं०/ठुल (तीलना)+ल्पुटू, ल--र] १. श्रीवा। गला। 
३: महादेव। छिव। 

तोरण-माल--पुं० [ब०स०] अवंतिकापुरी। 

तोरण-स्फटिका--स्त्री ० [ब०स० ] दुर्योपन की वह सभा जो उसने पांडवों 
की मयदानव वाली सभा देखकर उसके जोड़ की बतवाई थी। 

शोरन*--पुं०«तोरण। 

लोरना[--स०-न्‍्तौड़ता। 

तोरभदा--.० [सं०» ] अंगिरा ऋषि का एक नाम। 

लोरा--० [छु० तोरह] १. भेंट रूप में देने यर स्वागत-सत्कार के लिए 
रखा जानेवाला वह बड़ा थाल जिसमें स्वादिष्ठ परवान, मांस, मिठाइयाँ 
आदि रखी जाती हैं। २. विवाह के अवसर पर वरूपक्ष को उक्त 
प्रकार के थाल भेंट करने या भेजने की रसम। (मुसल७) 
[सर्व० दे० 'तेरा'। 
पुं*+सोढा। 
पूं०«तुर्रा (कलगी)। 











लेजी से । २. जल्दी । शीक्र। 





लोराई*--अ ० [ अब्य० त्वर/] १- बेग/वंक 
लोराना*--स ० >वुड़ाना। 
कोराबानां--वि० [सं० त्वरावत्‌ ] [स्त्री० तोर। 
जलोसिया--स्त्री ० [सं० तूरी] गोटा-किनार बुननेवाले 
जिस पर बे दुना हुआ गोटा-आदि लपेटते 
स्त्री <दिम० ] १- वह गाय या भैस जिसका गया हो और 
जिसका दूध दूहने के लिए कोई युकित करनी पड़ती हो। ९. एक प्रकार 
को खरसों। 
तोरौ--स्त्री ० [सं० तूर] १. एक प्रकार की बेल जिनको फलियों 
कारी बनती है। २- उक्त बेल की फ़ल्ी जो प्रायः ततुए 
होती और तरकारी बनाने के काम आती है। ३ 
लोल--पुं ० [सं०४/तुल्‌(तौलना ) + पत्र] बारह मांगे की तौल। तोला। 
स्त्री०[हि०]-वतौल। 
नैबि०«ुल्य (समात)। उदा*--मदने पराथोल आपन तोल।-- 
विद्यापति। 
पपुं»[देक्ष० ] नाव का डांडा। (लूश०) 
लोलक--पुं० [सं० तोल+कन्‌] तोला (तौलू) | बारह माशे का वजन। 
खोलन--ुं० [सं०९/तुलू (तौलना) +ल्युटू--अन] १. तौलने की क्रिया 
या भाव। २. ऊपर उठाने की क्रिया। 
स्त्री० चाँह। चूनी। 
तोलना--स० “तौलना। 
तौलवाना--स् ० तौलवाना । 
तोला--शुं ० [खं०» तोलक] ६. एक तौल जो बारह मासे या छानवे रत्ती 
की होती है। २. उक्त तौर का बट । 
लोलाबा--ख ० -तौलाना। 
तोलिया--धुं» दे० 'तौलिया'। 
तोल्प--वि० [सं०९/तुरू (तौलना ) +ब्यत्‌] तौले जाने योग्य । 
पुं७ तौलने की क्रिया या भाव। 
लोश--बि ० [सं ०९/तुण्‌ (वघ करना )+ प्‌] हिसा करनेवाला। हिसक। 
बुं>१. हिसा। २- हिसक पण्नु या प्राणी । 
लोशक--स्त्री ०[ दु०] दोहरी चादर या रोल में ु॑ई, नारियल की जटा 
आदि भरकर बनाया हुआ थुदयुदा बिछोना। हलका गद्ा। 
सोशक ख्ाता--धुं७ दे» 'तोशाखाना'। 
शोझ्दान--पुं० [ फा० तोशः दान] १. वह झोला या बैलो जिसमें मार्ग के 
लिए यात्री विशेषत: सैनिक अपना जलपान आदि या दूसरी आवश्यक 
चीजें रखते हैं। २. चमड़े को बह पेटी जिसमें सैनिक कारतूस या 
गोलियाँ रखते हैं। 
शोझल--.पुं० न्‍त्तोषल । 
शोज्ञा--पुं७ [का ० तोष: ] १. वह खाद्य पदाध जो यात्री भाग के लिए अपने 
साथ रख सेता है। पायेयं। २. खाने-पीने का सामान। ३. बाँह 
पर पहनने का एक प्रकार का गहना। 
तोझालाना---पुं० [तु० दोशक+फा० खाना ]वह बढ़ा कमरा या स्थान 
जहाँ राजाओं और अमीरों के पहनने के बढ़िया कपड़े, गहने आदि रहते 
हों। वस्च्रों और आमूषणों आदि का मण्शर। 
कोष--पुं० [सं०४/तुप्‌ (सन्दोष करना)+प््‌ ]१. अघाने या मन भरने 






देगबान्‌। सेज। 
का बह छोटा बेटन 













लोषक 


५८४ 





की क्रिया या भाव। तृष्टि। तृव्ति। २. असंतोष, कष्ट, हानि 

आदि का प्रतिफार हो जाने पर सन में होनेवालो तृष्ति। (सोलेस) 

३. खुणी। प्रस्नन्नता। ४. पुराणानुसार स्वायभुव मनु के एक देवता। 

शीकृष्ण के एक सखा। 

अब्य* अच्च। कुछ। चोड़ा। 

तोबक--वि० [सं /तुप्‌ +णिच्‌ + ध्वुलू--अक ] तोष देने या तृप्त करने- 
बाझा। रुन्‍्दुष्ट करनेबाला 

तृप्‌ +णिच्‌ ; ल्यूट--अन] १, किसी को तुष्ट या 

तृप्त करने की क्रिया या भाव। २. [३/नुप्‌+ ल्युद्‌] तृप्ति। 





7३ 







गपः (वृष्टि) । 

तोषणिक--ुं» [सं +ठन्‌--इक ] बह घन जो किसी को तुष्ट 
करने के उद्देश्य से दिया जाय। 

लोषना*--स « [सं० तोप ] तृप्त या संतुष्ट करना। तृष्त करना। उदा० 
--बिप्र, विवर, सुर, दान, मान, धुजा सौं तौपे।--रत्ताकर। 
अ« सृष्त या सत्तुप्ड होता। 

तोष-पत्र--पुं० [मव्य ०स० ] वह पत्र जिसमें राज्य को ओर से आगीर 
मिलने का उल्लेष्ब रहता है। बल्शिशनामा। 

लोचल--पुं० [सं ] . कंस का एफ असुर मल्ल जिसे घनुपेज में श्रीकृष्ष 
ते मार डाका था। २. मूसल। 

तोबार*--पुं& १. ७तुपार'। २.७वुखार। (देश०) 

तोषित--बि० [सं३५/तुप्‌ +णिच्‌+क्त] जिसका तोप हो गया हो, 
अथवा जिसे तृप्त किया गया हो। तुष्ट। तृप्ता। 

लोवी (वित)--वि०[सं०४/तुय्‌ +शिनि] समस्तप दों के अस्त में; 
(क)मसंतुप्ठ होनेबाला। योड्ीन्‍्सी चीज या बात से तुष्टहौनेवाला। 
जैसे--अल्प-्तोषी। (ख) [४त॒प्‌+णिच्‌+णिनि] तुष्ट या संतुष्ट 
करनेबाला। जैसे--सर्ब-तोपी "सबको तुप्ट करनेबाछा। 

तोश्*--पुं ०तोप। 

तौसका--सत्री ०-तौश्क । 
पुं०>तौपक। 

तोसल*--पुं० +तौपल। 











तोसालाना--'ुं०-तोशाखाना। 
तोसागार*--.० दे०'तोशाखाना'। 
स्त्री » [अ० तोहुफ़ा+फा० गी (प्रत्य०) ] तोहफा अर्थात्‌ 
बढ़िया और विलक्षण होने की अवस्था या भाव। 
लोहफा--. ० [अ० तुहफ़:] १. अद्भुत और सुन्दर पदार्थ । बढ़िया और 
बिलक्षण चीज। २. उपायन। बैना। सौगात। ३- उपहार। मेंट॥ 
बि० अच्छा। उत्तम। बढ़िया। 
लोहमत--स्त्री ० [अ०] किसी पर छूग्राया जानेवाला झूठा और ब्यर्य 
का अभियोग या आरोप। झूठा दोपारोपण। 
क्रि० प्र०--जोड़ना ।--ध्रना ।--लगाना। 
लोहमती--वि० [अ० तोहमत-।ई. (प्रत्य०) | दूसरों पर झूठा अभियोग 
या तोहमत छगानेवाछा। सिथ्या कक छमानेवाला। 








बोहरा---खर्वे ० दे० 'तुम्हारा'। 

वौहार--सर्व० दे० 'तुम्हारा'। 

त्ोहिं--सर्व ० [हिं० तू या तैं] मुझको। तुझे। 

तोकना--स्त्री ००-तौंस। 

तौंकना--अ०--तौसना। 

तौसॉ--स्त्री ० [सं० ताप, हि० ताव+सं० उप्म; हिं० ऊमस, औंस] वह 
व्यास जो वहुत अधिक गरमी या धूप लगने से होती है और जल्दी शान्त 
नहीं होती । 

सौंसना--अ ० [हि० तौस] गरमी से झुखस जाना। गरमी के कारण 
संतप्त होना। 
स० १. गरमी पहुँचाकर विकल या संतप्त करना। २. झुल- 
सना। उदा०--तात ताल तौंसियत झौंसियतः झारहिं ।-- 
चुख्सी | 

तौसा--.ुं० [सं०» ताप; हि. ताव+सं० ऊष्म; हि अमस, औंस] बहुत 

अधिक ताप। कड़ी गरमी | 

तौ--अ«० [हिं> हतो का संक्षि०] या। 
क्रि० वि०<च्तो। 

| ठीक है। ऐसा ही है। 

तौक--ुं० [ अ० ] १हँसुली के आकार का गले में पहनने क/ एक प्रकार 

का गहना। २. अपराधियों, पागलों आदि के गले में पहनाया जानेवाला 
लोहे का वह भारी घेरा या मंडल जिसके कारण वे इधर-उधर जा या 
भाग नहीं सकते । ३. पक्षियों आदि के गले में होनेवाला प्राकृतिक 
गोलाकार चिह्न या मंडल। ४. कोई गोल घेरा या पदार्य। ५. गले 
में छटकाई जानेवाली चपरास या उसका परतला। 

तोकीर--स्त्री ०[अ० ]आदर। सम्मान। प्रतिष्ठा। 

तीक्षिक--पुं० [सं०] घनु राशि। 

लौचा---पु० [देश० ] एक प्रकार का गहना जो देहाती स्त्रियाँ सिर पर 
पहनती हैं। 

तौजा--पुं० [अ० तौजीह] १- वह घन जो खेतिहरों को विवाहादि में 
खर्च करने के लिए पेशगो दिया जाता था। बियाही। २. उधार 
दिया हुआ घत । 
वि० यों ही कुछ समय के लिए उधार दिया या लिया हुआ। 

तौतातिक--पुं० [सं० तुतात+ठजू--इक ] कुमारिल भट्ट कृत मीमांसा 





शास्त्र । 

तौतातित--ुं ० [सं०] १. जैनियों का एक भेद या वर्ग । २. दुमारिल 
भट्ट का एक नाम। 

तौतिक--पुं० [सं० मुक्ता. नि० सिद्धि] १. मुक्ता। मोती। २. शुक्ति॥ 
सीप। 

लौन--स्त्री ० [देश० ] वह रस्सी जिसमें गौ दुहने के समय उसका वछवा 
उसके अगले पैर से बाँध दिया जाता है। 
ँसर्व०->तवनः (वह) ॥ 
नैअव्य०वन्सो। 

लौनी--स्त्री ०[ हि० तवा का स्त्री० अल्पा० ] रोटी सेंकने का छोटा तवा। 
तई॥ तवी। 
वि, स्त्री ०-व्तीन। 


होफीक 


ध्ट५ 


स्योक्‍्ताप्नि 





तोफीर---पुं० [०] १- छाक्ति। सामष्यं। २. हिम्मत। हौखला। ३- 
'ईक्वर के प्रति दोनेवाली मक्ति और श्रद्धा । 

तौबा--स्त्री ० >नतोबा। 

सौर--थुं० [सं० #/तुरदं (हिंसा करना ) +कम्‌ डा» ] एक प्रकार का यज्ञ॥ 
चुं»[अ०] १. ढंग। तरीका) 
पर--सौर-सरौका। (देखें) 
२. चाल-चलन। चाहन्डाल। 
सुहा०--सौर बे-तौर होना-रंग-ढंग खराब होना। छक्षण बुरे जान 
बड़ना। 
३. अवस्था। दशा। हालत। 
+पुं० [देश०] मानी मपमे की रस्सी। नेत्री। 

तौर-सरीका--पु० [अ०] १. चाछू-डाछ। २. रंग-ढंग। 

तौरभक्स--पुं० [सं० तोरअवस्‌+अण्‌] एक प्रकार का साम (यान)॥ 

'ठौरेत'। 









लौरायलिक--ुं० | 


हो) 

तौरि*--स्त्री ० [ हि० ताँवरि] सिर में आनेवाली पुभरी या चक्‍्कर। 

तौरीत---शुं० दे» 'तौरेत'। 

तौरेत--पुं* (इन ०] यहुदियों का प्रधान धर्म-प्रंप जो हजरत मूसा पर 
प्रकट हुआ या। इसमें सूष्टि और आदम की उत्पत्ति आदि का उल्लेख 
है। 

तोर्ये--पुं» [सं» तूयं+अण्‌] १. ढोल, मंजीरा आदि बाजे। २. उक्त 
बाजे बजाने की क्रिया। 

सौरपे-जिक--ुं» [ मण्य»स०] नाचना, ग्राना और बाजे दजाना आदि 
काम 


[सं० तूरायण+उज्‌--इक ] वह जो तूरायण्न यज्ञ करता 


तौल--ुं० [सं* तुछा+अण्‌ ] १. तराजू। २- तुला राछि॥ 
स्त्री०[ हिं० तौलना ] १. कोई चीज तौलने की क्रिया या भाव २. 
किसी पदार्थ का वह भार या मात जो उसे तौलने पर जाना जाता है। 
बजन। (वेट) ३. बटखरों के अलग-अलग प्रकार के मान के विचार से 
ठौलने की नियत प्रणाली या मानक। जैसे--कच्ची या पक्की तौल; 
छोटी या बड़ी ठौल। ४. किसी प्रकार की जांच कौ कसौटी या मानक! 
सर्व-सान्य परिमाण। ५. गम्मीरता, परिमाणु, महत्व आदि का 
अनुमान। कल्पना था थाह। _उदा+--बारूपना की प्रीत रमइया 
जी कदे गंहीं आयो पारो तोल (तौर) --मीरा। 

सौछना--स० [सं० तोलना ] १. काटे, तराजू , बटखरे आदि की सहायता से 
यह पता लगाना फि अमुक दस्तु का गुरुत्व या मार कितना है। जोलती। 
२. कोई चीज हाथ में लेकर या हाथ से उठाकर यह अनुमान करना 
कि यह तौक, भार या वजन में कितनी होगी। 
संयो० क्रि०--डालना (--देना ।--लेना। 

+ है अस्त्र-शास्त्र आदि चलाने के समय, उसे हाथ में लेकर ऐसी 
या स्थिति में छाना कि भह ठीक तरह से अपने छक्य पर बॉपफर पूरा 
काम कर दिखछादे। साधना। जैसे--डंडा या तलवार तौलना। ४. 

* ; दो था अधिक वस्तुओं के गुण, मान आदि की परस्पर तुछना करके उनके 
महत्व आदि का दिचार करना। तारतम्य जानना। मिलान करना। 
पु किसी बात का ठीक महत्व, मात, स्वरूप आदि जानने के लिए अपवा 





किसी व्यक्ति के मत की याह लेने के लए उसकी सद बातों, ध्यवहारों 
आदि को अच्छी तरह देखते हुए उसके सम्बन्ध में मन में अनुभव या 
कह्पना करना । जैसे--- किसी का सन (या किसो को) तौलना (या 
ठौलकर देखना ) । ६. गाड़ी के पहिये के छेद में इसलिए तेल डालना 
कि वह बिना रगड़ खाये सहज में घूमता रहे। ओंगना। 

लौखनिक--वि०<-तुलनात्मक। 

शलौलवाई--स्त्री ०-तोलाई। 

तौलवाना--स ० [ हि तौलना का प्रे ० ] तौलने का काम दूसरे से कराना। 
डूसरे को तौलले में प्रवृत्त करगा। तौलाना। 

लोला--पुं» [ हि० तौलना ] १. बह जो चीजें तौलने का काम या पेशा करता 
हो। २. दूघ नापने का मिट्टी क। बरतत। 
पुं> [का० तबल] [स्त्री० अल्पा० तौली] १. एक प्रकार का बढ़ा 
कडोरा। २. भिट्टी का घड़ा। 
बुं»[? ] महुए की क्षराद। 

तौलाई--स्त्री० [हिं० तौस+आई (प्रत्य०)] १. तौलने कौ किया 
या भाव। २. तौलने का परारिश्रसिक या सजदूरी। 

तौलाना--स ० >5 तौलवाना। 

तौलिक, तौलिकिक--पुं० [सं तूली+ठक्‌---इक, तूलिका+उक--इक ] 
बित्रकार। 

तौलिया--सुं » [ अं० टाबेल] एक प्रकार का मोटा अंगोछा जिससे स्नान 
आदि करने के उपरांत करीर पोंछते हैं। 

लौली--स्त्री० [ ज० तबरू] १. एक प्रकार की मिट्टी की छोटी 
ध्याली। २. मिट्टी का घड़ा जिसमें अनाज, गुड़ आदि रखते हैं। 

सौसंया--पुं» [ हि० तौलना+ऐया (प्रत्य०)] अनाज तौलने का 
काम करनेवाला व्यक्ति। बया। 

सौल्प-- पुं& [सं» तुला+ध्यज्‌] ९. वजन। तौल। २. सादृष्य। 
समानता। 

तौघार---पुं& [सं तुपार+अणू] तुषार का जल। पाले का पानी। 

तौसां--स्त्री० 5 तौस। 

तौसना--अ०, स०5च्तौंसना। 

तौहीद--स्त्री० [ब०] यह मानना कि ईश्वर एक ही है। एकेस्वरवाद। 

तौहीन--स्त्री० [ अ०] अपमान। अप्रतिष्ठा। बेइज्जती। 

सोहीनी--स्त्री ० ++ तौहीन | 

स्थक्त--भू० कु० [ सं०५/त्यज्‌ (त्याथना)+क्त ] [ स्त्री त्यक्ता] १. 
(बदाय्य ) जिसका त्याग कर दिया गया हो। छोड़ा या त्यागा हुआ। २. 
यौ७ पदों के आरंम में, जिसने छोड़ या त्याथ दिया हो | जैसे--स्यक्त 
प्राण <+ मृत; त्यक्त-लज्ज->निर्लज्ज। ३. यौ० पदों के आरंभ में, 
जो किसी के द्वारा छोड़ या त्याय दिया गया हो । जैसे--स्थक्त थी > जिसे 
ओ या खक्मी ने स्थाग दिया हो। अर्पात्‌ अभागा या दरिद । 

त्यस्तब्य--बि० [सं०३/त्यज्‌+तब्यत्‌| जो छोड़े जाने के योग्य हो। 
जिसे त्यागना उचित हो। 

स्यस्ता (क्‍्तू)--वि० [सं०९/त्यज्‌+सृच्‌ ] त्यायने वाला । जिसने त्याग 
किया हो। 

स्यक्तास्ति--वि० [ खं७ त्यक्त-अस्नि, ब० स०] गृहाब्ति की उपेक्षा करने- 
बाछा ३ (ब्राह्मण) ५ 





त्यक्तात्मा 


घ्ढद६ तर 





स्यक्तात्मा (सन)--वि० [सं० त्यक्त-आत्मन्‌,ब० स०] हताद। निराश। 
र्पस्नायि---पुं ० [ सं०] एक प्रकार का साँप। 
स्यजन---ुं० [ सं० त्यज्‌+ल्युटू--अन ] [वि० त्यजनीय, त्याज्य; 
भू० कृ० त्यकत ] छोड़ने की क्रिया या भाव। त्याग। 
ह्यजित--भू० कृ० दे० 'त्यक्त'। 
ह्यजनीय--वि० [सं०/त्यजू+अनीयर ] जो त्यागे जाने के योग्य हो। 
स्याज्य। 
श्यम्यभान--वि० _[सं०५/त्यजु+शानच्‌ू, यक] जिसका त्याग कर 
दिया गया हो। जो छोड़ दिया गया हो। है 
ह्याह--स्व ० [सं० तेषाम्‌] उनका या उनके। उदा०--अरि देखे आराण 
मैं, तृण मुख माझल त्याँह।--वांकौदास) 
त्थाघ--.पुं० [ सं०६/त्यज्‌ (त्यागना ) + घज] १. किसी चीज पर से अपना 
अधिकार या स्वत्व हटा लेने अयवा उसे सदा के लिए अपने पास से अलग 
करने की क्रिया। पूरी तरह से छोड़ देना। उत्सगं । जैसे--धर-गृहस्थी, 
संपत्ति या सांसारिक संबंधों का त्याग। 
बद--स्याग-पत्र। (देखें) 
२. किसी काम, चौज या वात से लगाव या सम्बन्ध हटा लेने अयवा 
उसे छोड़ने की क्रिपा या भाव । जैसे--(क ) मोह-माया का स्याग। (ख) 
दुब्पंसनों का त्याग। ३. मत में विरकित या बैराष्य उत्पन्न हौने पर 
सांसारिक व्यवहार, सम्बन्ध आदि छोड़ने की क्रिया या माव। जैसे-- 
संन्यास प्रहण करने से पहले मन में त्याग को भावना उत्पन्न होना आब- 
ध्यक है। ४. दूसरों के उपकार या हित के विचार से स्वयं कष्ट उठाने 
या अपना सुख-सुभीता छोड़ते की क्रिया या भाव। जैसे---लछोकमान्य 
तिलक (या अरबिन्द घोष) का त्याग अनुकरणीय है। ५. इस प्रकार 
सम्बन्ध तोड़ना कि अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्त्व न रह जाय । जैसे-- 
पत्नी या पुत्र को त्याग करके उनसे अलग होना। ६. उदारता पूर्वक 
किया जानेव/ला उत्सगं या दान। ७. कन्या-दान। (डि०) 
स्थागना--स० [सं० त्याग] त्याग करता। छोड़ता। तजना। 
संयो० क्रि०--देना। 
स्थाग-पत्र--पुं० [ सं० मब्य० स०] १. वह पत्र जिसमें यह लिखा हुआ 
हो कि हमने अमुक काम, चीज या बात सदा के लिए छोड़ दी है। २. 
बह पत्र जो कोई कार्य कर्त्ता या सेवक अपने अधिकारी या स्वामी की 
नौकरी या पद छोड़ने के समय लिखकर देता है और जिसमें यह लिखा 
रहता है कि अब मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा या उसका काम नहीं करूंगा। 
इस्तीफा । (रेजिस्तेशन) 
त्यागवान्‌ (बत्‌)--वि० [ सं» त्याग+मतुप्‌] जिसने त्याग किया 
हो अथवा जिसमें त्याग करने की शक्ति हो। त्यागी। 
स्थागि (गिन)--वि० [ सं०९/त्यज्‌+घिनुण्‌] १. त्यागने या छोड़नेवाला । 
३. संसार की झ्षझटों से विरक्त द्वोकर बैमव या सुख-मो के सब 
साधनों या सामग्री का त्याग करनेवाला। 'संग्रही' का विपर्याय। ३- 
किसी अच्छे काम के लिए अपने सवा या हित का त्याग करनेवाला। 
श्याजना *--स ० --त्यागना । 
स्याजित--मू० ० [ सं० ७४/त्यजु+णिच्‌+क्त] १. जिससे परित्याग 
कराया गया हो । २. जिसकी उपेक्षा कराई गयी हो। ३. दे० 'त्यक्त'। 
त्याश्य--वि० [ सं०३/त्यजु+प्यत्‌] जिसे त्याग देता उचित हो। 








छोड़े या त्यागे जाने के योग्य। 

त्यारा--वि० दे० 'तैयार'॥ 

स्थारन *--ुं», वि० - तारण। 

त्यारा--वि० [ स्त्री० त्यारी] >तेरा या तुम्हारा। 

ह्यूँई--करि० वि० दे० त्यों। 

ह्यूरस--पुं७ दे० त्योरस!। 

त्यों--क्रि० वि० [ सं० तत्‌-एवम्‌] १. उस प्रकार । उस तरह। २. 
उसी समय। उसी वक्‍त) 
तअन्य० [ सं० तनु] ओर। तरफ। उदा०--(क) हरि त्यों दुक 
डीठि पसतारत ही. . ... .। --कैशव। (ख) सब ही त्यों (त्यों) 
समृहाति छिनु, चलित सबनि दे पीठि ।--विहारी । 

त्योनार--पुं> [हिं० तेवर ?] १. ढंग। तजं। २. तेवर। (देखें) 

ह्योर*--पुं& दे० त्योरी'। 

ह्योरस--पुं» [ हिं० ति (तीन) +बरस] १. गत वर्ष से पहले का अर्थात्‌ 
वत्तंमान वर्ष के विचार से बीता हुआ तीसरा वर्ष। २. आनेवाले वर्ष 
के बाद का अर्थात्‌ वत्तमान वर्ष के विचार से तीसरा बर्ष। 

व्योरी--स्त्री० [ हिं> जिकुटी; सं० त्रिकूट (चक्र) ] किसी विशिष्ट 
उद्देश्य से देखनेवाली दृष्टि। निगाह। तेवर। 
मुहा*--स्योरी चढ़ना--दृष्टि का ऐसी अवस्था में हो जाना जिससे कुछ 
असन्तोष या रोप प्रकट हो। आंखें चढ़ना। ह्योरी चढ़ाना या 
अदलना-<दृष्टि या आकृति से क्रोध के चिह्न प्रकट करना । भौहें चढ़ाता । 
ह्योरी में ब्त पड़ना «» त्योरी चढ़ना। 

स्योक्स--पुं ७ <* त्योरस। 

त्योहार---प|० [सं» तिथि+ब।र] १. वह दिन जिसमें कोई बढ़ा 
धाभिक या जातीय उत्सव मनाया जाता हो। पर्व दिन। (फेस्टिवल) 
जैसे--जन्माष्टमी, दशहरा, दीवाली, होली आदि हिन्दुओं के प्रसिद्ध 
त्यौहार हैं। २. बह दिन या समय जिसमें बहुत से लोग मिलकर उत्सव 
मनाते हों। 


करि० प्र०--मनाना। 

ह्योहारौ--स्त्री ० [ हि त्योहार+ई (प्रत्य०)] वह घन जो किसी त्थो- 
हार के उपलब्ध में छोटों, लड़कों या नौकरों आदि को दिया जाता है। 

ह्यौ--क्रि० वि० दे० 'त्यों॥ 

व्यौचार--पुं७ « त्योतार। 

ह्यौर--पुं» १. दे० त्योरी'। २. दे० त्योनार|। 

स्यौराना--अ०[ हिं० ताँवर] सिर में चक्कर आना। सिर 
चूमना। 

स्थौरी--स्त्री० 5 त्योरी। 

स्थौदस--पुं& दे० त्योरस) 

स्यौहार--पुं० दे» त्योहार। 

ह्यौहारी--स्त्री० -« त्योहारी। 

ऋ--त्‌ और र के योग से बना हुआ एक संयुबत वर्ण जिसकी गिनती स्वतंत्र 
वर्ण के रूप में होने ठगी है। यह कुछ बाब्दों के अंत में प्रत्यय के रूप में 
कूगकर नीचे लिखे अर्थ देता है-- (क) त्राण या रक्षा करनेवाला। 
जैसे--अंगूलित्र, आतपत्र। (स्व) किसी स्थान पर आयाया साया 
हुआ; जैसे -अपरजर, एकत्र, पूववतर, सर्वत्र आदि। और (ग) उपकरण 


जंय 


घट 





यंत्र के रूप में कोई काम करनेवाला । जैसे---चूपित्र, बेषित्र, वाष्पित् 


आदि। 

अंब--बुं० [सं०/वजु, (जाना)+अच्‌] राजा हरिश्बंद्र के राज्य 
की राजघाती। हि 

अंबालां--पुं» [? ] नगाड़ा। (राज०) उदा०--युरद धणीचा गाजणा, 
तो माये त्रंबाछ ।--#विराजा सूर्यंमल ! 

अपा--स्त्री० [सं०३/त्रप्‌ (लज्जा करता)+जडू-टापू] [वि० त्रपमान, ] 
१. कीछि। यक्ष। २. रज्जा। शरम। ३. छिनाल स्त्री। पुंबलो। 
वि० १. कीतिमसात्‌। २. लज्जित। शरमिन्दा! 

अपा-रंडा--स्त्री० [ स० त०] १. छिनाल स्त्री । २. रंडी। वेस्या। 
३. कीति। यश। ४. कुल। वंश। 

अपित--भू० कृ० [ सं० #/त्रपू+क्‍्त] छज्जित। 

अपु--पुं» [ सं०%/त्रपू+उन्‌] १. सीसा। २. रांगा। 

अपु-कर्कंटी--स्त्री० [ मध्य० ख० ? ] १. लीरा। २. ककड़ी। 

अपुटी--स्त्री ० [ सं०४/त्रपुू+उटक्‌ (बा०)-कोप्‌] छोटी इलायची। 

अपुरी--स्त्री० « त्रपुटी। 

अपुकतू-पुं० [ सं०५/त्रपू+उलचू (बा०)] रॉगा। 

अपुष--पुं० [सं०/त्रपू+उप (बा०)] (१. रॉगा। २. खीरा, ककड़ी 
आदि। 

अपुषी--स्त्री० [ सुं० त्रपुप+डीए्‌] १. ककढ़ी। ९. खीरा। 

अपुप्त--पुं» [सं०(/ब्रपू+उस (बा०)] १. रांगा। २. खौरा, ककड़ी 
आदि। 

अपुसौ--स्त्री० [ खं० भ्रपुस+डौप्‌ ] १. ककड़ी। २. ख्वीरा। ३. बढ़ा 
इन्द्रायन। 

अप्सा--स्त्री० [ सं०५/त्रपू +सन्‌+अछ-टाप्‌ू ] जमा हुआ कफ या इसेष्मा। 

अप्सय--पुं० [ सं०५/त्रपू+सन््‌+ध्यतू] मठा। छस्सी। 

अण--वि० [ सं» जि+अयच्‌ ] १. तीन अंगों, अंशों, इकाइयों या रूपों- 
बाला। २. तीसरा। ३. तीनों। जैसे--ताप-जय। 

अपन्‍ताप--पुं० [ मध्य० स०] आधिदेविक, आधिभोतिक और आध्या- 
त्मिक ये तीनों प्रकार के ताप। 

अयादण--पूं० [ खं० ] पंड्रहवें द्वाएर के एक व्यास का नाम। 

अवाइलि--पुं» [ सं० ] एक आदीन ऋषि का नाम जो भागवत के अनुसार 
छोमहंण ऋषि के दिष्य थे। 

अयो--स्त्री० [ सं०त्रय+डीप्‌ ] १. तीन विभिन्न इकाइयों का योग, संप्रह 
या समूह। (द्रिपललेट) जैसे--वेदश्रयी (अपवंबेद के अतिरिक्त तीनों 
बेद), लतोकत्पी (स्वपंछोक, मृत्युकोरू, पाताललोक) देवजदी (ब्रह्मा, 
विष्णु, महेषा)। २. इस प्रकार ली जाने दाली तीनों बअस्तुएँ। 
३- बह विवाहिता स्त्री जिसका पति और बच्चे जौवित हों। 
४. दुर्षा। ५. सोमराजी झ्ता। 

अ्षी-सनु--पुं० [ ब० स०] १. सू्यं। २. छिव। 

जपी-धर्म--पुं० [मध्य० स०] ऋणुवेद, युरदेद, और सामवेद तीनों 
में बतलाया हुआ या इन तीनों के अनुसार विहित धर। 

जपीमय--पुं० [ सं० जपी+मयद्‌] १. सूर्थ | २. ५रमेदबर। 

अपी-मुल--पुं० [ य० स०] दाहमप। 

अपो-दश (नू)--वि० [ सं० जि-दशनू, द० ७०] तेरह। 


अधोदशी--स्त्री० [ सं० त्रयोदशन्‌ + ढट्-डीप्‌ ] चांद्र मास के किसी पक्ष 
को तेरहवों तिथि। तेरस। 
्रष्टा--पुं& [ सं» तष्टा] बढ़ई। 
बुं७ [ फा० तहत] तौँवे की छिछठी और छोटी तश्तरी। 
अस--वि० [ सं ० ६/तस्‌ (मय करना) +क] चलनेवाला। चलनलील। 
बुं& १. बन। जंगल। २. चलते-फिरनेवाले समस्त जे 
ब्ु, मनुष्य आदि। ३. घूल का वह कण जो प्रकाश-किरणों में उड़ता 
तथा चमकता हुआ दिखाई देता है। 
असन--पुं७ [ खं०४/त्रस्‌+स्युटू-अन ] १. किसी के मन में प्रास या मय 
उत्पन्न करने की क्रिया या भाव। २. डर। भय। ३. भयमीत होने 
को अवस्था या भाव । ४. जिता। फिक। ५. वह आभूषण जो पहनने 
दर झूलता या हिल्ता-डुलता रहे। 
अस्लनना*--अ७ [ सं० त्रधन] १. भयभीत होना। २. त्रस्त होता। 
स्० चितित या भयभोत करना । 
असर--पुं> [ सं०३/त्रस्‌ू+अरन्‌ (बा०) ] जुलाहों की ढरकी। तसर। 
अस्-रेजु--पुं» [ सं० उपमि ० स०] धूल का वह कण जो प्रकाद-रक्षिमयों में 
उड़ता ठया चमकता हुआ दिखाई देता है। 
स्त्री७ सूर्य की एक पत्ती । 
अख्ताना--स० [हिं० त्रासना का प्रे० रूप ] किसी को किसी दूसरे के द्वारा- 
अस्त या भयभीत कराना। 
अखित--भू० कृ० [ सं० त्रस्त] १. डरा हुआ। रे. पीड़ित। 
अशुर--वि० [ सं०९/अस्‌+ उरचु] १. जो भय से कांप रहा हो। २. 
डरपोक। भीर। 
ब्रस्त--: [ छं०५/प्स्‌ 4 क्‍्त ] १. बहुत अधिक डरा हुआ। भयभीत । 
२. पीड़ित॥ 
अस्नु--वि० [ खं०६/त्रस्‌ू+अनु ] जो भय से कांप रहा हो। बहुत अधिक 
डरा हुआ। 
जहस्कता|ं--अ७ दे० 'बजना'। (राज०) 
जआया---धुं» « तागा। (राज०) उदा०--तितरे हेफ दी पवित्र 
गलिजागौ॥ --प्रियीराज ( 
आटकू--पुं७ दे० त्राटिका'। 
जआाडिका--स्त्री० [ सं०] योग की एक क्रिया जिसमें दृष्टि तीध्र या प्रखर 
करने के लिए कुछ समय तक किसी सूक्ष्म विदु को एकटक देखना 
पड़ता है। 
जाब--पुं» [ सं०३/त्े (रक्षा करना) +ल्‍्पुट-अन ] १. किसी को विप्ति 
या संकट से छुटकारा दिल्लने तथा उठसे सुरक्षित रखने फी क्रिया या 
आव। २. छारण। ३. सहायता। ४. रक्षा का साघन। बचाने 
वाली चीज (यौ० के अन्त में)। जेसे--पादत्राण, शिरस्त्राण। ५. 
कदच। बक्तर। ६. त्रायमाणरा छता। 
जाबक---पुं७ [ सं० त्रायक ] त्राण करने या बचानेवाला। रख्क। 
आाणा--स्त्रो० [ सं० बाण +टाप्‌ू ] बनफशे की जाति की एक उता। 
जाल--मू० झु० [ सं०७/त्रे (रक्षा करना)+श्त] जिसे त्राण दिया गया 
हो। विपत्ति या संकट से बचाया हुआ। 
ज(तब्य--वि०[ सं० %/त्रे+तम्यत्‌ ] विपत्ति, संकट आदि से जिसकी रक्षा 
करना उचित या दांछनीय हो। त्«ण पाने का अधिकारी या पात्र। 











जाता 


घ्ढढ 


जि-काबिक 





त्राता (त)--वि० [सं०३/त्रे (रक्षा करना)+तृच्‌] ब्राण या रक्षा 
करनेवाला। 
पुं० वह जो किसी का त्राण या रक्षा करे। 
ब्रातार--पुं० - बराता। 
जाधुष--वि० [ सं ०त्रपुष+अण्‌] १. त्रपुध-सम्बन्धो। २. तरपुष अर्थात्‌ 
डोन, रांगे आदि का बना हुआ। 
ब्रायक--वि० [सं०३/त्रै ( रक्षा करना ) +श्बुलू-अक ] त्राण या रक्षा करते- 
बाला। 
आयंती--स्त्री० [ सं० त्रास्‍/त्रै+विव्‌, त्रान्‍/इ (जाना)+शतू--हीपू ] 
आायमाण (छता)। 
ब्रायमाण--विं० [ सं०३/त्रे +शानच्‌] त्राता। रक्षक। 
पुं० बनफगे को तरह की एक लता। 
ब्रायमाणा--स्त्री० [ सं० त्रायमाण+टाप्‌] त्रायमाण (रूता)। 
भ्रायमाणिका --स्त्री ० [ सं० जायमाणा+-कन्‌-टापू, हस्व, इत्व।] 
_>त्रायमाणा। & 
खय-बुंत--पुं० [ सं०६/त्रे +क, त्राय-यूंत, ब० स०] गंडीर या मुंडिरी 
नामक साग। 
जअास--स्त्री० [सं०४/त्रस्‌ (डरना)+घज्‌] १. ऐसा भय जिससे विशेष 
अनिष्ट, क्षति, हानि आदि की आशंका हो। २. कष्ट। तकलीफ] 
२. भणि का एक अवगुण या दोप। 
अआासक--वि० [ सं०४/त्रस्‌+णिच्‌ +प्बुलू--अक ] १. त्राक्ष देनेवाला। 
डरानेवाला। २. दूर करने या हटानेवाछा। निवारक। 
असत--पुं० [सं०६/त्रस्‌+णिच्‌+ल्युट्‌-अन ] [वि० त्रासनीय] त्रास 
देने अर्थात्‌ डराने का कार्य । 
विं० 5त्रास देने या डरानेवाला । (यौ० के अन्त में) 
जासना*+--स० [सं०त्रासत] किसी को जरस्त या मयभीत करना। 
डराना। 
असित--मू० क० [सं०/त्रसू+णिच्‌+क्त] १. जिसे त्रास दिया 
गया हो। डराया-घम्रकाया हुआ। २. जिसे कष्ट पहुँचा या पहुँचाया 
गया हौ। 
जासी (सिन्‌)--वि० [ सं०३/त्रसु+णिच्‌ू+णिति] >शासक। 
जआाहि--अब्य ० [सं०४/तरं +लोट्--हि] इस घोर कष्ट या संकट से त्राण दो । 
बचाओ! 
परं० त्रिदात्‌+डट्‌] तीसवाँ। 
जिशतू--वि० [ सं० त्रि-दश, नि० सिद्धि] तीस। 
अ्शत्पत्र--पुं० [ सं० व० स०] कोई का फूल। कुमुदनी। 
िज्ञांश--पुं० [ सं० तिदा-अंश, कम ० स०] १. किसी पदार्थ का तीसवाँ 
भआग। २. फल्ित ज्योतिष में, राशि का तीसवाँ अंश या भाग जिसका 
उपयोग जन्मपत्री बनाने और शुमाशुभ फल निकालने में होता है। 
जि--वि० [ सं०३/तृ (तैरना)+ड़ि ) तीन अंगों, अवयवों, इकाइयों, 
खंढों या रूपोंवाला (यौ० के आरंभ में) । जैसे--त्रिदेव, जिदोष, तिवर्गं 
आदि। 
जि-्कंट---पुं० [ सं० व० स०] <तिकंटक। 









ज़ि-कंटक--पुं० [ सं० व० स०, कप्‌ू] १. बिशूल। २. गोखरू। 
३. तिधारा। थूहर। ४. जवासा। ५. टेंगरा नाम की मछली। 
जिक--वि० [ सं० ति+कन्‌ ] १. तीन अंगों, इकाइयों या रूपोंवाला। 
२. तीसरी बार होनेवाला। ३. तीन प्रतिशत। 
पुं० १. एक ही तरह की तीन चीजों का वर्ग या समूह। २. रीढ़ के नीचे 
का वह भाग जो कूल्हे की हड्डियों के पास पड़ता है। ३. कटि। 
कमर । ४. कंधों के बीच का भाग। ५. जिकदु। ६. त्रिफला। ७. . 
ज़िमद। । ८. ज़िमुहानी। ९. मनु के अनुसार ३ प्रतिशत होनेवाला 
छाभ या मिलनेवाला ब्याज! ि 
ज्ि-ककुदू--वि० [ सं० व० स०) जिसके तीन श्यंग हों। 
पुं० १. त्रिकूट पव॑त। २. जंगलो सूअर | वाराह। ३. विष्णु जिन्होंने 
एक बार बाराह का अवतार लिया था। ४. दस दिलों में पूरा होने- 
वाला एक प्रकार का यज्ञ! 
ज़ि-ककुभू--पुं० [ सं० त्ि-क(जल) ५/ स्कुम्म्‌ (रोकना)+क्विपु] 
१. इंद। २. बच्च। 
जिकट--सुं& [सं० जि/कट्‌ (ढकना) +अच, उप» स०] त्रिकंट। (दे०) 
जि-्कदु--सुं » [ सं० द्विगुस०] १. तीन कड़वी वस्तुओं का थगं। 
३- ये तीत कड़वी बस्तुएँ--सोंठ, मिर्च और पीयक। (वैद्य) 
जिकदुक--पुं» [सं० त्रिकटु +क (स्वार्थ) ] त्रिकदु । (दे०) 
ज़िक-ज्रय--ुं० [ सं० प० त०] ब्रिफला, त्रिकुटा और त्रिमेद अर्थात्‌ 
हड़, बहेंड़ा और आँवला, सोंठ, मिर्च और पीपल तथा मोया, चीता और 
बायबिडग इन सब का समूह। 
जि-कर्मा (संन्‌)--खुं» [ सं० ब० स०] ब्राह्मण, जो वेदों का अध्ययन, यज् 
और दान ये तन मुख्य कर्म करते हैं। 
लि-कल--वि० [ सं० ब० स०] तीन कलाओं या मात्राओंवाला। 
युं> १. तीन मात्राओं का बराब्द। प्छुत। २. दोहे का एक मेद 
जिसमें ९ गुरु और ३० रूपु होते हैं। है 
जिकलिण--६० « तैलंग। 
जिक-शूल--शुं> [ सं० ष० त०] एक तरह का वात रोग जिसमें कमर, 
पीठ और रीढ़ तीनों में पीड़ा होती है। 
जिकॉड--वि० [ सं० ब० स०] जिसमें तीन कांड हों। 
पुं० १. अमरकोश, जिसमें तीन कांड है। २. निदक्त शास्त्र फा एक 
नाम। ३. बाण तीर। 
जिकांडी--वि० ८ त्रिकांडीय। 
जिकांडीथ--वि० [सं ० त्रि-कांड, द्विगु स०, +छ---य ] जिसमें तीन कांड 
हों। तीन कांढोंवाला। 
थुं& बेद, जिनमें कं, उपासता और ज्ञान तीनों की चर्चा या विवेचन 


है। 

अिका- स्त्री [सं० त्रि३/कै (मासित होना) +#--ठाप्‌] कूएँ में से पानी 
निकालने के लिए लगी हुई गराड़ी। 

जि-काय--पुं» [सं० ब० स०] गौतम बुद। 

जिन्काघिक--पुं» [सं० कर्ष+ठकू-इक, त्रिकाधिक, प० त०] सॉठ, 
अतीस और मोथा इन तीनों समूह। र 


जि-कास 


घट 


त्रिजात 





लि-काल--ं० [सं० द्विगु ख०] १. भूत, बत्तमात और मविष्य ये तीनों 
+. क्वाछ। २. प्रातः, मध्याज्ञ और साय ये तीनों काल । 
जिकासज्ञ--पुं० [सं० जिकाल/जञा (जानना) +क] [ आव० तिकाल- 
जता] वह जो भूत, बलमान और भविष्य तीनों कालों में हुई अचवा 
होनेवाली बातों को जानता हो। 
जिकालज्ता--स्त्री ० [ सं० विकालज्ञ+तल्‌ - ट/प्‌ ] त्रिकालज् होने की 
अवस्था, भाव या शक्ति। 
जिकालन्वर्शक--वि० [सं० घ० त०] त्िकालजा 
पुं० ऋषि। 
अजिकालदर्शिता--स्त्री० [ सं० तिकालदर्शिनू+तल्‌-टाप्‌] विकालदर्णो 
होने की अवस्था, गुण, माव या शक्ति । 
विकासबर्शों (किन )--खुं० [सं७ त्रिकाल,/दृश्‌ (देखता)+णिनि, उप» 
०] बह जिसे मूठ, भविष्य और वसंमान तीनों कालों में होनेवालो 
घटनाएँ या बातें दिखाई देती हों। 
जिकुड--पु७ >भरिकूट। 
बिकुटा--० [सं० त़िकुट] सोंठ, मिर्च और पीपल इन तीलों वस्तुओं 
का समूह। 
नैबि७ [सं७ त्रिक] [स्त्री० त्रिकुटी] तीसरा। तृतीय। उदा*-- 
इकुटी, बिकुटी, जिकुटी संधि /--पोरखनाप। 
जिकुडो--स्त्री० [ सं० जिरूट] दोनों भोंहों के वीच के कुछ ऊपर का स्पान 
जिसमें हठ योग के अनुसार त्रिकूट का अवस्थान माना गया है। 
जि-कूट--पु० [सं० व० स०] १. यह पर्वत जिसकी तीन चोटियाँ हों। 
२. पुराणानुशषार वह पंत जिस १२ रुका बसी हुई मानी गई है ओर जो 
रूप-सुन्दरी नामक देवी का निवास-स्थान कहा गया है। इसको.गिनती 
परीठ-स्थानों में होती है। ३. क्षीरोद समुद्र में स्थित एक कल्पित पर्वत । 
४. हृठयोग के अनुसार भस्तक के कुछ चक्रों में पहला चक्र जिसका स्पान 
दोनों भौंहों के बीच में माना गया है। 
जिडूठनाढ--4० [सं० तरिकूट+ हि गढ़] जिकूट पंत पर स्पित लंका । 
ज़िकूटा--स्त्री० [सं० त्रिकूट+टाप्‌] तांतिकों की एक भेरवी। 
ज़ि-कूर्चक--पुं० [सं० ब० स०] एक तरह की छ्री जिसमें तीन तरफ 
बारें होती हैं। 
जि-कोण--वि० [सं० द० स०] तीन कोणोंवाला । पु 
पुं० १. तौन कोों वाली कोई वस्तु॥ २. भग। योति॥ ३. ज्या- 
मिति में ऐसी आाहति या क्षेत्र जिसके तीन कोण हों। जेसे--6 | ४. 
कामरूप के अंतर्गत एक तीर् जो सिद्ध-मीठ माना जाता है। ९. जन्म 
कुंडली में लप्त स्पान से पाँचवाँ और न्वाँ स्थान) 
जिफोल-घंटा--पुं७ [फर्म *स०? ] छोहे के छड़ का घना हुआ एक प्रकार का 
“यम अप 2 कप जो क आपात करके ताछ 
|] 
जिकोण-फल--पूं० [ब० स०] सिंघाड़ा। 
जिकोणभगन--पुं० [कर्म» स०] जन्मकुंडली में रप्त से पाँचवा 
होम 
- ० [सं० ब० स०? ] गणित शास्त्र की वह काला 
कह के कोष, बाहू, वर्य, विस्तार आदि का मान निकाला 
| 


और 





व-क्लार--बुं [सं० द्विगु ख०] जवाखार, सज्जी और सुहाणा ये तोनों 
क्षार अथवा इनका समृह। 

ज़िलशुर--पुं» [सं० ब० स०] ताल-मखाना। 

लिलख--पु० [सें० ब० स०] लीरा। 

जिखा[--स्त्री ० तूषा। 

विलौ--वि० - तूपित। 

किलगंग--पुं» [सं० अब्य० ख०] एक प्राचीन तौर्थ। (महाभारत) 

जि-गंघक--पुं» [सं० द्विगु० ख०] इलायची, दारचीनी ओर तेज पत्ता ये 
तीनों पदार्थ अथवा इनका समूह। व्रिजातक। 

जि्यंमीर--ुं» [सं० तृ० त०] वह जिसका स्वत्व (आचरण ) ,स्वर और 
जाभि ये तोतों गंभीर हों। कहते हैं कि ऐसा पुरुष सदा सुखी रहता है। 

किगण--सुं& [सं प० त०] त्रिवर्ग। (दे०) 

जि-ण्त--ुं& [सं्ब० स०] १. रादी, ब्यास, और सतलज को घाटियों 
का अर्थात्‌ आधुनिक काँगड़े और जारूंपर के आसपास के प्रदेश का 
दुराना नाम । २. उक्त देश का निवासी। 

कि-्यर्ता--स्त्री० [ खं० ब० स०, टाप्‌] छिनाल स्त्री । पुंष्वजो। 

जिगलिक--खुं » “दिखते । 

ज़ि-गुण--पुं» [सं० द्विगु ख०] सत्य, रज और तम ये तौनों गुण । 
पबि० [ब० स०] «तिगुना। 

जि-गुला--स्त्री० [सं० ब० स०, टाप्‌] १. दुर्गा। २. माया। ३. तंत्र 
में एक प्रकार का वीज। 

ज़िगुणात्मक--वि० [सं७ पिगुण-आत्मन्‌, ब७ स०, कप ] [स्त्री० जिगुणा- 
स्मिका] १. खत, रज और तम माभक तीनों गुणों से युक्त । जिसमें 
तीनों गुण हों। २. किसी प्रकार के तोन गुणों से युक्त । 

जिगुमी--स्त्री० बि०[ सं० जिगुण ] जिसमें तौन गुण हों। जियुणा- 
त्मक। 

स्त्री० [ब० स०, कोपू ] बेल का पेड। 

त्रि-युढ़--६ुं> [सं० ब० स०] पुरुष का ऐसा नृत्य जो वह स्त्री का वेष 
धारण करके करता है। 

जि-घंटा--स्त्री० [सं० ब० स०] एक कल्पित नगरी जो हिमालय की चोटी 
चर अवस्थित मानी जाती है। कहते हैं यहां विद्याघर आदि रहते हैं। 

जिलघक--पुं> [सं० ब० स०] अश्विनीकुमारों का रय। 

जि-घलु (र)--सुं> [सं० ब० स०] महादेव। 

श्श्क [४ जिल्‍/चि (बटोरना)+क्विपू, उप» ख०] गाह- 
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जिल्‍्दीवर--ुं० [सं० ब० स०? ] एक प्रकार का वस्त्र। 
जिजपतू--पुं० १. >जिलोक। २. «तियंक्‌। 
जिन्जड--पुं० [सं० ब० स०] भहादेव। शिव। 
वि» [स्त्री० जिजटा] तीन जटाओंबाला। 

जिल्‍जट--स्त्री० [सं० द० स०] १. विभीषण की बहन जो अशोक 

वाटिका में सीता जी के पास रहा करती दी। २. बेल का पेड़ । 
ज़िलटी (टिन्‌)-शुं७» [सं० जिजटा+इनि] महादेव। क्षिब। 

स्जरी० ++ जिजटा। 
जिल्‍जड़--पुं० [ ढि०] १. कटारी। २. शलवार। 
छि-जात--पूं> [सं० द्िगु स०] बिजातक। (दे०) 


जिजातक धर 


जिषा-मूलि 





ब्िजातक--पुं०_[ सं० त्रिजात+कन्‌] इलायची (फल), दारचीनी | 
(छाल) और ते जपत्ता ( पत्ता ) ये तीनों पदायय अथवा इन तीनों का मिश्रण: 

जिजास--स्त्री० [ सं० जियामा] रात। रात्रि। 

ज़ि-जोबा--स्त्रो० [सं० स० त०] तीन राशियों अर्थात्‌ ९० अंश्ों तक 
कँछे हुए चाप की ज्या। 

जि-ज्या--स्त्री ० [सं० प० त०? ] किसी वृत्त के केन्द्र से परिधि तक खिची 
हुई रेश्वा जो व्यास की आघी होतो है। व्यासाड। (रेडियस) 

त्रिग*--पु० वतृण। 

त्रिण-ता--स्त्री० [ सं० स॒० त०, णत्व] धनुष । 

जि-णब--पुं ० [ सं० मध्य ० स०, णत्व ] सामग्रान की एक प्रणाली जिसमें 
एक विशेष प्रकार से उसको (३+९) सत्ताईस आवृत्तियाँ करते हैं। 

जि-णाचिकेत--पुं» [ सं० व० स०, णत्व] १. यजुर्वेद का एक विशेष 
भाग। २. वह जो उक्त भाग का अध्ययन करता हो या उसका अनुयायी 
हो। ३. परमात्मा। 

ज़िण्ह*--- तीन। 

जिसंत्रो--स्त्री ० [ सं» मध्य० स०] पुरानी चारू की एक तरह की तीन 
तारोंबाली बीण[। 

जित--पुं० [ सं०] १. एक ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पृत्र माने जाते हैं। 
२. गौतम मुनि के तौन पुत्रों में से एक । / 

जितय-- पुं० [ सं० जि + तखप्‌] धर्म,अर्थ और काम इस तौतों का समूह। 

जि-ताप--पुं० [ सं० द्विगु स० ] दैहिक, देविक और भौतिक ये तीनों 
ताप या कष्ट। 

िल्वंड--ु० [सं० द्विगु स०] संन्यासियों का वह पतला लंबा इंडढा जिसके 
ऊपरी सिरे १२ दो छोटी लकड़ियाँ बेंषी होती हैं तथा जिसे वे हाथ में 
लेकर चलते हैं। 

ज्रिदंडी (डिनु)--पुं० [ सं० त्िदण्ड +इनि ] १. वह संस्यासी|जो त्रिदंड 
लिये रहता है।। २. मन, बचत और कर्म तीनों का दमन करने या इन्हें 
वज्ञ में रखनेबाला व्यक्ति। ३. यज्ोपवीत। जनेऊ। 

जि-बल--पुं» [ सं० ब० स०] बेल का वृक्ष। 

क्रि-बला--स्त्री० [सं० ब० स०, टाप्‌] गोबापदी। हसंपदी। 

ज़ि-दलिका--स्त्री ० [ सं० ब० स०, कप्‌, टापू, इत्व ] एक प्रकार का पूहर। 
अर्मकशा | सततला। 

जि-दश--पुं० [ सं० व० स०] १. वह जो मूत, भविष्य और वत्तमान अयवा 
अचपन, जवानी और बुढ़ापे की तीनों दक्षाओं में एक-सा बता रहे। २. 
देवता। ३. जिद्ऑा। जीम। 

ज्िदशा-गुद--ध|० [ प० त०] देवताओं के गुरु वृहस्पति। 

त्रिदश-गोप--5ु० [ ब० स०] वीरवहूटी तामक कीड़ा। 

जिवश-दीधिका--स्त्री० [प० त०] आकादा-गंगा। 

ज़्िबश-पति--पुं० [ प० त०] इंद्। 

त्रिवश-पुष्प--पुं० [मध्य ०» स०] लॉंग। 

ज्रिदवा-मंजरी--स्त्री० [ ब० स०] तुल्सी। 

त्रिदश-बघू--स्त्री० [ प० त०] अप्सरा। रची 

जिदश-सर्वव--पुं० [ सघ्य० स०] एक तरह की सरसों। देवसबंप। 

स्रिदशांकुशा--पु० [सं० ज्िदश्ष-अंकुश, प० त०] वच्ा। 

तज्रिब्ञाचार्य--पुं० [सं० त्रिदश-आचार्य, ५० त०] बृहस्पति । 











अिवशाधिप--स्‍ुं० [सं० तरिदश-अधिए, प० त०] इंद्र। 
खिवशञाष्यक्ष--ुं० [ सं० जिददा-अध्यक्ष, प० त०] विष्णु । 
जिदशायन---पुं० [सं० त्रिदश-अयन, ब० ७०] विष्णु। 
अजिवशायुब--पुं» [ सं० विदश-आयुष, प० त०] बच्ध। 
ज़िबशारि--पुं० [ सं० जिदश-अरि, प० त०] असुर। 
जिवशालय--बुं० [सं० त्रिदश-अ/छथ, ष० त०] १. स्वर्ग। २. सुमेर 
चबंत। 
अज़िवशाहार--पुं& [ सं० त्रिदश-आहार, ब० त०] अमृत । 
ज़िवशेइबर--पुं७ [ सं० त्रिदश-ईशवर, व० त०] इंद्र। 
जिदश्षेदवरो--स्त्री० [ सं० त्रिदश-ईश्वरी, ष० त०] दुर्गा। 
जिबिनिस्पूश--पुं» [सं० त्रि-दिल, द्विगु ख०, &/ स्पृश्‌ (छूना)+विवप] 
बह तिथि जिसका थोड़ा बहुत अंक या मान तीन दिनों तक रहता हो। 
एक दिन आरंभ होकर पूरे दूसरे दिन तक बनी रहनेबाली और तीसरे 
दिन समाप्त होनेवाली तिथि। 
ज़ि-दिव--पुं० [ सं०६/दिव्‌ (कीड़ा )+क, जि-दिव, ब० स०] १. स्वरग। 
२. आाकाण। ३े- खुख। 
ज्रिदिवाधोश--पुं० [ सं० त्रिदिव-अपीश, घ० त०] इंद्र। 
जिवियेश--पुं [ सं० त्रिदिव-ईश, प० त०] देवता। 
जिविवोद्मवा--स्त्री ० [ सं» जिदिव-उद्भव, ब० स०, टापू ] १. गंगा। 
२. बड़ी इलायची। 
करियृश--६ं० [ सं० व० स०] शिव। महादेव। 
जि-वेब--पुं० [ सं० द्विगु स०] ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता 
अथवा इन तीनों देवताओं का समूह। 
ज़िदोष--ुं० [ सं० द्विग स०] १. ये तौत दोष या शारीरिक विकार- 
बात, पित्त और कफ। २. सन्निपात नामक रोग जो इन तीनों के कुपित 
द्ोने से होता है। ३. काम, क्रोष और लोभ, ये तीनों मानसिक दो 
या विकार। 
जिदोषज--वि० [ सं० त्रिदोप३/जन्‌ (उत्पत्ति)-+ड] जो ज़िदोष से 
उत्पन्न हुआ हो । 
पुं० सन्िषात नामक रोग। 
जिदोषना--अ० [ सं० त्िदाष ] १. वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों 
या विकारों से पीड़ित हौता। २. काम, कोष और लोभ भामक तीनों 
दोषों से युक्त होना। 
जिघनी--स्त्री० [ सं० ? ] एक रागिनी का नाम। 
ज्ि-धन्वा (स्वन्‌)--दुं» [ सं० जि-धनुस्‌. ब० स० (अनछ) ] हरिवंदा के 
अनुसार सूधन्वा राजा का एक पुत्र। 
ज्िन्धर्मा (संत्‌)--पुं० [सं० ब० स०, अनिच्‌] शंकर। शिव। 
ज्रिघा--कि० वि० [ सं० त्रि+घाचू] तीन तरह से। तीन रूपों में। 
वि० १. तीन तरह या प्रकार का। २. तीन रूपों वाला। 
ज़िधातु --॑ुं» [सं० द्वियु स०] १. चांदी,ताँवा और सोना ये तीनों घातुएँ। 
२. [ त्रिल्‍/घा (पोषण करना) +तुन्‌] गणेश का एक नाम। 
जि-घास (न, )--ुं० [सं०ब० स०] १. विष्णु॥ २. अस्ति। हे: शिव। 
४. स्वगं। ५. मृत्यु। 
जिषा-मूति--पुं> [ ब० स०] परमेश्वर जिसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश तीनों हैं। 











ज़ि्घारक घर 


लिल्युट 





बारक-ुं० [ सं० ब० स०, %प्‌] १. बढ़ा नागरमोया। गुँढला। 
२. कसेरू का पौधा] 
अजिन्धारा--स्त्री ० [सं ० 
३. गंगा जिसकी स्वयं, 
'जिया-विशेष--पुं० [ कमं० स०] सांख्य के अनुसार सूक्ष्म मातृ, 
और महाभूत तीतों प्रकार के रूप घारण करनेवाला छरीर। 
विघा-सर्ग--पुं० [ $में> ख०] दव, तियंग्‌ और मानुष ये तीनों सर्ये जिसके 
अतंगं6 सारी सृष्टि आ जाती है। 
ज्िना--स्‍० वच्तूण। 
जिनयन--वि० [ सं० ब० स०] [स्त्री 
नेत्ोंवाला। 
बुं० महादेव। शिव। 
जि-लयना--स्त्री० [सं० ब० स०, टाप्‌] दुर्गा। 
जिलाम--सुं० [सं० ज़ि्तामि, व० स०, अच्‌ ] विष्णु ॥ 
जि-मेश्--वि० [ सं० ब० स०] तीत नेत्रॉवाला। 
दुं७ १. भहादेव। झ्षिव। २. सोता। स्वर्ण) 
ख़िनेजर-चूड्रासणि--स|ुं» [ प० त०] चन्द्रमा 
जिनेश्ररस--पुं> [सं० मध्य० स०] (शोपे हुए) पारे, गंधक और फूंके 
हुए ताँबें के योष से बनाया हुआ एक तरह का रस) (बंचक) 
जिजेत्रा--स्त्री० [ सं७ जिनेत्र+टापू] बाराही कंद। 
जिन्पहु--पुं० [सं०] काँच। कीक्षा। 
जिपला--वि० 5 तृप्त॥ 
जि-पताक--ुं० [सं० ब० स०] ऐसा मस्तक जिस पर तौन प्राकृतिक 
बेड़ी रैखाएं बनी या बनती दों। 
जिपन्र--वि० [ सं० ब० स०] जिसमें तीन पत्ते या तीन-तीन पत्तों के 
समूह हों। 
पुं० बेल का युक्ष) 
जिपज्रक--पुं० [सं० जिपत्र+कन्‌] १. पलछाक्ष या ढाक का पेड़) 
३. हुंद, तुलसी मौर बेल, के पत्तों का समूह। 
जिपत्रा-सस्त्री० [सं० जिपत्र+टापू] १. अरहर का पौघा। २. 
ठिपतिया नाम की घास। 
जिल्पच--धुं& [सं० ढ़िगु स०, जच्‌] १. आकाश, पाता और भूमि ये 
तीनों मार्ष । २. कर्मे, शान और उपासना जो आत्म-लाभ के तीन मारे 
कहे गये हैं। ३. तिर-मुदानी। 
लिपघया--स्त्री० [ सं० विपय+/गस्‌ (जाना)+ड-ट्यू] यंगा नदी। 
'सिशेय--गंगा नदी के संबंध में कहा गया है कि इसकी तीनों छोकों 
90% पक है। 
जिपययासिनी--स्त्री ०[ खं० ज्रिपणल्‍/गम्‌+णिनि- बंगा। 
जिपचा--स्त्री० [सं० ब० स०, टापू] मयुरा। >म्] 
जिपद--वि० [सं० ब० स०] १. तीन पैरोंवाछा २. तीन पदोवाला 
है. 72०४ 3 'मापने की ए# नाप जो प्रायः तीन कदम या डय 
4 ३५ ॥ ३. तिपाई। ४. तीन 
है४+ १०४ जज पदों अर्थात्‌ चरणों- 
ज़िपशा--स्त्री० [सें० विपद- १३. बैदिक 
गायत्री) २. लाज़ सबब ३ हब + न न कह शेर 


] १. तीन षाराओंवालासेंदूड्र। तिघारा। 
और पाताल तीनों में तीन घाराएँ बहती हैं। 
फ्त्ज 






विनयना] तीन माँखों या 
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३. संगीत में, 


जिपबिका--स्त्री » [ सं» जिपदा 
के लिए पीतल की बनी हुई छोटी तिपाई। २. तिपाई। 
संकीर्ण राग का एक मेंद । 

खिपदी--स्त्री» [सं० जिपद+डौप्‌ ] १. गायत्री। २. हंसपदो। छाल 
लम्जाबंती। ३. हायी कौ पलान बॉपने का रस्‍्मा। ४. तिपाई। 
५. तिपाई के आकार का वह चौखटा जिस पर मंख रखता जाता है। 

लिपन्न--पुं» [सं० ] चंद्रमा के दस घोड़ों में से एक। 

जि-्परिकात--.ु० [सं० स० त०] ऐसा ब्राह्मण जो यज्ञ करता हो, बेदों 
का अध्ययन करता हो और दान देता हो। 

अजिपर्ण--सुं> [सं० ब० स० ] पलाश (वृक्ष)। 

लिपर्भा--स्त्री० [ सं७ त्रिपर्ण +टापू] पछाद (बृक्ञ)। 

जिपलिका--स्त्री० [ सं० त्िपर्ण+कन्‌, टापू-इत्व] १. क्ालपर्णी। २- 
अन-कपास। ३. एक प्रकार की पिठवन छता। 

अिपणों--स्त्री ०[ सं० ज़िपर्ण +डीप्‌] १. एक प्रकार का क्षुप जिसका 
कंद औषध के काम आता है। २. शालपर्णी। 

ज़िपला --स्त्री० <ू त्रिफला। 

ज़िपाडी (ठिल)--पुं» [ सं त्रिल्‍/पढ (पढ़ना )+णिनि] १. तीन बेदों 
का जाननेबाला व्यक्ति । ज़िवेदी। रे. ब्राह्मणों की एक जाति या वर्ग । 
जिवेदी। तिवारी। 

वि-धाण---पुं» [ सं० जि-पान, द० स<, भत्व] १. वह खूत जो तीन बार 
लिगोया गया हो। (कर्मकांड) २. छाल। वल्कल। 

सिल्पाब--वि० [सं० ब० स०] १. तौन पैरोंवाला। 
बुं& १. परमेश्वर। २. ज्वर। बुखार। 

तिपादिका --स्त्री० [ सं» ज़िपाद+कन्‌-टापू, इत्व ] १. तिपाई। 
३. हूंहपदी छता। छाल लज्जालू। 

जि-्पाप--चुं& [ सं* ब०स० ] फलित ज्योतिष में, एक प्रकार का चक्र 
जिससे किसी मनुष्य के किसी वर्ष का शुभाणुभ फू जाता 
जाता है। 

ज़ि-पिड--4ुं७ [ सं० द्विगु० स०] पार्वण श्राद्ध में- पिता, पितामह और 
अधितासह के नि्ित दिये जानेदाले तीनों पिंड! (कर्मकांड) 

जि-पिटक--॑ुं० [ सं० ब० स०] बौदों का एक धर्म-इंध जिसके तीन पिटक 
था खंड हैं ओर जिसमें मौतम बुद्ध के उपदेक्षों का संग्रह है। 

जिपिताना*--अ० [ सं० तुप्त] तृप्स होना। 

७ सृप्त करना। 

लिपिब--पुं> [ सं० जि+/पा ( पीना ) + क, नि० पिब ] वह छसी 
जिसके दोनों कान पानी पीने के समय पानी से छू जाते हों। ऐसा बकरा 
मनु के अनुसार पितृकम के लिए बहुत उपयुक्त होता है) 

जि-पिष्ठप--पुं० [खं० कर्म» स« ] १. स्वगं। २. आकाण। 

जिपुंड--पुं» [ सं० जिपुंड़] मस्तक पर लगाया जानेबाऊा तीन आड़ी 
रेखाओं का तिलक॥ 
कि० प्र ०--देना ।--रमाना ।--ऊपाना। 

जिपुंडी--वि० [ हि० जिपुंड] आधे पर जिपुंड लपानेवाला। 

जिपुंड--.पुं& [ सं० द्वियु स० ]-जिपुंड ॥ 

ज़ि-पुट---धु० [सं० ब० स० ] १. ग्रोखरू का पेड्‌। २. मटर। ३- खेखारी। 
४. तीर । ५- ताला। 
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क्रिममणु 





त्िपुटक--पुं० [ सं० त्रिपुट+कत्‌] १. खेसारी। २. फोड़े का एक 
आकार। 
त्रि-पुटा--स्त्री० [ भ्रं० ब० स०, टापू] १. बेरूका वृक्ष। २. छोटी 
इलायची। ३. बड़ी इलायची। ४. निसोष॥ ५. कनफोड़ा बेला। 
६. मोतिया। ७. तांजिकों को एक अभीष्टदातरी देवी। 
त्रि-पुटौ--स्त्री ० [ सं० व० स०, डोप्‌ | १. निसोच। २. छोटी इलायची। 
३. तौन वस्तुओं का समूह। जेसे--ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ( 
पुं& [ सं० त्रिपुट+इनि] १. रेंड का पेड़। २- खेसारी। 
क्रि-पुर-- पुं० [ सं० द्विगु स०] १. वे तीनों नगरियाँ जो मयदानव 
ने तारकासुर के तौन पुत्रों के रहने के लिए बनाई थीं और जिन्हें शिव ने 
एक ही बाण से नष्ट कर दिया या। २. वाणासुर का एक नामा 
३. तीनों लोक। ४. चंदेरी नगर। 
ज़िपुरप्न--पुं० [ सं० त्रिपुर,/हन्‌ (मारना)+टक्‌] महादेव जिन्होंने 
एक हो बाण से तारकासुर के तीनों पुत्रों के तीनों पुर या नगर नष्ट 
कर दिये थे । श्‌ 
त्रिपुर-दहन--प० [ १० त० ] महादेव। 
जिपुर-भैरव--पुं» [ उपभि० स०] वैदक में एक प्रकार का रस जो 
सनल्निषात का नाशक कहा गया है। 
खघुर-मैरवी--स्त्री ० [ जिपुरा-भैरवी, कम ० स० ] एक देवी। 
अिपुरमल्लिका--स्त्री० [मध्य० स०? ] एक तरह की मल्लिका। 
ज्िपुरांतक--पुं० [ भिपुर-अंतक, व० त० ] महादेव | शिव। 
अजिपुरा--स्त्री ० [ सं» त्रिल्‍/पुर्‌ (देना) /क -टाप्‌] १- कामाख्या 
देवी की एक मू्ि। २. भारत के पूर्वी आंचल का एक नगर और उसके 
आस-पास का प्रदेश। 
सिपुरारि--सुं ०» [ जिपुर-अरि, प० त०]/ महादेव। शंकर। 
जिपुरासुर--६० [ त्रिपुर-असुर, कर्म» स०] >जिपुर। 
ज़ि-पुरुष--पुं० [ सं० द्विगु स०] १. पिता, पिंत।मह और प्रपितामह 
ये तीनों पुरले। २. सम्पत्ति का ऐसा भोग जो लगातार तीन पौढ़ियों 
तक चला हौ। 
ज़िपुष--पुं& [ सं० त्रि/पुप्‌ (पुष्टि करना)+क] १- ककड़ी। २- 
खीरा। ३. गेहूँ। 
जिपुषा--स्त्री ० [ सं० भ्रिपुष | ट/प्‌ ] काली निसोच | 
अ्ि-पुष्कर--पुं० [सं० द्विगु स०] फलित ज्योतिष में, एक योग जो पुनवंसु- 
उत्तराषाढ़ा, ऋत्तिका, उत्तराफाल्णुनी पूर्वमाद्रपद और विश्वास नक्षत्रों 
रवि, मंगल और शनि वारों तथा द्वितीया, सप्तमी और ढादक्षी तिथियों 
में से किसी एक नक्षत्र, वार या तिथि के एक साथ पड़ने से हौता है। 
बालक के जन्म के लिए ये यह योग जारज योग समझा जाता है। 
पुं० [ सं ब० स०? ] जैनमत के अनुसार प्रथम वासुदेव। 
सं० त्रिपुरष +अण्‌, उत्तरपदवृद्धि] >त्रिपुरुष । 
*तिरपौलिया । 










जिपीलिया--पुं० हि 
जि-प्इन--पुं० [ सं० प० त०] दिज्ला, देश और काल संबंधी जश्न 


(फलित ज्योतिष ) 
िजस्नुत--पुं० [सं० स० त०] बह हाथी जिसके मस्तक, कपोल और 
जज इन तीतों स्थानों से मद निकलता हो। 
लि-प्तल्--पुं० [सं० ब० स०] वैदिक प्रंथों में उल्लिल्ित एक देशा 





लिन्फला--स्त्री० [सं० ढ्वियु स०, टापू] आँवले, हड़ और बहेढ़े 
के फल अयवा इन तीनों फलों का मिश्रण जो अनेक प्रकार के रोगों का 
नाशक माना गया है। 

क्रि-बलि---स्त्री ० >> त्रिवली। 

सि-बली--स्त्री० [सं० मध्य ० स०] व्यक्त विशेषतः स्त्री के पेट पर 
नाभि से कुछ ऊपर पड़ने या बननेवाली तीन रेखाएँ। (सौंदर्य सूचक) 

जि-बलोक---पुं० [सं० ब० स०, कप्‌ ] १. वायु] २. गुदा। ३. मलद्वार। 

जि-बाहु--पुं० [ सं० व० स०] १. छुद्ध का एक अनुचर। २. तलवार 
चलाने का एक ढंग या हाथ। 
वि० जिसकी तीन बांहें हों। 

जिबेनी--स्त्री ०--जिवेणी । 

त्रि-भंग--वि० [सं० ब० स०] जिसमें तीन बल पड़े हुए हों। 
धुं० खड़े होते को मुद्रा जिसमें टॉग, कमर और गरदन में कुछ टेढ्रापन 
रहता है। ०ह मुद्दा बाकपन, खुकु मारता और सौन्दयय की सूचक मानी 
गई है। 

ज़िसंगी (थिन्‌) --वि० [ सं० त्रि-भंग, द्विग स०,+इनि] १. जिसमें 
तौन बल पढ़े हुए हों। २. त्रिभंगवाली मुद्रा से जो खड़ा हुआ हो। 
पुं० [ सं० तिभंग+डौष्‌] १. ताल के साठ मुश्य भेदों में से एक जिसमें 
एक गुरु, एक रूघु और एक “्छुत मात्रा होती है। २. शुद्ध राग का एक 
भेद । ३. ३२ मात्राओं का एक तरह का छंद जिसमें १०, ८, ८, और 
€ मात्राओों पर विथ्वाम होता है। ४. दण्डक का मेद ॥ ५. दे० 'त्रिभंग'। 

जिसंडी--स्त्री ० [ सं० त्ि३/भंद (परिहास)+अणू--हीपू] तिसोथ। 

जिभ--वि० [सं० ब० स०] तौन नक्षत्रॉंवाला। 
पुं७ [सं० ] चंत्रमा के हिसाव से रेवती, अरिवनी और भरणी नक्षत्र 
युक्त आश्विन मास; क्षताभिषा धूवंभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्रपुक्त 
भाद्रमास और पूर्वफाल्गुणी उत्तर फ़ाल्गुणी और हस्त नक्षत्र युक्त 
फाल्युन मास। 

जिम-जीवा--स्त्री० [सं० प० त०] त्रिज्या। व्यासादं। 

ज़ि-भज्या--स्त्री० [ सं» ब० त०] >ज्िज्या। व्यासादद। 

जि-भव्न---पुं० [सं० ब० स०] स्त्री-प्सग। संभोग) 

जि-भुक्ति--पुं० [ सं० व० स०] तिरहृत या मिथिला देश । 

जि-्भुज--पुं> [सं० व० स०] ज्यामिति, में वह आकृति या क्षेत्र जिसकी 
तोन मुजाएँ हॉं। 

ज़ि-भुवन--प.० [सं०द्विगु० स०] स्वर, पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोक। 

जिभुवन-नाय--सुं» [सं० प० त०] ईश्वर। परमेदवर। 

सिभुवन-सुत्वरी--स्त्री० [ सं० स० त०] (१: दुर्गा। २. पाबंती। 

खिमूम--पुं७ [सं» त्ि-भूमि, व० स०,+अच्‌] वह भवन जिसमें तीन 
खंड हों। ९ 

ज़िमोलस्त--पुं» [ सं० ] क्षितिज वृत्त पर पड़नेवाले कांतिवृत्त का 
ऊपरी मध्य भाग। 

खि-मंडला--स्त्री० [ सं० व० स०, टापू] मकह़ियों की एक जाति। 

जि-सब--स्त्री० [सं० द्विगु स०] १. मोया, चीता और बायबिढंग ये 
तीनों पदार्च अथवा इनका मिश्रण। २. [मध्य० स०] परिवार, विद्या 
और घन तीनों के कारण होनेवाछा अभिमान या मद । 

जि-मघु--॑ुं० [सं० ब० स० ] १- ऋग्वेद का एक अंदा। २. बह जो विधि- 














लि-सघुर ५९३ 


जिन्व्ग 





पूवंक उक्त अंश पढ़ता ही ३- 'खबेद का एक यज्ञ । ४. [ढिगरु स*] 
घी, चीनी और शहद का समूह। हे थे कोश के 
जि-मघुर--पुं० [सं० द्विगु ख०] घी, मघु और चीनी ये तीनों पदार्थ । 
जिसात--विं ० तिमाजिक कं 
ि-सात्र-“वि० [ खं० ब० स०] (स्वर) जिसमें तीन मात्राएँ हों। प्टुत। 
ज़िमाजिक--वि० [सं० त्रिमाज+ठन्‌--इक ] (स्वर) जिसमें ठीन सात्राएँ 
हों । प्लुत। थक 
अि-मार्ग-गासिनौ--रत्री० [_ सं० त्रिमायय, द्विगु स«», ४/ गम 
(जाना) +णिनि--डीप्‌] गंगा। 
श्र ०. [सं०» ब० ख०, टापू) १. 





गंगा। २. तिरू 


] 
के (सं० द्विगु ख०] | बि० त्रेमासिक] १. ठीन महीनों 
का समय। २. वर्ष के तीन महीनों के चार विभागों में कोई एक। 
(क्वार्टर) जैसे--पह चंदा इस वर्ष के तीसरे त्रिमास का है। 
'ि-पुंड--वि० [ सं० ब० खू०] जिसके तीन मुंढ या सिर हों। 
पुं० १. जिक्षिर रास का दूसरा नाम। २. ज्वर। बुललार। 
लिमुकुट--वि० [ सं» ब० स०] तीन मुकूदोंवाला 8 
बुँ७ भिकुट। 
जिमुख--वि० [सं० व० स०] जिसके तीन मुख हों। तीन मुंहोंवतला। 
पुं० १- गायत्री जपने की चौवीस मुद्राओं में से एक मुद्रा की संजा। 
२. झाकय मुनि | 
जिधुला--स्त्री ० + जिमुली। 
फिदूजी-- रबी [सं० जिमुझ+छोपू] बुद्ध की माता। माया 


4 
ि० [सं० जिमुलितु] तीन सुखों या सुंदोंवाला। 
जिन्‍्मुनि--पुं» [सं० द्विगु स०] पराणिनि, कात्यायत और पतज्जलि 
ये तीनों सुनि। 
० » तिरमुहदानी । 
ज़ि-मूति--पुं ० [सं० ब० स०] १. ब्रह्मा, विष्णु और छ्षिव ये तीनों देवता । 
२. सूर्य । 
स्त्री० १. ब्रह्मा की एक दाक्ति॥ २. बौद्धों को एक देवी। 
जिमृत---धुं» [सं०? ] निखोष | 
जिमृता--स्त्री० -» जिमृत। 
जिय*--स्त्री० « त्िया। 
वि० «« त्रय (तीन)4 
जिपना*--अ० «« तरना। 
जिल्‍पव--पुं& [सं० ब० स०] तीन जौ का एक तौल। 
सिन्यष्टि--पुं० [ खं० स० त०] पितपापड़ा। क्षाहतरा। 
जिया*--स्त्री० [सं० स्त्री] औरत। स्त्री। 
जि्यान--खुं० [सं० द्विगु स०] महायत, द्ीनयान और मध्यम यान, 
बौढ़ों के ये तीन सम्प्रदाय। 
जियासक--पुं» [सं० विल्‍/यम्‌ (नियन्त्रण करना)+जिचू +ध्युल--- 
अक] पपा 
जिन्यासा--स्त्री० [सं०ब० स०, टापू] १. रात्रि। २. यमुना देवी) 
३. हरुदी। ४. नी का पेड़) ५. काला नियोष | 
३-७५ 








विन्यण--पुं७ [ सं० दिगुस०] १. सतयृग,द्वापर और जता ये तौनों युग। 
२. [ ब० स०] वसंत, पावस और शरद ये तीनों ऋतुएँ। ३- विष्णु। 
जिपूह--पूं* (सं०] सफेद रंग का घोड़ा । 
क्ि-रल्‍्त--पुं» [सं० ढिगु स०] बौद्ध धर्म में बुर, परम और संघ छल 
तीनों का वर्ग या समूह। 
जिरदिम--स्त्री ० >विकोण । 
ज़ि-रसक--धुं० [ सं० ब० स०, कप्‌ ] वह मदिरा , जिसमें तोन प्रकार के 
रस या स्वाद हों। 
त़िन्‍्दाज़ि--पुं&» [सं० द्विगु स०] १. तीन राज्ियों (ओर दिनों ) का 
समय। २. उक्त समय तक चलनेवा।ला उपवास या ब्रत। ३. एक 
प्रकार का यज। 
लि-झप--पुं& [सं० ब० स०] अश्वमेष यज्ञ के लिए उपयुक्त माना जाने- 
बाला एक प्रकार का षोड़ा। 
ज़ि-रेख--वि० [ खं० ब० ख०] जिश्में तीन रेखाएं हों। 
बुं७ झंख। 
जिल--पुं» [ सं० ब० स०] नगण, जिसमें तौनों लघु वर्ण होते हैं । 
ज़ि-लघु--पुं» [सं० ब० स०] १. नगण, जिसमें तीनो वर्ण लपु द्वोते हैं। 
२. ऐसा व्यक्ति जिसकी गरदन, जाँच और मूत्रेंद्रिय तीनों छोटी हों। 
(सम 
काजल [हं« द्ियु ७०] सेंघा, साँभर और सोंचर (काला) ये 
तीनों प्रकार के नमक। 
जि-छिंग---पुं& [सं० द्विगु ख०] १. पुंट्लिज्, स्त्रीलिड्र, तया नपुंसरू 
तीनों लिंग । २. तैलंग दाब्द का वह रूप जो उसे संस्कृत व्याकरण के 
अनुसार मिला है। 
जिलोक--.पुं» [ सं० द्विगु ख०]. स्वर्ण, म्॒यं और पात।ल ये तीनों लोक । 
जिलोक-नाथ--पुं० [ सं० प० त०] १. तीनों लोकों का भालिक ईएवर। 
३२. राम। ३. कृष्ण। ४. विष्णु का कोई अवतार। ५. सूर्य। 
जिलोक-पलि--पुं» [सं> प० त«] « चिलोकनाथ । 
खिलोको--स्त्री० [सं० जिलोक+छोप्‌ | --जिलोक। 
जिलोकी-नाथ--पुं० +- जिलोकनाय । 
जिलोकेश--शुं>» [सं० त्रिलोक-ईढ्ा, प० त०] १. ईए्वर। २. सूर्य। 
जिलोचन--पुं० [ सं० ब० स०] मदादेव। शिव। 
० [० ब० स०, टापू] <« जिलोचनी। 
ज़िसोचनी--स्त्री० [सं० ब> स०, कीप्‌] दुर्षा। 
जिलोह--ुं» [सं० द्विगु स०] सोना, चाँदी और ताँबा ये तीनों घातुएँ। 
जिलसोही--स्त्री० [ सं» जिलोह, ब०» स०, +डीप्‌ ] प्राचीन फाल की 
यह मुद्रा या सिक्का जो सोने, जांदी और ताँबे को मिलाकर बनाया 
जाता था । 
जिवट--पुं०->जिवण | 
जि-बण--पुं० [सं७] संपूर्ण जाति का एक राग । यह दोपहर के समय गाया 
जाता है। इसे हिंडोल राग का पुत्र कुछ लोग मानते है। 
रिदणी--स्तरी० [खं+ जिवण से) संकराभरण, ज़यणी ओर नरनारायण 
के मेर से बननेवाली एक संकर रागिनी। 
जिन्‍्दर्ण---पुं [सं० द्वियु स०] १. तीन चीजों का दे या समूह | २. परम, 
अर्थ और काम जो सांसारिक जीदन के तीन मुख्य उद्देदय हैं। ३. सत्व, 




















त्रि-बर्ण 


द्र्ड 


जि-शिख 





रज और तम इन तोनों गुणों का समूह। ४. ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य 
ये तीनों वर्ण । ५. ज़िफला। ६. त्रिकुटा। 

त्रि-बर्ण--पुं [सं० द्विगु स०] ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य ये तौनों वर्ण । 

ज़िब गेंक--पुं [सं० ज़िवर्ण +कन्‌ ] १. गोखरू। २. त्रिकला। ३. जिकुटा 
४. लाल, काला, और पीला रंग। ५. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों 
जातियाँ। 

ज़ि-्बणो--स्त्री ० [सं० व० स०, टाप्‌] वन कपास। 

ज़िवत्त--पु [सं० जि,/बृत्‌ (रहना)+अण्‌] एक तरह का मोती, जिसे 
अपने पास्त॒ रखने से आदमी दरिद्र हो जाता है । 

जिवलि--स्त्री ०->तरिवली । 

त्रिवलिका--स्त्री ०-थ्रिवली 

त्रिवली--स्त्री ०७त्िबली | 

ज़िबल्य--पूं [सं० जिवलि +यत्‌] पुराने जमाने का एक बाजा, जिसपर 
चमड़ा मढ़ा होता था। रानी चाल का एक तरह का ढोल। 

ज़ि-बाचा--स्त्री ० [सं० मध्य »स० ] कोई वात जोर देने के लिए तीन बार: 
कहते की क्रिया । उदा०--कहहिं प्रतीति प्रीति नीतिट्ें पिवाचा बाँचि 
ऊी स्राँच मनको हिऐे की अरू जी के हीं ।--रत्ना० । 
क्रि० प्र०--दैना। --बाँघना। 

जिवार--पुं० [सं०] गरुड़ के एक पुत्र का नाम। 

'िबाहु--प| ० विवाहु। 

त्रि-विक्रम--पुं [सं० ब० स० ] १. वामन अवतार। रे. विष्णु। 

जिविदू---पुं» [ सं० त्िस/विद्‌ (जानना)+किवषु] वह जिसने तीन 
बेद पढ़े हों। तीन बेदों का ज्ञाता। 

जि-बिय--वि० [ सं० ब० स०] तीन तरह का। तीन रूपॉबाला। 
क्रि० बि० तीन प्रकार से। 

जि-बिनत--पुं० [सं० स० त०], देवता, ब्राह्मण और गुए के प्रति 
श्रद्धा-भमकित रखनेवाला व्यक्ति। 

ज़ि-विष्टप--पुं० [सं० कर्म» स०] १. स्वर्ग। २. तिब्बत। 

ज़ि-विस्तो्ण--पुं० [सं० तृ० त०] ऐसा व्यक्ति जिसका ललाट, 
कमर और छाती विस्तीर्ण हों। (शुभ) 

जि-बीज--पुं० [सं० ब० स०] साँबाँ। 

जिबूतू--थि० [सं० त्रि/बृ (वरण करना) +क्विप्‌] जिसके तीन भाग 
हों। 

पुं० १. एक यज्ञ। २. निसोच । 

जिवृता--वि०- त्रिवृत्त। 

जिवृत्करण--पुं० [ सं० जिबृत-करण, प० त०] अग्नि, जल और पृथ्वी 
इन तीनों तत्तों में से प्रत्येक में शेप दोनों तत्वों का श्रमावेश करके प्रत्येक 
को अलग-अलग तीन भागों में विभक्त करने की क्रिवा। (दर्कन झास्त्र) 

ज्ि-बूत्त--वि० [सं० तृ० त०] तिगुना। 

जिवृत्ता--स्त्री० [ सं० त्रिवृतत+टाप्‌ | >्रिवृत्ति। 

ज़िवृत्ति--स्त्री८ [सं० ब० स०] निसोच। 

अिवृत्पणो--स्त्री० [ सं० त्रिवृत्‌-पर्ण, ब० स०, डीपू] हुस्‍्हुर। हिल- 
मोचिका। 

खिबूद़ेद--पुं० [ सं» ज्िवृत्‌-वेद, कं» स०] १- ऋरू, यजु: और साम 
तीनों वेद। २. प्रणव॥ 





ज्ि-बूष--पुं ० [सं० ब० स० ] भ्यारहवें द्वापर के व्यास का नाम। (पुराण) 

जि-बेणो--स्त्री० [ सं० ब० स०, डोष्‌] १. वह स्थान जहां तीन नदियाँ 
आकर मिलती हों। २. तौन नदियों की संयुक्त घारा। ३. गंगा, 
यमुना और सरस्वती नदियों का संगम जो प्रयाग में हैं । ४. हठ्योग 
में इडा, पियला और सुपुम्ता नाड़ियों का संगम स्थान, जो मस्तक में 
दोनों भौहों के वोच माना जाता है। ५. संगीत में एक प्रकार की 
रागिनी । 

ज्रि-वेशु--पुं» [ सं० व० सू०] रथ के अगछे भाग का एक अंग। 

ब्रि-बेद--पुं» [ सं० द्िगु स० ] १. ऋू, यजुः और साम ये तीनों बेद। 
२. [त्रिन्‍/विद्‌ (जानना) +अण्‌] इन तीनों बेदों का ज्ञाता या पंड़ित 

जिवेदी (दिन्‌)--पुं> [सं० त्रिवेद+इनि] १. ऋक्‌, यजुः और साम 
इन तोनों बैदों का ज्ञाता । २. ब्राह्मणों को एक जाति या वर्ग । 
अस्‍्त्री० [सं० थ्रिपदी] १. तिपाई। २. छोटी चौकी। 


ज्िवेनी[--स्त्री ० जिवेणी। 
क़ि-बेसा--स्त्री० [सं० व० स०] निसोष। 
ज़िल्शंकु--पुं० [ सं० ब० स०] १. एक प्रसिद्ध सूर्यंशी राजा, जो यज्ञ 





करके स-झ्तरीर स्वर्ग पहुँचना चाहते थे, परंतु देवताओं के विरोध के 
कारण वहां नहीं पहुँच सके थे। पुराणों की कथा के अनुसार जब 
विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से इन्हें स्वर्ग भेजने लगे, तब इन्द्र ने 
इन्हें बीच में ही रोककर रौटना चाहा, जब ये उलदे होकर गिरने 
लूगे, तब विश्वामित्र ने इन्हें मध्यआकाश में ही रोक दिया, जहाँ ये अब 
तक एक तारे के रूप में स्थित हैं। २. एक प्राचीत परृत। ३. पपीहा। 
४. बिल्ली। ५. जुगनूँ। 

ज्िशंकुज--पुं० [सं७ त्रिशसक,/जन्‌ (पंदा होना)+ड] विद के पुत्र, 
राजा हरिश्वस्द्र । ड 

ज़िशंकुयाजी (जिन्‌)--पुं० [ सं० श्िशवंकु ल्‍/यज्‌ (यज्ञ करता)+णिच्‌+ 
णिनि] जिश्वंकु को यज्ञ करानेवाले, विश्वामित्र ऋषि। 

ज्ि-शक्ति--स्त्री ० [ सं० द्विगु स०] १. इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपी 
तीन ईश्वरीय शक्तियाँ। २. वुद्धित्त्व या महत्तत्त्व जो जिगुणात्मक हैं। 
३. ग्रायत्री। ४. तांज्िकों कौ काली, तारा और त्रिपुरा नाम की तीनों 
देवियाँ । 

सिशक्तिघृत्‌--पुं» [सं० ज्िश्क्ति//यू (घारण करना) +क्विपु] 
१. परमेशबर। २. राजा विजिगीषु का दूसरा नाम। 

जि-शरण--पुं० [सं० व० स०] १. महात्मा गौतम बुद्ध। २. एक 
जैन आचार्य । 

ज़ि-शरकरा--स्त्री० [सं० द्विगु स०] गुड़, शक्कर और मिश्री तीसों का 
समूह । 

अस्रिल्वाला--स्त्री० [ सं० वि-शाला, ब० स०, पृषो ० सिद्धि] वर्तमान अब- 
सर्पिणी के चौवीसवें तीयंकर महावीर की माता का नाम । 

जिलशाल--वि० [सं० ब० स०] तीन शालाओोंबाला। 

जिज्ञाल-पत्र--पुं० [सं» ब० स०] बेल का पेड़। 

अजि-शाल--पुं० [सं० व० स०] वह घर जिसमें तीन बड़े-वड़े कमरे हों। 

ति-शालक--सूं० [ सं० ब० स०, कप्‌] वह मकान, जिसकी उत्तर दिला 


में कोई और मकान बना हुआ न हो! 
लि-शिक्--वि० [सं» व० स०] तीस विखाओं या चोटियोंबाला। 


घ्र५ 


जिसोपण 
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बुं७ ३. जिशूछ। २. किरीट। ३- रावण का एक धुत बेल का 
बृक्ष। ४. तामस मन्वन्तर के इन्द्र 

जि-शिक्षर--पुं० [सं० ब० स०] १- तोन चोटियोबाला पहाड़। २ 


जिकूट। 

जिशिल्ि-दला--स्त्री० [सं० ब० स०,+टाप्‌] मालाकंद छता और 
उसका कंद। 

जिशिली (लित्‌)--वि७, पुं० [सं विशिला +इनि ] >विशिल । 

क्रि-शिर (खू)--वि० [सं» व» स०] तीन सिरोंवाल। । 
बुं> १. खर॒-दूषण की सेना का एक रालस जिसका वष राम ने दंढक- 
बम में किया घा। २. कुबेर। ३. त्वप्टा प्रजापति का एक पुत्र। 

जिशिरए--स्त्री ०  तिजटा। 

पुं०>विशिर। 

लिक्षिरारि--सुं» [ सं० जिशिर-भरि, प० त०] त्रिधिर को मारनेवाले 
रामचन्‍्द्र। 

जिशोघ॑--वि० [सं० ब० स०] तीन चोटियोंबाला। 

पुं& १. त्रिकूट नामक पव॑ंत। २. त्वप्टा प्रजापति का एक पुत्र । 

त्रि-कर्पवक--पुं० [सं० ब० ख०,+कर्प] कियूल। 

सिशुच्‌ू-पु० [सं० ब० स०] (१. परम, जिसका प्रकाध स्वर्ग, अंतरिल 
और प्ष्वी तीनों ल्‍्पानों में है। २. वह जिसे देंहिक, दंबिक और मौतिक 
तीनों प्रकार के कष्ट या दुःख हें 

जिलशूल--पुं» [सं० व० स०] १. लोहे का एक अस्त्र जिसके सिरे 
पर तौन नुकीछे फल होते हैं और जिव जी का अस्त्र माना जाता है। 
३. दैहिक, देविक और भोतिक ये तौनों ताप या दुःख। ज़िताप। ३- 
एक मुद्दा, जिसमें मेंगूठे को कनिष्ठा उँगली के साथ मिलाकर बाकी तीनों 
उंगलियों को फैला देते हैं। (तंत्र) ४. हिमालय की एक प्रसिद 
चोटी जो २३४०४ फुट ऊँची है। 

जिशूल-घात--पुं० [सं० ब० स०] महाभारत के अनुसार एक तौर्य जहाँ 
स्नान और तर्पेण करने से गाणपत्य देह प्राप्त होती है। 

जिशूलघारी (रिग)--पुं० [खं० त्रिशूल५/घू (धारण करना) +लिनि] 
जिशूछ घारण करनेवाले क्षिव | 

अज्िशूस-सुद्रा--स्त्री० [ सं० मध्य» ०] तंत्र में हाथ की एक घुद्ा। 

8202-76 कट [सं विशूल+इमि] त्रिशूल घारण करने- 

है 


स्त्री० [ जिशूल+अचू--कौप्‌] दुर्गा। 
जि-झोक--पु० (सं० ब० स०] १. जीव, जिसे आपिदेविक, आधिभौतिक 
और आाष्यास्मिक ये तीन प्रकार के शोक (दु:ख) सताते हों। २. कष्व 
ऋषि के एक पुत्र का नाम। 
जिल्मृंग--पुं» [सं० ब० स०] (१. त्रिकूट पंत जिस पर संका बसी थी। 
कक शा जिखूंग- 
० [ सं० तजिश्ृंग +डीप्‌] एक तरह 
(रबी कह होते हैं। ढेंगर रे कक जप तह लकी 
जिभृतिमध्यम--पुं० [ सं० ] एक भ्रकार का विहृत स्वर, जो संदीपनी 
ताम की श्रूति से आरंभ होता है। (संगीत) 
का [सं० द्विगु स० ] प्रात:, सध्याह्न और सायं ये तीनों काकू। 








असिपष्ड--वि० [सं* त्रियप्टि:ड] तिरसटवाँ। 
जि-बच्टि--स्त्री» [सं० मध्य० स०] तिरसठ की संख्या] 





जिष्टुपा--प० - विष्दूमू। 
विप्टुमू--पुं० [ सं» जि३/स्तूम्‌ (रोकना) +क्विप्‌, पत्व] एक बेंदिक 
छंद, जिसके चरणों में ग्यारह-यारह अक्षर होते है। 
जि-प्टोम--पुं> [सं० ब० स०] एक प्रकार का बन्न, जो क्षत्रघूति यज्ञ 
करने से पहले या बाद में किया जाता चा। 
खिष्ठ--पुं» [ सं० त्रिल्‍/स्था (स्थित होना) +क, पत्व ] ऐसी गाड़ी या 
रथ जिसके तीन पहिये हों । 
सि-संगम--पुं» [सं» प० त०] १. तीन नदियों के मिलने का स्थान। 
ख़िबेणी। २. तील प्रकार की चौजों का मिश्रण या मेंल। 
किसंघि--स्त्री० [सं० ब० स०] १. एक बृक्ष, जिसका फूल लाछ, सफेद 
और काले तीन रंगोंवाला होता है। २. उक्त वृक्ष का फूल। 
सिसंप्य--दुं » [सं ० ढ्िगु स० ] दिन के तौन भाग प्रातः, सध्याज्लन और सायं । 
(ये तीलों संघि-काल हैं।) 
सिलध्यव्यापितौ--वि० [ सं० जिलन्म्य - बि/अपप्‌ (व्यप्ति)+णिनि- 
हौप्‌] तिथि, जिसका भोयकाल सूर्योदय के पहले से सूर्यास्त के बाद 
तक रहे। 
'ि-संध्या--स्त्री० [ सं० ढिगु स०] प्रातः, सध्याह्न और खाय॑ ये तीनों 
संघ्याएँ, था संघि-काल। 
विस*--स्त्री० [सं७» तृपा] प्यास। उदा०--त्रिगुण परसते पुथा 
विस ।--प्रियीराज। 
सि-सप्तति--स्त्री ० [ सं० मध्य» स०] तिहत्तर की संख्या। 
दुं& उक्त की सूचक संस्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--७३। 
सिसषप्तति-सण्--वि० [ सं० जिसप्तति: तमप्‌] तिहत्तरवाँ। 
जि-सस--वि० [ सं० ब० स०] (क्षेत्र) जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर 
हों। 
बुं» [ ढियु ख०] खॉंठ, गुड़ और हरें इन तीनों का समूह। 
लि-सर--पुं» [ सं चिल्‍/सू (गति)+अप्‌) खेसारी। 
ज़ि-सर्गं--पुं» [सं० प०त०] सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों का सर्प 
या सृष्टि 
समा (सत्‌)--पुं» [ सं० ब० स०] परमेब्वर। 
स्त्री० पुराणनुसार एक नदी, जो महेस्द् पवंत से निकली है। 
लि-लिता--स्त्री० -« जि-शकरा। 
सि-सुपंचि--स्त्री० [सं० द्वियु स०] दारूचीनी, इलायची और तेजपात 
इन तीनों सुगंधित मसाल्तों का समूह। 
जि-सुपण--पुं» [ सं० ब० स०) १. ऋग्वेद के तीन विशिष्ट मंत्रों की 
खंजा। २. ययु्देद के लीन विशिष्ट संत्रों की संजा। 
जिसुपलिक--पुं० [ सं जिसुपणण +ठरू--इक ] विसुपणण का ज्ञाता। 
62 2क [सं७ जिलुपणं+अण] १. जिसुपणिक। २- पर- 
तु 





ज़ि-स्कप 


५९६ अंफल 





ति-स्कंथ--पु० [सं० ब० स०] ज्योतिषथास्त्र, जिसके सहिता, तंत्र 
और हरा ये तोन स्कंध या विभाग है। 

ज़ि-स्तनौ--स्त्री० [ सं० व० स०, कोप्‌] १. गायत्री। २. महाभारत 
के अनुसार तोन स्तनोंवाली एक राक्षसी। 

जि-स्तवन--पुं० [सं० मध्य० स०] तौन दिनों तक वर/बर चलनेवाला 
एक तरह का यज्ञ । 

ज़िलस्तावा--स्त्री० [ सं० मध्य० स०, अचू--टापू, टिलोप नि०»] 
अश्वमेव यज्ञ को वेदी (जो साधारण वेदों से तियुनी बड़ी होती 
थी) 

त्रि-स्थलो--स्त्री ० [ सं० द्विगु स०, होप्‌ ] ये तौत पवित्र नगरियाँ--काशी, 
प्रयाग और गया। 

जि-स्पान--पुं० [ सं० द्विगु स०] १. सिर, ग्रीवा और वक्ष इन तौनों 
का समूह। २. [व० स॒०] तौन स्थानों या तौनों लोकों में रहने- 
वाला व्यक्ति या ईश्वर । 

जि-स्तान--पुं० [ सं० प० त०] सबेरे, दोपहर और संच्या इन तौन 
समयों में किये जानेवाले स्नान) 

ज्रिस्पृशा--स्त्री ० [ सं० त्रिल्‍/स्पृश्‌ (छूना)+क--टाप्‌] वह एकादशी, 
जिससे एक ही सायन दिन में उदयकाल के समय थोड़ी-सी एकादशी 
और रात के अंत में त्रयोदशी होती है। 

त्रिस्रोता (तस्‌)--स्त्री० [सं० ब० स०] १. गंगा। २. उत्तरी बंगारू 
कौ एक नदी। 

ज्िन्हापण--वि० [ सं» व० स०, णत्व] जिश्की अवस्था तीन वर्ष की 
हो चुकी हो। 

ज्रि-हायणी--स्त्री ० [ सं० व० स० ] , कौप्‌ णत्व] द्रौपदी। 

ज़िहं"--बि० १. « तीन। २. « तीनों। 

जिहुतां--प|० -- तिरहुत। 

श्रौ*--स्त्री ० < स्त्री । 

ओकस--पुं ० [सं० त्रिविक्रम] भगवान्‌ का वामन अवतार। (तीन कदम 
अलने के कारण उनका यह नाम पड़ा है) उदा०--तिणि ही पार न 
पायौ त्रीकम ।--प्रियी राज । 

जौषु--पुं» [सं० जि-इपु, ब० स०, +कन्‌ (लुरू)] तीन वाणों की दूरी 
का स्थान। 

श्रीषुक--ुं० [ सं० त्रि-इपु, ब० स०,+कप्‌] वह धनुष जिससे एक साथ 
तीन बाण छोड़े जा सके। 

अष्टक--पुं० [सं० ज़ि-इप्टका,व० स०] एक प्रकार की अस्ति। 

श्ुढि--स्त्री ० [ सं० &/ब्रुद्‌ (ूटना)+इन्‌] १. तोड़ने-फोड़ने आदि की 
क्रिया या भाव। २. ऐसा अभाव जिसके फलस्वरूप कोई कार्य, वात 
या वस्तु ठीक, पूर्ण या शुद्ध न मानी जा सकती हो। कमी। (डिफेक्ट) 
३. भूल। ४. प्रतिज्ञा या बचन का मंग। ५. संदेह। संशय। 
६. कातिकेय की एक मातृका। ७. छोटी इलायची। ८. समय का 
एक मात जो आधे लव के बराबर माना गया है। 

अ्रुटित--वि० [ सं०३/त्रुटू+क्त] १. जिसमें कोई त्रुटि (अमाव या 
कमी) हो। २. श्रुटि-पूर्ण। ३. चोट खाया हुआ) ४. आहतवा 

श्रुटिल्यीज--पूं ० [ सं० व० स०] अरबी। घुदयाँ। 

ब्ुढी--स्त्री ० [ सं» त्रुटि+डीपू] न्‍न्यूटि] 








जूडना--»० [ सं० ज्रुटू] टूटना। उदा०--बूर्ट कंथ सूछ जड़ बूटै।-- 
प्रियीराज। 


जेला--पुं» [ सं० जि--इता, पृषो» सिद्धि] १. तीन चीजों का 
समूह। २. गाहंपत्य, दक्षिण और आहवनीय ये तीन अग्नियाँ। 
३. हिंदुओं के अनुसार चार युगों में से दूसरा युग, जिसका भोगकाल 
१२९६०० वर्षों का था तथा जिसमें भगवान्‌ राम का अवतार हुआ था। 
४. जूए में तीन कोड़ियों का अथवा पासे के उस भाग का चित पड़ना, 
जिसपर तीन बिदियाँ हों। तीया। 

जेताम्नि--स्त्री० [ सं० जेता-अग्ति, कमें० स०] दक्षिण, गाहंपत्य और 
आहवनीय---ये तीन अग्नियाँ। 

जेतिनो--स्त्री ० [ सं० त्रेता +इनि-डोप्‌ ] दक्षिण, गाहंपत्य और आहवनीय 
तीनों प्रकार को अश्नियों से होनेवाली क्रिया। 

ज्रेघा--अब्य० [ सं० त्रि+एघाच्‌] तोत प्रकारों था रूपों में। 

जै--वि० [सं० त्रय] तीन। 

जेकंडक--वि० [ सं० जिकंटक+अण्‌] जिसमें तीन कॉटे हों। 
पुं० « विकंटक। 

जेककुदू-पुं» [ सं० त्रिककुदू+अण्‌] १. ब्रिकूट पत। २. विष्णु॥ 

जककुभ--ुं० [ सं० तिककुभ्‌+अण्‌] >* विककुभ। 

जैकालज्ञ--पुं० [ सं० तिकालक्ष+अण्‌ ] 5 तिकालज्ञ। 

अंकालिक--वि० [ सं ० त्रिकाल+ठज्‌-इक ] १. भूत, भविष्य और वर्तमान 
तीनों कालों में अर्थात्‌ सदा होनेवाला। २. प्रातः, मध्याज्ञ और संध्या 
तीनों कालों में हौनेबाला। 

अंकाल्य--पुं» [ सं० त्रिकाछ+प्यल्‌] १. भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
ये तीनों काछ। २. प्रात:काल, मध्याह्न और सायंकाल। ३. जीवन 
की आरंभिक, मध्यम और और अंतिम ये तीनों स्थितियाँ। वचपन, 
जवानी और बुढ़ापा। 

जैकूटक--सुं० [ सं० तज्िकूटक (भत्रिकूट+कन)+अणु] एक प्राचीन 
राजवंश 

अकोणिक--वि० [सं० तरिकोण-+-ठज्‌- इक] १. जिसमें तीन कोण हों। 
३. जिसके तौन पाए हों। तिपहला। कक 

जैगर्त--पुं० [ सं० त्रिगत+अण्‌] १. त्रिगत्तं देश का राजा। २. त्रिगर्त्त 
देश का निवासी । 

अैयुशिक--भू० ऋ० [सं०जिगुण+ठक्‌ - इक] १: तिगुना किया हुआ। 
२. तीन बार किया हुआ। 

जैगुष्य--ुं० [ सं० जिगुण+व्यज्] सत्य, रज और तम इन तीन गुणों 
का भाव या समूह। 

अैदक्षिक--पुं» [सं० त्रिदशा+उज्‌ - इक] उंगली का अगला भाग जो 
तीर्ष कहलाता है। 

जैघ--वि०[ सं» त्रि+घमुर] १- तिगुना। २. तेहरा। 
अव्य० तीन प्रकार से। 

अबालवी--स्त्री ० [ सं» त्रिघातु+अणू-छोप्‌] एक प्रकार का यज। 

अपिष्टप--वि० पुं० [ सं० का दे० “ब्ैविष्टप!। 

दर पुं० [ सं० त्रिपुर- ज> अिपुर। 

दर लिया ॥ न बेचक में लिफणा के योग से तैयार 
किया हुआ थी। 


श्रयक्ति 


्र७ 


ह्यज्ञोति 





ऋ्ैबलि--ुं> [ सं०] महाभारत के समय के एक ऋषि। 
--पुं० [ सं० त्रिमातु+ जणु, उत्द] लक्ष्मण। शा 

श्रैमासिक--विं० [सं० त्रिमास+ठजर्‌-इक ] हर तीसरे महीने होनेवाला। 
जैसे--जैमासिक पत्रिका] 

अमास्थ--पुं» [ सं» तरिमास+प्यज्‌] तीन महीनों का धमय। 

अंयंबक--वि०[सं० त्यम्वक+अणू] श्यंवक-संबंधी। श्यंवक का। 
बुं& एक प्रकार का हौम। 

अपंबिका--स्त्री ० [ सं० त्रैयम्वक+ टापू, इल्व] गायत्री 

अराशिक--सुं ७ [ सं० जिराशि+ ठजु-इक ] गणित की एक क्रिया, जिसमें 
तौन ज्ञात राष्ियों की सहायता से चौथी अज्ञात राशि का मान निकाला 
जाता है। (रूल ऑफ प्री) 

अकष्य--पुं& (सं० भिरूप+व्यजू] तीन रूपों का माव। 

अलोक--पुं० [ सं० तिसोक+अण्‌] *+ प्रेलोक्य। 

अलोबय--पुं० [सं० प्रिलोकी+प्यज्‌] १. स्वर्ग, मरत्यं और पाताल 
तौनों लोक। रे. इक्कीस मात्राओं के छंदों की संक्ा। 

अलोक्य-चितासणि--पुं० [सं० ख० त०] बैद्क में एक प्रकार का रस, 
जो (क) सोने, चाँदी और अश्नक के योग से अथवा (ख) मोती, सोने 
और हीरे के योग से बनता है। 

अलोक्य-विजपा--स्त्री » [सं० ब० स०] माँगा 

जलोबय-सुंदर--पुं० [सं* स० ल०] पारे, अ्रक, लोहे, जिफला आदि 
के योग से अननेबाल/ एक तरह का रस। (वैद्यक) 

अलोक्य-खुंबरी--स्त्री० [सं० स० त०] दुर्या या देवी का एक रूप। 

अवधिक--पुं» [सं० त़िवर्ग +ठल्‌-इक ] वह कर्म, जिससे घर्म, अर्थ और 
काम इन तीनों की साथना हो। 
वि० ै. त्रिवर्ग-संबंधी। तीन वर्गों का। २. तीन वर्षों में होने- 
बाला। 

वर्प---पुं» [सं० ज्रिवर्ग +स्यज्‌] धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर्ग था जीकन 
के उद्देश्य अथवा साधन) 

अवणिक--वि० [त्रिवर्ण +उज्‌-इक] जिसका संबंध तौन वर्णोंसे हो। 
तोन वर्णोंवाला। 
पुं७ जाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों जातियों का धर्म। 

अबदिक--वि० [सं० त्रिवर्ष+उम्ू-इक] हर तीसरे ब्ष होनेबाला। 
(ड्रीनियल ) ( 

अविक्रम--पूं० [सं० ज्रिविक्रम+अण्‌] विष्णु॥ 

जैबिश्च--वि० [सं० जिविया+अण्‌] तीन बेढों का ज्ञाता। २. बहुत 
बड़ा अधकक- मु बे पकिकर, (अ्पंस्य) 

चैविध्टप--पुं० [ सं० जिविष्टप+अण्‌ ] स्वर्ग में रहनेवाले अर्थात्‌ देवता। 

पलक २५ (35 विलका जप विद क पुन समा पलट 

भैल्वर्द--पूं० [ सं० जिस्वर+ध्यम्‌] उदातत, अनुदास और स्वरित सीनों 
रथ के + 

अहापण--वि० [ सं» जिहयण- अण्‌] +» जेवपिक। 

बोटक--पुं० [ सं०+/तबट्‌ (दूटना) +जिचु+्युलू-- अक] १. नाटक का 
हे जन व अप पुरुष द्वोता है तथा जिसमें ५,७, ८ 

कं र अंक में संगीत 

अरकअलर का राका विदूषक रहता है। २. संयीत 








ओटकी--सस्‍्त्ी० [ सं० प्रोटक +-डौप्‌] एक प्रकार को राणिती। (मंगोत) 

अटि--स्त्री०.[ सं०४/त्ुद॒ (छेदन) +णिच्‌८-६) .१- कायफल। 
२ चोंच। 
बुं७ एक पक्षी । 

जोण--पुं& [ सं०] तरकश। 

अोतल--वि० [सं०] तोतला। 

ओोत्र--पुं७ [ सं०३/त्रे (रक्षा करना)+उत्र] १. अस्त्र। २. चाबुका 
३- एक रोग। 

जौन*--घुं& > त्रोण। 

अयंगर--पु» [सं०] १. ईस्वर। २. चंद्रमा। ३. छीका। खिक्हर। 

अ्यंगुल--वि ० [सं ० त्रि-अंगुलि, तद्धिता द्विगु स०,+इपसच्‌ (लुरू) + अच्‌ ] 
जो नाप में तीन उँगलियों को चौड़ाई के बाशबर हो। 

अयेजन--खुं» [सं० ज़ि-अंजन, द्विगु ख० ] कालांजन, रसांजन और पुष्पांजन 
थे तीनों अंजन | काला सुरमा, रखोत और वे फूल जो अंजनों में मिलाये 
जाते हैं। जैसे---चमेली, तिल, नीम, लौंग, अगरत्य इत्यादि। 

अयंबरू--पुं& [स॒ं० ज्ि-्अम्बक, ब० स०] १. सहादेव। छिव। २. 
स्थारह रुटरों में से एक रद का नाम। ३. संगीत में कर्ताटकी पद़ति 
का एक राग। 
वि० तीन आँखों या नेत्रोंवाला । 

अयंजक-सख--पुं» [सं० प० १०, टू समा०] फुबेर। 

अयंजका--स्त्री० [सं० ज्यम्बक+टाप्‌] दुर्गा, जिसके सोम, (ये और 
अरुल ये तीनों नेत्र माने जाते हैं। 

पंबुकू--पुं० [सं०] एक तरह को मक्खो। 

अ्यज--वि+ [सं० ज्ि-अलि, ब० स०, पच्‌ समा०] तौन आँलोंवाला। 
जिसके तीन नेत्र हों। 
बुं७ १. महादेव। क्षिय। २. पुराणानुसार एक देत्य जिसकी सीन 
आँखें थीं। 

अ्यक्षक--पुं० [ सं० «त्रयक्ष+क (स्वायें)] जिव। 

अज्यक्षर--वि० [ सं० त्ि-अक्षर, ब० स०] व्यक्षरक। (दे०) 

अ्यक्षरक--वि० [ सं० प्यक्षर+कन्‌] जो तीन अक्षरों से मिलकर 
बना हो। 
बुं० १. ऑकार य। प्रणव। २. एक प्रकार का वैदिक छंद। 
३, तंत्र में तीन अक्षरोवाला मंत्र। 

ज्यक्षी--स्त्री ० [ सं० श्यक्ष+डीप्‌| एक राक्षसी का नाम। 

अ्यधिपलि--पुं» [ सं० ज़िं-अधिपति, प» ल०] तौनों छोकों के स्वामी, 

१ 





अ्यप्दगा--स्त्री० [सं० जि-अध्वन्‌, द्विगु स०, ध्यध्व/गम्‌ (जाना) --ड- 
डाप्‌ू] 55 त्रिपथणा (गंगा)। 

अ्यभृतयोग--प|ुं० [ सं» अमृत-योग, उपभि० स०, जि-अमृतयोग, प० 
स०] एक योग, जो कुछ विशिष्ट कारों, तिथियों और नक्षत्रों के 
योग्य से होता है। (ज्योतिष) 

अ्यवरा--स्त्री० [ खं० जि-अवर, ब० स०, टापू] तीन सदस्योंबाली 


'परिषद्‌। 
ज्यक्ीलि--स्त्री० [सं० जि-अश्लीति, मध्य ० स०] अस्सी ओर ठीन की 
संख्या, दिरासी॥ 


श्पस्त 


घ्ष्ट 


स्वरिक्तगति 





अ्यस्त--पुं» [स० त्रि-अस्त,स० त७] त्रिकोण। 
अ्यहल्पर्श--प० [ सं० जि-अहन्‌, द्विगु स०, व्यह,/स्पृूश्‌ (छूना)+अण ] 
वह सावन दिन, जो तीन तिथियां स्पर्श करता हो। 
स्त्री० [सं० व्यह)/स्पृश्‌ +क्विन] वह तिथि, जो तीन सावन दिलों 
को स्पर्श करतो हो। ऐसी तिथि विवाह, यात्रा आदि के लिए निषिड़ 
मानी जाती है। 
अ्यहिकारि रस--पुं» [सं०] पारा, गंबक, तृतिया और झंख आदि के 
योग से बनाया जानेवाला रस। (वेथयक) 
अ्यहीन--पुं » [सं० श्यह | ख--ईन ] तोन दिनों में होनेवाला एक यज्ञ। 
अयहैहिक--वि० [ सं० व्यह-ऐहिक, व० स०] जिसके पास तीन दिन तक 
के निर्वाह के लिए ययेष्ट सामग्री हो। 
अ्यार्बेध--प ० [ सं० त्रि-आर्पेय, ब० स०] १. बह गोत्र जिसके तौन प्रवर 
हों। भिप्रवर गोत्र। २. अंबे, गूंगे और बहरे लोग, जिन्हें यज्ञों में 
नहीं जाने दिया जाता था। 
व्याहण--पुं* [सं० जि-आ+/हन्‌ (मारना)+अच्‌] १. सुझ्रुत के 
अनुसार एक प्रकार का पक्षी । 
व्याहिक--वि० [सं० व्यह-“ठज्र्‌- इक] तीन दिनों में होनेवाला। 
पुं० हर तोसरे दिन आनेवाला ज्वर। तिजारी। 
अ्यूषण--९० [सं० त्ि-उपण, द्विगु ०, पृपो० दीर्ष] १. सॉठ, पीपल 
और भिर् इन तीनों का समूह या मिश्रण। २. वैद्यक में उक्त तीनों 
चीजों के योग से वनाया जानेवाला एक प्रकार का घृत) 
त्वफ्‌ (लू )--ध|० [सं०५/त्वचू (डकना) +क्विप्‌] १. वृक्ष की छाल। 
२. फ़छों आदि का छिलका। ३. शरीर पर की खाल। चमड़ा। 
त्वचा | ४. पाँच ज्ञानेंद्रियों में से एक जो सारे शरीर के ऊपरी भाग में 
व्याप्त है। इसके द्वारा स्पर्श होता है। ५. दारचीनी) 
त्वकू-क्ीरा--स्त्री० [व० स०, टाप्‌] > त्वकूक्षीरी। 
त्वकू-स्ीरी--स्त्रो ०» [व० स०, डौप्‌ | बंसलोचन। 
त्वकू-छद--पुं० [व० स०] क्षीरीशञ का वृक्ष । क्षीरकंचुकी। 
स्वकू-पंचक--पु ०» [प० त०] बट, गूलर, अश्वत्थ, सिरिस और पाकर ये 
पाँचों वृक्ष । 
त्वकू-पत्र--पुं० [व० स०] ९१. तेजपत्ता। तेजपात। २. दारचीनी। 
त्वक्‌पत्री--स्त्री० [सं० त्वकूपत्र + डीप्‌] १. हिंणुपत्री। २. केले का 
बेड़। 
त्वकू-पाक--पुं » [ व० स०] एक रोग, जिसमें पित्त और रक्त के कुपित 
होने से झरीर में फुंसियां निकल आती हैं। (सुथरुत) 
त्वक्‌-पुष्प--पुं० [प० त०] एक रोग जिसमें त्वचा पर सफ़ेद रंग की 
जित्तियां निकलने या पड़ने लगती हैं। सेहुआँ रोग। २. क्षरीर के रोएँ 
खड़े होने की अवस्था । रोमांच। 
स्वक्‌्ष्युष्पिका--स्त्री ० [स० त्वक्पुष्पी+क (स्वार्थ )-टापू, हस्व] 
_+ त्वकूपुष्प। 
स्वरू-पुष्पो--स्त्री ० [ सं० त्वक्पुष्प+हीप्‌] ++ त्वक्पुष्प। 
स्वफू-सार--पुं० [व० स०] १. बाँस। २. दारचीनी। रे- सन का 
बेड । 
त्वक-सारा--सत्री ० [सं० त्वकूसार +अचू-टाप] बंसलोचन। 
स्वक-सुगंघा--पुं० [ब० स०, टाप्‌] १. एलुआ। २- छोटी इलायची) 











त्वगंकुर--पुं० [सं० त्वचू-अंकुर, प०» त०] रोमांच। 

त्वगाक्षीरी--स्त्री ० [ सं० त्वक्‌ूक्षीरी, पृषो» सिद्धि] वंसलोचन। 

त्वगिब्रिय--स्त्री » [सं० त्वचू-इंद्रिय, कम ० स०] स्पशोद्रिय। 

त्वग्गंघ--पुं» [सं० त्वचू-गंघ, ब० स०] नारंगी का पेड़ । 

स्वाज--पुं» [सं० त्वच्‌,/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] १. रोआँ। रोम। 
२. रक्‍्त। खून। 

त्वम्जल---पुं० [सं० त्वचू-जल, प० त०] पसीना। 

त्वग.्दोष--पुं० [सं० त्वचू-दोष, ब० स०] कुष्ट। कोढ़। 

त्वग्वोषापहा--स्त्री० [सं० त्वग्दोष-अप+/हन्‌ (नष्ट करना) +ड--टठाप्‌ ] 
बकुची। बाबची। 

स्वग्दोषारि--पुं » [ सं० त्वग्दोष-अरि, प० त० ] हस्तिकंद। 

स्वग्दोषी (विन)--पुं» [सं० त्वग्दोष+इनि] कोढ़ी। 
वि० जिसे कुष्ट या कोढ़ नामक रोग हो। 

त्वच-- ० [सं० त्वचू +अच्‌ ] १. दारचीनी। रे. तेजपात। ३. त्वचा। 
चमड़ा। 

त्वचकना--अ० [सं० त्वचा] १. वृद्धावस्था के कारण शरीरका 
चमड़ा झूलता । २. भीतर की ओर धघेंसता । ३. पुराना 
पड़ना। 

स्वचा--स्त्री० [सं० त्वच्‌ू+ट/प्‌] १. जीव की काया का ऊपरी और 
प्रायः रोओं से युक्त कोमछ जआावरण। चमड़ा। २. छाछ। 

स्वचा-ज्ञान--पुं० [प० त०] किसी विषय की केवल ऊपरी या बाहरी 
बातों का स्यूल ज्ञान । 

स्वचा-पत्र--पुं० [ब० स०] १. तेजपत्ता। २. दारचीती। 

अलुक्‌ समा०] बाँस। 

(--स्त्री ० [सं० ब० स०, मडुक्‌ समा०] छोटी इलायची। 
स्वदीय--सर्व० [सं० युध्मदू+छ-ईय, त्वद्‌ आदेश) ] तुम्हारा। 
स्वन्मय--वि० [सं० त्वचू+मयट्‌ ] त्वचा से युक्‍त। 
स्वमू--सर्व ० [सं०] तुम। 

बुं> जीव। 
त्वरण--पुं० [सं० %/ त्वर्‌ (वेग)+ल्युदू-अन] [बवि० त्वरणीय] 
१. क्षीक्रतापूरक कोई काम होने की अवस्था, गुण याभाव। २. 
अधिक वेग से किसी यंत्र के चछने का भाव। (एक्सलेरेशन) 
त्वरा--स्त्री०... [सं०४/त्वर+अइू--टाप्‌] १. शीक्रता। जल्‍दी। २. 
बेग। तेजी। कार ] 
त्वरारोह--पुं० [सं० त्वरा- ब० स०] कबूतर। 
पक न) [सं७ त्वरा+मतुप्‌] १. क्षीक्रता करनेवाला। 
३. वेगपूर्वक चलनेवाला। २. जल्दबाज। 
स्वरि--स्त्री० [ सं०%/त्वर्‌ (क्षीघ्रता करना)+इन्‌] त्वरा। 
त्वरिति--वि० [सं०१/त्वर्‌+क्त] तेजी से या वेगपूर्वक चलता हुआ। 
क्रि० वि० जल्दी या तेजी से। 
त्वर्तिक--पु.०» [सं० त्वरित-/के (प्रकाक्ित होता)+%] एक प्रकार 
का चावल। तूर्णक। (सुश्रुत) 
त्वस्ति-गति--पुं० [सं० ब० स०] एक श्रकार का वर्णवृत्त जिसके 
अत्येक चरण में नयण, जगण, नगण और एक गुरु होता है। इसे 
अमृतगति भी कहते हैं । 
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इ्वरिला--स्त्री ० [ सं० त्वरित+टाए] एक देवी, जिसकी पूजा युद्ध ञ्ं 
जल्दी विजय पाने के लिए की जाती है। (तंत्र) 

व्वलग--पुं» [सं० पुषो» सिद्धि] पानी में रहनेदाला साँप। ढेड्हा। 

श्वष्टा (ष्टू)--.पुं> [ सूं७ +/त्वलू (छीलना, पतला करना) ।तच] 
१. बढ़ई। विश्वकर्मा। ३- प्रजापति। ४. स्यारहवें आदित्य, जो 
आंलों के अधिष्ठता देव माने गये हैं। ५. वृत्राखुर के पिता का नाम। 
६. स्षिव। ७. पशुओं और अगुष्यों के गर्म में वीये का विभाग करनेवाले 
एक वैदिक देवता। ८. सूत्रघार नामक प्राचीन जाति। ९. चित्रा 
नक्षत्र के अधिण्ठाता देवता। 

ह्वष्ि--पुं» [सं०/स्वक्ष्‌+क्तिनु] एक संकर जाति। (मनु) 

श्वाच--वि० [ सं० त्वचू+अण्‌ ] त्वचा-संबंधी। त्वचा का! 

स्वाष्टी--स्त्री० [ सं० तुष्टि, नि० सिद्धि] दुर्गा। 

स्वाष्ट्र--ल्‍ ० [सं० त्वप्टू+अण्‌] १. वज्य नामक अस्त्र, जो विष्यकर्मा ने 





बनाया था। २. चित्रा नक्षत्र। ३. वृत्रासुर का एक नाम! 

स्वाष्ट्री--स्त्री० [ खं७ स्वाप्ट्र>डीप्‌] १ विश्वकर्मा की पृषरी, जो सूर्य 
की पतली तथा अछ्विनी कुमारों की माता थी। २- चित्रा 
जक्षत्र | 

ल्विया--स्त्री ० [सं० त्विप्‌ +टापू] चमक। दीप्ति। प्रभा। 

स्विघामोश--९१ [सं० प० त०, बटुकू समा०] ६: सूर्ये। २. आफ 
का पेड़ । 

किवघि--स्त्री० [ सं० %/त्वियू (दीप्ति) +इन्‌] किरण। 

स्वेष--वि० [ सं०९/त्विष्‌ु+अच्‌] १. दीप्त। २. प्रकाशित) 

स्सइ--पुं& [सं०४/त्सर्‌ (ठेढ़ी चाल)+उन्‌] १. तलवार की मूठ। 
२. सर्प। साँप! 

स्साइक--पुं० [सं» त्सरू+कन्‌+ अण्‌ (स्वार्य)] तलवार चलाने 
में निपुण व्यक्ति । 
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गए एएएएएएएए।।। 


